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ओर दांतके मध्य दो योजनं का अन्तररहा। व्ह मूख क्याथा 
मकरालय (-सा) था । ११५२ 


ईणडिय पुलवरो उवुण रिनूदुव॑त्‌ 
तीण्‌डिय नंडवरंत्‌ तंथूव मत्‌तिनेष्‌ 
पुण्ड्यर्‌ वडमिर पुडयित्‌ वाङगलिनू 


नीण्डत्र  क्िडनूदन  निभिरनूद केथिनात्‌ 1143 

ईण्टिय पुलवर्‌ ओदु-एकत्नित देवों के साथ; अवुणर्‌-असुर; _ उनुतुवं-चन् 

पतो; त्ोण्‌टिय-स्थिर-स्तम्भ वनाकर; नद्‌ वर-वड़ (मेद) पवंत की; तंफृव मतूतिते- 

दिव्य मथानी को; पुण्दु-रखकर; उथर्‌ वटम्‌-वापुको की रस्सोे; इर पुरेयिन्र 

तार्कलिन्ू-दोनों पाश्वं में बारी-बारी से खीचनेसे; नीण्दु अत्त-लम्बा बना पड़ा रहा 
जसे; निभिरनूत फथित्तान्-ऊपर उठे हाथों वाला । ११४३ 

देवों ओर असुरो ने एकव्रित्त हौकर चन्द्रको स्थिर-थम्भके रूपमे 

गाड । बड़ मन्दर को दिन्य मथानी वनाया। वङ्‌ वासुकी नामक सपं 

को उस पर लपेटकर दोनों ओर खड होकर वारी-वारीसे खीचा। उस 

दिन लम्बा बनकर वासुकी जैसा दिखता था, वसा हीं कवन्धके हाथ लम्बे 

ओर मोटे बन पड़ थे। ११४३ 


तौहैक्कनर्‌ करुमहत्‌ रुरत्‌तित्‌ तुमू्ेनप्‌ 
पुदेक्काडिक्‌ कनलीडु रपाडिकूकु मुक्‌कित्रात्‌ 
पहैत्तहै नेडुङ्गडल्‌ = पर्टुम्‌ पावहन्‌ 
शिैकूर्काल्युन्‌ दनवंदिर्‌ तिषुहुम्‌ नाविनान्‌ 1144 


दुन्‌ 

करमकन्र-बुहार की; तफ कतलू-अधिक आग की मायने; तुरत्ति तुमृपु 
अत-लगी रहनेवाली धौक्नी की नाक (नली) के समान; कतल्‌ ओट कौटि पुकं~भाग 
के साथ लतां के आकार में फलनेवाला धूम; . पौटिक्‌ कुम्‌-निकालनेवालो; मूकष्‌कितातु- 
नाक का; पकं तके-गतूताके साय; नेदुम्‌ कट्‌ प्कुम्‌-विशाल सागर को पौ 
लेनेवाली; पावकन्ू-वडवाग्ि की; चिक काट्टुनूतु अत्त-ज्वालाशिखा के समान; 
तिङकुम्‌-धूमती रहनेवाली; नावित्तान्र-जीभ वाला । ११४४ 


उसकी नाकसे लुहार की अधिक अग्निसहित भाथीसे लगी हुई 
धौक्रनी कौ नाक के समान आग ओौर लताके आकार में धुआं निकल रहा 
था। (सागरका) शतु बनकर विशाल सागरको जो वड्वाग्नि षी 
(सोख) रही थी, उस वड़वाग्नि की ज्वालाशिखा के समान घूमती रहती 
हई जीभ वाला था वह्‌ कबन्ध । ११४४ 


पुरण्‌डर विडवर दंरुविष्‌ पुक्‌कुरं 
अरण्‌डत नाडियो ररुवि मालूवर 
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मुरण्डहु मूढेनुठे मुद्वंण डिङ्गद् 


इरण्ड़क्‌  श्ट्र््त विलङ्गं , धिर्रिनान्‌ 1145 

अरवु पुरण्द्‌ इटे .वर-(राहु) सपं को लोटते हुएु अपने पास अति देखकर; 

दरवि-भय खाकर; पुकक्क उरे-घुसकर वास करने योग्य; अरण्‌ तन्तं नाटि-मुरक्नित 

स्यान दंढकर; ओर्‌ अरवि माल्‌ वरे-सरिताभ-सहित एक पवंत पर; मुरण्‌ तकू-प्रबलः; 

षठ नुले-गुका मे प्रविष्ट; मुद्ध रवण्‌ तिङधकटे-पुणे-्वेत चन्द्र को; इरणृदु कूर इटदु 

अत-दो अंशो मे काट लिया गया हो, एेसा; इलङ्कु-दृश्यमान; अयिग्रित्रात्‌- 

चक्रदतिों का । ११४५ 

उसके वक्र्दाति उस पूर्णचन्द्र के दो टृकड़ों के समान थे, जो राहु-केतु 

के सर्पो को पास अति देखकर उरसे भाग गया, ओौर सरिताओं-सहित 

वड़े एक पर्वंत्त की शक्तियुत गुफा मे घृसा हो ओर वहां जिसके दो टुकड़े 
हो गयेहो) ११४५ 


ओदनीर्‌ ` मण्‌णिवे मखल वोदिय 


पुदमो रेनदिनिर्‌ पीरनूदिर्‌ उत्रिये 
वेदनूल्‌ वरत्मुरं विदिक्‌कु मेम्‌्बर 
पाद्हन्‌ दिरणड्यिर्‌ पडतृत पणविन्रात्‌ 1146 


ओतम्‌ नीर्‌-शीतल जल; मण्‌-प्रथ्वौ; इवं मुतल-इनको आदि में रखकरः; 
ओतिय-गणितत; पूतम्‌ ओर्‌ एन्‌तित्िल्‌-पच एक भूतो का; पारन्‌तिर्‌र अतृश्यि- 
न बनकर; वेत नूल्‌-वेद-शास्त्रो मे; वरत सुरे-यथाक्म; वितिककघुम्‌-विहितः 
एम्‌ परम्‌ पातकम्‌-पोच महापातक; तिरण्दु उपिर्‌ पटेतृत-मिलकर प्राणचन्त हो 
गये; पण्पित्तान्‌-रेसे प्रकार बाला । ११४६ 

उसका शरीर शीतल जल, पृथ्वी आदि कथित पाचों भरतो का वना नहीं 

लगता था। पर वेदों ओर शास्त्रीं में वजित पाचों महापातकों (हत्या, 
चोरी, असत्यवाचन, सुरापान, गुरुनिन्दा या परस्तरी-प्रेम, जुआ, सुरापान, 
असत्यवाचन, दान देते समय रोकना --ये पंच महापातक माने जाते हैँ }) 
का मिलकर वना ओौर प्राणवन्त हुआा-सा था । ११४६ 


वैय्‌यवंडुः गदिर्हठे विद्धूरगुम्‌ वेवृवरा 

शयति लिलतुयिल्‌ शंवियिन्‌ रौद्देयान्‌ 

पाय॒हिव्ठर्‌ वनमेथिर्‌ पृरिथुम्‌ पुतूमेयोर्‌ 
वंहुर्‌ नरहैयुम्‌ नहुमूव यिङ्‌रिनान्‌ 1147 
वयय वम्‌ कतिर्‌कटठं-गरम ओर श्रिय (शीतल) किरणों बाले सयं ओर चन्र के; 
विद्ुक्कुम्‌-वादक; वम्‌ अरा-भयंकर (राहु-केतु) सवे; चय्‌ तौछिल्‌ं इल-निष्क्रिय 
होकर; दुयिल्‌-भाकर जहां सोते दै; चंवियिन्‌ तीनूेयानू-करणं-विवर वाला; किठर्‌ 
वतुमैयित्‌-बदतौ कठोरता से; पय्‌ पुरियुम्‌-असत्य-वादन (आदि दुष्करम) करनेवाले; 
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ुत्मैयोर्‌-नीच लोग; वैकुसम्‌-जहाँ वास करते है; नरकंयुम्‌-उस नरक का भी; 
नकरुम्‌-परिहास करनेवाले; वयिर्‌हित्ान्‌-पेट का । ११४७ 


सूयं गरम किरणो के हँ ओर चन्द प्रिय शीतल किरणोंके। इन 
दोनों को राहु ओर केतु नाम के सपं पकड़कर निगल लेतेदैँ। ये दोनों 
अपना कामं छोडकर कवन्धं कै क्णं-विवरों मे जाकर सोते रहते हो, एेसे 
कानों वालाथा वहु । असत्यकथनं आदि नीच काम करनेवालों को 
जहां जाकर रहना पडता है, उस नरक को भी लजानेवाला था, उसका 
पेट । ११४७ 


मुर्रिय वुधिरला मुरुर्ग वारितृतान््‌ 
परूलिय करत्‌तिनन्र्‌ पणेत पण्णेयित्‌ 
तुर्रिय पुहुतर तोर्रत्‌ तनम्‌ 
कौर्रवाय्‌ तरच॑यल्‌ कुरित्‌त तायिनात्न्‌ 1148 


मुर्रिय~-जिनको घेर लिया; उयिर्‌ अंलाम्‌-उन समी प्राणियों को; मुरुङ्क- 
मिटाकर; तात्‌ वारि पर्रिय-जिनसे पकड़ता है; करतृतिनत्रू-पेते हाथों का; पणेतत 
पणणेधिल्‌-मोटे चण्डो मे; तुड्स्यि-दूते हए (प्राणी); पृक तर्म्‌-युसतेहै; 
तोर्रतृताल्‌-उस दृश्य से; नमत्‌ कर्द वाय्‌ तत्‌-यम के राजद्ठार का; चयत्‌- 
कार्य; एूरितृत-जिसको ओर संकेत करता दहै (समान); वायित्रात्रू-देसा मुव 
वाला 1 ११४८ 
उसके हाथ अपने क्रोड के पेरेमें अये हुए सभी प्राणियों को मिटाने 
के काममें लीनथे। बड़े-बड़े ज्ृण्डों मे अनेक प्राणी उसके मुखम टूसे 
जा रहेथे। उस दुष्यको देखकर यमका सुरक्षित राजहार स्मरण 
आताथा }\ ११४ 


ओलमार्‌ कडलंन मुटरङ्गु मोदयात्‌ 
आलमे यततविरुण्‌ उद्छनूर वाकूक्तेयान्‌ 
नीलमाल्‌ नेमिथिर्‌ रलयं नीक्‌किय 
कालने मियेपपीरंङ्‌ गवन्‌दक्‌ काद्चियान्‌ 1149 
ओलम्‌ आर्‌-गजंनशील; .  कटल्‌ अत्त-सागर-सम; पुछङ्कुम्‌ ओतयान्‌- 


कोलाहुलमय शग्द वाला; आलमे अन-हलाहल के ही समान; इरुण्टू-कालि; अढ्तरूर- 
उष्ण; आक्कंयात्‌ू-शरीर का; नील माल्‌ नेमिपिल्‌-नील श्रीविष्णु के चक्रायुध से; 
तलेये नीक्करिय-सिर-कटे; काल नेमिधिल्‌-कालनेमि के समन; पंखुम्‌ कवनृत-धड़ 
केवन्ध के; काट्‌चियातरू-वृश्य वाला 1 ११४२ 
उसका बोल गजंनशील सागर के शोर के समान था। उसका शरीर 
हलाहल के समान काला ओर गरमथा। नीले वणं के श्रीविष्णु के 
चक्रायुधके द्वारा स्सिर-कटे कालनेमि नामक राक्षस के कवन्ध के समान 


६४२ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 998 


उसका आकार दिखताथा। (कालनेमिके सौ सिरो ओौरहाथों को 

श्रीविष्णु ने अपने चक्रायुध चलाकर काटाथा। वही कालनेमि पीले कंसं 
वनाथा। यहु पुराणातिरमें कहा गया है । इसका उल्लेख अयोध्याकाण्ड 
मेभीञओयाहै।) । ११४९ 


ताक्कियि , ततणपपिल्‌का लंरियत्त्‌ ततन्ननूड 


मेककुयर्‌ कौड्मुडि यि्ठन्‌द मेरुनेर्‌ 
आक्‌कयि निरुन्‌दवन्‌ रतून यव्‌वछि 
नोकूकिन ररव नुणङ्गु केद्टवियार्‌ 1150 


तणपृपु इल्‌ काल्‌-अप्रतिहूत पवन के; ताककिय अंरिय-वेग से वहकर टका 
देने से; तन्न्‌ उटे-अपने; मेक्कु उयर्‌-उपर उठे हुए; कदु मुटि-उन्नत श्युंगो को 
इृट्न्‌त-निसने खोया है; मे नेर-एेसे मेर के समान; इरन्‌तवन्नु-जो रहा; ततूत- 
उस कबन्ध को; नुण्कु केढ्वियार्‌-सुक्ष्म भरवण-ज्ञन के; इरवरम्‌- (श्रीराम ओर 
लक्ष्मण) दोनो ने; अ वछि-दर्होँ; नोककित्तर्‌-देखा । ११५० 

उसका शरीर उस मेरु के समान था, जिसके उन्नत श्युंग दुर्धषं वेग 

से वहनेवाले पवन के क्लटकेसे ट्टकर भिरे हों । पृक्ष्म श्रवणनज्ञानके स्वामी 
दोनो, श्रीराम ओर लक्ष्मण ने वहु एते कवन्ध को देखा } ११५० 


नीरपुहू नंडङगड लडङ्गु नेमिश्ध 
पारपुहू नड्म्‌बहू वाय॑प्‌ पारतृतस्रर्‌ 
ररपुह वरियदो ररकूकर्‌ तानमदिल्‌ 
ऊरपुहू वायिलो विदुवंन्‌ सतूनिनार्‌ 1151 
नीर्‌ पुकरु-जल जिसमे प्रवेश करत है; नुम्‌ कटस्‌ अटङ्कु-वे विशाल समुद्र 


जिसमे समाविष्ट ह; नेमि चद्व्‌-ओर (जो) चक्रवालभिरिसे धिरी हई है; षार पुक्- 
वहं भूमि निमे प्रविष्ट हो सकतीःहै; नदम्‌ पङ वा्ये-उसर वङ्‌ ओर खुले पुख.कौ 
पारतृतत्तर-(उन्हीने) देवा चूर पुकल्‌ अरियतु-सुयं जिसमे प्रवेश नहं कर सकता, 


एसा; ओर्‌-एक; अरकृकर्‌-राक्षसों का; ताल्‌ मतिल्‌ ऊर्‌-प्राचीन प्राचीयों से 
आवृत नगरमे; पुकु-परवेश्च करनेवाला; वापिलो इतु-दार क्या यह्‌; अत्र 
एेसा; उन्नत्तितार्‌-सोचा ! ११५१ 

श्रीराम ओौर लक्ष्षणने देखा कि उसके मूख के अन्दर सारी नदियों के 
जल को समा लेनेवाले सारे सागरो को अपने अन्दर लिये हए चक्रवालगिरि 
से आवृत पृथ्वौजा सकती! उन्होने सन्देह कियाकिक्या यह्‌ सूयं 
के लिएभी अगम प्राचीन प्राचीरों से आवृत लंका नगर का द्वार 
है?) ११५१ 


अवृवछि यिठेयव नमैनूदु नोक्कियि 
वंव्‌विय वारपंरम्‌ बुदम्‌ विल्‌बलाय्‌ 
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ववूविय तनृगेयित्न वदेत्‌तु वायपपंयुम्‌ 

शीय॒वदं निवर्णनच्‌ च॑मूमल्‌ शंपपुवान्‌ 1152 

अ वद्ठि-तव; इदढैयवननू-कनिष्ठ राता (के) ; असेनृतु नोक्‌किये-वूव देखकर; 

विल्‌ वलाय्‌-धनुटिचाविदग्ध; व॑व्‌वियतु मौर पंखम्‌ पूतम्‌-भयंकर एकं भूत; वव्‌विय- 

अपने द्वारा पकडे गये प्राणियों को; तत्र्‌ कंयिल्‌ वलतूतु-अपने हाथां से समेट नेकरः; 

वाय्‌ वैुम्‌-अपने ग्रु मे डालनेवाला है;  ईइवण्‌ ्चय॒वतु मत्र यहां करना क्या; अत्त 
फहने पर; चम्‌मल्‌-प्रमु श्रीराम; चपृपुवात्रु-वोले । ११५२ 

तव लक्ष्मणने कबन्ध को खूव ध्यानसे देखा । फिर श्रीरामसे 

कहा कि धनुधिद्या-निपुण ! यह्‌ भयंकर भ्रूत है, जो अपने क्रोडमें आने 

वाले सभी प्राणियों को हाथसे लेकर अपने मुखमें डाल लेतादै! अवं 
हम क्या करं ? -लक्ष्मण ने यह्‌ प्रणन किया । ११५२ 


तोहेयुम्‌ बिरिनृदत नुदं तमजित 
वेहर्व॑म्‌  वदछि्ुमन्‌  दृ्रल वेण्‌िलेन्‌ 
 आहलिन्न यानित यिदनुक्‌ कामिडम्‌ 


एहुदि  यीण्‌डनिन्‌  -शिठिव लाण्डन्‌रात्‌ 1153 

इख्वस्‌-छोटे भेया;  तोफयुम्‌ पिरिन्‌तत्द्‌-मयुरामा (जानकी) विष्टृड गयी; 

अनतं तुनचिन्तात्र-मेरे पिता (जटायु) चिरनिद्रामे लग गये; वेक वम्‌ पट्ि-अकस्मात 

आया यह्‌ कठोर अपयशः; चुमनूतु-ढोता हुभा; उछल वेणृर्लेत्त-संकट में फिरना नहीं 

चाहता; भाकलित्‌-इसलिएु; यात्‌-रमे; इत्ति इततुककु-अव इसका; आमिटम्‌- 

(आमिश = ) खाद्य मांस (या मेरा स्थान); ईणृदटु नित्र-यहाँ से; एकुति-चलोः; 

अनूशत्र-फहा । ११५३ 

तव श्रीरामने नैरश्यसे यों कहा-- छोटे भैया! मयुर की-सी 

. छटा वाली सीता विड गयी । मेरे पिता (-सम) जटायु चिर निद्राम 

लीन हो गये; अकस्मात आयी यह निदा ढोता फिरना मँ नहीं चाहता। 

इसलिए अब मेरा स्थान उसका भोजन बनना है । (आमिटम्‌- आमिष 

का. भी तमि सूप है; आबू इटम्‌-- करके वननेवाला स्थान अथं भी किया 
जा सक्तादहै।) तुम मञ्चे छोडकर यहाँ से चले जाओ । ११५३ 


ईतूरव रिडरप्‌षड म्‌ि तुतपुरच्‌ 

, चान्नूरवर्‌ तुयरुरप्‌ पट्धिक्‌कुच्‌ चान्‌सुमाय्‌त्‌ 

¦ तोतूरलि ननुनुयिर्‌ तुरन्‌द पोदलाल्‌ 
ऊतूरिय पंरम्‌बडर्‌ तुडकक वौणृणुमो 1154 


ईैनूरवर्‌-मेरे जनक-जननी; इटर्‌ पट-कण्ठ भोगते है; अम्‌पि-मेरा कनिष्ठ 
भरतः; तुतरषुर-दुःखौ है;  चारवर्‌ तुयर्‌ उड-उत्तम (वसिष्ठ आदि) लोग संकट मे 
है;  पद्िककु-अपयश के लिए; चात्रम्‌ आय्‌-एक दृष्टान्त बना; तोतरूरलित्‌- 
पवा हमा हुं, इसलिए; अत्न उथिर्‌ तुडन्‌तत पोतु अलाल्‌-विना प्राण त्यागे; अत्दधिय- 
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स्थिर षपसे हृए; प॑रम्‌ पटर्‌-इन बड़ दुवो को; पटेक्क ओणृणुमो-मिटा सकंगे 
बया! ११५४ 

मेरे कारण मेरे मां-बाप दुःखी हए । मेरा कनिष्ठ भरत संकटमें 
है। बडे ओर आदरणीय वसिष्ठ आदि दुःखमे हैँं। ओौरभी मै 
अपकीति का दृष्टान्त बना पैदा हुजा हं ! इसलिए मरे विना इस बड़े 
ओर गहरे दुःख का मिटना सम्भवदहैक्या? । ११५४ 


इल्‌लियल्‌ बुडयनी रचित विन्न्ञीलादट्‌ 

- वलृलिवल्‌ लरकूकरदम्‌ मयु ठांनच्‌ 

चौलूलिनत्‌ मलेय॑नच्‌ चुमन्‌द तुणियत्‌ 
विल्‌लिन्नन्‌ शंलवनो मिदिलं वेनृदनूबाल्‌ 1155 
इल्‌ इयल्‌धु उटेय नीर्‌-गृहस्थ धसं का; अद्ितृत-पालनकारिणी; इन्‌ चौलाद्‌- 
मधुरभाषिणी; वललि-लता (-समाना) ; अरककर्‌ तम्‌ मे उलादु-राक्षसो के घरं 
मे है; अत्त-रेसा; भितिलै वेनृतत्न्‌ पाल्‌-मिधिलापति के पास; चौलृलि-कहता 
हभ; नल्‌ मले-श्रेष्ठ पवेत; अतत चुमनुत-के समान ठढोये जानेवले; तुणियत्न 

विल्‌लिततनू-तुणीरों व धनु के साध; चलूवत्तो-जारगा क्या । ११५५ | 

गृहस्थ धर्मं की अच्छी पालिका, मधुरभाषिणी ओर लता-समाना 
सीता राक्षसोके घरमेहै! श्रेष्ठ पवेत के समान यह्‌ तूणीर ओर 
धनु ढोते हृए मै क्या मिथिलेश के पास यह्‌ समाचार देने जाऊं? । ११५५ 


तटेयविदट्ध्‌ कोदेयेत्‌ ताङ्ग लार्‌रलन्‌ 
उदधेपुरन्‌ दचित्‌तनुमे लिबरन्‌द कादलन्‌ 
उठत वुरेत्‌तलि नुम्‌ब रातत 
विटेदनत्‌ रादलिन्‌ विचिद सतूरनूरान्‌ 1156 


तछ अविद कोतयै-्रफुल्ल पुष्पों की मालाधारिणी सीता को; ताङ्कल्‌ आर्रलन्‌- 
संरक्षित करने कौ शिति से हीन; इलं पुरनूतु अछितूतल्‌ मेल्‌- (पर) (इला) ` भरभि के 
पालन-शासन पर; इवर्‌न्‌त कातलन्‌-उममेगते प्रे का; उन्वश्रू-है; अॐत-एेसा; उरेत्‌- 
तलिन्नू-कहे जाने से; उम्‌परात्‌ अन विकेतव्‌-स्वगेवासी कहे जाने फा यह्‌ कायं; . ननूह 
आत्तलित्र्‌-अच्छा है" इसलिए; विछितल्‌-मरना; ननूह अनरूरातू-अच्छा होगा, 
कहा ! ११५६ 
लोग यों कहकर मेरी निदा करेगे कि श्रीराम में विकसित पृष्पोंकी 
मालाधारिणी सीता का पालन करने की शक्ति नहीं रही। पर भूमिका 
पालन ओर शासन करने की इच्छातो खूब रही | इस अपवाद से "वह्‌ 
स्वगेवासी हौ गया" यहु कहा जाना अच्छाहै) इसलिए मेरामर जाना 
ही श्रेयस्करहै! श्रीरामने अपार खेद के साथ अपनी भरत्त॑नाकेये 
वचन कहै । ११५६ 
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आणृडा निनून पतन्ूनिड वयद्‌ किठ्वौरतर ` 
ण्डा युतूधित्न्‌ नेयित्न शयूदे यिडर्‌वनढु 
मण्‌डान्‌ मुत्‌ने यारयि रोड मुखियादे 
ण्डे पोदड्‌ कामेति नतूर्त्‌ वितेयंनरात्‌ 1157 
आणयान्न-जगद्रक्षक; इतत्त-इस भाति; पनृतिर-वोले, तव; टेयर्कु~प्रभु 
से; इठ वीःत्रू-छोटे वीर; उर पिन्न-भापके पीले; ईणृदु भय्‌-यह भाकर; एयित्त 
संयते-आन्ना-पालन फरफे; इटर्‌ वनूतु मण्टाल्‌-आफ़त आ गयी तो; मुतुते-जापके 
पहले ही; मुटियाते-चिना मरे ही; आर्‌ उयिर्‌ ओदटु-त्रिय प्राणों के साव; मीणृे 
पोतरकु आम्‌-लौट जाने ही योग्य रहा; अतिल्‌-तो; नतर अत्त वित्त-वड़ी अच्छी 
होगी न मेरी सेवा; भत्‌रान्‌-कहा । ११५७ 
जगन्नायक ने यह्‌ सव गहरे शोक के साथकहा। तव छोटे वीर 
लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहा कि भाई! यह्‌भीखूव रहा। आपके 
साथ वन में आया आपकी अन्ञाओंका पालन करने का, आप प्र संकट 
आया तो आपके पहूले अपनी जानदेदेने का संकल्प करके! अव प्रिय 
प्राण लेकर लौट जानेकेही लिए योग्य समञ्ला जां, तोमेरी सेवा वड़ी 
ए़लाघनीय होगी न ? ११५७ 


अनू ननूनात्न्‌ पिनून मिशेप्पा तिडरदत्‌ने 

वतरूरा रतूडो वीररृह॒ दावार मेलाय 

तनय तनूदं तमम नंन॒न्‌दत्‌ सैयरुमूतते 

पातर निन्‌रा सीङ्गुव दतरो पुहछमूमा 1158 

अनरूरात्र अनरतन्नू-एेसा कहकर लक्ष्मण; पितततम्‌ इचेपपामरू-ओर भी बोते 
इटर्‌ तनूतरै-दुःख को; बतरूरार्‌ अन्नरो-जीतनेवाले ही तो; वौरर्‌कढ््‌ आवार्‌-वीर 
होते है; ततन्‌ ताय्‌-भपनी माता; तनूते-पिता; तन्‌ मुन्‌-अपना अग्रज; अनुम्‌ 
ततुमेयर्‌-एेसे पद मे रहनेवालो को; मृते पौत्‌रा-अपने पहले मरने देते हए; निन्रराल्‌- 
कोई .जीवित रहा तो; पुकट्क्‌ नीङ्कुवतन्‌ रो-उसकौ कीति चली नहं जायगौ क्या; 
अम्‌मा-मा । ११५० 
लक्ष्मणने ओौरभी कहा। संकट आएत उस पर विजय पानैवाले 

ही वीर कहे जायेंगे न ? अपनी मो, अपने पितता मौर अग्रज आदि वड़ो 
को मरने देकर कोई जीवित रहैगाततो क्या उसकी कीति मिट नहीं 
जायगी ? । ११५८ 


माने यतत्र उनुतीड्‌ तमुमूत्‌ वरेयासम्‌ 
कान वहक्‌ कणृड्यिल्‌ कादटछन्‌ रनिहात्‌तर्‌ 
कानना रने यनरूरवर्‌ सुनने यवरनूरित्‌ 
तासं वनदा रनन्‌स्पिन्‌ वैरोर तवरुण्‌डो 1159 


मान्न अतरत्राद्‌-हरिणी ही सम; तन्न्‌ ओटू-सीताजी के साथ; तम्‌ मुतरू-जपने 
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बड़े भाईके; वरै.आरम्‌-वांसोसे पुरणं; कते वेक-जंगल में ही रहते समय; , कण्‌ 
तित्‌ काट्षान्नू-अनिद्र रहा; तति कातृतर्‌कु भातात्रू-अनुपम रक्षक रहा; _ अनुत्त 
क्ाही (खूब); रजनरूर्वर्‌-जिन्होने एेसा कहा, चे; अवरे इतनुहि-उनके विना ही; 
ते-उनके पहले ही; तात्ते वनुततात्न-खुद आ गया; अत्ूर पितू-कहगे, फिर; वेड 
ओर्‌ तवङू-उससे बदृकर कोई ओर दोष; उण्टो-हौ सक्ता है क्या 1 ११६५४ 
लोगों ने यह्‌ देवकर आश्चयं के साथ मेरी सराहना की कि हरिणीः 
सीसीताजीके साथ जो गये, उन अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ लक्ष्मण 
जंगल गया ओर रक्षणकर्ता बना 1 अब उनकोही यहु कहने का मौका 
मिल जाय कि लक्ष्मण उनको छोडकर उनके अनेसे पहलेही लौटञा 
गयातो (कितना बडा दोषहौ जायगा ?}) इससे बढ़कर कोई दोष हौ 
सक्ता ? ११५९ 


अन्‌रा पुनन्‌ तेयिन्न यावम्‌ मिशेयिनूनल्‌ 
पित्ूरा , रर्दयदिप्‌ पेरिशे यार्‌ कचिवुण्‌डेल्‌ 
पातुर मुनूनम्‌ र्बत्रूरेदि . यन्रूरा दुरपौयया . 


११ च, 


निन्नूरा लन्रो निन्रदु वायम निलयम्‌मा 1160 
 -त््‌ तायू-पेरो माताने; उन्‌ मृत्रू-तुम्हारा ज्येष्ठ भाई; एयित्त यावृमू-जो 
आन्ञाएं देगा, बहु सव; इचै-पुरा करो) इनूच्तल्‌-पिपदाषएुं जायें तो; वपित्नूरातु- 
षीद मत रहो ओर; अय्‌त्ि-आगे जाकर अयने ऊषर धारणकरलो; वेर्‌ इचं 
आढरकु-प्रकौतित उनके; अचछिवु उण्टेल्‌-मरने कौ नौवत्त आयगी तो; पीता 
सुपूतम्‌-उनके मरने के पहले; पानरूषति-तुम मर जाओ; अनूराय्‌-यह्‌ कहा है; उरे- 
उनका वचन;  पौय॒या निन्नराल्‌ अन्नुरो-असत्य नहीं होगा, तभी तो; वायमे निल 
निरूपतु-सत्य स्थिर होगा; अम्‌मा-मां } ११६० । 
मेरी माता ने मुञ्चे अदेश दियाथा कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम 
जो भी आज्ञाएं देगे, वे सब पुराकरो। विपदा आयेगी तौ पीठे मत रहो, 
पर आगे वढृकर तुम उसे अपने उपरनलेलौो। शायद मरने की स्थिति 
आने को सम्भावना देखते हौ तौ उनके मरने के पहले तुम मरण का वरण 
करलो। उस आदेशके अनुसार चलू तभीन मेरा सत्यव्रत स्थिर 
होगा ? । ११६० क 


अशयर्‌ रुम्‌ यनु मेततूतोर्‌ वहैयालुम्‌ 
निरूप्‌ उदक निरूकु नितेपपुम्‌ पिद्ठेयामत्‌ ` ` 
नरर्पार्‌ शोढाय्‌ नल्‌लवर्‌ पेण ननिनिरकुम्‌ 
शीश्पंर्‌  रान्रूमर्‌ . शरुयिर्‌ पेणित्‌ वुरवेमाल्‌ 1161 
नल्‌ पात तोाय्‌-श्रेष्ठ ओर सुन्दर कन्धों वले; अन्‌ पररादम्‌ यातुम-मेरी जननी 
आर भं; नित्‌ पर्राट्‌कुम्‌-मायक) जननी भौर; निर्‌कुम्‌-मापके प्रति; अत्तु 
ओर्‌ वकंयानुम्‌-किसी भी तरह्‌ से; नितप्‌ पिद्ठेयामल्‌-विना मन ' बदले; नललवर्‌ 
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पेण-श्रष्ठ लोगों हारा श्लाध्यं रीति से; नत्ति निर्‌कुम्‌-अच्छी तरह अचल रहनेवाली; 
चल्‌ पर्‌ःल्‌-(साधु-) वचन प्राप्त करेगे तो; मर्‌्-उत्तको छोड़कर; आर्‌ उचिर्‌ 
पेणि-अपने प्राणों के पालन में; तुर्वोम्‌-भापका कंकयं नहीं छोड्गे ! ११६१ 

उत्तम ओर मनोरम स्व्णै-सम कन्धों वले ! मेरी जननी को 
ओर मञ्चे यह ख्याति मिल जायक्रि हम अआपक्री जननी ओर वापके 
प्रति उत्तम मनुष्यों से श्लाघ्य होकर स्थिरमन रहे । जव इसकी सम्भावना 
है, तव उसके विपरीत अपने प्राणोंके लोभ से अपने कतव्य छोडदेगे 
क्या ? । ११६१ 


ओद्ूड्‌ गालप्‌ पलूर्पारण्‌ मुरख उवाद 
वेदम्‌ जलूुन्‌ देवरम्‌ वौथड्‌ः गड़वीयाय्‌ 
मादङः गनूदिन्र्‌ स्युनूदिव तत्‌तिन्‌ इउलवाद्म्‌ 
पुदडः गीलूलप्‌ पौनूरुदि यनन्निर्‌ पीरुढुणडो 1162 
ओतुम्‌ फाल्‌-सच कहा जाय; पल्‌ पारढ्‌-जग के सारे पदार्थ; मुर्‌ उड्ड- 
जव मिट जाये; ` भीरवात-जमर; अ वेतम्‌ चौलूलुम्‌-उन वेदो मं कवित; तेवश्म्‌- 
देव भी; वीयुमू कटे-मिट जायेगे, उस्र युगान्त मे; वीयाय्‌-अजमर रहुनेवा्े आपः; 
मातङकम्‌ तिन्रुरू-गजों को खाकर; उयृनृतु-जीवित; इ वत्तततिनु तलं-इस कानन 
मे; बाद्कुम्‌-रहनेवाने; पुतम्‌ कालूल-पूत के दारा मारे जाकर; पातरूरति ॐन॒तिब्‌- 
मर जायेगे तो; पौरब्‌ उणृटो-उसका कोई अयं रहता है क्या । ११६२ 
सच कहाजाय, हेप्रभु! आप कौन? जवप्रपृंच को सारी 
सष्टि मिट जायगी ओर अमरवेदोंसे प्रशंसित देवतालोग भी नहीं रह्‌ 
जायेगे, उस युगान्तकाल मे भी आप अमर रहनेवले हैँ । ेसे आप, हाथी 
खाते हुए जीवित रहनेवाले इस काननवासी भ्रुत के मारते मर जायेगे ? 
इस कथन का कोई अथं हो सक्ताहै क्या? । ११६२ 


केट्टार्‌ काद्ुकार्‌ कणृडवर्‌ पेणार्‌ किठढर्पोरिन्‌ 

तोट्टार्‌ कोवेच्‌ चोरक उनुनेत्‌ तुवदामल्‌ 

मीट्टा सेननुम्‌ बेरिशं कटान्‌ शंरवंलूल 
साद्टात्त्‌ साण्डा रनतूरलित््‌ मेलुम्‌ वशेयुण्‌डो 1163 
केदृटार्‌ कौलृढार्‌-युननेवले नहीं मानेगे; कण्टवर्‌ पेणार्‌-देखनेवाले नहीं 
चाहेगे; तोदू आर्‌ कोते-विकसित दलों के- पुष्पों कौ मालाधारिणी; चोर्‌ कुटठस्‌ 
तनूत्र-विखरे केश कौ सीतादेवी को; तुवलामल्‌-दुःखमे न छोड़कर; मोरटा 
अनतुम्‌-मुक्त कर लाया, यह्‌; पेर्‌ इचै- कौढ्ढान्‌-बड़ा यश प्राप्त नहीं करके; चं 
लूल मादट्‌टान्र-युदध में जीत न पा सका; माण्टानू-मर गया; तूर पित्न-यह कथन 

होने के बाद; मेलुम्‌-उससे बढ़कर; वच उणृटो-निवा होगी क्या । ११६३ 
` जो कोद सुनेगा वही नहीं मानेगा। जो कोई देखेगा वही नदीं 
चाहेगा । लोग यहु कँ कि विकसित पुष्पों की मालाधाररिणी सीतादेवी 


हि 
५ ९ 
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को दुःख से निवृत्त कर लौटा नहीं लाया, न किसी युद्ध मे विजय पायी; 
पर श्रीराम मर गया --इससे बढ़कर क्या निदा होमी  । ११६३ 


तणिकूकुन्‌ स्नूमेत्‌ तततरनि लत्‌रित्‌ तहैवाटाल्‌ 

कणिकृकुन्‌ = दनूमेत्‌ तः विडतृतिर्‌ कनल्‌ब्रदम्‌ 

पिणिकूकृड्‌ गेयुम्‌ वैय्‌ूपिल वायुम्‌ पिट्धेयामल्‌ 
तुणिकूकुम्‌ वण्‌णङ्‌ः गाणुदि वुत्ूबन्‌ दुर वत्‌ रान्‌ 1164 
विटतृतिल्‌-विष के समान; _ कल्‌ पूतम्‌-जलता यह भूतः; कणिककुम्‌ ततुमेत्‌तु 
अनूर-कुछ गण्य नही है; इ तक्तै बाढाल्‌- (हमारी) इन उत्तम तलवारों हाराः; 
तणिककुम्‌ तत्मेतूतु अनुर-नहीं काटा जा सकता है; तिस अन्नूऽ-एेसा भी नहीं है; 


पिणिककुम्‌ कयुम्‌-जकडनेवाले इन हाथो को; पय्‌ पिल वायुम्‌-गुा के समान युं को, 
जिसमे ` वह सारे जीवों को समेख्कर डाल लेता है; विष्ठेवामल्‌-अचुक् रौति से; 
तुणिक्षकुम्‌ वणृणम्‌-काट लेता हं, वह रीति; काणुत्ति-देविए; तुतरपस्‌ तुर-शोक 
छोड दीजिए; अतररातू-कहा ! ११९४ | व 
यह्‌ विष-समान जलनेवाला रूल कुछ गण्य नहीं है ! इन उत्तम 
तलवारोतेन माराजा सकेगा -एेसा भी नहीं 1. अब देख लीजिए । 
रै कंसे सभी जीवों को जकड़ लेनेवाले इसके हाथो को ओर गूफा के समान 
मुल को छिनच्-भिन्न कर देता हं आप दुःखं करना छोड दे । -लक्ष्मण 


ने एेसा कहा । ११९४ 


अनूना सुतरूने शौललु मिक्ङ्गो विस्योरकु 
मूनूने . शंल्‌ल मुतूततव सतना निनुमुन्‌रत्‌ 
तनूने रिलूलात्‌ तम्‌बि तङ्प्पान्‌ पिररिलूले .. 
अतूनो , कण्ड बुम्‌बस्म्‌ वयूदुर्‌ रढसाराल्‌ 1165 
_अनूला-पेसा; सुनते चौल्‌कुम्‌- (करने के) पूवे ह वावा करके! इढम्‌ को- 
लघुराज; इरेयोर्‌कु-भगवान (श्रीराम) के; मनते चल्‌ल-अे गये; मुततवन्‌- 
उ्येष्ठ श्रीराम; ` अत्नतातितुम्‌-उनके भी; मुनत-अगे ग्ये; तत्‌ नेर्‌ इलूला-अप्रमेय ; 


क. 


तम्‌पि-छोटे भाई; तदटुपपातर्‌-रोकने लगे; पिरर्‌ इल्‌लै- (उनको रोकने) कोई दूसरे 
नहींये; कण्टः उमुपसम्‌-इसको देख देव मी; वय्‌तुर्‌र-शोकाकुल होकर; अद्धुत्ार्‌- 
सेये; अनूत्नो-हाय ! ११६५ भ व 
लक्ष्मण ने कायं के पहले ही वादा कर दिया \ लचुराज यह्‌ कर्टकर 
(उसको चरितार्थे करने के विचारसे) श्रीराम के जागे कबन्ध के मुख की 
तरफ़ जाने लगे! श्रीरामभी उनको पी करके आगे जाने लगे । 
तब अनुपमेय छोटे भाई ने अपे बड़े भाईको रोका) इस तरं दोनोंने 
आपस मै एक दूसरे को रोका | देवों ने यह्‌ देखा ओर यह भी देखा कि 
उन दोनों को रोकनेवाला कोई अन्य नहीं है! तव वे शोकसे रोने 
लगे! ११६१५ 
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नेय राहिय विरुवर मुहत्‌तिर कण्वोल्‌ 
केयम्‌ वारहुढत्‌ वीरर्शत्‌ रणुहलुड्‌  गवनूदत्‌ 
विनैयि ैय्दिय वीरर्नीर्‌ यावर कौलंन्‌न 
नितरेयु नैनूजिन रिमैत्‌तिल ररुतृतनर्‌ नित्‌रार्‌ 1166 
इतेपर्‌ आक्िय-एेसे; कर्तयुम्‌ वार्‌ कटल्‌-षवणनशील वड पायलधारी; वीरर्‌ 
दरबर्म्‌-दोनों वीर; मुकु इर कण्‌ पोल्‌-पुल कौ दोनो आंखों के समान; _ रचत 
अणुक्ुम्‌-ज्योही जाकर नियरये, त्योही; कवनृतन्‌-कवन्ध के भी; वित्तयितर 
सय्‌तिय-कमे-प्रेसिति हौ अये; वीरर्‌ नीरुल्वीर तुम; यावर्‌ कौल्‌-कौन हो; अत्त 
पुने पर; नितैषुम्‌ नंजूवित्तर्‌-सोचते ह्‌ मन के साय; उरुतूतततर्‌-शुद्ध बनकर; 
इमेतृतिलर्-अपलकः; निन रार्‌-(तरेरते) खड़े रहै । ११६६ 
क्वणनशील पायलधारी दोनो वीर एक ही मुख कौ दोनों अखि के 
समान जाकर कबन्ध के पास पहुंचे । कवन्धने उनसे पृष्ठा कि कर्म- 
परिपाक से इधर आगत तुम दोनों वीर कौनदहो ? यह सुनकर दोनों वीर 
क्रुद्ध हृए ओौर कुछ सोचते हए उसो तरेरने नगे । उक्र स्थितिमेंवे खड़े 
रहे । ११६६ | 


अचछिनूद ठारल रिह्वनद्त्न रनतरेयंत्‌ रछनूरात्र 

पछिन्‌द कोपत्‌तत्‌ पीरिक्‌कनल्‌ विद्धिरतरम्‌ वौडिप्‌प 

विद्धस्गु वेने वीङ्गलुम्‌ विणृणुर वीरर्‌ 

अह्टुन्‌र तो्धहछे वाद्ृहवा लररिनृदन रिद्ृटार्‌ 1167 

अद्िन्‌तुढ्ार अलर्‌- (मुज्ञ देवकर भी) ये भय से निस्पंद नहीं हुए; अत्तं 

इकट्कन्‌तत्तर्‌-मेरा अपमान करते है; अनहं जछ्नूरात्‌-पह्‌ सोचकर खौल उठा; तत्‌ 
कोप पारि कत्तल्‌-अपनी अंगार के साथ कोपाग्नि; विहि तीरम्‌-दोनों आंघों हारा; 
पीटिपुप-प्रकट करते हए; बिद्वुद्कुवातर्‌ अत्न-निगल लूगा, इस विचार से; वीङ्‌कवुम्‌- 
शरीर को पुलाने पर; वीरर्‌-दोनों वीरोंने; विण्‌ उर अद्धुनृत-आकाश से लगते 
हए जो उठे, उन केन्धों को; वाढृकलाल्‌-तलवारो से; अरिनुततर-काटकर; इद्‌टार्‌- 
भिराया । ११६७ 

कवन्धं सोचने लगा कि यह क्या नई वातै? ये मृन्ञे देखकर 
भयभीत होकर मूच्छित नहींहो रहै! मेरा अपमान करते हँ। उसकी 
कोषाग्नि अंगारोके साथ उसकी दोनों ओंखोंसे प्रकट होने लगी। 
"उसने उनको निगलने के विचार से अपना शरीर एुलाया। तव दोनों 
"वीरो ने-आकाश तक उठे हुए उसके हाथों को अपनी तलवारों से काटकर 
भगिरादिया ! ११६७ 


कंह व्रश्वेड्‌ः गुरुदिया ` रौटरकूकिथ केवन्‌दत्‌ 
मंयुयित्॒ मेररकीडु किटकूकुरप्‌ परनदि विरवुम्‌ 
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षेय मानंडुन्‌ दाट्रतडत्‌  तत्िवरं ततरत्नो 
डय नीगियं पेरटि लुवमेय तातान्‌ 1168 
कक अरस-क्टे हाथों का होकर; वम्‌ कुरति जाङ्-गरम रक्त कौ नदी 
माद्धककिय कवन्‌तनु-बहाता हुआ कबन्ध; मयुयिनरू-अपने शरीरम; मेरक्‌ ओद्‌ 
किटठककु-पश्चिम से पूवं तक; उड-जाती हुई; परं नति विरवुम्‌-वड़ी नदी (केरी) 
से युक्त; चय ना नंडू-सहय नाम के लम्वे-चौड़ ओर; ताद्क्‌ तट-विस्तृत तराइयों 
के; तति वरं तन्रतीदु-श्रेऽठ पवत के साथ; एयम्‌ नीङ्किथ-सन्देह्‌-रहित; 'पेर्‌ 
अछिल्‌-अतीव सुन्दर; उवमेयत्र्‌ आततान्रू-तुल्य बन गया । ११६०८ 
कटे हाथों के साथ शरीर पर रक्त की नदी वहाते हुए जो रहा, उस 

कवन्ध का शरीर सद्याद्रिसे असंदिग्ध ओर सुन्दररूपसे तुल्यहो गया, 
जिस पर कावेरी की लम्बी नदी पश्चिमसे लेकरपूवंकेष्छोरको छती 
हुई बहती है 1 ११९८ 


आलु नायहु तङ्गेयिर्‌ रीण्‌डिय वदत्ताल्‌ 
मुद्ध शावततिन््‌ सुनूदिय तीविन पुडित्‌तातर 
तोढयुम्‌ वाङ्गिय तोमुड याक्कयत्‌ तुरवा 
नीद नोङ्गिय परवेयित््‌ विणण॒र निमिरन्‌दात्‌ 1169 
आद्धुम्‌ नायकन्रू-लोकपालक जगन्नाथ प्रमु श्रीराम ने; अस्‌ कयिल्‌-अपने सुन्दर 
हस्त से; तीणटिय अतत्नाल्‌-स्पशं किया, उससे; मृदुम्‌ चापतृतितू-प्रभावपृणं शाप 
के कारण; पुनृतिष-आरब्ध; तीवित्त-पाप को; मुदितृत्तात्रू-मिटाकर; तोदुम्‌ 
वाहृकरिय-कटी भुजाओं के साथ; तोम उट याक्कय~दोषयुक्त शरीर को; तुडवा- 
छोडकर; नीलम्‌ नीडकिय-नीड को त्यागकर अये; परवयिन्‌-पक्षी के ससान; विण्‌ 
उर निमिरन्‌तानन-आकाश को स्पशं करते हुए बढ़ा । ११६४ 
उसके शरीर पर भुवनगोप्ता जगन्नायक श्रीराम के सुन्दर हाथ का 
स्पशंहोगयाथा। इसलिए सारे पाप कट गये, जो प्रबल शापके कारण 
उसेलगेथे ओौर फलदेचकेथे)! भृजाओं-रहिति दोषसहित अपनाशरीर 
छोडकर वह नीडमुक्त पक्षी के समान आकाशमें एकद्व्यिल्पमे खड़ा 
ह गया । ११६९ 


विण्‌णि नितरूरवन्र्‌ विरिञ्‌जने समुदलिनर्‌ यारककुम्‌ 

कणूणि निनरूरव तिवननक्‌ करतृतुर वृणर्नृदान्न 

अंण्‌णि यनरत्तवन््‌ गुणङ्गठे वायदिरन्‌ दिशेत्‌तात्‌ 
पुणूणि यमूबयक्त्‌ किनरुटि यरियय्दष्‌ र्पौरठे 1170 
विण्णितू निनरूरवन््‌-आकाश मे खड़ा होकर; विरिबृचक्ते सुतलितर्‌ ब्रह्मादि; 
यार्‌ककुम्‌-सभी की; कणणित्न्‌ निन्‌रवक्ू-दुष्टि के सामने स्थित; इवत्न्‌ अत-भगवान 


ये है, यह्‌; क्तत उर उणरनृतान्‌-मन में स्थिर रूप से जान लिया; अनृत्तवत्‌ कुणङ्कटठं- 
उनके कल्पाणगुणों को; अंण्‌णि-स्मरण कर; वाय्‌ तिडनवु-मुख खोलकर; इचैत्‌तान्‌- 


५००५ 
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गान किया; पुण्णियस्‌-पुण्य; पयन्‌ किनरूरद्ि-जव एलीभूत होता हेः तव; अ पाच्छे 
अरियतु-कौन सी वस्तु दुलभ है । ११७० 

आकाश मे खडा हौकर उसने अपने मनमें यहःस्थिरलूपसे जान 
लियाकियेहीवे परमदेवदहै, जो विरंचि आदि देवताओं की (ध्यान) 
दष्टिके लक्ष्य वने! वह उनके कल्याणगुणोका स्मरण करके गन 
करने लगा। हं ! जव पुण्य फलीभरत होने लगता है, तव कौन सी वस्तु 
दुलभ होती है 2 । ११७० 


ईनूरवतो र्वेपृपौरद्ु मंल्‌लेतीर्‌ नल्‌लरतृतिन्‌ 
लात्‌रवसो तेवर तवत्त रचिपपयनो 
मुतरूर कवडाय्‌ सुटेततद्न्‌द सूलमो 
तोतरूरि यरुवितेयेतन्‌ श्वत तुयरतुडतताय्‌ 1171 
तोनृहि-मेरे सामनि प्रकट होकर; अर विततयत्रू-दुस्तर पापी (मेरे); चाप 
तुयर्-शाप का दुःख; तुरेतूताय्‌-मिटनेवाले; ॐ पाच्डुम्‌ ईनूरवक्तो-सभी वस्तुभों 
के सृष्टिकर्ता हैँ क्या; अलल तीर्-सीमाहीन; नस्‌ अरत्‌तिन््‌-्रेष्ठ धमं के; चात्र 
अवत्तो-प्रमाण जोह, वे है क्या; तेवर्‌ तवतृतिन्रू-देनो के तप के; तति पयत्नो-घ्रेष्ठ 
फलस्वड्य है द्या; मूतर कवदु आय्‌-त्रिंशावा ते; मुढेतरतु अघुन्‌त-प्रकट होनेवालि; 
मूलमो-उनके सूल हैँ क्या । ११७१ 
मेरे सामने प्रकट होकर कठोर पापी मेरा शाप-दुःख दूर करनेवाले 
हे प्रभु] क्याञपदही चराचर के जनक हँ ? अनन्त धर्म॑पथ के पथिकं 
के लिए प्रमाणस्वल्प आपहीहँं क्या? अप देवोंके कठिन तपके 
फलस्वरूप अवतरित परमपुरुष है १ यात्रया, विष्णु ओौर शिव ल्पी 
चरिशाखाओं के मूल परब्रह्म हैँ ? । ११७१ 


मुलमे धिलूला सुदल्‌वते नीमुषलुम्‌ 
कोलमो यार्कुक्कन्‌ दैरिवरिय रकढहेयवाल्‌ 
आलमो वालि तडयो वडंकूकिडन्‌द ` 
बालतरौ वेलेप्‌ परपुणो पह्ुराये 1172 


मूलमे इलला-अनादि;  मुतलदतते-मुलधुरष; नी मुयलुम्‌-आप जो तेतेर्है; 
कोलभमो-वे ङ्प; यार्क्‌द्कुम्‌ तरिवु अरिय-सवके लिए अन्न; काटुकेय-तर्यो के आधार 
पर है; आल्‌-इसलिषए्‌; आलमो- (प्रलय के वाद उत्पन्न) वह्‌ वृक्ष ह क्या; आचित 
अटयौ-उस वट का पत्र है क्या; अरे किटनूत पालत्तो-पन्र पर पड़े रहै शियु है क्या; 
वेलं परपुपो- (वह्‌ वट-वृक्ष जिसमें है) वह सागर-विस्तार है क्या; पकराय्‌- 
समसाइए । ११७२ 
अनादि आदिपुरुष { आप स्वेच्छासेजोरूप लेते है, उनके तथ्य 
किसीके ज्ञानगम्य नहीहोते) आपका मूल ल्प क्याहै? प्रलयके 
जलविस्तार के मध्य प्रकट होनेैवाला वट-वृक्षहै? या उसका पत्र? 
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या उस प्के शायी शिद्यु? या वही जल-विस्तार ? समञ्ञादएु कीन 
साहि? । ११७२ 


तितूराय॒षैे तण्ड नितेनृदसवो नीणृमरेहट्‌ 
उनुर्शेय॒है यनूत्वेताम्‌ जीतन वौटुक्‌कितवो 
अन्‌शय्‌देन्‌ मुतून निच्‌चयुहे यथयदिनाय्‌ 
पिनृशयुव दिलृलाप्‌ पंरमृजंलूव नीपर्‌सय्‌ 1173 
पिच चयृवतु इलूला-अौर भी जोडा जाय देस जो नहीं; परम्‌ च॑लूचम्‌-रेते बड़ 
(मोक्ष) धन के; पदराय्‌ नी-स्वामी हैँ आपः; नीण्‌ भरकदु-अनन्तवेदोंने; नित्‌ 
चंय॒कं कणृट-अापके कायं देवकर; नित्तन्‌तन्तवो-स्मरण करके कहै; अत्रव ताम्‌- 
(या) वे; उन चयुके-ञापके कृत्यो को; चीनुत्न आंद्वुक्कित्तवो- निर्धारित कर कहुनेवाले 
है; इ चकं अय॒त्तिताय्‌-यह्‌ (मुशे तारने का) काम कसनेकीषकपाकी; सुत्रम्‌ 
अन्‌ चय॒तेन्‌- (इनके योग्य ) पहले मेने क्या पुण्य किया था ! ११७३ 
आप मोक्षनिधिके स्वामीरहैँ। वहु निधि सीह, जिसमे ओौर 
जोडने की आवश्यकता नहीं रहती, न जोड़ना हौ सम्भवदै। वेदोंने 
आपके काय देखकर वर्णन कयि है या उनके कहै अनुसार आप काये करते 
हँ ? आपने मेरे प्रति यह्‌ जो हित-का्यं कियाहै, उसके योग्यर्मैने क्या 
पुण्य कियाथा ? । ११७२ 


काण्वार्क्‌कडः गाणप्‌ पडुनूबौर्ट्कुड्‌ गणणाहिप्‌ 
पुण्बायृपो निरस्थिाल्‌ यादौतूरम्‌ पुणादे 
माणवा लुलहै वधिर्‌सखचछितूतु वाङ्गुदियाल्‌ 
ण॒बालो पण्बालो सपृपालो वपपालो 1174 
काणपार्‌कङम्‌-दशंकों ओर; काणप्‌पटम्‌ पारट्‌कुन्‌-दुश्य पदार्थो की; कणृणाकि- 
द्ष्टि वनकर; 'यातु जीनरूसम्‌ पुणाते-विना किसी का धारण कयि ही; पुणषाय्‌ पोल्‌- 
धारक के समार; निर्रि-स्थितर्ह; उलकं-तवलोकों को; माणृपाल्‌-दिव्यशकित 
से; वयिटूर जीछिततरु-उदर में छिपाये रखकर; वाङ्कुति आल्‌- (कल्पारम्भ मे) ` 
फिर से बाहर लाते है; अण्‌ लोमा पुरुष जाति हँ; पण्पालो-स्त्री; अपृपालो- 
दोनों के परे ह; अ पालो-क्ौन जाति है! ११७४ 
अप दशंकों ओर दुश्योकी अखै! आप सचमुच कफिसीका 
धारण नहीं करतेपर देखने मे धारण करतेसे स्थितै! [यह्‌ गीताके, 
(९-५) णलोक का भावदहै। लोक यह्‌ है-- “न च मत्स्यानि भूतानि 
पष्य मे योगमैङ्वरम्‌ । भूतभृन्न भूतस्यो ममात्मा भूतभावनः 1 इसको 
से ही मनन करके समञ्नना है । | अपनी (शक्ति) महिमा से प्रपंच को अपने 
उदरमेच्िपानलेते हैँ ओर वाद प्रकटकरतेरहै! क्या आप पुरुष जात्तिके 
हैयास्ती जातिके?या दोनों नहींहै? या दोनों के परे कोई (नपुंसक) 
जाति हैँ? कौनसा विग रहै आपका ? 1 ११७५४ 
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आदिप्‌ पिरमनुनी यादिष परमनुनी 

आदिर्थनुम्‌ वरदुक्‌ कपषालुण्‌ डउायिनुनी 

शोदिनी शोदिच्‌ चुडरपपिद्टमघरुम्‌ नीयत 

वेद्मुरं शय्‌दाल्‌ वदहारो वेरद्व्ार्‌ 1175 

आति पिरमन्ुम्‌ नौ-षृष्टिमूल ब्रह्मा भी अपहे; आति परमतम्‌ नी-उनके भी 

आदि परत्रह्म भी आप है; आति अतरुम्‌ पारदवुक्‌कु-भादि कहुलानेवालि तत्व के भी 
अप्‌पाल्‌ उण्द्‌ आयितुम्‌-परे कुछ्होतो; नी~वहु भो आपै; चोति नी~ज्योति- 
स्वरूप हैँ आप; चोति चुटर्‌ पिढम्‌पुम्‌-ज्योतियों की ज्योति काप्‌ज भी; नी अनर 
आपही है, यह्‌; वेतम्‌ उरं चय्‌ताल्‌-वेद कहते. तो; वेह उबढार्‌-वेदवाह्य सम्प्रदायो 
के देव; वंदकारो-नहीं शरमायेंगे क्या । ११७५ 


सुष्टिके मूल ब्रह्मा आप दहीदहै। उनके भी आदि आपदद, 
अगर आदिके आदि कृ तोवहभीआपहीदहै। आप ज्योतिस्वरूप 
सवबदटहै। ज्योत्तियोकी ज्योतिका पृंजभीञपदहीरहैः। यह वेदोका 
निष्कषं है । यह्‌ सुनकर अन्य सम्प्रदाय जिनको आदिदेव कहते है वे देव 
कहाने पर नहीं शरमायेगे क्या ? । ११७५ 


अंण्डिश्युन्‌ दिणृश्चुवरा येषेट्व नितंयंडुत्‌त 
अण्‌डप्‌ परुद्गोयिर्‌ कंलूला मछठहाय 
मण्‌डलङ्गद्‌ भूसूरिन्‌ मेनितरर सलराद 
पुण्डरिह मौट्टिन्‌ पहृद्ये पुरयम्‌मा 1176 
अण्‌ तिचयुम्‌-आो दिगन्त; तिण्‌ चुबराय्‌-सवल भित्तियां बने ह; एद ए 
निले अद्त्‌त-ेसे चौदह तल्लों मे वने; अणृट पदम्‌ कोपिरुक असूलाम्‌-अण्डों के बने 
सम्पूणं मन्दिर से; अद्ध आय-जधिक सुन्दर; मण्टलङ्कट्‌ मूतरित्‌ मेल्‌ नित्‌र- 
(सूयं, चन्दर, नक्षत्र) तिमण्डलो के ऊपर स्थित होकर; मलरात-अविकसितः; पुणृटरिकम्‌ 
मीट्‌टिन्न-कमलकलो का; पोकुट्टो-फणिका (परमपद) ; पुर-आपका वासस्थान है 
क्या; अमूमा-~री मेया । ११७६ 
चौदह लोकों का एक अण्ड दहै) उनमें हूर एक दिगन्त कौ भित्तियों 
से आवृतदहै। वह अण्ड मन्दिरके समानहै। उस्र सुन्दर मन्दिरके 
उपर सूय, चन्द्र ओर नक्षत्र -तीन मण्डल हैँ । उनके ऊपर अविकसित 
कमल कौ कलीहै। उसकी कणिकाजो रहै (परमपद) क्या वही आपका 
वासस्थान है ? । ११७६ 


मणृबा लमरर्‌ व॑रम्‌बारङः गाणाद 
अंण्बा लुयरन्‌द  वंरियोङ्गु नल्‌बेद्‌वि 
उण्बायुनी मुद्टुवाय्‌ नीयिरणृड्‌ मोौक्ूकितूर 
पण्बा ररिविार्‌ पहुरबाय्‌ परमेट्रि 1177 
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परमेद्टि-परमेष्ठी; मण्‌ पाच अमरर्‌-शरुष्ुर;ः आस्मू-कोई भी; वरमूपु 
काणात-जिसका ठिकाना नहीं देव पाते; अण्पाल्‌ उयरनृत-संख्यामे बढ़; अरि 
ओक्कु- जिनमें अग्नि पाली जाती है, उन; नल्‌ वेद््वि-घरेष्ठ यन्तो मे; उणपाय्‌ नी- 
(हवि-) भोक्ता नी आप हे; ऊद्‌दुबाय्‌ नी-अन्य देवो को भोग करानेवले मी (या हवि 
देनेवाले भी) जप हीर्ह; इरणटुम्‌ आक्‌किन्नूर-(भोजनदाता, भोजनकर्ता) दोनों के 
साथ रहने का; पणृपु-प्रकार; अरिवार्‌ यार्‌-जाननेवाले कौन हैँ । ११७७ 
परमेष्ठी ¡ भूसुर असंख्य यज्ञ करते हँ । उनमे अग्निदेव का 
आवाहन होता है ओर उनके पास हवि अपितकीजातीटहै। उस हवि 
के भोक्ता भी आप हँ ओर उसका उच्छिष्ट देवताओं को आहार करानेवाले 
भी आप हीहैँ। (हवि के देनेवले भी आपह) भोक्ता तथा 
भोजनदाता दोनों आप दी एक साथ रहते हैँ । यह्‌ महिमा जान सकनेवाले 
कौन है ?.1 ११७७ 


निरक्‌ नंडनीत्‌त  नीरिन्‌ मुठत्‌तंदुन्‌द 
मोककुछे पोल मुहुचित्‌त वणृडङ्गद्ट्‌ 
ओक्कवुयरन्‌ दुनूनुढे तोन्रि र्यछिकूकिनूर 
पक्क मरिदर्‌ कटिदो परम्‌बरतं 1178 


परमृपरते-परात्पर; निरकुम्‌ नदुम्‌ नीतृततम्‌-विपुल महाप्रलय के; नीरित्‌- 
जल में; मुकुटित्‌त~कलौ के समान उठे; अणृरङ्कढ्‌-अण्डगोल ; अक्क उयरन्‌तु- 
एक साय ऊपर आकर; उतर उछ तोन्रुहि-अपकते अन्दर से प्रकट होकर; जआहिक्किनर- 
फिर कत्पान्त के प्रलय में छिप जाति है; पककम्‌-वह पक्ष; अडितरक अदलितो-जानने 
के लिए सुलभ दहै क्या! ११७८ 
परात्पर ब्रह्य ! महाप्रलय के जलविस्तारमे से कलीके समान अण्ड 
निकलकर उपर अतिहैँ। वेआपदहीके अन्दरसे बाहर प्रकट होते रहै, 
फिर यथासमय कल्पान्तके प्रलथमे आप हीमं समा जाते! यह्‌ 
आपका अतिशय पक्ष यथाथ रूप में समञ्च लेना सुलभदहै क्या? । ११७८ 


मायप्‌ पिरवि मथनीक्‌कि नाशिल्‌लाक्‌ 
कायत्‌तं नल्‌हित्‌ तुयरित्र करयेररिप्‌ 
पेयीत्‌तेन्‌ बेदप्‌ पिणककडत्‌त  रवेमूबंरमात्‌ 
नार्योतूते नतत नलनिट्तृते नारतृनूरात्‌ 1179 
माय पिरवि-वंचफमय (रक्षस-) जन्म-घुलभ; मयल्‌ नीक्कि-मोह्‌ हटाकर; 
माच्‌ इलला-निर्दोषि कायतत नयूकि-रीर को देकर; वुयरित्र्‌ करं एररि-दुःख 
(सागर) के तीर पर चढाकर; पय्‌ ओँतृतेत््‌-्रूत के समान; पेतं पिणक्‌करु-अन्नता 


से गृहीत पातकमय जीवन; अडइतृत्त-काटनेवाले अंमृपंरमान्‌-मेरे प्रभ नाय्‌ 
आनतेन्रू नान्नू-ए्वान-सम मेने; अनरृत्त नलन्न्‌ 3तृतेम्‌-क्या ही युकम किया था) ११७ 


मेरा कंचक राक्षस-जन्म था, उससे अत्यन्त मह्य फसा हुञा धा | 
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आपने उस मोह का जाल काटदिया। फिरयह्‌ निर्दोप दिव्य शरीर 
प्रदान किया। दुःख-सागरके तीर पर चठाद्िया। भूत के समान मेरे 
कुजीवन का वन्धन काटक्रर मृङ्ञे उवारनेवाले हे प्रभु! र्म कुत्ते का जीवन 
वितारहाथा। र्मनैक्याही सुकायं किया था? आपकी निहुतुक करणा 
भी कितनी बड़ी है । । ११७९ 


अनूराङ्‌ गिनिदियम्‌वि यित्रूररियक्‌ करवन्‌ 
ओनरादु तेव रुरदिक्‌ कंन्वुतनन्नात्‌ 
तनूरायेक्‌ कणृणुरेर कतूरनेय ततूमैयनाय्‌ 
नितुरानेक्‌ कण्डा रनरिनितूरार्‌ नैर्निन्‌रान्‌ 1180 
अत्रूराङकु-एेसा; इतितु इयम्‌पि-सन्तोषक रीति से स्तुति करके; इतूस-अबः 
अदिय कूरर्वतल्‌-प्रकट कहं तो; तेवर्‌ उरतिक्‌कु-देवौं के हित में; अओआत्ररातु-उचित 
नहीं रहेगा; अत्त उन्रत्रा-यह्‌ सोचफर; तन्न तायं कम्‌ उर्र्-अपनो मां को जित्तने 
देवा हो, उस; तनूपैयत्ताय्‌- (वड कौ-सी) स्थिति मे आकर; निन्रूरात्र-जो वड़ा रहा, 
उस कवन्ध को; डि नित्रूरार्‌-धर्मपधिकोको; नेर्‌ तिनदन्रू-सरामने आकर दन 
देनेवाले (श्रीराम) नै; कणृटान्नू-देखा ! ११८० 
स्तुति मे इतना कहा कबन्ध ने! वह्‌ ओर भी कना चाहता था । 
लेकिन, ओर भी कहूं तो अवतार -रहुस्य खल जायगा । वह्‌ देवों के हित 
मे अच्छा नहीं रहेगा ।' यह्‌ सोचकर वह विष्लुड़ी माता गाय से पुनः प्राप्त 
वड की-सी हालत मे अत्यन्त आनन्द के साथ चुप खड़ा रह्‌ गया। 
ज्ञानसागियों को उनके ध्यान मे दशन देनेवाले श्रीराम ने उसको उस्र स्थिति 
में देखा । ११८० 


पारा धिद्ठेयवते पर्‌टविवन््‌ वेरेयोर्‌ 
पेरन्‌ रना यौच्ियोङ्गु परहियत्राय्‌ 
नेराहा यत्‌तित्‌ निरकिन्‌रा नीधिवनं 
आरा यंत्नववनुम्‌ यारु्हौलो नीरयेतूरात्‌ 1181 


इकेयवतते-अनुज; पाराय्‌-देवो; षद्‌ट इवशू-(हमारे हाथों) मरा यह; वेडे 

ओर्‌-अन्य एक; पेर्‌ आनू ताताय्‌-सम्मान्य (व्यक्ति) वकर; आकि आद्क- 

तेज मे उन्नति; पररियत्र्‌ आय्‌-प्राप्त करे; तेर्‌ निर्कित्‌रान्रू-हमारे सामने खड़ा 

है; नी इवते आराय्‌-तुम इसको परख लो; अनरू- (श्रीराम के) कहने पर; अवतुम्‌- 
उन्होने भी; नी यार्‌ कौलौ-तुम कौन हो तो; अन्‌रात्‌-रृछा \ ११८१ 

तव श्रीराम नै लक्ष्मण कौ सुक्ञाया कि छोटे भैया ! देखो । जिसको 

हमने मारा था, वह्‌ बहुत सम्मान के योग्य ओौर तेजोमय रूपमे खड है। 


पता लगालो कि वहु सचमुच कौन है ? तव लक्ष्मण ने उससे पृछा कि तुम 
कौनहौतो? । ११८१ 
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शनृदय्‌पु णलङ्गल्‌ वीरन्‌ दनुबनु नामत्‌ तेनोर्‌ 
कत्दरपपन्‌  शाबत्‌ तालिक्‌ कडयृपडु पिरवि कण्डत्‌ 
वनृदुररीर्‌ यलरककं तीण्‌ड भुननुडे वडिवु रप॑र्रेष्‌ 
अत्देक्क - मन्दे नरया चिशपपदु केण्मि रनर 1182 
चतूतम्‌ पण्‌-युन्दर आभरण; अलङ्कल्‌ वीरन्रू-ओौर मालाधारी वीर; तत्तु 
अनुम्‌ नामत्‌तेन्न-तनु का नामधारी हूं; ओर्‌ कन्‌तरपृपन्ू-एक गन्धवं हूं; चापतृताल्‌- 
शापके कारण; इ कटे पटु विरवि-पहं नीच जन्म; कणृरेत्रू-प्राप्त कर चुकाथाः; 
वनूतु उर्रीर-आप पधारे; मलर्‌ फं तीण्‌ट- (आपके) कमल-सम हाथों के स्पशं से 
मुन्‌ उट वदिवसम्‌-मूल ङ्प; पररेतू-प्राप्त किया; अन्‌तेककरुम्‌ अनुतं नीर्‌-मेरे पिता 
के पिता आय; इचेप्यतु-मेरा विनय-कथन; केण्मिन्‌-सुनिए; अनूरात्‌-कहा । ११८२ 


तव उसने उत्तर दिया । वह सुन्दर आभरणो से ओर हारों से भूषित 
था। उसने क्हाकि मै तनू नासधारी गन्धवंहुं। किसी शापवश इस 
नीच जन्मकोप्राप्त हुजाथा। आप कृपा करके आये ओर आपके 
कमल-हस्तों के स्पशं से सुज्ञ अपना पूर्वरूप प्राप्तदहौ गया) मेरे पिता 
के पिता मँ कुछ सुनाता । आपसुनिए। ११८२ 


कणयुलन्‌ निलेयि नीक्‌ काकृकरुनन रिल्‌लं येनुम्‌ 
इणेयिला उत्सं नाडर्‌ केयित्त शषृदर्‌ केरकुम्‌ 
पुणयिला दवर्क्‌कु वेलं पोक्करि दन्‌न देपोल्‌ 
तुणयिला दवरुककु मिन्‌रार्‌ पहेपषुलम्‌ दौलत्‌तु नीककल्‌ 1183 


कणं उलास्‌ चिलंयिन्नीर-शरासन-हुस्त आपको काककुत्रर्‌ इल्‌ले-रकषित्त 
करने में समर्थं कोर नही है; एतृमू-तो भी; इणे इलाढट्‌ तन्रते-अप्रमेय (सीताजो 
को); नाटस्कु-लोजने के हेतु; एयित्त-अवश्यकः; चयूतरुकु-(काम) करनेफो 
एडरकूम्‌- (सहायता प्राप्त कर्मा) उचित होगा; पुणे इलातवर्कु-नाव जिनके पास 
नहीं है, उन्हें; वेलं पोक्ङ्ग-षमुद्-तरण; अरितु-कडिन है; ` अनतते पोल्‌-उसी तरह; 
करं पुलम्‌ तौलेतूतु-णतु क! समर तें संहार करके; नीक्कल्‌-दुर करना; तुणे 
इलातवरककुम्‌-तहायक-हीनों के लिए; उश्रूर- (सम्भव) नहीं है । ११०८३ 

यहु सवंविदित रहै कि शरासनधारी आपकी सहायता करने का 

सामर््यश्नालौ कहीं नहींदहै। तोभी अनुपम देवी सीत्ता को खोजने हेतु 
आवश्यक ओर योग्य कायं करने के लिए कुछ लोगों को सहायक बना लेना 
ही उचित होगा) जिसके पास नाव नहीं, उसे समुद्र पार्‌ करना कठिन 
है! वेसेदही समरांगणमे शत्रओंकानाश करना हौ तो निस्हायों के लिए 
साध्य नहीं है । ११८३ 


पट्ठिप्‌पर्‌ निलेमे यागूमै पहर्वदन्र्‌ पदुम पीडत्‌ 
तुचिपप॑रन्‌ दहैमै ज्ात्तूर वनृदण सुयिरुतत वंलूलाम्‌ 


#। 
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अद्धिपृपदर्‌ कर्व नान वणृणलु मिदि रत्र 
ओिपयरन्‌  द्स्लि सूद गणतृ्तौडु सूरंयु मुणमे 1184 

प्िप्‌पु अर-अआनि्य; निलैमे आणृमे-आपके स्थान ओर पौरुप का; पकर्वतु 
अत-क्या कहना; पुम परततु उछठि-पद्मपीठ पर (के); परम्‌ तकमे चान्नू- 
उत्कृष्ट ओर शानदार; अनुतणन्‌ उपिरत्‌त ब्रह्मा दाय पुष्ट; अलृलाम्‌-तसारे (लोकों 
व जीवो) को अदिप्पतरकु-संहार करनेवाले जं हवन्न्‌ आत्त अणृणलुम्‌- एक 
वने. ईश्वर भी; ओद्धिपृपु अरुमू-अलग न होनेवाले तिरल्‌ अ-बलशाली; पत 
कणत्‌तीदुम्‌- भूतगणो के साथ; उरेयुम्‌ उणृै-रहूते है सो तथ्य; अटित्तिर्‌ अत्रररे- 
आप जानते हँ न । ११८४ 

आपके अनिद्य गौरव ओौर पौरुष (वीरता) का कटहूना क्या? 

पद्मपीठासीन ब्रह्मासे सृष्ट सारेलोकोंके संहारकरं शिवजी। बवेभी 
अपने बलशाली भ्रुतगणो को सदा साथ रखते हैँ । यह्‌ तथ्य आप जानते 
हीन? | ११८४ 


आयदु शयहै र्येनृब दरततुरे नैरिधि रंणृणित्‌ 
तीयवर्च्‌ चेरहि लादु शंव्वियोर्‌च्‌ चेर्म्‌ शय्ह 
ताथिनु मुधिरक्कु नलूहुम्‌ जवरियंत्‌ तलंप्षद्‌ नुता 
एयदोर्‌ नँरियं र्येय्दि यिरलेयङडः गुतूर मेरि 1185 

अर तुर न॑रियित्नु अण्णि-धमे-मागे का विचार करके; तीयवर्‌ चेर्किलातु-बुरों 
से नहीं मिलकर; चंवृवियोर्‌ चेरुम्‌ चंय्‌कं-अच्छों के साथ मिलने का काम; चंपकं 
अनरपतु आयतु-कतव्य-कमं है; उधिर्‌क्कु-जीवोंको; तायित्रुम्‌-माता से वदकर; 
नल्‌कुम्‌-सहायक; चवरिये-शवरी को; तलेपपदट्‌ दू-मिलकर; एयतु-उनसे निर्दिष्टः; 
नदिय अयुति-मागें पर जाकर; इरले अम्‌ कुत्रूडम्‌ एरि-ष्यमुक पर्चेत पर 
चटक र्‌ 1 ११८१५ 

मे-मार्गो का अवलम्बनं करके, विना बुरो की संगति किये अच्छो के 

साथ मिलना अव कतव्य कर्महै। अप शवरीके पास जाकर उनसे 
मिलिए । वेमतासे भी अधिक हिति करेगी! वे मागं वता्येगी। 
आप उनके वताये मागे को पकड़कर जाइए ओर ऋष्यमूक (ऋष्य-- एक 
तरह का हरिण है, उसके नाम से भूषित) पर्वत पर चढकर-- । ११८५ 


कदिरवन्‌ शिर्वे नान कनहवा भिरतृति तानं 
अंदिरदिर्‌ तद्वि नद्पि निनिदमरन्‌ दवति नीण्ड 
वदिरर्पीर तोचि ते नाङ्दल्‌ विद्मि नरन्‌ 
अदिरूकंटल्‌ वीरस्‌ तामु मनृत्तदे यमेव दानार्‌ 1188 


कतिरवत्न्‌ चित्वत्‌ आत्त-सू्यं का पुत्र; कनक वाठ निरतृतित्तात्नै-उज्ज्वल कनक- 
वणं (सुग्रोव) को; तिर्‌ अंत्तिर्‌ तद्टुवि-भामने-सामने मिलकर; नट्पित्‌ इत्तितु 
भनरुनूवु-भिनता मे सुख से रहकर; अवतिन्‌-उसकी सहायता के साथ; ईगृट-शीघ्; 
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वंत्िर्‌ पौर-वांस के समान; तोछितढे-कंथों कौ (सीता) को; नादुतल्‌-खोजनाः; 
विद्रमितु अनरुरात्न-श्रेयस्कर होगा, कहा; अतिर्‌ कल्‌ वीरर्‌ तामुम्‌-क्वणनशोल 
पायलधारी वीर भौ; अनुनते-वही; असैवतु जतार्‌-करने मे लगे ! ११८६ 

वहाँ सुग्रीव से मिलिए 1 वह्‌ कनकवणं वानरनायक सूर्यं का पुत्र 
है। उसके साथ मित्रता कर लीजिए । उसकी सहायता लेकर र्बासिके 
समान कन्धों वाली सीतादेवी को खोजिएु। वही श्रेष्ठ होगा । कबन्ध 
की यह्‌ सलाह गानकर क्वणनशील पायलधारी वीर श्रीराम ओर लक्ष्मण 
चलने लगे । ११८६ । 


आन्पित्न्‌ रीह्दु वाट्वत्‌ति यनृदरत्‌ तनुम्‌ बवोत्तातन 

मानवक कूमरर्‌ तामु मतृतिशं वचिकूर्काण्‌ इहि 
कानमु मलेधु नोङ्गिक्‌ कङ्गुल्‌वन्‌ दिशुक्‌कुडः गालं 
आनेथि निरुककं यनन मवङ्गन्र दडुक्कल्‌ शेर॒नूदार्‌ 1187 

आनपिनरू-उसके बाद; अवतुस्‌-वह्‌ (कबन्ध) भी; ताद्वत बाद्वतूति-चिनय 
ओर स्तुति करके; अनतरततु पोत्तान्न्‌-जाकाश में गया; मत्व कुमरर्‌ तामुम्‌-मानव- 
कुमार भी; अ तिचे वदि काणृदु एकि-उस दिना में राहं बनाकर गये; कतमम्‌ 
मलंयुम्‌ नीङकि-कानन ओर पवेत पार करके; कड्कुल्‌ वनूतु-रात आकर; इरक्‌कुम्‌ 
काले-जव जम गयी, तव; आतेयित्र इरककं अतरतुम्‌-गज का स्थान कहलानेवाले; 
मतङ्‌कनत्‌ अतु-मातंग षि के; अदुकूकल्‌-पवेत पर; चेर्‌ नृतार्‌-पहचे । ११८७ 

उसके बाद कबन्ध भी उनकी विनय के साथ स्तुति करके स्वगं चला 
गया । मानव (मनृुकुल-जात) वीर भी कबन्धकी निर्दिष्ट (दक्षिण) 
दिशा मे गये । अनेके कानन ओौर पवेत पार करके वे जाते रहै। खूब 
रातहो गयी, तव वे मातंग ऋषिके परवत पर अये। वहाँ मातंग 
(हाथी) रहते थे । ११८७ 


12. शवरि पिग्पूपु नीङ्गर पडलम्‌ (शबरी जन्म-विमोचन पटल) 


कण्‌णिय तरुदर्‌ कतत कड्पहत्‌ तरवु रमन्त 
उण्‌णिय नलूहुम्‌ जंलृव मुरुनरुञ्‌ जोलैच्‌ चाले 
अंणणिय विन्नृव मनूरित्‌ तुनृबङ्ग दिलृलं. यातत 
बुण्णियम्‌ पुरिन्दोर्‌ वहन्‌ दुरक्कमे पोलु मनूरे 1188 
कण्‌णिय-इच्छित; तश्तर्‌कु आओत्‌त~- (पदाय) देने मे समथ; करपक तरवम्‌ 
अनूत्र-कल्पतर के समान; उणृणिय-खाच (फलादि फो) ; नलुकु-देनेवाले; चल्वम्‌ 
उश्मू-सग्रदध; चोले-उपवनो से परणं ; चाले- (मातंग फा) आश्रम; अंणुणिय इतरम्‌ 
अन्तुरि-सवसे गण्य सुख के सिना; तुन्रृषडकट्‌ इलं आत्त-दुःख जहां नहीं है; पुणूणियम्‌ 
पुरिनतोर्‌ वैकुम्‌-पुण्यपुरष जहां रहते है; तुरक्कमे पोलुम्‌-स्वगं के समान था । ११८८ 


शबरी का आश्रम इच्छित सभी मनोकामनाओं को पूरा करनेवाले 
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कल्पतर कहा जा सक्ता था। खाद्य फल आदि यथेष्ट दे सके, उतने 
समृद्ध उपवन उसके चारों ओरथे। उसी आश्रम में मातंग मनि रहते 
थे । वह्‌ पुण्यकृतो का प्राप्ति-स्थान साक्षात्‌ स्वर्गं ही था, जहाँ चाहे हुए 
सभी सुख ही सुख मिलते हँ। कोई दुःख नही होता । ११००८ 


अनूतदा भिरक्कं नगृणि याणुडुनिन्न्‌  रछविल्‌ कालम्‌ 
तन्‌नेयैे निनेनृदु नोरकुञ्‌ शवरियतत्‌ तलप्‌पद्‌ रतूनराट्‌ 
किनुनरे यरुछित्‌ तीदिन्‌ र्तिन्दमै पोलु रमनूरात्‌ 
मुनूनवर्‌ कुर्वे रण्ण लावदोर्‌ मूल भिल्‌लान्‌ 1189 

अवरकु मुत्न्‌-उनके पुवं; इतु-ये; अतह गृणन्‌ आवतु-एेसा मानने योग्य; 
जर्‌-कोई; मूलम्‌ इललात्र- (जिनका) मूल नहीं है; अनृत्ततु आम्‌-(वे श्रीराम) 
एसे; इशख्क्कं नण्‌णि-स्थान में परुचकर; आणृदु निन्रू-वहां रहकर; अकव इल्‌ 
कालम्‌-अगणित काल तक; . तनूतैये-अपना (श्रीराम का) निजननूतु-ध्यान करके; 
नोरक्म्‌-जो तपस्या करती रही; चवरिये तलप्‌पट्‌दु-उन शवरी से मिलकर; अनत्राद्कु- 
उनको; इनन्‌ उरे अरुलि-मधुर उपदेश देकर; तीतु इतर-विना कष्ट के; इरनृततं 
पोलुम्‌-रहीं, शायद; अत्रूटात्रू-कहा । ११८४ । 

श्रीराम आदिदेव धे । उनके पूवं कोई नहींरहे। वे सृष्टिके 

मूलथेः। वे उस प्रख्यात मातंगाश्रम पर आये। वहं शवरी श्रीराम का 
ही ध्यान करते हुए अकूत काल से तपस्या कररही थीं। श्रीराम उनसे 
मिले ओर उनका कुशल-क्षेम सम्बन्धी प्रश्न किया! आप विना किसी 
कष्टके सुखी तो रहती हैँ न ? ११८९ 


जाणडव छन्‌बि नेत्‌ति . यद्युदिछि यरुविक््‌ कण्‌णट्‌ 
माण्डदेन्‌ मायप्‌ पाशम्‌ वनृददु वरम्‌बिल्‌ कालम्‌ 
पुण्‌डमा दवत्‌तित्न्‌ शंल्‌वम्‌ बोयदरु पिरवि रतरा 
वेण्‌डिय . कणर्‌नूदु नलूहि विरनुदुश॑य दिश्नृद वेलं 1190 

आण्दु-तक; भवन््‌-शवरी; अरुवि कणृणल्‌-सरिता के समान असकौ 
घारा वाली आंखों के साथ; अत्तृपिन्न्‌ एत्‌ति-भवित के साथ स्तुति करके; ओन्‌ माय 
पाचम्‌-मेरी माया का पाञ्च; माणृटतु-मिट गया (आपके दशने); वरम्‌पु इल्‌ 
कालम्‌-असीम काल से; पण्‌र-मैने जो धारण कर लिया था, उस; तवत्‌तित्‌ चलूवम्‌- 
उस ततप का भाग्य; वनृततु-आ मिला; पिडवि पोयतु-जन्म कट गया; अत्त्ता- 
फटेकर; वेणृटिय-निवेदनाह; कौणर्‌नूतु-(फल आदि) लाकर; नल्‌कि-देकरः; 
चिखनूतु चयुतुः-भातिथ्य करके; इरुनूत वेले-जव रहै, तव । ११४० 

तवःशवरी को अखों से भव्तिके कारण आचूकीधारया सरिताके 

समान बहुने लगी । उन्होने श्रीराम की स्तुततिकी। कहा किस्वामी 
आपके दशेन से मेरा मायापाश कट गया । निस्सीम कालसे मै तपस्या 
कर रही हुँ 1 उसका सुफल आज सृञ्ञे मिल गया । मेरा जन्म-मोचन हौ 
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गया है । फिर उन्होने उनके भोजन के योग्य फल आदि लाकर अतिधि- 
सत्कार किया । जव श्रीराम जौर लक्ष्मण विश्वांत रहै, तब-- । ११९० 


ईशनुडः गमलत्‌ तोन भिभरैयवर्‌ यारु रनदे 
वाशवन््‌ रानु सीण्ड्‌ वनूदनर्‌ मर्हिषठनढु नोकूकि 
आहर तवत्‌तुक्‌ कलूलं अणुहिय दिरासर्‌ काय ` 
पुराते विरुम्‌बि यमूबार्‌ पोदुदि र्यनुर पोतरार्‌ 119 
अनूते-मेरे पिता; ईचनतुमू-शिवजो ओर; कमलतूतोतुम्‌-कमलासन; इमैयवर्‌ 
यारम्‌-सुर सब; वाचवन्र्‌ ततुम्‌-वासव भी; ईणट्‌-यहय; बन्‌तत्तर्‌-जये; सकिद्धुनूतु 
नोककि-सम्तोष के साथ सुक्षे देवकर; अश्च अस्-निर्दोष; तवत्‌ततिर्‌कु अललं-तप का 
अस्त, सिद्धि का काल; अणुक्रियतु-निकटः आ गया; इरामर्‌क्‌ माय-धौराम की; 
पचते विरुम्‌पि-पूजा प्यार के साय करके; अम्‌ पाल्‌ पोतुति हमारे पास पहुंच जाभोः; 
अनृड पोत्तार्‌--कहके गये 1 ११४१ 


शवरी बोलीं । मेरे तात { कमलासन, सभी देव ओर वासव यहाँ 
आये थे! उन्होने मृञ्चे सन्तोष के साथ देखकर कहा कि तुम्हारे निर्दोष 
तपकासिद्धिकालओञआगया। तुमश्रीरामकी पुजा करना चाहती हो -+ 
वह पूरा करके हमारे पास आ जाओ 1 ११९१ 


५) 


इरन्दनं न्दे नीयीण्‌ उय॒दुदि र्यनूतुन्‌ दुमे 
पीरन्दिड विन्‌र्‌ त्तरत पुणृणियम्‌ दृत्‌त दंन्‌र 
अरुन्‌दवत्‌ तरशि तनूत्रे यत्तबुर नोक्कि गङ्ग 
वरसनृदुर तुयरन्‌ दीरत्‌ता यनूमनं वब्ठि रयैनूरात््‌ 1192 
अनृते-नायः; नी ईण्दु अयतुति-जप इयर पधारगे; अत्रुनुम्‌ ततमै-यह हालत; 
पौदन्‌तिट-जव हई; इचनृतचन््‌- (प्रतीक्षा मे) रही; इतर तान्रू-आजही; अत्‌ 
पुणणियम्‌-मेरा पुण्य; पुतृततु--सूला (फलीभुत हैजा) ; अत्नृर-एेसा जिन्होने कहा; 
अरम्‌ तवत्‌तु अरचि ततते-कठिन तपस्या कौ, उन रानी को; अनूप उर-कृषा के सायः; 
नोकूकि-देखकर; अमूमतते-माताजी; अङ्कढ्‌ वरनूवुल-हे कष्ट देनेवाले; तुयरभू- 
श्रम-दुःख को; तीरतूताय्‌-दुर किया; वाद्ठि-जिभो; अतरात्त्‌-कहा । ११४६१ 
मेरे नाथ ¡ आप यहं पधारेगे-- जव इसका भानलगा त्भीसेमैं 
आपको प्रतीक्षा रहस्हीहं। आजही मेरा पुण्य सफलीभूत हुआ । 
जव शबरी ने राम से यह्‌ आदरवचन कहा, तब श्रीराम ने उन तपस्विनियों 


मे रानीसेकहाकिं माता! आपने हमारा श्रम ओर श्रमजनित दुःख दुर 
किया। आप चिरजीव रहं । ११९२ 


अन्रहनु मिद्य कोवु मनूरव णुरनृद पिनूरं 
विनेयर्‌ नोत्नवि तादु रमयुमूसैयि नोक्कि युय 
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तुनैपरित्‌ तेरो मेन्‌ृद निरन्‌दवत्‌ तुखक्किल्‌ कुनूरम्‌ 
निनैवरि दायर्‌ कौत्‌त नैरिर्यैला निनेनृदु शौननाढ्‌ 1193 

अत्कतुम्‌-अनध के;  इछेय कोवुम्‌-ओीर लघुराज के; अत्रर्-उस दिनः; 
अवण्‌-वहां; उरेनृत पिन्ूरे-उहरने के वाद; वितते अह-कमंमुक्त; नोतरपित्ाढुम्‌- 
तपस्विनीने भी; मय॒मेयित्‌ नोक्करि-यथा्थं स्पसे देवकर; व॑वूय-गरम; तुतत 
परि-गीघ्रगामी अश्वोके; तेरोन्र्‌-रथ पर जानैवते (सूर्य) का; मैनृतत्र-पुत, 
सुग्रीव; इर्न्‌त-जहां रहा; ज वुढक्‌कु इल्‌-उस अचल; कुतरम्‌-पर्वत के; नित 
अरितु आयदरकु-मन से जानने में कठिन; ओीतूत-जो रहा; नरि अलाम्‌-मागं समी; 
निततेन्‌तु चोीनत्ताद््‌-स्मरण करके वताया । ११९६३ 

अनघ श्रीराम ओर उनके छोटे भाई लक्ष्मण उस दिनं वही व्हरे। 

वाद कर्मभंजक तपस्विनी ने सन्वे भाव सरे श्रीयम ओर लक्ष्मणस 
शीघ्रगामी अण्वोंके जुते रथ पर सवार दीप्तियुत सूर्यं के पुत्र, सुग्रीवके 
वासस्थान के पव॑त के मागं वताए। वे इतने जटिले क्रिमनमपेधारण 
करना भी कठिन था। पर उन्होने अपनी स्मृतिसे उस अचल ऋष्यमूक 
पव॑त को जाने के सारे मागं ठीक-ठीक वता दिये । ११९३ 


वीट्टिनुष कमेव दान- र्भपनूनटि वेचियिर्‌ गाहक्‌ 
काटूटृरु मरिञ्‌ रतन वननवद्‌ कठरिर्‌ रलृलाम्‌ 
केट्टन र्नैव मननो केद््वियार्‌ चविहुण्‌ मुरसम्‌ 
तोट्टव रुणरवि नुणणु मभ्िद्धंदत्‌तिन्‌ श्ुवयाय्‌ नितूरान्‌ 1194 
केढ्‌वियाल्‌-उपदेश-श्रवण हारा; चेविकद्ू-कणं (जिनके); मुरूरम्‌-पूर्णं ख्प 
से; तोट्टवर्‌-विद्ध हृए (भरे हुए) हँ; उणर्‌वितरू- (वे ज्ञानी) अपनी अनुतति इस; 
उण्णुभू-(निसको) भोगते हँ; अमरुतत्‌तिन्नू-उस अग्रत (रूपी) ज्ञानको; चुवयाय्‌ 
निन्रूरात्‌-जो सुचि के छप में त्थित हँ, उन (श्रीराम ने); वीट्ितुक्‌कु अमेवतु अत 
मोक्षके; मय्‌ नरि वंलि-सच्चे मागं को; इरङ आक-यपही है, एसा; काद्‌दुरमू- 
दरसानेवाले; अरिनर्‌ अनत्त-जानियों (गुरभो) के समान; अतृत्तयद्‌-उन्हुने; 
कढरिर्रु अत्‌लाम्‌-जो कहा, वह्‌ सव; केट्‌टत्तन्‌-घ्यान देकर तुना; अत्रुप-एता बड़े 
लोग कहते हे । ११८६४ 
श्रीराम कौनथे ओौर उन्होने किस विधि शवरीका मार्ग-दशंन 
सुना ? श्रेष्ठ उपदेशों से जिनके कर्णं भर गये थे, उनकी अनुभूति के लक्ष्य 
दैवे। व उनज्ञानियों से भुगते हए ज्ञान रूपी अमृतकेस्वादथे। व 
विनय के साथ ठेसे सुनते रहे, मानो शवरी कोई जानी गुरु हो, जो मोक्ष का 
1 साफ़-साफ़र बता रहे हों। कवि कहते हे किं एेसा बड़ लोगों का कहना 
* ॥ १९१९४ 


पिततत्तव वुढन्‌ढ्‌ परर योहत्‌तित्‌ पररिया 


४. 


ततरनुड सरनूदु तान्त्‌ तन्निनैयित्‌ वीडु शारनृदाद्‌ 


१०१३ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 1013 


अनूनदु  कण्‌ड वीर , रदिश्य मढचिन्न रय॒दिष्‌ 
पातूनडिक्‌ कटठल्‌ह्‌ ऊारपपप्‌ पुहतूड्मा नरिथिर्‌ पोत्तार्‌ 1195 
पिन्ग-उसक्े वाद; अवद््‌-शवरी; उदछन्‌तु प॑र्‌र-परिश्रम से प्राप्त; योकतूतितर 
पैर्‌डियाले-योग के फलस्वङ्प; तत्र्‌ उटल्‌-अपना शरीर; तुदधनुतु-त्यागकर; ` अ 
ततिमेयित्न-उस अद्वितीय; वीदटू-मुक्तिपद को; चार्‌नुतादू-गयीं; अनृत्ततु कण्ट- 
उसको देखकर; वीरर्‌-(श्रीराम ओर लक्ष्मण) वीरोने; अढवु इत्रूह-अपारः; 
ञ्तिचयम्‌ अंयति-विस्मय पाकर; पौत्र अटि-सु्दर चरणों कौ; कटठठल्‌कढ्‌ आरप्प- 
पायलों को वजने वेते हृए; पुकनद-शवरी-कथित; मा नंरियिल्‌-बड़ मागं परः 
पोत्तार्‌-गये 1 ११६५ 
यह्‌ कहने के बाद शवरी ने कठिन परिश्रम द्वार प्राप्त योगशविति के 
वल से अपना शरीर छोड दिया। वे मोक्षपदको प्राप्तहो गयीं। 
- श्रीरामं ओर लक्ष्मण को यह देवकर अपार विस्मय हुंमा । फिर वे अपने 
सुन्दर चरणों की पायलों को बजने देते हए उस दुरूहं भौर विकट मागं पर्‌ 
जाने लगे, जिसका सम्यक्‌ वणेन शवरी ने किया था । ११९५ 


तण्णनुडः गानरूड्‌ गत्र नदिहदुन्‌ दविरप्‌ं पोततार्‌ 
मणृणिडे वंह ` यहम्‌ वरम्‌बिला दाङ माक्ूकट्‌ 
कणृणिय विनेहं रनृबुड्‌ ` गर््ट्ठरल्‌ किदे लले 
पुणणिय मुरुविर्‌ रतून पमसृबेयाम्‌ र्पीयूहै पुक्‌कार्‌ 1196 

तण्‌ अतुम्‌-शीतल; कतुम्‌ कुत्रूरम्‌-वनों ओर पवतो को ओर; नतिकदुम्‌- 
नदियों को; तविर-पार करते हुए; पोत्नार्‌-जो गये; मण्‌ इटे-(वे) भूमि पर; 
वरम्‌पु इलातु-अपार वनकर; वेकल्‌ तोहमू-विने-दिने; आटुम माक्‌कढ्‌-स्नान 
करनेवाले लोगो ने; कण्‌णिय~-जान-वरञ्चकर जो किये; वितकद्‌ अनतुम्‌-वे कमं रपी; 
कट्टट्वल्‌-अजग्निपुंज; कदितलाले-दुर हो जाते है, इसलिए; पुण्‌णियम्‌ उरुविर्‌ 
अनूत्त-पुण्यस्वरूप आया जेते; पमूपे आस्‌-पंपा नान के; पायूकं-तर परः; 
पुककार्‌-पहुचे । ११६६ | 

वे अनेक शीतल वनो, पर्व॑तो ओर नदियों को पार कर जाते रहे ओर 

पंपासरकेतीर परओआगये। उस पंपासरमे दिने-दिने असंख्य लोग 
आकर स्नान करते ओर अपने पापोंको निवार देतेथे।! उनके पापोंका 
अग्निपुंज वहाँ मिट जाताथा। इसलिए वह सर सूतपुण्य के समान 
लगा । ११९६ | 


। अरण्यकाण्ड समाप्त ॥ 


तिज्चप्ति 


विश्व-वाङमय से निचित अगणित भाषाईधारा। 


पहन नागरी-पट सबने अब भरतल-ध्रमण विचारा ॥ 
प्रकाशित हो चुके हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ्रन्थः- 
१ गुजराती-भिरधर रामायण (रचनाकाल-१८३५ ई०) हिन्दी अनुवाद, 
नागरी लिप्यन्तरण पृष्ठ संख्या ¶४दे४ मूल्य ६०.०० 
२ मलयाठम--अध्यात्म रामायण (एद्कृत्तच्छन्‌ कृत १४वीं शती) हिन्दी 
अनुवाद, नागरी लिप्यन्तरण पृण्सं० ७५२ मू० ४०.०० 
३ , -महाभारत-अद्धृत्तच्छन्‌ (१५वी शती) प° १२१६ मू०६०.०० 
४ बेगसा-- कृत्तिवास रामायण (जदि, अयोध्या, अरण्य, .किष्किन्ध्या 
ओर सुन्दर) --१५वींशती। हिन्दी पद्यानुवाद सर्हित 
नागरी लिप्यन्तरण प्रण ६२४ मू० २५.०० 
भ्र ,, कृत्तिवास लंकाकाण्ड-- ,, गद्यानुवाद पृण मू० १५.०० 
६ कश्मीरी-रामावतारचरित-प्रकाशराम कूयेग्रामी कृत पृ०४९मू०२०.०० 
७ ,, लल्‌द्यद-- (नागरी) हिन्दी गय संस्कत पच्यायु° पु०१२० ,; १०.०० 
८ राजस्थानी-रुक्मिणी मंगल-पदम भगत कृत । . पण ३०० मू० १५.०० 
९ तमिट-- तिरुककरुरद्य्‌-तिरुवत्लुवर कृत। २००० वषे से अधिक प्राचीनः; 
नागरी लिप्यन्तरण,गद्य-पद्य हिन्दी अनुवाद,प०३५२मु०२०.०० 
१० + कम्ब रामायण बालकाण्ड(रवीं शती) पु०६५२ मूल्य ४०.०० 
११ कच्चड-- रामचन्द्रचरित पुराणं-भभिनव पम्प विरचित जंन-सम्प्रदाय 


् रामचरित्र(श्वीं शती) पृ० ६९० मू० ४०,०० 
१२ तेलुगु मोल्ल रामायण (१४बीं शती ) प° ४०० मू० २०.०० 
१३, „  रंगनाथ रामायण (१३बीं शती) अनु. प. १३३५ मू० ६०.०० 


१४ मराशी--ध्ीरामविजवय-धीधरकृत ( १७बीं शती) प १२२८ मू०६०.०० 
१५ अरबी- ज्ञादे सफ़र (रियाजञुस्सालिद्वीन) प्रामाणिक हृदीस 
प्र० खण्ड पण ३३६ मू० १२.०० 
१६ फ़ारसी-सिरं अक्बर (दाराशिकोह कृत उपनिषदों की व्याख्या) 
हिन्दी में पृ० २८० मू० २०.०० 
१७ उदू- शरीफजादः (भिर्जञा रस्वा कृत) पर १३६ मू ८.०० 
१८ गुरमुखी-श्नौ गुरूग्रन्थ साहि पहली सैची पृ ९६८ मू० ४०.०० 


१९ *? „ दुसरी संची पृ० ९९२ मलय ५०.०० 
२० „ श्रीजपृजी सुखमनी साहव गुरमुखी पाठ त्तथा खवाजः दिल मुहम्मद 

कृत उद्‌ पदानुवाद-दोनों नागरी लिपिं; प° १६४० ८.०० 
२१. , युखमनी साहिव मूल गुटका नागरी लिपि। मूल्य ४०० 


२२ सिन्धी- सामी, शाह्‌, सचल की चिवेणी पृष्ठ ४१५ मू० २०.०० 


विज्ञप्ति | । १०१५. 


२३ नेपाली-भानुभक्त रामायण प ३४४ मूल्य २०.०० 
२४ भसमिया--माधवकंदली रामायण (१४्वीं शती) प° ९४२ ,, ६००० 
२५ ओड़आ-वेदेही श-विदास उपेन्द्रभञ्ज ( १८ वीं शती } पू ० १०००, ६०*०० 
२६ ,, तुलसी-रामचरितमानस-ओड़आ लिपि में मूलपाठ तथा 
ओड़ज गद्य-पद्य अनुवाद । पृण्सं० १४६४ मू० ६०.०० 

प्रचारित प्रकाक्ञन (ल.किन्घ.) 
२७ क्रर्जान शरीफ़ मुलपाठ रवी तथा नागरी लिपिमेंपृ० ५२० मू० २०.०० 


२८ ४) + तथा हिन्दी अनवाद सहित प° १०२४० ४०.०० 
२९ ४ केवल हिन्दी अनुवाद पृण ५३० मू० २०.०० 
३० , क्रौरानिक कोश (पठनक्रम) प° १९२ मू० १०.०० 
३१ बहुभाषाई-- वाणी सरोवर' त्रैमासिक पत्र वार्षिक मूल्य १०.०० 
यन््रस्थ तथा कायधिीन चल रहे अस्य ग्रन्थ :-- ` अनुमानित पृष्ठ 
१ तमिट-- कम्बरामायणं अयोध्या से लंकाकाण्ड ४००० 
२ गुरमुखी-श्री गुरूग्रन्थ साहिब ३,४ सची २००० 
३ गरुजराती-प्रेमानन्द रसामृत ६०० 
४ उर्द्‌ गुजश्तः लखनऊ (शरर) ३५० 
चने 1 
५ तलुगरू- पोतन्चकरत भागवतसु (१३बीं शती) २००० 
६ ओड़-जगमोहन रामायण बलरामदास कृत १०५० 
७ फ़ारसी-सिरं अक्बर खण्ड २-३ ६०० 
८ , मल्ला मसीही रामायण (जहांगीर काल) ५०० 
९ अरबी-बुखारी शरीफ (ल.कि.घ.) ३००० 
१० “ क्रौरानिक कोश वर्णानुक्रम (ल.कि.घ.) ३०० 
११ ,, कुअनि शरीफ़ तप्सीर माजिदी (लण्किण्०) ६००० 
१२ मराटी-श्रीहरि-विजय (श्रीधर कृत) १२०० 
१३ , श्री संत एकनाथ भावाथं रामायण ३००० 
१४ कोकणी--खीस्त पुराण ५०० 
१५ कच्चड-तोरवै रामायण (१६बीं शती) ९०० 
१६ वंगला--कृत्तिवास्र रामायण उत्तरकाण्ड ५०० 
१७ हित्रू- बाईइविल ओल्ड टेस्टामेण्ट २००० 
१८ ग्रीक "' निउटेष्टामेण्ट १००० 
१९ बाइविल-सार (सालोमन के नीति-वचन) १०० 
२० संस्कृत- (तुलसी ) रामचरितमानस का मूलषाठ सहित 
संस्कत पंक्ति-अनुपेक्ति पद्यानुवाद १००० 
२१ परिवद्धित नागरी उर्दू-हिन्दी कोश १२०० 


भुवन वाणी टृस्ट--श्रभाकर निरयम्‌", ४०५।१२०, चौपटि्ां रोड, लखनञ-२२६००३ 


! प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की बानी । 
` सम्पूणं विष्व में घर-घर है पहुंवानी । ` 
॥॥ 
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प्रतिष्ठाता-- पदूमश्रौ नेन्दकूमार अवस्थी 
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वक्तव्य के साथ-साथ दृस्ट के निर्माणाधीन भुवन वाणी मन्दिर'के किए 
एक हजार रुपया दान-स्वल्प अपंण किया है1 एक्सप्रेस परिवार की 
तसमिट्ठनाड्‌ से प्रकाशित होनेवाली क्षेतनव्यापी पिका “दिनमणि कदिर, 
"दिनमणि दैनिक, ` सवोँदय पत्र "राम-राज्यम्‌" आदि ने वदी भावृकता के 
साथ भुवन वाणी मंदिर'के स्वरूपकी चर्चा कीट! ग्रन्थं पृष्ठ 
३-४ (द्वितीय) पर ये संस्तुतियां अवलोकनीय हू । 


अनुवादक की अवतरणिका 


अचां ति° शेषाद्रि ने कम्ब रामायणः के प्रकाणित हौनेवाले-सभी 
(लगभग पांच )-खण्डों मे एक धारावाहिक अवतरणिका लिखने की धारणा 
बनाई है! अवतरणिका, न केवल सम्बन्धित ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार, वरन्‌ 
तमिसाषा ओौर तमिट्टकान्य पर, सव मिलकर एक स्वयं-दिक्षिका के रूप 


मे नागरी एवं हिन्दी के पाठकों तथा हिन्दी जाननेवाले तमिल-भाषियो का 
ज्ञानवद्धंन करती रहेगी । 


महूषि कम्बर्‌ 


` भ्रन्थ के मुखपृष्ठ पर ग्रन्थकार का नाम र्मैने "महर्षि कम्वर्‌' दिया 
दै। कई शुभचिन्तकों को कभ्वर्‌ के लिए "महषि' शन्द उपयुक्त नहीं प्रतीत 
हुजा 1 _ ““कम्बर्‌ विवाहित गृहस्य था, कम्बर्‌ के वंश-परिवार प्र विपरीत 
किम्वदन्तियां भी. है, मादि-आादि 1 मेरानस्र निवेदन है कि ऋषि-महूषि 
श्रायः सन्‌ पृत-कलन्न वाले हए रह । महि होने के लिए अविवाहित होगा, 
एसा कोई विधान नहीं है। रहा लोक-आक्षेप, तो उस त्रास से गोस्वामी 
तुलसीदास, सन्त एकनाथ, सन्त ज्ञानेश्वर जैसे भी नहीं वच पाये । देवभाषा 
संस्छत के अतिरिक्त, एक देशज भाषा "तमिद मे रामचरित की रचना ! 
यही क्या कम अपराध था कम्बर्‌ का । युद्धाशुद्ध का तथ्य तो अतीत के 
अन्तरालमें है। हमारे सामने तो प्रेरणा-स्ोत की महत्ता प्रधान है । 
नागरी लिपि की साववंभौमिकताका उद्घोष करनेवाले जस्टिस शारदा- 
५ मित्र मंत्र-दरष्टा चषि ह । 'वेदेमातरम्‌" मंत के मूलस्रोत वंकिम 
ऋषि कहै जाते हैँ । स्वतंत्रता ठमारा जन्मसिद्ध मधिकार है" का शंख- 
नाद करनेवाले तिलक भगवान्‌" पदवी से प्रख्यात हए 1 
ध कम्वर्‌-काव्य को, विद्वान्‌ १२०० वषं पूवं तक ले जतेहैं। तवसे 
तम का यह्‌ जीवन्त अद्भत महाकान्य ओर विद्वानों में 
शीषंस्य सम्मान-पाप्त है। भौर आज 
नागरीलिपि का नवः १२०० वर्षो के वाद, वह्‌ 
ध का नव-क्लेवर धारण कर्‌ न केवल अखिल 
मे भारतीय वाङ्मय ल राष्ट्र, वरन्‌ विष्व 
स्व वाङ्मय कौ छटा विवेरने जा रहा है । वत हैँ 
हम गौरवाच्वित है, 


[ 28 ] 


मात्मविभोर है, उस युगपुरुष के लिए नत-मस्तक दँ । कम्ब को "महर्षि" 
सम्बोधित करने के लिए ओर चाहिए क्या ? ६ 


१ 
४ 4 


~ ५५ 
\2 


जाभारप्रदकश्न 


कम्ब रामायण का १०२४ पृष्टों का द्वितीय खण्ड प्रस्तुत्‌-है। 
तीन खण्ड लगभग, ४००० पृष्ठोमे, शीघ्रही प्रकाशित होनेजा रहैहैं।. 
“भुवन वाणी दृस्ट'-के निरन्तर चल रहै इस 'वाणीयज्न' मे, देश-विदेश के 
विद्वान्‌, उदार श्रीमान्‌, ओर शासन -सभीका सहयोगं प्राप्तरहै। हम 
ट्स्टकीओरसे उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हैः। । 


प्रस्तुत सानुवाद लिप्यन्तरण' के प्रकाशन मे, शिक्षाः तथा संस्कृतिं 
शन्त्रालय, भारत सरकार की उत्लेखनीय सहायता निहित है. , वर्षानुवषे. 
उनसे,प्राप्त सहायता के फलस्वरूप, “रामेश्वरम्‌ का लोकप्रख्यात सेतु“ कै 
पदचिह्धौ पर चलकर, भूवन वाणी टस्ट, “भाषाई सेतु" पर ग्रन्थ रूपी शिला. 
पर शिला जमाता चलाआरहाहै। केवल आभार प्रकट करना पर्याप्त. 
नहीं है। प्रतिदानमें हम आश्वासन देते हैँ कि नागरीलिपि भौर राष्ट्रभाषा 
के माध्यमसे विष्व की भाषाओं का सेतुकरण, विष्वमञ्च पर नागरी का 
प्रस्थापन, ओर राष्टरभाषा के भण्डार को भरने में उत्तरोत्तर अपने. कतव्य 
का पालन करते रहेंगे । यही है हमारा आभारप्रदशेन.। `. । 


विश्ववाक्षमय से निति अगणित ` भाषाई धारो । 
पहन नागरी - पट, सबने अब भूतल-श्रमण विचारा ॥। 


नन्दकुमार अवस्थी 
मुख्यन्यासी सभापति, भुवन वणी, दृस्ट, लखनङ~रे 


सुवन वाणी दृस्ट हारा प्रयुक्त 


(तसि) वर्णमाला का देवनागरी रूपान्तर 


तमिट्तके विशिष्ट 
व्यञ्जन @' के स्थान 
पर, केन्द्रीय हिन्दी 
, निदेशालय ने,२३-६-६६ 
मे प्रकाशित अपने 
'"परिवद्धित नागरी'पत्रक 


भे, श्वः रप तिर्धारित ` 


कियाथा। मते उस 
पर मापत्ति करके ट! 
का सुञ्लावदियाथा। 
तवसे संवतः भौर धी 
पत्तियां 'निदेशालयः 
जवदय.पहुंची होगी । 
, विदित हौ कि 
१-६ फ़रवरी, १६८०की 
निदेशालय की वैठ्कमे, 
जिसमे म भी सम्मिलित 
था, यह्‌ निर्णय लिया 
गयाकि अव श्व के 
स्यान पर ट" ही प्रयुक्त 
किया जाय। अशा 
लिप्यन्तरणकार भविष्य 
मे इसका ्यान रखेगे । 


(ख तमिह वर्णाक्षरो के स्थान-मेद से चिर 
लिए विद्वान्‌ अनुवादककी त 
पष्ठ २३२ दु 
जाकर भी स्यान-भेद 


जाते ह| 






तमिढ देवनागरी वर्णमाला. 






(ट ऩ्ण छत छन 






(प घन भ्य र 










०््ल नवव (कठ नार 
0ररर न्ठान.न श्शषष कणिसि 


। च्चारणों को $समन्नने के 
४५ कम्ब रामायण वालकाण्ड' पर भूमिका 
। _ केचःट,त,प -ये अक्षर समान लिखे 
द से क-ग-ह्‌, च-न-श, ट-ड, त-द, प-व बोले 
नन्दकुमार अवस्थी 
यख्यन्यासी सभापत्ति, भुवन वाणी दृस्ट 


` क श्री राम जयम्‌ छ 


` कस्ब रामायण 
. अयोध्या काण्डम्‌ 


ईश्वर वन्दना 


% चानित्‌ रिदधिन्‌दु . वरम्‌बिहन्‌द माद्‌ दतृतित्‌ वैप््ेद्गुम्‌ 
अतु मुथिर्‌ मुणरवुमूबो चुददुम्‌ दतु मुढर्तन्‌ब 
कतुम्‌ जिरि कोत्‌तायुड्‌ गौडे यिद्धेप्पक्‌ कोहरनूदु 
कानुदः कडलुम्‌ कडनूदिमैयो. रिङ्क्तकण्‌ डीर॒त्‌त कटलूवेनदं 1 


कतुम्‌-कुन्ना मन्थरा ओर; चिरिय को तायुम्‌-षछोटी रानी भौर माता कंकेयी 
के; कौटुमे इठेप्प-अनिष्ट करने से; कोल्‌-राज-दण्ड (शासन के अधिकार) को; 
दुरनठु-छोडकर; कतुम्‌-जंगल मौर; कटलुम्‌-समुद्र को; कटनूतु-पार करके; 
इमयोर्‌-देवों का; इट्ककण्‌-संकट ; तीरतृत-(जिन्होने) इर किया (उन); 
ष्छत्‌ वेनूते-पायलधारी राजा (श्रीराम) को; वात्र लिन्‌ इचिनुतु-माकाश से 
उतरकर; वरमूपु इकनूत-सीमा पार; मा पुततृतिन्‌-पचि महाभूतो के बने; 
२११ मड्कम्‌-परपंच भर मे; उतुम्‌ उयिरम्‌ उणरवुम्‌ पोल्‌-शरीर, प्राण सौर आत्मा 
ई । रन; उकम्‌ परततुम्‌-मन्दर ओर बाहर; उढनर-रहनेवाले; अनप कहत 
कृव्जा म॑थरा मौर श्रीरामकी छोटीमाँ, रानी कैकेयी दोनो ने 
“रता के साथ अहित किया ओौर उससे श्रीराम को राज्य त्यागकर 
गगल, समुद्र आदि पार कर जाना पड़ा। इस प्रकार उन्होने देवताभों 
का सकट दूर किया। रसे, पायलधारी राजा राम को (जानी लोग) 
१चभूतों से बने इस पंच भर मे, शरीर, आत्मा ओर अहंकार के समान 
अन्दर ओर बाहर रहनेवाले (तत्व) कहते है । (शरीर, आत्मा ओौर 
अहूकारके जसे का अथं करना कुछ कठिन है । एक अर्थं है- शरीर मौर 
ब के समान भगवान क्रमशः सृष्टिके वाह्रभीरहँ ओर अन्दर भी, 
र आत्मा कै समान एक साथ बाहर ओर अन्दर भी) । { 


२६ तमिक़् (चायरी लिपि) 26 


1. मन्दिरप्‌पडलम्‌ (मन्त्रणा पटल) 


8 मण्णुर मुरशिन्न मह्ेयि तार्‌पृपुरप्‌, पण्णुह पडर्‌शिनप्‌ परम यान्यात्‌ 
कणणुर कवरियित्‌ करर शुर्रर, गण्णुर शरदधचुचिपि निरफ्कं येयुदिनात्‌ 2 
पम्‌ उङू-अवंरेत; । पटर्‌ चितम्‌-व्धनशील फोपः; परमम्‌-भौर टदे वाते; 
यात्ेयान्‌-गजों के स्वामी (दशरथ); भण्‌ उरु-मिषटरी फा तेष-लमे; „ मुरचु इचम्‌- 
भेरियों की राधिके; _मश्ठयित्‌-मेषों फे समान; आरुषुपु उद्-नर्दन करते; कण्‌ 
उर~दशंनीय; कवरिथिन कर्र-सुरागाय फौ पुंछ के वने चामरी फे; चुर्र उश 
पाश्वं मे डुलते; र्जम्‌ उर-मन्त्रणा के लिए वने; चूष्च्चियिन्‌ इरक्‌कं-मन्त्रणागृह 

मे; रययततितात्र-पहेचे २ 

[किसी-किसी संस्करण में दौ अतिरिक्त पद पाये जति ह| उनका 
सार यह्‌ है- राजा के कण॑मूल मं एक वाल श्वेत वन गया मानो उसने 
राजा कौ समन्नाया कि राजा! राज्यको पले को सौपकर्‌ वन भँ जाकर 
जापका तपस्या करने का समय आ गया । ` रावण के पापही वहां एक 
पकेकेणकेषरूप में आये हो, एेसा वह्‌ वाल पका धा। उसको राजा 
सुकुट मे देखा । | 
चक्रवर्ती मंतणा-गृह मे आ पहु वै अलंकृत, क्रोधमील अर्‌ 
हौदेदार गज के स्वामीये। जव वे जये तव वे ठोल मेघो 


समाने वज 
उठे जिनके चमड़े पर सिह्रीका वना लेप लीपां सयाथा। दर्णनीय चामर 
भी इलवाये गये । वे कुछ मंव्णा करनं अये! 

% पुक्कपित्‌ त्िरुवरुम्‌ पारविल्‌ युररमुम्‌ 
पक्कमुम्‌ पेरन्‌ परिवि नीकूकिनान्‌ 
ओंक्कनिन्‌ खलहछित्‌ तियोमि नेय्‌दिय 
शक्‌करत्‌ तवत्त्त्‌ तमिय नाधित्नत्र्‌ 3 


पुष्क पिनर-प्रेश के वाद; निस्परपू्‌-नृष; पर इल्‌-भ्रेष्ठ;  चुर्रमुम्‌- 
वन पक्कमुम्‌-ौर प्रिय मिनन; पयर्‌फ-यहां से हट जाये; अंत्त~कहुकर) 
परिमि-स्येह्‌ के सायः; तीर्कितानू-अलग किया; ` आक निनूर-समरस ओर 
तस्थ रहकर; उलक्र अचितूतु-लोक निः 


$ गलन करके; योकिर्‌ अंयुतिय-योग-निदा 
भे सीन रह्नेवाले; चकफरत्‌तवम्‌ अंन-चम् समा 
श ^ चत्र जन-चक्रधारी भौविष्ण ; 
साधिताः भीविष्णु के समान; तमियन्‌ 
वहां आत्ते के वादं उन्होने 


४ बहुत मीठे ठंगसे आज्ञा लोग, 
ष्ठ बन्धु-वान्धव सवे वहां से हट जायं । फिर वह॒ अ 
विष्णु के समान एकाकी दए जो समरसता के साथ लोकों का पालन करते 
ह, योगनिद्रा मँ लीन है| (आज्ञाचक्र चलाने, लोकपालन करते ओर 
यकेते रहुने के धर्मौ कै कारण चक्रवर्तीं विष्णु तुल्य वताये गयेरहै।)] ३ 


२७ क्ब रामायण (अयोध्याकाण्ड) 27 


# शन्‌दिरर्‌ कुवभेशय्‌ तर वंण्गुड, अनूदरत्‌ तछबुनिनन्‌ रिक्‌ माणेयान्‌ 
इन्‌दिरर्‌ किमेयवर्‌ गुरुं येयुन्‌ददन्‌, मन्‌दिरक्‌ किटछठवरे वरन्‌ रविता 4 
चन्‌तिरर्कु उवमै च॑य्‌-चन्द्र से उपमित करने योग्य; तरनम्‌-मुक्ताओ का; 
व॑ण्‌ कुटे-श्वेत छत्र; अतृतरतृतु जबवु निनूर-आकाश तक उन्नत रहकर; अदिक्‌कुम्‌- 
पालन करनेवाले; आणेयात्रू-जल्ञापकः; इनतिररकु-देनराज के; इमैयवर्‌ कुतं 
एय॒नूत-देवगुर ब्रहस्पति के समान; मन्‌तिरम्‌ किठवरे-मन्त्रीमण्डल को; वरुक ्अतर- 
आये, ठेसी; एविन्नान्ू-आलज्ञा फी । ४ 
राजा का चंद्र-सम मुक्तामंडित एवेत छत्र आकाश तक व्याप्त था । 
यानी उनका पालन का कामस्वगे मेभीव्याप्तथा। जसे देवेद्ध के 
वृहस्पति थे वैसे इनके भी गुर अमात्यादि मंव्रीगणयथे। चक्रवर्ती ने उनको 
अने की आज्ञा दिलायी ।\ ४ 


४ पुवर पौलङ्गट्टर्‌ पारुविनन्‌ मनुवत्‌, कावलि त्राणेशंय्‌ कडव्‌ छार्मेनत्‌ 
` तेवर मृततिवरु मरुणरुन्‌ देवर्‌हद््‌, मूबरि त्रालूवन्ना सुत्वन्‌ रदय्‌दितान्‌ 5 
` पु वरु-शोभायुद्त; पालम्‌ कठरल्‌-स्व्णंपायलधारी; पारवु इल्‌ ममतत्‌- 
उपमाहीन चक्रवर्ती के; कावलिन्न्‌-शासन कार्य मे; आणे च॑य्‌-आज्ञा देनेवले; 
कटवुद्‌ आम्‌ अंन्-ईश्वर है एेसा; तेवरमू मुनिवरम्‌ उणरमू-देव ओर मुनि निनके 
सम्बन्ध मे अनुभव करते हँ उन; तेवर्‌कढटु सूवरित्‌- (अज, हरि, हर) तीन की श्रेणी 
मे; नालूवन्‌ आम्‌-चोये के रूप मे माननीय; सुक्ति-महपि (वसिष्ठ); अयूतित्रात्रू- 
पधारे । ५ 
पहले वसिष्ठजी पधारे 1 उज्ज्वल पायलधारी ओर अप्रमेय चक्रवर्ती 
दशरथ के शासन मे उनका नियंता का (ईश्वर का-सा) विशिष्ट स्थान 
था। वे देवताओं के ओर मुनियों के ज्ञात त्रिदेव-- अज, हरि ओर ह्र 
-के साथ चौथे ईश्वर के रूप मे सम्मानित थे । ५ 


४कुलमुदर्‌ रानूमयुङ्‌ गलेयित्‌ कुप्‌पयुम्‌, पलमुदर्‌ केढ्टविथुम्‌ पयतु म॑य्‌दिनार्‌ 
नलमुद नलिथिनु नड्बु नोक्‌कुवार्‌, शलमुद लरुतृतरन्‌ दरुमन्‌ दाङ्गिन्तार्‌ 6 
कुलम्‌ मतल्‌ तनमेयुम्‌-कुल के क्रम में प्राचीनता; कलयिन्न्‌ कुप्पेयुम्‌-शास्तो 
की ज्ञानराशि; पल मुतल्‌ केढ्द्वियुम्‌-अनेक श्रेष्ठ श्रौतन्नान; पयतुम्‌-उनका लाभः; 
अयतिन्नार्‌-जो पा चुके थे (वे मन्त्रीगण) ; नलम्‌ मुत्तल्‌ नलियिनुम्‌-अपना हित आमूल 
नष्ट हो जायतो भौ; नदुवु नोक्‌कुवार्‌-तटस्थता वरतनेवाले; चलस्‌ भूतल्‌ अस्त्तु- 
कोधादि काटकर; अर तरुमम्‌ ताङ्किततार्‌-उत्तम धर्मावलम्बी 1" ६ 
वाद अमात्य आये। उनके पास कुल की प्राचीनता थी; शास्त्रों 
की जञानराशि थी 1 अनेक विषयों पर प्रथम श्रेणी का श्रुतज्ञान था। 
वही नहीं; इन सवका प्रभाव भी उन पर खूब पड़ा था । ` चाहे उनका 
हिति विलकुल नष्टहोजाय तोभीवे तटस्थता से हटनेवाले नहीं थे 1 
क्रोध आदि को उन्होने दूर किया था ओौर उत्तम धर्मावल॑वीयथे 1 ६ 
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उर्रतु कण्ड्‌ मेलूबन्‌ इर्पार दुणरड्‌ गोढार्‌ 

दु वितरैयित्न्‌ वन्‌दं दायिनुं मरू लार्रम्‌ 
ररियर्‌ पिरप्पित्‌ मेनूमैष्‌ पंरियव ररिय नूनम्‌ 
कररवर मातन नोक्किर्‌ कवरिमा वत्य नीरार्‌ 7 


उर्रतु कौण्ट्‌-जो हो गया उसको शोधकर; सेल्‌ वनूु उर पीरन्‌-भागे जो 
हणी उस वात को;  उणरम्‌-वुद्धि हारा समक्षनेवले; . . कोरार्‌-चातुय रनेवाते; 
अतु-वहं बात; वितरेयिनू व॒नूततु आयिनुम्‌-प्रारव्ध कर्म सेहोग्ईतो भी; , माररत्‌ 
आरदम्‌-बदल सकने की; पररियर्‌-शपित रखनेवाले; पिरप्‌पिनर मेनूम परियवर्‌- 
कुल-जन्म के अनुरूप गौरवशाली; अरिय नूलुम्‌ कर्‌रवर्‌--सुक्ष्म ग्रन्थो के अध्येता; 
मानम्‌ नोक्‌किमू-जपने मान के विचार में; कवरि मा अत्तेय नीरार्‌-चामर हिरन के-ते 
स्वभाव बाले । ७ 


वे संभूत काम देखकर भविष्य को समञ्लने का चातुर्यं रखनेवाले भौर 
प्रारब्ध-कम के कारण कु्होभी जायतौो उसका परिहार जाननेवाले, 
अपने कुल की मर्यादा ओर गौरव उनमें यथेष्ट या । साथ-साथ सूक्ष्म ग्रंधों 
का अध्ययन कर चुकेथे। जहां तक गौरव का सम्बन्धथा वे चामर-मूग 
(सुरा गाय ?) के स्वभाव के थे, जिसके सम्बन्ध मे कहा जाता है करि एक 
वाल भी खोना पड़ातो वह्‌ अपनीजानदेदेगा। (यानी अपमान हौ 
जाने के पटले अपना प्राण दे देनेवाले थे 1) 1 ७ 


कालघरु मभमिडनु मेर्र करवियुन्‌ दरियक्‌ करर 
नूलुर नोकुकित्‌ र्तयुव नृनित्‌तरङः गुटितृत मेलोर्‌ 
शीलमुम्‌ पुहष्ट्कु वेण्डूम्‌ . जंयृहयुन्‌ = दैरिन्‌दढु कणु 
पालूबर मुरुदि याद्‌ दलंबर्क्करष्‌ पयकक्कु नीरार्‌ 8 
एरर कालमुम्‌ इटतुम्‌ करवियुम्‌-उचित काल, स्थान आर साधन को; करर नल्‌ 
उर-अयने पठित ग्रन्थों के अनुकल; _ तरय नोक्कि-खूब समक्षकर; तयवम्‌ नुतित्तु- 
ईश्वर का ध्यान करके; अरम्‌ कुरित्‌त मेलोर्‌-धमं मे आचरण वले श्रेष्ठो के वतायै; 
चीलमुम्‌-शील ओर; पुकष्टक्‌कु वेण्टुम्‌ चयुकयुम्‌-यश्च देनेवाले फार्यो को; तरिनत 
कौणद्‌-जानकर; पाल्‌ वरम्‌ उति यावुम्‌-इनके हक मे आनेनाते सारे शुभ फलों 


को; तलेवरुकु-जपने स्वासी, राजा को; ` पथक्‌ कुम्‌ 
, प्राप्त ६३। थ १1 
स्वभाव बालि \ ८ । छम्‌ -्ाप्त करानेवले; नीरार्‌ 


वे उचित काल, स्थान ओर साधनों का विचार कर, शास्त के 


परमाणो कोभी लेकर, धर्मं के आचार्यो के भी शील गौर प्रशंसा योग्य 
सम्बन्धी उपदेशों का लाभ उठाते 0 
नायक को मिल जायं । = ते हृए एसे काम करते जिससे सुफल अपने 


तमूमुधिर्‌ष् कुरदि यंणुणार्‌ 


त तलंमहत्‌ रवहृण्ड पोडुम्‌ 
व॑मुमयत्‌  ताङ्गि नीदि हम्‌ डम्‌ 


विडादुनित्न्‌  सरेकूकुम्‌ वीर्‌ 
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शंम्‌मयिर्‌ रिरम्‌बल्‌ शंललात्‌ तेर्‌रत्तार्‌ रतंरिथुड्‌ गालम्‌ 
मूमूमयु मुणर वल्‌लो सरुमये माघ्यम्‌ नीरार्‌ 9 
तले मकनू-राजा के;  चंकरुण्ट पोतुम्‌-कुपित होने पर भी; तम्‌ उथिरक्‌कु- 
मपने प्राणों का; उति अणणार्‌-हित नहीं सोचते; र्वमुमैयं ताङ्करि-(कोप फौ) 
गर्मी को सहकर; विटातु निन्ररु-कतेन्य न छोडते हुए अचल रहकर; नीति उरककुम्‌- 
नीति समक्षानेवलि; वीरर्‌-वीर है; चमूमेयिल्‌-नेकनीयती से; तिरमूपल्‌ च॑लूला- 
हटकर न जानेवाले; तोर्‌रतूतार्‌-समन्लदार है; तरियुम्‌-शास्त्रज्ञान से ज्ञातव्य; 
कालम्‌ मुममेयुम्‌-भूत, बतंमान ओर भविष्य (के व्यापारो) को; उणरवलूलोर्‌-समन्ष 
सकनेवाले; अमेये मादियुम्‌-स्थिर रूपसे एक ही बात कहने का; नौरार्‌- 
स्वभाव वाले । ई ॥ 
जब राजा या नायक कोप करते तव ये अपने प्राणों की परवाह नहीं 
करते! पर कोप की आंच (उग्रता का) सहन करके, अपने अभिप्रायमें 
अचल रहकर नीति वताने से पीन हृटनेवाले वीरथे। उनकी बुद्धि 
इतनी सुलद्मी हुई थी कि नेक रास्तेसेवे कभी नहीं हटते। ग्रंथो, अनुमान 
आदि से ज्ञातव्य भूत, वर्तमान ओौर भविष्य के कार्यो कौ समञ्लने की 
शवितिके साथवे स्थिररूप से असंदिग्ध एक ही बात कहने का स्वभाव 
भी रखते थे । ९ 


$ नल्‌लवुन्‌ दीयवु नाडि नायहर्‌, कैँलृलेयित्न्‌ मरतृतुव रियलूबि तंणुणुवार्‌ 
भील्लेवन्‌ दुरुवन बुर्‌र पंररियित्‌, तौलूलेनल्‌ वितेर्येन वुदबुम्‌ जूद्च्‌चियार्‌ 10 
„ , नायकरकु-अपने नायक का; नलृलवुम्‌ तीयवृम्‌ नाटि-हित, अर्हित, सोचकर; 
भलूलयिल्‌-अम्त से; मरतूतुवर्‌ इथल्पित्‌-वेयो के-ते गुण के साय; अणणुवार्‌- 
(नायक का हित दही) सोचते; ओंलूले वनुतु उस्वत्त-अकस्मात्‌ आनेवाली हानिः; 
द्र पर्रियित्‌-जब आ जाती है; तासूले नल्‌ विते अत्त-ूरवक्ृत पुण्य के समानः; 
उतवुम्‌ चृ्चचियार्‌-सहायक उपाय बतानेवाले । १० 

„ , नायक के लिए क्या हित है क्या अहित है --यह खूब सोचकर अच्छे 
व्यके समानजो रोगी के दहित की दवा देत है, उनका हित ही करनेवाले 
थै । अकस्मात आई हुई हानि के सम्बन्ध में भीवे पूर्वत पण्य के 
क जकर कोई न कोई उपाय करके उसको दूर करने का सामथ्यं रखते 


| १० 


 अहपदि  नाधिर ` रतितु माण्‌डहेक्‌ 
कुरुदियि ` सौतिरिवर्र्‌ कुणर्‌्वेत्‌ स्नृत्रलाम्‌ 
परलसम्‌ जएठचचियर्‌ तिरुचिन्‌ पंट्पितर्‌ 
मदिदिरेक्‌ ` कडसँनर चन्‌ शुर्‌रित्रार्‌ 11 


ह्न तिरविनन्‌ पट्‌मितरर्‌-श्री समन्वित है; असरूपतिनायिरर्‌ अन्नितुम्‌- (संख्या मे) साठ 
प्ये तोभी; मण्‌ तकेकृकरु-पुरुष श्रेष्ठ (दशरथजो ) कौ;  उङतियिन््‌-भला 
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पहुचाने मे; इवर्‌कूक् उणर्‌वु आंतरूर-इनका चित्त एक है; अनुर-यह्‌; ~ उरन्‌ 
आस्‌-मान सक्ते है ठेसा; प॑रल्‌ अरम्‌-(पने मे) इलंभ; चूदवृच्‌चियर्‌-मतिमान हं; 
मरि तिरं कटल्‌ अंत्-मुड आनेवाली लहयों वाले सागर के समान; वनुत चुरूित्रर्‌- (वे) 


आकर घेरे रहै । ११ 

वे साठ हजारथे।! तो भी अपने नायक, के हितचितन मे मानौ 
वे सव मिलकर एक ही मन रखते थे, एेसे सलाहकारिता में अपूर्व दक्षता 
दिखाते थे । वे मुड्-मुडकर लह रानेवाली तरंगों से युक्त समद्र के समान 
आकर उनको घेर गये । ११ 


% मुरैमयि नय्दिनर्‌ घुनूदि यनूदमिल्‌, अरिवने बणद्भित्‌तम्‌ मरशेक्‌ कंदी 
दिरेयिडे वरतमुरे येरि येररशील्‌, तुरेयरि प॑रमया नरद्ुम्‌ ज्‌डिनार्‌ 12 


मुरेमेयिल्‌-यथाक्रम; _ अंय॒तिनर्‌-जाकर; अनरृतम्‌ इल्‌ महिवत्त-अनन्त बुद्धिमान 
वसिष्ठ को; सुनुति वणङ्कि-प्रयमतः नमस्कार फरके; तम्‌ अर्च कं तीद्ुतु-अपने 
राजा `को अंजलि सर्मापित करके; इरे इट-आसनों पर; वरल्‌ मूर-अपने पदो के 
अनुसार; एरि- (चढ़कर) आसीन होकर; एरर चल्‌ तुर-उचित शिष्ट वचन को 
रीतियों के; अरि पंरमेयानरू-ज्ञाता, गौरवान्वित दणरय की; अव्टुम्‌-छृषादृष्टि नोः; 
चूटितनार्‌- (उन्होने) प्राप्त कौ \ १२ 


वे यथाक्रम जये । पास आकर उन्होने अथाह वुदधिमान वसिष्ठजी 
को नमस्कार किया ओर फिर राजा को अंजलि समपितकी) वादमेवे 
अपने-अपने उचित आसन पर आसीन हुये । राजा ने, जो योग्य गिष्टाचार 


के वचन कहने मे समथ थे उचित रूप से स्वागत क्या। उन्दँं राजाकी 
कृपादृष्टि सिल गई । १२ 


8 जन्‌न्तव ररुढमेन्‌ दिरुन्‌द बाण्‌डयिल्‌, मनूननु मवरयमुह्‌ मरवि नोक्किनात्‌ 
उत्ननिय दरमूवर लुरुदि यौनूहढ, देनूनुणर्‌ वतरैयनी रिनिदु केटकना 13 


` अनरत्वर्‌-(जव) वे; अरब अमेनूतु-छृपाप्राप्त हो; इरत आण्टेयिन्‌-आसी 

॥1 भ हि ॥ ५५ न न 

रहे तव; _ मनूननुम्‌-चक्रवर्ती भी; अवर्‌ मुकम्‌-उनके युं को; प से; 

नोनहकिनान्‌ देवकर; _ उमृनियतु-मेरा सोचा; पल्‌ अरम्‌-दुलम; उरुति नर 

हितकायें एक; ` उन्तु-हे; , अतन्‌ उणरवु अनेय नीर्‌-मेरी हौ प्रजा रहुनेवाले आप 
लोग; इनितु केट्‌क~सम्तोष से सुनिये; अत्ता-कहुकर आगे ¦ १३ 

नि जव ध राजा की कृपादुष्टि प्राप्त करके अपने-अपने आसन पर वैठे 

तव. राजाने उन सवके मुखो को उचित क्रम से देखा । 


५ ह "मैने एक 
पुरुषा्थे' क सो री 3 
कै साथ सुय!“ चादटे। जाप भेरी ही मतिवत है! आप संतोष 


- यह्‌ कहकर आगे वोले \ १३ 
% चय्‌यवत्‌ कुलमुदल्‌ बेन्‌दस्‌ मेलवर्‌, शंयृहयि नीरपुर तिरम्‌ब लितरियि 
वयमत्‌ पुयततिडं नुङ्गण्‌ माद्चियाल्‌, एेथिरण्‌ डायिरत्‌ ता ताङगिनेत्‌ 14 
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नुडक््‌ माट्चियाल्‌-जाप लोगो (कौ सलाह) की महिमा से; रव॑युयवनन्‌ कुलम्‌- 
सुकुल के; मतल्‌ वेनूतर्‌-अग्रगण्य राजा; मेलवर्‌-मेरे पु्वेजों के; च॑य॒कंयिन्‌- 
कार्या (की पद्धति)से; आरु सुरे-किसी विधि; तिरम्‌पल्‌ इनूरि-हटे विना; वैयम्‌- 
भूमिका; एे इरणदु आयिरतृतु आर-(५>८ २>८१०००>८६) साठ सहल वषं; 
मेन्‌ पुयत्‌तिटे-अपनी भुजाओं पर; ताङकिनेनरू-धारण किया । १४ 


आपकी संगति के महत्व के कारण मने साठ सहस्र वषं इस भूमि को 
अपनी भुजाओं में धारण किया । उसमे सूयेकुल के मेरे पूर्वजो ने जो 
नीति-रीति अपनायी थी उससे थोड़ा भी' विचलित न हु । १४ 


कतूत्रियरक्‌ कमेवरुड गर पिन्न्‌ मानिलम्‌, त््रयित्‌ तकयदात्‌ तरुमङ गदर 
मननुयिर्‌क्‌ कुरुवदे शयृतु वहिन्त, अनमूयिर्‌क्‌ कुरुवदुम्‌ यूय वणणित्नेत्‌ 15 
 कनरूतियरक्‌कु-कन्याओं के लिए; अमेवरम्‌-उचित; कर्पिन्न-चरित्र के समानः 
मा निलम्‌ तन्ते-इस विशाल श्रुमि को; इ तकयता-यहं स्थिति देते हुए; तरम्‌ 
क तर-धर्म ने भी हाथ वंटाया, इसलिए; मन्‌ उयिर्‌कृक्-स्थायी जीवों को; उश्बतु- 
हितकारी काम; चयतु वैकितेनू-करता रहा; अत्‌ उयिरक्‌क्क-जपनी आत्मां के लिए; 
उष्वतुम्‌-हितकारी काम; चय्‌य अण्णितेत्ू-करना चाहा । १५ 
इस भूमि को इस रीतिसे पाला कि यह भूमि कल्योचित पातित्रत्य 
व्रतशीला-सी रही । यानी उस्केदो स्वामी नहींरहे। धर्मते ५ साथ 
दिया ओौर अव तक मेँ प्रजाजन का हित करता रहा। अब मै अपनी 
आत्मा का हितकारी कायं करना चाहता हुं । १५ 


धः विरुम्‌निय ` मूपपेनुम्‌ वीडु  कण्डयान्‌ ` 
इशम्‌विय लचनृदनु मित्तत्‌त यानेयुम्‌ 
परमू्बेयरक्‌ किरिहृदटुम्‌ पंयरत्‌ ` ताङ्गिय 
अरुमूर्बरे यिनिच्‌चिरि दार्र वाररलेत्‌ 16 


विरुमूपिय-(मेने जो) चाहा; सूप॒पु अनुम्‌-वह वाद्धेक्य रूपी; वीद्‌-स्वतन्त्रता; 

कण्ट यान््‌-देखकर मे; इर पिथल्‌ अन्तनूतनुम्‌-विश्चाल गर्दन वाला अनन्तनागः; 

इत्तत्‌त यानेथुस्‌-एक हौ जाती के (दिग्‌-) गज; पर पयर्‌ किरिकलुम्‌-बड़ ही प्रसिद्ध 

अष्ट) कुलशेल; पेयर-इनको चुरी देकर; ताङकिय अरुपोरे-जो मेने धारण क्या 

उस भारको; इत्ति चिरितु-अवजराभी; आरर-मरण करने मे; जार्रलेन्‌- 
समयं नहीं हुं । १६ † 

मे इस वाद्धंक्यकी प्रतीक्षामे था ताकि मृञ्चे स्वतंत्रता मिले। वह 

जव जागया। इसलिए विशाल गर्दन वाला अनंत नाग, अष्ट दिग्गज, 

सत्तकुल शल --इनको अपने काम से छुट्टी देकर म भू-भार वहन करता 

स्हा । अव सोचता हं किञागे किचित भौ वह्‌ भार सह्‌ नही सर्कगा 1 १६ 
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र नडगुलक्‌ कूरवरह ण्वि सीड्गिनार्‌ 
तङ्गुलप्‌ पुदलूवरे तरणि ताङ्गपपोय्‌ 
वंडगुलप्‌ पुलतुकंड वीडु नण्णिनार्‌ 
अंडगुलप्‌ पुरुवरत्‌ रणुणि नोक्‌कुहित्‌ 17 


नम्‌ कुलम्‌ कुरवरकढ्-मेरे कुल के पुंज; नवैयित्र नीङ्फिन्रार्‌-(जो) दर्गुण- 
तयामी (ये) ;  तरणि-ुमि को; तम्‌ लम्‌ पतलवरे-अपने भ्रष्ठ धत्रो के? _ ताद्क- 
पालन करने (देकर); पोय्‌-जाकर; वम्‌ कुलम्‌ पलत कंट~अत्याचारो इन्धि के 
कुल को दमन करके; वीदु नणणितार्‌-मोक्ष को प्राप्त हए; अङक उलप उर्वर्‌- 
कहां जा के (संद्या में) अन्त होगे; ओशूर-यह्‌ सोचकर; नोककुफेन्‌- (मे मी वद्‌ 
पुरषायं ) खोजता हूं ! १७ 
मेरे कुल के पूरवंजों ने काम, क्रोध गौर मोहं के दर्पो से निवृत्त दौकर 
अपने-अपने पत्रो के पास राज्यभार सौपकर वनवास किया यौर दुद्रियों 
का दमन करके तपस्या कौ! फिरवे मूक्ति को प्राप्त हृएु। देसे 
राजाओं की गणना का अंत कहाँ ? असंख्यक उनका अनुकरण करके मँ 
भी मुवित के पुरुषाधे-साधन मे लग जाना चाहता हूं । १७ 


 वेद्ूछनी रलहिनिल्‌ विण्‌णि त्राहुरित्‌ 
तद्टठरम्‌ वहैयलान्‌ दविर्‌तृतु नितूरयान्न 
क्छवरिर्‌ करनढुरे काम मादियाम्‌ 
उद्वद्ुर पहैवरुक्‌ कदुङ्गि वाट्टर्वत्नो 18 


वडवम्‌ नीर्‌ उलकितिल्‌-अपार (सागर) जल से घिरी हई भूमि मे; विणणिल्‌- 
भकाश मे;  नाकर्‌ इल्‌-नागलोक में; तदू जरम्‌ पकं ॐलूलाम्‌-दूर (जिनको) 
करना कठिन है उन शतम को; तविरत्तु नित्रूर-हराकर (ज) रहा; यातू 
(वह्‌) भँ; कल््वरिल्‌-चोरो के समान; करनुवु उदे-छिपकर रहुनैवाते; कामम्‌ 
आति आम्‌-काम आदि; उद्‌ उरू पकंवरक्‌कु-अन्तःशतुभ से; जीतुङ्कि वाद्भवनो- 
(हार माकर) इर रहा क्या । १८ 


इस भूलोक मे, जिसे विपुल जलराशि, सागर घेरे रहता है, आकाश 


के सुरलोक मे ओर नाग-(पाताल-)लोकमे जितने भी शतुथे उन सव 


पर मैने विजयपालीहै। देसाम क्या उन कामादि अत्तष्शतुओं से 


ध (८. वैठारहंगा जो चोरो के समान मेरे ही अंदर छिपे रहते 
] १८ 


$ पञ्निरमन्‌ रचिरडिप्‌ पावं कोल्‌हौठ 
वंमूजिनत्‌ तवुणरदेर्‌ पत्‌तुम्‌ वेन्‌रुचछेर्‌ 
केञजूजलिन्‌ सनरन मिद्दे येरिय 


अनृचुतेर्‌ वंल्‌चुमी दरुमे यावदो 19 
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, !:पजचि~महावरः लगे; . मल्‌ तिर्‌ मटि-पट्लव-मूदु-चरण ; पावे-प्रतिसा-सी 
कंकेयो के; कौल कौ (सारथी का) वेत्र हाथ में लेते (सारथ्य मे) ; व्‌ दित्तत्तु- 
भयंकर क्रोधी;; ; अबरुणर्‌ तेर्‌ परतूतुस्‌-असुरो के दशो रथों को व॑नूरुठेरकु-जिसने 
हराया उस भृशे; अग्‌चल्‌ इल्‌ मत्तम्‌ अतुम्‌-अथक सनरूपी; इवत एटिय-भूत जिन 
पर चढ़ा है उन; अनृचु तेर्‌ (इन्द्रियं रूपी) पाच रथों को; ` वलूलुम्‌ ईतु-जीतने का 
यह्‌ काम;  अरुमै मावतो-कठिन हौ जायगा 1.१४ 

(षरम्बरासुर दस, रूप लेकर दस-रथों पर सवार हौ जाया । ) उसके 
साथ मने लडाई की ।. “मेरी पत्नी लाभारसरंजित, पल्लव समान्‌ मृदु चरण 
बाली कैकेयी ने हाथ सै चावुक लेकर सारथ्य.किया । मने द्सों रथों पर 
विरजं पायी ओौरःदानचो-का. नाश कियां। उधर.तो दस रसथथे, इधर 
ददरियरूपु मे पाँच ही (रथ है जिन पर मन शत.के समानःसवार्‌ है... क्या 
दस केःविजयी कै लिए पाँच.पर.विजय पाना-कठिन हैः ?। १९ : 


‰ आट्टिय ` ` ' ` पहेमर्‌्वन्‌ ` ` दुरुत्‌त पोरिडेप्‌ 

° 1“ + पदु रलंलरेर).* . ४ ,' परम.“ बा्तमूनोयृत्‌ 

ˆ  तंदट्व' / -“` रलृलरेर्‌ ` . च॑ल्‌व ˆ मीण्‌डन 
षिरृट्वं ` ` रलूल॑रेल्‌ यावर्‌ ` वीडढार्‌ 20 


बन्‌तु -जदटिय-आक्कर ठंकरानेवाले; ` पकेजर्‌-शवु; ` उरुतृतपोर्‌ इटं (जो) 
करते है; उस .लङाई मे; : - पटटवर-मर चके; - अलृलरेल्‌-नहीं तो; परम जात्रम्‌-- 
प्रमज्ञान के; -परोय्‌-अधिक होने पर; - तंट्‌टवर्‌-समञ्ञदार हए है; अंदलरेलू-नहीं 
तो;  चलेवम्‌ःईण्ट्‌ अंत्र-अथं आदि यहीं तक, यह जानकर; विटटवर-छोड चुके 
जल्‌ुरेल्‌-वे"नहीं तो; , वीटु उल्ार्‌ यावेर्‌-मुवित के अधिकारी कौन है ।२० 
मूविति के अधिक. तीन तरहके लोगही होतेह णत्रुजों के 
माय युद मे मरमैवाले;.-या परम ज्ञान प्रप्त करके आत्म-्नात्म-विवेक्‌. 
यो पाःनके-वै; ,ये दोनो नहीं. हय तो “यहं का -धन आदि इसी भूमि में 
रहते. समय तक हमारा. साथ. दे सकता है" यह जानकर जी सोह छोड़ 
पेदवे ये तीनो द्वे अधिकारी! इन तीनोमेंनहीदै ती कौन 
तिति पनि के यीग्य हो सकता है ? ! २० 9 


इरपू्पनु - : ;मैयूमूमये ` चिम्‌ यावरुक्कुम्‌ 


सरप्‌पनु मदनित॒भेर केड मररुण्‌डो 
तुरपूर्पतुन्‌ - . दप्पने तुणशय्‌ याचरिडिन्‌ 
पिरपूपेनम्‌ ` ` ` वरुङ्गडल्‌ ~ ' प्टक्क्‌ लावदे 21 


इम यावर्‌क्कुम्‌-सव किसी के लिए; इरपपु अनुम्‌ मयुमसेय-रृत्य है इस तथ्य कोः; 
क मे मरपपु अतम्‌-भूल जाने का; '.अतत्िनर्‌ मेर्‌ -जो ह उससे वटकः 
“अन्य; ' केट्‌ उणटो-हानि हे क्या; तुरपपु जनुर्‌ दपपने-संन्यास नाम कौ डोगी 
 _ वेण--चयया विटिन्नू-सहायता न करे तो; _. पिर्पूपु जहरुम्‌ पर कटल्‌-जन्म तामक 


घं 
र ताग; पिदधैकेकंल्‌ आावतो-वचाना हो सकय है क्या ! २१ 
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किसी के लिए इस बातको भूल जनेसेकिं मरण ध्रुव है अधिक 
हानिकारक कोई चीजनहीदहै। वेराग्यकी उोगीका सहारान लिया 
जाय तो जन्म नामक विपुल सागर कातरण संभव क्या? । २१ 


अरनृजिरप्‌ पमेवरन्‌ दुरवु मव्‌ वह्टित्‌ 
तरिमुजुर वनसिहुन्‌ दल्िवु माय्‌वरम्‌ 
पंरन्‌निरे युढवनिर्‌ पिरवि यनूनरुमिव्‌ 


विरुमूजिरे कडत्‌तलि तितिय दियावदो 22 


अम्‌ चिरपूपु-शरेष्ठ (मोक्ष का) गौरव; अमैवरम्‌ तुरवुम्‌-दिलानेवासा वैराग्य; 
म वचि तरिमूचु-बह मागं जानकर; उरवु अतन्त-उस्तका सहायक रहनेवालाः - तंङिड्म्‌- 
तत्वज्ञान-विवेफ; आय्‌ वरम्‌-पसे रहनेवाले; पर चिरे उठ अतिल्‌-बडे यक्ष ह तो; 
पिरवि नतुमू-जन्म नामके; इ इर चिर-इस वड़ी काराको; ` कटततलिभ्‌ 
इतनियतु-पार करके जाने से सुखद; यावतो-कौन सी च्स्तुहै 1 २२ * ` ` 


मानव जीवन की गरिमा मुक्ति पानाहै। उसकाहतु वैराग्य है। 
उसका सहायक है आत्म-अनात्म-विवेक । वैराग्य ओर विवेक दो पंख 
है। अगरये दोनो पंखहंतो जन्म नामकीकारासे टना आसान हो 
जायगा । इस कारा से छूटने से वढ़कर सुखद वया हो सकता है ? । २२ 


इतियतु पोलुमिव्‌ वरग वंगुणुमभो, तुनिवर पुलर्नेनत्‌ तौउर्‌नूढु तोश्कला 
ननिवर पंरुमृबहै नवेयि त्ीड्गिय, तनियर शाद्चियिर्‌ राल्नु सुमे 23 


तुत्तिवरु-दुखदायक; पुलत्‌ न-इन्दरियो के स्पमे; तीटर्नूतु-जीवन मे 
अनुवतौ बनकर; ~ तौरूफला-कमी न हारकर; नत्तिवर-अधिक आनेवाकत ; पशन 
पक-वड़ी-शत्रूता से उत्पन्न; ट नवयिन्न नीक्षकिय-दोपों से दूर; तति अरचाटबिपिन्न- 
विशिष्ट (मोक्ष-) साम्राज्य मं; ताद्वुम्‌-मग्न; _ उदृछम्‌-मेरा मन ; इतियतु पोवुम्‌- 
सुखद दिखनेवाले; इवृवरचं-इस राज्य को; ंणृणुमो- (कोर वस्तु) भानेगा क्या । २३ 


हः मेरा मन अव मोक्ष-साप्नाज्य मे लग गया । वह्‌ दुखदायी 

स ५ अजेय रूप = वड़े क के कारणहो 

न र्व्न पर प्राप्त हातीहै। उसमे लगा मेरा मन अव 

त # के सुख वाले इस राज्य को कोड (मूल्यवान ) पदाथ मानेगा ? 
ट $ 


8 उमुमेया नुडमयि त्ुलहम्‌ यावेयुम्‌, चंम्‌मेयि सोम्‌विनल्‌ लरमुम्‌ जयदर्तेन्‌ 
जमतैयु म श 


+ ७ डायनीर्‌, अमूषु मुदवुदड्‌ कमय वंणडमाल 24 
त~म; मै उदेमेयिन््‌ू-जाप लोगों मन्व्रिथों मे) प्रं 
क उलकम्‌ यावेयुम्‌-सपरे त (५ 
स व व मञमुम्‌ च॑यतनन्‌-जच्छे घर्म -कायं मो कर चूका; इमि 
वहायता करके; नु इचं नयय-मेरो कीति को फंलानेवाति } 
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नोर्‌-आप लोग; अमूमेयुम्‌ उतवुतरकु-परलोक जीवन मे भी सहायता देने को; 
अमैव वेष्ट्‌भ्‌-सम्मन हो । २४ | 

प  -आपको मैने अपने मंवियोंकेरूपमेपाया। इसीलिए भूमिका 
` ठीक तरह से पालन करके अच्छे धार्मिक कायं पूराकरसका। इह-जीवन 
मे सहायक रहकर मेरी कीति को बढ़ानेके आपहीहैतु रहे। एसे आप 


- मेरे पारलौकिक जीवनम भी भला दिलाने मे सहायक बनने की इच्छा 
करे । ए 


इटेत्‌ततील्‌ विनैययुड्‌ गडक्क  र्वण्णुदल्‌ 
तट्ेत्‌तपे ररुढुडत्‌ तवत्‌ति ताहुमेल्‌ 
कुठैत्‌तदो ` रमुदिनक्‌ कोड नीडङ्गिवे 
शक्रेत्‌तती विडत्‌तित्े `  यरतूद लाहुमो 25 


इ्ेत्त-(पूरवे-)कृत; तल्‌ विनैयैयुम्‌-प्राचीन कर्मो के फल को;. ` कटक्क- 
साधने के लिए; अंणणुतल्‌-विचार करना; तष्ठैतूत-अधिक; असुन्‌ उट तवतृतित्‌- 
भूत-दया.वरे आधारित तपस्या से; आक्रुमेल्‌-सफल हो सक्ताहै तो; _ कुटतूतवु 
ओर्‌ भमुतिने-ओौषधि डालकर, मथकर निकाले गये अम्रुत को; _ कोटल्‌. नीकूकि-लेना 
छोडकर; वेड अकतेतृत-दूसरी रीति से प्राप्त; ती विटतृतिक्ते-मयंकर विष को; 
अरनृतष् आकुमो-खाना ठीक हौ सकता है क्या । २५ 


` प्रार्य (संचित) कमं भी भूत-दया से प्रभावित तपस्या के फलस्वरूप 
काट लिया जा सक्ताहै। तव ओौषधि-सहित सागर-मथन से प्राप्त अमृत 
को छोड़कर विष पीने को उद्यत होना कहाँ तक उचित है ? (तपस्या अमरता 
देगी। जीवन भोग कमे को बढृयेगा, अतः वह विषतुल्य ह 1) । २५ 


कच्‌चयङ्‌ः गडहरिक्‌ कट्त्‌तित्‌ कणृणुर्‌ 
पिचचमुड्‌ गविद्युम्‌ वयय मितूनिट्टल्‌ 

: निच्चय | मूरति नडिदु नाद्रुण्‌ड 
जंच्चिलं ˆ नुहरुव दितनूव माहुमो .26 - 


, कच्चचे-रस्सो वेधे; अम्‌ कटम्‌ करि-युन्वर मत्तगज के; कट्दृत्‌तिन्‌ कण्‌ उर- - 
गदेन पर बैठे; पिचचमुम्‌-मोरछल; कंविकंयुम्‌-श्वेतछतर; पयुयुम्‌-जो देते हँ 
उत्त; इतर निटल्‌-युच्चद छाया में रहनेवाला जीवन; निच्‌चयम्‌ अनर अनिन््‌-शाश्वत 

लो; नेरितु नाद्‌ उणृट ंच्‌चिलं-दीर्धेकाल से चाये हृए जूठन को; चुकरुवतु- 
रहना; इनूषम्‌ आकुमो-सुख हो सकता है क्या । २६ 
गले मे वेधी रस्सी के साथ रहनेवाले मत्त गज पर सवारी ओर 
मोरछल, -श्वेतछ आदि की छाया, अर्थात राजा का जीवन शाश्वत नही 
..21 यह्‌ जानकर भी जूठन के भोग मे लगा रहना आनन्ददायक हौ सकता 
क्या ? यह भोग भी काफी दिनों तक भोगा जा चुका है! । २६ 
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मेनृदरं - यिनूमयिन्न्‌ - वरमबिल्‌ कालमुम्‌ ~ 
तौन्‌दर्त निराम्नन्‌ नोवे ` “` नीकूकुवान्‌ ` 
५ „ वनृदन , , नवनिनि वरनृद ˆ यानपिटत्‌ 
र  'तुय॒नूदरतत्‌ , , पोवदोः . - ररदि- , :यंगूणिनेन्‌ 27 


 चैनतर्‌ इत्रूमेयित्‌-सन्तान के न होने से; वरमूपु इल्‌ कालमुम्‌-असीम्‌ काल तक; 
नान्‌त्त॑न्‌-दी रहा; ` अन्‌ नोये नीक्‌कुवान्रू-मेरा (इख-) रोग दुर करने; इरामत 
वनूतनन्‌-श्रीराम भया है; इत्ति-अवः;  अवन्न्‌ वरुन्‌त-वह्‌ कष्ट उठावे; यानम; 
पि्ठैत्तु उयन्‌ततत् पोवतु-वचकर तर जाने का; ओर्‌ उडति-एक हित; अण्णितेन्‌- 
सोचा ! २७ ४ । 


- मै सन्तानकेने होने से कितने ही-.वर्षौ से (असीम काल तक) दुखी 
रहा ) - मेरे दुख-रोग-को दुर करने के लिए राम आकर पैदाहो गया। 
अव वहु भार अपने ऊपर ले लेगा ओौर मे इसमे मुक्त हो जाऊं --यरह्‌ हित- 
साधन करने की वात मैने सोची हं । २७ 


इरन्‌दिलन्‌ . शंरक्क्ठत्‌ ‡ ` तिरामन्‌ . रदेदान्‌ 


-अनदलं _ निरमवपरष्‌ _ ` पञन्‌द पतितम्‌. 
- वुरनृदिल्‌ ` तंतूबदोर्‌ . -.्णालुलुण्‌ ` उपरत, . 
पिरन्‌दिल ननबदिर्‌ -, ,- पिरिदुण्‌ ` - ; डाहुमो 28 


इरामन्र ताते-राम का पित्ता; र्चरक्‌कत्‌तुः इरनूतिलन्‌-समरभूमि मे न भरा; 
तातन सूपपु अटन्‌त पिन्नूनरम्‌--वाद्धक्य प्राप्त करने के वाद भी; .अरम्‌ तले निरमूप- 
धमं के पूणं-साधन मे; तुरन्‌तिलन्‌-विरक्त नहीं हुआ; तपतु ओर्‌ चील्‌-एेसो एक 
(निन्दा कौ)' वात; उण्टान पिनन-हो जाने कै वाद; पिरनूतिलन््‌ अनपरतिन्‌+जन्म 


नहीं लिया, इस (अपयश) के सिवा; पिरितु उण्टाकुमो-मीरः कुछ हो सकता टै 
क्या । २८ 


अवभीमै वानप्रस्थन बनू तो अपयश हो जायगा लोग कह्ने 


लगेगे कि दढा दगरथ न किसी समरमेमरा; न वाद्धेक्य प्राप्त करने के 


वाद पूणं धमे साधनाथं उसने संन्यासे 1 । एसी अपकीति हो गई तो 
मानव्‌-जन्म व्यथ गया 1 इसके अतिरिक्त क्या मिलं सकता है ? 1 २८ 


& परुमह सत्वयिर्‌ ; -पिरक्क्च्‌  चीदयाम्‌- 

` तिरुमहृण्‌ ,मणवितै - - -तैरियक्‌ ,. कणड, - यान्‌ - 
अरुमह ` ` निरेकुणत्‌ :- -तवति मातम 
ंर्महण्‌ मणेमुङ्गण्‌ इष ` रवणुणिेत्‌ 29 


5 भरम्‌ पयोतम (राम); ओर विन्न पिरक्क-मेशं पुत्र पैदा हुआ जर; 
व सा नाम को लक्षमीदेवी के साथ (उसका); - सणविनै-विवाहं 
हआ, कण; तरिय कण्ट यान्र्‌-प्रतयक्न देखा सेने;.रेसा मे; -~, अर मकनू-शवेषठ पुत्र 
का; निरे कुणद्‌तु-पूणे-गुण वाली; अवति मातु ; अतुम्‌-शूमि देवी रुपी; ; ओर 
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मकढ्‌ मृणमुम्‌-एक देवी क्रे साथ विवाहं सी; -- कणृट्‌ उवप्‌प-देवकर, आनन्दित - होने 


कौ व्रात; वणुणितेन्‌-सोची ॥. रयै ` ` ` ५ ` ४ 
राम पुरुषोत्तम.है । वह्‌ मेरा पत्र पैदा हृजा । उसका श्रीलक्ष्मी 


देवौ गौर भूदेवी दोनौ के साथ परिणय हो, यदी उचित दै 1 _ सीता के 
, साथः .उसका विवोह ` कराकर मैने अपनी आंखो सेः" लक्ष्मी का विवाहं देख 

लिया । ` अव सर्वगुणसस्पच्च भूदेवी .से-भी उसका -विवाह देखकर आनन्द 
` घाना चाहेता हूं 1 ` (श्रीविष्णु के दो देवि समानी जाती है श्रीदेवी 
. ओर भुदेवीः। ` श्रीराम विष्णु के जवतार्‌ थः! इसलिए शरदेव से उनके 
."्याह्‌ की घाति-उचित ह । - जलावा- साहित्य. मे. राजा. कये -भूरमिं का पति 
“.माननापप्रचलित है ।) 1 २९ :# क. 


(0 


~." = ` निवपुपुह निलः. ` निरम्‌बु-- ` ;: नङ्गयुन्‌ः ` 
शिवपुपुरु मलर्मिशेच्‌ चिरन्‌दं : ` शंल्‌वियुम्‌ 
 ““ : उवपुषुरु  - : ` कणवते _ ` † युथिरि :. ‡ -रतैयूदिय 
 .¦ ॐ" -तवयुषयत्‌<, . , राष्ट; ` दम ' ; : . मनसो 50 
ˆ ' निषु उकू-उक्छृष्ठ; निलन अनस्‌ भूमि रूपी; ` निरमृपु नङ्कंयुम्‌-सवेगुणपूर्णा 
देवी भी; ` चिवपपु उरू मलर्‌ ` मिचे-ललाई लिए रहनेवाले (कमल). एूलं परः; 
चिरन्‌त-शोभने वाली; च॑लवियुम्‌-श्रीदेवी; उवप उर-मन भानेवलि; कणवत्त- 
नायक को; उयिरित्‌-सपने प्राणों के समानं; अंयतिय तवम्‌ पयन्‌ भ्रात करानेवाले 
तप.के"फल की प्राप्ति को; ताद्धपुपतु-स्यगित कराना; ` ` तरुमम्‌ अनतूड-धन नहीं 
होगा १.३० | (= 0 
:. ~ˆ अव्र दोनो देवियाँ--. उच्छृष्ट शमि की देवी अर लाल-कमल-निवासिनी 
श्रीदेवी अपनी इच्छा-योग्य पति.को, जो उनके प्राणों के समान उन्हें प्यारा 


है, अपनी 'तपंस्यां के फलं के अंधार पर पानेवाली है । . उमे देरी कराना 


२. { स प 


धम लहीं हग ३९... द 5, न, न 

.;-. क जादला... ..लिरामनुक्‌, ` ,, करशैः .-यलहियिप्‌ 
पेवमेत्‌ ~. तांय॒वसम्‌.. -बिरमपैः ` - नीक वात्‌: 

: “~ -मादवन्‌ ~- रदाडड्गियः - _ वततत, ` ` नण्‌णुवेत 


। वि 
,यादुनुदः , , , - गरत्‌ चित्तय . कूटिनान्‌ 31 
पेत मातलाल्‌-इसलिए; ` अरचे-राज को; इरासतुकूकु नलूकि~राम को देकर; 
पेतैमेतूतु माय्‌ वरम्‌-अविचा से प्राप्य; पिरपुषे-जन्म को; नीक्‌कुवानरू-रोकने के 
लिए; मा तवम्‌ तौटङ्क्तिय-वड़ी तपस्या करने के हेतु; ,. वततत .,नण्णुवेतू-वन 
जार्गा; नुम्‌ करुत्‌तु यातु-जपकी राय क्या है; अंत्रू-एेसा; इतेय कूटितात्‌-ये 
बातें कह,. (दशरथ ने) १.३१ 00 


४ 


: -. इसलिए राज्य को राम के पास सौपकर, -अविद्चाजन्य जन्म. कौ रोकने 
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के हेतु वडी तपस्या करने की इच्छासेर्मे वन्‌ मे जाना चाहता हं । इसमें 
आपकी रायक्याह? दशरथने सारी वाते कहकर यह प्रण्न किया ! ३१ 


तिरण्‌ड तोच प्रिपडिच्‌ चैपूपवुम्‌ जिनं 

पुरण्‌ड्‌ मीदिडप्‌ पौर्गिय वुवहय राङ्गे 

वेरण्‌ड्‌ मतनवत्‌ पिरिवनृम्‌ चिमूमर निलयास्‌ 

इरण्‌ड्‌ कनुटिनुष्‌ किरङ्गुमो रवेन विर्नूदार्‌ 32 

तिरण्‌ट सोषिनन््‌-पुष्ट कन्धों वलि (दशरय) के; ईप्पटि चप्‌पबुम्‌-रेसा कटने 
परः, धिनुते-मनमे; पुपणृटु मतु इट-उठकर ऊपर;  र्पाडक्रिय-उमश्ते हए; 
उवक्ंयर-आनन्द से पूरित हो; मङ्के-तमी; मसूतवन्‌ पिरिव्‌ मेतरतुम्‌-राज्ाका 
बिष्ठोह्‌ पी; विममरः निलयास्‌-दुखदायक स्थिति से; र्ेरणृट्‌-घबडाकर; इरणट्‌ 
कन्रिसृक्क-दो बडा के बीच; इरक्कुम्‌ मोर्‌ आ मंत्त-स्नेष्टादं गायके सथान; 
इरन्‌तार्‌-रह्‌ गये ! ३२ 

पुष्ट कंधों वाले दशरथ के यो कटने पर मन्त्री लोगों के मन मे अपार 
हषं उमड़ आया ।! लेकिन तभी राजा का विषह भी उन्हें खलने लगा । 
-तववे उस मायकीनसी दशाम पड़ग्ये जोदो वषड से स्नेह करके 
असमंजस में पड़ जाती हो । वे ्रमित रह्‌ गये । ३२ 


उन्न राथिनु मरज्नुक्‌ कदटुवलूल  बुकशदि 
पित्त ` रिूलंनक्‌ करुदियुम्‌  वरुनिल वरप्पिम्‌ 
मतन . मनूतुथिरष्‌ किरामनिन्न्‌ मत्नव रिलृलै 
` अनून - वुमृतनियृम्‌ विदियदु  वलिथिनु भियेनृदार्‌ 33 
न्तर मायितुम्‌-वेस्ी दशा मे रहने पर भीः; भरचतुककु-राला का; पितुर्‌ 
उङ्ति~पर-जीवन्‌-हित; _ जतु भलूलतु इस्‌-वह (तपस्या) छोड दूसरा नही; ` अत 
करतियुम्‌-यह सोचकर, ओर; पं निल वरप्पिल्‌-विशाल भ्रतल मे; मनुतुभ्‌- 
५ क मत्‌ त जी्वो.के 9 इरामतितु-श्रीराम के समानः 
६१ राजा; इल्‌ल- ; , अत्त उतन्ूत्ियुम्‌-यह्‌ भी सोचकर; नितियतु 
अलिपितृम्‌-मोरः विधि के प्रभाव से; इयन्‌तार्‌-सहमत हुए । ३३ ॥ 
दशरथ-वियोग को दुख मानते हृए भो उन्होने उनके 
त ॥ सुञ्चाव को सहमति 
दी क्योकि दशस्थ को हित तपस्या को इ आर किसीमे तहींथा। 
व ५ व सभी अक्षय जीवों के लिए श्रीराम के समान कोई 
जा नहो मिल सकता था ! रोने यह्‌ 
का भो विधान बही ता भक्ता उन्हन यह्‌ सोचा ओर प्रवल विधि 


% इरन्‌द मनदिरष्‌ किटवरद 


प मणणमु महत्पाल्‌ 
परिनुद दयम्‌  मनतृनवत्‌ ५. 


करदियथ ` चयनुम्‌ 
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पौदनूदृ मनुनुयिरक्‌ कुरदियुम्‌ पावर नोक्कित्‌ 
 तैरिनृद नानूमरेत्‌ तिशेमुहत्‌ ` दिरमहन्‌ . चैपृपुम्‌ 34 

तरित नाल्‌ मरे-पठित चारों वेदों का ज्ञाम रखनेवालि; तिचेमुकत्‌ तिर मकन्‌- 
, चतुर्मु के पुत्र; इरुत्‌त-(सभा में) रहनेवाले; मनृतिरम्‌ किलठवर्‌ तम्‌ अग्णमुम्‌- 
(भन््रणा देनेवाले) मन्तरियो का विचार मौर; मक्र चाल्‌-जपने पुत्र पर; परिन्‌त- 

वात्सल्य रखनेवलि; चिनृते-मन के; अ मनतवन्नू-उन राजा (दशरथ) के; करतिय- 
सोरे हए; पयतुम्‌-सुफलदायी कायं को; मन्‌ उयिरकुकु-(ओर उससे) स्थायी 
प्रजाजनो क्षो; परन्‌तुम्‌ उशर्तियुम्‌-प्राप्य भते को; पातु उर नोककि-तटस्यतासे 
देकर; चपपुम्‌-बोते । ३४ 

, तव॒ वसिष्ठजी. बोले। वेदज्न ओर ब्रह्मा के पुत्र उन्होने सभी 

सलाहकार मन्तियो का विचार, अपने पत्र पर अगाध वात्सल्य रखनेवाले 
दशरथ का सोचा हुआ शुभकायं, ओौरः अक्षय प्रजाजनों का हित -इन सन 
पर तटस्थता से विचार किया । उन्होने यों कहा 1 ३४ 


[तमिह मे “मनू उयिर'” कहने की परिपाटी है । जीवात्मा भी 
परमात्मा के समान शाश्वत है, यह्‌ हिन्दू धमं मेँ जाना जाताहै। दूसरा 


जब तके लोक है तव तक जीव रहैगे ही] । 

छ निरुब. ` निनुक्कुल मनूनरवर्‌ नेमिपण्‌  इरट्‌रिप्‌ 
परमे यंय्दिनर्‌ यावरे . यिरासतप्‌ पररा 
करम  मुमूमिदु कर्रुणरन्‌ दोर्‌हदृकरुक्‌ कंडव 
दरम मुममिदु त्कदे, निनेन्‌दते तहबोय्‌ 35 


तकथोय्‌-महिमावान; , निरप-नृप; पण्टु-पहले; नेमि उष्टूटि-(आन्ता-) 
चङ चलाकर; परमे अंयतिततोर्‌-कोति प्राप्त; नित्‌ कुलम्‌ मनरतर्‌-जापके कुल के 
राजार्ं मे; यावर्‌ इरामते पर्डार्‌-किसने रामको (पुत्रके रूपमे) पायाः 
करममुन्‌ इतु-कम यहो है; कर्रणरन्‌तोरकट्‌कु-धर्मशास्त्र का अध्ययन कर जिन्होनि 
जान प्राप्त किया है उन्हे; कटव-कतव्य; तदममुम्‌ इतु-धमं सी यही है; तक्कते 
नितैनूतस-उचित हौ (आपने) सोचा है । २५ | 
 _ हि महिमावानः! आपका भाग्य अभूतपूर्वं है । ध आपके पहले जिने 
राजा आज्ञाचक्र चलाकर गौरवान्वित हुए उनमें किसका भाग्य था 
श्रीराम उसके पूवर पैदा होते ? अव यही `यानी तप करना आपक्रा भ्रष्ठ 
कमे भी है; ओर शास्वज्ञो का कर्तव्य ध्म भी है । आपने वहुत ही उचित 
चति सोषीह ! । ३५ 


पुणणि . यमृबरुरि -वेद्धविहद  यावयुम्‌  बुरिनूद 
अण्ण  लेयिति यर्नूदव भियड्रवु मडक्कुम्‌ 
वण मेहलं निलमहण्‌ मर्‌रुनेप्‌ पिरिन 
कणशणि. छन्दिल  नचर्चैषु नीतन्‌रे कटो 36 
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पुणणियस्‌ पुरि-पुण्यकारी ; वेढ्विकटट्‌ यावम्‌ (कर्तव्य) सभी यज्ञ; पुरिनूत- 
(जो) कर चुके; ` अणृणते-हे महिमावान; इत्नि-आगे; _ अर तवम्‌-उपादेय तपः 
इयररवुम्‌ अट्क्‌कुम्‌-करना,मी उचित ही हौगा; -चणृणम्‌ मेकल -युन्दर मेलाधारिणी 
(समुदर-नेवला) ; ~. निलस्‌ सकट-पृण्वी देवी; ' उत पिरिनुदु-मापको छोडकर; , कण्‌ 
इछन॒तिलद्‌-आंखो से हीन नहीं हई; अनसा; नी तनुत कछलोनर-आपकत, (पुनर). 
पायलधोयी नीरस; - चपुम्‌-(कावं) करेगे । ३९ ` ` | + ,' ~, + 
„` पृष्वप्रद.सभी यज्ञो के याजी } अव तपस्या करना भी उपयुक्त ही . 
है.1.- सुन्दर (समुद्र) मेखला पृथ्वी जापसे विचडने से आंखों से हीन नही 
हो जाय यहं व्यवस्था आपके पुत्र वीर पायलधारी श्रीराम कर देगे | ३६ 


छ पुरतृतु ˆ › ना्मौर ` रपारिचिन्प्‌ : पुहलृहिप्‌र दवो 

` ' अरततित्‌  1'मूरत्‌तिवन्‌ `. दवदरित्‌ ` तानेव ` दलूलाल्‌ ' 

. पिडतूति 5 ; यावयुङ्‌ं ` गातृतवे ` पितूनितूर . त॒डकक्रुम्‌ ` 
तिरततिन्न्‌ सुवरुन्‌ दिरतूतिन्न तिरत्तुमत्‌ तिरलोत्‌ ॐ 


` ` अरतृतिन्‌ मूर्‌त्‌ति-धमंस्वरूप परात्पर; वन्‌तु-(स्वेच्छा.से) माकरः; अवतरितृतातर 
अन्‌पतु अल्‌लं्ल्‌-अवतरित हुए है, इसके सिवा; ` पुरत्तु-भौर; ' नाम-हम; ` ` भर 
पौरद्‌-कोडं वात; पुकलूकिम्‌रतु अवत््‌-करहे क्या; : यावैवुर्‌ पिरतृवरु-सवको उत्पन्न 
करके; पितर नित्रूह कातृतु-वाद उन सव की रक्षा कर; अवै तुटेक्‌कुम्‌-उन सव को 
भिदानेःका; तिरत्तिनन मूवरुभू-सामरथ्यं रखनेवाते तीनो के; "` तिर्त्तित्त-छत्यों को; 
अ तिरलोत््‌-वह्‌ सर्वेशवितमोनं; तिरतूतुम्‌-स्वथं केले पुरा करेगे 1 ३७ ॥ 

„ _ - स्वयं परत्पर.भगवान, धर्ममूति अपनी इच्छा से अवतसिति हुए है 
इसके;अलांवा हम ओरं वेधा कहं सकेगे ? सुष्टि, स्थिति"खौर संहार के तीनो 
के-करर्ता त्रह्याः? विष्ण ओर सद्र तीनो .जो करतः काः सामथ्यं रखते हं उन 
तीनो केःकाये.को येःयकेले दी कर चुकेगे ३७. , .. -: ~~~, - 


1 


= -पाहूतु ` <. यिरतृतपु ~ - -म्‌डनद्युम्‌ -- बुविरयेनुन्‌ - दिसवुम्‌ , 
; इतूतुः ` भिस्त्तुणे . ~. यिवतच्न-ः निनक्कि्रः विरामन्‌ . 
ततत्र _यिरक्कनूगे पुललिदु "` तर्पयन्‌ ` ईंडतत ` 


 उनूनु पिरक नललततुन्‌' 
` `  'उरवोय्‌-शवितमन्त; ` पौन उपिरतत-; धुन्दरत ङी < तयम~ 
1 "1 रतृत--युन्दरता कौ जननी; . प्‌ मटनतयुम्‌- 
कमला नीडेवी; धवि मनुम्‌ तिरनुम्‌-भीर शेव; _ इवं इन्‌ उधिर्‌ तुणं-ये हमारे 
प्यारे ८. हः जन नि्मकितर-एसा (जिनको) मानती ह; ` इरामन्न-वे श्रीरामः; 
व ५ प्राणो का; (नल्‌लम्‌-हितकारी) ; अंक पुतलितु-कहना छोरी 
चा नि नोत जन्म दिया; उन्न उपिर्‌क्‌क्‌ 

क „, जं ; र अंचलाम म जीवो 
लिए; नुस्लन्‌-हि्‌ हं \ म्‌ उयिर्‌नकु भलूलाम्‌-अक्षव सभौ जौवों कं 
१ शााशालिनी श्रीदेवी गौर भूदेवी -दोनो इनको अपने- 

वार नाय समन्ञती है1, सै श्रीराम को आप अपने प्राणों का 


 नुथिर्‌कर्केलाः सुरवोव्‌ 38 


~ # 
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हितकारी समक्षते है, यह्‌. छोटा विचार हँ । उनके जन्मदाता आपके लिए 
जैसे वे हितरक्षक है उतने'ही सभी जीवों के धाता है ।, ३८ 


-वार . मेतृततिनिष्‌ पहर्वदु ` वहलु सनरैयान्‌ 
` पेरि ालूवर मिडरंलाम्‌  बंयरहिमूर -पयतृताल्‌ 
, वीर ` निनुकुल ` भैनृदने वेदियर मुदलोर्‌ 
` `“यारुन्‌ '' दाजूजयद नलूलर्प्‌ ` पयतेन विरपृपार्‌ 39 


. .वीर-प्रतापी; ` ' वेकलुम्‌-रो्; अ्तेयान्‌-उनके; पेरिताल्‌-नामस्मरण से; 
वरम्‌ इटर्‌ अलाम्‌-आनेवलि संकट सब; पयर्‌किन्र पयतुताल्‌-हट जाते है, इस फल 
से;,: नित्‌ कुलम्‌ मैनृततै-आपके उत्तम पुत्र को; . वेतिय९ सुतलोर्‌ यारमू्‌-वेदन्न ब्रह्मण 
आदि सव; ताम्‌ च॑य्‌त नल्‌ अरम्‌ पयन्‌ अन-हमारे किये श्रेष्ठ धर्मो का फल समन्ते; 
इषपृपार्‌-रहति हैँ; वारम्‌-प्रजाजनो का; अन्नू इति पकरवतु-भागे क्या कहा जाय । ३४ 

“हे वीर! -आनेवाले सभी संकट श्रीरामके दैनिक नामस्मरणसे 
दूरहोजतेहैँ इस कारण वेदज्ञ विप्र सव श्रीराम'को अपने सुकृतो का 
सुफल जानकर उनसे. भक्ति करते रहैगे। तो मामूली प्रजाजनों की बात 
कह्ने की आवश्यकता है क्या ? वे भी उन पर अगाध भक्ति रखेंगे । ३९ 


;. मणुणि. . ` तुनूनलूलण्‌ ` मलरमह्‌ कलेमह्य्‌ कलर 
" . 'पैणुणि तृन्‌नललंद्‌ ` ` रुृबुहषच्‌ , चतहियो नल्‌लन्‌ 

. कणणि. -नृन्‌नलृलन्‌ , कर्रवर्‌  कर्रिला दवरम्‌ 

उणृणु ` नीरिकरे:ः ` मुधिरितु मवनेये . युहप्पार्‌ 40 

: मण्णिनुम्‌ नल्‌लब्‌~ (क्षमा में) - पृथ्वी, से अधिक भली; -मलर्‌ ` सकन्‌-कमला; 
कलमकढ्‌-सरस्वती; ` ,कले ऊर 'यंण्‌णिततुम्‌-हरिणवाहना (सती) देवी से; नलूलद््‌- 
(करमशः सोदये, ` बुद्धिशक्ति ओर चारित्य सें) अधिकं श्रेष्ठ; चत्तकिथाम्‌ नलृलन््‌- 
जानकी जो उत्तम है, उनकी; कण्‌णिन्रुम्‌ नलृलन्‌-आंखे भी श्रेष्ठ है; कर्रवर्‌ 
कररिलातवसम्‌-शिक्षित ओर अशिक्षित; . उण्णुम नीरित्ुम्‌-पेय जल से भीः; 
उविरितम्‌-भपनी जान सभी; अवैय उकपृपर्‌-उनको चाहते है । ४० 

- -सीताजी क्षुमामें पृथ्वी से, सौन्दयं मे कमला से, बुद्धि-शक्ति में 
परस्वती से ओर सतीत्व मँ स्वयं, सतीदेवी से वकर भली हैँ. उनकी 
भी अखिोमें श्रीराम श्रेष्छ हैँ। शिक्षित ओर अशिक्षितं सभी लोग उन्है 
अपने पेय जल से भी अधिक, अपने प्राणों से'भी अधिक मानकर आनन्द 
 सनुभवे करेगे । ४४ व 


, -मनिदेर्‌ः वान्रवर्‌ः ` मरशुढो, रररङ्गात्‌ तचिपूपार्‌ . 
इतिय , ` मनुनुधिर्‌क्‌' किरामि चिरनृदव रिलूलं 
अनेय . सादलि,-'; नरशनिर्‌ ` कुरपौर  छरियित्‌ 
पुनिद मादव मलृलर्दौन्‌ रिनुर्लेतप्‌ पुत्रात्‌ 41 
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अरच-राजनः;. मतितर्‌-मनुष्य; वात्तवर्‌-देव; मर्‌ उदछोर-अन्य सगों 
के; _ इनिय मन्न उयिर्कूकरु-श्रिय ओर शाश्वत जीव (आत्मा) को;  अर्‌रम्‌ कात्‌तु 
हानियों से बचाकर; अच्िप्पार्‌-सुरक्षित करनेवाले; इरामत्नितनू-श्रीराम से बढ़कर; 
चिरनृतवर्‌ इलूल-श्रेष्ठ (कोई) नहीं है; अनयत्‌ आततित््‌-वैसे है, इसलिए; नरक 
उह पौरव अरियिन्रू-आपक्ा हित सोचें तो; पुततितम्‌ मातवम्‌ मलृलवु-पविव्र तप का 
जाचरण छोडकर; ओत इल्‌ अत्त-दरुसरा कोई नहीं है, यह; पुकन्रान्‌-कहा 1 ४१ 
राजन्‌ । मानवहौ, सुरहोंया अन्य; सभी प्राणियोंको हानिसे 
नचाकर अपनी कृपा का पात्र वनाकर पालन करनेवाले, श्रीराम से बढ़कर 
कोई नही मिल सक्ते । चूंकि वे एसे है, आपको अपने हित मेँ पवित्र 


तपस्या करने जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्तव्य नही है । -महपि 
वसिष्ठजी ने यों कहा 1 ४१ 


क मर्र वतूर्शतून वाशहङ्‌ गेद्रलु महष 
परर वनूरिनुम्‌ विजृजहृमू पिडित्‌तवप्‌ पैरविल्‌ 
इर वत्ूरिनु मरिमलय्‌ वाढव तिदटुष्कम्‌ 
उर्‌र वतूरिनुम्‌ पंरियदो रुवहैय नानान्‌ 42 


भवन्‌ चानन वाचकम्‌ केट्‌टलुम्‌-उनके वचन सुनते ही; मक पुर अत्नरितुम्‌- 
उनके जन्म के दिन से; पिभम्‌मकनरू पिदितृत-शिवगृहीत; अ रर चिल~उस चड़ चाप 
के; इर्र अन्रिनुम्‌-भंजन के दिनसे; अंरि-फके जानेवाले; ` मढ वाठवत्‌- 
परञुशस्त्रधारी परशुराम; इद्धुक्फम्‌ उर्र अन्रितुम्‌-(जव ) परास्त हुए उस दिन से 
भी; परियतु ओर्‌-अधिक वड़ा; उवकंयत् आत्तात्रू-आनन्दित हुए 1 ४२ 


दशरथ ने उनके कथन सुने तो उन्द अपार हं हुआ । पुव्र-जन्म के 
दिन, शिवचाप-भंजन के दिनि, ओर परशुरामगवं 


नं ४ भंग के दिन, जो आनन्द 
न्हं हुआ था उससे कई गुना अधिक आनन्द अव हुमा । ४२ 


अत्य दाह्य तुवहयत्‌ कणृगणी ररुमूव 
सुनिवत्न्‌॒ मामलर्‌प्‌ पादङ्गण्‌ मुरेमेयि निरेमलि 
इनिय श†ल्‌लिने यमू मातरुढ वछ्ियित्‌ 
तनिय नात्निलन्‌ दाङ्गिय दवर्कदु . तहादो 43 


अत्तयतु आकिय-उस प्रकार के; उवकंयत्‌-आनन्दयुक्त दशरथ; कण॒कल नौर 
(जुः) जत के वकते? पुतिवत्‌-मुनिवर क मा-उत्तमः 
स त जत सोति त 
निदिष्ट) मां पर; " तनि ह चाति हितवचन कटे;  वह्ियिन-(आएष से 
व | अकिचन मेने; _ नातिलम्‌ ताङकियतु- 
वह्‌ (मानदेन कौ छपा) ; `" जनक जापके छपा से निदिष्ट मां से हो; ` अतु- 


$ 
, 


क्या । ४३ जवरुद्-भ्रीराम को भी; तकातो-प्राप्य नहीं होगा 
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ेसे आनन्द से भरकर राजा ने अश्नूमय अखों केः साथ-साथ 
मुनिवर के कमल-चरणों की यथाविधि वन्दना कौ! भिरे नाथ | आपने 
वहूत ही हित-वचन कहे ! आपके निदष्ट मागे पर चलकर ही, अकिचन 
मैने भू-भार वहन किया । अब वही पकौ मागेदशेन कौ कृपा श्रीराम 
कोभी प्राप्य नहीं होगी क्या ? अवश्यहौगी। वह्‌ भी उसके योग्य 
रहेगा 1 ४३ 
नुदं नीयुवन्‌ दिदन्‌जील वङ्गुलत्‌ तरशर 
अनुद मिल्‌लदोर्‌ पंरमूबुह॒ = छवतियि  निरुत्‌ति 
मनद वेद्टूवियु मुडितूतुत्‌तम्‌ मिरुविने सृडित्तार्‌ 
वन्‌द दववरु  रलकूकुमेत्‌ सरंशंयुदु सहिदधन्‌दात्‌ 44 
अंतरतै-पित्रवुल्य; अम्‌ कुलतूतु अरचर्‌-मेरे कुल के राजाओं चे;. नी उन्‌ 
इतम्‌ चौल-मापके सन्तुष्ट होकर हितोपदेश करते; अवत्तियिल्‌-अवनि ले; अनुतम्‌ 
इस्सतु-सीमाहीन; _ ओर्‌ च॑र पुकट्भ्‌ नित्ति-एक वड़ा यश स्थापित करके; 
ुन्‌तु बेढवियुम्‌ मुरित्तु-पहली श्रेणो के, अनेक यन्न पुरा करके; तम्‌ इर विते 
मुटितृतार-अपने दोनो कमं-(वासना-) क्षय कर लिया; ज अरद्द्‌-बह्‌ कृषा; अनक्‌कुम्‌ 
क भी भिली; अंतर उरं चयूतु-देसा कथन करके; मकिष्धनुतात्‌-भानन्दमग्न 
मेरे पितृतुल्य ! मेरे पूर्वजं ने आपके तत्व-हितोपदेश के कारण भूमि 
प्र वडा यश अजित कर स्थायी बनाया; अनेक श्रेष्ठ यज्ञ॒ सम्पन्न किये 
ओौर अपने पाप-पुण्य दोनो कर्मो का क्षय करा लिया (मुक्ति के योग्य 
वने) । वह्‌ कृपा मुञ्चे भी प्राप्त हुई! --यह दशरथ ने सानन्द 
कहा 1 ४४ 


8 पट्ुदित्‌ मदवत्‌ पिसूनौनूरम्‌  पणित्‌तिल = निरन्‌दान्‌ 
मृदु मंणणुर मनदिरक्‌ किछठवर्तम्‌ बुहत्‌ताल्‌ 
अद्रुदि नीट्टिय विङ्गिद भिरमहर्‌ . कस्त 
तद्द कैयिनत्‌ सुमनृदिरन्‌ पूततिनू रणाललुम्‌ 45 

{९२ षतु इल्‌ ` मातवन्न-निर्मल ओर महान तपस्वी; पितन्‌ ओतरुकम्‌ पणितृतिलन्‌- 
"फर कु नहीं बोले; इरनृतात्‌-चुप रह गये; मुद्युतुम्‌ अंणणुर-सभी ओर से (वात 
का) विचार करनेवाले ; मन्‌तिरम्‌ किट्छवर्‌-परासणं दाता मन्तियों के; तम्‌ घुकत॒तत 
भुत नीट्टिय-भपने-अपने मुखो (भावप्रदशंन) से लिखकर बढ़ाये हए (्रकट किय 

); इङ्क्रितम्‌-इंगित को; इरे मकर्कु-राजा को; . एर-समन्नति हए; 

न तरन्‌-सुमन्त्र; मुत्‌ निनरर-सामने खड़े होकर; रतो्रूत कौधितन्‌-हाय जोड़कर; 

वुम्‌-कहने लगे 1 ४१५ 

३ पवित्र ओर्‌ सहान तपस्वी वसिष्ठजी ने अगे कृ नदीं कहा । 
मोन रह्‌ गये! तव मन्विमण्डल के सभी सदस्यो की सम्मिलित राय का 
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उनके मुखो पर अंकित भावों के प्रतिफलन से समञ्चकर समत्र नाम के मन्त्री 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये ओर दशरथ के सामने निम्नलिखित वचन कहूनै 
लगे । ४५ 


छ उरत्‌त हुमृमर शिरामरूरकेन्‌ त्वक्कितूर मनत्तत्‌ ` 
तुस्त्ति नीरथनूम्‌ जर्चुडु मुतरगुलत्‌ तीलूलोर्‌ ` 
मरत्‌तल्‌ शंय्‌हलात्‌ तरुमतूत  मरप्पदुम्‌ वढक्कन्‌ 
ररत्ति नदगिनिक्‌ कौडिर्दन लावदौत्‌ टियादे 46 
अरचु इरामर्कु उर तकुम्‌--राज्य श्रीराम का होना उपयुक्त है; अनुरू-एेसा; 

उवक्‌किनूर मतततृते-मोद करनेवले मन को; नी तुरतूति-आप वैराग्य ने रहे ह; 
मतुम्‌ चाल्‌-यह्‌ कथन; चुदुम्‌-जलाता है (क्लेश देता है) ; उर्‌ कूलम्‌ तालूलोर्‌- 
आपके कुल के पूर्वेजो ने; मरत्‌तच्‌ चयकला- (जिसको) नहीं भुलाया; तर्मततं- 
उस धमं को; मरपृपतुम्‌- (आपका) भूल (छोड) जाना भी;  वटरकूकु अनरूर-योग्य 
नहीं है; इत्ति-अव; _ अरतृतिन्‌ ऊड्कु-धमं से वद्कर; काटितु अतच्‌ आवतु-कूर 
(दुख देनेवाला) कहलाने योग्य; अओआनूर यातु-एक क्या है । ४६ 1) 

श्रीराम को राज मिलेगा ओौर वे उसके.परम योग्य है --इस विचार 
से इलसित-मन आप संन्यास ले लेगे -यह्‌ वात सुनकर मन विदग्ध हो 
जाता ह 1 आपके पूवेजों ने ज्येष्ठ पुत्र को राज देकर स्वयं तपस्या करने 
कौ परिपाटी चलाई हं „ जौर वह अचूक चलती हँ । उसको भूलाना भी 
सही नहीं होगा । धमं भी कितना निष्टुर है ! उससे. वढकर निर्मम कौन 
सी वस्तु ? । ४६ 


परंशे माल्‌करि निरुबरम्‌ वुरतूतुरे वोरम्‌ ` 
उरशंय मन्‌दिरक्‌ कट्वर मुत्निवर मुवप्‌प 
पुरश सारुप्पनिन्न्‌ मुदतूमणिप्‌ पुदल्वनं मुडयाल्‌ 
भस्श त्ताक्किय पिननबुनक्‌ कडुत्‌तदु पुरिचाय्‌ 4 
रचे माल्‌ करि-रस्ती सहित वड गजों के; निरुपरम्‌-स्यामो राजा लोग मौर; 
र उरबोरम्‌-नगरवासौ । उर चय्‌ मनृत्तिरम्‌ किछठवरम्‌-परामश्षं देनेवाले 
र क उवप्प-इनको आनन्द देते हुए; म मुर॑चम्‌ आरपप- 
सा नम-आापके; पुत्‌ मणि पुतंलबनै-ज्येष्ठ नीलीमणिः सम 


पुत्र फो; पुरेयाल्‌-वेदोकत रीति से; असच 
नू आक्‌किय पिदूपु-राजा बनाने के बाद; 
जद्तृतवु-जपना उपयुक्त (तप का) कार्य; य्‌ -कीलिप + ४७ । 


आप कृपया एक काम कीजिये । पहले अप वेदोक्त स 
न क्त रीति से अपने 
षठ पृत्त, वेण श्रीराम को राजा वना दीजिए ताकि गजपति 


राजा लोग, नगरवासी मन्त्रीगण 
अप तपस्या ध न ध ध ण मुनि, । सबक 
जाप तपस्या करने जाइये । ४७ ' ४ ॥ सन्तोष हो जाय । फिर 
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४ नूर. ` वाशन्‌ जुमनुदिर त्रियसूबलु मिरेवत्‌ ` 
` नेन्‌र ` शीलुलिनें नम्‌बिये नछिमुडि शृटटि 
, निन ~  निन्‌रदु., ` शंय्‌वदु विरेविति नीये. 
दूर , कौीण्डणे तिरुमहढ्‌ कौद्कूनने अतूरात्‌ 48 
, अतुर . वाचकम्‌-देसे वाक्य; चुमनूतिरन्‌ इयमृपुम्‌-सुमन्त्र के कहने पर; 
इरवतु-राजा ने; , ननरूह चाल्‌लिनै-भला कटा; नभूपियै-नायक को; नचि मुटि 
चूद्टि निनूरु-गौरवेधुणं मुकुट पहना चृककर; निनर्तु चंयबतु-वचा रहा काम करना; 
नीये-आपष ही; , विरेविततिल्‌ च॑नूर-सत्वर जाकर; तिरमकष्‌ काटवुनते-श्रीपति को; 
काण्टुं अण-ले आइये; अनूरात्‌-कहा 1 ४८ 
सुमंत के ये वचन सुनकर राजा ने उनसे कटा किं आपने ठीक कहा | 
श्रीराम को श्रेष्ठ गौरव बढानेवाले मुकुट पहनने के वाद ही दूसरा कायं 
कर्णा. आप ही सत्वर जाकर श्रीपति को ले आयं 1 ४८ 


# मंलदगान्‌  मनूनने यडा दवतूमन्न मयान्‌ 
विलङ्गन्‌ माचि वीदियित्‌ विरर्वीड शंन्रान्‌ 
` तलङ्गद्‌ : यावयुम्‌ पेंर्रनन्न्‌ ररततरत्‌ तद्टिरपुषान्‌ 
पौलङ्गा. उररौड्‌ मिराहवन्‌ तिरुमने पुक्कात्‌ 49 
, ` अवन्‌ मत्तम अनेयानू-उनके ही मन के समानं सन वाले; अलङ्कल्‌ मनूनने- 
मानाभूषित-राजा के; -अटि तोदधुतु-चरणों पर प्रणाम करके; तलङ्कन्‌ यवयुम्‌- 
धृतल सव; तात्‌ पररततन््‌ अत्त-खद प्राप्त कर लिया जैसे; तदिरप्पान्न-हलसकर र 
` पालम्‌ कौर तेरौट्-स्व्णनिमित रथ के साथ; विलङ्कल्‌ माछ्िकं-पवंत-सम सौधे 
वाले; वीतियित्न-मा्गो मे; विरंवीद्-सत्वर; च॑त्रामू-गये; इराकवन्‌ 'तिरुमने- 
भोराधव के महल से; पुक्‌कानू-प्रविष्ट हुए 1.४४ 
न राजा के मन के अनुकूल ही सुम॑त्र का मन भी सोचने का आदीथा) 
उन्होने मालाधारी राजा दशरथ कै चरणों पर प्रणमन करके श्रीराम के 
` महल की ओर प्रस्थान किया! उनके मन मेँ एेसा आनन्द उमड़ मानो 
उन्हींको सारी भूमि पर अधिकार मिल गयाहो। वे रथ पर्‌ गये ओर 
स्थ उस राजमार्गं पर गया जिसके दोनो किनारो पर पवेत के समान उन्नते 
प्रासाद बनेये) -. स्वर्णमय रथ श्रीराम के महल को पहुंचा ओर सूरत 
श्रीराम के महल के जन्दर प्रविष्ट हुए । ४९ 


% पणुणि नित्‌नमु दनूतव ` उतूररीड्म्‌ चिरिया 
वेणण वमूनि्लक्‌ कुरिशिलु मरुद्गिनि . दिरुप्ष 
भणण  लाण्‌डिखन्‌ दान्त हरन वैवत्‌तत्‌ 


कणृणु  मुदधमुम्‌ = वणर्‌ कचिपूपुरक्‌ = कण्डात्‌ 50 


„ मगुणल्‌-गुदय श्रेष्ठ; धिरिया-अयने से की अलग न होनेवाले;  वणुणम्‌ वम्‌ 
४ कृरिचिचुम्‌-सुन्दर ओर भयंकर धनुष के लघराज (लक्ष्मण) के; मर्द इतिवु 
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इर्प्प-पाश्व मे युख से रहते; पणणिनर-स्तियो मे; दत्‌ यमत अन्नवम्‌ ततत्दुम्‌- 
प्रिय सुधासम देवी (जानकी) के साथ; _आणृदु-वर्हु; इरनृतार-विराजे रहै; 
अ्ङ्-उनके सदयं को; अर नरवु अंन-भपूवं शहद के समान; वणु सन॒-श्नमर 
जैसे; तत्र्‌ कण्णुमू उद्ढपुम्‌-मवं जीर मनः; कल्प उर-आनन्द से पुर्ण हो जाये, 
एसा; कण्टान्न्‌-दशंन किया । ५० 

वहां श्रीराम अपनी पत्नी सीताजी के साथ, जो स्तियों मे यमृत के 
समान श्रेष्ठ थी, विराजमान थे । उनके पास लघुराज लक्ष्मण भी, जो 
उनसे कभी अलग नही जाते थे, विराजमान थे । श्रीराम का सौन्दयं सुमंत्र 
के नेत्रो ओौर मन के लिए श्रेष्ठ शहद के समान सावित हमा । सुम॑त्रने 
मन में उल्लास के साथ उनको देखा । ५० 


कण्डु कंर्तीट् दैयविक्‌ कडलिडक्‌ किटवोत्‌ 
उण्डीर कारिथम्‌ वरुन वुरत्‌तन नन्रलुम्‌ 
पुण्ड  रीककूकट्‌  पुरवलत्न॒ पौरुकू्फोन वद्ुन्‌दोर्‌ 
कौण्उ्ल्‌ पोरुर्चन्‌र कौडिरनैडुन्‌ देरमिशेक्‌ काण्डन््‌ 51 
कण्ट्‌-देखकर; कं तो्ूतु-हाथ जोडकर; एेय-मेरे नाय; इ कटल्‌ दरे- 
इस समुद्र-मन्य; किछवोत्रू- (भूमिके) पतिने ;. ओर्‌ कारियम्‌ उण्ट्‌-एक कार्य है; 
वरक अत्न-आभो, यह; उरेत्‌ततन्‌-कहा ; अत्तलुम्‌-कहते ही; ` पुण्टरीकम्‌ कण्‌ 
पुरवलत्‌-पुण्डरीकाक्ष प्रभु; पारुषूकेन-सट; अंटयमुतु-उठ्फर; मोर्‌ फांण्टव्‌ पोस्‌ 


चतरु-एक मेघ समान चलकर; ` करि नट्‌ तेर्‌ भिच-ध्वजायुक्त व उन्नत रथ पर; 
कौण्टान्नू-सवार हए । ५१ 


सुमंत ने श्रीराम के दर्शेन करके हाय जोड़कर नमस्कार किया । 
वाद्‌ सन्देश सुनाया कि समुद्रमध्यस्थ पृथ्वी के पति, आपके पिता ने यह्‌ 


कहला भेजा है कि कोई काम है, आभौ । यह्‌ कहते ही, पुण्डरीकाक्ष, प्रभु 


श्रीराम तुरत उठे! मेव जैसे चलकर ध्वजायुक्त ऊचे रथ पर आरोहणं 
किया । ५१ 


% मुरयिन्‌  मयूमूमुहि = ैत्रभुर शारततिड 


मडवार्‌ 
इरेह छन्‌रशड्‌ गारततिड विमेयव रङगद 
कुरमु डिनूदरदन्‌ सारत्तिउक्‌ कुमूजियेच चूत 
नर्य लङ्गृवण्‌  उार्त्तिडत्‌ तैरमिशं नडनदात्‌ 52 


मुरेयिनू-क्तमेण; भोय्‌ मुकिल्‌ अन्न-लसे मेधो के समान; मुरच॒-ढोलः; 
आरतूतिर-बन उठे, तव? = मटवार्‌ स्वयो के; इरे कठ़रनूर-हाथों ते खिसके; 
चकु ककण; जार्‌तृतिट-शव्द कर उठे; इमेयवर्‌- देवत लोग; भंङ्कट्‌ कुर 
हमा, संकट; सिनत भंनृरु-भिटा, यह कहकर; मार्‌त्तिर-हल्ला मचा उठे; 
कुमूचिय चछन्‌त-केश को आवृत्त करनेवाली; नरै अलङ्कल्‌-गहद ठलफनेवाली 


मालाओं पर के; वण्द्‌-श्रमर; आरततिट-मं ६ 
भ रत्‌पततर-गृजार उठे, तवः ध 
रथ प्र गये । ५२ ् तव; तेर्‌ मिचै नटन्‌तात्न 
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जब वे वीथी पर चलने लगे तब मर्यादा के अनुसार क्रम से टोल वज 
उठे! स्वयो के हाथों से. खिसककर गिरनेवाले ककण स्वर कर उठे। 
देवता लोग, हमारा संकट मिट गया, यह्‌ कहते हुए शोर मचाने लगे । 
श्रीरामके केश पर माला का वलय था; उससे शहद क्षरता था। उस 
पर मंडरानेवाले भ्रमरोंने गुंजार किया इस रीतिसे श्रीराम रथ पर 


वदते गये । ५२ 
पणेनि रनद पाटलि निरनुदन वनङ्गतत 
कणनि रनद नार्णोलि करङमिने निरप्पेर्‌ 
अणनि रन्‌दन वरिवनुम्‌ पंरपुन लतेयार्‌ 
पिणनि. `  रनूर्द॑तप्‌ परन्‌दनर्‌ नाणसुम्‌ वबिरिनृदार्‌ 53 


पाटटु आलि-संगीत-नादः 
निरनुतन्न-व्याप गये;  नाण्‌ 


पणे-ढोल (-नाद) ; निरनूतत-(फंल) भर गये; 
निरनूतत्त-फंल गया; , अन्नङ्कनू कणै-अनंग-शरः ॥ 
मलि-(अनंगचाप की) प्रत्यंचा का नाद; करङ्किन-सुनाई दिया; . अर्व अनूतुम्‌- 
बोधरूपी; पं पुत्तल्‌-विपुल जलराशि; निरे-संयम रूपी; पेर्‌ अर्णे-बड़ बध 
को; निरनुतत्-लंघकर बह गई; अतैयार्‌-वे; नाणमुम्‌ पिररिनूतार्‌-लाज खोकर; 
पिणं निरनूत ॐन-हरिणियाँ जमा हुई, जैसे; परनूतन्नर्‌-भा जमा हुई । ५३ 
„ . श्रीराम के चलते समय राजमार्गं पर ढोल-नाद फला; संगीत का नाद 
फसा; अनंग शर (अंगनाओं के मनों मे) भरे; अनंगके चाप की प्रत्यंचा 
(भ्रमरो) का टकार (गुंजार) भरा स्त्ियोंकोश्रीराम का बोध रहा 
` मौर तदुत्पन्न प्रेमाधिक्य की जलराशि संयम रूपी वध कौ लाँघकर वहने 
लग गई । स्त्रियों का संयम ष्ट गया ओर उनकी लाज भी (० हो 
गई। वे धेयं ओर लाज खोकर. भाग आई ओर वीथी में ह्रिणियों के 
समान जुट गई । ५३ 


पुत्‌तत्त-चखिले 1 ५४ 


कनी. द्वृत्तौडर्‌ वाथिनृड्‌ गैयीड्‌ नंहिद्न्द 
आक हत्‌तित्ो डरमियत्‌ तलत्‌तिनु मलरनूद 
चाक  रत्‌तवेल्‌ बणडीड कण्‌डहण्‌ मयङ्गच्‌ 
चाढ ` रततिनुम्‌ सततत तारं मलर्‌ह्‌ 54 
नल्‌ अजन्‌ तौटर्‌ बाधितुम्‌-दीघं स्तम्भो वाले (प्रासादो के) दारो परः, अरमियम्‌ 
तततितु्‌-चन्द्रशालाभं पर; कृटेयौदुम्‌-कणकुण्डलो के साय, ओर; नकिष्धन्‌त - 
षले; भलकत्‌तिन्नोटुम्‌-केश के साय; तामरं मलर्‌कद्‌- (सुख-) कमलः; अ 
खले; चाछरतृतितुम्‌-गवाक्नों सेमी ; वाट्‌ अरतृतम्‌वेल्‌-तलनारों ओर रक्तर क 
भातो मौर; वण्टीदु कैणटेकल्‌-घ्रमरो के साय रकैणुटं नामके मीन; मय्‌ 
मिभ्रित्त ; ड ( म 


उन प्रासादो के द्वासें पर, जिनके खंभे अत्युच्च भे, 
की चद््रशालाओं मे कमल विकसित दिवे । 


वे कमल कूंडलों 


ओर उन प्रासादं 
ं ओर विखरे 
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केशके साथचखिलेथे। वैसेदही गवाक्षो. में भीः कमल चिलेथे गौरवे 
तलवारो, रक्तरंजित भाल, भ्रमसे ओर कंणूटै नाम कीः मछलि्यौ ते युक्त 
रहै । वै विचित्र कमल स्त्रियो के मुख थे। तलवार, भाले, श्रमर जा 


मीन उनके नैत थे । ५४ 


मण्ड लनदरः मदि मठमह्‌ ल्नय 
अण्डर्‌ नयह्‌ वरपुरं यहलत्‌तु छलदगल्‌ 


तौण्‌डे वायच्‌चियर्‌ निरयाद्‌ नर्णोदुन्‌ दौडउर्‌नृद 

णड युमूमुढ किठंपयिल्‌ वणर्हौदु किठन 55 

मणतलम्‌ तर-भूतलदत्त; मति कंटु-चन्द्रयुक्त; मनमरुकिल्‌ अनैय-काते मेध 
के समान; अण्टर्‌ नायकनू-देवों के नायक, श्रीराम के; वरं पुरं मकलतूतुन्‌- 
पर्वत-सम वक्ष पर शोभित; अलङ्कल्‌-माला्एे; तीण्टे वायुचूचियर्‌-चिव (-एल) 
संदृश अधरों वाली प्रदाओों के; , निरयीदुम्‌-संयम ओर; नाणोदुम्‌-लाज के सायः 
तटरनूत-अनुगमन करते हए; कण्टम्‌ उल्-कणृटं नामके मीनभी ह; - , किठं 
पिल्‌ वणटोट्‌-^कंकिठै' नाम की तान अलापनेवाचे श्रमरो फे साय; किदतृत-पडी 
रहीं) ५५ | 

श्रीरामचन्द्र के वक्ष पर माला शोभितश्री) उस प्र स्तियोकी 

अखि लगी हूर्ईथी। कविका वणेन देखिये । भूतल पर अपूव रीत्तिसे 
उत्पन्न, चन्द्र सहित मेघ के समाने श्रीराम ! उनका श्रीवक्ष. पर्व॑तं के 
समान था! उनके वक्ष की माला पर स्त्रियों के संयम ओर लाजः का 
पीठा करते अनेवाली कंणूटै नाम की मछलियां भी पाई जाती थीं मौर 
 क्कैकिकै नाम का राग अलापनेवाले श्रमरभीयथे। (भ्रमसे को अभिधा 
अथंमे भ्रमर भी ले सकतेहै या लक्षणाद्राराप्राप्त्जखके अथेमेभीले 
सक्ते है ।) । ५५ < 


` शरिनूद पुवुट मटेयौड्‌ कलेयुरत्‌ ताढ्प्‌ 

` प्रिनूद पवृ पनिक्‌कडे मुतृतिनम्‌ वडेपष 

अरिन्‌ पुव विदढगरुलं यिदठेयिडे य 
विरिन्‌द पुवुढ  वनृदर वानिन्तरः वीटठ 56 


` मरयाद-मेषों (रूपौ केशो) ओर; _ 'कलै -पूणचनद्र (मुवो) के; उर ताठ- 
(लाज से) सूब कलुकने से; चरिनत पू-(केशों से) टकर चू ; उद्ट-रहते है; 
पनि-शौतल; कठे- (स्त्रयो के) अपायो के; `, मृतूतु इत्तम्‌-मोती (अश्न) समूह्‌ को; 
पटेप्प-सुजित करते हए; परिन्‌त-उनसे त्यक्त; प्‌ उ्-पुष्प भोहै; इठ भुलं- 
युवतियो के स्तनोके; इछ इट नुद्ेय-आभरणो के मध्य घुस जाने से; अरिन्‌त- 
१ 6 ५ हए; पू उल-पुष्य है; ` अनूतरम्‌ं वात्‌ ` निनुर- 

; ठ-गि पर; ट ( १ ८.९ "५ 55 
(ववि ७ वरिन्‌त पू-चिकसित पुष्प; उलल-रहते हं 
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` उस, मागं पर फूल बिंछ.गये । वे कंसे फूल धे ओौरकर्हासेआ 
गिरे ? प्रासादों.के ऊपर स्थित स्तियोंने लाज से अपने मुख ज्रुकाये। 
तव उलके' मेवसम केश ओौर चन्द्रसम मख नीचे कुक । उस समय केशों की 
मालाओं से पुष्प चछटकर गिर गये । उन्होने अपने अपांगों से मोतीसम 
अश्रुकण .वरसाते हुए (प्रेमाधिक्य के.कारण) स्वयं फूलों को उतार फेका । 
वे फूल भी विदे, रहे 1, उनके युवास्तन तप्त रहे ओर जव वे मालाओं के 
मध्य. प्रविष्ट्‌ हुए तब . स्तनतापसे, माला के फूल ज्ुलस कर गिर गये। 
देवलोक के, जो आकाश-मध्य है, देवता लोगों ने फूल वरसाये । वे मागं 
पर गिरकर खूब खिले हृए यथे । इन सब तरह के फूल वहाँ पड़ रहे । 
(यह्‌ अदुभशकुन है ।) । ५६ 
बदल रेहछित्‌  तौलिरवन्न . वाग्मिचठिर्‌ मदियम्‌ 
तदु. रचचुमन्‌  , ईेद्तर तमन्नियक्‌ रकमबिर्‌ 
- , 'पुद्छि. नुणपत्ति . ` ` पीड्पृपत्न  रपौतुनितिर्‌ पौदिनुद 
, अबु उपपौरि विरविन्न वृढशिल विकठनीर्‌ 57 
, ~ बद्‌ उर , कट्धितुतु- (पलक रूपौ) मोदी स्याने निकालकर; ओछिर्वत्त वाढ्‌- 
चमकती (आँख रूपी), तलवारों के साथ; भिदिर्‌ मतियम्‌-प्रकाश देनेवाले चांद को; 
तक्र, चुमन्‌तु-लडइखडाते हृए दोकर; अद्र ` तमत्तियम्‌ कामपिल्‌-उठनेवाली 
(प्रमदां रूपौ) स्वर्णलताभों पर; -:-चिल इ्नीर्‌-कुछ. (जोड़ो के) डाभो पर; चण्‌ 
पतनि-हत्के भौर शीतल; पुद्षिं पीदिप्पत्त- (पसीने के) कण विन्दियों के समान लगते 
है. पौततिततिल्‌ पौतिन्‌त-स्वरणं (पीले) रंग कौ चित्तियों से भरे है; भद्‌ परि 
विरवित् उ-तिल भो बीच-बीच भं दिखाई देते हँ । ५७ 
श्रीराम कोः देखकर जो ` स्त्रियां लडखडाती हई आई उनके चन्द्रमुख 
१२ म्यान्‌-विमुक्त ` तलवारे (अखि) चमक रही थीं।! वे स्वगरै-लताओं के 
समान थीं जिन्‌ पर दो-दो. कच्चे नारिकेल पाये.जाते थे । उन स्तनौ पर 
आसकण के समान स्वेदकंण स्चलक आयेथे भौर पीले रंगके धव्वे काले 
रगकेति्लो के साथ उनकी शोभाःवढ़ा रहैये। (पीलारंगया स्व्ण- 
वणं चमड़े-परजो धन्ोंकेरूपमे पाया.जाताहै वह्‌ जवानी की, शोभा 
पमन्ञाजता हं । वह्‌.कभी विरह से भीः उत्पन्न होता ह जो पीले से अधिक 
सकर रहता है । त्ििलि.भी सुन्दरता के चिल्ल माने जाते है) । ५७, 


< ७. ` ` दबृबदि -निह्दरः - वाडव ` रल्‌लाम्‌ 
. ताय भुनत्निय : कन्न निनूरुयिर्‌ तच्िरुपपत्‌ 
शय . तम्ियुन्‌ . दानुमच्‌ चुसन्‌दिरन्‌ रेरमेल्‌ 


-" पयं, -हद्गुलिर्‌; ` ` युरबल तिरंनूदिप्‌  पुक्कात्‌ 58 


क (जो उन नारियों पर) बीता; अववचठि-देसा; निकद्तर-होता रहा, 
` “* भाव्वर्‌ अंलूलाम्‌-पुरुष सव; तायै सुनरूतिय क्रूर अनत्न-माता भाय का 
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स्मरण करनेवाले वो के समान; निनरूर उयिर्‌ तलिर्‌पुप-खड़े रहकर प्राण-पुलकित 
हीते है" एेसी रीति से; सुय तमूपिगुम्‌ तानुम्‌-पवित पार मौर स्वयं ; अ चुमनृतिरर 
तेर्‌ मेल्‌ 'पोय्‌-उस सुमन्त्र के रथ पर जाकर; अकम्‌ फुणिर्‌-(फीतल-) प्रफुल्लमनः; 
पुरवलनू-धाता (दशरथ) ; इरनूत उदि-(जहां) रहै (उक) स्थान में; पुरुकातरू- 
प्रविष्ट हुए । ५८ 

स्तियो की हालत यह रही! उधर परप सोग भी मातागायको 
देखकर हुलसित होनैवाले वषो के समान लहलहाये खड़े रहे । तव 
श्रीराम अपने लघृभाई, पविचमन लक्ष्मण के साथ सुमंत के रथ प्र्‌ जाकर 
उस मण्ड्पमे पहु जर्हा दशरथ रहै। दशरथका मन वटु स्नेहाप्र 
था} भरतं । 


ध साद वनूर वरमूमूरे वणङ्गिवा टुवन्‌ 
पाद पड्गयम्‌ पणिनुदनत्‌ पणि मनयात्‌ 
काद्‌ पौड्गिडक्‌ कण्बनि हठत्‌तिडक्‌ कनिवायुच्‌ 
चीदे रकौण्गतेत्‌ तिर्वुर मार्‌बहम्‌  जेर्‌तृतात्‌ 59 


वरल्‌ भुरे-परम्परागत रीति से; मातवत्र तने वणङ्फि-महान तपस्वी को 
नमस्कार करके; वान्‌ उछवत्‌-तलवार जोताः ; पातपङ्कयम्‌-पादपंकजों परः; 
पणिनूतनत्‌-विनत हए; पणितुम्‌-नमस्कार करने र ; ननैयान्‌-उन्होने; कातल 
पाङ्क्िट-नात्सत्य के उमङ्ते; कण्‌ पति उकुत्तिट-मांघो से अश्न वहाते हुए; 
कतिवाय्‌ चीते-(विव-) फलाधरा सीता के; फोण्फने-पति (श्रीराम) को; तिर 
उरं मारु जकम्‌-श्रीमन्त अपने वक्ष से; चेर्‌तृतान्‌-लगा लिया । ५६ | 


वहां पहुंचकर श्रीराम ने परंपरागत क्रम कै अनुसार महान तपस्वी 
वसिष्ठजी को नमस्कार ५ । फिर वे तलवार ग्जोताः (तलवार के 
धनी) दशरथ के चरण-कमलों पर विनत ए1. तवे दशरथ ने उमड़ते 


वात्सल्य के साथ, आंखों से आनन्दाश्र वहाते हए विवफलाधरां श्रौ सीताजी 


के भर्ता श्रीराम को भपने श्रीविलसित वक्ष से लगा लिया । ५९ 


ॐ नलङ्गम्‌ = मेनुदनेत्‌ तष्टुविन = नेतु्वदेत्‌ नछिनीर 

(५ इद्र निलेयिने निलैयिड निनदान्‌ 

र सनरनरतिण्‌ ` डकेषु मयूत्‌तिर विरुकूकरम्‌ 
भलङ्गन्‌  मारुबयुन्‌ दनदुतौण्‌ मारूवुर्काण्‌ उछनूदान्‌ 60 
क कल्‌ मनूतनं-सभी अच्छायो से पुणे अपने पुल कफो; तद्लृवितन्न अतरपतु- 
क ग्या कहना; तकया (मतलब) रखता है; नषछिनौर निल्कल- 
विमान शाः छाय से लयित भूभिकोः; ताङ्कु उर्-मरण करने कीः 
स्याति को; निले इट-परखने का; , नितैनूतानू-सं । 
भतू -प्तसदृश; तिम्‌ तोढषुम्‌-बलवान क १ मू-संफल्प करके; विलङ्कल्‌ 
का निलय; .अलङ्कल्‌ मारपुम्‌-मालाभरूषित वः क म्व विनयी 


काणः गे अरं पिते वक्ष को; तत्त -अपने; सो मार 
री ४ 
पटु मनामो मौर वक्ष से; भलनूतानू-नापकर देखा । ६० ष 0 
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सारी अच्छायं जिनके पास थीं उन श्रीराम का दशरथ ने आलिगन 
कर लिया -यह्‌ कहना कोई अथं नहीं रखता । असल में दशरथ ने उनकी 
लोक-भरण शक्ति की परीक्षाली! विशाल सागर-मेखला, भूमि को पालने 
की शक्ति श्रीराम की भुजाओं ओौर वक्षमेंहै क्या? इसको आजमानेके 
लिए दशरथ ने अपनी भुजाओं ओौर्‌ वक्ष सेः श्रीराम के पर्वैततुल्य कंधों 
ओर सच्ची श्री का वासस्थान-- उनके श्रीवक्षं को नापकर देखा । ६० 


४ आण्डु  तनुमरुड्‌ -गिरीइयुवन्‌ दनूबुर नोक्किप्‌ 
पुण्ड ` पोरमह्यु  बृडयव नंडम्‌बहद् = कुरह 
नीण्‌ड तोच्ठत्राय्‌ ` निर्पयन्‌ दंड्त्‌तया तिने 
वेणडि. ययुदिड विद्ठेवर्दन्‌ ` स्टदेन विद्धम्‌बुम्‌ 61 
. आणृदु-तब; . उवनुतु- (बहुत) मुदित होकर; तत्त्‌ मर्क इरीदह-अपने पास 

बिढाकर; अननपु उर नोकूकि-श्रेम के साथ देखकर; पोर्‌ पण्ट-्रुद्ध सन्नद्ध; मदन्‌ 
उटयवन्र-परनुधर को; . ` नट्‌ पुक्ट््‌ कुरुक-दीधं कीतिको कम्‌ करके; नीणृट 
तोषिनाय्‌-उठे हृए कन्धों वाले; ` निनरु पयनुतु अदुत्‌त यानू-तुमको जन्म देनेवाले भै; 
नितं वेण्टि-तुमसे मागकर; यतिट विष्कैवतु-प्राप्त करने की इच्छा कड; तूर 
उग्तु-ेसौ एक बात है; ` ॐत्-कहकंर; विढमृपुम्‌- (अगे) बोले । ६१ ` 
फिर, उन्होने श्रीराम को, बहुत आनन्द के साथ अपने पास विदा 
लिया ।- वात्सल्यपूणं आंखों से उनको देखा । ` युद्धसचद्ध, परस्युधर कौ 
कीति को भिटानेवाले वीरबाहु ! तुम्हारे जनकं, पिता -मेरी तुमसे एक 
पाथना है । ६१ | | 
एय शालवु - सलशिर सरमूरबर मुपप 
मंयुय ` ` दायदु पियलिडम्‌ वंरुम्‌बरम्‌ विशित्‌त 
 तौययन्न्‌॒ मानिलच्‌ चुमेयुस्म्‌ जिरेतुरन्‌ दितियात्‌ 
उयृय लावदोर्‌ ` नंरिपुहं वुदविडः ` वेण्डुम्‌ 62 
„_ एथ~-तात; अर प॑र मुपधु मंयुयतु जायतु-कष्टकर मौर आदर योग्य बुद्ापा 
शरोर को मिल गया; चालवुम्‌ अलचिरत्‌-बहृत जजर हो गया; पियल्‌ इटम्‌-गर्दन 
पर; परम्‌ परम्‌-बड़ा भारः ` विचित्‌त-जो बेधा हभा है;  तायृयल्‌-दुखदायी; 
मा निलम्‌ चुमे उङूम्‌-विशाल भूमि रूपी उस भार से युक्त; चिर-बद्ध जीवन से; 
यात इत्ति तुरन्‌तु-मे अब विमुक्त होकर; उय॒यल्‌ आचतु-उन्जीवन के; _ भर्‌ नरि 
3क-एक (तप के) मागे में प्रवेश कर, इसने; उतविर वेणदुम्‌-तुमको मेरी सहायता 
करनी चाहिए \ ६२ 
र हे तात ! दुवंह पर आदरणीय वाद्धंक्य मेरे शरीर को ग्रस गया है! 
म वहुत जजंर हो गया हं । गर्दन पर बड़ा भू-भाररबेधा हज है। यह्‌ 
काराहै जिस स्थितिसे टकर वेकुष्टप्राप्ति के उज्जीवन का मार्ग 
अपनाना चाहता हं । उसमें तुम्हे मेरी सहायता करली चादिए ।*६२ 
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उरिमै सैनदरष ैशहितुर दृस्तुयर्‌ नीङ्गि 

इरुमे युम्‌वरम्‌ केतूवद परियव रियगकं 

दरम मतूननिर रनूदयान्‌ रछर्‌वदु तह्वो 
करुम मनूवयिर्‌ च॑ययिनन्‌ कटदटुर कोडि 63 
उरि मेनूतरं .पैरविनूरतु-स्वकीय पुत्रों को प्राप्त करना; , उर्‌ तुयर्‌ नीभ्कि-- 
दुव-निवारण पाकर; इस्मेयुम्‌ वैरटछ-दहपर (सुख) लानायं है; = मतरपतु-यह; 
दरियवर्‌ इयरकं-वड् का सिद्धान्त है; _ तर्मम्‌ अन्त्र निभू-यमं देवता सदृशा दुर्हः 
तन्‌त यान्र्‌- (जन्म) दिया (जिसने वह) मे; तदढर्वतु तकवो- (वंचित रहकर) क्लेश 
उठाना उचित है क्या; यतर वयित्‌ करुमम्‌-मेरे प्रति कर्तव्य; चेयुयिनरू~वुम करना 


५. 


चाहो तो; र्न्‌ कटुट्रं कोटि-मेरा हित-वचन, मान लो । ६३ 


वड़ो के बताये सिद्धांत के अनुसार स्वकीय पूर्नां काप्राप्त्‌ करना 
कठोर दुखं से निवृत्त होकर इह्‌-पर दोनो सूरो का लाभ करने कै लिए 
ही रै। --धर्मदेवतां सदृश तुम्हे पूर के रूप में प्राप्त करने कै वाद मेया; 
संकट में रहना उचित है क्या ? मेरे प्रति तुम अपना कतव्य करना चाह 
तो मेरा हितवचन मानलौ 1 ६३ । 


8 मेनूद नङ्गुल मरवित्रिल्‌ चन्दर वेनूदर्‌ ` . 
तनृद मक्के कडमुरे नेडुनिलन्‌ दाङ्ग 
नदी डाहिय सुप्प मरुद्गर , वहुरूरि 
उयुनूदु पोयित्रा रचछिनिन्‌ रंणणिनु मरुलवार्‌ 64 

मेन्‌त~प्र; नम्‌ कुलम्‌ मरपितिल्‌-हमारे कुल को परम्परा मे; वनूतेर्टं 

वेनूतर्‌-क्रमागत राजा लोग; कटं मरे-अपने जन्तिम फाले; दु निलम्‌-विश्नाल 
शू (भरणके) भारको; तम्‌ तम्‌ मक्‌कढे तादःफ-अपने पुर्लो को हौ वहन करने 
देकर; , देनूतीदु आकिय-पांच (इन्वियो) से सम्बन्धित; मुपयकं- (काम, कोध, 
लोभ) तीन शवदृभो को; मरङ्कु अड-पू्णरूप से कार्ते हृए; ` अकर्‌डि-हटाकरः; 
उयूनुतु पोित्तार्‌-(जो) तर गये; _ उछि नितः अणूणितुम्‌-कलपकाल तक रहकर शिनं 
तभी, (वे); उलवार्‌्-गिने नहीं जा सक्ते ! ६४ `` 


हे मेरे पुत्र! हमारे कुलमे पैदा होकर जो राजा अपने अंत्तिम 
समयमे विशाल भूमि के शासनका भार अपने पुरो कौ उठाने देकर, 
इद्रिय-सम्बद्ध काम, क्रोध भौर मोह. रूपी तीनो. शतुओं कौ ,मिटाते 


हए तर गये उनकी संख्या, युग भर रहकर भिने नहीं 
सकती 1 ६४ + 4 


पत्त्र दवविन्ेप्‌ - पयततिनु मुररिय वे्विप्‌ 
` पिनूनं -यँयुदिय - नलततिनु भरिदिन्निर परेन 
इनन्तम्‌ यानिन्‌द  बरक्िय ४ ल्‌ 


लिद्मृबय  रनैनरराल्‌ 


निनं . यीनूरढ पयत्‌तिनि निरमूबुव _, {दियादो' 65 
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मनूत-वं के; उर्वि पयत्‌तितुम्‌-कर्मो के फल से; पिनुत्ते-बाद के (इस 
जीवन मे) ;; ` मुररिय-युरा कयि हए; वेद्वि-यज्ञो से; अयुतिय नलततिनरुम्‌-प्राप्त 
मुल से; . अरितिनिल्‌ पर्‌ रेत्‌-इुलेभ तुमको (मेने पुत्रके रूप मे).पाया है; यान्‌ 
म; इततम्‌-आरे मी; ` ‹ इनत अरचियल्‌ इदुमपेयत्‌+इस राज्य कौ शंक्षट का भागी 
रह;  अनूराल्‌-तो; ` नितूते-तुमको ;' ईन उठ पयततितितर-जन्म देने के फलस्वरूप; 

निरम॒पुवतु यातो-दूर हुई कमी कौन सी 1 ६५ भ (क 
मरे प्राचीन क्म प्रबलये। इस जन्ममे भी मेने कठिनि यजादि 


कियि। उसी का शुभफल था किर्मैने तुम्हे पृत्रपाया। अब भी शासन 


के बंशटसे मुक्तन हृजा तो तुम्हारे पैदा होनेसे क्मालाभ हंजा ! 

कोन सी.कमी पूरी हुई ? । ६५ - ४ 

.. आस्तृत, लैपूपरत्‌ तोर्तृतलेप ` पङ्गुवि नूरदि 

` र्त्ति '“ तीड्नगुनिन्‌  रियलूवरक्‌ कुद्ठेन्दिड .. श्टररकुम्‌ , 
` बरत्‌त ` . नीङ्गियव्‌  वरमबर' तिरुविने . - सर्वम्‌ _ 
अस्तृति ., युण्डनक्‌-  कंयदी , दरुढिड ` वेणुडुम्‌ 66 


, “ मौर त-क भर; परतूतु-भार} ` "भौर तलं-दसरी भोर; _पङ्ङुवित्‌- 
पगु रहुनेवाले; ` अरति अस्तृतिनर-सवारी के वैल के समान; ईङ्‌ _निनरू-यहः ते; 
इयत्‌ वर कुदटनूतु-अवश्यम्भावी ¦ कष्ट उठाकर; , , चुमनुतु-भार ढोते हए; ' _ इट्‌ 
उहककुम्‌-कतेश सहने के समान ;, ` वदत्‌तम्‌-(राज्य-भार कौ) शंजञट से; नीडकि- 
कत होकर; `अ ,वरमूपु अरु तिरुविततै-उस निस्सीम (मोक्ष-) साप्राज्य-भ्ी को; 
मवम्‌ अरत्ति-पाने की प्रबल इच्छा; . अनकक उण्‌ट्‌-मुञ्ञे दैः देय-तात; इईतु- 
यह माँग ; ' अरुकिट वेणुटुम्‌-तुमको पुरी करने की कृपा करनी चाहिए । ६६ 

मै उस लेंगड़े बैल के समानहं जो एक ओर पगता ओौर दूसरी 
गोर बोक्ञ का भार वहन करते हए. बड़ा संकट उठा रहा है । _ उस 
दखदायक स्थिति से छूटकर निस्सीम " मोक्ष-साम्राज्य को प्राप्त करने की 
मेरी वलवती इच्छा हो गयी है । तात ! यह माँग पूरी करो । ६६ 


आद्यु  नन्‌त्तरिक्‌ कमैवर ममेदियिन्‌ . राह 
तालु ` नङ्गुल . -ना्थह , ; नंरेविरि -- कमलत्‌ 
ताढि ` नलृहिय . ` ` गङ्गथेत्‌ तनुदतन्‌ ` _द्थर 
-मीढूषि -,  लावल . हररताः तौखमहन्‌ मेन्‌ 61 


= मल्‌ नाल्‌-पहले एक दिन; आर मकनू-उत्तम एक पुत्र (भगीरथ) ; ˆ अष्म्‌ 
, नरिक्‌कु-मोग्यमान (मुक्ति कें) श्रेष्ठ मां के लिए; ` .. अभवसम्‌-जावर्यक 
हमारे व प आक-नहीं हो जाने से; नादयुमू-सदा;. . नम्‌ कुलम्‌ नायक 
समान्‌ ववत श्रीरंगनाथके; नरै चिरि कमलम्‌ ताचछिन्-शहद वहानेवाले कमल कते 
न रो से; च नल्‌किय- (उनके द्वारा) दी गई; कङ्क ( अकाश- ) शंगा कोः; 
(जहां ते) भूमि मे) लाकर; तनृतंथर-अपने पितरो को;  मीद्षु इला उलकु- 
पुनः माना नहीं है उस (मोक्ष) लोक को; एर्रिनातू-पहँचा दिया । ९७ 
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तुम्हे मालूम है! सगरो कौ मौक्षप्राम्ति कौ योग्यता का सभाव 
हो गयाथा1 तव हमारे कूल के एक शर्ट पृ्न ( भगीरथ ) कड तपस्या 
करके हमारे कुलदेवता श्रीरंगनाथ के चरणो से निःसृत गंगाजा का भूमि पर्‌ 
लाये! जिससे सगर-पृत्र तरे ओौरश्रीवंकरं गये जर्हा मे पूनरावृक्ति 
नहीं होती (फिर से जन्म लेना नहीं होता) । ६७ 


मनन रात्व रल्‌लरमेल्‌ वानवर्‌क्‌ करथाम्‌ 
पानतित्‌ वार्ह  पुरन्‌दरन्‌  पोलिय रलृलर्‌ 
पिनून मादवन्‌ दीडड्गितरोन्‌ प्छ्ितूतव रलुलर्‌ 
शौन्म रामहप्‌ पर्रव रेतुयर्‌ वुनूदार्‌ 68 


तुयर्‌ तुरनृतार्‌-दख-मुबत; मतरतर्‌ जातवर्‌ जदूलर्‌-राजा जो बने है, वे न्ट 
; रैल्‌-ऊपर (परलोक मै}; वान्वर्‌ककू अरचु आम्‌-देवों का राजा; पतति 
वार्‌ फटछठल्‌-स्वर्णरचित ओर लम्बी पायल के (धारक) ; पुरनूतरन््‌ पोलियर्‌ अल्‌लर्‌- 
पुरग्दर सदृश लोग भी नही; पिततुम्‌-ओीर; मातवम्‌ तौटङ्कि-महान तपस्या 
आरम्भ करके; नोत्नपु इचछेत्‌तवर्‌ अल्‌लर्‌-अनेफ व्रतो का पालन (जिन्होने) किया, 
चे मी नहीं; चौत्‌ मरा-आज्ञा का उल्लंघन न करनेवाले; मकु पेरूरवरे-पुत्र प्राप्त 
हीह \ दण 
सचमुच (जन्म-मरण के) संकट से मुक्त हौनेवाले नरपति नही र; 

स्वर्ण॑-पायलघधारी देवेन्द्र-सम लोग भी नहीं दहै। महान तपस्वी ओर 
अट्लव्रती भी नहीं हँ। पर वे ही पिता दुख-मूक्त होते हँ जिनके 
आज्ञाकारी (पिताकी आज्ञा का उल्लेवन न करनेवाले) पुत्र पदा हए 
ह ६८ 


& अत्तेय दादलि नरनृदुयर्‌प्‌ परमूचर सरशन्‌ 
वितैेयि नैनूबयिन्‌ वैत्ूतन रमैनक्क्तौठल्‌ वेणडा 
पुतेथु मामुडि पुनेन्‌दिन्‌द नल्‌लरम्‌ बुरक्क .. 
नितेयल्‌ वेणुड़म्‌था  निनूवयिर्‌ पंरुवदी ईन्‌रान्‌ 69 


अरतयतु भातलिनू- (धमं कौ रोति) ठेसो है, इसलिए; मर तुयर्‌ पर परम्‌- 
अतिशय इखदायौ इस बड़ भार को; विततेयिन्‌-(कपट) नीति चे; अरचनु-राजा ने; 
अत्‌ वयिनू-मेरे ऊपर; चत॒तत्तनर-लाद विया; अंन-देसा; कठल्‌ वेणटा-मत 
लेना चाहिए; पेषम्‌ मा मुटि-घा्य श्रेष्ठ किरीट को;  पुतरनूतु-धारण ` करके; 
श न्‌ 2 त ( ४ के (८ ) ध्म का; पुरक्फ नितेयल्‌ वेणुटुम्‌-पालन 
ना चाहिए; नित्र्‌ बथिनू-तुम्हारे पास; ` यान्न तस्वत-नेसो याचना; 

तु -मही; अत्त री ५ २ पुम ; यान्न पड्वतु-मेरी याचना; 


श्रीराम ! धर्म की यही रीति हे) इसलिए तुम पीले यह्‌ मत कहो 

कि शासन का भार मेरे उपर कपटनीत्तिसे लाद दिया गया! धायं 

म का धारण यही धर्मनिर्वाहाथं है! यह सोचना चाहिए! यही 
री तुमसे याचनाहै।! -दशरथते इतना कहा । ६९ 
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छताद . यप्परि श्रुरंशंयत्‌ . तामरष्‌ कणृणत्‌ 

` काद लुरूटिल तिहद्वन्‌दिलत्‌ कडति्दन्‌ रुणर्‌नुदुम्‌ 
यादु ` कौर्रव नेवियं ददुंश॑य लनूरो 
नीदि यैरर्कन  निन्नेनृदुमप्‌  पणितलं नितुरानु 70 


तातै-पिता (के); अ परिचु उरे चंय~एेसा कहने पर; तामरे . कण्णनरू- 
पुण्डरीकाक्ष ने; कातल्‌ उररिलन्ू-स्परहा न की; इकट्धून्‌तिलनरु-न उपेक्षा कौ; रटत 
हतु-कर्तव्य यह; अंतर उणरनृतुम्‌-एेसा सोचकर भौर; काशव एवियतु-राजा 
दवारा आत्नापित; अतु च॑यल्‌ अन्नरो-वह करणीयदहैन; अर्क नौति-मेरा धरम; 
सतः नितैनुवुम्‌-एेसा समञ्चकर;' अ पणि तले निनूरान-उस्त सेवा षठो क्षिरोधायं 
किया) ७०. 

पिता के इतना कहने पर पुंडरीकाक्ष श्रीराम सहमत हुए; इसलिए 
नहीं कि उनमे राज्य कीस्पृहाथी। नही उन्दने उसकौ उपेक्षा कौ। 
“यह्‌ हमारा कर्तव्य है" --उनमें यह्‌ भाव "था । साथ-साथ “चक्रवर्ती की 
आक्नाकां पालन करना ही मेरा धमं है" -यह्‌ भी विचार था। अतः 
उन्होने उस सेवा को शिरोधायं मान लिया 1 ७० 


छ कुरक्षिल्‌ शिनूदये मनकूर्काण्‌ड ` कौर्रवंण्‌ गुडयात्‌ 
तरदि  यिवृवर रमंनचू्चालूलि ` पुधिरुस्त्‌ तद्कविच्‌ 
चुरुदि  यतन्नदन्‌ मन्‌दिरच्‌ चुर्‌ चुर्रप्‌ 
पौरविन्‌ मेरुम्‌ पौरवरुड्‌  गोयिलुपोयूप्‌ पुष्करान्‌ 71 

„ कर्चिल्‌ चिन्‌तेयै-श्नीराम के मन को; मत्तम्‌ कौण्‌ट-जो जान गये वे; फौररम्‌ 
व्‌ कर्यात्‌-विजयो (श्वेत-) छव्रधारी; इ वरम्‌ तरति-यहं वर दो; संत चौलूलि- 
यह करर; उयिर्‌ उर तद्ूवि-प्राणों से प्राण मिलाते हए आलिगन करके; _ चुरति 
अत्रत-वेद-सम; तनू मनतिरम्‌ चुर्‌ रमुम्‌-अपने मन्तीमण्डल के;  चुरर-चेरे अतिः 
पोय्‌-जाकर; पौर इल्‌ मेरवुम्‌-उपमाहीन मेख भी;  पारवु अर-जिसकौ उपमा नहा 
बन सकता (उस) अपूर्वे; कोयिल्‌-पुष््कात्रू-महल मे पहुचे । ७१ 
व विजयी छ्रधारी दशरथ ने श्रीराम का मन जान लिया । इसलिए 
उन्होने फिर से कहा कि यह्‌ वर दो मुज्ञ । उनको मानो अपने प्राणा 
उनके प्राण मिला रहे हो, एेसा आलिगन किया । फिर वे अपने महल 
पौ मोर जाने लगे! वेदसम उनके संतियों का मंडल भी उनके साथ 
गया । वे अनुपम मेरुसे भी अनुपमेय अपने महल में पहंवे । ७१ 


$ निवन्‌द वनूदणर्‌ डन मन्‌नवर्‌ नहर्त्‌ 
वुवन्‌द मेन्‌दरहण्‌ मडनूदय रट तीडरच्‌ 
चुमन्‌दि रभूर्डन्‌ देर्मिशच्‌ चुनूदरत्‌ तिरञेढ्‌ 
अभनद भेनूदनुन्‌  दतनेडुद्‌ गोधिलशेन्‌ सर्वा 1“ 
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चुनूतरम्‌-ुन्दर (ओर) ; तिरद्‌ तोढ्‌ अभेनृत-पुष्ट कर्धो से युक्त; , सैनुततुम्‌- 
राजकुमार (श्रीराम) मौ; निवनूत अनूतणर्‌-उक्ृष्ट ब्राह्मणः न॑दु तकं मन्नूनवर्‌- 
श्ेषठ्तायुबत राजा लोग; नकरतुतु-नगर के; उवनूत मेनृतरुकढ्‌-प्रसच्चता से प्रित 
तरण लोग; मटनूतेयर्‌-देसी ही स्तर्या; _ , उठ उषं तीटर--पासत-पास आते; 
चुमनतिरनू-युमन्त्र (चालित );. तट तेर्‌ 4 स्थ पर; चत्‌र-जाकरः; 
तत्‌ ,नैदु कोधिल्‌ अटेनूतान्ू-अपने वड़े भवन में हवे 1.७२ (क ८ 


 वादगश्रीराम भी ' उठकर सुमंव्र-चालितः उन्नत रथ पर सवार हए दए । 
रथ जानते लगा। उनके साथ उत्कृष्ट ब्राह्मण लोग, श्रेष्ठ राजा ; 


प्रसन्न तरुण लोग ओर स्नेहाद्रं स्मणिर्यां भीड़ लगाकर, चली.। . वे अपने. 
शरेष्ठ महल में पहुंचे । ७२ त 
 # वनूरि वेनूदरं वरह वृबणम्‌वीर्‌“ रिरनूद 


पीन्‌रि णिनृदतोट्‌ टरमूबर ` 'लिलच्चिने ` पोकूकि 

ननूर शित्‌तिर नछिमुडि कवितृतर्कु ` नलूलीर्‌ 

शीतर ' वेणृड्व वरतुमुर यभेकूकनच्‌ = चप्‌प 73 

चंनूहि वेनुतर-विजयशील राजां को; वर्कं अंत्-आइए, कहकर; उवणम्‌ 
वीश्हिरन्‌त-गर्डाकित ; रपत्‌ तिणिनृत तोट्‌-स्वर्णमय पत्र पर; अरु परल्‌- (दसौ 
के लिए) अप्राप्य; इलचृचितं पोक्‌ कि-लांछन लगाकर, भिजवाकर; नललौर्‌- 
साधुशरष्ठ; `  चत्रूरू-जाकर; चितूतिरम्‌ नचि मुंटि-चित्न ओर बहुमल्य किरीट को; 
ननूरु-भली रीति से; . कवितृतर्‌कु- (भौराम के सिर पर) धरते के लिए; वेणृद्व- 
जो भावश्यक है; _ वरल्‌ मुरे-परम्परा के अनुसार; अमेक्क-वह्‌ प्रवन्ध कीजिए; 
संत चप्‌प-यह्‌ कहने पर । ७३ ५ 

`, चक्रवती ने गरुडाकित- स्वणंमय पत्र पर राजा के स्वत्वं -का लांछन 

लगाकर निमंत्रण लिखा कि-सव पधार । फिरःवसिष्ठजीसे प्रार्थनाकी 
कि साधु महात्मा! जाप जाकर अलंकारयुक्त श्रेष्ठ किरीट को, श्रीराम 
के सिर पर लगने के लिए (मुकुट धारण के उत्सव के लिए ) आवश्यक 
प्रवध यथाक्रम करने की कृपा कीजिए] तव; | ७३ "+ 


उरि , मादव  रसरोट्च्छदिन्‌ रुवनूदनन्‌ । विरेनदोर - 
पौरवि रेर्मिशञे यनुदणर्‌ कुठाततीड्म्‌ . -बोह - 
निस्वर्‌ , केण॒मित्रग॒ -.छिरामरुकक - नैदिमुरे ` यदनराल्‌ . 
तिस्वुम्‌ व्रूमियु्‌ ,, जिनूदयिर्‌ चिरनूदत वैन्‌रात्‌ 7 
र उर्यि (मुकर लगाने के) अधिकारी; मातवन््‌-महान्‌ तपस्वी; ओीढचितु- 
सरह ह 1 ; _ उवन्‌तननन-मुदित हए; विरनूतु-सस्वर; अनतणर 
कत क के ¢ पौर इल्‌-उपमार हित; ओर तेर मिचै-एक स्थ 
; ° तव;  निरपर्‌-रजे; के्मिनूकढ्‌-सुने; ` तिवस 

श र्‌ एमिन्‌कम्‌-सुने; - (राज्य 
त १ 2. ~ इरामर्कु-श्नौीराम के; नीर (कूल गत) ५ 
फलार; चिनूतेयिल्‌-मेरे मन सें; चिरनृतन-शरेठ है; अनूरात््‌-कहा 1 ७४ 
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वसिष्ठजी दही मुक्कुट धराने का अधिकार रखते थे। वे महान 
तपस्वी राजा से, बहुत अच्छा' कहकर वहत ही आनन्द के साथ अनुपम 
एक रथ पर आरूढ होकरश्रीरामके पासजाने लगे) तवविप्रों का 
समूह भी उनके साथ .गया। चक्वर्तीने राजओंसे कहा कि राजा 
लोग ! सुनिये । श्रीराम राज्य की संपत्ति ओर शासन की भूमि दोनो का 
अधिकारी है। इसलिए मेरे सन मेवे ही विशेष रूप से चिन्त्य 
रहती हैँ । ७४ - 


र इरेवन्‌ ` शाललनू मिन्‌त्तर वरुनृदितर्‌ यासम्‌ 
मुरेधि ` नितूरिलर्‌ मुनुदुरः कियिडं मूद्रहि 
नि्यु रनैभूजिडे पुवहैपोम्‌ मयिरुवघ्ठि .निमिर 
उरेथुम्‌ विणणह्‌ मुडर्लौड यदित रौत्‌तार्‌ 75 
इरेवम्‌ चल्‌ अंतुम्‌-दशरथ के वचन स्प; इनन नरवु-मधुर मधु को; 


अरन्‌तित्तर्‌ थारम्‌-(जिन्हौने) भोगा वे सब; भुनूतु उश कलि इटे-अतिशय नन्द 
रूपौ प्रवाहमे; मूष्रकि-ड्बकर; भच इटे-मन मे; . निरेयुम्‌ उवक-भरा वह 
भान्द; पोय्‌- (पार) जाकर; मयिर्‌ चदनि निमिर-रोमकषो भे प्रकट हमा तो; 
उरुम्‌ चिण्‌ अकम्‌ (पचे जाकर जहाँ) रंगे उस स्वर्गलोक को; उटलीदटृम्‌ अयूतिततर्‌- 
सशरीर पहु गये; ओतृतार्‌-देसे होकर; मुरैयित्‌ निन्रुढधिलर्‌-अपने-भपने मर्यादित 
स्थान मे नहँ रह पाये 1 ७१५. | । 

राजा का वचन मधुर मधु-सम था राजा लोगो ने मानो उसको 
पीकर अपार आनन्द पाया । वह आनन्द सानो उनके हृदय से छलककर 
रोमकूपों भे भर गया, पैसा उनके रोम पुलकित हौ गये । सशरीर तभी 
स्वग पहुंच गये हौं, एेसा वे आनन्द भरे हौ गए 1 इस मोद-मोह्‌ के 
कारण वे अपनी व्यवस्था ओर मर्यादा भी भूलकर, ठीक स्थान मे खड 
नह। रह्‌ पाये । ७५ 


ओत्त शिनृदय  रुवहयि तँरवरि नर्वर्‌ 

, तत्त मकूकुर्र ` वरशंनत्‌ तदठेककिन्‌र मनततार्‌ 
सुत्त वण॒गरड सन्‌ननं मुरेमुर तीद्टुदार 
अतत ` ननर्त वनबिनो डरिविप्प दात्रार्‌ 76 


उवकंयिन््‌-आनन्द के कारण; जीरुवरितर्‌ आर्वर्‌-परस्पर; , आदत चिन्‌नयर्‌- 
समचित्त होकर; तम्‌ तमकूकु-अपने, अपने को; अरचु उर्र अंत्-राज्य सिल गया 
हो, रेल;  तद्ैस्‌किनूर मतत्‌तार्‌-लहलहानेवाते मन के हुए; = युत्तम्‌ चण ॐ 
मनते-मोतिय से `अलं्ृत श्वेतछत्र वाते चक्रवती को; पुरे मुर--बारी-वारी स; 
ुवार्‌-नमस्कार करके; अतृत-पिदरतुस्य; नत्र त्मका अमिप्ाय सही हैः 
यह;  अत्रपित्नोट्‌-प्रेम के साथ; अरिविपपतु आत्तार्‌-( अपने-अपने विचार) प्रकट 
करने लगे \ ७६ # # 
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श्रीराम के राज्याभिषेक के सम्बन्ध मे उनका एकस्ग विनचार्‌ था। 
खुद उन्हे राज्य मिल गयाहो, एसे वे संतोपसे भर गवे 1 उनके मन 
लहलहा उठे। वे वारी-वारी से, मोतियों प सज्जित पवेत छवधारी 
दशरथ को नमस्कार कर उनको पितृतुल्य -दे्ता सम्बोधित करै पयार्‌ 
के साथ यों वोले । ७६ 


मवु मुरेमयंडः गुलङ्गण्‌ मुर्‌ररप्‌, पूर्व मह्ुविन्रार्‌ पार्ट पोक्‌किय 
वहन्‌ शेवहम्‌ जहतत शेवहर्‌, कावदिव्‌ वुलहमी दडनेन्‌ उाररो 77 

म अदय मुरमे-तीन के सात (इक्कीस) पीदा; म्‌ कुनद्कद्‌-हमारे कुलः 
मूर उर-नाश करके; . पु भहु मद्रुनिनाल्‌-तीदण परञुसे; रपौग्तु-युद्ध फरकफे; 
पोक्किय- (जिन्होने) निर्मूल किया; चेवकन्‌ चेवकम्‌-उन वीर कौ वौरता को; 
चकुत्त-परास्त करनेवाले; चेवकरुकरु-वोर राघय की; ` ह्र उतकम्‌ जावतु-यह्‌ भूमि 
री; ईतु-यह; भरनरू-धर्मसम्मत ही; अतररार्‌-फहा । ७७ 

आपने श्रीराम को राजा वनाने का विचार क्वाह] श्रीमते 
उन परशुराम की वीरता को परास्त किया जिन्टोने दम कषत्नियकुल के 
राजाओं की इक्कीस पीटियों से परशु लेक्रर्‌ युद्ध करके उनको मारां था । 
यह्‌ अवश्यमेव धमे-सम्मत कायं हं ! ७७ 


वेला मतृनरम्‌ विरुमूवि यितनदु, कृटिना रटुमनङ्‌ गणड कोर्‌रवत्‌ 
ऊरिय वृवहये यौलिरूकुम्‌ जिनूदयान्‌, मारूमो रठवेशाल 


१ वायम कूरिनात्‌ 78 

एम कूडिनात्‌ 
वेर इला मन्ननरुम्‌-असमान विचार न रखनेवाले वे राजा भो; विसमूपि-चाहुकरः; 
इतततु. क्रिनार्‌-रसा वोत; अतु मननम्‌ कण्ट कोर रवम्‌-उसफो मन में धरकर 
चक्रर्ता ; _ ऊरिय उवकये-उमडते आनन्द फरो ; _ भछिक्कुम्‌ चिनूतेयान्‌-षटिपाने का 


विचार करके; मा़म्‌-फिर भी; भोर्‌ अव्टवे चाल्‌ वायुमे-याह्‌ लेने कौ एक वार्ता; 
कूरिततान्‌-कफही । ७८ 


जापस मे विचारैषम्य न रखनेवाले राजाओं ने यह्‌ वात सच्चे 
प्यारके मनसे कही। चक्रवर्तीं न यह जान भी लिया। तो भी 
दशरथ ने उमड़ते आनन्द कौ छिपिने का संकल्प करके उसे प्रकट नही 


ते दिया । उनके मन कौ ॥ के िचार 
कटी । ७८ अ।र थाह लेनेके विचारसे एक वार्ता 


महनुवयि नन्चिनात मयङ्गि यातु, पुहलनीर्‌ पहत्रविप्‌ पौमूमल्‌ वागहुम्‌ 


उहवयिन्‌ मौछिनृददो तद्ूढ नोक्‌करियो, . तह 
मकनन वयिन्न्‌ अनूपिनाल- (अपने) पुत्रके प्रतिप्र कारण । 
"५ ` यत्न न्नूपिनाल्‌ परमके कारण; मयङ्कि- 
गा पुकल-मेरे इस प्रकार कहने से; नीर $कनूर-आपके ( ५) 
। लू वाचकम्‌ †) वचन; उकवेयिन = 
{मल्‌ उकवयित्‌ मोहिन्‌ततो- 
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तोष से कहे. हए; उरढम्‌ नोक्कियो-(या) मेरा रुख देखकर; तकवु अत्न नितैनृततो- 
उचित ही समन्नने के कारण; तत्ते यात्ु-प्रकार क्यार; अत्‌रात्रू-पछा! ७६ 


< चक्रवर्ती ने राजाओंसे कहा। कहीं एेसातो नहींहै कि.मेरे 
अपने पुत्रके प्रेम के मोह में यहु कहुने पर आपने यह्‌ उत्साहवधेक उत्तर 
यो ही अपने मौजमेंकहाह? यामेरा सन रखनेके लिए ? या आपने 
सचमुच इसको उचित समस्ा है ? कंसा ह ? --यहु बता दं। ७९ 


इव्‌वहे युरशंय विरन्‌द वेन्‌दरहद््‌ शव्चियोय्‌ निन्‌रिर महर्कुत्‌ तेयत्‌तोर्‌ 
अव्‌ववरक्‌ कवृववर्‌क्‌ कमेन्‌द वारुरम्‌, अंबवमि . लम्‌बिनं धित्रिदु केढ्धत्रा 80 

इ वकं उरेचय-एेसा कहने पर; . इरनृत वेन्‌तरकढ्ट्‌- (वहां जो) रहै (वे) राजा 
लोग; च॑ववियोय्‌-नेक चक्रवर्ती; नित्न्‌ तिरु मकरकु-आपके.श्रीमान पुत्र के प्रति; 
तेयत्‌तोर्‌-देश्षवासियो में; अव्‌ववर्‌क्कूु अव्‌वनर्‌क्‌कु-उन-उन के; अनेनुतवास- 
योग्य रीति से; उर्म्‌-होनेवाले; अव्‌वम्‌ इल्‌ अनरुपित्न-निर्दोष प्रेम को; ` इक्नितु 
केढ्‌-प्रसन्नता से सुनिए; .. अंना-कहुकर 1 ८० 

दशरथं के.ये वचन सुनकर राजाओंने उत्तर मे कहा कि नेक 

चक्रवर्ती | इस देश के वासी आपके पत्र श्रीराम पर अपनी-अपनी मर्यादा 
ओर स्थिति के अनुसार कैसा प्रेम रखते हँ? उस निर्मल प्रेम कौ बात 
कहते हें सुनिये 1 ८० 


दामन्‌ दरममुन्‌ दहवुन्‌ दलमशेर्‌, जानुं नल्‌लवर्प्‌ पेण नन्नमयुम्‌ 
मानरमु मेयनिन्‌ महरकु वेहमाल्‌, ईतमिल्‌ शंल्‌वम्‌वन्‌ दियेव द॑नूनवे 81 

एेय-पभु; नित्‌ मकरकु-आपके पुत्र के प्रति; ईनम्‌ इल्‌ च॑लूवम्‌-अनिन्य 
(राज्य) श्रौ; वनुत इयेवतु अंतत्त-आ मिल जाय, इस थोग्थ; तात्तसुम्‌-दानः 
तरममरुम्‌-धमेपरायणता; तकवुम्‌-शील; तत्नूमे चेर्‌ जाततमुम्‌-्रेष्ठ तत्व-ज्ञानः 
नललवर्‌ पेणुम्‌ं ननूमेयुम्‌-साधुओं का त्राण करने का अच्छा स्वभाव; , मातमुम्‌-ओर 
मान; वेकुम्‌- (उन्हे) प्राप्त हैं । ८१ 

प्रभु ¦ -आपके पुत्र मेँ अक्षय राज्यश्चरीकी प्राप्तिके लिए आवश्यक 

भौर अनुकूल सारे गुण हँ! दानशीलता, धर्मपरायणता, शील, श्रेष्ठ 

तत्वज्ञान, साधूत्राण का स्वभाव, मान -ये सव उनमें हैं । ८१ 


ऊरुणि निर्यवु मुदवु माड्यर्‌, ' पारनुहर्‌ पयन्‌मरम्‌ पट्ठुत्‌त दाहवुम्‌ 
कारमट पियव्‌ङ्‌ गति पायन दि, वारपुतल्‌ पंरुहवु मरक्‌किन्‌ ररह यार्‌ 82 


ऊरुणि, निरयवुम्‌- (बस्ती के) तालाब के भरने पर; उत्वम्‌ मादु-सव के लिए 
सहायक (सुगम) स्थान में; उयर्‌-खृब बढ़ हए; पार्‌ नुकर्‌ पयन्‌ मरम्‌-लोक-घादयय 
फलो वले वृक्ष; पद्ृतृततु आकवुम्‌-फलदार होने पर; कार्‌ मठे पीट्ियवुम्‌-मे 
वर्षा करने पर; कटति पाय्‌ नति-खेतों को सींचनेवाली नदीमे; वार्‌ पूत्तल्‌ 


क जल के बह्ने पर; मरूक्किनुरार्‌कल्-इनकार करनेवाले; यार्‌- 
म्‌! = 
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वस्ती मँ सर्व॑भोग्य तालाव मे जल भर जाय, _ आम्‌ स्थलम्‌ रटन- 
वाले फलवक्ष फले, व्षकालीन मेव वरस, _ चेती को सीचनेवाली नदी 
मे धार बह जाय तो इनका सभी स्वागत करेगे । कौनदहोगा जौ इनमे 
अतृप्त होगा ? 1 ८२ 


पत्तेयवा नँडङगरप्‌ परम यानयाय्‌, निनैयवान्‌ दहैयनाय्‌ निमिरन्‌द मनूनुयिर्‌क्‌ 
कैनैयवा रत्विन निराम नीण्डवर्‌, कनेयवा रनूचिन चवेयु मन्‌रत्रर्‌ 83 

पने अवाम्‌ तदु करम्‌-ताड्‌ के पेड़ के समान लम्बी सड जौर; पदमम्‌-हौदे से 
युक्त; यानेयाय्‌-राजगज वाले; इरामनू-श्रीराम; . नित्त अवाम्‌ तकयत्न्‌ माय्‌- 
आपके समान योग्यता वले होकर; निमिर्‌वृत-संसार मे भरे; मम्‌ उयिर्‌क्‌कु- 
अक्षय जीवों पर; अनेय मार भत्रूपिननू-जिस प्रकार का प्रेम रवते है; # अनेय मट्‌ 
उसी प्रकारके;  अवैथुम्‌-वे भी; अवरूकु-उन पर; रईणृटु सनरुपित्त-लृग प्रेम 
करतेवालि ह; अन्नरत्तर्‌-कहा । ८३ 

उस गजराज के स्वामी जिसकी सूंड लंवे ताल-वृक्ष के समान हं 

ओरनजोदहौदे से सजा ह, आपके पुत्र भाप्के ही समान योग्यत्ता ओर 
श्रेष्ठता र्खतेहै। वे लोकों के अक्षय जीवों पर जितना स्नेह रखते 
उतने ही वे जीव भी इनसे खूव प्रेम करते है) ८३ 


माछिन्‌ददु केट्टलु मात्‌ नंमूजिनेष्‌ 


पाछिन्‌दपे रुवहयत्‌ पाड्गु कादलन्‌ 
कद्िनुददोर्‌ तुयरिनत्‌ कच्िक्‌कुम्‌ निनृदयतन 
वछिन्‌दकण्‌ णीरित्रत्‌ सनम्‌ क्रवात्‌ 84 


मादिनुततु रेद्टलुम्‌-(राजामों का) कथन सुनने पर; मततनत्‌-चक्रर्तो; 
नमुचिते मोयूतूतु-मन मे भरकर; पाछिनूत-छलकनेवाले; पर्‌ उवयत्‌-वडे आनन्द 
से युक्त होकर; पादक कातलनू-उमइते प्रेम वाते वनकर ; कछिन्‌तत्ु ओर्‌ तुयरितनू- 
(जो) टूट गया (उस) दुख वाले होकर; कच्िकूकुम्‌ चिन्‌तयन्न्‌-उमद्नेवाले चित्त फे; 
वद्िनूत कण्‌ नीरिनन्‌-वहनेवाले अश्रु कौ आंखो के वनकर; फुरूवान्रू-वोलने लगे ! ८४ 


राजाओंं ने जव यह्‌ कहा तव दशरथ के मन में इतना आनन्द उमड़ 
जाया कि वह्‌ उसमें नही समा सका। वात्सल्य वट़ा । उनकी विता 


दूर हई । _ प्रसत्नरमन हृए। उनकी अखं से आनन्द के आंसू ठलक 
अये) वे वोले। ठ 


शमुमयिर्‌ र.रमतूतिर्‌ च॑यलिर्‌ रोङ्गितवाल्‌ 
वंमूमयि नीटुक्‌कत्‌तिन्‌ सेमे मेविनीर्‌ 
अमूमह्‌ नन्देत्‌ - नैरिथि तीङ्गिवन्‌ 
युम्‌महन्‌ 


कंथडे नोकूकु मीङ््गत्‌रान्‌ 85 
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च॑ममेयिल्‌-पक्षपात रंहित रहने मे; तरमतृतिन्‌-गौर ध्मपालन मे; चयलिव्‌- 
अच्छे कर्यो मे; तौङ्किन्‌ पाल्‌ वम्‌मेयिनरू-अन्याय के प्रति क्रोध मे; ओटृक््क्तिन्‌- 
शरेष्ठ आचरण में; मेतरूमे मेवित्तीर्‌-उच्त हृए लोगों; इवन्न-यह्‌ श्रीराम; ईङकु- 
आगे; अम्‌ सकन्र्‌ अनपतु-मेरा पुत्र है, यह कहना; रअत्न्‌-क्यां (अथं रखता है) ; 
नेरियिन्‌-कम से; नुम्‌ मकन्-जापका पुत्र है; कंयटे-आापका धरोहर है; ईङ्कु 
नोकषकुम्‌-उसी दृष्टि से देखिए; अनतुरान्‌-कहा \ ८५ 
(उन्होने राजाओं से कहा-) निष्पक्षता मे, धर्मपालन मे, अच्छे 
कामों मे, अन्याय के प्रति क्रोध की गर्मी दिखाने मे, ओर आचरण मे बहे 
हुए राजाओ ! अगे श्रीराम को मै अपना ही पृत्र मानूँ इसका कोई अथं 
नहीं रहेगा । वह्‌ आपका ही पुत्र है। उसे आपका धरोहर मानता हँ । 
आप भी'उसी दृष्टि से उसको देखिये । --दशरथ ने यह्‌ कहा 1 ८५ 


अरचरं विदुत्‌तवि नाणे मत्‌नवन्‌, पुरेतबु नाौडुम्‌ र्बोदधदु नोककुवात्‌ 
उरेतरि कणिदर यौरङ्गु काण्डीर, वरपीरं मण्‌डव मरङ्गु पोथितान्‌ 86 


अरचरं बिदृततपित्‌-राजाओं को बिदा देते के वाद; आणे मनत्रवन्‌-आज्ञापक 
चक्रवर्ती; परं तयु-निर्दोष; नाष्ठौट्‌-नक्षत्र के साथ; पा्ूतु-मृहृतं को; नोक्‌कुवान््‌- 
शोधने के लिए; ` उरं तरि-शास्त्रज्ञ; कणितरे-ज्योतिषियों को; ओरङकु काणद्‌- 
साय लेकर; वरे पौस-पर्वततुल्य ; आर मणटपम्‌ मरङ्कु-एक मण्डप मे; पोधितानू- 
1८६९ 


आज्ञापक चक्रवर्तीं ने उनको बिदा दिया। फिर वे निर्दोष 
नक्षत ओौर मुहूतं शोध लेने के विचार से, ज्योतिषियों कौ साथ लेकर एक 
पवेततुल्य बड़ भवन मे गये । ८६ 


४ भाण्ड वनृत्निले याहू वरिनृदवर्‌, पुण्ड कादलर्‌ पुट्टविद्ध कौङ्गयर्‌ 
नीण्‌ड कृन्‌दलर्‌ नीकृहले ताङ्गलर्‌, ईणड बोडन रिट्ट्डि भिर्‌रिलर्‌ 87 
भणृद-वहा; भवन्न निले आक-उनकी यह्‌ स्थिति रही तब; अरिनूतवर्‌- 
समाचार को जानकर (कुच स्तर्या); पुण्‌ट कातलर्‌-ग्रेम-भरी; पट्ट अविष 
कर्केयर्‌- (जिनका) अँगया खुल गया, रेस स्तनो बाली; नीण्‌ट कून्‌तलर्‌-मुक्तकेशः 
नीठ्‌ कलं ताङ्कलर्‌-टीले पड़े वस्त को न संभालनेवाली; ईण्‌ट-सत्वर; भोटिन्तर्‌- 
सितया के पास) भागीं; इटृटु-माण्य कौ बात थी; इटं इर्रिलर्‌-सग्नकमर 

नहीं हृद । ८७ 


राजा का समाचार यह रहा] तब करु चार स्त्रियों ने यह्‌ 
समाचार पायां तो उनके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । आनन्दातिरेक 
उन्होने अपने स्तनों का अंगिया के खुलने से बाहर प्रकट होना नहीं 
जाना, केश खुल गया उसकी परवाह नहीं की, वस्त्र ठीले होने लगे 
उनको नहीं संभाला, वे बहुत तेजी से भागीं! भाग्यथा करि उनकी 
कमर नहीं खी | ८७ 


>, 
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छ आड हिनूरतर्‌ पण्‌णड विनूरिये, पाड हिन्‌रनर्‌ पारत्‌तवर्‌क्‌ केकरम्‌ 
शूडु' हिन्‌रनर्‌ शौलूलुव दोरहिलार्‌, माड शंन्‌रतर्‌ मङ्गयर्‌ नालृवरे 88 
मङ्केयर नालृवर्‌-वे स्तिया चार यी, वे; अआदुकिनूरनर्‌-नाचती; पण्‌ रैवु 
इत्दि-राग शुद्धिके विनाही; पादटुकिन्ुरनर्‌-गातीं; पार्‌तृत व चर्ककु-सामने 
जिनको देखतौ है, उन सवको; करम्‌ चूटुक्िनूरनर्‌-हाथ . जोडर्तौ; ` ` चौतूचतु 
ओर्किलार्‌-क्या कहना, नहीं जानती; माद्‌ चंनूरत्र्‌-पास गहं । छ 
वे नाचती,' विनारागकी दुरुस्ती केही गतीं। जो भी सामने 
आते उनके आगे हाथ जोडतीं । ६ उनस क्या वात करती ह -यह भी नहीं 
जानती । इस स्थिति मे वे कौसल्यादेवी के पास पहुंचीं ! ८ 


४ कण्‌ड मादरेक्‌ कादलि नोक्‌किताद, कौण्‌डल्‌ वणणने नलृहिय कोशं 
उण्‌ड्‌ पेरु हैप्पौर छनूनरदु, तीण्‌डं वायिनिर्‌ शौलूचुमि तीणईन्राल््‌ 89 
कीण्‌टल्‌ वणणतते-मेघवणं (श्रीराम को); नलकिय-देनेवाली; कोच 
फौसल्यादेवी (ने); _ कण्ट मात्रं-अपने सामने दृष्ट उन स्वियों फो; काततित्‌ 
नोक्कितताट्‌-स्नेह से देखकर; _ताण्ट॒वायित्तीर्‌-(विव-) फएल-तम अधर वािर्यो; 
पेर्‌ उवकं पर्‌ उणृट्‌- (इस) बड़ आनन्द का अथं होगा; अतत्रतु-उसको; ईणदु 
कुरुमिन्नू-यहां वतामो; अन्रूराठ्‌-कहा । ८४ 
कौसल्या ने अपने सामने आई उन सवको स्नेह से देखा । मेष वर्णं 
श्रीराम की माता ने उनत्ते पू्ठा। तुम्हारे आनन्दप्रदशंन का कोई 
महत्वपुणे अथं अवश्य होगा । वह क्या है -वताओ । ८९ 


8 सननं इङ्गछ्ठल्‌ वनद वणङ्गिडप्‌, पनूनं इुमूबहल्‌ पारचिप्‌ पायन 
निन्‌नं इम्‌बुदल्‌ वन्‌रन नेमियान्‌, तीनू इुमुमुडि शूटदुहिन्‌ रनेन्‌रार्‌ 90 
नेमियात्‌-आज्ञाचक्र चलानेवाले (चक्रवर्ती) ने; मन्‌ वनूतु-राजाओं के आकर; 
नद्‌ कट्रल्‌ बणङ्किट-सम्मान्य पायलधारी पैसों पर नमस्कार करसे ; पल नदु पकलत्‌- 
अति दीघकाल तकः पार्‌ अछिप्पाय्‌-भरुमि का.पालन करो; अत्त-पेसा; नित्‌ नेदु 
पुतल्वन्‌ तन-अपके शरेष्ठ पुत्र को; तील्‌ नेदु मुटि-प्राचीन मौर उक्छृष्ट किरीट; 

चूटटुकिनररात्‌-पहनायेगे; अंनूरार-कहा । ६० 

उन्होने उत्तर दिया। आज्ञाचक्र चलानेवाले चक्रवर्ती आपके 
प्के सिर प्र प्राचीन ओर गौरवान्वित किरीट पहनायेगे । श्रीराम 
राजा राम" वनेगे । सभी राजा लोग उनके सम्मान्य पायलधारी चरणों 


पर अपने शीश नवावेगे । “चिरकाल तक इस रीति से शासन करो" 
- यह्‌ चक्रवती ने श्रीराम से कहा ह । ९० 


8.शिरककुम्‌ जंल्‌व महर्कनच्‌ चिनूदयिल्‌, पिरक्‌करुम्‌ पेरुव हैक्कडल्‌ पटपर 
अक्क मावड बेकुकन लानदाल्‌, तुरु `मन्‌नव तैनूनन्‌ दुणक्कमे 91 
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" मकरकु-पुन को; ` चंल्‌वम्‌ चिरककुम्‌ अक्न-राज्यश्ची पाने का गौरव मिलेगा, यह 
सोच;  चिनुतेयिल्‌ पिरक्‌कुम्‌-मन में उत्पत्न; पेर्‌ उवक कटल्‌-बडे प्रेम के सागर 
को; "पपु अ-अनचाहे रूपसे; वरक्‌करुम्‌-सुखानेवाली; मा वटवे कतल्‌-वडी 
बडवाग्नि सी; मन्वत तुरककुम्‌-राजा वानप्रस्थ होगे; अंन॒तुम्‌-उससे; वुणुक्कम्‌- 
(मिलनेवाला) भय; जततु-हुमा । ६१ | 

कौसत्या कै मन में यह्‌ सुनकर वड़ा आनन्द हु, कि मेरे पृत्र. को 
राज्यः मिलेगा ओौर वह सम्मानित बनेगा । वह्‌ बडा सागर-सा उमड़ा 
तो भी उसको अनत्राहे रूप से सुखानेवाली बडवाग्नि वना, यह उर कि 
राजा वानप्रस्थ होगे ओौर विरक्त वेगे । ९१ 


$ अनून छायु , मरम लारमुम्‌, नन्‌नि दिकूकुवं पुमृबल नल्‌हित्‌तन्‌ , , 
` तुभूनु कादर चुमिततिरे योडुम्‌बोय्‌, भिनत नेमियत्‌ मेविड मेविनाट्‌ %2 
अतत्‌ आयुम्‌-वैसी होने पर भी; आरमूम्‌-हार; नल्‌ निति कुवैयुम्‌-धनराशि 
को; _ परल नलूकि-वहुत देकर; ` तन्न्‌ तुतत ` कातल्‌-अपने अधिक प्यार का पात्र; 
च॒मित्तिरंयोद्म्‌-सुमित्रा के साथ; पोय्‌-जाकर; भिनरतुम्‌ नेमियतन्‌ :मेवु इटम्‌- 
दीप्तिमान चक्रधारी (श्रीरंग जी) के श्रेष्ठ मन्दिरमे; मेविताट्‌-पहुचीं । ४२ 
मन कौ यह्‌ (मिश्रित) स्थिति होने पर भी कौसल्यादेवी ने उन्ह 
अनेक हार ओर धनराशि इनाम" मेदी उन्हें विदा देकर वे अपनी 
प्यारी सौत सुमिता के पास आर्ई। उनको भी साथ लेकर वे दीप्तिमान 
चक्रधारी श्री रंगजी.के मंदिर में पहुंची । ९२ 


४ मेवि मेनूमल राणिल मार्दनुम्‌, तेवि मारौडुन्‌ . देवरहट्‌ यावर्कूकुम्‌ 

आवि. युमूमरि वुमूभरद लायवन्‌, वाचि मामलरप्‌ पादम्‌ ` बणङ्गिननाढ्‌ 93 
, „ _ भेवि-पहटुचकर; . मल्‌ मलराद््‌-कोमल कमला श्री देवी; निल मातु-भुदेव; 

-अनुम्‌-इति; . तेव मारौटुम्‌-दो पलिनियों के साथ; तेवर्‌कद्ट्‌-देवों के ओर; 
यावर्क्कुम्‌-समी के; आवियुमू-प्राण; अरिवुम्‌-प्रत्ञा; मुतल्‌-भौर आदि; 
भयवन्र-जो व हैः, वावि मा मलर्‌. पातम्‌- (उनके) तालाव नें अभो चिले कमल के 
समान चरणों कौ; वणङ्किन्रा्‌-पुजा कौ (कौसल्या ने) । ४३ 

वरहा पहुंचकर उन श्रीमन्नारायण के तालाब मे विकसित कमलो 

क समान चरणो कौ पूजा कीजो कोमल कमलजा श्रीदेवी ओर भूदेवी, 
दोनो पलिनयो के साथ शौभायमान ये गौर जो देवों भौर अन्य सभी जीवों 

प्राण भौर प्रज्ञाये मौर आदि कारण ये । ९३ 


% नन्‌ने यिर्‌रर मैनूदर्‌ कित्रियरुदट्‌, उत्व यतृतर्दन्‌ राद्यूल हियावयुम्‌ 
मतव पिर्‌डि लडक्‌किय मायत्तैत्‌, तनव यिररि लउक्‌करुन्‌ दवत्‌तिनराट्‌ 94 


(रि -उलकृ यावयुम्‌-समी लोकों को; मनन्‌ वयिर्‌रिम्न्‌ जटकूकरियः-बन्ध अपने उदरमें 
नन्हनि) रख लिया है; मायन्त-उन मपयावी श्रौमन्नारायण को; तस्र्‌ वयिर्रिल्‌- 
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अपने गभे; अटकृकुम्‌-रखने का; तवततित्राद्‌-जिन्होने तप (भाग्य) किया था, 
उन कौसल्याने; अन्‌ वयत्‌ तरुम्‌ सैनूतरकु-आपकी कृषा से मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र 
(श्रीराम) को; इनि अरुन्‌-अव सौभाग्य देना; उनन्‌ वयतृततु-जापका ही काम हैः 
सतरूराद्‌-विनय की । ४४ 


फिर उन्होने जिनका भाग्य इतना था किसारी सृष्टि को उदरमें 
समाये रखनेवाले श्रीमन्नारायण को अपने गभं में धारण किया था, 
उनसे प्रार्थना की किं आपनेश्रीरामको मेरे पेटसे जन्म दिलाने की कूपा 
क्मीथी। अव उन्हँ सारे सौभाग्यो को दिलाने की कृपा करना भी आपके 
ही वश काह । ९४ 


अन्‌ि रेमनियव्‌ विनूदिरे केढ्धवनुक्‌ः कौनूर नानूमरे योदिय पुशते 
नन्रूरि छेत्‌तव णलूल तवरक्कलाम्‌, कत्‌र उपपन्यु वित्तकड तलहिनान्ठ 95 
अवब्य्‌-उन्होने; अतरर-एेसा; इरेमृचि-प्रायना करके; म इनुतिरं केढ्वतुक्‌कु- 
उन इन्दिरापति कौ; _ ओन्रुर-युक्त; नाल्‌ मरे ओतिय-चतुरेदविटित; पचते नमर 
इदछैततु-एूना खूब करके; नल्‌ल तवर्‌कतकु अलाम्‌-अच्छे सभी तपस्वियों को; करूर 
उटं (य) पचुविन्रु कटन्रू-वष्ड़ो सहित गोदान; नलूषित्नाढ्‌-किया । ६५ 
यह्‌ प्राथेना करके देवी कौसल्या ने उन इन्दिरापति की युक्त चारों 


वेदों मे कथित रीति से पुजा संपन्न करके, सभी तपस्वियों को वड़ो के 
साथ गायो का दान किया । ९५ 


पान्‌त॒ मामणि पुमबुने शानुदमुम्‌, कनन्नि मारौड्‌ काशिनि यीट्टमुम्‌ 
इरन यावयु मीन्‌दनन नूदणर्‌क्‌, कनन मुनृदछि राडयु नल्‌हिनाद्‌ 96 
अनूतणर्‌ककू-विध्रों को; पाततम्‌-स्वणं; मा मणियुम्‌-बहुमूल्य रत्न; पुतं 
चनतत्मुम्‌-चर्चायोग्य चन्दन ;, कृत्ति मा रीदु-कन्याओो के साथ; काचिति ईटटसुम्‌- 
भूमिकौ राशि; इनन यावयुम्‌-ठेसो (दान क) वस्तुएं; ईन्‌तत्तद्‌ -दीं; अनुतमुम्‌- 
भोजन ओर; .तच्िर्‌ आरेयुम्‌-कदलीपल्लव मृदुल वस्त्र भी; नल्‌किन्नाटू-दिये 1 २६ 
वाद ब्राह्मणों को स्वणै, रत्न, चंदन, कन्याये ओर भूमि के खण्ड 


तथा अन्य वस्तू का दान किया। भोजन ओर कदलीप्र के समान 
शोभित वस्त्र भी दिया । ९६ । 


नलूहि नायह्‌ नाणूमलरप्‌ पादत्तेष्‌ 
पुलूलिप्‌ पोररि वणड्गिप्‌ पुरेधिलाय्‌ 
मल्‌लन्‌ मामणिक्‌ कोयिल्‌ ` वलङ््गोढात्‌ 
तौलूलं नोन्‌ बुट्‌ यावुन्‌ दौडङ्गिनाद् 97 


पुरं इलान्‌-अनिन्य; नल्कि-दान करके; 
म ॥ भ के 
पाततूत्ते-नव विकसित कमल चरण; 
नमस्कार करके; मल्‌लल्‌-समृद्ध ; 


नायकनरू-भगवान के; नारदं मलर्‌ 
पुल्‌लि-पकड्कर; पोर्ट वणङ्फि-स्तुति र 
मा मणि-भेष्ठ रत्नों से अलंकृतः; कोयिल्‌- 
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मन्दिर की; वलम्‌ काढा-परिक्रमा करके; तीलूले-प्राचीन; नोतरुपुकड्‌ यावुम्‌- 
सभी ब्रत;  तीटङ्कितताद््‌-रखना आरम्भ किया ।* ४७ 

निर्मल स्वभाव वाली .कौसिल्या ने यह्‌ सव दान करके भगवान कै 
नवविकसित कमल~सम चरण पकड़कर स्तुति ओौर्‌ दण्डवत की। फिर 
खव श्रेष्ठ रत्नों से अलंकृत उस वड मन्दिर की परिक्रमा की। वादव 
प्राचीन अनेक व्रतो का पालन करने लगीं । ९७ 


2. मन्‌दरं चुद्धच्‌चिप्‌ पडलम्‌ , (मन्थरा षडयन्त्र पटल) 


. कडिहमद्ध -. - तारिनान्‌ ` .कणित माककठे 
मुडिवुर नोक्क्योर्‌ , भुहमन्‌ . कृरिपपित्‌ 
वडिमद्धु. ` वाठवर्‌ “: .कडनृद ` भैनृदर्कु 


मुडिपुते कडिहिनाण्‌, _ ^ - माछिसि  तंत्‌रतन्‌ 98 


कटि कमद्व्‌ तारितान्रू-सुगन्धि छिटकती माला के धारी नेः, ` कणित माक्‌कलै- 
ज्योतिषो लोगों को; मुटिव्‌ उर नोक्कि-पूर्णरूप से देखकर; ओर्‌ मुफमन्‌ कूरि- 
युक्त शिष्ट वचन कहकर; पिन्नू-पश्चात; वटि म्ुवागन्रू-तीक्ष्ण परद्यु के रखनेचाले 
(परशुराम) के;' कटन्‌त-विजयी; सेनृतर्कु-वीर राघव को; सुटि पुने-किरीट 
त योग्य; कटिके नाद्य-मुहूतं.के दिन को; माछिनिननू-कहिये; ` अंनूरतत्‌- 
हा । &त 
सुवासित पुष्पों की माला से अलंकृत चक्रवर्तीं ने अपने सामने रहै 
सभी ज्योतिषियों पर खूव दष्टि डाली । . अवसरानुकूल शिष्ट वचन कहे । 
फिर उनसे कहा कि तीध्ण परलय के धारण करनेवाले, परशुराम के जयी 
प्रीराम को किरीट पहनाने के लिए योग्य सृहूते ओौर दिन शोध करके 
वताइये.! ९८ 


- पौरनूदुना णाकतेयुन्‌ , -पुदल्‌वर्‌ः रकँनूरलुम्‌ 
' ` , तिरुनृदिना ` रिनियर्शीर्‌ , केट्ट शंय्हढर्‌ 
 पंरनूदिण॒मा - , लियातैयान्‌ -` . पिकेप्‌पिल्‌ ` शंय्‌दव 

` मरुनदित्ान्‌ ., वरहुन  वशिदट्ट  नैयुदित्तान्‌ 99 


उन्न पुतल्‌वर्कु-ञपके पुत्र के लिए; पारन्‌तु नाढ-अच्छे मेल का दिन; नाठ- 

कत टी; अनूरलुम्‌-कहते ही; तिरुन्‌तित्तार्‌-(ज्योतिष शास्त्र मे) कुशलता प्राप्त 
उनके; इत्रिय चौल केदूट-मधुर (सुखद) वचन सुना (जिन्होंने) उन; चय्‌ कल्‌ 
पकं पायलघधारी; ` पैर तिण्‌ माल्‌ यानैयान्न-बड़े, वलिष्ठ ओर मत्तगजो के स्वामी 
(दशरथ) के पिक्ठेप्षुं इल्‌-दोषहीन; चैय्‌तवम्‌-कृततप; मरनुतु अनत्रानरू-अमूत 


म (दसिष्ठनो) , बरक अंत-आजाे, कहने पर; वचिट्‌तु-वसिष्ठ; अय्‌तित्नात्रू- 
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` ज्योतिषियों ने वूब परीक्षा करके वताया कि 1 पत्र के मुकुट 

धारण केलिएुयोग्य दिनिक्ल हीदहै। ज्योतिपशास्त्र मे निपुण उनके 
सुखद वचन सुनकर भषक पायलधारी गजपति दशरथ ने इच्छा प्रकट 
को कि निर्दोष तपस्वी श्री वसिष्ठजी इधर आ जायं! वसिष्ठ भी 
पधारे । ९९ - 


नलूलियत्‌ मङ्गल नाद नाठंयव्‌ 
विलूलिय रोकवर्‌ कितूर वेणृडव 
` ओलूलयि नियर्‌हिनल्‌ः चुरूदि वायूमयुम्‌ 


शालूलुदि परिदनत्‌ ताट्टुड सलूलितान्‌ 100 


नल्‌ इयल्‌-मलादइयो से युक्त; मङ्कल नादुमू-श्ुम दिन भी; नाक्रै-फल ही 
है; अ-उसः; विल्‌ इयल्‌ तोढ्वर्‌कु-धनु से अभ्यस्त भुजा वाले; इन्‌र-भाज ही; 
वेण्दब-आावश्यक कायं; . जीलृलयित्न्‌ इयर्‌रि-सत्वर सम्पच्च करके; ` उर्ति नस्‌ 
वायुमेयुम्‌-हितोपदेश भी; परित चौनुयुति-विशद स्प से करे; अतर-रेसा; तोय 
चौनतरात्ू-नमस्कार करके कहा ! १०० 


_ - चक्रवर्ती ने वसिण्ठजी से कहा-- सभी प्रकार से मंगलमय दिन कल 


हीदै। इसलिए उस कोदण्डपाणी द्वाराजो भी वैदिक कमं कराना है 
-शीध्र कराये ओर आवश्यक हितोपदेश विस्तार से कीजिए । १०० 


मुनिवनु मुवहेयुन्‌ दान्‌ मुनुढवान्‌ 
मनुकुल नाथकन्‌ वायिन्‌ सुननितान्‌ 
अनयन्‌ = वरवुकण्‌ उलङ्गन्‌ मार्‌वनुस्‌ 


इनिदेदिर्‌ - कौण्ड्दन्‌  निस्कृकं यंयूदिनान्‌ 101 
मुतिवततुम्‌-पुनिवर भी; उवकंयुम्‌ तातम्‌ मुनूतुवान्‌-आनन्द के साथ शीघ्र 
जाकर; मनुकुलम्‌ नायकनू-मनुकुलनायक के; वायिल्‌- (महल के) द्वार परः; 
मतरूतिततास्‌ पचे; अतयव वरवु कणद्‌-उनका आगमन देखकर;  अलङ्कल्‌ 
सारपतुम्‌-माला से अलंकृत शरीवक्षवाले श्रौराम भी; इतितु अतिर्‌ काणृट-आदरके 
स्य मगवानौ करके; तनर्‌ इस्कं अंयुतिनात्‌- (उनके साय) अपने स्थान गये । १०१ 
मुनिवर भौ बहुत आनन्द के साथ शीघ्र गमन कर मनुकुलश्रेष्ठ 
श्रीराम के महल के दार पर पधारे। श्रीराम ने उनका आगमन देवा तो 


। अगवानी के लिए जये गौर उनको लेकर अन्दर अपने स्थान पर 
गये । -१०१ । | 


आल्‌हि लातृतवत्‌ तुत्‌तम नोदुनूस्‌, मलूह केष्टवियव्‌ वदलं नोकक्रियि 
अनह कष्दर्‌ परनलन्‌ पोर्वलाय्‌, नलूहु नान्रिल ना निन्क्‌कनूरपन्‌ 102 
ओलूकु इला-अचंचल; 


तवत्‌तु उत्तमतर-तपस्या के उत्तम मुनि; ओतुम्‌ 
गों [र = २ 
भध्ययन योम्य शास्त का ज्ञान; ˆ मलूक केढ्वि-व भरपुर श्नौतजान रखने; 
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अ वल्ल नोक्कि-उन्‌ प्रभु (भरीराम) को देखकर; पोर बलाय्‌-युद्धचतुर; पुलक 
कातल्‌-(आप पर) रखे प्रेम के; पुरबलन्‌-चक्रवर्ती; नाढे-कल; नित्तक्‌कु--भापको; 
नाल्‌ निलम्‌ नवूकृम्‌-चतुविध भूमि दिला देगे; अन्नरान्रू-बोले ! १०२ । 
वसिष्ठजी अचंचल तपोधन थे । श्रीराम अध्ययन ओर श्रवण य के 
भरपुर ज्ञानकेज्ञानीथे। वसिष्ठ ने उनसे कहा कि हे युद्धनिपुण श्रीराम | 
आप पर गंभीर स्नेह रखनेवाले चक्रवर्ती कल आपके पास राज्य का अधिकार 
सौपेगे । १०२ ५ 7 । । 
` अन्‌ पिनूनु भिरामने नोक्‌किनान्‌, ओनूर कूरव दुण्‌ड्र व्पूर्पारड्‌ 
नन्‌र केट्टुक्‌ _कडप्‌पिडि ननु्गत्रात्‌, वुन्‌र तारवर्‌ चौलृचुदन्‌ मेयिततान्‌ 103 
-न्रुर-यह कहकर; पिनूतुम्‌ इरामत नोक्कफि-ओर श्रीराम को देखकर; नात्र 
कृरूवतु-मेरा कहा जानेवाला; उस्त्रं अआ॑न्र उणद्‌-हित उपदेश एक है; 
नरु केट्‌द्‌-उसको ध्यान से सुनकर; ननरूक करटैप्‌पिटि-भलीभाति (उसका) अयुसरण 
करो; अत्ता-रेसा; ` तुच्नरू तार्‌ अवन्न्‌-घनी पुष्पमालाधारी श्रीराम से; चालूचुतल्‌ 
मेयितान्ू-कहने लगे । १०३ = 4. 
ओर भी आगे कहा 1 मूञ्े आपसे एक हितकारिणी बात कहन हं । 
आप उसे ध्यान से सुनिये ओर उस पर खूब अमल कीजिए । घनी माला- 
धारी श्रीराम से यह्‌ कहकर वे आगे बोले । १०३ 


करिय ` मालिनडः गणणुद लानिनुम्‌, -उरिय तामरं मेचुरे वात्निनुम्‌ 
विरियुम्‌ बरदमौ रेनृदितु मंययितुम्‌, पंरिथ रनदणर्‌ पेणुदि युद्धृछत्‌ताल्‌ 104 

` करिय मालितरम्‌-श्यामलवणे .तिरमाल (श्रीनारायण) से भी; कण्‌ नुतलातितुम्‌- 
भालनेन्‌ (शिवजी) से भी; उरिय~स्वत्व के; तामर मेल्‌-कमल पर; उरेवानितुम्‌- 
रहनेवाले (बरह्मा) से भी; विरिगुम्‌ पुतम्‌ ओर्‌ रेनृतितरुम्‌-विस्तारशील पाचों भूतो से; 
मय्‌यितुम्‌-सत्य से मी; अनूतणर्‌ प॑रियर्‌-ब्राह्यण लोग श्रेष्ठ है; उदयूढत्‌ताल्‌ पेणुति- 
(उनका) मन से आदर कीजिये ! १०४ 


श्यामल श्रीविष्णु, भालनेत्र श्रीशिव, कमलासन ब्रह्माजी, विस्तृत 


पाच भूत, सत्य -इन सबसे ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ हैँ । उनका मन से. आदर 
कीलिए ॥ १०४ 


अन्‌द णार्‌ सुनियवु माङ्गवर्‌, शिन्‌दे यालरुट््‌ शंय्‌यवुन्‌ देवरद . 
नीन्‌डु छारयु नीयृदुयर्‌न्‌ दारयुम्‌, सैनूद वैणण वरमून्रुमुण्‌ डाङ्गलो 105 


मेन्‌त-~पु्र;  अनूतणाढर्‌ मृक्तियवुम्‌-ज्राह्यणो के कोप करने पर; माङ्कु-उसी 
प्रकारः; | अवर्‌-उनके; चिनृतेयाल्‌ अर्‌ चंय॒यवुम्‌-मन से अनुग्रह्‌ करने पर; तेवसर्द्‌- 
देवौ भे मौ (सदौ); नौनुतु उकछारेयुम्‌-(कमसे) दुखी हभ को; - नयतु 
उयरन्‌तारयुम्‌-शौघ्र उक्षति प्रप्त लोगो को; अंण्ण-गिनने कौ; वरमूपुम्‌ उणटो- 
सीमाहै ष्या) १०५ । ४ द 
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पुत्र ! ब्राह्यणोके कोप का पात्र वनकर देवों मे भी कितने अवनति 
को जौर दुख को प्राप्त हौ गये ! उनको छपा का पाते वृनकर कितने ही 
उन्नत ओर सुखीहो गये! उनकी संष्याका उंतभीह क्या ? नहीं । 
उनकी संख्या अनंत है । (इस पद मे यथाक्रम अलंकार हं 1) । १०५ 


अनेय. रादलि नैयवव्‌ र्वैययती, विनैयि नौङ्गिय मेलवर्‌ ताछ्िणे 
पतैयुम्‌ जँन्‌निये यायप्‌पुहटयन्‌ देतूतुदि, इनिय कूटिनिन्‌ रेयिन शंय्‌दियाल्‌ 106 

ेय-तात; अनैयर्‌ मातलित््‌-वे पेसे है, इसलिए; र्वयय-करूर; ती वित्तयित्‌ 
नीङक्रिय पायो से मवत ; अ मेलवर्‌-उन उत्तम लोगों के; ताद इ्णे-चरणद्वय को; 
पत्रयुम्‌ च॑तनियै आय्‌-धारण करनेवाले सिर के होकर; पुक्वनूतु ' एतूतुति-गरुणवगन 
मौर स्तुति कीन्यि; इतिय कूदवि-मधुर भाषण फरके; _ निनरू-उनङ़ वताये मागं मे 
स्थित हौकरः; ` एयिन चंयति-उनकी आज्ञा का पालन फौज्यि । १०६ 


तात} ब्राह्मण लोग एेसे . महिमावान हँ । इसलिए आप निष्पाप 
उन महानों के चरणद्य को अपने सिर पर धारण कीजिएु। सदा उनका 
गुणगान कीजिए ओर स्तुति कीजिए! उनसे मधुर भापण कीजिए ओर 
उनके वताये मागे पर रहकर उनकी आज्ञा का अनुसरण कीजिये ! १०६ 


आव दरक मछिवदर्‌ कुम्‌मवर्‌, एव निर्कुम्‌ विदियुर्मेत्‌ लिति 

आव दपूरपीर छ्िमूमयु मम्‌सयुम्‌, देव र॑प्‌पर वुनृदहै शीरत्‌तदे 107 
वितियुम्‌-(जकाद्य) विधि मी; ` ' भावतर्‌कुम्‌-वनाने भौर; मचछ्छिवतरकुम्‌- 

बिगाड़ने को; अव्‌. एव-उनकौ आन्ञा पर; . निरुकरुम्‌ अनन्राल्‌- (अधीन) रहेगी तो; 

३ आवतु ध भ च कौन सी वस्तु; इममैयुम्‌-एेहिक जीवन 
एहो; _अमूमेयुम्‌-परलोक के लिएहो; तेवरं परवुम्‌ तकं-भयुरो 

करने की प्रवृत्ति;. चीर्‌तृतते-शरेष्ठ है 1 १०७ ` ` ५. 


„ ददधेषे विधि भी उनकी आज्ञा पाकर वनातीहै या विगाइती 
है) फिर उनकी आज्ञा से वदृकर हितैषिणी वस्तु क्या है ? एेहिक जीवन 


के ४ हो चाहे पारलौकिकं जीवन के लिए, भूसुरो का आदर करना श्रेष्ठ 
ह्‌ 1 १०५४७ ॥ 


{५ 


उरुदु तेमियु माण्गव र...कमुम्‌, मरद्िल्‌ वाणियुम्‌ वल्‌ूलवर्‌ मुवर्‌क्‌कुम्‌ 


तरं नतृलर सुममनच्‌ चमूमधरन्‌, अरु नोत्‌तपि नावदुण्‌ डाहुमो 108 
शि । चलनेवाला चक्रायुधः; आण्‌-उज्ञ्वल; कवर्‌-(तीन) 
वाकम्‌ कृत आर = इल्‌-असंदिग्ध; वाणियुम्‌-वाणी से; 
त पवर्ककुम्‌-नि्वो फा भो; तरट्‌ नल्‌ अरमुम्‌-गुद्ध सद्म; 
न ० की नेको; अरुदयुम्‌-ङृषा; नीत्तपिन-छोड़ देने फे बाद; आवतु- 

द ननाला; उणु मकरुमो-कुछ हो सकता है क्या । १०८ । 
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चक्रायुध. (विष्णु देव) विञ्ुलभृत (शिवजी) पवित्र वाणी को अस्त्र 
केरूपमें प्रयोग करनेवाले (वाणीपति) ब्रह्मा -येभी शुद्ध धमं, मनका 
आजव ओौर दया को छोड देंगे तो उनसे किसीका-कोर्ई्‌ हिति नहींहो 
सकता । (सी स्थिति में राजा के लिएये गुण परमावश्यक हैँ ।) । १०८ 


शूदु मुनूदुरच चौलूलिय मात्‌तुयर्‌, नीदि मेन्‌द निनक्किलं याधथितुम्‌ 

एद रमंनब्त याचयु रमयदुदर्‌, कोदु मूल मवयं वोर्दिये 109 
नीति मेनूत-नीतिमान सुत; चतु सुनतु उर-कपट आदि; चल्‌लिय~कथितः; 

मा पुयर-बड़ दुखदाई दुष्कर्म; नित्नक्‌कु इलं-आपके पास नहीं है;  आयितरुम्‌-तो 

भी; - 'एतम्‌ अनप यावेयुम्‌-अपराधं कहे जानेवाले सभी को अंयतुतरकु-प्राप्त 

करने के लिए; ओतुम्‌-(नीतिशस्त्रो मे) कथित; मूलम्‌ अवे अत्-हेतुवेही्हैः 

यह्‌; ओरति-जान लीनज्यि । १०४ 


नीतिमान कुमार ! कामादि बड़ दुंखदायी गुण ओर कमं आपके पास 
नहींहै। तोभी यह्‌ स्मरण रखेकिवेही सभी अपराधो केमूलहै। 
यह्‌ शास्त्रों का कथनं है । १०९ 


यारौ इमूवहै काटल तन्‌रपिन्‌, पोर इङ्गुम्‌ पुहटछौड्डः गादुतन्‌ 

तारौ इडङगलुक्ंय्‌ यादद्ु तन्‌दपिन्‌, बेरी इङ्गंड वेणूडलुण्‌ डाहुमो {10 
यार॑टम्‌ पकं कौटवलन्न-किसी से शत्रेता नहीं रखता; अनर पिन्नू-एेसी स्थिति 

होनेके बाद; पोर्‌ मीदुङ्कुम्‌-युद्ध नर्ही रह्‌ जायगा; तन्न्‌ तार्‌-उसकी सेना; 

आीदुक्कल्‌ चय॒यातु-कम नहीं होगी; पुकट्ल्‌ आटुडःकातु-यश कम नहीं होगा; अतु 

तन्‌त पिनरू- (एसी) बह, स्थिति बनालेनेके वाद; वेराटुम्‌. कट वेण्टदढ्‌-जड़ के साथ 

नाश होने की स्थिति; उणृटाकुमो-होगी क्या । ११० 


कोई राजा किसी का णतृत्व नहीं मोल लेता ओौर उसके कोई शतु 
न रहै -एेसी स्थिति हो जायगी तो उससे बड़ लाभ होते रहै। युद्ध नहीं 
होता ओर सेना नहीं घट्ती । यशभी कम नहींहोता। उस स्थितिमें 
जड़ से नष्ट होते की दशा उत्पन्न होगी क्या ? नहीं होगी । ११० 


कों मेमूर्बारि यु्गुरे यपर्पौरुट्‌, नुट्‌ गणड नडङ्तुर नोन्‌मधिन्‌ 
आदु मव्‌बर शेयर शन्‌नदु, वादिन्‌ मेलूृवर सादव सैनृदने 111 


मन॒तते-चीर कुमार; एेनूतु पारियुम्‌-पांच इन्द्रिय; कोढुम्‌-ओौर उनके श्राय 
(विषय); , कुरेय-कम हौ तो; . परुट्‌ नाद्धम्‌ कण्द्‌-अथं (धामिक रीति से) रोर 
अर्जन करके; नद उर्‌ नोत्रूमेयिनू-निष्पक्ष मनोभाव के साय; आदुम्‌-शासन करने 
का; अ अरचे-वह्‌ राज्य ही; अरचु-सही शासन है; अनुत्तु-वह्‌ शामन; वाचिन्‌ 
मेल वसुम्‌-तलवार कौ धार पर किया जानेवाला; मातवम्‌-महान तप है ! १११ 


वीर सुत ! इन्द्रियों ओर विषय-भोग की आसक्ति को दमन किया 
गया तो अथर्जिन खूव हौगा। दिनोदिन सस्पत्ति वहेगी। निप्पक्ष 
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मनोभाव के साथ शासन होगा। ठेसा शासन ही सच्चा शासन दहै) 
वह शासन तलवार की धार पर किया जानेवाला तप है। (वह्‌ उतना 
कठिनिभी है ।) । १११ 


उमेन्‌कु नाव्छूकु मोद्गुद्‌ एूरदिरम्‌, इमेप्‌पि नाद्टमो र्द्‌डं यातुक्‌ङुम्‌ 
शमैत्‌त तोढ्वलि ताङ्गिन राधितुम्‌, अमेच्‌चर्‌ शीलवछि यारूरुद लारूरले 112 

उतैक्‌क नातर्‌ कुम्‌-उमापति का; आङ्‌ पुं ऊरतिक्‌कुस्‌-भेष्ठ पक्षी (गरुड) 
पर आरूढ (विष्णु) का; इमैपृपु इल्‌ नादृटम्‌-पलक न मारनेवाली अखि; ' ओर्‌ 
अदद्‌ उरेयातुक्‌कुम्‌-एक माठ रखनेवाले ब्रह्माजी का; ह चमेतृत-मिलः हुजा; तो 
वलि-मृनवल; ` ताङकित्तर्‌ आयिनुमृ-रखनेवलि भौ हों; अभैच्‌चर्‌ चल्‌ वदछि- 
मन्त्रय की वात पर; आर्रतते-क्तमं करना ही; अआर्रत्‌-बल है । ११२ 

समन्लिए कि कोई राजा उमापति शिवजी, ऊँचा उडनेवाले गरुड पर 

आरूढ विष्णु ओर आठ अप्रमत्त दृष्टि वाले ब्रह्मा --इनका-सा भुजवबल 
रखतादहै। तो भी मन्त्रय की सलाह पर चलनादही सच्चा बल 
होगा । ११२ 


तबु तोलुडे यारक्‌कुमंल्‌ लाररकरुन्‌दम्‌, वननब हैपपुल माद्र माय्‌पूपर्दत्‌ 
सुत्व पिनवित्नूरि मूतृरल हत्‌तिनुम्‌, अत्ूवि नल्‌लदो राकृकमुण्‌ डाहुमो 113 
स नपु तोल्‌ उरैयार्‌क्‌कुम्‌-भस्थि"चमेमय (मुनि) के लिए भी; अंलूलार्‌क्‌कुम्‌- 
(क्यो) समी के लिए; तम्‌-उनके; वन्न पकं पुलम्‌-प्रवल शबर, इन्द्रियो को; आचु 
अर्‌-अशेष; मायुप्पतु-दमन करना;  अनू-किस काम का; मुतु पितनपु इतनूरि- 
पहले, वाद का, यह भेद छोड (सर्वदा); मूत्र उलकतूतितुम्‌-तीनो लोकों मे; 


अन्रूपिन्न्‌ अलूलतु- (पविद्र) प्रेम के सिवा; ओर्‌ आक्कम्‌-एक उत्ति काटेतु; 
उण्टाकुमो-हौ सक्ता है क्या । ११३ 


केवल अस्थिपंजर-से दिखनेवाले मृनियों के लिए क्या, सभी लोगों 
के लिए पाचों इन्द्रियो का संपूणेतः दमन करने से भी क्या मिलनेवाला है ?- 
पेया वाद कौ वातत नही सदा ओर सर्वैर, तीनों लोकों मे, पवित्र 


परेम को छोडकर कोई हितकारी वस्तु हो सकती है -? नहीं 
सकती । ११३ भ +>. 


वेय मततूनुयि राहवम्‌ मतूनुयिर्‌, उय्‌यत्‌ ताद्ग भुडलततन मनननक्‌ 
कय मिन्‌रि यरङ्गड वादस मयय तितूरयिन्‌ वेद्वियुम्‌ वेण्‌डमो 114 


क + क मन्‌ उयिराक-अक्षय जीव है, मानकर; अ भन्न उयिर उयय- 

वा के भले के लिए; ताङ्कुम्‌-उनको धारण करनेवाला; ` उटलं अनन- 

;, मनरनतुककु-राजा के लिए; _ अरम्‌ कटवातु-धमं का उल्लंघन न करके; 

असख्बयू-दया; मंयूयिन्‌-ओौर सत्य के मा्मसे; ` एेयम। दि 

स त्यकेमागेमें; देयम्‌ इतन्रूरि नित्नूर पितु-असंदिग्ध 
ह्‌ हर करेगा ते; बेदधवियुम्‌ देणृट्मो-यज्ञ भी चाहिए क्या । ११४ 
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प्रजाजन अक्षय जीव याप्राण हैँ। उन जीवों का भर्ताः्चरीर-सम 
राजादहै। अगर वह्‌ धमे का उल्लंघन नहीं करके करुणा ओर सत्य के 
मागे पर, संशयहीन प्रकार से स्थिर रहेगा तो कोई यज भी करना चाहिए 
क्या? (नहीं) । ११४ ` । । 


इननिय शौलूलित्र तरीहुय नण्णितत्‌, ` विनयत्त्‌ सूयन विद्धुभियन्‌ रवत्रूरियन्‌ , 
निनयु नीदि नंरिहड वात्तनिन्‌, अत्तय मनूनर्‌ कचिवुमुण्‌ उहुमो 115 

इतिय चाल्लितन्‌-मधुर माषी; ईकेयन्न-दानी; अंणुणिततन्न-विवेकी; विन्तेयत्न्‌- 
ओर कार्यकुशलः; सूयत्न-पवित्र; बिद्धुमियत्‌-उक्कृष्ट विचार बाला; र्वतूरियत्‌- 
मौर विजयी; नितयुम्‌-सवबसे प्रशंसित; नीति नरि कटवा्न्‌-नीति मागं न छोडनेवाला 
हो; अत्िल्‌-तो; अत्य मन्तर्कू-ेसे राजा का; अदिवुम्‌ उणृटाकुमो-नाक्च 
(पत्तन) भी होगा क्या ! ११५ 

कोई राजा ` मधुरभाषी, दानी, विवेकशील, कर्मण्य, विजयशीलः, 
प्रकीतित ओौर नीतिमा्भेन त्यागनेवालाहोतो उसकी कोई हानिदही 
सकती ह क्या ? । ११५ । 


शील मल्‌लन नीक्किचच॑म्‌ बीरसलेत्‌, ताल मनूत् ततिनिलं ताङ्गिय 
माल मन्रूनसुक नलूलवर्‌ नोक्किय, काल मलूलदु कणृणुमुण डहुमो 116 
चलम्‌ अलूलन्न नीक्कि-सदाचार जो नहीं है, उनको हटाकर; चम्‌ पात्‌ तुले- 
उत्तम स्वणे-तुला के; तालम्‌ अनृत्र-(जीभ) कटि के समान; तत्नि निले ताङ्किय- 
श्रेष्ठ निष्पक्ष स्थिति को अपनाकर रहुनेवाले; मालम्‌ मनन्त रकु-देश-शासक राजा के; 
नलूलवर्‌ नोक्किय-अच्छे मन्त्रियों दारा निर्दिष्ट; कालम्‌ अलूलतु-काल के सिवा; 
कणृणुम्‌ उण्टाकरुमो-अिं हो सकती हँ क्या \ ११६ र 
जो राजा कूचाल को हटाकर बहुमूल्य स्वणं-तुला के कटि के समान 
उत्तम निष्पक्षता का आलंबन करके राज करेगा उसे अच्छे अमात्यजो 
काल बतावेगे उसके सिवा उसके कोई आंख है क्या ? (इस प्यः आंख 
का विचित्र प्रयोग हुआदहै। राजाके शासन-कायेमे काल काबड़ा 
महत्व ह । अमात्य लोग जव काल-निर्धारण करेंगे तब अच्छा राजा 
उसका ध्यान रवेगा। वह्‌ अपने तकंया विवेक की आंख का भरोसा 
नहीं करेगा । इस अर्थं मे यहाँ आंख विवेक या तकं की शक्ति का संकेत 
करती है 1) 1 ११६ त । 


भर्व चलूविने  यूर्‌रत्‌ति न्नाररे, पेर्वि रौल्विदि परर दनूररो 
तीर्वि लननवु शयुत्‌तलिर्‌ चंब्‌वियोर्‌, आरब मनूत्रवर्‌ कायुदमावदे 117 
ओर्‌विन्नू-तकंबुद्धि के साय; . नल्विन्ते ऊर्‌इततिन्नार्‌-सस्कर्मो में स्थिर रहुनेवालों 
के; उरं-वचन की शक्ति; पेर॒वु इल्‌-जचल; .. तल्‌ वित्ति-प्राचीन विधिने भोः 
पर््ढ्तु अत्रूर-नही पाई है; तीर्‌वु इल्‌ अन्नु चलुत्‌तलितू-निरन्तर प्रेम करने से; 
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चववियोर आरवम्‌-उन, उत्तम लोगो की सदिच्छा; मनूत्रवर्‌कु-राजा के लिए; 
आयुतम्‌ अवतु- (शदसंहारक) अस्त्र बनेगी (अरो) । ११७ 

तकं ओर विवेक के साथ जो सोच-समञ्चकर काम करते टै उनकी 
वाणी मे जो शविति है वह अकाट्य प्राचीनविधि में भी नहीं, 
अदिग प्रेम रखते के कारण उन कमठ अमात्यो का सौजन्य राजा कौ, 
अस्त्र के समान शतू-हनन मे सहायता करेगा । ११७ 


तूम कदु पुविकूकैनत्‌ तोन्‌रिय, वाम मेकल मरङ्गय रालूवसम्‌ 
काम ` सिलूले यंनिरकड्ङ्‌ गेडनुम्‌, नाम भिलृलं नरहमु मिलूलये 118 


पुविक्‌कु तुमङञेतु अत्-प्रण्वी के लिए धूमकेतु (नाशक ग्रह) के समान; ' तोति 

जो पैदा हई है उन; वामम्‌ मेकल-सुन्दर मेखलाधारिणी; ` मङ्‌फयरास्‌-स्त्रियो के 

कारण; वरम्‌-उत्प्न; कामम्‌ इललं अत्निल्‌-काम नहीं रहातो; कटुम्‌ केदटु 

अनतुम्‌ नामम्‌-कठोर आफत का नाम भौ; इलूले-नही रहेगा; नरकमुम्‌ इलले- 
नरक भी नहीं है । ११८ 

मनोरम मेखलाधारिणी स्त्रियों के प्रति जो कामातुरता पैदा हौकर 

बढती ह वह्‌ पृथ्वी को संकट देनेवाला धृूमकेतुह। अगर वह्‌ नहीं 

होगी तो कष्ट कानाम तक नही रहेगा} नरकवास का सौका भी 

नही अग्येगा । ११८ 


१ 


एने नीदि यितेयन वयहप्‌, पोन हरक विठम्‌विप्‌ पुलङ्गौ्टीई 
आन वतूनीड्‌ मायिर मौलियात्‌, तान नणुणितत्‌ रत्‌तुव नण्‌णिनात्‌ 119 


'ततूवुनम्‌. नणणितरान्नू-तत्वदर्श वसिष्ठ; वैयकम्‌ पोनकर्कु-विश्वगभं धराम 
को; इततेयन-पेसी; एने नीति-अन्य नीतियां ; विलमुपि-वताकर; पुलम्‌ फौठीद- 
ज्ञान उद्‌बुद्ध करके; अआत्तव्तीटुम्‌-उनके साथ; अआयिर मौलियातर तात्रम्‌-सहसखशीषं 
्रीरंगनाय के मम्दिर को; नण्‌णितनानू-पधारे ! ११६ 1 


तत्वदर्शी ने भूगभं श्रीरामको पसे ओर अन्य उपदेश पिये। 


श्रीराम को ज्ञानदिया। फिरवे श्रीराम को साथ लेकर सहस्रशीपं 
भगवान श्रीरंगनाथ के मंदिरमे गये, .११९ 
न॑णणि नाहण बढ्ले नातूमर१्‌, पुणणि यपुपुन लाद्टिप्‌ पुलमयोर्‌ 
अंणुणु नल्‌विनं मुर्रवित्‌ तेर्रित्ता्‌, वेणणि रतत तश्पपं विरिततरे 120 
नणूणि-पहुचकर; नाकम्‌ अणे वलृढले -शञेपश म ४ रं 
म्यम्‌ ९ ; ू टव्ल-कशेपशायी भगवान को; नाल मरै- 
४ ;  पुण्णियम्‌ पुनल्‌ आद्‌टि-पवितरीकृत जल से अभिषिक्त करके; 
पुल्मयार्‌ अणणुम्‌-विद्टानो से आवश्यक मानै जानेवालि ; नल्‌ वित-वैदिक कर्मो कौ; 
मुररुवित्‌तु-सम्पूणं कराकर; उण निर ॥ 


ए प्तरतूत्त-्वेततच्णं; प = ; 
एर्रिनानू-उस पर आसीन कराया) ध ४८4 व 


वहां उन्होने चतुवेद के मंदो से पवित्रीकृत ` पुण्यजल से श्रीराम 
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का.मज्जन्‌ कराया विद्वानों द्वारा; अनुशासित सभी वैदिक कर्मो का 
श्रीरु से अनुष्ठान करवाया । फिर एवेतवणं कुश बिषछठाकर उन पर 
«“-उ्हुं आसीन कराया । १२० ` ^ . 
% एर्रिड वाण्‌उहै यिनिदि रन्‌दपित्‌, नूर्‌रड मार्बनु नौय्‌दि नधृदपपोय्‌ 
आर्रलृशाल्‌ मनुन्तवड्‌ करि वित्‌ तानवन्‌, शाररुहं नहरणि शमेक्क वेतूरत्न्‌ 121 
एर्‌डिट-जासीन कराने पर; आण्‌ तकं-पुरुषश्रेष्ठ; इत्तितु इरनूत पिनू-सुख 
से (ध्यान भग्न) रहने के वाद; नूलू-यज्ञोपवीतधारी; तटमारपतुम्‌-विशाल वक्ष वाले 
वसिष्ठो; ` नीय्‌तिन्रू-शीघ्न;, ` अयत पोय्‌-जा पहूंचे ओर; आर्रल्‌ चाल्‌-प्रतापीः; 
मन्ूतवर्‌कु-चक्गवर्ती के पास; अरिविततान्न्‌-समाचार दिया; अवन्त्‌-राजाने; नकर 


अणि चमेक्‌क-~-नगर का अलंकार करने का; चारक अनूरनन्न्‌-िढोरा पिटवाओ, यह 
आन्ना दी \.१२१. 


श्रीराम दभसिन पर वैठ्कर ध्यान करने लगे । तव यज्ञोपवीतधारी 
विशाल श्रीवक्ष"के ऋषि वसिष्ठ शीघ्र शक्तिमान प्रतापी चक्रवर्तीं 
के पास पधारे ओौर सभी ब्रात सुनायी। तवराजाने आक्ञादीकि नगर 
सजाने की आज्ञा की मुनादी हये जाय । १२१ 


४ एविय, वदुदुव रिराम नाठ्ये, पुमहद्‌ कौटूनताय्‌प्‌ पुतैयु मोलिथिक्‌ 
कोनह रणिर्हैनक्‌ कौट्‌टुम्‌ बेरिहै, तेवरुड्‌ गचिहौवत्‌ .तिरिन्‌ढु शार्रिनार्‌ 122 

एविय ,वकृबुबर्‌-आाज्ञापित “वन्ढव'" लोगों ने; इरासन्‌-भरीराम; नाये 
कल ही; प मकल कौ्ुनत्‌ आय्‌-सुमिपति होकर; मोलि पूतयुम्‌-मुकुट धरगे; 
इ को नकर्‌-इस राजधानी नगर को; तेवरम्‌ कचि कौट-देवों को सी आनन्द देते 
हुए; _ अणिक-सजाभो; अंत्-देसा; तिरिन्‌तु-घूम-घूमकर; कद्‌्दुम्‌ पेरिकं- 
ढोल पौटकरः चार्रिनार्‌-घोषणा की । १२२ । 

राजाज्ञा पाकर वद्धृष्ुव (डिढोरा पीटनेवाले, . विशिष्ट जाति के) 
लोगों ने सव जगह घूमकर द्ढोरा पिटवाया किं श्रीराम कल ही भूपति 
होगे ओौर किरीटधारण करेगे । लोग इस राजधानी नगर को एसा सजायं 
किदेव लोग भी विस्मित हौ जाये । १२२ 


ॐ कवियमे कीर्‌ततियक्‌ काठ नाटये, पुवियमे मणिमुडि पुतयु सेनूरशौर्‌ .. 
चंवियसे नुहर्‌च्‌ चिय देनिनून्‌ देवर्‌तम्‌, अवियसु दात्दन्‌ नहर गार्क्कँलाम्‌ 123 


ध कवि अपे कीर्‌त्ति-काव्य-योग्य यशस्वी; अ काठै-वे (पुरुष-) ऋषभ; 
नाद्टय-कल ही; _ पवि अभे-भूमि को अपने शासनाधीन करने के निशान रूपी; मणि 
मुटि पुनयुम्‌-रत्नकिरोट पहनेगे; अ्नूर चाल्‌-यह समाचार; र्चैवि अमे नुकरचचियतु- 
श्रुति द्वारा ग्रहण करने योग्य वात ही थी; अत्नितत॒म्‌-तो भी; अ नकर्‌ उद्ार्‌कूकु 
'अललाम्‌-उस नगर के सभी - वात्तियो के लिए; तेवर्‌ तम्‌ अवि-देवों का खा; 
भगत आनतु-स्रृत-सा (भोग्य) वन गया । १२३ 


ए 
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जिन पर काव्य की रचना हो सकती है एेसे यशस्वी नरपुंगव श्रीराम 
कलही भूमि के शासन के अधिकार को अपनाने का निशानरूपी मूकरट 
धारण करेगे --यह घोपणा कानों में पड्नेवाली वोली मात्र हं! पर 
अयोध्यानगर-वासियौं के लिए यह्‌ केवल समाचार सुनना नहीं था। 
किन्तु देवों काभोग्य अमूत ही हो गया। वे वहत आनन्दित हौ 
गये । १२३ 


४ आरततन्नर्‌ कछित्‌तन्‌ राडिप्‌ पाडिनर्‌ 
वेर्त्‌तनर्‌ तडित्‌तन्रर्‌ शिलिरतूतु मेय्‌ममयिर्‌ 
. पोरत्‌तनर्‌ _ मनने ` पृहद्न्‌दु  वाद्वत्‌तिनर्‌ 
.तूरत्‌त्न रिरुनिदि रणील्‌लि नार्‌ककलाम्‌ 124 
आपरदतनर्‌ कल्ितूतनर्‌-हल्ला सचा, सोद दिखाया; आटि पाटित्रर्-गष्ये, 
नाचे; वेरत्तत्तर-पसीना हए; तटिततत्तर्‌-मोटे हए; मेय्‌ मधिर्‌ चिलिर्‌ततु-बाल 
पुलकित हुए; पोर तृततर्‌-शरीर पुलक भरे हौ गये; मनूतते-चक्रवर्तो को; 
पुकष्नुतु-तारीफ करके; वा्धूत्तितर्‌-स्तुति की; चौलूलितार्‌क्‌कु मंललाम्‌-समाचार 
देनेचाले सभी को; ईर निति तुरततत्तर्‌-वडा धन दिया । १२४ 
नगरवासियों ने आनन्दारव किया सव तरह से मोद' प्र्दशित 
किया। कुछ गाये, कुछ नाचे! कडयो के शरीर स्वेद से भर गये। 
लोगों के शरीर फूल गये । उनके शरीरके वाल पुलकितहौ गये ओर 
सारे णरीर पुलकसंभरग्ये\ वेराजाकी प्रशंसा करने लगे! उनकी 
सस्तुति की \ जोभी आकर समाचार कहता (यद्यपि पहले दी उन 
मालूमथातो भी) उसे अपार धन भेंट करते 1 १२४ 


8 तिणिह्युड रिरवियंत्‌ तिरत्‌तु भारनर्‌ 
पणिपिडप्‌ पट्टक्ियान्‌ परन्‌दं मार्‌विड 
सणिथितें वेहडम्‌ वहुककु सारूम्‌बोल्‌ 
अणिनह रणिन्‌दन ररुतृति माकूकठे {25 


. अस्तृति_ माक््कढ-उत्साहपुणं उन लोगों ने; _ तिणि चुटर्‌-घनी किरणों वाते; 
इरवियै-घयं को; _तिस्तूतुम्‌ आसम्‌-मांज लिया, देला ओर; नल्‌ पणि इटे-धेष्ठ 


शेषनाग पर;  परददियातू-शयन करनेवाले (परमपुरुष) के; परतूत मारपिरै-विशाल 
वक्षस्थल भे रहनेवाले; मणियिने-कोस्तुभमणि को; ` वरेफटम्‌ वकुक्‌कुम्‌ आरम्‌ पोल्‌- 
सान पर .तराशकर्‌ ओर चमकदार बना रहे हो, इस प्रकार; अणि नकर्‌-ुन्दर नगर 
को; अणिन्‌तत्र्‌-सजाने लगे ! १२५ ४ 


४ 1 कौ अलंकृत करते लगे । उनका प्रयास ठेसा रहा मानो 
१ को नयी रोनक दीजा रही हलो; या श्रेष्ठ शेषनाग-शायी 
व ष्णु भगवान (अ वक्ष को भूषित करनेवाली कौस्तुभ मणि 
एव प्र धरकर तराशी जा रही हो ! अयोध्या नित्यसुन्दर ह 
९ र 1 नित्यसुन्दर नगर हं 
उसे मौर भी सुन्दर बनाया गया । १२५ । # 
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४ वंद्य. करियत शंयूय वेश्ठ 
काद्टढवात््‌ काडिनहर्क्‌ कुट्ाङर्गण्‌ डाड्व 
कट्ठविद्ध्‌ कोदयान्‌ शंलूवङः गाणिय 
पुददद्लान्‌ दिरुनहर्‌ पुहुन्‌द ` पोत्‌रवे 126 


वंदलिय-~प्वेत रंग की; करियत्त-कले रंग की; च॑य॒य-लाल; वेड उद्- 
अन्य विविधरंगोंकी; नकर्‌-नगर भरम; कादं कौणृदू-वहुत चड़ी राशिमेः; 
मद्व-हिलनेवाली; वात्न काटि-श्रेष्ठ पताकां; कट्‌ अविद्ध कोतेया््‌-शहद के 
साय खिते पुष्पोंकौ मालाके धारी श्रीराम का; चलृवम्‌ काणिय~्रीयुक्त होना 
देखने केलिए; पु अलाम्‌-पक्षीगण सब; , तिरुनकर्‌-भीसम्पन्च नगरमे; पुकुनूत 
पोत्‌र-ा जुटे हो, एेसा लगीं । १२६ 


करई पताकाएं फहरायी गई । वे सफ़ेद, काली, लाल ओौर अनेक 
गोकी थीं। उनको देखकर एेसा लगा मानो सारे खगगण शहद के 


साथ खिले पष्पों की मालासे शोभायमान श्रीराम का श्रीयुक्त होने का 
वैभव देखने आ पडे हों । १२६ | 


मङ्गयर्‌ कुरङ्ग वहतत ब छेह्द, अङ्गवर्‌ कटवत्‌ कमुह्‌ मारनूदन् 
तङगीटि मुसुबलिर्‌ राम नात्‌रत्, कोङ्गयि त्िरेतूतत कन्रहु कुमूबमे 127 

अङ्कु-वहां; मङ्कयर्‌ कुर्क अत्न-रमणियों के ऊरुभों के सुमान; _ वेकड्‌- 
कदलोवृक्ष; , वकुत्‌त~ (यत्रतत्र) लगाये गथे;. अवर्‌ कट्धृतूतु अन्न-उनके कण्ठों के 
समान; कमुकम्‌-पुग के वृक्ष; आर्‌नृतत्त-(गाडकर) भर गये; ओहि तङ्कु- 
प्रकाशमान; _ मुरवलिनन्‌-(उनके) दति के समान; तामम्‌ नानूरत्-मोतियों कौ 
मालाए लटक्ाई गईं; ` काड्कंयिन्रू-उनके स्तनो के समान; कल्कम्‌ कुमूपम्‌-स्वणेकलशः; 
निरत्‌तत्न-पंक्ति भें रखे गये । १२७ 

उस नगर में कदली वृक्ष ओौर पूग वृक्ष यत्रतत्र गाड़ गये । मुक्ता- 
मालाए ध लटकायी ५ गई । पूणेकलश पंक्तियोमे रखे गये। वे क्रमशः 
रमणियों की जाधो, कठो, दंतावलियों ओर स्तनो कै समान थे । १२७ 


मुदिरीछि युपिर्‌त्‌तन मुड्िक्‌ कालयिर्‌, कदिरवन्‌ वेर कचिन्कौण्‌ डान 
मदितीड निवनुदुयर्‌ महर तोरणम्‌, पुदियत्न वलरनृदन्न पुदब राशये 128 

_ _ पुतियत्त-नवौन; मति तीट~चन्द्रमण्डल को षटूते हए; निवनूतु उयर्‌-उग्नत 
चद ऊचे; मकर तोरणम्‌-मकर तोरण; अलर्‌नृतत्त-जिन पर वने; पुतवम्‌ राशि- 
षे नगरदार; कालयित्‌ कतिरवन्‌-उदय सूर्य ने; मुटुकि-सत्वर आकर; वेर ओर 
कवित कांण्टात्‌-दूसरा एक सुन्दर रूप धर लिया; अंत-रेसा; मुतिर्‌ जौषि उयिर्तृतत- 
अतिशय प्रकाश देने लगे । १२५८ 

. नगरद्वारो मे नये मकर-तोरण वनये गये। वे चंद्रमंडल कौ 
छते-से उन्नत वनये गये । वेरेसे प्रकाण देने लगे मानो उदय सूर्यने 
शीघ्र आकर अभरतपूवं सुन्दर रूप धर लिया हौ 1 १२८ 


७६ तमिक्न (नागरी लिपि) 16 


तुनियरु शममणित्‌ तूण नौरतोय्‌, वनिदयोर्‌ कडिनन्‌ वडिवुं काट्‌एित 
पनैतुहि लुरैतौरम्‌ बीलिन्‌ढु तोन्‌डिन, पनिपीदि कदिरनप्‌ पवछत्‌ तुणृगढं 129 
एतै तुकिल्‌ उरे तरम्‌-अलंछृतत वस्त्र कौ वनी खोलो के;, वत्र अड-निमलः 
चमूमणि तुणम्‌-माणिकमय खम्मों ने; नीर तोय्‌-मभूतधारी; ` वनित र कर्तिन्‌- 
ओौर अधनारीष्वर के; वटिव्‌-रूप को; काट्‌टित-दिखाया; पवनम्‌ न्‌ 
म॑गेके खम्मे; पत्नि पाति कतिर अन-हिमाच्छादित सूर्ये फे समानः; नूषु 
तौनूर्ति-घुन्दर दिखे 1 १२४ । 
खंभों के ऊपर नवीन (वेत) वस्र की खोले चद़ायी गर्ह । कुष 
खंभे माणिक्य-सचज्जितथे। वे भभूतघारी अ्घेनारीए्वर श्री शिवजी के 
समान लगे! कुं लालप्रवालके खंभेथे। वे उस सूर्यं के समान मन्दरं 
थे जिसको हिम द्ंकरहाथा। [वस्त्र की खोल भभरूत (भस्म) गौर हिम 
से उपमित है जौर खंभे शिचजी ओर अंशुमाली से उपभित ह 1] । १२९ 


मुत्‌तिनान््‌॒ मुद्धनिला वंरिप्प र्मौय॒म्‌मणिप्‌ 


पत्तियि निक्वयिल्‌ परपृप नीलत्‌तिन्‌ 
तीत्तिन् मिरुद्रवरत्‌ तुण्‌डच्‌ चोदिड 


वित्‌तहर्‌ विरित्‌तना कतत चीदिये 130 
वोति-वीथियाँ; मायूमणि पतुतियिन््‌ू-पास-पास रखी गर्‌ ताल मणियोक्षो 
पंवितयों के कारण; इक वंधिल्‌ परप्प-वाल धूप छिटकातौ है; तौतूतु नीलत्‌तिन्‌ 
इत्तमू-शुरषुटो मे रहे नीते रत्न; _ इरढ्‌ वर तुण्ट-अन्धफार को उकसाते ह; 
सुतूतित्रातर-मोतियो से; मुद्धनिला अरिपप-पुणंचांदनी फलती है; चोतिटम्‌ वित॒तकर्‌- 
ज्योतिष शास्त्र विदानो के; विरितृत-वणित; नाद्‌ मीरूत-दिन के समान यों । १३० 
वीथि्यों रत्न, नीली मणियाँ, मोती आदिसे भरीथीं) रत्नो 
से मद धूप-सा प्रकाश, नीली मणियों से अघकार-सा अर मोतियों से 
चंद्रिकाका प्रकाश षूटता था। इसलिए वे वीधि्यां ज्योतिष-गास्वियो 
से वणित दिनके ४ समानथीं] एकही दिनम सू्य॑कौी चूप, अंधकार 
ओर चांदनी तीनो पायीजातीहै। वैसेही वीधियों मे तीनों पाये जाते 
थे ! - तिथि, नक्षत्र, योग आदि की गणना ज्योतिपी करते है । १३० 


कै आडनूमान्‌ रेरक्‌कुढा मवनिं काणिय 
वीडु मुलहिन्‌बीद्ध्‌ विमानम्‌ चोन्‌रल 
ओडवंङ्‌ः गडह्छि सदय. ` मालूवरे 
तेडरुङ्‌ गदिरौडन्‌ दिरिव पोन्‌रवे 131 


ह जाटलूमान्‌-नतनशील अग्नो के; तेर्‌ कुषठाम्‌-(जुते) रथों का समह; अवति 
का तो को ^ देखने के लिए; वी असुम्‌ उलक्िल्‌-मुवित के स्वम के लोक 
1 तरकर अपे हए; # विमत्तम्‌ पोतुर्त-देवयानों के समान ये; , मोरै- 
मुखप पहने हए; वम्‌ कटम्‌ कछिह-भयंकर मदमत्त गज ; उतथम्‌ भाल्‌ वरे-गुर 


७७ कम्ब रामायण (अयोध्याकाण्ड) 77 


उदयपर्वत अनेक; - तेट अरु कतिरीटुम्‌-अलभ्य सूर्यो के साथ; तिरिव पोनूर-घ्रुमते 
जेसेथे 1 १३१ ` । न | 

, नाचते-से सुन्दर चाल के साथ दौडनेवाले अश्वोंसेजुते रथ पृथ्वी के 
दशेनाथं आगत देवयानो के समान लगे जो पापपुण्य-मूक्त स्वगंलोक से 
चावके साथ उतर आयेथे। उज्ज्वल सुखपटं के साथजो भयंकर 
मदमत्त गजः घूमते थे वे अनेकं उदयगिरियों के समान लभे जो अलभ्य 
अंञुमालियों के साथ आ रहेहो। १२३१ 


वढङ्गंहु  , , तिरनहर्‌ वहम्‌ वेहलुम्‌ 
, पटिङ्गुड नंडज्‌जुव' रइत्‌त , पत्‌तियिल्‌ 
किठरन्‌्दद श्रुडरमणि पिरुठेक्‌ ` कीरलाल्‌ , 
वदरनूदिल विरिनूदिल शंक्कर्‌ वानमे 132 


वढ्रम्‌ कंटु तिरुनकर्‌-सर्वसभ्रदध श्रीमन्त नगरमे; वैकुम्‌ वैकलुम्‌-वास के हर 
दिन; पलिङ्करु उट (य) स्फटिक को; नंद चुवर्‌-ऊंची दीवारों पर; - पत्तियिल्‌ 
मदृतूत-श्रेणियों मे जडिति; किठर्‌नूतु अलु चुटर्‌-~खछिटक उठनेवाली, किरणों के; 
मणि-रल्; इरुढे कीरलाल्‌-अंधेरे को चीर देते हः इसलिए; वलर्‌न्‌तिल-नहीं 
बढता; चंक्कर्‌ वात्तमू-लाल गगन; विरिनुतिल-नहीं फलता । १३२ :, - 
सवेसमृद्ध उस नगर की स्फटिकमय दीवारों पर अनेक रत्न जटित 
थे । उनसे लगातार विपुल किरणराशिष्टूट रही थी। उसने अंधेरे 
को मिटाया । इसलिए किसी भी दिन न अन्धकार रहा, न (साध्य-) 
गगन को लालिमा विस्तृत हुई । (न अँधेरा हज न संध्या आई) । दिन 
भौर रात एक समान थे ।*१३२ 


# पूमह पुनम पुमन्‌ शुणणत्‌तिन्‌ . 
तूमठ तरटततिन्‌ सोभिल वेणमलं 
` तामि नंरिदलिर्‌ रहर॒न्‌व पीनूमदे 
मामं निहरत्‌तन्न माड वीदिये 133 


„, माटम्‌ वीति-प्रासादोंसे भरी वीधियोंमे; पु सल्टे-पुष्पोंकौ वर्षा; पुन्तल्‌ 
मद्र (धूल यमाने के लिए सिचित) सुवासित जल की वर्षा; -तुम्‌-छ्डिकि हृए; पतु 
मन्‌ चणणत॒तिन्न्‌ मछे-नवीन सुगन्ध-चू्णं की वर्षा; तोम्‌ इल-निमेल; वंण्‌ तरछ्त्‌तिन्‌ 
सछठ-ष्वेतमुकता के चूण की वारिशः;- इट ताम्‌ नैरितलिन्-आभरणों के, भीड़ के 
कारण, भापस मे टकराने से; तकरनृत पात्‌ मद्ठे-दूटकर गिरे स्वणं कौ वर्षा; मा महै 
निकर्‌तूतन्न- (सव मिलकर) विपुल वर्पा-सी बन गई । १३३ । 


प्रासाद्ये से भरी अयोध्या की वीथियों में पृष्पों की वर्षा, सुवासित 
जल कौ वर्षा, नवीन सुगन्ध-चूणे की वर्षा, निर्मल मोत्तियों की वर्षा, भीड़ 
के कारण आपस में टकराकर आभरणो ने जो स्वर्ण॑कण.गिराये उनकी वर्षा 
-सव मिल गई ओर बड़ी भारी वर्षा-सी हो गई । १३२ 


७८ तमि (नागरी लिपि) 18 


कारौड तौडरमदक्‌ कचिरः गनूरन, वारौडु तौडर्‌ह्न्‌ मैन्‌द रा्मनत्‌ 
ताड नडनृदन पिडिह गब्रहलेत्‌, तेरौड नडकूकुमत्‌ तंरिवं मारिने 134 

कारौ तौटर्‌-मेधों से वुलनेवलि; मतम्‌ फदिऱ-मत्तगल; वारीट्‌ तौद्‌- 
तस्मे से वेधी; कठरल्‌-पायलधारौ; मेनूतर्‌ आम्‌ अत्-पट्‌गों के समान; चतरत 
चने; पिटिकदू-हयितिर्या; _ ताद्‌ कल-लटकते वस्व ते जावृत; _ तेरी नरककम्‌- 
रथों (नितम्बो) के साय चलनेवाली; अ तरवै मारिन्र~-उन स्त्रियो फे समानः; 
तारीदु नरनतत्त-कण्ठहार के साय चली । १३४ 

वहं हाथी ओर हथिनिर्यां धूम रही थीं । मेघसम वे दाथी तस्मों 
पर बंधी घुंघुरुभों की वनी पायल के धारी पदु के समान घूूमे। 
हथिनिरयां अपने गले के हारों के साथ उन स्त्ियोके समान धूमी जौ 
टीले वस्त्रों से आवृत नितंवों के साथ धूम रहीधीं1 शद 


एन्द्‌ शंल्वमु मदहर मिनवमुम्‌, तेय॒न्‌दिल वनेयदु तेरिहि लामयात्‌ 
आयनूदत्रर्‌ पंरहवु ममर रिम्‌वरिर्‌, पोन्‌दवर्‌ पोनूदिल मनुम्‌ वुन्‌दियात्‌ 135 

एयनूतु मष्ट च॑ल्‌वमम्‌-लगी रहफर वद्नेवाली सम्पत्ति; ` भद्कुम्‌-भौर सदयः; 
इतुपमुम्‌-आानन्द; तेयन्‌तिल-घटे नह; अक्तेयतु-उसको; तरिफिलामेयान्‌-न जानने 
से; इमूपरिल्‌ पोन्‌तवर्‌-इस लोक में भागतः; जमरर्‌-सुर लोग; पोनृतिलम्‌ 
अनूसुम्‌ पुनृतियाल्‌-जभमी नहीं पहुचे, इस वोध से; परुकवुम्‌ आयूनृतत्तर्‌-वहुत सोच- 
विचार करते ले \ १३५ 

उस नगर में संपत्ति, सौन्दयं ओौर आनन्द हमेशा लगे रहे; कभी 

कम नहीं हुए। यदह तथ्य सुर लोग नहीं जानतेथे। इसलिएवे, जो 
अभिषेक के दशनाथ आये थे, अयोध्या मे पहुंचकर भी यह समसे कि हम 
अभी नदीं पहचे रै अपने देवलोकमें ही ह । इसलिए वे सोच-विचार 
मे पड गये । १३५ 


४ अनुनह्‌ रणिवुर ममलं वानवर्‌, पौनूनह्‌ रिदुरवनप्‌ पौलिथुं मेलृवयिल्‌ 
इन्‌नलूशषं थिरावण निेत्‌त तीनेपोल्‌, तुन्‌नरुडः गोडमनक्‌ कनि तोनरिनान्‌ 136 
व अ नकर्‌-वह्‌ नगर; अणिवु उस्म्‌ अमले-जो सजाया जा रहा था, उस शोर-गुल 
मे; वतवर्‌ पीत नफर्‌ इतु अन्-देवों कौ स्वर्णपुरो यह है, एेसा; पौलियुम्‌ एलूवंयिल्‌- 
जव गोभित रहा, तव;  इनूनल्‌ चय इरावणनु-(लोक-) हानिकारक रावण के; 
इतत तमे पोल्‌-किये दुष्करम के रूप के समान; तुतत जस-अचिन्त्य; कोट मनम्‌- 
क्रूर मनकी; कूति-कुन्ना (मेयरा); तोतरुरित्ान्‌-प्रकट हई ! १३६ ` ` 
अयोध्या मे अलंकारके कार्योके 

था। वह्‌ देवों कौ स्वणेनगरीकेही सम 
कुन्जा मंथरा प्रकट हुई । 

दुष्कर्मो के मूतेरूप के समान 
सेक्रूर था 1 १३६ 


कारण वड़ा शोरगुल मचा हुआ 
न शोभपूरणंथा। उस समय 
वहं साक्षात उस आततायी रावणके सभी 
थौ 1 उसका मन अत्यंत ओर अवित्य रीति 
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 तोन्‌रिय कूनियुन्‌ ` दुडिकूक तंम्‌जिनाद्‌ 
उन्‌रिय वंहूटिया दुक सुद्धछत्‌ताद्‌ 
कान्‌ररि नयनतताद्‌ कलिकृकरुम्‌ जील्‌लिन्ताट्‌ 
मुनूरल हिनुककुमो रिड्कुकण्‌ = मृद्द्वाद्‌ 137 
तोन्रूरिय कृतियुम्‌-प्रकट जो हुई वह कुब्जा; मूत्र उलकितुक्‌कुम्‌-तीनो लोकों 
को; भर्‌ इटुक्‌कण्‌ मृट्‌टुवा्‌-एक आरत मचानेवाली; वुटिक्‌कुम्‌ न॑मचित्ताद्‌- 
उद्विग्न मन वाली; अतन्रूरिय वकुलियाद्‌-गम्भीर क्रोध वाली; उठंक्कुम्‌ उगढतूताल्‌- 
(क्रोध से) आक्रांत मन वाली; कान्ूर अरि नयत्ततृतताल्‌-क्रोध से जलती-सी आख वाली; 
कलिक्‌कुम्‌ चल्‌ लित्तार्‌-उच्च स्वर वाली । १३७ 
जो सामने प्रकट होकर आई वह मंथरा तीनों लोकों पर सितम 
ठनेवाली थी! उसका सन उद्धिगनथा; गंभीर क्रोध घरक्यिथा 
उसका चित्त क्रोधाक्रान्त था। उसकी अखिं जलती आगके समान थं 
ओर वाणी उग्र थी । १३७ । । 


 तीण्‌डवाय्‌क्‌ केहयन्‌ रोहे कोथिनमेल्‌ 
मण्डिनाद्‌ र्वेहुियिन्‌  मडित्‌त॒ वायित्राद्‌ . 
पण्ड(य्‌)ना चछिराहदन्‌ पाणि ` विलूलुमिद््‌ 
उण्डयुण्‌ उदतेत्‌तन्‌ नुद्द्ठत्‌ तुटदुबाद्व्‌ 138 
, पणं नापूर्वं समय भें; ` इराकवन््‌ पाणि-श्रीराम के हाय के; _ विल उमि् 
उणूटै-चाप से निकले गुलेले (मिदर की गोलिर्था) ; उण्टतते-खाने (मारे जाने) को; 
तन उदयृढत्‌तु उदृहुबाढ्‌-मपने मन से स्मरण करती; | वकु्ियित्न-उस कोप से; 
मटित्त वायिन्नाद्‌- (मधर मोड़) होठ चवाती हुई; ` तीणूटं वाय्‌-बिबाधरा; केकयनू 
तोकं-केकय की मयूराभा पुत्री, कंकेयी के; कोयिल्‌ मेल्‌-महल पर; सण्टित्रादु- 
प्रचण्डवेग से आई । १३८ - । 

पहले कभी श्रीराम उस पर गूलेले (चापसे.मिटरी की गोलियां) 

मासते थे। उसे वहु याद करतीथी। उससे क्रोधोन्मत्त हुर्द। वह 
होठ चवाते हए केकयराजतनया, मयूराभा कैकेयी के महल पर प्रचंड 
गति से गई । (यह्‌ गुलेला मारने की बात वाल्मीकिने नहींकहीहै। 
लेकिन तमिद्‌ के वैष्णव संतों की कृतियो में इसका उल्लेख है ।) 1 १३८ । 


६: 
| 


# नारकडर्‌ पडमणि  नछिन्तम्‌ बरूत्‌तदोर्‌ ` 
पार कडर्‌ पड्दिरप्‌ पवठ वलृलिये 
पोर्कडंक्‌ कण्‌णरःद्ट्‌ पीलठियप्‌ पौङ्गणं 
मेरकिडन्‌ दाडनं विरेवि तय्‌ दित्तष्ड्‌ 139 


नाल्‌ कटल्‌ पट्‌ भणि-चारों ओर के समुद्र से प्राप्त रत्नों के साथ; नलम्‌ 
पूतततु-कमल विला हो जैसे; ओर्‌ पाल्‌ कटल्‌ पटु तिर-अनुपम क्षीरसागर कौ तरगों 
बीच रहनेवालो; पवन वलृलिये पोल्‌-प्रवाललता के समान; पाङ्कर अणे मेत्‌- 
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(न्‌ 


उचत एक शय्या पर; कटै कण्‌ अर्ढ्‌ पौद्िय-अपागो से षा प्रकट करते हुए; 
कियनूतान्‌ तत्तै-तेदौ हुई केकेद फो; धिरवित्‌ अंयृतिनाल्‌-शीनि नियर । १३ 

कैकेयी शय्या पर शयन करतीसो रहीथीं1 वह्‌ रत्नाकर से 
श्राप्य रत्न के साथ खिले कमल कै समान लगी! अर्‌ उस प्रवाल-वल्वस 
के समानभीलगीनो क्षीरसागरकी तरगोंके मध्य कलीहौ | कु्ना 
उनके पास अतिवेग से गई । १३९ 


क अयदियक्‌ केहयन्‌ मडनृद येडविद् 
नयुदलर्‌ तामरं नोर्र नोनूचिनार्‌ 
शंय्‌दये रवमैशाल्‌ शम्बर चीरडि 
कंहुथिर्‌ रीण्‌डिनल्‌ कालक कोठताल्‌ 140 


कालम्‌ कोद्‌ अनूनाद्‌-चुरा काल उत्पन्न करनेवति बुरे प्रहके समान वहः 
अयूति-पास पहंवकर; = अ केकयन्र्‌ मटनते-उन केकयपुत्रौ के; एदु सविद्धू-षुलो 
पल्य के साय; नयतु अतर्‌-म्रदु-विकसित; तामरे-फमलपुप्प; नोग्रं 
नोतुपित्ताल्‌-अपनी कौ हृरद तपस्यासे; चयूत-प्राप्त; वेर्‌ उचमै चालू-श्रष्ठ उपमा 
के योग्य (जिससे) वना; चमूपीत्‌ चिर अटि-उत्तम स्वर्णापरुपण पोत लधु वरण 
को; केकिन्‌ तीण्‌टिसद्द-दा्थो से स्पशं फिया \ १४० 


.. बृरेकालके वरे ग्रह्‌ के समान उस संथरा ने उनके पास पदटचकर 
केकेयी के उस मृदु चरण का स्पणे किया जिसकी उपमा षपनेके लिए 


कमल ने तपस्या कौथौ\ बहे चरण पुष्ट पखुद्योँके व विकासशील 
कमल के पुष्प के समान था । १४० 


 तीण्‌डचु म्ुणर्‌न्‌दत्‌ तेय्‌वक््‌ कर्पिनाट्‌ 


नीण्‌डकण्‌  णननुद्लु नोङ्गु हिर्हिलक् 
मणु रपस्मूवल्ि मुडरकुम्‌  वलूविर् 
तुण्‌डिडक्‌ कट्टर ैल्‌लन्‌ मेधित्राट्‌ 141 


„ _ त्ीणटयुम्‌-स्पशं करते ही; उणर्‌नूत~निद्रामुक्त; 
देवी पातिन्त्यचतो;, नीणूट कण्‌-लम्बौ जो मे; सत्न्‌तचुम्‌ नोड्कुकिर्रिल्‌- 
तन्द्र डा नहीं पाई; मुणृदु अंद्ु-उठकर फलनेवाले; रपर पदछठि-वड निन्य काम 
को; . मुदिकफुम्‌-करा चुकनेवाली ; वल्‌ चिन तुण्‌टिट-~वलवान विधि फ प्रेरणा से; 
कट्टर -्रपनी वात्ता को; चौलृचल्‌ मेयिनाद- (मंयरा ) कहने लगी । १४६१ 

क क होते | र त 0 ने निद्रा त्यागी! पर अभी उनकी 
| > ष्टी थी । वडा अपयश लानेवा प होने 

ह. ल 
कोथा। उसकी विधि की प्रवल क 


यो ल्रेरणाथी नुजा अपने 
की सोच वात यौ कह्ने लगी 1 १४ १ । इसलिए कुव्जा अपने मन 


अ-वे; तव कड्पिदार्‌- 
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& अणङ्गुबद्ट्‌ विडवरा वणुहु मंल्‌लयुम्‌ 
-गुणङ्गंडा रदौचछिविरि कुछिरवण्‌ डिङ्गद्पोल्‌ 
विणङ्गुवान्न्‌ पेरिडर्‌ ` पिणिक््क नण्‌णवुम्‌ 
उणङ्गुवा यूल (य्‌)नौ युरङ्गु वार्य्‌ राढ 142 
 अणङ्कु-पीडक;  वौन्‌ विटम्‌-भयंकर विषैला; अरा-राहु सर्प; अणृ्म्‌ 
अललेयुम्‌-अपने पास आते तक; कणम्‌ कटातु- (शीतलता का) स्वभाव न खोकर; 
छि विरि-प्रकाश देनेवाले; कुचिर्‌ चण्‌ तिडकढ्‌ पोल्‌-शीतल श्वेत चन्द्र के समानः; 
पिणङ्कु-विपरीत; , वान्र्‌ पेर्‌ इटर्‌-बहुत बड़ा इख; पिणिक्‌क नणणवुम्‌-आपको 
ग्रसने जा रहा है, तो भी; उणङ्कुवाय्‌ अललं-दुख नहीं समन्तौ; नी उरङ्कुवाय्‌- 
तुम सोमोगी; अनरूराट्‌-पुछठा । १४२ , , | 
पीडा देनेवाले.विष से युक्त राह-सपं जव आपको ग्रसने आतादहै 
तव भी चन्द्र अज रहकर अपना स्वभ।वन छोडकर प्रकाश देता रहता 
है। उस शीतल एवेत राकापतिके समान आपभी इस वात को नहीं 
समन्षतीं ' क्रि वडी विपदा आपको ग्रसने आ रहीहै। आपदुख का 
अनुभव नही करती । आप सोती रहती दै । १४२ 


‰ वंव्‌विड मन्तयवद्‌ विढछमूब ` वेर्‌कणाद्‌ 
, तवृवड़ शिलंक्कर्थेन्‌ शिरूवर्‌ शंब्‌चियर्‌ 
, अव्‌ववर्‌ तुरत मरनूदि रम्‌बलर्‌ 
' अंवृविड . रत्रक्‌कुवन्‌ दडप्‌प -दीङ्गंना 143 


वम्‌ चिटम्‌ अत्तैथवल्‌-भयंकर -विषतुल्य उसके; विठम्‌प-~कहने पर; वेल्‌ 
कण्णाढ्‌-शकिति-तम नेतर वाली; तव्‌ अट्‌-शतुसंहारक; चिलं कं-धनु्हंस्त; अनर 
चि्बर्‌-मेरे पुत्र (चारों); चैववियर्‌-बलवान है; अव्‌ अवर्‌ तुद तौसम्‌-उनके 
अपने-अपने क्षेत्रो मे; अरम्‌ तिरम्‌पलर्‌-धर्मविमूख न होनेवले; -ईङकु-तव यहा; 
भव्‌ इटर्‌-कौन सौ विपदा; अंत्तक्‌करु वनुत अट्पृषतु-मेरे पास आ लगेगी; अंत्ता-यह 
कहकर । १४३. ९," ( द 
, भयक्रर विष-सी मंथरा ने जव यह्‌ बात कही तो शक्ति (वर्छी-) सी 
जाख वाली कैकेयी ने पृषछठाकि क्याबात कहतीहो? मेरे चार पुत्र हँ 
शतुसहारक धनुधेरह्‌ । वे प्रतापी हैँ ओर अपने-अपने मागं के धमं 
से हटनेवाले नहीं है । उनके रहते मुज्ञ पर क्या विपदा आयेगी ? । १४३ 


परावरम्‌ पुदल्‌वरप्‌ पयक्क यावरम्‌ 
उरावरुन्‌  दुयर(यू्‌)विट्‌ ` टुरुदि ` काण्‌बराल्‌ 
विरावसम्‌ , . बुविकूरकलाम्‌ वेद मेयत्न 

` इरामनेप्‌ . पयनृदर्वर्‌ क्रिडर्ण्‌ . डो्व॑तूराद्‌ 144 


~. यावरम्‌-सभी कोई; परावु-जिनकी प्रशंसा करते है; अरु पुतल्नरं पयक्क- 
० लको पानि पर; उरावु-कठेर; अर तुयरं विट्‌दु-अौर कठिन दुवो से टकर; 
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उरत्ति काणपर-्रेष्ठ भलाई पायेगे; विरादु-विविध जीवों से मिश्रित; अड 'पुविक्‌क्‌ 
ललाम-उत्तम सभी लोकों के लिए; वेतमे अनरत्त-वेदो के ही समान; -इरामते पयनुत 
सरकु-भरीराम को पुत्र रूप में जिसने पाया है, उस मने; इटर्‌ उण्टो-भाफत होगी 
क्या; अतरूराद्द्-कहा ! १४४ 

संसारमे कोई भी दहो, उसके यशस्वी पुत्र पैदाहौो जाये तोवे 
प्रबल दखों से निवृत्त हो जाते है भौर उनका परम सौभाग्य दो जाता 
है। मेरेतो श्रीराम पुत्र है जो विविध जीवों से भरे समी लोकों के लिए 
वेद समान है! फिर मुञ्चे भी कोई विपदा होगी क्या ? (वेद धर्म॑शास्व के 
मूल है जो विधि-निषेधो द्वारा मनुष्य को मागे वताते दं। श्रीराम भी 
धर्मानुयायी ही नहीं धर्मप्रवतंक भीहैँ। वे “विग्रहुवान धम" भी कटे 
जाते है ।) । १४ 


क आद्धुनूदपे रतूविना छनेय कूरलुम्‌ 
श्धन्‌दती चिनेनिहर्‌ कनि शोलूलुबाट्‌ 
चीढ्न्‌ददु निन्‌नलन्‌ दिस्वुम्‌ वीन्‌ददु 
वाट्यनदनद््‌ कोसल मदियि तालन्‌राद्द्‌ 145 


आष्टृनूत पेर्‌ अन्नुपिनाद्‌-गम्भीर तथा अतिशय वत्सल्य्ीला के; अनेय कूरलुम्‌- 
एेसा कहते ही; चूद्यन्‌त-आवृतत; ती विते निकर्‌-वुरे फमं के तमान; कूति- 
कन्जा; चीलूबुबाढ्‌-फिर से कहनेवाली वनकर; नित्न्‌ नलम्‌ बीद्वनूततु-आपका भाग्य 
मिट गया; तिखवृम्‌ चीन्‌ततु-वेसव भी मिट गया; कोचलं-कौसल्या; भतिपित्तात्‌ 
वाट्लन्‌तत्तद्‌-बुद्धिचतुयं से खुशहाल हो गई; अन्रराद््‌-कहा । १४५ 
छ श्रीराम पर गंभीर ओर अतिशय प्रेम रखनेवाली कैकेयी ने यह्‌ वात 
| तो मंथरा चुप नहींरही। वह्‌ तो बुरे कमके समान उन्हं घेर 
आईं थी । - उसने कहा-- आपका सौभाग्य मिट गया ! आपका विभव 
मिट गया । कौसल्या अपनी बुद्धि-चातुये से उत्कर्षं पा गई । १४५ 


ॐ अन्‌तशो लनेयव दुरेप्प वापि 
मनूनवर्‌ ` .मततननेर्‌ कण्वत्‌ मेन्‌दनेर्‌ 
पतनरुम्‌ बरमवुहटप्‌ परदत्‌ पारदनिक्‌ 
अंतूतिदत्‌ मेलवट्‌ कयुदुम्‌ वाटर्वत्‌राढ्‌ 146 


„ _अनयवद्ू-उस (मंयरा) के; . अन्तत चल्‌ उरेप्य-वे शव्द कहने पर; आय्‌ 
इषट-चुने हुए शष्ठ जाभरणभूषित कंकेयो; कणवन्र- (कौसल्या के ) पति; मनरतवर्‌ 
9 के राजा है; पतत्र अर-अवर्ण्य; प॑र पुकट्न-वड़े यशस्वी; परतन 
9 

न: ड नयूतुम्‌ वद्युबु-उनफ ला सौभाग्य; अन्र- . अनगार 
पुछा \ १४६ सौभाग्य; अतर्‌-क्या है; अंतरराग्‌ 


्रण्ठ आभरणधारिणी कंकेयी ने इसके उत्तर मे पछठा-- कौसल्या के 
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पति राजाधिराज दशरथ हैँ । अवण्यं यशके भागी भरत उनका पत्र है। 
क्या यह्‌ .कमः है ? इससे- बढ़कर कौन सा उत्कषे उन्हँं मिलनेवाला है ? 
(कौसल्या भरत पर ओौर केकेयी राम पर समान प्रेम रखती थीं ।) । १४६ 


% आडवर्‌ नहैथुर वाणुमे माञ्युरत्‌, ताडहै ्नरमूर्बेयरत्‌ तेय लाढ्पडक्‌ 
कोडिय वरिशिलं थिरामत्‌ कोगुडि, शडव नाठेवाव्‌ विर्दन्च्‌ चलूलिनाद््‌ 147 

भाटवर्‌ नकंयुर-पुरुष लोग परिहास करे; _ आणमे साच उर-पुंसत्व कलंकित हौ 
जाय, एसा; _ताटके अनुम्‌ पयर्‌-ताडका नाम की; तेयलाढ्ठ पट-स्त्रीको मारने के 
लिए; कोटिय-सुकाये गये; वरि चिले-बन्धनयुक्त धनु के; इरामन्‌-(धारण 
करनेवलि) श्रीराम; ` नठे-कल; को गुटि चृटुवन्न-राजगरुकुट धारण करेगा; 
वाद्व इतु- (कौसल्या का) जीवनोत्कषं यही; ` अत्न-एेसा; चांलूलित्राद्-कहा 
{मंयराने) ! १४७ (४ छ 

मंथरा "ने कहा-- पती है. 2 उनका पत्र जो सब तरह से अयोग्य 

है कल राजमुकुट पहनेगा । ताडका - नाम कौ एक स्त्री पर उसने अपना 
धनुष ज्लुकाकर वाण फेका ओर उसे मारा। पुरुष लोग उसकी निन्दा करते 
है। पुंसत्व ही उसके इस काम से कलंकित हो गया ।.. वह्‌ राम राजा 
बनेगा ! यही कौसल्या का उत्कषं है ! । १४७ 


ॐ माशूरमह (क्‌) (त्‌]तुरेशेय मङ्गं युढमरम्‌ 
आश्रलृश्चाल्‌ कोशल ,यरिवु ` मीत्‌तबाल्‌ 
वेररुमे युररिलद् `~ वीरन्‌ .* डदेपुक्‌ः ` 

केरूरव ` छिदयत्‌ति तिर्कूक वेर्कालाम्‌ 148 
र मार्रम्‌ ज..तु-उत्तर में वहु; उरं चय-कहने पर; मङ्कं उदूढमुम्‌-देवी 
(ककेयी) कामन; आर्‌रल्‌ चाल्‌ कोचले अरिवृमू-ओरं सुदृढ कौसल्या की बुद्धि; 
जात्‌त-एक सम यी; वेररुमै उररिलढ््‌-भेद नहीं मानती थी; ` वीरन्‌ तातं-वीरराघव 
के पिता; अवल इतयतृतिन्न्‌ भुक्‌ कु-उसके हृदय में प्रवेश कर; एर्‌र-वासस्थान 
मानकर; , इरककवे काल्‌ आम्‌-वास करते थे, शायद उससे । १४८ # 
यह्‌ सुनकर कैकेयी के मन मे कोई वैषम्य उदित नहीं हुभा । ' उनके 
हदय मे दशरथजी वास करतेथे। शायद उस कारण से उनका मन 
ओर । की दृढ़ बुद्धि दोनों श्रीराम पर समान प्रेम रखतेथे। इस 
प्द में एकर सूक्ष्म मनोवँजञानिक बात कही गयी है । कैकेयी का राम पर 
प्रम मन काञओौर कौसल्याका भरत पर प्रेम बुद्धिः पूवंकथा। इसका 
भेद हम पीले देखते हँ । -कंकेयी का राम-प्रेम चलित हो- गया ओर 
कौसल्या का.भरत-प्रेम अडिग रहा । १४८ - । । 


8 आयपे रत्व मदधक्क _ रारततटत्‌ 
तेयूविला मुहमदि वि्ङ्‌गित्‌ तेश्युरत्‌ 
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तूयव दुवहैपोय्‌ मिहचचू  उरुकुकलाम्‌ 
नायह्‌ मनेयदोर्‌ मालं नल्‌हिनाद््‌ 149 
तुयवद्‌ -पविन्र मन वाली; आय-अपने मन मे रहे; पेर्‌ जनु अतरुम्‌ यलककर्‌- 
वड प्रेमसागर के; आरतूतु अंक्ट-गजंन कर उठते; मुकम्‌-मुख रूपी; तेयूवु इला 
मति-अक्षय चन्द्र के; विदठङ्कि तोततूर-सधिक एोभायमान होते; तेच उर-तेज से 
रर जाते; उवकं पोय्‌ मिक~उल्लास के वदते; चुखर्‌कूकु अल्‌लाम्‌-सभी ज्योतियों 
कै; नायकम्‌ अनैयतु-नायक जसा (श्रेष्ठ); ओर्‌ मा्ल-एक स्वणेहार कोः 
नल्किताद्यू-उपहार मे दिथा 1 १४२ 
पवित्र मन वाली कैकेयी के मन मजो प्रेम उठा वह्‌ समूद्र-सम 
कोलाहल के साथ उमडने ` लगा । उनका मूख अक्षय चन्दरके -समान 
अधिक शोभा । उसमे एक नया तेज स्फुरित हभ । आनन्द का ठिकाना 
नही रहा 1 तव उन्दने प्रह ओर नक्षत्र आदि ज्योतिसे भी वदृकर 
तेजोमय एक स्वर्णहार उठाकर मंथरा को उपहार में दिया । १४९ 


& तंछित्‌तन लुरप्‌ पिन्‌ शिरुकण्‌ डीयुह्‌ 
विद्धित्‌तनट्‌ वदनद्‌ वयद यिरत्‌तनरद्‌ 
अदित्‌तन व्ट्धृद्न . वमूर्बौत्‌ ` मालयाल्‌ 


कुटित्‌तसर णिलत्‌तेयक्‌ कौडिय कूनिये 150 

अ काटिय कूतति-वह्‌ करूर कुव्जा; तंछ्ित्‌तनढ्‌-चित्लाई; उरपपित्त्‌-डांटा; 

चिर कण्‌ तौ उक-छोटी ओघां से माग उगलती हुई; विदधितृतत्द्‌-तरेरा; वैतत्‌ 

गाली दी; वयुतुं उथिर्‌तृतत्रन्‌-गरम सास छोड़ी; अच्ितूततब््‌-अपना अलंकार 

बिगाड़ लिया; मद्धृतततद्‌-रोयौ; भम्‌ पौन मालेयाल्‌-उस स्वर्णहार से; निलततं 

कुछित्‌तत्तद्‌- (पटककर) भूमि पर गड्ढा वना दिया 1 १५० 

अव मंधरा काक्रोधं सीमा पार होगया। वह्‌ क्रूर कुल्जा यह्‌ 

देखकर चिल्ला उटी । उसने डंटा, अपनी छोटी आंखों से अगारे भरकर 

तरेरा, गाली दी, अपने अलंकार को विगाड़ लिया ! वह्‌. खलकर रोई । 

उसने उस हार को फेसा- जोर से पटका किः भूमि पर छोटा गड्ढा ही बन 
गया । १५० धि ४ 


8 वेदनेक्‌ कृत्निपित्‌ वंहुण्‌ड नोक्‌किये 
` येद(यूची पित्‌तिनिर्‌ पिरन्‌द. ` ओर्थोड्‌ः 
` माद्यर्‌प्‌. पड्हना  नंडिदुत्‌ , - मार्‌रवट्‌ 


` तादियर्‌क्‌ ` . काटु्च॑यत्‌ तरिककि 

वेतनं कूनि-वेदनाविदध कुव्ना नेः पिनरू-जर; रवकणद्‌ नोक्‌कि-करोध के साय 

देखकर; _ न पेते-आप्‌ अज्ञ है;  पित्ति-पागल ह; निनं पिरेनृत चेयीट-अपने 

स के साथ; नटितु-दीर्घकाल तक; मां तुयर्‌ पट्क-विपुल दुख उटाइए; 

नात्म; उत्‌ मार्रवल्‌-आप की सोत केः ताततियरक्‌कुं आल्‌ च॑य~दासियों की 
दासता करना; तरिक्‌किलेमू-सह नहीं सकुगी; अनूराढ्‌-कहा । १५१ 


` लेनंन्‌रादट्‌ 151 
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वेदनाविद्ध कुव्जा नेकैकेयी को क्रोधकौ दुष्टिसे देखा। फिर 
कहा- अप मूखंहँ। आप पागल दहै] अपने पुत्रके साथ दींकाल 
तक अत्यधिक संकट उठादये । मै आपकी सौत को दासियों की दासी 


` बनकर जीना सह॒ न सर्कगी । १५१ 


शिवन्‌दवाय्‌च्‌ चीदयुडः गरिय कम्‌मलुम्‌ 
निवन्‌दवा शत्त्‌तिनि दिरूप्‌प नित्तमहन्‌ . ` 
अवनूदनराय्‌ वंसुनिलत्‌ विरुकूक लात्रपो 
दुवन्‌दवा रतूतनिदर कूरुदि यादा 152 


चिवन्‌त चाय्‌ चीतेयुम्‌-लाल मुख वाली सीता ओर; करिय चम्‌मुम्‌-काला 
प्रभु; निवन्‌त भाचन्ततूतु-उच्त सहासन पर; इतितु इरुप्प-सुख से रहेंगे, तवः; 
नित्‌ मकन्‌-आपका पुत्र; अवनूतन्न्‌ आय्‌-अवन्य बनकर; वंरुम्‌ निलतूतु इरकंकल्‌- 
कोरी भूमि पर (खडा) रहेगा, यह्‌ रिथति; आत्तपोतु-हो गई, तब; इतरकर-इस परः; 
उवनुत भाङ्-अानन्दित होने का हेतु; अंनरू-क्या; उरूति यातु-लान क्याहैः; 
अत्रराद्ट-पुछा । १४२ 


ओर भी पूछा-लाल मुख वाली सीता ओर कालारग वाला 

राम दोनो उचे सहासन पर बैठेगे । तब आपका लाडला भरत अवन्द्य 

होकर कोरी जमीन पर खड़ा रहेगा। स्थितिरेसी हौ गर्दहै। तो 

| 1 आनन्द भरीरहै, सो कंसा? इसमे आप्‌ क्या लाभ देखती 
¡ 1 १५२ । - 


` ` 8 मरन्‌दिलद््‌ कोशलं  युरुदि ` - मेन्‌दनुम्‌ 
शिरनृदमन्त्‌ टिरुवितरिर्‌ रिरवि नीङ्गिनान्‌ ` 
इरनूदिल निरन्‌दत नन्‌शय्‌ दार्‌रुवात्‌ 
 पिरनूदिलन्‌ बरदननी परर दा्व॑न्‌राद्‌ 153 


कोचले-कौसल्या; उरति मरन्‌तिलद्-अपना हितसाधन नहीं शूली; मेनृतनुम्‌- 
उनका पुत्र भी; तिरुविततिन्‌ चिरन्‌तत्तनू-विश्ेष श्रीमान हो गथा; परतन्न्‌-भरतः; 
नी पर्रताल्‌-भापका पुत्र होने से; तिरुविन्‌ नीडकिततात्‌-निधेन हो गया; इरनुतिलन्‌ 
इरन्‌तनन््‌-मरा नही, इतना ही, मृतक समान रह मया; अन्‌ च॑युतु-क्या उपाय करके; 
भादस्वान्‌-धंयं धरेगा; पिरनूतिलन्न्‌-पेदा नही हुमा; अत्‌राद्ट-कहा । १५३ 
कौसल्या हमेशा सतकं रहीं ओर अपना हितसाधन कभी नहीं भरलीं । 
` अते उनका पुत्र राजा बनताहै ओर श्रीमान होताहै। इसके विपरीत 
जस्तावधान जापका पत्र निर्घनहोगया। मरा नहीं पर मृतक से कौ 
भेद नही. रखता 1 अव क्या उपाय करके वह्‌ चैयं धारण करेगा ? वह 
जन्मा ही नहीं एेसाही मानना. चाहिए । उसका जन्म निरथैक है 
क्योकि वह्‌ आपका पुत्र जन्मा है । १५३ 


८६ तमिद (नागरी लिपि) 86 


शरदमिप्‌ पुवियंलान्‌ दमूवि योडुमव्‌ 
वरदन काक्‌कुमेल्‌ वरम्‌विल्‌ कालमुम्‌ 

॥ बरदनु मिढटचचुप्‌ वदिपि तीङ्गिप्पोय्‌ 
विरदमा दवमुजंय विड्द न्‌ रत्‌ राद 154 


वरतत्ते-वरद श्रीराम ही; तम्‌पियोटुम्‌-अपने सघु भाईके साय; इ पुवि 
अलाम्‌-यह भूमि सव की; वरमूपु इल्‌ कालमूम्‌-असीम कालल तक; काक्‌कुमेत्‌- 
रक्षा करेगा तो; चरतम्‌-सचमुच; परतनुम्‌ इछवलुम्‌-मरत ओर उसका छोटा भाई; 
पतियिन्र नीङ्कि-नगर से निकलकर;  पोय्‌-(वन) जाकर; विरतम्‌ मातवम्‌ चय 
विदुतल्‌-त्रतसदहित् बड़ी तपस्या करने देना; ननूर नररान्‌-भला है, कहा । १५४ 
आगे वरद राम अपने लघृभ्राता लक्ष्मण के साथ असीम कालसारी 
भूमि का शासन करता रहेगा । सच कहती हूं, उस स्थिति मे भरत को 
अपने भ्राता शतवृष्न के साथ नगर छोडकर जंगल मे जाकर लंवी तपस्या 
करते के लिए भेजना ही श्रेयस्कर है ! -मंथराने कहा । १५४ 


पणणुर्‌ कडहरिप्‌ परदन्‌ पार्‌महय 
कणृणुरुडः गविनरा यितिदु कात्‌तवम्‌ 
मण्णुस मुरद्ुड सनूनर्‌ मालयिल्‌ 


अण्णुर्प्‌  पिरन्दिल निरतृत्त नन्‌ रत्‌ राट्‌ 155 


पण्‌ उड-अलंकृत्त; कटम्‌ करि-पत्तगज का पत्ति; परतन्न-भरतः; पार 
मकढ्‌ कण्‌ उशूम्‌-भूमि देवी कौ आंखों मे खुभनेवाते; कवित्रर्‌ ` आय्‌-सींदर्थवान 
बनकर; _इनितु कातूत-जो पालन करते थे; अ-~उन; मण्‌ उ भुरचु उरं (य)- 
शृणलेय लगे ढोल वले;  मनूतर्‌-राजामों की; मासैयिल्‌ अण उर-्रेणो मे गिने जाने 
के लिए; पिरनूतिलत्‌-पेदा नहीं हुमा; इरतूतल्‌ ननुर-मरना ही श्रेष्ठ है; अनरराद्‌- 
कहा । १५५ ` 0 


भरत इक्ष्वाकुकुल में पैदा तो हुमा पर्‌ अलंकृत मत्त गजपति हमारा 
भरत उन राजाओं की श्रेणीमे, जो भ्रूमिदेवी कीर्जखों में ख॒भकर 


उसका भरणं करतेथे, गिने जने को पैदा नहीं हा ! इसलिए उसका 
मर जानाही अच्छा)! १५५ 


 पाकूकियम्‌ बुरिन्दिलाप्‌ परदन्‌ रउमूतेपपण्‌ 


 डाक्‌क्य पौलङ्ग्छ -लरश्च ताणयाल्‌ 
तेकूकूयर्‌ कलृलदर्‌ कडिदु ज्ेणिडप्‌ 
पोकूकिय पारचनक्‌ कित पोन्‌ददाल्‌ 156 


पाक्‌कियम्‌ पुरिनुतु इला-जिसने पुण्य नहीं किया हैः; 
को; पालम्‌ भाकूक्तिय. क्ठल्‌ अरचन्‌-स्व्णपायलधारी' 
तेककू उयर्‌ कल्‌ अतर्‌-सागौन के तर्भों ते पूरणं ओर 
(केकय) देश कौ; अणैयाल्‌-आज्ञा द्वारा; 
उसका जथ; अत्तक्‌कु-मुदच 


परतन्न्‌ तत्नूनै-उस भरतं 
धारी राजा; पणृटू-पहले ही; 
र पथरीले मागंके; चेण्‌ इटे-दूर के 
कटितु पोक्‌किय पौरन्‌-शीघ्र जो भेजा, 
; इत्तूर पोनृततु-जाज विदित हुभा । १५६ 
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अव एक वात सूञ्चती है। स्व्णपायलधारी राजाने आजा देकर 
दूस अभागे भरत को सुदूर उस केकय देशमे भेजा जिसका लंवा मार्गं 
सागौन के तस्गों से पूणं ओर कंकड़ीलादहै । उसके पीछे जो रहस्यमय 
आशयं था वह्‌ अभी मुज्ञ मालूम हो रहा है ! । १५६ 


कः मनदरं पिनतरम्‌ वहैन्‌ढु कूरुवाट्‌ 
अनुदरन्‌ दीर्‌नूदुल हलिक्‌कु नीरित्ताल्‌ 
तन्‌दयथुड्‌ ` गौडियनर्‌ रायुन्‌ दीयाल्‌ 
अन्‌दये बरदते यन्‌शंय्‌ वार्येनुराट्‌ 157 


मनुतर-मंयरा; पिनृत्तरम्‌-अगे भी; वकेनूतु-गदृकर;  कूरनाद्‌-नोली; 
अनतरम्‌ तीर्‌नुतु-निष्पक्षता छोडकर; उलकु-राज्य को; अचलिक्‌कुम्‌ नीरित्ा्‌- 
(श्रीराम के पास) देने की रीति से; तनुतैयुम्‌-पिता भी; काटियन्नू-निष्टुर बने; 
नल्‌ तायुम्‌-जननी भी; तौयद्‌-ङ्गूरी वनीं; अनूतैये-मेरे तात; परतने-भरतः 
मत्र चयवाय्‌-क्या करोगे; अत्नराट्‌-कहा । १५७ । 
मंथराओआगे भी बात गकर वोली-- निष्पक्षता छोडकर राजाने 
राज्यको श्रीराम के पास. दिया ओौर यह सावित करदियाकि वह्‌, हे 
भरत ! तुम्हारे प्रतिक्रूर है। तुम्हारी माता भी क्रूरहै! तौमेरेः 
तात ! तुम क्या करोगे ? --उसने एसा नाटकीय ढंग से प्रलाप किया 1 १५७ 


४ अरशरिर्‌ पिरनूदुपिन्‌ रश्च रिल्‌वव्र्‌न्‌ 


दरशरिर्‌ पुहुनद्पे ररशि यान्ननी 
करयुकेयर्‌ करनृढुयरक्‌ कडलिल्‌ वीद्वहित्‌रयय्‌ 
उरयुशंयक्‌ केट्किलं युणर्दि योर्वतराद्‌ 158 


भरचर्‌ इन्‌ पिरन्‌तु-राजघराने मे जन्म लेकर; पित्न्‌ अरचर्‌ इल्‌ वलछरन्‌तु- 
फिर राजा के घर मे पलकर; अस्वर्‌ इल्‌ पुष्ुनूतु-राजा के घर में (व्याही हौ) भ्वेश 
करके; येर्‌ अरचि आन नी-महिषी जो वनीं बहु जाप; करं चयक अरू-तीर 
(जिसका) देखना दुस्तर है, एसे; वुयर्‌ कटलिल्‌-दुसागर मे;  वीष्टकिनूराय्‌- 
गिरने को है; उणर्‌तियो-समश्षती ह क्या; उरं च॑य~मे समन्ञाती हूं तो भी; केट्किले- 
पुनती नहीं है; अंनूरान्‌-कहा । १५० 
आप राजघराने मे पैदा हई; फिर राजा के घर मेही पलीं। 
राजा के घरमे वहू बनकर आई ओर महिषी भी वन ग्ई। फिर अव 
अनत दुखसागरमे गिरने को है। यह्‌ वात आप समन्तं क्या? मै 
समज्ञाती हुँ तव भी वात नहीं सम्चतीं । मंथरा ने एेसा कहा 1 १५० 


कल्वियु मिव्मेथुड्‌ः  गणक्कि लार्रलुम्‌ 
विल्बिनं  युरिमग्र मढम वीरमम्‌ 
अंलूलयिल्‌ गुणङ्गढ्ुम्‌ बरदर्‌  र्कयूदिय 


पुल्‌ूलिडे युहुत्‌तनल्‌ लमुदम्‌ बोलुमाल्‌ 159 
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कसूवियुम्‌-शिक्षा; इकपेयुम्‌-भौर यौवन; कणक्‌किल्‌ आररलुम्‌-जसीम शोय; 
विल विनै उरिभेयुम्‌-धनु के प्रयोग मे निपुणता; अद्ङरम्‌-सीदयं भीर; वौरमुम्‌- 
वीरता; ललं इन्‌ कुणद्कटम्‌-अपार जच्छ गुण;  परततसुकु अयत्तिय-समी भरत 
छो प्राप्त; पुन्‌ इटं उकुतृत-द्रण भरे गन्दे स्थान पर डते गये; नल्‌ अगतम्‌ पोुम्‌- 
उत्तम अग्रत के समान हो गये \ १४६ 
भरत के पास विद्या है, यौवन हँ, निस्सीम शौर्यं (या कीणल) हू, 
धनु चलाने की कुशलता दै, सौर्ये, वीरता आौर अनंत अच्छ गुण प्राप्त 
है! परये सव अव तुणयुक्त गन्दे स्थान पर्‌ डाला हणा प्रेष्ठ अमृत्त-सम 
हो गये १५९ 


क्षः वायूक यपूपुर मनृदरं वछरड्गिय वनमूजौल्‌ 
कायूह॒ नर्रले रनंयशौरित्‌ दनक्कदङ्‌ गर्रक्‌ 
केह यर्कूकिरे तिर्महष्ट्‌ किकरिव् वरह 
तोय्‌ह॒ य्‌कणगद््‌ शिवप्पुर नोक्‌क्िद्ध शपीलूचुम्‌ {60 
मन्‌तरं-मंथरा; वाय्‌ कयप्‌एु उर-मुख भो कडा हो, एेसा; वछङकिय-एक 
दम लगातार कटै हृए; वम्‌ चान्‌-निष्डुर बचन; काय्‌ कतल्‌ तले-जलतौ आग मे; 
न॑य्‌ चौरिन्‌ततु अंत-घौ डाला गया, जैसे; कतम्‌ कनर्र-फ़्रोधाग्नि को उभाडते; 
केकयर्‌क्‌कु इर-केकयराजा की; तिरमकद्द-श्रीतनया; किढ्ठर्‌ इढ वरिकन्‌ तोय्‌- 
सुन्दर हर्की लकीर से युक्त; कयन्‌ रण्‌कढ्‌-मछ्ली-सी आंखो को; चिवप्‌पु उर- 
(क्रोध से) लाल करते हृए; नोक्‌किनान्‌-देवतो हुई; चौत्‌लुम्‌-वोलीं । १६० 
मंथरा की ये वातत स्वयं उसके मुख को भी कड़ा वनानेवाली थी; 
उसने यदह्‌-सब धडाधड कह पि 1 उन सव वचनो ने जलती आग मे पड़ 
घीके समान कंकेयीके क्रोध को उभाड दिया, केकयराजकुमारी की 
शोभायमान हत्के डोरों से युक्त मघछली-सी आंखें लाल हो गई । मधरा 
पर कुपित दृष्टि डालती हुई वह्‌ वोल्ली । १६५ 


वयितूमु रक्कुलत्‌ _ तिरयचन्‌ मुदलिय मेलोर्‌ 

, उयिरषु दट्पारं डिडम्‌चिस्‌ समुरंतिरम्‌ वादोर 

मयिनमु रकूकुलत्‌ वुरिमयेय्‌ मनुमुदत्‌ मरवेच्‌ 
चंयिर रपपुलच्‌ चिनृदया लत्‌शौनाय्‌ तीयोय्‌ 161 

तीयोय्‌-गररो; _ वैयिल्‌ मुर कुलतुतु-सुयेवेश मे उत्प यकत 
0 त त्पन्न; रयवन्न मुतलिय 
मेलोर्‌-हमारे राजा आद्‌ श्रेष्ठ; उयिर्‌ . मतल्‌ पौरल्‌-प्राण आदि व वस्तुए; 
तिरम्‌चिनुम्‌-नष्ट हो जायं तो भो; उरं तिरमूपातोर्‌-वचन तोडनेवलि हीं है; 
भयिल्‌ मुरे कुलतूतु-मोर के जंसे (स्वभाव चले) कुल कौ; उरिमे एय्‌-रीति से युक्त; 
मनु मृत्‌ मरप-मच्र से आनेवले इस कुल को; चैयिर उर-कलंक लगाते हुए; रं 

चिनूतयास्‌-नि्ृष्ट बुद्धि के कारणः; अनर ्चानाय्‌-क्या ही कह गड हो । १६१ ४ 
1 र क्रूरो ! सूरयवंशके मेरे पति आदि सभी राजा, प्राण भी या अन्य 
| स। बहुमूल्य वस्तुएं चली जाये तो भी वचन छोड्नेवाले नहीहै । मोर 


८ + 
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के कूल का-सौ 'संम्प्रदाय है मनुकुल का सम्प्रदाय । ` ' इस 'पर कलंक लगाते 
हुए तुमने अपनी नीच बुद्धि के कारण वंया-क्या वातं कह्‌ उलीं ? १६१ ` 


[इसमे.ममूरकूल , कौ बात, कही गई है। ईस पुर ,सालों, से चर्चा 
है। कहा जातादहं कि मोरके कुटुब मे अनेक अंडोंसे एक साथ 
शावक उत्पन्न होने पर भी सवसे ज्येष्ठमोर के ही सबके पहले पंख लगते 
ह । यह-एक टीका है... यह्‌ भी क्रहा जाताहैः किमव एकही माता 
से उत्पन्न \अन्नेक मोर -एकं. 'जगह्‌ पर ` रहते.ह तब सवसे वडा मोरी 
पहले अपने : पंख खोलता.है, . वाद ही.अन्य। इनसे.अलग एकदीकाभी 
ह । केकेयी के कूल मे .भीः-यही रिवार्जःथा-कि ज्येष्ठं पुत्र ही राजा बनता 
है। -इसके आधार पर उस पंक्ति का. एेसा अथं किया जाता है कि केकय, 

यह्‌ शब्द केकी' से बना है, कुल की जेसी रीति. मनुकूल की. भी है। 
कूल पर्‌.कलंकःलानेवाली- ेसी, बात क्यो करती होः? | ८९ 


५ 


‰.अन्रक्कु ` ' ` नल्‌लयु < , मल्‌लनी, यन्महत्‌ -- ˆ बरदत्‌ 

तत्रकूकु नल्‌लयुं मलूलेयत्‌ ,. ;. -तरममे ;¦ नोक्‌किन्‌ 

; ~ ~::) उनकूकु , - - -नललयु - . , मलूलवन्‌ -- - _ इ्विन्त , ~. तुणड 
2, भत्ककु ~ नलूलन,.-- शौल्‌लिते 1/-.-मदियिला . मनत्‌तोय्‌ 162 
` -नी-वुम; ~ .अत्तक्कुः नवलयुम्‌ अवलं-मेरी हितकारिणी नही हो; , अनर्‌ मक्त 
भेर पुत्र; ` परतन तत्ककु-भरत को भी; -नललंयुम्‌ अल्लं-हित्‌ नहीं हो; अ, तरममे 
नोक्कितू-उस "राजधर्म को देखे तो; उनक्‌ङ ` नखलैयुम्‌ अलले-अपने लिए भी हित 
करनेवाली नहीं हो; मति इला मतत्‌तोय्‌-बुद्धिहीन चित्त वाली; ञ्छ्ल विते तुणट~ 
पुव कमं की प्रेरणा से;  वनुतु-इधर आकर; >. मनक्‌कु नलृलत्त-अपने मन में जो भला 

लगा; ' चात्लितै-वह्‌ बोलीं । १६२ 


केकेयी ने ओर भी कहा-- तुम मेरा हित नहीं करतीं; न मेरे पुत्र 
भरत 'की। राजधं्मकी.दष्टि में तुम अपनाभी हित नहीं करतीं । 
वुद्धि से वियुक्त चित्त बालौ"! विधि कौप्रेरणासे जो भी तुम अपने मनमें 
सोचेती हो -उसेः अच्छा समन्चकर'वंक रही हो । १६२ ५ 


> _ 


पिहन्‌दि .-,;रन्‌दपोय्‌प्‌. पेंरवदु- `  "मिट्टपपदुम्‌ .. - बुहढे 

'"निरनूदिः: ` ;रमूविनृ- ,नियायमे तिरमृविन्न॒ ` नंडियित्‌ ˆ 
तिरन्‌दि "  रमृवित्रन्‌ ` जय्‌दवन्‌ "` दिरमृबिनुन्‌ जयिर्दीर्‌ 
मरन्‌दि' ` ' इम्‌बिन॒म्‌ ` : ' वरनरूमुरं तिरमूब्ुदल्‌ ` ˆ वट्टक्को 163 


पिरनूतु-पदा होकर; इरन्‌तु पोय्‌-मर जाकर; ,पंस्वतुम्‌-पाना; , इलपृतुम्‌- 
याखोना; ` धुकट्र-कौतिही है; ` निगम्‌ तिरम्‌पिनतुम्‌-स्वभाव वदल जाय; ` नियायमे 
तरम्पितुम्‌-(अन्य) न्याय भी टल जायं; . नंरियिन्‌ तिरम्‌ तिरमपितुम्‌-मागे की दिशा 
बदल जाय; ` चय्‌ तवम्‌ : तिरम्‌पितुम्‌-पूवेङृत ¦ तपस्या का फल चाहे न मिते; 
चथिर्‌ तोर्‌-निर्दोष; .` मरम्‌ (तिरमपितम्‌-वीरतःा भी निष्फल हो जाय; वरर मुर- 
परम्परागत धमको तिडमपुतज-छोडना; वटक्को-उचित है क्ष्या । १६३ 


1, 


~ = 
न 
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, आखिर जन्म ओर मरण का मूल्य कीतिपानेयाखोनेपर्‌ दी र्वक्रा 
जाताहै। चाहे स्वभाव छोडना पड़े, चाहे कर्द न्याय-माग कमी दिणा 
वदलनी पडे, चाहे तपस्या का फल त्यागना पड़; चाहे निर्दपि वीरता 
भी निरर्थक `हो जाय, कुलं के परंपरागत सम्प्रदाय कौ छोटृना उचित 


है क्या? । १६३. 


. छ्पोदि यंनूर्नेदिर्‌ : निनृरनिन्‌ पततर्वारि नादच्‌ 
:, चेदि , यादि पौरतृततंन्‌ पुरमूजिल ररियित 
“+ नीदि `, यलृलवु नरिमुर यल्‌लवु निननृदाय्‌ 
;}-; आदि, यादलिः नरिविलि ` यडड्गुदि येनूराढ्‌ 164 


, ` अरिवु इलि~वुद्धिहीन;ः ` ओन्‌ अंतिर्‌ निनम्‌ पोति-मेरे सामने से चती जा; 
नित्‌ पतन्‌" पाडि नावे-तुम्हारी नीच इद्िय जीमकफो; चेतियातु-फाटे विना; इतु 
पौरत॒तर्तन्‌-इसको सह्‌ लिया; ` पुरम्‌ चिलर्‌ अरियित्रु-वाहर फे कुछ लोग जान जां 
तो; नीति .अलूलवुम्‌-जो नेतिक नहीं; नरि मुर अललवुम्‌-उचित धर्मसम्मत नही; 
नितेन्‌ताय्‌ आति~वह करने कौ अपराधिनौ मानी जाओगी; आततिनु-दसलिएः; 
अटङ्कुति-वस करो; अनूराट्‌-कहा । १६४ 

, बुद्धिहीन ! चलो, हटो मेरे सामनेसे। तुम्ारी नीन वागिन्दिय 
काटनी थी, पर र्म वह्‌ किये विना सत्र कर चुकी हँ । वाह्र वाते किसी 
केकंनोमें वात पड़ गई तो तुम अनैतिक मौर अधामिक बुरा काम सोचने 
काअंपराधर ` करनेवाली वन जाओगी। इसलिए वस करो! --यह 
कहौ 1 १६४ . प । 


॥; (4 ५} {^ ० ई ५ 
8 अमूनि ` मनृदर' यहनूरिल छमृमौछि केटृटुम्‌ 
., नभुजु -तीर्‌क्किनुन्‌  दीरहिला ददुनलिन्‌ रेनूरत्‌ 
, : तमून - मेथूनक्‌ ' , कुर्पौर - दुणर्‌त्तुहै . तिरेत्‌ 
वृजि पोलियंन्‌ ` रडिमिशच , बीद्कनृदुरं वद्रङ्गुम्‌ 165 ` 
नमचु-विष;  तीरक्कितुम्‌-(जाद्‌ की क्रिया आदि से निवारण करने । 

५ ९ ५१कम्‌-\ जादू, | रणं करने का प्रयास 
करने पर भी; तीर्किलातु-प्रभावहौीन न होकर; ६ ; नलिनूततु अन॒त- 
पडा देता रहा हो, एसा. ` ¦ मनूतर-मंथरा) अ मोहि केटटुम्‌-वह्‌ ( डांट) वचन 
सुनकर भी, . अनचि भकतिलन्‌-डरकर नहीं हटी; वननवि, पौलि-हे चता-समाना; 
तम्‌चमे-मेरौ शः ; उनक्‌क उङ्‌ पौरट्‌-ापके हिति कों वात; उणरत॒तुकं तविरेनू- 
समाना नहीं छोड्गी;  अनूर-कहकर; अटि मिचं विद्लन्‌तु-षरो पर ` िरकर; उरं 
वलङकुम्‌-भपनौ (हक चलाने लगी) वात कह्ने लमी । १६५ | 

| स त १ उरी, नहटी। वह्‌ उस विषके समानथी जो 
दि . आदि. चिकित्सा करने पर्‌ भी अपना प्रभाव नहीं छोडता 
1 1. 
५ <।। का हित पे नहीं 
9 1/2 हिः दै वह्‌ समञ्ञाने से भँ नरह 


५ न 


ध २ ॥ (न पि 
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स्कगी । ` वहु उनके पैरों पर भिरकर नमस्कार कर उटी ओर 
` बोली । १६५ 


मूत्‌त ` वेश्कुरित्‌ तरशत. ` मूरेमेयि . नुलहम्‌ ,. 
कात्‌त - ` मनूनत्रि निठयनन्‌ - रोकडल्‌.ः ; - वण्णन्‌ . -:: 
` एत्‌तु . . नीणूमुडि , पुनेवदर्‌. किशन्‌दन्न. . सनूराल्‌ ~: 
मीत्‌तरुन्‌ जंलूवम्‌ ` बरदने . ' विलकूकुमा रंवत्तो 166 
, ` मरत्‌तवरक उरित्‌तु अरचु-सवसे बड़ के अधिकार का है राज; , अतरम्‌ .मुरेमेयित्‌- 
इस रोति से; ` ` उलकम्‌ कात्‌त मनूतनिनू-शूपालक हमारे राजा से; कटल्‌ वणणत्न 
इव्यत्र्‌ अनरूरो-समूद्रवणं श्रीराम छोटा है नहीं; एतृतुम्‌ नीरदं मरि-प्रथित दीघं किरीटः; 
धतवतरकु-धारण करने को इचनतत्तत्‌-सहमत हए; ` `अन््‌राल्‌-तो; ` मीतस्म्‌ 
चलूबम्‌-गौरवपुणं राज्यश्री को प्राप्त करने से; परतत्ते विलकूकुम्‌-भरत को ` रोकने 
का; आर्‌ अवन्नो-प्रकार (याधम) क्याहै।! १६९६ 
` आप कहती हैँ कि आपके कलमे उस्रमें सबसे बड़े काही. राज्य 
पर अधिकार होगा}. उस रीति से देखा जाय तो-अब राज्यःका,शासन 
जो कर रहै हँ उन दशरथ से समूद्रव्णं श्रीरामः छोटे हैन ?“उनको यह्‌ 
गौरवपुणं मुकुट पहनाने को ये राजा सहमत हौगये है। फिर भरत 
-कंसे वज्यं हआ. ?. उसको इस, वैभवयुक्त राज्यश्री को, प्राप्त :करने से 
रोकेनेवाली कंसी रीति है ? । १६६ ध 4 


४ अरनि रम्‌बिय वरुड , यरनूद्वरक  केन॒म्‌ 
 पंडल , खनृदिरुप्‌. पंररपित्‌.. शिनुदन पिरिदाम्‌....: 
, मरनि ` तनृदुमे  वकिहिल  राथिनु ` “मनत्‌ताल्‌ 
इरलु रुम्‌बडि यियररव रिडयश वितूनल्‌ः 167 
अरम्‌ निरम्‌विय-संन्यास'ध्ममे बढ़ हुए; अर्द्‌ उट-कृपायुक्त; अस 
तवर ककेतुम्‌-उत्तम तपस्वियो का भी रल्‌ अङ-दुष्प्राप्य; ¦! तिर परर पिन्रू-बड़ 
धन्‌ को प्राप्त करने पर; चिनूतततै पिरि. आामू्‌-मन विङृत हो जायगा; › मरम्‌ 
नितनूतु-आपकी हानी सोचकर; , -उपे वलिकिलर्‌-आापको नहीं सताया;. आयितुम्‌- 
-तो.भो; , मनतृताल्‌ दरल्‌, उशमृपटि-मन मारकर मर जायं, एेसा; , इटै-अरा इतत्तल्‌ 
इयर्‌रवर्‌-निरन्तर "(आपको ओर भरत को, कौसल्या ओौर राम) दुख देगे ।.१६७ 
देखिए ! संन्यास धरम अपनाकर उसमे उच्चति जो कर चुके उन 
कृपाल तपस्वियों का मन भी दृष्प्राप्य बड़े धन को पाकर विगड़ जायगा । 
कौसल्या ओौर राम आपका अहित सोचतेः तो दँ पर अव तक भापकी कोई 
दानिनहीं की! -पर आगे वे आपको एेसे दिक्‌ करेगे किआपको मन 
भारकर्‌ प्राण छोड़ने के सिवा दूसरा चारा नहीं रहेगा 1 १६७ 


% पुरियुन्‌ दत्मह्‌ ` ` नरशंनिर्‌ ` पूद्ल , मलूलाम्‌ , 
रिपुम्‌ . जिनुदनेक्‌ कोशलेक्‌ कुडेमेया नुरयल्‌ 
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परिय नितुकुलप्‌ पुदल्‌वश्कु निनकूकुमिप्‌ ,पारुमेल्‌ 
उरिथः र्दनूतरव छुदविय रवप ठलूलाल्‌ 168 
अरियुम्‌ चिनूतने फोचलैक्‌कु-जलनेवाले मन की. कौसल्या का 4 तत्र्‌ मकन्‌ मरत 
पुरियुम्‌ अंनिन्रू-उनका पुत्र राज. करेगा तो; पूत्तलम्‌ यलृलाम्‌ उटम्‌ नाम्‌-दरुतल स्र 
पर माधिपत्यं हो जायगा; अन्रूराल्‌-तो; इ पार्‌ मेल्‌-दस भूमि पर; परियुम्‌ 
नितरकुलम्‌ पुतल्वरकुमू-दयनीय, अपके सच्छे पच कोः: | निन्‌कुम्‌-आौर. जापको; 
भवन्‌ उतविय मौर पौरष अल्‌ताल्‌-उनके, सहायता मे दिये गये पदाय के सतिवा; 
उरियतु अन्रू-अपनः क्या होगा । १६८ | 
कौसल्या का मन पहले से टी जलता रहता ह॑ । उनका पत्र; राजा 
{ + कि + ॥ ॥ ^ 
बनेगा तो भूतल सव उनके अधिकार मे आ जायगा 1, फिर जापकरौ. जीर 
भरत कीं स्थिति दथनीय हौ जायगी । दयाकरके जौभी वे देगी उसको 
, छोडकर किस वस्तु पर॒ ञपका हक रहेगा ? । १६२ । 


छ तुण्ड मिनूनलुम्‌ वस्पैयुन्‌ , दौडर्‌दरत्‌  दठुयरात्‌ 

„, ईण्डु वनदे . , धिरन्‌दवर्‌क्‌, किडनिदि यवं 

वेण्डि यीदियो ,; वेद्यूहुदि.  योविमूम ` तोयात्‌ 
माण्ड पोदियो ` सरुततियो वंङ्डत्म्‌ . वाद्धदि 169 
¦ तुण्टुम्‌ इननुम्‌-(्मागने के लिए) प्रेरितः करनेवाली (तुष छौ) पीड़ा मौर; 
वरूमेयुम्‌-अभाव; तौटर्‌ तर-अपना पीछा करते; तुयराल्‌-वेदना के सायः" ¦ ईणूटु 
वनूतु-यहा भाकर; _ उज्ने इरन्‌तवरुफूकु-आपसे याचना करनेवातों को; इर निति- 
चड़ेधन्‌ फो; अचछे वेण्टि ईतियो-उनसे मांग लाकर दिला्येनी; वेढकरुतियो- 
शरमाथंगो;* मतूतियो-या इनकार करेगी;  विमूमल्‌ नोयाल्‌-पमान के दुख के 
रोग से; -माण्दु पोत्तियो-मर जायेगी; ` अंङ्डनतम्‌ वाद्रति-किस तरट्‌ जीवित 

रहेगी 1 १६६ । । | 

ओर ५ 1 आपके पास याचक शूख ओर अभाव के कारण 
कछ मागने आयेगे । .आप उनको अंधिक धन देना चामी । त्व आप 
क्या कौसल्या से मागः लाकर. "इन्द देगी .? ` या अपनी ` स्थिति पर गरम 
खाकर चुप रह "जायगी ? यां साफ़ इनकारःकर सकेगी ? या अपमान 


४ र ड्व से प्राणत्याग कर लगी ?. करदिएुं आप किसं' प्रकार जीवित 
? 1 १६९ ५ 
3 "4 ति ‡ ड ६ 3 


“ शिन्‌दे .येनशयत्‌ :. तिहैत्‌तते ,यिनिचचिल नाल ¦ 
; तनूद्‌ ,., मिनूमयु , मेलिमयु, निङकौण्ड तविरकक “ 
। चदं “चनाः , षद च गि ^ 

वत काणृलदुन्‌ ' ' मार्‌रवद््‌ ; :' शल्बमो मदियाय्‌- 170 
ध 1 ४ ; „ चिन्‌ते तिकेत्‌तनन-चित्तश्मित हे; इत्ति- चिल नान्ित्‌- 
ए धनो ने; उनूते-भापके पिता; अनते-माता;' उत फिकेनर्‌-आपके 
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बन्धुबान्धव; , मर्‌र उन्‌ कुलत्तु उद्शोर्‌-अन्य आपके कुलकेलोग;; तम्‌ तमू 
इनमेयुम्‌-अपना-अपना अमाव; अंछिमेयुम्‌-दीनता को; नित्‌ काणृदु-जापके दारा; 
तविर्‌क्‌क-दूर करने के विचार से; -वनूतु-इधर आने पर; - काण्पतु-जो देखेगे वहः 
उत्‌ मार्‌रवक्‌ चंल्वमो~-आापकी सौत का वेभव क्या; मतियाय्‌-सोचिएु । १७० 

"वया करने के विचार से आप भ्रमित खड़ी रहती हैँ १. अगे कु दी 
दिनों मे आपके पिता, आपकी साता, आपके बन्धु-वान्धव ओौर' आपके कुल 
के अन्य लोग अपने अभाव ओर अपनी दीनता को आपकी सहायतासे 
दूर करने के विचार से आपको ` देखने आगे । तव वे आपकी सौत का 
वभवं देखें - क्या -यंही स्थिति हो ? । १७० < । 


';काद लुनूर्बेरुड्‌ः' गणवतरे यनूजियक्‌ कनिवाय्‌च्‌ 
` ¦ : चीदे- ~, ~तनृदयुन्‌ :. -रादयेत्‌ ` ` `  तंरहिल : तरिरामत्‌ 
मादू. . लनुतव . . ` `नुन्‌दय॒क्‌कु ` -;< ब्विति. ` युणुडो' 
. पेद.“  युतरूरुणे ' ˆ यारढर्‌ ` पटिबडप्‌ पिरनृदार्‌ 171 
अ कतिवाय्‌ चीत तन्‌ते-उस (विम्ब-) फल-घम मख. (होड) वाली सीता के पित्‌; 
उन्‌ परम्‌ कातच्‌ कणवते अन्‌चि-आपके बहुत प्यारे पति से उरकर; ; उन्न. ताततेय , त्‌ 
किलनर्‌-जापके पिता को मिटा नहीं पाये; ` अवन्‌ _ इरामत्‌ मावुलत्त-वे श्रीराम के 
मातुल (समुर) है; ` ` उनूतेक्‌कूु-भापके पिता को; इति वाद्बु ' उणटो-भागे जीवन 
(सकुशल) रहेगा क्या; " पेत-नादान; पटिः पट-निदा सह लेने के लिए; 'पिरनृतार्‌- 
उतपन्न; उन्‌ तुणे यार्‌ उकर्‌-आापके.समान.कोन'है । १७१ ¦ 5¦ ६" 
विम्बफलं-सी होढ वाली उस सीता के 'पिताःःजनक ने आपके त्रिय 
पति से उरकर आपके पिताको नहीं माराहै। वेश्रीरामके समुर दे। 
(तमिद मे मामा कहते हँ सयुर को भी 1) इस स्थिति में अपके पित्ताका 
(सुखमय) जीवन कहँ '? अबोध ! आपके समान ठेसा कौन इस संसार 
मे जन्मा है जिससे उसका ओर उसके " अपनों क्राः निन्दनीय जीवन हो 
गया ? । १७१ .. ह ^ शि 


मर्रु , , नुन्देक्कु , वात्बहै - प्ररिदुद्ध..` .मार्‌डार्‌ 
` शश्र, पोदिवर्‌ - . शनृरुद ¦ ्वारनिर्‌ ` ` चंरविंर्‌ 
आ कौरर मत्व्‌ रंवृवछि' ' युण्डदु्‌ : . कूराय्‌ ' 

 शुङ्र ` . मुङ्गंडक्‌ ˆ कडुनृढुयरक  कंडल्वीट्ठत्‌ . ,  तुणिन्‌दाय्‌ 172 
नुनुतेक्कु-आपके पिता को; मररुम्‌ वान्‌ पकं प॑रितु-जौर भौ बड़. शतु; उढ- 
; मार्दार्‌-वे शतु; , चंररपोतु-जव लड़ने आगे तब; . चरुविल्‌-उस युद्ध मे; 
,इवर्‌ चत्र उतवार्‌ अतिल्‌-ये जाकर सहायता नहीं करेगे तो; क्रिम्‌ अतरपतु 
मोतर-विजय नामक कोची; अव्वल उणट्‌--किस प्रकार मिलेगी; अतु कूराय्‌- 
वह्‌ कहिए; `, चुररमुम्‌ कट-अपने परिवार को नाश होने देते हुए; कटु वुयर्‌ कटल्‌- 

नयकर दुखसागर में; विक तुणिनुताय्‌-गिरने का निश्चय कर चुकी हैँ । १७२. 


# 
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आपके पिता के, पटले ही से अनेक प्रवल शतु दँ । समनल्ञिएकिवे 
शत्रु उन पर युद्ध करने अते है! उस॒ युद्ध मेये (श्रीराम) जाकर जापके 
पिता की सहायता नही करेगे तो उन्हँं विजय का गौरव मिलेगा कुसा ? 
आप ही कहिए । अपने बन्धुजनो को मटियामेट करते हुए यापने दुख- 


` सागर मेँ'दूबने का निश्चय कर लिया न ! । १७२ 


कडुतती छिन्‌दते' युनक्करुम्‌ = बुदल्‌वततेक्‌ क्िकरनीर्‌ . 
` उडुतत पारह्‌ मुडेयव भौरमहूर्‌ ` कत्वे 
कौडुत्‌त पेरर शवन्तूगुलक्‌ कोमयुनृदर्‌ तमक्कुम्‌ 
अइत्‌त॒ तमविक्कु माम्‌पिरर्क्‌ काहुमो रवनराद्‌ 173 
` उन्नक्‌क भरु पुतल॒वते-अपने प्यारे पुत्र को; केदटुतृतीदिन्‌तनै-जापने नित्कुल 
मिटा दिया है; किठर्‌ नीर्‌ उदृतूत-विपुल जल (सागर-) वसना; पारकम्‌ उरेयवन्‌- 
भूमि के पति (हमारे राजा); भीर मकर्‌कु अतवे काटुत्‌त-एक पुत्र फोजो देते ई; 
पेर्‌ अरचु-वह वड़ा राज्य; अवन्‌ कुलम्‌ को मन्‌तर्‌ तमक्‌फुम्‌-उसके वंश फे राजकूमासों 
का;  अटुतूत ' तम्‌पिक्‌ङम्‌-ओर उसके सायके भार्दका; भआम्‌-होगा; पिररक्क 
आकुमो-द्रुसरो का होगा क्या; अन्ूराद्‌-कहा 1 १७३ ' 
` ;., आपने अपने पत्र को स्थिति विगाङ़ दी। समुद्रवसना भूमि को 
उसके राजा, हमारे दशरथजी ने अपने ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ पत्र कौदियातो 
वह्‌ विशाल राज्य उसका होगा, उसके कुल में उत्पन्न राजकुमारीं का होगा 
ओर उसके साथी छोटे भाई काहोगा। दूसरेका होगा क्या ? -यह्‌ 
पूछा ! १७३ 


तीय ` मनृदरं यिवृवुरं शप्पलुन्‌ देवि 
तुय. ` शिनुद्युन्‌ दिरिनुद्ु शष्ठच्चियि निभैयोर्‌ 
माय मूमवर्‌ पर्रनल्‌ चरमुणुमै ` याम्‌ 
आय  वनूदण रियरूरिय वरुनृदवत्‌ तालुम्‌ 174 
तीय मनृतर-कूर मंयरा के; इ उरं चंपपलुम्‌ । 
॥ चप्‌पवुम्‌-यह वचन कह्ने पर; इभैयोर्‌ 
माययुम्‌-देवों कौ माया से (ओर); अवर्‌ पंर्र-उनके (श्रीविष्णु से) प्राप्त; नल्‌ 


व वर भी था, इसलिए; आय-विष्वासी (भास्तिक) ; भनूतणर्‌ 
व फा किया हुमा; _ मर तवततालुम्‌-फठिन तप, उससे; ' तेवि तुय 

तयम्‌ -देवौ कंकेयी का पवित्र मन; चूषद्‌चियिन्‌- (मंयरा के) षडयन्त्र के वचन 
से; तिरिनृततु-विछृतं हुमा 1 १७४ ` ॥ 


र य रूरी मंयरा ने इतना कहा. तो देवी कैकेयी का पचिद्न मन 

द क ठ क माया, - उनका श्रीविष्णु से प्राप्त वर्‌, तपस्वी 
तप ओौर मन्थरा का षडयत््रभरा वाद्‌ -- 

पलटा खा गई 1 १७४ क 
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अरक्कर्‌ ` पावमु -मलूलव रियङ्‌रिय , वरमुम्‌ 
तुरक्क नलूलर इरन्‌ृदन ` इमि मडमत्न्‌ ` 
इरक्क मितूमयत्र्‌ ` रोविन्‌रिव्‌ वुलहङ्ग दिरामत्‌ 
.. परक्‌कुन्‌ , ` दालपृह , छषुदितेष्‌ ` परुहनित्न्‌ . रदे. 175 ` 
अरक्कर्‌ पावमुम्‌--राक्सों का पाप जर; ` अललवर्‌-अन्यों का; इयर्रिय- 
क्या; अरमुम्‌-ध्म-फलः; तुरक्‌क-(दोनो की) प्रेरणा से; ` तु माछि-पवित्र वाणी; 
मदम्‌ मात््‌-बाल सगी (सी कंकेयी) ; नल्‌ अरुढ्‌ तुरनूतन्‌-अपनी कृपा से विड्‌ 
गदं; . इरक्कम्‌ इनमे अनूरो-उनको करुणाहीनता से तो; इ उलकङ्कल्‌-ये सब 
लोक; इमामनू-ध्रीराम की; . परक्‌कुम्‌-स्ेव्यापी; तल्‌ पुकट् अमुतिते-प्राचीन 
कीति खूपी अमृत को; इत्रूह परक नित रतु-आाज पान करते हुए स्थित है । १७५ 
राक्षसो का पाप, अन्यो का धर्म-प्रभाव इन दोनों कीप्रेरणाभीथी 
कि पविन्नवाणी  वालमृगी-सी कैकेयी ने अपनी कृपाको त्यागं दिया। 
लेकिन, जो. आज सारे लोक श्रीरामके विशाल ओौर प्राचीन यश के 
मृतकोभोग रहेरहँतो वह्‌ क्या उनकी करुणाहीनता केही कारण 
नहीं ?,।;१७१५ .: ` ` ४१ ५ 
# अतय ` तनूमय छाहिय केहय ननूनम्‌ 
, वित्नेनि रमूबिय कूनियं . विरुमचिन णोक्कि 
अनेयु वनदते यिनिय्य््‌ महनुककु मनेयान्‌ 
पतेयुः . नीणूयुडि पेरुम्‌बडि पुहलुदि .य॑न्‌राद्य्‌ 16 
अत्ेय तत्रमेयन्‌ आकिय-एेसी (विकृतमन ओर करणात्यक्त) जो बन गईं उन्‌; ` 
कयत्‌ अनूततम्‌-केकयराज की हंसिनी-सी पुत्री ने; वितते निरम्‌पिय--कृत-ङृत्य हुड; 
कृतियं-कृव्जा को; ` विरमृपिततद नोक्कि~स्नेह के साथ देखकर; : अंते उवनुतत्रे-पृसे 
चाहत हो; त्‌ मकनुक्‌कुम्‌ - इतिये-मेरे पुत्र की भ हितैषिणी हो; अततेयानू-वह्‌ 
(भरत); ततयुम्‌ नीद मुटि-धायं शरेष्ठ मुकूट को; प॑रम्‌ पटि-प्राप्त करने का 
उपायः. पुकलुति-कहो; अतूरान्‌-पुछा 1 १७६ ,. . । 
एेसी, मन-बदली , कंकेयी ने अब मन्थरा, को. बहुत स्नेहाद्रं दृष्टि से 
देखा ।  मंथरा सफलं -मनोरथ हो गई 1. केकय राजः. कीःपुत्री हंसिनी के 
1 स कैकेयी ने मन्यरा से कहाःकि मन्थरा तुम कितनी, अच्छी 
्‌। ' न भरी हितैषिणी ओर मेरे पुत्र का हित चाहनेवाली हो ! अव वताभो 
कस उपायसे मेरा पत्र भरत, उसको जो मिलना चाहिए वह्‌ श्रेष्ठ 
सजमकरुट पा सकता है ? । १७६ । | 


माले र्योण्गणि पुरेशेयक्‌ केट्टमन्‌ दरयेत 

` तोषठि बल्लन्‌ रुणेवल्‌ल रनूरडि तौद्वुदाट्‌ 

तषु  मन॒तित्नि यंतत्ुरं तलेनिरपि नुलहम्‌ 
एषु. ` मेद - नीर्महर्‌ ` काकुकव. रन्‌राढ्‌ 177 
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माठ ओण्‌ कणूणि-दिकोरे कौ फक के समान ज॑ वाली ने; उरं. चय-यह्‌ 
उचत कटु, उसको; केट्ट-जिसने सुना बह; मनूतर-उस् मयराने; . मत्र ती 
वललब््‌-मेरी (प्यारी) सखी समयं है; र्भत्' वृणे वत्‌लद्‌-मेरी संभिनी, समयं है; 
अनूह (प्र्ंसा) कहकर; टि तंद्रुताद्‌-चरणों पर प्रणमन किया; ' अन उरं तलं 
निर्पिन्र-मेरे कटे अनुसार करेगी; इत्रि भत्र्‌ च्कुम्‌-मव क्या देरो होगी; 
उलकम्‌ एदलुम्‌ एट्धुम्‌-लोक सात मीर सात (चौदह); उन्‌ ओरं मकटुकु-आपके प्रेष्ठ 
पुत्र कै; साक कुवेन्‌-(मघीन) वना लूंगी; ` मनरराद्‌-कटा ! १७७ 1. 

` (आम के) टिक्तोरे की फकि-सम अखि वाली कंकन यह्‌ क्हातो 
मन्थरा का मन ङृता्थंताकी तप्ति मे भर गया। उसने वात्सल्य के सायं 
कैकेयीकी, भेरी सखीहैन, वड़ी चतुरह !, मेरी माथिनदहैन), व्ड़ी. 
समयं है", यह्‌ ककर प्रशंसा कौ 1 फिर उसने उनके चरणो पर्‌ गिरकर्‌ 
नमस्कार करके कठा कि आप मेरे कटे अनुसार निश्चित रूपसे चलेगीतो 
अव देरी क्या ? ऊपर के सात्त ओर नीचे के सात, चौदह भूवन अव आपके 
अपने एकाक्ती पृत्र भरत के हौ जायेगे ! १७७ त 


नाडि यौनूरनन्न्‌ गुरशेयुवं नदिरमणि नहैयाय्‌ 
तडि वरुनृदतार्‌च्‌ .चम्‌वरत्‌ रौर्लवुर्‌र . घें 
आडल्‌ र्वेनूदिया सरछिय वरम धिरणृडुम्‌ 
कोडि यनूरन  दुद्द्मुङ्‌ गोडिय कौडियाट्‌ 178 
, उदरम्‌ कोटिय-मन भौ (नित्तका) कुट्लि (था) उत्त; कोटियाढ्‌-कूरो 
मेयर ने; -नछिर्‌ मणि नकयाय्‌-शोततल (मनोरम) मोतो समान दात वाली ननुकर 
नाटि-खूव सोचकर; तरर उरं चयुवंनू-एक वातत कहूगी ; द इवर्‌न्‌त तार्‌- 
पप्पलसौ मालाधारो; चमूपरत्‌-शम्बरासुर; तोलैवुदूर वेल-जव मिटा तव; रस्‌ 
वतरियात्र्‌-युद्धेविनयौ आपके पति के; अरटिय-दत्त; चरम्‌ अवे इरणृटुम्‌-वर रहै 
दो, उनको; कोटि (भव) साग लो; अंनूरतद्‌-कहा । १७८ 4 
मन्थरा का शरीर कुटिल था, उसकामन भी कुटिल था! उस 
कर स्वनावं वाला ने अगे कटा-- शीतल मुक्ता-सम दात वाली! मैं बूव 
व एक -नात कहग 1 जाप सुन लीजिए । (6 जव घने पुप्प 
1 बालावार -ग्वरासुर का वव हुमा ' तव उस युद्ध मे. विजयप्राप्त आपके 
नायक ने अपकोदो वर द्यि! उन दोनौं वरो को जा माम 
लीजिए 1.१७८ , 


इसर्वं रत्‌तितरु. रगनरूरितरा लरजरुकौण्‌. डिरामन्‌ 2 
परव नततिड येछिर परवङ्गद् पयरन्‌ढ 
तिरिदरच्‌ चयन र्नूदिनार्‌ रचदरनिल लदान 
मीरु , छिप्षड्‌ ' मुनूमहर्‌ कुवाय मीर्देनूराट्‌ 179 
इरु वरत्तिनढ्ट-दो वरो मे; जतूरित्ताल्‌-एक से; 


४ विए राच्य लेकर; र आतररितताल्‌-दसरे (एक) से ; अरचु काण्टु-भरत के 


इरमन-श्रीरम को; पेयरनृतु- 
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(राज्य से) निकलकर; _ एष्‌ इर परबङ्कष्टू-सात के दो (चौदह) साल; परुवतत्‌तिटं- 
विशाल वन मे; तिरि तर च॑युवतु-भटकने देना; _ रच तिलम्‌ अललाम्‌-समूद्ध देश 
सव; उन्‌ मकरकु-आपके पुत्रका; आरं वलि पटुम्‌-एक साय मिले, इसका; 
उपायम्‌ ईतु-उपाय यही; अन्रा्‌-कहा ! १७६. 

 दोवरोमे एक केद्वारा भरतको राज्य माग लीजिए । दूसरे 
वरसेश्रीराम को राज्य छोडकर घने वन में भटकने के लिए भिजवा देने 
की व्यवस्था कर लीजिए । ` यह सारी समृद्ध भूमि आपके पुत्र कौ सम्पत्ति 


हो, उसका यही.उपाय्‌ है । -मन्थरा ने कहा । १७९ 
$उरेत्‌त कुत्निये ` युवनृद्न  द्ुिररत्‌ तद्वि 
 निरेतूत मामणि यारमु निदिथसु नीद्टि 
इरत्‌त  वेलयृश्ु दुलहन र्ौरुमहर कीन्‌दाय्‌ 
 तरककु . नायहन्‌ रायिति नीयत्रत्‌ तणिया 180 


उरेतृत कूतियै- (उपाय निसने) बताया उस .. कुब्जा को; उवनृतत्नन्‌-प्रसन्न 
, हकर; उथिर्‌ उर तद्कूवि-प्राणों से मिलाकर गले लगाती हुई; सा मणि निरैतृत- 
, शटूत्य रल्जटित  आरमुम्‌-हार; नित्तियभुम्‌-भौर धन; नीटटि-उपहार मं 
कर; इरेत्‌त वेल चष्ट उलकम्‌-गर्जन्लील समुद्रवलयित भूमि को; न्‌ ५. 
मकर ईन्‌ताय्‌-मेरे एकाकौ पुत्र कौ दिया; इत्नि-अगे; नी-तुम; तरेक्‌क 
नायकत्‌ ताय्‌-भ्ूपाल की मता; अंत्र-कहकर; तणिया-सन्तुष्ट हुई । १८० 
न मन्थरा ने यह -उपाय वताया तो ककय बहुत मुदित हौ गई । 
उन्हने मन्थरा को खूब कसकर हृदय से (मानो प्राणों से) लगा लिया । 
फिर उसे रलहार, धन आदि उपहार दिये । फिर उससे कहा कि 
गजनशील समुद्र से घिरी हई इस भूमि को तुम्हीं ने मेरे भरत को दिया। 
इसलिए तुम्ही राजमाता हो । _ वह॒ अत्यन्त तप्त हई । १८० 


® ननुरे  शोलूलिनै . . नम्‌बिये ` नच्िमुडि शुट्‌ 
` तुतर कानहुत्‌ तिरामतेत्‌ तुरत्‌तलिव्‌ विरण्ड्म्‌ 
अन्त्र दामनि लरशन्‌मु तारुयिर्‌ तुरनूदु 
पत्रि ` नीङ्गुदल्‌ पुरिर्वेनूयान्न॒ पोदिनी यनूराट्‌ 181 
` नतर चल्‌लितै-अच्छा कहा; नम्‌पिये-कुमार भरत का; नदि मूटि चूट्रल्‌- 
( पुश पहनाना; इरामते-राम को; तुत्ूर कात्तकतूतु-घनेः वन मे; . तुरत्तल्‌- 
कवा देना; इ इरण्दुम्‌-ये दोनो कायं; मननृर आम्‌ अनिल्‌-नहीं होगे तो; यात्‌- 
गक रचन सुत्‌-राजा के सामने ही; अर्‌ उयिर्‌ तुरनु-जपने सूल्यवान प्राण 
प्यागकर; पौतूरि नौङकुतल्‌-मर जाने का काम; पृरिर्वन्‌-कर लूंगी; नी पोति- 
दम जाजो; अनूराद््‌-कहा । १८१ । 
। उन्टोने आणे यह भी कटा ! तुमने वड़ा अच्छा उपाय वताया । 
भरत का मुकुटधारण, राम का वनगमन -ये दोनों हो नहींसकेगे तोरम 
रजा के सामने ही अपना प्राणत्याग कर लगी । तुम जाओ । १८१ 
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& क्न्नि पोत्तपित्‌ कुलमलर्‌ष् कुप्पयनित्‌ रिदिन्‌दट 


शेतं वारहृठर्‌ कररयिर्‌ चौ रहिय मातं 
वातत मामं नुघेदर मदिपिदिर्‌प्‌ पाट्पोल्‌ 
तेन॒ वावुरुम्‌  वण्डिन्न  मलमरच्‌ चिद॑तताद्द्‌ 182 


` कृति पोत पिन्न्‌-कुव्ना के जले के बाद; कुलम्‌ मलर्‌ कुप्यं नितरूह-श्ेष्ठ पुष्पो 
से सज्जित पलंग पर से; इद्िन्‌ताद्‌-उतरकर; चोतं-फालि मेव के समान; वार्‌ 
कुल्‌ कर्रेयिलू-लम्बी केशराशि में खोस हए; माले-हार को; वातम्‌-अकाश मे; 
मा मच तुके तरु-बड मेध-मध्य प्रविष्ट; मति-र्चद को; पितिरपषाद्‌ पोल्‌-ीनकर 
पटकती-सी; तेत्‌ अवा उ्म्‌-शहद चाह्नेवात्ते; वणटु इत्तम्‌-भ्रमरकुल; अलमर- 
घडा जायें ठेसा; चितेतृताद्‌-छिन्न-सिच्न कर दिया । १८२ 


(मन्थरा निश्चिन्त होकर चली गर्द ।) उसके जानेके वाद कैकेयी 
पष्पसज्जित पलंग से उतरी ! अपने लस्वे केश मे खोसी हुई पुप्पमाला को 
मानो आका के मेवमध्य से चन्द्रकोष्टीन लेतीहोएेसाञ्टसेष्टीनातो 
उस पर शहद की इच्छा से वेढे हृए भ्रमर घवड़ाकर उडने लगे । उन्टोने 
उस माला को छिति-भिन्न कर दिया ! १८२ ् 


- ~ विकेयुन्‌ , दबु वलूलिये वेरस्त्‌ तनून्‌ 
` किव्वयूहौण्‌ मेहल शिन्‌दिन्रद्र क्िण्किणि योडुम्‌ 
वठेदु उनृदनण्‌ -. मदिधिनरिन्‌ मरत्तुडप्‌ पाद्धपोल्‌ 
अढठह वाणुद लस्मूरबरर्‌ रिलिहमु मछित्‌तण्ट्‌ 183 
` विद्ेपुम्‌-बधनशील; तन्न पुकद्भ्‌ चलूलियै-अपनी कौति-लता फो; वेर्‌ अर्त्‌ 
अत्न-जड़ से काट देती-सी;  किठे काटू-लडियां रूपी शावामों से युक्त; मेकलं- 
मेखला को; .चिनृतित्राद्‌-तोड़कर फेंक विया; किण्क्िणि योदुम्‌-पंजनियों के साय; 
वट-हाथ के ककणो को भी; = वुरनुतनद््‌-हटा दिया;  मतियित्तिल्‌ मरु-चन्द्रमध्य 
कलंक को न तुटपपाल्‌ पोल्‌-पोंछती-सी; भलकम्‌-सामने के वाल (अलक) जिस पर 
पड़े रहते है, उस; त वाट्‌ नुतल्‌-उर्ज्वल ललाट पर के; वपैरल्‌ अरम्‌-दुषप्राप्य 
(मंगल-चिहटन) ; तिलकमुम्‌-तिलक भोः; सचछितताद्‌-मिरा दिया ! १८३. 
उन्होने लडियों सहित अपनी मेखला को भी तोड़ दिया मानो अपनी 
ही वढ्ती कौतिलता को जड़ से काट रही हो ! फिर पैर केनृपुर, हाथके 
ककण --उनको भी उतार फका 1 .फिर अलकमण्डित भाल पर से मंगल- 
४ चिह्न को इस प्रकार पोंछठा मानो चन्दर से उसका कलंक. हटा रही 
हो ! वह्‌ तिलक भी कितना मुल्यवान था } उसको पो दिया 1 १८३ 
8 ताविन्न मामणिक्‌ कलन्‌मररुन्‌ 
., नावि योदये नात्तिलनं ` 
कावि युण्डकण्‌ णञृजन्डः 
पुव दिरतृतदोर्‌ . कौमूर्वैनप्‌ 


दनित्‌तनि शिदरि 

दवरप्‌ परप्‌पिक्त्‌ 

गात्रूरिडक्‌ कचुद्राप्‌ 
पुविमिशेष्‌ पुरण्डाटय 184 
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ता इल्‌-निर्दोष; मा मणि कलन्‌कट्‌-श्रेष्ठ रत्नाघरणों को; मर्रम्‌-मौर 
अन्य अलंकारो को; तति त्ति चितरि-अलग-अलग फककर; नावि ओतिये-कस्तूरी- 
ले केश को; , ' नाञ्‌ निलम्‌ तेवर परप्‌पि-भूमि पर लगाते विछठाकर; कावि उणृट 
कण्‌-नीले पुष्प के समान अणो के; अनुचत्तम्‌ कातुरिट-अंजन को गलकर रसने देते 
हृए; कलुद्ा-मु बहाते हृए; पु उतिरत्‌ततु आर्‌ कौनृपु-पुष्पत्यक्त एक लताः; 
अत्त-के समान; पवि मिचे पुरण्‌टाट्‌-नु पर लोदीं । १८४ 
अनेक निर्दोष रतनाभरणों ओर अन्य अलंकारो को उन्होने उठाकर 
अलग-अलग फक दिया । नीचे लेट गर ओर कस्तुरी लगे अपने केशजाल 
को खोलकर भूमि पर फला दिया! आंखों से अंजन को अश्रु से गलाकर 
बहाते हृए वे एक पुष्पों से विमृक्त हुई लता के समान भूमि पर लोटीं । १८४ 


नव्वि वीद्वनूर्त नाउह ` मथिरुयिन्‌ नूत 
कववं कूर्‌तरच्‌ चत्रहियाङ्‌ गडिहमद्भ्‌  कसलत्‌ 
तव्‌वं नीङ्गुर्म॑न्‌ रयोत्‌तिवन्‌ दडन्‌दवम्‌ मडनूदं 
, तव्‌वं यार्मनक्‌ किडन्‌दत्‌ केहयन्‌ रत्ये 185 
केकयन्‌ तततये-केकयतनया; नेव्‌वि वीङ्नूततु ` अंत-घरृगी गिर गई, जसे; 
नाटकम्‌ - मयिल्‌-नाचनेवाला मोर; , वुथित्र्रतु अनूतत-सो गया-हो जसे; कववं कर्‌ 
तर-दूख के तेज -बनते;. चत्तकि आम्‌-जानकी रूपी; कटि कमं कमलतूतु--सुवासित 
कमल की; ; ञवूवै-देवी (श्री); नीङ्कुम्‌ अन्नूर-छोड जाएगी, यह जानकर; 
भयोत्ति .वन्‌तु अटैनूत-अयोध्या मे जो आ पवी; अ मटनूते तवृवै आम्‌-उन देवी 
कौ व्यष्ठा है; अंन-ठेसा; किटनुतततन्‌-पड़ो रहीं । १८५ , - 
उनको देखने पर एेसा लगा मानो हरिण चौकड़ी भरना छोड़कर 
म्लान पड़ा हो; या नाचनेवाला मयुर थककरसोरहा हौ] वे 
जयेष्ठा (लक्ष्मीः की बड़ी बहन जो दरिद्रता, अभाव ओौर संकट की देवी 
मानी जाती हैँ) के समान लगीं जो , यह्‌ जानकर उधर आई हों, किं सुवास- 
पणं कमलपुष्प प्र रहुनेवाली जानकी नाम की देवी कमला, बढ़ते दुख के 
साथ, अयोध्या छोड जायेगी ओर हमारा अव यह स्थान हो गया है। वे 
निश्चेष्ट पड़ी रहीं 1 १८५ 


3. कंकेयी शू विततैप्‌ पडलम्‌ (केकेयी दुष्कमं पटल) 


फ नाचि कङ्गुलि सदु डेन्‌द वेलं 
या्िशे यनूजिय वनजौ ले कोयिल्‌ 
वाछ्छिय वैनुरयत्‌ मनूनर्‌ तुनूत्र चनुदात्‌ 
आलि नेडडगे मडङ्ग लाछि यतूनात्‌ 186 


ध आाछ्ि नंदटुके-आन्ञा का चक्र धारण करनेवाले लम्बे हाय फा; आकि मटदुनूत्‌ 
तृतानू-पुरुष केसरी सदशं दशरथ; कङ्फूलिन्‌ नाछ्छिकं-रात का समय; नब जट चूत 
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वेल-जव मध्य में माया तव; बाद्टिव अतृर-नयनीव, एसा विरद कते हए; भभू 
भयन्‌ वुनूत्त-राजा लोगो के पर्वं मे आते; याट इच~वीणा का संगीत; यमूचिष 
भम्‌ चौल्‌-निसते डरता है, उस मधुर व्च फो ; ए फोयिल्‌-स्वामिनी देवी के महूत 
मे; वनतान्न-भये । १८६ 

रात्‌ अपनी मध्यवेला पर आं गई । तव आनाचक्रधर, दीर्॑वाह 
दशरथ केकेयी के महल की तरफ़ चले अये। उनके साथ राजा सौग 
'जयजीव' का विरद कहते याये । ककेयी मधुरभाषिणी थीं मौर उनक्री 
वाणी की मधुरता के सामने वीणां कास्वरभी ठरताथा। तौ भीवे 
अबोध धीं | (उनकी मधुर बोली का याद दिलाना इसलिए करि अव 
उनकौ वाणी कठोर रहुनेवालौ है ओर अवोध इसलिए कि वह्‌ अपनी वुद्धि 


से कायं नहीं थीं ।) । १८६ | 
8 वायिलित मनत्रर्‌ वणङ्गि निर्प वनृदाडः 
गेथिन शय॒यु मणङ्गितर्‌ शूठ वेहिष्‌ 
पाय रुरन्‌द पडतृत उङ्गण्‌ मत्रोढ्ध 


आपि ततं यडनृदन नादि मत्रूनप् 187 
आषछ्छि मतुत्रन्‌-चक्रवर्ती; सनत्तर्‌-राजभों को; वणदुकफि-हाव जोड़कर; 
नायिलिन्न्‌ निर्प-द्वार पर खड़े होने देकर; भादकु-वर्हां; एयित् चययुम्‌-मज्ञाए 
वजा लानेवाली; भणङ्कित्तर्‌-दासिर्या; नुव चूछठ-जव माकर घेर गहं, तथ; 
एकि-जाकरः; पायल वरन्‌त-शय्या त्यागकर ; पटं तट कण्‌-अस्त्-सम विशाल आं 
भौर; मंत्‌ तोढ्‌-कोमल फधे वाली; आय्‌ इषं तन्नं -चुने हृए (घरेषठ) आधरणधारिणी 
पत्त; अ्ेतृततत्‌-पहवे ! १८७ 
राजा लोग कैकेयी के महल के द्वार पर ही हाथ जोड़े ठक गये । 
चक्रवर्ती भागे जने लगे तो वहां आजाकारिणी दासियां साथ लग गहु! वै 
उन कोमरलागी वरी-सम नैत वाली कैकेयी के पास पहुचे जो पलंग त्यागकर 
नीचे भमि पर लेटी थीं । १८७ 


8 अडन्‌दन नोक्कि रनद कत्‌ वनद 

तीउर्न्‌द ईनतदुयर्‌ फीड ओर सथल 

मउन्‌दये मने यड्क्कु ` मानं येपोल्‌ 
तङ्गहक्‌  रकौणृड्‌ तदछठीइ यडुक्‌क चुर्‌ रात्‌ 188 

अरटनृततन््‌-पास जाकर; नोक्‌कि-उनकी स्थिति देखकर; तेन्‌ तोट पुः 

९ 9 ¬ ५ ‡ ५, ६५ ततु- 
इसे आ लगा; अरन्‌त. अन्‌ काल्‌-दख क्या ह; अत्-सोचकर; श कि 
व्याक्रल होकर; चोरम्‌ नमचत्रु-चिन्नमन हो; मटनूतेये-रमणी ; सात्र अटक्‌ङगम्‌ 
आत्तेये पोल्‌-हरिण को उटानेवाले गज के समान; तट ककष कण्ट तटछोड-वियाल, 
लम्बे हाथो से वाधकर; १ इक्‌कल्‌ उर्रातर-उठाने ले । ¶णल ° । 


वड्‌ व्याकुल हए ओर सोचने लगे 
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विद्न्हं क्यादटौ ययादहै ? विन्नमन होकर उन्दनि उन मने दोनों ए 
धार्यो से वाधकर एसा उठने का प्रयास करिया जसे एक हाथी णक टूर्णी 


फ़ोञ्टछार्हाहौ। १८८ 


छः निनूरे तीडरन्‌द ` नंडुद्गं तमूमै नीषुकि 
मिन्‌स्वढ्‌ हिन्‌र्दु पोल मणृणिल्‌ वीद्ुनूदाः 


न || ४ 


॥ 


ओन मियमूृवल णीडु यिर्कूक चुरण 


0 । # 


मन्‌र लरत मनन नावि यन॒नाद्ध्‌ {89 

मत्रूर्स्‌ भरं तटं मनुतनू-सुगन्धयुक्त अतिसुस्दर मालाधारी राजाफी; अपि 

भशरताद्-प्राणस्तमाना; _ निनूर-स्थिर रहकर; तौटरनूत-(दधस्यक) वै टृएु; 

नद्‌ के तमृमे-दीघं भुजाय को; नीक्कि-ठटाकर; भित्‌ तुबटृफित्रतु पोल-मानो 

बिजली लचकती हो एसा; मणृणिल्‌ वीद्धनुतान्‌-श्ूमि पर गिरय; मीनम्‌ एपमृपलन्रू- 

भृथ नहा बोलो; नीद उयिर्‌क्‌कल्‌ उर्राल्‌-लम्बी साति छोडने नगो । १८४ 

रुवासपूणं मालाधारी चक्रवर्ती कीवे प्राण-सम प्यारी भीं) परे 

अव अपनी स्थिति में अटल रहीं! उन्दने दशरथ के व्र हए दायो को 

गिवारित किया भौर तडपती विजली. कै समान शरूमि पर लचनती हू 
गिरी । वे कुछ नहीं बोली; पर लम्बी-लम्वी सिं छोटने लगीं । १८५ 


६ 


& अन्नद कण्‌ड वलदट्गत्‌ मून नञि 
भनूने निहढन्‌दपिव्‌ वेरु जालम्‌ चाद्या 


उतत यिहृ्धुनृदवर्‌ मद्व स्र रदलृलाम्‌ 
शानूनपि रनृशेयत्‌ काण्डि शतृ सेनूडान्‌ 190 
¢ भतततु केणृट--उस (काय) पो देखकर; अलद्‌फल्‌ सतुतत्‌-मातागोनित्त रा 
भव -दरकर; निकद्भनततु अनूतत-घटित द्ुजाप्या; दषद्ध सातस्‌-एन सानो 
मोको; वाल्रूवार्‌-रहनेवालों मे; उतरत दक्ट्टुनतवर्‌-चवरम्हारी निदा करनेखाति; 
भास्वर्‌-मर्‌ जायेंगे; उञ्ूगतु संत्‌लाम्‌-जो भौ हुमा यह्‌ नय; ` सीत मिसू-युग षट, 
मरे वाद; सेत्‌ चयस्‌ काण्टि-मेरा एत्य देणे; चात्‌ लिट्‌ पत्यो; जत्‌मनर- 
कटा 1 पृण "त. 


रट दैष्ध नर का रय र गये {ना भ ^+ {~ प 4 ध ध 

„ "६ व्क नक्रदर्ता दरण उर्‌ गये} माला पानियं गयत 

म ग ४५ र { = भ 11 तम्रा ~, ~ #4-4 करनय = भ एन्‌ श न {क ~ शः 

रशना पूष द 11 पय्‌ ? तुम््ारा {निन्दा पृरसत्रा ६. {1 र { त, दः 

4: मय्‌ $ ५ त ली (र (क्व ५ [३ येः कि ५ र = 

प्या मनतोद्‌ भीदह्ं, वेमेरै हाथो मारे यायेन नटि यत चि 
 । = 


( 
पतभ पल्य. 1 भेरा तत्य न) ५ स [च 
स पटू; पद्ध मेरा कृत्य देखो! कटौ जल्दी । १९० 


^ चणूदु्धर्‌  तारवतर वायुम केर मूत 
क्ण्द  नेड्ट्गणि नात्ति फनरून पपत 
रण्ड लामरु दुम णुपूये  नारूषिन्‌ 


णृ षितूरे परिनुदं द्रति पनसा 141 
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वणट्‌ उदर्‌ तारवनू-धघ्रमरनुची मालाधारो क के; वायपै-वचन को; 
कटर मङ्कं-लिल्टने सुना वे देवी; नैटुम्‌ कण्‌-दीर्घ घां खूपी; कौण्‌टलित्‌ याति- 
मेघौ के जल (अभर) फण; कोड्कं कोप्‌प-स्तनौं पर गिरते हए; अंत फण्‌-पूज्ञ पर; 
अरु उणद्‌ आम्‌ कौत्‌-दया भी है क्या; उणु नाद्‌दित्‌-उसका रहना स्यापित्त 
करना चाहते हो तो; _ पण्ढेय-पटन्‌ के (वादों को); | इभरूरु-भान ही परिनतु 
अछ्ठितृति-प्रेम के साय दे दीजिए; अतनदाल्‌-कहा । १९६१ 
भ्रमर जिनको नोच रहै थे उन पृष्पों कौ माला से अलंकृत राजा कै 
निश्चयपू्णं वचन सुनकर कंकेयी ने अपने नेत्र रूपी मेघ से अर कै जल 
कणो को अपने स्तनौ पर वरसाति हृए कहा कि क्या मुञ्च पर आपकौ दया 
भीहै ? अगर सचमुचदहैतोउनदो वरो को, जिनका वादा आपने पहले 
किया था, अभी दीजिए ओौर स्नेह के साथ दीजिए । १९१ 


4 कलछविष्ठ कोवं करततुण राद मनन 
वेद  नंडुनृजुडर्‌ मिर्‌नित्‌ भिनृन्न , नक्कात्‌ 
उद्यठ मुवतूदद शय्॒वं नीनर लोवे्त 
वट लिरासनुत्‌ मेन्द ताणं यत्रा 192 


कठं अचिद्ध्‌ कोते-शहद वरसानेवाले (पुष्पों से अलंकृत) केश वाली के; कर्तूतु 
उण्‌रात~मन से अनभिज्ञ; मनूतनू-राजा; वलनम्‌ चद्‌ चुटर्‌-अतिशय प्रकाश वाली; 
भिनूतित्र-विजली के, समान;  मितनून-प्रकाशमय रीति से;  नक्कानर्‌-हसकरः; 
उबयृ्म्‌ उवनततु चयरवेन्‌-तुम्हारे मन कौ चाह पूरा करूंगा; तुरम्‌ उलोवेत्न-कुछ 
भी लोप नहीं करूगा; उम्‌ मेनृतन्‌-वुम्हारे प्र; बद्धढल्‌-वदान्य; इसरामन्‌ आणे- 
रामं की.कसम; अनत्रूात््‌-बोला । १४२ । 
राजा ते केकेयी का, जिसके केश पर शहद रस रहा था, आन्तरिक 
अभिप्राय नही जाना । यह्‌ सुनकर वे हँस उ ओर उनके दांतों ने अतिशय 
प्रकाश वाली विजली से भी अधिक चमक दिखाई । उन्होने वादा किया 


कि तुम जो चाहोगी वह्‌ अवश्य करूगा । कुछ भी लोप नही करा । 
हा, राम की सौगन्ध ! । १९२ 


ॐ आतननूरव नवृबुरे कूर वेय मिलूलाद्‌ 
तोनूरिय परव लन्‌हु - उतत चुण्‌डल्‌ 
शान्‌रिमि योरुकुल माह्‌ मून मुनी 
एतूर वरङ्ग द्विरण्‌ड्‌ सीदि यंनराठ्‌ 193 


। क के; अ उरे कूर-वह कचन फहुने पर; एेयम्‌ इल्‌लान्‌- 
थ प ५ तीन्नूरिय~-उत्यन्च;  पेर्‌ अवलस्‌-मेरा बड़ा खः; 

ह । # 4 ष्क (क 1 7 न्‌-प ‡ मेयोर्‌ 8 त ~ देवगणो 
क मुत्र-पहले; इमैयोर्‌ कुलम्‌ चातर भाक~देवगणों 


„ना एत्र वरङ्कन्‌ इरण्टुम्‌- ऽ 
शति-अव दीलिए ; अर्रान्‌-वाहा 1 १६३ इरणृदुम्‌-भापते जो वारे करियिवे दे वरः; 
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जब राजान राम की सौगन्ध खाई तो केकेयी को विश्वास हौ गया 
कि अव मनोरथ पुरा हुभाः। संशय सब जाता रहा । तव उन्होने कहा- 
ह राजन्‌ ! अगर अप मेराकठोर दुख दुर करना चाहगे तो आपने पहले 
किसी दिन, देवता लोगों को साक्षी बनाकरदो वरः देनेकाजौ वादा किया 
था, उन दोनों वरो को अभी दीजिए । १९३ 
कै वरङ््गीढ "वित्‌तुणे . ममम ~ रलूल. -रलय॒दि 
इरङ्गिड  वेणृडुव -दिलूलं यीव न॑नृबाल्‌ 
परड््गंड . विपूर्पालु देब हरनदि ईतूरात्‌ 
उरद््गाण्‌ मतत्‌तवद््‌ वनृज . मोरुहि - लादात्न्‌ 194 
उरम्‌ काढ सन्रत्‌तवद्ध्‌-कटोरता से भरे मन की; -वनुचम्‌-वेचना का; 
ओर्किलातानू-जो अनुमान नहीं कर सके, उन दक्षरथने; वरम्‌ कौढ~वरलेनेके 
लिए; इत्‌तुणे मम्‌मर्‌ अल्‌लल्‌ अयति-इतनी घवड़ाहट .ओर इतना संकट पाकर 
दरङकिट वेणृट्बतिललै-दुखी होने की आवश्यकता नहीं थी; ` अत्न पाल्‌ परम्‌ फौट-मेरा 
भारदुरहोजाय देखा; _ इ पौट्धूते ईर्वत्‌-जभीदे दूंगा; पकर्‌न्‌तिट्‌-बतभो; 
मनतूरत््‌-कहा } पै र 
राजाने अब भी कठोरता से भरे केकेयी का सच्चा मनोभाव नहीं 
जाना । उन्होने कहा कि मु्षसे वर लेने के लिए इतनी घवड़ाहट, इतना 
सकेट क्यो ? इतना दुंखी होने की आवश्यकता नहीं थी 1. अभी कहौ 1 
अपना भार हल्का करते हुए तुम्हं अभीदेदुंगा ।-१९४ ~. 


एय वरङ्ग चछ्िरण्‌डि त्रि - ` रालंन्‌ 
शशल हाद्ट्वदु शीदे - केढ्व , सीतरूल्‌ 
पीयत मादेव दंत्रपपु हुनर तित्‌राद्‌ 
तीयवे. . ` यावयि . तुमूनिः रनृद. तीधाद्‌ 195 


तीयवे ` यावैयिनुम्‌-सभी करर बतो से; चिडन्‌त तीयाल्‌-बद़कर अधिक क्रूरता 
वाली; एय वरङ्कढ्ट्‌ इरण्टिनर्‌-तहमत दो वरो मे; जओतररित्ाल्‌-एक से; अतर्‌ 
वभो पुत्र; उलकः आद्वतु-लोकशासन करे; ओतरराल्‌- (दुसरे) एक से; चीतं 
शुवत्‌-सीता का पति; पोय्‌-(राज्य छोड) जाकर; वत्तम्‌ आाद्वतु-वन का पालन 
¶८; अत्त पुकतरूर-यह कहकर; निन्रुराद्‌-अचल रही । १४५ । 
दुनिया मे जो भी निष्ठर ओर निर्मम 'चीजँ हैँ उन सवसे क्रूर निकल 
ककेषी । : उन्होने कहा कि मापने दो वर देने की सम्मति दीहै। उनमें 
एक से मेरा पुत्र भरत राज्य का शासन करे; दुसरे से सीता का पति 
राज्य छोडकर जाए ओर जंगल का शासन करे । ` यह कहते हृए वे करं 
नहीं । अचल गौर अकम्पित रहीं । १९५ 


"फँ नाह मेनुङ्गीडि याड तावत्‌ वनुद 
शोह विडनूदीड रत्‌तु णुक्तक मेयुदि 
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आह मडङ्गचुम्‌ चनूद छिन्द राविन्‌ 

वेह सडड्गिय वट सनूत्र वीटन्‌दात्र्‌ 196 
नाकम्‌ अनुम्‌-सर्य-सम; कौवियार्‌ तन्नू-निष्डुर फंकेयी फो;  नावितर्‌ वन्‌त- 
जीभसे निकले; चोक विटम्‌ ताटर~शोफोत्पादक विपफे लगनेसे; वुणुकूकम्‌ 
अय्‌ति-दहलकर; आकम्‌ अटङ्कलुम्‌-शरीर भर मे; वनूतु-जलकर; अच्िनूतु- 
निवल होकर; अराविन्र-विवेले सपे के (उसने के) फारण; येकम्‌ मरक्किय-शक्ति 

खाये हए; वेषम्‌ अनरूत्त-हाथी के समान; वीद्धवूताशू- (भनि पर) भिरे । १६६ 
कंकेयी सपं वन गई ओर उनकी जीभसे णव्द नहीं निकले, पर 
विष दही निकला । शोकोत्पादक उस विप के लगने से दशरथ दहल उठे । 
सारा शरीर तमप्तहो गयाओौरवे नि्वंलदहौ गये! स्प॑-दंणन से णक्तिके 
क्षीण होनेसे जैसे हाथी गिरजाताहै वैसे राजाभी भूमि पर गिर पड़! १९६ 


% धरदल मुररद त्रिरथ रण्ड मनन्त 
मादय रतृतिनं यावर्‌ शालूल वल्‌लार्‌ 
वेदनं  मुद्रहसम्‌ वैनूदु र्वनूु कौल्‌लत्‌ 
उदुले धिरक लंनून वयु पिरत्‌तात्‌ 197 


पूतलम्‌ उर्र-शरुमि पर निरकर; अतत्निल्‌ पुरणट-उत्त पर लोटनेवाते; मतुततत्‌- 
राजाके; स तुयरत्‌तिने-महान इख को; चोलूल वसूलार्‌ यावर्‌-वता सकनेवाते 
फोन है; वेतने. मुर्र अकम्‌-वेदना मरे मन के; ` वनतु दैनतु-वहुत तप्त होकर; 
कालूलत्‌ अतु उलेयिल्‌-चुहार की भाथी के दारा हवा पाकर जलनेवालौ मदठो कौ भग 
के समान; र्वेयूतु उयिरतूतात््‌-गरम श्वास छोड ! १८७ ४ 
. चक्रवर्ती भूमि पर गिरकर लोटने लगे! उनके महान दुख का 
वणन. कर्‌ सकनेवाला कौन है? मन असीम वेदना से भर गया। 
अत्यन्त दख-तप्त हौ गया 1 इसलिए उन्होने जो सिं छोड़ी वे लुहार की 
उस भट्टी की ञग के समान गरम थी जिसे भाथी हारा लुहार हवा देकर 
जलाता रहता है. १९७ 


` उलर्‌नूद्दु नावुधि रोड लुरर दुट्टम्‌ 
$लर्नददु कण्ग्‌ रपौठित्‌त पङ्गु शोरि 
रलन्दलं मिक्‌कदु तक््क द्मां लनूरन्‌ 
अनृत युर्‌र वरमूबु लन्‌ग नदम्‌ 198 
तक्कत॒ अत्‌ काल्‌ अनर अन्रू-(अव) उचित क्था हे, यह्‌ सोच-सोचकर; ना 
उलरनूततु-जीभ (पुल) सख गई; उथिर्‌ ओटल्‌ उररतु-प्राण निकलने को हुए; 
उब्छछष्‌_पुलर्‌नूततु-मन सुरज्ञा गया; _ कण्कट््‌-आंलों ने ; पाड चोरि पोौटित्त- 


अधिक रक्त वहाया; चलम ततं भिक्कतु 
र १ तल मक्‌्कतु-कोप सिर पर चढ़ा; 
एनुतुम्‌-शरष्ठ पाचों इद्रिय; अलनृतले उर्‌र-अस्तन्यस्त हृदं । १४८ ~ 
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'अव क्या करना उचित हीगा ?' यह्‌ सोचते-सोचते चक्रवर्ती की 
जिह्वा सूख गर्द । प्राण निकलने कोहो गये। मन सुरञ्ला गया। 
अघं से मानो रक्तके कण बरसे लगे। गुस्सा सिर पर चढ़ आया) 
श्रेष्ठ पचो इद्छियाँ अस्तव्यस्त हो गई । १९८ 


छ मेवि निढत्‌ति. . लिरुक्कु निरुकुम्‌ वीद्धम्‌ 


मोविय मीप्प वधिरुपृप डङ्गि योयुम्‌ 
पावियं युर्रदिर्‌ ` पररि यंरूर वंण्णुम्‌ 
आवि पदेप्प वलकूक णंयूदि  नित्‌रान्‌ 199 


मावि पतेपप-प्राण छटपटते; अलक्‌कण्‌ अयति नित्रूरातु-कठोर दुख से पीडित 
जोरहेवे; निलत्‌तिल्‌ मेवि इर्ककुम्‌- (कुछ देर) भरमि पर वैठे रहते; निर्कुम्‌- 
(बाद) खड़े हो जते; बीद्कृम्‌-(फिर) गिरते; ओवियम्‌ ओप्‌ष-चित्र की तरह; 
उयिर्‌पूपु अटङ्कि-सांस रोककर;  ओगुम्‌-शिथिल रहते; पावियै-पापिन को; 
भंतिर्‌ उर्रु-सामनि जाकर; पङ्दधि-पकडकर; अरर अंण्णुम्‌-पटकना चाहते 1 ¶ैषै 
 वेषसेदृखी हुए किप्राण छटपटाने लगे । वे कु देर भरमि पर 
वेठरहते, फिर उठकर खड होते । फिर भूमि पर गिर जाते चिद्रके 
समान सासि रोके निस्पंद खड़े रहते । पापिनी कैकेयी कौ सामने जाकर 
पकड़कर एक दम्‌ पटकने का विचार करते । १९९ 


पगणैत  वुटूकुम्‌ पेरम्‌ब चिक्‌ नाणुम्‌ 
उणूणिहे रवेपूपी इथिस्तूतु धिरृतूतु लान्‌ 
कणुणिल सौप्प वयरकूकुम्‌ वतू वेलम्‌ 
पृण हिर्क वुदेकूक माते पोल्‌वान्‌ 200 


वन्‌ कं वेल्‌-वलिष्ट हाय से प्रेषित वर्छीके; रवम्‌ पुण्‌ नुक्ठैकिर्क-पीटक व्रण मे 
पुरन से; उलेकूकरुम्‌-लटनेवलि; आने पोल्वात्र-हाथौ समान राजा; पण्‌ मन. 
पती समन्षकर; ` उरकुम्‌-संकोच करते; यरम्‌ पछिक्‌कु- (स्त्री-हस्या से हौनेवाली) 
बडी निदाने; नाणुम्‌-शरम खाति; उद्‌ निर रवपपोद-आन्तरिक सम्ताप से; 
ऽपिरत्तु उथिर्‌तूतु-लिश्वास छोड़ते, छोड़ते; ` उलावृम्‌- (इधर ले उधर ओर उधर से 
९) । ; कण्णिलन्न्‌ ओपृप-आंलों से हीन के समान; अयर्‌क्‌कुम्‌-निस्पन्द खड 

०9 

फिर सोचते कि वहु स्ती है । उन्ह उतनी पीडा हई जितनी वलवान 
हथ से प्रेषित भलेके पकेत्रणमें घृसनेसेहाथीकोहोतीदहै।!. ता भा 
४ सोते हैकिवहस्तीहै। इसलिए उन्द मारने से उरते; स्त्रीहत्या का 
वडा दोप ओर उसकी वड निन्दा होगी, इस वात से शरमाते । इखतप्त 
मने के साथ वे बेचैन होकर इधरसे उधर ओर उधर से इधर चलते थे । 
$ दर अन्धे के समान थके खड़े रहते । २०० 
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कमन त॑डङ्गचि यात यनन मत्त्‌ 
वमन विद्धुनदयर्‌  विममल्‌ कण्डु वयुदुर्‌ 
रुमृबर्‌ तङ्ङ्गिन रूढि पेर्‌व दीत्‌त 
दमूबन कण्‌णव दद सून देथाल्‌ 201 


कमुपम्‌-वुटे से वेधे; नंद कचि यानं भन्नूत-अत्यन्त मदमत्त गज के समान; 
मनूतन्‌-रजा; रवैमूपि-दुलत्त होकर; विल्लुनूतु अथर्‌ विम्‌मल्‌-गिरकर शिपि 
होते है, यहं दशा;  उमृपर्‌ कणृटू-देवता लोग देखकर; वैयतुरर-दुखी होकरः; 
नदुडकिनर्‌-कोंप उठे; अछि पेर्वतु आत्ततु-पगान्त हो मया, एसा लगा; , जम 


< 


अतरत कणृणवद्‌ उनूढम्‌- (तच भी) शरसम अख वाली का हदय; अतुत्तते-वसा ही 
(रह) 1 २०१ 

आलान के साथ वधे हए अति मदमत्त हाथी की-सी स्थिति मे पड़कर 
राजा मन मारकर लडखडाति है, शिथिल पड़ जाते है -यह्‌ स्थिति देखकर 
देवो को दुख भौर उर हो गया । उन्हे लगा कि प्रलय का समय जा गवा 
है! इतना होने पर भी शर-सम निर्मम मखो वाली कंकेयी का मन टस 
से मस नहीहृभा। वैसे ही निर्मम वना र्हा । २०१ 


अनृजल टेयत्न दल्‌लल्‌ कण्डु मुम्‌ 
नञ्‌ूनिल णाणिलं कनन नाण सामात्‌ 
वभूजने पणृड्‌ मडउन्‌दं वेड मन्‌रो 
तजृजन मादरं यु लार्‌ह्‌ उक्कोर्‌ 202 
ेयनतु सल्‌लल्‌ कणृटुम्‌~नायक का दुख देखकर भी; अनृचलब््‌-न उरी; 


उन्धढस्‌ 'नम्‌विलल्‌-आ्र॑मना नहीं हृं; नाणिलब्द-न शरमाई; अन्त- (उनकी यह 
स्थिति) कहते; ` नाणम्‌ आम्‌-हुमे लज्जा होती है; पणृट्‌-पहते ते ही; वज्चतै- 
वंचकता; ह वेदम्‌ अनरो-स्तीरूप ही रही है न; तक्कोर्‌-योग्य बड़े लोगः 
मातरे-स्तियों को; तृच अतत-सहायक; उनृढलारकढ्ू-नहीं मानते ! २ ०२ 
अपने ही पत्ति की वेदना देखकर भी केकेयी नही उरी; न उनका 
मन ही नरम हुजा । वे नही लजाई । उनकी यह स्थिति कहते हुए हमे 
< होती है! हाँ, पहलेसे ही वचना स्त्रीर्पधारिणी ही रहती 


„ आर्ईहै। ` योग्य ओर विद्वान वड़ेलोगस्तीको सहायक 
व । कभी विश्वसनीय सहार्य 


ः इनृनिले निन्‌रव उन्न 


1 येय्‌द नोक्‌कि 

५ वेलव नीदि शेत्‌त तुण्टो 
एन्‌'नलं योर्‌ह्‌ पुणर्‌तत वज्‌जमुणडो 

उतन्नूनिले शौलूलन दाणं नूर 


= युणमे येन्‌रात्‌ 203 
सहो छ ा भालाधारी; इ निले नित््रवद्‌ तनेतते-इस स्थिति मे 
‡ जचूत नाक्‌।क-खून देखकर; नी तिचेतृततु उण्टो-तुम श्रम में पड़ 


}* गिरे 


{` 
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गई हो; रपाय्‌ निलयोर्कद्‌-मिभ्याचारी; पुणर्‌पृत-कल्पित; वुच्‌ उणृरे~ - 
वचना है; अंततु आणे-मेरी शपथ; उन्न निले उणुसै चलू्‌-जपनी इस स्विति कौ 
तस्चाई कहो; अत्रा्न्‌-कहा । २०३ | 
 घी-लगे भालेके दशरथ ने इस स्थितिमें खड़ी रही कंकेयी को घूर 
कर देखा । फिर प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा मन श्रमितहोगया? या 
मिथ्यावादी किन्हीने आकर तुम्हं गढृकर कंचना बताईहै ? मेरी सौगन्ध। 


तुम अपनी इस स्थिति का असली कारण सच-सच वताओ । -दशरथने 
कहा । २०३ 
# तिशतृतदु  मिलूलं यनक वनु तीयोर्‌ 
इशत्‌तदु ` मिल्‌लमु तीन्‌द वरङ्ग . . टेन्‌नाल्‌ 
कुशप्परि . योयूतरि चिन्‌ कौट्वं ` नत्रेल्‌ 


वशेततिर ` निनूवयि निर्‌क मादव ्तन्‌राद्‌ 20 


कुचे परियोय्‌-रासदार अश्वो के स्वामी; तिचेत्‌ततुम्‌ इलृले-श्रमित होने की । 
बात नही; तीयोर्‌-वुरे लोगों ने; अंप्रक्कु वनूतु इचेतततुम्‌ इलले-मेरे पास आकर 


, गढृत्त नहीं कहा है; मुन्‌ अन्‌ पाल्‌ ईन्‌त वरङकद्ट-पहले मुञ्चे दिये गये वर; इन्र 


तसित-भाजदेगे तो; रकाटुर्वत्‌-लूगी;  अन्रेल्‌-नहीं तो; वचं तिरम्‌ नित्‌ वित्‌ 
निरूक-भपयश का हेतु आपके पास छोड़कर;  मादर्व्-मर जागी; अपरान्‌ 
कहा । २०४ 

ह कंकेयी ने अप्रमत्त रूप से उत्तर दिया । भ्रमित होने की कोई वात 
नही है ! न किन्हीं वुरों ने आकर गढकर बातें बता हँ रासदार अश्वो 
के स्वामी ! आपने पहले जोदो वरदेनेका वादा कियाथा, उन दोनो 


वरोकोआनजदेगे, तो लगी । नहीं तौ आपको अपयश उठाने देते हुए 
पराण त्याग दुंगी । २०४ 


#.इन्‌द नडम्‌ जीलव्‌ वे र सुनूमे 
चतुद कौड्मृवुणिल्‌ वेनु दनद रदपूपच्‌ 
चन्दे तिरिनृदढु तिहैत्‌त यरुनुदु वी्धनृदान्‌ 
मेन्द ` नलादुयिर्‌ वेटि लाद मन्‌नतु 205 


इन्त नेदम्‌ चौल्‌-यह वड़ी बात; अ एक कूर-(उन) अबोध नारी के फहने 

पर; भेन्‌तन्‌ अलातु-पुत्र के सिवा; उयिर्‌ वेस इलूलात सनन्रत्र-प्राण जो अलग नहीं 

बते थ, वे राजा; मुनूने वनूत कोटुम्‌ पुणणिल्‌-पहले ही. अग्नि के लगने से वने तरण 

२; वेल्‌ नुषेनूततु ओंप्प-नाला घुस गया, ठेस; = चिनते तिरिनुतु-मन अस्त-व्यस्त 

ष्‌ तिकंतूतु-भ्रमित होकर; अयर्‌नूतु-निर्वल होकर; वी्न्‌ता्रू-भुमि पर 
णभ 


यह्‌ वड़ा निष्ठुर वचन था ! कंकेयी ने यह कह दिया तो राजा का 


{, कनदूरगया। उनकैतोश्रीरामहीप्राणये। श्रीराम से अलग उनके प्राण 
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रह दी नहीं सक्ते थे। उन्हें एेसा लगा मानौ अग्नि के लगने से उत्पन्न 
व्रण में भाला धृसेड दिया गयाहो। वे श्रमितहौ गये भौर थकक्रर भूमि 
पर गिर गये । २०५ 


8 आकीडि यायनु माचि कालु मन्‌दो 
ओकीडि देर मननु मुण॒मे यानुरम्‌ 
शाहवं नावं मयत छाडि वीटुम्‌ 
माहुमु नाहम मणणुम्‌ वन्‌र वाठात््‌ 206 


माकमुम्‌-आकाशलोक को; नाकमुम्‌-ओौर पाताललोक फो; मणृणुमू- भूलोक 


को; र्वतूर वाढान्नू-जीतनेवाली तलवास्धारी; आ काटियाय्‌ त्ुम्‌-हाय क्रूर (नारी) 


कहते; आचि कालुम्‌-प्राणाफुलित हो जाते; अनूतो-हाय; अरम्‌ भो कौटिते-घ्ं 
सत्यन्त निर्मम है; अंनतुम्‌-कहते; उणमे मौतूरम्‌-सत्य नाम का वह; चाक भअता- 
मर जाय, कहकर; अद्धुम्‌-उत्ते; य्‌ तनृढाटि-श्रीर के लड्खडाने से; वीट्युम्‌- 
गिर जाते । २०६ 


चक्रवर्ती विख्यात वीरथे। उनकी तलवार को आकाश, भूलोक 
ओर पाताललोक तीनो को जीतने का गौरव प्राप्तथा। वै प्रलापं कर 
उठे-हाय क्रूर नारी } उनके प्राण सूख-से गये । “हाय { धमं भी अत्यन्त 
निममहे! सत्य नामकतथ्यका नाश हो ! ” -यह्‌ कहते हुए वे उठे। 
लङ्खड़ाकर भिर गये । २०६ 


ॐ नारिय रिलूलथिन्‌ जाल मङगु मनून्‌ 
क्रिय वादुकौड्‌ कौर नीक्कि यानुम्‌ 
परिय रण्णिडे वीं न॑न्‌र पाड्गुम्‌ 
वीरियर्‌ वीरम्‌ विद्धुड्गि निन्‌र वेलान्‌ 207 


नीरियर्‌ वीरम्‌-श्रष्ठ वीरो की वीरता; विदयुङ्कि-कवलित करके; निनूर- 
रहनेवाला; _ वेलान्न्‌-मालाभरृत; इ जालम्‌ अङ्कुम्‌-इम भूतल भर मे; नारियर्‌ 
इल्‌लं भनत्न-स्तियां नहीं हों; कूरिय वाद्‌ काटु-तीक्ष्ण तलवार से; कात्र नीक्कि- 
(इस तर्‌) मारकर हटाकर;  यानुम्‌-मे भी; पुरियर्‌ अंणणिै-नोच लोगो कौ 
गिनती भे; वीदधूनत्‌ अतनूस-पतित हो जागा, कहकर; रपौङकुम्‌-विफर उठते ! २०७ 


~ उनका भाला वड़-वङ़े सभी वीरोंकी वीरता को कवलीकृत कर 
रहननाला था । उनका क्रोध भडक उठा । “संसार भर में नारिर्यांही 
नहो, एेसी स्थिति पदा करते हुए अपनी तलवार से सभी नारियोंको 
मारकर मिटा दूंगा । नीच लोगों की श्रेणी मे गिना जाऊंगा तो कोई वात 


नही है 1“ 1 २०७ 


करयो केष पुडधककुम्‌ वायक. ' डिकूकुम्‌ 
ययुर कुरर मनयपु दङ्गि विसूसुम्‌ 
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नययरि , युररव तेजन छिन्द शोरम्‌ 
वयह सुरस नडम्‌द वायमे मनृतन्‌ 208 
वयकम्‌ मुररुम्‌-प्रथ्वी भर मे; नटनूत-व्याप्त; _ वायुने मनृत्तन्‌-सत्यत्रती के 
यज्ञ वाते; (चिनत्‌ताल्‌-कोध से;) क्याद्‌ केये-हाय से हाथ; पुरटेक्‌कुम्‌-नोर से 
बनाते; वाय्‌ कटिक्‌कुम्‌-हंठ चवते; मय्‌ उरं कुररम्‌--सत्य-कथन अपराध है; 
न-यह सोचकर; पुष्ुङकि-मनतप्त होकर; विम्‌मुम्‌-सिसकते; अरि य्‌ उद्रतु 
्त-आगमे घी पड़ गया जैसे; र्नम्‌च अचधिनूतु-मन पिघलाकर; चोरुम्‌-लट 
जाते । २०८ 
दशरथ की सत्यवादिता का यश संसार भरमेंव्याप्तथा। उन्होने 
क्रोध से एक हाथ से दूसरे हाथको जोरसे मारा। होठ चबाये। सत्य 
वोलना भी अपराध हो गया! यहु देखकर उनका मन संतप्त हुआ । 


 सिसकियां भरनेलगे! आगमे लगेघी के समान उनका मनक्षीणहो 


गया । वे थक्‌ गये 1 २०८ 


जरप्पिनु मनृदर सुणमे यौत मोवा 
मरपपिनु मन्‌दर, मंतूर वायै मनृत्तत्‌ 
पीरप्पिनु मनूनिलं पोहि लाके यावि 
इरपपिर माव दिरप्‌प दत्र दनद 209 


ओहप्पितरुम्‌-इसे दण्डित करं तो भी; = अनूतरम्‌-वुरा है;  उणमै नरम्‌ 
भोवा-सत्य से हटकर; . मरूप्‌ पिनुम्‌-वर देने से इनकार कर द्‌ तो भी; .. अनूतरम्‌- 
बुरा ही; अनूर-देसा सोचकर; वायमै मन्ूनन्न्‌-सत्यत्रती चक्रवर्ती; परुपपितुम्‌- 
क्ितना भी सद्ग करने पर भी; अ निलै पोकिलादे-उस स्थिति से न हटनेवाली उनको; 
भावि इ्प्‌पितुम्‌-मारने ते;  इरपृपतु-य्चना करना; भावलु- ( लाभदायक) 
हे सकता है; अंनूर-सोचकर; ओष्टुनृतान्रू-उठे । २०४ 
राजा सोचने लगे। रसे दण्डदूंतोभीवुराहै। सत्यसे हटकर 
वरदेनेसे इनकार करदूंतो भी बुरा है।' सत्यसंध राजा ने यह निणय 
किया कि कितना भी सत्र के साथ इससे तकं करं तो भी वह्‌ अपनी स्थिति 
को वदलनेवाली नही है । इसलिए उसको मारने से उससे प्राथना करना 
चच्छा है। यह्‌ सोचकर वे उठे । २०९ 
छैकोतूमेर्‌ कोण्ड्ड गुररः महर्रक्‌ करिकौण्‌डार्‌ 


च 


पानम चुर्र दुण्‌डनिं तलृराम्‌ पौरेयतरूनाक्‌ 
कानूमेल्‌ वीद्धनदान््‌ कनृदुहील्‌ यानेक कटठनूमनत्र्‌ 
भनमेल्‌ चन्‌ मुनूदि . वणङ्ग  मिडंताछात््‌ 210 


सना कन काल्‌ यात्ते-आलानभंजक हाथी वाले; कट्ठल्‌-पायलधारी; मन्नूतर्‌- 
1 लोग; भेत्‌ मेल मुनृति वनूतु-उत्तसोत्तर वदते हुए अकर; _ वणक मिट 


नमस्कार करते क्ते लिएु जिनके पास जुरते है; ताद्वान्‌-उन चरणों वाले; कोल्‌ मेत्‌ 
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काण्दुम्‌-राजदण्ड रखते हुए भी; ङ्र्रम्‌ अकरुर-दोप से वचने का; करि कणटार्‌ 
पोल्‌-लक्ष्य रखनेवाले के समान; मेत्‌ उर्रतु उणृटु अतिन्‌-आगे भला होगा तो; 
पारे नन्‌र आम्‌-क्षमाशीलता अच्छी है; अतूता-सोचकर; काल्‌ मेल्‌ बीद्धनूतान्‌- 


कंकेयी के चरणों पर शिरे । २१० 


राजा बड़ प्रतापीथे। वै खृटे तोड़ सकनेवाले गजो के स्वामी थे । 
उनके चरणरेसेथे कि राजा लोग “भे, मै पहले, यह्‌ कटते हए एकसे 
पहुले एकं आकर उन पर नमस्कार करते थे । उनके हाथ में राजदण्ड, आना 
देने काञधिकारथा। तोभी उन्होने शायद सोचा कि हमारा व्यवहार 
दोष रहित होना चाहिए । अगे भला होगा तो ध्मा मगिना श्रेयस्कर 
है", यह विचार कर राजा कैकेयी के चरणो परर गिरे । २१० 


४रकाक्ठा नितृश्चे यिवृवर श्नात्‌ = रकोणृडाचुम्‌ 
नदा दिनृद नानिल जालन्‌ दनि्लन्‌रम्‌ 
उद्वा रल्‌ला मोद तुवक्कूम्‌ पुहछहद्घ्ा 
च्छा निरूद्धम्‌ वतत्वछि काणुडत्‌ पयर्तेत्‌रान्‌ 211 
€ नित्‌ चेय्‌-तुम्हारा पुत्र; इव्‌ भरचु कान्‌्छान्न्‌-यह राज नहीं लेगा; अन्नूनान्‌ 
काण्टालुम्‌-वहले भीतो; इनृत नाल्‌ निलम्‌-यह चतुविधा भमि; नदटखादु- 
सम्मत नहीं होगी; नालम्‌ तनिल्‌ उब्दढार्‌ अलूलाम्‌-संसार के समी वासी ; अननरम्‌ 
ओत-सदा कहते है उसे; उचक्‌कुम्‌-चाहनीय वने; पुकट् कादढातु-यश कोन 
लेकर; . अदृढा निर्कुम्‌-सव (जिसको) निङृष्ट मानेंगे उस ; वन्‌ पलि कौणट- 
वल पयश्‌ प्राप्त कर; अन्‌ पयत्‌-्या लास होगा; अन्रूरात्‌-कटा । २११ 
उन्होने कंकेयी को समन्लाया कि देवो, तुम्हारा पुत्र भरत राज्य नही 
लेगा । अगर वहले भीतो यह भूमि सम्मत नही होगी यानी प्रजा उसे 
राजा नहीं मनेगी । यश इसलिए चाहनीय है कि दुनियाके सारे लोग 


उसका बखान करेगे । वह यश न अर्जन कर तुम सवंनिन्य प्रवल अपयण 
लेने का प्रयास क्यों करती हो ? । २११ 


वानोर्‌ कौट््ार्‌ नण्णव स्यूया रित्निमररन 
एनोर्‌ . चेयृहै ` यारौडु नीयिव्‌ च 


ो वरशाद्वाय्‌ 
यान  शौलूलक्‌ क्छ  विशेनृदात्त मुरेयाले 
तान,  नलूहु मुतमह नृक्‌करुत्‌ तरेर्यतूरान्‌ 212 


वानोर्‌ कादढार-देवता उसको नहीं मानें 
र्‌ काष्टा सानेभे; णृणव त ४ 
(मीराम को छोडकर) प्राणधारण नहीं करे; "त उणणनर्‌ उययार्‌-पाथिन लोग 


; एतोर्‌ चेयुक-इनते परे (जो पाताल- 
अ सप. सा क ; इत्ति मररु अ-मव इसरा क्याहोगा; यारीटु नीड 
कहने पर; ` न स्कर वुम यहं राज्य कयोगौ; याने चोल्‌ूल-मेरे ही 

। क्त कमं चा इसलिए; कवक इचेनुतान्‌- (राम) लेने फो 
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, सहमत हभ; उन्न मकनुककु-तुम्हारे पुर को; तत्रे तरे नलृङ्कम्‌- (तुम्हारी इच्छा 
 परालूम होगी तो) खुद भूमिकोदेदेगा; अतुरान्‌-कहा। २१२ 

तुम्हारी बात देवता नहीं मानेगे। इस पृथ्वीकेलोग श्रीरामसे 
विष्ुडकर जीवित नहीं रर्हैगे 1 अन्य जो पातालवासी है, उनका क्या कहा 
जाय? वैभी सहमतनहीं होगे! फिर किनको साथ रखकर शासन 
करोगी ? रामने मेरे कने से ओर यही उचित समश्चक्रर अपनी सम्मति 
दी। अवरउसेमालूमहौ जायकि तुम्हारी इच्छा यहीदहैतो वह्‌ स्वयं 
राज्यको भरतके पाससौपदेगा। दशरथ ने यह्‌ कहा । २१२ 


` ¦ कण्णं वेणृड म॑त्नितु मीयकं कटेन 

` उणृणं रावि . वेणृडिनु भितुरे युनदन्‌रो 
पण्णे वणुपरैक्‌ केहयत माने पंरुवायेल्‌ 
मणुणे कौणुणी सररय दीनूरम्‌ मर्वनूरात्र्‌ 213 


ध पंणणे-रमणी; वणम केकयन्त्‌ माने-उदार केकयराज की मगी-सी तनया; 
कणणे वेण्दुम्‌ अन्तिनुम्‌-वों को ही चाहोगी तौ; ईय कटवैन्न-देने का मेरा कतव्य 
हैः. मश्‌ उद्‌ नैर्‌ ` आवि वेण्टिनुम्‌-मेरे अन्दर के रहनेवले प्राणों को चाहो तो भी; 
इतरे उतरत अनूरो-वे आज ही तुम्हारे है न; ` नौ पेस्वायेल्‌-तुन लेना ही चाहो; 
मण्णे कौट्‌-मूमि को लो;. मर्रेयतु अआननूकम्‌-दुसरा जो एक है; सरउ भूल 
जाम; अनुरान्‌~-कहा । २१३ 

दशरथने अगे कहा कि रमणी ! उदारः केकथराजतनया ) मूगी-सी 
मन्दर ! भेरी अखे ही चाहो तो दे दृशा, यह्‌ मेरा कर्तव्य है । . मेरे प्राण 
भीमांगौ तो जभीवे तुम्हारे हो जा्येगे। इसलिए तुम मृञ्चसे वर लेना 
बाहौ तो दया करो राज्यको लो, दूसरे एक वर को भ्रूल जाभो । २१३ 


वाय॒तन्‌ देतत्‌ रेनित्नि यान्नो वदुमार्‌रेन्‌ 

नोयुदन्‌ , , देनं नोवन य्‌ नुवलादे 

ताय्‌दन्‌ देननरत्‌ तत्ते यिरनृदार्‌ स्छल्‌वङ्गद्‌ 
 पेयुदन्‌ दीषु नीयिु तनूदार्‌ पिद्ठेयामे 214 


. यातो चाय्‌ तनतेन्‌ अश्रे-मैने तो बचन दे दिया कि वर दे द्यि; इनि अवु 
भार्ेन्‌-मब उससे नही मुकरूगा; -नोथ्‌ तनूतु-बड़ा रोग (सम इख) देकर; अनतं 
नोवतत चयतु मृश वेदना देनेवाला काम करके; ` नुवलाते-ठेसी वाते मत कहौ; _ तत्‌ 
वम्‌ कण्‌ पेय्‌-माग-सी मोघो वाले भृत; तन्नूतै इरनृताल्‌-भपसे याचना करने परः; 
ताय्‌ तनततु अतत-माता ने दिया जेते; तनतु ईगुम्‌- (मोगी चील) दे देगा; दतु 
तनताच््‌-यह (मेरो अथंना) दोगी तो; पिठ जामो-अपराध होगा कया । २१४ 


. देखो । . ने वचन दे दिया कि वर तुम्हं दे दिये। अव उसे नहीं 
मुकषगा । तुम मक्षे दुख का रोग॒दिया, फिर मह्े वेदना देने का कान्‌ 
भौ किया; तिस पर पीड़क वाते भी मत कहो । जाग-सी खो वाला भूत 
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शरी याचक के सामने माता-सा नरमदिल वन जाता है गौर मामी चीज प्यार 
केसाथदेदेताहै। तो तुम यह छोटा-सावरदे दो तो वह्‌ क्या तुम्हारे 
लिए अपराध हो जायगा ? । २१४ 


8 इनन यिनृन्न पूनि यिरनृदा तरिहत्‌चेन्‌दन्‌ 
ततं रिल्‌लात्‌ तीयव ददन्‌ द्मा 
मुने तनूदा धिवर नलूहाय्‌ मत्रिवायेल्‌ 
अनूनं मनतुना यारुक्रर्‌ वायुमैक्‌ किनियतूराद्‌ 215 
इकल्‌ वेनृतनू-शवितिमान चक्रवर्ती ने; इम्ते-रेसी; इनून-ओर इसी 


तरह कौ वति; पन्रूनि-वार-वार कहकर; इरनृतान्-प्रा्यना कौ; तत्र्‌ नेर्‌ 
इल्ला-अपनी सानी न रखनेवाली; तीयवद्‌-अत्याचारिणी; उद्ठम्‌ तदुमाराद्‌- 
कम्पितमन नहीं हुई; मन्रूना-राजा; इ वरम्‌ मतत्ते-ये वर पहले टी; तनेताय्‌- 
दे द्यि; नलूक्राय्‌-अव न देकर; मूनिवयेल्‌-कोप करगे तो; अतरूते-यह्‌ ष्य है; 
वायुमेकूकु-सत्यपालन के लिए; इत्नि-अवः; यार्‌ उलर्-कौनर्है;ः अंनरर्‌- 
फटा । २१५ 


शक्तिमान रानानेये वाते कही; ेसीही वहुत सी वातं कहकर 
मिन्नतकी। पर कंकेयी तो क्रूरता मे अपनी सानी रखनेवाली नहीं थीं । 
उस अत्याचारिणी ने निमेमता से वात काटकर कहा कि देखिए राजा ! देने 


कावादा कर चृकेहै। अव विना वर दिये कोप दिखाएगे तो क्या 
होगा ? फिर सत्यपालन के लिए दुनिया मे रहेगा कौन ? । २१५ 


अचुचीर्‌ केढा वावि पुदधुद्गा वथरहित्‌रत 
पौथूचूचौर्‌ पेणा वाय्मोषठि मनूतत्‌ पौरेकर 
नच्‌चुत्‌ तीये पंणणुर वनूरो वंननाणा 


मुच्‌चर्‌ रथो पिनूनु भिरनुदै माछिित्‌रान्‌ 216 

पाय्‌ चल्‌ पेणा-असत्य वचन कभी न कहुनेवाले; वापर मोँछि मनूनन्‌-सत्य ही 
योलनेवाने राजा ; अ चल्‌ केढ्टा- (कंकेयी का) वह कथन सुनफ़र $ आति पुटुङका- 
भाण संतप्त होकर; भयर्किग्ूरानर्‌-क्लात हो जते; पौरे फूर-सहनशील वनकरः; 
नच्‌ चु तीये-विष ओर अनलः; पण्‌ उर अनुरो-स्त्ी स्पते आये; अं्-यह्‌ सोचकर; 
नाणा-शरम का अनुभव करते हुए; मुचचु अश्रार्‌ पोल्‌-(योगी) वेहोशों के समानः; 
पिनूनुम्‌~ (कुछ देर) रहने के वाद; इरनूते माद्टिकिन्‌रा्‌-प्राभना करते ही बोले । २१६ 


राजां असत्यवाचन को कभी स्थान देनेवाले नही थे! सदा 
सत्यवादी थे । उन्है कंकेयी के वचन सुनकर अपार दख हआ । प्राण 
मुखने-से लगे । थक गये। तो भी सहनणीलता को अपनाकर वे कृ 
देर चुप रहे मानो वे बेहोशया ससि रोके पड़हों! उन्हे इस बातसे 

शरम होती थी कि विष ओौर जाग दोनो मिलकर (इस) स्त्री केरूपमें 
जयहे) फिर-वे बोलने लगे; तव भी प्राना के स्वर मे हौ बोले । २१४६ 
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छ नितूमह ताद्धवा तीयिनि दाढ्वाय्‌ निलर्भलनाम्‌ 


उतवय मामे याद्युदि तन्‌दे . सुरेहु्रेत्‌ 
वेनूमह  नैतरग . णंननुयि रला वुयिर्‌हट्कुम्‌ 
नमूमह तिन्‌द नाडिर वामे नयवंतूरात्‌ 217 


निलम्‌ अललाम्‌ तनतेनू-भूमि सबर्मेने दिलादी; उरे कुत्रे्‌-वचन नहीं 
टालतृगा; उतर वयमे आम्‌-(राज्य) तुम्हारे वश में हो जायगा; नित्‌ सकन आन्वान्रू- 
तुम्हारा पत्र शासन करे; नी इतित अगद्टृवाय्‌~-यातुम ही सुखसे पालन करो; 
आदृत्ि-आन्ञा चलाओ; अत्र मकतरू-मेरा पुत्र; अत्र कण्‌-मेरानेत्र; अत्र उयिर्‌- 
मेरा प्राण (राम); अलृला उधिरकट्कुम्‌-सभी जीयो के लिए; नल्‌ मकन्ू-अच्छा 
प्र; इनत नादु इरवामे-इस देश से बाहर न जाए; नय-यह्‌ वर दो; अत्रात्र 
कहा । २१७ । 


उन्होने याचना की-- मने अपना सारा राज्य देदिया। अव 
वचन नहीं टलूगा । राज्य तुम्हारा हो जायगा। तुम्हार पत्र भरत 
शास्न.करे; चाहे तुम ही सुख से शासन करो। मेरा पुत्र, मेरी ओंखका 
तारा, मेरी जान, सभी जीवों के लिए अच्छा पूवर (सम मित्र) इस देश को 
छोडकर न जाए -यह्‌ वर दे दो । २१७ 


मेयुये र्येनूरत्‌ - वेरर नूरुम्‌ विनेनोकूकि 
नेया निन्रे नावु सुलरन्‌दे नछिन्तमबोर्‌ 
केया निनररन्‌ कणणीदिर्‌ निन्नूरुडः गछिवातेल्‌ 
उ्यये नङ्गा युनूनब यमन्‌ नुधिरन्‌रान्‌ 218 


नङ्काय्‌-(देवी) नायिका; मंयूपे-सत्यपालन ही; अत्रत्र वेर्‌ अर-मेरा मूल 
कादकर; नूरुम्‌-नाश करता है; विन नोक्‌कि-देसा कमं देवकर; नेया नितररेत्‌- 
ह; नावुम्‌ उलर्नतेत्‌-मेरो जीभ भी सुख गई; नचछितम्‌ पोल्‌ केयान्ू-कमल-सम 
तथ वाला राम; इनूरू-अव; अत्‌ कण्‌ अंतिर्‌ नित्रम्‌-मेरी आंख के सामने ते; 
व वानत्‌-जलग हो जायगा तो; उयूचेन्‌-जीवित नहीं रंगा; अत्र उयिर्‌ उतर 
` यम्‌-भेरो जान तुम्हारे अधीन है; अनूरानरू-कहा । २१८ 
. देवी ! मेरा कर्म॑-भाग्यठेसा हो गयाकिमेरासत्यही मुदे निर्मूल 
रख नाशकररहाहै। यह देखकर मै वेदना-विद्ध हो रहा हूं । तुमसे 
वचना करते-करते मेरी जीभ सूख गई है ! कमल-हस्त श्रीराम अव मेरे 


५ पेदरहोजायगातो मेरे प्राण नहीं रहैगे। अव मेरे प्राण तुम्हारे 
धीन, धरो 


रहर, है। -दशरथ ने यह्‌ कहा । २१८ 
% इरन्दान्‌ , शौलूलु भिननुर रकादूढाण्‌  मुतिवम्‌जाढ्‌ 
मरनृदा ननन नैजजिन  णाणाद्ध्‌ वशपाराद््‌ 


शरन्‌ विलूलाय्‌ तनृद वरत्तैत्‌ तविर्‌हंन्‌रत्‌ 
उरनुदा लूला नल्‌लर मामो वुरय॑न्‌राठ्‌ 219 
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मरम्‌ तात््‌-काठ ही; नूनम्‌ नंमूचित्तद्‌-कहलाने योग्य (कठोर) चित्त वाली; 
इरनतान्न चीलूलुम्‌-श्राथंना करनेवाले के के; _ इत्र उर-मधुर वचनः; कादराद्‌- 
मन न नहँ लेती; मुतनिवु अनुचान्‌-उनके कोप से नहीं डरती; नाणाढ््‌-अपनी 
करनी पर नहीं शरारती; वचै पाराद्- (आनेवाला) अपयश नहं र ; चरम्‌ 
ताद विलूलाय्‌-शरनिलय चाप वाले; तनुत वरत्‌ते-दिये गये वरो को; तविर्क 
अपर्रल्‌-छोड दो कहना; उरम अलूलाल्‌-साहस होमा, नहीं तो; नल्‌ अरम्‌ आमो- 
सद्धं होगा क्या; उर-आप ही कहिए - अन्‌राद्‌-कहा । २१६ 
कैकेयी काहृदयतो, काठकादहै, एेसा कहाने योग्यहो गया था। 
उन्हयने प्राथैना करनेवाले दणरथ कौ स्निग्ध बात पर ध्यान नहींदिया। न 
वह्‌ उनके सम्भवनीय कोपसेउरी। न ही वह्‌ अपनी करनी पर शरमाई। 
उन्हने राजा से कहा कि हेः शरनिलय धनुधेर ! पहले वचनदत्त वरों कौ 
छोड दो कहना साहस का काम हो सकता है। पर वह्‌ धार्मिक हौ सकता 
हैक्या? जआपही बताये ¦ २१९ 


8 कौडिया चिन्‌न क्रिनद्‌ रक्‌ कुलवेनृदन्‌ 
मुडिश  डामल्‌ वंमृबरन्‌ माहा निडमयुये 
नंडियो तीडगु नीङ्गुमं नावि यिनियन्‌तना 


इच्यि रुण्‌ड माल्‌बरं पोन्‌मण्‌ णिडंवीद्धनूदान्‌ 220 

कीटियाद्‌-निमंम कंकेयी ने; _ इनून क्‌रितद्ट्‌-देसा कहा; कूर-कहने परः; 
कुलम्‌ वेनुतन्‌-उत्तम राजाः. नैटियोत्‌-तरिविक्रम श्रीराम;  मुटि चूटामल्‌-मुकुट पहने ` 
विना; मंयूये-सचमुच; वम्‌ परल्‌-भू्यकर कंकड़ों से; ` मौय-भरे; कान्‌ इटं-जंगल 
मे; नीङ्कुम्‌-चला जायगा; इत्नि-भागे; अनर्‌ आवि नीङ्कुम्‌-मेरे प्राण चले जायेंगे; 
अतरना-यह्‌ समश्चकर; इटि एर्‌ उण्‌ट-अशनीप्रहत; माल्‌ वरं पोल्‌-वड़ पर्वैत के 
समान; मण्‌ इटे वीद्खनूतात्र-भूमि पर गिरे ! २२० 

निम कंकेयी ने एेसा कहं दिया । चक्रवर्तीं को विश्वास हो गया 

क्रि अव च्विविक्रम (विष्णु का) अवतार राम मुकूट-धारणन करके घने 
कंकड़ों से भरे जंगल मे चला जायगा! मेरे प्राण भी चले जगे! यह 
सोचकर राजा अशनि से आहत वड़े पव॑त के समान नीचे गिरे ! २२० 


ॐ वीद्धुनदान्‌ वीटा नदय रत्‌तिन्‌  कडल्‌्वढलत 
तद्वन्‌दा नाठ्ठा वकूकड लुक्कोर्‌ करंकाणान्‌ 
शुदनदा इन  मनकाडि यादशौर्‌ काड्शित्‌तम्‌ 
पषून्दा ददप पुन्‌मय नोकूक्तिप्‌ पुरढ्हिन्‌रान्‌ 221 
वीद्नूतान््‌-जो भिरे वे; _ वीरा वम्‌ तुयरतृतिनन भयं 
वाष्यन्‌ 1 ततन्न्‌-जनभ्यस्त भयंकर दुख के; 

कल्‌ बनृढतूतु-सागर के प्रवाह ने; आाष्कनूतान्‌-मग्न हौ गये; आल्वा-मग्न होकर ; 
ज कटलुक्‌कु-उस सागरका; मर्‌ करं काणान्रू-एक तीर (अन्त) नहीं देखते; 
ुत्रपम्‌ चू्नूतान््‌-जपने को ख देनेवाल; चौल कौट्‌-वचन (अस्त्र) से; चितृतम्‌ 
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पोष्टन्‌ताट्‌-जपने मन को चीरनेवाली; अ काटियाद्‌-उन्‌ निमेम कंकेयी के; उदम्‌ 
पुत्रमेय-मन कौ नीचता को; नोक्‌कि-देखकर; पुरद्टकिनररान्‌-लोटने लगे ! २२१ 


राजा नीचे क्या गिरे, अव तक अननुभूत दुख के सागरम गिर गये। 
उसमे सरन उन्हं न ओर दिखाई दिया, न छोर ! वे उन केकेयी के मनकी 
नीचता पर, जिन्टोने उन्हे अत्यन्त दख देने का संकल्प करके वचन रूपी 
तलवार से उनके हृदय.को विदीणे कर दिया, अफ़सोस करते हुए लोटने 
लगे । २२१ 


क अन्‌रा निन्‌र आरयि रोड मुयर्‌हैव्ट्वर्‌ 
पान्रा मुनूतम्‌ पौन्रित्रि रत्‌नुम्‌ पुहल्‌लाल्‌ 
इनूरोर्‌ कार मंल्‌वठं यारदम्‌ भिरेयोरक्‌ 


कौनूरा रिलृलैक्‌ कौलुलुदि योनी कौडियोढे 222 


अल्‌ वढेयार्‌-प्रकाशमान चूडाधारिणी स्त्रियाँ; अततरूरा नि्नूर-अपने बने 
रहनेवाले; आर्‌. उयिरोौदुम्‌ उयर्‌-मुल्यवान प्राणों के समान श्रेष्ठ; केढ््वर्‌-पत्तियों 
के; पौतरूरा सुनूत्रम्‌-मरने के पहले; पौतूरिनर्-मर गई; अनरनुम्‌-यह; पुकटर 
अलूलाल्‌-यश छोड़कर; › इत्र काडम्‌-आज तकः; तम्‌ इरेयोरं कात्ूरार्‌-अपने 
पतियों को मारनेवालि्यां;  इलूलै-नहीं (पाई जातीं); कौटियने-ङ्गूर नारी; 
नी कालूलुतियो-तुम मार दोगी क्या 1 २२२ 


उन्होने केकेयी से कहा ।! उज्ज्वल कंकणधारिणी स्तिया अपने 
प्राणप्यारे पतियों के मरने से पहले मरकर यश प्राप्त करतीरहँ। इसके 
अलावा हमने कहीं सुना नहीं है कि अपने भर्ताओं को मारनेवाली स्तिया 
भी इसलोक-मेदहैँ। पर तुमो एेसी! मुके मारकरदही छोड़ोगी 
क्या 7? २२२ 


एवम्‌ बारा . यितमुरं तोक्का यरर्मणृणाय्‌ 
०अवन्‌ वायो वललं मनत्‌ता लरदहन्‌रणय्‌ 
नावम्‌ बालन्‌ नारुयि रुणडा यिनिनालम्‌ 


पावम्‌ वारा दिन्‌त्रूधिर्‌ हौद््ठ्प्‌ पड्हिन्‌रय्‌ 223 


् एवम्‌ पाराय्‌-मेरा दुख नहीं देखतीं; इल्‌ सुरे नोकंकाय्‌-इस कुल का गौरव 
नह देवत; अरम्‌ अंणृणाय्‌-धमं नहीं सोचतीं; आ अंनूपायो अलूलै-हाय कहकर 
सहायुभूति नहीं दिखती; ` मतततृताल्‌ अर्‌ कौत राय्‌-अपने मन मे दया का हनन कर 
र्था; ना जमृपाल्‌-जीभके शरसे; अत्‌ अर उधिर्‌ उणृटाय्‌-मेरा प्यारा प्राण 
(चूस) हर लिये; इत्ति-अव ; नालम्‌-इस लोक के वासियों द्वारा; पावम्‌ पारातु- 
पाप्‌ का विचार त्यागकर; इन्‌ उथिर्‌ काटढ पदुकिन्ूराय्‌-प्यारे प्राणों कौ हरने से 
मारो जनिवालीहो 1 र्दे ` ` `, ` 


म र वेदना नहीं देखतीं 1 इस कुल की गौरव परस्परा का विचार 
नही करतीं । धर्म भी नहीं सोचतीं । शहाय ! ” करके दुख या सहानुशरति 
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भी प्रदशित नहीं करतीं । अपने मन मेंदया का नाम ही. मिटा वक्री 
हो 1 सपनी जीभरूपी णरसेमेरे प्राणों कादर चुकीहा ।! इनका 
फल क्या होगा, जानती हो ? लोकवासी स्तरीहूत्वा के पाप की परवाहन 
करके तुमको मार देगे ओर तुम अपने प्यारे प्राणों को छोड दोगी ¡ । २२३ 


एण्वा लोवा नाण्‌मड सच्‌च मिवयेतम्‌ 
पुणवा लहर काण्‌ववर्‌ सलृलार्‌ पुहद्पेणि 
नाण्बा लोरार्‌ नङ्गयर्‌ तम्‌वा नणुहारे 
ञाण्वा लारे पणुवा लायो उडंवमृमा 224 


एण्पाल्‌ ओवा-स्त्रियोचित विश्चिष्टता से अवियुक्त; नाणू मटम्‌ मचूचम्‌ इवेये- 

लाज, संकोच, उरये ही; तत्‌ पुण्‌ पाल्‌ आक-अपने अलंकार का अंश; काण्पवर्‌- 

समञ्लनेवालिर्या ; नल्‌लार्‌-श्रेष्ठ स्त्या है; पुकट््‌ पेणि-जपने यश का संरक्षण करके; 

नाम्‌ पाल्‌ मओरार्‌-लाज का अंश न माननेवाली;  नडकेयर्‌ तम्‌ पाल्‌ नणुकार्‌-स्त्रियों 

की श्रेणी में नहीं जयेगी; बाण्‌ पालारे-पुर्य श्रेणी मे भी गण्य ह; पण्‌ पालारोदु 
अटेवु-स्त्रियो कौ श्रेणी में केवल रूप के कारण कोष्ठवद्ध कौ जाती है । २२४ 

स्त्रियो के विरोष गुण रहै, लाज, संकोच ओर भय, जो उन्दं शक्ति 

ओर गौरव देते दँ! श्रेष्ठ स्विर्यां वे गुण रखनेवाली है। अपना 

यश चाहकर जो लाज को त्यागदेतीहु वे स्त्रियोंकी श्रेणी में गिनी नहीं 

जायेगी चाहेवे रूप के कारण स्त्रियों से कोष्ठवद्ध कर दीजातीहं ! 1 रर 


 मणृणाद्  हितूरा रादि वलत्‌तान्‌  मदियालूवेत्‌ 


तेण्णा निनूरा रियारयु मेल्‌ला विहलालुम्‌ 
विणणोर्‌ कारम्‌ वनरं रवतक्केन्‌ मतेवाद्कम्‌ 
पंण्णाल्‌ वनद तन्‌दर मंन्‌नप्‌ पंरवेनो 225 


मण्‌ आ्क्ति्‌रार्‌ आति-भूमि के शासको से लेक्तर; विणणोर्‌ कारूम्‌-देवलोक- 
बहसियो तक; वलत्ताल्‌-वल भे; मत्तियाल्‌-अर बुद्धिचातुरय मे; वैत्तु अण्णा 
निन्नरार्‌-श्रेष्ठ माने जनेवालों पर; र्मलूला इकलाुम्‌-त्तभी तरह को शक्ति ते; 
वत्र अनक्‌दु-विजय पाये हृए सूङ्ञे; अन्‌ मनं बाद्वुम्‌-मेरे घर में रहुनेवाली; 
पणणाल्‌-स्त हारा; अनुत्तरम्‌ वनूततु-अन्त आ गया; तन पंस्व॑नो-रेसा कटा 
जाऊंगा क्या । २२५ 


हाय ! भूमि के राजाजों से लेकर सुरलोकवासियों तक शारीरिक 
या वौदधिक वल मे वड़े समञ्च जानेवाले सभी को सभी रीतयो से 


मैने ह्रायाहै। वे्षेमेरा, मेरेही धरकीस्द्रीसे अन्त हो गया --इस 
लोकनिन्दा का भोगी हो जागा क्या ? । २२५ 


ॐ अत्रन्‌ सतनुम्‌ ˆ वतृति यिरङ्गु मिडर 


थ तोयुम्‌ 
ओन्रान्‌ रपव्वा विन्‌न म्‌ 


चुक्कु सुधिरुण्डो 


१९७ कम्व रामायण (अयोध्याकाण्ड) 117 


इनूषिन्‌ ननम्‌ वणण्‌ मयङ्गु मिडयुमर्बोन्‌ 
कुनूरौन्‌ रानूरो उन्रिय दंनृतक्‌ कुवितोढान्‌ 226 
पात्‌ कुत्रूर आनरू-स्वणेषवेत एक; ओतन्रराड-दूसरे ते; अआत्िरियतु अनून- 
जड गया जैसे; कुवि तोढात्‌-पुष्ट कन्धों वाले; अन्नू अन्तु उन्नुम्‌-एेसा-ठेसा 
सोचते ह; पनन्नि-कहकर; इरङकुम्‌-व्याकुल होते; इटर्‌ तोयुम्‌-पीडामग्न हो 
जते; आतर आतुर जीवृवा-परस्पर सिच; इनूनल्‌-शोक के विचारों से; उदठककुम्‌- 
विक्षुव्य होते; उयिर्‌ उणयो-प्राण है क्या; इन्र इत्‌र-नहीं, नहीं; अनूनुम्‌ वण्णम्‌- 
एसा कहने योग्य प्रकार से; मयह्कुम्‌-वेचुध हो जाते; इध्युम्‌-क्लांत हो जाते । २२६ 
दशरथजी के कन्धे एसे पृष्ट ओौर गोभायमानथे जैसे दो स्वणेपवेत 
एक स्थान पर आकर मिलें वे एेसी-ेसी वाते सोचते ओर कहते हुए 
दुखी हो रहे । व्याकुलता के सागर में ङ्वे; अनेक तरह के शोकोंसे 
उदन हुए 1 रसे थक कर बेहोश गयेकिप्राणहैँया नही यह संशय 
होने लगा । २२९ 


8 आच्िप्‌ ररे मनूतव न्िवृवा रयर्‌वेयदिप्‌ 
षटि पौर्रोण्‌ मृर्र मडङ्गप्‌ पुरद्पोदिल्‌ 
उर्‌ पर्‌ा येनूरुरे यन्‌रं लुधिरमाय्‌र्वन्‌ 
पिष्‌ पौरूरार्‌ मनृनव र्वन्‌रद्र्‌ पशयर्‌राद््‌ 227 
आ पानूतेर्‌-चक्रो से युक्त स्वर्णरथ के स्वामी; मत्ूनवनू-चक्तवर्ती; इवृवार- 

इस प्रकार; अयर्‌वु अय्‌ति-भ्रांत होकर; पान्न तोढ्‌ मुररूम्‌-स्वणेमय कंधों परः; 
पठि अङ्क -धूलि कौ लगने देकर; पुर पोदधृतिल्‌-जव लोटे तव; पच अर्रान्‌- 
त्न्तामुक्त कंकेयौ; पाद्ठि-गरिमामय;  पौत् तार्‌-स्व्णहारधारी; मत्व 
। भ ञछिल्‌ पर्‌ गाय्‌-(वर को) उचित रीति से श्राप्त किया; अतर उर-एेला 
रहए; अतत्रेल्‌-नहीं तो; उयिर्‌ माूर्वनू-प्राणहीना हो जागी; अत्ूराद्‌- 
कहा ! २२७ 4 
.. पहियौं वाले स्वर्णमय रथ के स्वामी दशरथ कलत होकर भूमि पर 
व जिससे उनके स्वर्णमय कन्ध पर धूलि लग गई 1 तव स्नेहहीना 
कयौ ने ये वचन कहे-- मूल्यवान स्वणंहारधारी राज्यपति ! आप अपने 
, वस साफ़ कदिए करि तुमने उचित क्रमसेही वर पयेहैँ।' नहीतो 
म अपने प्राण त्याग दूगी । २२७ 
अरिनूदान्‌ मुनूतोर्‌ मनूनव नन्‌रो यस्मे 
वरिनृदार्‌ विलूलाय्‌ वायूमनै वद्धर्‌पषान्‌ वरनलुर्हिप्‌ 
परिनूदा र्लनूत्ा रमेनूरनल्‌ पायुड्‌  गत्लेपोल्‌ 
अरिनृदा रारे यिननुधि रण्णु मंरियन्‌त्राट्‌ 228 


वगेर; पायुम्‌ कत्तल्‌ पोल्‌-फंलती आग के समान; अरिन्‌ आरते-जलकर ठण्डा पड़ 
र इत्र उथिर्‌ उणणुम्‌-प्यारी जान को खानेवाली; = अरि अन््ाल्‌-आग के समान 
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दंकेयी; वरिनूतु आर्‌ विलूलाय्‌-वन्धतन से युक्त धनुर्धर; मतर्‌ मोर्‌ मननू्वनू- 
(आपके कुल में) पहले एक राना ने; वचायुमे वछर्‌प्पात्र--सत्यपालन के दिवु; असं 
मेत्नि-अपने मूल्यवान शरीर को; अरिनृतात्‌ अनूरे-काटकर दिया न; वरम्‌ नल्‌कि~ 
वर देकर; ` परिनूताल्‌-अव पछतादये तो; अत्र भाम्‌-क्या होगा; अन्रूरत्द्‌- 
कहा । २२८ 

कौकेयी एक विचित्र आग वनीथी जो नही फलती ौर जलाकर 
शान्त होती पर केवल जला सकती थी ! उन्होने राजा को याद दिलाया 
कि वन्धनयुक्त धनुर्धर ! क्या आपके कुल में पहले एक राजा (शिवि) नही 
हुए थे जिन्न कचन पालन के लिए अपने दी शरीर को काटकर दिया 
था? रेसे वंश मे उत्सन्न आप पहले वर देँ आौर अव पछठताने लगे -यह्‌ 
क्या? । २२८ 


 वीनृदा ठेथिव्‌ रवयूयव रठँनृना भिडउलूचेनृदन्‌ 

इनृद नीनूदे न्निव्‌बर मंनञेय्‌ वनमाठ 

मायुन्‌दै नानृपोय्‌ वात्तर शाद्य्वैन्‌ वशेवेद्म्‌ 
नीनृदाय्‌ नीनृदाय्‌ निन्‌मह नोड़ नंडिर्दतूरान्‌ 229 
भिढटल्‌ वेनृतन्नू-शक्तिमान्‌ राजा; वंय्‌यबन्‌-यह्‌ निर्मम स्त्री;  वीनुताे- 
(वरनदू तो) मर जायगी; अनरूता-यह समक्नकर; इ चरम्‌-इत्त वर फो; ईन॒तेन्‌- 
दिया; अनर्‌ चेय्‌ वत्तम्‌ आव्-मेरा पुत्र जंगल का पालन करे; नान्न मायुनूतु पोय्‌- 
मे मरकर, जाकर; वात्न असचु आनूर्वनू-स्वं का राज करूगा; नित्‌ मकतोटुम्‌- 
अपने पुत्र के साथ; वचै वबृढम्‌-निदा की धारमे; नैटितु-दीधं फाल तफ; नीनूताय्‌ 
नीनुताय्‌-तेरती रहो, तैरती रहो; अतन्तरान्‌-कहा 1 २२४ # 
यह्‌ सव सुनकर राजाने विश्वास कर लियाकिये वर नहीदूतो 
अपने प्राण छोड देंगी । इसलिए उन्टोने दख के साथ कह दिया कि अच्छा 
मेने वर देदिये। मेरापृत्र वनम जाकर उसका परिपालन करे) भँ 
भी स्वगं जाकर उसका शासन करूंगा (व्हा का सुख भोगुंगा 1) तुम अपने 


पुत्र को साथ लेकर लोकनिन्दा के प्रवाह में तैरती रहो-- वहत काल 
तक ! । २२९ 


छकरा सून्‌नम्‌ कूर पड्ककुड रगलेवाछिन्‌ 

एय मेनूनुम्‌ वनूर्य रहत्‌ तिडमूढ्वहत्‌ 

ते नाहिच्‌ र्चयुहै मन्दान्‌ शेयतमुररि 

ञ्डा निन्‌र शिनूदयि नाद्ुन्‌ इपिलबुरराट्‌ 230 
कुरा मनूतम्‌- (दशरथ के) कहने के साय-सायः; न 


कूर पदटुक्‌कुम्‌-खण्ड-खण्ड 
करनेवालो; कौलं वाछिन्‌ एर आम्‌-घातक तलवासें के राजां से काटे गये; अततुम्‌- 


स चत्‌ 1 -पीड़ाके;ः आकतृतु इदे मूढक-हदयमध्य पेठते; तेरात्‌ 
छव हकर; चयक मरनूतान्‌-निष्क्िय हो गये; चयल्‌ मुर्‌हि-अपना मनोरथ 
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पूणं होने से; ऊरा निनुर चिनूतेयिनादुम्‌- (संतोष) उमडता मन वाली भी; तुधिलवु 
उर्राद्द-नींद में मग्न हो गई । २३० 

दशरथ यह वर दिया कहने के पूवं ही (कटने के साथ-साथ) 
वेसुध हो गये क्योकि उनके हुद्य में एेसा आघात लगा मानो काटकर 
खण्ड-खण्ड बनानेवाली अति तीक्ष्ण तलवार उनके हदय को चीर गईहो | 
वै एक दम निस्पन्द पड़े रह्‌ गये ।! उधर केकेयी के मन मेँ पुणं-मनोरथ होने 
के कारण आनन्द उमड़ आया । निश्चिन्त होकरवे सो गई । २३० 


शेणु लाविय नं लामुधि रौन्‌र पोल्वत्न रशेय॒दुपित्‌ 
एणु लाविय तोि तत्रिड रंय्‌द र्वान्र भिरङ्गिला 
वाणि लात्तहौ माद राद्धृशंयल्‌ कण्डु मैन्‌दरमु निरकवुम्‌ 
नाणि तर्तन वेहि त्राणछिर्‌ कङ्गु लाहिय नङ्गये 231 
चण्‌ उलाविय-लम्बे अरसे के; नाद्‌ अलाम्‌-सभी दिन; उयिर्‌ ओने पोलूवत- 
एक ही प्राण सम; च॑यूु-व्यवहार करते रहकर; पिन्न्‌-फिर; एण्‌ उलाविय 
तोिनान्रू-सबल कंधों वाले पत्ति को; इटर्‌ अंयृत-बहुत वड़ा इख देते हए; ओरुम्‌ 
इरङ्कल।-कु भौ दया न करनेवाली; वाद्‌ निला नकं मातराद्ू-उजञ्ज्वल दतं वाली 
सत्री (कंकेयी) का; चैयल्‌ कणृदु-काम देखकर; नछिर्‌ कड्कुल्‌ आकिय नङ्कं- 
शीतल रात्रि रूपी स्त्री; मैनू्‌तर्‌ मुत्‌ निरकवुम्‌ नाणित्तान्‌-पुरूषों के सामने खड़ा रहने 
ते लनातो; अंन्-जैसे; एकिनढ्‌-हट गई । २३१ 


विवाह से लेकर इतने लम्बे काल तक कंकेयी ओौर दशरथ एक्प्राण 
रहै ओर वैसे ही व्यवहार करते रहे ! अब सबल भुजाओं वाले दशरथ दुखी 
ह, पर चन्द्रकला सदृश दाति वाली केकेयी कु भी नहीं पछतातीं । उनका 
यह्‌ काम देखकर शीतल रावि रूपी रमणी मानो लज्जित होकर, पुरुषो के 
सामने रहना नहीं चाहा हो, एेसा हट गई । २३१ 


भण्ड रङ्गडे रशन्र॒ याम मियमूबरु हिन्‌रन्न वेष्टयाल्‌ 
णड तङ्गिय तौङ्गन्‌ मार्बन्‌ मयद्मि विमूमिय वारलाम्‌ 
कण्डु नंजूजुक लङ्गि यनृजिरे यात्र कामरदु णक्करम्‌ 
कौणुड तमूवयि र्हि ररि विच्िपूप पोनूरन्न कोटिये 232 


अण्‌ तरम्‌-गिना जानेवाला; कटै चंनरूर यासम्‌-द्निका आखिरी पहर; 
` इषभकिनरत्त-बतानेवाले; कोष्ठि-कुषकुट; एकयाल्‌-भवला दवारा; . वणु तङ्क्िय 

ध कत्‌ मारपन्‌-श्रमरावृत मालाधारी वक्ष वाले; मयङ्कि-श्रमित हो; विमुभिय 
गार भलाम्‌ कणृट-क्षिसकने का प्रकार सब देवकर; ननुच कलङ्कि-चित्ताङुल होकर; 
म्‌ चिरे मत-सुन्दर पव रूपी; कामर्‌ वुणै करम्‌ कौणृद-मनोरम हस्त्य से; 
ष्‌ अर्रि ॐर्रि-अपना पेठ पीट-पीटकर; ` विख्ठिपृप पोतरूरत-मानो रोते 


द्निके गिन हुए आढ यामं के अन्तिम याम कौ अपनी र्वाग द्याया 
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लोगों पर प्रकट करनेवाले मे अपने पंोंकोजौरसे मारनैलगे। उसे. 
देवकर एेसा लगा क्रिनारी, कैकेयी, के कारण श्रमरावृत मालाधारी 
वक्ष वले दशरथ व्यथितमन होकर जो सिसक रहैथे उसको देखकरये - 
कुक्कुट दुखी होकर अपने सुन्दर पंख रूपी हाथों से छाती पीटते हए रुदन 
कर रहेहों। २३२ 


तोय्‌ह॒ यत्‌तु भरततु मंनृशिरे वुटछि मीरु पुट्द्धेलाम्‌ 

तेय्‌ह (य्‌) यौत्‌त॒सरुङ्गु्‌ मादर्‌ शिलमृचि निततर शिलम्‌वरुव 

केह यत्‌तर. शत्रैन  यनृद विडत्‌तं यिननदोर्‌ केड्शट्ध 
माह यतूतिये युट्कौ दितूतु मनत वैवन पोतरूरवे 233 
तोय्‌ कयततुम्‌- (पक्षी जहा) उहरते है, उन तालावों मे; मरतूतुम्‌-तर्मीं परः; 
मन्‌ चिरे वुगछि-कोमल पवो को पटकते हए; मीतु अंद्वू-ऊपर उठनेवाले; पु 
अंलाम्‌-सभी पक्षी; तेयुकं ओत्त मरङ्कुल्‌-दिने-दिने क्षीण होती-सी लगनेवाली 
कमरो की; मत्तर्‌-स्तियों के; चिलमृपिन्न-नृपुरो के समान; निन्रूर चिलमृपुव- 
जो बोलते है; केकयतूतु अरचनन्‌ पयनृत-केकयराज जनित; विरतृते-विष-सीः; 
इतरनतु ओर्‌ केदु चूद्-देसे एक कूर काम करनेवाली; मा कयत्‌त्ियं-वहृत नीच गुण 


वालो कंकेयो पर; म्तृतुढ्‌-मन भे; कौतित्‌तु-कोध से जलकर; वंवन पोत्‌र- 
गाली देते-से लगे ! २३१३ 


, जलाशयो में मौर तरुओों पर खगगण वोलने लगे! वै अपने कोमल 
पखे फड़काते हए क्षीणकटि नारियों के नृपुरो की-सी ध्वनि म वोते। 
उनकी वह वोली ेसी लगती थीं मानोवे'दशरथ कौ इतना वड़ा दुख 


देनेवाली, विषसमाना केकयराजतनया नीच ककेयी को कुढकर गालिर्याँ दे 
रहे हो । २३३ 


शेम मनूबन पररि यनव तिरन्‌द विनूरुयिल्‌ शेयृदपिन्‌ 
वाम मेहलं मङ्गे यो वत्तततुढ्‌ यारुम रककला 
नाम नम्‌बि नडकूकु मेनृर नड्ङ्गरु हिनूर मनत्‌तवाय 
यागु मिमूम णिरतूतु रमनूबन ` पोत टुनूदत्न = यात्तये 234. 
यानै-गज; चेयम्‌ अंनुपत्त-सुरक्षित मान्य शाला दै; अन्‌ 
। 1 तपु पर्रि~-चाह्‌ के 
साथ; तिरन्त इतन तुयिल्‌ रचयत पनर-लूव, सुखमय नीद सोने के वाद; यारुम 
व अलूला-किसी के लिए भी अविस्मरणीय ; नाम्‌ नम्‌पि-नामी नायक; वासम्‌ 
मेकलं मङ्कयोद्‌ -सुन्दर मेखलाधारिणी बाला (सीता) के साथः; वनतूतुय नटकृकुम्‌ 
9 जागे, यह्‌ जानकर;  नदृर्कुकिन्‌ र-कोपते; मततत माय्‌-मन 
~, नयु इ मम्‌ इरत्‌तुम्‌-हम भो इस स्थल से चते जाथे; अनवन 
कहते जसे; अटुन्‌तत्त-उठ खड़े रहे । २३४ (न 
= हाथी अपनी गजशालाओ मे रात भर पुखसे सोनेके वाद एसे उठे 
मानं वे सवसे अविस्मरणीय नामधासे श्रीराम सुन्दर मेखलाधारिणी 


भ” १ 
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सीताजी के साथ जंगल चले जायंगे' -इस विचार से दहलते मन के साथ, 


- हम भी इस स्थल को छोड़ जायंगे' -यह्‌ संकल्प करके उठे हों । २३४ 


% शिरितृत॒पड्गय मात्ति शंङ्गणि राम तैतृतिर मालयक्‌ 
करिकक रमूर्नीर कत्‌त॒ लतूतुयर्‌ कापुपु नाणणि दरकुमुत्‌ 
वरित्‌त तणुगदिर्‌ मरत्‌त दाहियिम्‌ मणृण तैतूतु निद्ठररमेल्‌ 
विरित्‌त॒ पन्‌द्र्‌ पिरित्‌त दामे सोती चछितृतन्न वान्तमे 235 

चिरिदरूत पड्कयम्‌ आतत सते से कमल-सम; चम्‌ कण्‌-लाल आंखों वले; 
तिरमालै-श्रीराम के; करि करम्‌ पौर-ग्ज की सूंड के समान; अ कं ततत्तु-उस 
न्दर हाथ में; उयर्‌ कापु नाण्‌ श्रेष्ठ रक्षाबन्धन; अणितरकु मुत््‌-पहनने के पूरव; 

इ मण्‌ अततेत्तुम्‌ निट्रर्‌र-इस भूतल भर मे छाया करने के लिए; मेन्‌ वान्नम्‌-ऊपर 

अक्ताश ते; _ वरित्‌त-बनाया गया; तण्‌ क्तिर्‌ सुतृतवु आक्रि-शीतल मुक्तां से 

निमित; विरितृत-विस्तृत; पन्‌तर्‌-पण्डाल को; ` पिरितृतत् जाम्‌ अत्न-षोलकर 

हेय दिया गया हो, जैसे; मीन्‌ ओंछितूतक्त-नक्षत्र चिप गये ! २२५ 


आकाश के नक्षत्र गौक्षल हो गये । नक्षवरशुन्य आकाश को देखकर 
यह्‌ भास होता था कि विकसितयपुण्डरीक-सम आंखों वाले श्रीराम के करिशयुण्ड- 
रे हाथ में मंगलसूचक रक्नावन्धन के पहले इस भूतल भर मेँ छाया देने के 
विए जो शीतल प्रकाशमय मोती का पण्डाल लगाया गया था वहु विस्तृत 
पण्डाल अब उल दिया गया हो । २३५ 


नाम॒ विर्कं भिराम नैतूर्तौदु नाठ उन्‌द दुमक्कलाम्‌ 
काम विरकुडे कङ्गुन्‌ माले कट्िन्‌द रदतबदु करपियात्‌ 
तामा लितृतत्न पेरि यवृर्वोलि तारे मारि तछ्वङ्गलाल्‌ 
भाम यिरकरुल मनू चु मलरत्दं द्टुनृदत्रर्‌ मादरे 236 
उमकूकु अंलाम्‌-तुम सभी को; कामन विरकु उटै--काम-धनुष से पीडित 
करेवालो;. कडङ्कुल माले कछ्िनृततु-रात कौ तैला बीत गर्द; नामम्‌ विल्‌ कं- 
श्नु) भयंकर धनुस्त; इरामने तौद्रूम्‌ नाल्‌-ीराम को नमस्कार करने का दिन; 
ततु -भा गया; अत्निपतु-यह्‌ समाचार; करपिया-देते हए; पेरि आंलितृतत्र- 
स्या बेज उठी; अ ओलि-वह ध्वनि; तार मारि तद्ङ्कलाल्‌-जलमेघ के शोर 
तमान रहौ, इसलिए; मा मयिल्‌ कुलम्‌ अंन॒न-शरेष्ठ मग्रुर-समूह सम; मातर्‌- 
तथा का; उदयूछम्‌ मलर्‌नृतु-चित् फएूलकर; अद्भुरूतनर्‌-उठौ ! २३६ 
भेर्यां र्दन कर उठी. वे सानो स्वियों को यह्‌ वता रही थीं कि 
पत, जिसमे तुम लोग मन्मथ के धनु के सामने हार मानकर संकट उटाती 
१, अव द्ूर हो गई ओौर शतरुपीडक धनुधंर श्रीराम के दशेन करने का 
स उदय हो गया । वह्‌ ध्वनि मेवध्वनि के समान रही ओर स्तयां मोरों 
पमान प्रसन्नमन होकर उठ गई । २३६ | 
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इनम लर्क्कूलम्‌ वायूवि रित्‌तिकछ वक्श॒माख्दम्‌ वीशमु्‌ 
पुतैतु दहिस्कले शोर ननू पृद्धुरुगि तारशिल पुवेमार्‌ 
मत्तव॒तुष्ट्कम्‌ लिडत्‌त भित्‌तत्नि वद्यूढ लंपपुणर्‌ कद्यूढवित्‌ 
कवि दुक्किडें यूर इक्क मथयङ्नि तनारुशिल करूतिमार्‌ 237 
इत्तम्‌-विविध; मलर्‌ कलम्‌-पुम्प-समह्‌ को; वाय्‌ विरिततु-मुख खोलते हए; 
वाचम्‌ इयम्‌ मारुतम्‌ वीच-सुवासित मन्द पवन के वहने से; चिल पूवेमार्‌-कृष्ट 
रमणियां; मूत्र पुत्तं-पहने वेष्टित; वुक्‌ कले चोर-वस्त्र भौर मेखला के खिसकते; 
नंज॒चु पुद्धुङकिन्नार्‌-मन मेँ (कामज्वर के फारण) तम्त हहं; चिल कतृत्तिमार्‌-कुष्ट 
कन्थाएं; . मतम्‌ अनुक्कम्‌ विट-मन का रंज द्र करके; तक्ति तत्नि-अलग-मलग; 
बदले पुणर- (श्रीराम) प्रभ को मिलकर सुख उठाने का; कनम्‌ इत्‌ कतवुक्‌कु- 
शूठ मौर मधुर जो था, उस स्दप्न मँ; इटंगरुर अदुकक-वाधा पड़ने से; मयङ्कितार्‌- 
व्याकुल हई । २३७ 


सवेरे की सुगन्धित मन्द हवा कलियों को विलाती हुई वहने लगी तो 
विवाहित स्तयो मे कुछ लोगो को उससे वेदना हुई । उनके वस्त्र ओर 
मेखला दीली हो गरईथी। उनको वेद इसलिए हुआ कि जल्दी दिनदहौ 
गया ओर उनकी प्रणयेच्छा पूणे नहीं हई थी। कु कन्याओं को इसलिए 
दख हुआ किवेश्रीराम केसंग समय वितानेकेस्वप्नमे ममनहौोरही 
थी। उस मधुर ओर ठे स्वप्नमें वाधा पड़ गर्ह! वे वहत व्याकुल 
हुई । २३७ ॥ 


शाय उडूगं नलङ्ग लनृढु तयङ्गु ततक्कुल ननूमयुम्‌ 

पोय उङ्ग दुर्गा इमूबद्टि कौण्‌ड रमृवुहट्॒श्िनूटुमत्‌ 

तीय उङ्गिय श्ञितृद याद्धृ्यत्‌ कुण्ड शीरिय नङ्गेमार 
चाय उङ्गित्त वंनृत्र वनूदु क्रुविनृद वणृकुमु दड्गचठे 238 
चाय्‌ अटङ्क-अपना गौरव खोते हए; नलम्‌ फलनुतु तयङ्क्म्‌-्रेष्ठता के साय 
रहुनेवाचे ; तत्न कुलम्‌ ननुमेयुम्‌--जपने कूल का भौ गौरव; पोय्‌ अटङ्क~नय्ट हो 
जाय, एसा; नदट्‌ कटु पचि , काण्टू-दीधं ओर भयंकर अपयश्च लेकर; ` अरु पुक्‌ 
चिनुवुम्‌-शरेष्ठ यञ्च को दे देनेवाल; अउन; ती अटङ्किय चिन्‌तेयान्‌-अम्नर्गालित 
मल वाली कंकेयौ का; चय्‌, कणृदु-काम देखकर; चौरिय नङ्कार वपय श्रेष्ठ 
स्वि के मुल; जटङ्क्नि अंतरन-बन्द हो चये, जैसे; वण्‌ दरुमुतङकद्‌-श्षुल्ल लाल 
कुमुद; वनूतु कुविन्‌तन-दलो फो समेटकर वन्द हए । २३८ ` ˆ ` ` 


न दिनि के जनेसे लाल कुमुद वन्द हए) वै उन कृलीना स्तियोंके 
मखो के समान वन्द हुए जो, अपने ओर अपने कुल 4 का नाण 
करते हुए यश के वदले दीवं ओर कठोरं अपयश्र मोल लेनेवाली, अग्िमय 


मन वाली कैकेयी का अनुचित कार्यं देखकर लज्ज 
क के कारण वन्द 
करलेतीदहों। २३८ ह. 
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मोीय॒य राह निरम्‌ब वाश्च सुरुड्गु तीथिन्‌ सुछङगसेल्‌ 
वेय राविय मारन्‌ वाद्यम्‌ वाति लानंडु्‌ वाडयुम्‌ 
मयय राव्डि वावि शोर र्वदुमृबु समादर्द मंनूशंविप्‌ 
पथं. रानु हनू पोतरत्न पणृक तिनूर्देह्ु पाडले 239 
मय्‌ अराकम्‌ निरम्‌प-घना राग (काम) सरा, तो; आचै-वह्‌ इच्छा; मुरुङ्कु 
तौयिनर्‌-अन्दर की आग के समन;  मुट्ङ्क-वहुत जली, अतः; मेल्‌-उपरः; 
वं जराचिय, सारन्न्‌ वा्ियुषू-तरानञे गये र तीक्ष्ण सन्मय-शर; वप्र निला--श्वेत 
चदिनी; न॑दु वारेयुम्‌-ओौर लगातार बहनेवाली उदीची हवा (जाड) ; सथ्‌ अराविर- 
(इनके) शरीरो को दुख देने से; आदि चोर~प्राण चलते ते लगे; रवतुमृपुम्‌-तप्तः 
मातर्‌ तम्‌-स्त्रियो के; मश्‌ च॑वि-कोमल कानों ने घुसनेवाले; पण्‌ कत्तिनूतु अष्टम्‌ 
पाटल्‌-रागयुक्त गने; पे अरा-फन वले सर्पं; युैकिनूर पोतूरत्त-घसते जंसे 
लगे । २२४ | 
प्रातःकालीन गीत गाये जारहेथे। वे गीत उन स्त्रियों के कणै- 
विवर में फणी सपं के समान धृसे जिनके अन्दर काम आग के समान ज्वर 
दे रहा था ओर बाहर कामदेव के पैनाये गये शर, चांदनी ओर निरन्तर 
1 उदीची (ठंडी) हवा उन्हंतंग केरके प्राणों कोथका रही 
था} २३९ 


आघछि यातूमुडि शड्‌ नाचिडि यान्न पावियि दोरिरा 
उछि यायित चार्‌ स्रावुयर्‌ पोदिन्‌ सुरे पेदयुभ्‌ 
एलु लोहमु भण्ड वमजयृद कण्णु र्तैङ्गण्‌ मत्रङ्गलस्‌ 
बाहु नि द्रवं द्युनूद्र्‌ मून तोयृब्ुय सैन्दरे 240 
मनृचु तोय्‌ परयम्‌-सुन्दरता भरे कंधों के; मेनूतर्‌-पुरुष लोग; आियात्‌- 
चक्रधारी; गृहि चदम्‌ नाढ्‌ इतु-मुकुट धारण करेगे, माज का दिन; पोतित्‌ मेल्‌ 
उरं पेतयरुम्‌-कमल पर रहनेवाली देवी भी; अण्‌ तवम्‌ संदत- (मावश्यक्त) मान्य 
तपस्या करनेवले; एल्‌ लोकमुम्‌-सातो लोक; ङक फणणुम्‌-भौर हमारी अं; 
मत्तदकेदम्‌-मन्‌ सी; वम्‌ नाद्‌ अत्ता-जीवन (ङृतङ्ृस्य) पाने का दिनहि; इरे 
जात पावि-जाड़ आई पापिनी; इवु यर्‌ इरा-यहु एक रात्रि; उदि जयित माह- 
शुग समान लम्बौ हो गई, किस प्रकार; अन-कटहते हए; अंघयुनुतचर्‌-उठे । २४० 
मनोरम भुजा वाले पुरुष लोग यह्‌ कहते हुए उठे किं चक्रधारी विष्णु 
भगवान के अवतार, श्रीरामके मुकुट-धारणकादिनिजाजहै; आजदही 
केमलनिवासिनी (राज्य) लक्ष्मी के लिए, उन सातो लोको के लिए जिन्टोनि 
श्रीरामको राजाकेरूपमे पाने का उहेष्य लेकर तपस्या की थी, ओौर 
इनके साथ हमारी ओंखों ओर सनो के लिए सौभाग्य का दिन है; ओर 
वाच में पड़ी रात भी एक युग के समान कितनी लम्बी हो रही 1 । २४० 


यु समूजुडर्‌ मेनि यान्छिल्‌ काण्‌ सद्टु सवाविनाल्‌ 
कोयुयु रङ्गुल माम लरकुषुवं नितं द्ुनदनर्‌ फूर्भेकुर्‌ 
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युयु स्मूजुडर्‌ वेनं इङ्गण्‌ सदिद्धतुतु ननुजि निनपर्पीडुम्‌ 
पायुयु रगु मउनूदं मारहृछल्‌ वणृड वौमू्म॑न विमूमवे 241 
क्रमे क्र्‌-अति तीक्ष्ण; नथ उशूम्‌-जौर घी लगे;. चृटर्‌ वेल्‌-उज्ज्वल, भते- 
समानः; ˆ नटुकण्‌-आयत आवो को; भकिद्धत्‌व-वन्द करके; नँमूचिल्‌ नितेपपीटुम्‌- 
मनमे (श्रीराम के) स्मरणके साथ; पय्‌ उरङ्कु मटन्‌तमार्‌-च्रूठ नदि सोनेवाली 
स्त्र्या; ठे उष्म्‌ चुटर्‌ मेनियान्‌-विस्मयकारी क्रांतिवाले अरीरके भीराम कौ; 
अघिल्‌ काण--रूप-वनव देखने के लिए;  मृद्धुम्‌ अवाविनाल्‌-उमडनेवाले भनुराग के 
कारण; कय उरम्‌ कुलम्‌ मा मलर्‌ कुवे निन्‌ह-(ठंपुनी तोड़कर) चुनकर लाये गये 
दिविध एूलों कौ शथ्यासे; कुल्‌ वणृदु पाम्‌ अन विमूम-केश्च के च्रमरोंको गूंजारके 
साथ उठने देते हए; अ्लुनूतत्तर्‌-उलौं । २४१ 


स्त्रियां जो तीक्ष्ण ओर घी-लगे भालो के समान तीक्ष्ण ओर आयत 
अखों को वन्द कयि मनमेंश्रीराम का ध्यान करते हृए रूठी निद्रासो रही 
थीं, विस्मयविमूढ करनेवाली देह कान्तियुक्त श्रीराम के किरीट-धारण के 
वैभव को ओौर उनकी सुन्दरता को देखने कौ प्रवल इच्छा से ठेपुनी रदित 
पुष्पों कौ शय्या से उठी, तो उनके केशों पर्‌ लगे रहे रमर भी भनभन' 
गुजार कर उठे । २४१ 


आड हनृदरु पूण द्रुनूदिड वनूलि यनन यननूदराल्‌ 

एड हमूर्वादि तारपौ रनूदिड याम पेरि यिश्ेतृतलाल्‌ 

ड हमवत कोद मड्गायर्‌ शिनुदे यिरचंहि तिण॒मयाल्‌ 
ऊडल्‌ कणूडवर्‌ कडल्‌ कण्डिलर्‌ नथु मेन्‌दर्‌हं द्युययवे 242 
चेदु अकम्‌ पृते कोत-मनोदरिणो रीति से गुंयो हुई मालाधारिणी; मड्कयर्‌- 
(पर्नी-) स्तर्या; चिनूतेयिनू चरि तिणुमेयाल्‌-मन को दृढता से; ऊटल्‌ कण॒दु- 
खटती है, यह देखकर; नेयुम्‌ मेनूतर्‌कढ्‌ -संकटग्रस्त पुरुप लोग; टकम्‌ तरम्‌ पूण्‌- 
स्वणेनिमित आश्रषण; अद्धुनूतिट अनचि अन्‌चि- (स्वरयो के वक्ष में) ददं करगे, इस 
डर से;  अत्ननूतराल्‌-श्रम के कारण; एदु अकम्‌ पाति तार्‌ पौरुनूतिट-पुष्पो को 
माला पहनते हैः तव; यामम्‌ पेरि इचैत्‌तलाल्‌-याम के वीतने का संकेत दनेवाली 


भेरी के वज्‌ उव्नेसे; उयुय- (नैराश्य से) वच जए, पेक्ष; अवर-वे;ः कटल्‌ 
कण्टिलर्‌-मिलन का आनन्द नहीं पा सके 1 २४२ ~ 


रात को कितने ही दस्पत्तियोके यहां प्रणय-कलह्‌ हौ गया था । 
मनौरम पुष्पमाला से अलङृत स्वयां रूढ गई । उनकी दढता देवकर 
पुरुष घवड़ा उठे मौर उनको मनाने के अनेक उपाय किये । खन्द यह वात 
वान हमारे स्वणंहार पलिनियोके वक्ष को दुख देंगे, इसलिए उन उतारकर 
होने फूलों कौ माला पहन ली । तभी याम का संकेत देनेवाली मेरी 
वज गई । बेचारे अपनी पत्नयो से समागम कर नहीं पाये अर उनकी 
इच्छा पूणं नहीं हई जिससे उनका दख दुर नहीं इजा 1 २४२ 
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कट्या लित्‌तन॒ वण्‌ड लित्‌तत् कारौ लितृतत्न॒बेरियाम्‌ 
मुदछवा लितृतन्न तेरा लित्‌तन मुत्त लितृतन्न मलूहुपेर्‌ 
इया लिततत्र॒पुद्ी लित्‌तत्न याट लितृतन्न रवंङ्गणुम्‌ 
मघछया लितृतन्र पोल लितूत मततृतिच्‌ सुनद्ुर वाशिये 243 
अङ्कणुभू-सब जगह; कटै आंलितृततन-वसुरिथां बजी; वणु ओलित्‌तन- 
श्रमर गुंजार कर उठे; कार्‌ आलितूत अन्नून-मेघ गरजे, जसे; पेरि आम्‌ मृद्टवु 
आतितृतन-भेरियां रूपी बाजे उजे; तेर्‌ ओलितूतत्त-रथों कौ ध्वनि गूज उठी; मुत्त 
मीलित्तत्न-मोती आपस में टकराकर ध्वनित हुए; मलक पेर्‌ इछै-बहुतायत से पाये 
जानेवाले आभरणो ने; ओलितूत्न-नाद किया; पु जलितृतन-पक्षीगण बोल उठे; 
याल आलित्तत्-वीणाएं बजी; मततूतिन््‌ मुनूतु उर-मन से भी अधिक वेग के साय 
जनेवले; वाचि-अष्व; मे जीति पोल-मेघ गरजे जैसे; ओलितृत- 
हिनहिनिये । २४३ 
नगरमे अनेक प्रकार के नादहुए। विविध बाँसुरियां बजीं। 
भ्रमर गुजार करतेथे। मेव समान भेरियां बजीं। रथोंकी घरघराहट 
ञ्टी। मोती- आपस में ठकराकर ध्वनित हुए । वहुमूल्य आभरणो के 
आपस मे टकराने से शब्द हुञा । पक्षीगण बोले। मनोवेग से अधिक 
तेज चलनेवाले अश्व मेव-गजंन के समान हिनिहिनाये 1 २४३ 


प॒ मेद्धूमौ रेषु सारथि रोडु कूड वट्ङ्गुमम्‌ 
मययन्‌ वीरस वीरम्‌ मामहत्‌_ मेलूवि चेन्‌रदट्ठ॒ कादलाल्‌ 
नेय नेय नलमूब्रु लनूगढ विन्‌द उङ्ग नङ्ङ्गरुवात्‌ 
देयव॒ मेति पडेतत शेर्यौछि पोनूम दुर्गि दीबमे 244 
वेयम्‌-भुवन; णए्कूम्‌ र्‌ एटटुम्‌-चौदहों को; , अरु उयिरोदु कूट--अपने 
ूत्यवान प्राणों के साथ; वद्वङ्करुम्‌-लिन्होने दिया; अ युयन्न-वे सत्यसंध; नीररुढ्‌ 
वीरन्‌-वीरो के वीर; मा मकनन मेल्‌-अपने सहान प्र पर; विकैनूतु अंहु कातलाल्‌- 
उठकर वदते प्रेम के कारण; नेय नैय-अधिक व्ययित होने से; , पुलतरुकल्‌-इन्दियः 
नलम्‌ अविन्‌तु-अपनी स्वस्थता खोकर; अटङ्क-निस्तेज हौ गई; नदृङ्कुवान्‌- 
कापनेवालि दशरथ के; तंयबम्‌ मेति पटेद्त-दिव्य शरीर को उपलब्ध; चय्‌ आरि 
पोल्‌-शरेष्ठ दीप्ति (मन्द होती) जैसे; तीपम्‌ मद्वङकिन-दीप मन्द पड़ गये ! २४४ 
 चौदहों भुवनो को मौर अपने प्राणों को देनेवाले सत्यसंध ओौर बड़ेसे 
वेड वीर दशरथ अपने पुत्र पर अत्यधिक प्रेम रखते थे । इसलिए उनके 
वनमेजाने की मजघ्रुरीजो हो गई उसको लेकर वे वहृत दुखी हौ गये 
इसलिए उनकी इन्द्रियां निस्तेज हौ गर्ई। वे कंपते थे। उनके दिव्य 
शरीर की कान्ति जैसे मन्द हुई उसी तरह दीप भी मन्दप्रभ हौ गये । २४४ 


वङ्गि यमूबल तेूवि दछमूबिन .वाणि मुन्दिन्न पाणिधित्‌ 
पड्गि यमूबर र्सङ्गुम्‌ विमूमिन्न पमूबे पवित्र पल्‌वहेष्‌ 
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पौड्गि यमूबल बुद्ग रद्गिन्न नृनु रङ्गदयपु लमूवरवेण्‌ 
शङ्गि यम्‌विन कसू लम्‌विन साम गीद निरनृदवे 245 
वङ्करियस्‌ पल-विविध वेणुवाद्य, अनेक से; तेर विव्मपिन्न-मथु (-स्म) संगीत 
उठे; वाणि सुनतिन्त-उनसे पहले मौखिक जय-गीत मये; _ पाण्पिवि पर्‌क्रि-विविध 
तानों की राशियां; अपरपरम अंङ्कुम्‌-आराश (नर) नें सर्वव; विमूमित्त~मर गडः 
पमूपे पममिन-“"पम्‌पं"” (नामक नाजा-दुंदुभी ?) नदित हुए; पस्‌ चकत-अनेफ प्रफार 
के; रपौङ्कु इयम्‌ पलवुम्‌-नाद देनेवाले चाजे, अनेक; कडडःकित-वजये गये; 
तूपुरङ्कन्‌ पुलमृप-नूपुर क्वणित हए; र्वैण्‌ चङ्क इयम्‌ पिन-~प्वेत यंप वजापे 
गये; कमपु अलम्‌पिन-तुरहियां वजी; चाम कीतमू निरनूत-सामयेद के गीत गाये 
गये । २४१ 
पककर वजानेवाले अनेक वादों का मधुर संगीत, मौखिक संगीत, 
बधाई के गीतो का संगीत सव सभी दिशाओंमे भरगये। “पमूर्प' नाम 
का (दुन्दुभी ?) वाजा वजाया गया । विविध उच्च स्वर्‌ कै वाजे वजे। 
नूपुर ओर शंख की चूडिर्यां खनखना उठी! श्छरगियोंका नाद उठा। 
सामवेद के गीत भी गाये गये । २४१५ 


छैतूव भुर्रिय कारि रस्ट्पहै वुद्रचि योडिड वृद्धछट्टम्‌ 
दीव सुदूर मीच्ठित्‌त  हतूरन शेय दारुथिर्‌ तेय 
बान मुर्रिथ पेद रशंयूद पहेतृति रत्तिनिल्‌ रवँयूयवत्‌ 
कोब सुड्रि मिहच्‌चि वनद तरतत नतयुण कुन्‌िततूमेल्‌ 246 
चेयतु-अपने कुल के पुत्र दशरथ के; जर उयिर्‌ तेय~मूल्यवान प्राणों के क्षीण 
होने देते हृए; _ रवम्‌. पापम्‌-कठोर पाप-कमं; मुर्श्यि पेतै-पूर्णं जो कर चुकीं उन 
उवोध फंकेयी के; चय॒त-क्ि हए; पक्त तिरतृतिनिल्‌-शवृक्त्य से; कुण दुपूरिम्‌ 
मेल्‌-उदयाचल पर; वेयूयवन्नू-किरणमाली; कोपम्‌ मुर्रि-क्रोध मे वदृकर}; भिक 
चिवनृतनन्‌-अधिक् लाल हो गथ, एेसा; ओंतृतत्त्‌-लगे; हषम्‌ मुरहिय-धुएके 
समान सवेत व्याप्त; कार्‌ (१ पकं-काला अन्धक्तार-पतु; तुल ओर्टि-लपककर 
भाग्‌ जाय; उद्‌ अयुम्‌-(घरों के) अन्दर जते (जो); तीपम्‌ मुरूहम्‌-समी दीपः; 
आछितूतु अकननरत्त-गल हो गये 1 २४६ 
उदयगिरि पर जो सूरज उग आया उसको देखकर रेसा लगा मानो 
१ क्रोधसे लालहो गया हौ! उसे कैकेयी के सू्ंवंशज दशरथ के 
भरि द कासा काम करने पर कोपहुजाथा। उसके उदय होने पर 
धुएं के समान जो अंधेरा सवत्र फेला था वह भागम मया ! घरों कै अंदर 
जो दीप जलतेथे वे भी बुल गये | २४६ 


मून रायुभरुद लाह सूलस माहि जाल 


माहुमत्‌ 
तेव॒ देर्‌ पिडित्त पोर्वि लडितृत शेवहम्‌ श्ेणिलम्‌ 
काचन्‌ मागुडि शूड मर्रेछिल्‌ काण लासन र 


( प माशेकूर्‌ 
ऋष्व भास्छृह्‌ सतन मन्न मलरुन्‌द पडङ्गय राशिये 24 
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मुवर्‌ आय्‌-तीन (चनिदेव) वनकर; मुतलाकि~उनके आदि वनकर; भरलमुम्‌ 
जाकि-सवका जाधार वनकर; जालमुम्‌ आकरुम्‌-प्रपच मी जो वने रहते है; अदैव 
तेवर्‌-मौर उन देवाधिदेव (श्रिनजी) का; पिटितृत-हस्तगृहीत; योर्‌ विल्‌-गरद्धधनु 
को; , ीटित्‌त-जिन्होने तोड़ा वे; चेवकन्ू-वड़े वीर; चण्‌ निलम्‌ फावल्‌-विस्तृत 
भूमि का पालन करनेके लिए; मा पुरि चृटुम्‌-महत्वपुणं किरीर धारण के; अर 
अदिल्‌-अपुवं वैभव को; _ काणलाम्‌ अनृम्‌-देख सकगे, यह्‌; आच कूर्‌-आशायुक्त; 
पावेमार्‌ मुकम्‌ अनून-स्तियों के खों के समान; पङ्कयम्‌ राचि-पंकज समूह्‌; 
मुमृत्म्‌ मलर्‌नृत्त-पहले खिलं गये । २४० 
सूरज के उगने पर कमलके पुष्प स्तियोंके मुखो के समान खिलं 
गये। स्त्रियों के मख क्योंखिले ? जो विदेव, तिदेव के प्रधान, ओौर 
व्रिदेव के आदि ओर प्रपंच के आधार देवाधिदेव ओर श्री शिवजी के युद्ध- 
धनुष को तोडनेवाले श्रीराम के, विस्तृत भूरि के पालन के लिए किरीट- 
धारणकरनेकौी शोभा यौर वैभव को देखने की आशासे स्त्रियो के मुख 
चिले थे । २४७ 


इन्‌ वेलयि नद वेलयु सतत पोल बिरत्‌तद्टुन्‌ 
नून मानहर्‌ मेदक साघरुडि शडम्‌ वंह लिदा्मेतात्‌ 
तुन्न काद इरप्प वनृद्वे लूट लासवहै यमृमभोर्क्‌ 
कुनूत्र लादन वलूल कहूनिनु सुर्र पररि युणरततुवाम्‌ 248 
इतत वेलिन्नू-देसी वेलाम; मेनृतन्रू-कमार के; मा सुटि दृटुस्‌ वकल्‌- 
रेष्ठ मुकुटधारण करमे का दिन; इतु आम्‌ अंतन्ना-आज ही है, इसकौ; तुत कातल्‌- 
भरी उमगके; वुरपप-प्ररित करै से; अन्नूत मा नकर्‌-उस बड़े नगर के सभी 
वासो; एलु वेलंगुम्‌ सीत्‌त पोल-सातों समुद्र मिल ग्ये जैसे; इरत्वु अ्न्‌दु- 
अनिन्दरव करते हए उठकर; वनृतवे-जो मये उसका; चाललल्‌ साम्‌ वक- 
(विस्तार से) कहने का प्रकार; रभममत्तोर्‌कङ-हम जसो के लिए; ` उनूतल्‌ आदत्त 
भवून-सोचने के लिए सुलभ नहीं है; अष्ततिततुम्‌-तो भी; उर्‌र पर्रि-भरसकः; 
उणरतूतुवाम्‌-समन्षायेगे । रय 
एसी स्थिति मे उस महान नगर के वासी आकर भीड़ लगाने लगे । 
चक्रवर्ती के पृ श्रीराम मूल्यवान किरीटको आाजदही धारण करेगे -यह्‌ 
जानकर उस उत्सव कौ देखने की इच्छा से प्रेरित होकर, सातो समुद्रो के 
मिल आने के समान, शोरणगुल के साथ उनका एकतर होना, कचि कहते रै, 
हमार लिए वणेनाततीत है ! तो भी भरसक उसका वणेन करेभे । २४८ 
दुमजर मनेयार्‌ सिनूदयूह छिठेयार्‌, पम्‌ जिह कणिवार्‌ पालूवलं तैरिवार्‌ 
भनूजन मनवा दमु छ्िवये, नज्‌जिते यिडवार्‌ नाण्‌मचर्‌ पुनैवार्‌ 249 
„_ कुञ्चरम्‌ अस्नयार्‌-गज-सम्‌ (मत्त) पुरो के; चिनुते रूद्‌-मन हरनेवालो; 


श््ार्‌-तरण रमणिर्या; = पमृचिक् अणियार्‌-लान्नारत लगाती है; पाल्‌ वलं 
तरिवार्‌-डग्ध-सम श्वेत चर्यां चुनकर पह्नती रहै; अजृचतस्‌ अंन-अंजन के नाम 
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से; वाढ अमृपुकड्‌ इटे-तलवारों ओर वाणो (सी अरिं) मे; नमुचि द्रदवार्‌- 
विष लगा लेती है; नाम्‌ मलर्‌ पुनैवार्‌-उसी दिन विले फूल पह्नतीं । २४ 


क) 


तरुणियो का व्यवहार देखिये । करंजर-सम तरुणां के मन को हृरने- 
वाली तरुणिगरो ने षैये में महावर लगाया) शंख की वनी चूडया चुनकर 
पहनी । अंजन कहकर विप को तलवारो सौर शरोके समान सपनी 
अखि मे लगा लिया! उसी दिन विकसित पुष्प पहन लिये । २४९ 


पीङ्गिय ववै वदम्‌ रपौछिततरक्‌ कमलम्‌ पूत्‌त 


हि 


दङ्गयिन्‌ मुहत्‌तार्‌ नमूवि  तमूविय _ रत्य रनर 
शेंडगय चरव मानूदिक्‌ कलिपृपन शिबणूट्‌ गणणार्‌ 
कुङ्गुमच्‌ चुवडु नीङ्गाक्‌ कुववुत्‌तोद्‌ कुमर रंलूलास्‌ 250 

नरवम्‌ मानूति-मधु पीकर; कलिप्पत्त-मुदित; चम्‌ कयल्‌ चिवणुम्‌ कणृणार्‌- 
अच्छी (“कयल' कौ) मछली-तम मत्त जालो वात्तियो का; कुङकुमम्‌ चुवदट्‌ नोट्‌का- 
कुंफुम का लगा चिह्न जिनसे धुला नहीं है; कुववु तोद्‌-वे पुष्ट कंधों चले; कुमरर्‌ 
अंलूलाम्‌-तरुण पुरुप, सव; कमलम्‌ पूत्‌त--कमल-सम प्रफुत्लित;  चर्कं इत्‌ 
मुकत्‌तार्-कपट-रहित मुख वले होकर; यपोङ्किय-उमड़ा हुमा; उवकं वद्रम्‌- 
आनन्द का प्रचाह्‌; पछि तर-अश्च्‌ के ख्पमें वहाते हए; नमृपि-नायक श्रीराम के; 
तम्‌पियर्‌ अनेयर्‌ जनार्‌-षछटोटे भादइयों के समान हो गये । २५० 

तरुण लोग से थे जिनके कथो से कुंकुम का चिह्न नही ष्टा धा । 

शहद पीकर मत्त रहनेवाली कयल' नामक मछलियो के समान जिनकी 
अखि थीं उन तरुणियोंके वक्ष परलगाथा वह कुंकुम ! वे पुष्ट कंघों 
वाले तरुण लोग निष्कपट मूख ओर अआनन्दाश्रु वहानेवाली आंखो के साथ 
श्रीराम के छोटे भादयों के समान वन गये (अत्यन्त आनन्दित हौ 
गये 1) । २५० 


४ मादरहन्‌ करपिन्‌ भिक्कार्‌ कोशते सत्तृते यौतृतार्‌ 
वेदियर्‌ वशिद्ट नोौतूतार्‌ चेशुढ माद रलूलाम्‌ 
शीद्ये यौतता रनूत्रा डिरुविनै यौतूता ठब्‌यूर्‌च्‌ 
चादुहै मानृद रलूलान्‌ दयरदन्‌ रनूनै यौतृतार्‌ 251 

अ ऊर्‌-उस (जयोध्या) नगरमे;  करषिल्‌ भिक्कार्‌ मातरकढ्-विवाहिता 
वडी उच की स्तर्या; , कोचले मनतं आतुतार्‌-कोसत्यादेवी के-तेः मन बाली हो 
रहीं; वेर उक मातर्‌ अलूलाम्‌-अन्य सभी (कन्या) स्तर्या; चीतैये आंततार-सौताजौ 
के समान हौ गई; अनुनाद्य-वे सीता; तिरविते ओत॒ताद्-लक्षमीदेवी के समान हो 
गइ; चातक मान्‌तर्‌ अलूलाम्‌-साध (उन्न मे बड़) पुरुष समी; तयरतन्न ततनै- 

व भत्तिर्‌-तुल्य रहे; वेतियर्‌ चचिदट्‌टर्‌ आंतृतार्‌-वेदलन विभ्र वत्तिष्ठ मे 


उमर मे वदी सभी गृहिणियां (सधवाएं) कौसल्यादेवी के समान 
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(मुदित) हई । अन्य कन्याएं सीता-सम हर्द । वे सीता भगवती श्रीलक्ष्मी 
के समान शोभी । वयोवृद्ध साधू लोग दशरथ के समान रहै । ओर वेदपाटी 
सभी ब्राह्मण लोग वसिष्ठजी के समानहो रहे थे । २५१ 


% इमिहधूतिरप्‌ परवें जाल र्मेङ्गणुम्‌ वशम कर 
उमिद्धवर्दौत्‌ वुदवु ` काद लुनूदिड वनद दतर 
कुमिद्धभुलेच्‌ चीरे .कौण्गत्‌ कोभुडि पूतरेदल्‌ काणबान्‌ ` 


4 


अम्द्धदुणक्‌ कृष्ठमु हित्रूर वमररि नरश दृट्‌ 25 
अरच वद््म्‌-राजाभों कौ बड़ी भीड़; कमिव मलं चीते कौण्कन्रू-कलशस्तनी 
सीताके पतिके; की मुटि पत्रैतल्‌ काण्पात्रू-राजमुकरुट धारण करने को देखने के 
लिए; उमिद्धवतु ओत्‌तु-बाहुर प्रकट होतेसे; उतवु कातल्‌-उमडते प्रेम के; 
उनृतिर-ग्रेरित करने से; इमिष्ट्‌ तिरं परवे जालम्‌ अङकणुम्‌-ध्वनियुक्त लहो वाले 
समुद्र से वलयित पृथ्वी के सभी स्थानोंको; वर्ते कूर-रिक्त बनाकर; अमिद्तु 
उण-अमूत अशन करने; - कुष्टुञ्ुकिनूर अमररिन्न-एकतर होनेवाले देवों के समानः; 
वन्‌ततु-आने लगी । २५२. | 
राजाओं कौ भीड़ अत्यधिक थी। उनके मनम मनीरम उरोज 
वाली सीताजी के पति, श्रीरामके मूकुटधारण के उत्सव को देखने की 
प्रबलं लालसा रही । उससे प्रेरित होकरवे आगये। संसार के अन्य 
भागसभी रिक्तहोगये। वे राजा लोग उन देवों के समान अयोध्यामें 
आने लगे जौ अमृत का अशन करने के लिए क्षीरसमृद्र पर गये थे । २५२ 


पाहियल्‌  पवछच्‌. चंवृवायुष्‌ पणेमुलेप्‌ परवं यल्‌हुल्‌ 
तोहर कामु भेनूदर्‌ शमूमथुर्‌ दुवन्‌हि यंड्गुम्‌ 
एहुमि तहु सेतून्‌ रिडियिडै निर्र ललृलाल्‌ 
पोहलर्‌ मीढह लिलृलार्‌ रपातुन्रहर्‌ वीदि यंललाम्‌ 253 

पौत्र नकर्‌-लक्ष्मी के (वासस्थान, उस) नगर में; वीति अंलूलाम्‌-सभी सडको 
पर; पाकु इयल्‌-चाशनी का मधुर स्वभाव; पवलम्‌ चं वाय्‌-भौर प्रवाल-सी 
लालिमा से युक्त मुख; ` पणे भुलं-पीन स्तन; , परवे अलृकुल्‌-विशाल नितम्ब; 
तोकंयर्‌ बुद्ठामुम्‌-कलापी-सी आभावाली सतियो कौ भीड़ ओर; ` मेनतर्‌ चुममैयुम्‌- 
ध्रस्पो की भीड़; अङ्कुम्‌ तुबन्रि-सवंत्र भरकर; एकुमिनर एकम्‌-चलिए, चलो; 
भन्न भन्ुरु-कहते-कटते; इरे इटं निर्रल्‌ अलृलाल्‌-यत्र-तत्र खड़ी ही रहती है, उसके 
त ; _ पोकलार्‌-भागे बढ़ नहीं पाते; मीृकल्‌ इल्‌लार्‌-पौये भौ सुड्कर जा नहीं 
ति 1 २५३ । । 

श्रीलक्ष्मी के वास के उस नगर की वीथियों मे स्वियों भौर पुरुषो 
कवडी भारी भीड़ लग गरई। स्तिया सुन्दर थीं। वे चाशनी-सम 
मधुर बोली वालौ सौर प्रवाल-सम लाल अधर-होंठ वाली रमणियाँ थीं । 
उनके स्तन पीन थे ओर नितम्ब-प्रदेण विशाल ! भीड़ के लोग कहते कि 
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"वदो अगि, स्थानदो”; परवेन आगे वट्‌ पातिर्दै, न पी मड पाति 
ह उनको खडा रहना ही पड़ता ह । इतनी भारी भीड़ थी । २५३ 


छवेनृदरे प॑रिरदैत्‌ वारम्‌ वीरे पंरिदन्‌ वारम्‌ 
मानृदरे परिर्देन्‌ वारु महिरे परिदत््‌ चारम्‌ 
पोनददे र्पैरिर्देत्‌ वारुम्‌ पुहुवदे परिरत्र वारम्‌ 
तेरन्‌द्दे रतरिव दलूलाल्‌ यावरे रतरिय वलृलार्‌ 254 


वेनूतरे प॑रितु अनरपारम्‌-राजामों कौ संस्या ही मधिक हैः कहनैवलि; वीरे 
परितु अंनरपारम्‌-ओैर वीरो की भीड़ ही वड़ो, कहुनेवाले;  मानृतरे परितु-पुरुपो कौ 
भीड़ वड़ी; अनूपारष्‌-कहनेवाले; मकद्धिरे प॑रितु-स्व्ियों फा समूह्‌ ही विक्तात है; 
अत्रपारम्‌-कहनेवाले; पोनूतते परिवु-मागत लोगो को संघ्या वड़ी; त्‌पोरम्‌-कहन- 
वाले; पुकरुनते रितु अननुषएरम्‌-आनेवाले लोग ही अधिक कहनेवाले; तैरनतते तरिवदु 
जलृलाल्‌-अपने देखे हभ को ही जानते है, उसको छोड़; तंरियवलूलार्‌ यावर्‌-संपू्णता 
जाननेवाले कौन है । २५४ 


उस भीड़ को देखकर लोग कहते है कि रजाभोंकी भीडदहीवड़ी 
है। सेना-वीरोकी संख्या अधिकैः; पुरुषलोगोंकी भीड़ वडी रह; 
स्त्रियो का समूह ही विशालह; जो आ चूके उनकी भीड़ भारी ह; नी 
नहीं जो आनेवाले है उनकी संख्या ही अधिक द। इस तरह लोग अपनी- 
अपनी जानकारी के आधार पर अनुमान लगा रहेथे। वहाँ कौनथेजो 
संपूणे भीड़ को देखकर वता सके ? । २५४ 


र कूवदयि नछिचुम्‌ वेलिन्‌ कौडुमयुड्‌ ग्ेत्तुक्‌ कट्ित्‌ 
तिवद्ुमञ्‌ जनमत रेय॒न्‌द नमूजिनेत्‌ तंरियत्‌ तीटटित्‌ 
तवठर्बाण्‌ मदियिन्‌ वेतत ततूमशा रडङ्ग णलृलार्‌ 
वुबदयुुण्‌ णिड्या रान्‌ दोहधिन््‌ कुट्रात्‌तिर्‌ रौक्कार्‌ 255 
„ कुवलेयिन्‌ अंछिवुम्‌-नील कुवलय की छटा; वलित काटुमेयुम्‌-भाले को कूरताः; 

कुढत्‌तु कूट्‌टि-मिलाकर घोलकर; तिवलुम-वने रहे; अनृचतम्‌ अनूह एय्‌न्‌त- 

अंजन" नाम के साथ, रह्नेवाले; ननृचित-विष को; तंरिय तीदट्‌टि-दरसाते हृए 
लगाकर; तवम्‌ ओद्‌ मतियिम्‌ वै्त-ष्वेत, उज्ज्वल चन्द्र पर जडित-सी; तनुम 
चाल्‌-दृश्यवाली; तम्‌ कण्‌-विशाल मलों फो; नलूलार्‌-सत्रया ; तुवद्युम्‌ सुण 
इटयार्‌-लचकती पतली कमरबालियां;  आटुम्‌ तोकंयिन्‌ कुट्रात्‌तित्त-पंख फलाकर 
नाचनेवाले मोरो के शुण्डा के समान; तौक्‌कार्‌-आ एकत्र हहं । २५५. 


पतली कमर वाली स्वियां नाचते मोरों के समान आ जुट गई । 
उनका श्यगार देखिये । नील कूवलय का सूप गौर भाले कीक्ररतासे 
युक्त. अंजन नामक तिष॒को उन्होने अपनी आंखों मे लगा लिया हँ । 
1 स चन्द्र पर जटति कर लियाहो ठेसा उनका. 
व हं । उन अखि। कौ वे स्त्रियां अपनी कमर लचकाती आई है । २५५ 
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नलङ्गिवछर्‌ बूमि यतत्र नङ्गयं नश्नृद छायित्‌ 
अलङ्गलान्‌ पणर जंलूबङ्‌ गाणवन्‌ क्डन्‌दि लादार्‌ 
इलङ्गयि त्िरुद रेमड्‌ रीर पुवनरत्‌ तुद 
विलङ्गलु मरम मादि वेश्छ र्परढृह रेलूलाम्‌ 256 
नलम्‌ किखर्‌-अच्छाइयों से युक्त; पुमि अनूत्ुम्‌ नङ्कंये-मुमि रूपी देवी कोः; 
नङ तुछायित्न्‌ अलङ्कलान्नू-सुगन्धित तुलसी-मालाधारी; पुणरम्‌-जो मिलते है उसः; 
चल्वम्‌ काण~वेभव को देखने के लिए; वनूतु अटेनूतिलातार्‌-जो अभी तक नहीं भा 
पहुचे; इलङ्कंयिल्‌ निरुतरे-लंका के राक्षस ही; मररु-उनके अलावा; ईर्‌ एलु 
पुवततूतु-दो के सात (चौदह) भुवनो के; उद्टट-रहनेवाले; विलङ्कलुम्‌ मरमुम्‌ 
आति-पर्वेत, पादप आदि; वैर उन्- (मानव देवादि से) भिन्न; पारद्कढ्‌ अल्‌लाम्‌- 
निर्जीव पदाथं सभी । २५६ 
इस बडी भीड़ में दुनिया के सभीथे। पर कौन नहीं थे ? सौभाग्य- 
दायिनी पृथ्वीदेवी को तुलसीमाला-धारी श्रीराम वरमाला पहनानेवाले हैँ । 
उस उत्सव को देखने के लिए जो नहीं अये, वे वंकाके राक्षस्रही थे। 
व अलावा चौदहों भुवनो के पवत ओर वृक्ष नहीं अये क्योकि वे स्थावर 
। २५६ 


चनूदिरर्‌ कोडि र्यनन्रत्‌ तरव्वंण्‌ कचिहै योङ्ग 
अनृदरत्‌ तनन मंलूला मारनर्दतक्‌ कवरि तुन्न 
इन्दिरर्‌ कूवमे शालु भिरुनिलक्‌ किव रलृलाम्‌ 
वन्‌दतनर्‌ मवुलि रुट्टु मण्‌डब मरविर्‌ पुक्कार्‌ 257 
इन्‌तिररकु उवमै चालुम्‌-इन्द्र से उपमेय; इर निलम्‌ किटवर्‌ अलूलाम्‌-नड़ 
पृथ्व भागों के अधिपति लोग; चनृतिरर्‌ कोटि अन्रूत-करोड़ं चन्र हों एसे; तरक्म्‌ 
वण्‌ कुटकढ्‌ ओङ्क-मोती के छत्रो के ऊपर रहते; असरत्म्‌ अंलूलाम्‌-संसार के सभी 
हस; अनृतरतृतु आर्‌न्‌त-माकाश मे भर गये; अनुत्त-पेसा; कवरि तुनूत्त-चामरों 
के साय; वनूतत्तर्‌-जाये; मवूलि चूट्टुम्‌ मण्टपम्‌-मुकुट-धारण के मण्डप रे; 
मरपित्पुक्‌कार्‌-क्रम के अनुसार पहुचे । २५७ 
सभी महीपति अभिषेक के मण्डपे आ पहुचे । उनके अने का 
ठठ केसा था ? उनके करोड़ों छव, करोड़ चंदो के समान ये । चामरो 
रो संख्या इतनी थी ओर उनका इलना एेसा लगता था मानो संसार भर 
केस उधर गयेहों। उन राजाओंसे इन्द्र भी उपमित हौ सकते 
थे ! वे सव अपनी-मपनी मर्यादा के क्रम के अनुसार आ पहुचे । २५७ 


भृरपयन्‌ दंडुत्‌त कादर पुदल्‌वने मूरेयि नोडुम्‌ 
इर्पयन्‌ शिरप्पिप्‌ पारि त्ीण्‌डियि वुवहै तुण्ड 
जर्पुदत्‌ रस्वेच्‌ चेर मर्मणडः गाणप्‌ पुक्कार्‌ 
भरुपयत्न्‌ रवत्‌ति नुयुककु नातूमरेक्‌ किव रंल्‌लाम्‌ 258 
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तवतृतिन्न-तपोबल से; नल्‌ पयन्न्‌ उयक्कुमू-श्रेष्ठ उपकार (संसार को) 
करनेवाते; नाल्‌ मरे किषठवर्‌ अंलूलाम्‌-चारो वेदो के ज्ञाता समी ब्राह्मण; मृत्‌ 
पयन्‌तु अंदुत्‌त-पहने जनाये; कातल पुतलूव्ते-प्यारे पुत्र को; मुरेयिनोदुम्‌-विधिवत; 
इल्‌ पयन्र्‌ चिरपपिपपारिनू-गृहुस्थ धमं मे (प्रवेश कराके) गौरवं दिला रहै हौ, जसे; 
ईण्टिथ उयकं तुण्ट-उमडनेवाले प्रेम से प्रेरित होकर; अर्पुततन्‌-अद्मृत कुमार 
श्रीयम के; तिरवै चेरम्‌-(राज्य-) श्री के साथ भिलने के; असरु मणम्‌-भेष्ठ विवाह 
को; काण पुक्कार्‌-देखने के लिए (सण्डप मे) पहुचे \ २५०८ . 
वेदपाटी ब्राह्मणों का आनन्द भी अधिक था। अपनी तपस्याके 
फल को लोक-हिताथं सम्पण करनेवाले वे एेसे अनन्वित हृए मनो 
वे अपने ज्येष्ठ पुत्रको वैवाहिक जीवनमें प्रवेश करा रहे हौं जिससे 
उसका ओर लोक कासौभाग्य वटे} वे भी श्रीराम तथा भूमिदेवी का 
विवाह (राज्याभिषेक) देखने की इच्छासे प्रेरित होकर मण्डप मेओआ 
पहुचे । २५८ 


विणणवर्‌ विश्ुमूबु तुरततार्‌ विरितिरं युइत्‌त कोल 
मण्‌णवर्‌ तिशेहं इरत्‌तार्‌ मङ्गल मिशेक्कुम्‌ जङ्गम्‌ 
कण्णहत्‌ सुरशित्नोदं कण्‌डवर्‌ शंविह इरत्‌त 
अंणृणर्ड्‌ गत्हं मारि यंतिरेक्‌ कड्लुन्‌ दुर्‌त्‌त 259 

विणृणवर्‌ विचुमपु तुरतृतार्‌-देवों से आकाश्च भर गया; विरि तिरं उदुत्‌त- 
विस्तरत साग्र वेष्टित; कोलम्‌-सुन्दर; भणुणवर्‌-प्रथ्वी के लोगों ने; तिचकन्‌ 
तुर॒तृतार्‌-दिशाओं को भर दिया; मङ्कलम्‌ इचेक्‌कुम्‌-मंगलस्वन; चङ्कम्‌-शंख; 
कण्‌ अकल्‌-विशाल ““ओंख ' के; _ भुरचिन्न्‌ ओते-ढोल फा नाद; कणृटवर्‌ च॑विकल्‌ 
तूरत्त-(इन्होने) दशन करने के लिए आगतो के कान भर दिये; अणूण अरु-अमापः; 
कन्तकम्‌ मारि-कनक वर्षा; अद्वुतिरं-उठनेवाली लहरों से पणं; कटलुम्‌ तुरत्‌त- 
समुद्र को भर गई \ २५४ ग 

आकाश देवों से भर गया। सागरवसना भूमि के लोगों से 
दिशां भर गरई। मंगलमय शंखनाद ओर विशाल चमडे के टोलोंके 
नाद्‌ से आगतं के कान भर गये । कनक-वर्षाजो लोगोंके द्वाराकी गई 
उससे लहरसंकुल (या सातो) सागर भर गये! २५९ 


विठकूकाछि मर्तूतु मन्‌नर्‌ मिति महुड कोडि 
तुछर्कीछ्ठि , विशयुमवि तरम्‌ जुडरयु मरैतूतुच्‌ च्वन्‌द 
अद्छकूकर्‌ वणु सुत्त सूरत्‌ सुर्वला रणियित्न्‌ शोदि 
चठक्‌कला रनर वानोर्‌ कणृणयु मरैत्‌त वन्ूरे 260 
मनत्र्‌-महीपतियों के; भिन्न ओलि-विद्यत-सी छट | 
रों * ५ ४ र ५ ॐ ४ | वाले 1 
ध के र तुजक्‌कु आंक्ि-हिलने ते उत्पन्न प्रकाशः; विक्‌ आलि मरेततु- 
दं त ॥ १ र करके; _ विचुमूपिनर्‌ अरम्‌-आकाशचारी; चुटरेयुम्‌ भरैत्‌तु- 
सुम कए भा (छपते हुए; चद्भूनुत- (सर्वत्र) फैल गया; अढक्‌कर्‌-समुद्र मे उत्पन्च; 


सकूटम्‌ कोटि- 


~ 
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ण्‌ मुतूतम्‌ मूरल्‌-श्वेत मुब्ता-तम दति जोर; मुरुबलार-मन्दहास वाली स्त्रियों के; 
अणियित्र्‌ चोति-भाभरणों की दीप्तिने; वलेकृकलाम्‌ अनरुर-उनको भी घेर लेगे, इस 
विचार के साथ; अ वात्तोर्‌ कण्णेथुम्‌-उन देवों की जवोंकोभी; मरेतत-चौँधसे 
सर दिया। २६० “ न 

आगत करोड़ों राजाओं के ` सुकरूटों का हिलनेवाला प्रकाश दीपोंको 
निस्तेज वनाते हुए, आकाशचारी सूर्यं की प्रभाकोभी छिपाति हुए सवत 
फल गया । उन मूक्तार्दत वाली मंदहासिनी स्वियौ के आभरणोंकी 
उन्मुक्त आभाने देवों को भी घेर लेती हुई उनकी अखोंको मीच 
दिया । २६० 


% सआयदो रमैदि पित्त णेयन्नं महुंडन्‌ जूटट्र्‌ 
केयुमडः गलङ्ग छन्न यावयु मियेयक्‌ कौणृडु 
तुयनान्‌ मरह वेद पारहर्‌ रौललत्‌ तीलृलं 
वायिलूह णँरकूक नीडग मादवक्‌ किछवन्‌ वनृदान्‌ 261 

मयतु मोर्‌ अमेतियिन्न्‌ कण्‌-एेसे समयमे; मा तवसम्‌ किट्वन्‌-महान तपोधन 
वरिष्ठ; देयत्ते-घरभु श्रीराम को; मकुटम्‌ चूद्टर्‌कु एयुम्‌-मुकुट धारण करने के 
ए योग्य; मङ्कलङ्कबु त्त यावेयुम्‌--मंगल द्रन्य सब; इयय कण्द्‌-उचित 
भ्रकारसे लेकर; वेत्तम्‌ पारकर्-वेदपारगों के; तुय नाल्‌ मरक चलूल-पवित्र वेदों 
कापाठ करते; तीलूले वायिल्‌कन्‌-प्राचीन हयेन; नरुकृकम्‌ नीङ्क-भीडके 

स्थान देते; वनृतान्रू-अाघे । २६१ 
एसे समय मे महान तपोधन वसिष्ठजी श्रीराम के मुकुटधारण के 

कायं के लिए आवश्यक ओौर योग्य मंगलपदाथं लेते हुए मंडप में आये । 

उनके साथ वेदपारंगत ब्राह्मण अये। दारो मे जो भीड़ थी उसने 

इनके लिए रास्ता छोडा । २६१ 


$ गङ्गये सुदल वाह्‌ कतृन्नियी राय तीरत्‌त 
सङ्गलप्‌ पुनलु नादु वारियि तीरम्‌ ब्ूरित्‌ 
तङ्गियित्न्‌ विबरेहृद्‌ करर थावथु मभेत्तु वीरच्‌ 
चिङ्गवा दनम्रुम्‌ वेततुच्‌ चँयूवन पिरवुम्‌ जुत्‌ 262 


कडकंये मुतलवाक-गंगा से लेकर; कनति ईह आय-"“ (कुमारी) कस्या" नदी 

तक के; तीरतूतम्‌-नदियों के; मङ्कलम्‌ पुनचुम्‌-पुण्यसलिल को; नाच वारियित 

नीरम्‌-चासो मर के समुदरनल को; पुरितूवु-घलौ मे भरकर; अङ्किथिन्‌ विनेकट्‌कु- 

अग्नि) होम-कायं के लिए अवश्यक सव;  अमैतृतु-संभालकर; वीरम्‌, चिङ्क 

ततम्‌ -नीरसिहासन भी; वेतूतु-लगाकर; चयन पिरवुम्‌-करणीय सव; चयुतान््‌- 
श्या (चसिष्ठजी ने) \ २६२ 


` वसिष्ठनी ने गंगा (यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु गौर 
भस) खौ कुमरी (दक्षिण की नदी जो, कहते है, समुद्र के न्दर समा 
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गड है) की नव्यो के जल, ओर चारों दिशायों के समुद्रौ के. जल को 
कल्ये से भर रवा ! होम-कायं के लिए (अक्षत, दभ, समित, घी, कलशी 
आदि) उपकरण संभालकर रखा फिर एक वीरोचित सिंहासन 
उलवाकर अन्य आवश्यक तैयारियां कीं । २६२ 
% कणिदन्‌ लुणर्‌न्‌द मानदर्‌ कालम्‌वन्‌ दड्त्‌त॒ रतून्प्‌ 
पिणियर नोरूर निनूर पैरियवन्‌ विरेवि रनैयूदि 
मणिमुडि वनद्‌ नूनं वल्‌लयिर्‌ काीणर्दि र्यनूनप्‌ 
पणिदलं निनूर कादड्‌ चुमनदिरन्‌ परिविर्‌ चतूरात्र 263 
कणितम्‌ नल्‌ उणर्‌न्‌त मानूतर्‌-ज्योतिष-लास्त्री (लोगो के); कालम्‌ वनु 
अदुतृततु-मृहूतं आ गया; अनूत्र-कहने पर;  पिणि .अर-(मव-) रोग से सुवित पानि 
के लिए; नोरड निनूर-तपस्या करके रहनेवाले; परियवनर्‌-महात्मा के; विरवत 
खयति-सत्वर जाकर; मणि सुटि वेनूतन्न्‌ तनूतै-रत्नकिरीरघारी चक्रवर्ती को; 
चल्‌लैयिल्‌ कौणरति-शीघ्र लिवा लाइए; मंतत्र-कहने पर; पणि तलं निन््‌ूर-भाला 
शिरोधायं करके; कातल्‌ चुमनुतिरनू-सवके स्नेटपाव्र सुमन्द; परिवित्‌ च॑त्‌रातू- 
श्रद्धा के साथ गये । २६३ 
ज्योतिष-शास्त्रियो ने सावधान कियाकि मुहूत आ गयाहै। तव 
भव-रोग-मूक्ति के लिए जिन्होने तपस्या की उन वसिष्ठजी ने सुमन्त्र से 
कटा कि जल्दी चलिए ओर रत्नकिरीटधारी चक्रवर्तीं दशरथ को यहां लिवा 


लाइए । सबके स्नेह-पात्र सुमन्त्र भी उस शासन को शिरोधार्यं करके वड़ी 
उमंग के साथ गये । २६३ 


छै विण्डाड निवन्‌द कोयिल्‌ वेनृदर्दम्‌ चेन्‌दत्न्‌ रतुनैक्‌ 

कण्‌डिलत्‌  विन्तवक्‌ केट्टात्न्‌ कंह्यल्‌ कोधि नणणिक्‌ 

तीण्डेवाय्‌ मडनृदं सारिर्‌ चौलूलमर्‌ रवम्‌ जौल्‌लप्‌ 
पंण्डिरिर्‌ कूर्द मनूनाढ्‌ पिच्य कौणरह्‌ वनरा 264 
विण्‌ ततार निवन्‌त-आाकाश को छता उन्नतः; कोधिल्‌-महल मे; 


वेनूतर्‌ तम्‌ 
वेन्‌तन्न तनूत्र-राजाधिराज को; कणूटिलन्ू-न पाकर; विन्रव-पूने पर; केटयान्‌- 


(उनका उत्तर). सुनकर; , कंकयन्‌ कोधिल्‌ नण्णि-केकेयी के महल मे जाकर; 
तीणूटेवाय्‌ मटनूते मारिल्‌-िबफलाधरा दासियों से; ` चौलूल- (सुचना देने को) कहा, 
तव; भवरम्‌-उन्होने भो; चीलूल-(कंकेयी के पास) कहा, तव; पणृर्टिरिल्‌ 
कुररम्‌ अनून्ट्‌-स्तियों मे यमदेव-सौ उन्होने; षिदयैयै कौैणरक-सुत को लाओ; 
अन्ूराद्‌-कहा । २६४ ` † 

सुमन्त्र पहले दशरथ के आकाशस्पर्शी महल से गये । वे वहाँ नही 
मिले । वहाँ रहनेवालो से पूछने पर उन्होने उत्तर दिया । उसको सुनकर 
वे केकेयी के महल मेंगये। द्वार्‌ पर रुककर उन्होने विम्बफलाधरा 
दायो दवारा अन्दर समाचार भेजा । स्त्रियों सँ यमके समान जो रहीं 
उन ककेयी ने आज्ञा सुनाई कि सुत को यह ले आदए । २६४ 
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कः्जन्रन र्धनूनक्‌ केट्टा दरुनूदये स्वहै पौङ्गप्‌ 
पीन्टिणि माड वदि रपारक्कन नीङ्गिष्‌ पुक्कान्‌ 
तनरिर वदत्‌ वुदयुढे तनत्ये निनेयु मर्रक्‌ 
कुन्रिवर्‌ तोछि नानेत्‌ रतीटयुदुवाय्‌ पुदेत्तुक्‌ करम्‌ 265 
अंनररतद््‌-कहा तो; अनत केट्‌टान्र-उततना सुनकर; रअदलुनूत पेर्‌ उवकं- 
. उठा बड़ा आनन्द; पाहक-उमड़ आया, तव; पात्‌ तिणि माटम्‌ वीति-स्वर्णनिमित 
सौधोंसे भरी वीयीमे; पारकूकेत-सटसे; नीङ्कि-पार करके; पुक्कात्‌- 
(श्रीराम के महल मे) प्रविष्ट हुए; तन्नु तिर उनछतूतु उद्दके-अपने मन में; तनतेये 
नितैयुम्‌-भात्मा का ध्यान लगाते हए रहनैवाले (स्वात्मध्यान-मग्न) ; अ कुतू इवर्‌ 
तोलित्ाते-गिरिषुल्य कथे बले को; तीद्यूतु-नमस्कार करके; वाय्‌ पुतैत्तु-मुख पर 
हाण रखकर; कृरुम्‌-बोले । २६५ 
. सुमन्त्र ने उतना सुना तो समञ्च लिया कि श्रीराम को मुकुटधारण के 
लिए ही बुलाया जा रहा है 1 उन अपार आनन्द हआ । वे बहुत शीघ्र 
स्वणंमय सौधों से शोभित राजमार्गं पार करके श्रीराम के भवन में पहुचे । 
वरहा श्रीराम आत्मध्यानमग्न थे । उन गिरितरुल्य कंधों वाले श्रीराम को 
नमस्कार करके य अपने मूख पर उंगलि्यां रखते हुए (मूख के सामने 
हाथ रखना विनय प्रदशेन का शिष्टाचार है) बौले। २६५ 


8 कार्‌रवर्‌ मुनिवर मररडः गुवलयत्‌ वुद्धढा रनूततेप्‌ 
पैर्रवन्‌ रउन्‌नेष्‌ पोलप्‌ पेरुमृबरि वियर्हि निनूरार्‌ 
शिर्दवे तानु माङ्गे रकौणर्‌हतच्च्‌ र्चप्पि त्ाठप्‌ 
पीर्रड महुडम्‌ ज्‌डप्‌ पोदुदि विरेवि तेतरूरान्‌ 266 

कौर्‌रवर्‌-राजा लोग; मुक्निवर्‌-मूनिगणः; मर्हम्‌-ओौरः; कुबलयतूतु उढ्गर्‌- 
तलवासी; उतत पैड्रवन्ने पोल-जापके जनक पिता के समान; पर परिवु इयर्रि- 
बऽ परमके साय; नित्‌रार्‌-ख्डे है; चिर अवृवयुम्‌-छोटी माताभी; ङ्कु 
कोणर्क भत-वहां लिवा लाने को; चंप्पित्राद्‌-कहा है; अ पोतर्‌ तट मक्रुटम्‌ चूट- 
उत्त स्वणके वड सूकुटको धारण करने के लिए; विरंविन्र्‌ पोतुति-शीघ्र आइए; 

 नत्रात्‌- (सुमन्त्र ने) कहा । २६९ 

राजकुमार ! वहां राजा लोग, मुनिगण, ओर संसार के सभी लोग 
भापके ही पिता के समान आनन्दभरे होकर आपकी प्रतीक्षा मे खड़े है। 
ापकी छोटी (सौतेली) माता ने आपको लिवालानेकी आज्ञादीहै। 


इषलिए उस वड़े स्व्णमूकुट के धारण करने के हेतु याप ॒पधारिए -यह 
फृमन्तर ने विनय के साथ कहा । २६६ 


कफेन मनू्चीर्‌ कठा वाथिर मौलि यातैक्‌ 
कीन वरशर्‌ वंठडः गडलंनरत्‌ ` ताडरनृदु श्ुरदत्‌ 
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तयूबगी दङ्गढ््‌ पाडत्‌ तेवर मटिष्धनूदु बद्धत्‌तत्‌ 
तैयला रिरेतूतु नोक्कत्‌ तारणि तेरिद्‌ पीत्रात््‌ 267 
एेयतुम्‌-प्रभु (सुन्दर राज) श्रीराम भी; स च्‌ केठा-वह्‌ वचन सुनकर; 
आयिरम्‌ मौलियाने-सह्रशीषं (श्रीरंगजी) का; कं तोद्तु-हाय जोड़कर नमस्कार 
करके; अरचर्‌ वढ्ढम्‌-राजाओं की मीड़के;  कटल्‌ ॐन्र-सागर के समानः 
तौटरन्‌तु चुर्‌र-पीचे भर पाश्वं मे आते; तंयूव कीतङ्कट्‌ पाट-्दश्वर-स्ुति के गीत 
(गवयो के} गते; तेवरम्‌-(आकाशस्थितत) देवों के; मकिद्ूनुतु वाद्धतत्त-मानन्द 
के साथ वधा कहते; तेयलार्‌-स्नियो के; इरंत्‌तु नोक्‌क-मानन्दनाद करते उनको 
देखते; तार्‌ अणि तेरिल्‌-मालाभो से अलंकृत रथ पर; पोततानू-गये । २६७ 
सुन्दरराज प्रभू श्रीराम ने वह्‌ सुनकर सहस्रशीपं श्रीरंगजी को 
नमस्कार किया । फिर वे पृष्पमालाओं मे अलंकृत रथ पर वंठकर जाने 
लगे! तव सागर के समान राजसमूह्‌ उनके पीछे थौर पाश्वं मे लगे गये । 
गवैये प्राना ओर मंगलगीत गाते गये। देव आकाश में स्थित होकर 
त के वचन वोले । स्तयां आनन्दघोष करती हुई उनकोदेख र्दी 
। २६७ 


तिरुमणि महन्‌ ज्‌डच्‌ चेवह्त्‌ शलृहित्‌ः रपत्‌ 
सरवरि _ नीरुवर्‌  मुनूदिक््‌ कादलो इवहे युनृद 
इरुहयु भरततु मीय॒त्‌ता रिननुधिर्‌ यारक्कु मौन्राय्‌प्‌ 
पौर्वर तेरिर्‌ चंलूलप्‌ पुरततिडेक्‌ कण्डार्‌ पोलृवार्‌ 268 
„ _ चेवकनर-प्रतापी वीर्‌; तिरं मणि मकुटम्‌ चूट-~उत्तम मणिसुकुट धारण करने; 
चल्‌किनूरातू अन्रूल-जति हैः „यह जानकर; कातलोदु उवफं उन्‌त-भविति के साय 
आनन्द कै प्रेरित करते; ीरुवरितरू भोरुवर्‌ मुनूति-एक के पहले एक वदकर; इर 
कथुम्‌ इरत्तु मायूतृतार्‌-दोनो किनारो पर कोलाहल के साय जो एकत्र हुए वे सव; 
यारक्‌कुम्‌ इन्र उथिर्‌-सभी कौ प्यारी जाने; ओीतरूह जाय्‌-एक (शभीरामरूप) टोकरः 
पार अर तेरित्‌-अनुपम रथ परः परततु इटे-वाहर (वीथी मे); चैल्‌ल कण्रार्‌ 
पोल्‌वार्‌-जाती है यह्‌ देखते से अनु भव करने लगे ! २६ । 
श्रीवीरराघव मंगलमय मणिमुकुट धारण करने जारे हँ! यह 
जानने पर लोगों के मन मे अपार हृं ओर प्रेम उत्पन्न हृए1 उनकी 
प्रेरणा से वे-एकं से पहले एक आकर मागं के दोनो ओर एकतर हो गये । 


उनको एसा लगा कि हम सवकी जानें ¢ रे त 
मलकर एक रूप लेकर जा रही है । 
वे एसा उनको देख रहे थे ! २६८ ५ 


तुण््णुम्‌ जील्‌लाद्र्‌ शौलूलच्‌ चुउरमुडि 
मणर्भतृन्‌ दिरुबं नीङ्गि वद्धिर्‌कौठा मुन्‌न्रम्‌ वद्ध्टल्‌ 
पणणनुञ्‌ = जालूलि नार्तन्‌ ‡ दोद्धनम्‌ पणैतृत चेयम्‌ 
कणूणनुड्‌ गाल वेतु मिङनेड्र्‌ यानम्‌ बुककात्‌ 269 


तुरनदु ठय 
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तुण्‌ अत्तुम्‌ चील्लाद््‌-भय-चकित करनेवाले वचन कौ; चौलूल-(कंकेयी के) 

कहने से;  वन्बढल्‌-उदार प्रभु; . चुटर्‌ मटि तुरनूतु-दीप्त मृकूट त्यागकर; तुय मण्‌ 
तुम्‌ तिर्वे-पवित् शरुश्री से; , नीङ्कि-विषठुडकर; वचि कोडा सुतूत्तमू-(वन का) 
माम अपनाने से पहले; पण्‌ अनुम्‌ चौल्‌लित्तार्‌ तम्‌-संगीत-सम बोली बाली स्त्रियो के; 
तोदं अनुम्‌ पणेतूत वेयुम्‌-पुष्ट कंधों रूपी बसो; कण्‌ अतुम्‌-अआखे रपी; कालन 
वेलुम्‌-यमभ से भालों के; मिटे-भरे; नंदु कात्रम्‌ पुक्कानू्‌-विस्तृत वन तें धुप । २६४ 
श्रीराम-दिल दहलानेवाली वात कहने को जो प्रस्तुत थीं उनके कहने 

से शोभायमान मुकूट ओौर राज्यश्री को छोडकर वनमें जाने से पहले ही 
एक विचिव्र वनम घूस गये! इस विशाल वन में संगीतसम मधुरभाषिणी 
स्त्रियो के कघेरूपी बांस ओौर उनकी अखं रूपी धातक भाले भरे थे । २६९ 


कणणड मलूर , जात्‌ गनहेमुन्‌ इव॒ चनु 
वणृणमे हलयु नाणुम्‌ वछेहद्टुम्‌ जिन्‌दु वारम्‌ 
पुणृणुर वतङ्गन्‌ वाछि पुष्ठेत्‌तदम्‌ ब्रुणरम॑न्‌ कौङ्गे 

कणणुरप्‌ र्पाछठिन्‌द काम रवमृबुनल्‌ कट्टुवु वारम्‌ 270 
। „ चुण्णमुम्‌--गन्धचू्णं; मलसम्‌-ओौर पुष्य; चानूतुम्‌-जौर चन्दन; . कनकमुम्‌- 
स्वणं (के सिक्के); तुव वनुतु-बरसाने के लिए आकर; वण्णम्‌ मेकलंयुम्‌-युन्दर 
मेवलाएं; नाणुम्‌-भौर लाज; वदढेकढुमू-करककणों को; चिनूतुवारुम्‌-गिरानेवालि्या ; 
अनङ्कन्‌ वा्ठि-मन्मथशर; पुण्‌ उर-त्रण बनाते हृए; पुष््‌त-जिन पर चभ गये; 
तम्‌ पणर मंत्‌ कौङकं-उन अपने सटे हुए स्तनद्य को; कण्‌ उरपौछिनूत-आवों से 
सब बहनेवलि; काम वम्‌ पुत्तल्‌-कामोत्तेजित गरम आंधुओं से; कट्वुवुवारम्‌- 
धुलानेवालियां जन के । २७० 

स्वयां रास्ते में सुगन्धचूर्ण, पुष्प, चन्दन ओर कनककण बरसाने 

आइ । प्र वह्‌ भूल गर्ई। उसके बदले उन्हौने अपनी मेखलाए, लाज 
र हाथके ककण गिरा दिये! मन्मथ ने अपने शरं से जिन स्तनोंको 
विदध कर दिया उनको वे अपनी आंों से वहनेवाली कामतप्त अश्रुधारा से 
वुलाने लग गई । टेसी-- । २७० 


अङ्गण नवन्नि कात्‌तर्‌ कामिव र्नैनून्न लामो 

7्गणन्‌ विलेन र्न्‌ द्द्दुर नड्ड्गि नैवार 

ङ्गणुद्‌ः गरि कोल मेनियुन्‌ _ देर माहि 
भङ्गणुन्‌ दोनूर हिना ैनैवरो विराम रनूबार्‌ 271 
भम्‌ कणणनू-युन्दरक्ष; नम्‌ कण्‌ अग्ूपु इलन्र-हमारे प्रति प्रेम नहीं रछते; 
९ भवनि कातूतरकु आम्‌-यह भृमि का पालन करने योग्य है;  अनरूनल्‌ अमो-कहं 
स्प कया; अतूरू-देसा सोचकर; उदटूढम्‌ तन्षुर-मन के भस्तग्यस्त होति; 
नद्डकि-कापकरः; नेवार्‌-मुरक्ातीं; चम्‌ कणणुम्‌-लाल अखि; करिय कोलम्‌ 
म्‌-नीला सुन्दर शरीर ; तेरूम्‌ आकि-अौर रथ बनकर; अंङ्कणुम्‌ तोत्र 
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किन्‌रात्‌-सरवत्र दिखाई देते है; इरामर्‌-श्रीरामः अत्तैवरो-कितने ही है; अतनुपार्‌- 
कहती । २७१ 

तरे स्वियां कहती-- सुन्दराक्ष ये राम हम पर किचित भी स्नेह नही 
दिखाते ! रएेसे ये अवनि की रक्षा कर सकेगे -यह्‌ विश्वास करना उचित 
होगा क्या ? देषिये-- ललाई लिये ललचानेवाली अखि जौर नीले ओौर 
रूपवान शरीर ओर रथ वनकर सर्व॑त्रवेही द्खिरहैहैँ ! श्रीराम भी 
कितने दँ ? अनेक है क्या? । २७१ 


इनैयरा महछि रेल्‌ला भिरेत्तत्तर्‌ निरतूतु मोयुतृतार्‌ 
मूनैवर नहर मृदुर्‌ गुदियर मिकेनर्‌ तामृम्‌ 
अनेयवन्‌ मेनि कणृडा रनबिनुक् कंलूले कणार्‌ 
निनेविनर्‌ मत्तता वाया निहद्नृददु निहद्वत्‌त चुरराम्‌ 272 
इनैयर्‌ आम्‌ मकचिर्‌ अंलृलाम्‌-एेसी सभी स्वयो; इरेत्‌तत्तर्‌-शोर मचाते हृए; 
निरेत्तु मौयत्‌तार्‌-दल के दल पिल पड़; मुनेवरम्‌-मुनिगण भी; नकरम्‌ भूतु ऊर्‌- 
प्राचोन वड़े नगरके; सुतियरम्‌-वृद्ध लोग; इठेनर्‌ तासुम्‌-युवा भी;  अत्रेयवन्‌ 
मेनि कण्टार्‌-उनका र्प-सौदयं देखकर; अन्रुपिचुक्‌कू-अनुराग की; ललं काणार्‌- 
सीमा नहीं देखते; मत्तत्‌ताल्‌ नितैविनर्‌-मपने मन में अनेक तरह की भावनाएुं करने 
लगे; वायाल्‌ निकट्वून्‌तवु-मुल खोलकर जो उन्होने कहा; निकट्धूतृतल्‌ उर्‌राम्‌-हम 
फटने लगे \ २७२ 
इस रीति से स्त्र्या आनन्द का शोर मचाती हुई दल के दल पिल 
पड़ी । इनकी वात छोडिये । निलिप्त मुनिगण, प्राचीन उस अयोध्या 
नगर के साधू, वृद्ध लोग मौर स्वयं युवक भी उनका दिव्य रूप~लावण्य 
देखकर असीम भक्तिसे भर गये। तवं उनके मन मे अनेक भाव उठे। 
हम उनको नही जान सकते । पर मुख खोलकर जिन भावों कौ उन्होने 
ब्दा हारा प्रकट किया उनको हुम कहने की कोशिश करेगे । २७२ 


छ उयुनूददिव्‌ वृलह॒ मंनूवा रूछिहाण्‌ गरणा यतवार 
मेनूदनी कोडि _यंङ्गन््‌ वाद्वकुक{य्‌)नाढ््‌ याबु नवार 
व॑नूबार्‌ 


ध 
न्त 


एेनूदवित्‌ तरिदिर्‌ चंयूद तवमूनष््‌ काहु र्वन्‌ 
पनृदृछायृत्‌ तरय लायुक्के नल्‌विनै पयक्षक रनर 273 


„_ इ उलकम्‌ उयृनतवु मनृपार्‌-यह्‌ लोक तर गया, कहते; ऊद्छि काणुकिश्षाय्‌- 
युति दखेगे (भप) कहते;  मेन्‌त-प्ु; ंड्कट्‌ वाद्क्‌कं नाद्‌ यावुम्‌-हुमारौ मपु 
के दिन समी; नी कोटि-भाप लीजिए; संतरपार्‌-कह्ते; रेन अवितूघु-पाच 
(इन्द्रियो का) दमन करये} अरिति््‌ चैयूत तवम्‌-कष्ट के साथ किया तप (फल); 
न 

तुल ह्ननवाचे नद दिवं सरे ~ ५ ५ ५ ४ 
रृसर्‌-कहे । २७३ ; नल्‌ विनं पयक्‌्क-मेरे सव सुकृतो का फल भले; 


४, 
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लोग नानाविध बातें कहते थे ! “यह्‌ संसार दुखविमुक्त हौ तर 
गया; वीर । आप युगांत देखें । तात | हमारे आयुके पुरे दिन अप 
ले लीजिए ।“ ये उनमें कुछ विचारथे। वुछलोगों ने कहा-- पाचों 
इन्द्रियों का दमन करके जो हमने तप किये है, उनका सारा फल आपको 
मिल जाय। कुछलोगों ने कहा कि तुलसीमाला-धारी ! हमारे सभी 
सुकृतो का पुण्य आपका हौ जाय । २७३ 
छउयरर रकठौण्‌ग णीक्कुन्‌ दामरं निरत्‌तं यीकूक्रुम्‌ 
पुयल्पाछठि मेह रमत पुण्णियन्‌ जयद वतरूबार्‌ 
शंयलरन्‌ दवङ्गद् शंय्दिच्‌ चंमूमलेत्‌ तन्‌द शंलृवत्‌ 
तयरदर्‌ रकतून केमूमा रुडयमुयान्‌ दक्क रदैतृनार्‌ 274 
उयर्‌ अरुब्य-उच्च करुणामयी; ओण्‌ कण्‌ आककम्‌ तामरं-उज्ज्वल आंखों से 
तुल्य कमल; निरत्तं ओककुम्‌-रंग से तुल्य; पुयल्‌ पाचि मेकम्‌-जल बरसाते मेघः; 
सनरन पणणियम्‌ च॑यत-~क्या ही पुण्य कर गये है; अंनूपार्‌-कहते; र्चयल्‌ अरं तवङ्कन्‌ 
चंय॒तु-करने में कठिन तपस्या करके; इ रचमूमले तन्‌त-इन महानुभाव को (राजा 
के रूप मे) जिन्होंने दिया; चलृबम्‌ तयरतर्कु-उन धनी दशरथ का; तक्कतु- 
योग्य; अत्रू्त कंमूमाङ-कोन सा प्रत्युपकारः; याम्‌ उटेयम्‌-हमारे पास है; अनतरूपार्‌- 
कहते । २७४ । 
कुछ लोग कहते कि कमल ओर काले जलवर्षी मेघनेक्या ही पुण्य 
किया ह कि कमल उनकी श्रेष्ठ, करुणामयी तेजपूणं आंखो की ओौर मेव 
उनके वणे की उपमापा सके! कुठ लोग कहते कि दशरथ ने कितना 
दुस्तर तप करके इन नायक कोहमारे राजाके लू्पमे हमे दियादहे। 
उनका प्रत्युपकार करने के लिए हमारे पास क्या है ? । २७४ 


वारण मछेक्क वनद महरङ्गोद्ध्‌ विड्त्‌त नेमि 


नारण रक्कः मिनद नमूबितत्‌ करुणं र्यतरृबार्‌ 

आरण मर्द रेररा वेयतरे यणुहि नोकूकिक्‌ 
कारण भिन्‌रि येयुड्‌ गण्गणीर्‌ कलु निर्पार्‌ 275 
इनृत नमपि तन्न्‌ करणं-इन नायक की करुणा; वारणम्‌ अष्ठैकृक-गजराज के 
पुकारने पर; वनुतु-तुरत पधारकर; मकरम्‌ कोढ्‌ विदुतत-मकरग्राह्‌ से बचानेवाले; 
नेमि नारणन्न्‌ मीकूकरुम्‌-चक्रधारी भगवान नारायण (कौ करुणा) के समान है; 
जनत्रपार्‌-कहते; जारणम्‌ अरितल्‌ तेररा-वेदो से भी अन्नात; रेयत्े-प्रभु को; 
जणुकि नोक्कि-लूव त्रप्ति भर देखकर; ` कारणम्‌ इतन्रियेयुम्‌-निरहेतुक रूप से भी; 
कण्कब्ु नौर्‌ कलुद्-आों को ओं बहाने देते हृए; निश्पार्‌-भवश खड्‌ रहते । २७५ 
इनकी करुणा उन भगवान नारायण की करुणा (सम) ही है जिन्होने 
गजराज के पुक्रारने पर सत्वर आकर उसे श्राहसे ृडायाथा। कुछ 
लोग वेदों को भी . अज्ञात उनके अति समीप आकर देखते ओर निेतुक 

रीति से गदूगद्‌ होकर ओआसु वहाते । २७५ 
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नीलमा मुहिलत्‌ नात्ूर निरेवितो उरिवु निर्क 
शीलमार्क्‌ कुण्ड क्रेत रेवरि चडङ्गु वानरो 
कालमाक्‌ कणिककु नुण्मैक्‌ कणक्कयुङ्‌ गडनुदु निनूर 
मुलमाय्‌ मुडिवि लाद मुरतृतियिम्‌ मुन रँनूवार्‌ 276 
नीलम्‌ मा मुकिल्‌ अन्नूनान्‌ तत्न्‌-नीले वड़े मेघसम इनकी; निरेविनोटु-गम्भीरता 
के साथ; अरिवुम्‌-वृद्धि; निर्क-एक भोर रहे; चीलम्‌ आर्‌क्‌कु उणृट्‌-इनका-सा 
शील (सदाचार) किसके पास है; इ मुनृपन-ये मुखिया; तेवरिन्‌ अङ्कुवानो- 
देवौ के अन्दर आयेगे; कालम्‌ आक कणिककुम्‌-काल के माप की; नुण॒मे कणक्‌कयुम्‌- 
सक्ष्मातिसूक्ष्म गणना को भी; कटनृतु निननूर-पार कर रह्नेवाले; मूलम्‌ आय्‌- 
मूलवस्तु होकर; मुटिनु इलूलात मुर॒ततिये-अनन्त मति ही; कट्रेत्‌-(मव तक बिना 
जाने) नष्ट हो गया; अनरुपार्‌-कहुते । २७६ 
वड, नीले मेघ के समान रंग वाले इनकी गम्भीरता ओर मेधा की वात 
छोड दीजिए 1 इनका-सा शील, सदाचार किसके पास है! क्या ये 
अग्रणी देवोंकी श्रेणी के अन्दर भगिने जा सकते है? नहीं। काल के 
सक्ष्मातिसूक्ष्म माप से भी परे रहुनेवाले (कालातीत) मुलतत्व है ] अनंत 


परब्रह्म हे । इतने दिन तक मैने यह नही जाना । ˆ जन्म व्यर्थं कर दिया 
-एेसा कुछ लोग कहते । २७६ 


 आर्‌हलि यहटधृनदोर्‌ गङ्गे यवनिथिङ्‌ रन्‌दोर्‌ मुनूदप्‌ 
पोरु देवरक्‌ काहि यञयुररप्‌ पारु रवत्रोर 
परह शिरप्पित्‌ वनूद परमृवुह्‌ निर्प देत्‌ 
तारूरहह्ु तिरडो उनूद पुहछिनेत्‌ तद्वि रयतनार्‌ 277 
मुनूते-पहले; आर्‌ कलि जकटनृतोर्‌-सागर जिन्होंने खना वे सगरपुव्र; कङ्कं 
अवनियिल्‌ तनृतोर्‌-गंगा जो भूमि पर लाये वे (भगीरथ); पार्‌ केष तेवरक्कु आकि- 
युद्ध-रत देवों के सहायक वनकर; पार्तु-घोर समर करके; अचुररे वेन्‌रोर्‌-असुरो 
पर जिन्होने विजय पाई, वे कुत्स्य मुचुकुंद आदिः; पेर्‌ कं चिरप्पिन्‌ वनृत-इनकी 
गौरवधुणं श्रेष्ठता के कारण मिली; प॑र पुकट्लू-वड़ी कीर्ति; निर्पतु-स्थिर रहेगी; 
देयत््‌-परमु श्रीराम के; तार्‌ कट्लू-मालासोभित ; तिर्‌ तोद्‌-पुष्ट कंधों दवारा; 
तनूत-अजित; पुकटधिते तद्ववि-कीति के साथ मिलकर ही; अनरूपार-कहते 1 २७७ 


पहले इनके कुल में पैदा होकर सगर पूतो ने सागर निमित करके, 

भगीरथ ने गंगाजी को अवनि मे ला करके, राजा ककुत्स्थ, मुनचुकुस्द जसो 

ने गुद्धगरस्त देवों की सहायता के लिए जाकर असुरो पर विजय ` पा करके 

1 थी । = त कोति खड़ी रहेगी इनके माला से 
न्धो दारा अजित परी! वीरोकेवंशमें वीर पं 

हौ तभी कुल की वीरता की कीति टिक वा । 9 1 
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 शनदमिवं ताविन्‌मणि यारमिवें यावुम्‌ 

रिनृदुरमु हङ्गिव्छर्‌ तंरिनृदमद वेदस्‌ 

पन्‌ दिहद््‌ वयप्‌परि पञ्ुपूर्बौत्तणि यावुम्‌ 
मैन्‌दवरि योरहौढठ वङ्गेन निरेप्पार्‌ 278 
मेन्‌त-वीर कुमार; इवे चनूतम्‌-ये चन्दन के लेप; ता इल्‌ मणि आारम्‌- 
निर्मल रत्नहार; इवे यावुम्‌-ये सव; चिनूचुरम्‌ मुकम्‌ किठर्‌-सिन्दुर के तिलको के 
साथ शोभायमान रहनेवाले; तरिन्‌त-चुने हृए; मतम्‌ वेदम्‌ पनूतिकल््‌-मत्तगज- 
पक्तिर्यां; वयम्‌ परि-विजयशील अश्व; पचुमै पात्‌ अणि-शयुद्ध स्वणे के जाभरणः; 
यावृम्‌-इन सवको; वरियोर्‌ कौढठ-अभावग्रस्त लोग ले ले उनको; वछङ्कुः-देने कौ 

कृपा कीजिए; ॐन्र-यह्‌ कहकर; निरेप्पार्‌-कतार में ला रख देते 1 २७८ 

कषठ लोग कहते कि वीर कुमार ! देखिए-- ये चन्दन ओर सुगन्ध- 
पदार्थो के लेप; ये निर्दोष रलनहारहैँ; ये चुने हुए मत्त हाथी हैँ जिनके भाल 
पर सिदुर के तिलक लगाये गये हैँ । ये विजयी अश्वहै। ये स्वर्णाभरण 
है! इन सवको आप लीजिये ओर अपने हाथों से अभावग्रस्त याचको को 


दे दीजिये। एेसा कहते हृए उनको लाकर सामने पक्तियों मे छोड़ 
देते । २७८ 


४ मिनूर्बार्वु तेरिनमिक्े वीरन्नवर रपा्कदिल्‌ 
तत्‌बीरुविल्‌  कन्ूरतति ताविवरल्‌ कण्‌डाङ्‌ 
गन्‌बुरुहु शिन्‌दयीड्‌ मावुरहु मापोल्‌ 
अतबुरुह नन्‌जुरुह याररुह्‌ हिललार्‌ 279 

वीरन्‌-वीर; भित्‌ पौरुवु तेरिन्र्‌ मिच-विजली-सम रथ पर; बर पोट्धूतिल्‌- 
जबजारहैथे, तव; तन्न पौरविल्‌ कनुङू-अपना अनुपम बच्डा; तति तावि वरन्‌ 
ए आङकु-जकेला चौकड़ी भरता आता (है उसे) देख; _ आ-गाय; . अनुप उरुक 
नृतयदुभू-म्रमाद्रं मन के साथ; उर्कुम्‌ आर पोल्‌-्रवीभूत होती जसे; . नमुच 
उरुक-मन के पिघलते; अतपु उरुक-हड डी के गलते; उख्ककिल्‌लार्‌-न पिघलनेवत्ते; 
यार्‌-कौन ! २७६ ¢ ४ 
श्रीराम जब बिजली के समान चमकते हुए रथ पर आ रहै थे तव 
उनको देवकर दशंकों की स्थिति उस गाय की-सी हो मथी जो अपने वड़े 
को चौकडी भरते आते हए देती हो । उनका मन प्रेमद्रं हौ गया । 
हड्डी भी पिघल गयी । तव जो न पिघले वे कौन या कहाँ रहै ? कोई 
बहा तही रहा जो पूर्णरूप से द्रवीभूत न हो गया ! । २७९ 
शततिर निररनिमिर्‌ तानयीड्‌ नाना 
अत्तिर निट्ठररवर कोडवतन्नि ` यादवार्‌ 
पुत्तिर रित्निप्पंरद्ल्‌ पुल्‌लिर्द॑न  नल्‌लोर्‌ 
शित्‌तिर मेंत्त्‌तत्नि तिहैत्त॒रुहि निरपार्‌ 280 
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नललोर-सज्जन; चतृतिरम्‌ निकर्र-ण्च्ों की छाया देते; निमिर्‌ तातयादु- 
बडी सेना के साथ; नात्ता अतृत्तिरम्‌ निव्ठर्र-विविध अस्त्रो के कांति विखेरते; 
अरुढोट्‌-छृपा के साथ; अवन्ति आढ्वार्‌-भूमि का पालन करनेवाले;  इनि-श्रौराम 
के वाद; पुतृत्तिरर्‌ पंरुतल्‌-पुत्र पैदा करना; पुललितु अन-लघूता है (व्ययं है); 
मत-यह कहते हए; _ तत्नि-अलग-मलग; _ तिकेतूतु-चकितत; उरुकि-पिधलकरः; 
चितृतिरम्‌ भन-चित्र के समान; निर्पार्‌-निष्करिय खड़े रहे । २८० 


कटू सज्जन कहते कि एवेत छत्र ओर वड सेना रखनेवाले उन राजा 
लोगों का, जो विविध अस्वर चमकाते हुए कृपा के साथ भूमि का पालन 
करते है, अव पत्र पैदा करना निरर्थक है (क्योकि कोई भी पुत्र श्रीरामके 
समान गौरव बढ़नेवाला नही होगा)! वे लोग अलग-अलग, श्रीराम 
के अतिशय सौन्दयं से चकित, मुग्ध ओर द्रवणणील हौकर चित्रसम खड़े 
रहते । २८० 


8 कार्मिनीड्‌ लायदंन नूल्‌कजलु मारवत्‌ 
तेरमिशेनम्‌ वाथिलूकडि देहृदलकषंय्‌  यामल्‌ 
नेर्मितरिमिर्‌ कोडिमणि यासुनिदि याचुम्‌ 
तुर्मितंड वीदिपिते यन्‌रशीरि वारम्‌ 281 

कार्‌ मिनूरतीटु उलायतु अंत्त-मेष विजली-सह सेर करता हो जते; नूल्‌ कमलम्‌ 
मारपत््‌-यज्लोपवीत-शलोभित वक्ष बाले श्रीराम; तेरमिचै-रय पर; नम्‌ वापिल्‌ 
कटितु एक्ुतल्‌ चयुथामल्‌-हमारे द्वार को जल्दी पार कर न जाए, इस तरह; नेरमिन्‌- 
रथ के सामने रहिए (रोकियि); _निभिर्‌ कोटि सणियावुम्‌-वहुत अधिक रत्नों से; 
नितियालुम्‌-स्वणं से; _ नटूवीतियिते तुरमिन्रू-लम्बी वीथी को पाट दीन्यि; अन्‌ 
एेसा कहते हए; चारिदारुम्‌-उडेलते हे ! २८१ 


जेसे मेघ विजली के साथ संचार करता हो उस तरह उपवीतधारी 
वक्ष वाले श्रीराम अपने रथ पर वैठकर हमारे ह्वार के सामने से आगे जाने 
न पावें ! रथ के सामने जाकर खड़े हो जाइए। ओर अधिक संख्यामें 
रत्न ओर स्वै डालकर रास्ता दुगैम वना दीजिये । एसा कहते हुए लोग 
वे वस्तुएं लाकर माग पर डाल रदेथे। रसे लोग कूछये। २८१ 


तायहयिल्‌ वढ्र्‌त्‌दिलत्न्‌ वठरुतृतदु तवतृताल्‌ 


केहयन्‌ मडउनूदकिटर्‌ जालमिव साठ 
ईहयि लुवन्‌दन च्ियर्‌कथिदु व॑न्‌ूराल्‌ 
तोहुयवय्‌ पेरुवहे शीलूलवरि दनूवार्‌ 282 


ताय्‌ कंयिल्‌ वढर्‌नूतिलन्‌-अयनी माता के पास पले नहीं; वठरत्‌ततु-पालने- 
नाली; तवत्‌ताल्‌-पुवङत्त तपस्या के फल से; केकयन्‌ 'सटनूतै-केकयराज-तनया; 
किधर्‌ जालम्‌-विभवपुणं इस भरमि को; इन्‌ आच्छ ईकयिल्‌-इनके पास शासन करने 
के लिए देते समय; उवनुततव्ू-हूषित हुई; इयर्कं इतु अन्रूराल्‌-उनकी प्रकृति यह्‌ 
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है तो; तोकं भवद््‌-मोर-सी छटा वाली उनका; पेर्‌ उवकै-वड़ा आनन्द; चौल्‌ल 
मरितु-वणेनातीत है; अत्नुपार्‌-कहते । २८२ 

कु लोग कहते हँ कि ये श्रीराम माता कौसल्या के हाथ नहीं पले 
थे। कैकेयीने उसभाग्य के लिए तपस्या कीथी। उन्हीने इनको 
पालाथा। इसलिए चक्रवर्तीं श्रीरामको राज्य पालनके लिएदेदेगे 
-यह्‌ सुनकर उन्हं हषं हुआ । यही उनकी प्रकृति सच्ची है तो मयूरछटा 
उनके मन का बड़ा आनन्द वणेन करना कठिन है । २८२ 


8 पावसु मरन्‌दुयरम्‌ वेर्परियु मन्बार्‌ 

- पुवलय मिनूरुमुद लन्‌रपौदु्‌ वबार्‌ 
तेवरपहे युद्छवुमिव्‌ वद्टछरर मंतरवार्‌ 
एवल्‌शंयु सत्‌त्ररतवम्‌ यावदहं लंतृवार्‌ 283 


पावसुम्‌-(इनके दशन से) पाप; अरु तुयरम्‌-ौर कठिन क्लेश; वेर्‌ परियुम्‌- 
निर्मूल हो जायेगे; . अनूपार्‌-कहते; पु वलयम्‌-भूमण्डल; इन्र मुतल्‌-भाज से; 
पातु अन्रृरू-जाम्‌ सम्पत्ति नहीं होगी; अतरुपार्‌-कहते; इ बद्ढल्‌-ये प्रभु; तेवर्‌ 
पकं उदूढवुम्‌ तंरम्‌-देवों के शतु जो है, उनका नान करेगे; रअत्ेपार्‌-कहते; एवल्‌ 
चयुम्‌ मनत्र्‌-इनके आज्ञाकारी राजाओं का; तवम्‌-चुङृत (पुष्य); यावतु कल्‌- 
कंसा (वड़ा) है; रअनूपार्‌-कहते । २८३ 

कृ लोग कटते हँ किं इनके दशंन से पाप ओौर कठोर दुख निर्मूल 
हो जायो । अव भूमि इन्हींकी होकर रहेगी, कोई दूसरा उस पर 
अधिकार नही जता सकेगा । येप्रभु देवोंकेसारे शतुओंका नाश कर 
द्गे। ओर कृष लोग कहते कि इनके मातहत रहनेवाले राजाओं ने कसी 
ही उक्कृष्ट तपस्या की है कि उन्हे इनके आज्ञाकारी वनने का सौभाग्य 
प्राप्त हृ है 1 । २८३ 


४ आण्‌डिन्रय रायित्तय क्‌रवडल्‌ वीरन्‌ 
तुण्ड्पुर विपूरपीरुविल्‌ लुनूदर मणितृतेर्‌ 
माण्ड कडि माडर्नेडु वीदिमरे यप्‌पोयृष्‌ 
पुण्‌डपुह्ट म्‌ननुर कोयिलवं पुक्‌कान्‌ 284 

आणृद्‌-वर्हा;. इनेयर्‌ आय्‌-एेसी स्थिति वाले बनकर; इतेय कूर-यह कटहूते 
प, तव; भस्‌ वीरन्न्‌-विजयी वीर; तुणृद पुरवि-त्वरितगामी अश्वो के; पीर 
इल्‌-उपमारटित; चुनूतरम्‌-युन्दर; मणि तेर्‌-घण्टिया-वेंधे रथ पर; माणृट काटि 
मादम्‌ सम्मान के प्रदशंक, पताकाओं से युक्त सौधों वाले; नंटु वीति-राजमार्ग; 
भस्य-आंवों से ओसल होने देते हए; पोय्‌-जाकर; पण॒ट पुकट्भ्‌-(आभरण के 
समान) पहनी हुई कीति वाले; मन्तन उरै-चक्रवर्ती के रहने के; कोयिल्‌-मन्दिर 
क; अवं पुक्‌कान्रू-सभा-मण्डप में पहुचे । २८४ 


मगेमे लोग देसी स्थिति में पड़कररेसी वाते कर रटेये। 
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विजयी वीर श्रीराम त्वरगामी अणवोंके जुते ओर षन्टियों से युक्त उतरत 
रथ प्र सम्मानःप्रद्णेक पताकार्ओं वाले वड़ सौधों के मार्गं णीघ्र तय्‌ कर 
हए आगे निकल गये । राजमागं पीडे ओन्लल हौ गया। व यणोपित 
चक्रवर्ती दशरथ के महल के अन्दर सभामंडपमें प्हरचे । २८४ 


आङ्गुवन्‌ दडनृद वणृण लाक्यिन्‌ कवरि वीश्‌ 
पद्गुठत्‌ महि रादुम्‌ पुदुक्कटि यादूट नोकूकि 
वीद्गिरुडः मादल्‌ काट्टि विरियरि. चुमन्‌द षीडत्‌ 
तोड्गिय वुवहै योडु भरशतुवौर्‌ टिरुपपक््‌ काणात्‌ 285 
माङ्‌ वनुत अटैनूत अणृणल्‌-वहां जो आ पचे उन प्रमु ने; आच इनू कवरि 
वीच-स्वर्णःउण्ड के चामर इले; पू कुल्‌ मकलिर्‌ आटुम्‌ -पु्पसञ्जित कुतल कौ न्तकियां 
जो नाचती है उत; पुतु कलि माट्टम्‌ नोक्‌कि~नवीन उतल्लासदायौ नाच देते हए; 
वीहेकिर कातल्‌ काट्‌टि- (श्रीराम के आगमन पर) वड़ा प्रेम दिखाकर; मोड 
उवकं योटुम्‌-वदते हृए हषं के साय; भसरचत्‌-राजा को; विरि अरि चुमनूत पीरत्तु- 
विशाल सिह्‌ (धृत्त) आसन पर; वीर्रिस्प्प-विराजमान; काणनरू-नहं देखा । २८५ 
वहां पहवकर उन्होने दशरथजी को नही देखा । वे होते तो स्वर्णः 
उण्ड के चंवर इलते होते! पुष्पालंकृेत केश वाली नर्तंकियों का नवीनं आर 
चित्ताकपक नाच होता रहता । वेश्रौराम के भागमन पर बड़ प्रेम 
ओर आनन्द का प्रदणेन करते। तरे नहींथे ओर सिंहासन रिक्तथा। 
श्रीराम ने सिंहासन पर्‌ राजा को विराजमान नहीं देखा । २८५ 


वेत्‌तवे समूत्रिव रोडम्‌ विरुपृपरक्‌ कचिक्कु भेय्‌ममे 
एतृतवं यिशैकक्रम्‌ जंमूर्वीत्‌ मण्‌डवत्‌ तिनिदि नयृदान्‌ 


आओतृतवे युलहत्‌ ङ्गु मुद्ध पुणरन्‌दा रटयवम्‌ 
पुतूतवे चद्व यौपूषान्‌ शिर्रवं कोयिल्‌ पुक्कात्‌ 286 


ओतूतु अवै-बेदसमुहौं को; उलकत्तु अङ्ककम्‌-संसार भर में; उदटढवै-भरप्त 
रहनेवाले; उणर्‌नृतार्‌-जाननेवालों के; उच्छम्‌ पुतूतवे-मन में भावित; वटिव- 
र्पो कोः. ओपपान्नू-धरनेवाले वे; वेनुतु अवं-राजमण्डली; मुत्निवरोदुम्‌-मुनियो 
के साय; विरप्‌पु उर-इच्छा के साथ; कछ्िक्‌कुम्‌-(जहां) हलसेगे; रमयम्‌मे एत्तु- 
सच्ची कीति के; अवै इचेक्‌कुम्‌-गान गाये जायेगे; चम्‌ पत्‌ मण्टपतूतु-उस चोखे 
स्वणं से निमित्त मण्डपे; अंयूतान-न घुसकर; चिर्रवे कोयिल्‌ पुककान्‌-छोरी 
माताके महल मे गये । २८६ । ५ 


श्रीराम वेदसमूहों ओर संसार भरमें प्रचार मे रहनेवाले अन्य सभी 
शास्वो के ज्ञाता लोगों को, “जिन्ह्‌की रही भावना जैसी", वैसेरूपमें 
दर्शन देनेवलि ये 1 वे उस श्रेष्ठ स्वर्णमंडप मेँ नही प्रविष्ट हुए, जह उनके 
जाने पर यह्‌ जाशाकीजा सकतीथी कि वहां एकन्नित राजदल मुनिवृ दों 
के साथ (मुकुट धारगोत्सव देवकर) प्रत्यारित आनंद का अनुभव करते 
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ओर स्वयं श्रीराम की यथार्थं महिमा गायी जाती। पर वे अपनी छोटी 
(सौतेली) माता कंकेयी के महल में प्रविष्ट हए । २८६ 


42 


पुक्‌ुकवन्न्‌ रतने नोक्किप्‌ पुरवलर्‌ मुतिव रलूलाम्‌ 

तकूकदे निनेनृदात्‌ रदे तमरंच्‌ चरणम्‌ जृडित्‌ 

तिकूकितं निमिर्‌त्‌त कोलच्‌ च॑लृवने शम्बर चोदि 
मिककुयर्‌ महृडन्‌ नज्‌दट्ट्च्‌ चृडदल्‌ षिद्लुमि रतूरार्‌ 287 
पुक्‌ कवन ' तन्ते नोक्कि~ (वहाँ) प्रविष्ट उनको देखकर; पुरवलर्‌-(मण्डप में 
-रहे) राजा लोग; मन्निवर्‌-मुनिगण; अलूलाम्‌-भौर अन्य सभी; तक्कते निनेनूतान्नू- 
उचित ही सोचा; ताते तामरं चरणम्‌ चूटि-पिता के कमल-चरण (सिर पर) धारण 
करके; तिककिते निमिरत्‌त कोल्‌-दिशाओं को सीधा करनेवाले (राज) दण्डधर; 
ज चैलृबने-उन चक्रवर्ती के; र्चम्‌ पौनू-अच्छे स्वणंके;ः चोति भिककु-अधिक 
कांतिमय; उयर्‌ मुकुटम्‌-उन्नत किरीट को; चृट्‌ट-पहनाने पर; चृदतल्‌-पहन 

लेना; विद्लृमितु-श्रेयस्कर है; अत्रूरार्‌-यह्‌ बोले । २८७ 
केकेयी के महल में प्रवेश करनेवाले उनको देखकर सभामंडप मे जो 
रह उन राजाओं, मूनियों ओर अन्य लोगो नेयो सोचा। ठीकहै। वे 
उचित कार्यं ही कर रहे है। वे पहले पिता के चरण-कमलों पर नमस्कार 
करना चाहते हँ । बाद ही दशरथ द्रारा, जिनका राजदण्ड सभी दिशाओं 
म सीधापन (न्याय) स्थापित कर चुका है, अच्छे स्वणं के कांतिवहुल उचत 
किरीटका धारण किया जाना ही उचित ओर श्रेयस्कर है । २८७ 


भायन्न निहृ्टुम्‌ वेल यणृणलु सथर्‌न्‌दु तेरात्‌ 
दुय निरन्‌द शूल्‌ तुरुवितत््‌ वरद नोक्कि 
नायह्‌ नुरयात्‌ वायाल्‌ ` नानिदढु पहरवे रसनूनात्‌ 
तायत्न निनेवान््‌ मुने कूरररनत्‌ तमियल्‌ वनूदाढ््‌ 288 

आयत्त निकट्टुम्‌ वेलै- (वह्यं मण्डप मे) एेसा होता रहा, तव; अणणलुम्‌-पुरुष- 
*्ठ; अयर्‌नूतु तेरा-वेहोश्ी से जो संभले नहीं ये; ुयवन्रू-उन पवित्र दशरथ के; 
र्न्‌त चूछठल्‌-रहने के स्थान को; तुरुविनन्न्‌ वर्तल्‌ नोक्‌कि-दंढते हए आते हँ" यह 
अकर; नायकन््‌ वायाल्‌ इतु उरयान्न्‌-नायक अपने मह से यह्‌ चहीं कहेगे; नात्र 
पकरवेत्‌-मे कहेगी; अन्ता-यह विचार करके; ताय्‌ ओन निनैवात्‌ मूनरने-माता 
समज्ञनेवलि (श्रीराम) के सामने; कुरर अंन-मृत्यु के समान; तमियद्‌ वनूतान्‌- 
एकाकिनो आई } २८८ ४५ 

वहां लोगये वाते कररहेथे। प्रभुरामको कैकेयीने देख लिया 

ओौर जान लिया किंवे दशरथ को, जो अभीहोशमें नहींअआयेये, दूंढते 
हए ज रहैहै। वे सोचने लगी-- राजा अपने मूख से यह वात नही 
कठ । उन्होने निश्चय किया कि मँ स्वयं श्रीराम से वात कह दुंगी 1 यह 
पकत्प लेकर वे, उन राम के सामने जो इनको अपनी माता ही समन्ञ रहे 
ह" यम के समान एकाकिनी बनकर आई । २८८ 
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ः वनूृदव उतूनेच्‌ चनूनि मगृणुर वणङ्मि वाशच्‌ 
चितृदुरप्‌ पवढच्‌ चैवूवाय्‌ शद्गयिर्‌ पूदतूतु मररच्‌ 
चुन्‌ृदरत्‌ तड्कछूकं ताने मडकूकुरत्‌ तुवण्डु नित्रुरान्‌ 
अनृदिवन्‌ दनद तायैक्‌ कण्ड्वा कतूरि ततान्‌ 289 


अनूति वन्‌तु भटैनुत-सायंकाल आकर प्राप्त हुई; ताये कणृट--माता को देखकर; 
जान्‌ कतृर अन्ूनात्ु-गाय के वश्डे-से वे; वनूतवढ्‌ तनूतर-आआागत केकेयो को; चनूनि 
मण्‌ उर-सिर भ्रमि पर लगाये; वणङ््‌करि-नमस्कार करके; .वाचम्‌-चुवा्परण; 
चिनुतुरम्‌ पवल्म्‌-सिन्दरर के समान; र्चैवाय्‌-लाल मुंहुफो; चं कयित्‌ पृतेत्तु- 
ललाई लिए (ललाम) हासे ढंककर; मर्रे चुनूत्तरम्‌ तट क-भन्य सुन्दर विशाल 
हासे; तान मटक्‌करुर-वस्त्र को मोड़लेकर; वुवणृदु नितरूरान्‌-विनयग्री् मद्रा 
मे खड़े हुए । एय 


जव कंकेयी सामने आई तवे श्रीरामने भूमिपर सिर लगाकर 
दण्डवतकी। शाम के समय मातागायको देखकर वषड की जसी 
स्थिति होती वैप्े मात्प्रेम से वे भर गये! उन्होने विनयसूचक 
शिष्टाचार की मद्राये धारण की-- अपने एक ललाई लिये ललाम हाथ को 
अपने मुख के सामने रखा । दूसरे हाथ से वस्त्रको मोडइ़कर पकड़ा) 
फिर वे क्लुके इए खड़े रहै । २८९ 


8 निनूरवन्‌ रतने नोद्ध्कि धिरम्विन्ना लियन्न्र नैंञूनिर्‌ 
कीतर करर नुन्‌ वंयरितूरिक्‌ कौडमे पुण्डाढ्‌ 
इन्‌रनक्‌ कुणर्‌त्‌त लाच देयदे यूनि त्राहुम्‌ 


आओनृरनक्‌ कुन्‌दं मेन्द वुरत्‌तदो ररयुण्‌ ईन्रूरट्‌ 290 
इरुम्‌पित्ाल्‌ इयतनूर नन्‌चित्‌-लोहनिमित मन के साथ; कतए उछल्‌-जीवों को 
मारते फिस्नेवाली; कूर्रम्‌ अनुम्‌ पयर्‌ इतरि-मृत्यु का नास धरे विना ही; कटुमे 
पण्‌टान्‌- (उसकी), क्रूरता रखनेवाली; निनूरवन्र्‌ तनन नोक््‌कि-स्थित उनको देवकर; 
भेनूत-पृत्तः आनु .उनक्‌क्-योग्य वुम्हे; उत उरेतृततु-तुम्हारे वाप का कहा 
हमा; ओर्‌ उर-एक कथन; उणृदु-है; इनूर-भव; उनकूकु उणर॒तूतल्‌ आवतु- 
तुमसे वहं बताने का काम;. एयते अततनिश्र- (मेरे) योग्य (समस्तते ) हो तो; आकम्‌ 
(बताने का काम) गु्से होगा; रभुरा -बोलीं । २६० 


एेसी विनयमुद्रा मे स्थित उनको कैकेयी ने देखा । कैकेयी मे यम 


की-सी, जो लौहदिल के साथ जीवों को मारकर फिर रहा है, ज्ररता थी । 
हा, यमका नाम धारण कयि विना ही उन 


र होने यम कीक्रूरता अपनाली 
थी । उन्होनि कहा-- वत्स ! आज्ञाकारी योग्य तुम्हे जो तुम्हारे पिता 
वताना _चाहते थे वह्‌ एक वात है । 


अगर तुम मेरा कहना उचित मानो 
तो सुञ्से उसका कथन हो सकता है। (मै कहूंगी।) । २९० 
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्जनूदये येव नीरे युरेशंय वियेन्‌द दुण्डेल्‌ 
उयुनूदनं - सब्ि नेैनूनिर्‌ पिरतृदव रुठरो `वा 
वनूर्दत्‌ र्वत्‌ति सराय वरुपयत्‌ नररा सणृडो 
तनद्युन्‌ दाय नीरे तलेनिनूरेत््‌ पणिमि र्भतूरात्‌ 291 
अनूतेये एव-मेरे पित्रेव की आज्ञा; नीरे उरं चथ-आप्‌ ही सुने; इयैन्‌ततु 
उण्‌टेल्‌-इसका संयोग हुभा तो; अघ्यित्र्‌ उयृनतर्नतर-मे तर गया; पिरन्‌तवर्‌- 
सफलनन्मा; _ अन्निन्‌ उढछरो-मेरे समान कोई होगे (नहीं); र्शर तदतूतित्‌ आय 
पयत वनुततु-मेरे तप का फल अव मिलने को हुआ है; वरूपयन्न मररान्‌र उण्टो- 
इससे बढ़कर मिलनेवाला (उकर्छृष्ट) फल हयो सकता है क्या; तनूतेयुम्‌ तायुम्‌ नीरे- 
पिता ओर माता मापही है; तलै निनररेन्‌-शिसेधायं कद्ग; पणिमिन्‌-ान्ना 
फीनिए; अहुरात्‌-कहा । २४६१ 
, श्रीराम ने उत्तरमें वड़ी विनयके साथ कहा किमेरे पितरदेव आज्ञा 
दे ओौर वह्‌ आना आप मुक्चे सुनावे -एेसा एक संयोग दह्ये गया तो मेँ तर 
गया । गुदस बढ़कर सफलजन्मा कौन हौ सक्ता है ? मेरे पूर्वकृत तपों 
का यह्‌ वहुत ही शुभ फल अब मिल गया । इससे बहकर कौन सा सुफल 
मिलनेवाला है ? मब आप ही पिता, माता भी। आपकी आज्ञा 
को शिरोधायं मानकर उसके अनुसार चलूंगा। अव आप आज्ञा 
सुनाइये । २९१ 


$भाष्ठिश द्रूलह मेललाम्‌ बरतने या नीपौयूत्‌ 
तारम्‌ जडेह॒ उाङ्गित्‌ ताङ्गरुम्‌ दवसेर्‌ कौण्‌ 
पिविंड मान नगुणिप्‌ पुणुणियत्‌ -तुरेह ठाडि 
ए्ठरण्‌ डाणुडित = वार्वेन्‌ हियमूनित तरश रैनराढ्‌ 292 
< भाषि चूष्‌ उलकम्‌ अलूलाम्‌-समुद्रवलयित भूमि सब; परतने आढ-भरत के 
ही राज करते; ` नी पोय्‌-तुम नाकर; ` ˆ तार इर चटेकढ््‌ ताङ्‌फि-लम्बी, वड़ी जटा 
रण करके; ताङ्क अर-दुर्वंह; तवम्‌-तपस्या; मेर्‌ कण्टु-व्रत लेकर; पूषि 
म्‌ कत्तम्‌ नणृणि-धूलि-भरा, तप्त जंगल जाकर; पुणणियम्‌ तुरेकढ्‌ आटि-पुण्य- 
सलिलो ते स्नान करके; एष्ट इरणद्‌ आण्‌टिन्रू वा-दो के सात (चौदह) सालोंमेंञआ 
नाओ; अतरूर-देसाः; असच्‌ इथमूपित्तरू-राना ने कहा; अतूराद्‌-कहा 1 रर 
ू केकेयी ने कहा-- सागर की धिरी इस सारी वसुन्धरा पर भरत 
का ह अधिकार होगा । तुम लम्बी, वड़ी जटावनालो, दुवंहतपका 
गत लो, पलि भरे जंगल जाओ, पुण्यसलिलो मे स्नान किया करो, भौर 
चौदह्‌ साल मे लौट आञओ। यही राजाने कहाहै। २९२ 


५ दपर्पाहु सम्म तोरा लियमू्वव दैछिदो यासम्‌ 
ब्पूपर्ड्‌ गरुणत्‌ति रामन्‌ तिरमुहच्‌ चैव्व नोक्कित 
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जीपषदे मूतूबु पिनूबव्‌ वाश्हु मणरक्‌ केट्ट 
अपूर्पीट्र दलर्‌न्‌द रशनया मरेथिते वतू दम्‌मा 293 
यारुम्‌-कोई भी (भाषा पर अधिकार रखनेवले); रच॑प्‌प अरम्‌-वर्णन न कर 
सके; कुणतृतु इरामन्‌-रेसे गुण वले भीराम के; तिर मुकम्‌ च॑व्‌वि नोक्किन्‌- 
भीमुख की शोभा देखने पर; मुनूपु-(कंकेयी-कथन से) पूवं; पिननपुम्‌-बाद भीः; 
भीप्पते-समान था (कमल); अ वाचकम्‌-वह वचन; उणर-समन्षते हए; केट्र 
अपृपाट्धृतु-जव सुना तव; अलरनूत र्चैनूतामरेथिन-विकसित्त लाल कमल कौ; 
वंतूरतु-जीत गया (शोभा मे बढ़ गया) 1 २४३ 
श्रीराम पर इसका प्रभाव कंसे पड़ा ? यह्‌ सुनकर श्रीराम का मुखमंडल 
चमक उठा । श्रीराम किसीसेभी अवणेनीय्रेष्ठगुणवालेथे । उनके मुख 
की दिव्य शोभा देखिए । कैकेयी के वचन को सुनने के पहले ओौर सुनकर 
जव जाने लगे उसके वाद भी उनके मुख की लाल कमल समता कर सकता 
था। पर जव उन्होने कंकेयी का वचन खूब ध्यान देकर सुना ओर समक्षा 
तव उनका मूख सदयविकसित केमल पर जीत पा गया । वह्‌ आज्ञा सुनकर 
श्री राम अत्यन्त आनन्दपूरित हौ गये ! २९३ 


तंरुछुडे मनतूतु मतून  त्रेवलिर्‌ रिरिमृब वभूनि 
इरठुड युलहन्‌ दाङ्गु _ भित॒त्तलुक्‌ किशन्‌दु नितरा 
उरुढठुडच्‌ चहडम्‌ ` बरृट्टि युडयव  नुयत्‌त॒ कारे 
ररुचछुडं यारु नीक्क  वप्पिणि यविद्धन्‌द दौत्‌तात्‌ 294 
तर्‌ उटे (य). मनततु-संशय-विमुक्त (चिशयुद्ध) मन वले; मनुनन्‌ एवलित्रू- 
चक्रवर्ती की ञज्ञाको; तिरम्‌प अमृचि-उल्लंघन करने से उरकर; इरुट्‌ उटैय- 
अन्ञानाधकार युक्त; उलकम्‌ ताङ्कुम्‌ इनूनुक्‌कू-लोकभरण के संकट सहने के लिए; 
इचैनुतु निनरूरान्‌-सम्मत रहे; उरु उटेय-पहियेदार; चकटम्‌ पुट्टि-छकड़े से 
जोतकर ; _ उटयवन्न उय्‌त्‌त-स्वामी का चलाया गया; कार्‌ एरू-काला बैल; अर्‌ 
उटे(य) आरवन्न्‌-करुणामय किसी के द्वारा; अ पिणि नौक्‌क~-वह बन्धन खोल देने 
पर; अविद्कुनूततु जीतूतान्न-जो मुक्त हो गया उस वैल के समान हो गये 1 २९६४ 
वे कितने उल्लसित हुए ? पहले वे स्वच्छ मन वाले चक्रवर्ती की आज्ञा ` 
का उल्लंघन करने से उरे। इसीलिए वे अज्ञानांधकार-मग्न भूमि का 
भार वहन करने का दुख उठाने के लिए सम्मतहोग्येथे।! अववे उस 
काले वेल के समान अनुभव करने लगे जिसको उसके स्वामी ने एक वड़े 
छकड़ मे जोतकर उस छक्डे पर वड़ा भार लाद दिया था ओौर जिसको 
किसी दयावान मनुष्य ने वधन काटकर छकड़ से मुक्त कर दिया । २९४ - 
क पणियत्‌ राहि सुमूबणि मञ्पृप नोर्भेत्‌ 
पननूत्रवन्‌ परर शंल्‌व मडियनेत्‌ परर दत्तूरो 
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नूनिदि नुरुदि यप्पा लिप्पणि तलेमेर्‌ कौणुडन्‌ 
 मितू्नीछिर्‌ कान . मित्रे पोहित्रत्‌ विडयुड रगौण्‌डन्‌ 295 
मनूनवन्न्‌ पणि अन्नू आकिल्‌-राजा का काम (हुक्म) नहींहोतो (भी); नुम्‌ 
पणि-जापकी मन्ना; मरूप्‌पनो-मै इनकार करूंगा क्या; अनन्‌ पिन्न्तवनु परर च॑ल्‌वम्‌- 
मेरे वाद के आये (कनिष्ठ) का प्रप्त विभव; अधियनेन्न्‌ पैररतन्‌ रो-मून्च दास का 
प्राप्त नहीं है क्था; त्र्‌ इतति उरति अप्‌पाल्‌-कौन सा पुरुषाथं है, इससे बढ़कर; 
इ पणि तलं मेल्‌ काण्रेन्न-यह्‌ आज्ञा सिर पर धर ली;, मिनन्‌ ओंछिर्‌ कानम्‌-विजली 
के समान जहां धूप रहेगी, उस जंगल को; इन्रे पोकिनूरे्‌-भआजदही जा रहा हू; 
विटेधुम्‌ काण्टेन्ू-अब आयसे अनुमति लेता हुं (अनुमति दीजिए) । २ 
(श्रीरामने कहा ।) चक्रवर्ती की आज्ञा नही हो, ओर यह्‌ आपकी 
ही आक्लाहो तोर क्या उससे इनकार करूंगा? मेरे छोटे भाईका 
प्राप्त विभव क्यामेरानहीदहै ? इस सौभाग्य से बढ़कर कौन सा पुरुषाथं 
मुजञे मिलेगा ? अभी यह्‌ आजा मैने सिर पर धारण करली! उस जंगल 
मे जाने को अभी-निकला जिसमे विजली के समान धूप पड़ती रहती है । 
आपसे विदा लेता हँ । २९५. 


4. नहर्‌ नीङगर पडलम्‌ (नयर-निष्क्रमण पटल) 


छरजनूस्कौण्‌ डिनेय कुहि यडिरताद्ु - दिरेनूनि मीदटुम्‌ 
ततरूरणेत्‌ तादे पाद मत्तिशे नोकूकित्‌ ताद्वन 
पानरिणि पोदि नादम्‌ ब्रुमियुम्‌ . पुलमूबि नयक 
कुत्रिन्‌ मुयरन्‌द तोढात््‌ कोशल कोधिल्‌ पुक्कान््‌ 296 


९2 


अनूह काणृट्‌ इतेय कूरि-यह्‌ ओर ेसा कहकर; मीटटुम्‌-फिर; अटि तोद्ुतु- 
चरणो पर पड्करः; इरेम्‌चि-वन्दना करके; तन्‌ तुणे तातं पातम्‌-स्वोपम पिताके 
चरणोंकी; अ तिचे नोकुकि ताघ्लनूतु-उस दिशा की ओर ्ुककर; कुत्रुरिनुम्‌ 
, उयरन्‌त तोढात्‌-पवेत से भी अधिक उन्नत कंधे बाले; पात्‌ तिणि पोतित्तालुम्‌- 
व्वणकमलवासिनी (श्रीलक्ष्मीदेवी) को; पूमिथुम्‌-व भूदेवी को; पुलमूपि नैय-प्रलाप 
करते हृए दुली रहने देकर; ` कोचलै कोयिल्‌-कौसल्था के मन्दिर (महल) मे; 
पुक्‌कान्रू-पहुचे ! २६६ "9 
पवेत से भी अधिक उन्नत कन्धों वाले श्रीराम ने यह्‌ इस रीतिसे 
एह्कर्‌ केकेयी के चरण फिर एक वार षटृए । पिता को नमस्कार उस 
+ यख करके सिर ्ुकाकेर मानसिक रूप सेक्िया। फिरते 
१ 'सत्यादेवी के महल मे जये । इनका कार्यक्रम देखकर स्वयं स्वणंकमल- 
वासिनी लक्ष्मीदेवी ओर भूमिदेवी भी दी होकर प्रलाप करने लगीं । २९६ 


४ कुठककिनूर कवरि यिनूरिक्‌ कौररवण्‌ कुड्यु मित््रि 
इछक्किनूर विदिमुतन्‌ शंलृलत्‌ तस्मम्‌बितन्‌ निरङ्गि येह 
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मछैकृकुनूर मैया मौलि कूवित्‌तनन्‌ वर्मन्‌ नूह 
तछठेक्विन्‌र वुटछत्‌ तनन्‌ पूत्रौर तमियन्‌ प्रुत्‌ 297 


मे शुततरम्‌ अनेयात-मेघाच्छच पवंत-सम (श्रीराम); मौलि कयितृतन्त्‌- 
मुङकुट पहनकर;  वरुम्‌-अयेगे; अत्र अत्रूर-एेता सोच-सोचकरः, १ 
उढ्‌छतुतु-लहलहानेवाले चित्त कौ; अन्ूनाढ्‌ मुत-उनके सामने; ॥ कुदधनतूकिनुर कवरि 
इभ्ररि-डलनेवाले चमर के विना; काररम्‌ वंण्‌ कुटयुम्‌ इम्रूरि-विजयी श्वेतछत्र के 
विना; ` इ्क्किनुर विति-ङ्रियाशील विधि के; मन्‌ चैलूल-(उनके) मागे जति; 
तरुमम्‌ इरङ्कि-धर्मे के दुख के साथ; पिन्‌ एक-उनका पौछठा करते; ओह तमियत्‌ 
चत्‌ रासू-एकाकी गये 1 २४७ 


उधर कौसल्यादेवी इनकी प्रतीक्षामेंथीं। पर वै यह्‌ सोचते, हुए 
आनन्दानुभव कर रही थी कि मेघाच्छादित पव॑त-स्म श्रौराम किरीटधारी 
होकर राजाकेठाटके साथ आ्यंगे। पर्ये तो गये, अकेले; चामर नहीं 
इल रहे थे; विजयी छत भीनहीधा। साथकौनभधे ? क्रियाणील विधि 
आगेजारहीथी जौर धमं रोते हुए पीयैञा रहा था! । २९७ 


ॐ पुनेन्‌दिलन्‌ मौलि कुजृनि मनजप पुत्रिद नीराल्‌ 
ननेन्‌दिल न्ग र्तनूनु मेयत्‌ता णचछिन पादम्‌ 
वनेनदर्पार्‌ कट्ररकाल्‌ वीरन्‌ वणङ्गलुड्‌ः गुदैन्‌दु बाद्धत्ति 
निनेनूददेन्‌ न्म रणृडो नेडुमुडि पुतेदर कँन्‌राढ्‌ 298 

मौलि पुतरैन्‌तिलन्न-ुकुट पहना नहीं है; ममृचनम्‌ पुनितम्‌ नौराल्‌-अभिपेक-योग्य 
प्नित्र जल से; कुमूचि ननेनूतिलत्‌-केण भीगा नहीं है; नर्‌ कील्‌-क्या कारण है; 
अतरतुम्‌ एेयतताद््‌-यह संशयवालो; नलिनम्‌ पातम्‌-कमलचरणो मे; वतरैनूत पत्‌ 
क्क्ल काल्‌ _चीरब्रू-पहनी हई पायल बाले चरणों के वीर राघव के; वणङ्कचुम्‌- 
नमस्कार करते ही; कृनत बा्रूत्‌ति-गद्गद होकर उत्ते आशीर्वाद देकर; निनैनृतवु 
अन्‌-सोचा क्या; नट मुरि पुनैतरक-उन्नत किरीट पहनने भे; इटैर उणटो-कोःई 
बाधा; अनरूराद्ध-यह प्रश्न किया । २ ॥ 
कौसल्या के मन मे सन्देह्‌ उत्पन्न हज । सिर पर किरीट नहीं था। 
ओर उनका केश अभिषेकजल से भीगाभी नहीथा। क्याकारण होगा ? 
तव उनके कमलचरणों पर स्वणे-पायलधारी श्रीराम ने स्चककर नमस्कार 
क्रिया । वात्सल्य से गद्गद होकर कौसल्या ने पूछा कि अव तुमने इधर 
ञानेको सोचा क्योँहै? दीर्घं काल से रहता आनेवाला (या उत्नत) 
राजकिरीट पहनने मे कोई वाधा उपस्थित हौ गईक्या?।२ ९८ 


ॐ मङ्गं यमूमौछि कुरलु मानवत्‌, शङ्गे कपपिनिन्‌ कादर्‌ रिरुमर्हन्‌ 


वङ्ग ॒मिलुगुणत्‌ तनूनि बरदने, तुङ्ग साड शुडहिन्‌ रातन्‌रात्‌ 299 


मङ्क-देवी के; . अ मि कूरलुम्‌-वह्‌ वचन कहते ही; 


र के; . मानवन्‌-सनुक्ुल के, 
शष्ठ श्रीराम; चमूकं कूपूपि-लाल हाथ जोड़कर; 


निन्रू क्ातल्‌ तिरमकन्‌-भापका 





॥। 
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प्यारा पुत्र; पङ्कम्‌ इल्‌ कुणत्‌तु-कमीहीन गुणों नले; अम्‌पि-मेरा छोटा भाई; 
परतते-भरत ही; तुडकम्‌ मा मुटि चृदुकिनरूरान्रू-पवितर, बड़ किरीट को धारण करेगा; 
संतूरान्‌-फहा । २४४ 

जन देवी ने यह्‌ बात कही तब मानव श्रीराम ने अपने सुन्दर हाथ 
` जोड़कर उत्तर दिया कि आपका प्यारा पुत्र, अभंगी गुणवाला मेराषछोटा 
भाई भरत पवित्रश्रेष्ठ ओर बड़े किरीट को धारण करनेवाला है। 
(मानव मान्य या मनुकूलोत्पन्च) । २९९ 


४ मुरेमे यन्‌रन्‌ब दीन्‌रुण्‌डं मुम्‌मयिन्‌ 
निरेहु णत्‌तव त्िननिनु नलृलनोर्‌ 
कुरेवि लन्‌र्न्रक्‌ करित णाल्‌बर्क्‌कुम्‌ 
मरति लत्रूविनिल्‌ वेर्रुमे मार्रिनाढ्‌ 300 


नालृवरककुम्‌ मर इल्‌ अस्पितिल्‌-चारों पुल पर के निष्कलंक प्रेममे; वेररूमे 
माररित्राद्‌-भेद-विचार लिन्होने वदल दिया था, उन कोसल्याने; मुरेमे अन्नूर-यह्‌ 
करमोचित नही; अभरूपतु आननिर-रेसौ एक बात (दोष) ; उणृदु-इक्षमे है; निनूतितुम्‌- 
तुमसे भधिक; -सुममैयिन्र निरे कुण तवन्रू-तिगूना श्रेष्ठ गुण बाला है (भरत); 
नलूलत्न-सव लोगों से अच्छा माना जाता है; ओर्‌ कुरत इलन्र्‌-कोई कमी नही, उसमे; 
अन-देसा; कूरिनद्‌-कहा । ३०० 
यह्‌ सुनकर कौसल्या उद्धिग्न नहीं हई । चारों पृर्रौं के प्रति होने 
वले उनके प्रेम मे जो स्वभावतया भेद हो सकता था उसको उन्होने अपने 
विवेकसे दुर करदिया था ओौरवे चारों पर समान प्रेम रखती थीं। 
. उन्होने शान्ति के साथ कहा कि इसमे एक ही दोषदहै । यह कूल का क्रम 
नही है कि ज्येष्ठ के रहते कनिष्ठ को राजा बनाया जाय । नहींतौ भरत 
पुमसे गुण में तिगुना श्रेष्ठ है! उसमे कोई कमी नहीरहै। वह मकुट के 
पाष्यहीहि। ३०० 


% अनरे पित्ृनर मतूनव नेविय, दनुर तसै सहने युनकुकरत्‌ 
नतर नुमृबिक्क् नानिल नीकौडत्‌, तत्रि बाद्कुदि भरष्ि पलव॑न्‌राद्‌ 301 
अतरूर-यह्‌ कहकर; पिनृतरन्‌-जौर भी; सकन्ते-पुत्र; मन्र्तवन्‌ एवियतु- 
राजा का आज्ञापितः; अनर अनाम -“"नही-नही'" कहना; उनक्कु अरन्‌-वुम्हारा धमं है; 
पूमपिक्‌क तुम्हारे अनुज को; नाल्‌ निलम्‌-इस भूमि को; नी नन्रुर कादत्‌तु-तुम 
भम के साथ देकर; ओतुहि-उसके साथ मेल करके; ऊछि पल वाद्वुति-अनेक युग 
निभो; नुराद्‌-कहा 1 २०१ | 


कौसल्यादेवी ने यह्‌ कहकर आगे कहा कि वत्स ! राजा की आज्ञा 


ते इनकार नही करना ही तुम्हारा धर्मं है इसलिए तुम यह भूमि अपने 


भाई भरत को उत्साह के साथदेदो ओर उसके साथ मेलसे अनेक युग 
जिओ 1 ३०१ ४ 
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५2 


कैः तायु रंत्तशौर्‌ केद्दुत्‌ तछेक्‌कितूर, तुय शिनृदयत्‌ तोमिल्‌ कुणत्‌तिनातर्‌ 


नाय हृतन॑नं नतूनंरि युय्‌प्‌पदर, केय द्रुण्डौर्‌ पणिर्यन्र्‌ रियम्‌वित्रात्र्‌ 302 
ताय्‌ उरेत्‌त चल्‌ केटटु-माता का कहा वचन सुनकर; त्क किनूर-मानन्द- 
वर्धित; तुय चिनुते-पवित्र मन भौर; अतोम्‌ इल्‌ कुणत्‌तिनात्रू-निष्कलंक गुण वति 
श्रीराम; अने नल्‌ सरि उयुप्पतरकु-मुजे सद्गति मे पहुचाने के निमित्त; नायकेन 
एयघु-राजा का आज्ञापित; ओर्‌ पणि उणद्‌-एक काम ह; र्ततुरं इयम्‌ पितात्र्‌-त्ा 
कहा \ ३०२ 
माता का यह्‌ कथन सुनकर श्रीराम का मन उल्लास से भर गया। 
पवित्रमन ओौर निर्दोषगण श्रीराम ने माता को दूसरी वातत सुनाई। 
माताजी ! मृज्ेश्रेष्ठ गति में पहुंचाने के विचारसे हमारे नायक ने मूष 
एक आनादीहि। ३०२ 


# ईण्‌ड्‌ रतत पणियनूने यनूरवदट्‌, काण्डौ रेन उदहत्‌ कानिडं 
माण्‌ड मादवत्‌ तोरुडन्‌ वेहिप्‌पित््‌ मीण्‌ड्‌ नीवर वेण्डुमन्‌ रानू रात्‌ 303 
ईण्‌द उरैतृत पणि तूतत-(राना का) यहं पर आल्ञापित क्यं क्या है; ध्रूर 
वद्‌कु-यह प्नेवालौ (माता) से; ओर्‌ एषिनोद्‌ एट्क आणृदु-एक सात के साय सात 
(चौदह) साल; अकत कात इट-विस्तरृत जंगल मे; माणृट-महान; मातवतुतोरणत्‌- 
वड़े तपस्वियो के साथ; नी वेकि-तुम रहो ओर; , पित्न्‌ मीणृहु वर वेणृटमू-फिर 

लोट जाना चाहिए; अनूरात्न्‌-(राजा ने) कहा; अंनूरा्-कहा । ३०३ 

कौसत्या ने अशंकमन से पूछा कि यहां उन्होने तुम्हें क्या कायं सौपा 
दै? श्रीराम ने उन्हं उत्तर दिया कि सात ओौर सात साल (चौदह वपं) 


वन मे जाकर महिमायूक्त उत्तम तपस्वियों के साथ समय वितां ओर वाद 
लोट आऊ -यह पिताजी की आनना है । ३०३ । 


# आङ्गव्‌ वाश्चह्‌ मननु मतलकुटटं 
तुङ्ग तत्नशंवि यिररीड रामुनम्‌ 
एडगि ताछिेत्‌ ताडिहेत्‌ ताण्‌मनम्‌ 


वीङ्गि साद्‌ विमूमि नाद्ृविद्ृन्‌ दाढछरो 304 

आङ्कु-तव; _ अ वाचकम्‌ भनरनुम्‌ अनल्‌~उस वचन रूपौ आग के; कृषे तुर्क 
कुण्डल-शोभित; _ तन्न॒ चैवियिल्‌ तोटरा भुनूनम्‌-मपने कानों मे पड़ने क पूवं ही; 
एडकिनान्‌-द्वौ हुई ; _ इलेतूताद्‌ -कृश हई; = मनम्‌ तिकंतृताढ-्रम-चित्त हई; 


विम्‌मिनाढ्‌-सिसकने लगीं; वीद्कित्ताद्‌-(रोने 
तिह्ुवाद्‌ सीत निर म ॥ ३०४ ° र्‌्‌ (रोने ®) सना शख बालो हो प 


वह कथन आग के समान कौसत्याजी के कुंडलशोभित कान मे घुसा 


तो उनको अपार दुख हृजा । उनका मन च्रमित हो गया । उनका 


शरीर कृश हो गया । सिसक्ने लगीं! रोति. 
अचेत होकर गिर पड़ी 1 ३०४ रोते रोते मुख षन गया} चै 
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¢ वनज मोमह तयुते मानिलम्‌, तज्‌ज माहनी ताङ्गनूर॒वाशह॒म्‌ 
नञूज मोविति ननुचिर्‌ बाद्धर्वैतनो, अनृजु मजृजुरमत्‌ स्रारयि रम्‌जुमाल्‌ 305 
मकते-युत; उन-तुमसे; मा निलम्‌-इस बड़ी भूमि को; तन्‌चम्‌ आक- 
शरण्य (रक्षक) रहकर; नी ताङ्कु-तुम भरण करो; अत्रूर वाचकम्‌-यह (राजा 
का) वचन; वजृचमो-वंचना है; नज्‌चमो-(या मृह्ञे मारने माया) विषहे; इत्ति 
नान्‌ उयिर्‌ बाद्ववनो-अव में क्या जिञंगी; अनन्‌ मरु उयिर्‌-मेरे दुल प्राण; अमृचुम्‌ 
अनृचुम्‌-उरते ह, उरते ! ३०५ 
(सम्हलकर कौसल्या ने प्रष्नों की ज्ञी लगा दी!) वत्स! इस 
विशाल भूमिका रक्षक रहकर उसका भरण करो -यह्‌जौ राजा का 
कहना था वह्‌ क्या कंचना थी ? या मृजे मारनेके # आया विष था ? 
अवरभैजीसर्कगी क्या ? मेरे प्राण कापतेदहै, हाँ कापिते है । ३०५ 


% कयेक्‌ कंयि नैरिकूकरुनूदन्‌ कादलत्‌, वहु सालिलं यनून वधिर्रिनेष्‌ 
पयुव छेत्‌तनि रार्पिशे युपूबहै, वय्‌ढ़ धिरुक्‌कुम्‌ विद्ुन्‌ड पदुङ्गुमाल्‌ 306 
कंये कथित नैरिक्‌कुम्‌-एक हाथ को दूसरे हाथ से मसलतीं ; तत्‌ कातल्‌ वेकुम्‌- 
अपना प्यारा पुत्र जिसमे रहा उस; आल्‌ इले अनत्त-वटपत-सम्‌; वयिर्रितं-पेट 
को; वेपय्‌ तदिराल्‌-वलयधारी पल्लव (मृदुल फर) से; पिचयुम्‌-दवातीं; पकं 
वय्‌तु उयिर्क्‌कुम्‌-अग्नि-धूम के समान गरम सास छोडतीं; विद्कुनूतु-नीचे गिरकरः; 
एङ्कुम्‌-पोड़ा का अनुभव करतीं । ३०६ 
देवी एक हासे दूसरा हाथ पकड़कर मसलतीं । कभी अपने 
वटपत्न-सम पेट को, जिसमे उनका प्यारा पत्र वास करता था,. वलयधारी 
पत्लवगृदुल हाथ से मसलतीं । कभी आग से निकलनेवाले धुएं के समान 
गरम ससि निकालतीं। कभी नीचे गिरकर मन मसोसतीं । ३०६ 


% नूर मनूनन्‌ करणं यनानहुम्‌, नित्‌र॒मैन्‌दते नोकूकि नंडनूजुरत्‌ 

तरर पोव देतह मिननुधिर्‌, पौनुरुम्‌ पोदुरर इर्‌रत्‌ पोचुमे 307 
निन मनूततरु करणे नन्ररू-राजा कौ द्या भी भली हैः अत्ता नकुम्‌-कहकर हसती; 
(नत्र मेन्‌तनं नोक्‌कि-खड़े रहे तनय को देखकर; नद चुरत्तु-विस्टरत जंगल मेः 
भन्‌ पोवतु-कव जाना है; रजता अन्नुम्‌-फहती हई उव्तीं; इत्‌ _उथिर्‌ पानम्‌ 

भोतु-जव प्यारे प्राण चलने को होते है तव; उररतु-जो पीडा होगी; उरग 

पोयुम्‌-उसको प्राप्त कर चुकी-सी वन गई । ३०७ 

केहती- राजा कीकृपाभी भली रही! ह कहकर हंसतीं ! अपने 

५ स्थित श्रीराम से पुती कि विस्तृत जंगल मे कव जाना दै ? कहता 
६९ उठ्तीं । उनकी मरणवेला की-सी अवस्था हो गई । ३०७ 


‰ भनूवि छेत्त मततृतर शरकरुनौ, अनवि क@ैत्‌तने यैनूरनिर्‌ रेड्गरमाल्‌ 
पूवि छेत्त वरूमयिन्‌ सुररिनोर्‌, पावि टकम्‌ पौदिनृदतर्‌ पोलवे 308 


४, 


१५४ तमिद (नागरी लिपि) 154 


अननपु इष्ठैतू्‌त मतत्तु- (तुम्हारे प्रति) प्रेम्‌ रनेवाले मन के; अरचदरुकु-राजा 
को; नौ अत्‌ पिछठैतृतनं-तुमने क्या अपराध किया; अन्ूरू-कटकर;  निनरूर- 
(ठ्ठकी) खड़ी रहकर; मूत्र पिद्ैतूत वस्मेविल्‌-परवं पाय प्राप्त दरिद्रता मेः; 
सुररितोर्‌-बदे हओ ते; पोौनरू-प्राप्तस्वणेको; पि्ठेकुक-हायसे जाने देते हृए; 
पीतिन्‌तत्तर्‌ पोल-गोठ मेँ वाध रखा जैसे; एङ्करम्‌-तरसतीं; (आल्‌, ए) 1 ३०म 
कभी पुचतीं-- राजा तुम पर गहरा प्रेम रखतेथे।! एसे उनका 
तुमने क्या अपराध किया ? पूछती हुई चकित खड़ी रहती । वह्‌ पूवंकृत॒ 
पापोंके कारण ददिद्रतामेँ वहे हुए उन लोगों के समान मन मसोसने लीं 
जिन्होनि कषठ स्वणं पाकर गाठमे असावधानीसे वरधिरखीदहौ कि वह्‌ 
स्वणेखोगयाहौी1 ३०८ 


कः अरम नन्क्िले योवनु माविनेन्‌, दिरव इत्‌तदंत्‌ रेय्‌वदडः गार्ठेतुम्‌ 
पिरवु रेपर्दन्‌ कनूर पिरिन्‌डुछिक््‌, कर वं याप्पक्‌ करनढु कलङ्गितराद््‌ 309 
अरम्‌ अनकक इलैयो-धमं देवता मेरो सहायता करनेवाले नहीं हँ क्या; तुम्‌ 
कहती; तंयवतङ्काद््‌-देवतामो; आवि नेनूतु इर-प्राण क्षीण होकर मिट जायं, 
इसका; रअदुत्ततु अत्‌-हेतु क्या है; अतृम्‌-कटती कतर पिरिनृत उदटि-वषडा 
जब विष गया तव; करव ओप्प-जसे गाय, वेते; करनूतु-पिघलकर; कलङ्कितान्‌- 
व्याकुल हुई; पिर उरपूपतु अन्रू-फिर कहना कया । ३०६ 
वे प्रलाप करती-- क्या मेरा धमं (सहायक) नहीं है ! देवतागो ! 
भेरेप्राणोंको क्षीण करते हए जो यह्‌ दुख सता रहा है उसकादहेतुक्या 
है? बडा खोकर दुधार गाय जैस्ते छटपटाती दहै वैसे ही कौसल्याजी 
पिघलकर व्याकुल हृद । कि वहूुना ? अपार दूखी हो रहीं ! ३०९ 
४ इत्‌ति रत्‌ति निडर वाडनेक्‌, कंत्‌त लतति नंडतृतरुडः गरपिन्ोय्‌ 
युत्ति रततित्र नाकूकूदि योपुहल्‌, म॑यत्‌ति रतृतुनम्‌ चेन्‌दतै नीर्थेता 310 
इ त्तिर्त्तिननू-इस प्रकार; इटर्‌ उर्वाढ्‌ ततुने-दुखनेवाली उनको; कफ तलतृतित्‌ 
अदुतूतु-करतल से उठाकर; अरं कर्पिनोय्‌-महाघं पातिन्रत्य शीला; मय्‌ तिरत्तु 
नम्‌ वेनृतनै-सत्यनिष्ठ हमारे राजा को; _ नी-आप; रपौय्‌ तिरतृतितन्‌-असत्यवादीः; 
आक्‌कुतियो-वना लेंगी क्या; पकल्‌-कहिये; अन्ा-देसा कहकर । ३१० 
श्रीराम ने इस तरह दुख करनेवाली अपनी माता को अपने करतल 


स उठाया 1 . आश्वस्त करते हृए कहा- महाधे पातित्रत्य वाली ! हमारे 
राजा सत्यनिष्ठहै! क्याआप उन्हे सत्यवादी वना लेगी? किये । ३१० 


पौर्पु स्त्तत्न मेयूममे पौदिन्‌दन, शीरपु सत्‌तर्‌  कुरियन शौल्‌लिन्तान्‌ 


कर्णु सुत्तिय करपुडं याउनै, वर्षु रुत्‌ति मनतङ्गाचत्‌ तेररुवान्‌ 311 
ता कशुपु उरृत्{तिय-( वड़ो से) सिखाया गया; करु उेयाढ्‌ ततत्ते-पातिन्रत्यशीला 
; बदधुरत्‌ति-दृएचित्त बनाकर; तेर्रूबातरू-स्वस्य वनाने के हेतु; परपु 
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उर्त्तत्न-सुन्दरता भरे; मंयुमूमे पातिनृतन्न-सत्यगसितः; चार्पु उशू्तरक्‌ उरियत्त- 
वात समन्नाने के लिए आवश्यक; मतम्‌ कल~ (तकं) मन में लगे एते; चलूतित्तान््‌- 
(श्रीराम ने) वचन कहै । ३११ 

श्रीरासने धारणा कर ली कि उक्तस गुरुभोंसे शिक्षित पातित्रत्य 
रखनेवाली इनको धीरज बंधाना चाहिए । इसलिए उन्होने एसे शब्दों में 
उन्हे समञ्चाया जो तकंयुक्त थे, सत्यगभित थे ओौर उनके मन को व्यक्त 
करने कौ क्षमता रखते थे । ३११ 


# शिरन्‌द तमूचि तिरुवुर वैनृदये, मरन्‌दुम्‌ पौय॒यिल ताकूकि वत्तततिडं 
उरन्‌ढु पेर मुरुदिपंर्‌ रेतिदिर्‌, पिरतूदि यातूर्परम्‌ बेरनूब दियावदो 312 
। चिरतूत तमूपि-श्रष्ठ अनुज के; तिर उर-रण्व्यश्री प्राप्त करते; ओनतेये- 
॥ मेरे पता को; मरनूतुम्‌ पौयुयिलन्र जक्‌कि-अप्रमत्त सत्यसंध बनाकर; यान्‌ वत्ततुतु 
इट उरेनतु-मेने, वनवास करकं; पेर्म्‌ उरूति पर्रेनरू-लौट आने को तय कियाहैः 
पिरन्‌वु- (इस कुल मेँ) जन्म लेकर; रपेम पेरु अननपतु-पाने का सौभाग्य; इतिनू 
यावतु-इससे बढ़कर क्या होगा \ ३१२ 
उन्होने कहा-- माताजी भै जंगल हौ आने का निश्चय कर चुका 
हं ताकि.मेराप्यारा भाई राज्य पाजाय भौर मेरे पिताजी भ्रुलकर भी 
असत्य न बोलनेवाले अप्रमत्त सत्यवादी रह जायं । इस वंशमे जन्म 
लेकर, इससे वडा लाभ कौन सा होगा जो मृन्े प्राप्य होगा ? ३१२ 
$ विणुणुम्‌ मण्णुमिव्‌ -वेलयु मरूरम्‌वे, रणणुम्‌ बरद मंलामछछिन्‌ देहितुम्‌ 
अणृण, लेवत्‌ मसक्‌क वडियतेर्‌, कौणृणु मोविदर्‌ कुद्टुढचछ्छि येलंनूरान्‌ 313 
विण्णुम्‌-अाकाश; मणृणुम्‌-मोर यह पृथ्वी; इ वेलंयुस्‌-ओर यह सागर; 
मररम्‌-ओर; वेर अंणणुम्‌-अलग-अलग गिने जनेवाले; पृत्तम्‌ अंलूलाम्‌-भूत सवः 
चन्‌ एकिनुम्‌-नाक्च हो जाये तो भी; अटियनेरकु-मुक दास को; अण्णल्‌ एवल्‌- 
चक्रनर्ता कौ आज्ञा; मर्क्क ओण॒णुमो-टाली जा सकती है क्या; इतर्कु उद 
अल्येल-इसके लिए मन छोटा मत कीजिए; अंन्रूरान्‌-पेसा कहा । ३१३ 
भाकाश, पृथ्वी, समुद्र यानी जल ओौर (दो जनल ओौर. अनिल) 
अन्य भूत्‌-- अलग-अलग गिने जानेवाले ये सव-- मिट जायं (यानी प्रलय ही 
क्योन हो जाय) मुञ्च दास से स्वामी राजा की आज्ञा दाली जा सकती है 
= १ फिर अप क्यों अपने मन मारे ? दुखी मत होए) (तमिमं 
भेकी जगह पर अड्ियेन्‌, जिसका अथं ष्दास मै" है, प्रयोग करने की प्रथा 
द! यह्‌ वैष्णव लोगों भ अव.भी प्रचलित है 1) । ३१३ 


% आहि लेय घरश्तूर्‌ त्राणयाल्‌, एह र्लतृब दिया मुरेककिल्‌ 
हं लावधिर्‌ ताङ्गवल्‌ लेत्युम्‌, पोहि जुनून इङः गण्डे पोह ाद्‌ 314 
भाकिल्‌-एेसा है तो; देय-तातः; अरचन्र्‌ तन्न आणैयालू-राजा कौ आज्ञा ते; 


॥॥ 
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एकल्‌ अन्ुपतु-(वन) मत जाओ, कहना; यातृम्‌ उरेक्किलेनर्‌-मै मी नहीं कहती; 
पोकरिल्‌-तुम जाभो तो; चाक अलला उयिर्‌-न मर जानेवाली इस जान को; ताङ्क 
वलूलेततयुम्‌-न रख सकनेवाली मुसे भी; उनूर्तादुम्‌ काणुटनं पोक-अपने साथ तेते 
जाओ । ३१४ 

यह्‌ सुनकर कौसल्या ने उत्तरमे वेदना देनेवाली वात कही । 
हे आये! हे राम | अगर यही तुम्हारा नि्णेयहै तोर्भैँभी नहीं कहूंगी 
किंतुम राजा की आज्ञाके कारण वन मत जाथ, पर इतना कटूगी कि 
तुम्हारे वनगमन के निश्चय की वात सुनकर तत्काल मेरे प्राण नहींष्टटे, तौ 
भी तुम्हारे जाने के बाद ध्रूुवदहे किम अपने प्राण धारण नहीं कर सककुगी । 
इसलिए तुम मूञे भी साथ लेते चलो । ३१४ । 


# अनूनं नीड्गि पिउर्‌कडल्‌ वेहुरुम्‌, मनूतर्‌ मनने वर्पुरूत्‌ तादुडन्‌ 
तनून्‌ कात्तन्‌ दाडरत्‌ तुणिवदे, अनै नीयदम्‌ वार्‌क्‌किलं यार्मनूरात्‌ 315 
अनत-माताजी; नते नीङ्कि-मुद्से विषडकर; इटर्‌ कटल्‌ चकर उक्म्‌- 
इव-तागर मे इबनेवाले; मनत्तर्‌ , मनते -रानाधिराज को; वरपुरुत्‌तातु-घीरज 
वेधाये विना; तुतत, कात्तम्‌-घने जंगल मे; उटन्न-मेरे साथ; नी तौटर तुणिवते- 
भाप आने का साहस करे; अम्‌ पार्‌क्‌किले आम्‌-धमं नहीं देवा, यही बात है; 
अनररातरू-कहा । ३१५ 


क श्रीराम ने कहा-- माताजी ! मेरे पिता मुज्ञसे विषटुडकर दुखसागर 
म मग्न हो जायेगे। उनको पास रहकर धीरज वेंधाये चिना कसे आप 

र साथ जगल आने का निश्चय करती है? वैसाभी करेगी ? तव इसका 
अथ यही होगा कि आपने धर्मं पर ध्यान नहीं दिया है । ३१५ 


% वरिवि लंमूवियिम्‌ मणणर सायवर्‌, कुरिमे मानिल मुर्रपिन्‌ कौरिरवन्‌ 
तिरुवि नीड्गित्‌ तवम्‌रजयु ष्कन्‌, अर्मे नोनूबुह॒ दारुरूदि यामन्‌रे 316 


, . वरि विल्‌ म्‌पि-बन्धनयुक्त धनुधर मेरा अनुज; इ मण्‌ अरच आय्‌-इस पृथ्वी 
का राजा बनकर; _अवर्‌कु मा निलम्‌ उरिमे उर्र पिनर-उसका, यह्‌ वड़ा राज्य 
अपना हौ जाने के वाद; कीररवन्न-चक्रवर्ती; तिरविन्न नौड्फि-सम्पत्ति छोड़कर; 
तवम्‌ चयुमुम्‌ नाढ्‌-तपस्या जब करेगे तव ; उरन्ू-उनके साथ; अरूपे नोत्‌पुकन््‌- 
महाघ ब्रत; आर्‌रति-पालन कोनिए; आम्‌ अनररे-यह्‌ उचित है न। ३१६ + 


नन्धनयुक्त धनुवैर मेरा भाई राजा बनेगा । सारा राज्य उसके 
अधकारमे आ जायगा। फिर राजा ससिारिक सूुख-वैभव से छटकर 


तपस्या करने वन भे जायेगे। तव आपश ् 
म उनके साथ 
कौजिएु। यही न श्रेष्ठ होगा ! । ३१६ रहकर त्रतपालन 


= शित्त नीतिहेक्‌ किन्‌र्दन्‌ तेवरम्‌, ओत्‌त मादवन्‌ शंयृडुयरन्‌ दारन्रे 
जतूत चकषकुढ्ट वाण्डह्‌ गीणुड्वे, पततु नाचुम्‌ पहलल वोर्वेन्‌डान्‌ 317 
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नी चितृतम्‌ तिकेक्किनूरतु अनू-जप चित्ताकुल क्यो होती है; तेवरम्‌-देवता 
लोग भी; ओत्त मातवम्‌ चयुतु-उचित वड़ा तप करके; उथरनृतार्‌ अतरे-न वदे; 
ईण्ट्‌-यहां; आणुट्कढ्‌ अतततक्कु उलछ-वषं कितने है; अर्व पततुम्‌ नालुम्‌-वे दस 
मौर चार; पकल्‌ अलवो-केवल (उतने ही) दिन है न; अतनरानरू-कहा । ३१७ 
आपका मन क्यों चकितहौ ? देवता भी उचित तपस्या करकेन 
उचे वद ? यहाँ मेरे बनवासके वषं भी कितनेहै ? चौदह्‌ही वषं हैँ ओर 
वे उतने दिनों के समान बीत जा्थेगे । ३१७ 


मुनतर्‌क्‌ कोशिह्‌ ननन सुननिवरतत्‌, तन्न रुटटले ताङ्गिय विनृजयुम्‌ 
पिन्‌ रयूदिय पेङम्‌ प्िट्त्‌तवो, इतून नन्‌रवर्‌क्‌ केयिन शंयुदले 318 
मृनृतर्‌-पहले; कोचिकन्‌ अनूतुम्‌ सत्िवरन्र्‌ तत्रू-कौशिक नाम के मुनिवर की; 
भद्‌ तल-क्या से; ताङकिय विज्चेयुम्‌-प्राप्त मेरी विचयं; पिन्रूत्र्‌-बाद कोः; 
मयतिय पेहम्‌- (उनकी कृषा से) प्राप्त सौभाग्य भी; पिद्ठैतृतनवो-क्या दोषपुणं है; 
इतत्रम्‌-मौर भी; अवरकूकरु एयिन चंय्‌तल्‌-उन (जैसे ऋषियों) की उचित सेवा 
करना; नन्र्रे-लाभदायक ही होया । ३१०८ 
देखिये । पहले कौशिक महषि की कृपा से मृन्ञे वि्याए्‌ मिली ओौर 
कितनी ही¶ अन्य (यश, विवाह) उपलब्धियाँ हृदं ! क्या वे कु कमी 
त है! ओरभी एसे महषियो की संगति ओर सेवा लाभदायक ही 
ग्रा । ३१८ 


भाद वर्कूकरु विपा डिकैत्‌तरम्‌, बोद मुररिष्‌ पौरुवरु विमूनह्‌ 
एद मर्दन ताङ्गि यिमेयवर्‌, कादल्‌ पैर्‌रिन्‌ नहरवरक्‌ काण्‌डियाल्‌ 319 
मातवर्‌क्‌कु-महान तपस्वियो की; वचि पादु इद्टेतूतु-पुजा-सेवा करके; अरु 
तम्‌ ुरडि-ूल्यवान ज्ञान से पूणं होकर; एतम्‌ अर्रत्-निर्दोष; पौख्वु.अर-ौर 
भवुपम्‌; विमचैकय्‌ ताङ्कि-मन्त्रविद्या प्राप्त करके; इमैयवर कातल , पर्‌ -देवों 
ददं का पात्र वनकर; इ नकर्‌ वर काण्टि-इस नगर को लौट (आऊगा) आना 
- देवग । २१६ ॥ ॥ 
 _ अपही देखेगी। महान तपस्वियों की चरणसेवा करके उनकी 
संगति ओर्‌ उनके उपदेशों से ज्ञान में पूणं होकर निर्दोष ओौर अनुपम 


विद्यय अजित करके, ओर देवताओं का प्रेमपात्र बनकर इस नगर को लौट 
माङधगा । ३१९. 


महर वेनेमण्‌ ङीर्‌टवण्‌ डाडतार्‌च्‌, चहरर्‌ तादे पणितलं निनूरूतम्‌ 
पहरित्‌ याक्कयि निन्‌नुथिर्‌ पोक्‌किय, निहरिन्‌ मापृपुहछ निन्‌रदन््‌ सोवा 320 


, सकरम्‌ वेलं-मकरालय सागर से लयित; मण्‌ तीद्‌ट-भरूमि को जिन्होने खोदा 
नि वग्द्‌ अदु तार्‌ चकरर्‌-्रमरावृत-मालाधारौ सगरपुत्ों का; ताते पणि तलं 
भूर्-पिता को आज्ञा श्िसोधायं करके; तम्‌-अपने; पुकर्‌ इल्‌ याक्‌कंयित्‌-निर्देष 
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शरीरो से; इत्र उपिर्‌ पोकफिय~अपतने प्राणों को त्यागने का; , निकर्‌ इल्‌ मा पृकट्- 
अप्रमेय महान यश; निनूरतु अनूरो-आज मी अचलदटै नः; अनाप्ता फहुकर । ३२० 

मकरालय-वलयित भूमि को श्रमरावृत्तमाला-धारी सगरभूवू्ो नै 
खोदाथा। उन्होने अपने पिता कीञाना का पालन करके ही अपने 
शरीरो से प्रण अलग करा लिये। उनका यण आज भी अचलदटैन? 
--यह्‌ कृहुकर आगे बोले । ३२० 


मातम रिककरत्‌ तात॒मट्ु वेन्‌दुवात््‌, तारम रुतृतिलत्‌ रदेशौद्‌ रायये 
छन रक्कुरेत्‌ तानुर॑वोत्ररद््‌, यात्नूम स्पूपर्दन्‌ रणृणुव दोर्वतरात्‌ 321 


मातर्‌ महि करत्‌तानू मद्ू-सरगशावक-ह॒स्त (शिवजी) फा परद्यु; तार एनृदुवात्‌- 
उसको अपने हाय सें रखनेवाले परद्युराम ने; ताते चल्‌ मरुत्‌तिलन्‌-पिता को भजा 
मानने से इनकार नही किया; तयेये-भीर माताफो भो; उन्‌ अर~शरीर के खण्ड 
करते हए; कुरेततात्‌-उनका सिर काट; उरवोत््‌ अरुटटु मरूपपतु-मेरे वुद्धि-तमरित 
मे श्रेष्ठ पिता के कुपा-वचन (आज्ञा) का अनादर करना; असूर यात्र अंणणुवतो-एेसा 
मे सोच क्या; अतनूरान्‌-कदा । ३२१ 
एक हाथमे मृगशावक धारण करनेवाले शिवजी का हथियार परबु 
जो है उसको अपना हथियार वनाकर रखनेवाले परशुराम ने क्या किया ! 
अपने पिता की आज्ञा से (जो अपनी प्ली के चरित्र पर्‌ संदेह हौ जनिसे 
क्रदध हुए थे) अपनी माताका सिरकाट लिया। इन उदाहूरणों के समने; 


मे, अपने बुद्धिमान पताकी कृपापूर्णं आज्ञा मानने से इनकार करना 
सोच ? ! ३२१ 


8 इतति रत्‌त वनैप्पल वाशहुम्‌, उयत्तु रतत महतररं युट्कौढा 
अत्ति रतूचु भिर क्‌करुमिन्‌ नाङना, सेयृत्ति रत्तु विठद्गिष्ठे युतुनुवाद्‌ 322 
इ तिरत्‌त-इस प्रकार के; अतत पल वाचकम्‌-भौर मन्य वचन; उयतृतु उरेत्त- 
समञ्ञाकर जिन्होने कहे उत; भकन््‌ उरे-पत्र की वात; उद्‌ कोनुछा-मन मे धरकर; 
अ तिरतूदुम्‌-किसी भी विध; इ नाद्‌ इरककुम्‌ अना-यह्‌ राज्य छोड देगा, यह 


सोचकर; _ मय्‌ तिरतूतु-सत्यपक्ष (या सत्यरूपौ); विछङ्कु इै-सोमायुक्त 
जाभ्रण चाली; उतुतुबाट्‌- (उपाय ) सोचने लमी ! ३२२ ` 


` कौसल्याने इस प्रकार क्ते हुए राम की वाते सुनी । निश्चय 
जोन लिया कि यह्‌ किसी विंध राज्य छोड ही देगा! सत्यवादी ओर (या 
सत्य काही) श्रेष्ठ आभरणधारिणी कौसल्या (उन्दै रोकने का) उपाय 


सोचने लगीं । ३२२ 
छ अवन्ति कावल्‌ बरदन दाहृह्‌, इवत्िम्‌ जाल भिरनृदिरुङ्‌ गान्निडत्‌ 
तचनि लाव काप्पन्‌ रहविनाल्‌, धुवनि नाद्‌ रोहदनूर पोयिनाद्ट्‌ 323 
अवनिं कावल्‌-राज्यरक्षण; परतत्ततु आकुक-भस्त काही; इवन्ु-पह्‌ः; 
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इ मालम्‌ इरन्‌तु-यह देश छोड़कर; इर कात्‌ इटं-वड़ वन मे जाकर; तवन्‌ निला 
वकं-तपोरत न हो, इस प्रकार; ` तकविन्नाल्‌-उचित्त क्रम से; पुवनि नातन्‌ तष्टूतु- 
भुवनपति से विनय करके; . कापपतनू-रोर्कुगी; अनर-सोचकर; पोयिसराढ््‌-गई 1 ३२३ 

उन्होने सोचा कि भरू-पालन भरत का हो, पर यह देश छोडकर विशाल 
वनमें जाकर तपस्या करता न रहजाय। भै भुवनपति चक्रवर्ती से 
योग्य रीति से प्रार्थना करके इसको रुकवादङ्धंगी। यह मनमें सोचकर 
वे निकलकर चलीं। ३२३ 


8 पोर्हित्‌ रठेत्‌ तौटटतु पुरवलन्‌, आहु सर्रिव उनृनयु मार्रिथिच्‌ 
, चोहन्‌ दीर्प्पव ठनूर शुमित्‌तिरे, मेहन्‌ दोयमणिक्‌ कोधिलं मेयिनात्‌ 324 
पोकित्‌राठे-जानेवाली का; तादयुतु-नमस्कार करके; पुरवलन्न-राजा के साथः; 

इव्‌ तनुनयुम्‌-इनको भी; आकम्‌ आर्हि-मन दृढ करके; इ चोकम्‌ तीर्‌प्पवद्‌- 

शोकमुक्त करनेवाली; अंनर-समञ्चकर; चुमिततिर-घुमिव्रा के; सेकम्‌ तोय्‌- 

मेषसप्शो; मणि कोधिलै-सुन्दर महल ने; मेथिनान््‌-जा पहुचे । ३२४ 

। गमनशील उनको श्रीराम ने नमस्कार किया। उन्होने सोचा कि 

` समित्रादेवी ही इनको भौर राजा को धीरज देकर उनके दुःख कोद्र 
व सकती है। इसलिए वे सुमित्रा के मेषस्पर्णी सुन्दर महल की ओर 

गय, | ३२४ | 


% नडन्‌द कोशलं केहय नाट्टिर, मडन्‌दे कोथिलं ययुदिन्रण्‌ मनूनवन्‌ 
किडन्‌द पारमिशे वीदवनृदनढ्‌ कंददुयिर्‌, उडेन्‌द पोद्कदि नुडल्‌विषट्‌ दनूतवे 325 
नटन्‌त्‌ कोचलं-जो चलीं वे कौसल्या; केकय नाटृदु इरे मटनुत-केकय देश के 
राजाकोपुत्रीके; कोयितै अय॒तिनन्‌-महल में पहुंचीं; सनूत्तवन्न्‌ किटनूत पार्मिच- 
राजा जहा मिरे थे, उस स्थल पर; उधिर्‌ उटेन्‌त पोतिद्ग-प्राणवियोग के अवसर पर; 
य्त्‌ कटु विद्ुनूततु-शरीर अस्थिर होकर गिरा जैसे; वीद्घनृतत्तब-गिर पड़ीं । ३२५ 
कौसल्यादेवी चलकर केकयराज-तनया के. महल में पहुंची । ( देखा 
| सजा भूमिपर बेहोश प्ड़ेहैँं।) वेभी उसी स्थान पर, जर्हा 
राजा गिरे पड़ये, धड़ामसे गिरीजैसे प्राण छटने पर निर्जीव शरीर गिर 


4 


नता है। ३२५ 


। पिहियार पिरिवे . दननरुम्‌ पेरियोय्‌ तहूवो वन्न 

५ वड्यो निलनी निन्नेयाय्‌ निनैवे रदँ 

व दनमे रयत्॒नृन्‌ दमिथित्र्‌ - वलये येत्‌ 

, अरिवो विनयो वन मरके यरशेः यत्मुम्‌ 326 

काकार पिर्यार्‌-्व्‌ तक जो कभी विलग नहीं हुए हँ उनमें; पिरिवु एतु-अव विषछुडन 

तियो श्या; अपरनुम्‌-कहतीं; प॑रियोय्‌-सर्वोत्तिम ;  तकवो-कया यहु उचित है; 
र्य नीतिसम्मत है; अनूनुम्‌-कहतौं; ` अव्यम्‌ निलं-आपकी दासियां हमारी 


| 


तून 
त्‌ 


ॐ 
च 


प „~ 
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स्थिति; नी तित्ेयाय्‌-आपने नहीं सोची; निनैवु एतु-आपका अमिप्राय मो क्याहैः 
अधूनम्‌-कहतीं; वरियोर्‌ तनमे अनृतुम्‌-निधंनो के धन कहती; तमियेत््‌ वलिए-मेर, 
निर्बल के बल; ॐततम्‌-कहतीं; अरिनो-इसका ज्ञान जापको है क्या; वित्॑यो- 
(दरसरे का) दृष्कमं है; अत्तुम्‌-कहतीं; अर्चे अरचे-राजा, राजा; अनुनुम्‌- 
यह पुकारतीं 1 ३२६ 

फिर वे विलाप करने लगीं! हम अव तक एक-दूसरे से अलग नही 
हुए ये । अव विलगाने कादेतुक्याहै? सर्वोत्तम ! क्या यह उचित 
दै ? नीतिसम्मत है ? कथी कटहती-- हम चरणदासियो की स्थिति पर 
आपने विचार नही किया । आपका अभिप्रायक्यारहै ? नेन के धन । 
मुञ्च निल के बल ¡ कभी पृ्तीकि यह्‌ जौ हुआ वहु आपके जानते 
हआ या किसी का षडयन्त्रह ? वे राजा, राजा कहकर प्रलाप करती 1 ३२६ 


इर्टर्‌ श्उिवुर्‌ रौच्ठिर मिरविक्‌ कंदिरुन्‌ दिदहिरि 
उस्छत्‌ तनियुय्‌त्‌ तीरुको त्डंयिर्‌ कडा णुतहम्‌ 
परर र्ठिमुर्‌ रर्मप्‌ पहलिर्‌ पृहदर्‌ रकेतूरो 
अरुछिर्‌ करुदुर्‌ रदुनी यरकशर्‌क्‌ करके यतनम्‌ 327 
अरचर्‌क्‌कु अरवे-राजाधिराज; नी-आपः; बरकत कर्तु उर्रतु-छृपा करके 
(श्रीराम वनगमन) जो सोचा ; इर अर्रिट-अन्धकार दुर करते हुए; उर्र- 
आछिरम्‌-अधिक दीप्त; इरविकूकरु अंतिरम्‌-सुयं के समान; तिकिरि-अपने आज्ञाचक् 
को; तनि उख उयृतूतु-अनुपम छप से चलाकर; ओर कोल्‌ नटैयित्‌-राजदण्ड 
प्रयोग मेः र कट काण्‌-उच्चता देखनेवाला ; ` उलकम्‌-यह्‌ लोक; पारु अर्रिट- 
सभी वस्तुओं के नाश के साथ; गुर्‌ उरूम्‌-पूणं नष्ट निमे हौ जायगा; अ पकलिल्‌- 
उस समय में; पुकरुतर्कु अत्रुरो-प्रवेश करने के लिए या; अनुतुम्‌-कहतीं । ३२७ 


राजन्‌ ! आपने जो छृपापुणं आज्ञा सुनाई है उसका फल क्या होगा, 
सोचा है ? अन्धकार हटाते हुए दीप्त रहनेवाले सू्यं के समान पका 
आज्ञाचक्र है! उस आज्ञाचक्र को चलाते हुए आप राजदण्ड धर रह है । 
उस शासन मे यह भूमि अत्युन्नत स्थिति पर रहै! अब आपकी आज्ञा उस 
भमि परं प्रलय ला देगी ! इसी हेतु आपकी आज्ञा निकली ह क्या ? । ३२७ 


तिर्यार्‌ कडलृश्ु व्ुलहिन्‌ रवसे तिरुविक्त्‌ रिरुवे 
निरयार्‌ कलेयिन्‌ कंडे तैरियार्‌ सर्यिन्‌ निलये 
करेया वरवे नेतेनी करणां लयनं येन्न 
रया यिदुदा नछठहो वुलहे डया य॑नूनुम्‌ 328 
तिरं आर्‌-लहरोवाले; कटल च८-साग त 
्‌ व्‌ न~ रसे घिरी; उलकिन्‌ तवमे-पुथ्वी के 
व व १ तिख्वे-धनों मे धन; ` निरं मोर्‌ कलंयिन््‌-श्रेणीवद्ध विद्याओं के; 
व सागर; _ नप्र जार्‌ मरयिन्न-अच्छे नोतिवचनों से पूणं वेदो के; निलंये-निलयः; 
आत्लयन-कर्मा के मालय; उलकरु एलु उटेयाय्‌-सातो लोकों के स्वामी; 
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करथा अयरवेन्‌ अंतै-पिघलकर श्रांत होनेवाली मृज्ञे; नी-जाप; न्‌ नरह उरेयाय्‌- 
वयों नहीं पते; इतु अक तानो-यह्‌ आपके लिए शोभा है क्या । ३२८ 

लहरोवाले समद्र से वलयित इस भूमि के तपोरूप ! धनो मे शरेष्ठ 
धन ! अनेक विद्याओं ओर शास्वों के सागर (आगार) ! श्रेष्ठ नीतिवोधक 
वेदों के निलय ! करुणा के आलय ! सातो लोकों के मालिक ! मै पिघल 
करश्रान्तहौरहीहं। क्योंरोररही दहो -यह एक बात नहीं पूते ¦ 
यह्‌ मौन आपको शोभा देताहै क्या ? | ३२८ 


पिन्‌निन्‌ रतेय मेनि व॑रिदा यदृहूर्‌ रचछिय 
उतनुन्‌ दहमेक्‌ कडंया वुरुनो युरुहित्र्‌ स्णरात्‌ 
अननत सरेया ततने यिदुदा न्दत रियत 
मनून्‌ रतम काण वाराय्‌ महने यननुम्‌ 329 


मित्‌ नितुर अतैय मेत्नि-स्थिर विचुत-सम इनकी देह; वितु आय्‌-प्रभाहीन 
होकर; ` भल्लकर्र अचिय-सोद्यविहीन होकर नष्ट होता है; उतनतुम्‌ तकंमेक्क 
अटैया-मचिन्त्य रूप से; उड्नोय्‌ उहकिनूर उणरानू-अत्यधिक वेदना भी नहीं समश्ते; 
द्‌ अतर उरेयान्ू-क्या हुमा यह भी नहीं कहते; अरते-यह क्या है; इतु तात्र एवु 
नूर अस्िन््‌-यहं क्यों यह मेँ नहीं जानती; मकत्त-हे वत्स; मसूतत्‌ तत्नूमे काण 
वाराय्‌-राजा की स्थिति देखने के लिए तुरत आओ; अततरुम्‌-कहतीं । ३२ 

वै राजा की-निपट सुधि-दीन स्थिति से घवड़ा उटीं। स्थिर विद्युत 
समान कान्ति वाले इनकी देह निष्प्रभ हो गई है। सौन्दयं चला गया है । 
अनित्य पीड़ा की भी सुध नहीं करते। मुख खोलकर, क्या वात है --यहं 
भी नही कहते ! यह्‌ कैसी स्थिति है जान नहीं पातीं । वे उच्च स्वर मे 
चिल्लाने लगी-- हे पुत्र ! आओ! चक्रवर्ती की दशा देखो । ३२९ 


इत्वा खद्ुवा चछ्िरियर्‌ कूरलृशत्‌ द्शिया सुतूनम्‌ 
आव्वा दौवृवा ्दतून्ना वौछिर्ुवा णिरुबर्‌ मुनिवर 
अन्वा रउरिवा र्येतून वनूदात््‌ मूत्निमन्‌  चवतृम्‌ 
वेव्वा कछरशत्‌ निलंहण्‌ नूतनो विरवत्‌ सतना 330 


र इववाड अद्यु वाट्‌-इस प्रकार विलापती कौसल्या के; ^ इरियल्‌ कुःरल्‌-रोने का 
तलः चत्‌ इचया मुनूनम्‌-जाकर लगने से पहले; आचर्‌ वाद्‌ निरुपर्‌-फांतियुक्त 
तलवार वाले राजा लोग; मृत्तिवर्‌-मुनि; अओंवृवातु ओव्वातु-यह वेमेल है, अवद्ध; 
भनृत्ता-कहते हुए; अ आङ्‌ अर्वाय्‌ अन्ू्-उसका हेतु जानिये, कहने पर; वनूतात्‌ 
4 मनूनवतुम्‌-आये मुनिराज वसिष्ठ; रव॑म्‌ वाह्‌ अरचत्‌ निल -भयंकरर तलवार वाले 
: ¦ राजा कौ स्थिति; कण्टु-देखकर; विकैवु अनत्ो-हुभा क्या; अश्रु उनूत्रा-यह 
` सोचकर 1३३० ४ 

इस प्रकार विलापनेवाली देवी का रुदन-स्वर मण्डप में सुनाई दिया । 


उनके कान भे पड़ते ही चमकती तलवार-धारी नरपति लोग भौर “ 
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मुनिगण सोचने लगे कि यह क्या वेमेल स्वर है !. विलकुल प्रसंगविरोधी 
ओर अवद्ध ! उन्होनि वसिष्ठजी से प्राना की कि आप जाकर इसका पता 
लगालं। मूनिराज वसिष्ठ भी वरहाँआये। उन्होने भयंकर तलवार-धारी 
प्रतापी राजा की बेहोशी देखी तो उन्हं कुष नही सूञ्ला। यह्‌ क्था ओौर 
क्यों हया ? इस पर विचार करके-- । ३३० 


इरन्‌दा तल्‌ल नरश निर्वा दाल्वा नल्‌लन्‌ 
मरन्‌दा नुणर्‌व॑त्‌ स्तना वणक हयर्फोन्‌ मङ्गं 
तुरन्‌या डयरन्‌ दन्ृनेत्‌ तुरवा इयरही शलंथिर्‌ 
पिरनूदार्‌  पयस्न्‌ दनूमै पिरया लरिदर्‌ रकठिदो 331 

अरचन्नू इदन्‌तान््‌ अलृलन्ू-राजा मरे तहीं है; इरवातु ओंिवान्न्‌ अलूलनरू- 
विना मरे नहीं रहेगे भी; वण्‌ केकयर्‌ कोन मङ्कं-सम्रद्ध केकय देश के राजा कौ पुत्री; 
उणरवु मरन्‌तान्‌-सुध खो गये; नरु उननाद्‌-यहं नहीं सोचतीं; तुयरम्‌ ततने 
तुरनताद्‌-दव करना ही छोड दिया; कोचले तुयर्‌ तुरबाद्-कौसल्या दख नहीं छोड़गी; 
इल्‌ पिरनूतार्‌-अच्छी कुलोद्भवा; पयस्म्‌ तन्रूमे-परस्पर भिन्न है, इस स्वभाव को; 
पिरराल्‌-इसरों को; अरितिर्कु अछितो-जानना सुलभ है क्या । ३३१ 


(वसिष्ठने यों सोचा।) राजा मरे नहीं; पर विना मरे रहनेवाले 
भी नही लगते ! राजा सुध ये पड़े है, केकयराजकुमारी इसकी सुध नही 
लेती; दुव नही करती । पर कौसल्या है जो दुख नही छोडती । ये दनो 

उच्च कुल की ही पिया है। पर इनमे इतना वैषम्य कंसे आया ? यह्‌ 
विचित्रता दूसरों के लिए जानने को सुलभ नहीं लगती । ३३१ 


अन्ना तुतूना मुनिव चिडरा लघछिवा इयरम्‌ 
शौन्‌ना वाहा - नमन्‌ रके हयर्कोत्‌ मह 
अनूना युरेया यरञ्च नयर्वा निलये दनूनत्‌ 
तन्ना च्रहदयनृद वैल्लान्‌ दाते तंरियच्‌ चौतिनाढ्‌ 332 
अननूना उद्नूना-यह सोचकर; मुनिवत्‌-मुनि (वसिष्ठजी) ; 
इखः-पीड्ति; तुरम्‌ चौतरूनाद्‌ भाक्‌ - (कौसल्या) दख (का कारण) वता सकनेवाली 
नहीं होगी; अंन-यह सोचकर; मन्‌ तो्नू-सामने आकर नमस्कार करनेवाली; 
म कोन मकटे-केकयराज-तनया से; अनूनाय्‌-र्मा; _ अरचन्न्‌ अयर्‌वान््‌-राजा 
थ थ 
1 जपने से जो दुभा वह॒ सव; ताने तंरिय चौन्रूनाद्‌-स्वयं 


यह सौचनेवाले वसिष्ठनीने आगे सो ~ ट 
इख का कारण वताने की स्थितिमे नही है| व 
जाकर महर्षि को नमस्कार किया । उनसे महषि ने पृछाकिमां! राजा 
क्या ह्‌ ? उनकी इस स्थिति काकारण क्या है; बताइए । तव 
° कंकेयी ने अपने कारणनजोमभी हया वह्‌ सारा वृत्तान्त कहु सुनाया । ३३२ 


इटराल्‌ अद्िवान्‌- 


१६२ कम्व रामायण (अयोध्याकाण्ड) 163 


शाररद्र्‌ शीर्रा सुतत्रम्‌ जुडर्वा उरशरुक्‌ करशेप्‌ 
पौर्रा मरपोर्‌ कंयार्‌ पौड्शरष्ध्‌. पडिनित्न्‌ रविर्‌ 
कर्रा यथरे लवछे तरुनिश्र काद्‌ करशं 
शयलिन्‌ रछिनी यनूरर्‌ टिरिवा निनुडात्‌ 333 


चार्राढ्‌ चीररामुतरत्तम्‌-जो कहने लगी उनके कहने ही के पूर्व; चुटर्‌ वाद्‌- 
चमकती तलवार वाले; अरचरककू अरचै-राजाधिराज को; पातन तामरे पोल- 
सुन्दर कमल-सम; कंयाल्‌-हायों से; पाट चष्ट पटि निन्रूर-मेली भूमि से; अष्टूवि- 
पकड़ उठाकर; कर्राय्‌-शिल्ञा प्राप्त; अयरेल्‌-दुखी मत होइए; ` अवके-खुद वे 
ही; नित्र्‌ क्रातरकु अरचै तर्मू-आपके प्यारे को राजदे देगी; चंयल्‌ अर्‌रु-यह 
जापका करना क्या; इत्नु ओघि नी-अभमी (दख करना) छोड दीजिए; अन्नू 
भन्रर-कई वार यह कहूकर; इरवा निनूुरानू-याचना की । ३३३ 


उनके पूरा कह्‌ चुकने के पहले ही मूनिवर ने अपने श्रेष्ठ कमल-सम 
हाथों से राजा को पकड़कर मैली भूमि से उठाया। "“विद्धान राजा! 
भप क्लातनहों। वे केकेयी स्वयं आपके प्रिय पुत्रको राज्यदेदेगी। 
यह्‌ आपका दुख करना केसा ? अभी उसे दूर कर दीजिए ।“ एेसा करई 
वार्‌ कहकर उन्होने याचना की । ३३३ 


शद्‌ पत्निनी रछ्वित्‌ तिण्गा लुक्क रमतृकार्‌ 

पोदत्‌ त्वव तवद्रृबित्‌ तितौ पहला नितरात्‌ 
भोदक्‌ कडनम्‌ जनया - दयुरेनम्‌ जँरुवा उवियक्‌ 
कादर्‌ पुदलवन्र्‌ पये - पुहल्वा नुधिरुद्‌ः गण्डा 334 
ध चीतम्‌ पनि नौर्‌ जलबि-शीतल हिमजल छिडकाकर; तिण्‌ काल्‌-दृढ (रस्ता) 
उण्ड वले; उक्‌कस्‌ सन्‌ काल्‌-पंखे की गरड हवा; पोतत्‌तु अ्बु-युध लोटते तकः - 
तबदधवित्‌तरु-चलाकर ; इन्‌ चल्‌ पुकला नित्तरात्‌-मधुर वचन जो कहु रह ये उन्टोनिः 
भोतम्‌ कटल्‌-शीतल (क्षीर-) सागर के; नमुच अनेयालू्‌-विषतुल्य कंकेयी का; उरं 
वनूचु-बचनविष; जीर वार्‌ अविय-~कुछ हद तक मन्दः पड़ा, तव; कातल्‌ पुतलवन्‌ 
मयर पुकलूवान्रू-अपने प्यारे पुत्र का नाम ही कहते रहनेवाले राजा की; उयिरम्‌ 
कण्टान्‌-चेतना देखी 1 ३३४ 


~ उन्होने राजा पर शीतल हिमजल छिडका । पंेसे राजा के सचेत 

त्तकं हवाकी। उनसे, तव तक, बातें भी करते जातेथे। तव 
उनको पता लगा कि शीतल क्षीरसागर से निकले विष के समान कैकेयी 

वचनविष का प्रभाव कुष्ठ कम हो गया ओर राम कानाम बरावर लेने 
वान दशरथ की सुधलौट आर्ईहै। मुनिने देखा करि राजा श्रीरामका 
नाम लेतते हुए सचेत हौ रहे ह ! ३३४ 


तो वथा विनिनी यौदछिवाय्‌ कदिपे रवलनु 
णा यहूनं यिनिना उाद्ट्वा तिङं रचरो 
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मुनिगण सोचने लगे कि यह्‌ क्या वेमेल स्वर है! विलवुल प्रसंगविरोधी 
ओर अबद्ध ! उन्होने वस्सिण्टजीसे प्राथेनाकी कि आप जाकर इसका पता 
लगाले। मुनिराज वसिष्ठभी वहां आये। उन्होने भर्यंकर तलवार्-धारी 
प्रतापी राजा की वेहोशी देखी तो उन्हँं कुष नीं सूञ्ा। यह्‌ क्था ओर 
क्यों हा ? इस पर विचार करके- । ३३० 


इरत्‌दा नल्‌ल नरश निर्वा दौचिवा नलृलन्‌ 
मरन्‌दा नुणर्वंम्‌ सतरनाढ्‌ वण्के हयरकोत्‌ मद्गं 
तुरन्‌दा इडुयरन्‌ दूनेत्‌ तुरवा इथरहौो शलेधिर्‌ 
पिरनूदार्‌ पयर्न्‌ दतूमै पिरिरा लरिदर्‌ किदो 331 

अरचनतु इरनूतान््‌ अल्‌लन्‌-राजा मरे नहीं हृ; इरवातु ओछिवान्‌ अ्‌तन्‌- 
विना सरे नहीं रहैगे भी; वण्‌ केकयर्‌ कत्‌ मङ्कं-समरद्ध केकय दे के राना कौ पतर; 
उणरवु मरन्‌तान्‌-युध खो गये; अनूरु उन्नाट्‌-वह नहं सोचर्ती; तुयरम्‌ तनन 
तुरन्‌ताम्‌-दख करना ही छोड दिया; कोचलं तुयर्‌ तुराद्‌ -कौसल्या दु नहीं छोडगी; 
इल्‌ पिरनूतार्‌-अच्छी कुलोद्भवा; पयरम्‌ ततरूमै-परस्पर भिन्न, इस स्वभाव को; 
पिरराल्‌-द्रूसरों कौ; अरितर्‌कु अंलितो-जानना सुलभ है क्या । ३३१ 

(वसिष्ठने यों सोचा।) राजा मरे नही; पर चिना मरे रहुनेवाले 

भी नही लगते ! राजा सुध खोये पड़ेहै, केकय राजकुमारी इसकी सुध नहीं 
लेतीं; दुख नही करती । पर कौसल्या है जो दुख नही छोडी । ये दोनो 
उच्च कुल की ही पुत्रियां है। पर इनमें इतना वैषम्य कैसे आया ? यह्‌ 
विचिव्रता दूसरो के लिए जानने को सुलभ नही लगती 1 ३३१ 


अनूना वुतनूना मुनिव न्रा लघछिवा इयरम्‌ 

शोनना वराहा ` नमु रद्ुके हयरकोन्‌ महं 

अनूना युरया यरञ्ञ॒ नयर्वा निलये दतूनत्‌ 
ततन्ना निहदनद लूलान्‌ दाने तरियच्‌ चौतृनाढ्‌ 332 
अनूना उनत्ता-यह सोचकर; मुन्निवन्‌-मूनि (वसिष्ठजी) ; इटराल्‌ अछ्तिवाद्‌- 
द्ख-पीडिति; तुयरम्‌ चोतरनान्‌ आका - (कौसल्या) ट्ख (का फारण) वता सकनेवाली 
नहीं होगी; अंन-यह्‌ सोचकर; मृत्‌ तीदयु-सामने आकर नमस्कार करनेवाली; 
क कोत्‌ मकढ्-केकयराज-तनय। से; अनूनाय्‌-मां ; _ अरचन्न्‌ अयर्‌वान्न-राजा 
ध ( पष-ह १ कर; उरेथाय्‌ अंनू्-कटिए, कहने पर; 
श 1 भपने से जो हभ वह॒ सव; ताने तंरिय चोतत्ताद्‌ -स्वयं 
यह सोचनेवाले वसिष्ठजीने अगे सोचा कि दुख-पीडित कौसल्या 
ट्ख का कारण वताने की स्थित्तिमे नहीहै। तव तक कैकेयी ने सामने 
आकर महि को नमस्कार किया । उनसे महषि ने पूछा किमां! राजा 
मूषित क्यों है ? उनकी इस स्थिति काकारण क्या है; वताइए । तव 
° केकेयी ने अपने कारणनजोभी इजा वह्‌ सारा वृत्तान्त कह सुनाया । ३३२ 
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शरराद् शरसा सुत्रनम्‌ जुडरबा छ@छरशर्क्‌ करशेष्‌ 
पररा मरपोर्‌ कंयार्‌ रपाडशुष्ध. पडिनित्न्‌ रंढुविक्‌ 
कर्रा ययरे लवे तरनित्‌ कएदर्‌ करशं 
अररे शंयलिन्‌ रौछिनी यतर्‌ रिरिवा निन्‌रात््‌ 333 

चारराद्‌ चीररामुम्‌त्रम्‌-जो कहने लगीं उनके कहने ही के पूवं; चुटर्‌ वाद्‌ 


चमकती तलवार वाले; 
सुन्दर कमल-सम; कंथाल्‌-हाथो से; पाट चष्ट पटि निनूर-मेली भूमि से; 


पकड़ उठाकर; अयरेल्‌-दुवी मत होए; 


अरचर ककु अरचे-राजाधिराज को; 


कर्‌ राय्‌-शिक्षा प्राप्त; 


ही; नित्र्‌ कातर्कु अस्चं तरमू-आापके प्यारे को राजदे देगी; 


पात्‌ तामरे पोल- 


जद्ठवि- 

अवछे-खुद वे 
चयल्‌ अर्‌र-यह्‌ 
अनर 


आपका करना व्याह; इतरुरु ओद नी-अभी (दुख करना) छोड़ दीजिए; 
अन्रूर-कई बार यह्‌ कहकर; इरवा निन्नुरानू-याचना की । ३३३ 


उनके पुरा कह चूकने के पहले ही मुनिवर ने अपने श्रेष्ठ कमल-सम 
हाथों से राजा को पकड़कर मैली भूमि से उठाया “विद्वान राजा! 
आप क्लांतनहों) वे केकेयी स्वयं आपके प्रिय पुत्रकौ राज्यदे देगी) 
यह आपका दुख करना कंसा ? अभी उसे दुर कर दीजिए 1“ एसा कई 
वार कहकर उन्होने याचना कौ 1 ३३३ 


शीदप्‌ पत्निनी रचित तिणुगा लुक्क रमंनूकार्‌ 
पोद्त्‌ तखवे तवद्ूवित्‌ तितुर्शीर्‌ पहला नित्रूराह्‌ . 
भोदक्‌ _ कडनञ्‌ ज्ैया द्युरनम्‌ जरबा रवियक्‌ 
कादर्‌ पुदल्‌वन्‌ पयरे - पुहलूबा नुयिरुदः गण्‌डान्न्‌ 334 


चीतम्‌ पनि नीर्‌ अलवि-शीतल हिमजल छिडकाकर; तिण्‌ काल्‌-दृढ़ (दस्ता) 
उण्ड वत्ते; उक्कम्‌ मतर्‌ काल्‌-पंखे की मदु हवा; पोततूतु अकव्‌-सुध लौटते तक; - 
तवटवित्‌तु-चलाकर; इन्‌ चल्‌ पुकला नितरान््‌-मधुर वचन जो कह रहै थे उन्होने; 
मतम्‌ कटल्‌-शीतल (क्षीर-) सागर के; नम्‌चु अनैया््‌-विषतुल्य कँकेयी का; उरं 
नमचु-नचनविष; आर वाक्‌ अविय-कुछ हद तक मन्द. पड़ा, तब; कातल पुतलवत्‌ 


" पयरे पुकल्‌वान्नू-अपते प्यारे पुत्त का नाम ही कहते रहनेवाले राजा की; उयिरुम्‌ 
कण्टान्न्‌-चे्तना देखी । ३३४ 
उन्होने राजा पर शीतल हिमजल छिडका ! पचे से राजा के सचेत 


ते तक हवा की! उनसे, तव तक, बातें भी करते जतेथे। तब 
उनको पता लगा कि शीतल क्षीरसागर से निकले विष के समान.ककेयी 
के वचनविष का प्रभाव कुष कमदहो गया ओर राम कानाम वराबरलेने 
वले दशरथ की सुधलौट आर्ईहै। मुनिने देखा कि राजा श्रीराम का 
नाम लेते हुए सचेत हौ रहे है 1 ३३४ ` 


काणा 
अणा 


चया 
यहते 


चिन्नी 
पिचिना 


यीदिवाय्‌ 
डाद्टृवा 


कचिपे 
निडर 


रवलम्‌ 
रुव्छदो 
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माणा वुरेया उरुमा मछेये यनेयान्न्‌ महुडम्‌ 
पुणा ्दोदधिवा ` ैनितेया सुढमौ पौत्रे तत्‌रात्‌ 335 
काणा-(सचेत हए) देवकर; एेया-आर्यं; इनि नी कटि पेर्‌ अवलम्‌-भाप यह्‌ 
बहुत वड़ा इख; ओौद्रिवाय्‌-छोड दीजिए; आण्‌ नायकते-पुरुपोत्तम ही; इत्ति नाद 
माढृवान्न-अव राज फरेगे; इट्य उक्तो-भीर कोई वाधा है; ,. माणा उरपान्‌- 
अनादरयोग्य वचन जो बोलीं; तरुम्‌-वे स्वयं दे देगी; मा मद्ये मनैयानरु-काला 
मेघ-सम राम; मकुटम्‌ पूणातु ओछिवान््‌ अनिनू-मुकुट धारण क्ति विना जयेगे तो; 
याम्‌ उढमो-हम (यहा) रहैगे क्या; र्पातरेल्‌-मन मत मारिए; अश्ुरानरू-कहा । ३३५ 
राजा को सचेत देखकर मुनिवर ने कटा कि आर्यं † अव आप यह्‌ 
अत्यधिक दख छोड, दीजिए । पुरुषोत्तम ही राज्य करेगे । कोर संकट 
नहीं रहेगा ।. रानी, जिन्होने अनादर योग्य वचन कहा धा स्वयं राज्य को 
श्रीराम के पास सौपदेगी। मेघश्याम श्रीराम विना मुकुट पहने, राजा 
बने वगैर जंगल चले जायेगेतो क्या आप समद्चतेदैँ किं हम सव यर्दा 
रहगे ? आप मन छोटा नकरे। (आये शब्दका जौ अथंहै वही 
तमिद एेय' शब्दकाभीदटै।) । ३३५ 


अंनूरम्‌ मनिवन्‌ रमन निनेया विनये सिनिथात्‌ 
पूरम्‌ सुन्‌नम्‌ मवनेप्‌ पुतैमा महुडम्‌ पुनैवित्‌ 
तौतरम्‌ वनमेत्‌ सनन वणृणन्‌ जंयृ्दत्‌ सुरेपुम्‌ 
कुतम्‌ पिप णामर्‌ कावाय्‌ ` कोवे यन्‌रात्‌ 336 

अनरूर सुकत्तिवन्‌ ततते-यह जिन्होने कहा उन मुनि से; निनैया-जिसकी सुध नहीं 
थी; वित्तयेन्न-रेते पापका भागीदहो गया; इत्ति नान्‌ पौत्रम्‌ मूत॒नम्‌-अव मेरे 
मरने से पहले; अवते-उनको; पूते मा मगुटस्‌-धारय श्रेष्ठ मुकुट फो; पुत्ैवितूतु- 
धारण कराकर; वत्तम्‌ अतर ओतूरुम्‌-वनगमन की कोई वात; उन्तत्ता वणणम्‌-न 
सोचे, वह उपाय; चं॑य्‌तु-करके; ओत्‌ उरं गुत्रूखम्‌ पद्वियुम्‌-मृद्य पर वचन-भंग की 
निन्दा; पुणामल्‌-न लगवाकर; कावाय्‌-वचाइए; कोवे-महाराज; अनूरान््‌- 
फहा । ३३६ ॥ 

राजाने एेसा ढाढस देनेवाले मूनिवयं से कहा-- महाराज ! मुञ्च 

इसका भान ही नहीं रहा ! मँ एेसा पपी हं ! मेरे मर जाने से पहले आप 
एक सहायता करं । श्रीराम को मुकुट-धारण करके राजा बना लीजिए । 
वहु वनगमन कौ बात सोचे ही नही उसका उपाय कीजिए ओर मुज्ञ भी 
"वचन तोडनेवाला' --इस निन्दा से वचाइए । ३३६ 


मुतियुम्‌ मूत्रयुम्‌ जेयृहेद्‌ कोड्याण्‌ मुम मुत्नि 
इत्रियुन्‌ पुदल॒वड्‌ करद्ुम्‌ समेते योरक कुयिरम्‌ 
मनूवित्त्‌ वद्िनित्‌ कणवर्‌ कुथिरुम्‌  मुदवि वकेतीर 
पुनिदम्‌ मख्वुम्‌ पुषे पतेयाय्‌ पौतूने यन्‌रा्‌ 337 
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मुनियुम्‌-मुनि ने भी; सुतियुम्‌ चयूकं-कोपजनक काम की; कटियाद्‌-निमेम 
(केकेयी) का; सुकम्‌ मुतूनि-मुख देखकर; रपाततते-स्वणे; इत्ति-अवः; उन्न 
पुतलूवरकु-भपके पुत्र श्रीराम को; मनुविन्र्‌ वचि अरचुम्‌-सन्रुकुल-परम्परागत राज 
को; नित्न्‌ कणवरकु उयिरम्‌-अपने पति को जीवन; _ एतै योर्क्‌कू उयिरम्‌-अन्यों 
को भी उनके प्राण; उतवि-दान करके; वचं तीर्‌-निन्दारहितः; पृत्तितम्‌ मरवुम्‌- 
पवित्रता-मिलितः; पुकट्ठे-कीति को; पुतैयाय्‌-धारण कीनिए; अंनुरात्‌-बोले । ३३७ 
मुनिवर तव॒ कोपजनक वचन वाली कैकेयी को देखकर बोले । 
हे स्वणंसमान मूल्य वाली | अब आप स्वयं आपके पुत्र रामको मनुकुल 
के परम्परागत राज्य को सौपकर अपने पति को प्राणदान ओर अन्य 
प्रजाजनों को जीवनदान. कीजिए ओर आप भी अनिद्य पवित्र यश धारण 
कीजिए । ३३७ 


मौयमृमाण्‌ विनवे ररर्व॑त्‌ स्यर्वात्‌ मौदिया सुनृत्म्‌ 
विमूमा बह्ुवा कछरशत्‌ मंयूयिर्‌ रिरिवा रनंतूनित्‌ 
इमूमा वुलहत्‌ तुथिरो डित्विद्ध्‌ वृहवे चरनूरशौल्‌ 
पीयुम्‌मा णामर्‌ कित्र. पौत्रा दौछिये तत्‌राढ्‌ 338 

मौय्‌ माण्‌ विततै-सशक्त दोनो (पाप, पुण्य) कर्मोको; वेर्‌ अर वन्ूर-जड तक 
नाश करके उन पर विजय पाकर;  उयर्वान्रू-उक्कृष्ट जो हुए थे उनके; _ मोदिया 
मुतूत्तम्‌-बात पुरा करनेके पूवं ही; विम्‌मा अट्धवा्‌-सिसकते हए ॒रोनेवालीः; 
अरचत्न्‌ मय्‌यिल्‌ तिरिवात्न्‌ अनरनिन््‌-राजा सत्यपालन से मुकर जायेगे तो; इत्तिइमा 
उलकंठतु-अव इस विशाल पृथ्वी पर; उयिरोदु-प्राण लेकर; वाद्धुवु-जीना; उकवेत्त्‌- 
नहीं चाही; अनन्‌ चील्‌-मेरा वचन; पय्‌ माणामरकू-स्ूठा न बन जाए, इसके लिए; 
इरे पानूरातु ओछियेन्रू-आज ही मरे विना नहीं रहंगी ; अतरान्‌-कहा । ३३० 


वसिष्ठजी वलवान करमवन्धन को पूर्णरूप से काट चके महात्मा थे । 
उनकी वाते पूरी होते तक भी कैकेयी ने सब्र नहीं किया । उसके पूर्व॑ ही 
वे बोलीं ।  सिसक-सिसककर रोते हुए उन्होने कटा कि अगर राजा अपने 
सत्यपालन से मुकर जाएगे तो इस विशाल पृथ्वी पर प्राणों के साथ जीना 


५ 


नहीं चाहूंगी ।. मेरी बात ज्ुठ्लायी न जाय इसके लिए मेँ मरे विना नही 


> 


रहुंगी । उन्होने अपना दृढ़ निश्चय सुना दिया । ३३८ 


कन्‌ स्मूजुम्‌ ेत्रवुड्‌ः गोला दुलहम्‌ . भेत्वुम्‌ 
पष्िनिन्न्‌ ख्यम्‌ मंन्रवुम्‌ पावम्‌ सुठदा रमनवुम्‌ 
ओछिहित्‌ - हिलयन्‌ ष्मा सुणरहिन््‌ रिलिया निनिमेल्‌ 
माछ रतव॑त्‌ तनना सुकतियुम्‌ मुरयत्न्‌ ईतूबात्‌ 339 
मुतियुम्‌- (वसिष्ठ) गुनि मी; को्कुनत्‌ तुम्‌चुम्‌ अंन्वुम्‌-पति मर जाएंगे यह्‌ 
चात ओर; उलकम्‌ काढ््खातु-संसार सहन नहं करेगा यहु भी; पछि निनतृह उयस्म्‌ 
भत्तवुम्‌-अपमान अचल होगा मौर वद़ेगा यह्‌ भौ; पावम्‌ उतु आमू-पाय होगा; 


१६६ तमि (नागरी लिपि) 166 


अंनवुम्‌-यह भी सोचकर; ओंछ्िकिनूरिलं-ह नी छोटृतीं; अन्रहियुम्‌-इसके अनवा; 
जत्र उणरकिन्रिले- (दूसरों कौ) एक मी नहीं मानती; यात्र इतनिमेल्‌-मेरे, मने 
मौछिकिनरत्र-कथनीय; ` संन्‌-क्या है; रअनूना-कहकर; मुरे भद-यह्‌ ठीक नहीं 
है; अंनृषान्रू-गे भौ वले । ३३६ 

मुनिवर ने यह सुना तो उन्दँ रंज हृशा। वे जरा ङ्त हुए वले 
आप यह्‌ नही देखती कि पति मर जायेगे, संसार्‌ सहन नरहरी करेगा, 
अपयण वदेगा ओर आप पर पाप लगेगा । यह्‌ समघ्यकर आप अपना हठ 
नही छोडती । फिर दूसरों की भी एक नदी सुनती । आगे मैरे पास 
कहने को क्याहै ? यह्‌ न्यायसम्मत नही) फिरवे जगे भी कहने 
लगे । ३३९ 


कणृणो डादे कण्व नृधिरो डिडरका णादें 
पुणण्‌ डोड्डः नलो विडमो रवतरूनप्‌ पहल्‌बाय्‌ 
पंणृणा हुदियो मायप्‌ पेयो कौडियाय्‌ नीयिम्‌ 
मणृणो इन्नो ङत्‌ना मनमे वलिदे यन्‌रात्‌ 340 
कौटियाय्‌-निष्ठुर; कणणोटाते-दाक्षिण्यरहित; कणवन्न्‌ उयिर्‌ ओद्‌ इटर्‌- 
पतियों के प्राण निकलते-से है, उससे होनेवाला दुख भौ;  काणाते-नहीं देवतीं‡ पुण्‌ 
उदु ओद्म्‌ कत्तलो-त्रण में घुसनेवालौ आग व्या; विटमो-विष; रअत्नत-देसा समक्ष 
जाइए एसा; पकलूवाय्‌-वात करती है; नी चण्‌ आकुत्तियो-जाप मौ स्त्री है क्या; 
मायम्‌ पेयो-मायावी पिशाचः; इ मणृणोदु-इस महरी से; उनरनोदु-अपका; भन 
आम्‌-क्या (लाम) होगा; मनम्‌ वलिते-आपका मन कठोर है; अननरान्न्‌-वोते 1 ३४० 
हे निष्ठुर ! दया-दाक्षिण्य नहीं दिखात्ती । पतिके प्राणत्याग के 
दुख को भी नही देखती । क्या आआपत्रणमे घृसनेवाली आग? विप 
हे ? -ेसा पृष्ठे योग्य रीत्िसे बात करतीदै। आपस्त्ीरहैः या 
माया-पिशाचिनी है ? इस मट्टी को लेकर आपका क्या लाभ होमा ? 
क्था आपका मन इतना कठोर है ? (आश्चये है ! }) । ३४० 


वाथान्‌ मन्‌नत्‌ महन वनमे हुन मुन॒म्‌ 
नीथे शोतनूना यवचनो निमिर्हा तिडवत्‌ नंरिथिर्‌ 
पोयो पृहलो तविरकन्त्‌ पृहछठो इयिरेच्‌ चुद्‌ 
दीयोय्‌ निन्नृबोर्‌ रयो र्ठरो शेयलन्‌ तैत्‌रान्‌ 341 


सनूतवन्नू-राजा (के); वायाल्‌-अयने मुख से; मकने-अपने पुत्र को; वत्तम्‌ 
एकु-वन जाओ; अतुत्ता मून्रनम्‌-कहने के पहले; नीये चोतृनाय्‌-आप ही ने कह 
दिया; जवनो-वे तो; निमिर्‌ कान्‌ इटे-विस्तरत वन से; वल्‌ नंहियिल्‌-कलोर माभ 
मे;  पोय्‌ पुकल्‌-जा पहुंचना;  तविरान्न-नहीं छोड़गे; पुक्ट्टोटु-यश के सायः; 
उयिरं च॒दू-प्रणों का भी नाश करनेवाली; र्वम्‌ तीयोय्‌-भयंकरअग्नि-समाना; नित्‌ 
„ पोल्‌ तीयोद्‌-जापके समान क्कूर; उल्रो-होये क्या; ` च॑यल्‌ अत्ू-कसनी भी कसी; 
अतनूरात्‌-कहा । ३४१ 
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मुनिवर आगे वोले । चक्रवर्ती के अपने मुख से, "वन जाओ कह्ने से 
पहले ही आपने उनसे (राजा की अलज्ञाके रूपमे) कह दिया 1 श्रीराम 
भी विस्तृत जंगल मेँ कठोर मागे तय करते हुए जा पहुंचने से नहीं रुकंगे । 
आपभी कितनी क्रूर है कि अपने यश ओर चक्रवर्तीके प्राण दोनो को 
जला दिया है ? आपके समान निर्ममस्त्रीइससंघारमें ओर कोई होगी 
क्या ? नहीं मिलेगी । आपकाभी कंसाकामहै ? । ३४१ 


ताविन्त मुनिवत्‌ पुह॒लत्‌ तरा निन॒र मतन 


नाविन्‌ नञूज मुडेय नङ्गं ततने नोकूकिप्‌ 
पावि नीये वङ्गान्‌ पडरवा य॑न्‌रत्‌ नुपिरं 
एवि सायो ववनु मेहिनानो वत््‌रात्‌ 342 


तावित्न्‌ मुत्निवन्न्‌-निर्दोष मुनिवर के; पुकल-कहने पर; त्रा निर मनूनत्‌- 
शिथिल (हुए) राजा; नाविल्‌ नजचम्‌ उटेय-विब-जिहवा; नङ्कं तनत्ते-स्तरी को; 
नोककि-देखकर; षावि-पापिनी; नीये-तुम स्वयही; अन्‌ उयिरे-मेरे प्राण 
(सम पुत्र) को; वम्‌ कात्‌ पटरवाय्‌ अन-भयंकर वन मे जाओ, यह्‌; एवित्तायो- 
आन्ञा दिला चुकीं; अवतुमू-वह भी; एकिन्नानो-चला गया क्या; अनुरात्र 
पूछा 1 ३४२ 
| अनिद्य मुनि ने यह्‌ बात कही तो चक्रवर्ती को सच्ची स्थिति मालूम 
हो गर । उन्होने, बहुत पीड़ा का अनुभव करते हुए विकल होकर, 
विषजिह्वा केकेयी सरे पृषछा-- क्या तुमने अपनी आओरसे मेरे प्राणप्यारे 
पूर को जंगल जाने की आज्ञादिला दी? वह्‌ भी चला गया क्या ? 1 ३४२ 


कण्डे र्मूजङ्‌ - गच्ियार्‌ कनिवाय्‌ विडना नंड्नाल्‌ 
उण्‌डे सदतना सीर्थत्‌ नुयिरं मुदलो इण्‌डाय्‌ 
पण्‌डे यरिमृत्‌ नननेप्‌ पावी देवि याहक्‌ 
काण्ड नल्‌लेन््‌ वेरोर्‌ करन्‌ उेडिक्‌ कौण्‌उत्‌ 343 
पावो-पापिनी; नमूचम्‌ कण्टेत्‌-तुम्हारा मन जाना; कचियाल्‌- (काम, मोह) 
मस्ती के साथ; नात्मने; कनिनाय्‌ विटस्‌-(िव-) फल-सम सुखं (अधर) क! 
विष; नदु नाट्‌ उण्टेनरू-वहुत काल तक पिया; अतत्ताल्‌-उससे (उसके बदले) ; 
नी मुतलोद्‌-तुमने मूल के साथ; अश्र उयिरं उण्टाय्‌-मेरे प्राण पौ ल्मे; पण्टे- 
पहले सैः अरि सुत्‌-अग्निको साक्षी बनाकर; उनूनै तेवि आक कौण्टेन्‌ अललेनर्‌- 
तुम्हे महिषी नहीं बनाया; वेर ओर्‌ कृर्रम्‌-विलक्षण एक यम को; तेटि कौण्रेत्‌- 
दढ लिया 1 ३४३ ४ 


चक्रवर्ती ने ओर भी कहा-- पापिनी ! तुम्हारा मन समन्न लिया। 
बहुत दिन तक मैने तुम्हारा विवाधर-निसृत “विषः पिया था। अव उसके 
वदले तुम मेरे प्राणो को मूल सहितपी चुकीहो। पहले अग्निको 
साक्षी बनाकर तुमसे विवाह करके मैने रानीको नही वसया था; परन्तु एक 
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विलक्षण यमको दंड लिया। (तुमको रानी समज्ञा पर्‌ तुम यम 
निकली ।) । ३४३ 


विष्िकूकुड्‌ गण्वे रिलूला वद्मा ननूक्त मुकय 
चृचछिककरुम्‌ विनेया लेहच्‌ चू्र्वा येनरनेषु पोद्धूवाय्‌ 
पच्छिक्कु नाणाय्‌ माणप पावि यिनियंन्‌ पलवृत्न 
कट्टत्‌ति सराणुन्‌ महरकुक्‌ कापूपु नाणा मंतूरात्‌ 344 

माणा पावि-अनादरयोग्य पापिनी; चिचछिक्‌कुम्‌ कण्‌-देखनेवालौ आ; 
त्तैयत््‌हि वेर इल्‌ला-उसको छोडकर मेरी कोई भीर नही एसे; _ अत्‌ फाल्‌ मुढय- 
मेरे वंश के किसलय को; वम्‌ कात्‌ एक-भयंकर कानन में नेजनेका) , चुचछिककुम्‌ 
वितेयाल्‌-गोलमाल के काम हारा; चद्वाय्‌-पडयन्न रचती हो; अनुत्त पोट्ववयय्‌- 
मुक्े काट रही हो; पच्िक्‌करुम्‌ नाणाय्‌-कलंक से नहीं उरती; इत्ति पल अन्रू-जव 
अनेक वातोंसे क्या; उन्‌ कट्वुत्‌तिल्‌ नाण्‌-वुम्हारे गले का मंगलस्रुत्रही; उनन्‌ 
मकर्कु-तुम्हारे पुल का; कापृपु नाण्‌ आम्‌-रक्षावन्धन का सूत्र बन जायगा; अत्रन्‌ 
कहा । ३४४ 


आदर के लिए अयोग्य पापिनी! श्रीराम मेरे वंशका वृक्षका 
किसलय! है। मेरीअखिंहीदहै। तुम उसको भयंकर वन में भेजने का, 
अपने वंचक काम द्वारा षड्यन्तर रच चुकी हो ! उससे तुम मेरे प्राणोंको 
चीररहीहो। चुम कलंक से नहींउरतीं! हाँ, अव कितनाभी कटं क्या 
लाभदहै? पर यहु समन्नलो किं तुम्हारे गले का संगल-सूत्र (विवाह्‌ के 
समयमे पति द्वारा पत्नीके गलेमे पहनाया जत्ताहि1 यहु एक ही 
वहुमुख्य अहिवात का सूचक है ओर मंगलकारी वस्तु है) तोड लेकर अपने 
पुत्र के अभिषेक के अवसर पर जो रक्षा-वन्धन किया जायगा उसके काममें 
लाया जानेवाला है (तुम विधवा बन जागी) । ३४४ 


इतूने पलवुम्‌ पहरवा निर्गा दे नोकूकिच्‌ 
चीनने निनूरे यिवक्छत्‌ रार मलल इरनृदेत्‌ 
मनते यावान वरुमप्‌ परदन्‌ रतयुम्‌ मह्त्‌ 
सुनुते मृन्निवा ववनु माहा नुरिमैक्‌ केनूरान्‌ 345 
इततते-इस प्रकार; पलवुम्‌ पकर्वात्न्‌-विविध वाते कहकर; इरङ्काताकर- 
निदेयको; नोक्‌कि-देखकर; मूनिवा-मह्पे; इतरे चौत॒तेत्‌-अभी कहता हं; 
इवद््‌ अत्र तारम्‌ अलृलद््‌-यह मेरी पत्नी नहीं हे; वुरन्‌तेन्‌-त्याग दिया; सन्‌ आवात्‌ 
वरुम्‌-राजा वनकर आनिवले; अ परतन तनततैयुम्‌-उन भरतषफो भी; मकन््‌ अनर 


उनुनेन्‌-पुत्र नहीं मानमा; अवन्‌ उरिभैक्‌कुम्‌ आकातू-वह्‌ मेरे पितू्ृत्य करने का 
अधिकारी नहीं होगा; अन्‌रात्‌-कहा । ३४५ 


दशरथ ने कितनी ही एेसी वातं कही । पर कैकेयी कुछ भी नहीं 
पसीजी । तव राजा ने वसिष्ठजी से कैकेयी के सम्बन्ध मे जपना फैसला 
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सुनाया 1 महं ! अभी कहू देता हँ। यह मेरी धर्मपत्नी नहीं है । 
उसको जँ त्याग चृका 1 उसके पतर भरत को भी, जो राजा बनेगा, अपना 
पूत नहीं मानता । उसे दाहक्रिया जादि पितृकर्म करने का अधिकार नहीं 
होगा } २३४१ 


अननेक्‌ कण्डु मेहा ` वणण मिय रुडेयान्‌ 

उन्‌तरैक्‌ कण्डु मिलतो ` नूना वुयर्को शलेयेष्‌ 

पिन्‌तैक्‌ कण्‌डा ननैयान्‌  पिरियक््‌  कण्‌ड तुथरम्‌ 
ततनैक्‌ कण्डे तविर्वा = उचछर्वा णिलैयिर्‌ = रछर्वान्‌ 346 


उयर्‌ कोचलैयै-उर्कृष्ट (गुण वाली) कौसल्यादेवी से; अनते कणदुम्‌ _ एका 
वणृणम्‌-मुषसे मिलने के बाद जात से रोकनेवाली; इटयूर उटैयान््‌-बाधा जिसको हई 
थी वह्‌; ` उनत्ैयुम्‌ कणुटिलनो-तुमसे भी नही निता क्या; अत्तना-कहकर; पितरन- 
बाद; कण्‌ अनयान्‌ पिरिय-अंख-सम प्यारा छोड जाने से; कण्ट वुयरम्‌-उत्पनन 
दुख; तनरूनै कणु तविरबाद्धू-अपने को (दशरथ कतो) देखकर दूर करने के विचार 
से माकर; ` तन्रबाद्-शाति होनेवाली उनकी; निर्लयितन-स्थिति से; तछर्वात््‌- 
(प्रभावित हो) श्रांत पड़ गये 1 ३४६ 

फिर दशरथ ने गुणोच्त कौसल्या से पूछा कि देवी ! मृञ्षसे मिलकर 
जनिम उसे बाधाहो मई थी। क्या वह. तुमस भी नहीं भिला! 
कौसल्या अपनी आंख क समान पुत्र के वियोग से दुखी हौकर उस इल को 
राजा की संगति मे भूलने के. विचार से आईथी। यहं राना ने जाना 
गौर उनकी स्थिति कौ देखकर विचलित हो गद । कौसल्या की स्थिति 
देखकर राजा भी व्याकुल हौ गये । ३४६ 


भारराद्‌ शंयला मनर गणवत्‌ वरमीन्‌ दुदम्‌ 
आर्रा. दयरन्‌दा रमैनूर मटिनिदा व्ववद्ु्‌ मवत्‌ 
तेरा निन्राण्‌ महत्‌ . तिरिवा  ननूरा कर्‌ 
तोररान्‌ सेयूयेन्‌ शुलहन्‌ जीलुलुम्‌ बछिक्‌कुम्‌ जोर्‌वाढ्‌ 341 
^ माररा ्चयल्‌ आम्‌ अंनूरम्‌-सोत का काम टै, यह्‌ ओर; कणवनु वरम्‌ ईनतु- 
पत्ति ने वर देकर; उदढम्‌ आर्रातु-चिततक्षमता खोकर; अयरनृतान्नू- (संकटग्रस्त 
हो) देहो हृए, यह्‌ भी; ` अरिनृताव््‌ अवलुम्‌-जिन्होने नाना वे भी अवतत तेर 
निनूरान्‌-उन्ह ठाढस देते हए; जकने-श्रीराम (को); . तिरिवान्र-लौट जायगा; 
अनरूसद्‌-बोली; अरचत्‌ मेय्‌ तोर्‌रातन्‌ अनूर-राजा सत्य-पराजित हो गये, इसः; 
उलकम्‌ चौलूनुम्‌ पट्धिक्‌कुम्‌-लोकर्मनदा से भी; चोर्‌वाद््‌-मन से मुरक्नाईं 1 २४७ 
 कौसत्या ने जव यह्‌ जाना कि यह्‌ सव सपत्नी का कामहे ओरं राजा 
वर देकर संकट में पड़ वेहोश हौ गये थे । यह्‌ जानकर उन्होने राजा को 
धीरज बेधाते हुए कहा कि श्रीराम, हमारा पत लौट आयगा । पर उसमे 
राजा की सत्यवादिता की हानि दहो जायगी! सजा की सत्यक क्षेव्मे 
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पराजय हौ जायगी । लोकनिन्दा होगी। राजा के सत्यपालन कौ 
अभिलाषा रखनेवाली कौसल्या इस विचार से वहत चिन्नमन दौ मदं । ३४७ 


तदा निलशान्‌ मेयमूमे तद्ुवा वहैता नेयूदिन 
अन्ढा निलैहर्‌ र्पेस्मेक्‌ किछिवा मनला & चुरवोय्‌ 
विदधृ्ठा निलैशे रन्नूवान्न्‌ महन्‌मेन्‌ मैलिथिन्‌ नृलहम्‌ 
कीटा दनूरो नूर कणवन्‌ कुर्यक्‌ ~ कुरेवाद्‌ 348 


कणवन्‌ कुःरेय-पति के कृश होने से; कूरेवाद््‌-खूद क्षीण होनेवाली; उरवोय्‌- 
बुदधिवली; तदृष्ठा निल चालू मयुमूमे-जिसका अनिवायं रूप से पालन करनेमें ही 
गौरव है, उक्त सत्य को; तष्टूवा वकं अय्‌तित्‌-न पालने की स्थिति को प्राप्तहगितो 
(छोडदेगेतो); अदा निले कर्‌ परपेक्‌कु-्मनिय जाएदर का स्यान्‌ प्राप्त आपके 
गौरव की; इचिवु आम्‌ अत्तलाल्‌-हानि होगी, इसलिए; मकन्‌ मेल्‌-पुत्र पर; 
विदा निले चेर्‌ अत्‌पाल्‌-अभिन्न स्थिति के प्रेम के कारण; मंलिधित्‌-अव दिलाई 
होगी तो; उलकम्‌ कौढष्टातु अत्‌रो-संसार (के शरेष्ठं का समुदाय) नहीं मानेगा न; 
अत्त्‌राद्‌-कहा । २४०८ 


राजा कृश हुए -यह्‌ देखकर कौसल्यादेवी भी निर्व॑ल हुई । तो 
भी उन्दने दशरथ को समञ्ञाया कि बुद्धिवली ! अनिवायं पालन से ही 
सत्य यशदायी बनता दहै । अगर आप उसके पालन को छोडदेगे तो 
अनिन्य आपके यश की हानि हो जायगी । इसलिए अकाट्य पूत्र-प्रेम के 
वण मे पड़कर सत्यपालन मे हिलाई दिखायेगे तो संसार का च्रेष्ठ समाज 
उसको उचित नहीं सानेगा न । । ३४८ 


पोवा दिया नैनूराद पुदल्‌बन्‌ रनतूनेक्‌ कणवन्‌ 
शावा दीया ननर्त र्ट्घ्न्‌ दद्युर्‌ स्यर्‌वाढ 
कावा यतूत्राण्‌ महन्‌ कणवन्‌ पुदहद्ुर्‌ किवाद्‌ 
आवा वुयरको शलेया सन्त मननुर्‌ रनठ्ठे 349 
उयर्‌ कोचले आम्‌ अनुत्तम्‌-गुणोन्नत कौसत्या हंसिनी (सी देवी); पुतत्‌वतन्‌ 
ततरने-अपने पत्र को; पोवातु ओंदछियात््‌-विना गये नहीं रहेगा; अत्रराल््‌-समस्चकरः; 
कणवन्न्‌ चावातु ओंषछठियान्नू-पति मरे विना नहीं रहैगे; अंम्‌ अनर-एेसा सोच-सोचकरः; 
उद्यूढम्‌ तनृद्युरर-चित्ताकुल हो;  अयर्‌वा्यू-लटतीं; कणवन्‌ पुकट्लुक्‌क अछ्िवाद्‌- 
पति के यश के लिए मरतीं (उसको उत्कट इच्छा करतीं); सकन्नं कावाय्‌ अनृतान्‌- 
पुत्र को बचाओ (रोको) नही कहती; आ, आ-हाय, हाय; अन्‌ उर्रनद्‌-कंसी ही 
(दुखी) हौ गई 1 ३४ | 


गुणोच्रत हंसिनी-समान कौसल्या ने समज्न लिया कि श्रीराम विना 
वन गए नही रहैगा । “पति भी विना मरे जीवित नहीं रहम” यह्‌ वार- 
वार सोचकर वे विकलमन हुई अौर शिथिल हुई । पतिके यश कोप्राण- 
सम चाहनेवाली वे राजास यह्‌ कह नही सकी करि पूत्रको वन जानेसे 
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बचादए (रोकिए) । हाय ! उनकी स्थिति भी केसी दयनीय हो 
गई ? । ३४९ | 


उणरवा ततेया दुरयालु यरन्‌दा नुरंशाल्‌ कूमरन्‌ 
पुणरा नरिलमे वनम पोवा नेया संनूना 
इणरार्‌ तुदा . ररश तरिडरा लयरवान्त्‌ वितेयेन्‌ 
तुणैवा तुणेवा र्वेतूरान्‌ रोतूरा रोतूरा तरुर्न 350 

इणर्‌ आर्‌ तर तार्‌-(षएूलों के) गुच्छो से पूर्णं मालाधारी; ` अरचन्ू-राजा; 
अनयाद्‌ उरेयाल्‌-उनके कथन से; उयरनूतान्रू-गरुणोक्छृष्ट (आर); उरं चाल्‌- 
प्रकीतित; कुमरत््‌-करंर श्रीराम; निलम्‌ परुणरान्‌-भूमि से विवाह नहीं करेगा; 
वत्तम्‌ पोवाने आम्‌-वन जाएगा ही; ओअन॒त्ता उणरवात्‌-देसा सोचकर; इटराल्‌ 
अयरबान्‌-दुखी हो विकल होकर; विनैयेन्न्‌ तुणेवा-पापौ, मेरे सहायक; तुणे वा- 
सहायता के लिए आओ; अतननूरान्‌-कहा; तोनराल्‌-उत्तम कुमार; तोत्न्‌राय्‌-सामने 
आ जाजो; अन्नूरात्र-कहा । ३५० 


पष्प के गृच्छों से मिली मालाधारी दशरथ ने कौसल्या के वचन से 
जान लिया किं गुणोत्कृष्ट ओर प्रकीतित श्रीराम भ्रूपति नहीं बनेगे ओर 
वन जाएंगे ही । यह्‌ जानकर दख से लट गये ओर विलाप करने लगे कि 


हे राम ! इस पापी के सहायक ! आओ सहारादो) उत्तम पुत्र! 
सामने जाय । ३५० 


+ 


कणणु नीरा पुथिर्‌ रमा्ुहक्‌ कचिया निन्त 
अंण्णु नीरत मरेयो ररिमून्‌ तितूमेर्‌ चौरिय 
सण्णु नीराय्‌ वनूद पुनलं महते विनयेत्‌ 
उण्णु नीरा युदवि युयरका तडा यतरूरान्‌ 351 

सकते-हे पुत्र; कणणुम्‌ नौर्‌ आय्‌ ओद्टुक-्मखिों के (अश्रु) जल होकर बहते; 
उयिर्म्‌ कदिया-्राणों के भौ निकलते; निनररेत्‌-(एेसी स्थिति मे) रहता हं; अंण्णुम्‌ 
नौ राल्‌-मान्य प्रकार से; _ मरेयोर्‌-वेदज्ञ; अरि सुस्‌-अग्निके सामने; नित मेल्‌ 
चारिय-तुम्हारे ऊपर न जल उल; _ मणणुम्‌ नीर्‌ आय्‌ वनृत-मज्जननल 
जो आया है; पुत्तलं-उस सलिल को; चिनेयेन््‌-ृक्न पापी को; उणृणुभ्‌ नीर्‌ 
आय्‌- (मृत्यु के बाद) तपेण का जल; उतवि-देकर; उयर्‌ कात्र अटैवाय्‌-उच्चवृक्ष- 
जंगल मे जाओ; अन्तूरात्‌-कहा । ३५१ 

दशरथजी ने राम को सम्बोधित करते हृए विलाप किया। है राम | 

हेपूव्र ! मेरी आवें स्वयं द्रवीभत हो बह रहीरहैँ। प्राणभी जनेको 
छटपटा रहै है, सवकौ प्रशंसा ओर वाहवाही के साथ, अग्नि के सामने 
वेदज्ञो द्वारा तुम्हारा अभिषेक करने कै लिए मंगलमज्जन जल जो 


जाया है उसको लेकर पापी, मेराते्प॑ण करो; तव ङवेपेडोंकेवन में 
जाजो 1 ३५१ 


॥ 
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पडेमा णरशेप पलहत मद्वा च्द्ना लंरिवात्र 
मिडेमा वलिदा ननयान्‌ विलूला लड्मा वल्‌नाय 
उडेमा महृडम्‌ वुनर्येत्‌ ररेया वुडने कोौटियित्‌ 
शडमा महुडम्‌ पुनेयत्‌  तनुदे ननृदयो रवन्‌रान्‌ 352 

पटं माण्‌ अरचै-सेनाविश्शिष्ट राजां को; पल फाल्‌-अनेक वार्‌; मद्वु वाद्‌ 
अतत्ताल्‌-परश्रु के अस्र से; अंरिवान्नू-चलाकर (जिन्दोने) परास्त क्रिया उनका; 
मिटे मा वलि-सुदृढ्‌ ओर बड़े बल को; अनयन्न्‌ विलूलाल्‌-उन्टी के धनप से; . भदूम्‌ 
आह वलूलाय्‌-मिटानेवाले समर्थं; कोटियेन-शरर मैने उटं मा मकुटम्‌- (तुम्हारे. दी ) 
स्वत्व का उन्नत फिरीट; पुनं अनर उरंया-पट्नो फहकर; उटने-तुरन्त; चट मा 
मकुटम्‌-जटा का वड़ा किरीट; पुनैय तनतेत्‌-पहनने को विया; अनतो-दहायः; 
अत््‌रातू-फदा 1 २५२ 

सेना सहित राजाओं को अनेक वार जिन्टोनि अपना परशु फककर 

परास्त कियाथा उन परशुराम के कठिनिवलको उन्हींकेधनुं नेनष्ट 
करनेवाले, हे राम ! मै वडा क्रूरहूं। पहलेर्भेने कटा कि यह्‌ उत्तम 
ओर उचत किरीट तुम्हारा; धारणकरलो। पर तुरन्त आनादेदी 
कि जटा रूपी मुकुट धारण करलो। ३५२ 


कर्त्ता पुरुवम्‌  मनमुद्‌ गणुणुड्‌ गेयम्‌ यूया 
पीरुत्‌ताय्‌ = पौरेये धरेव पुरमून्‌ ररित्‌त पोरचिल्‌ं 
इरत्‌ताय्‌ तमि ननूना तूने यिमुमूप्‌ पिये 
वरतृता  यिनिनान्न्‌ वाण वेण्‌डेन्‌ वेणडे रनन्‌रात्‌ 353 

उरुवम्‌ करुत्‌ताय्‌-श्यामरूप; मनमुम्‌ कणृणुम्‌ कंयुम्‌ चंवृयाय्‌-लाल मन, माघो 
ओर हाथों वते; पौरेये पौरूतृताय्‌-क्षमाशील; पुरम्‌ मूतर रित्‌त इरवनू- 
तरिपुरद्याही परमेश्वर का; _ पोर्‌ विल्‌-युद्धधनु; इशूतताय्‌-तोडनेवाते; इ मुपपिटं- 
इस . वाद्य में; _ तभ्िेत्न्‌ अंतूनातु-निस्सहष्य (हँ इसका भी) विचार न करके; 
अन्ते वरत्‌ताय्‌-पुक्षसे घुणा करते हो; इत्ति-अवः नानू-मे; वाट्वनाद्र वेणरेन- 
जीवन के दिन नहीं चाहता; वेण्टनरू-नही चाहता; अतूरान्‌-कहा । ३५३ ` ` 

त दशरथ ने आगे कहा- श्याम रूप ! मन के श्रेष्ठ ! लाल (सुन्दर) 
अखोओर हाथो वले; है क्षमाशील } विपुरान्तकधनु-भंजक ! मेरे इस 
वाद्धक्यमें मेरी निस्सहायताका भी विचारन करके मृन्चे घृणा करके 
(त्याग कर) जाते हो अव ओौर दिनि जीना नही चाहता, नी 
चाहता । ३५३ 


पौतूनिन्‌ मुन्‌न मौछिरुम्‌ रवान्‌ने पुहछित्‌ पुषे 
मिन्ननिन्र्‌ मितनुम्‌ वरिविर्‌ कमरा मंय्धित्‌ य 
अनूनित्‌ = सुनूनम्‌ वननी यड्दर्‌ कंटियिे नललेत्‌ 
उनूनित्‌ सुनुत्रम्‌ बहवे नयर्वा स्रहमृया तूरान्‌ 354 


१७३ ` कम्ब रामायण (अयोध्याकाण्ड) 173 


पौतूलिन्र्‌ पुत्तम्‌-स्वणं से वद़कर; आलिरम्‌-चपकनेवले; रपातूते-स्वरण; 
पुक्छित्‌ पुके-वश से अधिक यशस्वी; _ सिनरूनिन्‌ मिनुतुम्‌-विजली से भौ अधिकं, दमक 
बले; वरिविल्‌ कूमरा-बन्धनयुक्त धनुधंर; मंय्‌यिन्र मयुपे-सत्य के विग्रह; अंनूतित्‌ 
मुनूनम्‌-मुद्यसे पहले; नी वनम्‌ अटेतर्‌ङ-तुम वन चले जा, इतना; अच्त्‌ 
अललेत्त-(मे) द्र नही हं; उन्नतिर्‌ भृनरृततम्‌-वुमसे पहले; यान्न उयर्‌ वातर्‌ जकम्‌- 
से उच्च आकाशलोक (स्वगे) सें; पुक्वेन्‌-पहंचूगा; अतत्‌रात्‌-कहा । ३५४ 
स्वण से अधिक मूल्यवान स्वर्णं ¦ यश से अधिकं यशस्वी { बिजली 
से अधिक चमकनेवाले धनु के धारक ! सत्यसूति ! तुमको मृक्षसे पहले, 
मुच्े जीता छोडकर, वन जने दूँ मै इतना क्षुद्र या मनका दृबेल नही हूं । 
तुम निकलो, इसके पहले ही मै ऊपर स्वग पहुंच जाऊंगा । ३५४ 


नहुदर्‌ कत्त नृज नेयत्‌ ताले यावि 
उहुदर्‌ कौत्‌त वुडलु मुख्ये तुब लल्‌लेत्‌ 
तहुदर्‌ कीत्‌त शनहत्‌ , तयल्‌ कंयेप्‌ पर्रिष्‌ 


पुहुदक्‌ कण्ड ` कणुणार्‌ पोहक्‌ कणे रनन्‌रान्‌ 355 
कुतर आत्त नबृच्तुमू-द्वणणक्य मन; नेयतृताले-स्ेह से; आवि उकुतर्‌कु 
तूति उ्लुभू-जीवन छोड सकनेवाला शरीर; उदेयेत््‌-मेरे पास है; उत्‌ पोल्‌ 
अल्‌लेत्‌-ुम्हारे समान नहीं हूं; तकुतरकु ओत्त-योग्यता रखनेवाली ; चतन्नकत्‌ तेयल्‌- 
जनक की पूत्रीका; कंये पर्रि-पाणीग्रहण करके; पुकुत कणृट कणृणाल्‌- (नगर-) 
प्रवेश करते देखा (जिन्हने) उन आं से; पोक काणेन्‌-नगर छोड जानान देख 
सकगा; अन्‌रात्‌-कहा 1 ३५५ । 
मेरे पास द्रवणशील मनहै। शरीर इतना दुबल हौ गयाकिप्राण 
छोड़ देनेमें ॥ कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हारे समान मेरे पास कठोरता 
'नहींहै र 1 मेने तुमको अपने योग्य, जनकपुरी के साथ हाथमे हाथ डाले 
नगरमे प्रवेश करते देखाथा! वया उन्हीं आंखों से मै तुम्हारा नगर- 
निगम देख स्कुंगा ? नहीं --कहा । ३५५ 


अद्रे प्रवे . नित्या ्नतूते युततरिर्‌ प्रिय 
वर्र्‌ युलहम्‌ मेंनिनुम्‌ वाते चरनृदा दनिनुम्‌ 
रे ररशे तभियेन्‌ पु युधिरे युततेप्‌ 
रर तरुम यरिवेतन पिट्‌ पिद्धेये नन्‌ रान्‌ 356 
पीत्‌ तेर्‌ अस्चे-स्व्णरथ राजा; तमियेन्र्‌ पुकक्रे-मेरे यश के हेतुभृत; उथिरे- 
मेरे पराण (सम) ; अनूते- (यह्‌) वया (हो गया) ;, इनि-अवब; यात्‌ अरर पकरर्दत्‌- 
` भें केसे बताऊ; उलकम्‌-सारा संसार; उशरत्तिल्‌ पिरिय वररे अतितुम्‌-तुभसे विचडा 
रह सक्ता है, तो भी; .. वात्‌ वरन॒तातु-स्वगे नहीं पछ्तायेगा; अंतितुम्‌-तो भौ; 
अरम-वुम्हारा मूल्य; पररेत््‌ अरिवेन्रू-जनक के नाते मै जानता हूं; पिद्धैयेनर्‌-जीता 
नहीं रंगा; प्तरेत्‌-नहीं निर्गा; अन्नुरान्‌-कहा । ३५६ ` 
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दशरथजी आगे विलापते हृए कहते है- स्वणैरथी ! मेरे यण के 
कारणभूत ! मेरे प्राण ! यह्‌क्याहौ गया? मै अपनी दणा कंते कहूं? 
यह सारा संसार तुमसे विलग रह्‌ सके तो भी, आकाणतोक भी तुम्हारा 
वियोग सह सके तो भी मै तुम्हारा जनक हू, मै तुम्हारा मूल्य जानता ह; 
म नही वचंगा, न वचूंगा । ३५६ 


अदटृछर्‌ पद्धठप्‌ पुनल छहत्रूमा निलमु मरद्युम्‌ 
कौट्खक्‌ कुरैया निदियित्त्‌ कूवेयु मुदला मंवयुम्‌ 
क्यक्‌ कंठे शिक्के युदविप्‌ पृहदवहैक्‌ काण्ड 
वद्र नमन्‌ नुथिरं मायुक्कु मायुक्कु मनर्त्‌ 357 

भद्ढल्‌-पंकिल; पट्ढम्‌-गहरा; पतत्‌ चूष्ू-सागर-बलयितः;. यकल्‌ मा 
निलमुम्‌-विस्त्रत श्रेष्ठ राज्य; अरचुम्‌-उस पर शासन का अधिकार; काटढ कुरेया- 
लेने से कम न होनैवाली; नितियित्‌ कुरवयुम्‌-निधि की राश्चियां; मुत्‌ आभू-आादि; 
अवेयुम्‌-सवको; कटम्‌ कंकेचिक्के-वंचक फंकेयी को ही;  उतवि-दान फरक; 
पुकट्ध्‌ फे काण्ट-यश ग्रहण का; वट्ढल्‌ तत्म्‌-दातापन; र्त्र उयिरं मावृक्‌कुम्‌- 
मेरेप्रण्णोंकोहर लेगा; माय॒क्‌कुम्‌-हर ही लेगा; नरुरान्‌-कहा । ३५७ 

मैने पंकिल ओर गहरे सागरसे घिरी हुई विस्तृत भूमि, उस पर 

शासन का अधिकार, अक्षय निधिकी राशियां आदि कंचक कंकेयीको 
दिया ओर उससे अपार यश॒ अजित किया भी, सही 1 पर यह्‌ दातापन 
मेरे प्राण हर लेनेवाला है; हाँ हर अवश्य लेगा 1 ३५७ 


ओलियार्‌ क्डलृश द्भलहत्‌ तुयरवा तिडिना हरितुम्‌ 
पौलिया नित्रा रूनेप्‌ पोल्‌वा रुरो पौन 
वलिया रुडेया रतूरात््‌ मद्वा टुडयात्‌ चरवुम्‌ 
चलिया निलया यंतूरार्‌ स्विरवा र्ठछरो वेतूरात्‌ 358 

जालि आर्‌-श्द-समन्वित;  कटल्‌ चू उलकतूतु-समुद्रवलयित इस पृथ्वी पर; 
उयर्‌ वान्‌ इटे-ऊंचे आकाशलोक मे; नाकरितुम्‌-पाताल मे; पालिया निन्रार्‌- 
विद्यमान लोगों मे; उतने पोलृवार्‌-तुम्हारे समान रह्नेवाले; उकछरो-रहते है क्या; 
पानूते-स्वण-सम (प्रेष्ठ) ; मष्टुवाढ्‌ उटेयात््‌-परज्ुधर; चलि यार्‌ उरटैयार्‌-वली 
कौनरहै; _ अत्रुरान्न्‌ वरवृम्‌-कहते हुए आने पर; चलिया निलंयाय्‌-अचल खडे रहै; 
अन्‌यस्‌-तो; तविर्‌वार्‌ उढरो-एेसे तुमको जाने देनेवाले कोई होगे क्या; अनुरात्‌- 
कहा 1 ३५८ 

हे स्वणंसम श्रेष्ठ  शब्दायमान समूद्रवलयित इस भूलोक मे, उन्नत 

सुरलोक मे ओर पाताल मेँ तुम्हारे समान सर्वश्रेष्ठ कोईदहै क्या? परशुधर 
ललकारते हए अये.कि यह कौन वलशाली है ? तव तुमने धिना चलित 
हुए उनका. सामना किया। रसे तुमको वन जानै देनेवाला कोई 
होगा क्या? । ३५८ 
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केट्टे यिरनृदै रननिनुड्‌ ग्क्िरवा निरे यडेय. 


माट्टे ताहि लत्‌रो वन्‌ग णंतूकण्‌ . मेनदा 
 काट्टे युरेवाय्‌ नीधिक्‌ कहै शियेयुड्‌ गणुडिन्‌ 
नाट्रे युरेवे नंतूरा तत्‌रन्‌ रुमे यत्‌ रात्‌ 359 


केट्टे-सुनकर भी; इरनृतेत्‌ अ्तिनुम्‌-जीवित रहा, तो भी; इनुरे-जभी; 
किठर्‌ वान्‌ अटेय माट्‌टेन््‌ आकिल्‌ अत्रूरो-प्रकाशमान आकाश नही जानेवाला रहा, तभी 
तो; ओन्न्‌कण्‌ वन्न कण्‌-मेरी आंखे निष्ट्र खे होगी; मेनृता-मेरे सुत; नी काटे 
उरेवाय्‌-तुम जंगल मे रहोगे; ` इ केकेचियययुम्‌ कणदु-इस कंकेयी को देखते हुए; 
इ नाट्टे-इस राज्य में; उरेवेनर्‌ अत्रराल्‌-रहंगा तो; र्त्‌ तत्तम नतूर-मेरा स्वभाव 
भी अच्छा है; अत्‌रन्‌-कहा 1 २५२४ । 


दशरथ ने आगे भी कहा-- तुम्हारे वनगमन की बात सुनकरभीैँ 
जीवित रहता हं । यह्‌ कठोर मनका दयोतकदहै। पर अभी स्वेन 
पहुंच सर्कगा तभी तो मेरी अखे कोर कही जायगी !{ हे प्यारे पचर ! तुम 
जाकर जंगलमें रहौ ओरमै दस क्रूर केकेयी को अपनी आंखों से देखते 
हुए इस राज्यमेंम्जे सेरहटँतो मेरा स्वभाव भी बड़ा अच्छा माना 
जायगा.न ! । ३५९ 


मंयुयार्‌ तवमे शंयुदत्‌ वियनूमरि बरिदिर्‌ परर 
शंयूया नूनुम्‌ बौनिन निलमा रतृनृन्‌ दिरवु 
उयूया स्य॒या विनये नृन्‌ पिरिन भिरनृदाल्‌ 
एेथा कहि शियने राहे नोना तत्‌ रान््‌ 360 

एेया-तात; मय्‌ आर्‌ त्वम्‌ चंय्‌तु-सत्यसंयुक्त तपस्या करके; उन्न वियल्‌ 
मारपु-तुम्हारा विशाल वक्षस्थल; _ अरितिन्न्‌ पर्र-जपुवं रूप से जिन्होने पाया है; 
चय्‌याद््‌ अत्तुम्‌ पनूनुम्‌-वे, लक्ष्मी नाम की श्रीदेवी ओर; निलम्‌ मातु नुनुम्‌ 
तिर्वुम्‌-भुदेवी की भी; उयूयार्‌- (तुम्हारे विष्डने पर), जीवित नहीं रहेगी (शरीहीन 
हो जायगा यह्‌ राज्य);  उय्‌या वि्तयेत्‌-जिससे बच नहीं पात्ता एेसे कमं कारेः 
उतत्त पिरिन्‌तरुम्‌-तुमसे वियुक्त होने पर भौ; इरनूताल्‌-जीवित रहं तो; नात्र 
कंकेयिये तेर्‌ आकेतो-केकेयी-सदृश न हो जार्डेगा क्या; ्नररान्‌-कहा । ३६० 

तात ! भूदेवी तथा श्रीदेवी दोनो ने बड़ी तपस्या करके तुम्हारा वक्ष- 

स्थल (भरत्तपन) पाया है! वे तुमको छोडकर वची नहीं रहैगौ । अगर 
पापौ म" इस स्थिति से वचने कामा्हीनदहोरेसा कामजो कर चुका 
वह्‌, मे तुमसे. वियुक्त हौकर र जीवित रह्‌जाऊं तोमैँभी कंकेयी के 
समान नही हो जाऊंगा क्या ? मै उतना निर्मम नही हं । ३६० 


५ 


पुणा रणियुम्‌ मुद्युम्‌ पौन उनमुड्‌ गुडंथुम्‌ 
शेणार्‌ मारुवरुन्‌ दिस्वृन्‌ दरियक्‌ काणक्‌ कडवेन्‌ 
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माणा मरवर्‌ कलैयु मानिन्‌ रोलुम्‌ वनेदल्‌ 
काणा दौष्िवे र्नैनूरा त्तूरायत्‌ तन॒रो करुमम्‌ 361 
पण्‌ आर्‌ अणियुम्‌-पहननेयोग्य आमरण; मुटियुम्‌-किरीट; पात्‌ साचनमुम्‌- 
स्वणे (सिह-) भासन; कुटयुम्‌-श्वेत छतत; चेण्‌ आर्‌ मारुपुम्‌-विश्राल वक्षस्यल; 
तिरवुम्‌-विजयश्री;  तंरिय काण कटवेनू-जांख भर देखने का अधिकार रघ्नेवाला मै; 
माणा मरम्‌ वर्कलयुम्‌-कुद्र पेड कौ छाल का वस्त्र; मात्रत तोचुम्‌-आर मृगचमः 
वतरैतल्‌-पहनना; काणा ओवन अँनूराल्‌-विना देखे (संसार से) चला जा तो; 
करुमम्‌-वही कार्यं; ननतूर आय्‌तूतु अन्र्‌रो-अच्छा होगा न । ३६१ 
पहनने योग्य आभूपण, किरीट, स्वणं-सिहासन, श्वेत छत्र, विशाल 
वक्ष, उसमें शोभित विजयश्री आदि के साथ तुम्हं देखने कामँ अधिकारी 
हूं । परक्ुद्र वल्कल ओर मृगचमं पहने हुए तुमको दैवना पड़ जायतौ 
उसको विना देखे ससार छोड चला जां -वही काम्रेष्ठहौगा न ?। ३६१ 


अनूरा वानरौ रौवृवा विश्नेदन्‌ दरशक्‌ सुयिर्म्‌ 
शंसा निन्रो रननून्‌ दनूमै ययूद्ित्‌ तेयनृदत्र 
मनुरोन्‌ सारबिन्‌ समुनिवन्‌ वेनूदे ययरे लवनं 
इतरे येहा वणृणन्‌ दहेवं नुलहो त्‌ रान्‌ 362 

अनरा-एेसा; ओने ओन आववा-एक दूसरे से न मिलनेवाली वाते; इच 
तनूवु-कहते हए; अरचत्‌ इत््रोद्‌ उयिर्‌ च्॑रानर्‌-राजा भाज. मर जायेगे; मत्रतुम्‌ 
ततमे अंयति-यह्‌ कहने योग्य दशा में आकर; तेयनूतान्न-घुते; मंत्‌ तोल्‌ मार्‌पिन्‌ 
मुतनिवन्रू-मृदु (मूग-) चमं वाले वक्ष के मुनिवर (वसिष्ठ); वैनुतै-राजा; अयरेल्‌- 
खी मत हौइए; इतुरे-अभी; उलकोटु-श्रेष्ठ लोगों के साथ; अवततै-(जाकर) 
उनको; एका वण्‌णम्‌ तकंवत््‌-न जाएं ठता रोकंमा; अंम्‌रात्ू-कहा । ३६२ 

इस तरह के परस्पर असंबद्ध प्रलाप करते हुए राजा इतने श्रान्त हो 

गये किं यह सन्देह होने लगा कि राजा प्राणहीनदहोगयेरहै क्या ? उनको 
देखकर म्रगचर्म-धारी वक्ष वाले वसिष्ठने काकि राजा! दुखी मत 
टोदए । अभी अन्य बड़े लोगों को साथ लेकर श्रीराम के पास जाऊंगा 
ओर उनको जाने से रोक लूंगा ओर राज्य-युक्त कर लूंगा । ३६२ 


सु्निवन्‌ शाल मवत्‌ मृुख्युङ्‌ रगालूलंन्‌ ररशत्‌ 
तनिनिन्‌ स्छरन्‌ नुधिर्च्‌ चिरिदि तहैवा च्िनदप्‌ 
पुत्रिदन्‌ वबोना लिचनार्‌ पोहा दिवा त्तूना 
मन्रिदन्‌ वड्विङ्‌ गौणृड मनुवुन्‌ दततूने मरनृदात्‌ 363 
.. सनिवत््‌ चलूनुम्‌ अढविल्‌-म्ुनि के फहते समय; सुटियुम्‌ कोल्‌-मर जायेगे क्या; 
अन्न॒र अरचन्नू-एेसी स्थितिं जो रहे वे राजा; मत्ितन्न्‌ वटिवम्‌ कण्ट मतुवुम्‌- 
मनुष्य रूप में मनु (सम रहनेवाले) ‡. _इनृत पुनितत्न पोत्नाल्‌-यह पवित्रपुरुष जागे तो; 
इवनालू्‌-इनके प्रयास से; पौकातु ओंद्ठिवान्नू-विना गये रह्‌ जायगा; अंतुत्ता-समस्चकरः; 
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तन्नि निनरूर उद्रल्‌-एकाकी रहकर कुढनेवाले; तन्न्‌ उयिरे-अपने प्राण को; चरिते 
तकंवात्‌-कुछ देर स्थिर करके; तनूनं मरन्‌तान्‌-अपनी सुध खोकर मूत हए 1 ३६३ 


यह्‌ सुनकर राजा को थोडा विश्वास हुञआा। मरही गये" एेसी 
स्थित्िमेजो रहैवे, मनु के समान राजा यह सोचकर कि पवित्र मुनि 
जायेगे तो शायद श्रीराम वन जाना छोड देगा कूछ देर अपने छटपटानेवाले 
प्राणों को स्थिर करके वेहौश हौ गये । ३६३ 


मरनृदा नुणर्वृ सुधिरम्‌ मन्‌न तंन्‌न मरुहा 
इरन्दात्‌ कौलूलो वरियि रतूत्रा चिडरुर्‌ दिवाद्‌ 
तुरन्‌दान्न्‌ महतूमुत्‌ ननेयुन्‌ दुरन्‌दाय्‌ नीयुन्‌ दुणेवा 
अरनृद्य कनिदुवो वेया वरशशषरक्‌ करे रयेन्‌राद्‌ 364 

मनन्त उणरवुम्‌ उयिर१्‌ मरनूतान्न्‌-राजा की सुध ओर दुध लुप्त हो गई; अत 
यह सोचकर; मशूका-व्याङ्रुल होकर; इरन्‌तात्र्‌ कलूलो-मर गये क्या; अर्पिन्न्‌- 
नहीं जानती; अनत्रा-कहते हए; इटर्‌ उरर-दुखी होकर; अदिवाद्‌-क्लाति 
-होनेवालौ (कौसल्या); ेया-ञय; अरचर्‌क्कु अरचे-राजाधिराज; मकन्नू-पुत्र 
ने; मुन्न्‌-पहले; अतेयुम्‌ तुरन्‌तान्‌-मुन्ने भी (आपके साथ) त्याग दिया; तुणेवा- 
जीवनसंगी; नीयुम्‌ तुरन्‌ताय्‌-आपने सौ त्याग दिया; इतु अरम्‌ तात्तो-क्या यह धमं 
है; अत्नराद्‌- (एसा विलाप-वचन) कहा 1 ३६४ 

कौसल्या यह्‌ देखकर रोने लगीं । ^““राजाने सुधनबुधयखोली; क्या 

वह॒ मर गये ? नहीं मालूम कर पाती !' एेसा सोचकर वे घवड़ा उटीँं । 
वे विलाप करने लगीं । आर्यं ¡ राजाधिराज ! पहले मेरे पूत ने (आपके 
साथ) मूक्ष (भी) छोड दिया। अव आपभी मृञ्गे छोड जाएगेक्या? 
जीवनसंगी आप छोड जाएं -क्या .यह्‌ धमं है ?। ३९४ 


मंय्यित््‌ संयये पुलह वेनृदरक्‌ कंलृलाम्‌ वेनदै 
उयृथुम्‌ वहैनित्‌ नुथिरं योमृना ` दिङ्डन्‌ रेम्‌विन्‌ 
वय मुद्धदन्‌ दुयरान्‌ मरुहुम्‌ मुनिवनन्‌ सुडनम्‌ 
एेयन्‌  वरिनुम्‌ वर्मा लयरे लरक्ञे र्न्रूराद्‌ 365 

म॑य्‌यिन्‌ मंयये-सत्यविग्रह; उलकिन्‌ वेनूतरक्‌कु अल्‌लाम्‌-लोक के राजाओं के; 
वेनते-राजा; उयूयुम्‌ वकं- (हमको) तारने के हेतु; नित्‌ उधिरे ओमुषातु-अपने 
प्राणों की रक्षान करके; इडडनत्‌-इस प्रकार; तेम्‌पिन्नू-दुख करेगे तो; वयम्‌ 
मुद्धतम्‌-भूलोक सारा; तुयराल्‌ -मकुम्‌-दुख से विकल होगा; मुत्तिवतुटन्न-सुनि के 
साथ; नस्‌ एेयन्नू-हमारा धुर, वरितुम्‌ वरम्‌-आ भी सकता है; अयरेल्‌- धिल 
मत होइए; अरचे-राजा; अनुल्‌-कहा ! ३६५ 

वेओरभी दुख करते हुए वोलीं-- हे सत्यरूप ! सारे लोक के 
राजाओं के राजा | व हम सव जीवित ओर अच्छी स्थितिमे रहं; इस हेतु 
पको अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए । विना अपनेप्राणों की 
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रक्षा किये अगर आप इस तरह मुरक्चा जाएँगे तो सारा लोक दुख से विकल 
हो जाएगा। हो सक्ताहै कि हमारा लड़का मुनिवर के साथ जा जाय। 
इसलिए अप शिथिलन हौं ३९५ 


५ 


अन्रत्‌ ररशन्‌ युयु मिरुदा चिणयुम्‌ मुहनुम्‌ 
तनूरन्‌ शंयुय कंयार्‌ रेवन्‌ दिड्को स्तयं 
ओनूरन्‌ दरिया सम्‌म रुदत तरशन्‌ मंद 
वनूरिण्‌ शिलैनड्‌ गुरििल्‌ वर्मे वर्मे रयेन्‌रान्‌ 366 


अमूर अंनरूर-रेसा, एेसा कहते हए; अर्चन्न मंययुम्‌-राजा का शरीर; इर 
तान्‌ इणेगुम्‌-दोनो चरणों; मुकनृम्‌-अौर सुल को; तन्न्‌ चयुय कयान्‌-मपने लाल 
(सुन्दर) हाथों से; तैवन्‌तिदु-सहलाती हुई; कोचलयै-कौसल्या को; र्मतरूरूम्‌ 
तरिया-कु भी न जाननेवाले; ममूमर्‌ उट्कत्‌तु-अचेतमन; अरचनू-दशरथ ने; 
मटल-धीमे स्वरे; वल्‌ तिण्‌ चि्ल-सवल जर गकर धनुके; नम्‌ ङुरुचिल्‌-हमारा 
राजा; वरे, वरमे-आयगा क्या, जायगा क्या; अनरान्नू-कहा । ३६६ 

कौसल्यादेवी एेसी-एेसी वाते कहते हए राजा के णरीर कौ, उनके 

दोनो पैरोंको ओर मुखको (गरमी देते हुए) सहला रही भी । तव 
राजा वेसुध थे ओर उनका मन धूमिल पड़ गयाथा। तव वह्‌ कौसल्या 
से पने लगे कि क्या सुदृढ ओर सवल धनु का धारक हमारा राजा (प्र) 
आयगा ? आयगा क्या ? 1 ३६६ 


वनुमा यककं हेशि तरत्‌ता लैन्‌र नुथिरं 
मुनूमाय॒ विप्‌पत्‌ वुणित्‌दया ठन्‌रड्‌ गूनि मौछियाल्‌ 
त्तमा महुनुन्‌ दानुन्‌ दरणि परमा रन्‌रि 
अंनमा महन्‌ काते हुन्‌रा ठन्‌रो व॑न्‌रान्‌ 367 


वस्‌ मायम्‌ केंकेचि-प्रबल मायाविनी ककेयीने; कूनि मोछियाल्‌-कुन्ना के 
कटने से; _वरतूताल्‌-वर हारा; तन्न्‌ मा मकनुम्‌ तानुम्‌-अपना वड पुत्र भौर आप; 
अनूरुम्‌ तरणि परम्‌ आरू अनर्‌रि-सदा के लिए राज्य पाने के अलावा; न्‌ मा मकतै- 
मेरे बड़ पृत्रको; कान्‌ एकरु-जंगल जाञजो; अततुराढ्‌ अन्तरो-क्हान; अन्‌ तत 
उयिर-मेरे प्राणों को; सुत्त माय्‌विप्प तुणिनृताब्‌-पहले मारने का निश्चय कर लिया; 
अन्रूरात्‌-कहा । ३६७ 
धीरे-धीरे उनका मन अधिक सुलन्ञा। तव उन्होनि कहा कि वड़ी 
मायाविनी कैकेयी ने कुन्जा मयराका मार्गदर्शन पाकर अपने ओर अपने 
पुत्र का शासक का स्थान सदाके लिए निष्चित कर लिया। साथ-साथ 
उसने मेरे पुत्र से वन जाओो' कहा न ? उसके द्वारा उस्ने क्या कर लिया, 
मालूम है ? पहले मेरे प्राणों का अन्त केर लिया । ३६७ 


पौन्‌नार्‌ वलयत्‌ तोढान्‌ कानो पुहुद रविरान्‌ 
अनना ^ सुषिरो बहला दोचछिया ददुको शलैकेट 
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सुनृना ठस्मा मुनिवन्‌ सौचिनृद जाब मुढरदन्‌ 
इन्‌ना दुरर दंलूला सबद्ुक्‌ करश नरेवान्‌ 368 


पान आर्‌ वलयम्‌-स्वणेनिमित (वाहु-) वलय; तोढतन्रू-धारी; कान्‌ पुकूतल्‌ 
तविरान्न-जंगल जाना नहीं छोडगा; अन्न आर्‌ उिरो-सुक्षसे लगे प्राण तो; अकलातु 
भछियातु-मलग हए विना नही रहेगे; क्ोचले-कोौसत्या; इतु केढ्‌-यह सुनो; 
मुत्‌ नाद्‌-पहते किसी दिन; ओर मा मुनिवन्रू-एक बङ्‌ मुनि का; मछिनूत चापम्‌- 
दिया गया शाप; उन्तु-है; अनुर-क्हकर; अनूत्राद्‌ उररतु अंलूलाम्‌-उस दिन 
जो हभ वह्‌ सब; अरचन्नू-राजा; ञवद्ुककु-उनको ; अरेवान्र-सुनाने लगे । ३६० 


स्वेणं के वाहुवलयनघारी श्रीराम जंगल जानेसे नहीर्केगा। मेरे 
प्राण भी चले विना टिकनेवाले नहींहै। कौसल्या! एक बात सुनो। 


पहले कभी मृन्ने एक महामुनि का दिया शापमिलाथा। -यह्‌ कहकर 
राजा वहु सारा वृत्तान्त सुनाने लगे । ३६८ 
वयय कातत्‌ तिड्ये वेटटे वेटक मिहवे 


पेय नरे करयो उरिह इरुवित्‌ तिरिवन्‌ 
कंयिर्‌ चिलैयुड्‌ गणेयुड्‌ रगोड्हार्‌ मिरुहम्‌ वरमोर्‌ 
शंयुय नदियिन्‌ करेवायूच्‌ चन्र मेय निनूरेन्‌ 369 
बेट्टे वेट्कं मिक-जाखेट की इच्छा के बदुनेसे; र्वैयुय कानत्‌तिरै-भयंकर 
काननमे; चंनरर-जाकर; देय करियोदु-विस्मयकारी गजों के साथ; अरिकढ्‌- 
सिहं को मी; तुरि तिरिवेन्न-दूढता फिरा; केयिल्‌ चिलैथुम्‌ कणैयुम्‌-हाथ सें धनुष 
मोर वाण; काट्-लेकर; कार्‌ मिरुकम्‌ वरम्‌-करि जहाँ आ सक्ते है; भर्‌ 
च॑य्य नतियिन्न्‌ करे वाय्‌-एक अच्छी नदी के किनारे परः; चनर-जाकर; मरेय 
नित्ररेन्‌-छ्पा खडा रहा 1 ३६४ 
_ एक वार आखेट की मेरी इच्छा प्रबल हुई! मँ बड़-बड़े 
, विस्मयकारी आकार वाले गजो ओौर सहो को टूढता फिरा । उस 
सिलसिलेमेंमै, धनुजौर शरके साथ एक नदी के किनारे पर गया। 
वेह नदी अच्छी नदी थी ओौर हाथी आदि जल पीने के लिए उधर ही आएं 
इसकी संभावना थी! भै वहं छिपा खड़ा रहा! ३६९ 


जारमा = मृत्निवन्न्‌  मत्रेयो ङघिर्यीत्‌ _ हिलवा _ नयन्तम्‌ 
` तस्मा महतं तुणेयायुत्‌ तवमे पुरिपोठ दिनिन्‌नाय्‌ 
भस्मा महन पुनलर्काण्‌ उणेवान्‌ वरमा ररियिन्‌ 
 पौरुमा कणेविट्‌ टिड्चुम्‌ ब्रुविमी ` दलरिप्‌ पुर 370 
ध आर मा मुतन्निवन्‌-एक सहामुनि; मतैयोदु-अपनी पत्नी के साथ; ओि 
रल आम्‌-तेजहीन. (अन्धो) ; नयनम्‌ तरख के स्थान मे आंख का काम 
प बाले; सा मकतते-शरष्ठ पुत्रको ही; तुणं आय्‌-सहायक बनाकर; तवम्‌ पुरि 
पट्तिन्‌ नाय्‌-तपस्या करते रहे, तव; अरु मा मक्त्ते-वह्‌ उत्तम पुत्र ही; पुनल्‌ 
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कौण्‌ अणेवान्‌-जल ले आने के लिए; वरम्‌ आङर्-भाया, यह्‌ वात; अध्यिनू-न 
जानता; पौर मा कणै-घातक वड़ा अस्त्र (शब्दवेधी बाण) ; ` विट्‌टिरलुम्‌-छोडने 
पर; अलरि-चीखते हुए; पुचि मीतु पुरल-भूमि पर (वह्‌) लोटा तव । ३७० 

तब वहां एक मूनि-वालक आया । एक महामुनि अपनी पत्नी के 
साथ पास मे रहते तपस्या करते रहे! वे दोनो अन्वेथे1 यही वालक 
उन दोनो अन्धो की आंख के समान उनकी सव विधि से सहायता करता 
था । वह्‌ उत्तम चरित्र वाला पत्र जल ले जाने के लिए व्हा आवा। 
यह्‌ भँ नही जानताथा। मैने एक घात्तक वाणषछोड़ा जो वालक प्रर 
लगा। लगते ही वह चीखते हुए गिर पडा ओर भूमि पर लोटने 
लगा । २३७० 


पुक्कुप्‌ पेरुनीर्‌ बुहर्म्‌ बारपो तहन्‌ रौलिमेर्‌ 
कक्कट्‌ कणेशंन्‌ रद्लार्‌ कणुणिर्‌ ररियक्‌ काणेन 
अक्केक्‌  करिथिन्‌ कुरले यनूरी र्दनून र्वर्वा 
मक्कट्‌ कुरर्लन्‌ रयर्वेन्‌ मनर्नान्‌ दवणवन्‌ द्ननाल्‌ 371 

पुक्‌कु-वह्यं आकर; परु नीर्‌ नुकरम्‌-अधिक जल पीनेवाला; पार पोतकम्‌- 
क्षगडालू हाथी; अनृर-समन्चकर; आलि मेल्‌-शब्द (की दिशा) भे; कं कण्‌ कणै-मेरे 
हथ का अस्त्र; र्चतरूरतु अलृलाल्‌-गया, उसे छोडकर; _ कण्‌णिल्‌-अपनी आंखों से; 
तरिय काणेन््‌-देख नं पाया; ५ ईतु-यह स्वर; अ कंकरियिन्न्‌ कुरले-उस हायीका ही 
स्वर है; अन्तर जनूत-नही, यह्‌; मक्‌कढ्‌ कुरल्‌-आौर मानवी स्वर है;  भनूर- 
एसा जानकर; वरुवा-उरकर; मत्तम्‌ नानूतु-खिन्नमन होकर; भयर्‌वेन्‌-श्लय 
हज; अवण्‌ वनुतनन्ू-वहां आया । ३७१ - 

मैने यह सोचकर कि कोई बड़ा क्षगड़ालू हाथी आकर जोरसे पानी 

पी रहाहै र उस दिशा में शर छोड़ा जहां से वह ध्वनिञआरही थी) 
अपनी अंखोसे तो मेने कुछ नही देखा था । जव यह्‌ ध्वनि आर्तो 
लगा कि वह 8 की नही थी ओौर मानवी स्वर दहै। इसलिए भय-चकित 
ओर दुखी होकर मै वहां गया । ३७१ 


कंयुः गुन नहि कणेयो इरुढ्बोर्‌ काणा 
वयय तनुवु सननुम्‌ वरिदे किडवे वीटा 
पे नीतात्‌ याव ननदो वरद्टहुन्‌ रयरप्‌ 
पापूरयौन्‌ ररिया मेनृदत्‌ केणी यन्‌नप्‌ पुहल्वान्‌ 372 
कंयुम्‌ कुःटमुम्‌ नंकिद्-हाथ से घट गिराकर; कणेयोटु-(शरीर पर) लगे शर के 
साथ; उर्वन्‌ काणा-लोटनेवाले को देखकर; चंय्‌य तनुवुम्‌-भयेकर धनु; 
मदुम्‌-मौर भेरा मन; वहतु एकिट-निर्वल हो गये, तव; वौ्ठा-(उसके पास) 
मरकर; देय-आयं; नी यावन्न-तुम कौन हो; अनृतो-हाय; अरुढटुक-~कहुने की 


} 
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कृपा करो; अतृह-पुटकर; अयर-दुखी हुमा तो; रपौय्‌ ओत अरियः मेन॒तन्‌- 
असत्य कुछ न जाननेवाले ऋषिकुमार ने; के्‌ नी-सुनिएु आपः; अनुत्त-कहुकर; 
पुकल्‌वात्न्‌-कहने लगा । ३७२ 

। वह मुनिपुत्र अपने हाथ से जलघट गिराकर शरीर पर लगे शर-सह 
लोटरहाथा। उसेदेखकर मेरा धनु हाथसे ष्टा ओौर मन मेरे वशसे। 
मेने भी उसके पास तपाकसे बैठकर पृष्ठा कि आयं { तुम कौनहौ ? 
हाय ! कृपा करके वताओ। मेरा दुख देखकर असत्य से अभिज्ञ वह्‌ 
बोला कि सुनिए 1 ३७२ 


अन्‌नाण्‌ मलरोन्‌ व्छिया लरुट्का शिबनन्‌ मेनूदन्‌ 
मिनूनार्‌ पुरिनून्‌ मार्‌बत्‌ विरतूते शननूमयप्‌ पुदल्‌बन्‌ 
ननूनात्‌ मरेन ररिथु नावान्‌  शलबो रा्च॑तच्‌ 
चीनूनान्‌ मृनिवन्‌ पुदल्‌वन्‌ श्ुरोश ननिया ंतूरान्‌ 373 

अ -नाद्ू-उन दिनो; मलरोत्र-त्रह्याके; वबदियाल्‌ अर्ट्‌-क्रमवार सृष्टः; 
काचियन्‌ नल्‌ मैनृतन्न्‌-काश्यप के धेष्ठ पु; मितन्‌ जार्‌ पुरि नृन्‌ मार्‌पत्र्‌-उ्ज्वल 
तिसूत्री उपवीत से शोभित वक्ष वाले; विस्त्तेचनन्‌-त्रतेश के; मयुपुतल्वत्‌-सप्पुत्र; 
नल्‌ नाल्‌मरे-श्रेष्ठ चतुद;  नूल्‌-जौर शास्त; _ तरियुम्‌-जाननेवाले; नाचानू- 
वामी; चलपोचनर अन-जलभोज (?); चाीतरनान्‌ मुनिवनू-ेसे कहलानेवाले 
मुनि का; पुतल्वन-पुत्र; ' चुरोचत्तत्‌ यान्‌-सुरोचन मेँ हूं; अन्‌ रान्‌-कहा । ३७२ 

उन प्राचीन दिनों मे ब्रह्माजी की क्रमवार सृष्टिमें काश्यप पहले 
ञाये 1 उनके पुत्र यजोपवीतालंकृत वक्ष वाले व्रतेश (? ) थे । उनके पृत्त 
वेदो गौर शास्त्र के विद्वान जलभोज (?) थे1^ उनका प्रह मौर 
मेरा नाम सुरोचन (?) है। ३७३ 
[इसके बाद एकं पद किसी-किसी संस्करण मेँ पाया जाता है जिसका 

सार यह्‌ है-- वेदरक्षण के लिए मत्स्यावतार लेनेवाले विष्णु के नाभीकमल 
से उत्पन्न ब्रह्मा ने वेदोक्त प्रकार से विविध जीवोंकीसृष्टिकी।\ उन्होने 
मनूष्यके चार वणं बनाये! उनम प्रथम वणका हुं मे] 
इरफण्‌ कटयुमिन्‌ रियदाय्‌ तनदेद्‌ कुमूमिङ्‌ गवरहट्‌ 
परुहुम्‌ पुत्तलू्हौण्‌ उहल्‌वान्‌ पडरनदेन्‌ पदा यिनदाल्‌ 
इरहुन्‌ नेय  पुयत्‌ता  यिबर्मन्‌  रुणरा देय॒दाय्‌ 
उरुहुन्‌ दुयरन्‌ दविरनी यित्‌ शंयली दंनवे 374 

इर कणकषयुम्‌ इत्रूरिय-दोनो आंखों से हीन; ताय्‌ तनूतैककुम्‌-माता ओर पिता 
को; अवर्‌कल्‌ परकुम्‌ पुनल्‌-उनका पेय जल; कौणृटु अकलृवान््‌-ले जाने के लिए; 
इडकु पटरन्‌तेन्‌-यहां जाया; पष्टूतु जायिनतु-निरथंक हो गया; इर कुत्रूर अनेय 
एयत्‌ताय्‌-दो पवेत के समान कंधों वाले; उणरातु-चिना जाने; इयम्‌ अत्रूर-हाथी 
समन्नकर; अय्‌ताय्‌-(शर) चलाया; ईतु ऊछिन्न्‌ चंयन्‌-यह्‌ विधिकाकामदहैः 
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अंन-लेकर; नी उरुकुम्‌ तुयरम्‌-आप विगलित करनेवाला दुव; तविर्‌-ोड्‌ 
दीजिए ! ३७४ 

मेरे माता-पिता दोनो अन्धे है। उनके पीनेके लिए जलले जाने 
के लिएमै इधर अयाथा। पर काम विगड़ गया। पवेतसम कन्धे 
वाले ! आपने धी अनजान मे हाथी समन्नकर शर प्रेपित किया! यह्‌ 
विधिकाकाम समन्ञिए ओर दख से विकल मत होदए । ३७ 


उण्णीर्‌ वेट्क मिहवे युयङ्गु रमन्दक्‌ करनी 
तणणीर्‌ कौडपो यच्त्‌ शवु मुरत्तुप्‌ पुदल्वन्‌ 
विण्मौ दडवात्‌ र्या नंनवुस्‌ सवर्पाल्‌ विठमूव॑न्‌ 
रणणीर्‌ सेधिनान्न्‌ विगुणो रंदिरहौम्‌ डिडवे हननात्‌ 375 

उण्‌ नीर वेटकं-प्यास; मिक-वदी, तो; उयङ्कुम्‌ अन्नृतेक्‌कु-दुखी रहते मेरे 
पिताको; ओर नी-अप्रमेय आप; तण नीर्‌-शीतल जलः; कटु पोय्‌-ले जाकर; 
अचछितुतु-देकर; अन्‌ चावुम्‌ उरततु-मेरा मरण वततलाकर; उम्‌ पुततलूवन्नू-ञापका 
पुत्र; विण्‌ मीतु अटेवानू-स्व्गं जनेवाला; तीद्वूतान्न्‌- (उसने) नमस्कार कहा; 
अंत्तवुम्‌-यह भी; अवर्‌ पाल्‌ विछमूपु-उनके पास कहिए;  अत्रुरू-एेसा; अण्‌ 
नीरमेयिनान्‌-सवसे स्मरणीय स्वभाव वाला; निणृणोर्‌ अत्तिर्‌ काणुटिट-देवों के स्वागत 
करते; एकिनन्‌-चला गया । ३७५ 


वहां मेरे पिताजी बढती प्यास सेदुीहोरहेदैँ। अप्रमेय आप 
उनको पीनेके लिए जल ले जाइए । उनसे मेरे मरण की बात कहिए 
ओौर कहिए कि आपके पचने, जो स्वगं जा रहा था, आपको अपना नमस्कार 
कहा है । अवश्य वह्‌ कुमार श्रेप्ठमान्य स्वभाववाला था! देवोंने 
आकर उसका स्वागत किया ओर वह्‌ स्वगं सिधार गया । ३७५ 


मैनृदन्‌ वरवे नोकूकुम्‌ वछरमा दवर्पान्न महनो 
उनृदण्‌ पृनलुकौण्‌ उणुह वथा विदुषो ददछवाय्‌ 
चनृदिङड्‌  गणुहा , यन॒नो वनद दत्र नन्‌देम्‌ 
शन्‌दङ्‌ गमट्धन्‌ दोछाय्‌ तद्वि कीठवा र्वै्वे 376 


मेनूतन्न्‌ वरवे नोककुम्‌-पुत्र के आने की ही प्रतीक्षा करनेवाले; वलर मातवर 
पाल्‌-वृद्ध महातपस्वियों के पास; सकनोटु- (उनके) पुत्र (के शरीर) के साथ; अम्‌ 
तण्‌ पुनल्‌ काणृटु-स्वच्छ शीतल लेकर; अणुक-जाने पर; एेया-तात; इतु पोतु 
अढवाय्‌-इतनी देर; इङ्कु वन्‌तु अणुकाय्‌-यहयं आकर नहीं पहुचे; वनुततु अन्नो 
(वाधा) जाई क्या; अनर नानूतेम्‌-समक्षकर हम वहुत कुढते रहे; चन्‌तम्‌ कमद्म्‌ 
तोढाय्‌-चन्दन-वासित भजा वाले तद्वि काढ वा-गते लगाने आभो; अत्त 
कहने पर ! ३७६ 


वे वृद्ध तपस्वी अपने पत्रकीदही प्रतीक्षामे वैठेथे।! मै उस मुनि- 
पृ का शरीर आौर स्वच्छ, शीतल जल लेकर वहाँ पहुवा । मेरी आहट 
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पाकृर वे अपना पुत्र समन्षकर कहने लगे-- वत्स ! इतनी देर करदीतो 
ह्मे उर हौ गया कि कुछ विपदाहो गईहै। वह्‌ क्या होगी --यह्‌ विचार 
करते हए हम वहत चघवड़ाये रहै । चन्दनवासित भुजा वाले ! आओ } 
हदय से लग जाभौ । ३७६ 


पेया यानो ररश नयोत्‌ति नहरत्‌ तद्रेत 
मथार कठबन्‌ दुरुविः मरनृदे वदिनूदे निरढ्वाय्‌ 
पीयूया वायुपरैपुं पुदल्‌वन्‌ पुनतर्माण्‌ ड्म दयित्रमेर्‌ 
कंयार्‌ कणेशच॑त्‌ रदलार्‌ कणृणिर्‌ ररियक्‌ कणेत्‌ 7 

एेया-आर्य; यान्न ओर्‌ अरच॑न्‌-मे एकत राजा हूं; अयोतूति नकरतृतु उनन्‌ 
अयोध्या नगरमे रहता हूं; सै आर्‌ कल्पम्‌ तुरुवि-काले रंग के गजोंकी वोजमे; 
इर्‌ बाय्‌-अंघेरे स्थान मे; मरैनूतु वतिनूतेन्‌-चछ्पा रहा; पायया वायूमे पुतल्‌वन्‌- 
आपका अप्रत्त सत्यसंध पुत्र; पुनल्‌ सौण्टिदुम्‌-जल भरने कौ; भोतयित्र्‌ मेल्‌- 
ध्वनि पर; क आर्‌ कणं च॑तूरतु-मेरे हाथ का बाण गया; अलूलाल्‌-उसके सिवा; 
कण्‌णिल्‌ तेरिय कणणेन्नू-मांखों से न देख पाया । ३७७ 

तव मै वोला-- आयं ! मै एक राजा हू अयोध्यावासी । काले 

रगके हाधियोकी खोजमे जाकर मै एक अंधेरे स्थानमें छिपा खड़ा 
रहा । तव अप्रमत्त सत्यवादी आपका पत्र अपने घट मे जल भरने लगा। 
उसश्व्दकी ओरमेरा अस्वगया। मैने तौ उसको अपनी अखिोंसे 
नही देखा । ३७७ 
वीटदटण्‌ उलश्ड गुरलाल्‌ वेक्‌ कुरलन्‌ रवे 
सोदट्टन्‌ देदिरा नीया रननुर्‌ र्दला सुरया 
वाट्ठन्‌ द्रसर्नैन्‌ निलत्नाय्‌ निनरान्‌ वणङ्मि वानोर्‌ 
ईट्ट भैँदिरवन्‌ द्वि यिरनृदे हिनन्‌विण्‌ णिडेये 378 

चीट्‌दुणृदु-गिराया जाकर; अलसम्‌ कुरलाल्‌- (उसके) विलापनेवालि स्वर से; 
वम्‌ कुरल्‌ अतूर-हायी की ध्वनि नही;  यन-जानकर; ओदट्‌टनूतु-दौड़ जाकर; 
त्तिरा-उससे मिलकर; नी यार्‌ अंन-तुम कौन हो, यहं परछने पर; उर्रतु अंलूलाम्‌ 
उर्या-हुजा सवे कहुकर; वादट्टस्‌ तर ननूचिनत्न्‌ भाय्‌-दुखितमन होकर; वणङ्कि- 
जापको नमस्कार करके; नित्नरात्‌-निस्पंद रहा; इरन्‌तु-मरकर; वानोर्‌ ईद्टम्‌ 
तिर्‌ वनूतिट-देवगण के स्वागत के लिए आते; विण्‌ इटे एकिनन्ू-स्वं मेँ चला 
मया) ३७८ 

उस अस्तसे विद्ध होकर वह गिर गया। उसके सुदनस्वरसे मैने 

समन्न लिया कि यह्‌ हाथी की ध्वनि नहीहै। इसलिए मै सवेग दौडा। 
जापक पृत्न से मिलकर मैने उससे पुछा कि तुम कौन हो ? उसने अपना 
तारा वृत्तान्त कह सुनाया । दुखपूरित मन के साथ उसने आपको 
नमस्कार कहा 1 फिर वह्‌ संज्ञाहीन होकर मर गया! देवगण आकर 
उत्को ले गये ओर वह्‌ स्वँ सिधार गया । ३७८ 
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अरुतताय कणैया  लैनवे यच्यिन्‌ रन्न येया 
करुत्‌ते यच्छा यानो कणूणिड्‌ कण्डे नलृलेत्‌ 
महत्‌ता निलूलान्न्‌  वनर्मोण्‌ ब्ड्मो दयिरनय्‌ दरनताल्‌ 
पौरतते यरुद्वा र्येनना चिरुताद्‌ शन्‌नि पुननृदेत्‌ 379 

ेया-महात्मा; कणेयाल्‌ असूत्‌ताय्‌-शरसे मार दिया; अत्-सोचकरः; मटियेतर 
तनन -मृक्च दास पर; करत्‌ते अरुढाय्‌-कोप मत कीजिए; यानो कणुणिलू कणूटेनू 
अललेन्न-मेने तो अपनी मों के सामने नहीं देखा था; मर तान्‌ इलूलानु-निरपराध 
उसके; वनम्‌ मौणरिदटम्‌ ओतयिन्रू-जल भरने की ध्वनि से; अय्‌तनन्रू-शर चलाया; 
पौरतते अरुढवाय-क्षमा कीनिए; अनना-विनय करके; इर ताद्‌-उनके दोनो परः; 
चननि पुनेनतेन््‌-सिर पर धारण कर लिए ! ३७४ 

हे महात्मा ! तुमने मेरे पूत्रको शरसेमारा' -यह्‌ कहकर दास पर 

न कोपकरे। कृपा कीजिए । मैने प्रत्यक्ष देखा नहींथा। निरपराध 
आपके पुत्र के जल भरने का नाद सुना ओर (शब्दवेधी) वाण चला दिया! 
आप क्षमा कीजिए । यह विनय करके मैने उनके दोनो चरणों पर अपना 
सिर रखकर दण्डवत्‌ की । ३७९ 


वीद्धन्‌दा रथर्न्‌दार्‌ पुरण्डार्‌ विचछ्िपो धिर्र्ति रतरा 
आष्टनूदार्‌ वुतन्बक्‌ कडु वेया वेया वनरा 


पीटधुन्‌दाय्‌ नजूनं येनरूरार्‌ पौतूना उदनिर्‌ पोयूनी 
वाद्ठनदे पिरुपपत्‌ तरियेम्‌ वनदेम्‌ वत्दे मिनिये 380 


वीष्धृन्‌तार्‌-वे भूमि पर गिरे;  जयर्‌न्‌तार्‌-शियिल हुए; पुरण्‌टार्‌-लोटे 
इन्त विदि पोयिरर अत्रूरार्‌-अव आंखें चली गई, कहा; तुनूषम्‌ कटवुढट्‌ आद्वृन्‌तार- 
दुवसागर मे मगन हुए; रेया, एेया अन्रूरार्‌-तात, तात पुकारा; नन्‌चं पोट्धन्‌ताय्‌- 
गला चीर दिया; रअत्रूरार-भात्तनाद किया; नी-तुम; पत्त नादु अतनिल्‌-स्वगं 
मे; पीय्‌ वाद्धनुतरु इरुप्‌प-जाकर रहो, यह; तरियेम्‌-सहंगे नहीं; इत्िये-अभी 
वनूतेम्‌ वन्‌तेम्‌-आये, आये । ३८० 

माता-पिता दोनो यह सुनकेर नीचे गिर गये। लोटने लगे। "हाय 

हमारी अखि ही चली गयीं" -यह्‌ आतंवचन कहा । दृख-सागर मे मग्न 
हो गये । हाय वत्स वत्स की पुकार मचायी। “तुमने हमारा गला 
चीरदिया। तुम जाकर स्वगे मे रहौ -यह हम सह नहीं सकते; इधर 
रह्‌ नही सक्ते । अभीहममभी आ गये, आ गये अभी! । ३८० 


अत्रन्‌ रयरन्‌ दवर यिरुताद्‌ वणङ्गि याने 


त्र पुदलवन्‌ निनिनी रवम्‌ पणिं दिड्वेत्‌ 
नरन्‌ वठरे लेया रवछिपिन्‌ स्यत्‌ शिडलुम्‌ 
रण्‌ शिलयाय्‌ केणूमो वंनूना वारशौल्‌ वहुत्‌तान्‌ 381 


अन्नूर अत्रुर-एेसा, एेसा; अयर्म्‌-दुखनेवाले; तवरे- (वृद्ध) तपस्वियों को; 
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इर ताद्दं वणङ्कि-दोनो चरणों पर नमस्कृत करके; इनुर-भजसे; यत्ते उम्‌ 
पुतल्‌बन््‌-मे ही आपका पूद्र बनूगा; इत्ति नीर्‌ एवुम्‌ पणि-अब से आपसे आज्ञापितं 
सेवाए; च॑य॒तिटुवेत्नू-कर दगा; पेया-उत्तम मुनि; ओतम्‌ तठरेल्‌-धीरज कुष्ठ 
मत "छोड़िए; वुयर्‌ ओंछिमिन्न्‌-दुव छोड दीजिए; अंनररिटलुम्‌-कहते ही; वल्‌ तिम्‌ 
चिलैधाय्‌-बलवान ओर कठोर धनुधेर; केणुमो अनूत्रा-षुनिए कहकर; ओर चौस्‌-- 
एक वातत; वकुतूतान्रू-वताई । ३८१ 

एेसा-एेसा विलाप करते हुए वे विगलितहौ रहैथे। उनके पैर 
पडकर मैने विनय सुनाई-- आजसे मै आपका पत्र रहुंगा। आपकी 
आल्ञाएं मानूंगा । आपकी सेवा कलूगा । महात्मा, आप धीरज न 
खोइए; यह्‌ दुख त्यागिए । मेरे यह्‌ कहने पर तपस्वी ने कहा कि बलवान 
ओर कठोर धनुधेर ! यह सृनिए। यहु- कहकर उन्होने आगे एक वात 
कही । ३८१ 


कणृणुण्‌ मणिबोन्न्‌ सहव यिद्छनद॒ समुधिर्हा इलिया 
उणण रवेणणि पिरुनृद्य लुलहो रतून सरयार्‌ 
विण्णिन्न्‌ र्लेज्ञे सुदुमृा र॑म्‌बोल्‌ विडले पिरिथप्‌ 
पणणुम्‌ बरमा वुडेया यड्वाय्‌ पडर्‌वा नूना 382 

कण्णुढ्ध मणि पोल्‌-आंवों के तारे के समान; . मक इट्वनुयुम्‌-पृत्र को खोकर 
भी; उयिर्‌ कातलिया-जीवन चाहकर; उण्ण अणणि-पेट भरने कौ इच्छा करते 
हए; इरुन्‌ताल्‌-(जीवित) रहेगे तो; उलकोर्‌ अत्न अत्रूर उरंयार्‌-लोकवासी क्या 
(निन्दा) नहीं करगे; याम्‌ विण्‌णिन्न्‌ तलं चेरुतुम्‌-हम स्वगं चले जाएगे; पण्णुम्‌ 
परि मा-अलंकृत अश्वो के; उटैयाय्‌-पति; अम्‌ पोल्‌-हमारी ही भांति; . विरलं 
पिरिय-लड्का खोकर; पटर्‌ वात्र अटैवाय्‌-विशाल स्वगेलोक पहचेगे; अत्रूत्रा- 
पसा । ३८२ 0 

हम आंख का तारासम पुत्रको खोकर, इस लोकम पेट भरनेके 

लिए जीवित रह जायें तो दुनियावाले क्या करेगे ? निन्दा मेँ क्या-क्या 
नहीं करेगे ? हम अभी स्वग चले जायेगे । कोतल घोड़ों वाले राजा । 
अपभी हमारे जैसे, प्रिय पु को गेवाकर स्वगं सिधारे। उन लोगोने 
कहा । फिर वे आगे बोले} ३८२ 


तावा रदौछिरुडः गुडैयाय्‌ तवडिडः गिदुनित््‌ शरणम्‌ 
कावा यतरा यदतार कडिय शावङ्‌ः गरदेम्‌ 
एवा महवेष्‌ पिरिनृदिन्‌ समनो लिडरुर्‌ रतेन 
पोवा यहुलूवा न॑नूनाप्‌ पौनूनाट्‌ टिडिषो यिनराल्‌ 383 
तावातु ओीिरम्‌ कुटेयाय्‌-मन्द हृष्‌ बिना उज्ज्वल रहनेवाले श्वेतचव्रधारौ; 
इङ्‌ इतु तवू-यहां यह्‌ अपराध है; निन्न्‌ चरणम्‌-आपकी शरण में आया; कावाय्‌- 
रक्षा कर; _अनूराय्‌-यह्‌ कहा; अतनाल्‌-उसते; कटिय चापम कस्तेम्‌-कटोर शाप 
(देने) का विचार नहीं कस्ते; इन्र अम्‌ पोल्‌-आज जसे हम; नी-जाप मी; 
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एवा-विना आज्ञा फी प्रतीक्षा कयि, इगित जानकर सेवा करनेवाले; मकव-पुत्र ते; 
पिरिन्‌तु-अलग होकर; इटर्‌ उश्रते-दुखी वन; ` अफल्‌ वात्र पोवाय्‌-विस्तरृत स्वगं 
मे जायंगे; अतता-कहुकर; पौत्र नाद्‌ इटे-स्वर्गलोक में; पोधित्तर्‌-चे ! २८३ 

सदा उज्ज्वल रहनेवाला छत्त-पति ! “यह्‌ मेरा अपराध हो गया । 
आपकी शरण में आया हँ" -एेसा सत्य कहकर आपने विनय कौ | 
इसलिए हम कठिन शाप देना नही चाहते । आज जैसे हम, जाप भी 
अपने आक्ञाके पहले ही इंगित जानकर सेवा-तत्पर रहनेवाले अपने 
पत्र भे विलग होकर दुख का अनुभव करके स्वगं सिधारेगे।! यह्‌ शाप 
देकर वे स्वगं सिधारे । ३८३ 


शिन्‌दे तव्वुर्‌ रयरद्ल्‌ शिर्दि मिलना यिनृ्ौल्‌ 
मेनृद नुछन॑न्‌ रदनान्‌ महिष्धबी डिवण्‌वन्‌ द्नना्‌ 
अनूद मुनिर्‌ रदुवु मणृणल्‌ वनमे हृदलुम्‌ 
अनर नुपिर्वी हृदद भिरेयुन्‌ दवस वंनूरान्‌ 384 

इत्‌ चाल्‌ मेनूतन्‌-मधुरभाषी वत्स; उछतु अंनूरतनात्‌-टोगा, इस कयन से; 
चिन्‌ते तचछरवुरर-क्षृब्धमन होकर; भयरतल्‌ चिरितुम्‌ इलत्ाय्‌-आयास कृ मी न 
करके; मकिट्वुबोदु-हषं के साथ; इवम्‌ वनूतततेन्‌-यहां भाया; अनृत मुति-उन 
मुनि ने; चौरुरतुतुम्‌-जो कहा वह्‌ शापवचन ओर; अणुणल्‌ वत्तम्‌ एकुतवुम्‌-प्रभु 
कावन जाना; अत्‌ उयिर्‌ वीकरुतवुम्‌-मेरेप्राणोंकाष्ट्टना;ः इरयुम्‌ तवरा-कुषट 
मीन टलेगे; र्जन्ूरान््‌-कहा । ३८४ ॥ 

दशरथजी ने कौसल्या से कहना जारी किया। इस शाप से यह्‌ ध्वनित 
होताथा कि हमारे मधुर-तुतली बोली वोलनेवाला वत्स पैदा हेमा । 
यह्‌ सोचकर मै, जिसे शापकेकारण दुखी हौ जानाथा, दुखदग्ध नहीं 
हआ । मेरा मन शोक से उद्विग्न नही हु! मै आनन्दके साथ 
लौटकर महल मे आ गया। अव देखो- मुनि काशाप, श्रीराम का 
वनगमन ओौर मेरा मरण तीनो जरा भी नही टलेगे । ३८४ 


उरशंय्‌ परमे युयर्‌दवत्‌तो रोङ्गल्‌ ` 
पुरशे मदहछिर्रान पौरकोयित्‌ मुनूनर्‌ 
मुरश  सुड्ग मुडिरद्ट मीयृत्‌ताण्‌ 
उरश रिनिदिरनृद नलूलवैयि नायिनान्‌ 385 


उरे चय्‌ वरमे-( सबसे) प्रशंसित यशस्वी; उयर्‌ तवत्‌तु-उक्कृष्ट तपोमा्गं मे; 
ओर्‌ ओङ्कल्‌-एक पवंत-समान (रहै) चसिष्ठजी; पुरचै मतम्‌ कछिर्रान्‌-गले को 
रस्सी के साथ सन्त रहनेवाले गजो की सेना के स्वामी के; पौत्र कोयिल्‌ मुत्ृतर्‌-स्वर्ण- 
महल के सामने; मुरचम्‌ मुटङ्क-ढोलों के बजते; सुटि चूट्‌ट-पकुटधारण कराने 
के हेतु; अरचर्‌ मीय॒त्तु-राजा एकत्र होकर; _ इत्नितु इसनूत-जहां उत्साह से रहै; 
आण्द्‌-वहां; नल्‌ अवेयित्न्‌-उस सुन्दर मण्डप-प्रविष्ट; आयितान्रू-बने । ३८५ 
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उधर प्रकीतित (गौर पवेतसम उन्नत महान तपस्याके कर्ता) 
` महान तपस्वी वदिष्ठ सभामण्डप मे गये जहां राजा लोग इस विचारसे 
एकत्र हुए थे कि गजपति दशरथ के स्व्णेमहल के द्वार पर ठोल बजेगे ओौर 
श्रीराम का मुकुटधारण सम्पञ्च होगा 1 ३८१ 


8 वनूद सुनिये मुहुनोककि वाद्वेनृदर्‌ 
` अनृदें पुहुदर्‌ किडूरण्‌ यदो 
अन्‌दमिल्‌ रोहत्‌ तद्धृदहुर रननूकौल्‌ 


शिन्‌दं तंचठिन्दोय्‌ तंछिविर्य॑मक्‌ केनूहरततार्‌ 386 
वनूत मुनिये-आगत सुनि को; सुकम्‌ नोक्‌्कि-मुख पर देखकर; वाद्‌ वेनूतर्‌- 
तलवारधारी राजा लोगो ने; चिनुत संछिन्‌तोय्‌-स्वच्छ सन बाले; अनूते पुकतरकु- 
हमारे वितृतुल्य दशरथके अतन्ेमे;ः इटेग्रुरु उण्‌टायतो-कोई वाधा हो गई स्या; 
अनृतम्‌ इल्‌ चोकतूतु-अपार शोक के साथ; अष्रृत कुरल्‌ तात्‌ अन्‌ कौल्‌-जो रोने का 
स्वर आया वह्‌ क्या या; अंमक्‌कु तछिवि-हमे साफ़ बताइए; अन्तर उरेत्‌तार्‌-एेसा 
पूछा । ३८६ 
तलवारधारी नृपो ने आगत वक्तिष्ठजी के मूख को निहास्कर प्रश्न 
किया कि निश्चल स्वच्छ चित्त वाले ! हमारे पितृतुल्यं राजा के इधर आने 
मे कोई बाधा उपस्थित हौ गई क्या ? अपार शौक प्रदशित करते हुए कोई 
क्रन्दन-स्वर.जो सूनाई दिया वह क्याहै। हमे साफ़-साफ़ बताने की छपा 
कीजिए | ३८९६ ४ 


 वेन्‌दन्‌ पणिधिनार्‌ कटैश्ि मय्‌पपुदल्‌वन्‌ 
पान्‌दण्‌ निशक्‌क्िडन्‌ृद पार्काप्पा तनायितान्‌ 
एनद्‌ तडनूदौ चछ्िरासन्‌ रिरुमडन्‌दं 
कानू्‌द नरमुरेपोय्‌क्‌ काड्रेवा नायिनात्‌ 387 
वेनत्त पणियित्ताल्‌-राना की आन्नासे;ः -कंकेचि मय्‌ पुतलवत््‌-ककेयौ के 
सत्यनिष्ठ पुत्रे; पानूतढ्‌ भिचै किटनुत-गेषनाग पर धृत; पार्‌ कापृषात्‌ आधिनान्‌- 
भूमि के पति हो गये; तिरु भटनुते कातृतत्नु-श्रीलक्ष्मी-पति; एनुतु तट तोद इरामन्‌- 
उन्नत व विशाल भुजा बाले श्रीराम; ओर मुरे-एक रीति से; काट पोय्‌ उरेवान्रू- 
वनवासी; आयित्नान्रू-हो गये 1 ३८७ 
.. , वसिष्ठने उत्तर दिया-राजाकी जो आज्ञा हुई है उसके अनुसार 
केकेयी का सत्यवादी (या असली) पृ ेषशीर्षस्य इस भूमि के नायक 
वनेगे । श्रीलक्ष्मी-कान्त, विशाल ओर उचत भुजा वले श्रीराम एक क्रम 
से वनवासीःहौ जाएेगे । ३८७ 


छ काण्डा वरमिरण्डुद्‌ः गेहयर्‌कोतन्‌ कौस्‌बवट्कुत्‌ 
तण्‌डाद कादर्‌ रयरदनुन्‌ दानछित्‌तान्‌ 
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ओण्डार्‌ मुहिलेवनम्‌ वोन्‌ ररप्पडुत्‌ ताद्व 

अण्डानुम्‌ वेरिल्‌लं ईदड्त्‌त वारनृडान्‌ 388 
केकयर कोन कौम्‌पु-केकयराज की पुती ने; इरणदुम्‌ वरम्‌ कौण्टाद््‌-दोनो वर 
मांग लिये; ` तणृटात  कातल्‌ तयरतनुम्‌-अविच्छित्न भेम रखनेवाते दणरथ ने मी; 
भवट्‌करु अछितूतात्न्‌-उर्हे दे व्यि; ओद्‌ तार्‌ मुकिले-उज्ज्वल मालाधारी मेघ (सम 
श्रीराम) फो; यत्नम्‌ पोक~चन जाओ; अन्रूर-फहकर; भाप पटुत्‌ताद्‌-सम्मत 
कराया; ईतु मदुतूत आऱ-यही वृत्तान्त है; भण्‌ वेर इल्‌ले-सोचने-मस्षने के लिए 
ओर कुछ नहीं है; अत्रान्‌-कहा ! ३८८ ॥ 
उन्ोनि अगे विवरण दिया। केकयराज-तनयाने राजा सेदो वर 
ममि! उन पर अगाध ओर अविच्छिन्न प्रेम रखनेवाले राजाने भी उन्दँ 
दोवरदेद्यि। उनमेंहीएकमसे कंकेयी नै उज्ज्वलमाला-धारी मेघसम 
श्रीराम की, वन जाओ' कहकर जाने को भी सम्मत करा लिया। इसमे 
आगे सोचनेके लिए या इसके सम्बन्धमें ओर किसी प्रकार का-अनुमान 

करनेके लिएकुनहीहै। यहीहुजा। -वसिष्ठने कहा} ३८ 


8 वारार्‌ मुलेयार मररुढ्यृछठ ` मन्‌दर्‌हट्युम्‌ 
आराद काद लरश्षर्‌हद मन्‌दणरम्‌ 
पेराद वायमेप्‌ परियो नुरभंविगुद््‌ 


शाराद मुन्‌नन्‌ दयरदनप्‌ पोत्‌बीटटनृदार्‌ 389 

. वार्‌ आर्‌ बुलेयारम्‌-अंगिया-वद्ध स्तन वाल्य (स्लियां) ; मर्र उदब्ूर-भौर 

अन्य; मान्‌तरकट्युम्‌-पुरुष भी; आरात कातल्‌ अरचर्‌कट्ुम्‌-अघट प्रेम रखनेवाले 

राजा; अनृतणरम्‌~त्राह्मण लोग; पेरात वायृमै-अचल सत्यवादी; परियोत्‌- 

महात्मा का; उरे-कथन; चंचिथुढ्‌ चारात मून्रृ्तम्‌-कान मे पड़ने से पूवं; तयरतनं 
पोल्‌ वीद्धून्‌तार्‌-दशरथ के समान नीचे भिरे 1 ३८्य 

स्तर्या, जिनके स्तन अंगिया-बद्धये, पुरुप, श्रीराम के अत्यंत प्रेमी 

राजा लोग, ओर ब्राह्मण लोग, सभी; ज्योही अचल सत्यवादी महात्मा 

वसिष्ठजी के कथन उनके कानों मे लगे त्योही दशरथ के समान भूमि पर 

गिर पड़। २८९ 


५ 


४ पुणृणुरर तीधिर्‌ पयर्‌ रुथिर्पदेप्‌प 
मणणुर्‌ रथर्‌न्‌षु मरूहिर रडम्‌बल्‌लाम्‌ 
कणणुर्‌र वारि कडलुर्‌र दन्‌निलेये 
विणृणुर्‌र दैमूमरङ्गुम्‌ चिरटद्वुद पेरो्े 390 


„ उद्मूपु अंलूलाम्‌-शरीर सव; पुण्‌ उर्र तीयिन्‌-त्रण मे माग लगी, जैसे; 
पुकथुर्स-सुलसकर; उयिर्‌ पतेप्प-प्राणों के छटपटाते; अयरनूतु-यककर; सण्‌ 
उर्रू-भरमि पर पड़कर; मरकिर्र-लोटे; अ निलैये-उस दशा में; ` कण्‌ उरर वारि- 
रों से निकला (अश्रु-) जल; कल्‌ उर्‌रतु-वहकर समुद्र मेँ गया; ॐ सरङकुम्‌- 
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भ्न 


संब ओर; विद्यु अद्धृत-खुलकर जो रोये; पेर्‌ ओचे-वह्‌ जोर का स्वर; दिण्‌ 
उररतु-भाकाशच तक पहुंचा 1 ३८६० 

उनके शरीर ब्रणमे आग लगी जसे जुलस गये, प्राण छटपटने 
लगे! वे थकित होकर भूमिपर लोटने लगे। उस दशामे उनकी 
अखिंसेजो ओंसू का प्रवाह निकला वह्‌ समुद्रम जा मिला सवओर 
जो वे मुख खोलकर रोये उसका जोर का नाद आकाशसे जा मिला । ३९० 


8 माद ररुङ्गलसु मङ्गलसुम्‌ शिनूदित्‌तङः 


गोदं पुडप॑यरक्‌ कुर्‌रनेय कंणुशिवप्पप्‌ 
पाद मलरप्दपपत्‌ ताम्‌बदततुप्‌ पारशेर्नृदार्‌ 
उदं यैरिय वाश्िपुङ्‌ गडिपोलृवार्‌ 391 


मातर्‌-स्त्र्यो; अरु कलमुम्‌-बहुमूल्य आनरणों को; मङ्कलमुम्‌-अहिवात- 
सुचक आभरणो को भी; चिनति-गिराकर; तम्‌ कोते पुरे पयर-केश को बिखरने 
देते हृए; ` कूर्‌र अनैय-यम-सम; - कण्‌ चिवप्‌प-्जखों को लाल करते हुए; पातम्‌ 
मलर्‌ पतेप्प-चरणकमलों के गड़वड़निसे; ताम्‌ पतैदूतु-खुद छटपटाकर; उते- 
अरिय~-उदीचौ (रण्डी) हवा के बहने से; ओचि-मुरक्षाकर गिरनेवाली; पु कौटि 
पौल्‌वार्‌-पष्पलताये जसे; पार्‌ चेरनूतार्‌-भरूमि पर गिर पड़ीं । ३४१ ` 
स्त्रियाँ इतनी प्रभावित हई कि उन्होने अपने सारे आभरण, अहिवात- 
सूचके आभरण तक --उतार फक दिया । उनके केश खुलकर बिखर गये । 
पुरुषों के हुदय-मेदक (यम-सी) अखि रोने से लाल हौ गर्द । चरण-कमल 
लडखड़ने लगे । वे खुद कंपित होकर उदीची हवासे मरक्षायी हु 
पष्पलतापुं जसे टूटकर भूमि पर गिर पड़ीं । ३९१ 


४ मावा वरशं नरुदिलनें या्मन्बार्‌ 
कावा दरतृतयिनिक्‌ कंविड्वोम्‌ या्म॑नृनार्‌ 
तावाद मनरूनर्‌ तलेत्‌तलवीद्ठन्‌ देड्गिनार्‌ 
मावादन्‌ . जायृत्‌त मरामरमे पोल्‌हिन्‌रार्‌ 392 

तावातत मननत्रर्‌- (श्रीराम के प्रति) अबाध (प्रेम वाले) राजा; अआ, आ-हाय, 

हाव; अरचनु-चक्रवर्ती ; अर्द्‌ इलते आम्‌-दयाहीन है; अंतुपार्‌-कहते; याम्‌- 
हम मी; इत्ि-अव; अरतूतै कावातु-धरमं को विना पाले; कँ विदुवोम्‌-छोड दे; 
अन्षार्‌-कहते; मा वातम्‌ चाय॒त्‌त-प्रबलप्रभंजन-निहत; मरा मरम्‌ पोल्‌ किन्रार्‌- 
सालवृक्ष के समान; तलै तलै बीघ्न्‌तु-यन्र-तत्र गिरकर ;, एङ्कितार्‌-दुखी हुए 1 २४२ 
श्रीराम पर जो राजा अचल प्रेम रखततेथे वे भी, यह्‌ कहते हुए कि 

हाय, हाय { चक्रवर्तीभौ निर्दय हैं। हमभी धर्मं वयो पाले? छोड 

' भ्रचड-प्रभंजन-प्रतिहत साल वृक्षों के समान यत्र-तत्र गिरकर रोये। ३९२ 


॥ 
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श 


किदठपौड पुवं यद्युद क्रिठरमाडत्‌ 
तुग्ुरेयुम्‌ वशं यन्द वुणर्वहियाव्‌ 
पिद्यूं यहु परियोर यतनूर्गोल्‌ल 


वद्धछठल्‌  चनमूचुहुवा ननररत्‌त मार्‌उत्‌तात्‌ 393 

वढढल्‌-प्रम्‌ श्रीराम; यनम्‌ पुकुवान्‌-वन जाएगे; नृरं उरत्‌त मार्‌द्‌तात्‌- 

एसा कहै हुए वचन से; किठर्‌-णोभायमानः; मारत उदु उगयुम्‌-मह्‌ल कं अन्दर 

रहनेवाले; फिल्कंयोद्‌-युको के साय; पूवे-सारिकाए्‌ भो; _ जद्भूत-रोष्ः. पच 

अष्ठत-मार्जार रोधे; उणरवु अटिया-जवोध; पिद्यछं अद्धृत~शिघ्रु रोये; परिपोर 

अन्‌ चौनूल-वडों फा क्या फट । ३४६३ 

श्रीराम वन जार्णेगे --यह सुनकर सुन्दर मौधो के अंदर्‌ रहनेवाति 

तोते रोये; सारिकां भी रोयीं। वित्तिर्यां रोयीं। अबोध शिद्यु 
रोये। फिर वडोंकीहालत का कहना क्या दह ? । ३९२ 


चेदाम्‌वर्‌ पोदनेय शंड्गनिवाय्‌ वंणृडट्वप्‌ 

पोदाम्‌वर्‌ रोत्रप्‌ पुणर्‌मुलमेर्‌ पुण्डरद 

मादामूवर्‌ रतनं मछेकूकण्‌णी रालियुह्‌ 
नादाम्‌वर्‌ रामट्टलं नङ्गमा रेटगिनार्‌ 394 
ना परडात मट्रले-जीभ्र पर अवरिपक्व तोतली बोली वालो; नद्‌कफमार्‌-स्विर्याः 
चमूम आम्‌पल्‌-लाल कुमुद का; पोतु-एूल; चम्‌ कत्ति-ताल विवफल; भतय 
वाय्‌-जंते मखो में वलं तलवम्‌ पोतु आम्‌-श्वेत कृन्दकली से; पर्‌ तोतूर-दांत 
प्रकट करते हए; पुणर्‌ मलं मेल्‌-संश्लिष्ट स्तनदय पर; पण्‌-पट्नी हृद; मा 
तरव्म्‌ ताम्‌पु-श्रेष्ठ सुवतामाला; अर्रतु अत्रत्त-ट्रीहो जसे; मद्रं कण्‌ नीर्‌ 

आलि उफ-शीतल आंखों से आंसु की वृदं गिरते हुए; एडकिनार्‌-सेह्‌ । देख 
अपरिपक्व जीभ से अस्पष्ट मधुर तोतली बोली निकालनेवाली 
(उच्चकुल की) स्तयां भी लाल कुमुद ओर व्रिवफल-सम अपने मूख में 
कुन्दकली-सी दंतावली प्रकट करते हुए, गौर आभरण-मंडित पिलिष्ट स्तन्य 
पर मूक्तामालासे छटकर मोती के दाने गिरते है जसे, जलभरी आंघोंसे 

आसू के कण गिरते हुए सरो रही थी । ३९४ 


आतु मल्ुदवदन्‌ कूर्द चनूरलर्‌न्‌द 

^ „न्‌ मदढदयुनम्‌ पुृष्कद कटटदुहुम्‌ 
कावु. मटुद कचिरलुद काल्‌वयप्‌पोर्‌ 
मावु मट्धुदनवम्‌ मस्‌ नवने मानवे 395 


अ मनूत्तवतते मात्रवे-उन चक्रवर्तो के समान; आवुम्‌ अट्लृत-गायें रोई; भतत्‌ 
कतुर अद्धुत-उनके वषड रोये; अनर अलरन्‌त-उसी दिन विकसित; पृवुम्‌ अष्टत- 
फूल रोये; पृत्तल्‌ यद्‌ अद्कूत-जल-पक्षी रोये; कट्‌ भीट्युकुम्‌ कावुम्‌-शहंद चूनेवाते 


उद्यान रोये; कटिर्‌ अट्वूत-गज रोये; काल्‌ वय पोर्‌ मावृम्‌ अद्यूतन-ताकतवर 
पेरो वाले युद्ध-अश्व भी रोये । रे 
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गाये धी उन्हीं चक्रवर्ती के समान रोयी। उनके वड रोये । 
सद्यविकसित फूल रोये 1 जलपक्षी रोये । मधुस्लावी वृक्षो वाले उद्यान 
रोये । गज्‌ रोये ओर सशक्त पैरों वाले युद्ध-अश्व भी रोये। (रोये- 
मुरञ्ञाये, दुखी हुए ।) 1 ३९५ 


नानीयु ,मुय॒हला म॑त्‌रणणि नायहनेक्‌ 

कानरीयु मतुरुरत्‌त कंहेशि युङ्गीडिय 

कतीयु मलूलार्‌ काडियार्‌ पिररुकरो 
मेत्रीयु ` भित्र वंरुनीरे यायित्नार्‌ 396 
नात््‌-मै; नीुम्‌-तुम भो; उयुकल आम्‌-उन्नत होगे; अनर अण्णि-धह 
सोचकर; नायकने- (श्रीराम) नायकको; कानन ईयुम्‌-वनवास दिला दीजिए; 


संतूर उरेतृत-एेसा जिन्होने कहा उन; कंकेचियुम्‌-कंकेयी ओर; कोौटिय कूतियुम्‌ 
अल्‌लाल्‌-क्ूर कुव्ना के सिवा; कटियार पिरर्‌ उकछरो-निमेम कोई होगे; मेततियुम्‌ 
इतर्‌रि-विदेह होकर; वरम्‌ नीरे आथिन्नार्‌-केवल जलप्राय हो गये । ३६६ 

“तै ओर तुम दोनो फले ओर फलं" --इस विचार से कैकेयी ओर 
कुब्जा दोनो ने षडयंत्र रचकर श्रीराम को वनवास दिलाया । उन दोनो 
निमेम स्व्ियोंके सिवा वहाँ निर्मम कौनथे ? इसलिए अन्य सभी लोग 
विदेह बनकर जलप्राय हो. गये! (वे शोक से एक दस दुखविगलित हौ 
गये 1} 1 ३९६ 


तेरा दरिवछछिनूदा रङ्गुल्पार्‌ तेरोड 
नीराहिच्‌ चुण्‌ण निरन्‌द तंरुवंलूलाम्‌ 
आराहि योडित्त कण्णो ररनंजूजम्‌ 

, कूराहि , योडाद वित्‌तमेये कुररमे 397 


तेरातु-फिर सचेत न हए, देसे; मद्धिवु अदिनुतार्‌-जो अचेत हुए; भंड 
उलपपार्‌ कहां गिनती नें आगे; तेर्‌ ओट-रथ के दौडने से; नीर आफि-धूलि 
उठी; चुणणम्‌ निरेनूत-उसते धूलि-भरी; तर अंल्‌लाम्‌-सशी वीषियो चै; कण्‌ 
नीर्‌-अभ्रुजल; आर आकि ओटित्त-नदी बनकर वहा; अरु नँमृचम्‌-उनके प्यारे 
हदय; कृरु आकि ओटात-खण्ड-खण्ड होकर नहीं भगे; इतृतततेये-इतनी ही; 
कुर्रम्‌-कसर थी । ३४६७ 
1 जो इस तरह अचेत हो गये कि फिर सचेत होते नही दिखते उनकी 
गिनती कहां है र ? (वै अनगिनतदहै।) रथोंके चलनेसे जो वीधि्याँ घूलि- 
भरा ही गई थीं उन पर लोयोंके अश्रुनल की वनी नदियां वह्‌ रही थीं। 
उनके प्यारे हृदय के टुकड़े नहीं बने ओौर भागे, इतनी ही कसर थी 1 ३९७ 


% मणृशेय्‌द पाव मुरद॑नबार्‌ मामलर्मेर्‌ 
पण्‌शयूद पाव मदनिर्‌ परिर्दनूवार्‌ 
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पुण्यदं नूनं विदिर्यनूबार्‌ पुदलत्‌तोर्‌ 
कण्‌ णय्‌द पावः गडलिर्‌ परिरदतरूव्रार्‌ 398 
मण्‌ चंयत-प्रभ्वी काटृत; पावम्‌ उदछतु-फोई पापटै; संरपार्‌-कटते; 
मा मलर्‌ चेत्‌ पंण्‌-उक्छृष्ट कमल पर स्थित देवौ फा; चेत पावम्‌-किया हमा पापः; 
अतप्निल्‌ पंरितु-उससे वड़ा है; अंनूपार्‌-फहते; विति-विधि ने; नमू पण्‌ चयृततु- 
समीके हृदयो पर घाव किया; त्रूपार्‌-कहते; पुतततूतोई-गरूलोफवात्ियो कोः 
कण्‌ चंय्‌त पावम्‌-आंों फा किया हुभजा पाप; कटलिन्न परितरु-पसागर से मी विपुल 
है; अतन्नेपार्‌-फहते (कुछ लोग) । रेष 
लोग विविध विचार प्रकट करतेधे। कुछ लोग कहते किपृध्वी- 
देवी ने कोर्ईपाप कियाद; जीर कुछ कहते कि प्रेष्ठ कमत-निवासिनी 
श्रीदेवी ते उससे वडापाप क्रियाहै। विधिने सव्रकं हव्यो कोौवेघ 
दिया है --यह्‌ कुछ लोग कहते । भूतलके लोगों की आंखों का पाप, 
जिसकी वजह से उन्हं श्रीराम करो जटावल्ल-धारी देशना पड़ा, सागर 
सेभीवडाहौगया ह । ३९८ 


& आघ्ठात्‌ वरद नरशन्‌वा रयनिति 
मीठा नहरक्कु विदिकीडिदे का्णेनूवार्‌ 
कोटटाहि वन्‌दवा कर्रमुडि तनतवार्‌ 
माढाद नम्‌मित्‌ मनम्‌वलिया रारम्‌वार्‌ 399 


परततन्‌ अरचु आढान्न्‌ अंत्रपार्‌-मरत राज नहीं करेगा, कह्ने; देयत्न-आर्य; 
इति नकर्‌षूकु मीढात्रू-अव नगर लौट नहीं भाएगे, पहुते; विति कोटिते-विधि शूर 
है; अनरपार्‌-कहते; कार्दम्‌ सुटि तान्र्-विजयीमुकुरट-धारण कौ वात ही; फोट 
आकि वनुत आङ-बुरा प्रहु-फल वनके आया, किस प्रकार; अतपार्‌-कहते; मात 
नम्‌भिन्न्‌-यह्‌ सुनकर भी जो नहीं मरे हमपे; मनम्‌ व्तियार्‌-फलोरमन; भर्‌ 
अननपार-कौन है, कहते 1 ३९६ 

"भरत राज्य नही करेगे'; "आयं श्रीराम अव नगर नही लौरटेगेः; 

"विधि बड़ी क्रूरहै; सुकुटधारण की वात ही इस प्रकारका बुरा फल 
देनेवाला दुग्रह वन गया; "यह्‌ समाचार सुनकर भीजो नही मरे, हमसे 
वदृकर पत्थरमन कौन हौ सकता है ? -रेसे अनेक विचार उनसे व्यक्त 
किये गये । ३९९ 


8 आदि यरण नरुटगे हयत्महणमेर्‌ 
कादन्‌ मुदिरक्‌ करत्‌तछिन्‌दा नार्मनूवार्‌ 
तोदं मणवाठन्‌ रत्‌नोडन्‌ दीक्कानम्‌ 
पोदु मदुवनूरेर्‌ ` पुहुदु मरियेत्‌वार्‌ 400 


माति भसचत्‌-हमारे नायक चक्रवर्तो;  _ अरुम्‌ केकयन्‌ मकढ्‌ मेल्‌-अपनी प्यारी 
कयपुत्री पर; कातल्‌ सुतिर-ग्रेम फो वदती से; करतूत अदछिनुतानू-विवेकशुन्य हो 


= 
~ 
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गये; अत्रपार-कहते; चीतं मणवादछन्‌ तनूतोदुम्‌-सीता के पति के साथ; ती कात्तम्‌ 
पोतुम्‌-हम भी तापक वन मे जायेंगे; अतु अनूरेल्‌-बह न हृभा तो; अरि पुकरतुम्‌- 
अग्निप्रवेश करेगे; अन्नुपार-कहते । ४०० 

ओरभी कृषठलोग कहते कि हमारे प्रमुख नायक कैकेयी पर के 
प्रेमाधिक्य के कारण विवेकहीन सन वाले हौ गये। हुम श्रीसीतापति के 
साथ संतापी वनम चले जा्यंगे। अगर वह संभव नत्हींहोगातो अममे 
भिरकर जल जायंगे । ४०० 


कैकेया तिलनुद्डविक्‌ कणणीर्‌ मंदुहुवार्‌ 
उय्‌याठपीर्‌ कोशलं्ेत्‌ रोवादु वंयुदुधिरपृषार्‌ 
एेया विठङ्गोवे यार्‌रुदियो नीर्य॑नबार्‌ 
नेयुया रढलुरर दुर्‌ खारन्‌ नीणहरार्‌ 401 


कयान्‌ निलम्‌ तटवि-हाथों से धरती को मलकर; कण्‌ नीर्‌ मष्कुकुवार्‌-आघुओं 
से लीपते; पात्ति कोचलं उय्‌याद््‌-स्वणसम कौसल्या जीवित नहीं रहैगो; अतुर- 
कहते हए; भवातु . व॑य॒तुधिरपपार्‌-निरस्तर गरम उच्छवास छोडते; इद्म्‌ कोवे- 
लघुराज; ेया-तातः; नी आरूरतियो-अआप सहं सक्ते हैँ का; अंतूषार्‌-कहते; 
ज नीढ्‌ नकरार्‌-उस बड़ नगर के वासी; रयु आर्‌-घौ-लगी; अछल्‌ उर्रतु-माग 
लगी जसे; उर्‌रार्‌- (बहुत दुख की) स्थिति मे पहुंचे ! ४०१ 
कु लोग ओं बहाकर भरमि को अपने हाथों से लीपते। (यहं 
दख के वर्णन कौ एक रीत्िहै, जो तमिद का विशेष मसलदहै।) कु 
लोग, 'स्वर्ण-सम श्रेष्ठ कौसल्या पत्र से विलग होकर जी नहीं सकेगी" -यह्‌ 
कहते हुए गरम निश्वास छोडते ये । कु लोग लक्ष्मण को पकारकर 
कहते कि लघुराज ! हमारे प्रभु ! आप यह्‌ दुख सह्‌ सकेगे क्या ? इस 
तरह उस बड़े नगर के सभीलोग जैसे घी-लगी अग उन पर लगीहौ 
वसा दुखी हए । ४०१ 


तद्वद्यूर बेरिलूले तनूमहरकप्‌ पारकीट्वान्‌ 
अद्र तीक्‌करुम नेरन्‌दा चिवर्खेननाक्‌ 
कटघर शंवुवाय्‌क्‌ कणिहयसुडः गहेशि 
उव्यद्वू काद लिलद्धपोलंन्‌ रुद्टुढचिन्‌दार्‌ 402 
कठ्‌ उर-सधुखरावी; - चमूमै वाय्‌-लाल अधरो बाली; कणिकंयरम्‌-चेश्या्े 
भी; तनन्‌ मकडुकु-अपने पुत्‌ के लिए; „ पार्‌ कुवान््‌-भरूमि दिलवा लेने के विचार 
सेः कंकेचि-कंकेयो ने; , अब्‌ अर-गहये; ती करमम्‌-बुरा काम; नेर्न्‌ताद्‌- 
किया; - तद्र वेर इद्ल-निवारण कुठ नही है; अंनरत्ता-कहकर; _ इवद्य्‌ उद्‌ ऊरः 
कातल्‌-य अन्तस्थ सच्चा प्रेम वाली; इलद््‌ पोल्‌-नहीं हतो; अतरत्रा-कह्रः; 
उष्ट्‌ अिन्‌तार्‌-चित्तपकुलित हुई ! ४०२ 


(मनन देकर) अधर-सुरा देनेवाली वेश्यां भी दूखी हुई । वे कहतीं 
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पुण््युद ननू विदियनूबार्‌ पदलत्‌तोर्‌ 
कण्‌ शंय्‌द पावङ्‌ गडलिर्‌ परिर्दनृवार्‌ 398 
मण्‌ चंय्‌त-पृथ्वी का कृत; पावम्‌ उलतु-कोई पाप है; अनूपार्‌-कहते; 
मा मलर्‌ मेल्‌ पंण्‌-उत्कृष्ट कमल पर स्थित देवी का; रचयत पावम्‌-क्िया हमा पाप; 
अततिल्‌ परितु-उससे बड़ा है; अनरपार्‌-कहते; विति-विधि ने; रमृच पुण्‌ चयृततु- 
सभी के हृदयो पर घाव किया है; अनरूपार्‌-कहते; पूतलत्तो <-पूलोकवास्तियो कोः; 
कण्‌ रचयत पावम्‌-ंों का किया हुमा पाप; कटलिन्न्‌ परितु-सागर से भौ विपल 
है; अतुपार्‌-कहते (कुछ लोग) । ३४८ 
लोग विविध विचार प्रकट करतेथे। कुछ लोग कहते कि पृथ्वी- 
देवी ने कोरईपाप कियाद; ओौर कुछ कहते कि श्रेष्ठ कमल-निवासिनी 
श्रीदेवी ने उससे बड़ापाप क्रियाह। विधिने सवके हूदयों को वेध 
दिया है --पह कु लोग कहते । भूतल के लोगोंकी अघो का पाप, 
जिसकी वजह से उन्हं श्रीराम क्रो जटावल्कल-धारी देखना पड़ा, सागर 
सेभीब्डाहौगयादहै। ३९८ 


8 आघ्ठात्‌ वरद नरशंतरूवा रेयनिनि 
मीठा नहर्‌ककु विदिकडिद कार्णनूवार्‌ 
कोटठाहि वन्‌दवा कर्रमुडि तननूवार्‌ 
माठाद नमृमिन्‌ सनम्‌वलिया रारंत॒बार्‌ 399 


परतन्न्‌ अरचु आन्‌ अतपार्‌-मरत राज नहीं करेगा, कहते; रेयन्र्‌-आयं; 
इतति नकर्‌क्‌कु मीढानू-मव नगर लौट नही आएंगे, कहते; विति काटिते-विधि गूर 
है; अन्नृपार्‌-कहते; कार्रम्‌ मुटि तान्न-विजयीमुकुट-धारण की वात ही; कोढ्‌ 
आकि वनुत आरू-जरुरा ग्रहु-फल वनके आया, किस प्रकार; अननूपार्‌-कहते; मात 
नम्‌नित्‌-यह्‌ चुनकर भी जो नहीं मरे हमसे; मनम्‌ वलियार्‌-कठोरमन; अषर्‌ 
मतन्पार्‌-कौन है, कहते 1 ३६६ - । 


"भरत राज्य नही करेगे"; `आयं श्रीराम अव नगर नही लौटेगे'; 
विधिवड़ी क्रूरहै'; मुकूटधारण की वातही इसप्रकार का बुरा फल 
देनेवाला दुग्रह्‌ बन गया; यह्‌ समाचार सुनकर भीजो नहीं मरे, हमसे 


बठकर पत्थरमन कौन हो सकता है ?" -एेसे अनेक विचार उनसे व्यक्त 
किये गये 1 ३९९ 


छ आदि यरश नरुड्गे हयतरूमहणमेर्‌ 
कादन्‌ सुदिरक्‌ करुत्‌तछिनृदा नामेनूबार्‌ 
शोदं मणवाछत्‌ रत्‌नोडन्‌ दीक्कान्म्‌ 
पोदु मदुबनूरेर्‌ ` पुहुदु म॑रियेतूनार्‌ 400 


४ शि अरचन्न-हमारे नायक चक्तवर्तौ; ` अरम्‌ केकयत्‌ मकढ्‌ मेल्‌-अपनी प्यारी 
कयपुत्ना पर; कातल्‌ मुत्तिर-्रेम की वदती से; करतृत अछिन्‌तान्न-विवेकश्ुन्य हो 


ह ति 
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गये; ॐत्रपार्‌-कहते; चीतं मणवात्न्‌ तत्रनोदटुम्‌-सीता के पति के साथ; ती काक्तम्‌ 
पोतुम्‌-हम भी तापक वन में जा्येगे; अतु अन्ररेल्‌-वह न हमा तो; अरि पुकुतुम्‌- 
अग्निप्रवेश करेगे; अत्रूपार्‌-कहते 1 ४०० 

ओर भी कुछ लोग कहते कि हमारे प्रमुख नायक कंकेयी पर्‌ के 
प्रेमाधिक्य के कारण विवेकहीन मन वाले हो गये। हम श्रीसीतापति के 
साथ संतापी वन में चले जा्येगे। अगर वह्‌ संभव तहींहोगातो अममे 
गिरकर जल जा्येगे । ४०० 


कया , त्रिलन्‌दडविक्‌ कणुणीर्‌ रमदुहुवार्‌ 
उय्‌याद्धपीर्‌ कोशलंय॑त्‌ रोवादु वेय्‌डुयिरप्पार्‌ 
पिया विढङ्गोवे यार्‌रुदियो नीर्य॑नबार्‌ 
तेयया रछलुरर दुररारन्‌ नीणहरार 401 


कंयाल्‌ निलम्‌ तटवि-हाथों से धरती को मलकर; कण्‌ नीर्‌ मेंदरुकुबार्‌-आंसुओों 
से लीपते; पात्ति कोचलै उय॒याढ्‌-स्व्णंसम कौसल्या जीवित नहीं रहेगी; अन्‌र- 
कहते हुए; आवातु वेयुतुयिरपपार्‌-निरन्तर गरम उच्छवास छोडते; ` इक्म्‌ कोवे- 
लघुराज; एेया-तात; नी आर्‌रत्तियो-आप सह॒ सकते हैँ क्था; रन्पार्‌-कहते; 
अ नीढ्‌ नकरार्‌-उस बड़े नगर के वासी; र्नैय्‌ आर्‌्-घी-लगी; अछ्‌ उररतु-अःग 
लगौ जसे; उद्रार्‌- (बहुत ख फी) स्थिति में पहचे । ४०१ 
कुष लोग ओआंसू बहाकर भूमिको अपने हाथोंसे लीपते। (यह 
दुख के व्र्णन कौ एक रीतिरहै, जौ तमिष्टका विशेष मसलदहै।) कुठ 
लोग, (स्वणे-सम श्रेष्ठ कौसल्या पृत्र से विलग होकर जी नही सकेगी" -यहं 
कहते हुए गरम निश्वास छोड़ते ये । कुछ लोग लक्ष्मण कौ पुकरारकर 
कहते कि लघुराज ! हमारे प्रभु ! आप यह दुख सह्‌ सकेंगे क्या ? इस 
तरह उस वड़े नगरके सभीलोग जैसे घी-लगी आग उन पर लगीही 
वस्ता दुखी हए । ४०१. 


तबृदयूर वेरिल्‌लं तन्‌महरक१्‌ पार्काटुवान्‌ 


अंदर तीक्करूम नेरनृदा छिवर्ठनूनाक्‌ 
कद्दुूरः शंववायक्‌ कणिहयरुडः गहैशि 


उब्वदधुरं काद लिलद््पोलन्‌ सद्टृढछिन्‌दार्‌ 402 


क्‌ ऊर-मध्खरावी; च॑मूमै बवाय्‌-लाल अधरों वाली; कणिकंयरम्‌-वेश्याएं 
मी; ततन्‌ मकरकु-अपने पुत्रके लिए; पार्‌ कटुवान््‌-भूमि दिलवा लेने के विचार 
से; कंकेचि-ककेयी ने; ` अद्‌ उरू-गह्ये; ती करमम्‌-वुरा काम; नेरनूताढ्‌- 
किया; _ तदूर वेर इल्‌लं-निवारण कुछ नहीं है; ॐतता-कहकर; इव्‌ उन्‌ ऊरू 
कातल्‌-य अन्तस्थ सच्चा प्रेम वाली; इल्‌ पोल्‌-नहींहैतो; अतुत्ता-कहकरः; 
उद्‌ अद्धिनूतार्‌-चित्ताकुलित हुई । ४०२ 


(मन न देकर) अधर-सुरा देनेवाली वेश्यां भी दुखी हुई । वे कटहतीं 
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कि अपने पृत्र के लिए राज्य पाने की इच्छासे इन केकेयी ने भी कितना 
निदित ओर तीच ओर बुरा काम किया दहै? इसका कोई निवारण नहींहै) 
तव वे असल में उनसे मन से प्रेम नहीं करती थीं -यही लगता है । ४०२ 


&‰ः, निर तवमियर्रित्‌ तानूरीर नेरनूतदो 
अन्‌रि युलहृत्‌तु छारुधथिराय्‌ वाद्धवारक्‌ 
कीतर कठेयक्‌ कुरित्‌त पीरडुवो 
ननूर्‌ वरङ्गौडत्‌त नायहत्रूर तंणृणमनूनार्‌ 403 

वरम्‌ कौटुतृत-वर देनेवाले; नायकन्‌ तत्न अण्णम्‌-नायक का मतलव; तात्‌ 
निन्नर-आप जाकर; तवम्‌ इयरहि-तपस्था करके; तीर~प्राण छोडने का; नेरनूततो- 
सोचकर क्था; अनूरि-वह्‌ नहीं तो; उलकतृतुद्‌-संसार में; आर्‌ उपिराय्‌-प्यारे 
प्राण-सम; बाद्वूवारे-जीनेवाले प्रजाजनों को; कतनुर-मारकर; कठय-दूर करने; 
कुरित्‌त पर्‌ अतुवो-किया गया संकल्प है; नत्तूर-बहुत भच्छा रहा; अननपार्‌- 
कहते । ४०३ - । 
कु लोग कु निष्ठुर वचन कहूते- राजाने जो वर दिया 
उसके पीले उनका विचारक्याहै? `वे क्या तपस्या करने जाकर अपने 
प्राणों को छोडना चाहते है या अपने प्राणप्यारे प्रजाजनोंकी सरवानेका 
उनका विचार है? । ४०३ 


छ पंररडेय मण्णवलुक्‌ कनदु पिरनूदुलहम्‌ 
मुररुडय कोवेष्‌ पिरियादु मीयत्‌तीणडि 
उररूरदुम्‌ यार मुरेयवे शित्‌तनाछिल्‌ 
पुर्‌रडय काडंल्‌ला नाडाहिप्‌ पोमनवार्‌ 404 

परर उटेय मण्‌-(वर वारा) प्राप्त भूमि को; अवदुककरु ईन्‌तु-उन्हे देकर); 
यारमू्‌-हम सभी कोई; पिरनूतु-जन्म (-सिद्ध अधिकार) से; उलकम्‌ मुर्रम्‌-सभी 
भवनों के; उरेय कोवे-स्वामी राजा (राम) को; पिरियातु-मलग न छोडकर); 
मायुतृतु ईण्टि-उनसे लगे एकत होकर; उररू उरेतुम्‌-मिते रहेगे; उरेयवे-वेसे 
रहने से; चिन्न नाछिल्‌-कु दिनों मे; पुर्रू उटेय काटु अंलूलाम्‌-्वांनियों से पूणं 
जंगल सव; नादु आकर पोम्‌-पुर बन जायगा; अत्नुपार्‌-कहते 1 ४०४ 

` ओर कुष्ठ लोग कहते कि ठीक ! केकेयी को वर द्वारा यह्‌ भूमि 
मिलीहै।. लेनेदो। पर हम जन्मसिद्ध अधिकार वाले राजा रामसे 
अलग न होकर उनसे लगे रहकर वनमे चले जायेगे। वहाँ जाकर 
रहेगे तो कृष ही दिनी मे वह वन पुर वन जायगा । वाँवियां महलों में 
परिवत्ित हो जाएगी । ४०४ 

1 


8 अनने निरुब नियङ्कं यिरुनृदवा 
ततने रिलाद तलमहरकुत्‌ तारणिये 
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मुने कौड्त्तु मुरेतिरम्‌बत्‌ तम्‌विकूकुप्‌ 
पिनुत्ते काड्त्‌तार्‌ पिट्ठेयादो म॑यर्यतूनार्‌ 405 
तारणिये-धरणी को; मुनून्ने-पहले; तन्न्‌ नेर्‌ इलात-जिनका सादृश्य अन्यत्र 
नही, उन; तले मकरकु-नायक भौर ज्येष्ठ पुत्र को, देकर; पितृते-बाद; समुर 
तिरम्‌प-क्रम तोड़कर; तमपिककु काटुत्‌ताल्‌-उनके छोटे भाई कोदेदेतो; मेय्‌ 
पिष्ठेयातो-सत्य श्रष्ट नहीं होगा क्या; निर्पन्न्‌ इयर्कं-राजा का स्वभाव भीः; 
इरन्‌त आर अनुने-रहता किस प्रकार का है; अन्रूपार्‌-कहते । ४०५ 
कुछ लोगों ने बहुत पते का प्रश्न पूछा! नरपति तो पहले धरणी 
को अप्रमेय नायक अपने श्रेष्ठ पुव्रश्रीराम कोदिया। फिर मुकरकर अवं 
उनकेषोटे भारईको देतेहैँ। तोक्या यह्‌ सत्यसे भ्रष्ट होना नहींहै? 
. चक्रतुर्ती की प्रकृति भी कंसी विचित्र है ?.५४०५ 


कोदं वरिविर्‌ कूमरर्‌ काडत्‌तनिल, मादं महतूपुणर रवैणृणिये वूनित्‌त 
पेदे शिरूवनेप्‌ पिनरूपार्‌तूतु निरकुमे, शीदं पिरियिनुन्‌दान्‌ तीरा डिस््वैन्‌नार्‌ 406 

कोते-विजयमाला से अलंकृत; वरि विल्‌-बन्धनयुक्त धनु के; कुमर काटूत्‌त- 
कुमारको दी गई; निलम्‌ माते-भरुमिदेवी का; सकन पुणर अग्‌णि-मेरा पत्र पति 
हो, यह्‌ सोचकर; वन्‌चितृत- (जिन्होंने अपने पति को) धोखा दिया उन; पेते 
चिशूवतते-जडमति (कंकेथी के) पुत्र को; तिरु-श्रीदेवी; पिन्‌ पारतूतु निरकुमे-- 
मुडकर देखेगी ओर स्थिर रहेगी क्या; चीत पिरियिनुम्‌-सीता विलग हो (रह्‌) 
जार्णुगी तो मी; तान्न्‌ तीरा्‌-वह्‌ सही विष्ुडंगी; अंन्नपपर्‌-कहते \ ४०६ 

कठ लोग विस्मय करते कि क्या राज्यश्री, जौ विजयीमालासे 
अलंकृत बंधनयुक्त धनुधेर श्रीराम की वाग्द्ताहयी गई थीं, ओर जिसका 
अपने पुत्र भरत को वनाना चाहुकर अपने पत्ति.को जडमति कैकेयी ने ठग 
दिया, अव भरत पर मुड़कर भी दृष्टिपात करेगी ओर उनके अधीन 
रहेगी ? सीता भी चाह तौ राम से अलग रह्‌ जायें पर राज्यलक्ष्मी उनको 
द) छोड़ेगी । (भरत राज्य पर शासन नही कर सकेगा -यह संकेत 
|) । ४०६ 


‰ उनृदादु ६ नयवारत्‌ तुदवाद कालंरिय 
नन्‌दा वककूकि त्रडुङ्गुहिनूर नङ्गैमार्‌ 
शन्‌दा मरत्‌तउङ्गद्‌ चंव्‌वि यरुणोक्‌कम्‌ 
अन्‌दो पिरिदमो वाचिदिये यो्व्बार्‌ 407 

.उन्‌तातु-विना उकसये; न्‌ वार्‌तूतु उतवातु-घी डालकर सहायता किये विना; 
कात्‌ भरिय-वात के वहने से; नदुङकरुकिनूर-कपनेवालि; ननृता विल्क्किन्‌-अविरत 
जलते दीप के तमान; नङ्क मार्‌-उच्चकुल्‌ कौ स्वर्या; अनूतो-हन्त; चम्‌ तामरं 
तट कण्‌-लालकमल से विशाल नेतो की; रचववि-सुन्दर; अरुढ्‌ नौोकृकम्‌-छृपादृष्ट 


से; पिरिवुमो-वंचित हो जा्थेगे व्या; आ-हाय; वितियेयो-हमारा दुभग्यि है क्या; 
अत्रपार्‌-कहतीं ! ४०७ 
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कछ उच्च कुल की स्त्रियां उन अविरत जलनेवाले दीपो के समानीं 
जिसकी वाती उकसायी नहीं गई हो ओौर जिसमे घी (तेल) नदीं गाला 
गया हो, ओर जो प्रवल वेग से वहनेवाली हवा के सामने कपितेह। वे 
वैसे कापिने लगीं। वे इस वात का दुख करने लगींकि ववे श्रीरामके 
कमलसम आंखों की कृपापू्णं सुन्दर दष्ट से वंचित हौ जायेगी । वे पष्ठताने 
लगीं कि हन्त ! अव उनकी कृपादुष्टिके वगर जी सकेगी क्या? हाय! 
यह्‌ क्या हमारा दुर्भाग्य हु ? 1 ४०७ 


कुः केट्ग निठेयोत्‌ किठरजालम्‌ वरत्‌ति नाले 
मीट्टा छदठित्‌ताढ्‌ वन्रनृदसमूनित्‌ वमूमै समुर्ञित्‌. 
तीट्‌टाद वेरकट्‌ चिरूदार्येन याव राचुम्‌ 
रट्‌टाद कालक्‌ कडत्‌तीयन मुण्डं दटन्‌दान्‌ 408 


तीदृटात वेल्‌ कण्‌-चिना षने (ही तीक्ष्ण रहनेवाते) भते-सी मलों कीः; 
चि ताय्‌-छोटी माताने; तम्‌ मृत्निन्‌-नेरे भाईके प्रति; वमूमै मुशूडि-दरेय वटाकरः 
फिढर्‌ नालमू्‌-उनकौ अपनी रहनेवाली भूमि को; वरतृतित्नाच्ते-वर के व्याजसे; 
मीटटाद्‌-उनसे छीन लेकर; वत्तम्‌ अदित्‌ताद्‌-वनवास दे दिया; अत्र-यह वात; 
केटटान्न्‌ इकठयोन्‌-अनुज (लक्ष्मण) ने सुना; यावराचुम्‌-किसीसे; मूट्‌टात-न 
प्रज्वलित; फालम्‌ कटै तौ अंत्र-युगान्त की अग्निके समान; मुण्ट्‌ अद्वुनुतात्‌- 
क्रोधोन्मत्त हो उठे । ४०८ 


लक्ष्मण के कानों मे यह्‌ समाचार पडा । “सौतेली माता ने जिनकी 
अखं स्वाभाविक रूपसे भाले के समान तीक्ष्णै, मेरे वड़े भाई से वृते 
देष के कारण उनके अधिकारके इस राज्य को छीनकर उनको वनवास 
दिया" --यह्‌ सुनकर वे स्वयं, विना किसीके द्वारा प्रज्वलित हो, उठनेवाले 
प्रलयांत अनल के समान क्रोधोन्मत्त हौ उठे । ४०८ 


कण्‌णिर्‌ कडत्‌तीयुह्‌ नंर्रिथिर्‌ करर नार 

विणणिङ्‌ चुडर्म्‌ जुडरनाणरमेय्‌ नीरवि रिपष 

उण्‌णिर्‌ कुमुयिरप्‌ पनुमूद पिर क्क निन्‌र 

अणणर्‌ परियन्‌ रनदादिथित्‌ मूर॒तति र्योत्‌तान्‌ 409 
„ _ कण्णिव्‌ कटं ती उक-्ंखों से युगान्त कौ (सी) अग्नि प्रकट होती यी; 
नररियिल्‌ कररे-भाल प नाटर-चद गड; मय्‌-शरीर; नीर्‌-स्वेदजल; 
विरिपप-अधिक परिमाण में निकालने लगा तब; उद््‌ निर्कुम्‌-भोतसे; उयिर्‌पृषु 
अततुम्‌-श्वास का; उत पिरक्‌क-प्रवल पवन प्रकट हृभा, तव; विण्णिल्‌ चुटरम्‌- 
आकाश में दीप्त; चट्‌ नाण-सुर्यं भी लजा जाए, एेसा; नितूर- (उग्र रूप में) खड़े 
जो रहै; अण्णल्‌ पंरियोत््‌-बड़े महिमावान (लक्ष्मण) ; तनतु आत्ियिल्‌ सुरति 
मीतृतान््‌-अपने आदि (अनन्तनाग के) स्प में जसे लगे 1 ४०६ 


अखोंसे प्रलयकाल की-सी आग निकलने लगी। भौं भाल पर 
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चद गई । शरीर स्वेदसे भीगगया। भीतरसे सासं आंधी के समान 
आने लगीं । उनको देखकर आकाशचारी तेजोमय सूये भी मानो लज्जा 
से ठिठ्क गया। इस उग्रर्प में स्थित लक्ष्मण, उनके, असली आदि रूप 
अनंतनाग के समान लगे । ४०९ 


शिङ्गक्‌ - कुर्टेक्‌ किड्तीनुजुवं सूतं नायिन्‌ 

वंङ्गट्‌ चिस्कुट्‌ ठटतुक्कृट्ट विरम्‌बि ताछ 

नङ्गेक्‌ किचित्‌ रिरिननरिदुि नन्‌रि देन॒त्ताक्‌ 

कङ्गेक्‌ किरेवत्‌ कडहक्कं पुडतृतु नक्कात्‌ 410 

कङ्कंककु-गंगाके देश के; इरेवन््‌-पति (लक्ष्मण); चिङ्कम्‌ कुरुढनकु- 
सिहशावक की; इदु-देने योग्य; तीम्‌ चुवं उ्न-मधुर स्वाद के मासिको; वम्‌ कण्‌- 
भयंकर आंख वाले; नायिन्‌ चिर कुटटनुक्‌कु-करुत्ते के छोटे पिल्ले को; अट्‌ट-चखिलाने 
को; विरमपित्ताक्र-चाहती है; नङ्केक्‌कु-इस स्त्री की; .अरिविन्र्‌ तिरम्‌-ुदधि का 
कौशल; नन्नूर इतु-जच्छा है; . नन्रूर इतु-अच्छा है; अनून्ना-कहकर; कटकम्‌ 
कं पुटत्तु-कंकणधारी हाथों को पीष्ते हुए; नक्‌कात्न्‌-ठाकर हंसे । ४१० 

गंगाके देश के पतिवे, “सिहुशावक के-योग्य स्वादिष्ट मांस को लेकर 

्रूरा्न कृत्ते के पिल्ले को देना चाहती हँ वे देवी ! उनकी बुद्धिमानी भी 
बड़ी अच्छी रही, अच्छी रही", यहु कहते हुए तालियां पीटकर हंस 
उठे । ४१० 


४ शुर्‌रपरन्‌दय कच्चिर्‌ चुरिहैषुडं तोत्र वारत्‌तु 
विरूरङ्गि ` वाचि पंरमूबुट्टिल्‌ पुरत्‌तु वीकूकरिप्‌ 
पर्‌रर्‌न्‌द शंमू्बीर कव्ञम्‌बति मेर्‌ वाङ्गीर्‌ 
पुररा. मनरवोडः गियतोढीड्‌ मारब . पोरक्क 411 

„ चुर्र आरन्‌त कच्‌चिल्‌-वलयित कर वेधे कमरवन्दमे; चुरिके-करवाल कोः; 
पुट तोनरुर आरुतूतु-पाश्वं में प्रकट बांधकर; विल्‌ ताङ्कि-(बयिं हाथ मे) धनु तेते 
हृए; पर वाढ, पुद्‌िस्‌-बडा तुणीर; परततु वीकूकि-पीठ पर कस कर; पर्‌ङ 
आार्‌नूत-चुस्त; _च॑म्‌ पौन कवचम्‌-चोखे स्वणं का कवच; पत्नि मेह ओर पुरर आम्‌- 

(इसके सामने) हिमालय एक वाब है; अत्न ओङक्रिय-एेसला कहने योग्य रीति से उतः; 

 तो्मौदु-कंधो के साथ; मारूपु-वक्ष को भी; पोरक्क-ओोदृते हए (पहनकर) ! ४११ 

वे युद्ध.के लिए लसथे। कमरवंद मे बंधकर तलवार लटक रही 
थी। वाये हाथमे धनुष, पीठ पर वड़ा तूणीर, ओर हिमालय को भी अपने 
सामने बवीसम दिखनेवाला वना दे एसे उन्नतः कंधों ओर वक्ष को ठेंकने 
वाला चोचे स्वणे का कवच --इनके साथ-- । ४११ | 


-अड्यिर्‌ चुडरु्पौर्‌ कछलार्हलि नाण वारप्पय्‌ 
पिडयिर्‌ रउउवुन्‌  जिलेनाणुेरुम्‌ पुश लो 
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इडियिर्‌ रौडरक्‌ कडलेटु मडततु नाल 
मुडिविर्‌ कुमुरुम्‌ मढमुम्‌मयित्‌ सनम छङ्ग 412 
अटियिल्‌ चुटर्‌-पैरो मे चमकनेवाली; पात्‌ कटल्‌-स्वण-पायलः; _ मर्‌ कलि 
नाण~-सागर-घौप को लज्जित करते हुए; आरप्प-शव्द करे; पिटियित्‌ तटवुम्‌~ 
(उंगलियों से) पकडकर ओरी खीचनेसे; चिलं नाण्‌-धनुकौप्रत्यचाका; पर 
पचल्‌ ओचै-वहुत वड़ी ध्वनि (जो उठी) } इदटियित््‌ ताटर-वच्रघोप के समान लगातार 
उठे; जालम्‌ मुटिविल्‌-मुवनों के नाश के कल्पान्तमे; कटल्‌ ण्ठम्‌ मदुत्‌तु-समु्र 
सातोंको पीकर; कुमुरुम्‌-गरजनेवले; मेयत्‌ मेल्‌-मेघों से वदृकर; मुमूमे 
मूठक-तिगुना शोर मचावे, एेसा \ ४१२ 
उनके पैरो मे स्व्णे-पायल कंधी थी जिसकी ध्वनि समूद्रगजेन को भी 
हरा रहीथी। धनुषकी टकार, जो उन्दने अपनी उंगलियोंसेडोरी 
पकड़कर खीचने से उठी, वज्रगजेन के समान ध्वनित हो रही थी । दोनौ 
ध्वनियां मिलकर युगांतकाल के, जव सारे लोक मिट जाते है, सातौ समुद्रो 
का जल पीकर गरजनेवाले मेघो के गर्जनध्वनि से तिगूनीजोरकीथी 1 ४१२ 


वारुन्‌ निलनुम्‌ मुदलीरिल्‌ वरम्‌विल्‌ पुदम्‌ 
मेनिनूर कीट्धहारम्‌ विरिनृद्त वीट्धूव पोलत्‌ 
तानुन्‌ दनदम्‌ मुनुमल्‌लदु मुमूमे जालत्‌ 
तुत सुधिर मुडयारह टुकन्‌री दुर्ग 413 
वातुम्‌ निलनुम्‌-आकाश ओर धरती; _ मुतल्‌ ईरिल्‌-भादि भीर अन्ति; मेल 
निन्नूर कीट काहम्‌-ऊपर से नीचे तक; विरिनूतत्त~व्याध्त; वरमृपु इल्‌ पुतम्‌-अनन्त 
भूत; _ वीव पोल-मानो भिर रहेहै" पेसराहो गये; मुमूमे जालत्‌तु-(उसे देख ) 
तीनो लोकों मे; तातम्‌ तन तमृमुनृम्‌ अल्‌लतु-जप (लक्ष्मण) ओर अपने ज्येष्ठ भ्राता 
- श्रीराम के सिवा; ऊनुम्‌ उधिरम्‌ उटेयार्कढ्‌-शरीर भीरं प्राणों वाले .जीव; उकनूतु- 
उरकर; ओआतुड्क-(छिपने फो) हटकर भाग जाए, एसा \ ४१३ 
उपर आकाश से नीचे भूमि तक व्याप्त पाचों भूतो का नाश होने 
वाला है एेसा समञ्ञकर च्विभुवनवासी जीवधारी सव, श्रौ राम ओर लक्ष्मण 
को छोड़, डरकर छिपने का स्थान दूंढकर भागने लगे, ठेसा-- (लक्ष्मण का 
भयंकर रूप था) | ४१३ 


 पुविपपावे परङ्गंडप्‌ पोरिलृवन्‌ दोर यलूलाम्‌ 
अविपपानू मवित्‌तव राक्‌कयं यणूड सुररक्‌ 
कुविप्पानु मिनूरत्‌ कुणक्‌कोवितेक्‌ कौर्रमोलि 


कविपूपानु निनूरे निदुकाक्करुनर्‌ कामि नैनरान्‌ 414 


इनरुरू-आजनः; पोरिल्‌ वनुतोरं अल्लाम्‌-गुद्ध मे आनेवाले समी को; पवि पावै 
परम्‌ कट-भ्रमिदेवी का भार दुर करते हए; अविपपानुम्‌-मार मिटाने के हेव ओर; 
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अवित्‌तवर्‌ आकृकषेयै-देसा मारे गये लोगों के शरीरो के; अण्टम्‌ मुर्र कुविपवानुम्‌- 
माकाशको षट्ते हुए ठेर लगाने के लिए; त्र्‌ कणम्‌ कोविते-(वाद) मेरे गरणपुणं 
राजा (राम) को; काररम्‌ सौति कविपृपात्रुम्‌-विजयी किरीर पहनाने के निमित्तः 
निन्रेू-सन्नद वडा हूं; इतु काक्‌कुत्तर्‌-इसको रोक सकनेवाले; कामिन्ू-आकर 
रोको; र्मतूरान्‌-ललकारा। ४१४ 

उन्होने ललकारा। अव मै, युद्ध करने आनेवालोको, भरूभार- 
निवारण करते हृए मारने, ओर उनकी लाशों के जकाशस्पर्शी ढेर लगाने 
ओर उसके वाद मेरे गुणोन्नत श्रीराजाराम को विजयमुकुट पहनाने के लिए 
सन्नद्ध खड़ा हूं । जौ रोकना चाहें वे आवें 1 ४१४ 


विणृणाट्‌व्वर्‌ मणृणवर्‌ विवृजयर्‌ नाहर्‌ मड्रूम्‌ 


अंणणाट्‌टवर्‌ यावर  निर्कवौर्‌ मव राहि 
मण्णाट्दुनर्‌ काक्कूनर्‌ नीककुनर्‌ वनद पोदुम्‌ 
पंणृणार्‌ट मीरटे नित्निपूपेरल हत्त नूना 415 


विण्‌ नाद्‌टवर्‌-स्वर्गवासी; मणृणवर्‌-भरूलोकवासी; विजृचैयर्‌-विद्याधरः; 
नाकर्‌-नाग लोग (पातालवासी); मरर्म्‌ अण्‌ नाद्‌ट्वर्‌ यावरम्‌-भौर भी इसरे 
(लोक) समक्षे जानेवाले लोकों के सभी वासी; निर्क-एक ओर रहै; मोर्‌ सुवर्‌ 
आक्रि-परमश्रेष्ठ त्रिमुति वने; मण्‌ नाददु्तर्‌, काक्‌कुनर्‌ नीकृङुतर्‌-भुवन की सृष्टि, 
पालन भौर संहार करते है; वन्‌त पोतुम्‌-वे अं तो भो; इ पेर्‌ उलकतूतुद््‌-इस 
विशाल संसारम; इत्ति-अवः; पण्‌ नाद्थ्म्‌ ओट्टेत्‌-एक नारी का मनचीता होने 
नहीं दूंगा; अत्रूता-कहते हृए । ४१५. ` _ ` ` 
स्वगवासी, भरूलोकवासी, विद्याधर, पातालवासी ओर अन्य लीक- 
सज्ञित सभी लोकों के सभी वासियोंको छोड़ो एक ओर; स्वयं सुष्टि, 
स्थिति ओौर संहार का काम करनेवाले परमेष्ठ तरिदेव भी क्यो न आए 
म कदापि एक नारी के संकल्प को चरितार्थं होने नही.दूगा । ४१५ 


 कालंक्‌ कदिरो इवुर्स्दोर्‌ . र्वमृमे कादट्टि 
मालत्‌ तवरको महनन्‌नह्‌ रत्तु नापूपण्‌ 
मालच्‌ चिहूरत्‌ , तनिसन्‌दर मेर मुने 
वेलैत्‌ तिरिहिन्‌ र्डूपोररिरि हिन्‌ वेले 416 


„ _ कालं कतिरोन्‌-प्रातःकालीन सूये; नद उर्रतु-आकाश-मध्य जाया; भर्‌ 
वमूमै काट्‌टि-तव का एकं ताप प्रकट करते हुए; ` जालत्‌तवर को मकन्‌-लोकों के 
चक्रवर्ती के पुन्न; अ नकरतृतु नाप्‌पण्‌-उस नगर के मध्य; मालै विकरम्‌-श्रेणीवद्ध 
शिखरो के साथ; _ तति मनतरम्‌-अनुपम मन्दर;  मेर-मेख्प्वत का अंश; मुनत- 
पहले; वेलं तिरिकिनररतु पोलू-[क्षीर-) सागर में जैसा घूमता था; तिरिकिनर वेलै- 
वेसा ध्रुमते जव रहे, तव 1 ४१६ . ४ । 


प्रातःकालीन सूर्यं के समान रहे लकमण भव ञाकाशमध्यके सूर्यं के 
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समान हो गये! उने उतना क्रोधताप पैदा हौ गया। भुवनपति 
चक्रवर्ती दशरथ के उस नगरके मध्य वे उस शिखरवहुल मेर्‌ के (अंग- 
भूत) मंदरपर्वेत के समान घूम रहे थे जो पहले क्षीरसागर मथते हृए घूमा 
था । ४१६ 


छ वेररुक्‌ रकडियाढ्‌ विठेवित्‌त विनेक्कु विमृभित्‌ 


तेरर्त्‌ तंदिया दयरश्िररवं पालि रुन्‌दान्‌ 
आर्रर्‌ सुणेत्‌तमूचि तन्‌विश्पुय  लण्‌ड कोटम्‌ 
कोर र्‌ रुडयप्‌ पड्नाणुर्‌ मेर केठा 417 


वेर कौटियाढ्‌-रुख वदलकर जो जव निर्मम वन गई ह, उनके; विक्रवित्‌त- 
कृत; विनैककु-उत्पात से; विम्‌मि-सिसकती हुई; तेर्र तचिपातु-घीरज बधान 
पर भी धीरज न धरकर; अयर्‌-लटनेवाली; चिर्‌रवं पाल्‌-छोटी माता (सुमिव्रादेवी) 
के पास; इरन्‌तात््‌-जो रहै (वे श्रीराम); आर्र्ल्‌-वलवान; वुणे तमपि तत््‌- 
साथी, छोटे भारं का; विल्‌ पुयल्‌-धनु रूपी मेधसे; अणृट कोठम्‌ कोरटूरु उद्र 
उटैय-अण्डगोल चिरकर दुकडे-टृकड़ हौ जाय एसा; पदु-उत्पन्न; नाण्‌ उदम्‌ एेर- 
टकार रूपी (मेघ-) गजंन; केढा-सुनकर 1 ४१७ 
तव श्रीराम अपनी छोटी विमात्ता सुमिच्राके पास उनको धीरज 
वंधाते हुए रहते थे ।! निमेम वनी कंकेयी के दुष्कृत्य से सिसकनेवाली वे 
धेयं का अवलंवन नहींकरपारहीथी। उस स्थित्तिमे श्रीरामने सुना 
कि उनके सहचर भाईके धनु रूपी मेघ से एसी टंकार रूपी गजेन निकल 
रहा है जिससे अंडगोल ही फटकर टुकड़-टूकड़ हौ जायगा । ४१७ 


 वीडाक्‌ क्यप्‌ कलन्‌विलृलिड वार मिनन 
मारमत्‌ तनिच््चौर्‌ रुक्िमारि वट्ङ्गि वनृदान्‌ 
काटाक्क निमिर्‌नढ पैन्‌ कत्तनूर पौदुगुम्‌ 
आशक्‌ कच्तलार्‌ रमौरम्‌जन मेह्‌ सन्‌ 418 
वी आक्‌किय-वबिशिष्ट रूप से निर्मित; रपत्‌ कलन्र-स्वर्णाभरणः; चिल्‌ इट~ 
इन्द्रधनुष कौ-सी भासा छिटक रहे ये; मारम्‌ नितन-मोति्यो के हार चमके; काल्‌ 
ताकूक-ह्वा के आघात से; निभिर्‌नूतु पुकंन्‌तु-प्रज्वलित होकर धुएं के साय; कत्र 
पौङ्कुम्‌-ज्वाला के साय उठनेवाली; आरात कत्रल्‌~न बु्नेवाली आग को; आर्रम्‌- 
शान्त करने में समर्थं; ओर्‌ अजृचसम्‌ मेकम्‌ अनर-~एक काले मेध के समान; भारात- 
जिनेको सुनकर लोग विपरीत नहीं जा सकते रसे; तत्नि चौत्‌-शरेष्ठ वचन रूपी; 
तुच मारि-वंदों की वर्षा; वलङक-करने; वनुतान््‌-पधारे 1 ४१८ 
वे व्हा चले ! उनके विशेष रूप से निभित आभरण इन्द्रधनुष-सम 
विविधरंग कै प्रकाश विचर रहैये! मुक्तामालाएं चमक रहौ थीं, 
वे पसे काले मेघके समान अये जो ह्वा की सहायता पाकर भभक उल्कर 
दए के साथ अदस्य रीति से जलनेवाली अग्निको शांत करने मे समर्थं हो 
जोर जो अवारयं श्रेष्ठ वचन रूपी कुदो की वर्षा करते आता हो 1 ४१८ 
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४ मिनृनतीत्‌त शीर्रक्‌ कनलविट्ट्‌ विठड्ग निन्‌र 


, पौननत्‌त मेनिप्‌ पुयर्लात्‌त तडक्कं यातं 
जन्‌नत्‌त तंननी यिरंयेन्‌ मुनिन्‌दि लादाय्‌ 
सन्‌नत्‌त नाहित्‌ तनुवेन्‌ददर्‌ केदु वन्‌रान्‌ 419 


मिन्‌ ओतूत-विजली के समान; चीरम्‌ कतल्‌ विट्दु-कोपाग्नि निकालते हए; 
विलङ्क निन्‌र-सवको वह्‌ स्थिति कराते हृए्‌ खड़े (जो) रहै उनको; रपत्‌ आत्त 
मेति-ओर स्व्णेवर्ण-शरीरी; पुयन्‌ ओतृत तट कंयात्ने-मेघ-सम विशाल हाथों वाले 
उनको; त्र्‌ अतृतन्न-मेरे तात; इरयेनुम्‌ मृत्निनतु इलाताय्‌-क्िचितमभीकोपन 
करनेवलि; नी-तुम; चन्ननत्‌तन्न्‌ आकि-युद्धसन्नद्ध होकर; तनु एन्‌तुतरकु-धनु उठा 
लेने का; एतु अत-हेतु क्यार; अत्नूरान्न्‌-पूछा । ४१४ 
आते ही उन्होने बिजली के समान क्रोधाग्ति प्रकट करते हुए कूपित 
रहनेवाले, स्वर्णसम शरीर ओर मेघसम हाथों वाले लक्ष्मण से प्रष्न किया 
कि मेरे तात ! तुमने कभी एेसा कोप नहीं कियाथा। अव युद्धसन्नद्ध 
दीहो गये. हो ओर तुमने हाथमे धनु भी उठा लियाहै। इसकादहेतु क्या 
है ? 1 ४१९ । 


छ मंयूयेच्‌ चिदेवित्‌तु निन्‌मेन्‌मुरे नीत्‌त॒  रनजजम्‌ 
मैपिर्‌ करिया रठदिर्नितूनेयम्‌ मौलि शुटटल्‌ 
शंय्‌यक्‌ करुदित्‌ तडशंयहुनर्‌ देव रेन॒म्‌ 
तुययेच्‌ चुडुर्वेडः गत्तलिरचुड वात्र णिन्‌देत्‌ 420 
मय॒यं चितेवितूतु-सत्य की हत्या करके; नित्र्‌ मेल मुरं नीत्‌त-आपका परम्परागत 

स्वत्व का क्रम्‌ तुड़ानेवाले;  न॑न्‌चस्‌ मैयिन्‌ करियाद््‌-चित्त (जिसका) अंजन से काला 
है उसके; अतिर्‌-सामने ही; निनततै-जापका; अ मौलि चूट॒रल्‌ च॑युथ-वह्‌ मुकुट 
धारण कराना; करुति-सोचकर; तटे चय्‌कुत्तर्‌-वाधा देनेवले; तेवरेतुम्‌-देव भी 
हों; तुयये चुटू-रई को जलानेवाली; रवम्‌ कत्तलिन्नू-मयंकर आग के समान; चुदटुवात्न 
तुणिन्‌तेनरू-उनको जलने का निश्चय किया है । ४२० , 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया-- जिस केकेयी ने सत्य का गला घोंट दिया, 
ओर आपका परंपरागत स्वत्वक्रम छीन लिया उस अंजनसम काले मन 
वाली कंकेयी के देखते, उसके सामने ही मैने आपको मुकुट पह्नाने का 
संकत्प कर. लिया है। उसको रोकनेवाले चाहे देवता ही क्यौन्‌ हों उनको 
रुई को जलानेवाली. आगके समान जलाकर राख बनाने को ठान लिया 
है | ४२० । $ 


वलकूकारगह॒ मंत्रूकय ˆ दाह्वव्‌ वानु व्ठोरम्‌ 
विलकूकारवर्‌ वनृदु ` विलक्किनु मेनके वाचिक 
किलक्कावंरि - विततुल हैिनो उद्य मनून्‌ 
कुलक्‌कावलु मिनूरनक्‌ कियतूररक्‌ कोडि रयंनूरान्‌ 421 


२०२ तमिद (नागरी लिपि) १02 


वलम्‌ फार्‌ मुकम्‌-वलवान्‌ कार्मुकः; न्‌ फयतु आक-मेरे हाय मे रदता ह, तब; 


५ 


अ वानु उटठोरम्‌-वे स्वर्भवासी देवता सीः; विलकफार्‌- मुने नह रोके ;. भवर्‌ यन्‌ 


विलक्कितुम्‌-वे अपकर रेष्ठ तोभी;. भत्र ठ वाक्िकषुः-मेर्‌ दुष्य क अन्त काः; 


७ न= ९ 


1 ५९ 
दइलक्कु आ (क) -लक्षय वनकर; अहिवित्चु-लिरःफरः; उलवुः एष्ितष्टु षट 


११ 9५8 ५ 
सात अर सात चौदह फो; मनूनर्‌ कुनम्‌ कावनुम्‌-उन्वः राजानो का अधिकार ५); 


दन्‌र उत्तककु यान्‌ तरस जज आपको दगा ओर; फोटि-ते लीनिषए; अतरत्‌ 
फट्‌! \ ४२१ 

लक्ष्मण ने आने कटा-- जय तक सवरल कार्मुक मेरे दार मदै तव 
तकवे स्वलोक-वासी देवगण भी मुञ्ने रोकन नदी आयेन । आर्येने ती 
भरौ उनको जपने वाणो का नि्ान_ वनाकरर जला दुगा भीरः उनको साख 
वना दगा भ चैदौ लोकों को जीर उनमें ` रनेवाने राजाय के 
अधिकार को आपका वना दुगा \ अपि ग्रहण कर लीजिए 1 ४ २१ 


धर इकैपानिदु क्र विराम नियेनूदं नीदि 
वठेयावस ननूनरि निनुनरि वाह मनर 
उलेयावरम्‌  वड्रिड वद्ृवल्ु  वुरर कषीड्‌रम्‌ 


विठेयाद निलत्‌ुन^ केङ्डन्‌ विठेन्‌द नूर 422 


इकैयान्‌-अनुज के} इदु कूर-यह्‌ कहने परः; इरामन्‌-श्रीराम; हयैन्‌त नोति- 
सर्वसम्मत नौति; वकैयातु वस्म्‌-लिसमे रल नही जाती; नल्‌ नदि-उस मार्ग म; 
निन अस्व जकुम्‌ अन्ररे-तुम्हारी बुद्धि चलनेबाली है नः उलठंपा अरम्‌-मचल धरम 


> 
५४ ५५ 14 


को; वरिट-मिटति हए; ऊद्‌ बद्धुवु उग्र चीर्रम्‌-फम का व्यतिक्रम करनेवाला 


दोघ; विकेयात. निलम्‌- न्‌ होनेवाते स्थान; उत्तक्‌कु-तुममे; अक्त विनततु- 
कयोकर हज; नुरान्‌-पूछा \ ४ २२ 


जव अनुज ने यह्‌ का, तव्‌ श्रीराम ने पू्ठाकि भाई ! तुम्हारी मति 
उसी अच्छे मागं मे चलनेवाली है न जो सर्वसम्मत-नीति से युक्त अर्‌ विना 
वक्र हुए चलता अति है ? फिर अव यह्‌ धर्मनाणक ओर क्रमभंजक क्रोधः 
अपने लिए अनुचित प्रदेश, तुममे उत्सन्न कंसे हुआ ! (तमिद का जो 
टकैयान्‌' शव्द इस, पच म प्रयुक्त है उसका "छोटा" अथं भी है; अदम्यः 
अथक आदि अर्थं भी\) । ४२२ 


ॐ नीण्‌डा नदुक्रलु नित्‌तिलन्‌ दोत्‌र नकूरकुच्‌ 
चेण्‌डान्‌ रडरमानिल निरक्तनत्‌ तादे शप्प्‌ 
पूण्‌डय्‌ पटैयर्पल्वन्‌ वनम्‌ वोदि यैन्‌राल्‌ 


याण्‌डो वडियेरकिनिच्‌ चीर्‌र सङपप दत्‌ना 423 


नीणुटातू-सर्वशरणठ श्रीराम के; अतु करलुम्‌-वह्‌ कटने पर; नितृतिलम्‌ तोत्र 
मोती (सम दति) प्रकटः करते हए; नक्‌कु-टंस्कर); चेण तौटर्‌ मा निलम्‌-- (दूरसे) 


[क 


वहत कालस रहता ञआनिवाला विशाल राज्यः; निरकु अतत-जापकाः यह्‌; तात चंपय- 
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पिता के कहने पर; पुणटाय्‌-मान लिया (आपने) ; पकंयाल्‌ इछनूतु- (किसी के) 
देष से खोकर; वत्तम्‌ पोति अन्नुराल्‌-वन जाओ कहा गया तो; भव्यिर्‌कु चीर्रम्‌ 
अदुपुपतु-मुञ्न दास का कोध करना; इत्ति याणृटो-इसके सिवा कहा; अंनरता- 
कृट्कर । ४२३ 

सर्वोत्तिम श्रीराम के यह कहते पर लक्ष्मण ने अपने मोतीसम दति 
को प्रकट करते हुए हँंसकर कहा कि आप भी खूब बोले ! परपराके क्रम 
से ज्येष्ठ पुत्र का होत्ता हृअा आनेवाला यह विशाल राज्य पिताजी के कहने 
पर आपका हु । फिर किसी की शत्रुता के कारण पको उसको खोना 
पड़ा ओर. आप जंगलनजा रहै! तव क्रोध नहीं आएगातो फिर कव 
_ मुह्षे कोप होगा ? । ४२३ 


 नित्ूकट्परि चविलूलवर्‌ नी्वतत्‌ वुनूते नीकूकप्‌ 
पुर्कट्र्पीटि  याक्कं रपौरत्‌तुयिर्‌ पोर्र दनो 
अंनकट्पुल मुनूनुनद्‌ कीनूडुवेत्‌ तिलूलं यंतरे 
वतूकट्पुलन्‌  दाङ्गिय मनूत्वत््‌ पोल वनरान्‌ 424 
. जन्‌ कण्‌ पुलम्‌ सतर्‌-मेरी आंख के सामने; उत्कर ईन्‌तु वेतूतु-आपको देकर; 
इल्‌लं अंनूरू-फिर (नाहि! करके; वन्‌ कण्‌ पुलम्‌ ताङ्किय-कठोर हदय बने हुए; 
मनुतवत्‌ ९ पोल-चक्रवर्ती के समान;  निन्न्‌ कण्‌ परिषु इल्‌लवर्‌-आप पर स्नेह न 
रहनेवालो के; उन्तते-जपको; न॑,ढ्‌ वततृतु नीक्‌क-विशाल वन मे भजते; . पुतन 
कणू्पाटि-नीच इन्द्रियो वाला; याकृक पासतूतु-शरीर धारण करके; उयिर्‌ पोररूकेतो- 
प्राण रखृगा क्या; अन्नरान्न-कहा । ४२४ । 
लक्ष्मणने = अगेकहा किमेरे ही समक्ष राजाने आपको राज्य 
दिया; फिर हीं कह दिया । इतने कटठोरहूदय उन राजा के समान 
क भी यह्‌ देखते हुए कि आपसे प्रेम न रेखनेवाले आपको वन भेज 
. रहे है" अपना इन्दियागः्र यह्‌ शरीर ढोता हृञा जीवेन रंगा ? । ४२४ 


पिरकरः मनुनुम्‌ वथककुमूमर शंन्रल्‌ पेण 
मूनूर्कारर मननन्‌ मुडिकौटरहुनक्‌ कौट मूण्‌ड 
~ दतकुर्र मत्रि विहुनूमत॒तवत्‌ . कुर्रम्‌ यादो 
भिनुकरुर्‌ राचछिरम्‌ रवयिरीक्की उमैनृद वेलोय 425 
मिन्‌ इर्‌शू-विजली (की चमक) मिटाकर (मन्द कर); ओचछिर्म्‌ वैयिल्‌- 
गरम धूप; ती कट्‌ अमेनू्‌त-ओौर अग्नि-सह निमित); वेलोय्‌-माला वाले; भरचु- 
राज; पित्न्‌ मतम्‌ कुर्‌रम्‌-फिर भी अधिक दोष; पयकूकरुम्‌-दिलाएगा; न्रुपतु 
पेणेन्‌-इसकी परवाह न करके; कार्‌्रम्‌ मतूतत्‌-विनयशील चक्रवर्ती के; मुन्‌ 
पहले; _मुटि कटुक न्-किरीट धारण कर लो कह्ने पर; कौटछ-्ने सान लिया; 
मणृटतु-एेसा फल हुआ; अन्‌ कूर्रम्‌ अनररि-मेरे भपराध के सिवा; इकल्‌ मनूनवत्‌ 
कुर्रम्‌-वीर राजा का कसर; यातो-कौन साहि! ४२५ न 
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श्रीराम ने समाधान देते हए कहा कि विजली की कान्ति को मिटाने 
वाली कांत्ति ओर उज्ज्वल धूप ओर गरम आग कौ-सी तापक शक्तिसे 
युक्त भाला वाले ! मुञ्चे यह्‌ सोचना चाहिए था कि राज्य कितने ही दोष 
वैदा करेगा । मैने उसका विचार कयि विनाही, जब राजानेकहाकि 
म्राज्यलो', तोमानलिया! उसीका यह्‌फलदहै! तव अपराधमेरा 
है! शवितमान राजा का इसमें अपराधक्याहै ? । ४२५ 


8 नदियिनपिकरं यन्तुर्‌ नरमुपुन लिनूमे यर्रे 
पदिपित्‌पिट यन्‌र पयन्‌दु नमैपपु रन्‌दाट्‌ 
मदिथिन्‌पिट यनूरू महन्‌पिछे यन्‌ मेनृद 


विदिधित्न्‌ प्ठिनी यिदरकेनने वंहुण्ड दैत्‌रान्‌ 426 
मेन्‌त-कुमार; नरु पुत्तल्‌ इममै-अच्छा जलन रहे तो; नतियित्‌ पिट 
नदी का दोष; अनूर-नहीं है; अर्रे-उसी तरह; पतियिन््‌ पिष्टं अनुरु-राजा का 
दोष नहीं है; पयनूतु नूम पुरनूताद््‌- (हमको पुत्र स्प मे) प्राप्त कर पालनेवाली 
(कैकेयी) की; ` मतियित्‌ पिष्टे अनरुरु-मति का दोष भी नहीं है; _ कत्‌ पिठ अनुरू- 
उनके पुत्रकाभी दोष नहींहै; वितियिन्‌ पिद्ठे-विधि कादोषदहै; इतर्‌कु-इसमे; 
नी व॑कुण्टतु-तुम क्रोधित हए; अत्नै-क्यो; अनुरात्रू-कहा । ४२६ । 
श्रीरामने आगे बहस कौी। नदीम जल सूख गया तोनदीका 
क्या दोष ? उसी तरह यह्‌ राजा का अपराध नहीदहै; न उन केकेयी माता 
की बुद्धि की भूल है जिन्होनि हमे पुत्र के रूपमेप्राप्तकर (पुत्र मानकर) 
प्रमसे पालाथा। भरत काभी कोई अपराध नहींहै। यहु केवल 
विधिकादोषहै।! इसमें तुम क्रोध क्यों करते हो 2 । ४२६ 


छ उदिक्‌करुम्‌ मुलेयुव्॒ -दुरुदीयैन वृदे. पौङ्गक्‌ ` 
कदिक्‌कुम्‌ मनमड्‌ उन्तमारूमिक्‌ कोछि छऊेत्‌ताढ्‌ . 
मदिकूकरुम्‌ मदियाय्‌ सुदल्‌वात्तवर्‌क्‌ कुम्‌व लीईदाम्‌ 
विदिककुम्‌ विदियाहु म॑न्‌विररौचिल्‌ काण्‌डि येत्‌रात्‌ 427 
ऊत पाडक-(भायी की) हवा के अधिक होनेसे; उलै उन्‌ उतिक्‌कुम्‌-मदट्‌ट 

के अन्दर प्रज्वलित; उह ती अंन-विपुल अग्नि के समान; कौतिक्‌कुम्‌ मतम्‌-तपनेवाला 
मेरा मनः. जङ्डन्तम्‌ आहम्‌-कंसे शान्त होगा; ईइ कोढ्क्‌ इदैत्‌ताद्ध-यह्‌ उत्पात 
सचनेवाली कौ; मत्तिक्‌कुम्‌ मति आय्‌-नृद्धि कौ बुद्धि वकर; मतल्‌ वत्तवरककुम्‌- 
आदि त्निदेव के लिए भी; वलितु आम्‌-प्रवल रहनैवाली; वितिक्‌कुम्‌ विति आकुम्‌- 
विधि कौ विधि बननेवलि; अन्‌ विल्‌ तौद्ठिल्‌-मेरे धनु का कार्य; काण्टि-देखिए; 
ठतूरानु-कह्‌ए \ ४२७ | 
इसके उत्तर मे लक्ष्मण ने कदा भाथीकी ह्वा के अधिक लगने से 
उत्तेजित शटी को अग्निके समान मेरामन तप्तदहै! वह्‌ शांत कसे 
दोगा ? बाप कैकेयी की बुद्धि, विधि ञादिकी वातव्या करतेहँ। मेरा 
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धनु उनकी मति को बुद्धि दिलायेगा ओौर व्रिदेवों से भी अकाट्य विधि की 
भी विधि बनेगा । देखिए उसका कार्यं । ४२७ 


` कैः आयूतनृदव  सवृबुरं कूरलु मेय  नितूरन्‌ 
वायतनूदन कूरुदि योमरे तन्‌द नावाल्‌ 
नीतन्‌ददत्‌ रोनरि योह णिलाद दीस्‌र 
तायदनूदर्येत्‌ रालवर्‌ मेर्‌ वलिक किनूर दनृतनो 428 


आय्‌. तनृतवन््‌-शास्त्रानुशीलन-कर्ता के; अ उरे कूरलुम्‌-बह्‌ वचन कहने परः; 
रेयन्‌-आर्यं बोले; मरे तनुत नावाल्‌-वेदाभ्यस्त जिह्वा से; निन्ूरत्‌ वाय्‌ तनूतत- 
जोभी प्रमे आए; कूरतियो-कहोगे; नी तनुततु-अब जो तुमने (करने को) 
कषा; नैरियोर्‌ कण्‌ निलाततु अन्ररो-सन्मागियों मे पाया जायगा न; _ ईर ताय्‌ 
तन्‌तं अनूराल्‌-जनक मो-बाप हँ तव; अव्‌ मेल्‌-उनसे; चलिक्किनूरतु-क्रोध करना; 
अनूत्ो-क्या ठेकदटहै। ४२ण 
लक्ष्मण स्वयं शास्त्रज्ञ तथा शास्वानुशीलन-कर्ताथे। श्रीराम ने 
उसका स्मरण दिलाते हुए कहा-- वेदों से अभ्यस्त अपनी जीभ से तुम यह 
कैसे शब्द निकाल रहै हयो ? अबनजोकरने की बात कह रहेहो क्या वह्‌ 
सन्माग-गामियों के पास उचित रहेगा ? जब सम्बद्धं लोग हमारे माता-पिता 
है तब उन पर क्रोध करना कसी बात है? । ४२८ 


छनर्डा व्युनी तत्निनायह तीव धिङ्हिर्‌ 
पैररायु नीये पिररिल्‌लं पिररक्क्‌ नलहक्‌ 
कर्रा यिदुहा णुदिनीर्यत्रक्‌ कमम दित्‌तात्‌ 
मुर्रा मदियम्‌ मिलेनृदान्‌मुतिन्‌ दात्त यननात्‌ 429 


युत्निनृतान्रू-करोधशोलः 
अन्त्रान्नू-सद्‌श रहनेवाले ने; 
आपने सीखा दहे; 
नी-अद्वितीय नायक आपै; 
भीञापदहीः 


देविए; अत्त-यह्‌ कहकर; 


नल्‌ तातयुम्‌ नी-मेरे लिए अषप ही अच्छे पितार्है; 


पिरर्‌ इलृले-जौर कोई नहीं; 


मुरा मतिम्‌ मिलेनूतन्ने-बालचन्द्रधर शिव के; 
पिरर्‌ककु नल्‌क कर्‌राय्‌-इसरो को (सब) दान कर देना 
तत्नि नायकन्‌ 
वयिर्रिल्‌ परर आयुम्‌ नीये-गभं में से जन्म देनेवाले 
ड इतु नी काणुत्ति-यह आप ध्यानसे 
कं मरितृतात्न्‌-हाय हिलाया । ४२४ 


तव क्रोधणील, चंद्रशेखररुद्र-सम लक्ष्मण ने कहा-- आपने सब कुष 


दूसरोंकोदेना सीख लियाहै। 


(या सबको दान करने की शिक्षाप्राप्त 


हे उदार ¡) मेरेअपही पिता है; जननी माता भी अद्ितीय नायक आप 


ही। ओर कोई नहींदहैँ। अब मैरी करनी देखिए। यह कहकर 
लक्ष्मण ने अपना हाथ नकारात्मक उत्तर में हिला दिया । ४२९ 
वरदन्‌ पहरवात्‌ वरमूबररव डातिव्‌ वयम्‌ 
शरदम्‌ मुडेया ठवर्ढतूरनित्‌ ताद दीप्पप्‌ 
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परदक्न्‌ पर्वा निनियानुपडक्‌ किनूर शंल्‌वम्‌ 

विरदम्‌ मिदिनल्‌ लदुवेरिनि याव दंन्‌रान्‌ 430 

वरतक्न्‌ पकर्वान्रू-वरद प्रभु ने कहा; इ वेयम्‌-इस राज्य कौ; वरम्‌ पैर्‌रवद 
तानू-जिस्होने वर द्वारा प्राप्त क्ियाहै वे ही; चरतम्‌ उटेयाढ्‌-सच्ची स्वामिनी; 
अवद्‌-वे; मनन्‌ तनि ताते-मेरे अनुपम पिता; चंप्प~-कहते है; परतन पश्वात्‌- 
भरत (राज्यको) प्राप्त करेगा; इत्नि-अगि; यान्‌ पटेक्किनूर-जो मै प्राप्त कूगा - 
बह; च॑लूवम्‌-धन; विरतम्‌-तपस्था है; इतित नल्‌लतु-इससे अधिक अच्छा; 
इति वेड यावतु-अव क्या है; अन्तूरात्रू-कहा । ४२३० 

वरदप्रभु श्रीरामने वहस जारी कौ। सच पूछा जायतो इस 

भूमिकी स्वामिनी कैकेयीहीदहै जिन्हे यह्‌ वरकेरू्पमें प्राप्त हौ गई । 
वे ओर मेरे श्रेष्ठ पिताजी इसको भरत कोदेतेरहैँ तो वहु भरतकीहौ 
गई । अवमेराप्राप्य धनतपकाधनदटहै। अव इससे बढ़कर श्रेयस्कर 
वस्तु क्यार? 1 ४३० । 


8 आतूरान्‌ पहर्‌वान्न्‌ पिनुमैयविव्‌ वेय सेयल्‌ 
तोनूरा नरिवाद्व .वुणेततम्‌बियेप पोती लेततो 
शत्रोर्‌ पुहद्धुन्‌ दतितृतादेयें वाहै कौणृडो 
ईनूराठे रवेतूरो विनिधिकृकदन्‌ दीर्‌व रदेन्‌रान्‌ 431 

आनरूरान्‌-सर्वशरेषठ श्रीराम; पितुतुम्‌-फिर भी; . पकर्वात्ु-कहा; पेय-आयं; 

इति-अवः; इ वेयम्‌ मेयल्‌-इस संसार-मोह से; तोन्नुरात नरि वाट्वू-रहित मागमे 
रहनेवले; तुणे तम्‌ पिये-सहचर अनुज (भरत) को; पोर तालेतृतो-युद्ध मे मारकर; 
चातररोर्‌ पुकट्कुम्‌-सभी बड़ लोगो से प्रशंसित; तति तातये-अनुपम पिता पर; वाकं 
कौणृटो-विजय पाकर; ईनूराठे वन्ूरो-या जननी को हराकर; इ कतम्‌ तीर्‌वतु- 
यह्‌ कोप दुर होगा क्या; अन्रान्न-बोले) ४३१ 

पुरुषोत्तम ने अगे पूछा-- उत्तम गुणों के आये ! क्या तुम्हारा कोप, 
सांसारिक मायाजाल से विमुक्त, अच्छे मागे में जानेवाले अपने साथी भ्राता 
भरत को युद्ध मे मारकर, साधुओं से ःप्रशंसित हमारे पिता को हराकर, या 
जननी केकेयी को हराकर ही शांत होगा ? । ४३१ 


# शंलूनुन्‌जौल्‌ = वलृला तैदिर्‌तमबियुन्‌ ववर्‌ शौल्चुम्‌ 
शाल्‌लुन्‌ जुमनूदे निरतोटनच्‌ चोम्‌वि योङ्गुम्‌ 
कलूलुस्‌ जुमन्‌दैन्‌  कणेप्पुट्टिलुङ्‌  गद्ट भनद 
विलूलुन्‌ जुभक्कप्‌ पिरनृदेनवंहृण्‌ उनने यन्‌रान्‌ 432 

चलचुम्‌ चील्‌ वललान््‌-अमोघ भाषणकुशल के; अंतिर्‌-सामने; तमृपियुम्‌- 

"अनुज लक्ष्मण ने भी; तंवूबर्‌ चौललुम्‌ चीलूचुम्‌ चुमनुतेत-शतुभं कौ निदा के वचन 

सह रहा हुं; . इरु तोढ्‌ अत्त-दौ क्धे के नाम पर; चोम्‌पि आङ्कुम्‌-व्यथं बढ़े हए; 

कलूलुम्‌ चुमनतेतरू-पत्थर ढोता हूं; कणं पुट्टिलुमू-शरो को थेली भी; कट्टु अमेनूत 
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विललुम्‌-वन्धन से युक्त धनु भी; चुमकूक पिरनतेत्‌-ढोने के लिए पदा हमा; वेकुणृद 
भततै-मृद् पर गुस्सा करके क्या (लाभ) है; अन्रूरात्रू-कहा । ४३२ 

यह्‌ सुनकर अनुज लक्ष्मण अपनी निदा करते हुए बोले- मै अपने 
णतो की निदा का वचन सहते हुए दो कन्धे के नाम पर व्यथं वड़े हुए 
पत्थर, शरोंकी ली ओर वंधनयुक्त धनृष ढोनेवाला हौ गया। फिर 
आप मुञ्च पर कौप करके क्या करेगे | । ४३२ 


ननूर्शोर्‌ कडउनूदाण्‌ ईडनेनद्ुम्‌ व्रतत तदं 
तनरशार्‌ कडनृदर्‌ करज्ञाद्ट्वदुं तकूक  दनूराल्‌ 
अतुर्शार्‌ कडन्‌दा लुत्क्कियदुदछ दूरर मंत्‌रान्‌ 
तंनूशोर्‌ कडन्‌दन्‌ वडशीरकलंक्‌ केलूलं तेरनृदात्‌ 433 
तत्‌ चील्‌ कटनूतान््‌-दक्षिणी भाषा (तमि) के पारंगत; वट धात्‌ कलककु- 
उत्तरी (सस्त) भाषा के वेदशास्त्रं के; अलले तेरनूतान्र-पू्णं ज्ञानी; नन्‌ चीरकढ्‌ 
तनुतु-भ्रेऽठ वचन (विया) स्िवाकर; अते माण्दु-मृञ्े पालकर; नुम्‌ वलरुतूत- 
जिन्होनि पोषा; ताते तन्न्‌ चल्‌ कटनूतु-उन पिता का वाक्य टालकर; अरचु आद्वतु- 
राज करना; तककतु अन्नुरु-उचित नहीं है; अन्‌ चल्‌ कटनृताल्‌-मेया वचनन 
मानोगे; उनक्‌कु यातु उठतु ऊरुरम्‌-तुम्हारा क्या वल होगा; र्तरात्रू-वोले। ४३३ 
तमिद ओर संस्कृत के पारंगत श्रीराम ने कहा कि भमूञ्चे अच्छी विद्यां 
सिखाकर जिन्होने पालन-पोषण किया उन पिताजी के वाक्यका उल्लंघन 
करके राञ्य करना मै उचित नहीं समञ्जता। तुम भीमेरी वात नहीं 
मानोगे तो तुम्हारा वल क्या रह जायगा ? सोचौ !* श्रीराम ने यह्‌ कह 
अपनी बात समाप्त की । ४३३ 


शीर्‌रन्‌ दुरन्‌दा तंदिर्निनर त॑रिनृदु शपपुम्‌ 
मार्‌रन्‌ दुरनृदात्‌ मरेनानूर्मन वाङ्गल्‌  रशलूला 
नाररण्‌ डिरंवे लयिन्म्‌विद ताणे याले 


एर्रन्‌ दौडङ्गाक्‌ कडलिर्‌रणि वेयूदि निनूरत्‌ 434 
नमृपितत्रु-नायक के; मरे नानुकु अत्त-चतुरवेद-तमः; वाङ्कल्‌ चल्‌ला- 
मकाट्य; माणेयाल्‌-ञन्ना से; चौरम्‌ तुरन्‌तान्‌-कोप छोडकर; अंतिर्‌ निन्‌र- 
समक्ष खड होकर; र्तरिनूतु चप्पुम्‌-सोचकर कटे हुए; मार्रम्‌-वचन; तुरन्‌तत्‌- 
छोड़दिये; नल्‌, तद्‌ तिर-चार, स्वच्छ लहरोंवाले; वे्लथिन्रू-तीरों कफो; 
एर्रस्‌ तीटह्करा-पार कर जाना, जो नहीं करते; कटलिन्नू-उन समुद्र के समानः; 
तणिवु अयूत्ति-कोप याम कर; निनुदात्‌-खङ्‌ रहे । ४३४ 
नायक श्रीराम के वचन प्रभुसंहिता कहे जानेवाले चतुवंद के शासनों 
के समान अकाट्यथे। इसलिए लधुराज लक्ष्मणने अपना क्रोध त्याग 
दिया । अपने ज्येष्ठ श्राता के समक्ष खड़े होकर तकं करना भी छोड़ 
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दिया। वेतीरन पार करनेवाले, पारावारके समान कोप धामकर 
खड़े रहै । ४३४ 


अनृत्तान्‌रनें येयतु मादियो उनूद मन्रम्‌ 
तन्‌न्ालु मछप्‌परसन्‌ दानुन्‌दन्‌ पाह्‌ निन्‌र 
पौनूमानुरि यानन द्धीश्यंनप्‌ पुल्‌लिप्‌ पिनूनच्‌ 
चौन्‌माणुबुडे यनन श्ुमित्तिरं कोयिल्‌ पुक्कान्‌ 435 
एेयतुम्‌-भाधं भी; आतिरयोद्‌ अन्‌तम्‌-आदि ओर अन्त; अत्रूम्‌-कमी भी; 
तनत्नाचुम्‌ अढपपु अरम्‌-स्वयं अपने लिए भौ अगम; तातरुम्‌-जाप; तत्र्‌ _ पाकम्‌ 
नितूर-अपने ही मागके रूपमे विद्यमान; पोत्ूमान््‌ उरियानम्‌-स्वणेमगचमंधारीः; 
तद्री्यतु अन-आलिगन कर रहे हो, जपे; अनृत्नातर्‌ तत्ते पललि-उन (लक्ष्मण) को 
गले लगाकर; पितनै-बाद; चल्‌ माण्‌पु उटेय-माषण-गरिमा वाली; ` अनन 
माता; चुमितृतिरे कोयिल्‌ पुक्‌कात््‌-युमित्रा के मन्दिरमे जा प्ुचे । ४३५ 


श्रीराम ने लक्ष्मण.का कसकर आलिगन कर लिया। वे अपने लिए 
भी अगमश्रीविष्णुथे। लक्ष्मण उन स्वरणैमृगांबर-धारी शिवजी के समान 
थे, जो विष्णु के ही अरद्धाग (समञ्च जाते) है। वह्‌ आलिगन शिव-विष्णु 
का आलिगन-साथा। फिर वे दोनो भाषणकी गरिमा वाली सुमित्राजी के 
महल मेँ जा पहुंचे । (दक्षिण मे शंकर-नारायण की मिली हुई मूतियाँ 
ओर उनके मन्दिरिभी ह) । ४३५ 


कण्‌डाण्‌ महनुम्‌ महतुनदन्न  कणृगद्ठं पोल्‌वार्‌ 
तण्‌डा वनज्‌ज॑ल्‌ वदर्केशमेन्‌ दारुह उमूमेष्‌ 
पुणडाङ्गु नन्‌जत्‌ तिन्रठाय्‌ष्‌ पुरण््‌डाद्‌ पडिमेल्‌ 
उण्डाय तुन्‌बक्‌ कडर्कंल्‌ले युणरन्‌दि लादाद्ध्‌ 436 
त॑त्‌ कण्‌कम्‌ पोल्‌वार्‌-अपने दोनो जाखों के समान रहनेवाले; मकतुम्‌ मकतुम्‌- 
अपना पुत्र मौर दूसरा पुत्र; तणा वत्तम्‌ चैलृवतर्के-दण्डकारण्य जाने के ही लिए; 
चमेनूतार्‌क्‌ं तमूमे-उद्यत उनको;  कणृटाद्ु-देखकर; उणुटाय तुत्ुपम्‌ कटरकु-जो 
हज उक्त दुख के सागर कौ; अनल उणरनूतिलाताद््‌-सीमा न जाननेवाली; पुण्‌ 
ताङ्‌ नमूचत्‌तित्नन्‌ आय्‌-त्रणयुक्त मन वाली होकर; पटि मेत्‌ पुरण्टाद्य्‌-भूमि - 
पर लोटने लगी । ४३६ 
सुमिनल्नादेवी ने भपनी दोनौ अवो के समान अपने दोनो पूत्रो को 
दण्डकवन जने के लिए उद्यत हौ आते हृए देखा । तब उनको जौ दुख 
हंजा वे उसका अन्त नही पा सकीं 1 उनका हृदय ब्रणयुक्तदहोगया। वे 
दुख के अत्तिरेक से भूमि पर गिरी ओौर लोटने लगी । ४३६ 


शोर्वाछे योडित्‌ रतद्देनूदिनत्‌ स्तव. मेनृतुम्‌ 


(व न 


दैरवाढं वा्गि  मन्तन्देररुदर्‌ केड्र रशयुवान्‌ 
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पोर्वा छरशरक्‌ किरर्पौयुत्‌तन नाक्क हिलूचेन्‌ 
कारवा नंडड्गा तनिरकण्‌डिवण्‌ मीव नरान्‌ 437 
चोर्‌वाठे-शिधिल पडनेवाली उनको; ओटि ताह्यतरु-दौडकर नमस्कार एरक 
एन्‌तितन्‌-(हाथ मे) उठाया; तुतपम्‌ अनृतुम्‌-दुल रूपी; ईर्‌ वाढं-चीरनेवाली 
कटार को; वाङ्कि-दूर कर; मन्रम्‌ तेररूतरकु एरर-मन को धीरज देने योग्यः; 
चय्‌वानू- (उपाय) करने के लिए; पोर्‌बाढ्‌ अस्चरककु इरं-युद्ध में प्रयुक्त तलवारों 
के राजाओं के राजा मेरे पिता को; पायुतृतनरन्‌-असत्यवक्ता; आक्‌ककिललेतू-वना 
नहीं सकूगा; कार्‌ वात्र नट्‌ कान्रू-कालि मेघो से भरे विशाल वन को; इरे कणृदु- 
जरा देखकर; इवण्‌ मीर्वनू-यहा लौट आगा; अतूरान्‌-कहा । ४२३७ 
श्रीराम शिथिल होनेवाली माता के पास दौड़े आये। उन्होने माता 

को नमस्कार करके उन्हं अपने हार्थो मे पकड़कर उठाया। सुमित्राके 
मनकोजो दुख तलवारके समान काट रहाथा उसे हटाने का उपाय 
करने के विचारसे श्रीरामने उनसे कहाक्रि माताजी | तलवार-धारी 
राजाओं के राजा, अपने पिता को मै असत्यभाषी बनाना नही चाहता । 
वह्‌ मूक्षे असह्य होगा । इसलिए वन मे, र्हा कले मेव मंँडराते रहते 
है, जागा; उसको जरा देखृंगा ओर यहां लौट आदधेगा । ४३७ 


कान्पुक्‌ किडिनुदः गडलपुक्किडि नृङ्ग लिपपेर्‌ 


वानृपुक्‌ किडितु मंनक्‌कन्‌नव माण योत्‌ति 
यानपुक्क दाक्क्‌ मेनेयारनलि हिरक्‌ मीट्टार्‌ 
उत्तुपुक्‌ कुपिरपुक्‌ कुणरपुक्‌कुल यर्क वेतररान्‌ 438 


कानन पुक्‌किटिनुम्‌-वन-गमन कर्‌; कटल्‌ पुक्किटिनुम्‌-समृद्र-प्रवेश करू; कलि 
पेर्‌ वात्न पुक्‌्किटितुम्‌-शब्दाधार वड़े आकाश में पहुंच जाॐ; अत्तक्‌कर-मेरे लिए; 
अनूत्वे-वे सब; माण्‌ अयोत्ति-महिमायुक्त अयोध्या में; यान्‌ पुफकतु आक्रम्‌ 
मेरे जाने के समानदही होगे; अत्ते नलिकिर्कुम्‌-मुकषे इव देने की; ईद्‌टार्‌-शक्ति 
रखनेवाले; यार्‌-कौनदहै; अन्न पुकूकु-शरीर के अन्दर प्रवेश फरने; उधथिर्‌ 
पुक्कु-प्राणों के अन्दर प्रवेश करने उणर्‌ पुक्‌कू-आत्मा के अन्दर प्रवेश करने 
(इख को) देकर; उलैयरक-वेदना का अनुभव मत कीजिए; अत्ुरात््‌-कहा । ४२८ 


माताजी मेरे लिए जंगल जाना क्या? समृद्रमे प्रवेश, शब्दागार 
आकाश मे गमन, सव अयोध्यावास के समान हीहोगे। कहीं भीमेरा 
अहित कर सकनेवाला कौन होगा ? इसलिए आप दख को अपने शरीर, 
प्राण ओौर आत्मा तक को पीड़ा पहुंचाने मत दीजिए । आप चिन्ताग्रस्त 


नहा । --श्रीराम ने आङ्वासन दिया । ४३८ 
तायार्‌ रुहिला उतयाररहित्‌ ररह उम्‌बाल्‌ 
तोयासु हिन्‌रा रनच्‌ चिन्‌दयि तिनूरु तेरर 
नोयार्र हिला वुयिर्‌पोल नुडङ्मि यार्‌ 


मायाप्‌ पिया उरवर्‌कले येनृदि वनृदार्‌ 439 
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आररकिलाढ ताय्‌ तनूनै-(दुख-) सहन न कर सकनेवाली (वि-) माता को 

आररकिन्‌ रारकढ्-धीरज बंधानेवाले; तम्‌ पाल्‌-उन (माइयो) के पास; ती आर्‌इ- 
कितरार्‌ अत्-आग वुन्ञानेवाले, जसे; चिनृतेयित्र्‌ निन्रूह तेर्‌ र--चिन्ता (दुख) से मुक्त 
कराने के लिए धीरज वधाने पर भी; नोय्‌-पीडा-रोगसे; अर्‌र किलृला-मुक्तहो 
धंयं-धारण न कर सकनेवाली की; उयिर्‌ पोल-जान के समान; बुरङ्कु-लचकनेवाली; 
इटेयार-कमरो की (दासियां) ; मायात पटियाद्‌-अमरअपयन्ल-पाव्र; तर- (श्रीराम 
के पास) देनेके लिए, दिये गये; वर्कलं-वल्कल को; एनूति वनूतार्‌-ले आई 1 ४२४ 

अधीर माता सुमिव्राजी की दुखाम्नि को श्रीराम ओर लक्ष्मण शान्त 
कृरनेका प्रयास करनेलगे।! पर उनकी जान उस दुखरोगसे मूक्तन 
हौ सकी ओरक्षीणहोती गई । तव उनकी दही जान के समान कृशकटि 
वाली दासियां, अमिट कलंकिनी कैकेयी हारा द्यि हुए वल्कल लिये हुए 
आई । ४३९ 


कारवान मौपपान््‌ उनेककाण्डौरम्‌ काणडौरम्‌ पोय्‌ 


नोरा युहक्कण्‌ णिनुनेन्‌ज छिहिन्‌र नीरार्‌ 
पे विडरप्‌पट्‌ खरयलारुर पीट कण्‌डम्‌ 
तीरा सनत्‌ता डरवन्‌दत्न ज्ञीर मन्‌ रार्‌ 440 


कार वातम्‌ ओआपपान्न्‌ तनने-काचे मेघ-सम (श्रीराम) को; काण्‌ तारम्‌ काण 
तारम्‌--ज्यो-ज्यो देखतीं त्यो-त्यो; कणणिनुम्‌ नीर ञाय्‌ उक-्आंखों से आंसु वहाते 
हए; नभृचु पोय्‌ अचिकिन्नूर नीरार्‌-मन अति व्याकुल होकर; पेरात इटर्‌ पटदट्‌- 
अदम्य दुख के वश मे होक्रर; अयलार्‌ उरू-अन्यों कौ सही हई; पीं कण्ट्म्‌-पीड़ा 
देखकर मी; तीरात मनत तर- (अपने संकल्प से) न हटनेवाले मन कौ (केकेयी ) 
केदेनेसे; चनृतन चीरम्‌-आयेहै,ये चीर; अत्रूरार्‌-कहा) ४४० 
वे भी कालि मेघ के समान रहुनेवले श्रीराम को देखकर दख से भर 
गरई। ज्यो-ज्यों वे उन पर दुष्टि डालती त्यो.त्यों उनकी आंवोंसे आसू 
वहने लगते! कम न होनेवाले दख से पीडित उन्होने कहा कि दूसरों का 
दुख करना देखकर भी जिसका मन अपने बुरे ओर कठोर संकल्प से नहीं 
हट्ता एसी केकेयी नेये चीर दिये है। उनकी आनानुसार हम इन्दे 
इधर लाद 1 ४४० 


वाणित्‌ तिलनन्‌  नहैयारहढे व्यू रविम्‌ 
याणर्‌त्‌ तिर्ना डिद्प्पित्‌तव रीन्‌द वलूलाम्‌ 
पुणप्‌ पिरनूदान्‌ नित्नूराच् पोरवि लोड्म्‌ 
काणप्‌ पिरन्देन्‌ निन्रेत्वे कार्द॒ नेतरान्‌ 441 
वल्‌ तमूपि-प्रभु के भाई (या उदारमन लघु्राता) वाद्‌ निततिलम्‌- 
उज्ज्वल मोती-सम; नल्‌ नकेयार्‌कठे-अच्छ दांत वालियों को (देखकर); याणर्‌ 


तिरनाट्-ामदनीवातते विभवशील राज्य से; _ इछ्प्‌पितूतवर्‌-लिन्होने (श्रीराम को) 
चंचित्त कराया; ईनृत अलूलाम्‌-वे जो भी देते ह; शण पिरन्‌तानुम्‌-उन्हे स्वीकार 
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करनेके लिएनजोपेदाहृएहैः वे; निनररान-इधर विद्यमान है; पोर्‌ विललोटम्‌- 
युद्धधनु के सथ; अतु काण पिरनतेनरुम्‌-उसको देखते चुप रहने के लिए जो जन्मा हः 
वह्‌ मे भी; निनरूरेत्‌-इधर खड़ा रहता हूं; अवं काटदुम्‌-उनको दिखाओ; अतूरात्रू- 
कहू । ४४१ 

मरभुके छोटे भाई लकमण ने सुन्दर मृक्तातुल्य दति वाली उनसे कहा- 
अच्छी आमदनी वाले विभवशील राज्य से जिन्होंने मेरे भाई को वचित 
क्रियावेजोभी (भला-बुरा) भेजती हैँ उनको अंगीकार करने के लिए मेरे 
भाई श्रीराम, मानो इसीके लिएपैदाहुएदहों एसे तैयार खड़टहै। इधर 
मैभी खड़ा हूं, अपना धनुष व्यथे ढोते हुए उसको देखने के लिए सानो 
मेने जन्मलियाहो। दिवाभोतो, सही उन चीरोंको । ४४१ 


अनूना नवर्‌तन्‌ दन्नवादरत्‌ तोड़ मेनृदि 
इनता विडरतीरन्‌ दुडनेहंन र्वमृनि राट्टि 
शौनुना लदुवे तुणेया्भेनत्‌ तुय नङ्गं 
पौन्‌ना रडिमेर्‌ पणिन्‌दानव दुमूपु हल्बाद्‌ 442 
अनूत्रातू-वे; अवर्‌ तनुतन्न-उनसे व्यि हृए; आतरततोटुम्‌ एन्‌ति-आदर के 
साथ ग्रहण करके; अंम्‌ पिरदट्टि-मेरी मातादेवी; इतूना इटर्‌ तीरनूतु-इस केर 
इव से टकर; - उटन्न्‌ एकू-साथ चलो; अत्न चौनृत्नाल्‌-यह कहैगी तो; अघुवे वणे 
आाम्‌-वही मेरा सहायक होगा; र्त्त-कहकर; तुय नङ्कं-पवित्रमना देवी के; पान्‌ 
मार्‌ अटि _मेस्‌-पुन्दरता-युदत चरणों पर; पणिनूतान्रू-नमस्कार किया; अवदम्‌ 
पुकत्‌बाद्‌-वे भी बोलीं । ४४२ 
लक्ष्मण ने उनसे दिये गये चीरोको आदर के साथ स्वीकार किया। 
फिर अपनी माता से बौले। माताजी ! आप दुख छोड़कर यह करहगी कि 
तुम भी श्रीरामके साथ नाभो, तो वह्‌ मेरे लिए वड़ा उपकार होगा । 
यह्‌ कूकर उन्दने अपनी साता के सुन्दर चरणों पर अपना मस्तक रखा । 
मातानेभी (यों) कहा । ४४२ 


आहाद दना लुनक्ुकव्‌वन्न मिव्‌व योतति 
माहाद लिराम नम्‌ मन्त्रवन्‌ वेय मीनूदुम्‌ 
पोहावुयिर्‌त्‌ तायनम्‌ पूद्गुर चीदं येत्र 
एहाथिनि यिवूवयि निर्रलु मेद ` मन्‌राढ्‌ 443 
उनक्‌कु-तुम्हारे लिए; अ वन्नम्‌-वह वन; इ अयोतृति-यह्‌ अयोध्या है; आक्ताततु 
भत््र-जयोग्य स्थान नहीं है; मा कातल्‌ इसमन्‌-तुष्हारे प्रति अधिक प्रेम रखनेवाला 
१५) ; नम्‌ सन्ननवन्न्‌-हमारे पिता; वयम्‌ ईनतुम्‌-राज्य दूसरों को देने के बाद 
भा; उयिर्‌ पोकात-जो प्राण विमुक्त नहीं है; तायर्‌-वे मातां (कौसल्या ओर मे); 
नम्‌ प कढन्‌ चौते-हमारी पुष्पालंकृत केश वाली सीता; अनूर-यह मानकर; एकाय्‌- 
तुम चलो; इत्रि-अव ; इ वयिन्नू-इस स्थान पर; निर्रलुम्‌-खड़ा रहना भीः; 
एतम्‌-अपराध है; अन्‌राद्दू-कहा । ४४३ 
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बेटे ! जाओ! उस वन के अयोध्या मानकर जाय! वह्‌ ठीक 
स्थान नही है -एेसा समक्षकर मत जाओ । तुम्हारे उपर अपार प्रेम रखने 
वाले इन श्रीराम को अपने राजा-पिता मानलो। श्रीराम को राज्यहीन 
देखने पर भी उसकी मातां हम जीवित है । तुम पृष्पालंक्ृेत केश वाली 
सीता को अपनी मातामानलो। जाओ। आगे यर्हांखड़ा रहनाभी 
अपराध होगा । सुमित्रा ने इतना कहा । ४४३ 


पिनरूनुम्‌ पहरवबाण्‌ महनेथिवन्‌ पिनृश्चं रम्‌वि 
अननुम्‌ पडियन्‌ रडियारिनु मेवल्‌ शय्दि 
मनूनुन्‌ नहरक्के यिवन्‌ चनदि्नि वाव दनूरेल्‌ 
मुनुनम्‌ मुद्यत्‌ रनदुपानूमुले शोर निन्‌राद््‌ 444 
मुले पाल्‌ चोर-स्तनों से दूध के स्रवते; नितूराद्‌-नो रहीं वे; पिनरतुम्‌- 
भौर भी; पकरबाढ्‌-बोलीं; मकते-पुत्र; इवन्रु पित्न्‌ चल्‌-इसके पी जाभोः; 
तमपि अनुनुम्‌ पटि अनूर-(ष्टोरे) घ्राता के रूपमे नहु; अियारिनुम्‌-दससे सौ 
वदृकर; एवल्‌ चय्‌ति-सेवा करो; मत॒नुम्‌ लकरक्‌कु-स्थायी इस नगर को; इवत 
वन्‌तिटिन्र-यह्‌ अणएगा तो; वा-तुम भी अजो; अतु अनूरेल्‌-बह्‌ नहीहौ तोः; 
मुत्तरम्‌ मुटि-उसके पहले तुम काम आ जाभो; अतूरतनू-कषहा । ४४४ 
वात्सल्य के कारण मपने स्तनो से दूध को वहने देते हुए वे चिन्ताहत 
सुमित्रा ओर भी बोलीं - वत्स ! इसके पीले जाओ । पर उसके भाईके 
नाते नहीं । उसके दास की तरह जाओ ओर उसकी आज्नाओं का पालन 
करो} इस स्थायी नगर कोवहु लौटके आयेगा तोतुमभी आथो) 
नहीं तो तुम पहले ही उनके काम आ जाओ | ४४ 


इरुवरुन्‌ दीट्धदत् रिरणृड्‌ कन्‌ रारीइ 
वरुवर मावत्‌ तायुम्‌ विसूमिनाद्‌ 
पर्वरुडः गुमररम्‌ पोयि नारुपुरम्‌ 


तिरुवरत्‌ वुहिलौीरीइच्‌ चीरं शात्‌तिये 445 

इरवरम्‌-दोनो व तीहलुतनर्‌-्रणमन क्या; ता्युम्‌-माता सी; इरणृदु 

कतुर आरीइ--दो बछ्डो चे टकर; वैरुवरम्‌ आ अंत्न-दुख उठनेवाली गाय के समान; 
विम्‌मिन्नाढ्‌-रोई;, पारु अर कुमररम्‌-अभ्रमेय वे कुमार भी; तिर अरे-पनी 


शोभागुक्त कमर से; तुरिल्‌ ओरीई-वस्त्र उतारकर; चीरं चातूति-वल्कल पहनकर; 
पुरम्‌ पोथिनार्‌-बाहर चले गये । ४४५ 


इसके बाद दोनो भाइयों ने उनको नमस्कार किया। वे भी अपने 
दोनो वषड को एकं साथ खोकर दुख करनेवाली गौ के समान रोई । 


अप्रतिम कुमारो ने अपनी शोभायमान कमर से वस्त्र उतारकर चीर पहन 
लिये, फिर वे वाहुर्‌ चले गये । ४४८५ 
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४ तानुब शीरयेत्‌ तमूबि  - शात्तिउत्‌ 
तेनृबुनं तरियलान्‌ शह नोक्किननान्‌ 
वासुबुनं पिशेयिनाय्‌ मरुक्‌कि लादुनी 

` यानब्रह , रहैयदो रुरुदि केना 446 


तानू पुने चीरंये-जसे स्वयं आपने वल्कल पहना वसे ही; तमपि चातूतिट- 
अपने छोटे भाई को भी पहनते (देख); तेत प्ते तरियलात्रू-शहद से युक्त मालाधारी 
रामने; र्चयुकं नोक्‌किनान्‌-उनका चह काम देखकर; वात्र पुतं इचेयितताय्‌-आकाश 
तक व्याप्त यशस्वी; यान्न पुकल्‌-मेरी अव कथनीयः; तकंयतु ओर्‌ उरूति-उचित 
एक हितवचन; नी मरूक्किलातु-तुभ विना असहमत हृए; केट्‌-घुनो; अंना- 
कहकर । ४४६ 
जवश्रीरामने देखा किवे जैसे वल्कल चीर पहन रहै वैसेही 
लक्षण भी पहन रहे है, तो शहदभरी पुष्पमाला-धारी उन्होने उनसे कहा- 
आकाश तक व्याप्त यश वाले, लक्ष्मण | मेरा कहना सुनो । मेँ बहुत ही 
उचित एक हितवचन कह रहा हं । मान जाओ । ४४६ 


8 अन्नूनय रतव माछि वेन्‌दनुम्‌ 
मुनूनय  रललसुर्वन्‌  दयरिन्‌  मूढ्हिनार्‌ 
अंननयुम्‌ ` बिरिनृदन रिडर  रावहे 
उलन (य्‌।नी यनूर्नरुद्‌ दुदु वार्त्‌रान्‌ 447 


| भअनूनेयर अत्तेवरम्‌-माताएं सभी;  आछि वेनततुम्‌-भौर चक्रवर्ती; _ मुतततेयर्‌ 

भल्‌लर्‌-पहले कौ-सी स्थिति में नही; च॑म्‌ वुयरिल्‌-कठोर इख मे; मूद्धुकित्तार्‌-इवे 
हृए है; अनतेयुम्‌ पिरिनृतत्र्‌-गुञसे भी विष्टुडे हृए है; इटर्‌ उदा वकं-वे संकट न 
पाए, इसलिए; अत्‌ पारट्ट्‌-मेरे लिए; उतत नी उतवृवाय्‌-तुम अपने को समपित 
करके सहायता करो; ˆ अत्रूरात्‌-कहा । ४४७ 


वह क्या है --उसे भगवान ने व्यक्त कहा । हमारी मातां ओर 
पिता, चक्रवर्तीं पहले की-सी स्थिति में नही हैँ । वे अव बहुत दुख-पीडित 
हे। तिस परैही छोडकर जानेवाला ह ओर मेरा वियोग उन ओौर 
भी दुख देगा । तुम इनको दुली होने से बचाने के लिए यहीं रह जाओ 
भौर अपने को उनके सहायक रूप मे उनको समर्पित कर लो । ४४७ 


४ आण्ड यमू्मौलि यरु वन्‌वनुम्‌ 
तुण्ड्ह॒. तिरदपुयन्‌  दुठङ्गत्‌ वुणुण॑ना 
मीण्‌डदो रुधिरिडं विमृम , विममुवान्‌ 
ईण्‌त्तक्‌ कडियतेत््‌. प्छठेतूत = दियार्देना 448 


भण्‌ तके-पुरुषश्रेष्ठ के; अ मोचि अरुढ-वह चचन कहने की कृपा करने परः; 
भच्रुपतुम्‌-उनसे अचल प्रेम करनेवाले लक्ष्मण; तुण्‌ तक्-स्तम्भ-सम; तिरन्‌ पुयम्‌ 
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तुङ्क-~कन्धों को हिलाते;  तुण अना-एक दम्‌ टिटककर; _ मीणुर्तु ओर्‌ उधिर्‌- 
चलते-चलते वची जान; इटं विम्‌भ-फिर चलनेवाली वनी हो, जेते; विमृमुवात्रू- 
सिखककर; अषियतेत्‌-दास मुक्ञसे; ईण्द्‌-अव; उनक्‌फु पिद्धेतूततु यातु-आपके 
प्रति हुजा अपराध क्या है; त्ता-कहकर 1 ४४ 
जव पुरषोत्तम ने यह्‌ वाक्य कटा तो उन पर अपार प्रेम रखनेवाले 
लक्ष्मण रोने लग गये 1 उनकी सिसकियों से उनके स्तस्भसम कंथ भी हिलने 
लगे । चलती-चलती जो वची थी वहु उनकी जान फिर चली जायगी 
ेसी स्थिति का अनुभव करते हुए उन्होने रोते-रोते पने भारईसे पृष्ठाक्रि 
प्रभ ! दास द्वारा अव क्या अपराधहोगयादहै ? । ४८८८ 


नीरद वंनिनुढ मीन नीलमुम्‌, पारद वेंनिनुद् यावृम्‌ पारपृषुरित्‌ 
नारक ॒तनुवुकाय्‌ नानुम्‌ जीदगुम्‌, आरुछ रनिनुकढ ॒ मरुद्टु वायना 449 

नीर्‌ उठ अतिनरू-(जलाणय मे) जल रहा तो; मीनुम्‌ नीतमुम्‌ उढ-मछलियां 
ओर नीलोत्पल आदि पुष्प होगि; पार्‌ उल अतित्‌-मूमि रहौ तमीतो; यावुम्‌ उट- 
सभी वस्तुएं है; पारपपु उरित्‌-सोचक्र देखिए तो; नार्‌ उकछ-उोरे सहित; ततु 
उढाय्‌-धनु वलि; नातुम्‌ चौतयुम्‌-पै भीर सीताजी; आर्‌ उच्छर्‌ भक्निन्‌-कौन रगे 
तो; उनम्‌-जीवित रहेगे; अरुटुवाय्‌-ध्रीवचन कहो; अना-कहुकर । ४४४ 


अपही सोचकर देखिए । जल रहा तो जलाणयों में मछलियां रह्‌ 
सकती है, नीलोत्पल आदि फूल भी पनप सक्ते हैँ । मालाधारी धनुधेर । 
भूमि रही तो सव वस्तुं रह्‌ सक्तीरहै। आप आधार नहीं रहगे तोरम 
ओर सीता, किसके रहते, रह सकेगे ? आप ही कह्ने की कृपा करे । यह्‌ 
कहकर उन्होने आगे भी कहा । ४४९ 


क पेनूदौडि र्यारुत्‌तिर्शीर्‌ कौणृड़ पार्महट्‌ 


नेन्‌दूथिर्‌ नड्ङ्गवु नउत्‌ति कार्ता 
उय॒न्‌दन निरन्‌दन नुणमे कावलन्‌ 
सेन्‌दनत्‌ रितेयशौल्‌ वछङ्गि नायंना 450 


पार्‌ मकट्‌-भूभिदेची; उथिर्‌ नेनत्ु-प्राणोके क्षीण होते; नदुङ्कवुम्‌-कप 

रही है, इस रीतिसे; पच तीटि-षुन्दर कंकणधारिणी; ओीरतूति-एक स्त्री का; 

चल्‌ कणुदु-वाक्य मानकर; कात्‌ नरतृत्ि-जंगल जाओ; ॐअन्ा-कहुकर; उय॒नूततत्‌ 

इखन्‌तत्तन्‌-जीवित रहे; . उणपै कावलत्‌-स्त्यपालक राजा; मैनूतत्‌-उनका पुव; 

अत्‌स-हुं, इसलिए; इतेय चल्‌ वटङ्कित्ताय्‌-पेसा चाक्य कहा, शायद; अत्रा- 
कहकर । ४५० 

राजान .केकणधारिणी एक नारीका वचन मानकर आपसे कहु 

दिया कि जंगल जाओ। उसमे भ्रूमिदेवी भी प्राणक्षीण कर कपिरहीदहैँ। 

इतना होने पर भी वे जीवित रहतेहै। उनका पुत्रम हूं --इसीलिए 

आपने एेसा वाक्य कहा -शायद ! । ४५० 


। ष्क 
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छ सारिति यंनूतेनी वनङ्गीढ्‌ वायन, एरिन बहुच यादु भुररुरा 
दारिते तविर्‌हुन वेय काणयिन्‌, करित मीष्िथिनङ गडि दासतरा्‌ 451 

माङ इति अतन-इसके अलावा कहना क्या है; एेय-आ्यं; नी वत्तम्‌ कौटवाय्‌- 
आप वन जाएंगे अत्र-यह्‌ जानकर); एरिन वंकुखयि-जो चढ़ा, उसङ्रोधको 
यातुम्‌ मुर्‌र उरातु- (अपने विचारों के अनुसार) कुछ न करके; आरितं तविरक्क- 
शान्त होकर छोडदो अत्त-एेसा; आणेयिन्‌ कृरिय-आन्ञा का वचन जो आपने 
. कहा, उससे वढृकर; काटियतु आम्‌-कठोर है यह; अत्रान्‌-कहा । ४५१ 

“आयं ! इसके उत्तर में मँ क्या कहूं ? जव मुञ्चे, यह्‌ जानने पर कि 
आप वन जाएँगे, क्रोध हृ! ओर वह्‌ वदने लगा; तव आपने मेरे सव इरदे 
व्यथं करते हृए आना दी कि यह्‌ क्रोध भामो ओौर विलकुल छोड दो। 
उस अनजासे भी यह्‌ कथन अत्यधिक निर्मम)” लक्ष्मणने दुखके साथ 
एेसा कहा । ४५१ 


%‰ शंय॒दुडच्‌ चंलवमो डियादुन्‌ दीर्नद॑मेक्‌ 
कंदुडत्‌ वेहवुडः गडवं योवेया 
न॑य्‌दुउत्‌ तडयलार्‌ नेय मादर्हण्‌ 
मेदुडत्‌ तुरेपुहम्‌ रङ्गाद्‌ वेलिनाय्‌ 452 


एेया-माय; न॑य्‌ तटेतृत्रु-घी मलकर; अरेयलार्‌-शदमों कौ; नेयम्‌ मातर्‌- 
प्यारी पलयो का; कण्‌ मे तुटैतृतु-अआंखों का अंजन पोँछकर; उरं पूक्रम्‌-कोश में 
भानेवलि; म्रम्‌ कद्-सशक्त; वेलिन्नाय-माला वाले चयतु उटय-सुरृत ते 
प्राप्त; चल्‌वमोदु-राज्यविभव के साथ; यातुम्‌-ञौर सभी सुख-भोगो को; तीर्‌न्‌तु- 
त्यागकर; अमेयुम्‌ कं तुेतत्रु-हमसे भी हाथ धोकर; एक कंटवैयो-जा पा्यंगे क्या; 
(अनूरात्‌-कहा) । ४५२ 

“प्रभ | घी-मला, ओौर शत्रुओं कौ पत्तियों कौ आंखों से काजल 

पृवाकर्‌ (उनकी पत्तियों को विधवा बनाते हुए शत्रुओं का संहार करके) 
काशमं आए हुए सशक्त भाले वाले ! आपने अपने सुकृत से प्राप्त राज्य 
छा; ओर्‌ अन्य सभी सख-भोग छोडे। इसके साथ क्या आप हमसे 
भी हाथ धोकर चले जार्येगे ? यह उचित है?” लक्ष्मण ने अपनी वात 
रस आतंवचन के साथ समाप्त की । ४५२ 


 उरत्‌तवि निरामरनीत्‌ स्रक्क नेरन्दिलन्‌ 
वरंत्‌तडन्‌ दोछिन्नान्‌ वदत नोक्‌किनरात्‌ 
विरेत्‌तडन्‌  दामरेक्‌ कण्णिन्न्‌  मिक्कनीर्‌ 
निरेत्‌तिडे च्वि रनैँडिदु निरकिन्‌रात्‌ 453 


उरतृत पित्‌-यह्‌ कह्ने के वाद; इरामन-श्रौराम; ओतम्‌ उरेक्क नेरनृतिलन्‌- 
$ मी कह नहीं सक्ते; वरे तट तोचिततान्‌-पव॑त-सम विशाल मुजा वाले (लक्ष्मण) 
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का; वतनम्‌-वदन को; नोकूकिनान्‌-देखते हए; विर-युवास्तित; तट तामरे- 
बडे कमल के समान; कणणित्त-आखौ से; मिकूक नीर्‌-वहुत निकला अश्रुजलः; 
निरेनूत-लगातार; इट इटे विद्मि पर गिराते हए; नँटितु निरुकित्‌रात्‌-वहुत 
देर खड़े रहै । ४५३ 

लक्ष्मण के एेसे कथन के वाद श्रीराम क्या कह सक्तेथे ? कु कट्‌ 
नही पाये । पवैतसम विशाल कंधे वाले अपने भाईके मूख को एकटक 
निहारते हुए खडेही रह गये ओर उनकी युगन्धयुक्त कमलके समान 
विशाल आंखों से ओंसू टप-ट्प भूमि पर गिरने लगे । ४५३ 


४ अव्‌वयि नरशवं यहुनूह नमजहत्‌ 
तेववमि लिरन्‌दव मुनिव नय्‌दित्तान्‌ 
शंव्‌विय कुमररम्‌ जतूनि ताद्ध॒न्‌दनर्‌ 


कव्‌वयिन्‌ पंरुङ्गडउल्‌ मृनियुड्‌ गालूवेत्‌तात्‌ 454 

अ वयिन्‌-उस समय; ननृत अकतूतु-मनमे; भव्वम्‌ इल्‌-दुख फा अनुमव 

न करनेवाले (निलिप्त) ; _ इर तव पुक्निवन््‌-महान तपस्वी मनि वसिष्ठ; अरचु अवे 

अकमुरु-राजसभामण्डप से निकलकर; अय्‌तित्नात्नू-वहो जये; चव्‌विय कुमरस्म्‌- 

श्रेष्ठ कुमार; चनूति ताद्धृनूतनर्‌-नतमस्तक हुए; मुनियुम्‌-मुनिवर ने मी; कवृवेधित्र्‌- 
दुव के; पर कटल्‌-बड़े सागरमें; काल्‌ वतृतान्न्‌-पर रखे । ४५४ 

तब दुख-सुख -निलिप्त सुनि वसिष्ठजी सभामण्डप से निकलकर वहां 

आ गये । महान तपस्वी उनके चरणों पर दोनो कूमारों ने अपने मस्तक 


नवाये। मूनिके मनम, इनको देखकर, दुख घर करने लगा । मूनिवर 
ने दुख-सागर में पैर रखा । ४५४ 


‰ अनूनवर्‌ मुहत्‌तिनो उहत्‌त नोकूकरिनात्‌ 
पौनुन्रच्‌ चीरयिन्‌  पौलिवु नोक्‌किनात्‌ 
अननिति युणर्‌ततुव दंडत्‌त तुनूबत्‌ताल्‌ 
तन्‌नयु समुणर्नूदिल तुणरन्‌ दन्‌मयान्‌ 455 


उणरम्‌ तन्नमेयान्नू- (किसी भी विषय का) सत्व जाननेवाले स्वभाव के; अतृत्तवर्‌ 
मुकत्‌तिनोटु-उनके मुखभाव के साथ; अकतूते-मन के भाव को भी; नोक्कितात्‌- 
देख, समन्न गये; पात्‌ अरं-सुन्दर कमर पर; चीरंयित्‌ पलिवुम्‌-वत्कलचीर की 
शोभा; नोकूकिनात्‌-देखी;  अदटुत्‌त तुनृपतृताल्‌-उटठी वेदना से; तनूतैयुम्‌ 
उणर्‌नूतिलन्‌-अपना वश (अपनी सुध को) खौ दिया; इत्तिगरुम्‌ अन्‌ उणरत॒तुवतु- 
आर क्या समक्ञाया जाय \ ४५५ † 


तत्वदर्शी महि वसिष्ठजी ने उनका मूख देखा, उनका मन जाना ओर 
कमर पर वल्कल की शोभादेखी। समक्न गये कि क्या होनेवालाहै। 
श्रीराम जौर लक्ष्मण दोनो वन जाने के लिए उचत हौ गये । यह्‌ जानकर 
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मुनि के मन में अपार दख उभर आया ओौर वे अपनी सुध भ्रूल गये । अव 
कव्या वताया-समञ्चाया जाय ? । ४५५ 


4 वाद्ववितें नुदलिय मङ्ग लत्‌तुनार्‌ 
टाद्धवित्त यदुवरच्‌ चीरं शात्‌तिनात्‌ 
शुविने नानूमुहत्‌ तीस्व शूनम्‌ 
उद्विने यारुवरा लौटिकूकर्‌ पालदो 456 


वाट्ववितै नुतलिय-युखमय जीवन के लिए जो वतताया गया; , मड्कलम्‌ नाद्‌ 
उसश्ुभदिनमे; तादक्‌ विने अतु वर-दुर्भाग्य के आनेसे; चीरं चारतृतितान्‌- 
वल्कल पहन लिया; चद्‌ वित्ते-विधिविधायक; नाल्‌ मकठूतु आरुवनू-चतुमुंल ब्रह्मा 
के; चृट्ितुम्‌-उपाय का निणेय करने पर भीः; उद्धविततै-प्रारव्ध कमं; ओआँरवराल्‌- 
किसी से भी; मौदिककल्‌ पालतो-निवारणीय है क्या । ४५६ 

` -वसिष्ठजी मन मे सोचने लगे। यह्‌ क्या दुरभग्यि ओर्‌ विडम्बना 
है ? ` मंगलकायं के लिए शुभ दिन शोधा गयाथा। उसी दिन यह्‌ 
दुभग्यि हुआ ओर श्रीराम को वल्कल पहनना पड़ गया । चतुर्मुख ब्रह्माजी 
भी स्वयं कोई कार्यं निर्णय क्यों न करे, जव विधि प्रवलदहैतौकिसीसेभी 
वह॒ टालीन जा सकेगी । ४५६ ` 


चंव्‌विते यवडर विठनृद देथुमन्‌ 
रिव्विनें धिवन्न्‌वयि तय्‌दर्‌ पार्‌रुमन्‌ 
रव्‌वितं निहट्वन्‌ददो वेव रण्‌णमो 
शव विदि तौरसुरं तरियुम्‌ विनुन्ना 457 


„ इ वित्तै-यह्‌ कृत्य; र्वम्‌ वित्नेयव्‌-वबुरे कायं करनेवाली के; तर-कराने से; 
विेनूततुम्‌ अनूर-फलीभूत हआ भो नहीं; इवन्न्‌ वयित्नु-इन (पुण्य-मूति) का; 
अयूतल्‌ पार्‌रम्‌ अत्रूर-होने योग्य भी नहीं है; अं वितते निकट्॒न्‌ततो- (इसका हेतु ) 
कौन सा दुष्करम हुमा है; एवर्‌ अंण्णमो-किसका षडयन्तर है}, पित्न-वाद; भर 
मुरे-एक तरह से; चंव्वितित्‌ तरियुम्‌-साफ़ विदित होगा; अत्ता-यह सोचकर । ४५७ 

अव श्रीराम वल्कल पहनकर जो वनमें जा रहे है, यहं विधान क्रूर 
कर्मिणी कैकेयी के कार्यं का फल नहीं है ! ये पुण्यमूर्ति है भौर वेदसे कष्ट 
के लिए अहे नही है । फिर यह किस कर्मकाफलहै? इसकाहितु क्या 
हृ है ? किसकी करनी का यह्‌ फल है ? यह्‌ सव, षीचे समय पड़ने पर 
साफ-साफ्र प्रकट हौ जायगा । एसा सोचते हुए-- । ४५७ 


छः विड्रडन्‌ दामरच्‌ चंङ्गे चीरनें 
उररडन्‌ देयनी यौीरुवि योङ्गिय 
कररडडः गाणुदि यत्निर्‌ कणृणहत्‌ 


मररडन्‌ दानयानु वा्वहि लार्तेन्‌रान्‌ 458 
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विल्‌-धनुरधंर; तट त्तासरै-विशाल कमल-तम; चम्‌ कं-लाल्‌ हस्त बाले; 
वीरतरै उर अटँनूवु-बीर के बहुत पास जाकर; एेय-भायं; नी मौरवि-आप (इस 
राज्य को) छोडकर; ओड्किय कल्‌-उद्रत चद्वानों के;, तटम्‌ काणुति अंनूतितर- 
जंगल जायेगे तो; कण्‌ अकल्‌-विस्तृतत; मल्‌ तट तातेयान्‌-मस्लो कौ वदी मेनाके 
स्वामी (हमारे राजा); वादवूकिलात्‌-जीवित नहौ रहेगे; नूरानर-कहा । ४५०८ 

वे धनुर्धर विणाल कमलह्स्त श्रीराम के पास आये। जायं 

आप यह्‌ राज्य छोडकर ऊँचे पवंतों वाले वन मे चले जायेंगे तो मल्लयुदध- 
कुशल वीरोंकी बड़ी षेना के स्वामी आपके पिता जीवित नहीं रहेंगे । 
--वसिष्ठनेश्रीराम से कहा । ४५८ 


8 अतूनवत्‌ पणितले येनूदि यार्‌रुदल्‌ 
अननदु कडनव निडरं नीक्‌करदल्‌ 
निन॒नदु कडनिदु नंरियु मेन्‌रनन्‌ 
पत्‌नहप्‌ पायलुट्‌ पट्टि नीडगितान्‌ 459 

पन्नूनकम्‌ पायलुढ्‌-पन्नग-शग्या परते; पट्टि नीडकित्रानू-शयन त्यागकर 


अपे हुए; अन्तुततवन्र्‌ पणि- (श्रीराम ने) उनकी आनना; तलं एनृति-सिर पर धारण 
करके; आर्‌रतल्‌-अदा करना; अतरूनतु कटन्‌-मेरा कतव्य है; अवन्‌ इटरे नीक्‌कुतल्‌- 
उनका इख दर करना; निन्‌नतु कटन्ू-आापका कर्तव्य है; नैरियुम्‌ इतु-करम भी यही 
है; अनूरतत्‌-कटा ) ४४२ 

क्षीरसागर की पन्नगशय्यामे योगनिद्रा त्यागकर जो अयोध्यामें 
आकर श्रीराम वने थे, उन्होने वसिष्ठजी से कहा कि मूने ! राजा की आना 
शि रोधाये कर उसका पालन करना मेरा कतेव्य-धमं है । उनका दख दूर 
करना आपका धमहै। यही तो उचित क्रम है । ४५९ 


वंव्‌वरम्‌ बयिलूम्चुरम्‌ चिरवंन्‌ रानलत्‌ 
तव्‌वरम्‌ वनेयशार्‌ रीट्टि ताडनक्‌ 
कलृवरम्‌ बारुदवे लरश नायूहिला 
दिव्‌वरन्‌ दरवतस रेत्‌र दण्डन रान्‌ 460 


तवूबर्‌ अम्‌पु अनेय-शत्ुम के सायक के समान; चल्‌ तीट्टिताद्‌ तत्रक्कु- 
(वरकेरूप मे) वाक्य जिन्होंने कहा, उनको; अरम्‌ पीरुत-रेती से रगङ्‌ हए; वेल्‌- 
(तीक्ष्ण) भाले चाले; जअ अरचननू-उन राजा का; आायुकिलातु-विना सोचे; इ वरम्‌ 
तरुवन्रू-यह वर दूमा; . अनेर-एेसा; एत्नूरतु उण्‌ट्‌-सम्मत होना भवश्य हुजा है; 
वम्‌ अरम्‌ पयिल्‌-भयंकर रेतियो के समान रहनेवाते कंकड़ जहां भरे रहते है; चरम्‌ 
विरवु-जंगल जाओ; अत्रूरात्नू अल्‌लन्न्‌-यह नहीं कहा; अत्तरान्‌-कहा ! ४६० ` ` 


वसिष्ठजी को दणरथजी को दिये गये वचन का निर्वाह करना था । 


इसलिए उ उन्होने कहा कि दशरथ ने, जिनका भाला रेती द्वारा तीक्ष्ण वना 
हुआ है केकेयी से, जिन्होने शतु के णर के समान वरके रूपमे वचन कहा 


२६ ` कम्ब रामायण (अयोध्याकाण्ड) 2 {9 


था कहा अवश्य था किवर दुंगा। पर उन्होने यह्‌ नहीं कहाथा कि 
आप पैर में चूभनेवाले, रेती के समान ककड से भरे जंगल में जाइए ! ४६० 


छः एत्‌रम स॑न्‌दयिव्‌ वरङ्ग , ठेविन्रादय्‌ 
ईत्‌रवट यानदु शनूति ` येनृदितेत्‌ 
शान्‌रन नितन्‌रनी तडुत्‌ति योवंन्‌रान्‌ 
तोन्‌रिथ नल्‌लर निरुत्‌तत्‌ तोन्‌रितान्‌ 461 
तोतनूरिय नल्‌ अरम्‌-प्रकटित सद्धमं के; निरत्‌त तोत्रित्ान्‌-उत्थानाथे जो 


अवतरित हए थे, उन्होनि; मूतं इ वरङ्कद््‌ एतरत्तत्‌-मेरे पित्ताये दोनो वर देने को 
सम्मत हुए; ईन्नरवनं एवितराद्ू-जननी माताने आक्ञाकी; यान्न अतु चन्ति 
ए््‌तिनेनू-मेने सिर पर धारण की; _ चात्रू अंतन-साक्षीभरूत; निनूर नी-विद्यमान 
आप; तदुतृतियो-रोकेगे क्या; अनूरान्‌-कहा । ४६१ 

सनातन धमं के उत्थान के लिए अवतरित हृए श्रीराम ने इसके उत्तर 
मे कहा कि मेरे पिताजीने वरद) मेरी जननी माताने मृञ्ञे वन 
जानेकोञलज्ञाकी। रने उसको शिरोधायं करलिया। साक्षीरूपमें 
विद्यमान आप वीच में पड़कर सुद्धे रोकेगे क्या ? । ४६१ 


४ अनूरपिन्‌ मृनिवत्तीन्‌ हरियम्‌ब नेरन्‌दिलन्‌ 
निनूरन., नंड्ङ्गणीर्‌ निलत्‌तु नीरतूतुहक्‌ 
कुतूरन तोढवन्‌ री , कर्‌रवन्‌ 
पौत्रिणि नंड़पदिल्‌ वाथिल्‌ पोयिनान्‌ 462 

अनर पिन्रू-यह कहने के बाद; पुतिवन्न्‌-महषि; आतर इयमूप नेर्‌नुतिलन्‌- 
कु कह नहीं पथे; नद्‌ कण्‌ नीर्‌-अधिक अधु; नीरत्‌तु निलतूतु उक-धारा के 
ख्पमें भूमि पर भिरा; निन्‌रत्त्रू- (गिरते हृए) खड़े रहै;  कुनृर अतन तोद अवन्‌- 
पवंत-सम्‌ कन्धे वाले भरीराम; _ तीदधृतु-नमस्कार करके; कार्‌रम्‌-विजयशील; वल्‌- 
मजद्रूत; पान्‌ तिणि-स्वणेखचित; नद मतिल्‌-लस्बे प्राचीर के; बायिल्‌-द्वारसे 
होकर; पोयितात्‌-जाने लगे \! ४६२ 
श्रीरामजी के एेसा कहने के बाद वसिष्ठजी क्या कहते ? उनके 
पास कह्ने को कृ नहीं था 1. इसलिए ओंखों से ओंसूकी धारा वहाते 
हए, जो भूमि पर गिर रही थी; स्तम्भित-से खड़े रह्‌ गये । तव पवंतोन्नत 
कन्ध वाले श्रीराम उनको नमस्कार करके, विजयी, सुदुढ्‌ ओर स्व्ण॑खचित 
प्राचीरकेद्वारसे होकर जाने लगे । ४६२ 


शुरटिय शीरयन्‌ राडरुन्‌  दमविधत्‌ 
मुररिय वुवहुयतर भुकरिप्‌ पोदिनुम्‌ 
ङुर्रमिन्‌ मुहत्‌तिनत्‌ कोह कण्डवर्‌ 


उर्रदं योारुवहै युणरतूतु ˆ वामरो 463 
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ुररिय चीरेयत्‌-लपेटा हुजा वल्कल वाले; तीटरम्‌ तम्‌पियत्‌-पीचे लगे भाई 
सह;  मुर्रिय उवकैयत्‌-पण-भानन्दित;  मुढरि पोतिनुम्‌-नीरज पुष्प से मधिक 
(सुन्दर) ; ` कुर्रम्‌ इल्‌-निमेल; _ मुकत्तिनत्‌-मुख वाते; . ककं (उनका) 
मनोभाव; कणृटवर्‌-जिन्होने जाना, वे; उर्रते-जिस स्थिति को पहुंच गये; मर 
वकै-(उसको) एक प्रकार से; उणरतूतुवाम्‌-वताएगे । ४६३ 

श्रीराम की कमर मे वल्कल वेष्टितिथा। भाई लक्ष्मण उनके पीये 
, जारहैथे। वे आनन्दपू्णेथे। उनका मूख कंजपृष्पसे वढृकर सुन्दर 
था। उनका मुखभाव निमलथा। एसे श्रीराम के मनोभाव को,समञ्च 
केरलोगोंकी जो दशा हई उसका वणन अव करेगे । ४६३ 


8 अनृदण रसन्‌दव रवति काचलर्‌, ननूदलि नहरुोर्‌ नाटटु ठोरहंडम्‌ 
शिन्‌दय॑त्‌ पुहल्‌वद तेव रुढ्छमुम्‌, वंन्‌दनर्‌ मेलूवर मुरुदि वेणृडलर्‌ 464 
तेवसम्‌-देवता भी; मेल्‌ वरम्‌ उरूति-आगामी हित; वेण्टतर्‌-न्हीं चाहते 
हए; उब्दृछमू वैनूतनर्‌-चिन्ताकलित हुए; भनूतणर्‌-ब्राह्मण; भरु तवर्‌-उत्तम 
तपस्वी; अवनि फावलर्‌-अवनिपति;. ननूतल्‌ इल्‌ नकर्‌ उोर्‌-अक्षय नगरवासी; 
नादु उलोरकढद्‌ तम्‌-अओर कोसलदेश-वासौ, इन सवके; चिनूते-मन कौ स्थिति; न्‌ 
पुकल्‌ वतु-क्या कही जाय ! ४६४ 


स्वयं देवता भी अपने भावीका हित भरुलते हुए दुख से ज्ुलसे । 


ब्राह्मण, मुनि, राजा ओर अक्षय उस नगर के वासी ओर कोसल देश के 
सारे प्रजाजन -सवके मन की स्थिति काक्या कहा जाय ? 1 ४६ 


एेयनेक्‌ काणडलु मणङ्ग नारेलाम्‌ 
साय्‌यिढन्‌ दछिरहछन्‌ सुरि मेल्‌विद्कम्‌ 
मेयलिन्‌ मदुहरडः गडियु मारनक्‌ 
कंचित्‌ मदर॒र्नड्ङ्‌ः गण्‌णि तंर्‌रिनार्‌ 465 


अणङ्‌कु अनृत्तार्‌ अलूलाम्‌-देवियों के समान रहनेवाली सव स्त्रियों ने; ठेयते 
काण्टलुम्‌-आये फो देखते ही; सुरि मेल्‌ विद्धुम्‌-कमलयुष्प पर मंडरानेवाते; 
मेयल्‌ मठुकरम्‌-मधुमत्त मधुकरो को; माय इल तच्ठिरकढाल्‌-घने मदु पल्लवो से; 
कदियुम्‌ ङ अत्त-मार भगाते हो. जसे; कंकलिन्न-अपने हाथोते; मत्तर्‌ नद्‌ 
कण्‌णित्र्‌-मत्त जायत आंखों पर; अर्रितार-पीट लिए । ४६५ 

सुरस्त्री-सदृष नगर कौ स्व्योंने श्रीराम को इस वेषमे देखते ही 
अपने हाथों से अपनी मत्त ओौर लवी आंखों को पीट लिया, मानो वे अपने 
1 से मत्त मधुकरो को मृदुल प्लवो से मारकरं भगा रही 
हो । ४६५ 


तम्‌मयु मुणरन्दिलर्‌ तणप्‌पि लन्‌चिनाल्‌ 
अम्‌मयि निरुचितत यहर्र वोवन्‌रेल्‌ 
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विम्‌मिय पेरयिर्‌ मीण्‌डिला मैल्‌ 
रम्‌मरन्‌ रादयिर्‌ चिलवर्‌ मुन्‌दिन्रार्‌ 466 
चिलवर्‌-कुछ लोग; त्णपपुं इल्‌ अन्रुपिनाल्‌-अभंग प्रेम के कारण; तभूमेयुम्‌ 
उणरनृतिलर-अपनी सुध खोकर; चम्‌मल्‌ तन्न्‌ तनृतयिन्नू-प्रभु के पिता दक्षरथकेभी 
मुन॒तित्तार्‌-पहले (स्वर्गं) गये; अम्‌मैयिन्नू-परवर्ती; इर वित्त अकंर्रवो-दोनो 
(पाप-पुण्य-) कमं निवारणाय; अत्ररेल्‌-नहीं तो; विम्‌मिय पेर्‌ उथिर्-बाहरं निकले 
प्राण; मीणट्‌ इलामेै कौल्‌-लौट नहीं भाये, इसलिए क्था । ४६९ 
कु लोग श्रीराम के प्रति अभंगप्रेमके कारण सुध-बुध खो गये 
ओर दशरथ के पहले ही स्वर्गवासी हो गये। उनका एसा प्राणत्याग 
कर्मवन्धन काटने केलिएथा? या उनके प्राण जो अकस्मात हुए दुख के 
कारण बाहूर निकले लौट नही आये ? यानी वे जन-च्रञ्कर मरे या अवश 
ही मर गये ? मालूम नहीं 1 ४९६ 


विद्धुन्‌दन्र्‌ शिलर्शिलर्‌ विमूमि वषिमूमिमेल्‌ 


अंद्युनृदनर्‌ शिलरमुहत्‌ तिचिहं णीरिडे 
अघ्लुनूदिन्रर्‌ शिलर्‌पदत्‌ ` तह बललियिन्‌ 
कौटटन्‌दन लुर्‌रंनत्‌ तुयरङः गूरहिन्‌पर 467 


चिलर्‌ विद्धन्‌तत्रर-कु लोग गिरे; चिलर्‌-कुछ लोग; विम्‌मि विम्‌भमि-सिसक- 
सिसक कर; मेल अद्यनूतत्र्‌-दुख के साथ उठे; चिलर्‌-(अन्य) कुछ; भुकततु 
इषटि-मुख से निकलनेवाले; कण्‌ नीर्‌ इटं अह्युन्‌तित्तर्‌-अश्रुजल में त्र गये; चिलर- 
कुछ; पतेत्‌तु-तड़पकर; अलकम्‌ वलूलियिल्‌-केश-लता पर; रकाट्भुनुतु अतल 
उर्‌राल्‌ अंत्त-अग्निकी ज्वाला लग गई, जसे तुयरम्‌ कूर्किन्रूरार्‌-इख से मर 
जाते \ ४६७ 


कुछ लोग रोते हुए गिरे; कुष्ठ लोग सिसकते हए उठे; कुष लोग 
अपनी आंखों से बही अश्रुधारामें इव गये। कुछ लोग एेसे तड़प उठे मानो 
उनकौ केश-लता पर आग लग गई हो; अपार दुख से उद्विग्न हुए । ४६७ 


करुम्‌वन माछियवर्‌ कण्व निकृकिलर्‌ 
वरम्‌बर्‌ तुयरिनान्‌ मयङ्गि येकीलाम्‌ 
इरुम्‌बत सन्तत्‌तव रत्न निनूरत्तर 


पंरुम्‌नीर चिट्न्‌दवर्‌ पौलुम्‌ बररियार्‌ 468 


करमूपु अचरूतत सांछियवर्‌ ईक्षु (-रस) समान भाषण वाली कु स्तिया; पर 
पौरुढ्‌-वड़ा धन; इदढछन्‌तवर पोलुम्‌-खो चकौ हो, जैसे; पेररियार्‌-एेसी अवस्थामें 
पड्कर; कण्‌ परिष्किलर्‌-भघों से अरस न निकाली; इर्मपु अन्नन-लोहे के 
समान; मनततत्‌तवर्‌ न्रत~-मन वाली हो, एेसा; निनरूरत्तर्‌-अकम्पित खडी रहीं 
वरम्‌पु अरू-निस्सीम; तुयरिनाल्‌-दुख से; मयडकिये काल्‌ आम्‌-चकित हो गर्ह, 
इसलिए ही \ ४६८ 
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दक्षुरसमधुर वोली वाली कुछ रितर्यां एेसे निस्तन्ध खड़ी टो गई मानो 
उनकासाराधन खो गयाद्यो। उनकी अ्थिँमे अश्रु नही निकला। 
देखनेवाले को यही लगता कि उनका दिल लौहैकावनारह। वे इसलिए 
एेसे खडी रहीं कि श्रीराम पर अपारप्रेम के कारणवे सं्नागून्यहौं 
गद्‌ । ४६८ 


नक््कन वुट्लुधिर्‌ निलेयि त्निन्‌रिल, इक्कण मिक्‌कण मंन्‌नन्‌ दन्‌मय 
पुक्‌कन पृरत्‌तन पुणणिर्‌ कण्‌मलर्‌, उकूकन नीर्‌वरन्‌ दुदिर वारिये 469 

उटल्‌ नंककत्न- (कुट लोगो के) शरीर ढीते हौ गये; उयथिर्‌ निललंयिल्‌ नितूटिल- 
प्राण स्थिरन रहे; इ कणम्‌-इसीक्षण; इ कणम्‌-दइसी क्षण (चते जायंगे); 
बतरतुम्‌ ततमेय-एेसी स्थिति बलि; पुरत्‌तन पुक्‌कन~-वाह्र निके ओर भीतर अये; 
कण्‌ मलर्‌-नेत्रपुष्पो ने; नौर्‌ वरनुतु-जल मुकर; पुणणित्र-त्र्णो के समानः; 
उत्िरम्‌ बारि-रक्तधारा; उक्‌कत-वहाई । ४ दय 

कुछ लोगो के शरीर ठीलेहो गये। उनके प्राण उगमगाने लगे] 

प्राण अभी निकले, इसी क्षण निकले -एेसी स्थिति उनकी हो गई । असल 
मे जान वाहूर जाती फिर भीतर प्रवेण करती -एेसी लगी! ओघो मे जल 
नही रहा; वे शुष्क हो.गर्द। वेत्रण के समान रक्तकी धारा वहाने 
लगीं ! ४६९ 


इरुकंयिर्‌ करिनिह्‌ रणणि रनूदवर्‌ 
पंरहैयिन्‌ पंयर्‌तृतनर्‌ तलयेप्‌ पेणलर्‌ 
आओरुकंथिर्‌ कौणृडन सरुटदु हिम्‌रनर्‌ 
चुरिहैयिर्‌ कणूमलर्‌ चूत्‌र नीक्‌किनार्‌ 470 


इर कयित्‌ करि निकर्‌-दो सूंड वाले हाथी के समान; अण्‌ इरन्‌तवर्‌- 
असंख्यक; तलयं पेणलर्‌-अपने सिर की परवाह्‌ न करके; पर कयित्‌ पंयर्‌त्‌तनर्‌- 
अपने बड़ हाथ से घुमाकर, नोचकर; ओरं फयिल्‌ कण्टत्नर्‌-एक हाय में त्थि; 
उच्ट्‌दुकिनुरत्र्‌-(गेद की तरह) चुहकाते; कण्‌ मलर्‌-आंख-षएूलो को; चुरिकंयित्‌- 
कटारसे; चुतरूर-निकालकर; नीकूकिनर्‌-फंक देते । ४७० 
अनेक वीरथे जोदो सडो वाले हाथीके समानये ओौर जिन्टौने 
- अपने सिर का भलादही नही सोचा पर भपनेही हाथ से उसे घूमाकर तौड़्‌ 
लिया। वै उसे अपने एक हाथ में लेकर, गेंद के समान उससे िलने 
लगे। एसे वीर भी थे जिन्होने अपनी कटार से अपनी कमल-सी अखि 
नोचकर निकाल ली । ४७० 


शिन्‌दिन् वणिमणि लिदरि वीद्वन्‌दन 
पैन्‌दणर्‌ मालयिर्‌ परिन्‌द मेहलं 
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ननृदिनर्‌ -नहैर्यीछि. विवक्‌क नङ्गेमार्‌ 
युनूदर वदत्तमु मदिक्करुत्‌ ररव 471 


नङकंमार-स्त्रियो के; अणि चिनतिन्न-आनरण छितरे; मणि चितरि वीद्न्‌तत्त- 
रत्न गिरकर विखरे; पच तुणर्‌ मालयिन्न्‌-ताजे गुच्छो की मालाके समान; मेकलं 
परिनृत-मेखलाष ददी; नकं आलि विढर्ककम्‌-मुस्कुराहट की आना से; ननृतिनर्‌- 
हीन हई; चुन्‌तर वतनमुम्‌-उनके सुन्दर आननमभी; मतिकूकरु तोरूरत्त-चन्द्र के 
सामने हार गये । ४७१ 
स्त्रियो के आभरण बिखर गये । उनके रत्न विखर गये । ताजे 
फूल के गृच्छोंकी माला के समान मेखलां टूटकर अलग हौ गडई। 
उनके मुख से मन्दहास की भोभा दुर हौ गई । उनके सुन्दर वदन अब 
चन्द्र के सामने हार गये । ४७१ 


8 अङ्पदि नायिर ररशन्‌ रेवियर्‌ 
मरुव करपित्तर्‌ मठककण्‌ णीरिनर्‌ 
निरुवनत्‌ ताडरनृदनर्‌ तिरन्‌द वायिन्नर 
अरिदिरक्‌ कडर्लंस निरङ्गि येद्गिनार्‌ 472 


मरु अर कट्पित्रर्‌-निष्कलंक पातिन्रत्य वाली; अरचन्र्‌ तेवियर्‌-चक्रवर्ती की 
पल्नर्या; अहपतित्नायिरर्‌-साठ हजार. स्दिर्या; मषरकण्‌ नीरितर्‌-वर्घा के समान 
अखि के आंच वालिर्या; तिरनूत वायिनर्‌-खुले मख वालिर्यां; चिल्वनने ताटर्‌नृतत्रर- 
पुत्र (श्रीराम) के पी जाती हुई; भरि तिरे कटल्‌-तरंग फकनेवलि समुद्र; अत 
के समानः इरङकि-उच्च स्वरमें रोते हुए; एडःकिनार्‌-न्याकुल हइ । ४७२ 


चक्रवर्ती की साठ हजार निष्कलंक पतिव्रता पत्न्यां श्रीराम के पीये 
मुख खोलकर रोते हुए, खों से अश्रु वरसाते हृए ओर लहरो से भरे 
समद्र के समान उच्च दुख-रव निकालते हृए जाने लगी । ४७२ 


ॐ कनूतिनन्‌ मयिलृहृदयुह्‌  गुधिरक णङ्गढुम्‌ 


अन्‌चमुम्‌ निरेयिन्‌ दवनि दोरन्‌दन 
अनृत्रवीद्धन्‌ दुठछन॒रत्त रिराम नलूलदु 
मन॒नुथिर्‌प्‌ पुदलृदर मररुम्‌ बर्रिलार्‌ 473 


इरामन्न्‌ अलदृलतु-श्रीराम के सिवा; मड्शम्‌ मन्‌ उयिर्‌ पुतल्‌वरे-ओौर अन्य 
प्राण-सम प्र; पैर्डिलार-जिनके नहींहृएथे, वे; कमूनि नल्‌ मयिल्‌कलुम्‌-श्रेषठ 
वालमसरूर ओर; कुयिल्‌ कणङ्कयुम्‌-कोकिल-समरूह ओर; अनतरमुम्‌-ओर हंस; 
चिर इटनतु-पंख खोकर; अवनि चेर्‌नृतत्न अंनुन-भूमि पर भिरे, जैसे; वीद्भनतु- 
गिरकर; उदनूरन्रर-रोई 1 ४७३ । 


उनके अपने को पत्र नर्हींहएयथे। इसलिएवे श्रीराम पर प्राण- 
समप्यार्‌ करतीथी। वेअवमोर, कोकिल ओौर ` हंस पक्षहीन हकर 
भूमि पर्‌ भिरे जसे नीचे भिरकर छटपटाने लगी । (देवियों कौ देहं कौ | 
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कान्ति मोर कीसी थी; स्वर कोथल का-सा ओर चाल हंस की-सी 
थी ।) । ४७३ 


किडेयिनु नरमृबिनु निरमृबुङ्‌ गेन 

अविशन्‌ इुधिर्‌पपुविट्‌ टरररन्‌ दनूमयाल्‌ 

तौठेषडु्‌ कुटढलिनो डियाद्धक्‌करुन्‌ दोर्‌रन 
इक्ेथव रमुदिन्‌ मित्निय शोर्‌कठे 474 
इठैयवर्‌-कम उस्र वाली उनकी; अमतिम्‌ इत्रिय चर्कल्‌-अमरत से अधिक 
मधुर शब्द; किठेयिनुम्‌-र्वापुरी-नाद से; नरमपिनुम्‌-वीणा के स्वरसे; निरमूपुम्‌ 
केटठत-बटृकर मधुर (पहले) रहे; अव्‌ इरन्‌तु-अपारः; उयिरपृपु विटदु-निश्वास 
छोडते हुए; अरङ्रम्‌ तन्नमेयाल्‌-विलाप फरने से; तां पट्‌ कुढ्लित्रोट्‌-रं्रसहित 
बुरी के स्वर के सामने जर; याट्वुक्‌कूम्‌-वीणा के सामने; तोर्रन-हार गये । ४७४ 
कम उमर वाली उनका स्वर अमृतसेभी वढकर मीठाथा। वह्‌ 
पहले बासुरी ओर वीणाके स्वरसे भी अधिक श्रृत्तिमधुर ओर मनोरम 
होताथा। पर अव, अत्यधिक निष्वास छोडते हुए रोती-विलापती रही । 
इसलिए उनका स्वर अव रवुरी ओर वीणा केस्वर के सामने हार 

गया 1 ४७४ 


# पुहलिडङ्‌ः गीडवनम्‌ नोलु मंनूरतम्‌ 
महन्‌वयथि निरङ्गरुर महुचिर्‌ वाय्‌हठाल्‌ 
अहन्‌सदि तंडमनं यरत्‌त वाम्‌बलूहटढ 
पहुलिड मलरनृददोर्‌ पठनम्‌ बोन्‌रवे 475 


पुकल्‌ इटम्‌-वास का स्थान; कटु वत्तम्‌ पोनुम्‌-भयंकर वनहीहै क्या; 
जंनूर-कहते हए; _ तम्‌ मक्‌ वयित्न-अपने पुत्रे के प्रति; इरङ्कु उरूम्‌-शोक 
करनेवाली; मकलिर्‌ वायुकढ्लाल्‌-स्त्ियो के मुखो के दृश्य से; कल्‌ मतिल्‌-विशाल 
प्राचीरों के; टु मत्रं-बड़ सौध; अरतूतम्‌ आमपल्‌कट्‌-लाल कुमुद; पकल्‌ इटं 
1 मे चिलि हों (जिसमे), एसे; ओर्‌ पनम्‌ पोत्ूर-एक खेत के समान 
। ४७५ 
वे अपने मूख खोलकररो रही थी। क्या तुम्हारा वास-योग्य 
स्थान भयंकर वन दही है? --यह पृछती हुई वे विलापरहीथी। तव 
उनके खुले लाल मखो के कारण वे सब सौध, जिनके चारों ओर चौडे 
५ थे एसे चेत के समान लगे जिसमे रक्तकरुमुद दिनमें ही खिले 
हों । ४७५ 


तिडरुडक्‌ - कुङ्गुमच्‌ चेन्‌ जानूदमुम्‌ 
इडयिड वण्‌डलिट्‌ टार मीर्‌त्‌तन 
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मिडमुलंक्‌ कुवडीरीह मेहलेत्‌ तडम्‌ 
कडलिडप्‌ परन्‌दह्‌ कलुदधि याररो 476 


कण्‌ कचलुद्धि आह-अश्रुजल की नदिर्यां; मिटे सुले कुवदु ओरीइ-संरिलष्ट स्तनो 
के शिखरो से टकर; तिठर्‌ उठेय-उन्‌ पर दीले के समान लिप्त; कुङ्कुमम्‌ चेसूम्‌- 
कुंकुम का लेप; चानुतुम्‌-चन्दन; इदे इटं वणृटल्‌ इद्ट-वीच-वीच में तलोंछ छोडते 
हए; आरम्‌ ईरतृततन-मोती के हारों को वहाते हृए; मेकलं तटम्‌-मेखला-वलयित 
विशाल; कंटल इटै-(कटि) समुद्र मे; परनूत-प्रवेश कर फंलीं ५ ४७६ 


उनकी आंखों से जौ अश्रुनदियां निकली वे संरिलष्ट स्तनो के शिखरों 
से होकर नीचे बहु चली। उन परसे कुंकुम ओर चन्दन कालेप गलाकर 
व्हा ले चलीं। इधर-उधर उसको तर्लौछठ केरूपमें छोडती हुई अगे 
वदी । मोतीकी मालाओंको वहाले जाकर वे मेखला-वलयितं कटितट 
रूपी विशाल सागर में प्रविष्ट होकर फले गई । ४७६ 


तणृडलेक्‌ कोशलत्‌ तलेवत्‌ मादरक्‌, कण्‌डन त्रिरविथुडः गमल वाणमुहम्‌ 
विणृडलत्‌ तुरेयुनल्‌ वेनृद्र काथिनुम्‌, उण्‌डिड रररपो दन्न रादन 477 

तण्टल-उदानों से धिरे; कोचलम्‌ तलेवन्न्‌ मातरे-कोसलदेशके राजाकी 
पत्नियों के; कमलम्‌ वार्‌ सुकम्‌-कमल-सम उज्ज्वल सुख; इरतियुम्‌ कणृरतन्‌- 
रधिने (आजही) देखे; विण्‌ तलतूतु उरयुम्‌-आकाश के वासी; नल्‌ वेनृतरकु 
आगयिनृम्‌-श्रेष्ठ देवेन के लिए भी; इटर्‌ उणृदटू-दुरभाग्य होगा; उर्र पोतु-जव होता 
है; उरातन अन्ु-न आनेवाते (अपमान) क्या हैँ । ४७७ 


उपवनों से भरे कोसल देश के अधिपति दशरथ की उन पत्नियों के 
मुख सूयं ने उस दिन देख लिए । (इसके पहले सूर्यं ॑ने भी उनको नहीं 
देखा था ।} उनकी एेसी संकट की दशा,हौ गई! हाँ देवेन्द्रके भी दिन 
फिरतेहै ओरदुर्भाग्य कादौरहोजार्तीहै। कौनसी द्रगेतियां्हैः जो 
तव उन प्राप्त नहीं होतीं ? । ४७७ 


तायरुङः गिढठनरुम्‌ जार्‌न्‌ढु ठार्हद्युम्‌, शेयर मणियरुञ्‌ शिरन्‌द मादर्‌ 
कार्थरि यरद रनेय कव्‌वयर्‌, वायिचु मुनरिल्ु मरेय मौयतृतनर्‌ 478 
तायरुम्‌-माताएं (साठ सहल) किठजरम्‌-अन्य रिप्तेदार; चारनृतु 
उदटृछार्‌कट्टुम्‌ू-उनके परिवार; चेयरम्‌ जणियरम्‌-दूर कौ ओर निकट की; चिरनृत 
मातरम्‌-शरेष्ठ स्तर्या; काय्‌ अरि-जलनेवाली जग मे; उर्रत्तर्‌ अतैय-प्रविष्ट हु, 
जसे; कव्‌वेयर्‌-इखिनी बनकर; वायिचुम्‌ सुन्‌रिलुम्‌ मरय दारो भौर अगनोंकी 
टकते हुए; मायतूतन्रर-एकतित हई । ४७८ 
वे साठ हजार मातां, उनकी रिश्तेदारिनें, उनके परिवार, ओर 
दूर ओर पासके रिश्ते कौ स्विर्यां जलती आगमे प्रविष्ट-सी दृखी होकर 
सौधोके हारों ओर अगनो में आ जुट गुं | ४७८ 
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इरेत्‌तन रिरत॒तदन्‌ देड्गि यंङ्गणुम्‌ 
तिरपृप॑रुडः गडर्लनत्‌ ताीडरनृढु पितर्चल 
उरंपपदे युणर्‌नदिल निप्‌प दोरुहिलत्‌ 
वरेपृपुयत्‌ तण्णरत्‌ मनये नोक्‌किनन्र्‌ 479 


इरेत्तत्र्‌-शोर मचाया; इरैतवु अदटुनतु-शोर फरते हए उठकर; _ अंङकणुम्‌- 
सव ओर; तिरं प॑र कटल्‌ अंन-लहरो-सहित बड़े सागर के समान; पिन्‌ तोदर्‌नूतु 
च..-पीदे लगे चली; वरं पुयतृतु अण्णल्‌-पर्वेत-सम भुजाओं के प्रभु; उरप्पतं 
उणरन्‌तिलन्‌- (क्या) कहना (यह्‌) जान न पाये; र्माछ्िपृपतु ओर्‌किलत्‌--उनको 
रोकने का उपायन सञ्ञा; तन्‌ मर्नये नोक्‌कित्तान्‌-अपने महल की तरफ़ (देवा) 
गया । ४७९ 


वे सव दृख का उच्च रव करते हुए, सव ओर, गजंनयुक्त सागर के 
समान श्रीरामके पीछे चली। पवेतसम भुजा वाले श्रीराम उनसे क्या 
कहते ? उन्हे क्या कहना है ? -यह्‌ नही सूक्ञा 1 वे उनको रोकने का 
उपाय भी न सोच सके। वे चुपचाप अपने महल की तरफ़ जाने 
लगे ।! ४७९ 
कैः ननूरनड्‌ नदिमूडि शूड नतूमणिष्‌, पतरनइन्‌ देर्‌मिशेष्‌ पवनि पोनवत्‌ 
तुनन॑डम्‌ जीरेयेच्‌ चुरहि मीण्डमप्‌, पौतनइन्‌ द॑रुविडप्‌ पोद नोक्‌कित्तर्‌ 480 
नल्‌ न॑दु नि मुटि-उत्तम, बड़, सम्मानित किरीट को; चूट-~धघारण करने के 
लिए; नल्‌ मणि-चुने हुए अच्छे रत्नों से सज्जित; पान्‌ नेदु तेर्‌ भिचै-स्व्णंमय 
वड़े रथ पर; पवत्नि पोनवन्‌-जो वीथी-यात्रा पर गये, वे; तुत्‌ नंद चौरेयं-स्यि हए 
वल्कल को; चुररि-वेष्टित करके; मीणृदुम्‌-लौटकर; अ पान्‌ नैदु तेर-उस 
उञ्ज्वल वीथी के; इटं पोतल्‌-मध्य जति; नोक्‌कित्तर्‌-(सवने) देखा । ४८० 
श्रीराम जिस वीथी से श्रेष्ठ सुन्दर ओौर सम्मानित किरीट पहनने के 
लिए रत्तजटित स्वर्णमय रथ पुर वीथी-या्लामे गये थे उसी वीथी से, 
वल्कलधारी बनकर पैदल जा रहेथे। इसको सवने देखा । ४य० 


8 अम्‌जन मेतनियिव्‌ वटह्र्‌ केथूदिय 
वमृजने कणृडपितर वहिरनृदु नीङ्गला 
नेम्‌जिनुम्‌ वलिदुयिर्‌ निनप्प द॑हूशिल 
नर्‌जिनुम्‌ वलियनन्‌ नलसंत्‌ रार्शिलर्‌ 481 

अन्‌चनम्‌ मेत्ि-काजल-सम शरीरके; इ अ्टकर्कु अय॒तिय-इन सुन्दर 


पुरुषोत्तम को प्राप्तः; ध वूचनं कणृट पिन्न्‌-वंचना को देखने के वाद; वकिरनृतु नौङ्क 
अलूला-दूखा जो नहीं; . नजुचिततुम्‌-उस हदय से अधिक; उयिर्‌ वलितु-प्राण कठोर 
है; चिल नित्तेपृपतु अन्‌-अन्य, कुछ प्रकार से सोचा क्या जाय; नम्‌ नलस्‌-हुमारा 


र नमचिततुम्‌ वलिवु-विषसे भी क्रूर है; अत्रूरार्‌-कहा; चिलर्‌-कुछ लोगों 
ठ ४ । 
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अंजनवण सुन्दर पुरूष श्रीराम पर किसीकौ वंचना से इतना भारी 
संकट आयादहै। यह्‌ देखकर भी हमारा हदय दुकड़-टूकड़े नहीं हुभा । 
यह्‌ वड़ा कठोर है ! उससेभी निर्ममहै हमारे प्राण । अन्यप्रकारसे 
क्यों सोचा जाय ? हमारा भाग्यही विषसे अधिक ङ्कूर निकला । -एेसा 
कू लोगों ने कहा । ४८१ 


ई मण्कीड्‌ वर्मन वछ्ियि रनृददियाम्‌ 
अंण्‌कौड शुडरवनचत्‌ तेहल्‌ काणवो 
पंणकाड ˆ विनेशय्‌प्‌ परर नाट्टित्निल्‌ 
कणृकौड पिरतृतचुडः गडयत्‌ रारक्िलर्‌ 482 


मण्‌ कटु वरम्‌ ॐ्त-पृण्वी साथ लेकर (मुकुट धरकर) आगे, यहं सोचकर; 
याम्‌ वदि इरनृतत्रु-हम जो राह देखते रहे, वह; अण्‌ काद्‌-हमारा हदय लेकर; 
चुटर्‌ वत्ततृतु-जलते जंगल में; एकल्‌ काणवो -जाना देवने के लिए है क्या; प॑ण्‌- 
एक स्त्री; कौट वित चय परर नाट्टिनत्निल्‌-ङ्कूर काम करना जहां सम्भव हु, उस 
राज्यमे; कण्‌ कटु पिरत॒तवुम्‌-आँखों के साथ जन्मलेना भी; कटे-निकृष्ट्ताहैः 
अन्रुरार्‌ चिलर्‌-कहा कुछ ने । ४८२ 
कुछ लोगों ने कहा-- हम यह विवास करके उनकी राह देख रहे थे 
किवे पृथ्वी के स्वामी बनकर आयेगे' परवे हमारा हृदय छीनकर गरम 
घृप के जंगलमेंजारहैदहै। क्या यदी देखने के लिए हम प्रतीक्षामें बैठे 
थे ? इस देश में, जहां एक स्त्री का अनुचितरूपसे क्रूर कर्मं करना संभव 
हो गया, दृष्टिश्वित के साथ जन्मलेनाही पाप था। ४८२ 


४ मुलुवदे पिरन्‌दुल हृडय मीयूम्‌विनोत्‌ 
उद्ुवशेर्‌ कानहत्‌ तुरेवंन्‌ यातना 
अंटुवदे यं्वदल्‌कण्‌ डिर्प्‌प देयिरुन्‌ 
दट्टुवदे ` यट्टहिदिव्‌ वतूरब्॑‌ रारशिलर्‌ 483 


पिरनतु- (ज्येष्ठ पुत्र के रूप मे) जन्म लेकर; उलकम्‌ मुष्ुवते उदैय-सारे भुवन 
के स्वामी जो. हए; मीयुमपिक्तोत्‌-वे बीर; उद्धू चेर्‌-वाधों का वासस्थान; 
कात्रकृततु उरवन््‌ यात्र-जंगल मे वास कस्गा; अंत्न-कहकर; रअष्टुवते-निकले, (यह्‌ 
उचित है) क्या; अद्लुतल्‌ कणदु-निकलना देखकर; इरपपते-चप रह जाये क्या; 
इरनूतु अद्युवते-रहकर रोएगे क्या; इ अन्नु अकछकफितु-यह स्नेह भी भलाहै; अतूरार्‌ 
चिलर्‌-कहा कुछ ने । ४८३ 
कु लोगों ने कहा कि श्रीराम ज्येष्ठ पत्र पैदा हृएदहैँ। सारा 
भुवन उनक्राहै। वे योग्य वीरताभी रखतेहैँ। इतनादहौनेपरभीवे, 
वाघ जरह वास करते है उस वन्‌ मे जाकर वास करूगा' --यह कहते हुए 
जारहे दै । क्था यहु उचित है? उनको जाते हए देवकर हम चुप रहे; 
निष्क्रिय रहकर रोर्एँ -्रही हमारा उन पर स्नेह का निशान है? हमारा 
स्नेह भी भला रहा ! । ४८३ 


२२८ तमिद्र (नागरी लिपि) २28 


वलङ्गडिन्‌ देठशीर काण्‌ड मन्‌ननं 
नलङ्णडिन्‌ दरङ्गंड नयत्‌ति योवनाक्‌ 
कुलङ्गडिन्‌ दादूवलि कीणृड काणृडतं 
निलङ्गडिन्‌ दाठीड्‌ निहरन्‌ रार्क्िलर्‌ 484 


चिलर्‌-कुछ लोग; वलम्‌ कटिनुतु-अपना वल त्यागकर; एं वाल्‌ काणृट~ 
एक स्त्री का वचन जिन्होने माना; मनुननं-उन राजा को; नलम्‌ कटिनूतु-भलाई 
छोडकर; अरम्‌ कैट-धर्मं बिगाड़ने की; तयतृतियो-सोची क्या; अना-ठेसा न 
पुषनेवाले; कुलम्‌ कटिन्‌तानु-क्षन्नियकरुल को हरानेवाले परश्युराम का; वलि कीणुट- 
बल परास्त करनेवाले; कांण्टलै-मेघश्याम को; निलम्‌ कटिनूतारछादु-सूमि (का 
अधिकार) छीननेवाली केकेयी के; निकर-समान मानो; रअतूरार्‌-कहा । ४८४ 


राजा अपनी शक्ति भूलकर एक स्त्रीके वचन_को मान गये। 
उनसे इन श्रीराम को पृषछना चाहिएथा किहितका त्याग करध्म का 
गला घोटने की बात आपने सोचौ है क्या ? पर क्षवरियकुल-घाती परशुराम 
को परास्त करनेवाले मेघश्याम ने यह्‌ नहीं किया 1 उनमें ओर उनसे 
देश छीननेवाली कंकेयीमें क्या भेद रहा? दोनो. समान समञ्षिए। 
-यह कहा कुष लोगों ने । ४८४ 


तिरुवरं शयुररिय शीरं याडयत्‌ 
पौरवसन्‌  दुयरिनन्‌ रडरनद पोहितूरान्‌ 
इरवरप्‌ पयन्‌दव टीनर कामु 


भीरुवनो विवरकिवूव्‌ रुर्वन्‌ रारशिलर्‌ 485 

इरुवरं पयन्‌तवट्‌ ईनूर-दो पुत्रों कौ जननी के जन्मे; कालू मुढे-ज्येष्ठ पुत्र 

लक्ष्मण; _ तिरु अरं चुरडिय-अपनी शोभायमान कमर मे; "चीरे आरेयन्न्‌-वल्कल पहने 

हए; पीरुवु अरम्‌-उपमाहीन; वुथरित्न्न्‌-दुखी बनकर; तीटर्‌नूतु पोकिनररान्‌- 
(श्रीराम के) पीञिलगेजतेहै; इवर्कु-इन श्रीरामके; इ अर्‌-इस नगरमे; 
उरवु आीरुवत्रो-रिष्तेदार एक ही है क्या; रअननूरार्‌ चिलर्‌-कहा कुछ लोगों ने ! ४८५ 


कुछ लोगो ने कहा कि सुमिव्रादेवी दो पृत्रोंकी जननीदहै। उनके 
ज्येष्ठ पत्र लक्ष्मण ही वल्कल पहनकर, अत्यधिक दूख के साथ श्रीराम के 


साथनजारहैहै। इस विशाल नगरमे श्रीरामके स्नेही केवल वे एक 
ही है? 1 ४८५ 


मुद्धक्‌कलिन्‌ वलियनम्‌ मूरि नंमूजिने 
मटक्‌कचिर्‌ पिढतृतुमन्‌ रोड वार्‌च्धि 
आ्टुक्किय कण्णिनिर्‌ कलुद्धि गूर्रिडे 


इद्टुक्कलि निदुक्किवीद्धन्‌ दिडरुड रारशिलर्‌ 486 
„ _ चिलर्‌-क; मुद्ध कलृलित्‌ वलिय-वड़ी चद्ान से अधिक कठोर; नम्‌ मुरि 
नन्‌चितै-हमारे सख्त हृदय को; मङ्नुककलिन्‌-कुल्हादियो से; पिष्तूतुम्‌ अनूह-फाड 
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दंगे, यह्‌ कहकर; भोदुवार्‌-दौडनेवालो ने; वद्ठि-मागं मे; ओद्क्किय-जो 
वरसाया; कण्णितिल्‌ कलुि ऊर्‌र-वह अघो का ज्ञरना; इट इघयुक्‌कलिप्र्‌-वीच- 
बीच से फिसलाता था, इसलिए; इद्टुककि वीढन्‌तु-फिसलकर भिरे; इटर्‌ उद्रार्‌- 
ओर संकटग्रस्त हुए । ४८६ 


कु लोग चद्टान से कठोर अपने हदय को कुल्हाड़ी से फाड़दे, 
दरस विचारसे दौड र्हैथे। तव उनकी अखिोंसे अश्नुधारा जो बही 
उसके कारण माग कीचडसे भरगया। वे उससे फिसलकर गिर गये 
ओरतंगहौ गये 1 ४८६ 


पौनूचणि सणियणि मंयूयिर पोक्‌किनर्‌ 
मिननंन मीर्तन विलक्कि मंय्‌विलेष्‌ 
पनूनिरत्‌ तुहिलिनेष्‌ परितृतु नीक्किये 


शिनननुण डहिलरंच्‌ च॑रिक्किन्‌ रार्शिलर्‌ 487 

चिलर्‌-कुछ स्त्रिया; भिनत्‌ अत-विजली के समान; मीत्‌ अंत्त-आकाश (की 

मछलियों) के नक्षत्रों की तरह; मययिल्‌-अपने शरीरो पर के; रपत अणि- 

स्वर्णाभरणों ओर; मणि अणि-रत्ताभूषणों को; विलक्कि पोकूकिन्नर्‌-उतारकर 

दुर करके; भंयविले-अधिक दामके; पल्‌ निर-रंग-विरगे; तुकिलित्तं-वस्त्रो को; 

परित्‌तु नीक्कफि-निकाल दूर. करके; चिन्रुनम्‌ चण्‌ तुकिल्‌-फटे-पुराने सादे वस्त; 
अरं च॑रिककिन्नुरार्‌-कमर मे पहन लेती है ! ४८७ 


कछ स्त्रियों ने अपने शरीर परसे बिजली ओर नक्षत्रों के समान 
शोभनेवाले स्वणे तथा रतनाभरणों को उतारकर फक दिया ओर महंगे ओर 
रंगीन वस्त्र हटाकर फटे-पूराने सादे कपड़े पहन लिये । ४८७ 


&ैः निरेमह्‌ वुडयवर्‌ नरिशं लंमृ्बारि 
कुरेमहक्‌ कुःरेयिनुङ्ः कौड्प्प रासुधिर्‌ 
मुरमहन्‌  वन्नमूबुह॒ मीच्यिक्‌ , काकूकिन्‌र 
इरमहम्‌ रिरुमत मिरमूबत्‌ रारशिलर्‌ 488 


चिलर्‌-कुछ लोग; निरे मक उटेयवर्‌-बहुत पुत्र बाले हो (तोभी); नरि 
च॑ल्‌-विषय पर चलनेवाली; एनत पौरि-पाच इन्दियीमे; कुरं मक~एकमभी से 
हीन पुत्रके; कुरेयितुम्‌-मर जाने पर; उपिर काटूपृपर्‌-मपनी जान दे देंगे; 
साम्‌-यह लोकरीति है; मुरं मकन्‌-अधिकारी शरेष्ठ पुर को; वत्तम्‌ पुक-जंगल जाने 
देकर; मोल्िये काक्किनूर-अपना वचन पालन करनेवाले; इरेमकनू- (हमारे) 
राजाका; तिर मन्तमू-सुन्दर मन; इर्मूपु अत्‌रार-लोहा है, कहते । ४८८ 


कुछ लोगों ४ दशरथ की यो आलोचनाकी। किसी के अनेक पृ 
भीं सौर उनम एक लूला या लंगङ्ा, काना या अन्धा पुत्र भी मर जाय 
तो वह्‌ अपनी जान देदेगा। यही लोकरीति देखी जातीहै। पर 
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दशरथ को देखिए-- 1 अपने ज्येष्ठ आर श्रेऽठ पत्र राम को वन भेजकर 
अपना वचन-पालन करते हँ ! अवश्य उनका मन लोहे का होगा 1 ४्८ठ 


चानमे यनयदोर्‌ करुणं माण्दलाल्‌, उनमूवे रिलानुड नुलहम्‌ यावम्‌ 
कानमे पुहू्मेनिर्‌ कादत्‌ मेनृदनुम्‌" तानुमे याह्लङ्गो रसयन्‌ रारशिलर्‌ 489 

चानमे अनैयतु-मेध के ही सम; ओौर्‌-अप्रतिम; करणे-करुणाः; क माण॒पु- 
अन्य उत्तम गुण; अल्‌लाल्‌-इनके अलावा; वे उत्तर इलानुरन्रू-लिनमें कोई कमी 
नही है, उन भीराम के साय; उलकम्‌ यावेयुम्‌-सारा देश; कानमे पुकुम्‌ अत्तिल्‌- 
वन मे चला जायगा तो; कातल्‌ सैनृततुम्‌ तानुमे-जपने प्यारे पृत्र भरत ओर आप 
ही; तरं आ्ुम्‌ काल्‌-खाली भूमि का शासन करेगे कया 1 ४८४ 

कुछ स्त्रियाँ कहतीं कि समन्चो कि मेघश्याम, करुणानिधि, श्रेष्ठ गुणो 

से पूणं ओर बिल्कुल तुटिहीन श्रीराम के साथ सारेदेणकेलोग वन चले 
जतिदटैतो क्या चक्रवती जपने प्यारे पृतरके साथ रहकर खाली भ्रुमिका 
शासन करते रहैगे शायद ! । ४८९ 


वाङ्गिय मरुङ्गुलं वरतुः गङ्गयार्‌ 
पुङगोीडि यीदुद्गुव पोली दुङ्गिनार्‌ 
एङ्गिय कुरलित्न रिणेनृद कानृतचछित्‌ 
ताङ्गिय शंङ्गेदत्‌ दलंधित्‌ मेलुकार्‌ 490 


वाङ्किय मरङ्कुल-धेसी हुई (पतली) कमर को; वरुत्तुम्‌-दुव देनेवाले; 
काङ्कैयार्‌-स्तनों की; एङ्किय कुरलित्तर-से-योकर क्षीण हृए स्वर वालिर्यो 
इणेन्‌त कान्‌तछिनू-संश्लिष्ट कानूतद्‌' पुष्पो के समान; तम्‌ त्लंयित््‌ मेल्‌ ताङ्किय 
चम्‌ कं-सिर पर जोड़ रखे गये लाल हाथों; उढछार्‌-वालियां; १ करि ओतुङ्कुव 
पोल्‌-पष्पलताएुं चलती जसे; जतुङकित्रार्‌-चलीं । ४६० 
कूः स्त्रियां जिनके स्तन अन्दर धंसी हई कमर को कष्टदेरहेषे, 
रोते हृए अपने दोनो हाथों को, कांतट पृप्पौ के जौड़ं के समान जोड़कर 
सिर पर रवे, पुष्पलता के समान चल रही थी । ४९० 


तलेकृकुवट्‌ टयन्नूमदि तवद माछ 
निलेककुवट्‌ टिडधिडे निनूर नङ्गेमार्‌ 


मुलक्‌करवद्‌ टिदिहृणी रालि मीयत्‌तुह 
मेलकूकरु वट्‌ सथर्‌वुरु मयिलिन्‌ साद्रहित्तार्‌ 491 


तलं कुवदु जयल्‌- (जिनके) शीषं भागों के पास; मति तवह्म्‌-चन्द्र रेगता है; 
माल्िकं-देसे सौधों के; कुवदु निलं-उच्च भागो पर; इदे इटे--वीच-वीच मे; 
निततूर-स्थित; नङ्कमार्‌-रमणियों के; मुले कुवद्‌ इछि-स्तनशिखयें पर से वहने- 
वाली; कण्‌ नीर्‌ आलि-अरि की वृदे; मोयृतूतु उक-एकन होकर गिरी; मलं 
कुवद्‌ अयर्‌ु उर्म्‌--पर्वत-शिखरों पर कुम्हलानेवाले; मयिलित्न्‌-मोरों के समानः 
साद्कित्रार्‌-दुखतम्त हई 1 ४६१ । 


नः 
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कु प्रासादो के ऊपरी भागों मे, जिनके पास चन्द्र चलरहाथा 
(याने चन्द्रस्पर्णी, ऊचे प्रासादो पर) स्त्रियाँ खड़ीथीं। उनकी अंखोँसे 
अश्रुधाराएँं निकली, स्तनो के उपरी भागपरसे होती हुई नीचे बह रही 
थी । वे स्त्रियां पवंत-शिखरों पर कुम्हलाते हए मोर जैसे दुखतप्त दिख 
रही थी । ४९१ 


मज्‌जत वहिरपुह वट्टङ्गु माचि 
अंज्‌जलिल्‌  शाछरत्‌ तिरडगु मिनूशौलार्‌ 
मनूजनक्‌ कण्गणी ररि सोर्‌दरप्‌ 


पञ्‌नरत्‌ तिरन्‌दट्युडः गिचछियिर्‌ पनूनिनार्‌ 492 

ममृचु अत-मेधों के समान; अकिल्‌ पुकं ब्ङ्कुम्‌-अगर का धुओं निकालनेवाले; 

मालिकं-प्रासादों की; अंन्‌चल्‌ इल्‌ चाटछरतूतु-असंस्यक विड़क्यों के पास; 

इरर्डकुम्‌-दुख प्रकट करते हुए रहनेवालीः; इन्‌ चीलूलार्‌-मधुर-माषिणिर्या; 

अनृचत्तम्‌ कण्कढ्‌-अंजन-लगी आंखों से; नीर अरुवि चौर्‌ तर-सरिता-सम असु 

वहाते हुए; --पन्‌चरतूतु इरनुतु अद्लुम्‌-विजरे मे रहकर रोनेवपले; किचियिन्रू-ञुकों 
के समान; पनूत्नित्रार्‌-कर्ई वाते कहती हुई विलाप करती थीं ! ४४२ 


उन प्रासादो के, जिनके अन्दरसे अगरुका धुआं मेधके समान 
निकल रहा था, ञ्लरोखों के पास स्त्रियां खडीहोकर रोरहीथी। वे 
मधुरभाषिणी स्वर्या, अपने काजल-लगे नेवौं से असू-नदि्यां वहाते 
हृए पंजरस्थ शुको के समान कई बातें कहकर विलाप रही थी । ४९२ 


ननूनंड्ड्‌ः ~ गणृगछि नार नीरत्‌तु्धि 
तन्‌नडन्‌ दारह उ्रत्‌तिन्‌ वीद्धदलाल्‌ 
अनूनंड्ङ्‌ गुमरनुक्‌ कट्टुद्गि माडसुम्‌ 
पीननंड्‌ः गणृकरुछित्‌ तद्व पोत्‌रवे 493 


नल्‌ नंदु कण्‌कचिनन्‌ नातरर- (ऊपर रही स्त्रियो की) सुन्दर आयत आंखों से निकले 
हए; नीर्‌ तुच तत्‌-अश्रुकूणों कौ; रनद तारेकब्‌-मिली हुई धारां; तढततिन्‌ 
वीद्लूतलाल्‌-ऊपर से नीचे गिरने से; माटमुम्‌-अटारी भीः अ नंद कुमरतुक्‌कु अद्लुङ्कि- 
उन श्रेष्ठ कुमार से सहानुभूति करके; राति नंटु कण्‌ कुछितूतु-सुन्दर आयत आवो कौ 


+ 


धंसाकर; अद्कूव पोन्‌र-रोते-ते लगे 1 ४८६३ 


व प्रासादोंकी छतो पर खड़ी होकर स्त्रियाँ रोरहीथी। उनकी 
खो से निकरलनेवाले आंसू के कण धाराएं वने ओर वे धाराएं नीचे गिरने 
लगा । तव रेस लगता था कि स्वयं प्रासाद, भी उन श्रेष्ठ ओर बड़े 
चक्रवर्ती के कुमार श्रीराम से सहानुशूति करके आंखों मे गड्ढे बनाते हृए 
 रोरहैहों। ४९३ $ + 
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मक्‌कठे मरन्‌दनर्‌ मादर्‌ तायरप्‌ 
पुक्‌किड मुणरन्‌दिलर्‌ पुदल्‌वर्‌ पुशलिर्‌ 
टुक्‌कन स्यङ्गिन रुरहिच्‌ चोरनूदनर्‌ 
तुककनिन्‌ ररि विनच्‌ चरं यावे 494 


तुक्‌कम्‌ निन र-द्ख ने स्थिर होकर;  भरिविने चूरे माग्वे-वुद्धि फो लूट लिया, 
इसलिए; मातर्‌-स्त्रियोँने; पक्कठं मरनूतत्रर्-अपने पुत्रो को. भुला दिया; 
पुतल्वर्‌-पुत्रो ने; तायर्‌ पकक इटम्‌-माताभों के गमनस्यान; _ उणर्‌नृतिलर्‌-न 
जाना; पूचल्‌ इट्दु-रोते-चित्लाते; उकफकत्तर्‌-र्आपरु बहाये; उयङ्‌कितर्‌-कम्दसपि; 
उरुफि चोर्‌न्‌तनर्‌-विकल होकर थक गये 1 ४६४ 
दख ने स्थायी रहकर लोगों की वृद्धिहरनली। इसलिषए मातामों 
ने अपने पृद्लोंको भुला दिया। वत्स भी अपनी माताओंके रहने के स्थान 
नही जान सके । सव रोते-चित्लाते, आंसू वहाते-कुम्ट्लाते ओर विगलित 
होते थक जाते थे । ४९४ 
कामरङ्‌ गतिनूरनक्‌ कनिन्‌र त्मा, मामडन्‌ देयरंला मर्ह शेर्‌दलाल्‌ 
तेमर नरुङ्गुछठर्‌ रिरुवि नीद्गिय, तामरं यौतृतन तवक माडमे 495 
कामरम्‌ कत्तिन्‌ततु अन-शश्रीकामर' नामफ राग अपनी उच्च गति पर हो, एेसा; 
कनित्‌त-मधुरतापूर्ण; मल्‌ मोदि बोली वाली; मा मटनूतेयर्‌ भत्‌लाम्‌-भ्रेष्ठ 
लक्ष्मी-सम-स्त्ियां, समो; मरकर चेरतलाल्‌-मा्गं पर जुट गई, इसलिए; तवलम्‌ 
माटम्‌-धवल प्रासाद; तेम्‌ मर-मधुरता भरा; नङ्‌ कुछठल्‌-सुबासित केश वाली; 
तिरुविन्‌ नीङकिय~श्री-विहीन; तामरं ओतूतत्-कमल-तुल्य हो रहे 1 ४२४५ 
सभी स्तर्या, जिनकी वाणी श्रीकामर' के खूव अलापे स्वर के समान 
मीटीथी संडकों पर आ गर्द! इसलिए स्त्रियों से विहीन धवल प्रासाद 
मधुर ओर सुवासित केण वाली श्री से परित्यक्त कमलो के समान शोभाहीन 
हो गये । ४९५ 
# सदक्कुलम्‌ = बुरहुढल्‌  विरिनूद मण्णुरक्‌ 
गुढेककुल मुहत्‌तियर्‌ कुट्ाङ्गाीण्‌ = उडगिनर्‌ 


४ 


इद्ठक्‌कुलय्‌ निदरिड वेवुण्‌ डोय्‌वुरुम्‌ 
उलछठककुल सुेप्पत्त वीत्‌तीर्‌ पार्तलाम्‌ 496 


ओर्‌ पाल्‌ अंलाम्‌-एक ओर; कुट्े-कुण्डलधारिणी; कुलम्‌ मुकत्‌तियर्‌-उञ्ज्वल 
मुख वाली स्वयां;  कुटठाम्‌ काण्द्‌-दलो में जुटकर; भट्टे कुलम्‌ पर-मेध-समूह के 
समान; कुटरल्‌-केश को; विरिनूतु मण्‌ उर-खुलकर भूमि पर दिखरने देते हुए; 
इष्ठे कुलम्‌ चितरिट-भौर आभरण-जाल को छ्तिरने देते हुए; ए उणृदटु ओय॒वु उर्म्‌- 
शराहृत हौ गिरनेवाले; उं कुलम्‌-हरिण-समह; उद्टंपपत्न ओतृतु-दु करते जैसे; 
एङकिनर्‌-दुखी हई 1 ४४६६ 


एक ओर देखिए । उस तरफ़ सभी स्थानों में कूडलधारिणी स्वयां 
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प्रभाहीन मखो के साथ आ जुटी थीं । उनके मेवसम केश खुलकर नीचे 
भूमि पर विखरेथे । उनके आभरण गिर गयेथे। वे शराहूत ह॒रिण- 
समूह्‌ जैसे पीड़ा क अनुभव करती रही । ४९६ 


कौडियडङ्‌ः गित्रमक्‌ कुनूरङ्ः गोभुर 
शिडियडड्‌  गिनमुलक्‌ क्िठन्‌द पलूलियम्‌ 
वबडियडङः गलुनिमिर्‌ पञ्चुङ्गण्‌ मारियाल्‌ 
पौडियडडः गित्रमदिर्‌ पुरतृतु वीदिये 497 
मततं कुतनूरम्‌-प्रासाद रूपी पवतो पर; काटि अटङ्कित्र-पताकाणएे स्थिर रही; 
को मुरचु-राजकीय ढोल; इटि अटङ्कित्त-वच्रसम घोष से विहीन रहे; पल्‌ इयम्‌- 
विविध वाद्य; ' मुछठककु इछनुत-वजे नहीं; ` पटि अटङ्ककनुम्‌-भूमि पर सव जगह; 
निमिर्‌-विपुल; ` पचु कण्‌ मारियाल्‌-तनजे आभो कौ वर्षा के कारण; मतिल्‌ 
पुरत्‌तु वीति-प्राकार से लगी वीधियों में; पारि अरङ्कित्न-धूलि थम गई । ४६७ 
पवेतसम प्रासादो पर पताकाणएुं नही फहरती थीं ।  राज-ढोल नहीं 
वज रहेथे) विविध वाद्य वजनेसे रह गये! भूमि भरमे आंखों के आसु 
की धारा वह्‌ रही थी अतः धूलि थम गर्ई। (इसमे “अटङकिन् शब्द 
विविध अर्थौ में प्रयुक्त होकर बार-बार आया है ।) । ४९७ 


% अट्टिलु मिट्धन्‌दन पहैय हिर 


नंट्टिल भिट्धन्‌दत निरन्‌ पालूकिछि 
वट्‌टिलु मिद्ठनूदत्न मरुङ्गु कानूमणित्‌ 
तद्द मिढन्‌दन्‌ महवुञ्‌ जो र्न्‌दवे 498 


.. अद्दिलुम्‌-पाकञ्ञालाषं भी; पृक इछनूतत्त-धुएं से रिक्त हो गई; नद्‌ इल्‌लुम्‌- 
ञचे प्रासाद भी; अकिल्‌ पुकं इदन्‌तत्न-अगरु के धुएं खो गये; किलि वट्टिचुम्‌- 
दुकाशनपाव्र भी; निरेन्‌त पाल्‌ इछनृतन्न-इध से पूणं रहने ते रह गये; मरङ्कु 
कान्‌-चारों मोर प्रकाश विखरनेवले; मणि तीट्टिवुम्‌-रत्नमय पालने मौ; भकवु 
इढछन्‌त-सिञयु-रहित हौ रहे; मकवुम्‌ चोर्‌नुत-गिञ्यु भी थके पड़ रहे । ४६० 

पाकशालाओं मे (पकाने का काम नहीं होता था, इसलिए) धुएं 
का अभावथा। ऊँचे माढ़ोंमें अगरुका धुर्आं नही पाया जाता था। 
शुको को खिलाने के लिए उपयुक्त कटोरे दूधसे खालीथे। रत्नमय 
पालो भे, जिनसे चारों ओर कान्ति टत थी, शिशु नही थे । शिश्चुजो 
नीचे पड़ेथे, क्रिसी केद्वारा उठाये न जाने से थके पड़ रहे । ४९८ 


ओदितुरन्‌ दनमुह्‌ मुथिरत रनू्दतत्‌ 
तुछितुरन्‌ दतम्‌ रंहियुन्‌  दयवाम्‌ 
तचितुरन्‌ दनबलि दान यानेयुम्‌ 


कछितुरन्‌ दत्तमलर्‌क्‌ कद्दुटुण्‌ वण्‌डिनें 499 
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मुकम्‌-मुख; उथिर्‌ तुरन्‌तात्‌ अश-्णविहीन हुए जने आद्टि तरमतन्र- 
निष्प्रम हुए; मकिल्‌ तोकंणुम्‌-मेव-समूह भी; वृद वुरनृतत्र-जलकण-रिक्त हौ गये; 
तुय आम्‌ तदछि-पवित्र देवालय; पलि तुरनूतन-एना खो गये मलरफट्ट उण 
वण्दिन-पुष्पमे शहद पीमेवागे च्रमरोके समान; तानम्‌ यात्नयुम्‌-मत्तमज भी 
कटि तुरनूतन्न-मस्ती छोड गये । ४४४ 


लोगों के मूख कान्तिहीन हौ रहै । मघोके दनं जन-कण से रिक्त 
रहे । पवित्र देवालयों ग पूजा नही होती भरी । कूलो प्रर मंडराकर्‌ णुद 
पीनेवाले भ्रमरो के साथ सत्तगजोने भी अपनी मस्तताखा दी । ४९९ 


निछरत्‌पिरिन्‌ दन्नकुड तंद्ग णेछपर्‌ ~ 
कुछल्‌पिरिम्‌ दतमलर्‌ कुमरर्‌ ताद्धिणे 
कटरल्‌पिरिन्‌ दशिन्‌ कामन  वाचियुम्‌ 
अद्टल्‌पिरिन्‌ दनतुण पिरिनूद वनूटिते 500 
कटे निटठल्‌ पिरिन्‌तन-छव-छाया नहीं नट्‌ त्ण्‌-लम्वी खों की 


द [अ 
वः ¢ 


देरटैमे ध 
एयर्‌ कुछल्‌-स्तियो का केश; मलर्‌ पिरिनृतन्न-पुप्पो से रिक्तहो गया; करुमरर्‌ 
ताद्‌ इणै-नीर नौजवानो के चरण्हय; क्छय्‌ पिरिनूतन-पायलों से जन्य रहै; चिनम्‌ 


कामन्न्‌ वाद्िपुम्‌-क्रोधणील कापदेवके णरोते; अदन्‌ पिरिनृतन-ताप-चपित ष्ट 
गई; रल्‌-क्रौच; तुणे-भरपने सहट्चरसे; पिरिनत-जलगहो गये । ५०० 


छतो ने छाया देना छोड दिया! (क्रिसीनेषछत्र का उपयोग नही 
किया!) लवी आंखो वाली स्तिया के केण पृप्पो स विहीन रहे। 
नौजवानों ने पायल पहनना छोड दिया। मन्मथ के णरोने अपनी 
तापन-णक्तिखोदी। क्रौच पभी घी अपने जोडसरे अलग टो गये । ५०० 


तारीलि नीतूतन पुरि तणृणुमे, वार्यलि नीत्‌तन मठलित्‌ पिनूमुहप्‌ 
तेरौलि नीत्तन तंरवुन्‌ ठण्‌डिरं, नीरौलि नीत्‌तन नीत्‌तद्‌ बोलुमे 501 
पुरवि-अश्वों ने; तार्‌ जंलि नीतूतक्त-पाजेव की गुदियाभो की ध्वनि छोड दीः; 


तण्णुम्ने-मरदगोने; वार्‌ जीचि नीतरूतन-अपनी ऊंची ध्वनि्ोडदी मरछ्यिन्‌ 
विमपु्म्‌-मेघ-गर्जन से अधिक स्वर करनेदालि; तेर्‌ आंलि-रथोषरूी ध्वनिकोः; 


तरुवुम्‌ नीत्‌तन-सडको ने छोड दिया; तल्‌ तिर -स्वच्छ तरगों चते; नीर्‌ आलि 
नीतृतन नीतूतम्‌ पोलुमे-जलल ते युक्त ध्वनिहीन नदियो के समान रही । ५०१ 


अश्वोकोगले का हार नही पहनाया गया अतः उनसे गुरियोंका 
क्वणन नही निकल रहा था 1 मृदंग नही वजाये गये, इसलिए वे ध्वनिहीन 
पड़े हुएथे। सडको पर रथ नही दौडतेये, इसलिए रथो की, सेवसम 
घरघराहुट सुनाई नही देती थी ओौर सडकं भी कल-कल ध्वनि से रिक्त 
नदी के समान पड़ी रही । ५० 
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4 सुदर्वंह्ु , सालियिल मुरेधिन्‌ याद्नरम्‌ 
बछठददु मौलियिल विमैप्‌पिल्‌ कण्‌णिनर्‌ 
विष्व मीलियिल वेरः मीनिरिल 
अघर मौलियेु मरश दीदिये 502 


अरच वीति-राजमा्ग; मुरेयित्नू-लगातार; मुव अकम्‌ अलि इल-टोलों के 
नादसे छाली रहै; याष्व्‌ नरमूपु अछ-वीणा की तत्नियोंको ज्ञटकादेनेसे; अष्टम्‌ 
जालि-उठ्रेवाला नाद; इल-नहुं रहा; इतैप्‌पु इल्‌ कण्णिनर्‌-पलकहीन देवो के; 
विघ्ठवु अद्र आलि इल-उत्सवो के कारण उठ्नेवाला सोर नही रहा; वेर ओननुसम्‌ 
इल-भौर कोई (मंगल) नाद नहीं उन; अछ अंदृम्‌-रोने से उठनेवाला; आलि 
मद्धुम्‌-नाद उठा । ५०२ 
राजमार्गो पर ढोल नही वजतेथे। कोई वीणा नहीं वजाता था 
इसलिए वीणाका तन्त्रीनाद सुनाई नही दिया। पलक न क्लपनेवाले 
देवताओं के पूजा आदि उत्सव नही मनाये गये, इसलिए कही कुछ 
कोलाहल सुनाई नही दिया । केब्रल रुदन-स्वर ही सुनाई देता था ओर 
अन्य कोई मंगलध्वनि सुनाई दही नही देती थी । ५०२ 


५, 


तंद्न्ठौलिच्‌ चिलसूृबुहृढ  शिलतूपु पीनूमने 


ष्क 


नटी लित्‌ तिलनलिर्‌ कलेयु मनुनवे 
पुदटछौलित्‌ तिल्ुन्ल्‌ पालिवु मन्तवे 
कद्छीलित्‌ तिलमलर्‌ कचरे सन्‌तवे 503 


तद्‌ आलि चिलम्‌पुकल्‌-साफ्र स्वर वालि नूपुर; चिलमृपु-जर्हा स्वरित हौ रहे 
थे; पात्‌ मनै-उन स्वर्णप्रासादो; नदट्‌ मध्य; अआलितूतिल-स्वरित नहीं इए; 
नलिर्‌ कलेयुर्‌ अन्नूनवे-घेष्ड मेडलाओं कौ बात यही; पुनल्‌-जलाशयो मे; पद 
भलितूतिल-पक्षी बोले नही; पाछिवुम्‌-उधानों कौ वात सी; अदनवे-वेसी ही; 
मलर्‌-पुष्पों पर; कल्‌ जीलितूत्तिल-श्रससें ने गुंजार नहीं किया; कचम्‌ अन्नूनवे- 
गजो की वात वही (पुष्पकौ तरहं ही) ५०३ 
जिन प्रासादों मे स्त्ियोंके पैरोके नूपुरोकी मनोरम साफ़ ध्वनि 
होती थी उनमें अव नूपुर मौने) मेदला्ओं कीभी वही स्थिति हो 
गई । जलाशय खगरवनहीन दहो गये ओर उद्यानोंकी हालत भी वही 
हौ गई । पुष्प, जैसे मत्तगज, मधुपो से खाली हौ रहे । ५०३ 


शोयूमूमरन्‌  दनपुतल्‌ शिकनूद वार्च्‌चियर्‌ 
कस्‌मरन्‌ दनपञ्युः गछति कानृदैरि 
नयुपूमरन्‌ दनदडि ' यरिजर्‌ याचरुम्‌ 
चयूमूमरन्‌ दनरौीलि मरन्‌द वेदसे 504 
चय्‌-खेत; पुत्तलू मरनूत्न-जल शूल गये; चिवनृत वायच्‌चियर्‌ क-अरणाघरा 
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स्त्रियो के हाय; पचु कुटटवि मरनतक्त-शिश्ु भूल गये; कानूतु मंरि-जलनेवाली 
ज्वालाएं; नंय्‌ मरन्‌तत-घौ भूल गई; ररि अडिनर्‌ यावरुम्‌-सन्मार्ग-वेदन समी; 
मेय्‌ मरनुतत्तर्‌-अपने शरीर भुल गये; वेतम्‌ आलि मरनूत~वेदों ने स्वर मूला 
दिया । ५०४ 

चेत, काम करनेवालों केन होने के कारण सीचे नहीं गये थे यतः 
जल भूलकर सू पडेये। अरुणाधरा स्त्रियों के हाथोंने शिशयुभौ को 
भुला दिया। ज्वालां घी भूल गई क्योकि होम-कायं नहीं हुजा। 
वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शरीर कोभी भुलाएु रह गये। इसलिए वेदध्वनिं 
कही नही सुनाई दी। (सव तरह के लोग निष्क्रिय थे अतः कहीं कु 
आवश्यक कामों की भी आहट नहीं मिलती थी 1) । ५०४ 


माडिन्न रद्वुदन रमुद वेदिः पाडिन रद्धुदन्र्‌ परिनूद कोदेयर्‌ 
अडिन रह्ुदन रुथिरि स्ुवरंक, कूडिन रद्कुदतर्‌ कुटाड्गु छाङ््गोड 505 

कुक्ाम्‌ कुछ्राम्‌ कौटू-दल के दल; आटिन्नर्‌ अद्धृतत्तर्‌- (स्तर्या) जो नाच रही 
थीं, वे रोई; अमृतम्‌ एद्‌ इच पाटित्तर्‌-सुधा-सम सप्तस्वर संगीत गातेवाली; 
अद्टुतत्तर्‌-रोई; परिनत कोतेयर्‌-त्यक्त-माला वालिया; ऊटित्र्‌ अद्वृततेर्‌-रूटी 
हई स्त्रियां रोई; उथिरिन्‌ अन्रूपर-प्रणसम प्रिय नाथोते; कूटित्तर्‌-जो भिलीर्यीः 
वे भी; अद्भृतत्र्‌-रोई । ५०५ 

नर्तकि्यां मिलकर रोई गनेवाली स्तर्या गाना छोड़कर रोई । 

पुष्पमाला निकाल फेककर जो अपने पतियों से रूठी हूर्ईथींवेरोई्‌। जो 
पतियों से मिलन का आनन्द उखा रहीथींवे भी रोई} ५०५ 


नीट्‌टिल कछिरुकं नीरित्‌ वायुपुदल्‌ 
परुद्टिल  पुरविदृ्ट्‌ पुब्ुम्‌ पारपपितक्‌ 
कीट्टिल विरपुन्निर्‌ रीन्‌र कनूरयुम्‌ 
ऊट्‌टिल करवनेत्‌ दुरुहिच्‌ चोर्‌ नृदवे 506 


कल्िर-हायियों ने; कं-सूड; नीरिन्र्‌ नीट्टिल-पानी कौ तरफ़ नहीं बढाई; 
पुरविक्‌-अश्नों ने; वाय्‌-जपने मुखो पर; पुतल्‌ पृटटृतल्‌ इल-घास नहीं रखी; 
पुटृढुम्‌-पक्षियों ने; पार्‌प्पितुक्‌कु-अपने शावकों के लिए; इरे ईट्टिल-चारा नहीं 
दढा; करवे-गायो ने; ईतूर-नये व्यये; पत्ति कमुरेयुम्‌-षछोटे वष्डों कफो; उद्‌दु 
इल-दूध नहीं पिलाया; नैनु उरुफि-विगलित होकर; चोरनूत-मुरक्नाये रहै ! ५०६ 
गजो ने सूंडो को पानी की तरफ़ नही वढाया । अश्वो ने अपने मूख 
मे घास का ग्रास नहीं लिया। पक्षी अपने शावकों के लिए चारा रूढ नही 


लये 1 _ गायों ने अपने नये बष्डोको भी दूध नहीं पिलाया! सव दख 
से विगलित रहे । ५०६ 
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मान्‌दरद मौयम्‌बितित्‌ महर्‌ कौङ्गयाम्‌ 


एन्‌दिठ नीरह्धम्‌ वरुमे यंयदिन्न 
शानृदमम्‌ महिट्नरेतम्‌ समुडिधिर्‌ रेयलार 
कन्‌दलुम्‌ वरुमेय मलरिन्‌ कलमे 507 


मानुतर्‌ तम्‌ साय॒म्‌पित्तिल्‌-पुरषों की भुजाओं के समान; मकछिर्‌-स्त्रियों के; 
काकं आम्‌-स्तन रूपी; एनूतु इनीर्‌कद्ुम्‌-उच्चत (कच्चे) नारियल; चानृतम्‌ 
वशूमै अय्‌तिन-चन्दन से रिक्त रहे; अ मकिद्टत्तर्‌ तम्‌-उन पुरुषों के; मुटियिल्‌- 
केशों के समानः; तंयलार्‌ कून्‌तलुम्‌-स्त्रियो के केश भी; मलरित्र्‌ कूलम्‌ वर्मेय- 
पुष्पो के समूह से रिक्त हौ गये । ५०७ 
पुरुषों के कन्धे ओर स्त्रियों के नारियल के फलों जैसे स्तनों पर 
चन्दन नहीं लगा। दोनो के केश पृष्षों के अलंकार से शुन्य पाये 
गये । ५०७ 


ओड नलृलणि मुनिन्‌दन वुयरहि रुच्चि 
शूड नलूलणि मृतिनृदत्न  श्ुडरमणिक्‌ कौडियिन्‌ 
आड नलूलणि मुनिन्‌दन वमूर्बोतशें यिन्‌जि 
पेड नललणि मुतिन्‌दन मनूतडप्‌ पुरवम्‌ 508 


उयर्‌ कलटिर-उत्तम गजो ने; ओटे-मुखयटों के; नल्‌ अणि-चुन्दर अलंकार 

से; मुत्तिनतत्-गुस्सा किया; उचचि- (स्त्रियो के) केशो ने; , चूटे नल्‌ मणि 

मुतिन्‌तत्त-शरेष्ठ शिरोभूषणों से घणा की (पहना नहीं); अम्‌ पातन चय्‌ इमृचि-उत्तम 

स्वणेनिमित प्राचीरों ने; चुटर्‌ मणि काटियित्न्‌ आटे-कान्तियुत सुन्दर पताकां रूपी; 

नस्‌ जगि-श्रेष्ठ अलंकार को; मुतिनतत्त-व्याग दिया था; मल्‌ नटे पुरवम्‌-मूदु-चाल 

कपोतों ने; पेटे नल्‌ अणि मृत्तिनृतन्न-कपोतियों की श्रेष्ठ कमनीयता दुत्कार दी । ५०८ 

हाथियों ने मूखपद्र आदि अलंकार दत्कार दिये; स्त्रियोके तिर के 

केश ने शिरोभूषण पसन्द नही किये । प्राचीरों पर पताकाओं का अलंकार 

नहीं पाया गया । मृदु चाल वाले कपोतो ने अपनी कमनीय कपोतियों का 
संग छोड़ दिया । ५०८ 


8 तिकूकु नोक्किय तीविनैप्‌ पयर्तेनच्‌ चिनृदं 
नर्क नोक्‌कुवोर्‌ नलवित्तेष्‌ पयतेन नेरवोर्‌ 
पक्क  नोक्‌क्लत्‌ परुवर लिन्‌बमंत्‌ रिरण॒ड्म्‌ 
ओक्क नोक्किय  योहरु मरनदुय रुछन्‌दार्‌ 509 


~ ती विन्न पयन्न-दुरे कमं का फल (दुख); तिक्कु नोक्किय-तुम्दारी दिशा कौ 
भओरभारहाहैः अत्त-ेसा किसी के कहने पर; ` चिन नंककर-मन को विगलित 
करके; नोक्‌कृवोर्‌-प्रतीक्षा करनेवाले; नल्‌ वितते पयत्‌ अक्त-सुकमं का फल (सुख) 
मारहाहै, कहने पर; नेर्वोर्‌ पकूकम्‌-स्वागत करनेवालों का स्वभाव; नोककल्‌ 
` मन-देखने से क्या; परुबरल्‌ इन्ृपम्‌ अतरूर इरणृदुम्‌-दुख, सुख दोनो को; ओंक्क 
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नोककिय-समद्ष्डि से देखनेवाते; योकस्म्‌-योगी भी; अर तुषर्‌ उदछनूतार्‌-भत्यधिक 
दुख से पीडित हए । ५०४ 

बुरे कर्मफल, दख, का नाम सुनकर घव्रडानिवाते यौन अच्छ फत, 
सुख, का स्वागत करनेवाले मामूली लगौ कौ वात क्रा करटी जाय ? दुष 
ओर सुख को समदृष्टि म देखनेवाने योगीजन भी बहुत शौक्रकरन 
हए । ५०९ 


ओवि नलूलुयि रुयिरप्‌पिनो इडल्‌पर्दत्‌ ठर्नय 
सेव्‌ तील्‌न2 इंछिल्‌षड विभूमनो्‌ विमूमत्‌ 
तावि लंमूवारि मःहुरत्‌ तयरद नतन 
आवि नीक्‌किन्‌र द¶त्‌तदव्‌ वयोतत्तिमा नहरम्‌ 510 


अ अयोत्‌ति मा नकरम्‌-वह्‌ अयोध्या नगर; ओवू इस्‌ नल्‌ उधिर्‌-न दूटनेवाते 
प्राणो के समान रहै जीव (प्रजाजन) समनी; उचिरृप्पिनोदु-निष्वात्त के साव; उल्‌ 
पततृतु उलेय-शरीर फे तड़पकर शिथिव होने से; मवु तत्‌ अदछकु-पटहले के स्वाभाविक 
आकषण; अंछ्िल्‌-ओर अलंकार के जाफ्पण क; कंट-च्कित दा जाने; विमृमल्‌ 
नोय्‌ विम्‌म-इुखके रोगकेचद्नैमते; ता इन्‌ एनच पौडि-निवल हु पाचों इन्धियो 
के; मरकर उर-कषुब्ध होने से; तयरतन्‌ अंतरून-दश्रयके समान; वावि नीक्क्तूरषु 
आतूततु-्राणों को छोडता-सा रहा । ५१० 

उस अयोध्या नगरके सव्र जीव निश्वास छोड़ते हुए, स्वाभाविक 
सुन्दरता ओौर अलंकार का आकर्पण -इनसे रिक्त होकर, कम्पाव्रमान 
शरीरो के साथ दुखतमप्त हुए ओर उनकी इन्द्रियां निष्क्रिय हौ गर्द । वह्‌ 
नगर उस अवस्था मे विलकूल दणरथ के समान रहा । ५१० 


धै उयङ्गि यन्‌नह्‌ रलेवुर तौरटगुकच्‌ चुररम्‌ 
सयद्गि येदुगिश्रर्‌ वयितूव्यिन्‌ दररुचिलर्‌ रतीडर 
इयङ्गु पल्‌लुधिर्‌म्त कोरुयि रननिन्‌र विरामन्‌ 


तयङ्गु पुणमुलेच्‌ चाह धिरनदछ्िद्‌ चार्तंदान्‌ 511 
अ नकर्‌-वह्‌ नगर; उयङ्कि उलेवु उर~दुखी होकर छटपटाता रहा, तवः; 
उछ चुररम्‌-पास रहुनेवाले सेवक; वयिन्न्‌ वयिन्नू-इधर-उधर; वरम्‌पुं इलर- 
असंख्यक लोग; _ ओंरङ्कु-एक साथ; मयङ्क्रि एडक्निर्‌-घ्रान्त होकर रोते हए; 
तीटर-पीछा करते चते, तव; इयङ्कु पय्‌ उयिर्‌ष्‌कु-जीवन्त सभी तिचिध जीवो के; 
ओर्‌ उयिर्‌ अत्त नितूर-एक प्राणके समान (जो) रहै (तरै); इरामनू-भीरामः 
तयङ्क पुण्‌ सुले-शोभायमान अगभरण-रूषित स्तनो वाली; चात्तकि इरन्‌त उदि- 
जानकी जहाँ रही, उत स्थानको; चार्नृतात्‌-पहुवे । ५११ 
वह्‌ नगर ही दृखाक्रांत हो गया । असंख्यक नौकर लोग भी यत्र-तत ` 
मिलकर बुद्धि-घ्रमित होकर श्रीराम का पीठा करते जा रहेथे। तव सव 
जीवांके एकप्राण श्रीराम आभरणभूषित स्तनो वाली जानकी के (रहने 
के) स्थान को गये | ५११ | 


९ 
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छ अद्लुदु तारौ उन्‌दष ररुनृदव ररशर्‌ 
पदधुदि साडिय संधूथिनर्‌ पुडवन्‌द पौरमप्‌ 
पटु शीरयि तुडयिनन्‌ नरमूबडि पारा 
जद पावयन्‌ . तराणृ्रनत्‌ तुणुक्षृकमो उद्टुन्‌दाद््‌ं 512 


तायसंद्-माताओं के साथ; अततणर्‌-न्रह्यण लोग; अर तवर्‌-श्रेष्ठ तपस्वी 
लोग; अरचर्‌-राजालोग; पुष्टति जाट्य मययिनर्‌-धूल-धूसरित शरीर वलि 
अद्वूतु पुटे वनुत्रु-रोते हए पास आक्र; पारम-सिसकते वङ्‌ रहै, तव; पद्वु 
चीरंयिन्न्‌ उटेयितन्नत्‌-क्षद्र चल्क्ल-वसन; वदमृपटि पारा-जाति है, देखकर; अष्टु 
पावं अतत्राद्-चिते-प्रतिसा-सी देवी; सन्नम्‌ तुणुककमाटू-मन मे भय के साथः; 
अद्टुन्‌ताद्ट-उठ खड़ी हई । ५१२ 


सीताजीने देखा कि श्रीराम आरहुहै ओर उनके पीछे माता, 
ब्राह्मण, सुनि, राजा आदि विविध प्रकार के लोग, धूल-धूसरित शरीरो के 
साथपश्वे मेरोतेहुए आरहैहै। स्वय श्रीराम क्षुद्र वल्कल धारण 
क्रिय हृएथे। यह्‌ देखकर चिचप्रतिमा-सी जानक्रीजी ल्ठिककर खड़ी 
हो गईं । ५१२ 


# अजह ` , नङ्गेयं माभ्मियर्‌ तद्युविन रेन्‌दिप्‌ 
पष्ठिन्‌द वुणुनणीर्प्‌ ृदुपषुन लाद्टित्रर्‌ पुलमूव 
ञचछछिनूद शिनूय ठनूत्मु सिनू््दत्‌ इरया 
वछिनूद - नीदुर्नैडुड्‌  गणृणिनतद्ट दद्टृछलें नोकूकि 513 


अ्युन्‌त नङ्कंये-जो उटीं, उन दैवी को; नासियर्‌-सासौं ने; तष्टुवित्तर्‌-गने 
लगति हए; एनृति-सम्हलकर; पौछिनृत्त-बहनेवाले; उण्‌ कण नीर्‌ पूत पृत्तल्‌- 
काजल से युक्त आंखो के नये (अश्रु-) जल सै; आद्ठिनर्‌-नहलाया; पुलमृप-ौर 
विलाप किया, तव; अनूनमुम्‌-ंनिनी (सीता) भी इत्नतु अन्‌ अरियाद्‌-्या 
दात है, यह्‌ नहँ जानकर; अतृ चियुतेयन्‌-उद्िम्न-मन हौकर; नीर्‌ बछ्छिनूत 


नद्‌ कणणिनद््‌-मभरू वहानेवाली आंख को होकर; वद्ढलं नोन्तकि-प्रमु श्रीराम को 
देखकर । ५१३ 


वहां ससं खड़ी धी। होनि सीता को. गलेसे लगा लिया। 
जर्‌ जपनी अखाते अश्रूजल वहाकर उन्हँ -नहला दिया । वे विलाप 
करनलगा । सीताजी को पत्ता नही लग रहाथा कि यहु सव क्या अनथ 


? इसलिए क्षृव्धमना ओर अश्रू-भरी आंख वाली वनकर (जानकीजौ 
ने) श्रीराम से- । ५१३ 


7/2 


[द 


15 


ॐ पत्‌ युर्र पौीलङ्गट लोयुपुहषटं 
मनन युररदुण्‌ डोमररिव्‌ वनूरयर्‌ 
नूम युर्र दिथमूर्वत्‌ रिरैन्‌जिनाद्‌ 
मितुन युरर नडक्छकततु सेनियाद््‌ 514 
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मिनत उर्र-विजलौ के समान; नटुक्‌कतूतु मेत्तियाम्‌-कापनेवाली देह कौ 
बनकर; पतन उरर पालम्‌ कढलोय्‌-स्वणेरचित पायलधारी; इ वत्र तुथर्‌ उर्रतु 
अनुतर-यहं बडा दुव क्यो कर हज; पकद्व मनरूतै-प्रकीतित राजा पर; . उद्रतु 
उण्टो-कुछ बीता क्या; इयम्‌पु अंनुरू-कहिए, कहकर; इरेनृचिततान्‌-विनय की । ५१४ - 
बिजली के समान काँपनेवाली श्री सीताजीने (श्रीरामसे) पृष्ठा कि 
स्वर्णरचित पायलधारी वीर ! यह कठोर ओर वड़ा दुख काहे का ओर क्यों 
कर हुआ ? प्रथित यशस्वी महाराजा पर कु वीताहै क्या? कहिए 
--यह्‌ विनय की । ५१४ 


4 पौरुवि लंम्‌बि पुविन्रुरप्‌ पातूपुहद्ध 
इरुव राणेयु मेनदिनं निन्‌रपोय्‌क्‌ 
करुवि मामलक्‌ कर्कड्डः गण्ड नान्‌ 
वरं नीण्‌ड वरनृदलं नीर्यन्‌रान्‌ 515 


पौरव इल्‌ अम्‌पि-अग्रतिम मेरा अनुज; पुवि पुरपपानू्‌-भूमि का पालन करेगा; 
नात्‌ पुक्‌ इरुवर्‌-मेने यश के पात्र (माता-पिता) दौनो कौ; आणैयुम्‌ एन्‌तितन्‌- 
आज्ञा भान ली; इननूर पोथ्‌-भाज ही चलकर; करुवि मा मदछठे-समृहों में मेघ-संचारितः; 
कल्‌ कटम्‌ कणृट्‌-पर्व॑तों वाले वन को देखकर; वस्व॑नरू-लौट आगा; ईणृद्‌ नी 
वरनृतलं-यहां तुम दुख मत करो; अनरात्रू-कहा । ५१५. 
श्रीराम ने उत्तरमें कहाकि मेरा अनुपम भाई भरत राजा बनेगा 
ओर भूमिका पालन करेगा। ने यशोगान-योग्य अपने पिता ओर माता 
कीआश्चा मानलीदहै। उसके अनुसार आही जाऊंगा ओर मेघ- 
र वनको देखकर लौट आङ्गा। तुम यहीं रहौ ओर दुखी मत 
हो । ५१५ 


छ नाय हुन्‌बन्न नण्णलुर्‌ रानन्‌रम्‌, मेय मण्णिन्‌ दार्ततृरम्‌ विम्‌मलद्‌ 
नीव रन्‌दलं नीङ्गुवेन्‌ यातन, तीय वनूरनील्‌ शंविश्ुडत्‌ तेमूबुवाढ् 516 
नायकन्ू वत्तम्‌ नण्‌णल्‌ उर्‌रात्ू-हमारे पत्ति जंगल जाने लगे;  अनुरम्‌-यह 
सोचकर; मेय मण्‌ इदछछनूतान्न्‌ अनरूरम्‌-स्वत्व की भूमि खोई, इसके लिए भी; 
विम्‌मलच्-दुख-भरी नहीं हइ; यान्न नीङ्कुर्वत्‌-मे जाऊंगा; नी वरुन्‌तले-तुम दुख 
न करो; अन्रूर-इस; तीयर्वेम्‌ चाल्‌-कटठोर तावक वचन के; चवि चुट-कानों 
फो जलाने से; तेमूपुवाद्ट्‌-रोने लगी । ५१६ 


सीताजी यह सुनकर रोने लगीं । उनको इस बात के दुख ने नहीं 
सताया किं उनके प्रिय पति जंगल जारहेरहै। न यह बात उन्हँ दुखदे 
रही थी कि उनके अधिकार की भूमि उन्हं नहीमिली। परमभ्भैजा-रहा 


हं । तुम दुख मत करो, यह्‌ निर्मम ओर तापक वचनं उनके कानों को 
मानो जलाने लगा । वे अत्यन्त व्याकुल हुई । ५१६ 
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 तुरनूदु पोमन्‌र्‌ शीररशर रेरमो 
उरनूद . पार्कडर्‌ ˆ . वेकं गुडन रीड 
अरनूदि रम्‌बल्‌कण्‌ डेय नयोत्‌त्ियिल्‌ 
पिरनूद पितुम्‌ पिरिविल वछायिनाढ्‌ 517 


एेयतर-मेरे प्रभु; अरम्‌ तिरम्‌पल्‌ कण॒द्‌- (पृथ्वी पर) धर्मं कौ ग्लानि देखकर; 
उशन्‌ पाल्‌ कटल्‌-अपने वास के क्षीरसागर पर; उरन्‌ चेककं आरीड-साथ-साय 
शयन त्यागकर;  अयोतूतियिल्‌ पिरनूत पिन्नुधुमू-जयोध्या मेँ जन्म लेने के बाद भी; 
पिरिवु इलढ्‌ आयित्तान्‌-अलग न होकर साय रह, एेसी; वुरनूतु पोम्‌ अंनूर-तुमको 
छोडकर जायंगे, यह; चार्‌र चाल्‌-कथन; तेर्मो-उचित मानती क्या ! ५१७ 


भगवान विष्णु धर्मं की ग्लानि देखकर उसके संरक्षणार्थ, क्षीरसागर 
से, श्री लक्ष्मीदेवी के साथ का शयन छोडकर अयोध्यामे श्रीराम बनकर 
माये । उसके वाद भी श्रीलध्मी उनसे विलग नही हई थीं। वियोगन 
सह सकनेवाली एेसी देवी श्रीराम के इस कथन को कसे सह्य मान सकेगी 
कि भै तुमसे अलगनजा रहा हुं ?। ५१७. 


$ अनून तत्रूमेय ठछयन्‌ मनूनयुम्‌, शानत ंय्‌यत्‌ तुणिनूदडु तुयदे 
अनने यनन थिरुततियन्‌ रार्येत्‌राल्‌, उनतत वुनरून दुधिरमि छ@ानिनूराठ्‌ 518 
अनू तनूमैयन्‌-वैसी प्रकृति वाली ने; रेयतुम्‌ जनत्रैयुम्‌-पिता भौर माता काः; 
चोतनूत-कहा; चैयय तुणिनृततु-करने को ठाना (आपने) ; तुयते-वह्‌ पवित्रे (ओर 
पलाध्य) है; नते अभूते इस्त्‌ति-पर क्यों मृन्ने रहो; अतरिराय्‌-कहते है; अरब 
शा; उतरून उत्रूत- (वियोग की बात) ज्यो-ज्यों सोचतीं; उयिर्‌ उमिटठा निनूराढ्‌- 
तयो-तयो प्राण निकालती-सी रहीं । ५१८ 
वेसी श्री सीताजी नेप्रभुसे कहा कि आपने माता-पिताकी अना 
का पालन करने का जो निश्चय किया है, वह्‌ अवश्यमेव पवित्र माचरण 
। पर्‌ जाप मृङ्े क्यो ठहर जाने को कह रहै हैँ ? ज्यौ-ज्यों वह्‌ उनकी 
वाति पर सोचतीं त्यो-त्यों उनके प्राण निकलने-से लगते थे । ५१८ 


१त्‌ल रकुकरित्न्‌ मालृवरं मेलूवि्ठन्‌, दल्‌ल रक्कि नुरुककटर्‌ काट्रदर्‌क्‌ 

रल्‌न रक्‌कुड्‌ गङ्मय वल्‌लनिन्‌, शिल्‌ल रकक्ुण्‌ड शेवडिप्‌ पोदन्‌रान्‌ 519 
निन्-वुम्दारे; विल्‌-छोटे; अक्क उण्‌ट-महावर लगे ; _ चं अटि पोतु- 
1 प रण कमल; वल्‌ अरक्करिन्‌-सवल राक्षसो का; माल्‌ वर मेल्‌ वि्ुनृदु-बडं 
वतां पर पड़करः; अल्‌-रात को भी; अरक्किन्‌ उरुक्‌कु-लाख कौ तरह्‌ पिघलाने 
वाती; अट्ल्‌-गर्मो बालि; काठु अतर्‌-वन-मागं मे; कल्‌ अरक्‌कुम्‌-ककडो का 

चुभना सहन करने योग्य; कटुतैय अलूल-कठोर नहीं है; अन्रानरू-कहा । ५१ 
द श्रीराम ने समज्ञाया किदेखो! वनम बलवान राक्षस वास कर 
दहं! हमेशा गर्मी लमी रहैगी । पर्व॑तो पर पड़कर पत्थर को लाख 
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कग तरह पिघलानेवाली गर्मी होगी वह । से वनकेमार्गोमें चूभते हए 
कंकड़ों पर चलने योग्य क्षमता तुम्हारे छोटे, लाक्षारस-लगे कोमल परैर नहीं 
रखते । ५१९ 


कः परिवि हन्‌द मनत्‌तौड्‌ पररिला, दीरुवु हिन्‌रनं पछि यरूक्‌कनुम्‌ 
अरियु मेनुबन याण्‌डय वीणृडनित्‌, पिरिति नुनूचुड मोषरुड्‌ कान्‌ राद 520 
परर इलातु-(गुद्च पर) प्रेमरहित; _ परिबु इकन्‌त-दयाहीन; मततूतीद्‌- 
मन के साय; ओँरुवुकरितूरन-मृन्े त्यागते है; ऊढि असुक्कनुम्‌-प्रलयकाल का सयं 
ओर; छि अरिपुम्‌-प्रलयाग्नि; _ अनरूपत्‌-सं्तितिवे भी; याण्ट्य-करहाके 
ईण॒दु निन पिरिविनुम्‌-इधर आपसे वियोग से अधिकः; प॑रं काटु-वडा वन; चुदुमो- 
मुञ्चे जला सकेगा; अनूराट्‌-पृछा \ ५२० 
देवी ने उत्तर दिया-- आप मञ्च पर प्रेम नहीं रखते । दया भी नहीं 
करते! मञ्चे छोड जाना चाहते है। इसके सामने प्रलय-कालीन सूर्य 
ओर अग्निभी गर्मीमे कहाँ रहंगे ? आप जिस वन की गर्मी का वयान 
कर रहे है वह विशाल वन आपके वियोग से अधिक जला (ताप दे) सकता 
हे क्या? । ५२० 


छ अण्‌ण लतूनशीःर्‌ केट्‌टन नन्‌रिथुम्‌, उण्‌णि वनूद करतूतु सुणर्न्‌दनन्‌ 
कण्‌णि नीर्‌क्‌कडर्‌ कं विड नेर॒हिलत्‌, अंण्‌णि निनूरन तनुशयर्‌ पार्रंना 521 
अणृणल्‌~्रभु श्रीराम ने; अनून चौल्‌-वह वचन; केट्टनन्‌-सुना; अनुदिुम्‌- 
अलावा; उदं लिवन्‌त-उनके मन मे उभरा रहा ह करतृतुम्‌ उणर्‌न्‌तनन्‌-इरादा भी 
पहचाना; कण्णित् नीर्‌ कटल्‌--अश्रु-सागरमें; कँ विट नेर्किलत्‌-हाथ छोडना 
नहीं चाहा; _ अन्‌ चयल्‌ पङ्‌ अनरा-क्या करना तताहिए, यह; अंण्‌णि नितरतन्‌- 
सोचते खड़ रहे । ५२१ 
श्रीराम ने सीताजी का कथन सुना ओर उनका मन समज्ञ लिया। 
वे उन्हें अश्रु-सागरमे हाथ (साथ) छोडकर जाना नही चाहते थे। अव 
क्या किया जा सकता है ? --इस पर सोचते रहे । ५२१ 


# अनेय चेले यहमने यंय्‌दिनद््‌, पूनेयुम्‌ जीरं तुणिनुद॒पुनैन्‌दनद्‌ 
निनेयुम्‌ बनछलूषिन्‌ वन्‌दय निन्‌रनद््‌, पनेयि त्री्धूकरम्‌ पर्रिय कंयिताद््‌ 522 
अनेय वेले-उसी समय; अकम्‌ मते अंयुतित्तल्‌-अन्तःपुर गई; पुनैयुम्‌ चीरं- 
पहनने योग्य वल्कल;  वुणिनुतु पुनैनृतत्तद्‌-निश्चय के साथ पहन लिया;  नितैयुम्‌ 
वब्यढल्‌ पित्र वनूतु-सोचते जो रहै, उनके पौ आकर; पतनेयित्‌ नीढ्‌ करम्‌-तालवृक्ष 
से अधिक लस्वे हाथ को; पर्रिव कंयिनाद्‌-अपने हाथ से पकड़कर; अयल्‌ निनूरतब्‌- 
पाश्वं मे खड़ी रहीं । ५२२ 
. तव तक्र सीताजी अन्तःपुर में गर्द ओर दृढ्-चित्त हो पति के अनुकूल 
.वल्कल पहने हुए आईं ओौर श्रीराम के पी पास खड़ी हुर्द्‌। उन्हौने 


॥ 
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श्रीराम.का तालवृक्ष-सम लम्बा हाथ अपने हाथ से पकड लिया (जाने को 
` तैयार) । ५२२ 


छ एदे तत्शेयल्‌ कण्‌डवर्‌ यावरुम्‌, वीषु मण्‌णिड वीद्धनृदत्रर्‌ वीनूदिलर्‌ 
वाढ्यु नाद ॒वंूरबिन्र्‌ माद्भृवरो, ञि पेरिनु मूयूहुन स्य्‌वरे 523 
एषे तत्न चैयल्‌-देवी का यह कार्य; कणृटवर्‌ यावरम्‌-जिन्होने देखा, वे सभी; 
वीषु मण्‌ इट चौद्धूनूतनर्‌-मरकर गिरने योग्य धरती पर गिर पड़े; वीनृतिलर्‌-पर 
मरे नहीं; बाद्कुम्‌ नाद्‌ उदछ-अापु शेष रही; अत्र पिन्न्-तो उस्षके वाद; मादृवरो- 
मरगे क्याः उदि पेरितुम्‌-ुग बदल जायतो मी; उयूक्रुत्तर्‌-जिनको जीना हैः 
उय्‌ वरे-जीते ही रगे 1 ५२३ 
देवी का कृत्य देखकर स्ी-पुरुष सभी दुखाभिभरूत हौ गये । वे मरे- 
से भूमि पर गिरे। पर मरेनही क्योकि यु ेषथी। युगांतभीदहो 
जाय तो जिनकौ आयु रेषरहै ओर जिनको जीना है वे जीवितदही 
रहगे । ५२३ 


छै तायर्‌ तवुचयर्‌ तनूरुणेच्‌ चेडियर्‌, आय मननूनिथ वत्रूविन रतरूरिचर्‌ 
तीधिन्‌ मूद्धहिन रीत्‌तनरर्‌ शेङ्गणात्‌, तुय तेयले नोक्‌ किन्‌ शीलुलुवान्‌ 524 
 तायर्‌-माताएं (रिते, सेवा या उस्र मे मातागण्य स्तिया); तवूवेयर्‌-वड़ी 
वहने; तेत्‌ तुणै चैटियर्‌-साथिन चेरिर्या; भायम्‌-खेल की सख्या; मनुनिय 
त्नपित्तर्‌-गहरा प्रेम रखनेवाली अन्य; _ अतन्ूर इवर्‌-ये सव; तीधिल्‌ सषटूकिनर्‌ 
आपृत्त्तर्‌-जागमें मग्न हो गर्ईसीहो गड; चम्‌ कण्णात्न-अरुणाक्ष; तुय तेये 
नोकूकिनत्‌-पविवर देवी को देखकर; चौल्‌लुवात्‌-बोले । ५२४ 
देवी को मातासम स्त्रियाँ, वड़ी वहनेंसम स्त्रियाँ, साथिन चेरिर्या, 
वेल की सचिर्यां ओर अन्य प्रेम रखनेवाली स्त्रियां -सभी आगमे कूदी जैसे 


संकटग्रस्त हो गई । अरुणाक्ष श्रीराम उज्ज्वल चरित्र वाली पवित्र देवीसे 
वोचे । ५२४ 


8 मलल ुङ्गउन्‌ मृत्‌तु मंदिरपूपिनुम्‌, वंलुम्‌ वंणणहै यायविढं चुन्‌नुवाय्‌ 
अलूलं पोद वमेन्‌दनं यादलित्‌, अंलूलं तीरन्‌द विडरदरु वार्थ॑न्‌रान्‌ 525 

मृल॒लंयुम्‌-चमेली; कटल्‌ भरुत्तुम्‌-समुद्र के श्रेष्ठ मोती; अतिर्‌प्णिनुम्‌- 
ठकराएगेतो भी; वलुम्‌-उनको जीतनेवत्ति; वट्‌ नकेयाय्‌-श्वेत उन्तवती; 
विषु उत्रूनुवाय्‌ अलूलं-जौ होगा वह्‌ सोचतौ नहीं; पोत अमैन्‌तने आतलिन्न-जाने 
का निश्चय कर चुको हो, इसलिए; लले तौर्‌नृत इटर्‌ तख्वाय्‌-असीम संकट 
दिलाजोगी; अत्नूरातु-कह्‌ ! ५२५ 

चमेली के फूल ओौर समृद्रज मोती कोभी हरानेवाले श्वेत दति से 
शोनित प्रिये, सीता ! तुम अपने कायं का नतीजा नहीं समन्तं! मेरे 
साथ अने का निश्चयं कर लिया --इससे तुम मञ्चे अपार संकट 
दिलाओगी । ५२५ 
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& कौर्‌ड वतृनदु कूरलुड्‌ गोहिलम्‌, शंर॒र दन्‌ कुदलयद्‌ शीरुवाट्‌ 
उररु निन्र तुयरमि दीनरुमे, अदूर रनृदपि निन्‌वङ्गो लामनुरा्‌ 526 
कौररवन्‌ अतु कूरलुम्‌-राजा राम के वहू कहने पर; कोकिलम्‌ चर्रतु सनरन 
कोकिल फो जीतती-सी; कुतलैयद्‌-मधुर तोतली बोली वाली ; चौरुवाल्‌-कुपित होकर; 
उरख निननर तुयरम्‌-भापकौ लगा रहा दख;  इतु आौतूरमे-यही एक है; न तुरनृत 
विनरू-मृक्े त्यागने के वाद; इनपम्‌ आम्‌ कौन्‌-सुख ही सुख होगा क्या; रभनूराद्‌~ 

कहा । ५२६ । 

विजयी राजा राम ने जव यह्‌ कहा तो कोकिलवयनी सीताजी करुद्ध 
होकर बोलीं कि एसी बात ! यही एक अपका संकट होगा क्या ? यानी 
आप मूचे त्यागदेगे तो आपको सुख ही युख होगा ! यहीहैन ? । ५२६ 


 पिरिदीर्‌ मार्रम्‌ बंरुनूदहै पेशलन््‌, रुहि वीद्वन्‌दहठ मैन्‌दर मादरम 
शंरवित्‌ वीद्टन्‌द नँडनूर्दस्च्‌ चनूरनन्‌, नंरिपं रामे यरिदिति नीङ्गरुवात्‌ 527 
परनूतक-उदार श्रीराम; पिरितु मोर्‌ मार्रम्‌-उत्तर मे कोई वाक्य; पेचलन्‌- 
नहीं बोले; मैन्‌तरम्‌ मातरुम्‌-पुरुष ओर स्त्रियां; मरक वीद्टनूतु-व्याकरुल हौकर 
भमि पर गिरकर रोये, . इसलिए; चरुविन्न्‌ वीद्धन्‌त-(सिचे) खेत. के समान जो वन 
गया, उस; न॑दु त॑र च॑नूरनन्न्‌-उस लम्बे मार्गमे जनिलगेतो; नरि परामै-मार्ग न 
पाने से; अरितिनिन्न्‌ नीष्कुबात्रू-सायास तय करते हुए जाने लगे । ५२७ 
श्रीराम आगे उत्तरमें कुष कहु नही सके! वे उनको साथ लेकर 
जानेलगे। पुरुष ओर स्त्री सव गिरकर रोनेलगे। उनके अश्रुके 
कारण मागं सिचित चेत के समान हो गया। अधिक भीडके कारण मां 
र्कं जाता था). श्रीराम सायास आगे वद्ते चले । ५२७ 


शीरं शुरटित्‌ तिर्महब््‌ पिननृशंल, मुरि विर्कं यिकयवतन्‌ ` सुतृशंलक्‌ 
कारे यौत्‌तवत्न्‌ पोमूबडि कण्‌डवव्‌, वृर युर्‌र दुणर॒त्‌तव्‌ सौणृणुमो 528 

तिर मकढ्-मगवती; चीरं चुरहि-बल्कल पहने हुए; पित्न्‌ चंल-अनुगमन 
करती गई; सुरि विल्‌ कं-वलवान धनुस्त; इठ्ेयवत्‌-अनुज लक्ष्मण; मृन्‌ च॑ल- 
आगे गये; कारं मौतूतवन्न-मेघश्याम ; पोम्‌ पटि-(उनके बीच) गये, वह प्रकारः; 
कण्ट-जिसने देखा; अ ऊर उर्‌रतु-उस नगर का जो हुआ; उणरत्‌तवुम्‌ ओंणणुमो- 
(वह दुख) वणित करना सम्भव है क्या । ५२८ 

, वल्कल पहने हुए सीताजी श्रीराम के पीठे जारहीथी। हाथमे 
बलवान धनुष उरुए हुए लक्षण उतकेआगेजारहेथे। वीचमें श्रीराम 
के जाने का प्रकार देखकर वह्‌ नगर कंसे दुख में पड़ा, उसका वर्णेन करना 
हमारे लिए सम्भवदहै क्या ? (नही ।) 1 ५२८ 


४ः आरम्‌ बिन्नून रघयुदव लित्‌तिलर्‌, शोरम्‌ जिन्‌दयर्‌ यावसम्‌ जूट्धन्‌दनर्‌ 
वीरन्‌ मुतन्‌वन मेवुदुम्‌ यामन्राप्‌, पोरीन्‌ रौलूलौलि कंमिहूष्‌ पोयिन्नार्‌ 529 ,. 


` २४५ ` कम्ब रामायण (अयोध्याकाण्ड) 245 


पिन्नूनर्‌-उसके बाद; आरम्‌ अद्टूतु -अवलित्‌तिलर्‌-रोते हए दयनीय नहीं वने; 
चोरम्‌ चिनूतेयर्‌ यावरम्‌-विन्नमन सभी; चष्टृन्‌तत्तर्‌-एकव हुए; यमम्‌ वीरन्‌ मून्‌- 
, हम, वीर के पहले. ही; वत्तम्‌ मेवुतुम्‌-वन जाएगे; अना-कहते हृए; गोर्‌ आर 
ओल्‌ ओंलि-युद्ध मेँ उठ्ता-सा जोर.का शोर; कंमिक-अधिक मचते हए; पोथिनार्‌- 
गये 1 ५२४ 
इतना हौ जाने के वाद लोग रोते-कलपते दयनीय बने रहने के लिए 
तैयार नहींथे।. इसलिए दृखाक्रान्त सभी एकत्र हुए; निणेय किया 
किहमभश्री वीर राघवके जाने से पहले ही वन चले जायेँगे। ओौर युद्ध 
का-साजोरका शोर करते हुए त्वरित गति से चल पड़ ५२९ 


8 तादे वाशल्‌ कुरुहितनन्‌ शारुदलुम्‌, कोदे वेलवत््‌ रायरक्‌ कुमूबिडा 
आदि मनुनतरं याररुमि नीरतूरान्‌, माद रारम्‌ विद्धुनृद् मयङ्गित्नार्‌ 539 
` कोते वेलवन्ू-माला से अलं्ेत भालाधारी श्रीराम; तातं वाचल्‌ कुरुकितत्‌- 
पिता के महल-के द्वार के निकट; चार्तवुम्‌-आने पर; तायरं कुम्‌पिटा-माताओों 
को नमस्कार करके; नीर्‌-अआप; आति मननूनतते-प्रधान राजा को; आर्रमिन्रू- 
धीरज बेधादइए; अतरातरू-कहा; मातरासम्‌-माता्एठँ भी; विद्धुनूतु सयङ्किनार्‌- 
गिरकर मुच्छिति हुई । ५३० 
श्रीराम जो माला से अलंकृत भालाधारी थे, चलते-चलते पने पिता 
के महल के द्वारके निकट पटहुचे। तव उन्होने अपनी मातां को 
नमस्कार करके उनसे विनय की कि आप अपने पति चक्रवर्ती को सांत्वना 
दीजिए । यह्‌ सुनकर माताए बेहोश होकर भिर गई । ५३० 


रै वाद्भूत्‌ति नारदम्‌ महते मरुहियं, एत्ति तारि योन व्टततित्नार्‌ 
कात्‌तु नलूहुमिन्‌ रय्‌वदङ्‌ गार्ठेतूरार्‌, नातृत द्लुमूब वरररि नडङ्गुवार्‌ 531 
ना तद्वुम्‌प-जिहवों पर घट्ठा पड़ जाय, एेसा; अरर्रि-प्रलाप करके; 
नद्ङ्करुवार्‌-कपनेवाली माताओं ने; तम्‌ मक्ततै-अपने पुत्र को;  वाढृतृतिनार्‌- 
भाशीवदि दिया; मरुकियै एतृतिनार्‌-वधू की प्रशंसा कौ; इछेयोत्त-अनुन को; 
वष्ततिनार्‌-साध्ुनाद दिया; तंय्तङ्का्‌-देवताओ; _ कात्तु नलकुमित्‌-उनकरौ 
रक्षा करने कौ कृपा कीजिए; अंतूरार्‌-(यह प्रार्थना) कही । ५३१ 
वे फिर संभली त “जीभों मे घटृठा पड़ जाए” --इतना विलाप 
करती हुई रोई । उन्होने श्रीरामकी प्रशंसा की; वधू सीता को आशीवदि 
दिया ओर लक्ष्मण को साधुवाद दिया । उन्होने देवताभों से विनय की कि 
इन्दं आप रक्षा प्रदान करने की कृपा कीजिए ! ५३१ 


ॐ अनून ताय ररिदिर्‌ पिरिन्‌दपित्‌, मुन्‌तर्‌ निन्‌र मुनिवनेक्‌ कंदौटात्‌ 
तनून् दारुयिर्‌त्‌ तम्‌बियुन्‌ दामरेष्‌, पौन्‌नुन्‌ दानुमोर्‌ तेरमिश्नेप्‌ पोयिनात्न्‌ 532 
अनून तायर्‌-वैसी माता; अरितिल्‌ पिरिनुत पिनर्‌-वहुत कण्ट के साय अलग 
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हई, पश्चात्‌; मनूलर्‌ निनरूर-अपने सामने रियत; _ मूननिवत्त-महपि का; कं तीरा 
हाथ-जोडकर नमस्कार करके; ` तन्रूनतु अर उधिर्‌, तम्‌ पियुम्‌-अपने प्यारे प्राणसम 
अनुज; तामरं पौततुम्‌-पंकजा देवी; तानुम्‌-अीर स्वयं; मोर्‌ तेर्‌ मिचं पोयित्तात्‌- 
एक स्थ पर (सवार हौकर) चले । ५१२ 

वे बहुत कण्टके साथ श्रीरामसे अलग हृद्‌ । तव श्रीराम अपने 
सामने स्थित वसिष्ठ महूषि को नमस्कार करके अपने प्राणसम अनुज ओौर 
पंकजा श्री लक्ष्मीदेवी के साथ सुमंत से लाये गये एक रथ पर्‌ आरूढ होकर 
चल पड़े ! ५३२ 


5. तेल माट्‌टु पडलम्‌ (तल निमञ्जन पटल) 


छ एविय कुरिक्षिल्‌पिन्‌ याव रेहिलार्‌, साविय रनधित्‌ मरनं नीङ्गलात्‌ 
तेवियर्‌ तविरनूदनर्‌ द॑य्‌व मानहर्‌, ओविय मोदछिन्‌दन वुधिरि लामयाल्‌ 533 

मा इयल्‌ तात्तयिनू-वड़ी प्रकीर्तित सेनाके स्वामी; मनूने-चक्रवर्ती को; 
नीङ्‌क अलूलत-जो छोड नही जा सकी} तेवियर्‌ तविर्‌नूतनर्‌-वे पत्नियां रह्‌ गई; 
तयूवम्‌ मा नकर्‌-दिन्य विशाल नगर के; ओवियम्‌-चिद्र; उथिर्‌ इलामेयान्‌- 
प्राणन रहने से; आछिनतन्न-अपवाद हुए; एविय कुरिचिल्‌ पिन्न्‌- (वनगमन की) 
आल्ञा-पराप्त श्रीराम के पी; एकिलार्‌ यावर्‌-गये कौन नहं । ५३३ 

पिता की आज्ञासे वन जानेवलिगश्रीराम के साथ कौन-कौन गये ? 

बहुत यशप्राप्त सेना के स्वामी चक्रवर्तीको जौ छोड नहीं जा सकती थीं 
वे उनकी रानि नही गई । फिर उस दिव्य नगर के चित्र नहीं गये 
वर्योकि वे प्राणवंत नहीयथे। इनको छोड कौनथे जो उनके पीष् नही 
गये ? । ५३३ 


कंहणीर्‌ परन्‌ढुका रीडरक्‌ कणुणुहुम्‌, वय्‌यनीर्‌ वदटठत्‌तु मवढच्‌ चेरलाल्‌ 
उय्‌यवे द्युलहुमातरू सत्न नीरलाम्‌, द॑य्वसी सौत्‌तदच्‌ च॑मूर्वार्‌ रेररो 534 
अ चम्‌ पात्‌ तेर्‌-वह लाल स्वणे कारथ; कंकट्‌-पा््वोमे; नीर परनूतु- 
जल फलकर; , काल्‌ तोटर-पहियों का पीठा करे, टेसा; कण्‌ उकुम्‌-आंखों से 
बह्नेवाला; वयूय नीर्‌ वंद्ढतूतु-परम अश्रुप्रवाह्‌ पे; मंब चेरलाल्‌-धीरे-धीरे 
गया, इसलिए; एष्‌ उलक्रुम्‌ ओईन्रूर आत्त नीर्‌-सातों लोकों को अपने अन्दर समा 
लेनेवाले उस (युगान्त) जल-प्लावन रे; _ उयूय-लोकोद्धरणार्थ; उलाम्‌-जो घूमता 
फिरता था; तयूवम्‌ मीन्‌ आतृत्तु-उस- दिव्य मत्स्य के समान लगता था ¦ ५३४ 
जव श्रीराम का उत्तमस्वर्णं-रचित रथ चला, तव लोग अधिक रोये । 
उनके अश्रुजल का विपुल विस्तार हो गया। उसके बीच रथ उस मस्य 
के समान (जो विष्णुदेव का अवतार था) धीरे-धीरे चल रहा था, जौ सातों 
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लोकों को अपने अन्दर समा लेकर फले हुए प्रलय-जल पर जीवों का उद्धार 
करते हुए संचार करता था । ५३४ 


4 मीनुपुहल्‌ प॑रर्वयि लौदुर्ग मेदियो, नूह कदिरव नरतृतम्‌ बुक्कतरन्‌ 
कानदुहक्‌ काणगि्े तन्‌ कल्‌लदर्‌, तात्‌पुह मडहिन तन्‌नुन्‌ दनूमयान्‌ 535 

कतिरवन्न-सुयं; कात्‌ पुक काण्‌किलेनू- (श्रीराम को) वन जाते न देख सकूगा; 
तरूह-सोचकर; तात्र कल्‌ अतर्‌ पुक-खुद प्वत-मागं में जाने के लिए; . मृद्‌ कितन्‌ 
संनतम्‌ तत्रमैयात्‌-त्वरित रहा जैसे; मीत्‌. पुकल्‌ पर नक्षत्र त होने देते हृएः; 
वयिल्‌ ओआतुडक-धूप को छिपे देते हए; मेतियोद्‌ु आन्‌-भेसो के साथ गायोंके; 
पुक-(चरागाहं से लीटकर) नगर में प्रवेश करते; अतृतम्‌ पुक्‌कनन्रू-अस्तमिरि पर 
पर्ुच गया । ५३५ 

सूयं अस्ताचल पर जाकर छप गया मानो श्रीरामका वन जाना 

देख नहीं सकेता हौ ओर वह्‌ खद पवंतपूणं जंगल के रास्ते मे जल्दी जाना 
चाहता हो । तव (१ मे तारे उदितहृए। धूप चिप गई। भसं 
यौर गाये चरागाहौं से नगर के अन्दर आ गर्द! ५३५ 


पहुत्‌तवान्‌ मदिषहड्‌ पदुमत्‌ तण्‌णले, वहत्‌ तवा णुदलिथर्‌ वदत राशिबोल्‌ 
उहृतृतकण्‌ णोरिन वीचि नीङ्गिड, मुहिष्धत्‌त हिछठन्‌दन मुच्छरि यीद्‌टमे 536 
पक्रुत॒त वात्र मति काटु-अधंचन््र से; पतुमतूतु अणणले-कमलासन ने, जो स्वयं; 
वकृत्‌त-रचाया; वाद्‌ नुतलियर्‌-उज्ज्वल ललाट वालियीं कौ; वतत्नम्‌ राचि पोल्‌- 
वदनराशियों के समान; मृक्रि ईद्रम्‌-कमल समूह; उकूत्‌त कण्‌ नौरिन-अभरु 
वहते हए; ओचम्‌ नीङकिश-प्रभा-विदहीन होकर; मुक्िद्धतुतु-बन्द होकर; 
अकु इछन्‌तन-माकर्बंण खो गये । ५३६ 
कमलके पुष्प अयोध्या नृगर की स्त्रियो के समान जिनके ललाटों 
का ब्रह्माजी ने अरद्धंचन्द्रके आधार पर (या चन्द्रके खण्डो को लेकर) 
वनाया धा, असर (शहद) वहाते हृए निष्प्रभ होकर मुकुलित हो गये । 
(“कण्णीर्‌” मेँ लेण है । कण्‌ नीर्‌- सु; कम्‌ नीर्‌-मधु का 
जल ।) । ५३९६ - 
8 अनुदिधिन्‌ वंयिर्लछि यषछ्छिय वानहम्‌, नन्‌दलिल्‌ केहयनन्‌ पयन्‌द नङ्गेतन्‌ 
मनदर युरर्ेन्डः गडविन्‌ मदट्किय, शिनृदयि निरण्‌डदु संमू नीङ्गिये 537 
अनुतियित्न्‌ चयि सील्ठि-सायंकाल की धूप के; अदछिय-छिप जाने ४4 वात्र 
भकम्‌-अकराश; मनुते उरे अंनुम्‌-मन्थरा का वचन रूपी; कदुवित्र मट्‌ किय-विष 
कं कारण मन्द हुए; ननूतल्‌ इल्‌-दोषहीन; केकयत पयनूतत नङ्क-केकय को पुत्रीः 


तत्‌ चिनृतेयिन्‌-के मन के समान; चमूमे नीङकि-{सिधाई) ` लालीसे छूटकरः 
इरण्‌टतु-अन्धकार से भर गया । ५३७ 


सन्ध्याकालीन घूप का प्रकाश भी चला गया। तव आकाश निर्दोषि 
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केकयराज की पुद्ची कैकेयी के मनके समानजो मंथराके विपवाक्यसे 
मैला होकर सिधाई छोड़कर कलुषित हो गया था, लालिमा छोडकर अंधेरे 
से आवृत हो गया। (चेमूमै- लालिमा, सिधाई 1) । ५३७ 


परनुदुमी नरम्‌विय पशल वानहम्‌ 
अरनृद्यिन्‌ मुनिवर नरंन्‌द शावत्‌ताल्‌ 
निरन्‌दर मिमेप्‌पिला नेड्ङ्ग णीण्‌डिय 
पुरन्‌दर नुरुवनप्‌ पौलिनूद दद्गुमे 538 


मीत्‌ परनूतु अरम्‌पिय-~नक्षत्र से व्याप्त; पचलं वानर अकम्‌-ताजे रंग के माका 
भर में; अरनूतं इच्‌ मुत्तिवरत््‌-शोक-रहित मुनि (गौतम) के; वरनृत चापत्‌ताल्‌- 
कहे (चि) धापसे; निरन्‌तरम्‌-निरन्तर; इभमैप्पु इला-अपलकः; नेदु कण्‌ 
ईट्टिय-लम्बी आंखों से भरे पुरनृतरत्‌ उरु अन्न-पुरन्दरके शरीरके समानः; 
पौलिनुत्तु-दिखा । ५३८ 


आकाश में सव जगह नक्षत्र उदिति दहो गये। तव वह्‌ पुरन्दर के शरीर 


के समान दिखा जिस पर दुख से अप्रभावित मन वाले गौतम ऋषि के शाप 
के फलस्वरप अपलक लम्बी अखों से पूणं था । ५२८ 


४ तिरुनहरक्‌ कोशन धिरणृड़ शन्‌ररः 
विरंशंरि शोलेयं विरवि तय्‌ दिनान्‌ 
इरदनिन्‌ रिछिनृदुवि निराम तिन्‌रुणं 
उरशंरि मुद्धिवरो इरेयुः गालये 539 


इरामन्रू-शध्रीराम;  दिरेविन्रू-जल्दी;  तिरुनकर्‌क्‌कूु-उस श्री-युक्त पुरी को 
जच इरण्‌्टु चन्रुर-दो योजन दूर जाकर; विरे चरि- (पुष्प के) सुवासपूणं; आर 
चोलयै-एक उपवन में; अय्‌तित्तात्ू-पहृचे; पिन्र्‌-पश्चात्‌; इरतम्‌ नितूर-स्य से 
इदिन्‌तु-उतरकर; इन तुणे-सत्संगी बनकर; उरं चरि-उपदेश के वचन कहुनेवाले 
मुनिवरोद्‌-मुनियो के साथ; उङयुम्‌ कालै-ठहरे, तव । ५३४ 


श्रीराम अगे वृते चले । अयोध्याके श्री-नगरसे दो यौजन दूर 
जाकर एक पुष्प-भरे उपवन मे पहुंचे । वहाँ रथ से उतरकर वहाँ के ऋषि- 
मुनियो के सत्संग मे उनके उपदेश सुनते हुए टहरे 1 तव-- । ५३९ 


ॐ वट्टमो रोशन वद्विर्‌ रायूनड्‌ 
अट्रने यिडवमो रिडमि लावहै 
पृट्ख्ह॒. शोलंयिन्‌ पुरत्तच्‌ च्‌ छन्‌इताम्‌ 
विद्‌टिलर्‌ कुरुशिलं वेनूदर्‌ वेरुठोर्‌ 540 


वेनृतर्‌-राजा लोग; वेर उढोर ताम-अन्य लोग सभी वट्टम्‌-चारो ओर; ,. 
ओर्‌ ओचते वलछैविरुर आय्‌-एक योजन का विस्तार बनकर ; नदटु-बीचमें; अद 
तन इटवुम्‌-तिल रखने के लिए भी ओर्‌ इटभ्‌ इला वके-स्थान न रहा, एसा; 
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पुट तकु-खगो से पूणं; चोततयिन््‌ भरते , चूदनुठु-उपवन के चारो ओर घेरकरः; 
कुःरचिल विदट्टिलर्‌-युवराज के पास.से हटे नहीं । ५४० 

राजा ओर अन्य लोग एक योजन के विस्तृत भू-भागमेंरेसे भर 
` गये कि तिलं रखने को भी स्थान नही रहं गया। वे खगकुल-कलकल- 
कलित उस उपवन के चारों ओर घेरे रहै ओर श्रीराम से अलग नहीं 
हुए । ५४० 


 कुयिन्‌रत कूलमणि नदियिन्‌ कृलत्‌तिल्‌ 
पथिनूर्यर्‌  वालुहप्‌ परप्पिर्‌ पेमबुलिल्‌ 
वथिन्‌र्ीरम्‌ . वहिना रौतरुम्‌ वाय॒मड़त्‌ 


तथिन्‌रिलर्‌ तुपिन्रिल रदटृदु माद्भृहिनार्‌ 541 

कुलम्‌ मणि कुथिन्नूर अनरूत्-श्रेष्ठ रत्नराशियां जटित हों, सा;  नतियिन्र 

कूलतूतिल्‌-नदी के कूलो पर; पयित्नूर उयर्‌ वालुकम्‌ परपृपिल्‌-भरे, ऊँचे बालू के 

मैदानो पर; पचतुमै पुल्‌ूलिल्‌-हरी घास पर; वथिन्र्‌ तीर्म्‌-स्यान-स्थान परः; 

वैकित्तार्‌-रहूकर; आन्ूरम्‌ वाय्‌ मदुतृत्ु-कुछ भी मुख मे रखकर; अयित्रूर इलर्‌- 

विना खाये; तुधिन्नूर इलर्‌-विना सोये; अद्धृतु म्टकिनार्‌-रोये ओर व्यग्र हए । ५४१ 

लोग (तमसा) नदी के कूलो पर, तब्रालू के चे टीलों पर, हरी घास 

के मैदानों पर ओर स्थान-स्थान पर उन पर जडित श्रेष्ठ रलनों की राशियों ` 

के समान हरे रहे । उन्होने अपने मुख मे (खाने के लिए) कुछ नहीं 
रखा-- भूखे ही रहकर वे रोये ओर बिना सोये पड़े रहै । ५४१ 


% वाविविरि तामरेयिन्‌ मामलरिन्‌ वाशक्‌ 
काविविरि नाणमलर्‌ मुहिद्धत्‌तनेय कण्णार्‌ 
आविविरि पानुरेयि नाडयणं याह 
नाविविरि कठेषिढ नव्‌वियर्‌ तुथित्‌रार्‌ 542. 


वाचि विरि-वापियोमे चिलि हए; तामरयित्‌ मा मलरित््‌-कमल के श्रेष्ठ पर्प 
मे; वाचम्‌ विरि-तुवास विखेरनेवाले; कावि नाद्धं मलर्‌-नील कुवलय के सद्य-विकसित 
फल; मुकिद्वेत्‌त अन॑य-चिले हो, जैसे; कणणार्‌-देसौ आंखो वाली; नावि विरि 
कट्ठ-कस्तुरी का चासयुक्त केश वाली; इछ नवृ वियर्‌-वालग्रृगी-सी तरुणिर्या; आवि 
विरि-धुओं-सह; पल्‌ नुरेयित््‌ आर-दूध के फेन के समान (महीन) वस्त्रो को; 
अणे जक-विछावन चनाकर; तुधित्नूरार्‌-सोई \ ५४२ 
(वहन देरके वाद किसी तरह उनको नींद आ गरई। तब निद्रा- 
सग्न उनका वरणेन किया जातादहै)) वापियों पर खिले कमलो पर नीलं 
कूवलय खिले हों एसे लगनेवाने मूखों ओर आंखों वाली वालमृगी-सी स्त्रियाँ, 
जिनके केश से. कस्तूरी कौ सुगन्धि छूट रही थी सुगन्धित धुएं सहित दूध 
के पन के समान वस्त्रकोही व्रिछठावन बनाकर सो रहीं । ५४२ 
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परमूबहल्‌ वरनृदिनर्‌ पिरङ्गुमलं रतंड्गित्र 
कुरुमृबेहट्‌ पौरमजविलि मङ्गयर्‌ कूरङ्गि्‌ 
अरुम्‌बनेय  कौङ्गययि लम्‌वनेय चुणुकण्‌ 
करमृबनैय शेंमूजौनवित्‌ कततूनियर्‌ तुथिनरूखार्‌ 543 
अरमपु अनेय कौङ्कं- (सेमर) कली के समान स्तन; जयिन्‌ अमूषु अनेय-तीकष्ण 
चाण के समान; उण्‌ कण्‌-काजल-लगी आंखो वाली; करम्‌ अतेय-इक्षु (-रस). 
तुल्य; चम्‌ चल्‌ नविल्‌-मधुरभाषौ; कन्त्नियर्‌-वालाए; -पर पकल्‌ वरनूतिनर्‌- 
लम्बे दिन के समय में श्रम उठाकर; पिरङ्कुम्‌ मुले-जिनके उभरे स्तन; तङ्क्‌ 
कुःरमपेकढ्ट्‌ पौरम्‌-नारियल के कच्चे फलों के समान धे; चैविलि मङ्कयर्‌-उन धाडइयो 
के; कुरडकिल्‌-ऊरओं पर; तुयिनरूरार्‌- (सिर रखे) सोहं 1 ५४३ 
सेमरकली के समान पयोधरो भौर तीक्ष्ण भाले के समान खों 
वाली, इक्षुरस-मधुरभाषिणी कन्याएं दिन भर चलते आने से श्रांत होकर 
नारियल के कच्चे फलों के समान कूचों वाली धाइयों के ऊरुभों पर सिर 
रखकर सोयी पडी थी । ५४१ 


पूवह्‌ निरैनृवपुल्ठि _ तत्तिडर्ह ` डोरम्‌ ` 
मावहिरि नुणुगणर्‌ मडपपिडियिन्‌ वेहच्‌ 
चेवह्‌ मणेन्‌दश्चिर हटकरिह ठेननत्‌ 
तूबयि लिरुन्‌दमर मन्‌नर्‌ह्‌ इयिन्‌रार्‌ 544 


पु अकम्‌ निरन्‌त-फूलों से भरे; पुलिन्म्‌ तिरर्‌कढ्‌ तोरम्‌-नदियों के पुलिनों के 

टीलो पर; मा वकिरित्र उण्‌ .कणृणर्‌-टिकोरे कौ फक के समान ओर काजल-लगी 

आंखों वाली स्तिया; _ मम्‌ पिटियिन्रू वेक~-छोटी हधिनियों के समान सोई; त्‌ अयिल्‌ 

इरन्‌त--मां सयुक्त भाले लिये हृए; मरम्‌ मन्ूतरकट्ट्‌-वीर राजा लोग; चेवक्षम्‌ 

अणेन्‌त-निद्वा-रत; चिर कण्‌ करिकढ्‌ अनत्त-छोटी आंखों वाले हाथियों के समानः; 
तुयिनूरार्‌-सोये । ५४४ 

नदी के वीच पुलिन थे जिनमें विकसित पृष्प-सह्‌ तर, लताएं आदि 

थी। उन पर टिकौरे की फक-सी ओर काजल-लगी आों वाली स्तिया 

(राजकृल की स्तिया) छोटी हथिनियों के समानसौो रही थीं | उनके 


पास मांसलिप्त भालों वाचे वीर राजा लोग छोटी आंखों के गजो के समान. 
सो रहै थे 1 ५४४ 


तहवुमिह  तवमुभिवं तद्धुववुयिर्‌ कौ्टुनर्‌ 
मुहमुमव ररढुनुहर्‌  हिलरतुयरिन्‌ मुदि 
अहवुमिठ मयिलृह्टुधि रलशियन वतेयार्‌ 
महवुमुलं वरुडच्च्ि, महचिर्‌हं इथिन्‌रार्‌ ` 545 
इष्ठ भकलिर्क््ु-छोटी उन की स्तर्यो; तकवुम्‌-निष्पक्ष व्यवहार; भिक ` 


~ 
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“ तवमुम्‌-गौर अधिक तपस्या; इवे तद्नूब-इनसे युक्त; उयर्‌-श्रेष्ठ; का्बुनर्‌ 

मुकमुम्‌-पतियों का मुख (उनकौ कृषादृष्टि) ; अवर अर्टुम्‌-उनकी कपा (सहानुभूति) ; 
नुकर्किलर्‌-विना भोगे; तुयरिल्‌ मूद्धकि-दुख में मग्न; मकवु मुल वरुट-शिद्ु को 
स्तन सहलाने ते हए; उयिर्‌ अलचियत्न-प्राण दुवेल पड; अकवुम्‌ इठ मयिलृकन्‌ 
अत्तैयार्‌-नाचनेवाले छोटी उच्रनके मयरो के समान; वुयित्रूरार्‌-थककरसौ रहीं } भ्रष्ट 


कुछ (सन्तानवती ) स्वर्या जपने पतियों की, जो श्रेष्ठ रीति से तपस्या 
कै. समान अपना गाहुस्थ्य जीवन वित्ताते थे, सहानुभूतिपुं कृपा-दुष्टि ओर 
उनके पा-वचन का सुख उठा न सरकीं। वे इतनी व्याकुल थी । उनके 
शिजु उनके स्तनोके चूचृकोंको पकड़कर घुमार्हैथे। उसको भी 
उनको सुध नहींथो) नाचकर थके हुए मोरोके समानवेश्वांत पड़ीसो 
रही थीं । ५४१५ 


-माहमणि वेदिहैयिन्‌ मादविशय्‌ पन्‌दल्‌ 
ध केहूय नडुङ्गुल ` मेत्रच्‌चिलर्‌ किडनृदार्‌ 
प्रहत ` मुड्पडु हर्‌पुपुचछित मत्रिल्‌ 


तोहैयिव् वनूतनिरे यिर्चिलर्‌ तुथिन्‌रार्‌ 546 


चिलर्‌-कुछ लोग; वेतिकंयिन्रू-चन्रूतरों पर; माकम्‌ अणि-आकाश तक ऊचे, 
वदी हुई; मात्तवि चय्‌ पनूतलू्‌-माधवी लता के वितान के नीचे; ' दु केकयम्‌ कुलम्‌ 
नन-विलाल मगरो के समूह्‌ के समान; किटनृतार्‌-पङ़ रहे; वचिलर्‌-कु (स्तिया); 
पुकम्‌ वनमुटू-पगवन-मध्य; पटुकर्‌-जलाशयों के निकट; पुछिनम्‌ मून्ररिल्‌-वाल्‌ 
के टीलों पर; तोके इठ् अत्ूच्तम्‌ निरंधिव्‌-पंखों वाले वाल-हंसो कौ श्रेणी के समान; 
तुथिन्नूखर्‌-सोती रहं ! ५४६ । 


रु वहां के उद्यानो मे चदूतरेये) उन पर माधवीलता्ओं के वितानों 
के चे कुछ स्तयां विशाल मयूरसमूहों के समान पड़ी रही। कुछ 
स्वर्या पगवन-मध्य जलाशयो के पास वालू के टीलों पर हंसों की परंवितिके 
समानसोरहीथीं। ५४६ 


& चम्‌वह्‌ नरुमूर्पादिल्‌ह किर्ररुण वमूजिक्‌ 

कामूवछ हौशिनृदन्न र्वनच्‌चिलर्‌ कुठैनूद्यर्‌ 

, वम्‌वदवु काङगर्याड्‌ वालुह्‌ वठाहृत्‌ 
तम्‌बवठ  वलूलिह॒ ठेत्च्‌चिल  रशेनृदार्‌ 547 
चिलद्‌-& स्वर्या; चमुपकम्‌ नर ॒रपोिलकट्टिल्‌-चुवासित चम्पकवनों मे; 
तरुणम्‌ चमूचि कामूधु-त्तरुण पुव्पलत्ँ; भद्रक - ओंचिनूतत्त-मनोरम सैति से लचकी 
गिरी होः जसे; कुन्‌तार्‌-मुरल्लाईं पड़ स्ह; चिलर्‌-ौर कुछ; वमूपु अव्वु 
क्क याद्‌-अंगियावद् स्तनो के साथ; चाचुकम्‌ वक्छाकत्‌तु-वालू के मैदानो पर; अम्‌ 


व वलूलिक्‌ अंन्-युन्दर प्रवाल-लताओ के समान; अचैनृतार्‌-श्िथिल पड़ी - 
रहीं । ५४७ ५" | 
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कुछ चस्पकवनों में मुरज्ञाई पड़ी सुन्दर पृष्पलताओं के समान क्लेश- 

तप्त पड़ी रहीं । कू अन्य स्वर्या अंगिया-वद्ध स्तनो के साथ वाल्‌ के 

मैदानों पर, सुन्दर प्रवाल-लताओं के समान थकी हुई पड़ी रहीं । ५४७ 


कुङ्गुम मलेक्‌कूछिर्‌ पनिक्‌कुद्टुमि ` यननत्‌ 
तुदगमुले यिरश्ह  दुरच्‌चिलर्‌ वुधिन्रुार्‌ 
अङ्ग्यणं यिदूर्पीलि वद्भुट्ग मुह्मलूलाम्‌ 
पङ्गथ मुहिष्धत्‌तन रवन्रचूचिलर्‌ पडिनदार्‌ 548 
चिलर्‌-कुछ स्त्रियां; कुङ्कुमम्‌ मले-कुंकुम-पवंत पर; कुच्छिर्‌ पनि-शीततल हिमः; 
दमि ॐनरत-जमा रहा, जसे; तुङ्कम्‌ मलंयिल्‌-तुंग स्तनो पर; तुकढ्‌ उर-धूलि 
जमी रही; तुयित्ुरार्‌-इस प्रकार सोहं; चिलर्‌-अन्य कुछ;  गरृकम्‌ अंलूलाम्‌-मषों 
के; मुकिद्धतत्तन पङ्कथम्‌ अन-मुरक्चाकर वन्द हए कमल-पुष्पों के समान; पालिवु 
ˆ अद्युङूक-प्रभा के छृट्ते; अम्‌ कं अणेयिन्न-वुन्दर हाथों के तकरियों पर; पटिनतार्‌- 
(सिर रखकर) भूमि पर लेटी रहीं । ५४८ 
कुछ स्त्रियां अपने तुंग स्तनो को, कुंकुम-प्व॑त पर हिम जमा हो जैसे 
घूल-घूसरित करती हुई सोरही थी। कुच स्त्रियां वन्द कमलसम, 
प्रभाहीन मुखो के साथ अपने हाथों पर, तक्ियि के सुमान, सिररखेसो रही 
थीं] ४८ 


तीइतूतकलि उच्‌चिलर्‌ . तुवण्डनर्‌ तुथित्नूरार्‌ 
अडत्‌तवडं यिर्चिल रछ्िनृदन रयर्‌नृदार्‌ 
उडत्‌ततुहिल्‌ शुररीर तलंच्‌चिल ररनृदार्‌ 
पडत्‌तकुटे यिर्‌चिलरहद््‌ कण्षडे पयिन्‌रार्‌ 549 
चिलर्‌-कुछ (स्तर्या) ; तीटुतेत कल्‌ इटे-पास-पास लगे रहे पत्थरों परः; 
तुवण्टनर्‌ वुधिननूरार्‌-मुरस्लाईं पड़ी सोती रहीं; चिलर्‌-कुछ; अदुद्‌त अटेयिल्‌- 
नीचे विवरे रहे पत्तो पर; जअचछिनुतनर्‌ अयर्‌नूतार्‌-मन भारकरं सो रही थं; चिलर्‌ 
उदुत्‌त वेकिल्‌ चुर्‌र-पहने हए वस्त्र कौ लपेट से; ओर तल-एक सिरे पर (दामन 
पर); उरनूतार्‌-सोडई; चिलर्‌कढ्यू-कुछ लोग; पट्त्‌त कुैयिल्‌-खुद पत्ते विष्ठाकर 
उन पर; कण्‌ पठे पयिनरूरार्‌-आरंख का उन्मीलन किया 1 ५४६ 
कुछ पास-पास लगे पड़ रहे पत्थरों पर चूर होकर पड़ी रही ! कु 
स्तर्या नीचे विखरे रहे पत्तों पर क्लांत हो लेटी रही । कुछ स्त्र्या 
अपनी कमर प्र लपेटी हई साडी के दामन को विषछाकर उस पर सिर 
रखेसोरहीथी। कुष्ठ स्तियों ने खुद पत्ते विष्ठाये ओौर उन पर लेटकर 
अपने को भूल गई । ५४९ 


8 एनथर्‌ मिन्‌नण मुरङ्गिन रुरङ्गा 
मानवत्‌ मन्‌दिरिशु मन्‌दिरनं वार्चत्‌ 
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सनमिल्‌ परङ्गुण मौरङ्गुडय वुन्‌नाल्‌ 
मेनिहद्टव इण्‌डवृरं केत विढठम्‌न्रुम्‌ 550 
एतैयसम्‌-अम्य लोग भी; इनूतणम्‌-इस वरह; _ उरङ्किनर्‌-सोये; उरङ्का 
मात्तवतुम्‌-जो नहीं सोये, वे (मानव' (मनुकुल-सम््रूत) भ्रीराम; मन्‌त्िरि चुमन्‌तिरते- 
मन्त्री सुमन्त्र को; वा अन्ुरू-अआइए कहकर; ऊनम्‌ इल्‌-दोषहीन; परम्‌ कुणम्‌- 
शरेष्ठ गुण; ओआरुङ्कु उटेय-एक साथ रखनेवाले; उनरूत्ताल्‌-जापसे; मेल्‌ निकट्वतु- 
अगे करने योग्य; उणृदु-काम है; अ उरं केढ्‌-वह्‌ कथन सुनिए; अन-कहुकर; 
विढमृपुम्‌-कह्ने लगे ! ५५० 
अन्य लोग भी कही-कंही किसी विध निद्रारत हो रहै। तब 
मनुकूल-श्रेष्ठश्रीरामने,जोसो नहीं रहैथे, मंत्री सूर्मत्र कयो पास बलाया 
ओर कहा कि निर्दोष ओर गण-पूणं ! आपके द्वारा एक काम होना है। 
वह्‌ सुनिए । यहु कहकर वे आगे बोले । ५५० 


४ पुण्‌डपे रनूवि नार्‌ पोकूकुव दरिद्र पोक्का 
दीणुड्निन्‌ ` रेहल्‌ र्पौलूला ईनृदेनी थिरद मिनत 
तुणडिने मीढ््व दाकूकिर्‌ चुवट्टेयोरन्‌ नून यङ्गे 
मण्डन र्नँतून मीट्व रिदुनिनूने वेणडिर्‌ रत्रान्‌ 551 

पुण्ट पेर्‌ अन्नपित्तारं-मेरे ऊपर वड़ा प्रेम रखनेवाले इनको; पोक्‌कुवतु-अलग कर 
भेजना; अरितु-सुलभ नहीं है; पोक्‌कातु-उनको भिजवाये बिना; ईणदटु निनरर- 
य्ह से; एकल्‌-हमारा जाना; पीललातु-अन्याय होगा; अंनूतं नी-पित्तुल्य आपः; 
इरतम्‌-रथ को; इते तुणटिन्न-अभी चलाकर; मीढ्वतु आकूकिल्‌-नगर को लौट 
गया एसा करेगे; चुवट्‌ट जोर्‌नूतु-चिष्टन देखकर; _ अत्रते अङ्के मीणृरत्नन्‌ अनत- 
मुष वहा लौटा हं मानकर; मीढ््वर्‌-वे भी लौरेगे; निनृत्त वेण्टिर्‌र-आापसे 

प्राना है; इतु-यह; अतूरान््‌-कहा। ५५१ 

मुञ्च पर अपार प्रेम रखनेवाले इनको वापस भेजना आसान्‌ नही 
लगता । उनको लौटा के भेजे विना यहाँ से अगेजाना भी बुरा होगा। 
इसलिए मेरे पितुतुल्य आप हमारे रथ को लौटाकर नगर ले जाइए । लोग 
भौ रथ-चिह्ञं देखकर मज्ञे अयोध्या लौटा हुआ मानकर अयोध्या चले 
जाएगे । यही आपसे प्राथेना है । (वाल्मीकि ओर तुलसी के अनुसार 

1 यहा से वापस नही भेजे जाते । गंगा नदी पहुंचने के वाद भेजे जाते 
1) । ५५१ | । 


च॑व्विय कुरुशिल्‌ कूरत्‌ तेर्वला तुणर॒तूतु वान्नव्‌ 
वेव्‌चिय तायिर्‌ रोय विदियित्तिन्‌ मेलन्‌ पोलाम्‌ 
इवुवयि निनूने नीक्कि -पिनृतुयिर्‌ नीतूते नल्लेत्‌ 
अवृवयि , ननेय काणृडर्‌ कमैदला लघछिय रतनराप्‌ 552 
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चं -सुशील राजा रामके; कूर-यह्‌ कहने परः; ५ वललान्रू- 
व हए; अच्ियन्रू-दयनीय म; इ वयित 
निततते नीक्कि-य्हा, (इस तरह) अपक छोड़कर; इत्‌ उयिर्‌ नीतृतेत््‌ अलूलेतरू- 
(र राणो को विना छोड; अ वधितू-वहां (नगरमे); अतय काणूटरूकु- (वहां 
जो होगे), उन दुख-दृश्यो को देखने के लिए; अभैतलाल्‌-(मापका कहना} मागं वनता 
है, इसलिए; भ वैक्‌चिय ताथित्न्‌-उन कुर माता से भी अधिक; . तीय वितिपिनित्‌- 
बुरी विधिसे भी अधिकः; मेलन पोल्‌ आम्‌-वहढा हभ क्रूर वनूगा ही; मनरुरान्‌- 
कहा । १२ 

यह्‌ सुनकर रथसारथ्य-चतुर सुमंत एक दम विचलित 1 हो गये । 
श्रीराम सृशणील राजाथ] उनके कथन का खण्डन टौ नदीं सकता । 
इसलिए सुमंत उनको सम्चाते हृए कहने लगे । मै वड़ा दयनीय ह! 
आपको इधर छोडकर विना जीवन त्यागे, उधर आपके वियोग से जो 
अनथं होगे --उनको देखने के लिए मै जाऊं, यही आपकी सलाह्‌ का अथं 
है] तबर्मक्रूरकैकेयीसे भी वठकर ओर निर्मम विधि से भी भधिक 
निष्टुर हो गया | । ५५२ 


देवि मिठवलुन्‌ दौडरच्‌ चंल्‌वनेप्‌, पूवियल्‌ कान्रहम्‌ पुहवुयत्‌ तेनो 
कोवि युडतृकीड्‌ कुरुहि ते्बतूगो, यावदु कूरुहे तिरुम्‌वि नन्‌ूजिनेत्‌ 553 
इरुमूपित न॑मृचितेर-लोह,का दिल वाला मे; तेविगुम्‌ इव्वलुम्‌ तौटर-देवौ ओर 
अनुज के अनुसरण करते; चैल्व्ते-श्रीमान (राघव) कौ; पु इयल्‌-पुष्प भरे; 
कात्तकम्‌ पुक~कानन में प्रविष्ट; उयूतूतेतर-कराया; अत्रुको-कटं क्या; कोवितै- 
राजा को; उट्‌ कौट्‌ कुरुकिनेतन्‌-साय लेकर आया; अतको-कहं; यावतु कूर्केन्‌- 
क्या कहुगा । ५५३ । 
~ व्हाजाकरमै क्याक्टूगा ? कहंकि लौहदिल वाला, भने देवी 
सीता ओर अनुज लक्ष्मण के साथ श्रीराम को पुष्पतस्पूर्णं जंगल में भेज 


दिया ? या यह (रूढ) कहूं कि राजा राम कौ साथ लाया ह ? उनसे 
क्या करटा ? 1 ५५३ 


४ तारुडे मलरिनु मीदुङ्गत तक्किला, वारुडं मुलेयीड्‌ मदु मेनदरेप्‌ 
पारिउच्‌ च॑लुत्तिनेन्‌ पटे नण॒ि्रेत्‌, तेरिडे वनदरनत्‌ रीदि लेननृगो 554 
पछेय नणपिनेत््‌-वबहूत दिनों का स्नेही मै; तार्‌ उटे (य) मल्रितुभ्‌-समान्‌ 
रूप से फंले हए पुषणे पर भौ; अआतुङ्क तककु इलात-चलने मे असमर्थं; ` वार्‌ उरे 
मुलयीट्‌--अंगियानद् स्तनो बाली सीता के साथ; मतुक मैन्‌तरं-बलिष्ठ नौजवानों को र 
पार्‌ इरे चलुतृतिनेन््‌-भूमि पर चलने देते हृए;. तीतु इलेन्‌-विना आंच के; तेरिरं 
वन्‌तत्न्‌-रथ पर सवार होकर आया; अनूको-कहं । ५५४ 


सुम॑न्नजी आगे पृषते है कि व्या मँ उनसे यह्‌ कटू कि बहुत दिनों का 
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स्नेही मँ पुष्प पर भी न चल सकनेवाले - मृदल चरणों की ओर अंगिया- 
निविष्ट स्तनो वाली सीताजी के साथ वीर नौजवान श्रीराम ओौर लक्मण 
को पैदल चलने देकर, विना किसी आचके रथ पर बैठकर सुखपू्वंक आं 
गया ? । ५५४ 


& वनूबरुलक्‌ कलूमनः मदियिल्‌ वजृजनेन 
अतवुलप्‌  पुरवूडन्‌  दिरङ्गु मनुननूपाल्‌ 
उनुब्रुलक्‌ कुरिया लुणद्त्‌तच्‌ च॑लर्हनो 

५ तंन॒ब्रुलक्‌ कोमहन्‌ रूदिर चंलू्हुनो 555 


वन्‌ पलम्‌ कल्‌-कठोर स्थनों के पत्थर के समान; , मनम्‌-मन का; मति इल्‌ 
सद्वृद्धि-हीन; वनुचत्रेन्‌-वंचक्मे; अनप उलपपु उर-शरीर शिथिल हो, एसे; 
उटेनृतु-विदीणेमन होकर; इरङ्कुम्‌-दुखी रहनेवलि; मन्तन्र्‌ पाल्‌-राजा के पास; 
उतर पुलर्‌कू उरिय-आएपके, अपनी बुद्धि मे सही मानकर; चाल्‌-वचनों को; उणरतूत- 
कहने के लिए; रचलकत्नो-जाॐ; तत्‌ पुलम्‌ कोमकनरू-दक्षिण दिशा के राजा (यम) 
के; तुतिन्न्‌-द्रूत के समान; रच॑लू्कतो-जाञॐं । ५५५ 
मै वड़ा कटोर-दिल हं । कठोर स्थल के पत्थरसरे भी कठिन मेरा 
चित्त है। बुद्धिभीमेरीनीचरहै। व॑चक्रहूं | आपके वियोगसे शरीर 
को दुर्वेल ओर मन को विदीर्ण होने देते हुए शोकसंतप्त रहनेवाले राजा के 
पास, आप जो अव अपनी सन्मति के अनुसार कह रहै है --उन बातों को 
कहने के लिए दक्षिण दिशा के देवता यम के दूत के समान जां मै ?। ५५५ 


नाङुहिशे मानूदर नहर माक्‌क्युम्‌, तेररिनर्‌ कौीणरवरशर लिरुवत्‌ रन्‌नरेन्‌ 
राररित्त वरशने येय वेंययवेन्‌,. कूररर् शी लूलिनार्‌ कौल्चय्‌ वेतुगीलो 556 
एेय-प्रभु; नाल्‌ तिचे मानृतरुम्‌-(मापके साथ) चारो दिशाओं के लोग (जो 
अपररह); .नकरम्‌ माक्कढयुमू-जौर नगर के लोग; र्न चिस्वन्न्‌ ततत्ते-मेरे वत्स को; 
तेर्सित्रर्‌ , कौणर्वर्‌-समन्ञा-वुन्ञाकर लौटा लाएगे;. अनूरु-समन्नकर; _ आर्रिन 
भरचत्त-्धयं अवलभ्वित कर. रहनेवाले राजा को; वंथूय-ताप्क) , अत््‌-मेरे; . कूर्‌र 
उरद्क-यम के समान; चौलृलिताल्‌-वचनो से; काले चयवेनो-हत्या करनेवाला 
बनू । ५५६ । 
हे प्रभू ! चक्रवर्तीं यही सोचकर सान्त्वनापा रहै ओर जीवन 
धारण कर रहँ किचारों ओरसे जोलोग आयेयथे, वे ओर अयोध्या 
नगर के. वासौ मिलकर मेरे वत्स श्रीराम को समञ्ञा-बुक्लाकर ले आगे । 
म जाऊं ओौर उनसे प्राण सुखानेवाले, यम-सम वचन से उनके प्राण 


निकाल दुं ? । ५५६ 
 अङ्गिमेल्‌ वेदटुविर्ञय्‌ दरिदि तीपर्‌र 
शिङ्गवे रहुत्‌र्दत सुणरत्‌तच्‌ चलू्हुनो 
% * भ # 1 


॥ 
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अङ्गद्धृको महुरकिनि यंन्‌निर्‌ केहुयत्‌ 
नङ्गये कडमुर नल्‌लद्‌ पोचुमाल्‌ 557 
जड्कट्‌ को मकरूकर-हमारे चक्रवर्ती के पास; नी अङ्कि मेलू-जाप अग्नि परः; 
वेद्वि चैयुतु-अनेक यज्ञ करके; अरितिनर पररुर--अपूवं रीति से आपने जिनको प्राप्त 
किया; चिङकम्‌ एू-पृरपसिह; _ अकतुरतु अनरूर-विषठुड्‌ गये, यहु; उणरतृतं 
चलूकतो-कहने के लिए जा; ईइनि-अवः;. कटं मर-आचिर; फेकयन्न्‌ नद्कये- 
केकथयुत्री ही; अनुनिन्र्‌ नलूलढ्‌ पोलुम्‌-मुन्नसे भली वनेगी शायद \ ५५४ 
मै अपने चक्रवर्तीं के पास जाऊं ओर यह्‌ कटं कि आपक्रा पुत्र, 
जिसको आपने अग्नि पर्‌ अनेक यज्ञो के अंग-स्वरूप होम करके वहत कष्ट 
के साथ प्राप्त किया है, वह्‌ पुरुष-सिह्‌ आपको छोड़कर जंगल चला गयी ? 
तव तो आखिर केकयतनया मृञ्गसे भली वनी ! । ५५७ 


&ैः मुडिवुर विन्‌नन मीटिन्‌द पिन्‌चरस्म्‌ 
अडियुरंत्‌ तद्धविन नद््गिप्‌ पयरा 
इदियुरत्‌ तुवल्ुव दूस मिन्‌नलन्‌ 
पटियुरप्‌ पुरण्डनत्‌ पलवुम्‌ पन्ननिनान्‌ 558 


इतरुतन मुटिवु उरसा, पूणं ख्पसे; मोछठिनूत वपित्नूनरम्‌-अयना (विचार) 
कह्ने के वाद भौ; अद्यूडकि-जौर दुखी होकर; पे अरा-फन वाला सर्य; इटि उर~ 
चख के गिरमे पर; तुबद्युवतु अनूनुम्‌-तडपता हो, जसी; इन्रुनलन््‌-वेदना के साय; 
अटि उड़ तद्रवित्तन्‌-उनके चरणो को खूव पकड़कर; पटि उर-भूमि पर; पुरण्टतनर्‌- 
लोठते हुए; पलवुम्‌ पनुतित्तातरू-अनेक वाते कहीं 1 भभ 


समत्र, जो कहना चाहते थे, वह्‌ सव कह चुके ! फिर भी उनका 
ख कम नहीं हु ओौर वच्राहत सपे जेसे तड्पता दै वैसे दखसंतप्त हौकर 
वे श्रीराम केपैरोंपर्‌ भिरेओर उनकौ पकडकरलोटे।! ओौर विविध 
वाते कहते हुए विलाप करने लगे । ५५८ 


8 तडक्‌कथा लंडुततवर्‌ रद्लूधविक्‌ कणणित्तीर्‌ 
तुडत्‌तुवे रिस्ततिवेत्‌ तितनेय रशोलूलितात्‌ 
अडक्कुमेम्‌ बीरिर्थाड करणत्‌ तप्पुरम्‌ 
कडक्कुम्‌वा चुणर्विनुक्‌ कणुहुड्‌ गाट्चियात््‌ 559 

अरकृकुम्‌-दति; दन्‌तु पाियीट्‌-र्पाचो इन्वियों के साथ (इन्दिय-निग्रह करके} ; 
करणतूतु ॐ धुरन्‌-अन्तःकरणों को पार कर, उस पार; _ कटककुषू-जो गया रहता है; 
वान्‌ उणरविनुक्‌कु-डध ज्ञान के लिए; अणुकुम्‌-पास आनेवाले; काट्चियात्र-रूप 
के (श्रीराम) ने; अवन्नू-उनको; तट कंयाल्‌ अंटुतृतु-विश्ाल हाय से उठाकर; 
तद्वृवि-गले लगाकर; | कणृणिन््‌ नौर्‌ तुरेततु-आंखो से आभ पोछकर; वेर इर्तृति 
वेततु-अजलग ते जाकर, विठाकर; इय चलुलिनात्रू-ये वातं कहीं । ५१४ 
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श्रीराम इच्द्ियनिग्रहुके द्वारा सारे अन्तःकरणों के पार जाकर जुद्धज्ञान- 
प्राप्त तपस्वियोके ही ज्ञानगम्य भगवान रहँ । उन्होने सूुमंत्र को अपने 
विशाल हाथों से उठाया ओर गले से लगा लिया। उनकी खों से बहने- 
वाले चूको पोंछकर उनको अलगले गये । फिर वे उनसे बोले । ५५९ 


४ पिरत्‌तर्लीन्‌ रुररपिन्‌ परव यावयुम्‌ 
तिरततुचि युणरवदोर्‌ शंम्‌मैे युद्धछत्‌ताय्‌ 
पुरत्‌तुर्‌ पंरमूबटि पादिन्‌ रय्‌दवुम्‌ 
अरत्‌तिर मरत्‌तियो ववल मुण्डा 560 


पिरत्‌तल्‌ ओन उरर पित्न-जन्म तेने के वाद; परव यावेयुम्‌-सहज-प्राप्य तभी 
(सुख-दुखो) को; त्तिरतृतु उदृदि-खूव सोचकर; अरिवतु ओर्‌-समश्ननेवलिः; 
च॑ममे उ्वगतूताय्‌-निष्पक्न विवेकी; पुरतूतु उङू-बाहर से आनेवले; पैर पटि- 
वङ्‌ अपयश्च को; पातु इन्रृह-असाधारण रूप से; अय्‌तवुम्‌-में प्राप्त करू, इस स्थिति 
म मी; अवलम्‌ उणृदु अता-दुव होगा, इस ख्याल से; अरम्‌ तिरम्‌-धमं का अंश; 
सरतृतियो-भूल जायेगे । ५६० 
हे सुम॑त्रजी ! आप विवेकशील महात्माज्ञानी हैँ। अप जानतेहंकि 
जन्मलेलेनेके वाद जीवको सुख-दुख प्राप्त होगे ही। उनके सम्बन्ध 
मे विना किसी चंचलता के, सोच-समन्चनेवाले विवेकी । आपं यह्‌ जानते 
हए भी कि जंगलं न जातो मेरा असाधारण अपयश होगा, दुख से ठहरकर 
धमं का प्रकार श्रुल जाएँगे ? 1 ५६० 


# सुनूबुनिन्‌ रिशनिरीइ मुडिवु मुर्रिय 


पित्बरुनिन्‌ रुरुदियप्‌ पयककुम्‌ पेररम्‌ 
इतूवम्‌वन्‌ दुरुमनि लियेव दायिडत्‌ । 
तुतूनम्‌वन्‌ दुरूम॑निर्‌ रुरक्कर्‌ पालदो 561 


मृतरपु निनूर- (पुरुषार्थो मे) पहला रहकर; इच निरीडइ-यश स्थापित करके; 
मुटिवु मुरहिय पिन्नपुम्‌- (जीवन का) अन्त हौनेके वाद भी; निनरर-उसके साय 
रहकर; - उरुतिये पयकूकुम्‌- (जीव को) परलोक मे भी हित करनेवाला; पेर्‌ अरम्‌- 
सम्मान्य धमं को; इनपम्‌ ननुतु उरूम्‌ अंनिल्‌-सुख मिलेगा तो; तुरककर्‌ पालतो- 
त्याज्य हौ जायगा क्या । ५६१ 
धमे प्रथम पुरुषार्थं है। वह्‌ इह्‌-जीवन में यश॒ दिलातारहै ओर 
साथ रहकर पर-जीवनमे भी हिति करतारहै। क्या वह श्रेष्ठ धमं 
(त्यागने पर), सुख मिलने की सम्भावना होतो त्याज्य हौ जायगा ? (न 
द न के कारण त्याज्यहै, नसुखके कारण । वहु हमेशा पालनाहं 
' ह 1) ! ५६१ 


२५८ तमिद (नागरी लिपि) 258 


निरपपरुम्‌  वडक्‌कल निरत्‌ति तयदवुम्‌ 
म 


रप्पयन्‌ विठक्‌कुरुम्‌ वन्नूमै यन्नूररो 
इरपपिनुन्‌ दिरुव॑ला मिद्धप्‌प चय॒दिनुम्‌ 
तुर्पपिल ररमनल्‌ शुर रावदे 562 


चूरर्‌ आवतु-शरुर वनते है; निरम्‌ पर पटं-उज्ज्वल ओर सवलः; कलम्‌-हूयियारः; 
निरत्तिन्‌ अंथतवुम्‌-वक्ष पर लगे; मरम्‌ पयन्रू-भौर वीरता का पुरस्कार; विठेक्‌कुरम्‌- 
(विजय) दिलानेवलि; वनूमे अनर-साहस के कारण नहीं; तिर भल्‌लाम्‌ इछरप्प 
अयतिनुम्‌-सारी सम्पत्ति खोनी पड, तो नी; इरपए्पिनुम्‌-मृत्यु हो जाय, तो भौ; मरम्‌ 
तुरपपु इलर्‌-धमं न त्यागेगिः अंनले-इस यश के कारण ही) ५६२ 


आखिर शूर कौन होते हैँ ? उज्ज्वल भाले आदि का वार अपने वक्ष 
पर स्ञूलकर वीरता का पुरस्कार, जो विजयदहै उसको प्राप्त करनादही 
दूरतादहै? नही। पर श्चूरता सारी सम्पत्ति खोने पर भी, मृत्यु को गते 
लगाने की नौबत अनेपरभी धर्मनत्यागनाहीहै। । ५६२ 


8 कानपुरम्‌ जेरलि नरमे काण्‌डियाल्‌ 
वातूपिरङ्‌ः गियपुहटध्‌ मनूत्र्‌ तौलूहुलम्‌ 
याततूपिरन्‌  दरत्‌तिनिन्‌ शिद्धुकुकिर्‌ रंन्‌नवो 
उन्रिरन्‌ दुधिर्गुडित्‌ ताछिरुम्‌ ` वेलित्राय्‌ 563 

उन्‌ तिरनूतु- (णतु का) शरीर चीरकर; उयिर्‌ कुटितृतु-प्राण पी (हर) कर; 
आचिरम्‌-शोभनेवाते; वेलिनाय्‌-साले चलि; कान्‌ पुरम्‌ चेरलिन्न-(मेरे) वन 
जाने में; अस्मै काण््‌टि-अधिक संकट का अनुमान करते हु; वात्न पिरङ्क्रिय-भाकाश 
मे भी (व्याप्त) रहनेवाले; पुकट््‌ मनत्तर्‌-यश्स्वी राजाभों का; ताल्‌ कुलम्‌- 
प्राचीन कुल; यान्न पिरनूतु-मेरे जन्म लेने से; अरतृतिन्र्‌ निनुर-धमं से; इदक्किरर- 


© न 


डिग गया; अन्नतवो-कहा जाय । ५६३ ४ 


शतरू-शरीर को चीरकर रक्त पीकर चमकनेवाले भाला के धारक | 
आप मेरे वन जाने में दुख देखते है ! पर यह्‌ देखते नहीं कि स्वगे-व्यापी 
यशस्वी राजाओं का मेरा प्राचीन कुल मेरे जन्म से (अगर मै वन नहीं 
जातो, उस हालत मे) ध्मे-विमूख हौ जानेके अपयशका भागीहो 
जायगा ।! क्यालोगोको एसा कहने दू किमेरेजन्मसे मेरा कुलगौरव 
नष्टहो गया ? 1 ५६३ 


8 विततेककरः मय्‌ममयितर वनत्‌तु विट्टन्रत्‌ 
मनक्करम्‌ बरुदल्‌वते यत्‌रत्‌ मन्‌नवन्‌ 
तनक्‌कसरत्‌ दवसद् तलेक््काण्‌ उहले 
अंनक्करन्‌ दवमिदर्‌ किरङ्ग लेन्देनी 564 


विनैक्‌कु अरु-पालन-दुस्तर; मंय॒मूपैयिन्‌-सत्य-पालन के लिए; मनक अरु 
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पुतलृवन्ते-मन (प्राण-) प्यारे पुत्र को; वत्ततूतु विद्ठतत्रू-वन में मेज दिया; अत्रूरल्‌- 
यह्‌ कथन (इस कीति के योग्य होना); मत्रृतवत्न्‌ तनक्क्र-राजा के लिए; अर 
तवम्‌-बहुमूल्य तपर; मतु तले कांण्द्‌-(उनकौ आज्ञा) बहु शिरोधायं करके; 
एकले-वन में जाना ही; अत्नक्‌करु अरु तवम्‌-मेरी तपस्या है; अनते नी-मेरे पितरतुल्य 
जप; ईइतर्कु-इसका; इरङ्कल्‌-दख न कीलिएगा । ५६४ 

कष्टसाध्य सत्य पालन के निमित्त अपने मन के बहुत ही प्यारे पुत्र 
को (राजाने) वन भेजा; यहु लोग कहँ -ेसी स्थिति राजाके लिए 
तपस्या) उनकी आज्ञाको सिर पर धारण करके वनम जाना मेरे 
लिए तपस्या है। पित्रुतुल्य आप इसका दुख मत कीजिए } ५६४ 


मुनदिने मुनिवनक्‌ कुरुहि सुर रमेत्‌, वनूदने मुदलिय मार्रङ्‌ गूरिपपित 
अनूदये यवनीड मंय्‌दि यीण्डन, शिन्‌दये युणरत्‌तुदि यत्र शंपपुवन्‌ 565 
मुन॒तिते-जाप शीघ्र जाकर; मूत्निवत्रे कुरूकि-मुनि (वसिष्ठ) के पास जाकर; 
न्र्‌ वनूततते मुतलिय सार्‌रम्‌ मुरडम्‌ . कूरि-मेरा नमस्कार आदि सभी वाते कहकर; 
पिन्नू-उसके बाद; अवत्तोटुम्‌ अनूतेयं अय्‌ति-उनको साथ लेकर पिता के पास जाकर; 
ईणदु अत्त चिनृतेये-यहा के मेरे विचारो को; उणरतूतुत्ति-समन्नाइए; अत्र 
कहकर; चैपपुवान्र्‌-आगे भौ वोले । ५६५ 
आप जाइएगा ! पहले वसिष्ठजी के पास जाकर, उनको मेरा 
नमस्कार आदि कहिए । बाद उनको साथ लेकर मेरे पिताजी के पास 


जाइए । उन्हे मेरे विचार समञ्ञाइए। -यह्‌ कहकर वेगे भी 
बोले । ५६५ । । 
मुनिवनं यम्‌पियं मुरेयि निनूरसम्‌ 
पृनिद्वे दियरुकुकुमे वुरपुत्‌ः तेच्टिरककरुम्‌ 
इनियत्न  विद्ैतृतिर्यैत्‌ डियम्‌बि यैरपिरि 
तनिमथुन्‌ दीरततिर्थन्‌ र्रेतति तन्‌मयोय्‌ 566 


तत्नमेयोय्‌ श्रेष्ठ स्वभाव वाले; अंमृपिये-मेरे भाई (भरत) को; भुरेयिल्‌ 
नित्रुर-धामिक नोति पर रहकर; अरु पुत्नितम्‌ वेतियरककरम्‌-शेष्ठ, पवित्र वेदों के 
साता ब्राह्मणों के प्रति; मेल्‌ उरे पृत्तेलिरक्‌कुम्‌-आकाश में रहनेवाले देवताओं के 
प्रति; इत्नियन इष्ेतृतति-मधुर व्यवहार करो; अत्र इथम्‌पि-रेसा कहकर; अन 
पिरि-गुस्से  विष्टुडने से उत्पन्न; तत्तिमेयुम्‌ तीर्‌त्‌ति-एकाकीपन का दुख भी इर 
कीजिए; अनरसा; मुनिवने उरेतति-मुनिवर से कहिए । ५६६ 


उत्तम प्रकृति वाले ! मुनिवर से कर कि वे मेरे अनुज भरत को 


उपदेश दे ताकि वह उत्तम, बहुमूल्य वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों ओर स्वेवासी 


देवताओं के प्रति मधुर .ग्यवहार करे! मुनिवर भरत को जो मेरे विशृडने 
से एकाकोपन का क्लेश होगा उसको दूर करा दे । ५६६ # 
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ववि दनुनयाल्‌ विद्धैनर दीणरौर 
फवृवयेन्‌  रिर्युनदन्‌  कस्त्‌ति नोककलनर 
मंवृचर ठेन्‌ययिन्‌ वतत दंनृणीनात्‌ 
मवूवर टव्‌वयि नरुट ह्नरियान्‌ 56 


नूनयाल्‌-माता कंफेयो हारा; रईणुटु-जय; वेयुधिव्तरु सौर कुप -मयानक 
एक दख; विनततु अनरूर-पदा हो गया, समश्रवर; | ततर करतृतित्‌-भयन मनम; 
दर्युम्‌-जरा भी; नोफफलत्‌-न सोचकर; अन्‌ चादूलात्‌-मरं याक्यने7 अनर 
वयित वतृततु-मेरे प्रति रमो ग; अं अग्ड्‌-जमो एषा; अ अरदु~तमा स्ने; 
म वयित अर्टुफ-उनकफे प्रति भी फोजिषएगा; अनष (मुनिवर से) शट) ५६४ 
महपि यह्‌ न सोचे कि मेरी स्नेदलील जननी ककेयी हारा कोर्क्रूर्‌ 
कामदो ग्यारह) पेसा विचार वै क्रिचिच भी नकर) जितनी त्रप 
वे मञ्च पर रखते है उतनी कृपा उन यपर भीख । --यह गूनितररमे तरिनय 
कीजिए 1 ५६७ 


वेण्‌डिनं निच्‌वर मतरे चलयन्‌ 
ईण्‌डर ठछेमूचिपा निङ्वि यंर्‌पिरि 
वीण्डिय तुयर्‌तविर्‌न्‌ दिर्फूक वैनूरशौन्‌ 
आणृडरहफ्‌ कुरतृतव नवल माररिपपिन्‌ 568 


इ चरम्‌ वेणृटितन्‌-यहु वर मेने उनते मांगा; अनूर-कटूफःद; मेखवत्र्‌ ईषद 
अरुढ्‌-श्ेष्ट उनको पूर्णं छपा फो; अम्‌पि पाल्‌ निङवि-मेरे अनून पर रणकः; अत 
पिरिव्‌ इण्टिय-मेरे चियोग फे कारण होनेवति; वुयर्‌ तचिर्‌ननु-दरुप को भूलकर; 
दुरक्फ-रहो; अत्र चील्‌-पह्‌ वात; आण्‌ तकेक्पु उरत्‌तु-पुरपेष्ठ (मेरे पिता) 
को कहकर; अवन्‌ मवलम्‌ मारु दवि-उनफा दुख कम फरक; पिनू-याद 1 ४६८ 

मुनिवर से यह्‌ मेरी प्रार्थना कहकर मेरे छोटे पराई भरत पर उनकी 
दया रखवा लीजिए । फिर मेरे पिता धुरप-्रेप्ठ चक्रव त्ने मेरी विनय 
किए किवे दुख करना छोडकर शान्त रह । उनका दुख भी मुनिवर 
शान्त करें जौर मेरा यह्‌ वचन कदहुकेर आर्वासन दे कि । ५६८ 


 एचछिरण्‌ डाण्‌ड्नीत्‌ तीण्‌ड चनूदुनत्‌ 
ताटृहुवन्‌ रिरुचडि तठर लीण्रंनच 
चृछिवंड्‌  गच्टिर्रिरं तनक्कुच्‌ चोरविला 
वाचमा दवनुशौलात्‌ मनन्‌  दरुट्‌टुवाय्‌ 569 


एष्ट इरणृद्‌ आणृदु-दो के सात (चौदह) साल; नीतूतु-विताकर; ईणृट 
वनुतु-शीप्र लौटकर; उनतत तिख्वटि ताद्ुवेनू-आपङ़े चरणों पर विनत हो जाज्ञगा; 
तद्छरल्‌ ईणृट्‌ ईत-शोक मत कौनिए, एेसा; चकि वम्‌ कचिड--मुषपट्-पहने भयंकर 
गजो के; दरं तत्तक्‌कु-स्वामी फो; चोरवु इला मातवत्‌ चौललाल्‌-अमोध, महषिके 
चक्यों दारा; मत्तम्‌ तंरट्‌दटुवाय्‌-मन फो निःशंक फर दीजिए 1 ५९६ 
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धै (श्रीराम) चौदह वषे व्यतीत करके शीघ्र लौट आगा ओर 
आपके चरणों पर विनत हो जाऊंगा, आप शोक मत कीजिए" । वसिष्ठजी 
मुखपट्रधारी भयंकर गजो के स्वामी राजा दशरथ को मेरी ओर से अपने 
मुख से कहकर उनके मन को दृढ व संशयहीन वना दे । ५६९ 


छ मुरेमया  र्लंर्पयन्‌ दूतत मुबरुक्करुम्‌ 
कुरेविला वन्‌तंड्‌ वणक्‌कड्‌ गरिप्पिन्‌ 
इरमहत्‌ स्यरदडेत्‌ तिरुत्ति मा्ईन्‌रान्‌ 
मरहठे मरनढुपोय्‌ वनतचुट्‌ वेहुवान्‌ 570 


मरेकठे मरैनुतु-वेदो से भी चछिपकर (अज्ञात); पोय्‌-जाकर;  वततूतुढ्‌ 
वैकवानू-वन में रहनेवाले; अत्न पयन्‌तु अदुत्‌त सूवर्‌कूकुम्‌-मेरी तीनों जननियो को; 
मन्‌-मेरा; कुरेवु इ्तला-निर्मल; नट वणक्‌कम्‌-दीघं नमस्कार; मूरेमेयाल्‌ कूरि- 
क्रम से कहकर; पिन्रू-आगे; इरे मकम्‌ तुयर्‌ तुटेतरतु-चक्रव्तीं के इख को दुर करते 
हृए; मादु इरतृत्ि-उनके पास रहिए; अत्ूरात्न्‌-कहा । ५७० 
- श्रीरामने,जो वेदों के लिए भी अज्ञात, ओर अब वनमे जाकर 
लोगों से चपि हए है, सुमंत से कहा कि आप मेरी तीनों जननियों को क्रम 
से मेरा निर्मल, पवित्र ओौर दीर्घं नमस्कार कहिए । बाद चक्रवर्ती का दुख 
दुर करते हुए उनके पास रहिए । ५७० 


 आद्टूविन याणयिर्‌ रिरमृब लन्‌रंनात्‌ 
तादढभुदल्‌ वणङ्गियत्‌ तत्नित्‌तिण्‌ उरवलात्‌ 
ऊद्टवितर वश्ञतृतुयिर्‌ निलर्थत्‌ सननवान्‌ 


वाद्टूविने नोक्क्षिये वणङ्गि नोक्‌किनान््‌ 571 


„ अ तन्नि तिण्‌ तेर्‌-अनुपम पक्के रथ के उन; वलूलान्न्‌-समथं सारथी ने; आल्‌ 
विन्ने-किकर का काम; आणेयिल्‌ तिरम्‌पल्‌ अनूरु-आन्ञा का उल्लंघन करना नहीं है; 
अत्रा-कहकर; ताम्‌ मुतल्‌ वणङ्कि-भौराम को चरण-वन्दना करके; उयिर्‌ निलै- 
जीव कौ स्थितिः.. अल्‌. वितते वचततु अनरुर्-क्मेवश है, यह; उन्ूतुवानू-सोचकर; 
वाष्टविने नोककिये- (सुखी). जीवन-दायिनी (सीताजी) को; वणङ्फि-नमन कर 
के; नोक्किनन्‌- (कुछ सुनने के विचार से) देखा 1 ५७१ । 


अनुपम ओर सवल रथ को चलाने में समथं सूमंतर ने, कहा कि फिकर 
का धर्मं स्वामी की आज्ञा टालना नहींहै) उन्होने श्रीराम को नमस्कार 
किया । आखिर कोईभी जीव अपनेकमं के वशमेंही हैः यह्‌ तथ्य 
सोचकर वे एक तरह से परिस्थिति को मान गये! तब उन्होने जीवों पर 


कृपादृष्टि रखनेवाली सीता की तरफ़ देखा, इस प्रतीक्षा सेंकिवे कुछ 
कहग । ५७१ । 
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8 अतत्रवद्‌ करवा करशर्‌क्‌ कत्‌तयर्क्‌ 
केतूनुड वणक्‌कमुन्‌ नियमृवि यानृडप्‌ 
पौत्‌निरम्‌ पुवयुङः गिच्युम्‌ वोर्रूमिन्‌ 
अंनूनमर्‌ रंङ्गयर्‌क्‌ क्रियमृच वार्येन्‌राद््‌ 572 

भनूत्तवद््‌ कूरुबाद््‌-वे वोली; अरचरक्‌कु-चक्रवर्ती को; अत्‌तेमर्‌क्‌कु- 
ओर ससौंको; अ्नतूटं वबणक्‌कम्‌-मेरी विनय; मुन्‌ इयमूपि-पहते सुनाकर; 
मडकंयरक्कु-मेरी बहनो से; यान्न उटेय-मेरी पालित; पान्न निरम्‌-सुन्दरवणः; 
पुवैयुम्‌-सारिका को;  फिदिपुम्‌-श्रुक को; पोरडमिन््‌ अनून पालो-पीसो, एसा; 
इयम्‌पुवाय्‌-कहिए; अनराट्‌-कहा । ५७२ 
देवी ने कटा कि चक्रवर्ती ओौर मेरी सासोंको मेरा विनीत नमस्कार 
कहिए । _ फिर मेरी बहनों ध) कहँ कि वे मेरी पालित सारिका, लुक आदि 
सुन्दर पक्षियों को पाले-पोसे ।! ५७२ 


 तेर्वला नवृवुर केट्दुत्‌ तीडगुरिन्‌ 
यार्वला रुयिरतुरप्‌ _ पटिदन्‌ रेयं्ाप्‌ 


पोर्वलात्न्‌ रड्ककवुम्‌ परमि विमुभिनात्‌ 
शोर्विला ठरिहिलात्‌ तुयर्ककुच्‌ चोर्‌हिनूरान्‌ 573 
तेर्‌वलात्र-रथसारथ्य-चतुर; अ उरे केद॒दु-वह वचन सुनकर; चोरवु इलाद््‌- 
(वनगमन की वात से) न घवड़ानेवाली उनके; अरिकिलात तुयर्‌ कूकु-अनज्ञात कष्टों 
को सोचकर; चोर्‌किनरात्रू-शोक करते हुए; तीङ्क उरित्‌-(विधिवशात) हानि 
हो जाय तो; आर्‌ बल्‌लार्‌-कौन रोक सकता है; उधिर्‌ तुरप्पु-(मेरे लिए) प्राण- 
त्याग भी; अंचितु अन्ूरे-सुलभम नहँ; अन्ा-यह्‌ सोचकर; पोरवलात्‌ तट्क्कवुम्‌- 
युद्ध मे निपुण वीर के रोकने पर भो; परमि विमूमित्तानू- (जी) भरकर रोये । ५७३ 
उनका यह्‌ कथन सुनकर समर्थं सारथी सुमंत के मन मेये भाव उठे। 
ये वनगमन की कोई चिन्ता नहीं करतीं । उनको मालूम नहीं है कि क्या- 
क्या कष्ट सम्भवनीय है | इनको कोई हानि हो गरईतो कौन उनको वचा 
सकंग ? मरना भी आसान नहीं लगता। यह्‌ सोचकर उन्हं अपार दख 
हृ । यद्यपि युद्धवीर श्रीरामने सांत्वनादी ओौर उनकोरोका तोभी 

वे भपने दुख को रोक नहीं सके ओर फूट-पूटकर रोये । ५७३ 


कैः आरिनन्‌ पोड्चिरि दवल मवृवद्ि, वेरिला वन्‌विनात्‌ विङतन्‌ दीर्हना 
एरक वहर् रौ दिकेय सेनृदनंक्‌, कूरुव दियार्देन विनेय कूरुवान्‌ 574 


८ वेर इला अतूपित्तान्न-अपरिव्तनशील प्रेम रखनेवाने; अ वचछछि-तब; अधलम्‌ 
चरितु _ आरि पोल्‌-दख थोड़ा कम हुभा जैसे; एर चेवकनू तोद्ूतु-वर्धनशील 
वीरताके श्रीराम के चरणों को नमस्कृत करके; विटे तनृतीक अना-आल्ा दीजिए, 
कहकर; इत्टेय मेनूतने-कनिष्ठ पुत्र को; कूरवतु यातु अंन-कहना (आपका) क्या 
है" पुने पर; इतेय कूरुवान-ये बातें कहीं (उन्होने) 1 ५७४ # 


1.2 
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श्रीराम ने उनको धीरन बेधाया । तव उन पर अकम्पन प्रेम रखने 
वाले सुमंत्र थोडा धंयेंशील हुए 1 भौर श्रीराम से नमस्कार करके विदा 


` ली। फिर उस्ने छोटे राजकुमार लक्मणसे पूछा कि अपका संदेश 


क्या है ? | ५७४ 
8 उरशयुद॑दः गोमहर्‌ कुरूदि याक्किय 
तरश्चरि तिरुविचैत्‌ तविरत्‌तु मर रर 
विरंशंरि कटछलिमाद्‌ टछितृत मय॒यतं 
अरशर्तत्‌ रिततनर्मात्‌ ररयर्‌ पालदो 575 


जम्‌ कोमकरकु-मेरे राजक्रुंभर श्रीराम को; उरे चेधूतु-वचन देकर; _ उरूति 
आककिय-उनकी बनाई हुई; तरे चरि तिरुवितं-भूमि रूपी समृद्ध भरी को; तविरत्तु- 
उनको छोडकर; मरर आंर-हूसरी एकः; विरं चरि कुलि माटदु-सुवासित केश 
बाली के पास; अदितृत-जिन्होने दे दिया; उन; मययने-सत्यवादी को; इत्त्तम्‌ 
मरचन्‌ नुर-अव भी राजा मानकर; ओत्रूर अरेयल्‌ पालतो-कहने योग्य समाचार 
भी होगा क्या । ५७५ # 


लक्ष्मण ने निष्ठुरता से पृष्ठा कि क्या उनको भँ अव भी राजा मान, 
जो हमारे राजकूंवरको अपनेही मुखसे राज्य ओौर सम्पत्ति का स्वामी 
घोषित करते के बाद उनको एक सुवास्सित केश वालीस्त्री को देकर सत्य 
व्रती वने है; ओर कोई सन्देश दूं ? वे इसके अहं है क्या ? । ५७५ 


४ कानहम्‌ ` बर्रिनर्‌ पुदल्‌वन्‌ काथुणप्‌ 
पोन्रहम्‌ बररमप्‌ पारुविल्‌ मन्‌नवर्‌ 
कृनहम्‌ बर्रिय वुथिरां डिनत्नम्‌बोय्‌ 
वानहम्‌ बर्रिला वलिमै क्‌ रन्‌रात्‌ 576 


नल्‌ पुतल्‌वन्रू-अच्छे कुंवर; कात्र अकम्‌ पर्रि-वन मे रहते हृए; काय 
उण--(कन्द-मूल-) फल खते रहं; पोनकम्‌ पर्‌रम्‌-अच्छा भोजन भुगतनेवाले; 
अ पारव इत्‌ मन्नत्तवर्कु-उन अनुपम राजास; अनन्‌ अकम्‌ पर्रिय-मांसपिण्ड, शरीर 
से लगे रहनेवले; उयिरीदु-प्राणों के साथ; इनरत्तम्‌ पोय्‌-अवब भी जाकर; वान 
अकम्‌ परर इला-स्वगं मे न पहुंच जाने का; वलिपै-कठोर स्वभाव; कूरु-उनसे 
कहिए; अपररान्नू-कहा । ५७६ 
पूत वन मं वास करते हुए कन्द, मूल फलादि खाते हैँ । तव पिता 
स्वयं महल में रहकर षड्रस भोजन का मौज उठा रहै है ! राजाको प्राण 
उतने प्यारेहै ! शरीरके साथलगे रहेप्राणोंको त्यागकर स्वगं जानेका 
उनके पास मनोवल नहीं है ! उस विषय को उन्हुं समन्ञाइए । ५७६ 


8 मिन॒नुडन्‌ पिरनूदवाट्‌ परद , वेनृदरकंत्‌ 
_ मनूनुडत्‌॒ वपिरनूदिलन्‌ सणगीण्‌ उाटृहिन्‌र 
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तत्‌नुउन्‌ पिरनृदि्लतंन्‌ रमि मुननरलन्‌ . 
अंनन॒डन्‌ पिरन्‌दयान्‌ विय न॑तरियाल्‌ 577 ` 
मित॒तृटन्‌ पिरन्‌त वाढ्‌-चमक के साथ रहनेवाली तलवार के धारी; परतत्‌ 
वेनूतरकु-राजा भरत से; अन्त्‌ मनरू-अपने राजा राम का; उटन्‌ पिरनृतिर्लनू-सहोदर 
मे जन्मा नहीं; मण्‌ काणटु-उनकौ धरती (राज्य ) लेकर; आद्ुकिनूर-ज्ञासन करने 
को रहनेवाले भरत काभी; तन्न्‌ उटन्‌ पिरनुतु इलंत्‌-सहोदर जन्मा नहीं हूं; तमूपि 
सत्नत॑न- (अपने छोटे) शतुघ्न को भी भाई नहीं मानता; अनू उटन्‌ पिरन्‌त यातर्‌ 
अपने साथ स्वयं जम्मा (अकेला) मेँ; वलियत्रू-बड़ा स्वस्थ हं; अनरि-कहिए; 
(अन्‌रान्‌-कहा) । ५७७ 
चमकीलै तलवार-धारी भरतको मेरा यह्‌ सन्देशदेदें। मैन 
राजा राम का सहोदर पैदा हुआ हूं (क्योकि अपना भायपा मँ निर्वाह नहीं 
कर पाया); नभरतकामै सहोदर जन्माहूं। शतृघ्नको भी मेँ अपना 
भाई नही मानता। मँ अपने आप का अकेला सहोदरं (यानी मै 
एकाकी हो गया ।) ओर मै स्वस्थ सबल हूं | । ५७७ 


छ आरिथ निद्छवलं नोकूकि येयनी, शीरिय वलृलन शंप्प लैन्‌रपित्‌ 
पारिड बणङ्गिनन्‌ परियु नंञ्‌नितन्‌, तेरिड वित्‌तहन्‌ शेरल्‌ मेथिनान्‌ 578 
आरियन्र्‌ू-आयं भराम ने; इढवलं नोक्‌कि-अपने अनुज को देखकर; एेय- 
तात; नी चीरिय अलृलत्त-तुम अभद्र बाते; चप्पल्‌-मत कहो; अत्रपिन्रू-कहने 
के वाद; तेर्‌ इटे वित्‌तकनु-सारथी सुमन्त्र; पार्‌ इट वणङ्कि-भमि पर पड़कर 
दण्डवत करके; परियुम्‌ नन्‌चितन्रू-खिन्नमन हौ; चेरल्‌ मेथिनात्‌-जाने लगे । ५७० 
तब आर्यं श्रीराम ने अपने लघुभ्राता से कहा कि लक्ष्मण ! तुम 
अभद्रवचन मत बोलो । उसके बाद सम्थंसारथी सूम दण्डवत करके 
भारी मन के साथ निकलने को तयार हौ गये । ५७८ 


# कूट्टिनन्‌ रेरपपौरि कट्‌टिक्‌ कौणुमुरे, पूट्‌ दिन्‌ पुरवियप्‌ पुरवि पोनेरि 
काटूटिनन्‌ काट्‌टित्‌तत्‌ कलि माद्‌ चियाल्‌, ओट्‌टिन् तरीर्वस.मुणरव॒ रामले 579 

तेर्‌ पौरि कूट्‌टिननर्‌--रथ-यन्त तैयार किया; कूट्टि-करके; पुरवि-अश्व; 
कद्‌ मरे पूट्टित्तान्‌- (उनको) मनाकर रथम जोता; अ पुरवि-उन अश्वो को; 
पोम्‌ नरि-गम्य मागे; काट्‌टिनननू-वतलाया; _ काद्टि-मा्गं दिखाकर; तन्न्‌ कसूवि 
माट्‌चियाल्‌-अपनी सारथ्य विद्या के विशेष ज्ञान से; ओरुवरम्‌ उणरवु उरामल्‌-किसी 
के जाने-समन्ञे विना; ओद्टिन्न्ू-चलाया । ५७९६ ` 

४ सुम॑त्र रथ के पास आये । उसका साज-वाज ठीक किया। फिर 
उसमे अश्वो को किसी तरह मनवाकर जोता । उन्होने उनको उनके जाने 
का मागं दिखाया । अपनी सारथ्य-कुशलता से रथ को इस भाति चलाया 
किकिसीकोरथके जाने का भान नहीं मिले । ५७९ 
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& तेयरत्‌ करपुन्‌दन्‌ रहवुन्‌ दम्‌वियुम्‌, मेयर करुण मुणरवुम्‌ वाय्‌मयुम्‌ 
शंययतन्न्‌ विलूलुमे शेम माहकर्कीण्‌, डंयनुम्‌ वोयिन्रा नलूलि नापृषणे 580 
देयनुम्‌-प्रमु भी; तेयल्‌ तत्र कट्पुम्‌-देवी का पातित्रत्य; तम्‌पियुम्‌-भनुजः; 
तत्र्‌ तकवुम्‌-भपना श्रेष्ठ आर्जव; मै अहे करणयुम्‌-निमंल कृषा; . उणरवुम्‌-मेधाः; 
बायूमेयुम्‌-ओर सत्य; तनर्‌ च॑य्‌य विलूलुमे-भौर अपने उत्तम धनुष को;. _चेमम्‌ भाक 
कांणृदु-पायेय (रक्षक) मानकर; अललिनरू नाप्पण्‌-जधंरात्नि में; पोयित्नात्‌-चलते 
गये । ५८० 
उनके जने के वाद श्रीराम अधैरात्वि के अन्धकार में वहाँ से रवाना 
होकर वन की ओर पैदल जाने लगे! उनके साथ उनके सहायक ओर 
संबलके रूपमे सीताजी का पातित्रत्य, श्रीराम के भाई, श्रीरामका 
आजव, उनकी पवित्र करुणा, उनकी मेधा, सत्य, ओर उनके हाथ का श्रेष्ठ 
धनुष -येहीथे। ५८० 


छ पायविनेक्‌ कुदवुम्‌ वाद्क्कं यरकूकरंप्‌ पौरन्‌दि यनुनार्‌ 
शय्विनेक्‌ कुदवु नट्पार्‌ - चंलूबवर्‌त्‌ तड्पप दौकूकुम्‌ 
मैविचक्‌ कियद यतत्र मयङ्गिर्‌ं इरक्क वान्नम्‌ 
कोचिठक्‌ कंडुत्‌त नून वुदित्‌तदु कडवृर्‌ टिङ्गल्‌ 581 

पीय्‌ विनैकूकू-वंचक कार्यो मे; उतवृम्‌ वा्क्‌कं-सहूप्यक जीवन वितनेवाले; 
अरकूकरं पीदन्‌ति-राक्षसों से भिलकर; अनुत्तार्‌ चय॒वित्तक्‌कु-उनके दष्कृत्यों मे; 
उतवुम्‌ नद्पाल्‌-सहायता करानेवाली भित्रता के कारण; चैल्‌पवर्‌ तद्पपतु आकूकुम्‌- 

(उनको मारने) चलनेवाले को रोकता सा; विद्छक्कियतु मेये अननून-निखसा अंजन ही 

सम; मयङ््‌कु इरुढ-प्रामक अन्धकार; तुरक्‌क दुर करने के लिए; वानम्‌-आकाश 

ने; फं विव्कूकु अदुतृततु-हाय मे दीवक लिया; अनते; कटवुढ्‌ तिङ्क्‌- 

चन्द्र देव; उतित्‌ततु-उदित हए । ५८१ 

तव चृ्रदेव उदिति हुए। वे देवलोक के दीप के समान लगे, जो 
वंचक कर्म करनेवाले राक्षसो के दुष्कर्मौ का सहायक हौकर, उनके विरुद 
जानेवालों को रोकनेवाले काजलसम अन्धकार को दूर करने के लिए जलाया 

गयाथा। ५८१ 


मरुमत्‌तुत्‌ तनन भूतुरु मरक्क्छौडम्‌ वबावन्‌ दीर्ककुम्‌ 
उरमीत्‌त शिलेयि नोर यौरुपृषडत्‌ तुवि नितर 
करमत्‌तिन्‌ च्वि येण्णिक्‌ क टपूर्पौड्ड्‌ गाण वनद 
तरुमततित्‌ वदन मनुय पालिनृददु तनिरवेण्‌ डिङ्गढ्‌ 582 
तनूत्रे मरुमततु ऊनूरम्‌- (धम) अपने को ममे पर आघात करनेवाले; भरम्‌ 
कटु पावम्‌-विरदे ओर क्रूर पापको; तीर्‌क्‌कुम्‌-मिटा सकनेवाले; उरम्‌ भीतृत 
चिलयित्तारे-वच्रसम धवुधंरो फो; आरुपयदुततु-सम्मत कराकर; उतवि नित्र- 
मपनौ सहायता जिसने कौ; करुमततित्र्‌ विचछेवं अंण्‌णि-उत्त विधि का फल सोचकर; 
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कलिप्पीटुम्‌-हषं के साथ;  काणवनूत- (श्रीराम, लक्ष्मण को) देखने मये हए; 
तरुमत्‌तिन्नू वतत्तम्‌ अंनरून-धरममं के मख के समान; तत्नि वंण्‌ तिङ्‌कट्‌-अनुपम पेत 
चन्द्र; पौलिन्‌ततु-शोमित रहे । ५८२ 

ओरभीवे उस धर्मदेवता के मूख के समान णोभे, जो अपने ममं पर 
प्रहार करनेवाले विरोधी क्रूर पाप के नाशक, वज्रसम धनुधेर भौर अपने 
सहायक वीरो को वन जाने से सम्मत करानेवाले सुकृत कौ वात सोचकर 
हषं के साथ उन वीरोके दशेना्थं आयाहो । ५८२ 


कामूबुयर्‌ कानन जलुलुड्‌ गरियवत्‌ वरम नोक्‌कित्‌ 
तेसृविन कुविन्‌द पोलुम्‌ जंङ्गट् नीरत जेरप्‌ 
पाम्‌िन तलेय वाहिप्‌ परिनूदन कुविनूदु शोर्‌न्‌द 
आमूबलु मंन्ूर पोद्ड्‌ गमूबुय मलर्व दुणडो 583 
कामुपु उयर्‌- (जिसमे) वांस ञचे उगे हए ये; कानम्‌ चलूलुम्‌-उस वन मे जानेवाले; 
फरियवन्न्‌ चरुमै-काले (राम) की (दयनीय दशा) फगालौ ; नोक्‌फि-देवकर; चङ्क 
नीरम्‌-लाल कुपुद-पुष्प भी; तेमूपित्त-दुवी हुए; कुविनूत पोलुम्‌-जंसे मुकुलित रहेः 
आम्‌पचुम्‌-कुबलय भी; वेरं पाम्‌पिन तलेय आकि-चेरं'” नामक (विषहीन) सोप 
के प्षिरौं के समान संकुचित होकर; परिन्‌तक्त- (श्रीराम को) सहानुमूति मेँ; चोर्‌न्‌त- 
सृके रहे; अनर पोतु-तवे तो; अङकु-वहां ; अमृपुयमू्‌-अम्बुजों का; अलर्‌वतु 
उण्टो-खिलना हो सक्ता है क्या । ५८३ 
जव श्रीराम उस वनम जार थे, जिसमे वांस के वृक्ष वहुत ऊचे 
 उगेथे तव रात मे विलनेवाले कुमुद, कुवलय आदि पुप्प कुम्हलाकर मुकूलित 
थे। उनकी दयनीय दशा देखकर रक्तकुमूद णोकं करते-से वन्द रहे । 
कूवलय भी चेरे नामक (विपहीन) सपिके सिर के समान पिचककर मानो 


उनसे सहानुभरूति करके मुरज्ञाये रहे । रात मे खिलनेवाले पुष्पों की यह्‌ 
स्थिति रही तो अम्बुज कसे मुख खोलेगे ? । ५०८३ 


छ अनूजनद्‌ कुनर , मतन वहन मट्हत्‌ रमने 
अंगूनलिल्‌ पौनूबोरत्‌ तत्न  षिद्वलु मिनद वननान्‌ 
वंभूनिरलप्‌ प्रुवत्‌ तात्र मंलृलच्क्ि केरप वंणण्‌र्‌ 
पञूजिडप्‌ पडुत्‌ता लून णुणिलाप्‌ परपपप्‌ पोतार्‌ 584 

इन्‌तु अतरूपान्ू-इन्दु नाम के उन (चन्द) ने; 
परवतृताढ््‌ तत्न्‌-भोहं वाली सीताजी के; , मल्‌ अटिक्‌कु एर्प-्रृदु चरणों के अनुकूल; 
, चद्‌ नूल .पन्‌च्‌-श्वेत-सूत-जनक रई को; . इट पटुत्ताल्‌ अत्रुत-भूमि पर चिछाया हो, 
"जसे; च्‌. निला परप्प -पवेत चांदनी फंलाई; अनुचत्तम्‌ कुत्‌ रम्‌ असुत अछकतुम्‌- 


अंजनपर्वत-सम पुन्दरराज; मक्र तत्ने अंज्‌चल्‌ इल्‌-उन सुन्दर से किसी विध जो 
कम नहीं थे; पात पोरुतृत अनून इढव नरम -स्वणेरेग के लधुराज; पोनार-गये । ५८४ 


वम्‌ चिलै-कमनीय धनु-समः; 
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चन्द्रिका खूब फैली । वेह एेसी ` लगी, मानो इन्दु-संनित चन्द्र ने 
कमनीय धनुसम ललाट वाली सीता के मरदुचरण-पात के योग्य श्वेत- 
सूवजनक रुई फला रखी हो । सीताजी के साथ काजलगिरि जैसे सुन्दर- 
मूति श्रीराम ओर उनके उतने ही सुन्दर, पर स्वणैवणे लक्ष्मण भी चलते 
गये । ५८४ 


शिरुहिडे वरनूदक्‌ कौङ्गं येनूदिय शंल्‌ृव मंत्नुम्‌ 
शैरिथिर्डः गन्द न्ङ्गे शीरडि `नीर्क्कीप्‌ पृछित 
नरियन तीडरनदु शंन्‌र्‌ नडनूर्दत्रि ` वयि नीङ्गुम्‌ 
उरुवलि यनि नृङ्गीन्‌ रुण्डत्र वुणर्‌व दण्डी 585 

चिरक इठे वरुनूत-षोटी कमर इखी हौ, एेसा; काङ्कं एन्‌तिय-स्तन वहन 
करनेवाली; चरि इर कून्‌तल्‌-घधने, कले केश वाली; चलृवम्‌ अतनुम्‌ नङ्कं- 
लक्ष्मीदेवी; नीर कापपुष्िन्न-जल के बुदबुदो से भी अधिक; नियत चिर अटि- 
मृदुल छोटे चरण; तौटरनूतु च॑न्ूर-श्रीराम के साय लगे हुए जाकर; नटनूतु अतितरू- 
चले तो; नवेयित्‌ नीङ्कुम्‌-दोषहीन; अन्निन्‌ ऊङ्कु-प्रेम से बद्कर; उर्‌ बलि 
जीन्रूह उण्टू-अधिक बलयुक्तं कुछ ह; अत्त-एसा; उणरवतु उण्टो-सोचा जाय, एेसा 
कुछ क्या। ५८५ 

सीताजी स्वयं लक्ष्मीदेवी थी । वे घने-धघंघराने केश वाली अपनी ~ 

पतली कमर ओौर उसको सतानेवाले पीन स्तनोंका वहन करती हुई 
श्रीराम.के साथ विना किसी शिकायत के चलीं। उनके, जल के बुदबुदों 
से भी मृदु चरण इतनी दूर चलस्के तोउसकाकारणप्रेमदहीदै! प्रेम 
से भी बलवान या बलदायक कुछ ओर है -यह्‌ समञ्षने के लिए कोई 
स्थानदैक्या? । ५८५ 


क परुदिवा  नवनुङ्‌ गीघटपार्‌ परुवरे पररा मुननम्‌ 
तिरुचित्नरा यहनुन्‌ दन्‌बाल्‌ योशने यिरण्ड शंतरान्‌ 
अरुविपाय्‌ कणृणुम्‌ बुणूणा : यद्टिहित्ूर मनमुन्‌ दातुम्‌ 
तुरिदमान्‌ . ररिर्‌ योनान्न्‌- शंयुद्दु शौल्‌ल चुरराम्‌ 586 

परति वातवन्र्‌-सुयदेव; कीट पाल्‌-ुवं दिशा के; परुवरै-बड़ (उदय-) 
अचल को; परसा मुननम्‌-पहंच जाए, इसके पहले; तिरुविन्न्‌ नायकतुम्‌-श्रीलकष्मीपति; 
तत्र्‌ पाल्‌-दक्षिण दिशामेः; इरण्‌ट्‌ योचनं चत्‌रातु-दो योजन दूर चले; अरुवि पाय्‌ 
कण्‌णुम्‌-धारा बहानेवाली अखि; पुणुणाय्‌-न्रण वनकर; अद्िकिनूर मततमुम्‌-मिटने 

) मन; _ तात्ुम्‌-भोर स्वयं; ठुरितम्‌ मात्र तेरिन्‌ पोत्रान्ू- (जो) त्वरितगति 

अश्वों के (चते) रथ पर गये; र्चैय्‌ततु-उन्होने जो किया, वह्‌; चलूलल्‌ उद्राम्‌- 

करेगे । ५८६ | - ` 
सूयेदेव के वड़े उदयाचल पर' पहुंचने के पहले ही श्रीलक्ष्मी-पति 
दक्षिण कौ ओर दौ योजन चले गये। धारा-वनी आंखें मौर त्रण-बना 
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हृदय ओर स्वयं वे -ेसी स्थिति मे ओर जो तीव्रगामी अ्वोके जते रथ 
पर गये उनका क्या हुआ --यह्‌ वतलाएुगे । ५८६ 


कः कडिहूयो रिरणृड मूम्‌रिड कडिमदि लयोत्‌ति कणृडानर 
अड्यिणे रतोद्ुदा न्नादि समूनिवने यवनु मुरूर 
पदलाङ्‌ गेट्‌ र्ननूजिर्‌ परुवर लुदन्‌दान्‌ मूनूनम्‌ 
मुडि्वैला मणर्नृदा ननदो मुडिन्‌दनत्‌ मनून नैनूरान्‌ 587 
कटिफं ओर्‌ इरणट्‌ मूतरिल्‌-छः घड़ी के अन्दर; फटि मतित्‌ अयोतुति 
कणृटान्ू-सुरक्षित (या रक्षफ) प्राचीरो वाली मयोध्या पहुंच गये; भाति मुतिवत्र- 
प्रधान मुनिवर के; इण अटि तो्वूतातू-चरणदय को वन्दना की; अवतुम्‌-उन्हने 
भी; उर्रपटि अंलूलाम्‌-घटित सव; केट्टात्-सुना; न॑न्‌चिल्‌ पर्वरल्‌ उद्रनृतात््‌- 
मन में क्लेश पाया; मुटिवु मलूलाम्‌-मावी सव; मृन्ू्म्‌ उणर्‌नुतान्रू-पहले हौ मन 
में अनुमान करके; अनूतो-हाय; मनत मुटिनृततत्र्‌-राजा मर ही गये; अनुरात्र 
फटा ! ५८७ 


वे (दोके तीन) छः (यादो ओर तीन, पचि) घडियोंमें सुरक्षा के 
प्राचीर वाली अयोध्या मेँ पहुंच गये । पहले उन्होने प्रधान पुरुप, मुनिवर 
वसिष्ठसे भेट कीओर उनको नमस्कार किया। वसिष्ठजीनेभी सारा 
वृत्तान्त सुना तो दुखसन्तप्त होकर भावी का अनुमान करके समञ् लिया 
करि अब दशरथजी नहीं वचेगे। वमर ही गये, समञ्च लो' । ५८७ 


ः निनूर्यर्‌ पच्य यमूजि नेरनूदिलन्न रडक्क चद्छल्‌ 
ओौनुरना नुरत्‌त नोक्‌कात्‌ ररुमत्‌तुक्‌ कुरुदि पारपपात्‌ 
वनूरव रुरो मेलं विदिते यूर विम्‌सिप्‌ 
पीन्रिणि सन्‌नत्‌ कोथिल्‌ श्ुमनूदिर नोड़म्‌ बुक्कात्‌ 588 . 
थ चद्यढन्‌-भीराम; तरमतूतुक्‌कू उरूति पारपपान्‌-धमे धारणार्थं; निन्रूर उयर्‌ 
पियं अमृचि-स्थिर होकर बढ़ सकनेवाले अपयश से उरकर; तदुक्‌क-(मेरे) रोकने 
पर भी; नेर्‌नृतिलन्र्‌ू-(रुकने को) सहमत नही हए; नान्न उरंतृतल्‌ ओतरम्‌ नोक्‌कात्‌- 
मेरा कहा कुछ नहीं माना; में वित्तियिते-पूरवङृत कमफल को; र्वनूरवर्‌ उढरो- - 
जीतनेवाले हैँ क्या; अतररू-सोचकर; विम्‌भि-दुख से भरकर; चुमन्‌तिरतोटुम्‌- 
सुमन्त्र के साथ; मनरूनन्नू-चक्रवर्ती के; रपत तिणि कोयिल्‌-स्वणेयुकत महल मे; 
पुककात््‌-पहुंचे । ५८८ 
“भने प्रभु श्रीराम से कितना कहा.! धम को सुस्थिति देनेवाले स्थायी 
रूप से वर्धित हो सकनेवाले अपयश से डरकर वे, मेरे रोकने पर भी सकने 
को सहमत नही हृए । मेरा कहा एक न माना । हा पर्व॑त कमं के 
फल को रोक सकनेवाला कौन है ?” -यह्‌ सोचकर वसिष्ठजी अपार दुख 
से भरकर, सुमंत को साथ लिये हुएु चक्रवर्ती के स्वर्णेमय महल में 


पहचे 1 ५८ 
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‰ तेरहीणड ` वद्ूढल्‌ वनदा रतृरुदम्‌ निनूदे युनूद 
उर्हौणृड तिङ्ग ठनून मनृन्रनै युदेयर्‌ श्ुररिक्‌ 
कारहौणृड मेनि यातैक्‌ कण्डिलर्‌ कणणिल्‌ वर्ग 
नीरुहौणड नंडनृदेरष्‌ पाह तिलैहण्‌डं निलेयिर्‌ रीर्‌नूदार्‌ 589 

तेर्‌ काणृदु-रथ (का आना) लेकर; उद्ठैयर्‌-मन्त्री लोग; वदद्ल्‌ वनुतान्‌- 
भ्र्ुजाग्ये; रअनृर-सोचकर; तम्‌ विनतं उनृत~-अपने मनके ष्रेरित करनेसे; 
तिङ्कढ्‌ ॐर्‌ कौण्टतु अननूत-चच् को परिवेषने घेरा, जसे; मततत चुरटि-राजाको 
धेरकर; कार्‌ कण्ट मेतियने-श्यासशरीर (श्रीराम को); कणटिलर्‌-न देखकर; 
कण्णिल्‌-्ओघों भे; वर्‌ नीर्‌ काण्‌ट-न सुखनेवाले जल के साथ; टु तेर्‌ पाकनु 
निले कणृदु-वड़ रथ के सारथौ को दशा देखकर; निलयिल्‌ तीरन्‌तार्‌-(उत्साह्‌ की) 
स्थिति से बदल गये । भ्य 
मंत्री आदि राजा के निकटस्थ लोगोने रथ को देखा तो अनुमान कर 
लियाकिप्रभुश्रीराम भी अये होगे! इसलिए अपने मनकैप्रेरितकरनेसे 
वे दशरथजी के पास आये ओर चन्द्र को परिवेष जसे उनको घेरकर खड़े 
हये गये! पर वहां श्यामशरीर श्रीराम नही रहे। उनकेस्थान मेवे 
वड़े रथ के सारथी सुम॑वजी को, जिनकी अखोंसे अश्रुकी अदूट धारा, 
जो सूखती नहीं थी, बह रही थी; देखकर उत्साह ओर हपं छोडकर दुखी 
हो रहे । ५८९ 


4 इरदम्‌वन्‌ दुर्‌र र्नूराडः भियावरु मियम्‌ब लोडुम्‌ 
वरदन्‌वन्‌ दुर्या रचन॒न सनतत मयक्कन्‌ दीरन्‌दान्‌ 
पुरदब्ु कमल नादटटम्‌ बरकत विद्धित्‌तु नोककि 
विरदमा दवतेक्‌ कण्‌डान्न्‌ वीरत्वन्‌ दनन्ो तूान्‌ 590 

इरतम्‌ वनूतु उर्रतु अनूरू-रथ जा गया, यह; जाङ्कु-वह; यावम्‌ 
इयम्‌पलाटम्‌-सव के कहने पर; चरतत वनूतु उररान्र-वरद-प्रभु पधारे; अन्न- 
सोचकर; मन्ूनतरम्‌-राजा भीः. _ मयक्‌कम्‌ तीरन्‌तान्‌-मूर्च्छा से ष्टे; पुरं तपु- 
निमल; कमलम्‌ नाट्‌टम्‌-कमल-जंसी आवो को; पौरकरकेन विदिट्तु-श्नट से खोलकर; 
नोक्कि-दृष्टि डालकर; विरतम्‌ मातवन कणटानू-व्रती ओर महान तपस्वी को देखा; 

वीरन्न्‌-वीरराघव; वनूतननो अनूरात्न-जाया क्या, पुषा । ४६० 


वहां सवने कहा कि रथ आ गया । यह्‌ सुनकर "वरदप्रभु श्रीराम 
आ गये" --इस विचार से चक्रवर्तीं मूर्छा से जागे। अपने निमल कमल- 
सम अखि खोलकर उन्होने दष्टि दौडाई। वदाँ महान तपोव्रती वसिष्ठजी 
ही उनकी दुष्टिमें पड़े। राजाने महर्षिसे पूषछठाकिं वीरराघव आ गया 
क्या ? } ५९० 


इल्‌लयंन्‌ ररक्क लार्रा देडगिमा मुनिव निन्‌रत्‌ 
वलूलवन्‌ मुहे नमूबि वनृदिल तूर माररम्‌ 
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शील्‌ललु मरशन्‌ शोरन्‌दान्‌ सुयरर , मुनिव नान्निव्‌ 
वल्‌ललहाण्‌ गितूल्े त्तूना वाङ्गुनिन्‌ रहलप्‌ पोतान्‌ 591 

इल्‌ले अत्नर-नहीं, यह; उरक्‌कल्‌ आररातु-कहने का साहस न होने के कारणः 
मा मुतिवन्रू-उत्तम मुनिवर; एङ्ककि निततरात्र-व्याकुल खड़े रहे; चलृलवत्न मृकमे- 
(दुख से अप्रभावित रहने में) समथं उनके मुख ने ही; नमपि वन्‌तिलम्‌-नायक नहीं 
आया; रअततुर माररम्‌ चालललुम्‌-यह्‌ उत्तर (अपने भावों से) व्यक्त किया तो; 
अरचन्न्‌ चोरन्‌तात्न-राजा शिथिल हो गये; तुयर्‌ उर मुनिवन्र-दुखात्तं मुनि; नान्‌ ` 
इ अल्‌लल्‌ क॑ण्किललेनू-यह दुख देव नहीं सकूगा; अनरत्ता-कहकर; -आङकु निनूह- 
वहाँ से; अकल पोना त्‌-हट गये । ५४१ ॥ । 

महामुनि “नहीं” कहने का साहस नहीं कर सके । दुख-सहन-सम्थं 

होने पर भी उनका मुख ही बतला गया किश्रीराम नहींये। राजा ,, 
फिरसे मूच्छित होगये। राजा की स्थिति देखकर मुनिवर कामन 
अत्यधिक दुख से भर गया । यह्‌ संकट मेँ देख नहीं सकगा --यह्‌ कहकर 
वे वहां से हट गये । ५९१ 


& नायहन्‌ पिन्‌ नररेरप्‌ पाहते नोक्कि - नमृबि. 
शेयनो वणिय ततोवंत्‌ रुरतृतलुन्‌ . दैव लानुम्‌ 
वेयुयर्‌ क्तिर्‌ नुन्‌ दम्‌बियुम्‌ मिदिलेप्‌ पौनूनृम्‌ ` 
पोयिना ननू र्नन्‌र पोट्वृदत्‌ते आवि पनात्‌ 592 

नायकन्‌-चक्गवर्तौ के; पिनरनुम्‌-ओर; ˆ नल्‌ तेर्‌ पाकनै-रेष्ठ.सारथी को; 
नोक्कि-देखकर; नम्‌पि-नायक; चेयनो-इर है; अणियत्तो-या पास है; अन्‌र- 
एसा; उरेततचुम्‌-गुने पर;. तेर्‌ वलूलातुम्‌-सारण्यसम्थं भी; ताततुम्‌ तमृपियुम्‌- 

(वे) माप, छोटे भाई-जौर; सितिले पानूनुम्‌-मिथिला का स्वणं; वेय्‌ उयर्‌ कात्निल्‌- 

उन्नत वंश (वासि) के वन मे; पोयित्तातर-गये; अत्ररात््‌-बोने; अप्रर पोद्वततते- 

वैसा कहते ही; आवि पोननान्ू-प्राणविमुक्त हो गये ! ५४२ " 

नायक दशरथ ने फिर होणमें आकर चतुर सारथी सुरम॑त्रसे पूष्ठाकि ` 
श्रेष्ठ नायक श्रीराम दुर गये है (दूरस्थरहै) या पासही (निकटस्थ) है? 
सु्म॑त्र ने उत्तर दिया कि श्रीराम उनके भाई लक्ष्मण ओर मिथिला की निधि 
मैथिली तीनो ञ्चे सिके पेडोसेभरे जंगलमें चे गये। तभी राजा 
के प्राणपखेरू उड़ गये । ५९२ । । 


इनूदिरन्‌ सुदल्‌व रान कडवुकर्‌ यारु सीणृडिच्‌ 
चनूदिर ननैय दाङ्गोर्‌ मानत्तिर्‌ रलेयिर्‌ राङ्गि 
वनूदन रनद तनूदं येनरमनड्‌ गचितूतु वाद्वत्‌ति 
उन्दिया नुलहि नुमृवर्‌ मीृहिला वुलहत्‌ तुयततार्‌ 593 
इनूतिरनन्‌ मुतलूवर्‌ आत्त--इन्द्रादि; कटवु्र्‌ यावरेष्‌ ईण्टि-सभौ देवता एकत्र 
दोकर; चनूतिरन्‌ अनेयतु-चन्द्र के समान; ओर्‌ मात्ततूतिल्‌-एक देवयान मे (रख); 
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-तलेयिल्‌ ताङ्कि-जपने सिर पर वहन करके; अनृते तनते-हमारे पिता के पिताः 
वनूततत््‌ अंत्न-पधारे, यहं कहते हए; मतम्‌ कछितूत्र-हषितमन होकर; वाष्वत्‌ति- 
संस्तुति करके; उन्‌तियान्न्‌_ उलकतूतु उम्‌पर्‌-नाभी से उत्पन्न ब्रह्मा के लोक के परे; 
मीढट्‌किला उलकत्तु- (जहां से) लौट आना नहीं होता, उस लोक मे; उयत्‌तत्तर- 
पहुंचाया } ५२३ 
देवेन्द्र आदि सभी देवता एकच हो अये । चन्धसमान एक देवयानं 
पर उनके शरीर को अपने सिर पर टढोकर रखा । हमारे धाता के पिता 
आये" यह हष-घोष करते हए उनको ले जाकर ब्रह्मा के लोक को पार कर 
उस मोक्षलोक मे पहुंचाया, जहाँ से पुनरावतंन नहीं होता । ५९३ 


#‰ उयिर्‌प्पिलत्त्‌ रुडिपपु मिल्‌ल नूरुणरन्‌ दरुवन्‌ दीण्‌डि 
अधिर्‌त्‌तन णोकूकि ` मनुनर्‌ कारयि रितूमे तरि 
मधिरुकुल मतेय न्ग कोशल मरुहि वीद्धनदाढ्‌ 
वंयिरूचुंड्डः गोडे तन्‌त्नि लनविला बुधिरित््‌ वेवाद्‌ 594 

कुलम्‌ मथिल्‌ अतरैय-शरेष्ठ मथुरतुल्य छटा वाली; ॥ नङ्कं कोचले-देवी कौत्था; 
अयिरतृतत्ल्‌-सन्देह्‌ करती हं; _ उरुवम्‌ तीण्टि नोकूकि-शरीर स्पश्च करके देखकर; 
उयिरपृपु इलन्‌-र्वासहीन है; तुटिपृपुम्‌ इल्‌लत्न्‌-स्पन्दनहीन भी है; अत्र उणरनतु- 

-यह्‌ पहंचानकर; मनूतरकु अशर्‌ उयिर्‌ इनुमे-राजा की प्रणहीनता; तेरि-निश्चित 

रूप्‌ से जानकर; मरुकि-उद्धिर्नं होकर; वी्नूताद््‌-गिरीं; वयिल्‌ चुदटुम्‌-धूपतप्त; 


कोटे तनरतिलू-ग्ीप्ममे; अन्षु इला उयिरिन्‌-मस्थिहीन जीव (कीड़े) के समानः; 
वेवण्दू-तडपने लग । ५६४ 


श्रेष्ठ कुलीन, ओर मयूराभा कौसल्याने सन्देह करके राजाका 
शरीर स्पशं कर देखा) वास नहीं छोडते; कोई स्पन्दन नहीहै; 
इसलिए मर ही गये है, यह्‌ निश्चय जानकर शोकाकुल होकर भूमि पर 


गिर पड़ी । उनकी स्थिति उस अस्थिरहित कीड़े कौ-सी हो गद, जो 
ग्रीष्म की धृपमें छटपटाता ह । ५९४ 


इरुतृद वनृदणनो लूला मीतूरवन्‌ उन्‌त्े यीत्प्‌ 
पंरन्‌दवम्‌ . जयूद . नङ्गं कणवनेप्‌ पिरिनृदु दयून 
मरुनदिल्ठन्‌ दवरिन्‌ विममि मणिपिरि यरविन्‌ माद्धहि 
अरुनदरण य््िन्‌द वनरिर्‌ पेडर्यत्त बरड्र चुर्र 595 
इरन्‌त्‌ अनृतणनोट्‌-(अपनी नाभि में) रहनेवाले नरह्यन्न (ब्रह्य) के साथः; 
अललामू्‌-सुष्टि सव; ईत्ूरवन्न्‌ तन्नेते-उत्पन्न करनेवाले (परन्नह्य) को; ईत्त-जन्म 
दिलाने योग्य; पैर तवम्‌ चय्‌त-जिन्होने बड़ी तपस्याकी थी, वे; नङ्कं -देवी 
(कौसल्या) ; कणवने पिरिनूतु-पति से अलग होकर; रतय॒वम्‌ मरनुतु-देवी अभृत 
को; इ्टनृतवरित्‌-खोनेवाले के समान; विमूमि-दुख से भरकर; मणि पिरि 
अरविन्नु-रतन खोकर विषधर जसे; माद्वूकि-ङ्गम्हलाकर; अर तुणे~प्यारा साथी; 
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कावादू नीर्यौदियिर्‌ पचछिपरिदो वनूरेर्‌ 
करङ्गउलिर्‌ कण्वदरुनूर्दीय्‌ = कमूमार्‌ मुण्‌डो 101 
तेवा-देव; करम्‌ कटलिय्‌- (आपके रग के कारण) काले (वने) या विशाल 
क्षीरसागर मे; कण्‌ वदटर्‌न्‌तोय्‌-निद्रा'करनेवलि; मेवातवर्‌ दलृले-भापके शरु नहीं 
है; मेवित्नरम्‌ इलृले-मितर भो नहीं ह; वल्ियोदु इरुट्‌ इल्‌ले-परकाश के साय अन्धकार 
भी नहीं है; मेन्‌ कीट्टुम्‌ उलूलं-ऊपर, नीचे नही है; मुवामैयुम्‌ इलृलं-उमर में कम 
होना भी नही; मूत्‌तमेयुम्‌ इललं-वढना मी न्ह; मुतल्‌ इटं ओदू-आदि, मध्यके 
साथ; ईर इलूल-अवसान मी नहीं; मूत्र ओद्‌ पित्न्‌ इलूलै-पूवं मौर पश्चात नहीं 
है; नित्‌ तोन्तुर निले-आपके स्वरूप के लक्षण; इवृवो-पे हं ष्या;  अत्रराल्‌-तोः; 
नी चिल एनृति-जाप धनुष लेकर; चेवटिकटट्‌ नोव~लाल (मनोरम) परो को दुख देते 
हए; वनूषु कावातु भाछियिलू्‌-भाकर रक्षा नही करेगे तो; पट्टि पैरितो-वड़ा 
अपयश होगा क्या; अन्ररेलू-या; फं मारम्‌ उणृटो-प्रत्युपकारमी हो सक्ताहै 
क्या ! १०१ 
अप काल-देश-वस्तु-परिच्छेद रदित दैँ। इसलिए आपकेन शत 
है, न मित्तहै। देवाधिदेव ! क्षीरसागरशायी } आपके लिएन प्रकाश हैः 
न अँधेरा । ऊपर कुष नहीं है, न आपके नीचे कुछ है (आप स्वैत्र व्याप्त 
है) । आपकीन जवानी होतीहै, न वाद्धेक्य होता है (अप कालातीत 
है) । अपकरान आदिदहै, न मध्य, न अन्त। आपके पूवंया वाद कुठ 
नहीं होता) अप सभी कालमें वर्तमान) अपके लक्षण एसे 
न ? फिर क्या आश्चर्यं है करि आप धनुप लेकर अपने श्रीचरणौं को इखाति 
हुए हमारे रक्षणाथं इधर अयेहँ। एसा रक्षण नहीं करगेतो आपका 
अपयश हो जायगा क्या? या हम अपका कोई प्रत्युपकार करनेवाले हँ 
क्या ? । १०१ 


नाचि नवेती रुलहमेला माह 
नचछित्तत्‌चु नीतन्‌द नात्रमुहत्रार्‌ तामे 
ञि ~ पलपलवु निन्‌र्न्‌दा लंन्‌रु 
सुलवाप्‌ परुङ्गुणत्‌तं ` सुत्‌तमने मेनाढ््‌ 
ताद्ि तरयाहत्‌ तण्डयिर्‌ नीराहत्‌ 
तडवरेथे सत्‌ताहृत्‌ तामरक्कं नोव 
आधि कडेनृदमुद मंङ्गद्ुक्के यीनूदा 


यवुणरहडा मुत्रक्‌कठ्मि , यलूलामे युण्‌डो 102 


नी-भआपने; नकिित्ततूतु तन्‌त-अपनी नाभी-कमल से जिनको पुष्ट किया; नात 
भुकन्नार्‌ तामे-वे चतुर्मुख; नवे तीर्‌ उलकभ्‌ अंलाम्‌-निर्दोषि प्रपंच सव; नादि 
आक-माप बनाकर; ऊद्ि पल पलवुम्‌--अनेक-अनेक युग; निततूरु अगनूताल्‌-~रहकर ` 
स्पेतोभी; अत्रम्‌ उलवा परम्‌ कुणततु-कभी पुरा न होनेवाले (अमाप) उत्तम 
यणो के; भम्‌ उदृतमत्ते-हमारे पुरुषश्रेष्ठ; मेल नाढ्‌-प्र्चीनकाल ते; तरं ताटि 


ज 
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आक~भ्रुमि को मथनी (पात्र) वनाकर; नीर्‌ तण्‌ तथिर्‌ आक-सागरजल फो दही 
बनाकर; मतृतु तटचरेये आक-मथानी, चड़ मन्दरपर्वत को बनाकर; तामरं कं 
नोव-कमल-सम हाथों को इखाते हए; आदि कटनूतु-समुद्र को मथकर; अमुतम्‌- 
` ममृत को; अंङ्कलुक्के ईन्‌ताय्‌-हमे ही दे दिया; अवुणरुकढ्‌ ताम्‌-दानव तो; 
उत्तक्कु अटिमै अलृलामे उण्टो-आपके दास नहीं है, एेसा क्या । १०२ 

आपके, अपनी नाभि से सृजित चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं, निर्दोष लोकों 
को माप बनाकर अनेक युगो तके आपके गुणों का माप लगाने लगे, तोभी 
आपके गणो का माप नहीं मिल सकता । रेस अमाप कल्याण-गुणपूणं । 
पुरुषोत्तम ! प्राचीन कालम सारी पृथ्वी को मथनी बनाकर क्षीरसागरपय 
को दही बनाकर ओर मन्दर पवेत को मथानी बनाकर अपने कमल-सम 
हाथों को दुखातते हुए मथन किया; पर सुधा निकला तो उसे हम देवों को 
दे दिया | तब क्या दानव आपके दास नहीं है -यह बातहैक्या ?। १०२ 


ओत्‌ रहि मूलत्‌ तुरुवम्‌ बलवाहि 
युणर्वा युधिराहिप्‌ पिरिदाहि युटि 
शूरा शरुडगालेत्‌ तनूतिलेय दाहित्‌ 
तीरनृदुलहन्‌ दानाहिच्‌ चंनवेता निन्र 
नन्‌ रात्र जान्तत्‌ ततिककटयुन्‌दै यङ्ग 
णवेदीर्‌ककु नायहते नल्‌विन्ेये नोक्कि 
निन्‌ सरक्‌ कातति ययलारक्‌ कायुदि 
निलंयिल्‌लात्‌ तीविनेयु नीतन्‌द दत्‌रे 103 


मलत्‌तु आनस आकि~मूल मे एक रहकर; उरुवम्‌ पल आकि-अनेक रूप वनकरः; 
उणरवु आय्‌-ज्ञानगोचर बनकर; उयिर्‌ आकि-प्राण बनकर; पिरितु आफि-इस 
तरह निन्न-भिच्न होकर; अचि चन्र जाचु उरम्‌ काले-युगान्त में प्रपच-नाश के समयः; 
तन्न्‌ निलेयतु आकि तीर्‌न्‌तु-अपनी पूवं-स्थित्ति में आ (अपनी लीला) समाप्त करके; 
उलकम्‌ तान्न्‌ आकि-तव प्रपच स्वयं आप होकर; च॑वूवे निन्नूर-शोभित रहुनेचाे; 
नत्ूराय नत्त तत्ति काडटुनते-शरेष्ठ ज्ञान के पल्लव (सार) समान; अंङकट्‌ नवे 
तीर्‌क्‌कुम्‌-हमारे मपयाधों को दर करनेवाले; ` नायकन्ने-नाय; नल्‌ वितेये नोक्कि 
निनूरार-अच्छे कमं दही करते रहनेवाले साधुमो को; कतूतति-आप रक्षा करते ह; 
अललारं-इतरों को; काय्‌ति-दण्ड देते है; निल इलृला तीविननयुम्‌-अस्थायी बुरे कमं 
मी; नी तनृतत्रु अत्रे-भापके ही वनेहृए है न । १०३ 

मूल भे एक रहकर फिर अनेकं रूप में वदले 1 भिन्न-भिन्न सुष्टिमें 

` ज्ञान से अनुभव मे अनेवाले तत्व रहै । उसके प्राण रहे)! इस तरह 
अनेक जीवोमे वेटेसे रहनेके वाद य्गातमें फिर आपने उन सवको 
अपने मे समेट लिया । तव प्रपंच सव गापहीहौ गया। उस्र स्थिति 
मे शोभायमान जो रहते है, वे ज्ञानसार ! हमारे अपराधो को मिटानेवाले 
नायक | अच्छ कर्मं करनेवाले साधुओंको रक्षित ओर इतस को दण्डित 


1 
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कर्तेवाले हँ आप। पर क्या अस्थायी पापभी अआपकेही कारण स्थिति 
नहीं पाते ? । १०३ 


वल्‌लं वरम्‌िल्‌लाद मायविने तन्‌त्तात्‌ 
मयङ्गित्रर्‌ होड मदिमयङ्गि मेन्नाद्‌ 
अललं यिरेयवनी यादिर्येतरप्‌ पेदु 
रलम्‌२ वेमुनूनं यरप्‌पयनुण्‌ डाह 
अल्‌लं वलयङ्गढ््‌ नुमूमु्ेयत्‌ रनूना 
ठरियोत्तत्‌ तीण्‌डि येद्ुव रंततितूर 
तीलूलं सुदतृमुत्तिवर्‌ शुढ॒र्‌र पोदे 
ताहिनित्‌र वेयन्‌ दडेत्‌तिलेयो व॑नदाय्‌ 104 


मनूताय्‌-हमारे पित्ता; वलृलै-बलवती; वरमपुं इलृलात-असीम; माय वित 

तननू्राल्‌-माया के कायं से;  मयङ्कित्तर्‌कढ्‌ ओटु-श्रमित रहै (देवों) के साथ; मति 
मयङ्कि-मोहमग्न होकर; मेल्‌ नाद्‌-पाचीन समय मे; इरन्‌ नी जलले-भाप भादि 
भगवान नहीं है; _ आति अंत्र-आदिदेव है, एेसा; पेवुररु-संशय में पड़कर; अलमस्वेम्‌- 
संकट्में रहै हमारे; पुनते अड पयन्न्‌ उण्टाक-पूर्वृत सुकमं का फल सहायता करने 
भाया;  अनूनाढ्‌-उस दिन; अलले वलयङ्कढ््‌-सीमा पर स्थित सारे कुवलय; 
चुम्‌ उषं अनतूर-आप ही पर स्थित है, देखा; रजद्धुवर्‌ अतन नितरूर तौल॒लैमतल्‌ मुत्तिवर्‌- 
"सप्तक" के-रूप में प्रल्यात सप्तष्यों ने; अरियोतं तीणटि-अग्निको स्पशं करके; 
चू उर्र पोते-शपथ कही; ताके निन्रूर एेयम्‌-तव धनीभरुत रहा संशय; तुटैतृतिलंयो- 
आपने मिटाया नहीं क्या । १०४ 

धाता! पहले कु देवों ने बलवती ओर असीम माया के काये के वश 
मे होकर आपके परत्व के सम्बन्ध में संशय किया । यह्‌ उनका भ्रम था । 
हम भी उनके साथ श्रमित होकर आप परब्रह्म आदिदेव ह, नहीं, एेसे 
संशय में पड़कर गड़वड़ा रहेथे। परहमारा सूक्त था, जिसके फलस्वरूप 
(अचरि, भृगु, कृत्स, वसिष्ठ, गौतम, काश्यप, अंगीरस आदि) सप्तषियों 
ने अग्निमे हाथ रखकर शपथ खायी कि सारे कुवलय आपकेही शरीर 
पर घृतदहै। तव परब्रह्म कौनहै, इस पर उखा घनीभूत सन्देह मिट 
गया । अषप ही न सी -व्यवस्था करके हमारा सन्देह भिटाया! 
(वाल्मीकी मे ये बातें पायी नहीं जातीं 1) । १०४ 


इतरत्र पलनिनन्‌ देत्‌तिन्न तियमृबात्‌ 
तुत्रूनद लिडयुठ दतननि तुणिवात्‌ 
तनृनिहर्‌ मुनिवनैत्‌ तरविडे यंतूनाप्‌ 
पतुर्नीचिर्‌ रनंडमूडिप्‌ पुरनृदरत््‌ पोनात्‌ 105 


प्न जीकिर्‌ नेदु सुटि पुरनूतरत्न-स्वणं की चमकदार दीघंकिरीटी पुरन्दर ने; 
इत्रत पल-एेसी अनेक प्राते; नितेनूतु-सोचकर; इयमा एत्‌तितन्‌-अौर कहकर 
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स्तुति की; इटे तुतूतृतल्‌ उढतु-बीच नैं होनेवाली एक घटना है;  अन-एेसा; नत्ति 
तुणिवान्न्‌-वूज निश्चय करके; तन्‌ निकर्‌ मुत्निवत्ते-स्वोपम महषि को; विटे तर- 
बिदा दे; अनुत्ता~कहकर (ले); पोत्तात्र्‌-सिधारे ! १०५ 

स्वणं के कारण जाज्वल्यमान दीघं किरीटधारी पुरन्दरते एेसी बहुत 
सीवातोका स्मरण करके उनको स्तुतिकी। उन्होने सोच लिया कि 
नीच में घटनेवाली एक विरेष घटनाहै। इसलिए उन्होने शरभंग मुनि 
को, जो अपनी उपमा स्वयं आपहीथे, नमस्कार करके विदाली ओरवे 
वहां से चले गये । १०५ 


पोन्तव तहनिलं पुलमयि नुणरवान्न्‌, वान्रवर्‌ तलेवने वरर्व॑दिर्‌ कौीण्‌डान्‌ 
आन्रव नडा वरुद्टुवर सुनिवन्‌, तानुडं यिडवहै तद्भुवि नुटेवान्‌ 106 
पोत्तवन्न्‌ अक निले -वसे निर्गत देवेन्द्र का मनोभाव; पलमेयित््‌-अपनी जञान-दृष्टि 
से; उणरवात्-समञ्चकर ऋषि ने; वात्तवर्‌ तलेवत्ने-देवदेव ्रीराम को; वरवु 
अतिर्‌ काणृटान्रू-अपने सामने जते पाया; अत्तवत््‌- (आगत) श्रीराम ने; अटि ताल 
नमस्कार किया; सुनिवन्न्‌ अरट्‌ वर-पूनि ने कृपापुणं होकर; तद्वूवित्त्र-आलिगन 
कर लिया; तोततुटे इट वकै-अपने वासस्थान (कुटीर) को; नुदैवात्न-प्रवेश करके । १०६ 
महि ने, वहाँ से जो गये, उन पुरन्दर का मनोभाव अपनी ज्ञानदुष्टि 
से जान लिया। तब देवाधिदेव श्रीराम उनके सामने पधारे। उन्होने 
आकर महर्षि के चरणों मे नमन किया । महर्षि उन्ह गले लगाकर अपने 
आश्रमम लिवाने जाने लगे । १०६ 


एेयु मिढवलुम्‌ वरुहंन विचरिदा, वाछिय ववररौड्‌ वद्ृठलु महा 
उछियिन्‌ सुदन्‌मृुति युरेयुदे यणुह्‌, आछियि लरितुयि लवतत महिद्वान्‌ 107 

वबृदबुम्‌-्रीराम ने; पए्ठैयुम्‌ इलवलुम्‌ इतिता वरक त्त-देवी ओर छोटे भाई 
सुख से भारवे, कहा, तव;  अवरीटु-उनके साथ; मकिटा-खृश होकर; उद्धियिन्‌ 
मुत्‌ सृत्ति-युग के पूवं से भी विद्यमान महष के; उरंयुढे-कुटीर में; अणुक-श्रीराम 
अये तव; भआचछियिल्‌ अरि तुयिल्‌-क्षीरसागर मे योगनिद्रा मे लीन रहनेवाले; अवन्‌ 
अन-परब्रह्य, विष्णु भगवान है, समन्चकर; मक्तिट्ववान््‌-हषंरत हुए 1 १०७ + 

तब श्रीरामने अपनी देवी सीताजी ओौर छोटे भाई लक्ष्मण को 

अपने साथ अनेकीञन्ादी। युगारम्भके पहले सेही रहनेवाले मुनिवर 
उन सबको लेकर अपने कुटीरमे आये) वेश्रीरामको क्षीरसागरशायी 
विष्णू भगवान. जानकर अत्यन्त हषित हए । १०७ 


अवृवयि तटछढहनु वहिन नरिञत्‌ 
शंब्‌विय वरिवुरं शंविवेयि नुहरा 
नव्‌विधिन्‌ विदियव कौडननि यिरुकेक्‌ 


कवृचिय निशियीरु  कडयुर मढविल्‌ 108 
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अ वयित्‌-उस आश्म से; भषठकतुम्‌-युन्दरराज; नव्वियिन्र विछ अवलौटू- ` 
भरृगनयनी सीताजी के साथ; वैकिनन्‌-ठहरे; अरिजनू-ज्ञानी ऋषि के; र्चैव्‌विय 
अरिवु उरं-शरष्ठ उपदेशों को; चैवि वयित नुकरा-कानों से सुनकर; इर्छे नति 
कवृविय-अन्धकार-ग्रस्त; निचि-निंशा; - ओर कटं उम्‌ अठविल्‌-अन्त होने को रई, 
तव । १०८ 

आश्रम में सृन्दरराज श्रीराम, मृगनयना सीतादेवी के साथ ठह्रे। 
(लक्ष्मण शायद कुटीर के वाहुर ही रह गयेथे।) महान ज्ञानी शरभंगने 
अनेकं श्रेष्ठ उपदेश द्यि । उपदेशों कोध्यानसेश्रीरामने सुना। यों 
रात बीती ओर अन्धकारग्रस्त रात एक तरह से अपने अन्तिम समयमा 
गयी । तब-- ) १०८ - 


विलहिड्‌ निलन रवयिलूविरि ययिलवाढ्‌ 


इलहिड्‌ शरुडरव तिशेयन तिशेदोय्‌ 
अलहिड वरिद॑नु मविरहर निरयाल्‌ 
उलहिड निरेथिर दुरेयिने युरिवान्‌ 109 


विलकिट्‌ निद्ठलितन्र-फलनेवाले प्रकाश के स्वामी; इलकि्टु चुटरवन्रू-व्यक्त 

गर्मी वाले; इच अत्न-अपनी कीति के समान; तिच तोय्‌-चारो दिशाभों मे व्याप्त; 

अलक इट अरितु अतुम्‌-अगणित; रवयिल्‌ विरि-दीष्तियुत; अयिल्‌ बान्‌-तीक्ष्ण 

तलवार-सम; अविर्‌ फर निरेयाल्‌-णोभायमान किरण-हुस्तीं से; उलकु इदु-संसार 

पर आच्छादित; निर इर्‌ उरंयित्-घने अन्धकार रूपी चादर को; उरिवात््‌-उधेड 
लेने लगे \ १०४६ । 

व्यापनेवाले प्रकाश के ओर जाज्वल्यमान तेज के स्वामी सूने 

अपनी दही कीति के समान चारो दिशाओं में व्याप्त तलवारे-सम धूपकौ 

किरण-करों से भूमि पर आच्छादित अन्धकार रूपी चादर को उषेड दिया । 

(अन्धकार सूयं -रष्मि के पड़ते ही हट गया ।} । १०९ 


जायिडे यरिजनु सव्तदि रष्रुवत्‌, तीयिडे नुदेवदीर्‌ तछिविनं युडयात्‌ 
नीविडे तरहन निहविन रनैरियाल्‌, कार्येरि वरनुमुरै कडिदिति लिड्वान्‌ 110 
अ इ्ै-तव; अरिजनुम्‌-ज्ञानी; अवन्‌ तिर्‌ (श्रीराम) उनके सामने; 

मढ्ृवम्‌ ती इटं-अधिक पुष्ट अग्निम; नुदैवतु जोर्‌ तंछिविनै उटेयान्‌-प्रवेश करने का , 
एक शुद्ध संकल्प लेकर; काय॒ अरि-जलनेवाली अग्नि को; ररियाल्‌-यथाक्रस; 
वरननमुरे-शार वत रीति से; कटितित्तिल्‌ इरदुवान्रू-जल्दी प्रज्वलित करके; नी विं 
तर्केत-ञाप आज्ञा दे, यह; निरुचिततू-माग लिया । ११० 

, तब महान ज्ञानी शरभंग मूनिने श्रीराम के सासने अधिक परिमाण 
मे अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करने का संकल्प लेकर, उचित क्रम से, 
शास्त्रोक्त प्रकार से सत्वर प्रज्वलित किया। फिर श्रीरामसे विदा 
सगी। १ १० ` ६ 
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वरिचिले युदवनु मरेयुढठ वनेन, पुरितौछि लंत्रेयदु पुहलुदि यंत्रलुमू 
तिरमह उलेवशंय्‌ तिरुवितते युशयान्‌, अंरिपुह निनहदं सरन्न विरवन्‌ 111 

वरिचिले उद्वतुम्‌-वन्धनयुकत धनुष चलाने-मे दक्ष भीराम के; मरे उटवत्े- 
वेदङृषक को; नी पुरि ताछिल्‌ अत्त-जाप करते है, वह कायं क्या है; अतु पुक्वुति- 
वह्‌ वतलाइए; अत्रलुम्‌-पुछने पर; तिरमकढ्‌ तलव-भरीलक्ष्मीपति; चय्‌ इरविने- 
मेरे कृत दोनों कमं; जड-नष्ट हो जायं, इसलिए; यात्‌ अरि पृक निनेकु्न्‌-मे 
अन्तिप्रवेश्च करना चाहता हुं; अरुढ्‌ अत्त-जन्ना देने की कृपा कर, प्राथेना करने परः; 
इरेवनू-सगवान । १११ 

धनुविद्याविदग्ध श्रीराम ने, वेदविद्याप्रवीण महषि से प्रश्न किया 

कि यह्‌ आपक्याकरनेजा रहे ? कृपया बताइएतो। तब शरभंगने 
कहा किं हे लक्ष्मीपति ! मै अपने दोनों (पाप-पृण्य) कर्मो का नाश करने 
के लिए अग्निमें प्रवेश करना चाहताहूं।! आप कृपया अनुमति प्रदान 
करे । तव भगवान ने- 1 १११ 


यानूवर ममेदियि लिद्कषंय लंवनो, मान्नूवर ततियुरि मार्बिनं यंत्लुम्‌ 
मीन्वरं काडियवत्‌ विरलड मरवोत्‌, उन्‌विड मुवहैय तुरेननि पहर्‌बात्त्‌ 112 

- मान्न वर~मृगके; तति उरि मार्‌पिन्ते-शरेष्ठ चमं से आच्छादित वक्ष वाले; 
यान्न्‌ वरम्‌ अमैतियित्रू-मेरे आगमन के इस समयमे; इचयल्‌ अंवन्न-यह्‌ करना क्यो ; 
मत्नलुम्‌- (श्रीराम के) यह पुने पर; मीन वर काटि अवन्रू-मकरध्वज (मन्मथ) 
का; विरल अदू-प्रताप नष्ट करनेवाले; भरवोतरू-महषि; उनन्‌ विदम्‌ उवकं थिन्‌- 
शरीर-त्याग से उत्पन्न हषं के साथ; उर-वचन; नति पकरबान्नू-दूव बोले । ११२ 

मृगचर्मालिंकृत वक्ष वाले ! यह अन्निप्रवेश का काये आप अव करना 

चाहते है, जव म इधर ञायाहुं [ यह्‌ क्यों ? -यह पृष्ठा तव 
मकरध्वज मन्मथ के प्रताप-नाशक महि, जो इस उल्लासमेंथे कि शरीरः 
षूटनेवाला है, बोले । ११२ 


आयिर युहमुढ तवमयर्‌ हूर्वत्यात्‌, नीयिवण्‌ वर्हुदि यंन॒त्तिले युड्येत्‌ 

पोधिन दरुविनें पुहलुर विदियात्‌, मेधिने धिनिर्यौर विन्नेयिले विरलोय्‌ 113 
| विरलोय्‌-विजयी वीरः; - यान्रू-मे; आथिरम्‌ उकम्‌ उढ-सहल्र युगपर्यन्त; 
तवम्‌ अय रकुरव त्ू-तपस्या करता रहा हँ; नी इवण्‌ वर्कुति-आप इधर पधारेगे; 
अत्तम्‌ निल उट्येत्न-इस स्थिरता पर रहा; पुक्तल्‌ उद्र वितियात्‌-शास्त्र-विधिके 
मचुसार; पोधित्तु अरु विन्ते-मिटे मेरे कठिन कमं; नेपित्ते-आप भी पधारे; इत्ति 
आर वित्ते इल-अव कोई कमं नहीं है । ११३ 

विजयी वीर ! सहस्र युग पयन्त मैने तपस्या की साधना कौ है। 

. आप इधर पधारेगे, इस वात की दृढ़ प्रतीक्षा मे रहा । शास्तर-विधान के 
अनुसार मेरे दोनों कमं कट गये । तभी -तो आप पधारेहैँ! अगेमेरा 
केतंव्यकमं कुछ नहीं है । ११३ 


\ 
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इन्‌दिरन्‌ नाछिन दिरूदिहट््‌ पहर, वनूदत्तन्‌ सरुवुदि मलरय नुलहम्‌ 
तन्‌दन ननवदु शारलं नुरवोय्‌, अनृदमि लुधर्पद मडदलं मुयलवेन्‌ 114 

उरवोय्‌-बलवान; इन्‌तिरत्रू-देवेन््र के; नाछछित्ततु इरुतिकढ्‌ पकर-मेरे जीवन 
का अन्त कह्ने के लिए; वनतत्तत्न-अये; मलर्‌ अयन्‌ उलकम्‌-कमलासन ने अपने 
लोक कां वास; तन्‌तत्तन्‌-दिया; मरुवुति-आ जाये;  अन-कहने पर; मतु 
चारलं्-वह नहीं चाहते हए; अनृतम्‌ इल्‌ उयर पतम्‌ अटेतले-अक्षय परम (मोक्ष) 
पद प्राप्त करना; मुयलवेत्त-साधुंगा । ११४ 

शक्तिमन्त । अभी देवेन्द्र आये थे जौरमेरी आयु का अन्त जताकर 
उन्होने कहा कि कमलोद्भव ने आपको अपने लोक में आमन्त्रित किया है। 

पधारिए । पर मै वह्‌ लोक नहीं चाहता ! पर अक्षर परमपद (मुवित- 
लोक) पानेके प्रयासमेही मैं साधना करता रहाहं। ११४ 


आदलि नदुपैर वरन वुरेयाक्‌, कादलि यवलीड़ङ्‌ गदटरि मृदढहिप्‌ 
पोदलं मरुविन नौसर पुहला, वेदम मरिवरु मिहु्पीरु दुणर्वात्‌ 115 


आरु नंरि पुकला- (केवल) एक मागं प्रतिपादित न करनेवाले; वेतमुम्‌-वेदों के 
भी; अषिवरु-अन्ञात; मिक पौरन्‌ उणर्वोन्न-अनेक विषय के ज्ञानी महूषि; 
आतलिन्‌-इसलिए; अतु प॑रल्‌ अरद््‌-उसकी प्राप्ति का वर दीजिए; _ ईति उरया- 
यह प्रार्थना करके; कातलि अवलोटुम्‌-्रिया के साय; कतष्क्‌ अरि मूद्धुकि-जलनैवाली 
आगमे प्रवेश करके; पोतलं मरवित्रन्ू-परमपदगमन में प्रवृत्त हए । ११५ 


वेद भी, जौ निश्चित रूप से एक मागं या एक पद की व्याख्या नहीं 
करते हैँ, पर अनेक मार्गो ओर अनेक पदों का प्रतिपादन करते है परमपद 
का मागे नहीं वताते। लेकिन महि शरभंग उस परमपद (मुक्तिलोक) . 
का लक्षण खूब जानते थे । इसलिए उन्होने उसी पद-प्राप्ति की श्रीराम 
से प्रार्थना की ओर वे अपनी श्रिया पत्नी के साथ ज्वलन्त अग्तिमें प्रवेश 
करके मोक्षपद जाने को उचत रहे । ११५ 


तेवरु मुन्निवरु मुरुवतु तंरिवोर्‌, मावर नरुविरं मलरयत्र्‌ मुदलोर्‌ 
एवर मुडिवित्ि लिरुविनं यौरविप्‌, पोवदु करदुमव्‌ वरु नंरिपुक्कात्‌ 116 


उश्वतु तंरिवोर्‌-भवितव्य समशनेवाले; मा वृरू-गौरवपूर्णं; नड विर- 
सुवासित; मलर्‌ अयन्न मतलोर्‌-कमलभव अज आदि; तेवर्‌-देवता लोग; मृत्निवरम्‌- 
मुनिगण; एवरम्‌-कोई भी; इरवित्ते ओरुवि-दोनों कर्मो का नाश करके; मुटिवित्तिल्‌- 
जन्त मरे; पोवतु कचतुम्‌-जाना (जहां) चारहैगे; अ अर नंहि-उस परमगति को; 
पुष्कानू-पहुचे । ११६ | 

भावी की बातें जाननेवाले सूल्यवान ओर सुवासित कमल प्र आसीन्‌ 

अजादि देवता लोग ओर मुनिगण --कोई भी अपने पाप-पुण्य दोनों कर्मो 
के नाश पर अन्तिमि गतिक रूपमे जहाँ जाना चाहते दहै, उसी गति को 
शरभंग प्राप्त हो गये । ११६ 
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अण्डमु महिलमु मरिवरु रनैरियाल्‌, उणृडवः तीरुपंय रणर्‌हुत् .रश्पे 
रण्डव रडिदूधि रिरुदियि लवने, कण्‌डव ररपौरुढ्‌ करुदुव किदे 117 


जण्टमुम्‌-सारे अण्ड; अकिलमुम्‌-भौर सारे लोक; अर्बु अरु रहियाल्‌- 
अनजानी रीत्तिते; उण्र्वन्नु-जिन्होने उदरस्थ कर लियाथा, उन श्रीराम का; 
ओर पंयर्‌-एक (परमपावन) नामः; उणरकुत्तर्‌-ध्यान करनेवाले; उर पेर- 
निसको प्राप्त करते ह, बह भाग्य; अण्‌ तव नंटितु-अपार ओर अत्यधिक दहै; नंटितु 
उयिर्‌ इरतियिल्‌-जपनी लम्बी आयु के अन्त में; अवते कणृटवर्‌-जिन्होने उनके दशंन 
कयि, वे; उरू पौरट्‌-जो प्राप्त करगे, वह वस्तु; करुतुवतु अचछ्िते-सोचना सुलभ है 
क्या । ११७ 
अखिल अण्डों जौर लोकों को अपने पेट में प्रलयकाल मे समा लेनेवाले 
विष्णु भगवान के सहस्र रूप है ओर सहस नाम है । उनमें एक परम 
पवित्र नाम है श्रीराम ! उसके स्मरण मात्रसेलोग जो भाग्य प्राप्त करते 
है, वह्‌ कल्पना के भी बाहर है; वहुत्ेष्ठ है! तो अपनी लम्बी जायु के 
अन्त मे, मरणावसर पर उनके दशेन करने का भाग्य जिनका हुआहै, वे 
जिस पद को प्राप्त होगे उसका महत्व कल्पना करता भी आसान है 
व्या ? । ११७ 


3. अहतत्तियप्‌ पडलम्‌ (अगस्त्य पटल) 


अत्तेयव निरुदिधि नमेवु नोक्कलित्‌ 

इतियव रिनत्तलि निरङ्गु नंन्‌जिन्नर्‌ 

कुनिवरु तिणक्जिलेक्‌ कुमरर्‌ कीमृ्बीडम्‌ 
पुत्ति दुरयुणिन्‌ ररिदिर्‌ पोयित्तार्‌ 118 
इत्ियवर्‌-सवके प्यारे (सवको सुख देनेवाले); कुति वरु-नमनीय; त्तिण्‌ चिलै- 
ओर सारथुक्त धनुष के; कुमरर्‌-(धारण करनेवाले) राजपुत्र; कौमूपु ओद्म्‌- 
एुष्प-शाखा (सीतादेवी) के साथ; अनैयवनरू-उन महर्षि के; इरूतिथित्‌ अमेव-अस्त 
की व्यवस्था; नोक्‌कलिन्न-प्रस्यक्ष देखने से; इनत्रलिन््‌-परितापसे; इरङ्क 


नन्‌चितर्‌-विश्रमन होकर; पुत्नितनतु उरेयुद्‌ निन्‌र-पविन्ात्मा के आश्रम से; 
अरित्िल्‌ पोयित्तार्‌-निकलकर सायास चले ! ११८ 

सवेभूतरंजक प्यारे राजकुमार ओर नमनीय धनुष के धारके श्रीराम 

ओर लक्ष्मण, पुष्पलता-समाना श्रीसीतादेवी के साथ शरभंगदेहू-वियोग देख 

रहैथे।! उन्ह परिताप हु । बडे चिन्नमन होकर वे उन पचिव्र ऋषि 

, के आश्रम से निकले ओर भारी मन के साथ सायास आगे जाने लगे। ११८ 


मलेहदु मरङ्गदुः - मणिक््कर्‌ पारेयुम्‌ 
अलयुत् नदिहढ मरुविच्‌ चारलुम्‌ 
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इलेशरि पट्टवसु मित्रिय शूलुम्‌ 


तिलमिहु तडङ्गदु मिनिदु नीङ्गिनार्‌ 119 
मलेकटुम्‌-पर्वत; मरङ्कढुम्‌-भर अनेक तर; मणि कल्‌ पारेयुम्‌-भौर सुन्दर 
अनेक चद्कानों को; अलं पुतल्‌ नत्िकढुम्‌-तरगसदहित जल वाली नदिया; भअर्वि 
चारनुम्‌-सरिताभो के साथ पवत-पाद-प्रदेशः; ह इले चरि पट्टृवमुम्‌-पत्तों से पूर्ण 
वनप्रदेश; इत्तिय चूचुम्‌-ओर सुन्दर स्थान; इत्नितिनू-मुख से देखते हए; नीङ्‌कितार्‌- 
पार करके गये । ११४ 
वे अनेकं पवेत, वृक्ष, सुन्दर चटृटानें, तरंगसहित जल से पूणं नदिर्था, 
सरिताओं के साथ पवेतोंके पादप्रदेश ओौर अन्य अनेक मनोरम स्थल 
--ईइनको देखते हुए सुख से आगे वदते चले । ११९ 


8 पणृडय वयत्‌ररूम्‌ वाल किलूलरम्‌ 
सुण्‌डरु मोनर मुदलि नोर्‌हव्यत्‌ 
तण्‌डह्‌ वनत्‌तुरे तवत्‌ टोरलाम्‌ 


कणूडन  रिरामनेक्‌ कचिकूकरुम्‌ जिनृदयार्‌ 120 
पण्टेय अयन्‌ तरम्‌-पुरातन ज्ह्याजी से शृष्ट; पालकफिलृलस्म्‌-वालचिल्यः 
मुण्टस्म्‌-मण्डी; मोत्तरम्‌-मौनी; मुतलितोर्‌कन््‌-आदि; अ तणूटक वत्तु उर- 
जो उस दण्डक चन भे रहते थे; तवत्‌तु उढ्ढोर्‌कढ्‌ अलूलाम्‌-सव तपस्वी लोगो ने; 
इरामतत कण्टत्तर्‌-भौराम के दशेन कयि; कलिक्‌कुम्‌ चिनूतेयर्‌-मुदितमन हुए । १२० 
दण्डक वन मेँ अनेक तरह के तपस्वी रहै । सुष्टिके आदिपुरुष 
ब्रह्माजी के (रोम से उत्पन्न) वालखिल्य (साठ हजार), मुण्डी, मौनी आदि 
तपस्वीथे । वे सब श्रीराम के दशैन करके बहुत हपित हुए 1 १२० 


8 कलेवर कडुमूजिनत्‌ तरक्कर्‌ कायवोर्‌ 
विर्नपिरि दिनमैयित्‌ वेदुमूद् हित्‌रनर्‌ 
अन्नेवरु क्रातहत्‌ तमुद काविय 
पुनेवर तुथिर्वरु ` मुलवं पोल्‌हितन्‌रार्‌ 121 


फते वर-शीघ्र अ्भिभ्रुत कर आनेवाले; कटम्‌ चिनत्‌तु-अत्यधिक क्रोध वाले; 
अरकूकर्‌ काय-राक्षसों के सतानेसे; ओर्‌ वित्तं पिरितु इन्तमैयित्न-अपने पास कोई 
प्रतीकार-शकिति न रहने के कारणः; रवतुमुपुकिनरत्तर्‌-तप्त; अत्ते वरं कात्तकतृतु- - 
अग्नि-लगे काननें; अमुतु अलछाविय-अमरृत-मिभित; पुततैवर-जल के अनेसेः; 
उयिर्‌ वरम्‌-प्राणचन्त होनेवाले; उलवे पोल्किभ््‌रार-टूठ के समान वने । १२१ 
श्रीरामचन्द्र प्रमु का आगसन उनके लिए अग्निदग्ध कानन मे सुधा- 
मिश्रित जलधारा के प्रवाह के समानरहा। वहाँ के प्राणवन्त बने दृढ 


के समान उन्मत्त कोधी राक्षसो से पीडति वे निस्सहाय मुनिगण हरे हौ 
उठे । १२१ । 
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‰ आयूवरम्‌ = वंरवलि यरक्कर्‌ नाममे 
वायवरीड यलमर मरुकूक नीड्गित्रार्‌ 
तीवर वन्तृतिडे विटदुत्‌ तीरन्‌ददोर्‌ 
ताय्‌वर नोकूकिय कन्रूरित्‌ रनतरूनैयार्‌ 122 


माय्‌ वस्म्‌-उत्त रोत्तर बढ़नेवाले; पंर्वलि अरक्‌कर्‌-बड़े बल वाले राक्षसो का; 
नाममे-नाम; वय्‌ व॑रीइ-कहने से भी उरकर; अलमरम्‌-व्याकुल रहने की; 
मरूक्‌कम्‌-उद्टिग्नता से; नीङ्किनार्‌-मुक्त होकर; ती वत वत्तूतु इटे-(वे) 
जलनेवाते जंगल-मध्य; विदट्द्‌-छोडकर; तीरन्‌ततु-जो गई थी; ताय्‌ वरल्‌-उस 
माता गाय का आना; नोक्‌किय-देखते रहे; कनरूरिनत्र्‌ तत्रूमेयार्‌-बछ्ड़ के समान 
स्थिति वाले हुए । १२२ 
वे वधेनशील बल से युक्त रक्षसोका नामलेनेसे भीडरते हृए 
अपार संकटग्रस्त होकर राक्षसो के व्रासके कारण बहुत व्याकुल व उद्धिन 
रहते थे । तव श्रीराम पधारे ~तो उनकी स्थिति उस बषठडे की-सी 
उत्साहपूणं हो गयी, जिसके सामने उसकी माता गाय, जो उसको जलने 
वाले जंगल मे अकेले छोडकर चली गयी थी, आ गयी दह । १२२ 


करककरुड्‌ः गडनूर्दौछ्ठि लरक्ह्कर्‌ काय्‌दलिल्‌ 
पीरर्किड मित्ूमेयिर्‌ - पुद्धङ्गिच्‌ चोरुनर्‌ 
अरक्करन्‌ ` गडलिडं याट्हिन्‌ रार 
मरक्‌कलम्‌ परर मस्कूक नीकूकितार्‌ 123 
करक्‌क अरम्‌-लुक-छिपकर नहीं पर खुले रूप से; कुम्‌ तादिल्‌-नृशंसकारीः; 
अरकूकर्‌-राक्षस;  काय॒तलिल्‌-वर करके सताते रहे, इसलिए; पारर्कु इटम्‌ 
इनमेयिन्रू-वार करने का मौकान रहनेके कारणः; पुष्टूङकि चोरतर्‌-तप्त होकर 
. वेदना उठानेवाले; अरक्‌कर्‌ अन्‌ कटल्‌ इटे-राक्षस रूपी सागर मे; आद्वकित्‌रार्‌- 
गिरकर इवनेवाले; ओर मरक्‌कलम्‌ पंररंत-एक नाव मिल गई हो, जसे; मरूक्कम्‌ 
नीङ्किन्नार्‌-संकट से मुक्त हए ! १२३ । 
उनकी स्थिति सागर-मध्य इबनेवाले को नाव मिल गयीहो, रेसी 
भीहो गयी । दिनदहाड़े वे राक्षस उनको दिक कर रहेथे।! इनके 
पास प्रतीकारका या अपनीरक्षाका कोई साधन न्ही.था। इसलिए 
वे बहुत क्लेशित होकर राक्षस रूपी सागरमें ङ्बते रहै। अब उनको 
श्रीराम रूपी नौका मिल गयी । १२३ 


४ तंरिजुजुर नोक्‌कितर्‌ शंय्‌द शंय्‌ दवम्‌, अरन्‌जिरप्‌ पुदवनल्‌ लरिवु कंदर 
विरिनृजुरप्‌ पर्टिय पिरवि व॑नृदुयर्‌प्‌, पंरम्‌निरं बीड्पंर्‌ रनैय परटियार्‌ 124 
चय्‌त चय्‌ तवम्‌-तव तक क्रिया हुभा श्रेष्ठ तप; अरसम्‌ चिरपपु उतव~उत्तम 


फल देने लगा तो; नल्‌ अरिवु कं तर-परमन्नान के फलस्वरूप; तंरिमृचु-भीराम 
का परत्व पहचानकर; उड नोकूकितर-खूब दर्शन करके; विरिलृच उर परह्य 
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(जाल के समान) फलकर उन्हे जो पकडे रहा; वम्‌ पिरवि तुयर्‌-मयंकर भवसंकट 
रूपी; प॑रम्‌ चिरे-बड़ी कारासे; वीद्‌ पैर्रत्रेय-मोक्षपागये हो, एेसी; रपैर्हियार्‌- 
वशा वाले हो गये ! १२४ 

उन ऋषियों ने बहुततप कियाथा। उसका फल अव उनकी 
सहायता करने आया । उनका ज्ञान उनका सहायक हुआ । वे पहचान 
गये किश्ीराम पर्रह्महीरहै। उन्होने श्रीरामभद्रके खूव दशन कर 
लिये । अब उन्हं यही विश्वास हौ गया कि जाल के समान फलकर जिस 
भयंकर भवसंकट ने उन्हे ग्रस लियाथा, उस बड़ी कारा से उनको मुक्ति 
मिल गयी । १२४ । 


वेण्डिनि वणित कचिक्कु मंयत्‌तवम्‌ 


पुण्‌ड्व्ठ राथिनुम्‌ पौरेधि ताररलाल्‌ 
मुण्ड वहुलं मुदलि नीक्‌किनार्‌ 
आण्डुरं यरक्करा ललेपपुण्‌ डाररो 125 


वेण्टित्तवर्‌ककु-प्ाथियों को; वेण्टित्त अदछिककूम्‌-घ्राथित वस्तु दिलानेवालि; 

मय्‌ तवम्‌ एूणृटूछर्‌-यथाथं तप के साधक थे; आयितुम्‌-तो भी; परेयित््‌ आदुरलाल्‌- 

क्षमाके बलस; मूणृदु अ्टुम्‌ वकुलियै-अभिभूत कर उठनेवालि क्रोध को; मतलितर 

नीक्‌किन्तार्‌-जड़ से जिन्होँने काट दिया था, वे; आणृदु उरेनतु-(वन में) वहां रहकर; 
अरक्कराल्‌-राक्षसों हारा; अलप्‌पु उण्टार्‌~-कष्ट में पड़ रहे । १२५ 

उनकी तपस्या भी अमोघ थी । इच्छित वस्तु दिला सकनेवाली ही 

थी। तोभीक्षमाके बल से उन्होने अभिभूत कर उठनेवाले क्रोध को 

जडसे काटकर दुर कर दियाथा। इसीलिए वे वर्ह, उस वन मे 

रहकर रक्षसो के हाथ त्रास सहते रहे ¦! १२५ । 


॥ 


क अट्लुनूदन रय्‌दिन रिरुण्‌ड मेहत्‌तिन्‌ 
कट्युन्‌दन निन्‌रवक्‌ कुरिशिल्‌ वीरतेष्‌ 
पौचिन्‌र्दद्ु कादलिर्‌ पारन्‌दि. नारवन्‌ 


- तौट्युनदीरन्‌ द्वन्द मशि शीलूलुवार्‌ 126 


द्धुनूतत्तर्‌- (वे) उठे ओर; अपतितर्‌-भरीराम के पास आये; इरण्‌ट मेकत्‌तित्‌- 

काते मेध की; का्न्‌तु अंन-कोंपल के समान; निन्नूर-अपने सामने शोभायमान 

(खड़े) रहे; म कुरिचिल्‌ वीरनने-उन वीर राजक्कुमार के; र्पोद्धिन्‌तु मघ कातलिन्‌- 

आप्लावित कर उमडनेवाले प्रेम के साथ; पौरन्‌तिन्नार-समीप जे; अवन्‌ ताद्वुम्‌ 

तौहम्‌ तोौढ्लुम्‌ तोरम्‌-ज्यो-ज्यो वे नमस्कार करते, व्यो-त्यों; आचि चौलूलुवार्‌- 
(ऋषियों ने) आशी्वंचन कहे 1 १२६ ॥ । 

वे उठे ओर श्रीराम के पास, जो काले मेव कौ,कोपल के समान 

सुन्दर थे, आये ! उनके मनमें श्रीराम को आप्लावित करते हुए उमडने 
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वाला प्रेम उठाथा। श्रीराम नते उनको अलग-अलग एक-एक करके 
नमस्कार किया। तौ उन्होने भी हर बार उनको आशीर्वाद किया । १२६ 


# इत्रियदोर्‌ श्ालेकौण्‌ डहि यिव्‌वयित्‌ 
नत्ियुर य॑तूरवर्‌ कसैय नल्‌हितृताम्‌ 
तत्रिथिडम्‌ जार्नृदचर्‌ तङ्गि मर रेनाद्द्‌ 
अनवर मय्‌दित रल्‌लल्‌ शाल्‌लुवान्‌ 127 


सतैवसम्‌-समी (ऋषि); इतिय ओर्‌ चाले काण्ट्‌ एकि-सुखद एक आश्रम सं 
ले जाकर; इ वयित्नु-यहा; नत्ति उरे अतूर-खूब विश्राम करे, एेसा कहकर; 
जवर्‌कु अमेय नलूकि-उनको आवश्यक वस्तुं देकर; ` ताम्‌ तन्नि इटम्‌ चार्‌नतत्रर्‌- 
स्वयं अलग-अलग स्थानों भे जाकर; तङ्कि-ठहुरे रहने के बाद; अल्‌लल्‌ चालूलुवात्‌- 
अपना दुखडा कहने; अयतित्रर्‌- (श्रीराम के पास) आ पहुचे । १२७ 
फिर वे श्रीराम आदि को एक सुखद पणंशालामेंलेगये। "यहाँ 
ठहरकर विश्राम करे" -कहूकर उन्होंने दिव्य अतिथियों को वहाँ ठहराया । 
फिर आवश्यक सामग्रियां देकर वे अपने-अपने अलग-अलग स्थानों मे चले 
गये । रात विताकर वे सवेरे अपना दुखडा श्रीरामसे बतानेके लिए 
उनके पास पहुंचे । १२७ 


क अंयूदिय मुनिवरं यिरेब्‌नि येत्‌दुवन्‌, देयनु मिरनृदन नरठन्‌ ननरलुम्‌ 
वैयहङ्‌ गावलन्‌ मैन्‌द वन्‌ददोर्‌, वंययवंङ गी इनूर्दीछिल्‌ विव केठंना 128 

एेयनुम्‌-प्रभु ने भी; अयुतिय सुक्निवरं-आगत मुनियों का; इरेमुचि-नमस्कार 
करके; एत्‌तु उवन्‌तु-उनकी स्तुति करते हृए मुदित हो; इरुन्‌तत्तन््‌-रहकर; अरट्‌ 
मन्ू-कृपा की आज्ञा क्या है; र्नरूरलुम्‌-पुटने पर; वैयकम्‌ कावलन्न मेन्‌त-लोकपाल 
के पुत्र; , वनुततु-हम पर जये; ओर्‌ वयुय वम्‌ कोटम्‌ ताछिलू्‌-वहुत ही भयंकर 
नृशंसकायं की; विकवु-अधिकता; केद्टू-सुनिए; अत्रा-कहकर । १२८ 

श्रीराम ने आगत मुनियों को नमस्कार किया; स्तुति की गौर मोद 
के रहकर पृष्ठा कि आप कौनसी.आज्ञा सुनानेकौ कृपा करेगे ? 
ऋषियों ने उत्तर में कहा कि लोकपालक पृत्र ! हमारे उपर जो वीत रहा 
है, उस भयंकर कष्ट की अधिकता सुनिए । १२८ 


४ इरकक्मन्‌ ररपरु च्िलाद तञजित्र्‌ 
अरककरत्‌ स्छरुशिल ररत्ति नीङ्गितार्‌ 
नरक्‌कवुम्‌ याम्‌बडर्‌ नंरिय लानंरि 
तुरक्कबु  मरन्‌दवत्‌ तुरेयुम्‌ नीड्गिनोम्‌ 129 


„ _ इरफ्कम्‌ अतूरु-करणा नाम का; ओर पौर्‌-सर्वश्रष्ठ गुण; इलात-से हीनः; 
नम्‌चित्तर्‌-मन बाले;  अरत्‌तिन्र्‌ नीङकित्ार्‌--धर्म-मा्े से इर; अरक्कर्‌-राक्षसः. 
मन्तरं उर्‌ चिलर्‌-कहै जानेवाले है कछ लोग; नंरक्‌कवुम्‌- (उनके) हमे सताने से; 
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याम्‌-हम; पटर्‌ नंरि-अपने अपनाकर चलनेवाले मार्गं से; अलः नँहि-विपरीत 
(बुरे) मेमं; तुरक्कवुम्‌-चलं, एेसा लाचार करनेसे; असुम्‌ तव तुरेयुम्‌ 
नीष्टकित्नोम्‌-उत्तम तपोमागं से हरते जा रहे है । १२४ 

निपट दयाद्युष्कमन, ध्ममागे-वियुक्त राक्षस हमे त्रास देकर हमे 
योग्य मागे से हटाकर बुरे मागं पर चलने को लाचार करते हैँ। इसलिए 
हम अपने श्रेष्ठ तपोमागे से छूट जाते हैँ । १२९ 


वल्‌लियम्‌ बलतिरि वततृतु मातन 
अंल्‌लियुम्‌ बहलुर्नान्‌ दिरङ्गि यारूदलंम्‌ 
शल्‌लिय वरतंरित्‌ तुरेयि नीङ्गिनेम्‌ 
विल्‌लियत््‌ मायम्‌विनाय्‌ वीड्‌ काणडमो 130 


विज्‌ इयस्‌ माीम्‌पित्नाय्‌-धनुद्धेर वीर; वलृलियम्‌ पल-भयंकर अनेक बाघ; 
तिरि चत्ततृतु-जहं ध्रुमते रहते है, उस वन में; मानन्‌ अत-मूगों के समान; अल्लिपुम्‌ 
पकलुम्‌-रात ओर दिन; नोनुतु-कृश होकर; इरङ्कि-दुखी होकर; आरर्तम्‌- 
अशक्त होकर; चौलूलिय-शास्त्रोक्त; अर तरि-धरमम-मागंके; तुरेयिन्नु-कर्मो सेः 
नीङकिनेम्‌-हट गये; वीदु काणूटुमो-इससे विमोचन मिलेगा क्या 1 १३० 
घनुद्धैर वीर ! खूनी बाधो के संचारके वनके मृगो की तरह्‌ दिन 
रात हम राक्षसो के हाथों सताये जाते हँ। हमारा मन बलहीन ओर. 
जजैरहोगयाहै। कष्ट सह नहीं पाते। शास्त्रोक्त सन्मां से दुर चले 
गयेदहै। क्या इस स्थितिसे हम छुटकारा देख सकेगे ? । १३० 


ॐ मादवत्‌ तौद्ुहले मरेहट्‌ यावेयुम्‌, ओदलं मोदुवारक्‌ कुदव लार्‌दलम्‌ 
सूदैरि वठर्‌क्‌कलं मुरेयि नीङ्गिनेम्‌, आदलि लन्‌दण रेयु माहिलेम्‌ 131 
मा तवतृतु ओंदटृकर्लेम्‌-महस्वपूणं तपस्या मे लीन नहीं रहते; मरैकढ् यावेयुम्‌ 
ओतलम्‌-समभी वेदों का पाठ नहीं करते; ओतुवार्‌क्‌कु-अभ्ययन करनेवालों को; उतवल्‌ 
आररर्लम्‌-सहायता दे नहीं पाते; मुतु अरि वढर्‌क्किलम्‌-सनातन अग्निसंधान 
(होमादि) नहीं करते; मुरेयिन्र्‌ नीङकिनेम्‌-अपने कर्मो से हटे रहते है; भआतलिन्‌- 
इसलिए; अन्‌तणर्‌ एयुम्‌-्राह्यण ही; आकिलेम्‌-बने नहीं ¦! १३१ 
हम महान तप-कमं में प्रवृत्त नहीं हो पाते । वेदाध्ययन नहीं करते; 
न कराते! होमादि अग्निसंधान नहीं करते। इस तरह हम अपने योग्य 
कर्मोसेहटे रह गये है। इसलिए हम ब्राह्मण ही नहीं रह गये । १३१ 


8 व नंनिलव नरक ` रेवित्न 
शिनदयिर्‌ चंनृन्निथिर्‌ काटटद्टुन्‌ जंयहेयान्‌ 
अन्‌दमर्‌ रिया रिडुक्‌क णीक्‌कुवार्‌ 


वनृदनं  यामूरजेयूद तवत्‌तिन्‌ माट्चियाल्‌ 132 
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अनूते-हमारे तात; इनृतिरत्न्‌ अतिल्‌-इन्द्र है तो;  अवतरू-वे; ` अरक्‌कर्‌ 
एविन्न-राक्षसो कौ आक्ञाए; चिनूतेयिल्‌-मन मे; चनृत्नियिल्‌-सिर पर; कादटुम्‌ 
चवंयकैयान्न-धारणं करके बजा लनेवाले है; इट्कंकण्‌ नीक्‌कुवार्‌-हमारा कष्ट दर 
करनेवाले; भरर यार्‌ उकर्‌-मौर कौन है; याम्‌ चय्‌त तवतृतिन्‌ मार्‌ चियाल्‌-हमारे 
र्वकृेत तप के प्रताप से; वनृतत्ते-आप पधारे । १३२ 
हमारे प्रभु ! इन्द्र के पास जाकर उनकी सहायता लेना चाहँतोभी 
वहं वृथाहै। क्योकिवे खुद राक्सोके आज्ञाकारीहो गयेरहँ। अब 
हमारा संकट दूर करनेवाले ओौर कौन हैँ ? हमारे सुकृत का प्रताप था कि 
आप पधारे । १३२ 


क उशुढछडे नेमिया जुलै योम्‌चिय, परद्टुड सतूतवन्‌ पुदल्‌व पोक्‌किला 
इरद्टुडे वेहले मिरवि तोन्‌टित्राय्‌, अरुद्युड वीरनिन्न्‌ नबयस्‌ यामंन्‌रार्‌ 133 
उरुढ्ध॒ उट नेमियाल्‌-सर्वव्र चलनेवाले (आन्ञा-) चक्त से; उलकं ओमृपिय- 
लोक-पालन जिन्होने किया; पारुढ्‌ उटे मनत्तवन्न्‌-परभावयुणं उन चक्रवर्ती के; पुतलृव- 
पुत्र; अरुढ्‌ उट वीर~कद्णापुणं श्रीरघुवीर; पोकृक्ु इला-सकाट्‌य; इरुट्‌ उट- 
धकार रूपी दुख से अभिभरुत; वेकलेम्‌-जीवन वाले हँ हम; इरवि तोन॒रित्नाय्‌- 
आप सूर्यं (-सम) प्रकट हुए; नित्‌ अपयम्‌ याम्‌-आपकी शरण हैँ हम; अ्रुरार- 
कहा (ऋषियों ने) 1 १३३ 
सरवंत्र चलनेवाले आज्ञाचक्र द्वारा लोकपालन-कर्ता दशरथ के पृत्र ! 
कृपालु श्रीरघृवीर { हमारा जीवन अकाट्य दुर्खाधकारका है। आप 


सूर्यदेव के समान पधारे हैँ । हम आपकी शरण हैँ । -एेसा दण्डकवन- 
वासी ऋषि बोले । १३३ 
र पहलूपु  हन्‌दिलरेड पूरत्‌तण्‌ उतृतित्न 
अहल रेनमनर्‌ चमूनाम्‌ वीद्वराल्‌ 
तहवि रतबन्‌ दविरुदिर्‌ नीरताप्‌ 
पहल वनतुगुल मेन्‌दन्‌ पणिककरिन्‌रात्‌ 134 


पकलवन्‌ कुल मेनूतत्नू-दिनकरकुल-पुत्र श्रीराम; पृकल्‌ पुकुन्‌तिलरेल्‌- (वे राक्षस 
क्षमा मगिते हृए) मेरी शरण नहीं मायेगे तो; पुरतूत्रु अण्रतूतु अकल्‌वरेतुम्‌-बाहयणण्ड 
मेजाएगीतोभी; भन्न अमपीदुम्‌ वीद्वर्‌ आल्‌-मेरे वाणो के साथ भिरेगे; नीर- 
आप लोग; तकवु इल्‌ तुन्नपम्‌-अनावश्यक दुख; तविरतिर्‌-षछोड दीनिए; अता- 

कहकर; पणिक्‌किन्‌रात्र-विर्वास दिलाया } १३४ 

| यह्‌ सुनकर दिनकरकुल-पूत श्रीरामने कहा-- “वे राक्षसं क्षमा 
याचना करते हए मेरी शरणमे आएं तो ठीक । नहीतोवे बाह्यांड में 
जाएंतो भी नहींषटोड्गा। मेरे शरोंसे भाहत होकर वे उनशरोकेही 
साथ भूमि पर गिरकर मरेगे । आप अनावश्यक दुख छोडदे! टेसा 
कहकर श्रीराम ने ओर भी आश्वासन के वचन कहे । १३४ 
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याम्‌-हम; पटर नैरि-अपने अपनाकर चलनेवाले मागं से; अल नहि-विषरीत 
बुरे) मागमे; तुरक्कवुम्‌-चलं, एेसा लाचार करनेसे; - अरम्‌ तव तुरेयुम्‌ 
नीष्किनोम्‌-उत्तम तपोमागं से हटते जा रहै है । १२६ 

निपट दयाद्युष्कमन, धमेमागे-वियुक्त राक्षस हमे त्रास देकर हमे 
योग्य सागे से हटाकर बुरे मागे पर चलने को लाचार करते हैँ। इसलिए 
हम अपने श्रेष्ठ तपोमागे से छूट जाते हैँ । १२९ 


वलूलियम्‌ बलतिरि वतत्‌तु मानन 
अंल्‌लियुम्‌ बहलुर्नीन्‌ दिरङ्गि यार्‌रलंम्‌ 
शलूलिय वरन॑रित्‌ तुरेयि नीङ्गितेम्‌ 
विलूलियन्न्‌॒ र्मायम्‌निनाय्‌ वीडु काण्ड्मो 130 


विज्‌ इयल्‌ मगरसृपित्नाय्‌-धनुद्धर चीर; वललियम्‌ पल-भयंकर मनेक बाघ; 
तिरि वत्तूतु-जहाँ ध्रूमते रहते है" उस वन में; मान्‌ ॐत्त-मृगो के समान; अल्‌तियुम्‌ 
पकलुम्‌-रात ओर दिन; नौनुतु-ङृश होकर; ` इरङ्कि-दुखी होकर; आट्रर्लम्‌- 
अशक्त होकर; चीलूलिय-शास्त्रोक्त; अर नहि-धम-मा्गेके; पुरेयित्न्‌-कर्मो ते; 
नीङ्किततेम्‌-हट गये; वीदु काणुदटुमो-इससे विमोचन भिलेगा क्या 1 १३० 
धनुद्धैर वीर ! खूनी वाधों के संवारके वनके मृगोंकी तरह दिन- 
रात हम राक्षसो के हाथों सताये जाते हैँ। हमारा मन बलीन भौर 
जजैरहोगयादहै1 कष्ट सह्‌ नहीं पाते) शास्त्रोक्त सन्मा्गेसे दुर चले 
गयेहै। क्या इस स्थिति से हम दुटकारा देख सकेगे ? । १३० 


 मादवत्‌ तौदलुहले मरहढ्ं यावेयुम्‌, ओदलं मोदुवारक्‌ कुदव लार्‌दलम्‌ 

मू्दरि वव्रक्‌कलं मुरेयि नीङ्गिनेम्‌, आदलि लन्‌दण रेयु माहिलेम्‌ 131 

मा तवतूतु आट्लुकलम्‌-महत्वपुणं तपस्या में लीन नहीं रहते; मरेकढ्‌ यावंयुम्‌ 
ओतलम्‌-समी वेदों का पाठ नहं करते; ओतुवार्‌क्‌कु-अध्ययन करनेवालों को ; उतवल्‌ 
आर रर्लम्‌-सहायता दे नही पते; मृतुं अरि वटरक्‌किलंम्‌-सनातन अग्निसंधान 
(होमादि) नहीं करते; मुरेयिन्र नीङ्किनतेम्‌-अपने कर्मो से हटे रहते ह; भातसित्‌- 
इसलिए; अन्‌तणर्‌ एयुम्‌-्राह्मण ही; आकिलेम्‌-वने नहीं । १३१ 
हम महान तप-कमं में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वेदाध्ययन नहीं करते; 

न कराते। होमादि 8 नहीं करते । इस तरह हम अपने योग्य 
कर्मौसेहटे रह गये ह। इसलिए हम ब्राह्मण ही नहीं रह्‌ गये । १३१ 


8 इनूदिर तनिलव लरक््क ` रेवित्न 
शिनद्यिर्‌ चनृत्रियिर्‌ कौटर्ुन्‌ जंयुहैयान्‌ 
अनदमर्‌ दिया रिड्कक णीकूकुवार्‌ 


वनुदनं याञर्ज॑युद तवत्‌तिन्‌ . माद्चियाल्‌ 13: 
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अनृते-हमारे तात; इनृतिरन्न त्तिल्‌-इन्द ह तो; अनेन्नू-वे; ` अरक्‌कर्‌ 
एवित्त-राक्षसों की आन्न; विनूतेयिल्‌-मन में; चनृत्तियिल्‌-सिर पर; कृद्‌ 
चंयकेयान्न-धारण करके वजा लनेवलि है; इदटुककण्‌ नीक्कुवार्‌-हमारा कष्ट दर 
करनेवाले; मर्‌र यार्‌ उक्र्‌-जौर कौन हँ; ` यास्‌ चय्‌त तवतूतिन्‌ माद्‌ चियाल्‌-हभारे 
पुवंक्ृत तप के प्रताप से; वनूतत्त-माप पधार ! १३२ 
हमारे प्रभ ! इन्द्र के पास जाकर उनकी सहायता लेना चाहत्तोभी 
वहु वृथाहै। क्योकिवे खुद राक्षसोके आज्ञाकारीहो गयेहैँ। अब 
हमारा संकट दूर करनेवाले ओौर कौन हैँ? हमारे सुकृत का प्रताप था कि 
आप पधारे ! १३२ 


छ उरुढडे नेमिया चुलहै योम्‌बिय, पोरुढुड सतनूत्रवन्‌ पुदल्‌वं पोक्‌किला 
इरुढडं वेहले भमिरवि तोनूरित्राय्‌, अरुद्युड वीरनितनन्‌ तबयम्‌ याम॑न्‌रार्‌ 133 
उरुढ उटे नेमियाल्‌-सर्वत्र चलनेवाले (आन्ना-) चक्र से; उलकं मोस्‌पिय- 


लोक-पालन जिन्होने किया; पीरुढ्‌ उट मनूतवत्न-प्रभावपुर्णं उन चक्रवती के; पुतसृव- 
पुर; अरुढ उटे वीर-कर्णापूणं श्रीरघुवीर; पोकृक इला-अकाट्‌य; इरुट्‌ उटे- 


अन्धकार रूपी दुख से अभिभूत; वेकलेम्‌-जीवन वाले हँ हम; इरति तोत्रित्राय्‌- 
आप सुयं (-सम) प्रकट हुए; निन्न्‌ अयम्‌ याम्‌-भापकी शरण हैँ हम; अनरूरार- 
कहा (ऋषियों ने) । १३३ 
सवत्र चलनेवाले आज्ञाचक्र दारा लोकपालन-कर्ता दशरथ के पर ! 
कृपालु श्रीरघृवीर ! हमारा जीवन अकाटूय दुर्खाधकारका है। अप 


सूर्यदेव के समान पधारे हैँ । हम आपकी शरण हैँ । -एेसा दण्डकवन- 
वासी ऋषि बोले । १३३ 
षै पुहलुपु  हृन्दिलरेड पूरत्‌तण्‌ उत्ति 
अहल्‌व रेत॒रभ॑त्‌ मूर्वा इम्‌ वीद्लवराल्‌ 
तहवि रन्‌बन्‌ दविरुदिर्‌ नीरत्राप्‌ 
पहुल वनुगुल मेन्‌दत्‌ पणिक्‌किन्‌रात्‌ 134 


पकलवन्न्‌ कुल मेनूतत्नू-दिनकरकुल-~पुत्र श्रीराम; पुकल्‌ पुकुन्‌तिलरेल्‌- (वे राक्षस 
क्षमा मागते हुए) मेरी शरण नहीं आयेगे तो; पुरतूतु जणटतूतु अकल्‌बरेतुम्‌-बाहयाण्ड 
मेजाएगेतो भौ; अनन्‌ भम्पदुम्‌ वीरवर आल्‌-मेरे बाणो के साथ गिरेगे; नीर- 
जप लोग; तकव्‌ इल्‌ तुन्नपम्‌-जनावश्यक दुख; तविरत्तिर-छोड दीनिए; अत्ता- 
कहकर; पणिक्किन्नूरात्रू-विश्वास दिलाया । १३४ 
सुनकर दिनकरकूल-पूच्र श्रीरामने कहा- “वि राक्षस क्षमा 
याचना करते हुए मेरीशरणमे आएं तो ठीके ! नहीतोवे वाह्यांडमें 
जष्ंतोभी नहीं छोडगा। मेरे शरोंसे भाहत होकर वेउनशरोंकेही 
साथ भूमि पर गिरकर मरेगे। आप अनावश्यक दख छोड दे! रेसा 
कहकर श्रीराम ने ओर भी आश्वासन के वचन कहे । १३४ 
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 वेन्‌दत्‌ वीयनुम्‌ यायूतुयर्‌ मेववुम्‌, एनू्‌द लंम्‌वि वरन्‌द्वु मनूतहर्‌ 
मानृदर्‌ वनूर्यर्‌ कूरवुम्‌ यानूवनम्‌, पोनूद दंनूनुडप्‌ पुण्‌णियत्‌ तालनूरान्‌ 135 

वेनूतत्‌ वीयवृमू्‌-चक्रवती दिवंगत इए; . याय्‌ तुयर्‌ मेववुन्‌-भर मेरी माता 
द्वग्रस्त हुई; एन्‌तल्‌ अंम्‌पि-महिमायुक्त मेरे लघु श््रात्ता भरत; वरनूतवुम्‌- 
संकटग्रस्त है; जत्‌ नकर्‌ मानृतर्‌-मेरे नगरकेलोग; वतर्‌ तुयर्‌ कूरवुम्‌-कटोर 
वेदना का अनुभव करते है; , यातू वत्तम्‌ पोनूततु-(यह स्थिति पदा करते हुए) मेरा 
वन मे मागसन; अंतरतुटं पुणूणियत्ताल्‌-मेरे सुत (पुण्य) सेही; रजतरुरानर्‌- 
कहा । १३५ 

मुञ्चे वन में आना पड़ा जिसके कारण मेरे पिता चक्रवर्तीं दिवंगत हो 
गये । मेरी माता कौसल्यादेवी दुखग्रस्त हो गयीं । महिमावान मेरा 
लघृभ्राता भरत शोकपीड़तिहौगया। मेरे नगर के वासी दुखमें पड़ 
गये। तोभी मे समञ्लताहं कि मेरा वन में आगमन मेरेसुकृतका ही 
फल है । १३५ 


& जरनृद वान॑रि यनृदणर्‌ तन्‌मेये, सरन्‌द पुलूलर्‌ वलितौलं येन॑निल्‌ 
इरनूदु पोहिनु नत्‌रिदु वल्‌लदु, पिरन्‌दि यात्तूवरम्‌ वेरनूबदि यावदौ 136 
अरम्‌ तवा नैरि-धमं सेन हटनेवाले आचरण में लीन; अनूतणर्‌ तन्‌मैय- 
ब्राह्मणों के महत्व को; मरन्‌त-भरूलकर (कष्ट देनेवाले) ; पुलूलर्‌-नीच राक्षसो का; 
वलि तालयत्रू-बल नहीं निटाऊंगा; अनिल्‌-तो; इरन पोकितुम्‌-मर जाना मी; 
नन्ररितु-अच्छा; अलूलतु-नहीं तो; पिरनूतु यान्न परम्‌ पेरू-जन्म लेकर पानि का 
भाग्य; यावतो-मौर क्या होमा! १२६ 
वे नीच राक्षस आपकी महिमा ओौर आपका स्वभाव नहीं जानते 
ओर आपको बहुत कष्ट देरहेहै। उनका वलन मिटाॐंतो मर जाना 
भी भलाहै। नही तो मैने जन्म लेकर क्या पाया ? ओौर कौनसा लाभ 
हैजो मै पाॐ? । १३६ 


निवनृद वेदियर्‌ नीयिरन्‌ दीयवर्‌, कवन्‌द बन्‌दक्‌ कटिनडडः गण्‌डिड 
अमेन्‌द विलूलु मरङ्गणंत्‌ तूणियुम्‌, शुमन्‌द तुम्‌ परेतूतुयर्‌ तीरुमाल्‌ 137 

निवनुत-गरुणोचत; वेतियर्‌ नीयिरुम्‌-वेदज् विप्र जाप; तीयवर्‌-खलो के; 
कपन्‌त पनूतम्‌-कबन्ध-वृन्द का; कलि नटम्‌-कणृटिट-मुदित नाच देखें तव; अपेनूत 
विलृचुम्‌-मेरे पास वेकार रहा धनु; अरम्‌ कणे सुणियुम्‌-अपुवं शरो का तुणीरः; 
चुमनूत-इनको ठोनेवाली; तोदयुम्‌-मेरी भुजा; परै तुयर्‌ तीरम्‌-भार उठाने का 
दुख दुर होगा ! १३७ 

आप गुणोन्नत ब्राह्मण उन खलो के कबन्ध-वृन्दों का मुदित नाच देख 

कर आनन्द मनावे, तभी भारस्वरूप वकार यह्‌ धनु ओर उत्तम शरों का 
तूणीर -इनका बोन व्यथे जो ढोती रही उन भुजाओं के भारवहन का 
दुख दूर होगा । १३७ 
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आवुक्‌ कायितन मन्‌दणरक्‌ काथिनुम्‌, यावर्‌क्‌ केन संदछियवर्ष्‌ कायिनुम्‌ 
, शावप्‌ पेर्‌रव रेतहै वारूर, देवर्‌क्‌- कुनदी देवरहं टाहुवार्‌ 138 

आवुक्‌कु आयितुम्‌-गायो के -क्षणायं हो ; अनुतणर्‌क्‌कु जायितुमू-या ब्राह्मणों के 
लिए हो; अंछियवर्‌ यावर्क्केतुम्‌ आयिनुम्‌-निर्वल क्सिीके लिएभीहौ; चाव 
वैर्‌रवरे-जिनको मरने का भाग्य होताहै,वेही; तकं वात्न उरे-महिमायुक्त स्वगं में 
वास करनेवाले; तेवरककम्‌-देवों के लिए भी; ताह्ुम्‌-बन्य; तेवर्‌कढ्‌ आक्रुवार्‌- 
देव बनेंगे \ १३८ - 

वे ही मनुष्य देववन्य देव वनते है, जो गाय, ब्राह्मण या किसी ओर 

निर्बल की रक्षामें अपनेप्राण खोतेहै। १३८ 


शूर॒ रुत्‌त॒वन्नभजुडर्‌ नेमियुम्‌, ऊर रतत वारवन्नु मोम्‌वितुम्‌ 
आर रत्‌तिनौ उन्रिनिन्न्‌ रारवर्‌ः वेर र्पूर्थत्र्‌ वंरवनुमि तीरन्‌रात्‌ 139 
चूर अर्त्‌तदनतुम्‌-शुरपद के संहारक (कातिकेय) ओर; चुटर्‌ नेमियुम्‌-ज्वलन्त 
चक्रधारी (विष्णुदेव ) ; ॐर्‌ अरूत्‌त ओरुवनुम्‌-जौर त्रिपुरांतक (शिवजी); जोम्‌पितुम्‌- 
उनकी रक्षा करने अं (तोभी); आर्‌-नो; अरतृतित्तोट्‌ अतूरि-धमं से अलग 
होकर;- निन्रुरार्-(पाप-कमं में प्रवृत्त) रहते है; अवर्‌-उनको; वेर्‌ अस्पपत्‌- 
जड से काट (मिटा) दंगा; नीर व॑रुवन्रूमिन्नू-जाप मत उरिए; ्अननुरान्‌-कहा । १३६ 
लुरपद्म के संहारक कातिकेय, दीप्तचक्रधारी विष्णु, चिपुरान्तक 
शिव -ये सब सहायताथंक्योन अतो भी अधर्मी लोगोंको निर्मल 
करके ही छोडंगा । आप उरे नहीं। श्रीरामने यह्‌ सुदृढ आश्वासन 
` दिया । १३९ । 


उरतत वाशञहडः गेदट्वन्‌ दोडङ्गिड, इरेत्‌त कादल रेहिय विनूनलर्‌ 

, तिरित्‌त कोलित्तर्‌ तेमरे पाडिसर्‌, निरत्‌त माडिन्नर्‌ निन्ूर विदमञरुवार 140 
उरत्‌त वाचकम्‌ केद्दु-श्नौराम का कहा हुआ कथन सुनकर; उवनूतु-सन्तुष्ट 

होकर; ओङ्किट इरेत्‌त कातलर्‌-उकचकृष्ट ओर मुखर प्रेम वाले होकर; एक्िय 

इत्त्लर्‌-मुक्तदव हौ; _ तिरित्‌त कोलितर्‌-दण्ड को घुमाते हुए; ते मरै पाटितर~ 

दिव्य वेद्गान किया; निर्दुतम्‌ आटिनर्‌-नृत्य किया ओर; निननूर विमूपुवार्‌-फिर 

खड़े होकर (वे) बोले ! १४० क 

ये आश्वासन के वचन्‌ सुनकर मुनिगण तृप्त हुए । उनका प्रेम 

डा ओर मुखर हआ । चिन्ताविमुक्त होकर उन्होने अपने दण्डों को 

धुमाया, वेदगान ओर नृत्य किया । बादवे बोले! १४० ` 


तोत्र नीभत्नि िरुपुब नत्तहैः मून्‌र पोलूवस्न सुपृषदु क्ोडिवन्‌ 

देनुर पोदु मदिरल रवेनूरलिन्‌, चान्‌ वेदम्‌ तवप्र नानमे 141 
तोत्नुरल्‌-नाथक; नी मुक्तियिल्‌-जाप कुपित हों तो; मूतः पुवत् तकं पोल्‌वतत- 

, तीन लोकों के समूह्‌ के समान; मुपषतु कोटि वनुतु एड पोतुम्‌-तीस करोड़ माकर 


५७४ तमिक़् (नागरी लिपि) 574 


लडेतोभी; अतिर्‌ इलं अन्रलिन्न्‌-सामना नहीं कर सकगे, इसके; चानरर-साक्षी; 
वेतम्‌ तव प॑र जात्मे-वेदों का ज्ञान मौर उस्तेप्रप्तज्ञानहीर्ह; भरो-एेसा ह 
न । १४१ 

प्रभु ! आप कुपित हो जाये तो यह्‌ एक लोकत्रय क्या तीस करोड़ 
लोकत्रय भी अपका सामना नहीं कर सकते । इसके साक्षी वेदँ ओर 
उनके ज्ञान से प्राप्त ज्ञान हैँ । १४१ 


अत्नून दादलि नेयिन वाणृडंलाम्‌, इन्‌नल्‌ कात्तिङ्‌ गिनिदुर वार्यनच्‌ 
चौन्‌न मादवर्‌ पादन्‌ दीद्धहुयर्‌, मतुनर्‌ सनत्रवन्‌ मैनूदनुम्‌ वंहितात्‌ 142 
अन्रत्ततु आतलिन्‌-एेसा है, इसलिए; एयिन भाणृदु अलाम्‌-वनवास के लिए नियत . 
सारे दिन; इन॒त्तल्‌ कातूतु-हमारी संकट से रक्षा करने; इद्कु इतितु उरेवाय्‌-यहां 
युख से रहँ; अत-एेसा; चीतरेत-जिन्होने कहा, उन; मातवर्‌ पातम्‌ तंद्वतु- 
महान तपस्वियों के चरणों पर नमस्कार करके उयर्‌ मन्त्र्‌ मनूतन्‌-सवश्रेष्ठ 
राजाधिराज (चक्रवर्ती) के; मेनृतनुम्‌-पुत्र भी; वेकिन्तात्रू-वहं उहरे । १४२ 


वात एेसीदहै। अतः आप वनवास के लिए निर्धारित अवधि भर 
यहीं सुख से वास करे ओर हमारी संकटसे रक्षाकरं! ऋषियों की 
यह्‌ प्राना सुनकर सवेश्रेष्ठ चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र उनके चरणों पर विनत 
हुए मौर वहीं वास करनै लगे । १४२ 


क एेनृदु मेनूदु सभैदियि नाण्‌डवण्‌, मेन्‌दर्‌ तीदिलर्‌ वंहित्र्‌ मादवर्‌ 
शिनूदं येण्णि यहततियर चेरुहुन, इनृद ननुनुद उसूरतीड मेहितरार्‌ 143 


मेन्‌तर्‌-राजक्रुमार; अवण्‌-उस तपोवन मे; रेनतुम्‌ एेनूतुम्‌ भण्टु-रपाच भौर 
पाच (दस) साल; तीतु इलर्‌-विना किसी कठिनाई के अमेतियिन्नू-शान्ति के 
साथ; वंकित्रर्‌-ठहरे; मातवर्‌-महान तपस्वियो के; चिन्‌ते अणणि-मन में सोचकर; 
अकत्‌तियन्न्‌ चेर्‌क-अगस्त्य से जा मिले; अत्न-कहने पर; * इनतु नल्‌ चुतल्‌ तनुततीदुम्‌- 
इन्दु-सम भाल वाली सीताजी-सहः; एकिन्नार्‌-चले । १४३ 


वे राजकुमार पांच ओर पांच (दस) साल वहीं ठहरे। कोई 
असुविधा या कष्ट नहीं था। वे शान्तिके साथ वर्ह रहै। पश्चात उन 


ऋषियों ने मनमें सोचकरश्रीराम को सुञ्चाया कि आप अगस्त्यजी से 
जाकर मिलें । तव श्रीराम ओर लक्ष्मण इन्दुसम सुन्दर भाल वाली | 
सीताजी के साथ चले । १४३ 


विडर हङ्गद्युम्‌ वेय॒श्चरि कानमुम्‌, पडर्‌ जितरंरि पयप्‌पय नीडमितार्‌ 
शुडर मेनिच्‌ चुदीक्कण तेनूनुमव्‌, इडरि लासुरे शोलेशन्ू रंयूदिनार्‌ 144 


विटर्‌ अकङ्कढुम्‌--पवेत-घाटिर्यां; वय्‌ चरि कात्मुम्‌-वासतरू-संकरल वनः 
पटरम्‌-इनमें जानेवाले; चिल्‌ नडि-सेकरे मागे; पय पय नीङ्कितार्‌-(तीनों ने) 
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धीरे-धीरे तय कयि; चुटरम्‌ मेति-तेजोमय शरीर बाले; चुतीक्कणन््‌ अतुम्‌-सुतीक्ष्ण 
नामके; अ इटर्‌ इलान््‌ उरे-उत्तम दुख-निलिप्त ऋषि के वास के; चोले चनुर- 
आश्म जाकर; अयतितार्‌-पहचे । १४४ 

पर्वत प्रदेशो, बसि के वनों अदिसे होकर जानेवाले संकरे मागे 
धीरे-धीरे तय करके वे तेजोमय शरीरी सुतीक्ष्ण नाम केचऋछषिके आश्रम 
में पधारे । १४४ 


अरुक्क ननून मुनिवने यवूवछ्ि, शंरक्किल्‌ शिनृदेयर्‌ शेवडि ताद्टृदलुम्‌ 
इरक्‌क वीण्डत्‌ रिनियन क्‌ि नात्‌! मर्क्कीद्‌ शोलेयित्‌ चेनूदरुम्‌ व॑हिनार्‌ 145 

च॑स्ककु इल्‌ चिनूतैयर्‌-घमण्डरहित सन वालों (श्रीराम ओर लक्ष्मण) केः 
अ वदछि-वही; अरूक्‌कनू अनरत् मुत्निवतै-सूर्योपम मुनि के; चे अटि-मनोहर चरणों 
पर; ताद्तलुम्‌-नमन करने पर; ईण्ट्‌ इरुक्क अनरूर-यरहा रहे, एसा; इत्नियत 
कूरितान्‌-मधुर वचन कहे; मेनूतसम्‌-राजकुमार भी; मस कौट चोलेयिल्‌-सुबासपुणं 
तपोवन मे; वैकितार्‌-ठहरे \ १४५ 

अहंकारून्य श्रीराम ओर लक्ष्मण सूरय-सम तेजोवान उन ऋषि के 

उत्तम चरणों पर विनत हृए 1 तब ऋषि ने उन्हें आसन देकर विराजमान 
कराया । मधुर स्वागत-वचन कहे । सत्कार्राप्त श्रीराम ओर लक्ष्मण 
भी अच्छे बास से युक्त उस आश्वम मेँ ठहरे । १४५ 
वहम्‌ वैहलिनन्‌ मादवन्‌ मैनूदर्‌बाल्‌! शंयहै यार्वयुन्‌ जंय्दिवण्‌ शंल्‌बनी 
अय्‌द यानुशेय्‌द दैतृतव संनूरतत्‌' ठेय तुम्‌मवर्‌ कनूबन्न कूरिभरान्‌ 146 

मातवनू-महान तपस्वी (सुतीक्ष्ण) के; चैकम्‌ वैकलिन्न-वास के आश्म मेः 
मेनूतर्‌ पाल्‌-राजकुमारो को; च॑यृकं यावैयुम्‌ चयतु-सत्कार सब करके च॑ल्‌व- 
धनवन्त; नी इवण्‌ अंयत-आाप इधर पधारे, इसके लिए; . थात्‌ च॑य्‌ततु अं तवम्‌- 
मेरा किया कौनसा तप था; अनरतत्रू-बोले; ेयतुम्‌-प्रभु ने भी; अवरकूु-उनसे; 
अन्नपत -स्नेहपुणे; कूरिततात्‌-बाते कहीं । १४६ 

ऋषि ने अपने आश्रम मे आगत दिव्य अतिथियोंका खूब सत्कार 

किया। फिर कहा कि धनवन्त ! अप इधर पधारेहै, तो मने कितनी 
विशिष्ट तपस्या की होगी ओौर मेरी तपस्या का कितना ही शुभ फल मिला 
है ! श्रीराम इसके उत्तर मे मधुर वचन बोले । १४६ 


शौत्‌न नानुमुहन्‌ रत्‌वछित्‌ तोनरित्र्‌" सुनने योरुण्‌ मुयरव मुररित्रार्‌ 
उतनूनिल्‌ यारुढछ ॒रतूत्रर यदिः अन्निन्‌ यारुढ रिरपिरन्‌ दारत्‌रान्‌ 147 
, -चौतुत्त-प्रकी्तितः; नानमुकत्‌ तत्न वषि तोनुटितर्-चतुरमुख के वंश मे उत्पन्न; 
मुन॒तैयोरद्‌-प्राचीन मुनियो मे; सुयल्‌ तवम्‌ सुररितार्‌-कठिन तपस्या करके सुसम्पन्च 
करनेवाले; उन्ृत्तिन्र्‌ यार्‌ उढर्‌-आपके समान कौन है; उन्न अरुट्‌ अयत्तिय-आपकी 


पा के. पात्र; इल्‌ पिरनूतार्‌-गृहस्थों मे; रतरृतिल्‌ यार्‌ उढ्र-मेरे समान कौन 
है; अनरूरात्‌-कहा । १४७ 
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प्रकीतित ब्रह्मा के वंश मे उदित अग्रगण्य महूषियोमें कौनदहै, 
जिन्होने आपके समान तप सम्पन्न कियाद? वसे ही गृहस्थो मे कौन टेसा 
है, जिसे आपकी कृपा मिली है, जसे मृच्च ? । १४७ 


उवमै नीङ्गिय तोत्र लुरक्ुकंदिर्‌, नवमे तोतुरिय नर्‌रवन्‌ शीलूलुवात्‌ 
अवमि लाविरन्‌ दाहयेत्‌ तालम, तवमे लाङ्गौठत्‌ तक्‌कते यार्तेत्‌रात्‌ 148 
उवमै नीक्किय-अनूुपमेय; तोतूरल्‌ उरककु-प्रभु के कथन के; मंतिर-उत्तर 


मे; नवम तोतरूटिय नल्‌ तवत्‌-नये प्रकार कौ तपस्या के श्रेष्ठ तपस्वी; चीलूलुवात्‌- 
` बोले; अवम्‌ इला विखन्‌तु आफि-अमोघ अतिथि वने भाप; अतूत्राल्‌ अमै-मेरे अव 


तक सुसम्पन्न; तवम्‌ अलाम्‌-तप सव; ठ तक्‌करते-ग्रहुण करने भहु हँ मापः; 
सत्‌ रात्‌-कहा । १४८ 

श्रीराम थे उपमाहीन । ऋपि थे अपूर्वं ओर नयी तपस्या के कर्ता । 
ऋषि ने श्रीराम से कहा कि आप अमोघ अतिथिं! अपमेरीकी हुई 
तपस्याका सारा फल ग्रहण कर लीजिए । जाप इसके अहु ह| १४८ 


मरेव लानेंदिर्‌ वद््ुलुङ्‌ गुरुवार, इरेव निरुत्तर ठंत्‌तवत्‌ तिरकंढि 
तरेव दीण्डण्‌ उहतृतियर्‌ काण्बदोर्‌, कुरेहि उन्‌द दिनिर्येनक्‌ कूरित्ान्‌ 149 
वरद्चुम्‌-उदार प्रभु; मरेवलान्‌ तिर्‌-वेदज्न उनके सामने; कूरुवात्-वोले 

इरेव-स्वासी; निन्न्‌ असन्‌ू-आपक्ता अनुग्रह; अं तवततिर्कु अद्ितु-किस तप के 
लिए सुलभ (प्राप्य) है; रईणदु-अव; अरेवतु उणृदु-कयनीय एक विषय है; इति- 
अवे; अकतृतियर्‌ काणृपतु-अगस्त्य के दर्शन का; ओर्‌ कुरे किटन्‌ततु-एक इच्छा 
अपुणं रहती है; मत्त क्रित्तात्र्‌-एेसा कटा । १४२ 

वेदव्युत्पन्न मुनिवर से प्रभूनेकहा किस्वामी | अपकी कृपा मृज 
पर हई - वह क्याकमरहै? कितनीही वड़ी तपस्या का फलै वह्‌ 
उपलब्धि ! अव आपसे एक निवेदन करना है । अगस्त्यजी के दशन की 
इच्छा अभी पूणं नहीं हुई । १४९ , 


नलूल ेनित्रन्‌ दायदु नानुमुन्‌, र्णलूलु वानरूरुणि हिन्‌रदु तोन्‌रनी 
शंलूदि याण्‌डवर्‌ चेरुदि शेरुन्‌दपित््‌, इलूलं नित्ूवयि र्तय्‌दहि लादवे 150 

तोतरूरल्‌-प्रभु; नी नलूलते नितेनताय्‌-आपने अच्छा ही सोचा है; अवु-वहीः 
नातुम्‌-मेरे दारा भौ; मुत्‌ चीलूचुवात््‌-पहले कहने का; तुणिकितूरतु-निश्चय किया 
ह था; आण चल्‌ति-वर्हां पधार; अवतन्‌ चेरति-उनते भिले; चेरनृतपित्‌- 
उनसे मिलने के बाद; नित्‌ वधित्नू-ञापके; अयत किलूलातवे-अप्राप्य को हितः 
इलल-नहीं ही होगे । १५० 

मुनि ने उत्तर मे कहा कि राजकुमार ! आपने ठीकदही सोचा है। 

भेराभी वह॒ अभिप्रायथा) उधर पधारिएु, उनसे मिलिए 1 उसके 
वाद्‌ आपको प्रप्तिन हौ, से कोई मंगल रगे ही नही ! । १५० 


ष 


५७७ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 577 


अनूरि युनूनित््‌ वरवितते यादरित्‌, तिन्‌र हारनिन्‌ मुरु मालवर्‌ 
चतुर ओेरुदि शेरुदल्‌ शंदवियोय्‌, ननुरु देवरककुम्‌ यावरककू नन्‌रना 151 

अनररियुम्‌-इसके अलावा; चव वियोय्‌-पुरषश्रेष्ठ; नित्‌ वरविनं-आपके आगमन 
की; आतरितूतु-प्रतीक्षा करके; इनूर काङ्म्‌-जाज तक; निनर-रहकर; एम्‌ 
उशूमाल्‌-तरसते होगे; ˆ च॑तरूर-जाकर; अवर्‌ चेरति-उनसे मिलिए; चेर्‌नूत पित्‌- 
मिलने के पश्चात; तेवरककुम्‌ ननरूरू-देवों के लिए भी मंगल है; यावर्‌कूकुम्‌ नतूर- 
सबके लिए लाभकर है; अत्ता-कहकर । १५१ 

ओर भी आपके आगमन की प्रतीक्षामें वे उतावलेहो रहै होगे । 

इसलिए आप उनसे जाकर मिलिए । उनसे आपका मिलन देवों के लिए 
भी भला करनेवाला है ओर अन्य सभीकेलिएभी। १५१ 


 वद्िथुङ्‌ः गरि वरम्‌बिल वाशिहद् 
मटियु मादवन्‌ मीय्‌मलरत्‌ ताङाटढाप्‌ 
पिदियुन्‌. देत्निर्‌ पिरङ्गर वित्‌तिरद्‌ 
पौछियु्‌ जोलं विरेविन्निर्‌ पोयितरार्‌ 152 


वच्धियुम्‌ कूटि-मागे बताकर; वरम्‌पु इल-निस्सीम; आचिकट्‌ मादियुम्‌- 
आशीवदि देनेवाले; मातवन्र्‌-महान तपस्वी के; मय्‌ मलर्‌ ताद्‌ ताटढा-घना- 
कमल-सम चरणों की परजा करके; पिद्धियुम्‌ तेतिल्‌-छत से निचोड़े जानेवाले शहद की 
धारा के समान; पिरङकु-वहयं रहनेवाली; अर्वि तिरद्‌-सरिताओं की राशि; 
पाटियुम्‌-जहयं जल बहाती थी, उस; चोलं-आश्रम को छोडकर; विरेवित्तिल्‌-वेग 
के साथ; पोयित्तार्‌-अगे चले । १५२ 

एसा कहकर उन्होने श्रीराम को अगस्त्याश्रम जनेका माभेभी. 

वताया । उन्हें पुष्कल आशीर्वदि भी किया । श्रीराम, उनके घने कमल- 
समान चरणों की वन्दना करके वहां से चल पडे! उस आश्म में शहद 
की धारा के समान स्वच्छ सरिताओंकी राशि जल बहा रही थी।- 
श्रीराम उस आश्रम से निकलकर वेग के साथ चलने लगे । १५२ 


8 आण््‌डहैय रव्‌वयि तडन्‌दमे यरिनृदान्‌ 
ईण्‌ड्वहै वेलेतुणे येद्ुलह॒ ` मंय्‌द 
साण्‌डवर दन्नश्लरण्‌ . वणङ्गवंदिर्‌ वनृदान्‌ 
नीण्डतमि ठालुहै नेमियि चवन्‌दान्‌ 153 


नेमियिन्नू-चक्गधारी के त्रिविक्रम अवतार के समान; उलकं- (ज्ञान) लोक को; 
नीण्‌ट॒ तमिद्टाल्‌-वहुत प्राचीन तमिद भाषा से; अल्नृतानू-नापनेवाले (अगस्त्य) ; 
जाण्‌ तके-पुरुषश्रेषठ श्रीराम का; अ वधित्न्‌ अटैनृतमै-वह्यं मागमन; मरिन्‌तानू- 
जानकर; _ तुणे एष्ट उलकम्‌-चौदहों भुवनो को; ईणुटु उवकं वेलं ॐयत-इधर 
घुखसमुद्र मे मग्न करते हए; माणृट वरतन्रू-महिमावान वरद श्रीराम; चरण्‌ वणङ्क- 
भपने चरण में बन्दना करे, यह सुविधा करते हुए; ॐतिर्‌ वनृतान््‌-भीराम के सामने 
(अपने कुटीर से निकलकर) मये \ १५३ 
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(वाल्मीकी मेँ श्रीराम का पहले अगस्त्यके भाई सदशेन के आश्रमं 
मे जाने की चर्चा है! अगस्त्याश्रम जाने से पहले सीताजीने श्रीरामको 
बताया कि अकारण राक्षसो को मारना पाप है --यह्‌ भी वृत्तान्त है।) 
अव वे अगस्त्याश्रम आ गये । अगस्त्य जिन्होने, जसे तिविक्रमने तीनों 
लोकों को नापा था, तमि भाषा द्वारा ज्ञानलोक को मापा था यानी तमिद 
में ज्ञान को समाहित किया था, जान गये कि श्रीराम अपने आश्रम में पधारे 
है । वे स्वयं उनके सामने आ गये ताकि महिमावान वरद श्रीराम चौदहों 
भुवनो को सन्तोष-सागर में मग्न करते हुए उनके चरणों पर विनत हो । १५३ 


४ पण्डवुणर्‌ सृष्टहिनर्‌ पडारहटतन वातोर्‌ 
अण्‌डच वंमक्‌करुट्‌ हंनक्करे यिरपषक्‌ 
कणृडोरुट वारित्तत॒मु हनूदुकड ललूलाम्‌ 
उण्‌डवर्‌हव्ट पिततनुनिद्वह वंतूरलु मुमिद्धन्‌दान्‌ 154 

वात्ोर्‌-देव; पणृदु-पहले; अवुणर्‌-अघुर लोग; भूष्टकिनर्‌-समुद्र मे डन 
पटारकद्ध-नहीं सरगे अत्त-सोचकर; अण्‌ तव-सम्मान्य तपोधन; अम्क्क्‌ 
अरुढ्क-हम पर इषा करे; अन कुर इरप्प-एेसा कष्ट निवेदन करने पर; कणटू- 
विषय समक्षकर; कटल्‌ अंलूलाम्‌-सातो समुद्रो को; ओर कं-वारितन््‌ सुकनूतु-एक 
हाथ मे उठा लेकर; उण्दु-धृंट तेकर; पित्न्‌ अवर्कढ्‌ उमिद्धक अनरूरलुम्‌-फिर 
उनके “वाहुर उगल दीनिए' कहने पर; उमिट्वृन्‌तान्‌-बाहुर भूक दिया 1 १५४ 


पहले कभी, वृ्रासुर आदि समरुद्रमें जाकरचछ्पिगये। देवेन ओर 
अन्य देव समञ् गए कियेसमूद्रमे चछ््पिदहैँ। उनको मारना असम्भव 
है। इसलिए वे अगस्त्य के पास आये ओौरप्राथनाकी किं सम्मान्य 
तपोधन ! हम पर कृपा कीजिए । अगस्त्य ने बात समन्न ली। उन्हे 
सातो समृद्रो का जल अपने चृल्लूमें भरकर ्घूंटलिया। फिर देवोंके 
प्राथना करने पर ही उसे थका ओर समूद्रोंको जल-भरा बनाया। एसे 
महिमावानयथे वे । १५४ 


तुयकड नीरेभृद् दण्डं तुरनूदान्‌ 
अआयवव नालमरे मय॒युडय तन्‌नान्न ` 
मायविनं वाठतुणन्‌ वादवितन्‌ वनुमेक्‌ 


कायमिनि दुण्डलहि त्रारिडर्‌ कटटेनूदान्‌ 155 


तुय कटल्‌ नौरे-पविन्र सागर-नल को; मुष्धूतु उणदु-पुरा घंटकर; अवे 
तुरनूतात्र्‌-उसे थूकनेवाले; आयवतुम्‌-वे ऋषि भी; आल्‌ अमरम्‌ मय्‌ उटयन्रू--वट- 
बीज-सम छोटी आकृति वले है; अनुत्तान््‌-उन्होने;ः साय वित्ते-मायावौ कायं 
करनेवलि; वाद्‌ अवुणन्न-तलवारधारी असुर; वातवि-वातापि नामके; वतमे- 
रवितयुक्त; कायम्‌ इत्तितु उणृदु-शरीर को सुखयुर्वक खाकर; उलकित्‌ आर्‌ इरद्‌- 
ससार का घोर संकट; कठनृतानरू-टर किया था । १५५ 
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सागरजल सारा एक धृट में पीनेवाले वे आछृति मे बहुत छोटे थे 
ओर जसे वट-बीज मे उतना बड़ा वठवृक्ष अव्यक्त रहता है, उसी तरह उस 
आक्रति के अन्दर वडी महिमा छिपी थी। उन्होने मायावी, कपटकर्मा 
वातापिका शरीर भक्षण करके उसकी मृत्यु द्वारा लोकहित कियाथा। 
कथा इस प्रकार है-- इल्वल ओर वातापि दौ दानव भार्ये! इल्वल 
वातापि को मेष बनाकर मारता ओर उसे पकादेता। वह्‌ ब्राह्मणों को 
श्राद्ध कहकर निमन्त्रण देता ओर खिलाने के बाद वातापि को बुलाता। 
वातापि ब्राह्मण का पेट चीरकर बाहर आ जाता 1 दोनों मतक ब्राह्मण 
कोखाजाते। यही चाल उन्होने-अगस्त्यसे भी चली। पर अगस्त्य 
वातापिको जीण कर गये! संसार की आफ़त मिटी। १५५ 


% योहुमुर पेरुयिरह डामुलैवु मल्‌, एहुनडि यादेत मिदितृतदडियि तेरि 
मेहंड मालंतवट्व्‌ विनुदमंनुम्‌ विण्डोय्‌, नाहसडु नाहमरुर नाहम नितूरात्‌ 156 

योकम्‌ उर पेर्‌ उयिरकढ्‌ ताम्‌-उद्योगशील बड़ी संख्या के जीव; उलवु उरामल्‌- 
विनाहानिके; एकम्‌ नरि यातु-जायं, एेसा मागं क्या है; अत्त- (देवों के) पुख्ने 
पर; अटियिन्न्‌ मितित्‌तरु एरि-अपने चरणों को रखते हुए उसके उपर चठृकर; मेकम्‌ 
नंद मालै तवद्भ-मेध-मालाएं जिस पर रेगती थीं, उस; विनृतम्‌ अत्रुतुम्‌-विन्ध्य नाम 
के; विण्‌ तोय्‌-गगनस्पर्शी; नाकम्‌ अतु-पर्वंत को; नाकम्‌ उर-नागलोक (पाताल) 
तक धेंसाते हए; नाकर्मत्-एक गज के समान; निन्नूरात्रू-खड़े रहे । १५६ 

(विन्ध्य पवेत सूर्य, चन्द्र॒ आदि ग्रहं से वैर करके ऊँचा बढ़ा ओौर ग्रहों 

की गति रुक गयी गौर जीवों का उ्यममभी बेकारहोनेलगा।) देवोंने 
अगस्त्य से प्राथंना की कि इन उद्यमी जीवों का आना-जाना कैसे हौ ? तब 
अगस्त्य उस पर पग धरकर चद ओौर गज के समान उसके उपर खड़े दहो 
गये । तव वह पवेत धेंसकर नागलोक पहुंच गया । (नाकम्‌ के तीन 
अथं है-- पवेत, पाताललोक ओर गज ।) 1 १५६ 


# मुशरवु शुडुमुद लोनुरयित्न्‌ सूवा, माशिडव वेहुन वडादुदिश मेना 
नीशमुर वानि्तंडु मामलय नेरा, ईशनिह्‌ रायुलहु शीरूर्पेड विरनूदान्‌ 157 
मेल्‌ नाट्‌-पहले किसी दिन; वटातु तिचं-उत्तर दिशा; नीचम्‌ उर-नीचे 
चली गर्द, तव; _ सुच अरवु चटु मरुतलोत्त-घने नागाभरण देव (शिवजी) ने; , मूवा- 
वाद्धक्य से अप्रभावित; माच इल्‌ तव-ओौर अकलंक तपस्वी; एकु अत्त-तुम (दक्षिण) 
जाभो, कहा, तव; _ वानिन्‌ नंदु मा मलयम्‌-ञाकाश तकत ऊँचे बे मलयपर्वत; नेरा- 
पहुंचकर; ईचत््‌ निकराय्‌-शिवजी की समान स्थि्तिमे; उलक्रु चीर्‌ पंर-भरुमि को 

सम वनाते हुए; इरन्‌तानू-बस गये 1 १५७ 

(एक नार परमेश्वर के विवाह के अवसर पर सभी जीवराशियां 
उत्तर में आ गयीं ओौर भूमिका उत्तरी भागनीचाहौोगया। भूमिका 
सन्तुलन बिगड़ गया । तव) अनेक सर्पोको आभरणके स्पमे धारण 
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करनेवाले शिवजी ने अगस्त्यजीसे काकि है वाद्धेक्यसे अप्रभावित तेज 
वाले ! अकलंक तपस्वी ! आप दक्षिणम चले जाइए । अगस्त्य दक्षिण 
गए ओौर गगन तक उन्नत मलय पवेत में रह्‌ गये । भूमि समतल दहो गयी 
ओर अगस्त्य शिवजी की समानता की स्थिति में मान्यहो गये । १५७ 


उछक्कुमरे नालिनु मुयर्‌नृदलह॒ मोदम्‌ 
वछक्‌किनु मदिक्‌कवेयि नुमृमरवि नाडि 
निष्टरर्पोठि कणिचूचिमणि नंररियुमिद् शंङ्गण्‌ 
तछरपुरं श्रुडरक्कडवु  उनृदतमिद्ध॒ तनूदान्‌ 158 
निदल्‌ पीट्ठि-प्रकाश्च वरसानेवाला; कणिच्‌चि-परशु (तप्त-आयस ?); मणि 
नैरहि-युन्दर भाल पर; उमिट्ल्‌ चम्‌ फकण्‌-लाली फलानेवालो आंख; तटछल्‌ पुरं 
चुटर-अग्नि-सम तेज; कटवुद्धू-इनसे युक्त ईश्वर ने; तनूत-जो दिया (सिखाया) 
था; तभिद्ध-उत तमिढ को; उद्रक्कु मरे नालिसुम्‌-परिश्रम के साथ अध्येय चारों 
वेदों; उलकम्‌ उयरन्‌तु ओतुम्‌ वछफकितुम्‌-संसार के प्रेष्ठ ज्ानियो के प्रयोग- 
प्रणालियों; मति कववैथिततुम्‌-ओर अपनी वृद्धिदे किये हुए अन्वेषण के आधार पर; 
मरपित्त्‌-उचित परिपाटी के अन्रुसार; नाटि-घूव खोजकर; तनृतात्त~व्याकरण शुद्ध 
बनाकर दिया था । १५८ 


जाज्वल्यमान परशु, सुन्दर भाल का लाल नेत्र ओर अग्निसम 
तेजोमय रूप --इनसे युक्त शिवजी ने अगस्त्यजी को तमिद स्िखायी । 
(पाणिनी को संस्कृत -एेसा पुराण कहता है ।) तव अगस्त्य ने वहत 
परिश्रम से अध्येय वेद, लोकरूढ़ी ओर अपनी मेधा-शक्ति का प्रयोग कर 
उचित रीति से अन्वेषण किया ओर तमि को व्याकरण-वद्ध श्रेष्ठ भाषा 
वना दिया । १५८ ति 


8 विण्‌णितनि निलतृतिनिल्‌ विहुडपवुल हिरपेर्‌ 
अंणुणिननि िरुक्किनि लिरकृक्रुमन यासम्‌ 
उणृणिनं करत्‌तिनं युरप्‌ पर्वं नान्‌ 
कण्णिनि तंतकृकौड़ कटिपृपुरु मन्तत्‌तात्‌ 159 

विण्णित्निल्‌-देवलोक मे;  निलत्‌तित्तिल्‌-मूलोक में; , विकट्प उलकिस्‌-इनसे 

जुदा अन्य लोकों मे; पेर्‌ अण्णित्तिल्‌-बड़ गणित्त-शास्त्रो में; इरक्कित्तिल्‌-वेदों के 

ऋचाओं मे; इसक्‌कुम्‌ अंत-वि्यमान है, एसा; यारम्‌ उद्‌ निने करतूतितै-समी 

जिसका मन में ध्यान करते है, उस परमतत्व को; तत्‌ कण्‌णितिल््‌-अपनी आंखों के; 

उर पर्वत्रू-गोचर बनते देखृंगा; अत्न कौटु-यह्‌ विचारकर; कटिपृपु उरू मतत्तान्‌- 
हरषितमन हए । १५४ 

एसे अगस्त्य अब अपार हषंसे भर गये। क्या आज मूज्ञे एेसा 

भाग्य मिल रहा है जिससे वह्‌ तत्व, जिसको देवलोक, भूलोक भौर इनसे 

अलग अन्य लोकों के लोग वेदों मौर श्रेष्ठ गणित (तकं) शास्त्र मे दंडते 
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है ओर सदा-सवंदा स्मरण करते हु, आज दृष्टिगोचर होगा ? इस कल्पना 
से ही उनके मन मे आनन्द उमड़ आया । १५९ 


 इरंतृतमरे नालिनी डियेनृदपिर यावुम्‌ ` 
निरेतृतत्तरि मातनिमिर्‌ कललिनंडु नाछ्ठिट्‌ 
दुरेत्‌तुमय तार्मरि याद्पीर ठोविन्‌ 


रुरत्‌तदुवु मालत मुणर्‌चचिधथि नुवपपात््‌ 160 
इरत्‌त मरे-उद्गीत वेद; नालिन्न ओदू-चारो के साय; इयेनूत पिर यावुस्‌- 
लगे रहनेवाले अन्य सनी शास्त्र, पुराण आदि भें; निरतूत-अभ्यस्त; नरि जात्तम्‌- 
सन्मार्गं से प्राप्त ज्ञान की; तिमिर्‌ कल्‌ूलिल्‌-उक्छृष्ट कसौटीमे; नंदु नाद्‌ इट्‌दटु 
उरेत्‌तुम्‌-मनेक दिन कसकर देखने पर भी; अयत्तारमृ अरियात-त्रह्यदेव को भी अज्ञात; 
पौर्छो-वह्‌ परवस्तु क्या; इतर-आाज; उरेत्तु-मेरे साथ सम्भाषण करके; उतवृम्‌ 
मल्‌-छृपा करेगी; अंततुम्‌-इस; उणरच्‌चियित्रू-मावोद्ेग मे; उवप्पात्त~वहत 
आनन्दमग्न हुए 1 १६० 
उद्गीत चारों वेद ओर अन्य शास्त्र, पुराण आदि का खूब अध्ययन, 
अन्वेषण करके उससे प्राप्त ज्ञान की कसौटी पर वहत दिन केसकर देखने 
परभी ब्रह्मादि देवोंसे भी जिस परतत्व को वस्तुतः समञ्लना कठिन दहै, 
क्या वह परत्रह्म आज मेरे साथ वार्तालाप करेगा ओौर सूज्ञ पर कृपा 
1 ! हा ! कितना भाग्यवान हूं ! इस भावोद्रेगमें वे हषंविह्ल हो 
गय 1 १६० 


8 उयनूदन  रिमेप्पिल रुथिर्‌त्‌तन्रर्‌ तवत्‌तोर्‌ 


अन्‌दण ररतृतिनंरि निन्न॒रतरहं ठान्नार्‌ 
वन्‌दिर लरक्‌कर्‌विड वेर्‌मुद लरुपपान्‌ 
वन्‌दनन्‌ मरुत्‌तुव नंतरत्‌तनि वलिप्‌पात्‌ 161 


वम्‌ तिरल्‌ अरक्‌कर्‌-मयंकर ओर शक्तिमन्त राक्षस रूपी; विट वेर्‌ मुतल्‌ 
अर्पूपात्रू-विषेली जड़ को जो निमूल करगे; मसतूतुवश्रू-वे वद्य; वनृत न्‌-जापे; 
इभैप्‌पु इलर्‌-निनिमेष (युर) ; उयन्‌तत्तर्‌-तर गये; तवतृतोर्‌ उयिर्‌तृतत्तर्‌-तपस्वी 
लोग प्राण-रक्षित हो गये; अतरतणर्‌ अर्ति नंहि-श्राह्यण धर्म-मागं मे; नितृरत्ररकल्‌ 
1 हो गये; अंत्-ठेसा सोचकर; तति वलिपुपातू-विज्ञेष साहसपुलं 
हो गये । १६१ 


भयंकर ओर बलवान राक्षस रूपी विषकी जड़कोदही उखाडनेके 
लिए वैद्य के समान श्रीराम आगये। अव निर्निमेष अखों वाले देवों 
का संकट मिट गया ओौर वे दुखनिवृत्त हो गए । तपस्वीजन जीवन्त हो 
गए 1 ` ब्राह्मण लोग धर्ममागेगामी बने। एसी धारणा करके वे उत्साही 
ओर साहसी बने । १६१ 
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एनेयुयि रामुलवे यावुमिडे वेवित्‌, तुतुह ररक्करुर मिरचुड्‌ शिनत्‌तित्‌ 
आतव नलैक्‌कडि दवित्तुल हछिप्पान्‌, वानरमट्ठे वनूदद॑त मेनुदुरु मनत्‌तात्न्‌ 162 

एते उथिराम्‌-अन्य जीव; उल यावुम्‌-सभी मुरल्नाए (भयातुर) लोगों कोः; 
वेवित्तु-उवालकर; अन्त. चुकर-उनका मांस खानेवलि; अरक्कर्-राक्षस रूपी; 
उरमिल्‌ चुदु चित्ततृतिन्‌-वच के समान जलानेवते क्रोध की; कात्न अल्लं-दावाग्नि 
फो; कटितु अवितूतु-सत्वर वुस्चाकर; उलकु भल्िपषान्रू-लोकों की रक्षा करने के 
लिए; वात्त मछ वनततु-मेघो से बारिश आई; अत्र-एेसा; मैनूतु उरु मतततात््‌- 
उत्साह्‌-भरे मन वाले । १६२ 

राक्षस लोग, पहले ही उनसे उरकर मुरक्षाते रहै जीवों को पकड़कर 

उन्हे उबालकर खालेतेथे। वे गाज के समान जलानेवाली दावाग्नि ये! 
उस दावाग्नि को वुञ्ञाने के लिए आकाश के मेघोंसे गिरनेवाले जल के 
समान श्रीराम लोकरक्षणाथे आ गए । यह्‌ सोचकर अगस्त्य उत्फूल्लमन 
हो गए । १६२ 


` छ कणृडन त्रिरामने वरक्‌करुणं क्रप्‌ 
पुणडरिह्‌ वाणयन नीर्पीलिय नित्‌रात्‌ 
अण्‌डिशथु मे्टलह मेव्‌वुयिरं मुय॒यक्‌ 


कुण्डिदहैयि त्रिरर्पारविल्‌ काविरि कौण्र्‌नृदान्‌ 163 

ण्‌ तिचेयुम्‌-माणे दिशां; एध्‌ उलकुम्‌-सातो लोक; अं उयिरुम्‌-कोई 

भी जीव; उय्‌य-तर, इसके लिए; कुणदिकंयितिल्‌-अपने मण्डलु मे; पारव इत्‌- 

उपमा-रहित; काविरि काणर्‌नूतातन्न-कावेरी नदीको (ब्रह्मलोकसे) जो लये, वे 

अगस्त्य; इरामने वर कणृटतननरू-भ्रीराम को अते हए देखकर; करुणं कूर-कृपा के 

उमगते; पुण्टरिक-फमलपुष्प के समान; वाद्यू-प्रकाशमान; नयत्तम्‌-आंचो से; 
नीर्‌ पोटिय-अरस बरसाते हए; निन्रखन्‌-खडे रहै । १६३ 

अगस्त्य जणों दिशाओं ओर सातो लोकों मे रहनेवाले जीवों के 

उद्धार के लिए ब्रह्मलोक से अपने कमण्डलुमें कविरी नदी को लाये थे। 

ये श्रीराम को आते देखकर आनन्दवाप्पाकुल कमलने्रो के साथ श्रीराम के 

सामने खड़े रहे । १६३ 


& निन्‌रवनं वनृदर्नेडि.  योत्तडि पणिन्‌दात्‌ 
अनूरवनु मनूवीड्‌ तद्टीइयद्लुद कणणात्‌ 
नतुरुवर वतूरुपल नलृचुरं पहुरन्‌दान्‌ 
खंनूरुमुठ दनूरमि छियमूबियिश्चे कौण्‌डात्‌ 164 

नित्ूरवक्त-वेसे स्थित उनके; वनूत नंटियोक्न्‌-उधर जो पधारे, वे विष्णु श्रीरामः; 
अटि पणिनूतात्रू-चरणों पर नतमस्तक हए; अन्रूर-तव; अन्रूरुम्‌ उढ-सदा से 
रहनेवाली; तनू तमिद्ध्‌-(दक्षिणी या) मधुसम तसि; इयम्‌पि-रचकर; इच 
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कौणटात्र-कीतिजो पा चके; अवन्तुम्‌-उन्होने;ः अत्र्पाट्‌ तद्टीड-प्रेम के साथ गते 
लगाकर; अत कणणान्न्‌-बाष्पपुरित वों वाले बनकर;  नन्नूर वरवु-शुभहो 
भपक्ा जागमन; अतर-कहकर; पल नल्‌ उरं-अनेक शिष्टाचार-वचन; पकर्‌नूतातर्‌- 


कहे । १६४ 

आत्मविभोर होकर जो खड़ रहै उनके चरणों को, श्रीरामने, जो वहाँ 
पधारे ओर जो चिविक्रम देवताहीथे, नमस्कार किया। तव नित्य 
रहनेवाली मधुर तमि देकर जौ कीतिमान बने, उन अगस्त्य ने उन स्नेह 
के साथ गले लगाकर नेवो से आनन्द का बाष्प बहाते हुए कहा कि आपका 
आगमन शुभ हो । १६४ 


धः वेदियरहट्‌ वेदमीटि वेरुपलं क्रक 
कादन्‌मिह नितनूराचिर्‌ कमणृडलुवि नतूनीर्‌ 
मादवर्‌हढ्‌ वीशिनंड्‌ मामलरहं डवप्‌ 


पोदुमण नारुकुलिर गलेहीड पुक्कात्‌ 165 
, वेतियरकढ्-वेदन्न ब्राह्मण लोगों ने; बेह पल~विभिन्न अनेक; वेत माछि कर- 
वेद (के) मंगलाशासन किया; मातवरकद-महान तपस्वियो ने कातद्‌ मिक- 
परेम के बढते; निन्रूर-सामने खड़े होकर; ओछिर्‌ कमण्टलुविनू-लुभकारी कमण्डलु 
के; नल्‌ नीर्‌ वीचि-पवित्र जंल को (मन्त्ोच्चारण के साथ) छिड़िकाकर; नंदुमा 
मलरकटट्‌ तुव-सुन्दर फूलों को देर तक वरसाया; पोतु कणम्‌ नारूम्‌- (तब अगस्त्य) 
तभी दले हए पुष्पों की गन्ध से पूणं; कुचिर्‌ चोलं कादु-शीतल आश्रम में ते जाकर; 
पुक्कान्‌-प्रविष्ट हए ! १६५ 
वेदज्ञ ब्राह्मणों ने विविध वेदों के मन्त्र उच्चारण करते हए 
मंगलाशासन किया। महान तपस्वियों ने बहते प्रेमके साथ अपने 
कमण्डलुओं से पवित्र जल लेकर मंगलदायी मंत को कहते हए श्रीराम पर 
छिड़का । तव अगस्त्य श्रीराम (आदि) को लेते हुए नवीन, विकसित 
पष्पों की सुगन्ध से पूर्णं अपने तपोवनमें ले गये । १६५ 


- 8 पीहन्‌दवम  लतूर्बाछि लहत्‌तितिदु . पुक्कात्‌ 
विरन्‌दव  णसमेत्‌तपिन्‌ विरमूबिनत्‌ विरम्‌बि 
इरन्‌दव मभिङ्केतृत्वन्न दिल्‌लिडयिल्‌ वन्‌द॑न्‌ 
अरनृदन मुडित्‌तते यरुट्करश वन्‌ रान्‌ 166 

अमलनर्‌-निमंल श्रीराम; पाछछिल्‌ अकतृत्ु-तपोवन में; पौरन्‌त-चाव के साथ 
ठहर; इनितु पुक्कात्र-मानन्द के साथ परहचे;  अवन्न्‌-वे महषि; विरुमपित्तत्‌- 
प्यार के साथ; विरनतु अनैतूत पित््‌-मोजन कराने के बाद; अश्ट्‌कु अरच-ङृपाचु 
प्रमु; इरम्‌ तवम्‌ इद्छेतृत-वड़ी तपस्या जहां करता रहा; अत्नतु इल्‌ इउटेयिल्‌-मेरे 
इस कुटीर में; विरुमूपि वनुतु-माप ही चाहकर अये; अनन्‌ अरम्‌ तवम्‌ मुटितृतत्तै- 
भौर मेरी तपस्या को सम्पन्न बना दिया; अंन्नूरान््‌-बोले ११६६ 
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पवित्र पुरूष श्रीराम भी उधर सुख से रहने का विचार करके आनन्द 
के साथ गये! महषि ने उनको भोजनादि सत्कार करनेके बाद उनसे 
कहा कि कृपालु प्रभ ! मेरे इस तपोवन मे, जहा मै लम्बे अरसे से तपस्या 
कर रहा हुं, आप पधारे ओर मेरे कुटीर को मपनी इच्छा से पवित्त किया 
है! आपनेएेसा करकेमेरे तपकौ सुसंपन्च करायादहै। मेरी तपस्या 
सफली भूत हुई । १६६ 


क अंनूरमुनि येतत्‌ दिराम निमैयोरम्‌ 
निन्‌रतव मुररनेडि योरितरंडि योरम्‌ 
उन्रनरढ्‌ पर्टिलर्‌हं दतत्‌ शयुमन्‌देत्‌ 
वेनूरत नतेतूतुलहु मेलिनियं नरात्‌ 167 


न्नूर सृक्तिये-एेसा जिन्होने कहा उन भनि को; इरामन्र-श्रीराम; तीषटठु- 
नमस्कार करके; इभेयोरम्‌-देवता लोग; निन्न॒र तवम्‌ सुरर-क्रियमाण तपस्या को - - 
जो पूरा कर चुके; रतवियोरिनन्‌ नेदियोरम्‌-श्रेष्ठों से भी रेष्ठ वे तपस्वी भी; उन््रत्‌ 
अश्च वर्रिलर्कद््‌-आपकी कृपा के पात्र नहीं बन सके; उनन्‌ अरुढ्‌ चुमनृतेत्ु-मे मापको 
कृषा का पात्र वना हं; अनेतृतुलक्रुम्‌-सारे लोकों को; - वेतररन्न्‌-जौतनेवाला बन 
गया; मेल्‌-इससे शरेष्ठ; इति अनू-अव क्या चाहिए; अत्‌रानू-कहा । १६७ 
एेसा शिष्टाचारवचनं कहुनेवाले अगस्त्यजी को नमस्कार करके 
श्रीराम ने कथन कियाकिहे महषि | देव क्या, अपनी तपस्या को सुसंपन्न 
कर चुके महान से महान तपस्वी क्या -वे भी आपकी कृपा के पात्र नहीं बन 
सकेटै। लेकिन मै आपकी कृपा का पात्र बन गया) इसलिए सवंलोक- 
जयी हो गया । इससे बढ्कर कौन सा भाग्यहे, जो मै पाना चाहूँ १ । १६७ 


ध तण्‌डह वन्नत्‌तुरेदि यंतररं तरकूर्काण्‌ 
इण्ड्वर चितूतिशे यत्रपूपरि . इवन्‌देन्‌ 
अण्ड्ह गुणतृतिने यंन्रकूकौडयर्‌ सनृतित्‌ 
तुण्‌डमदि वेतूतवनं यात्‌तमुनि शाल्‌लुम्‌ 168 

| उयर्‌ चतृक्षि-अपने शरेष्ठ सिर पर; वुण्‌ट मति-कलाचन्र को; काटू-लेकरः 
वैत्‌तवन्‌-धरनेवाले; ओीतृत- (शिवजी से) तुत्य; सुत्ि-महषि; भण्‌ तकर कुणत्‌तित्र- 
प्रशंसनीय गुण वले; तण्‌टक वत्तत्‌तु उरेति-दण्डकवन मे रहते है; तन्‌र-एेसाः 
उरं तर कौणृदु-वचन के कहे जाते सुनकर; उण्द्‌ वरन इ तिचे-आना होगा आपको 
स विशाम; अन-यह्‌ निश्चय करके; यंरितु उवनतेत्न-वहुत आनन्दित हभ; 
अत-कहा मौर; चीलूलुम्‌-मौर आगे कहा । १६८ - 
अपने सिर पर कलाचन्दर धारण करनेवाले शिवजी-सदृश्च अगस्त्य ने 
कहा कि सवसे प्रशंसनीय गुण वाले श्रीराम | यहां आगत मुनियोँ से यह 
समाचार मिलाथा कि आप दण्डक वनमें वासर कर रहै हैँ। तब 
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सोचा कि इसी ओर आपका आगमन संभाव्यदहै। इस विचारसे मैं बहुत 
आनन्दित हृभा । वे आगे बोले । १६८ 


# ईणडुरदि येयवित्रि यिवृवयि तिरनृदाल्‌ 
वेण्‌डियतन्न  भादवम्‌ विरमूबिने सुडिप्पाय्‌ 
तुण्डशिन्न  वाणिरुदर्‌ तोतूरिथुठ रनूराल्‌ 
माणृड़ह्‌ मलेनूद॑मर्‌ सत्रततुयर्‌ तुडेप्पाय्‌ 169 

ेय-प्रमु; ईणृदु उरेति-यहं ठहरिए; इ वयित्रु इरन्‌ताल्‌-इधर रहैगे तो; 
इत्रि-आगे; वेण्दियत्त मातवम्‌-जो चाहैगे वे महान तपः; मुटिप्‌पाय्‌-सम्पन्न कर 
सकंगे; तुणद्‌ चिन-उकसाए हृए क्रोध के साथ; बाढ निरतर्‌-तलवारधारी राक्षसः; 
तनह उदर्‌ अन्नूराल्‌-प्रकट हो आयेगे तो; माणृदु उक-उनको मारकर गिरते हुए; 
मलेनूतु-उनसे लडकर; अमर्‌-हम जसो का; मत तुयर्‌-मन के क्लेश को; तुटेप्पाय्‌- 
दूर कर सकगे । १६४ 
प्रभु ! यही ठहरिए । इधर रहने से आपको सुविधा होगी । आप 
अपने इच्छित.तप, त्रत आदि का पालन कर सकेगे। ओौर भी उकसाये 
कध वाले तलवारधारी राक्षस इधर प्रकट होगे तो आप उन्हं मार मिटाकर 
हमारी रक्षा कर सकेगे ओौर हम जैसे सुनियो का क्लेश दुर्‌ कर सकेंगे । १६९. 


ई वाट्ुसरे वाद्कुमतु नीदियरम्‌ वाढम्‌ 
ताद्ूमिमे योरुयर्‌वर्‌ तान्तवर्हं उद्धवार्‌ 
आचियुक वननबरुदलूव वेयभिलं मय॒ये 


एद्रलहम्‌ वाट्ुमिनि यिङ्गुरेदि यन्‌रात्‌ 170 
आदि उचछ्वन्‌ पुतल्‌ूव-आज्ञाचक्र-कृषक चक्रवर्ती के पुत्र; इति सरे बाद्वम्‌- 
भववेदजी गए; मन्तु नीति वाहुम्‌-मनुनीति स्थिरहो गई; अरम्‌ वाद्टुम्‌- 
(बत्तीस) धमं जी जायेगे; एद्‌ उलकम्‌ वा्ुम्‌-सातों लोक जी जाएंगे; ताम्‌ 
इभेयोर्‌-अवनत देवता लोग; उयर्‌वर्‌-उच्त हो जायेंगे; तात्वरकढ्टं ताद्वार्‌- 
दानव अवनत हो जागे; पेयम्‌ इले-सन्देह चहं; मयये-यह सत्य है; इङ्कु उरंति- 
यहा वास्त कौजिए; अंनूरान्‌- (अगस्त्य) एेखा बोले । १७० 
आज्ञाचक्र चलानेवाले चक्रवर्ती के पुत्र | अगेवेदजी जा्यंँगे 1 
मनुनीति सुस्थापित हो जायगी । (बत्तीस ?) धमे टिक जायेंगे । सातो 
लोक पनपेगे । अवनत देवता लोग उन्नतो ज्येगे ओर राक्षस गिर 
जायेगे । हा, शक नही । यह्‌ ध्रूवसत्य ह । इसलिए आप यहीं वास 
कीजिए । १७० 


क शंरुकूकुडे यरककरपुरि तीमेशिदं वय्‌दत्‌ 
तरकूकछि  दरक्कडिदुं कौल्वदु  समेनदेत्‌ 
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वरकुकमरे योयवर्‌ वरनृदिशयित्‌ मुन्‌ 
रिरकूकनल ररकरद्टह सनरन निरामन्‌ 171 
इरामतू-ध्रीरामने; वर्क्क मरेयोय्‌-अंग-उपांगों के साय वेदोके ज्ञाताः; 
चरककर उट अरककर्‌-घमण्डी राक्षस; पुरि-जो फरते ह; तीमे-अत्याचार; चितेवु 
ॐयत~उनष्ले मिटति हए; तरककरु अछि तर-गर्वं चूर करते हए; कटितु कलवतु 
चमेन्‌तेनरू-शीध्र उनको मारने का संकल्प कर लिया ह; अवर्‌ वरम्‌ तिचयिल्‌-उनके 
आने फी दिशामे; मनु उर्-पटले जाकर; इर्ककं-प्रतीक्षा मे रहना; नलत्‌- 
सच्छा होगा; अर्क अश्क-हमें आनना देने फो कृपा कर; तूरत्त्‌-यह्‌ इच्छा 
सुनाई । १७१ 
श्रीराम ने अगस्त्यसेक्हा किदे श्रेणीवद्ध वेदोंके नाता! मने इन 
गर्वलि राक्षसो के अत्याचारों का अन्त करने के लिए उनके घमण्डको चूर 
करते हुए उन्हें मिटाने का संकल्प किया ह । इसलिए उनके भाने के मार्गं 
मे सामने जाकर प्रतीक्षा मे रहना सुविघधाजनक होगा -एेसा समन्ता हूं । 
माप मूञ्ञे आशीर्वाद के साथ आज्ञा दं । १७१ 


8 विद्धुमियद शौर्‌रनेयिव्‌ चिलृलिदिवण्‌ मेन 
मदमुदल्‌बन्‌ _ वेत्वृ्डु सवृम्‌ यानम्‌ 
वछठिपड विरूप्‌पदिदर ततूतेवडि वाक्‌ 
कुटुवट्टविल्‌ पुट्टि्लाड कोटिर्येत नल्‌हि 172 

विष्कमियतु चार्रते-श्रेष्ठ वात कहौ; इवण्‌-यहां; इ वित्‌ इवु-यह धनु; 
मेस्‌ नाढ्-पहले किसी दिन; मृष्ट मुततल्‌वन्‌ वेत्तु उढतु-परात्पर ब्रह्य ने रखा या; 
मू उलकुम्‌-तिभुवन; यानुम्‌-ओर में; वद्धि पट इर्पपतु-इसकौ पूजा करते ह" एसा; 
इतु तत्ते-दसको; वटि वाचि कुट्टु-तीक्ष्ण शर-राशि; बह्व इल्‌-अक्षय; पंट्‌टिल्‌ 
मदू-तुणीर के साय; कोटि-ग्रहण करल; अंन-कहूकर; नल्‌कि-उन्दं प्रदान 
करके । १७२ 
अगस्त्यजी ने उत्तरमें कहाकि हे श्रीराम ! आपने अच्छा सोचा 
ह ! यर्हां यह जो धनुष हँ, यह्‌ परात्पर विष्णुदेव के पासरहा था। यह्‌ 
मेरे ओर चरिभुवन द्वारा पूजित दहं! इसको ओर तीक्ष्ण अनेक शरौको 
अक्षय तुणीरों के साथ अप ग्रहण कर लीजिए । यह्‌ कहकर उन्होनि उनको 
श्रीराम के पास समपित किया ! १७२ 


& इपपुवन सुररूमीरु तट्टितिडं पिट्टाल्‌ 
ओपृपुर विर्न वुरपपरिय वाटम्‌ 
वपपुरुवु पैररवरम्‌ मेरुवरं विलूला 


मूपपुर मेरितृतदति मौयहणेयु नलहा 173 
इ पुवक्तम्‌ मुररम्‌-इस भुवन भर को; र तटटिन्‌ इटं-एक (तरानज्‌ के) पलड़े 
मे रखकर; इट्टाल-(इसको इसरे पल मे) रसे तो; ओपृपु चरविङ्ङ अत-समान 
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होगे; उररपपु अरिय-एेा कहने न योग्य; बा्मू्‌-एक तलवार को; वपु उरवु 
परर-अग्नि खूप के; अरत््‌-ह्रदेव ने; - मेर वरं विलृला-मेरपर्वत को धनुष बनाकर; 
मुपधुरम्‌ अरितूत-निपुर को जिससे जलाया; तन्नि मय्‌ कणेयम्‌-उस अनुपम सारयुक्त 
शरकोभी; नल्‌का-देकर । १७२ 

। अर भी एक तलवार रहै! उसे तराजू के एक पलड़े मे ओर तीनों 
लोकों को एक पलडे में रखेगे तो दोनो समान होगे -एेसा कहना सही नहीं 
होगा क्योकि तलवार तीनों लोकों की विजय करने की शक्ति रखती है ओौर 
महदिमामय है । उन्होने वह तलवार श्रीराम के पास दी। ओर अग्तिमूति 
शिवजी ने महामेर को धनुष बनाकर जिस अप्रतिम शर से त्रिपुरद्याह कराया 
था, उस बाण को भी उनके पास दिया । १७३ 


छ ओङ्गुमर नोङ्गिमले योङ्गिमण लोङ्गिष्‌ 
पुडगुले कुलावुहृदिर्‌ शोलेपुडे विमूमित्‌ 


तुङ्गुदिरं यारतवद्व र्टल्दर्‌ कुन्रित्‌ 
पाङ्गरुढठ दालुरथुद्ध पञ्‌जबडि सम्‌ज 174 


मन्‌च-राजकरुमार; ओङ्कु मरत्‌ ओङकरि-ऊचे पेड़ जहां चे उगे है; सल 
जोङकि-उच्नत पर्व॑त है; मणल्‌ ओङ्कि-वालू के ऊचे टीले पये जाते है; पूम्‌ कुलं 
कुलावु-पुष्पों के गुच्छे मिलते है; कृचिर्‌ चोलं-शीतल उपवन; पुटं विमूमि-पार्श्वो 
मे उगे रहते है; तुङ्कु तिरं आह-हिलनेवाली लहरों से युक्त नदियां; तवद्ू-बहती 
है; चषछलतु-एसे पाष्व॑स्थलो के; ओर्‌ कुत्रूरित्र्‌ पाङ्कर्‌-एक पवेत के पास; 
पन्‌चवटि-पंचवटी नाम का; उरे उद्कू-एक वासयोग्य स्थान; उदढतु-है । १७४ 
यह्‌ सब देने के बाद अगस्त्यने सुञ्ञाया किश्रीराम ! पंचवटी नाम 
का एक स्थान ह! वहाँ ऊचे तरु है, उश्चत पवेत है, उच्च सिक्ता-टीले है । 
वह्‌ एेसे पवेत पर है, जिसके पावो में पुष्प-भरे उपवन हैँ ओर स्ललमलाती 
लहरो वाली नदियां बहती हैँ । वह्‌ पंचवदी वासयोग्य स्थान ह । १७४ 


कतूतिथिठ वाठकनि यीवकदिर्‌ वालित, शंनूरत॑लुढ तेरह पोदुसुक दय्‌बप्‌ 
पीनुतिर्यन लायपुन लारमुठ पोदा, अनृत्तमुठ पौतूतिवनौ उन्‌विन्‌विढठे याड 175 

फति इठ वाकरै-वाल-कदलियां ; क्ति ईव-फल देनेवाली ह; कत्तिर्‌ वालिनू- 
प्रकाशमय पूंछ जते छोटे भाग के साय; चंनरत्ल्‌ उछ-शालि के धान मिलेगे;ः तेत 
ओदक पोतुम्‌ उ्-मधु वरसानेवाले पुष्प है; तय्‌व पतति अत्तल्‌ आय-दिन्य कावेरी 
नदी के ही समान रहनेवाली; पुत्रल्‌ आदम्‌ उल-अच्छे जल कौ नदियांभीरह; पात्र 
इवक्छीदु-श्नीलक्ष्मी इनके साथ; अनरुपिन्न्‌ विद्ेयाट-प्रेम के साय मनोरंजन करने के 
लिए; पोता-सारस; अतुत्तम्‌-भौर हंस पक्षी; उदल-है । १७५ 

व भी वहां आपको कदली के वालवृक्च मिलेगे, जौ मधुर फल 
गे। दुम के समान पतले अंग के साथ रहनेवाले लाल रंग के शालि 
के धान वहां पाये जातेहैँ। मधु बरसानेवाले नवीन पुष्पदहैँ। दैवी 
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कावेरी नदी के समान पवित्र ओौर मनोरम जल वाली नदिर्याहैँ। इन 
श्रीलक्ष्मीदेवी (सीताजी) के साथ प्रेमसहित वेलने के चिए सारस ओर हंस 
पक्षी रहते हैँ 1 १७५ 

४ एेहिथिनि यव्‌वयि निरनुदुरेमि नतूरात्‌ 


मेहनिर ~ वणृणमूम्‌  वणङ्गिविड काण्डात्‌ 
पाहुतेय शीलूलिर्योड्‌ तमूबिपरि विरपित्‌ 
पोहमुति शिन्‌दतीड कडिढु पोत्नान्‌ 176 


इत्नि-अणे; अ वयित एकि-उधर जाकर; इरनूतु उरेमिनु-रहकर वास 
कीजिए; अत्नूरान्न- (अगस्त्य ने) कहा; मेक निर वणृणतुम्‌-मेधवर्णं ्नीराम ने भी 
वणङ्कि-नमन करके; विटे कांणृरात््‌-विदाली पाक्‌ अतय चौदूलि आट- 
चासनी-सम बोली वाली श्री सीताजी के साथ; तम्‌पि-अनुज लक्ष्मण मी; परिविन्न्‌- 
श्रद्धा के साथ; पित्न्‌ पोक~उनका पीठा करते गये; मुत्ति चिनूतं ताटर~- (अगस्त्य) 
सुनि का मत्त भी पीछा करता चला; कटितु पोत्तानरू-वे शीघ्र वहां से गये । १७६ 


आप जगे वहीं जाकर वास करं। -अगस्त्यने कहा । मेघवर्णं 
श्रीरामने भी उनको नमस्कार करके उनसे चविदाली। जव वे जाने लगे, 
तो चासनी-सम बोली वाली देवी सीताजी ओर कनिष्ठ धाता लक्ष्मण उनके 
पीले गये। अगस्त्यका मन भी उनका पीछा करतागया। श्रीराम 
शीघ्र चले । १७६ 


4. शडायु काण्‌ पडलम्‌ (जटायु-दशंन पटल) 


& नडन्‌दनर्‌ ` कावदस्‌ बलवु ननूनदि 
किडन्‌दन निन्‌रन भिरिहट्‌ केणमेयिल्‌ 
तीडरन्‌दन तुवि शूढल्‌ यावयु्‌ 
कडन्‌दन्नर्‌ कण्‌डत्तर्‌ कट्ठहिन्‌ वेनूदये {77 


कावतम्‌ पलवुम्‌-अनेक (काद' (कोस) दूर; नटनृत्तत्तर्‌-पेदल चलकर; किटनृतत 
नल्‌ नति-मागं मे ¶ड़ी रही अनेक श्रेष्ठ नदिर्था; निन्नूरच- (अकेले ) स्थित; केणृमैयित्‌ 
ताटरनतत्त-मितरो के समान परस्पर मिले रहै; किरिकन्-अनेक पवेत; तुवनूरिनि 
चूल्‌ यावयुम्‌- (वीच-वीच भे) घने उपवन; कटनुतत्रर्‌-पार करके; कट्टुफिन्रू वेन्‌ते- 
गृध्राज को; कणृटत्तर्‌-(उन्होने) देखा । १७७ 
श्रीराम आदि तीनों अनेक कोस दुर गये । रास्ते मे अनेक नदियां पड़ी 
थी1 पवत मौर पवेतश्रेणियां पाई गयी । अनेकं उपवन मिले । उन 
सबको पार करके उन्होने जटायु के दर्शन किये । १७७ 


` ‰ मुनूौर करमलं मुहय्ट्‌ मुत्रिलिल्‌ 
शनूदिर नीटि्थोड्‌ तट वच्‌ चातृत्तिय 


भत कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड} 
अनृदमिल्‌ कसरेहड लमरर्‌ 
सन्‌दर गिरियन वयड्गु 
मुनघरु-पहले; अमरर्‌-चुर; अनूततम्‌ इल्‌-अपार; 
सागरे; चन्‌तिरत््‌ आलि आदु तष्टूुव-चन्द्र-किरण के साथ मिलाकर; 
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कने कटल्‌-गजंन शील 
चातूतिय 


‹ नाद्टिय-आधार-स्तम्भ के रूप में स्थापित; मनूतर किरि मन~मन्दरपर्वेत के समान; 
ओरं कर मले मुकटदु मुरररिलिल्‌-एक काली गिरिको चोटी पर खुले थलमे; 


चयज्कुवात्‌ तक्ते-शोभायमान उनको । १७८ 


वे (जटायु) उस मन्दरपवेत के समान शोभित धे, जिसको अमतमंथन 
के उस समय गजेन शील सागर-मध्य चन्द्र की किरणों से लगाते हए आधार- 


स्तम्भके रूपमे गाड़ दिया गयाथा)। 


वे एक काले. (या वड) पव॑त की 


चोटी पर आंगन-सम खुले थल मे शान के साथ विराजमान थे | १७८ 


उरुक्क्तियि शुवण्मीत्‌ तुद्यत्‌ तुच्‌चिशेर्‌ 

अरुक्क्ति तिटठल्‌पडत्‌ तलङ्ग  तिक्केलाम्‌ 

तंरिपपुरु रश्रिश्चुडर्च्‌ चिरेयि लाररिशे 
विरित्तिरन्‌ दन्र्नन विढङ्गु वान्‌रनं 179 
उरककिय चुबणम्‌ ीतूतु-पिघते हृए सोने के समान; उतयत्‌तु उच्‌चि चर्‌- 
उदयगिरि के शुग पर पहुचे हुए; अरक्कत्िल्‌-सुये के समान; निछल्‌ परेतूतु- 
कान्ति से युक्त होकर; अलङ्‌कु तिक्‌कु अलाम्‌-अन्धकार के कारण व्यथित रहनेवाली 
सभी दिश्णओं फो; तरिपपु उसू-प्रकाशं दिलानेवाले; चरि चुटर्‌ चिरयित्ताल्‌-घनी 
दीप्ति बालि पक्षो को; तिचे विरितृतु इरन्‌तसन्न्‌-सभी दिशाओं मे फले रहे; अत्त 

एेसा कहने योग्य रीति से; विलक््कुवात्ू तततै-दुश्यमान उनको । १७६ 

वे पिघला-स्वणे-सम थे । उदयगिरि पर आये सूर्यं के समान कान्ति- 
युक्त.थे । अन्धकारसे आक्रान्त दिशायोंमें प्रकाश करते हुए मानौवे 
अपने पक्ष फलाए हुए थे, ठेते दृश्यमान उनको श्रीराम आदि ने देखा । १७९ 

वात्निर विद्युमूर्बछिन्‌ मरेयत्‌ तन्‌मणिक्‌ 

कातिरच्‌ चेर्थटि कतुवक्‌ कणृणहल्‌ 

नोनिर दरयिनिर्‌ पव नीट्हौडि 
पोतिरम्‌ बालिनूदिडप्‌ र्पालिहिन्‌ रत्रते 180 


वाल्‌ निर विचुमूपु-विशाल मौर प्रभावान्‌ आकाश कीः; 
छ्पिाते हए; केण्‌ अकल्‌-विस्त्रतः 
काल्‌ निर-अपने पैरो कारम; 


अचिद्‌ मरेय-छ्टा कफो 


नीलू निर चरयित्तिल्‌-नीलवणं पवेत पर; तन्न 
मणि चय्‌ मालि-लाल सुन्दर आभा; 


कतुव-फलाते 


हए; पवछ नौढ्‌ कौटि पोल्‌-भवाल की लम्बी लताओं के समान; निरम्‌ पौलिनृतिर- 


वहं शोमायमान करते हुए; 


पौलिकिनूरातर तत्ने-तेज के साय रहुनेवाले उनको ! १८० 


उनके तेज के सामने विशाल ओर आभायुक्त आकाश की शोभाचछिप 
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गयी थी। नीले पर्व॑त पर उनके लाल पैर माणिक कीसी प्रभा कर 
रहे थे! वे प्रवाललता-समान शोभ रहै थे। रसे विराजमान 
उनको; । १८० 


# तुयूमैय निरुङ्गलं, तुणिनूद केद्टूवियन्‌ 
वायमैयत्‌ मरुविलत्‌ मदियितु क्‌र्‌मेयन्‌ 
आयुमैयिन्‌ मन्‌दिरत्‌ तरिन नामेन्रच्‌ 
चेय॒मेयि नरोकूकुरु शिरुहं णान्‌रतं 181 

तुयुमेयन्न्‌-गुचिकर्मा; इरम्‌ कलं तुणिन्‌त केट्‌वियन्न्‌-गम्भीर भध्ययन-ज्ञान के 


साथ श्रवण-ज्ञान से युक्त; वायूमैयनू-सत्यसंध; मर इलत्र-निदेषि; मतिथित्‌ 
करमेयनु-सुक्ष्ममति; आयमेयित्न-दीघंदर्शी; मनृतिरतूतु अरिनन्न्‌ आम्‌ अत्र-मंत्रणा 


में कुशल सन्त्री के समान; चेयमेयिन्र्‌ नोक्‌कु उङम्‌-दरूर तक देख सकमेवाले; चिर 
कणृणान्न्‌ तत्त-छोरे नेत्रो वाले उनको । १८१ 

वे शुचिपूणं थे । अध्ययन ओर्‌ श्रवण से प्राप्त गम्भीर ज्ञान से युक्त 
थे। सत्यसंध थे ओर निर्दोष थे 1 सूक्ष्मवुद्धिथे। दीर्घंद्ित्ता रखनेवाले 
मंतरणा में निपुण मन्ी के समान उनके बहुत दुर तक देख सकनेवाली छोटी 
अखिं थीं । १८९१ 


& वीट्‌्टिवा वछवुणरं विरन्‌ढु क्‌र्रिनें 
उद्टिवीद््‌ मिच्‌चिर नृणृड़ नाडीरम्‌ 
तीट्‌टिे विन्‌दिरन्‌ शिरुहृण्‌ यानथित्‌ 


तोट्रिपोर्‌ रय॒न्‌दाटिर्‌ तुण्‌डत्‌ तातते 182 


वाद्‌ अवुणरं-तलवारधारी दानवो को; वीद्‌टि-मारकर; कूररित चिरनुतु 
अटटि-यम को दावत्‌ में खिलाकूर; वीघ्व-वचकर गिरनेवले; मिच्‌चिल्‌-ज्‌ूठन को 
नाद्र तीम्‌ उण्दट्-प्रतिदिन खाकर; चिर कण्‌ यातेयिन्न मेवु इनूतिरन्न्‌-छोटी आंखों वाते 


(ठेरावत-संज्नित) गज पर आसीन इन्द्र के; तोद्‌टि पोल्‌-अंकुश के समान; , तीट्टि- 
नायी जाकर; तेय॒नूतु ओचिर्‌-उस कारण से धिसकर उज्ज्वल दिखनेवाली; वुण्टत्तान्‌ 
तते-चोच के उनको । १८२ 
रोज वे तलवारधारी राक्षसो को युद्धम मारकर यम को खिलाते थे 
ओर बचेखृचे जखन को खातिथे। उनकी चोचे छोटी-छोटी अघि वाले 
एेरावत गज पर सवार ईन्द्र के अवश के समान पैनाई्‌ गयी ओर धिसी हुई 
थी ओर उससे चमकदार लगती थीं । १८२ 


४ कोचर नालिनो डत्ूर क्‌डिय, अद्ुरु तिहिरिबो लारत्‌ तात्ूरनें 
नीद्ुयर्‌ मेनियि तेररि मुर्रिय, वाछिर विधिर्पीलि मवुलि यन्‌रनं 183 
इर नालित्‌ ओदु-दो के चार के साथ; ओर कूटिय-एक मिलाकर (नौ) रह 
कोन्द्‌-ग्रहो कौ; आद्‌ उरू तिकिरि पोल्‌-चालित करनेवाले (शिश्चुमार नामक या 
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विष्णु के) चक्त के समान शोभायमान; आरततात्न्‌ ततते-हार से अलंछृत उनको; नीढ्‌ 
उयर्‌ मेत्तियिन्न-विशल ओर दीधं शरीर के; नर्‌रि-शिखर पर; मुर्रिय-रखे गये; 
वाट्‌ इरवियित्‌-उज्ज्वल सुर्यं के समान; पौलि-शोभनेवाला; मवुलियान् तते 
किरीटधारी क्षो । १८३ 


उनके वक्ष पर एक हारथा। वह शिशुमार या विष्णु के चक्र ओौर 
उसके अधीन घूमनेवाले नवग्रहों के समान शोभायमान था। उनके 
सिर पर उज्ज्वल सूयं के समान किरीटसजाहुजाथा। रेसेहार ओर 
किरीटधारीको (श्रीरामने देखा) । १८३ 


क शौर्पङ्ग मूरनिमि रिशेयिन्‌ शुमूमेय, अर्पङ्ग सुरवर मरणन्‌ शंम्‌मलेच्‌ 
चिर्पङर्गाद्‌ पहर्लनक्‌ कडिदु शंतूरतीर्‌, करपङ्ग ठेतेप्पल कण्ड्‌ ठातूरते 184 
चल्‌ पङ्कम्‌ उर--शब्द (भाषा) को भग्न (पंगु) करते हए; तिमिर्‌ इचयितन 
चुममेये-उठे हृए यश कौ राश्चि के समान; अल्‌ पङ्कम्‌ उःर-अन्धकार को मिराते हए; 
वरम्‌-अनेवाले; अरुणत्‌ च॑म्‌मले-अरुण के पत्र (जटायु) को; कटितु चन्नुर तीर- 
शीघ्र व्यतीत होनेवलि; चिर्पम्‌ कड्‌ पकल्‌ अ्ूत्र-अल्प दिन के समान; कडुपङ्कट्‌ 
तै-कलप कहलानेवाले काल; पल-अनेक; कणृदु उद्ान्न्‌ तत्र-जो देख चुके, 
उनफो ! १८४ 
उनका यश॒ इतना बडाथा कि शब्द मे उसको समक्षाने की शवित 
नहीं थी; शब्द भग्न हो जातेथे। वे अन्धकार को मिटाते इए आनेवाले 
(सूयै-सारथी) अरुण के पुत्र थे। उन्होने कई कल्प देखे थे, जो छोटे-छोटे 
दिनों के समान व्यतीत हो चृकेथे।! रेस उनको; । १८४ 


# ओदङ्गुयर्‌ नंडवरं यीतुरि निन्‌र डु, ताङ्गल दिरुनिलन्‌ दाढवन्‌ड तावर 
वीङ्गिय वलियित्त निरन्‌ वीरे, आङ्गव रणुहिन्न रथिरक्कुम्‌ जिन्देयार्‌ 185 
मोड्कु उयर्‌-अचे बढ़े हुए; रदु वरं ओंनूरितन्‌-बड़ पवंत पर; निनूर-रहुकरः; 
अतु ताङ्कलतु-वह बोक्च उठान सककरः; इर निलम्‌ ता्नतु-विशाल भूमि सें 
धंसकर; ताद्लुबु उर-अन्दर चला गया, एसा; वीडकिय वलियि्तनर इरन्‌त-बहे हुए 
बल के साथ रहे; बीरनै-वौर जटा को; आङ्कु-वह; अवर्‌-वे तीनों; अयिर्कृकुम्‌ 
चिनुतेयर्‌-शंकितमन होकर; अणुकिततर्‌-उनक्रे समीप गए । १८५ ॥ 
वे एक उन्नत पवेत पर विराजमान थे । वह॒ पर्व॑त उनके बोज्ञ से 
भूमि के अन्दर घंस गया थग । उतने बलवान उन वीर पर श्रीराम आदि 
ने शंकरित मन से दृष्टिपात किया 1 १८५ 


‰ इरुदियेत्‌ तन्‌वयि तियर्‌र वंय्‌दित्तात््‌ 
अश्िविलि यरककत्रा मलल न्रा रेत्निल्‌ 
अरुढ्ववलिक्‌ कलुद्तते यन्न॒ वुतत्रियच्‌ 


चंरिहिक्ल्‌  वीरस्म जंयिरतूतु नोककिनार्‌ 186 
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चरिकढल्‌ वीररम्‌-ठेस पायलधारी वीर; ततन्‌ वयिन्रू-अपना; दइरूतिये-अन्त; 
इयर्‌र~कराने के लिए; अयृतिन्नानर-जो माया; अरिवु इलि _मरकूकन्ू भाम्‌-यहं 
बुद्धिहीन राक्षस है; भवृलत्र आम्‌-नहीं;  अंत्तिल-तो; र्रुष््‌ वलि-मत्यधिक 
बलशाली; कलुछन्‌ आम्‌-गरुड होगा; नुत्त उन्रत्ति-देसा सोचकर; चधिरत्तु- 
कोप करके; नोक्कित्ार्‌-उनको देखा । १८६ 


भारी चरणवलय-धारी वीरो ने अनुमान लगाया-- "“यहु अपना अन्त 
कराने के लिए आया हुभा एक राक्षसदहीदहोगा¡ नही तो वह्‌ वलवान 
गरुड हो 1” उन्होने जटायु को खूब देखा । १८६ 


४ वनहछल्‌ चरिशिलं मदु मैनूदरं 
अनेय रनुङ्गण्‌  उथिर्‌त्त्रु चोकूकिननातन 
विनेयर नोतूनिन रल्‌लर्‌ विलूलिनर्‌ 
पुतेशड मडियिनर्‌ पुलव रोरवेत्ा 187 


अतेयवन्‌ तातुमू-जटाथु मी; वक्ते कटल्‌ वरि चिलै-पहनी हई पायल र 
न्धनथुक्त धनु के धारक; मतुं मेनृतर-वलवान राजकुमार को; कणृटु-देखकरः; 
वित्तं अर नोपित्रर्‌ अलृलर्‌-कमं फाटने के ब्रती (तपस्वी) नहीं है; विलूलित्तर्‌-धनुधर 
है; पुरत चट मुटियित्तर्‌-निमित जटाधारी है; पुलवरो-देव है क्या; अत्त-एेसा 
अयिरतूतु-सन्देह करके; नोककिनान्‌-देखा । १८७ 
जटायुने भी पायलधारी धनुद्धंर वीरो को देखा। प्रतापी उनको 
देखकर जटायु के मनमे प्रषन उठा किये कौनदहै? थे क्मेनाशा्थं तप 
करनेवाले तपोत्रती नहीं है !- उनके हाथों मेचापदहै ओरसिरो प्रज 
है। क्यायेदेवता ह? ' सन्देह के साथ उन्होने उन पर दृष्टि दौड़ाई्‌ । १८७ 


४ पुरनृदरत्‌ मुदलिय पुलवर्‌ यारंयुम्‌, निरनृदर नोककरुवं नेमिं यानुमव्‌ 
वरनुदर मिरेवनु मह्लुव लाछनतुम्‌, करन्दिल रननया नतूरुडः गाण्वंनाल्‌ 188 
पुरनूतरन्र्‌ मुतलिय पलवर्‌ यारयुम्‌-पुरन्दर आदि समी देवो को; निरनृतरम्‌ 
नोक्‌कुवेत्न-प्रतिदिन देख रहा हं; नेमियनुम्‌-चक्रधारी विष्णु ओर; अ वरम्‌ तर 
इ रेवततुम्‌-वे वरदायौ भगवान ब्रह्मा जौर; मद्कूवलाटनतुम्‌-'मह्वु' नामक (परश्च ?) 
हथियारधारी (शिवजी) के भी; यान्न मत्ररुम्‌ क्ाणर्पत्‌ आल्‌-मे रोज दर्शन करता ह, 
इसलिए; अनते करन्‌तिलर्‌~मुन्लसे अपना रूप नहीं छिषाएुगे । १८८ 
जटायु आगे भी सोचने लगे । ॥ पूरन्दर आदि देवोंको तोमैँ रोज 
देख रहा हुं । चक्रधारी विष्णु, भक्तों को इच्छित वर देनेवाले ब्रह्मा, मष्‌ 
(परशु या तप्तलौह्‌) आयुधधारी शिव -इनके तो प्रतिदिन दशन कर रहा 
हं। वे हमसे अपना यथाथ रूप नही छिपा सकते । १८८ 


४ कासन लवनेयुङ्‌ गणि नोक्किनेन्‌ 
तामरेच्‌ चंडगणित्‌ तडक्कं वीरर्‌हद्य 
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पुमर पौलङ्गढर्‌ पीडियि नोडु्माप्‌ 
पामलन्‌  वरुवव रार लामिवर्‌ 189 
कामन अनूपवततयुम्‌-मन्मथ को भी; कण्‌णित्र्‌ नोक्किनेतू-ंखों से देखा है 
तामरं चम कण-कमलदल-सम लाल आंखे; तट- कं-दीचघं भुजां; इ वीररकढ- 
(इनसे युक्त) इन वीरो के; पू मर पालन कटठल्‌-कमलगन्ध~युकत।'उज्ञ्वल चरणों की; 
पाटियित्तोदम्‌-धलि के साथ मी; अप्प जाम्‌ अलन्न्‌-तुल्य नहीं हो सकता; वरुपवर्‌ 
इवर्‌-आनेवले ये; आर्‌ काल्‌-कौन हैँ । १८४ 
मैने कामदेव को भी अपनी आंखों से देखा है । वह्‌ मन्मथ कमलदल के 

समान अरुण आंखें ओर दीं विशाल हाथों के साथ मनोरम आआभायुक्त 
इनके पास पायलधारी चरण पर लगी घूलि से भी तुल्य नहीं हो सकता । 
फिरयेकौनरहैःजोडइस तरफ़आरहेटं? । १८९ 


& उलहौर सत्‌रन्‌दम्‌ मुडमे याकूकुरुम्‌ 
अलहुर मिलक््कण ममेन्‌द मंययित्तर्‌ 
मलर्महट्‌ कुवमरेया ठोड्म्‌ वन्‌दविच्‌ 
चिलेवलि वीररेत्‌ त॑रिहि लेर्तना 190 


` उल आर मूतरसम्‌-स्वरगे, 'भृतल ओर पात्तल के तीनों लोकों को; तम्‌ उटेमे 
आक्‌ कुरम्‌-अपने अधीन बना सकनेवाला; अलक्त अरम्‌-जमाप; इलक्‌कणम्‌ अमेन्‌त- 


सामृद्िका लक्षणों से युक्त; य्‌यिनर्‌-दिन्य रूप वाले है; मलर्‌ मकट्कु उवमेयानीटुम्‌- 
कमलजा से तुल्य देवी के सायं; बवनृत-जो इधर अये; इ चिले वलि वीरर-इन 
धनुधंर बलवान वीरो को; र्तरिकिलेन्न-जान नहीं पातर; अत्रा-कहुकर \ १४६० 
इनके दिव्यशरीर अपार लावण्यमयी हैँ। सभी समद्रिका लक्षणों 
के अनुसार सुघड़ वने हैँ । उनकी सुन्दरता तीनों.लोकों को अपने अधीन 
करनेवाली है। इनके साथ जो देवी आती है, वह्‌ कमलजा लक्ष्मीदेवी के 
समानँ! ये वीर धनुधैर कौन हैँ? मै समन्न नहीं पाता 1 १९० 


8 करुमले शम्‌मलं यन्य काट्चियर्‌ 
तिरमहिद्‌ मार्वित्तर्‌ शंङ्गण्‌ वीरर्‌दाम्‌ 
अरमेय्‌ गुणत्‌तिरतत्‌ रुणव नालियान्‌ 
ओरवने यिरुवरु मीत्‌घर काररो 191 


करुमलं चम्‌मलं अत्य-काली गिरि ओर लाल भिरि के समान; काटचियर- 
दश्चन देनेवाले; तिर मकि मारपिनर-वीरशभी लिन पर मोद के साथ वास करती 
थी, वैसे वक्ष वले; _ चंङ्कण्‌ वीरर्‌-अरणाक् बली; अर्मे च॑य्‌-अभरुतुवं रूप से 
प्राप्त; कुणत्‌तिन्रू-षेष्ठ गुणों के; अत्न तुणैवन्रू-मेरे मित्र; आद्ियान्न- चक्रवर्ती 
आरुवन-उन अद्वितीय (दशरथ) केही इ रव रम्‌-ये दोनों आतुतुखखार-सदश 
दिशा देते है! १६१ 


ये काले पव॑त ओर लाल स्वणं-पवैत के समान दशन देते हैँ । इनके 
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वक्षस्थल वीरश्री का वासस्थान-सा लगतेहँ। अरुणाक्षये दोनों अच्छे 
श्रेष्ठ गुणों से पणं मेरे अत्यन्त मित्र चक्रवर्तीं दशरथ केही सदश लगते 
है । १९१ 

 अतप्पल  निनेपपिनन्‌ मनतूतु णणुवातर 


शित्प्‌पडे वीररमेर्‌ चललु मनूविनान्‌ 
कलप्‌पड वरिशिलंक्‌ काठ यीर्‌ह््यार्‌ 
मनप्‌पड वन्रकृकुर वङ्ग वीरन्‌रात्न्‌ 192 


अन्न-एेते-ेसे; मनतूवुढ्‌ यणणुवान्रू-मन मे सोचते हुए; पल निततेप्पित्नू- 
विदिध अनुमान करनेवाले चित्तम्‌ पटं वीरर्‌ मेल्‌-क्रोधक्नील हृथियारधारी उन वीरो 
पर; चलम्‌ अनरुपित्ात्न-सहज उत्ते हृए प्रेम के साय; कत्त पटं-मारी हयियारः; 
वरि चिलै-भीर वन्धनसहित धनु के साय रहनेवालि; काठ यीरकट्-ऋषभ-सम तरण 
तीर; यार्‌-कौन हो; मत्तम्‌ पट~मेरे मन को समन्नाते हुए; मतककु उरं वटङ्कुवीर्‌- 
मुञ्चे उत्तर दो; अत्नूरात्रू-(जटयु ने) कहा । १४२ 
इस तरह जटायु उधेडवुन मे लगे हुए अनेक विचार करते रहे । 
उन्होने अनुभव किया, सहज ही उन भयंकर क्रोधशील हथियारधारी बीरों 
परप्रेमपैदाहोरहारहै। उन्होनेश्रीराम ओौर लक्ष्मणसे पृषछही लिया 
कि भारी हथियार ओौर वन्धनयुक्त शरासन रखनेवाले वीर ! ऋपभ-सम 
तुम लोग कौनहो? मेरेमनमें साफ़ नान दहो, एेसा मृन्े प्रत्युत्तर 
। १९२ 


8 वित्तविय कालेयित्‌ नयमे यल्‌लदु, पुनमलरत्‌ तारवर्‌ पुहल्‌हि लामेयाल्‌ 
कतेह॒डल्‌ नंडनिलङ्‌ गाव लाछियान्‌" वन्रह॒ढर्‌ रयरदन्‌ मैन्‌दर्‌ यामन्‌रार्‌ 193 


वित्तविय कालथिन्न्‌-जव जटायु ने पुछा, तव; पत्तं मलर्‌ तार्‌ अवरू-युन्दर 
पुष्पमाला से अलंकृत उन्होने; रयूमूमे अल्‌लवु-सत्य के सिवा; पुकलूकिलमेयाल्‌- 
नहीं बोल सकते, इसलिए; याम्‌-हम; कते कटलू टू निलम्‌-गर्जनशशील समुद्र से 
वलयित इस विशाल भूमिके काचल्‌-रक्षक; आद्ियान्न- चक्रवर्ती; चन्त कछ्ल 
तयरतन्न्‌ू-वीर-चरण-ककणधारी दशरथ के; मेन्‌तर्‌-पुत्र है; भनत्‌रार्‌-कहा 1 १६३ 
जब जटायु ने यह्‌ प्रशन किया, तव उन्होने सच्ची वातकहदी। वे 

सत्य कै सिवा असत्य बौलनेवाले नहीं थे इसलिए उन्होने वताया कि 
गरजते सागर से वलयित भ्रूलोक के भर्ता चक्रवर्ती, वीरचरणकंकण-धारी 


दशरथ के पृत्रदहै। १९३ 


% उरेत्‌तचुम्‌ पौीङ्गिय वुवहै वेलंयत्‌ 
तरत्‌तलं यिदिन्‌दवरत्‌ तद्वु कादलत्‌ 
विरत्‌तडन्‌ दारित्रान्‌ वेनृदर्‌ वेनृदत्‌रन्‌ 


विरत्‌तडन्‌ दोकिणे वलिय वोवनूरान्‌ 194 


५६१ कम्ब रामायण (मरण्य काण्ड) 595 


उरतृतचुम्‌-कहते ही ; पा्किय उवकं वेलंयन्नू-उमङ्नेवाले मोद-सागर के समान 
जटायु; तरं तले इदिनूवु-भूमि पर उतर आकर; अवर्‌ तद्युवु्‌ कातलन्रू-उनको 
आलिगन करके प्रेमातुर होकर; चिरं तटम्‌ तारित्रान्न-सुबासित भौर बड़ी मालासे 
अलंकृत; वेनृतर्‌ वेनूतन्न्‌ तन्नू-राजाधिराज के; वरं तटम्‌ तोढ्‌ इणं-पवेत-सम बड़ 
` कंधे दोनों; वल्लियवो-वलं से पूणं हैँ क्या; अन्नुरानू-(जटायु ने) पुछा । १२४ 
- ज्योंही राजकुमारों ने यह उत्तर दिया, त्योंही जटायु के मन में आनन्द 
- उठा ओर सागर-सा वढ़ गया । वे नीचे भमि पर उतर आये। उनको 
गले से लगाकर प्रेमके साथ जटायु ने प्रष्न किया कि सुवासित ओौर बडी 
माला से शोभित राजाधिराज दशरथ की पवंत-सम विशाल भुजाओंका 
जोडा वल संयुक्त है ? । १९४ 


$ मरक्‌कमुर्‌. राददत वायूमे कात्‌तवन्‌ 

तुरककमुर्‌ रार्तत्त विरासत चील्‌ललुम्‌ 

इरक्कमुर्‌ रन वेक्क मय्‌दितात 
उरक्कमुर्‌ रातत वुणर्‌वु नीङ्गितरात्न्‌ 195 
अवन्न्‌-वे; मरक्क मुररात-अविस्मरणीयः; तन्न्‌ वायुमे कातूतु-अपनी 


वचनसत्यता फा; काततु-पालन करके; वुरककम्‌ उररातर्‌-स्वगंवासी हो गये; अत 
एसा; इरामनू चौल्‌लचुम्‌-श्रीराम के कहते ही; ।इरक्‌कम्‌ उररान्न्‌ अत्- (दशरथ) 
मर गये, कहकर; एक्कम्‌ अंय्‌तित्तात्रू-तरस खाकर; उरक्कम्‌ उररात्र्‌ अत्र-निद्रामग्न 
` हृए जसे; उणर्‌वुं नीङ्कित्तान्रू-अचेत हुए । १४५ 
चक्रवर्तीतनय श्रीराम ने उत्तर दिया कि चक्रवर्तीं अविस्मरणीय अपनी 
सत्यवादिता के संरक्षण में स्वगंवासीहो गये । ज्योंहीश्रीरामने यह्‌ कहा, 
त्योही जटायु तरस खाकर निद्रामम्नर हुए-से अचेत हो गये । १९५ 


 त्लुविन रंडत्‌तत्रर्‌ तडक्‌कं यातुमुहम्‌, कटछठवित्त रिरुवरङ्‌ गण्‌णि तीरित्राल्‌ 
वट्ुविय तनूनुथिर्‌ वनद मननम्‌, अघ्िवुरु नंजूजित तरर रि तान्ररो 196 
इरवरम्‌-दोनों ने; तटम्‌ कंयाल्‌-विशाल हाथों ते; तद्वूवित्नर्‌-लपेरकर; 
वदुत्‌तत्तर्‌-उठाया; कणणित्रू नीरित्राल्‌-ंलों के जल से; कट्वुवित्रार्‌-(जटयु के 
मुख को) धोया; बद्भुविय-खोई हुई; तत्न उधिर्‌-अपनी जान को; वनृत मतुत्ततुम्‌- 
फिरसे प्राप्त करके गृध्रराजमभी; अचछिवु उड नंनुचिततन्नू-विगलित मन के होकर; 

अरररिततान्रू-निलाप करने लगे 1 १४६ 

श्रीराम ओर लक्ष्मण ने गिरे हुए उनको अपने हाथों से लपेटकर उठाया । 
उनकी जवो से अश्रूजल उनके मुख को धुलाते हए वहा । तव जटायु कौ! खोयी 
हु प्राणता फिर आयी! गृध्रराज विकलमन होकर विलापने लगे 1 १९६ 


& परवलरड्‌ गौङक्‌कुनिन्‌रन्‌ र तिक्‌कुडक्‌कुम्‌ बीरेकङनडम्‌ बण॒बु तोर्रक्‌ = 
करवलरुडः गरपहमु॒युड्पतियुड्‌ गडलिडमुङ्‌ गलित वाट्प्‌ 
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पुरवलर्दम्‌ पुरवलने पौयपपहैये मेय्‌क्कणिये पृछित वाद्व 
इरवलर नलृलरमुम्‌ यानमिति. यंनूबडनीत्‌ तेहि चये 197 


पुरवलर्‌ तम्‌ पुरवलने-पालकफों के पालकः; पय्‌ पकये-असत्य के णव; मेय॒क्‌कु 
अणिये-सत्य के भूषण; पुकचछछित्‌ वाद्धूवे-यश के वासस्थान; नित्न्‌ तन््‌-भापकीः; 
परवल्‌ अरु-अप्रशंसनीय; काटक्‌कुम्‌-दानसीलता ओर; तन्नि कुटेककुम्‌-भद्ितीय 
छतर; पीरेक्कुम्‌-मौर क्षमाशीलता, इनके सामने; नदट्म्‌ पणृपु तोरर-अपने उच्च 
गुणोमेजोहारग्ये, वे; करवल्‌ अरु करपकमुम्‌-अवंचक कलपवुक्ष; उदुपतियुम्‌- 
चन्द्र; कटल्‌ इटभुम्‌-समुद्र की धिरी यह्‌ भूमि; कचितृतरु बा्-(मपने प्रतिदृद््धीके 
अभाव मे) ग्वं-मोद के साथ रह, एेसा; ईइरवलरुम्‌-याचक लोग; नल्‌ अरभुम्‌-शरेष्ठ 
धमं को; यतुम्‌-भौर मुक्ते; इत्ति अत्र पट-भव कौन सा दुख भोगने देकर; नीतृतु- 
हमे छोडकर; एकिताय्‌-चले गये । १४६७ 


हे राजाधिराज | असत्यके शत्रु | सत्य के भूषण! कीतिके 
वासस्थान ! आपकी अवणेनीय दानशीलता, शीतल पवेत ओौर 
क्षमाशीलता के सामने क्रमशः अवंचक कल्पतरु, उड्पति जौर समृद्र की घिरी 
भूमिलजो हार गयी थी, अव प्रतिद्न्द्री से रहित होकर उत्साह्‌के साथ रह्‌ 
रहीदहै। ओौर याचक, श्रेष्ठ धर्मं ओौर मै -तीनोंकौ कौन सा दुख भोगने 
के लिए छोडकर आप स्वर्गवासी हुए है ? । १९७ 


अलङ्गार म॑नवुलहुक्‌ कमुदलिक्करून्‌ दनिक्‌क्रुडया यादि चन्‌ 
निलङ्गाव लदुकिडक्क निलेयाद नि्लयुञ्ये तेय नंञूजिन्‌ 
नलङ्गाण नडन्‌दन्यो नायहने तीवित्ये तण्बि नित्‌रुस्‌ 
विलङ्गान्े तादलिनाल्‌ विलङगिने निनरनुसुयिर्‌ विटर्रि लेत्नाल्‌ 198 
नायकत्ते-नायक; अलङ्कारम्‌ अत्त-साज-ष्गार है एेसा; उलकुकूकु भमृुतु 


अलिक्‌कुम्‌-(माने जाते हए, पर असल मे) लोकवासियों को कृपासुधा दिलानेवालाः; 
तति कुटयाय्‌-अप्रतिम छत्रधारी एहि चृछन्‌त तिलम्‌ कावल्‌-समुद्रवलयित पृथ्वी 


का शासन; अतु क्िटक्‌क~-वह एक ओर रहै; निलेयात निलैयुटयेन्नू-चंचल स्थिति 
वाले मेरे; नेय ननचिन्न्‌ नलम्‌-ग्रेमपुणं मन की (सच्चाई) स्थिति; काण मो- 
परखने के लिए क्या; नटनृतत्ते-आप चल वते; तीवित्तयेत्-पापी मे; विलङ्कु 
आतेन-जानवर रह्‌ गया; आतलित्ताल्‌-इसलिए; नणपिन्न निन्ररम्‌-उत्तम मिद्रता 
से; विलङ्किन्तन्र-अलग रह गया; उथिर्‌ विदृटिलेन्नू-जौर प्राण नहीं त्यागे । १४६० 


नायक ! आपका इवैतछतर केवल अलंकार की वस्तु नहींथा। 
युधासम कृपा बरसानेवाले शासन का प्रतीकथा। एसे छतरधारी ! अव 
समुद्रमेखला भूमि अनाथ हो गयी; वह्‌ एक ओर रहे ! क्या आप मेरे मन 
के प्रेम की स्थिरता की परीक्षाकरनेके हेतु चले गये क्योकि मँ चंचलमन 
हं! मैपापीहूं! जानवर पैदा हुआ हूं। तभी तो उत्तम मित्ता के 
अनुरूप उचित व्यवहार से डिगकर अवभीप्राण त्याग किये बिना जीवित 
रहता हुं ! । १९८ 
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 तयिरडैकूक्र मतुरतनूत -बुलहैनलि _ शम्‌बरतत्‌ तडिन्‌द वनाद्‌ 
अपिर्हिडककुड्‌ -गडल्‌वलयत्‌ तवर्य नीुंडल्‌ यानावि यंननेच्‌ 
चयिरहिडत्‌तल्‌ शंयुयाद तिरुमरत्‌ताय्‌ शप्‌पिन्नाय्‌ तिरसूबाय्‌ निनर्शाल्‌ 
उथिरहिडक्‌क वृडलेविश्ुम्‌ बेर्रिना रुणर्‌विरन्‌द कूर्रि नारे 199 
चयिर्‌ किटत्तल्‌ चंयुयात-दोष को स्थान च देनेवाले; - तिर सत्ततृताय्‌-पवित्र 
.,मनके स्वामी; तथिर्‌ उटेकूक्रम्‌ मत्‌तु अत्रेत-दही सथनेवाली मथानौ के समानः; 
उलकं नलि-लोकलासकः; चमूपरन-शंबरासुर को; तटिनूत्त अ नाद्‌-जिस्‌ दिन काट 
गिराया, उस दिन; ~. अयिर्‌ किटककुम्‌-कले बालू से युक्त; कटल्‌ वलयतृत्तवर्‌- 
समुद्रवलयित भूतलवासियों को; अह्य-जतते हृए; नौ उटल्‌ यात्‌ आवि-तुम 
(दशरथ) शरीर, मे प्राण; अतत्र-देसा; चैप्पित्नाय्‌-कहा; नित्‌ चल्‌ तिरम्‌पाय्‌- 
भप अपना वचन भंग करनेवाले नहीं है; ` उणरवु इरन्‌त-भावन॑ौ न समन्न सकनेवाले; 
कूरटित्तार्‌-यमदेव भी; उधिर्‌ किटक्‌क विदृटु-प्रणों को इधर रहने देकर; उटले- 
शरीर, आपको; विचुमूपु एर्रितारे-स्वगं पर चटा ले गये ! १४६ 


अकलंक पवित्र मन वाले ! दही को विलोडित करनेवाली मथानी के 
समान शंवराघुर लोगोको व्रासदेरहाथा। जब आपने उनको मारा, 
उस दिन आपने सूक्ष्म काले बालु से युक्त समुद्र से वलयित भूमिके सारे 
लोगों के सामने उनके जाने, यह्‌ कहा कि जटायु तुम प्राण हो, मैं तुम्हारा 
शरीर हूं । आप वचन भंग करनेवाले नहीं हँ । उस भावना की पवित्रता 
जडमति यमदेव नहीं समञ्च सके । इसलिए प्राण-- सृञ्चे छोडकर, शरीर- 
आपको उठाने गये हैँ १९९ 


# अवदो रिशपंरह विपूरपीद्ुदे यौपृपरिय वैरिन्‌ दीयिल्‌ 
विद्धुवदे निरकमड मंलूलियलार्‌ तमूमेप्‌पो निलत्‌तिन्‌ मेल्‌बीट्वन्‌ 
दट्ुवदो यानंनूना वरिवुर्‌रा र्रव्युन्‌ दवरं नोक्कि 
मुद्धुबदे छलहुडयान्‌ मैन्‌द्नूमोर्‌ केण्मिर्तेन सुरेयिर्‌ चीन्‌नान्‌ 200 

अंदटुनतु ओर्‌ इच पंरक-उन्नत यश के बते; इप्पादयुते-अभी ; _ पूष अरिय- 
उपमाहीन; अरियुम्‌ तीधिल्‌-जलनेवाली जगमे; विद्लुवते निर्क-गिरना छोडकर; 
मट, मलुलियलार्‌ तमप पोल्‌-अवोध सुकुमारी नारियों के समान; निलतृतित्‌- मेल्‌ 
विष्कुनूतु-धरती पर भिरकर; यान्न जद्धुबतो-मे रोता रहं; ईनत्ता-कहकर; अशिवु 
उर्रान्‌ अंत्-सुक्ष पा गये हो, एसा; अ्लुनतु-उठ्कर; अवरे नोशूक्ि-उनको देवकर; 
एष्व्‌ .उलकु मुद्कवतु उरयान्न-सातों लोकों के अकेले स्वामी; ` मैनूतत्तमीर्‌- (दशरथ के) 
पुत्र; केणमिनरू-सुनिए; अत्र-दसा; . मुरेथिल्‌- (निम्नोक्त) प्रकार से; चौनूतात्‌- 

बोले ! २०० 

मुके अभी खूव जलती आग में प्रवेश करके मरना चादिए, उससे यश 
मिलेगा जौर मँ यशस्वी हो जागा ।. वह्‌ काम छोडकर मै अव अबोध 
सुकुमारी नारियों के समान भूमि पर शिरकर रोता-कलपता रहता हँ । 
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क्या यह्‌ मृन्ञे सोहता है ? फिर वै सहसा कोई वात सन्न गई हो एेसे उठे। 
राजकूमारों को सम्बोधित किया-- सातो लोकोंके शासक दशरथ के 
तनयो ! सुनोमेरी बात } फिर वे निम्नप्रकार से बोले! २०० 


% अरुणनुरत््‌ बुदल्‌वन्नया स्वन्ूपडर मूलहुलाम्‌ पडर्वं त्रा्ि 
इरुणर्मीय॒म्‌ब कंउतृतुरन्‌द तयरदरकित्‌ नुयिर्‌तृतरुणेव निमैयो रोड्म्‌ 
वरुणङ्गढ््‌ विरिहनरूर कालत्‌ते बनृदुदित्तेन्‌ कटटुहिन्‌ वेन्‌दन्‌ | 
तरुणङ््गोष् पेरीचियीर्‌ शमृबादि पिन्नृपिरनूद जडायु वेतरत्‌ 201 

तरणम्‌ कट्‌ पेर्‌ आओंखियीर्‌-तरुणाईं से युक्त वड़े तेजोमय; यानम;  अरुणत्न 
तत्न पुतल्‌वन्न्‌-अरुण का पुत्र हँ; अवन्‌ पटर्म्‌-वै जहां जाते है; उलकु अल्‌लास्‌- 
उन सभी लोकों में; पटर्‌वे्न्‌-जाने कौ शित रखता ह; इमैयोर्‌ ओदुम्‌-देवों के 
साथ; वरुणङ्कढ्‌-अनेक चणे-मेद; विरिकिन्रूर कालतूषै-जव वेदे उसी (मादि) 
काल मे; वनूतु उतित्तेन्‌ू-जनमा, वह मे; कदुकिन्‌ वेनूतत्र-गृध्ररयाज; चमूपाति- 
सम्पाति; पित्न्‌ पिरन्‌त-का अनुज; चटायु-जटायु हं; इर्टं मायमपु- (शत्‌ रूपी) 
अन्धकार का बल; फट-नाश करते हए; जादि तुरनूत-आज्ञाचक्र-चालकः; तयरतर्कु- 
दशरथ का; इन्‌ उथिर्‌ तुणैवन्‌-म्राण-प्यारा मित्र हूं; अत्रूरात्रू-कहा-। २०१ | 
तरुण तेजोमय वीर ! मै अरुणकापृत्रहुं। अरुण जहां चलते दहै, 
उन सभी स्थानोंमेंजनेकी मेरी शक्तिहै। देवों के साथ जिस दिन सभी 
विविध जातियों के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्राचीनकाल में मेरा जन्म 
हो गया। गीधोंके राजा सम्पाति का अनुज हूं म । शतु रूपी अन्धकार 
को नाश करते हुए जिन्होने आज्ञाचक्र चलाया, उन दशरथ का प्राण-प्यारा 
मित्र हूं । २०१ | 
[इसके बाद पाँच पद्य पाये जाते है, जो क्षेपक मने जाते है। उनमें 
जटायु की वंशावली का विवरण पायाजतादह। जानकारी हेतु उनका 
सार यहाँ दिया जाता है-- दश्च प्रजापति की पचास उभरे उरोजों वाली 
सृताओं में तेरह पृव्रियों से काश्यप का विवाह्‌ हृ । उनमें अदितिने 
तेतीस करोड देवों कौ जन्म दिया। कजरारी आंखों वाली दिति ने दुगुने 
दैत्यों को जनाया । । 
दनु ने दानवो को, मति ने अपने अवयवो से मनुष्य की जातियों को 
ओर सुरभी ने धेनु, अश्वः ओर अन्य जानवरों को पदा क्या। क्रोधवशा 
ने गदभ, मग, उष्ट्‌ आदि को पैदा किया । 
अधकूतला विनता से वज्र, अरुण, वैनतेय (गरुड), उल्लू-गीध आदि 
बड़-बड़ पक्षी जनमे। ताम्राने गौरेये, तीतर, बटेर आदि पक्षियोंको 
जन्मदिया। कठठानाम की कौमलांगी ने तरु, लता आदि को जन्म दिया 
कद्रू ने फनियो ओर व्यालो को जन्म दिया । सुधा से भुजंग उत्पन्न 
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हृए 1 अरिष्ठ द्वारा गिरगिट, घोरपड आदि अये । इला ने जलचरो 
को जन्म दिया । 

अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुधा, कठा, सुरभी, विनता, मति, इला, 
कद्र, क्रोधवशा गौर तास्रा -इन स्वियों ने ये सव जीव-जन्तु पैदा किये । 
विनता-सुत अरुण ने रम्भा से विवाह किया ओौर हम भूमि पर पदा हुए | 


छ जाण्‌डवत्री दुरशंयुय वजूजलित्‌त॒ मलरुककेया रतूबि सोड्म्‌ 
मुण्‌डयंडदन्‌ दुत्‌बत्‌तान्‌ मुरेमुरेयि निरमलरक्कण्‌ मौयत्‌त नौरार्‌ 
पुणडयंखम्‌ बुहछनिर्वित्‌ तमूर्रुट्टार्‌ र्पाननुलहम्‌ पक्क तदं 
मीण्‌उनन्‌वन्‌ दानवनेक्‌ कण्‌डनरे यौत्‌ततन्तरव्‌ विलङ्गर्‌ रोष्ार्‌ 202 

आणृदु-वर्हा; अवन्‌-उनके; ईतु उरं च॑य्‌य-यह्‌ कहते ही; विलङ्कल्‌ 
तोढार्‌-पर्वत-सम कों वाले; _ अमूचलितूत मलर्‌_ कयार्‌-यज्जलिवद्ध कमल-हस्त 

(वाले); भन्रुपित््‌ ओदुम्‌-ग्रेम के साय; मुणूट्‌-वद्नेवाले; यरम्‌ तुत्पतूताल्‌-वड़ 

दुख से; भूरे मुरेयिन्न्‌-उत्तरोत्तरः; मलर्‌ कण्‌ निर--कमल-सम अघा मे भर मानेवाले; 

मोय्‌तूत्त नीरार्‌-मधिक अश्ुल के साथ; पूणट परम्‌ पुकट्ब्‌ निरुवि-अयना धृत वड़ा 
यश इधर स्थापित करके; तम्‌ पौरुट्टाल्‌-अपने कारण; पान्‌ उलकम्‌ पुक्क-स्वणं 

(स्वगं) लोक जो गये, उन; ताते-अपने पिता ही; मीणरन्त्न्‌ वनूतान््‌ भवने-लौट 

भये जो, उनको; कण्रत्तरे ओत्‌तत्तर्‌-देख लिया हो, एला हए ! २०२ 

जव जटायु ने यह्‌ वृत्तान्त कहा, तव पवेत-सम कन्धो वाले श्रीराम 
ओौर लक्ष्मण ने अपने कमल-हाथ जोड लिये । स्नेह-विह्ल उनकी अखि 
मे अश्रुकण वारी-वारी से भर अये । उनको स्थिति एेसीहो रही, मानो 
वे दशरथसे ही प्रत्यक्ष मिल रहै हों, जो अव स्वगे से अपने उन पुत्रौ को 
देखने के लिए लौट आये हों जिनके (वियोगकेही) कारण वे इस संसार 

मे वडा थश स्थापित करके स्वर्गवासी हो गये ये । २०२ 


 मरुविन्निय कुणत्‌तवरं यिरुशिरहा लुरत्‌तदछवि मक्का णीरे 
उरियकडत्‌ विनेयेरक्‌ मुदवुबी रुडलिरण्डक्‌ कुथिरीत्‌ रतान्‌ 
पिरियवुन्‌दान्‌ -पिरियादे यिनिदिरक्कु सुडट्रपीरेयाम्‌ बीट पारा 
तंरियदति लिन्‌रेषुक्‌ किरवेने लितुतुयर मर्वे रननूरात्‌ 203 


मस्व इतिय--अपनाने-योग्य मधुर; कुणततु अवरं-स्वभाव चाले उनको (श्रीराम 
आदिको);. इर चिरकाल्‌-अपने दोनों पक्षो से; उर तद्धूवि-आलिगन करते हए; 
मक्‌फाद््‌-पुतो; नीरे-वुम ही; विततयेरकुम्‌-पापी मेरा मी; उरिय फटत्‌-आवश्यक 
शवकर्म; उतवुवीर्‌-करा दो; उटल्‌ इरण्द्‌ूककू-दो पघररीर का; उपिर सौनङ्‌ 
भानान्न्‌-जो प्राण एक रहे; पिरियवुम्‌-उनके मरने पर; ` तान्न्‌ पिरियाते-लुद मरे 
वगर; इतितु इरक्‌कुम्‌-पुख से जीता रहने का; उटल्‌ पौरे आम्‌-श्ररीर-वहनं फा; 
पीठे पारातु-दख देखते हए; . अरि अतत्तिल्‌-माग मे; ` इत्र-अभी; पुक्‌कु-प्रवेश 
कर; इवेन एल्‌-न भर्गा तो; इ तुरम्‌ मरवेन्र-यह इख भुल नहीं पाऊगा । २०३ 
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पर्चात जटायु ने अपनाने योग्य अच्छे गणो वाले उन कूरो को अपने 
विशाल पक्षो के अन्दर लेते हए आलिगन किया ओौर कहाकि पुत्रो! 
मै वडापापीषहूं। मेराभी शव-संस्कारकरदो। यह मेरे प्रति उपकार 
होगा । दशरथ मेरे भौर उनके दौनों शरीरोंका एकप्राण-सम रह । 
उनकी मृच्यु होने के वादर्भै विना मरे यह्‌ शरीर ढोता रूः यह्‌ मेरे लिए 
असह्य है ! यह श्री रभार-वहन-दुख दूर करने के लिए अगमं प्रवेश करके 
अभी मर जागा । नहीं तौ यह्‌ वेदना भ्रूल नदीं सकगा । २०३ 
कः अनूरु रतत वरवे यरशनेत्‌, तुत तारवर्‌ नोकक्रित्‌ तीटधदुहण्‌ 
जर मृत्‌त परेमुरे यायुह्‌ः निन्‌र सररिन्‌न नीर्मे निहद्वतृतिन्रार्‌ 204 
अग्रुर उरतत-एेसा फहनेवाते; अस्व भरचत-गृध्रराज फो; तुत तार्‌ मवर्‌~ 
घनी माला से अलंकृत धीराम भौर लक्ष्मण; तद्ूवु-विनय करके; कण्‌ सौनरम्‌- 
अथि मे लगी; मुत्तम्‌-मुक्तापंकित-सम भृश्रुफण; मुर मुरेयाय्‌-क्रम से; उक~टपके, | 
एसा; निनरूरु-जटायु के सामने स्थित हकर; इतत नीर्मै-इस प्रकार सै; 
निकद्वतृत्तिनार-वह्‌स फी । २०४ 
+जव गृध्रराज जटायु ने अपना यह्‌ संकल्प सुनाया, तव मनोरम माला- 
धारी श्रीराम मौर लक्ष्मण शोकाकुल हृए । आंखो से मोतियों के समान 
अश्रुकण वहाते हुए उन्होने जटायु के सामने खड़े होकर यो कहा । २०४ 


8 उय्‌चिडत्‌ तदवर्‌ कुरिया नुनूदन्‌, मैय्‌वि उक्‌कर दादुविण्‌ णेरिनान्‌ 
इव्‌चि उत्‌तिनि ्लमूवैर माञर्नमेक्‌, कंवि डिर्पिनं यार्कठं कण्णुद्ार्‌ 205 
उयृवु इटत्तु-रक्षा के अवस्तर पर; उतवर्‌कु उरियातुम्‌-रक्षा करनेवाले चक्रवर्तो 
मी; तन्न्‌ मय्‌ विट करतातरु-अपना वचन-परिपालन छोडना न चाहकर; विण्‌ 
एरितान्रू-स्वरभेवासी हुए; इ इटतूतित्निल्‌-इस स्यान ' (जंगल) मेँ; भम्‌ परमा अन्‌- 
हमारे नाथ; अम कं विटिल्‌-हूमको मसहाय छोड जाएगे तो; पित्तै-फिर; कठं कण्‌ 
उद्रार्‌-हमारे भवलम्ब (सहायक) रहनैवाले; यार्-कौन हँ । २०५ 
तात ¦ हमारी सहायता अओौर रक्षण करने का भार जिन पर स्वयमेव 
था, वे हमारे सहायक ओर नाथ अपने वचन को छोड़ना न चाहकर स्व्े- 
वासीहोग्ए। दहे हमारे नाथ! यहाँ इस जंगल में आप भी हमे निस्सहाय 
करके छोडगे तो हमारे आधार कौनर्ह ? । २०५ 


#‰ तायि न्नीङ्गरन्‌ दनूदेयिर्‌ रणणहर्‌, वायि तरीडगि वनम्‌ बहन्‌ दैय्‌दिय 
नोयु नीङ्गिनं नुननिनंन्‌ नंङगछे, नीयु नीङ्गुदि योहि नीड्गलाय्‌ 206 


नहि नीङ्कलाय्‌-धमम-मागं से न हटनेवाले; नीडकु भरु-जिनसे अलग होना 
फटिन है, उन; तायित्त-साता से; तनूतयिल्‌-पितासे; तन्न्‌ नकर्‌ वायित्नू-अपने 
नगरकेदढारसे;ः नीङ्फि-जलग होकर; वत्तम्‌ पुकुनूतु-जंगल में प्रवेश करके; 
यृतिय-~भव तक जो हमने भुगता है; नोधित्रू-उस दु से; नुतुतति्‌-भापके मिलने 


-६०१ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) ~ 601 
के कारण; नीङ्किर्तेम्‌-विपुक्त हए; अङ्कठे-पेसे हमको; नीयुम्‌-अप भीः; 
न्‌ नीङकुतियो-क्यो छोड़ जाएंगे 1 २०६ 

हे धर्मे से कभी न हटनेवाले ! जिनसे अलग होना कठिन है उन माता 
से, पितासे ओौर अपने नग्रके दार से अलग होकर हम इधर आए। 
उससे हमारे मनमें जो व्यथा द उससे, आपको देखने के वाद हम मुक्त 
हो पाये । इस स्थिति मे आप हमे क्यो छोडकर जायेगे ? । २०६ 


क अनूरु शाल्‌ल विरन्‌दछि नंञजितत्‌, निन्नूर वीररं नोक्कि निनेन्‌दवन्‌ 
अन्नूर देनति लयोत्‌तियि लेयनीर्‌, शंन्‌र पिनुनवर्‌ चेर्‌हुवंन्‌ या्तन्‌रान्‌ 207 
भनरूर चौलूल-देता (श्रीराम जीर लक्ष्मण के) कहने पर; इरनुतु अदि न॑मृचित्तनू- 
जो दुख से विगलित सन चाले रहै, उन जटायु ने; , निनरूर वीररे-सामने खड़ रहै वीरों 
को; नोक्कि-देवकर; नित्तनृतवन्नू-विचार करते हुए; अतु अनर अतिनू-वह्‌ 
तुमको (पसन्द) नहीं तो; एेय नीर्‌-प्यारो; नीविर्‌-तुम्‌ लोगो के; अयोत्‌तियिल्‌ 
चनूरपिन्न-अयोध्या में लौट जाने के बाद; यान्‌ अवतर चेर्‌कुवनू-मे उनके पास जाऊंगा; 
जनरान्रू-कहा । २०७ 
जब श्रीराम ओर लक्ष्मणने दुख के साथ अपनी यह्‌ बात कही, तव 
व्याकुलता से निर्बल हुए मन के जटायु ने उनको .देखा ओर कुछ सोचा । 
फिर मन बदलकर उन्होंने कहा कि पुत्रो ! अगर मेरा मरना आपको ठीक 
नहीं लगतातोलोमेरे प्यारो! तुम्हारे अयोध्या लौटजाने केवाद भै 
अपने मित्र के पास जाऊंगा । २०७ 


४ वेनदन््‌ विणणडन्‌ दान्॑तिल्‌ वीरर्नोर्‌, एनृद नाल मिनिदछ्छि यादिवण्‌ 
पोन्‌द द॑नूनं पुदहुन्‌दव॑न्‌ बुन्दिपोय्‌कत्‌ः कान्‌ड्‌ हित्‌रदु कटट्रे यीरनूरात्‌ 208 

वेन्‌तन्‌-चक्रवर्ती; विण्‌ अटेनतात् अत्तिल्‌-स्वमं सिधार गये तो; वीरर्‌ नीर्‌- 
वीर वम; एनूतु जालम्‌-भरणयोग्य राज्य को; . इनितु अल्ियातु-सुख से पालन क्रिये 
विना; इवण्‌-यहां; पोनृततु अत्‌ने-जये क्यो; अन्‌ पुन्‌ति-मेरा मनः; पोय्‌- 
अस्थिर होकर; कानुतुकिनुरतु-डुखतप्त होता है; पकुन्‌त अतनू-बौच में हए कौन से; 
कट्दुरंयीर्‌-समन्नाकर कहो; अनरान््‌-पुठा । २०८ 

फिर जटायु को विचार आयाकि ये जंगल क्यो अये? उन्होने 
पुछा कि चक्रवर्ती स्वगवासी हुए तो वीर तुम्हारा कतैव्य थाकि भरण योग्य 
राज्य का पालन करो! पर सन्तोष के साथ राज्य-पालन करना छोड़कर 
यहा क्यों अयेहो? मेरा मन इधर-उधर भटककर दुखतप्त हँ ! क्या 
अनथं बीच मे आये ? खूब खोलकर को । २०८ 


8 तेवर्‌ तात्तवर्‌ तिण्‌डिड़ नाहरवेः रेव राह विडरि्ठेत्‌ तार॑तिल्‌ 
पुव रातु पाौलङ्गदिर्‌ वेलिनीर्‌, शाव राक्कित्‌ तरव नरत्‌रान्‌ 209 
प अरावु-रेतकर तेज किए हुए; पौल कतिर्‌ वेलितीर्‌-स्वण-सम कान्ति 
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छिटिफानेवाले भालों का धारण फरनेवाते; त्िण तिरल-फठोर णपितिमन्त; तेवर- 
देव हों चाहे; तात्तवर्‌-दानव; नाकर्‌--नागसोक-वासी; वेड एवर्‌ साक~-यन्पर 
फोर भीहो; इरस्‌ इछितृतार्‌ अततिल्‌-दुव दिया हो तो; चावर्‌ साकूफि-उनको भृतक 
वनाकर; अरचु तरुवम्रू-राज्य दिला वंगा; मत॒रात्-का 1 २०४ 


खूव रेतकर तीण भौर स्वर्ण-सम कान्ति देनेवाले भावे के धारक कुंधर ! 
आपको देवों ने कष्ट दिया हो, चाहे दानव; नागलोकवासी हया गीर 
कोई -कहो कि अमूकोंने कण्ट दिया तौ उनको मृतक वनाकर भापको 
राज्य दिला दगा । २०९ 


तादे क्रलुन्‌ दम्‌वियं नोक्किनात्‌, शीदं फेव््व सवनुनूदन्‌ शिरर्वं 
माद रालूवन्‌द शयूहै वरम्‌विला, ओद वेलं यौटिचिनन्‌ रुणरत्‌तित्नान्‌ 210 
तातं एूरयुम्‌-पिता के कहने पर; चीत फेट्वतुम्‌-सीतापति ने भी; तमूपियै 
नोफ्फिन्तात्न-अर्नृज फो देखा; भवनुम्‌-उन्होने भी; तत्‌ चिर्‌रव्‌वं मातराल्‌-अपनी 
छोटी माता देवी केकेयी द्वारा; वनते चयुकं-किया हभा कार्ये; वरमपु इला मोत- 
जो निस्सीम घोपयुक्त; वेल--दुव-सागर या वर्हे; भिव दमूर-विना सन्तर के 
उणरतृतिततान्‌-वताया । २१० 
जव पिता-सम जटायु ने यह्‌ वचन कहा तव सीतापति ने अपने अनुज 
के प्रति अर्थभरी दृष्टिफरी। लक्ष्मणने भी अपनी सौतेली माता देवी 
कैकेयी के कृत्य का घोपपूणे समुद्र-सा दुखवृत्तान्त पूर्णं ल्पसे, विना कुछ 
छोड-ष्ुडाये, कहं सुनाया ! २१० 


& उनूद युणुमेय नाक्‌कियुन्‌ शिर्‌रवे, तन्‌द गातृलेत्‌ तलंक्कीण्ड तारणि 
चनद तमूविक्‌ कुदविय वदछले, नूदे वलूल दिथावर्वल्‌ लारत्रा 211 
उन्‌तं उणुपैयत्न्‌ आक्‌ कि-अपने पिता को सत्यनिष्ठ वनाकर; उनन्‌ चिरूरवं तनूत 
चल॒लै-अपनी सौतेली मात्ता फी आनना; तले कीणृद्‌ -सिर पर धारण करके; तारणि- 
(अपने स्वत्व कफे) राज्य को; वनृत तम्‌पिक्‌कु-अपने अनुज भरत को देकर; उतविय- 
उपकार फरनेवाले; वदब्लले-दानी प्रभु; अनतं वलृलतु~मेरे तात (तुम) जो फर 
सके; यावर वलूलार्‌-एेसा फौन कर सक्ता है; अत्रा-फट्कर । २११ 
यह्‌ सुनकर जटायु ने साधुवाद दिया ! हे राम ! तुमने अपने पिता 
को सत्यसंध वनाया ओर अपनी सौतेली माता की आना शिरोधार्यं करके 
धरणी को अपने कनिष्ठ श्राताके पास सौपदिया! तुम दानियोमे्रेष्ठ 
दानीहो। हैमेरेतात! हा! मेरापृत्र जो कर चृका वह्‌ कौन कर 
सकताटै ? । २११ 


& अलूलित्‌ तामरंक्‌ कणृणतत यतबरुरप्‌ 
पुल्‌ूलि मोन्‌द पौछिनृदकण्‌ णीरिनन्‌ 
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वलूलं मैन्‌दवम्‌ मन॒तेयु मनतयुम्‌ 
अल्‌लं यिलूपुह्‌ ठछयदवित्‌ तार्यैत्‌रात्‌ 212 
अल्‌लि तामरं कणणत-पंखडियो सहित कमल-सम आंखों वाले भीराम को; 
अन्नु उर पुलूलि-प्रेन के साथ आलिगित करके; मोनूतु-माथे पर चूमकर; पािनूत 
कण्‌ नीरितत्‌-अभर बहानेवाले नेतो -के साथ; मेनूत-पुत्र; अ मन्ततयुम्‌-उन चक्रवर्ती 
को; अतरतैयुम्‌-ओौर मुञ्चे भी; अलले इल्‌ पुकद्व-मसीम यश; अयूतुवितताय्‌-दिला 
दिया; वलूलै-तुम समथं हो;. अंन्नूरात-कहा (जटायु ने) । २१२ 
जटायु ने हर्षातिरेक से पद्रदलाक्ष श्रीराम को गले लगाया ओर सिर 
सधा (माथा चूमा) । आंखों से आनन्दबाष्प बहाते हुए जटायु ने कहा-- 
पत्र ! तुमने चक्रवर्ती को - ओर मुश्षे दोनों को अपार यश दिला दिया ! 
तुम बड़ समथं हो ! । २१२ 


 पिततन सम्‌मप्‌ पैरियवन्‌ पैय्‌वठे, अनत मत्र वणङ्गिनं नोकूकितान्‌ 
मत्र मनत्रवत््‌ मैन्‌दविव्‌ वाणुदल्‌, इनन ठेनुत्र वियमृबुदि यार्तत्‌रान्‌ 213 
पिनूत्ररम्‌-फिर भी; अ पंरियवन्न-उन बड़े ने; पय॒वके-कंकणधारिणी ; अनूत्तम्‌ 
अनुत-हंसिनी-सद्‌श; अणङ्कितते-देवी सीता को; नोक्‌किननान्रू-देखकर; मनूत्रर्‌ 
मनत्तवन्‌ मेनूत-राजाधिराज के पुत्र; इ वाद्‌ चुतल्‌-यह्‌ उज्ज्वल ललाट वाली; इततुतढ- 
अमुक (कौन) है एसा; इयमपुति-बतलाभो; अंत्‌रात्‌-कहा 1 २१३ 
फिर भी उन वृद्ध जटायु ने केकणधारिणी मरालीतुल्य देवी सीता को 
देखा ओर श्रीराम से कटा किं राजाधिराज के पत्र ! यह्‌ उज्ज्वल ललाट 
वाली कौन है ? यह्‌ बताओ । २१३ क 


 अलृलि स्त्‌तत्न ताडहै यादिया 
विलूलि सत्‌तङः गरिवये मेलेनाद्‌ 
पुलूलु रुत्‌तदि ावुम्‌ बुहन्‌रूतत्‌ 


शौलूलि स्त्‌तनन्‌ रतूरिल्‌पिन्‌ रोन्‌रितन्तान्‌ 214 
तोन्नरल्‌ पित तोन्रूहिततान्न-श्रीराम के अनुज (लक्ष्मण) ने; मेल नाढ््-पहले, 
भारम्न भें; अल्‌ इर्ततु अन्न-अन्धकारालय-सी; तारकं जतिया-ताडका (वृत्तान्त) 
मादि; वि्‌ इस्तूतु-धनुग करके; अङ्कु-उधर; अरिवैयै-सीतादेवी से; पुल 
उस्त्‌ततु-विवाह्‌ करना; यावुम्‌ पुकन्रूर-सभी सुनाकर: तन्‌ चल्‌ इसतृतनन्न-अपना 
कथन पुरा किया 1 २१४ । 
तबे श्रीराम के अनून लक्ष्मण ते सारा श्रीराम-चरित सुनाया। 
अन्धकार के जगार-सी ताडका का वध, मिथिला मे शिव-धनुष तोडना, 


सीताजी का विवाह आदि सभी घटनाएं वर्णेन करके श्रीलक्ष्मण ने अपना 
कथन समाप्त किया । २१४ 


>9` 
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केट्दु वनृद किटठरीलि मोलियान्‌, तोट्र लङ्गलि नीरतुरन्‌ दीरवठम्‌ 
नाट्‌टु नीरिनि नणणुदल्‌ कारमिक्‌, काट्‌टिल्‌ वेहुदिर्‌ काकूकु्वत्‌ यानन्‌रान्‌ 215 


केटृटु उवन्‌त~सुनफर आनन्दित हुए; किठर्‌ मोचि मोलियान्‌-वर्धनशीत प्रभा 
के किरीट के धारी; तोद अलङ्कलित्तीर्‌-पुष्पमाला चाले; वचम्‌ तुरनूतीर्-धन-समूद्धि 
छोड़ जये दहो; नादू-अपने राज्यमे; नीर्‌ एति नणृणुतल्‌ काञ्म्‌-तुम लोगों के मागे 
पहुंचते तकः; इ काट्टित्‌ वकुतिर्‌-दइस जंगलमे रही; यात्‌ काक्कुवत्‌-मे रक्ता 
फसगा; रअतूरात्‌-कहा २१५ 


जाज्वल्यमान किरीटसे शोभायमान जटायुने तुष्ट होकर वादा 
कि्राकरिहे पुप्पदलमाला-धारी वीरो! तुम लोग धन भादि वभव त्यागकर 
आये हो ! जवं तक तुम अयोध्या लौट नहीं जाभौगे, तव तक इसी वर्नं में 
वासकरो। मैं तुम्हारी रक्षा कल्गा। २१५ 


इरेव वंणृणि यहत्‌तिय तीनदुढ, तरय ननूमणि यार्‌रि तरहतृगरत्‌ 
तुरेयि न॒ण्‌डीर शछलच्‌ शठल्‌पुर्‌, कुरे संन्‌रत न्त्‌ तुरहवात्न्‌ 216 

उल्चतूतु उरेकुवान्‌-अन्तर्यामी भगवान ध्रीराम; इरेव~-नाय; मकतुतियत््‌- 
अगस्त्य का; णृणि-विचारकर; ईन॒तु उढठु~वततलाया हुआ स्यान; भमरयुम्‌ 
नल्‌ मणि-कलरवयुदत सुन्दर; आररिन्न्‌ अकन्न्‌ कर-गोदावरो नदी के विणाल तट परः; 
ओर चृत्‌ उणदु-एक स्थान है; भ चूल्‌ पुककू-उस स्यान मे जाकर; उरतुम्‌- 
रहेगे; अन्रूरत्तत्‌-कहा । २१६ 

सवन्तिर्यामी भगवान श्रीराम ने उत्तरमें कहा कि हे नाथ | अगस्त्य 

ने वासयोग्य कोई स्थान वतायादहै। वह्‌ कलरव सहित वहनेवाली श्रेष्ठ 
गोदावरी नदीके विशाल तट पर स्थित एक स्थानद) वहीं जाकेर हम 
वास करेगे । २१६ 


# पेरिदु नत्ूरप्‌ पेरनूदुर वेदिनीर्‌, पुरिदिर्‌ मादवम्‌ वोदुमिन्‌ यानदु 
त॑रिवु स्तुवे नैतूरवर्‌ तिणशिङे, विरियु नीढठलिन्‌ मेवविण्‌ शंन्‌रनत्‌ 217 
परिुम्‌ नन्नर-वडा अच्छाहै; नीर्‌ अ परन्‌ तुर वकि-तुम उस्र नदी के श्रेष्ठ 
घाट पर रहकर; मा तवम्‌ पुरितिर्‌-महान तप करो; पोतुमिन्न-चलो; यान्न अतु 
तरिवुरुत्वुवेत्‌-मे वह्‌ स्थान दिलारेगा; रमनररू-कहकर; तिण्‌ चिरे निटटलिल्‌-वलवान 
अपने पक्षों की छाया मे; भवर्‌ मेव-उनको आने देते हए; चिण्‌ चतरुरत्नू-जाकाश 
मे उड़ता चला । २१७ । 


जटायु ने उसे उचित समल्ञा। कहा किं वह्‌ स्थान अवश्य वड़ा 
अच्छाहै। तुम उसी घाट पर जाकर रहो ओौर वड़ी तपस्या करो। 
चलो, मै भी तुम्हारे साथ चलूंगा ओर वह स्थान दिखा आऊंगा। वे 
आकाश पर उड़ते चले ओर उनके वलवान ओौर विणाल पक्षोकीषछायाके 
नीचे श्रीराम आदि सुख से गये २१७ 
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8 आय शठ लशिय ` वुणर॒त्‌तिथ, तुय शिनदेयत्‌ तोमिल्‌ गुणत्‌तवन्‌ 
पोय पिनूतरैष्‌ पारशिलं वीररम्‌, एय शोल धिनिदुशंन्‌ रंय्‌दिनार्‌ 218 
आय चूछल्‌-उस (पंचवटी के) स्थान को; अरिय उणर्‌तूतिय-समन्ना-बु्ाकरः; 
अ तुय चिनूतं-बे पवित्रमन; तोम्‌ इल्‌ कुणत्‌तु-निमेल गुणो वाले; अवन्नू-वे जटायु; 
पोय पिनूत्ै-चले गये, उसके बाद; पारं विले वीररम्‌-युद्धोपयोगी धनुं के स्वामी 
श्रीराम आदि; एय चोलै-वहं रहनेवप्ले एक उपवन सें; इत्नितु चतर अय॒तित्तार्‌- 

सुख से जाकर रहै । २१८ | 
उस स्थान, पंचवटी को दिखाकर ओर उसके सम्बन्ध मे समञ्चाकर 
पवित्रमन ओर उत्तम,. निर्भेल गूणों वाले जटायु चले गये। उसके बाद 
युद्धोपयोगी धनुष के रखनेवाले दोनों वीर देवी सीता के साथ वहाँ स्थित 
एक उपवन में गये 1 २१८ ¢ 

४ वारपू्पीर्‌ कडग मरुहियं मक्कठे 

एरपपच्‌ चिन्‌दने थिट्टव्‌ वरक्कर्‌दम्‌ 

सीरप्पेच्‌ चिकूकरत्‌ तेरिनन्‌ शेकूकंधिल्‌ 
पार्‌पपेष्‌ पार्कृकुम्‌ बडवधिर्‌ पारुक्कित्‌रान्‌ 219 
, * ज अरक्कर्‌ तम्‌ चीर्‌प्पे-वहां के राक्षसो कौ बलविशिष्टता को;  चिक्‌कु अर 
संशय के विना; एर्प-खूब; चिनृततं इट्‌द्‌-सोचकर; तेरितनू-जो निश्चित रूप 
से जानते थे, वे जटायु; वार्‌ पान्‌ कङ्के-अंगियानद्ध स्वणंवणं स्तनों वाली; मरुकियै- 
पुत्रवधू सीताजी को; मक्‌कट्े-मोर अपने पुत्रों को; . चेक्कंयिल्‌ पार्‌पपे पारककुम्‌- 
धोंसलो मे पोटों की देखरेख करनेवाली; परवेयिल्‌-सादा पक्षी के समान; 

पारक्किनूरात्‌-देखते रहे ! २१६ 


जटायु राक्षसो के बल का पूरा ज्ञान रखतेथे।! उन्होने खूब सोचा 
मौर मनम धारणा बनाली (कि इनकी रक्षाका खूब ध्यान रखना 
आवश्यक है ) । _ अततः वे अंगियाबद्ध स्वणंवणे स्तनो वाली पूत्रवघू सीताजी 
ओर दोनों कुमारो पर, सावधानी से अपने बच्चों की देखरेख करनेवाली 
मादा पक्षी के समान उन पर निगरानी रखते थे । २१९ 


5. शूरप्‌पणहेप्‌ पडलम्‌ (शूपंणखा पटल) 
पुवियिनुक्‌ कणिया यान्रूर रपारुडनूढु पुलत्‌तिर्‌ राहि 
आवियहत्‌  तुरेह डाङ्गि -यंनूदिणे तंरियाविच्‌ 
चवियुरत्‌ तंछिनूदु तणार्ण॑न्‌ नौुक्कमुन्‌ दद्ुविच्‌ चातूरोर्‌ 
कविर्यनक्‌ किडन्‌द कोडा वरिथिनै वीरर्‌ कणडार्‌ 220 
वः पुवियिनुक्‌कु अणियाय्‌ -भरूलोक का शुगर (भूषण) बनकर; आत्रूर पोर्ट्‌ 
तनुतु-श्रेऽठ चस्तुुं (पुरषायं ) प्रदान करते हुए; पुलततिरर अकि-खेतो (बुद्धि) का 


ए 
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पोषक रहकर; अवि अफ तुरेकट््‌ ताद्कि-मपने में वने हुए अनेकों धारो के साय 
(प्रसादेगरुणपुणं मनेक कयाप्रसंगो के साय); दए ति नटि मलावि-पर्चिों भूभागो पर 
से वहती हई (पचि भगो का वर्णन करती हई); चवि उर तछिनूतु-ख्विमान स्प से 
साफ़ रहते हुए (जत्दी समक्न मे आकर ज्ञान दिलानेवलि रूपसे साफ़ रहते हए) ; 
तण्‌ अनर ओद्रुष्‌कमुम्‌ तद्ुवि-शीतल धारा-प्रवाह के साथ (रम्य शली के साय); 
चात्रूरोर्‌ कवि मत्र-उत्तम कवियों के काव्य के समानः; किटनृतत-दश्यमानः; 
कोतावरियिततै-गोदावरी नदी कफो; बीरर्‌ कण्टार्‌-वीरो ने देखा 1 २२० 

(इस पद मेँ गोदावयी नदी ौर उत्तम कवि के रचे काव्य का एििलष्ट 
वणेन दहै।) बीरों (सीताजी केसाथ श्रीराम ओर लक्ष्मण) ने उस 
गोदावरी को देखा, जो उत्तम कवि के रचे काव्य के समान पड़ी (वहती) 
थी । 

[भुवि का शुगर, चारो पुरुषार्थो का दायक, वुद्धि का पोषक, श्छंगार 
रस के सुन्दर उपांगों के प्रसंगो का व्णनकारी, (ग्छंगार) रस भरे कान्य के 
प्रधान अंगों का (तिगे) चित्रण करनेवाला, मनोहारी छटा के साथ स्वच्छ 
ओर शीतल प्रवाहमयी शैली के साथ रह्नेवाले उत्तम कविके काव्यके 
समान भुवि का व्युंगार वनकर अनेक पदार्थो को देती हुई या र्पैदाकरनेमें 
सहायता देती हुई, चेतो की पोषक, ताप शान्त करनेवाले अनेक घाटों से युक्त, 
पचो (पवत, वन, नदी की कषछ्ठार, समुद्र तट ओौर मरू के) प्रदेशो से होकर 
सुन्दर रूपसे स्वच्छ ओर शीतल सुखावह्‌ प्रवाह के साथ वहनेवाली 
गोदावरी नदीको वीरोंनेदेवा | 

५ [पौरुष््‌-पुरूषाथं या पदार्थं; पृलम्‌-वुद्धि (ज्ञान) या चेतः; तुरेहठ- 
श्युगार-रस-कथा के उपांगों का वर्णन या घाट; तिणे-प्रधान भाग, प्रधान 
भूभाग| । २२० 


वण्डरे कमलच्‌ चवि वाणृमुहम्‌ बौलिय वालम्‌ 
उणुडुरे कवे ्याण्ग णीरुद्गुर नोक्कि युछित्‌ 
तंण्‌डिरष््‌. करत्तत्‌ वारित्‌ तिर्मलर्‌ ठुविच्‌ चलृवर्‌क्‌ 
करणृडडि पणव दतूत्रप पोलिन्‌ददक्‌ कडवृद्ध्‌ यार 221 

अ कटवुद्ध्‌ याङ्ू-वह्‌ दिन्य नदी; चंलूृवर्‌ फणृटू-उन श्रीमान फो देखकर); 
चणृदु उरे कमलम्‌-अलिकुलावृत कमल रूपी; च॑व्वि वादं मुकम्‌-पुन्दर उज्ज्वल मुखः; 
पौलिय-आनन्द से शोभित करके; वाचम्‌ उणृदु-सुगन्धियुक्त; उरे-वहां रहनेवाते; 
कुवले ओण्‌ कण्‌-कुवलय रपी प्रभापु्णं अं से; रङ्कः उर नोक्कि-एकाग्रता से 
खूब देखकर; ङित्‌ तद्‌ तिरे करतृतित्‌-क्रम से उठनेवाली तरंग रूपी हाथों से; 
तिद्ध मलर्‌ वारि-चुन्दर पुष्पों को लेकर; तुचि-वरसाकर; मटि पणिवतु अनृत्त- 
चरणो पर विनत दहो रही हो, एसा; पौलिनुततु-दश्चंनीय रही । २२१ 

उस दिव्य नदी ने उन श्रीमंत कमारो को देखा तो उसका अलिकुल- 
कलितत कमल रूपौ मूख विकसित इभा । वह सुवासित वनप्राय कुवलय रूपी 
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खो द्वारा देखते हृए ॒क्रमानुक्रम में उठनेवाली स्वच्छ तरगों रूपी हाथो से 
पुष्पों को लेकर उनके चरणों परं डालते हए प्रणमन कर रही हौ -ेसा 
लगा । २२१ 


जदधवुर कादलारि निरेततिरत्‌ तेङ्गि येङ्गिप्‌ 
पट्ुबनाद्‌ कुव्ेच्‌ चंवृचिक्‌ कण्बनि परनुद शोर 
वटविला वायुम भैनूदर्‌ वसतृतुरे वर्तत नोक्कि 
अद्ुवतु मातत दालव्‌ वलङ्गु तरार मन॒नो 222 
अलक नीर्‌-हिलतौ बहनेवाली जलधारा की; अ आरू-वह नदी; _ बु इला - 
वायुम सैनृतर्‌-भचल सत्यसंध उन कुमारो का; वत्ततृतु उरे वरुत्तम्‌ नोक्‌कि-वनवास 
का दुख देखकर; अघ्‌ उर कातलाल्‌-उठे हुए प्रेम के साथ; इरेत्‌तु इरंतूतु-लम्बी 
सस तेते-लेते; एङ्कि एङ्कि-तरस खाते-खाते; पट्ुव--वन-सम्‌ घने; नाद्‌ 
कुवकै-उसी दिन विकसित कुवलय रूपी; _ च॑व्‌वि कण्‌-आकषंक आंखों से; _ पति- 
जलकण; परन्‌तु चोर-बरसाकर वहाते हए; अद्धुबतु जीतूततु-रोती हो, एेसा 
लगी ! २२२ 
वह्‌ हिलती हुई बहनेवाली नदी सत्यनिष्ठ उन वीरो के वनवास-जनित 
ट्ख को देखकर लम्बी आह भरते हृए तरस के साथ रो रही हो, एेसा 
भी लगा! उनके वनप्राय कुवलय रूपी नेतो मे हिमकण दिखाई दिये । २२२ 


नाख्ड्गी णचिन्रप्‌ पटल नयत्तङ्ग ` वमेय नेमि 
वाठह्ग दुरेव कण्डु मङ्गेतत्‌ कौङ्गे नोकूक 
नीठडगीद््‌ शिलेयोत्‌ मर्रन्‌ नेर नंडिय नमूबि 
तोछित्नूम णयन्नम्‌ वेतताढ्रं शुडरमणित्‌ तडङ्गद्‌ कण्‌डाद्‌ 223 

नीढम्‌ कट्‌ चिलयोन्नू-दीघं धनु के धारक भरीराम ने; नाढम्‌ काट्‌-नाल सहितः 
नित्त पदृकि-कमल रूपी शय्या पर; नयन्तङ्कट्‌ अमेय-भंखें उन्मीलित करके; 
नेमि वाटङ्‌कद््‌-चक्रवाक पक्षियों को; उरंव कणृट्‌-रहते देखकर; मङ्कं तन्न्‌ कौङ्के 
नोक्‌क-देवी के स्तनों पर दृष्टि लगाई, तव; अ नेरिटै-उन आभरणभ्रषिता देवी ने; 
षुटर्‌ मणि-कान्तियुक्त नीले रत्नों से भरे; तटङ्कट कणृटाद्भ्‌-रीलों को देखकर; 
नदिय नमूपि-उद्चत नायक श्रीराम के; तोन कण्‌-कन्धो पर; नयत्तम्‌ वैत्‌तान्‌- 
अखि डाली । २२३ । 

(पति-पत्नी दोनों विविध दृश्य देखते ह ओौर परस्पर अथंभरी निगाहें 

डालकर रसानुभव प्राप्त करते हँ ।) दीघे-धनुधैरश्रीरामने कमलो पर 
अखे उन्मीलित करते हुए चक्रवाक पक्षियों के जोड़े को देखा ओर अपनी 
अदद्धागिनी के उरोजों पर दृष्टि चलायी। ' तो श्रेष्ठ आभरणालंक्ृता 
सीताजी ने उज्ज्वल नीले रत्नों से युक्त बालू.के टीलो को देखा ओर सहज 
रूप से अपनी दृष्टि श्रीराम के सुडौल दीघं कंधों पर डाली । २२३ 
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छ ओदिम मुद्ग कण्ड वुत्‌तम तेय छाहम्‌ 
शीदतन्‌ नडयं नोक्किच्‌ चिरहियदोर्‌ मृरुवल्‌ कयृदान्‌ 
मादव डानु माण्ड वन्‌दुनी रुण्‌डध मीद्धुम्‌ , 
पोदह॒ नडउप्प नोकूकिप्‌ पुदियदोर्‌ मरुस्‌ पत्ताद््‌ 224 

ओतिमम्‌-हंस फो भोीतुङ्क कणट~-किनारा घीचते देखकर; उतृतमत- 
पुरषोत्तम श्रीराम; उक्यल्‌ माकुम्‌-पास जनेवाली; चीतं त नयं नोफकि-सीताजी 
कौ चात देखते हुए; चिरियतु मोर मृर्वल्‌-एक मन्दहासः; चैधतान-फ्या; मातु 
अवट तातुम्‌-देवी, उन्होने भी; अआणृदू-(उस नदी पर) वर्ह; यनुतु नीर्‌ उणृदु 
मीदम्‌-आकर जल पीफर लौरनेवाते; पोतकम्‌ नटपृप नोक्फि-गज को उग भरते 
देखकर; पुतियवु ओर्‌ मुरुवल्‌-नया (विचिव) एक हास; पतताद््‌-विकसित 

किया › २२४ 

वह एक हंस (सीताजी की चाल देखकर) हटकर जाने लगा। 
श्रीराम ने वह्‌ देखा भीर पास आनेवाची सीताजी की चाल देखकर मन्दहास 
किया) देवीने एक गज को देखा जो नदी पर आकर पानी पीनेके वाद 

लौटजारहाथा ओर अनोखा अथं-भरा हास हंसी । २२४ 


 विलूलियर्‌ रउक्कं वीरन्‌ वीङ्गु नीराररित पाङ्गर्‌ 

वलूलिह णुडङ्गक्‌ कण्‌डात्‌ मङ्गेदन्‌  मरुड्गु नोक्क 

अल्‌लियङ्‌ गुवकंक्‌ कात्रत्‌ तिडयिडं मलर्‌नूढु नितूर 
अल्‌लियङ्‌ गमलङ्‌ गण्डा दछणणडत्‌ चडिवङ्‌ गण्डाद््‌ 225 
विल्‌ इयल्‌-धनु विद्या मे अभ्यस्त; तट कं वीरन्‌-विशालहस्त बीर; वीक्कु 


नीर्‌ भार्रिन्‌ पाङ्कर्-समरद्ध-जनल नदी के पास्त; वलृलिकट्-लताओं को; वनुटङ्कं 
फणटान्‌-लचकते देवा; मङ्कंल्‌ तत्त्‌-देवी फी; मरुडफुल्‌ नोक्‌फ-कमर पर दृष्टि डाली 


तो; अलृलि अम्‌ कुवलं कात्तत॒तु-अन्धकार के समान फंले पड़े कुवलय वन के; इट 
इटे-वीच-वीच मे; मलरनतु निन््‌र-विकसित रहे; भमलृलि अम्‌ कमलम्‌-पंृ द्यो 
से भरे कमलो फो; कफूण्राढ्‌-देलनेवाली (देवी) ने; अगणल्‌ तन्‌ वटिव कण्‌गद~ 
सहिमावान नायक के शरीर पर दृष्टि दौडाई। २२५ 
धनूवेर श्रीरामने समृद्धजल वाली नदी के पास लताओंको देवा 
ओर उसी स्मृति मे सुमध्यमा की कमर निहारी ! तव देवी ते अंघकार-सम 
रंग वाले कुवलय-वन को वीच-वीचमें कमलोंके साथ देखा ओर लगे हाथ 
महिमावान प्रभू के शरीर पर उनकी दुष्टि जा जमी) २२५ 


अतेयदोर्‌ ततनूमै यातन वरुविनी रार्‌ित्‌ पाङ्गर्‌प्‌ 
पत्िदर रंयूवप्‌ पमूज वब्यनूम्‌ वरुवच्‌ चोलेत्‌ 


तत्नियिड मदनं नणृणित्‌ तमूवियार्‌ चभेक्कप्‌ पट्ट 
इनियपुम्‌ जाल येंयूदि यिरनृद््न तनिराम त्निपपाल्‌ 226 
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` इरामनू-श्रीराम; अनैयतु मोर्‌ तन्नमैयात्र-वंसी एक स्थिति कौ; अर्वि नीर्‌ 
आरि पाङ्कर्‌-सरितामों की मिलकर वनौ गोदावरी नदी के पास; _ पति तरु तयूब- 
शीतल ओर दिव्य; पन्‌चवटि अनुतुम्‌-पचवटी नाम के; परव चोलं-समी ऋतुभों 
मे मनोरम रहुनेवाले उपवन मे; तन्नि इटम्‌ अत्तन-एकान्त स्थान को; नण्णि- 
जाकर; ` तमृपियाल्‌ चमेक्क पदृट-षछोटे बाई हारा निमित; इत्तिय पुम्‌ चालं अय्‌ति- 
प्यारी सनोरम, पर्णशाला मे पहुंचकर; इरनुतत्तनरू-रहे; ईइप्‌षाल्‌-इसके वाद ! २२६ 
एेसी गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नाम के स्थान में एक उपवन 

मे, जो सभी ऋतुं मे मनोरम ओर सुखद रहता था, श्रीराम आदि गये । 
वरहा छोटे भाई लध्मण ने एक सुन्दर पणंशाला निमित की । श्रीराम उसमें 

(अपनी प्रिया के साथ) रहने लगे । तव सूपणखा वहाँ आयी । २२६ 


नीलमा मणिनिङ निरदर्‌ वेनूदनं 
मुलना शमर मुडककु  मुतूविनाल्‌ 
मेलना दयिरीडइम्‌ पिरतुदु “^ तान्नविटे 
कालमोर्‌त्‌ दनुर कडिय : -नोयनराद्ध्‌ 227 


सा नील मणि नि निरुतर्‌ बेनतत्ते-बड़ नीले रत्न के समान रंग व॑पते राक्ष्त-राजा 
(रावण) को; मूल साचम्‌ पर-समरूल नाश करने के लिए; मुटिक्‌कुम्‌-उपाय कर 
चुकते को; मूत्रूपित्ाल्‌-ग्रेरणासे; मेले नाद्‌-जारम्भ के दिनिमेही; उयिरीदुम्‌ 
पिरन्‌तु-जन्म के साथ पदा होकर; तानू विद्धे कालम्‌ ओरनूतु-एलदान का समय 
देवकर; उटन्र्‌ उरै-(जीव के) साथ रहनेवाली; कटिय नोय्‌ अन्नादु-कठेर व्याधि 
के समान जो रही, एसी । २२७ 
शालीन नीले रत्न के समान काले रग के राक्षस रावण का समूल 
नाश करने का उपाय करनेवाली विधि की प्रेरणा से चुपंणखा वर्ह आयी । 
वह एेसे रोग के समानथी, जो शरीर के साथ-साथ जन्मके अवसर पर 
पैदाहो जातादहै ओर टेन समयकी प्रतीक्षामे उसके साथ लगा रहता 


ह । २२७ 


शंमूनरा हम्‌बडच्‌ च॑रिनूद कन्‌दलाद्‌ 
वंमूबरा हन्‌दनि विढेन्‌द मंयुयित्राटठ्‌ 
उम्‌वरा तवरुकूक्रुर्माण्‌ उवरकृकु मोदनीर्‌ 
इमूवरा नवर्कृकुमो ररुदि यीटटुवाद्ध्‌ 228 


चमूषु अराकम्‌ पट-ताच्न का रंग विष्ुड जाय, एसे लाल; चैरिन्‌त-भौर धने; 
कून्‌तलाब्‌-केश वाली; वमूपु-उष्णतप्त; अराकम्‌ तत्ति विढैनूत-फामराग-विरवधितः; 
मंथूयित्नाद्‌-शरीर वाली;  उसपर्‌ आत्तवरकूकूम्‌-देवो का; ओण्‌ तवर्ककुम्‌-मौर 
ष्लाघ्य तपस्वियों का; ओतम्‌ नीर्‌-समुद्रजलपसे; इमपर्‌ आत्रवरककूम्‌-(बलयित) 
इस लोक के वासियों का; मोर्‌ उरूति ईद्दुवाढ्‌-एक पूवं हित साधन करनेवाली । २२८ 


उसके केण तवि के रंग को मात देनेवाले अरुण वर्णकेये। उसका 
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शरीर कामेच्छाके उप्णसेतप्त धा वहु अनजान मेही देवों, श्रेष्ठ 
तपस्वी लोगों ओौर इस समृद्र-मेखला पृथ्वी के वासियों का हित करनेवाली 
बनी आयी । २रण 


 वंूयदोर्‌ कारण मुण॒मे मेवित्राद्‌ 
वंहलुन्‌ दमियच्व्‌ वत्तततु वैहुवादं 
नाय्‌दितिव्‌ वुलर्हुला नुप नोनुमैयाद्‌ 
अय्‌दित्र छिराहूव तिरनूद शु्ल्‌वाय्‌ 229 


वय॒यतु ओर्‌ कारणम्‌-अन्थकारी एक कारण (कामवासना) कै; उण मेवित्ताद्‌- 
अस्तित्व को अपननिवाली; तमियद््‌-अकेली ; म वत्तृतिल्‌-उस वन मे; वेकरूवाद्‌- 


वास फरनेवाली; नाय॒तित्ू-जनायास; इ~इस; उलकु अलाम्‌ नृठैयुम्‌-लोक में 
स्वेत्र पहुंचने का; नोतरूमेयाद्-ताम््यं वाली इराकवन्न्‌ इरन्‌त चट्‌ वाय्‌- 
(जर्हा) श्रीराघव रहे, उस स्थान में; अंयतित्तव््-आई । २२२६ 


भयंकर एक कारण था, जिसके संपादना्थं वह्‌ वन मे अकेली रहती 
थी । (वह्‌ कारण उसकी कामलिप्सा हो सकता है या अपने पति को मारने 
वाले अपने भाई रावण के प्रति उसका क्रोधभी हो सकतादहै।) वह 
सारे लोकम धुसकर चलने की शक्ति ओर साहस रखती थी। वहु 
अकस्मात उस स्थान पर आयी, जहाँ श्रीराम रहते थे । २२९ 


8 अण्‌डस सिमैयव ररकूक रङ्गणमेल्‌ 
विण्‌डनर्‌ विलकूकूुदि यून मेलन्राद्‌ 
अणडात्‌ तरनृदयि सुडन्‌द वेयतेक्‌ 
कण्‌डत उत्गिठेक्‌ किरूदि काट्टुवाढ्‌ 230 


ततन्‌ किठेककु-अपने परिवारों को; इर्ति काटदुबाढ्‌-अन्त दिखाने (दिलाने) 
चाली ने; मेलं नाट्‌-पहले कमी; अण्‌ तरम्‌ इमेयवर्‌-सवसे प्रशं सित सुर सोगों के; 
अरककर अङक मेल्‌ विण्टत्र्‌-राक्षसों ने हमसे वैर किया है; विलकृकुति अतूत- 
निटाईइए यह्‌ प्रार्थना करने प्र; अण््‌टचतूतु-अण्डज नाग पर; अरन्‌तुधिर्‌ तुरन्‌त- 
अपूर्वं योगनिद्रा-त्यागी (अवतरित हए ); देवन-महाप्रभ्‌ को; कणरत्तद्ध-देखा । २३० 
अपने बन्धू-बान्धवों को भंत दरसानेवाली उसने श्रीराम पर दष्टि 
लगायी । किस श्रीराम पर ? एके समय पुजनीय देवों ने विष्णु भगवान से 
प्राथेना की कि राक्षस हमसे वैर करतेहै; हमे बचा लीजिए । तब 
परमात्मा ने अण्डज नाग पर अपना शयन ओर योगनिद्रा त्यागकर इस संसार 
पर श्रीराम काअवतारलियाथा! एसे श्रीराम को उसने देखा । २३० 


क शिनूदेयि लुरेबवर्‌  कुरुवन्‌ दीय॒न्‌ददाल्‌ 
इन्‌दिरर्‌ कायिर नयतत , मीशरक 
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मुनूदिय  मलर्कूकणोर्‌ सूत्र नानुगुतोद् 
उनूदियि लुलहच्ित्‌ तारकं सतृतुवाद्ं 231 
चिनुतैथिल्‌ उरैपवर्कु-मन मे वास करनेवाले (मन्मथ) का; उर्वम्‌ तीयुनततु- 
शरीर जल गेया; इनुतिरर्कु-देचेन््र के तो; आपिरम्‌ नयत्तम्‌-सहस् अखे है; 
इचरकु-ईश्वर शिद के; मुनूतिय-अपूवं; मलर्‌ कण्‌-कमल-सम नेत्र; ओर्‌ सूरर- 
तीन; उन्‌तिथिततू-नाभी से; उलक अघ्मतूतार्‌क्‌कर-लोकों को. दिलनेवाले 
(विष्णुदेव) के; नाततुकु तोद्ध्-चार हाथ है; अनरर-एेसा; उनुतुवाल्‌-सोचती \ २३१ 
वह्‌ विचार करने लगी किये कौन हैँ ? मनोवासी मन्मथदहै क्या? 
पर उसका शरीर तो जल गया ओर वहु अशरीरी है ! देवेन्द्र ? उसके तो 
सह नेव । शिवजी क्या? उनके तो तीन अखिंदहै। विष्ण 
भी नहीं हो सकते, जिन्हौने अपनी नाभिसे लोकोंकी सृष्टि की क्योकि 
उनके चार हाथदहोतेहै गौर इसकेतोदोहीहै। २३१ 


$ करेयम्‌  जडयवन्‌ कणूणिर्‌ काय्‌दलाल्‌ 


इर्रव नत्‌रर्तीट्‌ टितर कारुन्‌दान्‌ 
नरूरव भियर्रियव्‌ चत्तङ्ग नलूलुरुप्‌ 
परर तामंन्प्‌ पयरत्तु मंणणवाद््‌ 232 


करर अम्‌ दरेयवनू-जूट वनी सुध्दर जटा वत्ते कौ; कण्‌णिल्‌-(भाल की ) आंख 
(की अग्नि) से; कायूतलाद्‌-जला देने से; इर्रवन्रू-अरूप वना; अ अनङ्कम्‌ 
तान्रू-वह्‌ अनंग ही; अन्रुर तीट्‌्टु इम्‌ कार्म्‌-उस दिन से आज तक; नल्‌ तवम्‌ 
इयरद्धि-जच्छा तप करके; नल्‌ उर पर्‌रत्त््‌ आम्‌-यह्‌ सुन्दर रूप पा गया हो; अत 
एेसा; पयरतूतुम्‌-फिर भी; अंणणुबाढ्‌-सोचती । २३२ 


( 


वह्‌ आगे सोचती- जटाधारी शिवजी के भाल के नेत्र से निकली आग 
से जलकर जो अरूप बन गया था, वह्‌ अनंग उस दिन से आज तक तपस्या 
करके यह्‌ सुन्दर रूप पा गया क्या ? । २३२ 


 तरङ्गछि  नसेनृदुताद्त्‌ दुथर्‌नूद तालमा 


सरङ्गछु निहर्‌ष्किल मलेयुम्‌ बुलूलिय 
उरङ्गचछि नुयर्दिशं योमूबु रातेयिन्‌ 


करङ्गलठे यिवन्‌मणिक्‌ करसन समुरुवाद््‌ 233 

इवन्न्‌ मणि करम्‌-इसके युन्दर हाय; तरङ्कछिन्न्‌ अमेनूतु-सम ओर श्रेष्ठ 

बनकर; _ ताद्धनूतु-दीघं रहते है; उयर्‌नूत ताल मा मरङ्कलुम्‌-ऊचे तालवृक्ष भी; 

निकर्‌क्‌किल-तुलना नहीं कर सकते; स्युस्‌ पुल्‌लिय-पवेत भी सल्प है; उरत्रकछिल्‌ 

उथर्‌-बल मे बदे-चटढ़; तिचे जोमृपु-दिशाओों में रहकर पालन करनेवाले; यतैयिन्‌- 
गजो के; करङ्कठे-कर ही है; अनरूर उनृतरुबाद््‌-एेसा सोचती । २३३ 


इसके सुन्दर हाथ परस्पर सम, वड़े ही सुन्दर ओर आजानु लम्बे है । 
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इनकी उपमा ब्रह तालवृक्ष नही कर सप्ते; पर्वत भी त्रस्य र्ट्‌ जयेन । 
इसलिए वलमे वदं हुए दिग्गजोक्रे करद्री ह द्यत्र हू ! 1 २३३ 


वित्नूमलं यलूलवन्‌ वीरत्‌ तो्ठौटुम्‌ 
कनूमलं निहुरषक्िलि यपत्रिनूद मीौलत्‌तिन्‌ 
ननूमलं यलृलदु नाम मेयवुम्‌ 
पौतमलं यादलार पौरवि सा्देनवाढु 234 


विद्‌ मलं वतलवन्‌-धनृयुद्धसमय एमे; वीर तोद भोदुम्‌-वीय्ता-मरं कन्थो 
से; फल मलं निकर्फकफिम-मामूलो पत्यर फ पर्वत तुन नहीं सफने; कनिनूतत मीततृसिनु- 
पके नीते र्त्नो फे; नन्‌ मसं मलृलनु-~युन्दद परयत केः निद्रा; नाम मेष्ुमू्‌-नामी 
मेद्‌ पर्वत भौ; पौन मत्तं आात्तनान्‌-रथण-पर्वत एने रे एतरण; पौरथतातु-समान 
नही यन सकता; तृषादू-कफटुती । २३४ 

धनुर्युद मे समर्थं इसके त्रीरतापूर्णे सवन कधा की समतता साधारण 
पत्थर का पर्वत तरीं कर सक्ता । यच प्रवृद्धं नीरी मणिका श्रेष्ट पर्वत 
कर सकता है। उसके सिवा नामी मेर पव॑त भी नहं करर सकेता कयि 
वह्‌ स्वर्णमय हु! पेपी राय कदी वहू दृ्पणा । २३४ 


ताद्धुयर्‌ तामरत्‌ तद्ग टमूर्मादुम्‌ 
केट्रुयर्‌ नाट्टत्‌तन्‌  गिरियित्न्‌ ओोर्‌रत्‌तात्‌ 
तोद तोिनत्‌ तीडर्‌नृद नोषकुरिन्‌ 
नीचिय वल्‌ृलकण्‌ णेडिदु मार्वत्‌वाल 235 
ताद्‌ उयर्‌-नाल फे फारण ऊंचे रहुनेवाले; तामरे तठटष्ट्‌ तम्‌ ोदूम्‌-कमल 
फी एवुटियों सहित; केठ्‌ उयर्‌-उञ्ज्यततामे षट; नादुरत्‌ततू-र्ाणि याला ह; 
फिरियित्‌ तोरखतेतान्‌-गिरि-सम आकार फाटै; तोद माद्‌ तोहितते-एक छन्वे फे ाय 
टसरे फन्धे फो; तीटरनृचं नोककृलिमि-यरावर एफ ही दृत्टिमेदेनावचवषटतते; फय्‌ 
नीलिय अल्‌ल-मेरो नापे लम्यो नहीं ह (दृष्टि में सामय्य नहह); नरितु मारपु 
अशपद्य्‌-विश्ताल वक्ष वाला ह, कती । २३ 
वह उनके ल्पको अंग-अंग देखती जर सराहती । इनकी असिं 
कमलदल की लोभा लिय बहुत मनोरम ई प्चंत-समान आकार के इसके 
दोनो को को एक साथ, एक दृष्टि मे देखना कठिन ह क्योकि मेरी आँखें 
उतनी लम्बी नहीं रहती ।! इसका वक्ष वहूत्त विणाल ह । २३५ 


अदिहनित्‌ रौचिरमिव्‌ वद्रहूत्‌ चाणृमुहम्‌ 
वादियविट््‌ तामरष्‌ भूवं यौप्पदो 
कदिर्मदि यामेतिर्‌ कलह उथुमम्‌ 


मदियत्नित्‌ मदिकूकुमोर्‌ मरूवण्‌ उतूनमाल्‌ 236 
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निन्रर अततिकम्‌ ओछिर्म्‌-स्थिर रूप से अधिक दीप्तिमान; इ अदधकन् वाट 
मुकम्‌-इस सुन्दर पुरूष का उज्ज्वल मुखः पाति अविद्ध तारं पूवे आपृपतो-पंखुडि्यां 
नलिसकी विकसित हौ रही रै, उस कमल की उपमा वन सकता है; कतिर्‌ मति आस्‌- 
(शीतल-) किरण (परणं) चन्द्र है (कटं) ; अंननल्‌-लो; कलकय तेयुम्‌-कलाषं लुप्त 
होती जाती है; अ मति अत्तिल्‌-वह्‌ चन्द्र (सम) है, कहा भी जाय तो; सतिक्‌कुम्‌- 
पर्णं चन्दर मे सी; मोर्‌ मर उणृदू-एक कलंक है; अन्रचुम्‌-एेसा कहती । २३६ 
स्थिर रूप से अत्यधिक शोभायमान रहनेवाले इस सुन्दर पुरुष का 
उज्ज्वल आनन विकासशील कमल से उपमित हौ सक्तादैक्या? नहीं। 
उज्ज्वल किरणों वाला पूर्ण-चन्द्र उपमान वन सकता है क्या? नहीं । क्योकि 
दूसरे दिन से वह्‌ क्षीण होने लग जाताहै। पुणेतास्थायीनहोनेपरभी 
राका-चन्द्र की उपमा मान जायंतो भी उसमे कलंक है । अतः राका- 
चन्द्र धी इसकी उपमा नहीं वन सकता । २३९६ 


8 अंवन्‌शंय वित्नियचिव्‌ वद्र येयदिन्तान्‌ 
अवसृजंयढु तिर्वुडम्‌ बलश्च नोरकिुरान्‌ 
नवनूजय्‌त्‌ तहैथविन्‌ नलिन नाट्रतृतात््‌ 


तवमूज॑यत्‌ तवसूजेयृदं तवं तन्‌ गिर्‌ 23 
इतिय इ अदछछकं-मधुर इस सुन्दरता को; अघतित्तान्‌-जो प्राप्त है, यह्‌; अवस्‌ 
चंय~जपना रूप विगाडने क लिए; तिङ उटमृपु-भीशरीर; अलच-कष्ट उटाए, एसा; 
सवत्‌ चय-क्या साधने के लिए; नोरकिन्ररानू-तप करता है; नवम्‌ चयतूतकय- 
नित-नवीन; इ नछित्त नाद्‌टतूतान्न-यह्‌ कमल-सम आंखों वाला; तवम्‌ चय-तपस्या 
करे, इसके लिए; तवम्‌ च॑यूत तवम्‌ अतनु-तप ने क्रिया कंसा तप है; अत्ररकिनूरान्‌- 
कहती । २३७ 
इतनी सुन्दरता पाने का भाग्यशाली यह अपने लावण्य को नष्ट करते 
हए ओौरश्री शरीरको दूख देते हुए कौन सा कायं साधने के लिए तपस्या 
करतार? हा ! नितनवीन कमलसम अखं वाला यह्‌ तप करे, इसके 
लिएतपनेक्याहीतप किया है ? --यह्‌ अश्चर्यं करती ! 1 २३७ 


उडत्‌तनी राडय टुरक्च्‌ च्‌ वियद्‌ 
पिडित्‌तर नड्यिनदढ्‌ पणम नततूरिवतत 
अडित्‌तलन्‌  दीणृडलि सवन  कमृमयिर्‌ 
पौडित्‌तन पोलुनिप्‌ पुलूलन्‌ सन्‌नवाद्ट्‌ 238 


उदटुत्‌त नीर्‌ आटेयद्‌-समुद्रवसना; उरू चंवूवियद्भ्‌-रूपसोदर्यवती; विटि 
तर नटयित्नद््‌-हथिनी-सम चाल वाली (भरदेवी का) ; पंणुमै ननूर-स्त्रीत्व श्लाघनीय 
है; इ पुल्‌-ये घासे; इवन्न्‌ जटितृतलम्‌ तीण्ठलिन्रू-इसके चरणों के स्पशं से; म मयिर- 
उसके रोगटे; रपाटितूतत पोचुम्‌-खड़ हए हो, ठेस लगती है; रअश्रुड उनतुवाद्‌-एेसा 
सोचती ! २३८ क 
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समूद्रवसना, सौन्दयेवती ओर हथिनी-सौ चाल वाली भ्रुमिदेवी का 
स्त्रीत्व भाग्यवानहोगया। इन घासोंको देखो। भूमिके रोमके 
समान है जो इसके चरण-स्पशं से पुलकित हो खड़े रहते हैँ -यह्‌ 
कवित्वपु्णं विचार करती । २३८ 


वाणिला मरुवलान्‌ वयङ्गु शोदियक्‌ 
काणल नकलः कदिरि सायहूनन 
शेणलाम्‌ बुलूलौचि रशचुत्‌तिच्‌ चिन्‌देयिल्‌ 
नाणिलन् मीमिशं नडकृक मन्‌ गिन्‌राद् 239 


चाद निला मुसुवलात्र-उज्ज्वल ्चदनी-सम दिं वाले इसकी; वयक चोतिये- 
शोभायमान प्रभाक्तो; कतिरिद्र नायकनू-क्रिरणनायक सुं ने; काणलते कालाम्‌- 
देखा नहीं है क्ायद; चेण्‌ अलाम्‌ पुल्‌ आौछि चचुतति-(तभी तो) इुर-इर तक अपनी 
मन्दं प्रभा फलाते हए; चिनूतयिस्‌-सन मे;  नाण्‌ इलन््‌-लाज-रहिति; मी भिच- 
आकाश भें; नटक्‌करुम्‌-संचार करता है; अन॒किन्रूराद्‌-यह्‌ निदा करती । २३४ 
उज्ज्वल चांदनी के समान दात वाले इसके शरीर की ज्योति को 
र्मिपति सूय ने देखा नहीं है शायद क्या? तभी तो वहं दुर-दुर तक 
अपना मंद प्रकाश फलाते हुए, निलंज्ज होकर, आकाश मे संचार करता 
है ! -एेसा कहती 1 २३९ 


कुपपुरर्‌ करियमाक्‌ कुत्र वंनरूर्यर्‌, इपर्प्न्‌ दोव निदद्धृक्‌ केरपदोर्‌ 
आपषंन वुलहमे युरककि नीगणुमो, तुप्‌पिनिर्‌ सुपपुड यादंच्‌ चौललुहेन्‌ 240 

कुपुपुरर्कु असिय-जिसको लांधना मुध्किल है, उस; मा कुत्र वनूरू-वडे पवेत 
को हराकर; उयर्‌-उन्नत हए; इ परम्‌ तोढवन्न्‌-बड़े कन्धों बाले इसके; इतदयुक्‌कु- 
अधरो की; पपु अतत-समता करनेवाला देसा; उलकमे उरंक्किनरू-सारी दुनिया 
कहे तो भो; अओणृणुमे-वह्‌ समास हौ सकता है क्या; दुप्‌पितिल्‌-प्रवाल से वठकरः; 
तुपु उढठे-(उपमा होने फा) सामथ्यं रखनेवाला; याते चालूुकेत्‌-किसको कह 
समी । २४० 

अलंघ्य पव॑त को भी नीचा दिखानेवाले कन्धों से शोभायमान इसके 

अधरो की तुलना प्रवालसे लोक करतेदहै। तो क्या प्रवाल मेँ वह्‌ 
साम्यं है ? लेकिन प्रवाल से वढ़कर समर्थं उपमा कहां खोजूं ? (तुप्पु- 
प्रवालः; सामथ्ये) । २४० 
नर्कले मदियुर वथड्गु नम्‌बितघ्र, अर्कले तिरुवरं यंयूदि येमुर 
वकल नोर्‌दतन साशि लामणिप्‌, पौरकलं नोर्‌रिच पोल मालंतूराद््‌ 241 


नल्‌ कले मति-पू्णं- (कला) -चन्द्र की; _ उर-वुलना करते हुए; वयङ्कुम्‌- 
शोभायमान; नसूपि तन्त्‌-इस पुरुष-नायक को; अल्‌ कल-सूयं (प्रभा-) हारी; 
तिर अरे-श्रीयुक्त कमर को; अयूत्ति-प्राप्त करके; एम्‌ उर-आनन्द भोगने के लिए; 


# 
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वरकल नोररत-वल्कल ने तप किया था; माच इला मणि-निर्दोष मौर शरेष्ठ; 
पात्‌ कल-स्वरण-वर्तर ने; नोरहिल पोलुम्‌-तप नहीं किया शायद; अंततराद्‌- 
कहती 1 २४१ 

वह्‌ वल्कल का भाग्य सराहती 1 कटहती-- सारी कलायो से पूणं 
चन्द्र के समान शोभायमान "इस पुरुषनायक की सूयं प्रभाहारी श्रीकमर को 
लपेटकर सुखभोग करने का भाग वल्कल ने ही अपने तप द्वारा प्राप्त किया 
है। क्या स्वणै-वस्त ने तपस्या नहीं की है शायद ? । २४१ 


तीडयमे नडसछेत्‌ तौडग लारमनक्‌ 
कडहुटत्‌ रिडनरि करिय कुञ्‌नियेच्‌ 
चडयनप्‌ पुतेनूदिल तैनतिर्‌ रेयलार्‌ 
उडयुथिर्‌ याचथु सुडयु मार्लन्‌राद् 242 


तीरे अमै-वरावर ओर; नट्‌ मलं ताङ्कल्‌ आम्‌ अत्न-लम्बी वारिशकी धारके 
समान; कटै कुट्टनररु-छोर कुंचित होकर; इटे नहि~-वीच मे खव घने; करिय 
कुमृचिये-कलि केश को; चटे ओत्त यततैनूतिलम्‌ अंतत्निल्‌-जटा बनाकर नहीं रखता तोः; 
तेयलार्‌ उटं-स्त्रियों के; उचिर्‌ यावयुम्‌-सारे प्राण; उटयुमाल्‌-मिट जते; मनूराद््‌- 
कहती । २४२ 
वह्‌ स्वियौ पर तरस खाती, कहती । इनके काले केश मेघसे 
वरावर भिरनेवाली धार के समान लम्बे ओरषछोरमे कुंचित हँ। वे घने 
हैँ । अगर यहु उनकोजटाके रूपमे" नहीं बधताती स्त्रियोंके प्राण 
मिट जात्ते (स्वियो के मन टूट जाति) } २४२ 


नारिय नहैयणि नलूल पुल्‌लित्ताल्‌ 
एरिय कंवृविये थियररु मोवा 
सारह्‌ सुद्धूमणिक्‌ करशित्‌ साटचिदात 
वेर मणियित्ताल्‌ विदढद्गु मौवनूराट्‌ 243 


नाडिय-शौभाधमान; अणि नक्े-सुन्दर आभरणो मे; नलूल-रेष्ठ; पुललित्ताल्‌- 
इसके शरीर का आलिगन करे; एय च॑नृविये-(तो वे) भौर अधिक सुन्दरता को; 
इयररमो-प्रदान कर सकतगे व्या; अत्ता-सोचकर; मारः अकलू-लाजवाव; मुद्ध 
मणिक अरचिन््‌-सारे रत्नो के राजा श्रीकौस्तुम का; सादट्नति-शान; वैर अर 
मणिथित्नाल्‌-दूसरी एक नणि से; विढङ्कुमो-प्रकाशित हो सकता है क्या; अन्रराढ- 
कहती । २४३ न 
वह्‌ उनको आभरणभूषित के रूप मे कल्पना करती है ओौर पृषती 
है कि क्या अति सुन्दर आभरणो में अतिश्रेष्ठ आभरणो को चूनकर इसको 
पहना तो वे आभरण इसकी दशेनीयता को बढ़ा सकेगे ? वह निश्चय 
करती कि मणियों मे ष्रेष्ठ श्रीकौस्तुभमणि का शान ओर रूप-गौरव अन्य 
रत्नो द्वारा वाया जा नहीं सकता । २४३ 
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॥ 


करनूदिल त्िलकृक्ण  मंडत्‌तुक्‌ काट्टिय 

परनूदर ननुमुहन्‌ पटिपृपुर्‌ रन्रो 

इरर्दिव च्रिणेयडिप्‌ पीय मेरकिलाप्‌ 1 

पुरनुदर नुलहलाम्‌ पुरद्किर्‌  रार्तन्‌राट्‌ 244 +; 

इव्‌ इणे अटि-इसके चरणदय की; पाटियुम्‌-धूलि की महिमा; इरनतुम्‌ 

एरकिला-याचना करने परमी जोप्राप्तन कर सकेगा; पुरनृतरन्न-वहु पुरन्दर; 

उलकु अंलास्‌-सारे लोकों का; पुरककिततुरान्न्‌-पालन करता है; करनृतिलन्‌-विना 

छिपाये; इलकंक्षणम्‌ अदुतृतु काट्टिथ- (सामूद्रिका-) लक्षणों के साथ इनकी रचना 

करनेवाले; परम्‌ तर नात्रुमुकन्न-महिमायुक्त ब्रह्मा; पदिपपुं उर्रान्र्‌ अरो-अपराधी 

हो गया न; अन्राद्‌-कहती । २४४ 

इसके चरणदय की घूलि के समान भी पुरन्दर नहीं बन सकता । वह्‌ 

याचना करपालेनेका प्रयास करेतोभी उसे इसकी-सी महिमा नहींहो 

सकती । तोभी वहु तीनों लोकोंका पालन करताहि! ब्रह्याने बिना 

किसी दुरावके सारे लक्षणोंसे युक्त करके इसकोरचादहै तो क्या लाभ 
है ? इसको तपस्वी बनाने से ब्रह्मा को अपयश मिल गया है । २४ 


॥ 

* { 
(4 
५. 


लीत्‌तमुम्‌ वान्नमुङ्‌ः गुह नम्‌जिडेक्‌ 
कोत्‌तवन् बुणर्विडक्‌ कुचितूतु  मीष्ूर्कीठ 
एतृतवुम्‌ बरितितीन्‌ रीह लानूर्बौरट्‌ 
कातृतवन्न बुह्छनत्‌ तेथुङ्‌ गर्पित्राट्‌ 245 


नीतृतसुम्‌-समुद्रजल; वाततमुम्‌-भौर अकाश को; कुरक-छोटा दिखने देते 
हए; नुच इटे कोत्‌त-अपने मन मे अंकित; अतरूपु उणर्‌वु इटं-कामेच्छा मेः 
कुलितूतु-मरन होकर; मी क्ीढ-उस राग के वदने से; एतृतवुम्‌-याचक्ो कौ प्राथेना 
सुनकर भी; परिविन्न-अनुताप करके; ओतरूर ईकलान्न्‌-कुछ न देनेवाले; पाट्‌ 
फात्‌तवन्‌ पुकट््‌ अन्न-धन के परिग्रही (रक्षक) के यश के समान; तेयुम्‌ कर्पितार्‌- 
क्षीणप्राय स्त्रीत्वे (शील-संयम) बाली । २४५ 
सू्पेणखा के मन में कामसागर इतना भर आया कि उसके विस्तार के 
सामने समृद्रकाजल ओर आकाश का फलाव छोटे दिवि! उसमे मग्न 
उसके मन मे ज्यो-ज्यों कामेच्छा बढती गथी, त्यो त्यों उसका स्तरीसहज शील 
भौर संयम उस लोभी धनवान के यश के समान छीजने लगे, जो प्राथेना 
करनेवाले याचक से सहानुभति नहीं करता ओरनही कुष देता ओर धन 
की रक्षाकरताहै ! २४५ 


ॐ वान्‌रनिल्‌ ` वरेनृददोर्‌ माद रोवियम्‌ 
पोतूरन णिनूरत्च ` पुठङ्गु ननूजिनराष्धु 


तोनूररन्‌ शुडर्मणित्‌ तोछि त्रादुटङ्गद् ` 
अन्‌रित पटिक्कवो रूररम्‌ बररिलाद्द्‌ 246 
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पद्ङकुम्‌ नमचित्ताद्‌-(काम-) तप्तमना; तोत्नरल्‌ तन्न्‌-चक्रवर्ती-तनय के 
टर-मणि तोहिन्न-दीप्त-मणि-सम भुजाओं ने; अग्रत नाटटङ्कल्द्‌-गड़ी आंखो.को 
।रिक्क-निकालने की ओर ऊररम्‌ पररिलाढ्‌-अावश्यक्‌ शदित नहीं रखती यी 
[तर्‌ तत्निल्‌ वरनृत-आकाश मे खीचे हृए; ओर्‌ मातर्‌ ओवियम्‌ पोनूरत्तनू-एक स्त्री 
प्रेम.की स्त्री) के चित्र के समान लगी; निन्ूरत्तद्द्-खड़ी रही । २४६ 


~ ` उसका मन कामतप्त हौ गया। उसमे अपनी दुष्टि कौ, जौ 
श्रीराम के कातिमय कथो पर गड़ गयी थी, उखाड़ लेने की क्षमता नहीं रहं 
|ग्यीथी। इसलिए वह बीच आकाशमें ही निस्पंद-सी खड़ी रह्‌ गयी । 
तव वह्‌ आकाण मे खीचे गये स्त्रीचि्र (या, प्रेमचित्र) के समान दिखी । २४६ 


3; 





. $ तितन्‌रत् दछिरन्‌दब नडिय मार्बहुम्‌ 
अआन्‌रूवं सतर लमुद - मुणणितनम्‌ 
पीन्‌रूवंत्‌ पोकूकरिति यरद पोलंनाच्‌ 
च॑नरंदिर निरपदोर शंयहै तेडवाद्‌ 247 


तिनुरत्न-~स्तन्ध खड़ी रही; इरुनूतवन्रू-वहां स्थित उसका; नटय मारुपु 
- -अकम्‌-विशाल वक्षस्थल पर; . ओआनरसर्वन-लग जागी; अत्रूर अतिल्‌- (वह) नहीं 
, (हये सका) तो; अमुतम्‌ उण्णितुम्‌-अमरृत खाङेगी तो भी; पौनुर्वन्‌- (इस काम- 
वेदना के कारण) मर जायेगी; पोकूकु इति अरित पोल्‌ अत्ता-कोई गति दुसरी नहीं 
शायद, यह्‌ सोचकर; अतिर्‌ चनरुर निरपतु-सासने जाकर स्थित होने का; भर्‌ चयूकफं 
तेदुबाढ््‌-एक बहाना ददती । २४७ 


चित्रके समानस्थिरनजौ खड़ी रही, उस बूर्य॑णखा के सनम यह्‌ 
संकत्प उठा । वहां रहनेवाले उस पुरुष के विशाल वक्षस्थल मेँ लिपट 
जाङंगी। अगर वह नहींहौ सकतातो अमृत भी मूञ्ञे जीवित नहीं रख 
सकता-- म मर जाञ्गी। कोई दूसरा चारा नहीं दीखता। अब 
क के सामने आकर खड़ी होने के लिए मनमे एक योग्य बहाना दढन 
लमा. २४७ 


| 


४ अंयिर्डे  यरककियेव्‌ वुयिर्‌ मीद्ट्दोर्‌ 
वयिरुड. - यर्ठ्न , महककू मादलाल्‌ 
कुयिरडर्‌ कुदलेयोर कदू वायि 
सथिरौड रिय्वछिल्‌ मर्व नत्‌रता 248 


अयिह उट अरक्कि-वक्र्दात वाली राक्षसी; अ उयिरष्‌ इट्टतु-सभी जीवो को 
निसमे दना लिया दहै, उप्त; ओर्‌ वधि उटेयाद््‌-उदर वाली है पह; अत्र 
समसकर; मस्ककुम्‌ आतलाल्‌-इनकार कर देगा, इसलिए; कुथिख्‌ तट र्‌--कोयंल- 
सम; कुतले-मधुर बाणी; ` ओर्‌ फव्‌वे वाय॒-विम्बाधर; इट८मयिल्‌ तौटर- 
(इनके साय) वालमबरूर की-सी छटा वाली इयत्‌, अछिल्‌-स्वाभाविक शोभा को; 
मरवल्‌-अपनाना; नन्नूर्‌ अत्ता-मच्छा, समन्चकर } २४८ 
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उसेसंश्यथाकि श्रीरामसे इससरूपमें मिलूँ तो वे अस्वीकार कर 

देगे। वे यह्‌ सौचेगे कि इस राक्षसीका पेट सभी जीवों को. जीवित 

ही गाड देनेका गड्ढाहै। इसलिए उसने विचार कियाकि मैँएक ` 

सुन्दरी का रूप धारण कर्मी । उसकी वाणी कोकिल की-सी होगी । ` 

उसके अधर बिबफल के समान लाल होगे। उसको चमक-दमक वाल- 

मयुर कौ-सी होगी । ओर समूची सुन्दरता स्वाभाविक होगी) हाँ वही 
छा कायं होगा । २४८ 


8 पङ्गयच्‌ चेल्‌चिये मनतूतुप्‌ पाविया 
अङ्गेधि त्रायमन्‌ दिरत्‌तं यायुन्‌दतनद्‌ 
तिङ्गछिर्‌ चिरनूर्दोछिर्‌ मुहत्त्छ रचव्‌वियद्व 
पौरर्गाछि विश्युमृवितिड्‌ पीलियत्‌ तोन्‌रित्राद्‌ 249 

पङ्कय च॑सूचियै-पंकज की स्वामिनी श्रीलक्ष्मी फो; मत्नतूतु पाविया-मनमें 
ध्यान फरफे; अम्‌ कंथिन्न्‌ आय~-खृब वश मे रहे; मन्‌तिरतत-धीलक्ष्मी-मन्त्र कोः; 


आय॒नूतत्तद्-जपा; तिर्कछिल्‌ चिरनुतु-चन्प्र से बढ़कर; आदिर्‌ मुकत्तद््‌-शोभायमान 
मुख वाली; चव्वियद्‌-ौर तरुण घुन्दरी बनी; पाङ्कु ओलछि-अपनी छिटिकती छग 


को; विचुमृपित्तिस्‌ पौलिय-आक्ाश में फंलने देते हए; तोत्रहित्राद्‌-प्रकर हई । २४ 


उसने पंकजा श्रीलक्ष्मीदेवी का ध्यान किया। उसने लक्ष्मीदेवी 
का मंत्र वश कर रखा था। उसने वह मत्रजपा। तव वहु पूणे-चन्द्र से 
भी बहकर प्रभा छिटिकानेवाला मूख, तरुण सौन्दयं --इनसे युक्त होकर 
आकाश मे अपना रूप-लावण्य-प्रकाश फलाती हुई प्रकट हौ गयी । २४९ 


पञनिर्योकछि विनजुक्ृल्िर्‌ पलूलव  मनुङ्गच्‌ 
चमूजविय कलृजनिहर्‌ शीरडि पंयरपुपाट्‌ 
अनूजीलिढ मनूेयेन वनूत्तमत मिन॒नुम्‌ 
वनृजिर्येत्न  ननृज्मन वमूजमहट्‌ वन्‌दाद्धं 250 


आचि विवच-जाभामें वटृकर; पनचि-लाल रई व; कुष्ठिर्‌ पल्‌लवम्‌- 
शीतल पल्लव को; अतुङ्क-(परास्तना का) इख देते हए; चम्‌ चविय-लाल मौर 


सुन्दरः कञ्चम्‌ निकर्‌-कंज-समः;. . चीरटि-अपने छोटे परो फो; पेयरप्पान्‌- 


रखती हुई; अम्‌ चांस्‌ इठ ममूमे अंत्त-युन्दर वोली' वाले बालमगरूर के समान 
(छटा वाली) ; अत्त्तम्‌ अत्-हंस के समान (चाल वाली); मिनूतुम्‌ वजृचि अत 


` चमकती विजली क्ते समान; नसुचम्‌ अत्र-मीर विष के समान; यमच मकट्ू-वचकी 


नारी; वनताद्-आई । २५० 
फिर वह वंचकी निशाचरी श्रीरामके सामने आयी। कंसे? 


उसके लाल, कंजतुल्य ' छोटे पैर लाल रई ओर शीतल पल्लवो को मातदे 
हेये) वह कोकिलके समान मधुर-मधुर बौलनेवाले बालमधुर के 
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पान आभा वाली थी 1 . वह्‌ विजली की लता के समान ओर विषतुटेय 
भ्भ। देसी कहं मनोरम रूपसे पग धरती हुई आयी । २५० 


पौतर्नीद्हु युवि्रीड्‌ पूविलुरं पुवं 
पित्रतछिच्हौढ्‌ बाणं वपिरद्नृदौचिर्‌ मुहत्‌ताद्‌ 
कनत्ररयछिल्‌ कण्डु कलेतूतड  मणितृतेर्‌ 
भिनूनिचिव तनूयैयदु विण्‌णिचिव दंत 251 
पत्‌ मौ्वद्क-स्व्ण-वणं के साय;  पुवित्न्‌ ्मदु-मौर कान्ति के साय; पुविल्‌ 
¡ -ई-कमल के फूल पर रहनेवाली; पूवै-देवी, श्रीलक्ष्मी को; पित्र छित्‌ कान्‌- 
गद्य मे पदे दकेलनेवाली युन्दरता लेकर; वाद्व इणं-तलवार (-सम खो) के जोड़; 
, परटनतु अलिर्-जिसमे चलित होकर छवि दे रह थे, वह्‌; समुकत्‌ताद्‌-मरुख वाली; 
` तृनि अंछ्छिल्‌ कौणुटतु-एक अनोखी सुन्दरता लिये; कले तट मणि तेर्‌-चित्रमयौ 
चिश्चाल सुन्दर रथ; मिनन्‌ इछि तन्नूमैयतु-विजली गिरती-सी; विष्‌ इच्िवतु अत्रूत- 
आकाश से उतरता हय, एेसा । २५१ 
५ सूपणखा स्वर्णवर्णं, कमलजा से भी वढ्कर सुन्दरी बन गयी । 
-उसका मुख दो चंचल ओर तलवार-सम खों के साथ बहुत ही छविमान 
“दिखा 1 वह्‌ आकाश से नीचे जव उतरती आयी तव वह्‌ एक अनोवे, 
; चिन्न-प्रतिमाओं से अलंकृत विशाल ओर सुन्दर रथ के समान लगी, जो 
: बिजली उतरती हो एेसा आकर्षण लेकर आकाश से उतर रहा था । २५१ 
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& कातरिलुयर्‌ करपह  सुधिरतृत कदिर्वलूलि 
मेतिननि पररुविं कामर्नंरि वाडात्‌ 
तेनिनूमीलि युर्हिनिय शंदूविनन्नि कौणृडोर्‌ 
मात्निनूविदि रपंररूमयिल्‌ वनृ्र्देत्न वनृदाद्‌ 252 

ओर्‌ मयिल्‌-एक मोर; काच्तिल्‌ उयद्-सुगन्धि मे वड़े हए; करपकम्‌ उधिरतत- 
कंल्पकतस-सुष्ट; कतिर्‌ बल्‌लि-उज्ज्वल कामलता का; मेति नत्ति परर-रूप-सौदयं 
पाकर; काम नंहि-काम-मागे ठे; वाच तनित माचि उर्रू-युदासपूणं शहद की-सी 
बोली के साय; _ इतिय चवि नत्ति काणृट्‌-मनोरम छटा से खूव पूणं होकर; मातर 
विछि परङू-मृग केसे नयन ले; वनुततु अचत-अाया हो, एेसा; वनूताद्‌-आई । २५२ 
फिर वह्‌ भरमि पर एक विचित्र ममूर के समान चलती आयी । कसा 
मयुर ? समच्चिए कि एक मयूर को सुवासित कल्पतरु द्वारा सुजित आभा- 
युक्तं कल्पवल्ली का रूप मिल गया । सुवासपूणं शहद-सी मधुर बोली, 
वड़ीही जकर्षक सुन्दरता ओौर हरिण की-सी अखं प्राप्तहो गयीं रेसा 
एकं मयूर पेदल आता हौ रेस आकर्षण के साथ वह्‌ आयी । २५२ 


ॐ नूबुरमु मेहलेयु नुलुम लोदिप्‌ 
पुभुरलुम्‌ वणडसिवं पु्ललिड मोदे 
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तापुरशय्‌ हिन्‌रदौर तंयलूवर मनत्राक्‌ .. , 

कोमहन्‌ मतृतिश कुटित्‌तनत्‌ विदितान्‌ 253 

नपुरमुम्‌-न्‌ पुर भौर; मेकलयुम्‌-ओौर मेखला; नृलुम्‌-हार; भरस्‌ भोति- 

फाले बालू के समान केश के; पु मुरलुम्‌-पुष्पों पर गुंजार करनेवाले; वणृदुम्‌-घमरः; 

इवे-इनके; पुचल्‌ इदम्‌ ओते-जो मचाते ये, वह शब्द; आर तय्‌ वरम्‌ अधत्ा- 

एकस्तीञ रही है, एेसा; उरं चंयूविनरूरतु-घोषणा कर रहा है; कोमकनुम्‌-चक्रवर्ती- 

सूतनेषी;ः भ तिच~उस दिशा; कुरितृतत्तत्रू-को तक्ष्य करके; . विद्धितृतान्‌- 

देखा । २५३ 

उसके नूपुर, मेखला, हार, केणशालंकार के पुष्प पर गुंजार करनेवाले 

अलिकूुल सव हंषरव कर रहे थे। वह शब्द यह्‌ घोषणा कर रहाथाकि 

कोरईस्त्री आ रहीरहै। चक्रवर्तीसुत दाशरथी ने यहु जाना ओर उस 

दिशामें दृष्टि दौडाई, जहाँसे यह्‌ ध्वनिञरहीथी। (तुलसीदासजी 

ने इस ध्वनि को मदनदुदुभी कहा है, पर वह्‌ सीताजी के मिलन के मंगलमयी 
पवित्र प्रसंग में ।) । २५३ 


४ विणणरुठ वत्‌ददीर मंल्‌लमुद मरन 
वगृणमूलं कग्‌डिडे वणङ्गवस्‌ पोट्टदत्‌ 
तंगूणरछि येमे तुडतर्तंदमय्‌म्‌ अनक 


कणृणर्चयशंय्‌ कणृणनिर कण्णिनदिर्‌ कण्‌डान्‌ 254 

विण्‌-माक्ताश (स्वर्ग); मार मल्‌ अमुतम्‌-अनुपम जीर नरम सुधा; अरु 
वनूतवु अत्र-देने की कृपा करने जाया जसे; वणृण मलं काणटु-आकषक उरोजों के 
साध; इरे वणङ्क-कमर लचकाते हए; वर पा्वतत्तु-जव वह माई तव; भण्‌ 
अरुछि-वुद्धिशकित प्रदान कर; ` एकमे वुरेतृतु-अज्ञान दुर करके;  अद्युम्‌-ऊपर उगने- 
वाली; र्मय्‌ नात्त कण्‌ अस्दटुम्‌-सच्ची ज्ञान-दुष्टि दिलाने की कृपा करनेवाले; 
कणृणन्रू-सर्वनेव श्रीरामने; इर कण्णिन्न्‌ अतिर्‌ कणृटात्रू-मपनी दोनों आंखों से 
(उसको) देखा । २५४ 

स्वगं अमृत दिलाने लाया हो, एेसे स्तनो वाली ओर लचकती कमर 

वाली, सूर्पणखा जव आ रही थी तव श्रीरामने, जो जीवों को विवेकं देकर, 
तद्वारा अज्ञान मिटाकर, फलस्वरूप ज्ञानदुष्टि दिलानेवले, सव नेत्रो के नेत्र, 
परब्रह्म है, अपनी दोनों आंखों से उसको देखा । २५४ 


ॐ पेरट्ैय नाहर्ल हिरविरिड वातिल्‌ 
पारुटटेयि त्रिललदौर मलृलुर्वु पारा 
आरेय उङ्गुमछ  हिर्‌कवदि युणडो 
नेरिठेयर्‌ यावरिव णेर्‌ निननृदात्‌ 255 


पेर्‌ उदेय-बहुत विशाल थल वाला; नाकर्‌ उलकिल्‌-नाग्लोक मे; पिरितु 
वात्तिल्‌-उससे जिन्न स्वगेलोक मे; पार्‌ उद्ठेयिदू-श्ूुतल मे; इल्लतु-अप्राप्य; ओर- 
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सनुपम एक; ल्‌ उसूवु पारा-कोमल रूप को देखकर; आर्‌-कौन; उदं अरङ्कुम्‌ 
अ्रकिरकू-इसमे समाविष्ट सुन्दरता का; अवति उण्टो-हिकाना है क्या; नेरिषेयर्‌- 
ञआभरणध्ारिणो नारिर्य; यार्‌ इवद््‌ नेर्‌-कौन इसके समान है; अत्त निततेनतान्‌- 
ठेस सोचा (श्रीराम ने) \ २५५ 


विस्तृत नागलोक मे, उससे भिन्न स्वगेमे, या भूलोकमे कहींभी 
अप्राप्य था एक एसा कोमल रूप । श्रीराम सोचने लगे कि यह्‌ कौनदहै? 
इसमे समाविष्ट सुन्दरता का ठिकाना भीदहै? कौन आभरणभरुषिता 
नारियं हँ जो इसको समानता कर सकती है ? । २५५ । 


.' क अवृवधिनव्‌  वाशेतन हततुडेय वना 
शंद्विमुहु भुतुत्नियडि शेडगेयि निरनजा 
व॑व्‌विय नंडङगणयिल्‌ वीशिययल्‌ पारा 


नव्विधि रसदूङगिथिरे नाणियय निन्नूराट्‌ 256 
अ वयिन्नू-उस समय; अ आच-वह्‌ राग; तत्नतु अकत्‌तु उटेय-अपने सन में 
रखनेवाली; ` अन्तराद्‌-वह (शु्षणखा); च॑व्‌वि मुक्‌ मुत्ति-श्रीराम के मनोहर मुख 
को देख; अटि-उलके शभ्रीचरणोंको; चम्‌ कंयिन्न्‌ इरेजुचा-लाल हाथ जोड़कर 
नमस्कार करके; र्वैवृविय-सालनेवाला; नदम्‌ कण्‌-दीघं खों का; अयिस्‌- 
(द्ष्टि रूपी) भाला; वीचि-फंककर; अयल्‌ पारा-अंख चुराकर दूसरी ओर देखती 
हई; नव्विधिन्न्‌ अतुङकि-हरिण के समान एक ओर हटकर; इरे नाणि-योड़ा 
लजाती हई; अयन्‌ निनूराद्‌- (श्रीराम के) पास खड़ी रही । २५६ 
तवर तक शूपेणखा श्रीराम के सुख के सामने आ गयी । उसने अपने 
मनोरम हाथ जोड़कर श्रीराम के चरणों को नमस्कार किया। अपने लाल 
डोरो सहित नेवों की भाला-सम दृष्टि श्रीराम पर फंकी। क्ट आंख 
चूराकर दूसरी ओर देखने लगी। भीरु मृगी के समान थोडा हटी। 
लाज का किचितप्रदशंन किया। इन सब नखरों के साथ वह्‌ उनके पास 
खड़ी रही 1 २५६ 


४ तीदिलूवर वाहुतिर निन्‌वरवु शेयोय्‌ 

पोदवुटठ द॑ममुच्यीर्‌ पुणणियम दन्नरो 

 , एडुपदिं येदुषंयर्‌ यावरर वतरन 
वेदमुदल्‌ - पेदेयव उतूनिलं विरिपषाद्द्‌ 257 


चेयोय्‌-अपरिचित (या भोलक्ष्मी-सम) स्त्री; निन्त तिर वरद्‌-तुम्हारा श्रेष्ठ 
आगमन; तीतु इल्‌-अर्मगलहीन (चयुभ) ; ` वरवु आक-आगमन हो; पोतत-तुम 
आभो इसका; अम्‌ उष्ठै-हमारे पास; , ओर्‌ पुणूणियम्‌ अतु अनरो-एक सुत रहा 
हैन; एतु पति-फोन सा स्थान; एतु पैयर्‌-कौन सा नाम; यावर्‌ उरतु-रिश्तेदार 
फौनर्है; वेत मुतल्‌-बेदभुल ने;  अनरूरान्‌-पछा; पेते जवन््‌-जवोधने; तत्र 
निले-अपना वृत्तान्त; विरिप्षाद्य-विस्तार से कहा । २५७ (न 
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श्रीराम ने सम्भाषण आरम्भ किया । आगन्तुक अजनवी ! (चेयोय्‌ 
का अथं लक्ष्मी भीहौ सक्तादहै।) तुम्हारा वर आगमन अमंगलरहित 
शुभ आगमन हो ! हमने पण्य कियाद, यहं सचदहै तभी तो तुम मायी 
हो ! तुम्हारा वासस्थान कौनसा? नाम क्या ? तुम्हारे रिश्तेदार कौन 
है? -वेदमूल (वोध का आधार) श्रीरामने प्रश्न किया। अबोध 
(बोध-हीन) शूपेणखा अपना वृत्तान्त विस्तार से सुनाने लगी । २५७ 


# पूविलोत््‌ पुदल्वन्‌ भैनूदन्न्‌ पुद्ल्विग्रुष्‌ पुरङ्गढ््‌ शंर्र 
शैवलो वुणेव नतत शंड्गेयोन्‌ रङ्गे तिक्किन्‌ 
मा्व॑लान्‌ दीलैतूतु र्वि मलेयंडत्‌ तुलह रून॒स्म्‌ 
कावलोन्न्‌ पिततूने काम वलूलियाङ्‌ गतूति यंन्‌रादढ्‌ 258 

पविलोत्न्‌-कमलासन के; पुतलवन्न्‌ मैनूततरू-पुत्र के पुत्र की; पुतल्‌वि-दुहिता 

ह; मु पुरङ्कद्‌ चरर-च्रिपुरदाहकः; चे वलोत्न्‌-ऋषभवाहन के; तुणेवत्र्‌ मात्त- 

भित्र; र्चम्‌ कौयोत्‌-लाल (दान देते-देते लाल बने) हाथ बलि कुवेर की; तङ्कं- 

छोटी वहिन; तिक्त्किन्न्‌ मा-दिग्गज; लाम्‌ तौलैतूतु-सारे मगाकर; रदृ मलं 
अदत्‌तु-दोदी के पर्व॑त (कलास) को उठाया (जिसने); उलकम्‌ मूनरूरम्‌ कावलोतरु- 
लोकत्रयी का पालकः; पिनूत्े-उस रावण की अनुजा; काम वलूलि-कामवल्लीः; 

भमू्‌-नाम की; कतूत्ि-कन्या; अत्रूराढ्‌- (अपना परिचय) कहा । २५० 


कमलासन ब्रह्मा के पुत्र (पुलस्त्य) के पुत्र (विश्रवा) कौ पृत्रीहं। 
त्रिपुर जलानेवाले ऋषभवाहन शिवजी के मित्र दान देते-देते लाल वने हाथ 
वाले कुबेर की बहिन हूं । दिग्गजों को भगानेवाले, चदी के पवत 
(कलास) को उखाडनेवाले चिलोकाधिपति रावण की अनुजाहं। मेरा 
नाम कामवल्ली है । (वार-बार शिवजी कौ चर्चा विपुरांतक, चिपुरदाहक 
आदिके साथ आयीदहै। उसका संक्षिप्त विवरण यों है-- तारकासुर 
के पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष ओर कमलाक्ष थे । इन्होंने ` कठोर ' तपस्या 
की ओर अपार वल-वैभव पा लिया। मय ने.इनके लिए स्वणे, चांदी ओर 
लोहो के प्राचीरों से युक्त तीन नगर निमित क्यि। ये नगर जहाँ चाहे 
उड़े जासकते थे! वे तीनों असुर इनका उपयोग कर सवव जाते 
ओर सितम ढते। देवों ओर मुनियों ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की। 
शिवजी ने भरूमिको रथ, वेदों को चार अश्व, ब्रह्याको सारथी, मेरूको 
धनुष, आदिशेषनाग को प्रत्यंचा, विष्णु रूपी पंखों से युक्त अग्नि को अस्त्र 
ओौर अन्य देवों को अन्य अस्त्र-शस्वर बना लिया। फिर युद्धसच्रद्ध हो 
चले । उन्होने एक विचित्र हास के साथ उन असुरो को मय उनके नगरों 
के जला डाला! शूपंणखा ने अपनी वंशावली की तीन पीदियों की चर्चा 
की । क्योकि उसका उदेश्य विवाह" था ।} 1 रेष्ठ ` 
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अवृचुरे ` केट्ृट वीर सैयुर  मनत्‌तान््‌ शंय्हे 
शेब्विदत्‌  रियलाषुम्‌ निरिदि ननू णराच्‌ रचंङगण्‌ 
वैवृवुर वमेन्दोत्‌ रङ्गे र्य्रदु संयमने याहिल्‌ 
इवृवुर वमेनृद ततमे यथियमूबुदि विरति रतूदात््‌ 259 
अ उर केटट-वह्‌ कथन सुनकर; ए उ सत्रतृतान्न्‌-शंकितसन होकर; चंय्‌कं 
च॑व्वितु अनूर-इसके (हाव-माव ओर) कायं अच्छे नहीं; चिरितिन अटितल्‌ आकुम्‌- 
थोडा समञ्चना आवश्यक है; अतु उणरा-एेसा महसुस करके; चम्‌ कण्‌--रद्तिम 
जावो ओर; र्वम्‌ उर अमैनूतोत्र्‌-भयंकर खूप बाले (रावण) कौ; तङ्कं अतूरतु- 
बहिन कहा जो, सो; य॒ते आक्षिल्‌-सच है तो; इ उरु अमेनृत तन्रमे-यह्‌ रूप 
(कंसे) मिला, वह्‌ प्रकार; विरचित इयमूपूति-शीघ्र बताजो; अन्‌रानर-पुछा । २५४ 
शूर्पणखा का यह्‌ कथन सुनकर (उसकी अदाओं से) श्रीराम के मन 
मे कुष सन्देह पैदा हआ । श्रीवीरराघव ने सोचा कि इसका कायं भला 
नहीं लगता । थोड़ा जाँचकर समन्लाजा सकता है। यह सोचकर 
उन्होने श्रूर्प॑णखा से पृछा कि लाल जो वाले ओौर भयंकर रूप वाले रावण 
की बहिन होने की बात सत्यरहै, तो तुम्हे यह्‌ रूप कसे मिला? शीघ्र 
बताओ । २५९ 


तुयवन्‌ पणिया मतन जीलूलुबाद्‌ शोर्वि लाठस्‌ 
मायवल्‌  लरक्क रोडम्‌ व््ूविते भदिकूकि लाद 
आयुवुङ्‌ मत्तत्‌ते नाहि यरन्‌दलं निरपदातेत्‌ 
तविं तीय ..नोररुत्‌ तेवरिर्‌ परर दत्‌रा८्टं 260 
तुयवन्‌ पणिया मूननूतम्‌-पवित्र पुरुष श्रीराम के पुने पर;  चोर्‌वृ इलाद्‌-उत्सुक 

उसने; अ माय वल्‌ अरक्‌करोदुम्‌-उन साया में समथं राक्षसो के साय; वद्रदिते- 
जीवन को; मत्िक्‌किलाते-उचित न मानकर; आयुबु उर मन्ततूतेच्र्‌ आकि विवेक 
से भरे मन वाली होकर; अडम्‌ तवं निरपतु आतेत्‌-धर्मावलम्बी बनी; तीविते तीय 
पाप जलाने . (मिटाने) के लिए; नोरर-तपस्या करके; तेवरिल्‌-देवों की कृषा से; 
पर्रतु-(जो) पाया (वह्‌) यह्‌ है; र्ब्राद्‌-उत्तर दिया) २६० 

 पविन्र मन वाले श्रीराम ने जब एसा प्रष्न किया, तो शषेणखा समञ्च 
सकती थी कि श्रीराम इसके मन की वात माननेवाले अपवित्र-चरित्र नहीं 
है। तो भी वह्‌ हतोत्साह होनेवाली नहीं थी । उसने उत्तरदियाकि्ैं 
उन मायाकायं मे प्रवृत्त जौर चतुर राक्षसोंके साथ रहुना उचित नहीं 
समञ्चकर विवेकशीला बन गयी हूं! धमेमार्गावलम्बी हौ गयी 1 अपने 
सभी पापों को, तपस्या करके जला दिया देवकी छृपासे प्राप्त यह्‌ 
रूप है । २६० 


इभेयवर्‌  तलेव. तेणु मंछिमियि सरेवल्‌ शंययुम्‌ 
अमैदिधि नचुलहं त्रु माद्ूबक्त्‌ रङ्गे याहिल्‌ 
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श्ुभेथुरु. शंलूबत्‌ तोडन्‌ दोतूस्ले तुणेयु - भिनूरित्‌ 
तमियणी व्दर्‌ कीत्‌त तनमयत रय तत्‌रात्‌ 261 

तेयल्‌-नारी; इमेयवर तलेवन्न्‌ ए उन्‌-देवेन भी; गदधिमैयित्र-दीन बनकर; 
एवल्‌ चययुम्‌-जिसकी सेवा करता है; अमेतियिन्न्‌-उस स्थिति मे; उलकम्‌- मूनूहम्‌ 
आद्ृपवनू-जो त्रिलोकाधिपत्व करता है, उस रावण की; तङ्कफं आकिल्‌-वह्नि हो तो 
चुमै उर-गुरु; चल॒वतूतोदुम्‌-धन-वंभव के साय; तोन्ूरले-नहीं दिखाई देती; वुणयुम्‌ 
इनमूहि-सहायक से रहित; तमियद्भ्‌-अकेली वरुतर्कु-आओ, इसका; माततत 
ततूमै-योग्य कारण; अन्-कौनसाहि; अततिरात्‌-पुछठा) २६१ 

श्रीरामने अगि पूछठा-दहैनारी } तुम कहतीहौ कि रावण की 

भगिनी हूं । रावण च्रिलोकाधिपतिदहै। देवों के राजा देवेन्द्र भी उसका 
क्रिकर होकर उसकी सेवा-ट्हूल करतादहै। वह वड़ा ही श्रीमंतहै। 
उसके भारी धन-वेभव के योग्यसूप्रमे तुम नहीं दिखाईदेतीं। ओौरभी 
तुम अकेली ओौर कोई साथी-संगीके विनाञआयी ही) रेसा दीन-हीन 
मौर असहाय आना क्योकर हुभा ? कारण क्या है ? । -२६१ 


वीरतः(हू) दुरत्‌त लोड मेयूयिलाढ्‌ विमल यानच्‌ ` 
चीरिय रलृलार्‌ माट्दुच्‌ र्चरुहिर्ते् रवर पाम्‌ 
आरिय मुनिवर पारु सडनृदतं निशेव वीणृडोर्‌ 
कारिय मुण्‌मे नितत्तेक्‌ काणिय वनदे तनृखद्धं 262 

वीरन्रू-वीर के; अ.".तु-वह; उरेततलोटुम्‌-फहने पर; मेय्‌ इलाकऊ-असत्यवादी 
ने; विमल-निमंल; यतुम; अ चीरियर्‌ अदूलार्‌ मादटु-उनशेष्ठताहीन 
(नीच) लोगों से; चेर्किलक्त्‌-नहीं मिल सकती; तेवर पालुम्‌-देवों के पास भौर; 
-आरिय मुत्तिवर्‌ पालुम्‌-वुश्ील सुनियों के पास; अटेनृतत्तन्‌-आकर रहती हृ; .इरव~ 
नाथ; ईणट्‌ ओर कारियम्‌ उणसै-इधर मेरा एक कायं है, इसलिए; नित्तूनं काणिय 
वनूतेन्‌-तुमको देखने आई; अन्‌रान््‌ -कहा । २६२ 

श्रीवीरराघव के इस प्रश्न के उत्तरम उस मिथ्याभाषिणीने कहा 

कि विमल वीर { जै उन नीच लोगों से नहीं मिलती। देवों ओर मुनियों 
से ही सम्पकं रखती हूँ । प्रभ! मेराएककायंहं। -उसीके सिलसिले, 
ममे तुमसे भेंट करने आयी हं । २६२ त 


अङरूनवं दुर्त्‌त लोड सैयन्न्‌  मरिदर्‌ कवचा 
नसूनुदन्‌ महछ्िर्‌ . क्िनदं ` नतूरनरिप्‌ पाल वलूल 
पित्निदु तंरिथु मनूनाप्‌ प॑य॒वटेत्‌ "तौलि यंतूबाल्‌ 
अनूनका रियत्‌तं शौलूलः(ह्‌) दियेयुमे लिढप्‌प ` लतूरात््‌ 263 
अनरत्रवद्य-उसके; उरेत्तलोदुम्‌-कह चुकते ही; रेयतुम्‌-प्रभु ते भी; नल्‌ 
तस्‌ मकचछिर्‌ चिनूतै-पुन्दर भाल वाली इस स्त्री का अभिप्राय; अरितरकु जीव्वा- 
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जानने रै आनेवाला नही.होता; नल्‌ नरि पाल अलृल-अच्छे पथ पर जानेवाला नहीं 
लगता; इतु-यहं (इसका सत्य) पित्न्‌ तंरियुम्‌-पीखे मालूम होगा; अग्रत्ना- 
विचार करके; कय वकं तोहि-भृजवलय-रूषित कंधों वाली; अनन्‌ पाल्‌-मेरे पास; 
तर कारियतते-कौन से कायं की अपेक्षा करती हो; चील्‌-कहो; अ. तु इवयुमेल्‌- 

वह युक्त हौ तो; इङेपृपल्‌-करूगा; अन्नूरानरू-कहा । २६३ 
उसका वह्‌ उत्तर सुनकर श्रीराम ने सोचा कि इस सुन्दर भाल वाली 
"के (मन के अंदर रहनेवाले) विचार हमारे जाननेमें तहींजाते। पर 
वे सन्मार्गगामी नहीं लगते! इसका सत्य पीले मालृम होगा फिर 
[* उन्होने उससे कहा-- हे अंगदालंकृत कंधों वाली ! मेरे पास क्या उदेश्य ले 
आयी हो ? बताओ । अगर वह्‌ उचित ओर कार्यसाध्य होगा, तो अवश्य 


करू्गा } २६३ 


तामुर कामत्‌ ` तनमे ताङ्गढठे युरपष द॑नूब 
दामन . लाव दनूरा लख्डगुल महचिरष कमृमा 
एर मुधिरक्क नोवे रनृशयहेत्‌ यारु मिललेत्‌ 
कामर्तत्‌ रसवत्‌ शंय॒थुम्‌ वतूभेयेनत क्ातृति यनूराद्‌ 264 
ताम्‌ उश्-आाप में उठी; कास तत्नमै-कसेच्छा की स्थित्ति; ताङ्कटठे उरपपतु 
नरूपतु-स्वयं कहना, यह; अरम्‌ दुल सकलिरक्कु-उत्तम दुल की स्त्रियों के लिए; 
मम्‌ अतल्‌-हो सकेगा, एेसा कहना; आवतु अन्रुर-होनेवाला नहीं है; एम्‌ उङ्म्‌- 
मोहुमगन; उयिरक्लकु-अपना जीवन रखते के लिए; नोवेन्रू-तड्प रही हं; त्न 
चंयकेन्‌-क्या कर सकेगी; यार्‌ इल्‌लेद््‌- (सपना) कोर नहीं रखती; कामन अनर 
आरवत््‌-मन्मथ नाम का कोई; चययुस्‌-(जो) करता है; वन्तृमैये-उस अत्याचार 
को; कात्‌ति-रोककर (सन्ने) वचाजो; (अमूमा-री मेया); अनराद्ट्‌-कहा । २६४ 
उसके उत्तरम शपेणखाने कटा कि कुलीन स्त्रियों के लिए अपने 
काम की चर्चा स्वयं करना साध्यकाम समञ्चना ठीक नहींहै। री मैया! 
वहु कठिन है । मेरा प्राण अव मोहुमग्न होकर क्षीणहो रहाटहै। उसे 
वचने कोतरस र्हीहुं\ क्याक्रू? मेरे कोई सहायकभी नहींह। 
अव कामनामका वहु मेरे ऊपर अत्याचार कर रहारहै।! उसकी क्रूरता 
को रोको ओरमेरी रक्नाकरो ! २६४ 


शेणुड नीणृड्‌ मीणृ्‌डु्‌ शव्‌वरि शिदरि वंवूवे 
रणुर . मिद्िरन्दु नाता दिदसूब्रुरण्‌ डिरुण्‌ड वाट्‌कण्‌ 
पणियल्‌ कौड्गं यनूना ठमुर्मीछठि पुहल लोड़म्‌ 
नाणिल ठय - णीयूय णलृलद्ु मलल चन्‌डान्‌ 265 
चेण्‌ उर नीणृटु-इूर तक जाकर; मीणृद्‌- (स्थानाभाव से) लौटकर; चभ 


अरि चितरि-लाल डोरे (लिनमे) फैले रहे; वच्वेरू एण्‌ उर-विविध वैशिष्टयो से भरे 
मिलिर्‌नूतु-चलित होकर; नात्ता विलतम्‌ पुरणृट्‌-नाना प्रकार से घूभकर; इरण्‌ट- 
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अन्धकार के समान काते; वाद्‌ कण्‌--तनवार-सम नेत्रो बाली; पण्‌ इयन्‌ काङ्कं- 
आभरणभरूवित स्तनो बाली; मनुत्ताढ्‌-उस (बरुषणखा) के; अ मदधि-वह्‌ वचन; 
पुकललोदुम्‌-फहने परः; नाण्‌ दइलब्‌-निलज्न ह; एय नाय्‌यन्‌-वहूत ही नीच है; 
नलृलटुम्‌ मल्‌लब्‌-भली भी नहीं है; मतरूरान्रू- (श्रीराम ने) समञ्ञा ! २६५ 

यह्‌ कहते हुए उसने जो नखरे दिखाये, वे उसकी निर्लज्जता को साफ़ 
प्रकट करते थे । उसकी अखि, लम्बी जाकर स्थानाभावके कारण मुडी 
हो, इतनी लम्बी थीं ओर विचित्र अदां दिखाती हुई विविध प्रकारसे 
चलित होती थीं । वे अन्धकार के समान काली थीं ओर तलवार के समान 
तीक्ष्ण थीं] उसके स्तन आभरणोंसे शोभितथे। टेसी उसने जव वह्‌ 
कथन किया तब, श्रीराम समने कि यह्‌ अतीव निलेज्जहै। यही नही, 
वह्‌ बड़ी ओषछी भीहै। भली स्त्री नहींहै। २६५ 


पेशल तिरुन्‌द व्यूढ लुदछत्‌तित्‌ पररि योराटें 
पुशलवण्‌ उरट्रुड्‌ गुनृदर्‌ पायममहन्‌ पृहन्‌र॒ रवेनृगण्‌ 
आशेकण्‌. उरुचिर्‌ स्णृडो वतर्र॑त लुण्डो रवनूतुम्‌ 
अशलि नुलावु हिनूराण्‌ मीददुमो ररंयेच्‌ र्चौन्‌नान्‌ 266 

पेचलक्त्‌ ६रन्‌त वबयृ्सू्‌-(विचारमग्न ) विना कुछ कहे जो रहै, उन उदार प्रभु के; 
उबदठत्‌तिन््‌ पररि ओराद््‌-मन की स्थिति समन्न नहीं सकी; वणृदु पच्‌ अरर्रम्‌- 
भ्रमर नाद करते हैँ (जिस पर वेठ्कर); कशून्‌तल्‌-वैसा केश वाली; पय्‌ मकन्‌- 
मायाविनी; पुकन््र- (इसके) कथित वचन; अत्‌ कण्‌-मेरे प्रति; आच कण्टू- 
प्रेम करके; अरुक्छिर्‌ङ उणृटो-हृपा करने के फलस्वरूप ह; अत्नूर अत्तल्‌ उण्टो- नः 
एेसा कहना है; अतितुम्‌-रेसे (दे); ऊचलित्रू-विचायों के वीच मे अूलने मे जसे; 
उलानुकिनूराद्‌-डौलायमान रहनेवाली; मीदृदुम्‌ ओर्‌ उरंये चौनूनान्‌-फिर एक बात 
फटने लगी 1 २६६ 

यह्‌ सोचते हृए वे मौन रह गये । मायाविनी शुपंणखा, जिसके केश 

पर सज्जित पुष्पों पर अलिकुल गुंजार कर रहैथे, श्रीराम के मन के भाव 
को समञ्च नही सकी । इसने जो कहा क्या वहु मेरे ऊपर प्रेम करनेकी 
कृपा के फलस्वरूप था ? या वह्‌ इन्कार करनेके लिएथा?'इन दो 
विचारों के बीच उसका मन ्षूले के समान क्ूलने लगा! फिर उसने एक 
बात कही । २६६ 
संहुदर मेनि यायीण्‌ यूदिय दडिन्दि लात्‌ 
मुददुणर्‌ मृत्निव रेवर्‌ चयू्दाछ्िति मुरेयिन्‌ मुरषििप्‌ 
पट्वद पंण॒मे योड भिठेयुम्‌ नय्निन्‌ रेहप्‌ 
पा्टुदीड्‌ नुम्‌ वादा कटिनृद्न पोलु मन्‌ 267 

ननू अर सेत्नियायू-(लिसक्रा) चित्र खीचना कवठ्नि है, वसे रूपधर; ईण॒द्‌ 
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तियतु-तुम्हारा यहाँ जागमन;. अशिनूतिलातेभ्-नहीं जानती मे; बृ्धुदु उणर्‌- 
सर्वज्ञ; मृत्तिवर्‌ एवल्‌-महषियों की आक्नासे; र्चय्‌ ताछिल्‌-उलकी सेवा-टहुलः 
मररयित्‌ मर्रि-यथाविधि पुरा करे; पद्धूतु अर पंणमेयोदटुम्‌-अकलंकित स्त्रीत्व के 
साथ;. इक्छतेयुमू-योवन को भी; पयन्र इत्नरि एक-व्यथं वीतने देते हए; रपाद्रृतीद्‌ 
नादधुम्‌-समयों के साथ दिन भी; वाना क्धिनूतन-व्यथं बीत गये; अंतनूरान्‌- 


कहा 1 २६७ 


एसे सुन्दर रूप वाले, जिसका चित्र खीचना कठिन है ! तुम इधर 
अये, यह्‌ मै नहीं जानती थी। इसलिए सर्वज्ञ मुनियों की सेवा-टहल 
मे श्रद्धा के साथ लगी रह गयी ओर मेरे अकलंक चरित्र के साथ मेरे यौवन 
कोभी निरर्थक बनाते हुए अनेके कालयों ही व्यथं वीत गये । २६७ 


निनृदतै यरक्कि नीदि निलेयिलाढ्‌ विनेमर्‌ रंणणि 
वनूदनन ठह न्रे वदु मतत्तुट्‌ कौणृडान्‌ 
सुनृदरि मणत्‌तिर्‌ कतत तौत्तूमैयिन्‌ रुणिविर्‌ रन्‌ञयल्‌ 
अनृदणर्‌ पावं नीया त्रशरिल्‌ वनदे त्‌ रान्‌ 268 

वनढलुमू-उदार प्रभुने भी; निनूतत्ते अरक्कि-निन्य निशाचरी; नीति 
निले इलाढ््‌-नेतिक स्थिति वाली नहीं; मङ्रू वित्तं अंणणि-कोई दसरा (बुरा) कायं 
सोचकर;  वनूतत्तढ्‌ अकुम्‌-भायी हई है, यही होना चाहिए;  अन्‌रे-देसे हीः; 
मततूदुढ्‌ काण्टान्‌-सन मे धारणा कर ली; चुनूतरी-सुन्दरी; नी अनृतणर्‌ पावे- 
तुम ब्राह्मण-कन्या हो; यातरु-में; अरचरिल्‌ वनूतेन्रू-राजाभों (के कुल) मे पैदा हमा 
(क्षत्रिय) हं; मणततिरक ओंद्त-वियाह्‌-कम के योग्य; रतातूमेयिनरु तुणिपिर्‌र 
अनुर-प्राचीन प्रथा को पुष्ट करनेवाला नहीं; अन्ूरात्‌-कहा । २६० 

प्रभु को विश्वास हो गया कि यह्‌ निन्य निशाचरी दहै! न्याय- 
मार्गं पर जानेवाली नहीं है । कोई भयंकर उदेश्य लेकर इधर आयी ह । 
यह्‌ दृट्‌ धारणा करके प्रभूने समन्ञाया कि सुन्दरी | तुम ब्राह्मण-कुल- 
कन्याहो। रतो क्षच्चिय राजकुल काहू । विवाह सम्बस्धी जो क्रम 
निर्धारित हए है, उन प्राचीन क्रमों के अनुसार हमारा विवाह होने योग्य 
नहीं ह ¡ २६८ 
भरण . समङ्ेयो रनूदं यरनृददिष््‌ कर्यि नंमृमोय्‌ 
तारणि पुरनृद शाल कड्ड्गडर्‌ मरबिर्‌ यल्‌ 
पोरणि पौलङ्गौद्‌ वेलोय्‌ पौरनूदले यिहट्दर्‌ कत्त 
कारण मभिदुवे याहि लंचृतुथिर्‌ काणृबं तंत्‌राढ्‌ 269 

पोर्‌ अणि-युद्ध ही जिसका श्ुगार हो, से; पाल्‌ कौड्‌ वेलोय्‌-सुन्दर शषित- 
धारी; अनूते-मेरे पिता; . जरण मरेयोत्त्‌-वेदज्न विप्र है; अरनुतति कर्पितू- 
अरुन्धती-सम पतित्रता; म्‌ आओय्‌-मेरी माँ; तारणि पुरन्‌त-धरणीपालक; 
चालकटङ्‌कटर्‌-सालकटंकट के; मरपिल्‌ तेयलू्‌-वंश फी पुत्री है; पौरनूतलै-सम्मत 
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न होकर; -इकट्वतर्‌कु मौत्त-उपेक्षा करने के लिए युक्त; कारणम्‌ इतुवे आक्रिल्‌- 
कारण यही है, तौ; न्न्‌ उथिर्‌ काणपतर-अपनी जान फो (वचा हमा) पा जर्येगीः 
अतूराद्‌-कहा ! २६२६ 

शुपणखा ने उत्तर मेंकहाकि युद्धही जिसका श्ुगार है, एसे उज्ज्वल 
भालाकेधारी! तुम यह्‌ जानलो कि मेरे पिता वेदन ब्राह्मण ये, पर 
अरुन्धती ही सम पतिव्रता मेरी माता धरणी के पालक 'सालकट्कट' नाम 
के राजवंश की संतान थी। (अध्यात्म रामायण के अनुसार तणविदु 
राजाके सालकट्कटा नामकी लड्कीथी। उसके पटसे विश्रवस के 
वरसे शृपेणखा पैदा हुई। दूसरा वृत्तान्तदै कि राक्षस-करुलके हैति 
का पुत्र विदयुतकेश था। उसने सालकट्कटासे विवाह किया ओर 
उनके पुत्र माल्यवान, मालि ओर सुमालिये। उनमें सुमाली की प्री 
ककशी थी, जिसके रावण, शूर्पणखा आदि सन्ताने थीं ।}) अगर्‌ तुम्हारी 
अस्वीकृति का कारण इतनाहीथा तोम वच गयी । क्षत्नियसे विवाह 
करने का मेरा अधिकार स्वतः सिद्टै। इसलिए तुमसे विवाहुनदहौनेकी 
हालत में जीवन त्यागने का विचारजोर्मने किया था अव उस विचार को 
त्याग दुंगी ओर अपने को जीवित रखुंगी । २६९ 


सरत्‌तिय  छतून कूर वहतूुह नहैयिन्‌ र्वेट्टेक्‌ 
करतूत हितूर नील कोण्ड्लुण्‌ उाट्टङ्‌ रगणडात्‌ 
वरत्‌तनीडङ्‌ गरक्कर्‌ तमूमिह्‌ मानूडर्‌ मणतूत॒ न्ग 
पौरत्‌तमन्‌ नूर शालप्‌ पुलमैयोर्‌ पुहल्‌ृव र्सन्‌ 270 
अरतृत्तियन्‌-अथनी के; अतत्र कूर-एेसा कह्ने पर; अकुत उड नकंयित्‌- 
अन्दर उठे हासके; वद्दठे कुरत्तु-श्वेत अंकुर; अद्टुकिम्‌र-एूट निकलते हो, देसे 
मन्दहास के साय; नील कौणृरल्‌-श्यामलमेघ-सम श्रीराम ने; उण्टादट्‌टम्‌ कौण्टात्नू- 
एक लीला रची; नल्कं-वाले; वरुद्‌तम्‌ नीङ्कर-जो इख ते दुर्हः उन; अरकफ्कर्‌ 
तम्‌सित्न्‌-राक्षसो से; मानुटर्‌ मणत्‌तत्‌-मानवों का विवाह करना; पारत्‌तम्‌ अनुर- 
उचित नही; तुर-पेसा; चाल पुलमेयोर्‌ -गम्भीर विदान; पुकलूवर्‌-कहेगे; 
अत्रूरान्रू-रूहा । २७० । 
अधिनी शूरपणखा ने यह्‌ कहा तो श्रीराम को हंसी जा गयी । वह 
हंसी अन्दर गड़ी हास-वीज के श्वेत अंकुर के समान वाह्र प्रकट हुई । 
मेघश्याम ने एक लीला रचने का विचार किया! उन्होने कहा कि अंगने | 
राक्षस दुख से अभिभूत न होनेवाले हँ । मनुष्य तो विविध संकटों से ग्रस्त 
रहनेवाले हैँ । मनुष्य-राक्षस का विवाह उचित नहीं होता! यह्‌ गम्भीर 
विद्वानों का मत है । २७० 


प्रावरुन्‌  निरत्‌तं यासम्‌ पतृतियिन्‌ पयत्‌ते योरा 
दिरावणत्‌ रङ्गं यत्र देठमैप्‌ पाल दना 
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अराबणे यल ` ततरु यित्‌ सुन्‌लन्‌ देवर 
परावित सङ्गि तेश्रष्‌ पचिपडु यिरवि यनूराद्‌ 271 

मरावणे समलन्रू अनूत्ताय्‌-ेषशाथी निमल (विष्णु) देव के समान रहुनेवत्ले; परावु 
अरम्‌-जिसका विस्तार से कहना कठिन है; चिरत आदम्‌-घद्धा ते युक्त; पतृत्तिधितन 
पयतुते~-उस जपित के फल को (जो सन्ने लिला दहै); ओरातु-नहीं सोचकर; इरावणन्न 
तङ्कं--रावण-मगिनी; अनरतु-कहना (मौर उपेक्षा करना); एषठैमै पालतु-अल्लता 
से सम्बन्धित है; अत्त्रा-कहकर; तेवर परावित्रन्ू-देवों फी स्तुति की (मेने); 
म पलि पट्‌ पिरनि-उस निन्दा योग्य जन्म ते; नीडःकितेत्ू-अलग हौ गद हुं; समुतूनम्‌ 
अगिवित्तेत्‌-पहने ही समद्ला दिया (मेने) ; अदूराद्‌-कहर \ २७१ 

शूर्पणखा ने तकं प्रस्तुत किया कि है शेषशायी विमल विष्णु-सम राम 

तुम मूञ्े रावणकी भगिनीके रूपमेही देखतेहो। भैने कितनी श्रद्धा 
के साथ कंसी भवितिकीदहै, इसका यथाथं विस्तार ही कठिन है ।! उसको 
भूल जातेहौ ओर रावण की वह्नि कहकर उपेक्षा दिखाते त हो! यह्‌ 
तुम्हारी अज्ञता है ! उसने आगे विश्वास दिलाया कि मैने देवों कौ स्तुति- 
पुजा आदि करके वह्‌ जन्म-कलंक धुला दिया है ! यह्‌ पहले ही मने तुमको 
वताया था । २७१ 


जरुवनो वुलह मूनूरिर्‌ कोङ्गीर तलेव नृङ्गिस्‌ 
जीरको कुवेर निनूति नुडनूविश्न्‌ दारुह ठतृत्रार्‌ 
तरुवरेर्‌ कोड मनुर्‌ रमियवे रिडउततुच्‌ चारल्‌ 
वसवुवं सङ्गं यनुरान्‌ मीद्ट्व च्िनेय रशौहनाद्‌ 272 
नङ्कं-नारीरत्न; निति उटन्न्‌ पिरन्‌तार्‌कट्‌-तुम्हारे सहोदर में; ओीरवत्तो- 
एक तो; उलकम्‌ मूरूरिरकूु-तीनों लोकों का; भोङ्कु आर तलेवनर्‌-उचत ओर 
अकेला अधिपति है; अडङकिलू-वेमव मे; ीरुवत्तो-मौर एक तो; कृपेरन्‌-धनद 
(कवेर) है;  अन्रूतार्‌ तरुवरेख्‌-वे कन्यादान कर देगे; कोटुम्‌-रै ग्रहण कर स्कूगा; 
भत्रेसू-नहीं तो; तमिय-अकेलौ तुम; वेरु इटतृतु चारल्‌-द्रुसरे फ हयो जाओ; 
वंचवुवत्‌-उससे उरता हू; भत्ररात््‌-कहा; भवद््‌-वह्‌; मीदुदटू-फिर; इत्रैय 
चीनूताद्‌-यों बोली । २७२ 
श्रीरामने वहस कौी। हे नारी-रत्न ! तुम्हारे सहोदरोमेषएकतो 
तीनो लोकों का निन अधिपति रावणदहै।! दूसरा धन-देवता कुवेर है । 
वे तुमको मेरे पास कन्यादानमेंदेदेगे, तो मै तुमको ग्रहण कर सकूगा । 
नहीं तो, तुम अपनी इच्छा से किसी परपुरुष को वरो, यहं मुञ्चे अच्छा नहीं 
लगता मौर मुञ्चे उर पैदा होता है । तव शपेणखा ने यों उत्तर दिया । २७२ 
8 कान्‌दरप्प मंब दुणडार्‌ क्ादलिर्‌ कलन्‌द शिनं 


न्क 


मानूदर्कूक मउनूदे मारक भरहके वहुत्‌त कृट्टम्‌ 


रप 
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एन्द्र पौर रोछि नाथिः(ह) दियैनूदपि नकष मूत्त 
वेनृदरकृकुम्‌ विरुप्पिर्‌ उषहुम्‌ वेश्म ररयुण्‌ राद्ध 273 
एनूतल्‌ पान तोलिनाय्‌-पर्व॑त-सम सुन्दर फंधों वाचे; कातिल फलन्‌त चितूते- 
प्रेम से परस्पर अनुरषत मन वाले; मानुतरककुम्‌-पुर्षी जर; मटनूतं मारकृकुम्‌- 
स्त्रियों के लिए; फान्‌तरप्पम्‌ त्रपतु-गान्धवं प्रकार फा; मरेकटठे वकरतृत-वेदों से 
ही निविष्ट; कूद्म्‌-विवाह्‌; उणदटु-है; इ.“.वु इयैनूत पिन्न्‌-(ठेसा विवाह) यह्‌ 
(हममे) हौ जाने के वाद; अन्तक मूत्‌त वेनृतरककुम्‌-मेरे वड़े माद्रयोंको भौ; 
विस्प्‌पिररु अकुमू-पसन्द आयम; अत्रटियुम्‌-इसके अलावा; वेन्‌ भोर्‌ उरं 
उणृदटू-दरूससरी एक वात भो है; मंनूराद्-कटूा । २७३ 
पवेत-सम मनोरम कंधे वाले ! परस्पर प्रेम मे संयुक्त मन वाले पुरूष 
ओर स्वि्यां गान्धर्वं विवाह करले सकते ह। यह्‌ वेदसम्मत विवाहरीति 
हीदहै। पहले हम विवाह करले तो देखोगे कि मेरे थग्रज इसे चावके 
साथ स्वीकार करलेगे। ओर भी एक लाभ दहै, इसमे । सुनो । २७३ 


छमुनिवरो इय मूतूते मुदिर्पहै मुरेरै नोक्कार्‌ 
तनियेनी याद लानूमर्‌ रवरौीडन्‌ दट्रवर्‌ कौत्‌त 
वितेयमी दलृल दिलं विण॒णुनिन््‌ त्राट्चि याकि 
इत्रियवर्‌ महिट्धन्‌दु वनृदत्‌ तेवलि निरप रन्‌रदं 274 
अवर्‌-वे (मेरे अग्रज); सुमूने-पहले; सुत्निवरोट्‌ उटेय~मनियों के साय जो रखते 
है; सुत्तिर्‌ पकं मरेमे-वह्‌ वैर फी रीति; नोक्षकार्‌-नहीं रखेंगे; नी तत्नियं आतलाल्‌- 
तुम एकाकौ हो, इसलिए; अवरोदुम्‌-उनके साथ; तद्लुवरकु-मिलकर रहने के लिए; 
ओत्त-अनुकूल; विनेयम्‌-उपाय;  ईतु अलूलतु इल्‌लं-इसके सिवा कु नहीं है; 
इति-अणे; विणणृम्‌ निन्त आट्चि आकि-स्वमं को पुम्हारे शासन के अधीन 
वनाकर; अवर्‌ मफिद्वनतु वनूतु-वे मानन्द फे साय जाकर; उन्न एवलिन्रू-तुम्हारे 
अदेश फी प्रतीक्षामे; निरूपर्‌-रहेगे; म्‌राद्य्‌-कहा । २७४ 
हमारा विबाहु हौ जायगा तो मेरे भाई रावण आदि मुनियोंको वैर 
की दुष्टिसे नही देखेंगे । तुम इस जंगल में एकाकी रहते हौ भौर राक्षसो . 
की मैत्री तुम्हारे कुशल के लिए आवश्यक है! उनसे मितता के साथ रहने 
का एक मात्र उपाय यही- हमारा विवाह ही -हो सक्ता दै। कौर 
दूसरा मागे नही। अतवेस्वगकोभी तुम्हारे अधीन करके स्वयं तुम्हारे 
पास सहषं आयेंगे ओौर अधीन किकर रहंगे। तुम्हारी आज्ञां मन लगा 
केर मानेंगे । २७४ 


फ निरुदरत  मरुटुस्‌ बंररे नितन्नलम्‌ बंररे निन्‌नो 
डीरुवस्म्‌ जलवत्‌ तियाणृ्‌डु सूरेयदम्‌ रररे तीनो 
तिरुनहर्‌ तीर्नृद पिनचरूच्‌ = चंयूदवम्‌ वबयन्‌द दना 
वरिश्षिले वडितूत तोठाच्‌ वर्छेयि हिलङ्ग नकूकान्‌ 275 
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वरिचिलं वदितत तोमाद्र-बन्धनयुक्त धनुष चलाने में अध्यस्त भुजा वाले 
निरतर तस्‌ अरुढयुस्‌ पररेनरू-राक्षसों का अनुग्रह पा गया; निन नलम्‌ पर्रत्‌-तुस्हारी 
कपा प्राप्त हो गई णदुम्‌-कसी भी; आरव असुम्‌ चलवततु-क्षय न होनेवाले 
धन-वंघव के साथ; निनुताटम्‌ उर्यवृन्‌ पररेत्न-तुम्हारे संग रहना सौ प्राप्त हौ गया; 
तिर्नकर्‌ तीरन्‌त पिनृत्रर-सुन्दर अयोध्या नगर छोड आने के वाद; चय्‌ तवम्‌-मेरे 
कि हृए तपने; पयनृततु अंतन्रुरो-क्या एक (पर अनेक) फल प्रदान कर दिया हैः 
अनूत्ता- (व्यंग्य से) कहकर; वाट्‌ अथिज्ञ-उज्ज्वल दति; इलङ्क-प्रकट करते हए; 
नक्‌कान्रू-हंसे \ २७५ 

बन्धनयुक्त कठोर धनुष के प्रयोग में अभ्यस्त॑श्रीराम ने व्यंग्य किया । 

हा ! मेरा अहोभाग्य ! राक्षसो का अनुग्रह मिल गया ! तुम्हारी कृपा मिल 
गयी { अक्षय धन-दौलत के साथ तुम्हारी संगतिकाभी वड़ा भाग्य हाथ 
आ गया ! श्रीनगर अयोध्या छोडकर आने के बादमैने जो तपस्याकी थी 
उसका फल क्या एक है (अनेक है) ! यह्‌ कहकर श्रीराम सुन्दर दांतों को 
प्रकट करते हुए हसे । २७५ 


४६) 


र विणूणिडे यिमृबर्‌ नाहर्‌ विरिनृजने मुदलोरष कँलूलाम्‌ ` 
कण्‌णिडे र्यीछियिन्‌ पाङ्गरुष् कडिहमद चालं नि 
पंणूणिड यरि तेवर पंर्रनल्‌ वरततार्‌ पिनूनर्‌ 
मण्‌णिड मणियित्न्‌ वनृद वजृजिये पोलवाढ् वन्‌द्यव्ठ 276 

विण्‌ इट~व्योममे; इम्पर्‌-भु परः; नाकर्-नागलोक में; विरिवृचते- 
विर॑चि; मुतलोर्‌श्‌क्‌ अल्‌लाम्‌-आदि सवके लिए; कण्‌ इटे-नेतों कौ; ओआीदिथित्र 
पाङ्ककर्‌-ज्योतिस्वरूप श्रीराम के पास; पण्‌ इटं अरचि-स्द्रियों मे रानी; तेवर 
पटर नल्‌ वरतूताल्‌-देवों के प्राप्त वरसि; पिन्तृतर्‌-बाद; मण्‌ इट-पृथ्वी पर; 
मणियिन्न्‌ वन्‌त्त चन्‌च्यि पोलृवाद्धू-मणि से निकली लता के समान (अवत्तरित) सीतादेवी 

कटि कमट्व्‌ चालं नितूरम्‌-पुगन्धि विखेरनेवाली पणेज्ञाखा से; वन्‌ताद्ट्‌-आने लगी । २७६ 

5 श्रीराम ५ भुलोक ओर पाताल मे रहनेवाले ब्रह्मा से लेकर सभी 
जीवोंके नेतो के ज्योति-स्वरू्पथे।! उनके पास अनेके लिए सीताजी 
तभी पणेशाला के बाहर निकली । वेस्त्ियोमे रानीथीं। देवोंके वर 
को पूराकरनेके लिए भूमि पर अवतरित हुर्दथीं। वे रत्न-वल्ली के 

समान सुबास से पूरित पर्णशाला के बाहर प्रकट हुई । २७६ 


24 


# उत्तूश्ुड वृणङ्गु पेट्ठवा युणरविलि युरुवि नारम्‌ 
वातशुडरच्‌ चोदि बद्धम्‌ वनूदिडे उयङ्ग नोक््कि 
मीनुश्चुडर्‌ चविणणु मणुणुम्‌ विरिचृद पोररकक र्तृन॒म्‌ 
कानरश्ुड मुखेत्त कर्पिन्‌ कतलियेक्‌ कण्णिर्‌ कण्डद्ध 277 


उनू-शरीर को; चुट-काम ने तपाया, उससे; ` उणङ्कु-मुरञ्लये रहनेवाली 
पद्ध वाय्‌-बड़ा मुख बाली उणर्‌वु इलि-मतिहीन शूर्पणखा; विन-भगवतीः के 
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खूप मे; तारूम्‌-प्रकट हुई; वान्त चुटर्‌-वड़ी कान्तिमय; चोति दट्ढम्‌-ज्योति- 
प्रवाह; वनूतुं इटे वयङ्क~-ञाकर उनके मध्य प्रकट हभ तो; नोक्‌करि-उसको 
देखकर; मीद्‌ चुटर्‌ विण्णुम्‌-नक्षत-ज्योतित आक्ताशमे; मणणुमू-धरती मे; 
विरिनुत-फेते हए; पौर्‌ अरक्कर्‌ अधरतुसू-सगड़ाल्‌ राक्षस रूपी; कान्‌ चुट-जंगल 
को जलने; मृकेतृत-उदभूत; करपिनन्‌ फत्तलियै-पातिन्नत्य रूपी अग्निशिखा फो; 
कण्‌णिल्‌ कणृटाढ्‌-जपनी दों से देवा (देखत एेसरा अनभन किया) । २५७ 

दूप॑णखा ने, जिसका शरीर कामाग्निसे तप्त हीकर मुरञ्ञा-सा गया 
था, जिसका मुख बहुत बड़े विल के समान था ओौर जो अपनी बुद्धिखो 
चुकी थी, सीताजी के रूप में उनके मध्य आनेवाली बड़ी कान्तिमिय ज्योति 
के प्रवाह कोदेखा । वह्‌ एेसी थीं, मानो वहु पातित्रत्य की अग्निशिखा है, 
जो तक्षत्नोज्वल आकाशमे ओर भमि में फले रहै राक्षस-कानन को जलाने 
के लिए उद्भूत हैँ । २७७ न 


छ पण्बुर नंडिदु नोकक्तिप्‌ पडक्कुनर्‌ शिर्मै यलूलाल्‌ 
अंण्विरडः गल्हुक्‌ रकलूले यिल्लेया रत्र निघूराद 
कण्चिर परुटिर्‌ च॑लूला करत्तंतन्नि त्ः(हु)दै कणृड 
पण्चिरन्‌ दनृक्‌ केतू रलनूनड्म्‌ पिररुक्‌ रकेनूराट्‌ 278 

पणृपु उर-खूब आंख लगाकर; नैटितु नोक्‌कि-दीर्घंकाल तक देखकर; पटेकूकुत्तर्‌ 
चिमे अदृलाल्‌-सृष्टिकर्ता की गलती है, सही तो; अण्‌ पिरङ्कु-फल्पना मे आनेवाली; 
अछङ्गकक्क अलले इललं आम्‌-सुन्दरता की सीमा नहीं होता, इस वात को सावित करती 
हई; निन्रान्‌-यहं शोभायमान (खड़ी) रहती है; कण्‌ पिर पौरचित्‌ चखूला-दृष्टि 
दुसरे पदार्थं पर नहीं जाती; करतु अनिन्‌ अ."ते-मन भी वही है; कण्‌ट-दइते जो 
देखती; पण्‌ पिरनतेनुक्कु-स्तरी पैदा हुई मेरी स्थिति यह है; रज्रूराद्‌-तो; पिरर्कूकु 

अतर्‌ पटुम्‌-इसरे (पुरुषों) की क्या होगी; अत्रूराढ्‌- (आश्चयं के साथ) कहा । २७८' 

उसने खूब अखि फाड़कर बहुत देर तक देखा । उसे एक नया तथ्य 
सूक्षा ! प्रपंचसुजक ब्रह्मा की ही असमथेता है कि उसकी सृष्टि में सुन्दरता 
भी सीमित रहती है । नहींतो सत्य यहदहैकि सृन्दरताकी कोई सीमा 
नहीं ! यह तथ्य सावित करती हुई सीताजी उनके सामने खड़ी थीं। 
शुपंणखा ने विस्मय के साथ सौचाकि इस सुन्दरता के खजाने को जो देखता 
है वह उस पर से आंख नहीं हटा सकता । उसके मन की भी वही हालत 
होगी। मैस्त्रीहं। इसको देखकरमेरीभी यह हालतदहो गयीतौ 

अन्य (पुरूष) लोगों कौ क्था स्थिति होगी ? । २७८ 


छ पौरदिर्त्‌ ताने नोक्क्रिप्‌ पूवेयं वनोषि नित्‌राढ्‌ 
करुदमर्‌ टिनिवे रिलिलि कमलतूतुक्‌ कडु डानुस्‌ 
अओरतिश्त्‌ तुणर नोक्क्ति युरुविनृष् कुलह मृन्‌रिल्‌ 

` इरुतिसत्‌ तारुदष्ुन जयद वरमूबिव रिरुव रूर 279 
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` पर त्िरत्‌तातै-युदधदल् श्रीराम को; नोक्कि-देखकर; पुवैये नोक्कि-फिर 
देवी को देखत; निनूराद्‌-विस्मित खड़ी (जो) रही; कमलत्तु कटवृद्‌ तातत॒म्‌- 
कमलासन देवता (ब्रह्या) भी; आर तिरतूतु-अपुवं रीत्तिसे; उणर नोक्‌कि-विवेक 
से देखकर; उलकम्‌ मुरि त्रू-तीनों लोकतो के; इरु तिर्तृतार्‌्कुम्‌-पुरष-स्त्री दोनों 
वर्गो के लिए; इवर्‌ इरुवर्‌-ये दोनो; उरुवितुक्क्‌ चय्‌त वरम्‌पु-रूपसौदयं की रची 
सीमाएं है; मर्ह करत-दुसरा सोचने के लिए; इति वेरु इललं-अव कु नहीं; 
मतूराद-धारणा बना ली । २७४ 
 शूर्पणवाने युद्धसमर्थं श्रीराम कोदेखा। फिर एक बार सीताजी 
पर दृष्टि डाली । विस्मयविमूट खड़ी रह गयी । उसने विचार कियाकि 
ब्रह्मा ने खूब सोचकरं अच्छी तयारी के साथ इन दोनों को पुरुष ओौर स्त्री 
के सौन्दयं के सर्वैश्रेष्ठ उदाहरण के रूप मेसरजादहै। तीनों लोकों में पुरुष 
के सौन्दयं कौ सीमाश्रीरामरहैँ ओर स्त्री-सौन्दयं की सीमा यहस्त्रीहै। 
1 द्ढ्‌ धारणा बना ली, इसके सिवा सोचनेके लिए गुंजाइश नहीं 
1 २७९ 


मरवात्नूर कून्‌द ले वततृतिवन्न्‌ कण्ड्‌ वारान्‌ 

उरुविङ्गि इडेय राह सर्रेयोर्‌ यार भिललं 

अरविन्‌द मलस णीङभि यड्पिणे पडियिर्‌ रोयत्‌ 
तिरुविङ्गु वरव दतो रवन्रहन्‌ दहतु नित्रूराद्‌ 280 
मर ओनूरु-युदास-लगे; कून्‌तला्टै-केश वाली (इस) को; _ इवत वत्तु 
कण्ट कः वन में नहीं लायगा; इतु उरुवम्‌ उटेयर्‌ आक-एेसी स्पवतीः; 
मर्रयोर्‌ यारेम्‌-दसरी कोई; इङ्कु इल्‌ल-यहां नहीं है; तिर-धीलक्ष्मीदेरी; 
मरविनूत मलर्‌ उद्ग्‌-अरविन्द-मध्य वास; नीङ्कि-छोडकर; _ अटि इण-चरणहय; 
पटिपिल्‌ तोय-भरुमि पर पड़ने देते हुए; इङ्कु वरवतु-यहां आती; त्रुतो-कयोकरः; 
अत-यह सोचकर; अकम्‌ तिकंतृतु-मन मे चकित होकर; नित्‌राढ्‌-खड़ी रही । २८० 
उसंने तकं किया-कि सुवासित केश वाली इसको यह्‌ परुष वन में 
अपने साथ नहीं लाया होगा । इतनी रूपवती स्तिया कोई अन्यहैँभी 
नहीं । इसलिए यह श्रीदेवी ही होगी, जौ अपना केमल पर वास छोड़कर 
अपने चरणहय को भूमि पर॒ पड़ने देती हई आयी है ! पर उसका इधर 
मागमन , किसदहेतु हुआ है? रसा विस्मय करती हुई चकितमन हौकर 


सूपणखा खड़ी रही । २८० 


% पौन्‌तेष्‌ पोर्लोछ्िर मेनि पुवेपोल्‌ वणणत्‌ तानिम्‌ 
मितुनेपूपो लिडेया कोड्‌ मेवम्‌ वेडत्‌त नलूलन्‌ 
तन्‌नेप्पोर्‌ रहैयो रिल्लात्‌ तचिरेषपो लडिधि नादम्‌ 
अनूतैप्पो लिड्ये वनूदा छिददिप्पे सिवठे यनुना 281 

पूवे पोल्‌ चणृणततान्न-अतसी पुष्प कासा वर्ण-वाला; पनत पोल्‌ भचिस्म्‌ 
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मेनि-स्वणे की-सौी कान्ति का शरीर; भिन्त पोल्‌-विजली-सम; इटेयाटीदुम्‌- 
कमर वाली के साथ; मेवम्‌ वेरतृतन्‌ अलूलन्रू-मिलकर रहै, से गृहस्थ धर्मोचित वेश 
का नही; तनूनं पोल्‌ तकंयोर्‌ इल्‌ला-जिसके समान श्रेष्ठ स्त्र्या नहीं होती (जो 
अप्रतिम है); तछिरं पोल्‌ अरिथित्नादुम्‌-जिसके पल्लव के समान चरण है; इटैये- 
(यह) बीच मे; अगरूते पोल्‌ वनूताढ्‌-मेरे समान आई हुई होनी चाहिए; इव्टै- 
इसको; इकट्वूविपपेनरू-उपेक्षित करा वुंगी; अद्ना-देसा निश्चय करके ! २८१ 

अतसी-पूष्प का-सा रंग वाला यहु स्वरणं की-सी चसक वाली ओौर 
विजली-सी कमर वाली इसके साथ गृहुस्थी चलाता नहीं लगता । इसका 
वेश गृहस्थी योग्य नहीं है । तपस्वी का वेश है! यहु अप्रमेय स्त्री, पल्लव- 
चरणा नारी मेरे समान बीचमेंभायीहर्दहै। हा, वही हौना चाहिए । 
अव मे उसको निन्दित कर उपैक्षित करवा दंगी । -ूरप॑णखा ने यह्‌ संकल्प 
किया ।\ २८१ 


 वरमिवल््‌ मायम्‌ वलृलद्ट्‌ वजृजन्ने यरककि नंननम्‌ 
तंरिविल तेस्त्‌ दततूमै शीरिथोय्‌ शेव्ृवि उसल्‌ 
उरुविदु मयय दन्‌रा लृतुहर्‌ वाद्वक्कं यारे 
वंरुविनं नयूदि डामल्‌ विलकृङ्कुदि वीर रवेनूराद्‌ 282 
चीरियोय्‌-हे मच्छे गुणवाले; वसम्‌ इवद्यू-जोभारहीहै, यह; मायम्‌ 
वल्‌लब्‌-माया में निपुण है; वनचत्रं अरक्‌कि-वंचक राक्षसी है; नन्‌चम्‌ तरिवु इल- 
इसका मन अगम्य है; तेशम्‌ तनरमै--इसको अच्छा मानना; चंवृवितु भन्ू-टीक नहीं; 
उरु इतु मयूयतु अन्रुर-उसका यह रूप भी सच्चा नहीं; ऊत्‌ चुक्र्‌ वा्धककंयाढठं- 
मांसाहारी जीवन वाली इसे; वैरुविनत्न्‌- (देखकर) उरती हुं; अयुतिटामल्‌-पास न 
अते दो; बवीर-हे वीर; विलक्कति-हंटाओ; अनरूरान्-कहा । २८२ 
एेसा संकल्प करके शूर्पणखा श्रीराम से बोली । दहै अच्छे गरुण वाले | 
यह्‌ जोआरहीरहै मायामे निपुणहै। वचकौ निशाचरीदहै। इसके 
मनकेभाव गूढ ओर हमारी समन मे नहीं सकेगे। इसको अच्छा 
मानना भलानहीदहोगा। इसका रूप भी सच्चा नहींदहै। मांस खाकर 
जीवन चलानेवाली इसको देखकर मेरे मनम भयपदाहोताहै। हे वीर! 
उसको पास अने मतदो। रोको ओर भगाओ । २८२ 


® ओदटचिदन्‌ नृणर्‌वु मिनुते युहूनेया रीचिक्कु मीटर्‌ 

तंढछिय  नलत्‌त्ति नालुम्‌ शिनृदने रतरिन्‌द दम्‌मा 

कद्टृखवल्‌ लरक्कि - पोला मिवद्धुनी काणूडि - यन्ता 
वंदट्च्िय भुरवन्‌ मुत्‌तम्‌ रवदिपूपड वीर त्क्कात्‌ 283 
वीरन्न्‌-बीर राघव; सित्ने-विदयुत (-सम स्त्री); उत्त उणरवु आट्छितु- 
दुम्री समद बड़ी साफ है; उनतत यार्‌ आछ्िककुम्‌ ईद्‌टार्‌-तुमसे छिपने की किसके 
पास श्वित है; तंदछिय नलत्‌तिनाल्‌-सुलल्ली हुई शक्ति से; उन्न चिनृतत्ै-पुम्हारी 
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वुद्धि ने; रतैरिनूतदु-यह्‌ बात जान ली; अमूमा-री माँ; इवद्ुम्‌-यह भी; कनृढ- 
चोर; वल्‌ अरक्‌कि-यंकर राक्षसी; पोल्‌ आस्‌-होगी, अनश्य; नी फाण्टि-तुम 
देव लो; अनुत्ता-फहकर; रवदटेछिय सृरुवय्‌ सुतृतस्‌-श्वेत दन्तसुक्ता; रवच्िप्पट- 
प्रकट करके; नक्कान्‌-हुसे । २८३ 

श्रीवीरराघव ने इसके उत्तर में कहा कि विद्युत के समान लगनेवाली 
नारी ! तुम्हारी सन्न भी बड़ी साफ़ रहै! कौन तुमसे छिपने-छिपाने की 
क्षमता रखता है ? तुम्हारी बरञ्च ने अपने सामथ्यं से सच्चाई जान ली | 
हा ! री मैया ! यह्‌ अवश्य चोरनी, भयंकर राक्षसी ही होगी शायद ! तुम 
भीदेख लो! ेसा कहकर मोती-समान मनोरम दति को प्रकट करते हुए 
श्रीराम हंसे । २८३ 


कः आप्डि यमुदिन्‌ वृद वरनृददिक्‌ कर्पि तूल्‌ 
वेयिडे तोछि नादम्‌ वीरनेच्‌ चरम्‌ वेलं 
नीयिडं वनद ननं निरुदरतम्‌ बां यतता 
कार्यरि यनैय क्ट वृधृठत्‌ताद्‌ कदित्‌त लोड्म्‌ 284 
अ इटे-उस समय; अमुतिन्र्‌ बन्‌त-अम्रृत के समान आगत; अरुनृतति कर्‌पिन्‌- 
अरुन्धती के समान पातिन्नत्य; अम्‌ चीलू-मधुर बोली; वेय्‌ इटे-बंस को पी 
करनेवलि (वांस से भी सुडौल) ; तोचित्राटुम्‌-कन्धे, इनसे युक्त सीताजी मी; वीरते- 
श्रीवीरयघव के पास; चेरुम्‌ वेले-आईं तव; काय्‌ अरि अन्तेय-जलतं। आग के 
समान; कल उदढतताद्‌-कपट-मरे मन वाली के; निरुतर्‌ तम्‌ पाव-हे राक्षसी 
स्त्री; इटै नी वनृततु-बीच में तुस्हारा जना; अत्रतं-केसा; अत्रूत्रा-कहकरः; 
कतितूतलोटुम्‌-कोप के साथ बदृने पर । २८४ 
तब तक सुधा-सम वर्हांजो आयीं, वे अरुन्धती-सी पतिव्रता, मधुर- 
वाणी ओर बसि के समान कधों वाली सीताजी श्रीराम के पास आ गयीं । 
स्ट जलती {आग के समान वंचना मन में रखनेवाली भूपेणखा ने ताडना 
दी कि राक्षस-कुमारी | वुम हमारे बीचमे कंसी आयीं ? यहु कहकर वह्‌ 
कोपके साथ श्रीसीता की तरफ़ बढने लगी । २८४ 


४ अमूजिनद््‌ वजूनि यततत निनृन्िडं यलश वोडिप्‌ 
पनूजिनूमंल्‌ लडह णोव्प्‌ पदेतूतनब््‌ परुवेक्‌ काल 
मञूजिडं वथङ्गित्‌ तौतनूरद्‌ पवटत्‌तिङर वलूलि येपोर्‌ 
करुमूनर मनेय वीरत्न कुववुतूतो उ्टविक्‌ कौणृडाट्‌ 285 

अमूचित्रद्‌-भयमीत (सीताजी); मित्र इटे-विजली-सी कमर को; वनृचि 
अन्ू्-लता के समान; अलच-वल खाने देती हर्द; ओटि-रौडकर; पम्‌चिनन मल्‌ 
अटिकट््‌-रई-समान चरणो को; नोव-कण्ट देते हुए; पतैद्तन्तल्‌-स्तिहरकर; परव 
काल मन्‌च्‌ इटे-वर्षाक्ालीन मेव के वीच; वयङ्फि तोन्ूरम्‌-साफ़ दिखनेवालीः; 
पवछ्रत्‌तिन्र चलूलिये पोत्‌-प्रवाल-लता ही के समान; ` कुजृचरम्‌ अत्रैव वीरन्र-्ंजर- 
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सम वीर श्रीरामके; दकुववु तोढ्‌-पुष्ट ओर उन्नत कन्धोसे;ः तद्भूवि काण्टाड्‌- 
लिपट गहं । २८५ 

दुपंणखा को अपने पास आते देखकर श्री सीताजी भयभीत हौ गयीं । 
अपनी बिजली-सी कमर को लता के समान लचकाती हुई दौडी । रई 
समान पैरों को दुख देती हुई हडबडाहट के साथ वह्‌ दौडी ओौर कूजर-सम 
श्रीराम के सवल ओर पृष्ट कधोसे एसे लग गयीं जसे वर्षाकालीन मेघके 
मध्य प्रवाललता लग गयी हो 1 २८५ 


 वलर्ययिर्‌ सवदुह छोडु वरमविठं यादं उालुम्‌ 

व्िवत्त तीम येया रमनवदे युणर्नदु वीरन्‌ 

उेवन वियर्‌र लौलृले युत््निले पणर मायिन्‌ 

इदेयवन्न्‌ मूतनियु नङ्गे येहृदि विरंवि रननूरान्‌ 286 

वठें अयिरस-वक्रद्त बाले; अवरकढोटुण्‌-उन (राक्षसो) ते साथ; वरम्‌ 

विकेयाटट्‌ अत्नरालुम्‌-होनेवाले खेल भी हों; विढठेवन्न तीमेये आम्‌-फल बुरे ही होगे 
अन्नपते उणरन्‌तु-यह महसुस कर; वीरनू-श्रीवीरराघवः; नश्क-नारी; उठंवन 
इयर्रल्‌-मन को संकट देनेवादे कामन करो; इलेयवन्रू-मेरा अनुज; उन निलं 
उणरम्‌ जायिन्न्‌-तुम्हारी वात जान लेगा तो; मल्‌ले मृत्नियुम्‌-तुरन्त तुमसे कुपित हो 
जायगा; विरबिन्र्‌ एकुति-शीघ्र चली जाओ; अंत्ररात्रू-कहा । २८६ 


अव श्रीराम महसूस करने लग गये कि वक्रदन्त राक्षसोंके साथ 
विनोद भी अनथंकारीदहै। वीरश्रीरामने दूपणखासे कहाकि नारी! 
तुम एेसा काम मत करो, जिसस मनको क्लेश पहुंचे । मेरा छोटा भाई 
तुम्हारी स्थिति जानेगा तो तुरन्त कुपित हौ जायगा। तुम शीघ्र यर्हासे 
चली जाओ । २८६ 


पीरपुडे यरक्कि पुविर्‌ पुनलिनिर्‌ पीरप्पिल्‌ व्ुम्‌ 
अर्पुडं युद्ध तार मनत्रङ्गन्‌ ममरर्‌ म्रम्‌ 
अरपेरत्‌ तवनूर्जय्‌ हनू रनूतरेनी यह्व रनने 
नरपीरे नमूनि लिलृलाक्‌ कट्विये नचूचि रयतडाढ्‌ 287 
पाटपुटे अरक्‌क्रि-युन्दर वेशमें जो रही, उस राक्षसी ने; पुविल्‌-(कमल) पुष्प 
पर; पुत्रलिल्‌- (क्षीरसागर के) पथ पर; परप्‌पिल्‌-(कंलास) पर्व॑त पर; बाद्धुम्‌- 
वास करनेवाले; अरथु उटं उब्दृछत्‌तारम्‌-प्रेम-मन के (तीनों देवता) ओर; अत्तङ्कत्तम्‌- 
मन्मथ ओर; भररम्‌ अमरर्‌-अन्थ देवता लोग; र्जन्न्‌ पर-पृन्ने पाने के लिए; तवम्‌ 
चंयुक्षिन्‌रार्‌-तपस्या करते है; नल्‌ पार-श्रेष्ठ क्षमा नामक गुण; रनमृचिस्‌ इवृला- 
निसके मन मे नहीं है, उस; कद्ट्विये-चोरनी को; नच्‌चि-चाहकर; अनुत्त नी 
इक्ट्कवतु-मेरी तुम्हारा उपेक्षा करना; अतरते-क्यो; अतरराद्द-पुछा । २८७ 


सुपेणखा जानेवाली नहीं थी । मायारूपिणी उसने श्रीराम से 
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कहा-- कमलपुष्प पर रहनेवाले ब्रह्मा, क्षीरसागरवासी विष्णु, कंलासपवंत- 
पति शिव, अनंग ओर अन्य देवता लोग सञ्च परप्रेम रखते है भौर सञ्च 
प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रहे है, बात एेसी है तब तुम असदह्यशीला इस 
नारीको चाहकर मेरी उपेक्षा करते हो! इसका कारण क्थाहै? 
सूपणखा ने पुछा । २८७ 


&‰ तन्‌रौडुन्‌ दौडरवि लाद र॑ननवुद्‌ दविरा डउानिक्‌ 
कन्तु मनत्ति शालचुद्‌ः गद्यूढवा शहङ्ग॒ ठंतुना 
मिन्‌र्नाड तीडरन्दु शंलुलु मेहम्बोल्‌ भिदिलं वेनृदन्‌ 
पौनतौड़म्‌ ब्रचनिदत्‌ वोयप्‌ पुमबीछठिर्‌ चालं पुक्कान्‌ 288 

इ कल्‌ नेंटुम्‌ मनतूति तनत्तीटु-इस पत्थर-सम मन वाली के साथ; तीटर्वु 
इलतेम्‌-हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है; अभततवम्‌-कहने पर भी; तविराढ््‌-य्हा से 
नहीं हटती; चीलचुम्‌-इसके वचन भी; कटय वाचकङ्कट्‌-वंचना-भरे वचन हैः; 
अनत्ता-यह सोचकर; पुनितन्रू-पविव्र श्रीराम; भित्‌ मोटुम्‌-विजली के साथ; तटर्‌नूतु 
च॑ललुम्‌-लगे जानेवले; ओर मेकम्‌ पोल-मेव के समान; भितिलं वेनृतत्‌ पात्‌ 
आदुम्‌-भियिलेशनन्दिनी सुन्दरी सीताजी के साथे; पोय्‌-वर्ह से जाकर; अ पुम्‌ 
पाछिल्‌-उस उपवन में रहुनेवाली; चाले-पणंशाला मे; पुक्कान्न-प्रविष्ट हए । रतम 

श्रीराम ने निश्चय कर लिया कि यह्‌ पत्थर-सम सन वालीदहै। इस 
कठोरमन स्त्री से हमने कह द्या कि हमारा-तुम्हारा रिश्ता कुछ नहीं 
हो सकता! तोभी वहु हृटती नहीं! इसके कथन भी कपट के वचन 
लगते हँ । यह सोचकर पवित्रचरिव्र श्रीराम मिधिलेशनन्दिनी सुन्दरी 
सीताजी के साथ जाकर उस.उपवन मे रही अपनी पणंशाला मे घुस गये । 
सीताजी जब उनके पीले गयीं, तव एसा लमा किमेघके पीछे बिजलीजा 

रही हो ! २८८ 


 पुक्‌कपिन्‌ बवोत्न देत्‌ सुणरविनद्ध परियि नीङ्गि 
उकूकदा मुयिर कहर भुयिरततिल कीड्ङ्गि नित्‌राद्‌ 
तक्‌किलत्‌ मनत्‌तुद्ध यादुन्‌ = वद्ुविलन्न्‌ शलसुड्‌ गौणडान्‌ 
मेककरङः गुछलि त्राण्‌माद्‌ रन्बिनिल्‌ वलिय ननूराद्‌ 289 
पुक्क पिन्न-उनके पणणशाला मे प्रविष्ट होने के वाद; पोनतु ेतूतुम्‌ उणरचित्तम्‌- 
वेचुध-सी; पारेयित्र्‌ नीङ्कि-शरीर से टकर; उक्कतु आम्‌ उयिरब्‌-ध्वस्त हुए हौ, 
एसे प्राणो वाली होकर; नूभम्‌ उधिर्‌त्‌तलद्ट्‌-सासि ही नहीं छोड़ी; आटङ्कि 
नितरराब््‌-सन्न खड़ौ रही; तक्किलत्‌-मेरे योग्य नही; मत्तृतुद्‌ यातुम्‌ तद्विलनू- 
मन सें कोई लगान पैदा नहीं हुमा है; चलयुम्‌ क्ण्टान््‌-कोप भी करताहै; सै करम्‌ 
कुठ्लिनाढ्‌ .माद्‌ट्‌-जंजन-स्म काला केश वाली के साथ; अन्तपिनिल्‌ बलियन्न-प्रेस मे 
द्ढ़ है; - -रअतूराद््‌-अपने आप से कहा 1 २ - 


उनके पर्णशालामें प्रवेशके वाद सूर्पणखा की दशा बहुत विगड़ 
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गयी । सुधि खोकर वह्‌ क्षीण-प्राणा-सी रह्‌ गयी । सास भी नहीं छोडती 
थी। सन्न खड़ी रही। फिर उसने आपही जाप कहाकि यहु मेरे 
योग्य नहीं लगता ।1 अपने मन में किचित भी स्नेह का भाव नहीं लाता! 
वही नही, मेरे प्रति कूपित भी है । उसका इस भंजन-सम काले केश वाली 
स्त्री पर प्रेम दुढदै। २८९ 


#‰ निनूरिल छव्ततच्‌ चेर नँरियिते निनेनूदु पोना 
इन्रिव स्राहम्‌ बुलूले ंनिलुयि र्टिप्पे नुन्‌ 
पातिरिणि शारर्‌ चीदप्‌ पछि्करप्‌ पौडुमूवर्‌प्‌ पुष्काद्‌ 
शंनर्दुं परिदि मेलृपार्‌ चंककर्वन्‌ दिरतृत दनूरे 290 

नितूरिलब्- (शुपणणा) खडी नहीं रही; अवक्ते-उसको; चेरम्‌ नरियित- 
प्राप्त करने का उपाय; नितेनूतु-सोचते हए; पोतराल्‌-गई; इनरूर-भान; दवन 
आकम्‌ पुललेन्‌-दसके वक्ष फो अर्णलगन नहीं फङ्गी; अत्तित्‌-तो; उयचिर्‌ इछपपन्‌- 
प्राण छोड दूंगी; अनृत्ता-एेसा सोचकर; रपत्‌ तिणि-स्वणंमिधित; चारल्‌-एक 
तराईमे; चीत पलिककु अरे-णीतलः स्फटिक-चर्टान सहित रहनेवाते; पौतुमृपर्‌- 
उद्यान मे; पुक्काद््‌-घुसी; परिति मेलृपाल्‌ चमुरतु-सुयं पचिम दिशा मे (अस्त हो) 

चला; चमर्‌ वनूतु इरतृततु-लालिमा आ फंलौ । २० 

फिर वहु वहां खडी नहीं रही । उसका मन श्रीराम को भरल नहीं 
सका! उनसे मिलने का उपाय सोचने लगी! अगर म इसके वक्षका 
आलिगन नहीं करूंगी तो मँ प्राणत्याग दूंगी।' --यह्‌ संकल्प करती हुई 
वहु एक उपवन मे गयी, जो तराईमें था, ओर जिसमे शीतल स्फटिक- 
चष्रानथी। तब तक सूये पश्चिमम अस्तहो गया ओर गगनमें लाली 

फल गयी । २९० 


&ः भदिनूद धित्‌दय कछाययर्‌ वाट्ट्वयिन्‌ 
मौचछिनृद कासंक्‌ कडुङ्गनन्‌ मूण्डदाल्‌ 
वदछिन्‌द नाहत्‌तिन्‌ वत्‌ रट वार्छेयिर्‌ 
रिछिन्‌द कार्‌विड मेटिय दमरूनवे 291 


वछिन्‌त-छ्लककर; चाकतृतिन््‌-सपं के; वन्‌-दृढ्‌; तीढे-रघ्रसहितः 
वादू-उल्ज्वल; अथिर्‌ह-विषर्दात का; इचछिन्‌त कार्‌ विरम्‌-बाह्र आया विषः; 
एरियतु अंनत्र-सिर पर चट्‌ गया, जपे; अद्ितूत चिनुतयखाय्‌-सं्ञाशुन्य होकर; 
अयर्‌वाढ्‌ वयित्न-शिथिलं रहुनेवाली शूर्पणखा के अन्दर; माछिन्‌त-पू्वोक्षति; काम 
कटुम्‌ फनल्‌-काम की भर्यकर अग्नि; मुण्‌टतु-उहीप्त हुई । २२१ 
शूर्पणखा कौ स्थिति बहुत बुरी हौ गयी । किसी सपं के रंध्रसहित 
दृढ दात द्वारा निकले विष का असर सिर परचढ़ गयादौ, रएेसा वहं 
स्वस्थता खोकर श्रांत हौ गयी । पूर्वोक्त कामका कठोर ज्वर उसके शरीर 
कमो ताप देने लगा । २९१ 
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छ ताड हैकूकाडि याडड सार्‌बिडे, आड वरुक्कर शतनयि लमुवुपोलू 
पाड वतूर्तछछिन्‌ सनम्‌ वायूकणं, ओड वृदट्कि युधिरुढन्‌ दाठछरो 292 
ताटक्ं कौटियाद्‌-ताइका, ह्भूरी; तट मारु इटे-के विशाल वक्ष के मध्य; 
आटवरक्‌कर मरचन्न-पुरषो मे राजा श्रीराम के; अयिल्‌ अमूषु पोल्‌-तीक्ष्ण शर जं; 
पाटवम्‌ ताछिल्‌ मनूमतत्‌-क्ायं-पदु मन्मथ कै; पाय्‌ कणे-श्रेषित उर; ओट-निफर 
गए तो; उट्कि-सिहरक्तर; उयिर्‌ उदेनत्ाद्‌-प्राणविहवल हई । रषैर 
मन्मथ का्यैपटु था! उसका प्रेषित शर इसकी छाती को एसा 
निफर गया,जैसे पुरुषोत्तम श्रीराम का तीक्ष्ण शर क्ूरी ताङ्काके वक्ष को 
वेधकर चला।गया था । शूपणखा सिहर उटी ओौर वह॒ मर्मान्तक पीड़ा का 
अनुभवं करने लगी । २९२ 


कै कलेयु वामदि येकरि याहवनु, शिलेय सारनेत्‌ तितत निनेप्‌पिनाढ्‌ 
मलेय भारद भा्तंडडः गालवेल्‌, उलेय मार्‌बिड यून्‌रिड बवोयुमाल्‌ 293 
कलै उवा मत्िधे-कलामों से यणं चनको ही; रि आक~व्यजन बनाकर; 
वन्न चिलेय मारनै-फटोर धनुधेर मारदेव को; तितरनृम्‌ निततेप्पित्राद्‌-खाने का विचार 
किया; मलय मारुतम्‌ आस्‌-मलयमार्त रूपी; नदुम्‌ काल वेलू्‌-दीषं यम-शरुलः 
उरलंय्‌-सालते हुए; मारु इठे उन्नूरिट-छाती पर घुसा तो; ओयुम्‌-ान्त खो 
गई । २४३ 
वह्‌ सोचती कि मैं पूर्णचन्द्र को व्यंजने बनाकर कठोर धनुधैर कामदेव 
को ही भक्षणकरलूं) पर मलयपवन रूपी सशक्त शक्ति के उसके वक्ष 
पर गडने से वह्‌ निवल रह्‌ जाती । २९३ 


8 अलक्‌कु मा यडङ्गिड वङ्गेयाल्‌ . 
मलेक्‌कु  लङ्गचिर्‌ ऽर्क मतत्‌तित्नार्‌ 
निलसकुम्‌ वाति चंडमदि नीणिला 
वलेककु नीङ्गु सिङ्क्किलण्‌  सानृदवाढ्‌ 294 


मलक कुम्‌-उसफो सालनेवाले; अछि-समुद्र को; अटङ्फिट-चूप कराने के 
लिए; भम्‌ कंयाल्‌-अपनी हेली से; मलं कुलङ्कलित्न्‌-शिरियों की राशि उजाडकर 
उनसे; तुर्‌क्कुम्‌ मत्तद्तित्ता्‌-पाटने का संकल्प किया; , वात्तिल्‌ निलंकक्‌ नट्‌ सति- 
माकाश मरे स्थिर रहे चन की; नीम्‌ निला वलैकूकु-विस्तरत चादनौ क जाल ते; 
नीङ्कुम्‌-वच जाने को; भिदकतकु इलब््‌-शदित नहं रखती थी; मानूतुवाद-स्लोभ 
करती । २९६४ [र 


समुद्र-गजंन उसे सालने लगा। उसने सोचा कि अपने हाथोंसे 
भिरिराशियों को उखाङ्कर समुद्र मे डलं ओर उसे पाट दुं। पर 
आकाश में निरन्तर (चलते) रहनेवाले चन्द्रकी किरणोंकेजालसे बच 
निकलने की शक्ति उसमें नहीं थी इसलिए विक्षुच्ध हो जाती 1 २९४ 


६४० तमिद (नागरी चिपि) 640 


छ पूवं लामूवौडि याहविप्‌ पुमियिल्‌, कवं ला्मडिप्‌ पेरन्‌ कानृदुबाद 
शेव लोडरे न्‌दले यनरिलिन्‌, नावि नालृवलि यमज नड्ङ्गुवाढ 295 
पु अलाम्‌ पटियाक-सारे पुष्पों को चूर्णं वनते हए; इ पभियिल्‌-इस पृथ्नी पर 
रहनेवति; का अलाम्‌-उद्यान सव आटिपुषैन्‌ अत्-तोड-फोड दुंगी, एसा; 
कानुतुवाद्‌-कोप करती; चेवलोटु उर-नर (क्रोच) के साय रहुनेवाली; चम्‌ तलं 
अन्नरिलिन्नू-लाल सिरकी मादा क्रौंच पक्षी के; नाविन्नाल्‌- (मिलन-युख-सुचक) बोली 
से; वलि अनूच-अपनी शक्ति खोकर; नदटुङ्क्रुवाद्ट-कापि उठती । २४५ 
कभी वह्‌ सोचती कि सारे उद्यानों को तहस-नहस कर उलू ताकि 
सभी पुष्प चृणं-चूणे हौ जायं । पर अपने नरके साथ रहती हुई मादा 
क्रौंच अपने सुख-संभोग से उत्पन्न अनन्द का नाद करती तो उससे इसका 
वल छूट जाता ओर वह्‌ कापि उठती । २९५ 


अणेवि हिङ्गले तुङ्ग वराविनैक्‌ः कौणर्वं तोडि यनक दित्‌ तुनूनुवाढ्‌ 
पणेयिन्‌ मेनमुले मेरपनि मारुदम्‌, पणर वारयिर्‌ वंन्‌दु पृद्धङ्गरुमाल्‌ 296 


अणेव इल्‌ तिङकले-प्रतिफल चांद को; तुङ्क-निगलने के लिए; अरावितते- 
(राहुया केतु) सर्पो; ओटि कणर्‌वत्रू-दौड जाकर लाङगा; मन्-रेसाः; 
कातितृतु-खौल उठती; उनरतुवाड्‌-सोचती; पणेयित्न्‌ मन्‌ गुलं मेल्‌-पीन ओर नरम 
स्तनों पर; पनि मारुतम्‌ पुणर-शीतल पवन के लगने से; आरयिर्‌ बनुतु-ममतप्त 
होकर; पुद्कङकुम्‌-ताप से पीडित होती । २४६ 


वह्‌ कभी संकल्प करती कि यह्‌ चन्दर मेरे अनुकूल नही है। उसे 
(राहुयाकेतु) सपं द्वारा निगलवा लूंगी। वड़े क्रोधके साथ उसको 
पकड लाने की बात सोचती ! पर उसके पीन ओर कोमल स्तनो पर शीतल 
पवन आक्र लगता ओर उत्तेजित कामवासना से तप्त होकर थक जाती । 
उसके प्राण जजर हो जाते ओर वह्‌ वेदना का अनुभव करती । २९६ 


छ केह ठार्‌रन्न कदिरिठङ्‌ गौङ्गे मल्‌, एेय तण्‌वनि यदिन ठमपूपिन्राढ 
मीयही डीयिडं वनद मुरुडगिय, वयय पारेथिल्‌ वेणणेय्‌ निहरककुमाल्‌ 297 
तत्त कतिर इम्‌ कीङकं मेल्‌ू-अपने छटामय तरुण उरोजों पर; फंकटठाल्‌-अपने 
हाथोंसे; पेय तण्‌ पत्नि-छोटे शीतल हिमखण्डों को; अटृलित््‌ अप्‌पित्ताल्‌-उठाकर 
(शू्षणखा ने) लगा लिया; ती इटे-अग्निमे; रवेनूतु मुरङकिथ-तपकर गरम बनी 
वयय पारयिल्‌-उष्ण चटून पर (रखे) वण्णय्‌ निकरकृक्षुम्‌-मक्खन के ससान 
(बाष्प) बना । २४६७ 
उसने अपना ज्वर शान्त करने की इच्छासे शीतल हिमकणोंको 
लेकर अपने मनोरम तस्ण स्तनो पर डाल लिया। परवे इस तरह अद्ष्य 
ट गये, जैसे आग से तप्त गरम चट्टान पर डाला गया मक्डन पिघलकर 
लुप्त हो जाता है । २९७ 
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 अचिकक् मययुधिर्‌ कान्‌दछ्र लंभ्‌लित्त 


कुलिक नीरुडः गीदित्‌तदक्‌ कशुमाल्‌ 
विचिकृकरुम्‌ वेलेये वङ्गण तङ्गत्त 
ओदटिक्‌क लासिड मामन वुननुमाल्‌ 298 


जदिकूकुम्‌-संरक्षणीय; रमय्‌-शरीर को ओर; उविर्‌-प्राणो को; कानृतु- 
जलानेवाली; अटच्‌-कामाग्नि से; अनुचित्तम्‌-डरकर; कुलिक्क-नहायी; नीरम्‌- 
वह्‌ जल भी; कौतित्‌तु अंछ-ौल उठा; कूचुम्‌-नहाने से सकचाती; _ विलिकूकरम्‌ 
वेलैयै-निनादी समुद्र को; र्वम्‌ कण्‌ अत्तङकने-भयंकर मन्मथ को; र्ीछिक्‌कल्‌ जाम्‌ 
इटम्‌-छिपाये रखनेवाला स्थान; आम्‌ अन उनुनुबाद्‌-होगा, एसा सोचतौ । २४०८ 
वह अपने शरीर ओर प्राणोंकी रक्षाकरना चाहती थी। पर 
उसकी कामेच्छा उनका जत्रु बनी थी । उस आग को शान्त्‌ करने कौ इच्छा 
से वह स्नान करने चली तो जलही गरमदहो गया। तो बेचारी नहाने 
से कतराती । वह्‌ गरजनेवाले सागर को कठोरमन मन्मथ का छिपकर 
रहने का स्थान मानती । २९८ 


% वन्‌दु कारमटे तोनूरिनु मामणिक्‌, कनदु काणितरड्‌ गेत्‌तलङ्‌ गूपपुमाल्‌ 
इन्‌दु कानृदत्‌ति नीर डङ्गलुस्‌, वनद कान्‌द वेदुम्‌बुर भेनियाद्‌ 299 
इन्‌तु.कानूतत्तिन्न-चन्द्रकान्त के; ईर नंटुम्‌ कलुम्‌-श्षीतल ओर विशाल पत्थर 
कोभी; वंनुतु कानूत-जेलाकर भस्म करे, देसे; वैतुमूपु उस मेतियाद्‌-तापशील 
शरीर वाली; कार्‌ सट वनुत तौन्नरिततुम्‌-काला मेव आक्र द्खितोभी; सा मणि 
कनूतु काणितृम्‌-श्रेषठ रः्नस्तम्न को देखे, तब भौ; कं तल्‌ कूपृपुम्‌-करतल 
जोडती 1 २९६ 
उसका शरीर इतना जलताथा कि चन्द्रकान्त का कडा पन्थर भी 
उससे लगे तो जलकर राख वन जाय! एेसी कामाग्नि से दग्ध शरीर 
वाली वहु काले मेवको या रत्न-स्तम्भको देखती तो हाथ जोड़कर 
नमस्कार करती (श्रीराम के रंग-साम्यके कारण) । २९९ 


वाम माम्दि युमूबति वाडयुस्‌, काम रृनृदनेक्‌ कणुडण रावहै 
नाभ ॒वाछेयिर्‌ रोरहदं नाहमाय्‌च्‌, चेम माल्‌वरं धिननमुकैच्‌ चेरुमाल्‌ 300 
वाम मा सतियुम्‌-सुन्दर पूर्णचन्द्र ओर; पत्नि वटेयुम्‌-शीततल पवन; कामतुम्‌- 
कामदेव; _ तत्ते कणदु उणरा वकं-अपने को देख न पाये, इस तरह्‌; नाम बाढ 
भयिर्रु आर कत नाकम्‌ जय्‌-भयंकर वंत बाला कुपित स्पे बनकर; चेम माल्‌ 

वरयित्‌-सुरक्षित एक बड़े पवत की; पुदे-गुफामे; चेरम्‌-जा पहुंचती । ३०० 
„ वह सुन्दर पूणे-चनदर, शीतल्‌ (उदीची) हवा ओर कामदेव से उरती 
था। वह्‌ चाहतीथीकिवे उसे देखन,+ले। इसलिए वहु एकं भयंकर 
तीक्ष्ण दांतों का सप बनकर सुरक्षित एक पर्व॑त्त की गुफामें जाकर छिप 
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गयी । क्यों? नाग चन्द्रको प्रसनेवालाहै गौर हवा को खानेवाला । 
वह्‌ शिवजी का अलंकार था ओौर मन्मथ शिवजीसे उरताथा। इसलिए 
शूपणखा सपं बनकर छप गयी । ३०० 


अनन कालं यछ्त्ूमिहृत्‌ तेरवुम्‌, सुन्‌ल मेनिय ठछायुमुलं रवैनदुह्‌ 
इतन वा्यूवं तंन्‌रटि यादिव्म्‌ः पान्रनित्र्‌ वार्‌दलि रिरपुरण्‌ डछरो 301 
अनतत कालं-तव; अछ्र्‌ भिक्त एरवुम्‌-कामाग्नि चटी; मूनुत्त मेतियटाय्‌- 
धहले फा रूप लेकर; मूलं वनु उक~स्तनों से अगारे निकालते हुए; इनता चैय्त्‌- 
किस प्रकार ष्या; अनर्‌ अरियातु-यह्‌न जानकर; रपातरृतित्‌ वार्‌ इम्‌ 
तछिरिल्‌-स्वर्णं के रंग वाले पल्लवो पर; पुरणृटाद्व-लेटकर लोटी ¦ ३०१ 


पर वहाँभी गरमी वही तो उसने अपना सपे-रूप छोड दिया 
अपना निजी रूप लिया}! उसके स्तन इतने तपने लगे कि उनसे आग-सी 
निकली | क्या करे, कंसे करे? किकर्तेव्यमूढ होकर वह्‌ स्वर्णवर्णं 
पल्लवो पर भिरकर लोटने लगी । ३०१ 


४ वीरन्‌ मेनि रवेछ्िप्‌षड वंधुदवतत्‌, कारण मेतियक्‌ कणृडनं कर्मन्‌ 
चोरम्‌ वद्हुन्‌ दुणुक्‌कन्‌ मववुरप्‌, पेरडः गालप्‌ पिणिथिर पेर्‌हुलाद्ध 302 
वीरघ्र मेति वहिप्पट-तव वीर श्रीराम फा (भ्रान्ति फा) रूप उसे दिखाई दिया; 
वीयुतु-चाव फे साथ; अवच्र्‌ कारकोट मेतनियं-उनके मेध-सम शरीर को; कणृ्रतद्ध 
आम्‌ अंन-सचमुच देख लिया हो जसे; चोरम्‌-किथिल हो जाती; वद्कुम्‌ू-तजाती 
तुणकूकु अतुम्‌-दलक्त जाती; अ उर-वह (कल्पित) रूप; परम्‌ फात्‌-जव अदृश्य 
हो जाता, तव; म पिणि-उस क्राम-रोग से; इर पेरकलाद््‌-जरा भी षटृट नहीं सकती 
थी । ३०२ 
तव उसेश्रीरामका श्रान्तिका रूप शुन्यमें दिखाई दिया! उसके 
मन में प्रेम उमड़ आया । मेघश्याम को प्रत्यक्ष देखती हौ, एेसा भ्रमहौ 
गया । वह्‌ शिथिल हुई, लाजमसे भरी; फिर सिहर उठी! वहु रूप 
ओक्चल हौ गया तो उसने अनुभव कियाकरि उसकारोगज्योंका त्योंह 
ओर वह्‌ उससे थोडा भी छट नहीं पायी हु । ३०२ 


४ आहम्‌ कौङ्गेयि रयन्‌ रमजन, मेहत्‌ तंत्‌तद्॒॒वुमूमवं वनद 

ोहक्‌ कण्‌ड पुलसूबुमप्‌ पुत्मेयाद्‌, मोहत्‌ तुककौर्‌ मुडिवुमुण्‌ डङ््योले 303 
अनुच मेक्त्‌त-कजरारे (कले) मेध को; एेयत्‌ अनूरु-प्रम श्रीराम समस्षकरः; 
आक काह्कयिन्नू-व्त के स्तनों के साथ; तद्वुम्‌-लया लेती; अवं वन्‌त्त-वे जलकरः 
पोक-~मिट जाते; कणृदु-देखकरः; पुलसूपुम्‌-विलाप करती; अ पुततूमैयाट्‌ मोकत्‌तिरकु- 

उस गोष्टी स्वीके कामका; भोर मुटिवु उणृटाम्‌ कौलो-अन्त भमौ है क्या । ३०३ 
वेह कले मेघो को प्रभु, कान्त श्रीराम समञ्चकर अपने वक्षस्थल से 
स्तनो पर लगाकर कसकर पक्ड्ती । पर काले मेव मरमीके कारण 
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वाष्प बनकर मिट जाते। तव वह्‌ मू खोलकर विलाप करती, नीच 
शर्षणखा के मोह का कोई अन्त है ? । ३०३ 


छ ऊध वडगन्र लुर्‌रत्त कत्‌तुमव्‌" वे यावि यिल्ठन्‌दिलद्‌ शेंड्गयिन्‌ 
आचछि यानै यङनृदवद्‌ पितनूवरुम्‌, बाला मंन साशं मरनूदितते 304 
उछि ठम्‌ कत्रल्‌ उररतढ भीतूतरुम्‌-युगान्त की अग्निम पड़ गईहो साहो गई, 
तोभी; र्चम्‌ फथिन्न्‌-लाल (श्रेष्ठ) ह्यो वाले; आदियान्‌ अरटैनूतु-(साज्ञा) चक्रधारी 
श्रीराम को प्राप्त करके अवल-वह; पितूत्तरम्‌ वाटरलामू-फिर भी जी सकेगी 


वत्तम्‌ आच मरनतिनू-एेसौ आशा रूपी दवा के कारणः; एछ-उस अवोध ने; आवि 
इछठन्‌तिलब्दू-प्राण नहं त्यागे । ३०४ 


उस काममोह्‌ कै कारण उसकी स्थिति युगान्त के अनल-प्रवाहुमें 
पड़ी हर्ईदसीहोगयी। तोभीञआशा्वेधीथी कि लाल (मनोरम) हाथों 
वाले श्रीराम से मिलन होगा ओर वह्‌ मिलकर जिएगी। वही आशा 
दवा बनी ओर उसी से उसके प्राण बचे रहे । ३०४ 


वनज तेक्कीड मायं वकठर्‌क्‌कुरमत्‌, न॑मजु पुक्‌्कन दावतूतं नीक्कनुम्‌ 
अज नकूकिरि येयरु छाय॑नुम्‌, नमूजु नक्कितरर्‌ पोल नड्ङ्गरुवाद््‌ 305 

नन्‌चु नक्कित्नर्‌ पोल-लिसने विष चाट लिया हो, उसके समान; नदुङ्कुवान्‌- 
कोपती (हई) ; अजृचत्त किरिये-जंजनगिरि (-सम राम); अरुढछाय्‌ अतुम्‌-कपा 
करो, कहती ; वनृचत्त-वंचना ओर; कदु मायं वल्रककुम्‌-कूर माया को पालनेवाले 
न्र्‌ नन्‌च्‌ पुककु-मेरे मनसे प्रवेश करके; अत्तु मावतूते नीक्‌क-मेरी विपदा दूर 
करो; अंतुम्‌-करहती । ३०५ 

विषकोजो चाट चुका हौ, उसके समान उसका शरीर कपिने लगा । 

वहु मन मेश्रीरामसे प्राथेना करने लगी कि हे अंजनपरव॑त ! मञ्च पर कृपा 
करो। वह्‌ यह भी कहती कि मेरा मन कपटीहं ओौर माया को पालने- 
वालाह। उसमे तुम घुस जाओ ओर मञ्चे आफ़त से बचाओ । ३०५ 


र कावि योहय लोवंत्रङ गण्णिणेत्‌, तेवि योत्तिर मडगेयिर्‌ चंद्वियाद्‌ 
पाचि येतरयुम्‌ पारककुङ्गी लोवेनुस्‌, आवि योधिन्न॒ साशयि नोय्‌ विला 306 


आवि गोयितृम्‌-प्राण छट ज्यं, तो नी; आचंधिन्र्‌ ओयव्‌ इलाद्ध-लिसका राग 
नहीं थमता, वह्‌; कावियो-नीला पृष्प है; कयलो-या कयल' मछली है; अंतुम्‌- 
एेसा कहलानेवाली; कण्‌ इणे-मों का जोडा; तेवियो-जिसक्ता है वह्‌ (उसकी) 
देवौ तो; तिसमदःकेयिल्‌ च॑व्‌तियाद्‌-भीलक्ष्मीदेवी से भी सुन्दर है; पावियेर्नैयुम्‌-मु्ल 


पापिनी पर; पार्‌कक्ुम्‌ कौलो-दष्टि लगाएमा कव्या; रअतुम्‌-(यह्‌ नै तश्य वचन} 
कहती । २३०६ 


चाह उस्केप्राणदहीक्योन छोड जायं, वह तो श्रीराम पर कामको 
छोडनेवाली नहीं थी! उसे सीतादेवीका स्मरण आया। नीलोत्पल 
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हं या कयल नाम की मछली ? एेसा सब्देह उत्पन्न करनेवाली अखोंके 
जोड़ से युक्त उसकी पत्नी श्रीलक्ष्मीदेवी से भी वढ्कर सुन्दरीहै। वह्‌ 
क्या मेरी ओर आंख उठाकर भी देखेगा ?" एेसा प्रष्न करके वह्‌ दुखी 
हुई । ३०६ 


8 आन्नूर काद लः(हू) दुर बेय्‌दृद्ि, मूनूर लोहमु मूड मरक्कराम्‌ 
एत्र कारिर णीक्‌क विराहंवतत्‌, तौतूरि नानत वंयु यवत्‌ सोतूरिनात्‌ 307 
आतनूर कातल्‌ भ.“.तु-गह्रे काम-रोग से; उर ्यतुदि-षूव पीडित होकर जव 
रही; मूमरू लोकमुम्‌ मूदुम्‌- (स्वग-मध्य-पाताल) तीनों लोकों को माच्छादित कर जो 
रहे; अरकफ्कर्‌ आम्‌-उन राक्षस रूपी; एत्र कार्‌ इरुष्टू-अन्धकार को, जो सामने 
आया था; नीन्हक-दुर करने के लिए; इराकवन्र तोतूरितान्‌ अत्न-भीराघव माये, 

एसा; वयूयवन्रू तोत्तरित्नान्रू-उष्णकिरण (सुर्यं) उदित हए । ३०७ 

रात भर वह इसी तरह काम के वदने से उद्धिग्न रही । 4 तव सूर्यं 
अन्धक्रार को दुर करते हुए उदित हुए, जंसे श्री राघव तीनों लोकों पर छाये 

रहे राक्षस रूपी अन्धकार को मिटाने के लिए अवतार ले आये । ३०७ 


ै विडियल्‌ काण्डलु माण्डत्‌तत््‌ नथिर्हणृड वंयूयाट्‌ 


पडिथि लाणभरुङ्‌ः गुठठंनि लंनेयवन्‌ वारान्‌ 
कडिदि नोचिनं तेडततील्‌लेफ्‌ करन्‌दवट् कादल्‌ 
वडिवि तानुडन्‌ वाह्कुवदे मदिर्थन मदिया 308 


विटियल्‌ काण्रयुम्‌-सवेरा होते ही; आणृदु तन्न्‌ उयिर्‌ कणट-ततव अपनी 
प्राणता को प्राप्त कर; व॑यूयाद्‌-नुशंस निशाचरी; पटि इलान्‌-उपमा-हीन देवी; 
मखङ्कु उछल्‌ अत्तिल्‌-पास रही तो; अवदन्‌ अते पारातर्‌-चह्‌ मेरी ओर ध्यान नहीं 
देगा; कटितिन्न्‌ ओटिर्तनू-सवेग दौडकर; अदुुतु-उसको उठाकर; ओलूले करनूतु- 
जल्दी िपाये रखकर; कातल्‌ अवदद्‌ वटिविल्‌-उसकी प्रिया के स्पमे; नानु उदन्‌ 
वाट्ववते-मेरा उसके साय रहना ही; मति अत्त-वुद्धिमानी है" एसा; मतिया-निश्चय 
करके । ३०८ 
सवेरा हुजा ओौर दूपेणखा ने देखा कि उसके प्राण वचे है । उसने 
सोचा कि जब तक वह स्त्री, जो अनुपम सुन्दरी हुं, उसके साथ रहेगी तब 
तक वहुमेरीओरदृष्टिदेगा ही नहीं। इसलिए शीघ्र भागकर जाङगी 
ओर उसे उठाले जाकर कहींषिपादुंगी। फिर रामक श्रिया उसका 
रूप लेकर उसके साथ रहूंगी। -ेसा जीनाही बुद्धिमत्ता है। एेसा 
संकल्प करके ; । ३०८ 


४ चनृदु नोक्किनल्‌ वद््ल्‌पो ौरुमणित्‌ तडतृतिल्‌ 
शनूदि नोक्किन निनद कणृडत्त उमूनि 


+. 


वि 
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इनृदु नोकुक्िय नुदलि्थ॑क्‌  कातृतय लिरुण्‌ड 
कनूद नोक्किय शोलेधि लिरनूदषु काणा 309 


. वन्‌तु नो्‌किनल्‌-जाकर देखा; = वद्नल्‌-नम्‌ श्रीराम; पोयू-जाकरः; आर 
नणि तस्ततिल्‌-एक सुन्दर घाट पर; चनूति नो््किननर-संध्यावस्दन मे लगे; इरनृततु- 
रहे; कणूटनबर-देवा; तम्‌पि-कनिष्ठ (लक्ष्मण); _ इनत नोक््किय नुतलियै-चन््- 
सम भाल वाली सीताजी का; काततु-रक्षण करते हुए; अयलू्‌-पास; कनम्‌ 
नोक््किय-सुवास निकालनेवाले; इरणट चोलैथिल्‌-घने उपवन मे; इरन्‌ततु-रहे, 
वह; कएणाढ्‌-नहीं देवा । २०. 

वहु आयी । आश्रमके पास आकर उसने देखा कि प्रभु वर्हासे 
दूर मनोहर घाट पर्‌ संध्यावन्दन मे दत्तचित्त है । उसका भाई इन्दु-सम 
ललाट वाली सीताके प्षरक्षणमें ही पास मे सुवास देनेवाले उस आश्वम के 
एक छाया के कारण अंधेरे स्थान में विराजेये। पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण 
को तीं देखा । ३०९ 


् तत्िथि रुन्‌दनद्द्‌ शमेनृद्दत्‌ कर्त्‌तन्त्‌ ताट्तुर्‌ 
रित्तियि रतूरदनस्‌ कणृणुव दिलूलंन वंणणात्‌ 
तुनियि सतूदवन्‌ सनतृतिन डउोहैयेत्‌ तौडरुनृदाट्‌ 
कततियि समूर्बछिल्‌  कात्‌तय लिरन्‌दवत्‌ कणृडान्‌ 310 
तत्नि इरुनृतन्नद्‌-एकाकिनी रहती है; ओन्‌ करत्तु-मेरा विचार; चभैन्‌ततु- 
चरितां हमा; ॐन-एेसा ओर; इति तावु उर इ सनतु -भब विलम्ब करते रहने से; 
कक अंणणुवतु इल्‌-ु्ञे सोचने के लिए कुछ नहीं है; अत्न-ठेसा; भंणृणा-निश्चय्‌ 
करक्तः वुत्ति इरुतूत-घृणा से भरे; चत्त मत्ततिनन्‌-कटोर मन वाली; तोक 
तीटरनुताद््‌-ममुरामा सीताजी कौ ओर गई; कति-फलों से युवत; इसम्‌ पिल्‌ 
कात्‌तु-वि शाल उपवन मे पहराजो देते; अयल्‌ इ ठन्‌तवन््‌-पास रहै लक्ष्मण ते; 
कण्‌टान्‌-देखा । ३१० 
सू्धणखा को आश्वासन हौ गया । "सीता अकेली है ! मेरा संकल्प 
पर्णं हो गया । अब विलम्ब करके सोचते रहने के लिए कु नही है ।' 
एसा वृणा से भरे कठोर मन वाली ने निश्चय किया) वह मयूराभा 
सीता कौ तरफ़ सवेग जाने लगी । लक्ष्मणने, जो उस फलदार तरूओों से 
भरे विशाल आश्रम में पहरा देते हुए वैठे रहे, उसको देख लिया । ३१० 


४ निलूल डीर्य॑नक्‌ कडहिनत्‌ पंण्णतं निचेन्‌दात्‌ 
विल्‌लं डादवदय्‌ वीङ्गंरि यासन पिरिनृद 
शिल्‌ल लोदियैच्‌  चिन््करच्‌ चंङ्गेया्‌ पररि 


जलल - यीरततुदेत्‌ तौछिहिनर्‌ शयुररवा दुरति 311 


„ अटौ निल्‌ अन-री खड़ी रह्‌ कहकर; कट्किन्ननू-तेज चाल अघे; . पण्‌ अत्न 
नितैनतान्‌-स्त्री है, समज्ञे; बिल्‌ अंटातु-धनुष न लेकर; अवब्‌-उस (शूपषणखा) के; 
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वीडःकु अरि आम्‌ अत्त-षूव अधिक जलत्ती माग के समान; विरिनूत-चिस्त्रतस्पसे 
तिरके चारों ओर विखरे रहनेवाले चिल्‌चल्‌ भओतिये-कम म्चे केश्-नाल कौ 
चर्कयाल्‌-लाल हए से चिक््कु उर पर्रि-हायकफो लपेटे, एसा पकड़कर; 
भील्‌लं-तेजी से; ईरत्तु-खीचकर; उरततुतु-उसके लात मारकर; गि किठर्‌- 
फान्तिसिय; चुर्‌ङवाढठ्‌ उरुवि-कटार निक(्लकर ¦ २११ 


लक्ष्मण तुरन्त, "री खड़ी रह ।' -ते हुए उठ अये। वहूस्त्री 
थी, इसलिए उसने धनुष नही लिया। उसने आकर जलती ागके 
समान उसके सिर पर विखरे रहै केण को" अपने हाथ से मरोडकर पकड़ा, 
उसको स्लटका देकर खीचा भौर लात मारी । फिर उन्होने अपनी उज्ज्वल 
कंटार निकालकर; । ३११ 


8 ऊकूकित्‌ ताङ्गिचिण्‌ पडरूर्व्नत्‌  रर्तृतघ्ु वाठ 
नृक्कि नाय्‌दिनिल्‌ य॒दि येल नुवला 
मुकूकुड्‌ गादुमूर्वेम्‌ पुरणुभुलेक्‌  कणगढ्ु  मृरयाल्‌ 
पोकर्किप्‌ पोक्क्रिय शिन्तृतौडुम्‌ बुरिहुठल्‌ विट्टान्‌ 312 
ॐक्‌कि-प्रयत्न करके; ताङूकि- (इसको) उठाते हृए; विण्‌ पटरुरवेन-आकाश 

मे उड़ जागी; अनरूरु-एेसा; उरतूत्रु अ्टवाठं-कोप के साथ उदछलनेवाली को 
नीयतित्तिल्‌ न्‌क्कि-आसानी से नीचे पछाडकर; र्वैय॒तु इध्येल्‌ अत्-एेसा बुरा काम 


मत करो, यहु; नुवला-कहकर; मूकम्‌ कातुम्‌-नाक ओर कानोंको; र्वम्‌ मुरण्‌ 
मुल-भयंकर कुरूपी स्तनो के; कण्कटुम्‌-चूचुकों को; मूरेयाल्‌ पोक्कि-एक के वाद 


एफ क्रम से काटकर; पोक्किय चिनतृतादुम्‌-शान्त हए फोपके साथ; पुरि कुट्ट्‌ 
विद्दान््‌-एठा केश छोड दिया ¦ २१२ 

उस शूपणखा को, जो उन्दुं भी सयत्न उठते हुए आकाशम उड़ 
जानेका विचार कररहीथी, नीचे पटकदिया। फिर ्टेसे बुरे कायं 
मत करोः कहते हुए उन्होने उसकी नाक, कान ओर विकृत ओर भयंकर 
स्तनो के चृचृकोंको क्रमसेकाटदिया। (यह्‌ चूचक काटनेकी वात 
"भागवत" मेही आयीहै।) तभी जाकर उनका क्रोध शान्त हुभा ओर 
उन्होने अपने हाथ मे एठे रहे उसके केश को छोड़ा । ३१२ 


अक्क णत्‌तवद् वायतिरन्‌ दरर्रिय वमलं . 
तिक्छ्क नत्‌तिनुन्‌ जन्‌रदु तेवर्‌तञ्‌ जंवियुम्‌ 
पक्त इर पुषहलवर्दत्‌ सूक्तम्‌ च्यु 


इक्क श्लोरिपि नीरमभूर्‌ रुरुह्यि दुलहम्‌ 313 
म कणतूतु-उस समय; अवद्ध-रुपणखा ने; वय्‌ तिरनूतु-मरुख खोलकर; 
अरर्रिय-जो विलाप किया, व अमले-शोर; तिकंक्र्‌ अततेतृतितुम्‌ चतूरतु-सारी 


दिशाजों में गया; तेवर्‌ तम्‌ चंवियुम्‌-देवो के फानो मे भी; पुक्कतु-घुसा; उञ्रतु 
पुकलूवतु अन्र्‌-वहीं जो दुजा उसका क्या कहा जाय; सुक्क अतुम्‌-नाक पी; पटे 
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ऊदटु-विवरों हारा; उक्क-बहुनेवाले; चोरियिन्न-रक्त में; ईरम्‌ उर्र-भीगकरः 
उलकम्‌ मृद्यवतुम्‌ उरुकियतु-सारा लोक गल गया । ३१३ 

तव सूपणखा अपना मूख खोलकर उच्च स्वर में रोने-चिल्लाने लगी । 
वह शोर सभी दिशाओंमें व्यापा ओौर देवोके कानमे भी जाकर भर 
गया। जो हुजा उसका क्या कहा जाय ? नासिका-विवर से जो रक्त 
वहा, वह इतना अधिक थाक्रि विशाल भूमि ही गल गयी । ३१३ 


कालत मितुतुयर्‌ कौडड्गदिर्‌ वाचिन्‌ कौडियाढ 

मुल सितूतुयर्‌ मूक्किने नीक्किय मुरेमै 

मलत मित्ते विरावणन्‌ मणियुडे महुडत्‌ 

तलत मित्‌तर्क नादर्कौण््‌ड रदात्तदोर्‌ तत्रमे 314 

कौलं तुमितूदु-मारना रोककर; उयर्‌ कतिर्‌ काटुम्‌ वाछितु-अधिक्‌ चमकदार 
भयंकर कटार वारा; अ कौटियाद्‌-उस अत्याचारिणी का; मुल तुनितूतु-स्तनों 
(के चूचुकों) फो काटकर; उयर्‌ मूक्‌कितते नीक्‌फिय-उटी हुई नाक को काटने का; 
मुरेमै-का्य; मले तुमितूतु अंतन्न-पवत को काटने के समान; इरावणत्र्‌ भणि उरे 
मकुटम्‌-रावण के मणिमण्डित किरीव्धारी; , तलं तुमितूतरकु-सिरो को काट लेने के 
लिए; नाद्‌ काण्टतोर्‌ तत्मे-बुहुतं' (चुभारम्भ) करने के; 'आओतूततु-समान 
रहा । २१४ 

लक््मणने ुपंणखा को नहीं मारा। पर उसके स्तनों के अग्रभाग 

ओर नाकके उठे हुए भागको काट दिया। वह्‌ कायं पीठे होनेवाले 
रावण-वध का शुभ आरम्भ-साथा। पवंतशिखरों के समान रावण के 
मणिमय किरीटधारी सिर काटकर अलग किये जायंगे। उसका आरम्भ 
करने का मूहूतं अव मनाया गया । ३१४ 


अदिर मानिलत्‌ तद्दत्‌ तरर्रिय वरकूकि 
कदिरहौट्‌ कालवेर्‌ करतुखुद निरुदर्वंङ्‌ गदपपोर्‌ 
अंदिरि लादव रिहदियि निमितृतमा यंवनूदाण्‌ 
इुदिर सारिपंय्‌ कारनिर सेहर्मात्‌ तुयरन्‌व्यल्‌ 315 


अत्तिर-थरति हुए; मा निलतूतु-विशाल भूमि पर; अटि पतंतृतु-कोप ओर 
दुख के" कारण पैर पटककर; अरर्ह्य-जो दहाड़ मारकर रोने लगी, वह; अरककि- 
राक्षसी; काल-यम के समान; कतिर्‌ कोड्‌ वेल्‌- (ओर) चमकदार शदित-धारी; 
करत्‌ भुतल्‌-खर आदि; चम्‌ कत पोर्‌-भयंकर भौर घमासान युद्धमे; अतिर 
इलातवर्‌-जो सानी नहीं रखते थे, उन; निरुतर्‌-रक्षसों के; इतियिन्न्‌ निमितृतमाय्‌- 
मन्त कराने के निमित्त; अद्लुनूतु-उठी भौर; आणदु-वहा; उतिर मारि पय~ 
रक्तवर्षा करनेवाले; कार्‌ निर्‌ मेकम्‌ आतूदु-काले मेव के समान; उयरनृताठ- 
सिर ऊंच। कर खडी हुई । ३१५ ` 


सूर्पणखा वेदना से धर्यं उठी । भूमि पर पैर पटक्ने लगी । वह्‌ 
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दहाड मारकर रोयी। फिर वह्‌ सिर तानकर खड़ी हुई, तब वहु रक्त 
बहानेवाले काले मेघ के समान लगी । कठोर युद्ध में निद्॑न्ध ओौर यमके 
समान घातके ओर चमकदार भालों वाले खर आदि राक्षसो के नाश के लिए 
तत्पर हुई हौ, एसा .वह्‌ निशाचरी जोश के साथ उटी। ३१५ 


उयरुम्‌ विण्णिडं सणृणिडे विद्धूडगिडस्‌ दुढंकक्म्‌ 
अयरडः गेहलेत्‌ तलमरू मारुयिर्‌ शरम्‌ 
पयम्‌ पंण्बिरन्‌ दियान्बद्ट पलिर्यनप्‌ पिद्ड्रम्‌ 
तुयर मनूनिमुत्‌ रौीडट्न्‌दिलात्‌ तौलूहुडिप्‌ पिरनृदाद्‌ 316 
तुयरम्‌-दुख नामक कृ; अन्‌चि-उरसे; सत्न तांटरन्‌तिला-जिसके पास 
पहले नहीं गया था; त्तस कुटि पिरनृताद्‌-उस प्रष्चीन (राक्षस-) कलमे जो पदा 
हई थी, वह; विण्‌ इट उयथरम्‌-आकाश मे उठती; मण्‌ इटं विद्धुमू-भूमि पर गिरती; 
किटन्‌तु उकठैक्‌कुम्‌-पड़ी चिल्लाती; अयरम्‌-थकती; कं कुलेतृतु-हाथ मलकरः; 
अलमरुष्‌-उद्िगन होती; आर्‌ उथिर्‌ चोरम्‌-क्षीणप्राण हो जाती; पयर्म्‌-सुध 
पाकर चलने लगती; पंण्‌ पिरनुत-स्त्री पेडा होकर; यान्न-मुन्षे; पट्ट पलि-मिली 
निन्दा है; अत्त-एेसा; पितररूम्‌-वकती । २१६ 
वह्‌ शूपेणखा उस राक्षसकूल की थी, जिसके पास दुखभी डर के 
कारण नही आयाथा। अब उसे अपार दुख मिल गया। अत्यधिक 
वेदना का अनुभव करने लगी । वह्‌ ऊपर उठती पर भूमि पर गिर जाती । 
भूमि पर पड़ी रहकर, चिल्लाती। थक जाती। हाथ मलकर उद्विग्न 
होती । प्राण-हीन-सी मूच्छितिहो जाती.। कुष्ठ देर वाद सूधपाती ओर 
विलापतौ कि स्त्री पैदा होकर कसी निन्य स्थितिकोप्राप्तहो गयी? । ३१६ 


कैःओरर्म्‌ भृष्टि युलेयुर तीर्येत्न बुधिरुक्कुम्‌ 
जररङ्‌ . गेथिनैे निलतृतिनि लिणेत्‌तडड्‌ गङ्गे 
परहिप्‌ पारक्‌क्र्मय्‌ वेरुष््कुनदश्‌ बरुवरन्‌  मयक्काल्‌ 
शुर मोडमूबोयुच्‌ चोरिनीर्‌ शओरिदरच्‌ चोरम्‌ 317 
मक्‌सिनै-नाक को; मीर्‌रूम्‌-पोछती;  _ उल उड तौ अत्त-मद्ठी की जाग के 
समान; उधिरककुम्‌-गरम सास छटोडती; . _ कंथित्ते-हा्ों (४ ; निलतृतित्तिल्‌-भुमि 
पर; अरङूम्‌-मारती; इणे तट फङकफं-जोड के बड़ स्तनो को; पररि पारक्‌कुम्‌- 
हाथो मेले रेवती; मेय्‌ वेर्‌क्‌कुम्‌-स्वेद-पुणं शरीर हो जाती; _ तन्न्‌ पर्वरल्‌ 
मयक्‌काल्‌-अपने दुख से उत्पन्न धरम्‌ के कारण; चुर्रुम्‌ ओदुमू-चारो ओर दौड़ती; 
पोय्‌-जाकर; चोरि नीर्‌-रक्त को; चारि तर~-वहाती हई; चोरुम्‌-कियिल षड 
जाती । ३१७ 
- वह्‌ अपना दामननलेकर नाकको पोंछ्ती। एसा गरम, निश्वास 
छोडती, मानो भट्टी से आगकी ज्वाला निकलरहीहौ। हाथों से भूमि 
पर मारती ।! अपने दोनों स्तनोंको हाथसे पकड़कर उन पर दृष्टि 
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दौडाती। उसका शरीर पसीनेसे भर जाता। असह्य वेदनाके कारण 
उसका चित्त भ्रमितहो जाता ओर वह्‌ इधर चारोंओर घूमती 1 पर 
रक्त वहाते हृए निवेल हो गिर जाती । ३१७ 


उड्र मिक्‌कनी ररविधि तीट्हिय कुरदिच्‌ 
चेर्रु वदठत्‌तुद्‌ टिरिबव डेवर्‌ भिरिथक्‌ 
कुरर मुदट्कुनूदन्‌ कुलततिनोर्‌ प॑यर्लाड्‌ मुरि 
आरर्‌ हिरकिलद्‌ पर्पल पतनत्निनित्र्‌ रछेत्‌ताद््‌ 318 


ॐर्‌र मिक्‌क-सोते से अधिक वहनेवाले; ` नीर अरवियिन्रू-जल कौ पवेत-सरिता 
के समान; अओंटुकिय-वहनेवाले; कुरुति चेर-रव्त के पंकिल; वदछतूतु उन्‌- 
प्रवाह के अन्दर; तिरिपवद्-जो ्रूमती थी, वह्‌; आरुरकिर्टिलब्‌-सह्‌ नहीं सकी 
मौर; तेवरम्‌ इरिय-देद भाग जाए, एसा; कूररम्‌ उद्‌कूम्‌-यम फो भी भयभीत 
करते हुए; तत्र्‌ कुलतृत्तितोर्‌ पयर्‌ अलाम्‌-जपने कुल के सभी के नाम; कूडि-तेते 
हुए; पल्‌ पल-अनेक प्रलाप; पनुति निनर-करते हए खड़ी रहकर; अट्ठंत्‌ताद्‌- 
बुलाया (शुपेणखा ने) । ३१८ 
सोते से बहुनेवाले जल की पवंतसरिता के समान उसके कटे अंगों से 
पकिल रक्त वह रहा था। वहु उसके साथ वेर्च॑नीसे संचार करती थी । 
दख उसे असह्य था । तव वहु अपने कूल के राक्षसोंके नाम लेकर 
विलापती हुई पूकार मचाने लगी। उसे सुनकरदेव भाग गये ओर 
यम भी भयभीत हो गया । ३१२ 
निलेयंडततु नंडनिलत्‌तु नीधिरुक्‌कत्‌ ताबदर्‌ह् 
शिलेयंइतदुत्‌ तिरियुमिद शिरिदनूरो देवरदिर्‌ 
तलयंडुत्‌तु विलियामे शमैप्पदे तछलंडत्‌तान्‌ 
मलर्यडत्‌त तनिमलये यिवेहएण चारायो 319 
„ तछ्‌ अदुतृतात्न-अग्निज्वाला को हाथ मे रखनेवाले (क्षिवजी) के;  मलै- 
कलासपवेत को; अटुतृत-जिसने उखाड़ लिया, वह्‌; तति मलेये-अनुपम पर्वत-सम 
(भाई रावण); नी-तुम; नंद निलतूतु-विशषल भूमि पर; निलं जटुत्‌तु इर्क्क- 
स्थायी यश के साथ रहते हो, तमी; तापतरकढ्ट्‌-तपस्वी; चिलं अदुततु तिरिथुम्‌ 
इतु-धनुष लेकर घरमते है, यह; चिरितु अनरूरो-तुम्हारे गौरव मे कमी नहीं है क्या; 
तेवर्‌ अतिर्‌-देवों के सामने; तलै ओदुत्‌तु-सिर उठाकर; विच्धियामै-देख न सकना; 
` चमेप्पते-साध्य हो जाय क्या; इवे काण वारायो-ये देखने न आगे क्या । ३१६ 
अनलधर शिवजी के कंलासपर्व॑त को उखाडनेवाले पर्वत-सम मेरे 
भाई रावण ! तुम इस्त भूमि पर अभी स्थायी यशकेसाथहौ! तोभी 
` तापस लोग धनु लेकर धूम रहै हँ! यह्‌ तुम्हारे यश को छोटा बनानेवाला 
 नहींहै क्या? ओर अव हम देवों के सामने सिर उठा नहीं सकेगे? 
| उनकी दृष्टिसे दृष्टिन मिला स्केगे। रएेसी स्थिति भी आ जायगी 
| 
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शायद ? इनको देखने नहीं आओगे क्या ? (दारका वन के ऋषियोने 
शिवजी पर अग्निकोभेजाथा | उन्होने उसे अपने हाथमे रख लिया। 
उसको "मद्धु' कहते हैँ । मद्वु का अथे परल्यु भी है । अतः मद्धू-धारी श्न्द 
के दोनों अर्थ-- परञ्ुधर, अनलधर कयि जाते हैँ!) । ३१९ 


पुलितने पुरतृताहक्‌ कृट्टिकोर्‌ पडा्दतूनुम्‌ 
ओलिया युलहुरेक्कु मुरपायूयो वृछियितुम्‌ 
शलियाद मुवरुरकरुन्‌ दानवरुककरुम्‌ वात्रवरफृकुम्‌ 
वलियत यात्षद्र वलिहाण वारायो 320 
उदछियितुम्‌ चलियात-कल्पान्त मे भी मचल रहनेवाले; मुवरक्कुम्‌-्रिदेवों से 
ओर; तातवरककरम्‌-भसुरों से; वानवरक्‌क्रुम्‌-देवों से; वलियाते-वदकर वली; 
पुलि पुरत्तु जआक~मादा व्याघ्र के पास रहते; कुर्दटि-उसका शावकः; कोढ्‌ पटातु- 
किसी फी पकड में नहीं आयगा; रअन्रनुसू-पे्ा; आलि आदि उलकु-गजंनशील 
सागर-वलयित भतल (वासी); उररककरम्‌ उर-जो कहता है, वहं मसल; पाीययो- 
असत्य है क्या; यान्न पट्ट~मृन्न पर जाया; वलि काण-संफट देखने के लिए; 
वारायो-नहीं भोगे क्या । २२० 
हे भाई | तुम कल्पान्त मे भी अमिट रहनेवाले च्रिदेवो, दानवो ओौर 
देवों से भी अधिक बली हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दुगेति हो गयी । 
लोकोक्ति ह कि मादा व्याघ्र के पास रहते व्याध्रशावक को कोर ग्रस नहीं 
सकता । क्या वह कथन असत्य हँ ? मृङ्ञपर जो वीताह, वह्‌ वडी 
विपदा देखो, आभो । नहीं आओोगे ? । ३२० 


आर्‌ततनर करञ्युनूदि यमरर्कणत्‌ , तीडमडरत्‌त 

पोर्‌तृतने यिनूदिरनेप्‌ पौरुदवतप्‌ पोर्‌रतीलत्‌त 

वेर॒त्‌ताने युयिर्हण॒ड मीण्‌डात्ते वंरिनृपणृड 
पारत्‌ताने यान्‌पद्ट पछिवनृहु पारायो 321 
पणृदु-पहले; आरत्तु-बड़ हृल्लड़ के साय; _आनेक्‌क अरचु उनृति-गजराजं 
एेरावत फो चलाते हए; अमरर्‌ कणततोटुम्‌-देवगणों के साथ मिलकर; अटर्‌त्‌त- 
(तुमसे) जिसने लडाई रो; , पोर्‌ तातं इन्‌तिरत्त-उस युद्धस्द्ध सेना के स्वामी श 
से; पौस्तु-लडइकर; भवतरै-उसको}, पोर्‌ तालंत्तु-गुद् मे हराकर; वेरतृताते- 
डर से स्वेदयुव्त होकर; उयिर्‌ काणहु मीण्टात्तै-जान लेकर भागनेवाले उसकी; 
पणदु-पहले; वरित््‌ पारतूताते-पीठ को जिसने देखा, एसे रावण; यातू पट्ट पटि- 

मुसे भिली दुगेति को; वनूतु पारायो-तुम माकर नहीं देखोगे क्या \ २२१ 

पहले दिग्विजय के अवसर पर, है रावण ! गजराज एेरावत को 
चलाते हुए ईन्द्र अपने देवगणो को साथ लेकर तुमसे लड़ने आया । 
युदधसन्नद्ध सेना उसके साथ आयी थी तुमने उससे लड़ाई की ओर, 
समरभमि मे उसको हराया । वह्‌ पसीना-पसीना होकर जान लेकर तुभको 
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अपनी पीठ दिखाति हुए भागा ! एसे रावण ! क्या तुम इधर आकर मेरी 
दुर्गेति नहीं देखोगे ? । ३२१ 


कार्रितेयुम्‌ पुत्नलिन्नेयुम्‌ कचलितरेयुद्‌ः गड्ड्गालक्‌ 

कूर्रिनचरैयुम्‌ . विणुणियङ्गु  कोचितियुम्‌ बणिहोडर्‌ 

कार्रित्रिनी यीण्‌डिरूवर्‌ मानिडवर्‌क्‌ काररादु 
मार्रितेयो वृतूवलत्‌तेच्‌ चिवत्‌रडक्कं वाटृहणूडाय्‌ 322 
चिवन्न्‌ तद क वद-शिवजी के दीघं हासे दी गई तलवार (चन्द्रहास) ; 
कीणृटाय्‌-रखनेवाले; _ कारटितयुम्‌-वायुदेव को; पृत्तलितेयुम्‌-भौर, वरुण कोः. 
कतलिनेयुमू-अग्निदेव को; कटम्‌ काल कूररिततेयुस्‌-कनेर कालकेदेव यमकोः; 
विष्‌ इयङ्कु-आकाश में संचार करनेवाले; कोछ्ितैयुस्‌-नवग्रहये को; पणि कोटर्कु- 
सेवा लेने के लिए; आररिते-नियत किया; नी-तुमने; ईणृदु इरन्‌ मातिरवरक्‌ङ्‌- 
यहाँ दो मनुष्यों के सामने; आररातु-जशक्त होकर; उनन्‌ बलत्‌ते मार्रिततेयो-अपना 

बलखोदियादहै क्या) ३२२ 

शिवजी के हथ से तुमको चन्द्रहास नामकी तलवार मिली। उस 
तलवार के धारक रावण ! तुमने वायुदेव, वरुण, अग्निदेव, कठोर कालदेव 
ओर आकाशचारी नवग्रहु इन सवको अपने सेवक बना रखा है ! एेसे बली 


अब इन दो मामूली मनुष्यों के सामने अशक्त होकर तुम अपना बल खो चुके 
क्या? 1 ३२२ 


उरुपपीडिया मत्‌मदतर यीत्तुव्रे यात्नालुम्‌ 
लरपृपडियिर्‌ पीडियीवृवा साच्निडरेच्‌ वचीरूदिथो 
नंरप्पौडियप्‌  पाडिशिदर निरेलदत्‌त तिशेयातत 


मरुपूपीडियप्‌ पौरुप्‌पिडियत्‌ तोणिमिर्‌त्‌त वलियोते 323 


निरे भततृत-पुणं भद वाले; तिचेयात्त-दिग्गजों के; मर्पपु ओटिय-दत 
तोडते हृए; पारुपपु इव्यि-कंलास को ठहते हए; रनरपपु ओआंटिय-अग्निदेव को 
तोड़कर; पाटि चिततर-चूर-चर कर छितरति हए; तोढ्‌ निभिरदत- (दिग्विजय के 
अवसर पर) भुजाओं का वल दिखाकर जिसने लड़ाई की, एसे; वलियोत्ते-वलवान 
(रावण); उर पौटिया-शरीर जिसका नष्ट नहीं हुमा हो, रेस; मनुमतस्तै-मन्मय 
के; जीत्तु उक्रे आत्तालुम्‌-समान दहतो भी; चर परियिल्‌-युद्धभूमिने (याजृतेके 
तल की); पटि ओद्वा-धूलि-सममभी जो नहीं है; मात्तिटरे-उन मनुष्यो परः; 
चीरतियो-कोप करोगे क्या । ३२३ 
„ दिग्विजय के अवसर पर तुमने मदमत्त दिगजों के दतं को तोडा, 
केलास को गिराया ओर अगभ्निदेव को चूर कर छितराया। देसे तुमने 
भुजाओं के नल का प्रदशन किया। रसे बली रावण! ये दोनों सशरीर 
मन्मथ के समान तो भी (चरुं पटियिल= ) युद्धभूमि मे, या 
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(चरुप्पटियिल्‌ = ) जूते के तल की धूलि के समानभी नहींहोगे। वै 
इतने दुबल हैँ । उन पर कोपकर उनसे लड़ोगे भी ? 1 ३२३ 


तेनञय नर्नूदरियर्‌ . रेवरंयुन्‌ दंरुमार्रल्‌ 
तानुडय  विरावणरुक्ुन्‌ दसूदियरुककून्‌ दविरुनृदद्ये 
अनुडय वुडमूविनरा येङ्गुलतृतोरक्‌ कूणवाय 


मानुडवर्‌ सरुङ्गेपुक्‌ कौड्ङ्गिनदो वलियमूमा 324 
तेत्र उटेय-शहद-मरे; नरम्‌ तंरियल्‌-मधुर सुगन्धयुक्त मालाधारी; तेवरयुम्‌- 
देवोंकोभी; तंङम्‌-आक्रान्त करनेवाले; आर्‌रल्‌ तान्न्‌ उटैय-शव्तिसम्पन्न; 
इरावणरकुम्‌-रावण का ओर; तम्‌पिथर्‌ककुम्‌-उसके छोटे भाद्यों का; वलि-बलः; 
तविरन्‌ततो-ष्टट गया क्या; उन्न उस्य उटम्‌ पित्न्‌ आय्‌-मांसयुक्त शरीर के बनकर; 
भम्‌ कुलतृतोर्‌क्कु-हमारे राक्षसक्रुल के लोगों का; उणवु माय-मोजन बननेवाले; 
मानुख्वर्‌ मरुङ्के पुक्क्‌-मनुष्यों के अन्दर धुसकर; अआीदृङ्किततो-समा गया क्या; 
अम्‌मा-आाश्च्यं । २२४ 
अव जो हभ है, उसका अर्थं क्या समञ्चा जाय ? यह समञ्ञा जाय कि 
मधुयुक्त सुवासित मालाधारी देवो कौ आक्रान्त करनेवाले रावण का ओौर 
उसके भाद्वयो का बल क्षीण हो गया ? ओर 'वहु बल हमारे कुल के. लोगों 
का भोज्य मांसधारी मानवो के शरीर कै अन्दर प्रवेश कर समा 
गया ? । ३२४ । 


मरतरेयु नंड्ङ्गातिन मरनृदुरेयुन्‌ दापदर्‌हृद्‌ 
उरतेयो वडलरक्क रोधूवेयो वुररदिर्‌न्‌दार्‌ 
अरनेयो वरियेयो वयतेयो ` बनुमार्‌रल्‌ 
करच्रेयो यात्ूप्‌ट कंयरवु काणाय 325 
मरत्‌ एयुम्‌-वृक्षाकीर्णं; नंदटुम्‌ कात्िल्‌-विस्तृत वन मे; मरैन्‌तु उरयुम्‌-छिपकर 
रहनेवाले; तापत्तरकृद्ट्‌-तपस्वी लोगों का; वलिये भो-बल है यह; अरल्‌ मरक्कर्‌- 
(या) चली राक्षसो की; भोयूवेयो-शवितहीनता है; उड्र अंतिर्‌नूतार्‌-लङ्ने भये 
हृए (स्तेग) ; अरते ओ-हर है क्या; असियि ओ-हरि है क्या; अयते ओ-अन है 
क्या; अनुम्‌-एेसा माने उतना; अआरुरल्‌-वली; करते ओ-हे खर; यान्‌ पद्ट- 
भन्‌ जो पायाहै; कं अरवु-बह्‌ संकट; काणणय्‌ ओ-माकर देखोगे नहीं क्या । ३२ 
यह्‌ घटना तरुसंकुल वन मेँ चछ्िपि रहुनेवाले तपस्वियों के बल का 
ोतक है? या बली राक्षसो कौ शक्तिके क्षीण हो जनेका? है खर 
जिसको युद्ध में देखकर शतु यह सन्देह करते थे कि यह्‌क्याहरदहीहया 
हरि या अज ! एेसीः शविति वाले खर ! आकर मन्न क्या हौ गया है -यह्‌ 
अनथं तुम नहीं देखोगे क्या ? । ३२५ [र 
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इनृदिरन्र मलरयन्‌  मिमैयवरम्‌  बणिकेट्पच्‌ 
चुनृदरिपल्‌ लाण्टिशेप्‌प वृलहेष्कन्‌ दाट्रदेतृतच्‌ 
चन्‌दिरत्पौर्‌ कुडनिछरर विशेन्‌दिरन्‌द शवेनड्वे 
वन्‌दबिये नाणादु मुहङ्गादट्ट वललेन्ो 326 
इन्‌ तिरतम्‌-ेेः च नौर; मलर्‌ अयतुम्‌-सरोजासन ब्रह्मा; इमेयवरम्‌-ओौर 
अन्य देव; पणि केट्प-सेवाएं करते ह; चुृतरि-सुस्दरी शची देवी; = पलूलाणृद्‌ 
इचैपप-'जयनीव' गाती है, तव; उलक्र एठम्‌ ताद्धत एतृत-सातो लोक विनय करके 
स्तुति करते; चन्‌तिरन्‌-चन्दर के; पौन कुटे-स्वणेछत्र; निष्ठर्‌र-ले छाया करते; 
इचंनतु इरन्‌त-तुम एेसा जिस सभा मे उल्लास के साय रहते होः चपे नदुवे-उस समा 
के मध्य; अधियेत्न वन्‌तु-दासी मै आकर; नाणातु-विना शरमये; मुकम्‌ काट्र 
वलूलेत्तो-मूख दिखा सकी क्या । ३२६ - 


हे रावण ! तुम अपनी सभा में वड़े ठाट्-बाटके साथ वेठतेहो। तब 
इद्र, सरसिजासन ब्रह्मा ओर अन्य देव तुम्हारी आन्ञाएं मानते हुए सेवक के 
रूपमे रहते है । सुन्दरी शची जयजीव का गान 'गाती ह । . सातो लोक 
तुम्हारी संस्तुति करतेहैँ। चन्द्र तुम्हारा स्व्णछ् धारण कर छाया 
बनातादहै। रेसी सभामें अव आकरबेशरम की तरह अपना मूख दिखाने 
योग्य रहती हं क्या ? । ३२६ 


# उरतरिनृदु विद्वन युदेतूतुरुद्टि मुक्‌करिन्‌द 
नरन्रिरनृदु तोढ्पार्‌्क नात्निरनूद पुलमृदुवदो 
करनिरत्‌द वनमन्‌रो विवंपडवुद्‌ः गडवेनो 
अरतिरन्‌द मलेयंडत्‌त वयावो दंथावौ 327 


मरम्‌ इरन्‌त मलं अंदटुतृत-हर जिसमें रहै, उस गिरि को उखाडनेवतले; रेया 
एेयाओ-प्रभु, प्रभु; उरन्‌ नंरिनूतु विट्र-मेरी छाती विदीणं हुई मौर मँ नीचे गिर गई, 
एसा; अनते उतेत्‌तु उर्ट्टि-यृ्ञे लात मारकर, भिराकर जौर चुढ़काकर; सुक्क 
अरिनूत-(जिसने) मेरी नाक काटी; नरन्‌ इरनूतु तोद पारक्क-~वह नर अभिमान कै 
साथ अपने कधो को देख रहा है" तव; नात्र इरनृतु पुलम्‌धुवतो-में वटी विलाप फर 
(क्या यह ठीकदहै); करत्र्‌ इसन्‌त वरम्‌ अन्तरो-खरक्तेवासकावनदहैन; इवे 
पटवुम्‌ कट्वेनो-यह्‌ं (अन्याय) सहने अहं हुं क्या । ३२७ 


हे प्रभु} हे रावण ! तुमने हरनिलय कलास को उखाड़ लिया था ! 
मृञ्ञे मेरी छाती विदीणं करते हुए नीचे भिरादिया एके नरने} उसने 
मेरी नाक काट दी ओर वहं आत्माभिमानं के साथ अपने कन्धोंको देख 
रहा है, अपने बल पर इल्ला रहा है ! ओर मै असहाय की तरह विलाप 


कररहीहुं। क्या यह ठीक लगतादहै ? यह्‌ खर के शासनाधीन वन है। 
इधर मेरी एेसी द्गति हो -मै इसके अहँ हूँ क्या ? । ३२७ 
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कैः नशेयाले मुक््किट्ठनढु नाणमिला नात्रूबद्‌ट 
वशेयाले नित्तपुहट्ध माश्चुण्‌ड दाहादो 
दिशेयाचे विशेहलङ्गच्‌ चरचूर्चैयूदु सर्प्पौरित्‌त 
दशेयाले र्वुहपंय रिरावणवो यिरावणवो 328 
तिचे यात्र-दिग्गजों के; बिच कलङ्फ-क्रोधोषेम फो मिटाते हए; चंड चयतु 
लड़कर; मर्पृपुं जीचितृत-उनके दातो को तोडा (जिसने) ; इचेयाले पयर्‌ अ्तु- 
यश से (जिसने) अपना नाम्‌ अंकित फिया; इरावण भौ इरावण भो-हे बहु रावण, 
वह रावण; नचैयाले-इच्छा के कारण; मूकुक्िछन्‌तु-नाक खोकर; माणम्‌ इला- 
लाज खोकर; नात्र पट्ट वचयाे-पु्ते जो अपमान निल, उससे; नित्‌ पुकद्धुम्‌- 
तुम्हारा यक्त भी; माचु उण्रतु आकातो-कलेकित नहीं होगा क्या । २२८ 
हे रावण ! तुमने दिग्गजों के क्रोध को मिटाकर उनसे लडकर उनके 
दाति तोड दिये ओर अपना नाम यश से अंकित कियाहै। रएेसेहि रावण । 
क्या प्रेम करना बुराहै ? अपनेप्रेमके कारण मैने अपनी नाक खोयी, 
लाज खोयी ओर मँ अपमानित हो गयीहूं। इस मेरी निन्य स्थितिसे 
तुम्हारे यशमेंभी बहू नहीं लगेगा क्या ? । ३२८ । 


क कानदन्नि निङंयौस्बर्‌ कार्दम्‌ कुडतरिय 
मान्नमदार्‌ पाव्य निवणुमडियक्‌ कडवेनो 
तानवरष््‌ करुवसततुप्‌ पुरनूदरतेत्‌ तछथिदृदटु 
वान्रवरप्‌ पणिहुण्‌ड मरहावौ मरुहावो 329 

, _ तात्रवरं कर अर्तूतु-दानवो का मान नाश कर; , पुरनूतरते-पुरन्दर फो; 
तढयिद्‌ट्‌-वेडी पहुनाक्र;  वात्तवरे-देवो को; पणि कौणृट-नौकर (जिसने) वना 
लिया; मरका भो मरुका जो-हे वह्‌ भतीजे, भतीजे; कात्‌ अतत्निन्‌ इरे-जंगल भे; 
आरुवर्‌-एक मानव ने; कात मोदट्‌ मूक उरन्न्‌ अरिय-कान के साथ नाक एक साथ 
काट दिया, तव; पावियिन्रू-पापिनी से; सात्तमु ताल्‌-अपमान से; इवम्‌ मटिय 
कटवेत्तो-इधर मर जाने अहु हो गई क्या । ३२४ 

(अव वह इन्द्रजित्‌ को पुकाररहीहै।) है मेरे भतीजे ! भतीजे ह 
तुमने दानवो का मान भिटाया, पुरन्दर को बेडियां पहनाकर कारागृह में 
रखा ओौर देवों को नौकर वनाया ओर अपनी सेवा-टहल करायी । एसे 
भतीजे ! जंगलमें एक नरन मेरे नाक ओर कान एक साथ काट दिये । 
पापिनी मँ अपमान से यहीं मर जाऊं -दसी के योग्य हूं क्या ?। ३२९ 


ओँरुहालत्‌ तुलहेद्ध्‌ . मुरततिरिय ततु्वौतुराल्‌ 
तिरुहाद शित्रनदिरहिद्‌ तिशेतिशेये शंलन्‌रि 
इसरुहालय्‌ पुरनृदरते यिरनृलिरेधि लिट्ट्लत्‌त 
मरुहावो मान्निडवर्‌ वच्तिहाण वारायो 330 
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ओर कालततु-पहले (दिग्विजय के समय) कभी; ततु जततरूराल्‌-एक धनु द्वारा; 
त्िरकात चित्रम्‌ तिरुकि-अदम्य क्रोध वदठकर; उलकु एकम्‌ उरतूतु-सातों लोकों पर कोप 
प्रदशित करके; इरिय-उनको अस्तव्यस्त करते हुए; तिच तिचैये चंल-दिशा-दिशा 
मे घगाते हुए; नूदि-उनको मारकर; अ पुरतृतरत्नं-उस पुरन्दर को; इर काल्‌- 
दो वार; इरुम्‌ चिर इदटटु-भयंकर कारा मेँ अलकर; अलेत्त- (जिसने) सताया 
वह; मरुका -भतीजे; मात्निटवर्‌-इन मानवो का; वलि काण-बल देखने; 
वारायो-आओगे नहीं क्या 1 ३३० 
हे भतीजे ! अपने पिताके दिग्विजय के समयमे तुमने क्या-क्या 
साहस द्खिये । एक ही धनुष के सहारे तुमने वढते क्रोध के साथ सातों 
लोकों पर कोप उतारकर उनके वासियों को भयभीत किया ओर वे भागने 
लगे। उनको तुमने मारा। फिर उस इन्द्रको दोवार कारागृहुमें 
डालकर दुख दिया । ठेसे तुम अब आकर दो अत्पनरोंका बल देखो। 
देखने नहीं आओगे ? । ३३० 


४ कलूलीस्म्‌ वडतृतडकूकं  यडडकरतु  उणरभुदला 
अलृलीरुम्‌ जुडरमणिपृपु णरष््करुकुलत्‌ तवदरितृतीर्‌ 
कौीलूलीरम्‌ वडेकूकुन्‌बं करुणत्रेपणोर्‌ कौडियीर्‌हाट्‌ 
अंल्‌लीर मुरङ्गुदिरो यानटेप्‌प केठीरो 331 

ए कल्‌ ईरम्‌-पत्थर को भी वेधनेवाले; पटं तट कं-हधियारें को लिये हुए विशाल 
हाथों के; अटल्‌-बली; कर तुटणर्‌ मरुतला-खर, दूषण आदि; अल्‌ ईरम्‌-अन्धकार 
को मेदनेवाली;  चुटर्मणि पण्‌-कान्ति से संयुक्त आभरणो ते भ्रुषित; ` अरक््कर्‌ 
कुलतूतु जवतरिततीर्‌-राक्नसकुल में जात (राक्षसो) ; काटियीर्‌काद्‌-ङ्गर; अलृलीरम्‌- 
तुम लोग सब; कालू ईरम्‌ पट-चुहार से रेतकर. तेज किए हए अबुधो के; 
कुमूपकरणते पोल्‌-कुम्बकणं कौ तरह; उरङ्कुत्तिरो-सो रहे हो क्या; यातर्‌ अ्ठैपृप- 
मै पुकार रही हं; केढीरो-वह नहीं सुनते क्या 1 ३३१ । 

(खर-दूषण आदि राक्षसो को पुकारतीरहै।) कठोर पत्थरको भी 
वेधनेवाले हथियारधारी खर-दूषण आदि राक्षसो { अन्धकार को भेदने 
वाली कान्ति से संयुक्त आभरणो से भषित राक्षसकुलोद्भूत निशाचरो | 
तुम सव क्रूर राक्षस क्या उस्र कुम्भक्णंके समानसोरहेहो, जिसके पास 
लुहारसे रेती दारा # किए हृए हथियार (बेकार) पड़! भँ बुला 
रही ह-- तुम सुन नहीं रहैहोक्या ? 1 ३३१ 

संनूरिन्‌न पलपन  यिहलरक्क्रि  यटेतृतिरद्भि 

पौत्रतूपुम्‌ नडियहत्‌वुम्‌ पुरदरहिनूर पौ्वदत्‌तु 

निनूरन्‌ृद  नदियहत्‌तु निरेतवत्तिन्‌ तुरेमुडित्‌तु 

वनहिण्गेच्‌ चिलेनंडुनृदोण्‌ सरहदत्‌तिन्‌ मलेवनृदात्‌ 332 

अंतरा; इतत्त पल~एेते विविध प्रलाप; पतरत्ति-कहते; इकल्‌ जरक्कि- 
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व॑र रखनेवाली राक्षसी के; ज्धैतूतु इरङकि-पुकारते मौर रोते हए; पात तुनतुम्‌- 
बहुत मनोहर; षटि अकतु-भरमि पर; पुरद्किन्नूर पाी्टूततूवु-लोरते समय; वत्त 
तिण्‌ कं-वलिष्ठ ओर सारयुव्त हाथो; चिले दुम्‌ तोद्‌-धनु धारण करनेवाले उन्नत 
कंधों के; मरकततृतिन्र्‌ मलं-मरकत भिरि (-सम श्रीराम); अनृत नति भकतृतु- 
उस नदी के घाट पर; निर तवततिन्न कुरे मुटिततु-यथावत कर्मं अशेष पुरा करके; 
निन्नूर-वहो से; वनृतात््‌-आश्रम कौ ओर पधारे । ३३२ 

वैर रखनेवाली भूर्पणखा ने इस तरह एसी विविध वाते कहती हई 
अपने बन्धुं क्रो पूकार-पकारकर विलाप किया। विलापते हुए वह 
आश्रम की पवित्र भूमि पर गिरकरलोटी। तव श्रीराम, जिनके हाथ 
दीघं मौर बलवान थे ओौर जिनके सवल कन्धेको धनु अलंकृत कर रहा 
था, नदी-वाट में सन्ध्या का तित्यकमं यथावत अशेष रूप से सम्पन्न करके 
वहम से निकलकर इस स्थान पर आ गये । ३३२ 


वनृदात्ते मृहनोक्कि वथिश्चेततु  मठक्कण्‌णीर्‌ 

शंनृदारेक्‌ कररुदिर्याड रशंद्ुनिलत्‌तेच्‌ चेर क्कि 

अनृदोवुन्‌ रिरुमेनिक्‌ करबिछठैत्‌त वनूविद्ठेयाल्‌ 
अंनृदायान्न्‌ पट्टपडि यथिदृहा्णे्‌ रदिरवीद्वन्‌दाद््‌ 333 
वन्‌ताते-अये उनका; मुकस्‌ नोक्क्ति-्ीमुख देखकर; वयिस अलततूतु-पेट 
(छाती) पीट्कर; मलं कण्‌ नीर्‌-वर्षा के समान अश्रु; चवम्‌ तारं कुरति आटू-मौर 
धार रूप में वहनेवाले रक्त के साथ; चहु निलत्‌ते चेर आक्कि-शरेष्ठ भरमि को कीचड़ 
बनाते हए; अन्‌ताय्‌-मेरे नाथ; अन्‌तो-हाय; उन्न तिरुमेत्तिककु-तुम्हारे श्रीशरीर 
पर; अननु इ्ेत्‌त-ञासवित रखने के; चन्न पिष्टेयाल्‌-कठोर अपराध के कारणः; 
इतु-यह; यान्न पट्‌ड परि इतु-मुक्ञे भला प्रकार (संकट) यह; काण्‌ अनूरु-देवो, 

कहकर; तिर्‌ वीद्वन्‌ताद्य-उनके सामने गिरो । ३३३ 

सुपेणखा नेश्रीरामको देखा 1 उनके मुख के सामने अपना पेट 
(अपनी छाती को) पीटा । आंखों से अश्रुजल की धारा बहायी ओौर शरीर 
से लाल रक्तकी धारा । उनसे वर्हाँंकी श्रेष्ठ भूमि पंकरिल बन गयी । 
उसने श्रीराम से शिकायतकी किदेखो ! मेरे नाथ | हाय ! तुम्हारेरूप 
परमेरा जी ललचाया।! इस घोर अपराध का एल मल्ले भोगना पड़ा, वह्‌ 
यह देखो । यह्‌ कहते हुए वह श्रीराम के सामने भरुमि पर गिर पड़ी । ३३३ 


विरिनृदाय क्‌न्‌दलाद् वंयुयविनं यादानुम्‌ 
पुरिनृदार्ठन््‌ बदुनृदनदु पौरवरिथ तिरुमनत्‌ताल्‌ 
तैरिनृदानिन्‌ श्द्ियोने यिवदेनंडन्‌ जंविर्यौडमूक 
करिन्‌दार्नत बदुमुणर्‌न्‌दय नवदेनी याररन्‌रान्‌ 334 


चिरिनृताय कूनूतलाद्टू-विखरे केश वाली ने; वैयूय विने-क्रूर काम; यातेननुम्‌ 
पुरिनुताद्‌-कुछ किया है; अनृपतुम्‌-यह; तत्ततरु-अपने; पीरवु अरिय तिरमत्तत्‌तात्‌- 
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अनुषम-श्रीमन मे; ` तरिनूतानू-सषन्चकर; _ इटेयोत्त-छोटे भाई ने; इवठे-इसके; 
इतूर-अभी; दुम्‌ ` चवि आोदु-बड़ कानों के साथ; मुकूकरु-नाक को; अरिनुतात्‌ 
ई्रिपदुम्‌-काट लिया है, यह भी; उणरनूतान्रू-नानकर; - अवदढे-उससे; नी यार्‌- 
तुम कोौनहो; अन्रातू-पुछा। ३३४ 
श्रीराम ने अपने श्रीमनमें सोचा कि बिखरे केश वाली इसने नृशंस 
कोई काम किया होगा ओर अनुज लक्ष्मण ने अभी-जभी इसकी नाक ओौर 
इसके कान काटे हैँ । उन्हने उससे प्रश्न कियाकितुम कौनहो ?1 ३३४ 


मवृवुरकेद्‌ टडलरक्क्ति यरियायो नीर्यनूत्ेत्‌ 
तववुरेथ॑त्‌ स्व्दृलह भिलूलाद ˆ शीड्डत्‌तान्‌ 
वैवविलेवे लिराबणताम्‌ विणणुलह्‌ सुदलाय 
अंवदुलहु  मुडयानुक्‌ कुउन्‌विरनूदेत्‌ या्त्‌राद्‌ 335 


अ उरं केटृट्‌-वहं वचन सुनकर; अटल्‌ अरक्‌कि-सशकत राक्षसी ने; अनते 
नी अरिथायो-मुद्चे नहीं पहचानते क्या; अं उलकुम्‌-सभी लोकों मे; तव्‌ उरं अनर 
इवलात-लिसके शत्‌. नही होते (सभी हरये गये है); चौर्रत्तान्र्‌-जो क्रोधी हैः 
वम्‌ इलं वेद्‌-सयंकर पत्राकार सिर वाला भालाधारी; इरावणन्न्‌ जाम्‌-रावण 
कहलानेवाले; विण्‌ उलकम्‌ बुतल्‌ आय~स्वगेलोक आदि; अं उलकुम्‌ उटेयातुककु- 
समी लोकों के स्वामी की; उटन्न्‌ पिरन्‌तेत्रू-सहोदरा हुं; यात्र्‌-मं; अन्राद्‌- 
कहा ! ३२३५ 

वह्‌ प्रश्न सुनकर शूपेणखा को आश्चये हो गया 1 उस क्रूर राक्षसी 
ने उत्तर मे कहा कि क्या तुम मृ्चे नहीं जानते ? मे उस रावण की बहिन हूं, 
जिसका किसी भी लोक मे कोई शतु नहीं है (क्योकि उसने शत्रुओं को मिटा 
दिया है ओर कोई भी उससे वेरमोललेनेसे उरते), जो बड़ाक्रोधीहै 
ओरजो प्राकारसिरकेभालेकाधारीरहै ओर जो स्वर्गादि लोकों में हर 
किसी लोक कास्वामीहै। मै उसकी सहोदरा हुं । ३३५ 


ताभिरन्‌द तहैयरक्‌कर्‌ पुहर्लाटछियत्‌  तवमियर्‌र 


यामिरन्‌द नंडन्‌ज्‌८छर केतूशेयवन्‌ दार्यत्तलुम्‌ 
वेमिरन्‌दं यनक्‌कनलु मरिहाम वंमूबिणिककु 
मामर्न्‌ष्ि नैरनलिनुम्‌ वन्‌दिलंनो या॑न्‌रा८्ट 336 


तकं अरक्‌कर्‌-निषिद्ध राक्षस; ताम्‌ इसनृत-जहां रहते ह; पुकल्‌ ओंछिय- 
उन स्थानों को छोडकर; याभु-हुम; तवम्‌ इयर्‌र-तपस्या करते हए; ` इरुनृत- 
जर्हां रहते है; नंदुम्‌ चृछल्‌-इस विशाल अश्रममे; अनन्‌ चय चनूताय्‌-क्या करने 
जाई; अतचुम्‌-पुछने पर; वेम्‌ इरन्‌तं अंत्त-कोयले के समान; कत्तचुम्‌-जलनेवले; 
अरि काम~तापक काम रूपी; र्वम्‌ पिणिककरु-तपानेवाले भयंकर रोग की; मा मरनूते- 
शरेष्ठ ; नंरनलितुम्‌-कल भी; यात्र वनुतिर्लत्नो-मे नहीं आई यी क्या; अत्रा 
पुछा 1 ३३६ ५ 
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तव श्रीरामने पूषा कि निषिद्ध राक्षसो के वासस्थानों को छोडकर 
इस श्रेष्ठ आश्रम मे तुम क्यों आयी, जहा हम तपस्या कर रहै हैँ ? उसके 
उत्तरमें बुपणखा श्रीराम से बोली- अग्नि मे जलते कोयले के समान 
तपानेवाले काम रूपी रोग कौ धेष्ठ ओषध ] क्या तुम भूल गएकिमैँं कल 
भीञआयीथी। क्लञआयीथीन ?। ३३६९ 


शंङ्गयलूपोर कर्न॑डङ्गद्‌  टेमरुदा भमरयुरयुम्‌ 
नङ्गेयिच रत्तनेरनल्‌ नडउत्‌दवरो नामेन्‌नक्‌ 
काङ्गहब्र्‌ - गृठहादुड कौडिमुकदड्‌ गरतृतछित्‌ताल्‌ 
अङ्गणर ले्थरवरुर्‌ कछियादो वहत्‌ राट्‌ 337 


म्‌ कयल्‌ पौल्‌-लाल "फयल' मीनो के समान; कर नंदुम्‌ कण्‌-काली भौर 
आयत आंखों बाली; तेमरु तामर-शहद से युक्त फमल पर; उरंयुम्‌-रहनेवाली; 
नङ्क अत-धीलक्ष्मीदेवी के समान; रनंरनल्‌-कल; नटन्‌तवरो-ञआरई जो यी; नाम्‌ 
अनृत-वही हम है (तुम हो) क्या, यह पुने पर; अरचे-राजा; काङ्कंकलुम्‌-स्तन 
जर; कुं क्रातुम्‌-लचकदार फान; कौटि मुक्ङ्गम्‌-ओर लता-समान नाक को; 
फुरत्‌ अद्ित्‌ताल्‌-फाटकर इर रने से; अङ्कण्‌-तव; अछकु अदियातो-सौँदयं 
मिट नहीं जायगा क्या; भनुराल्‌-पुचा । ३३७ 
श्रीराम ने कहा- भोफ़ ओह 1 कल जो श्रीलक्ष्मी के समान लाल 
कयल-सी आंखों वाली कमलनिवासिनी है, इधर आयी, वहु तुम्हीं हो क्या ? 
शूपणखा ने निष्ठुरता से कहा कि लटकनेवाले कानों को मौर लता-समान 
नाके को काट दिया गया तो क्या सौन्दयं मिट नहीं जायगा ? (कल ओर 
आज के रूपमे अन्तर क्या नहींभा जायगा ?)। ३३७ 


मुरपभूर वलतिठेय सीयम्‌विनान्‌ मुहनोक्‌कि 
वीरवहुण्‌ उनेयिवडन्‌ विड्हादुड्‌ः भडिमुक्‌कुम्‌ 
दईैरनिनेन्‌ दिवच्िदठेत्‌त पिटवनूनन्‌ टिरवित्तवच्‌ 
च्‌रनड्न्‌ दहैथवने यडिविणङ्गिच्‌ चील्‌लुवान्‌ 338 


इ रे-मगवान श्रीराम के; मरत्‌ मक्वलन्‌-मन्दहास के साथ; इय मायमूपितत्‌- 
पराक्रमी छोटे नाई के; मुर्‌ नोन्टकि-मुख को देखकर; वीर-दीर; इव्‌ तन्रू- 
इसके; विदु कातुम्‌-लटकनेवग्ले कानों जर; काटि मुकङकम्‌-लम्बी नाक को; 
वकुण्‌टतते-क्रोध करते हए; ईर-काटने के लिए; इवन्य्‌ निततनृतु इष्टैत्‌त-इसने सोचकर 
जो कतिया; पिह्े-वहु अपराध; अननु-क्या; अततृर विन्तव-यह्‌ दृ्ने पर; चूर 
तटम्‌ तकै-शूर ओर श्रेष्ठ गुण वाले सक्ष्मण; अवत्र अटि वणङ्कि-उनक्ो पैरो पर 
नमस्कार करके; चीलुचुवान््‌-दोते ! ३३०८ 


प्रभुश्रीरामको हंसी जा गयी । मन्दहास के साथ उन्होने अपने 
भाई लक््मणसे प्रश्न कियाकिि वीर } इसके लटकते कानों ओर दीघं नाक 
को गुस्से के साथ इस तरह काटो, ेसा इसने जान-वूञ्चकर क्या अपराध 
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किया? शूर ओौरं श्रेष्ठ गुण वाले लक्ष्मण ने श्रीराम को नमस्कार करकेयों 
उत्तर दिया 1 ३२८ 


तेरटनृदान्‌ वाछयिर्रिर्‌ रितूनवो तीविनैयोर्‌ 
कटटनृदान्न पुरतूवुठदो कुरित्‌त्पौर छरिनुदिलनाल्‌ 
नाट्टन्‌दा ररियुनिढ नलूलाणुमेर्‌ पील्‌लादाद््‌ 
ओद्ट्नृदा @रिदित्रिवि दुधिरहवरनृदा  केनवनूदाद्‌ 339 
तेद्टम्‌ तान्नू-इसका इधर योजते हृए्‌ आना; वाद्‌ अपिररिस्‌ तिनूत्रवो- (वक्र 
ओर) उज्ज्वल दतिंसे काटकर खनेकेलिएुथएणया; ती वित्तयोर्‌-नृशंसकारीः; 
कूट्टम्‌ तान्ू-राक्षसो का दल ही; परततु उढतो-पास रहता है; कुरितूत पौरब्य्‌- 
जो उदेश्य ले आई थी, वहं वात; अरिनुतिलन्‌-मेने नहीं जाना; नाद्‌टम्‌ तान्‌ अरि 
उभिद्र-गंखो से अगिनि प्रकट करते हुए; पाललाताल्‌-यह्‌ क्गूरी; नल्लाद्द्‌ मेल्‌~ 
साध्वी (भाभी) पर; अरितित्ू-अप्रत्याशित रोतिसे; इवम्‌ उधिर्‌ कवरनूतादयं 


द 


अंत्त-इनका प्राण हर लिया हो, एेसा; ओट्टतूताद्‌-भागती; वन्‌ताद्ट्‌-आई । २२४ 


प्रमु ! इसका उदेश्य क्याथा ? भाभी को खोज में यह्‌ आयी-- 
उनको अपने सफ़ेद दाँतों से चवाकर खानेके लिए? या ज्नूरकर्मा राक्षसों 
कादल पासमें कहींहै ? यह्‌ क्या करने आयी -्ै जान नहीं पाया । 
पर यह बुरी स्त्री खों से अग्नि निकालती इई साध्वी देवी पर ेसी ज्लपदटी 
कि मानो उसने उनकी जान हीहरलीदहौ! वहु तीत्र गतिसे भागती 
आयी । ३३९ 


एर्रच्छे वरिशिलियो न्ियमूबामृन्न तिहलरक्तूकि 
शेर्रवके त्ूकणव नरुहिरुपपच्‌ चित्रनदिरुहिच्‌ 
चर्‌ रवे तुनियुढक्कुन्‌ दुरहुषटनीर्‌ वदछनाड 
मार्रवटठेक्‌ कणडक्क्ा लछछलादो मनर्मन्‌राद््‌ 340 
एर्र-(हप्थ भें) धृत; वे वरि चिलेयोन््‌-श्रुके हए ओर वन्धनयुक्त धनुष वाले 
(लक्ष्मण) के; इयम्‌पः सुत््‌-कहने से पूवं ही (कहते ही); इकस्‌ अरक्कि-नेरमना 
राक्षसी; . चूल्‌ तवद्टे-गाभिन मेंढक; तन्न कणवन्रू अर्कु-जपने पति सेटक के पास; 
चेद्र वं इरुप्‌प-कोचड़ मे एक शंखकौट को रहते देख; चित्रम्‌ तिरुकि-कोप में 
वटृकर; तुति उचछ्क्‌कुम्‌-वहुत रूढकर जहां दुखी होती है; तुर कष्टु-पेसे घाटों से भरे; 
नौर्‌ नाटा-जलाशय जिसमे रहते हैँ, एसे देश्च के अधिपति; मार्‌रवके कणर काल्‌- 
सौत फो देदकर; सत्तम्‌ अटरलातो-मन तप्त नहीं होगा क्या; अननूराद्‌-कहा । ३४० 
_ शरक हृए जोर वन्धनयुक्त धनुष को हाथ मे जो लिये रहे, उन लक्ष्मण 
के यह्‌ कह चृकने के पूवंही शूपंणखा बोल उटी। हे अयोध्या देश के 
अधिपति, जहाँ क एसे जलाशय बहुतायत से पाये जाते है, जिनमे गाभिन 
मेटकिया कीच मेँ अपने मेंढक के पास शंखकीट को देखकर मान करके वहत 
दुखी हो रहती है ! सौत को देखने पर किसी का मन जल नहीं उढठेगा 
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क्या ? (इस पदमे सम्बोधननोहै, उसमे सौतके मनोभाव कौ चर्चा 
अप्रत्यक्ष रूपसेहुरईहै। यह तमिछठ काव्थकी विशेषतादहै। शूपेणखा 
अपने को मेढकी ओर सीताजी को मादा शंखकीट मानती है! यानी अपने 
को पत्नी ओर सीता को सौत ।} । ३४० 


पेडिपपोर्‌ वलृलरक््कर्‌ पंरुड्गुलत्‌ते र्यौरुङ्गविप्पात्‌ 
तेडिपपोन्‌ दनमिन्‌र तीमाररम्‌ जिलविठम्‌वि 
वीडिप्‌पो हादेयिव्‌ वंवृवन्रत्‌तं विट्खहल 
ओख्पपो रवैनृररत्त वुरहडन्‌दार्‌ कवदुरपपाढ्‌ 341 
पेदि पोर्‌-भयजनक युद्ध मे; वल्‌-सम्थं; अरक्कर्‌ प॑रम्‌ कूलत्‌ते-राक्षसों के 
व्डे कुल को; आरुङ्कु अविपपान्‌-एक साथ सिटाने के लिए; _ तेटि पोनूतनम्‌- 
दूते हृए हम अये है; इनूरू-अव; ती मार्रम्‌-द्ुरी बार्ते; चिल विलम्‌पि-कुष 
कहकर; वीटि पोकाते-मिटो मत; इ ्वेव्‌ वत्तत्ते विद्‌्टु-इस प्यारे चन को छोडकर; 
अकल-हूर; भरि पो-भाग जाओ; अनूरु उरतृत-यह जिन्होने कहा; उरं 
कटनृतारककू-उन शब्दातीत यशस्वी श्रीराम से; अवढ्‌ उरेपपाट्‌-वंह बोली 
(उत्तर में) । ३४१ 
श्रीरामने गम्भीरतासे चेतावनी दी। हम इधर उन भयंकर युद्ध- 
समर्थं राक्षसो को एक साथ समूल नाशकरने अयेहैँ। हम उन्हींकौ 
खोज में इधर रहते हैँ । अब तुम कू अंड-संड कहकर अपना अन्त मत 
करालो! चलो इस प्यारे आश्रमको छोडकर दूर भाग जाओ। उन 
शब्दातीत यशस्वी श्रीराम के ये वचन सुनकर शृपेणखा उन्हीं को उपदेश 


देने लगी 1 ३४१ 


नरतिरयीत्‌ रिल्‌लादः नानृभुहने मुदलमरर्‌ 
करयिरनृदो रिरावणर्कुक्‌ करनिरककुड गुडियतरूरो 
चिरेयुसदु नन्‌रक्‌र वेराह्‌ यानूरक्कुम्‌ 


उरयुव्डु नुमक्क्रुदि युणरदिरे लतूररप्‌पाद्धं 342 
नर तिरे-बाल का पकना भौर खालक्ा शुरो सहित हो जाना; अआत्रूह 
इल्‌लात-कुछ जिनका नहीं है; नानरमुकते मुतल्‌-वे चतुर्मुख आदि; अमरर्‌-देव; 
कर इरनृतोर्‌-असीम लोग; इरावणरकरु-रावण को; करन्‌ इसक्‌करुम्‌-कर देनेवाले; 
कुटि अन्नूरो-प्रना है न; विरंयुम्‌ अतु-तुम जिसके करनेमें त्वरा दिखति हो वह; नतर 
अनरूर-अच्छा नहीं है; उरूति उणरतिरेल्‌-अपना हितं चाहते हो तो; दयुमक्कु-तुम 
लोगोको; वे आक~अलग; यात्र उरेक्‌करुम्‌ उर-मेरे समश्चने की एक बात; 
उठतु-है; अंन्रूरू-कहकर; उरपृपाद्य्‌-वत्ताने लगी । ३४२ 


ब्रह्मा आदि देव सब, जो कभी बुढापे को प्राप्त नहीं होते, जव बाल 
पक जाते हँ जौर खाल पर रिर्य पड़ जाती है, : रावण को कर्‌ देनेवाले 
प्रजाजने हैँ । यह तुम नहीं जानतेक्या? तुमजोकाम करतें तत्पर 


` 1 
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रहते हो ओर जल्दी दिखाते हौ, वह तुम्हारे हित में नहीं होगा! अगर 
तुम अपना भला सोचो तो मृन्ञे तुमसे विशेष रूप से कहने को एक बात है । 
सूनो । ˆ वह्‌ कह्ने लगी । ३४२ 


आक्‌करिय मककूङ्गं यरियुणडा ठेतूरारं 
नाक्‌करिथुत्‌ दयमुहुनार्‌ नाह्रिह्‌ रल्‌लामै 
मूक्करिनदु नुङ्गुलत्तें सुदलरिनृदी रितनियुसकूकुप्‌ 
पोक्‌करिदिव्‌ वछ्ठरहैर्यल्‌लगम्‌ पुल्लिख्ये युहुत्‌तीरे 343 
उडकं-तुम्हारी छोटी वहिन; आक्‌कु अरिय-फिर से ठीक कराने के लिए कठिन 
रीतिते; मुक्क्क अरि उण्टाद्‌-नाककी कटीहो गई; अनूरार-यह समाचार 
कहनेवाले की; नाकृक्र अरियुम्‌-नाक जो काटदंगेवे; तयमुकननार्‌-दशग्रीवः; 
नाकरिकर्‌ अलूलामे-दाक्षिण्य दिखानेवले नही है, इसलिए; _ मुककु अरिनुतु-नाक 
काटकर; नुम्‌ कुलतृते-अपने कुल को; मुतल्‌ अरिनृतीर्‌-जड से काट लिया (तुमने); 
इति-जव; उमक्कु पकक अरितु-तुम्हारा कोई मागं नहीं है; इ अदछकु अलूलाम्‌- 
यह सव सौंदर्यं; पृच्‌ इरये-चास के मध्य; उकुतूतीर्‌-गिरा दिया (तुमने) 1 ३४३ 
कोई जाकर दशमूख से कहे कि तुम्हारी वहिन की नाक एकदम कट 
गयी 'जौर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता तो क्ट वे उस कहुनेवाले की 
जीभ काट देगे। एेसेवे दशग्रीव दया-दाक्षिण्य दिखानेवाले नहीं है| 
तुमने मेरी नाक क्या कटवायी, अपने कूल को जड़ से काट दिया समङ्ो ! 
अव तुम्हारे बचाव का कोई मागे नही ह । हन्त! अपना यह्‌ सारा सौन्दयं 
तुमने धूल मे मिला लिया ! (घास मे छितराना मृहावरा है ।) । ३४३ 


वानूगप्‌पोर्‌ मण॒गाप्‌पोर्‌ मानाहुर्‌ वाट्ुलहम्‌ 
तानग्णप्‌पो रिनितृतङ्ग उलंकात्‌तु निरूरुद्गद 
उन्गाक्क वुरियारुया रननैयुयिर्‌ नीरहाष्टकित 
यात्ुगापूपं नल्‌लालव्‌ विरादणन्रा रुढरम्‌राल्‌ 344 


इरावणत्तार्‌ उढर्‌-रावण है; अन्ूराल्‌-इमलिए; नीर्‌ अत्ते उथिर्‌ काषकित्‌- 
तुम मेरे प्राण बचाभोगे तो; यान्न कापपशू-मे तुमको (रावण से) वचा लूंगी; अल्‌लाल्‌- 
नहीं तो; वात्र कापपोर्‌-स्वर्गपालकः; मण्‌ कापृपोर्‌-भूपति; मा नाकर्‌ बाद्लू- 
वड नाग जहौ रहते है; उलक्म्‌ तान्र्‌-उसत लोक के; काप्पोर्‌-राजा लोग; 
इत्रि-गव;  तङ्कढ्‌ं तलै कातृतु-अपने सिरो को बचा देकर; उङ्क ऊत्‌ काक्क- 
तुम्हारा शरीर भौ वचाने की; उरिथर्‌ यार्‌-क्षमता रलनेवाले कौन हु \ ३४४ 

. रावण है, इसका अथं है कि तुम वच नहीं सक्ते हाँ, तुममेरी 
वात मानकर मेरे प्राण बचाओगे तो यै तुम्हें वचा सर्कृगी। नहींतो स्वभ, 
भूमि या नागलोक के राजाओं मे अपने सिरोंको वचा लेकर तुम्हारा 
शरीर भी बचा ले, एसे शक्तिसम्पन्न कौन होते हँ ? (कोई नहीं ! ) । ३४४ 
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कावर्रित्‌ कड्पमैनृदार्‌ मूर्वे तादगरार्‌ 


आवड्पे रनृनिना लर हिन्‌रे नामन्‌से 
देवरम्‌ वलियानरूरत्‌  डिरत्‌तङ्गं यादिवकीण्‌ 
उवरककू वलियत रिठयानुक्‌ कियम्‌वीरो 345 


तिण्‌ फावल्‌ करपु अमैनुतार्‌-भपने स्तीत्व.का सवल रक्षक जो पातिव्रत्यं है" उसमे 
युक्त पतिव्रता स्त्रियाँ; तमू परमै-अपनी बड़ाई; ताम्‌ कटरार्‌-खुद नहीं कर्ती; 
आवस्‌ पेर्‌ अग्रुपित्ताल्‌-इच्छा भीर गम्भीर प्रेम के कारण; अरेकिन्ूरिति माम्‌ भत्रुर- 
इन बातों को खोलकर कह रही हूं न; इवल्‌-यह; तेवर्‌ककरुम्‌ वलियात्न्‌ तम्‌-देवों 
से भी अधिक शदितशालीकी; तिरु तकङ्फयाद्‌-प्यारी वहि्निदहै; ईण्दू-दइधरः 
एवर्क्‌कुम्‌ वलियाठ्‌-किसी से भी मधिक वलशालिनी है; अनरूर-देसा; इदेयातुक्‌क- 
अपने माई को; इयम्‌पीरो-नर्ही समक्नाओोने ष्या! २४५ 
यह्‌ मेरे लिए वहत संकोच की वातटहै। अपनैस्त्रीत्वकौी रक्षामें 
जो पातित्रत्यमे दृढ है, वे कुलीन स्तर्या अपनी वड़ाई अपने मुख से नहीं कह 
सकतीं । पर मेरातुम पर इच्छा ओीरप्रेम अगाध है! इसलिएर्म 
साफ़-साफ़ ये वाते कह रही हूं । तुम अपने भाई को समन्ञाओ कि यहं 
शुपणखा देवों से भी अधिक शवितिणाली रावण की भगिनी भौर वह्‌ 
स्वयं किसीसे भी वद्कर बलवान है! यह नहीं वताभोये क्या ? । ३४५ 


मापूपोरिर्‌ पुरङ्गापूर्पत्‌ वातुश्युमनद शंलवलूलेन्‌ 


तुप्‌पोलक्‌ कतिपलवुन्‌ जुवेयुडय तरवलृतलेत्‌ 
कापूपारक्‌ कंत्‌तेनीर्‌ करदियदे, तरवेत्रिप्‌ 
पुप्पोलु मंय्‌यिवढार्‌ परतन पुहल्‌वी राल्‌ 346 


मा पोरिल्‌-घोर युद्ध मे; पुरम्‌ कापुपन्‌-पास रहुफर रक्षा कर्गी; वात्‌- 
आकाश में; चुमनूतु च॑ल वलूलेन्‌-ढोते हृए ले जा सकूगी; सु पोल-मांस के समानः 
चुवे उटय~स्वादिष्ट; कति पलवुनू्‌-फल अनेक; तर वलूलेन्न-लाकर दे सकूगी; 
काप्पोरं कंतूतु-रक्षफ को मिटाफर; भन्न नीर करुतियते-तुम जो चाहते हौ, वह; 
तस्वेततु-लाकर दृगी; इ पु पोचुम्‌ मय्‌-इस सुमन सदृश शरीर वाली; इव्‌ आल्‌ 
इस स्त्रीसे; पार्ट अनूते-लाभ क्या है; पुकलृवीर्‌-वता 1 ३४६ 
ओरभीसुनो। किसीसे घोर युद्ध चछिडि तो तुम्हारे पास 
रहकर तुमको वचाञगी । तुमको उठाकर आकाश मे संचार कर सकूगी । 
श्रेष्ठ मांसके समान स्वादिष्ट फल संग्रह करलादूंगी। समन्नो कि 
तुम्हारा सन किसी वस्तु पर ललचाताहै। उस वस्तुको, उसकी रक्षा 
करनेवाला कोई भी हौ उसे मारकर, तुम्हारे लिएला दूगी। एेसी शवित- 
शालिनी मृञ्चको छोडकर तुम इस सुमन-समान कोमल शरीर वाली के पास 
क्यों रहो ८ इस अवला से तुम्हारा क्या मिलेगा ? बताओ तो देखे । ३४६ 
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कुलत्‌तालु नलत्‌तालुड्‌ गुरितृतनवे कौणर्‌दकूक 
बलत्‌तालु मदियालुम्‌ वडिवालु मडतृतालुम्‌ 
निलत्‌तारम्‌ चिश्चुमूनार नेरिकेया रततपषोल्‌ 
शीलततानिङ्‌ गुरियारंच्‌ चीलूलीरो चलूलीरेल्‌ 347 
कुलततालुम्‌-जाति से; नलत्‌ताुम्‌-गृणो से;  कूटितूतनवे-तुमसे निर्दिष्ट 
वस्तुं; कणर्‌ तक्‌क-लाने की; वलतृतालुम्‌-क्षमता मे; मतियाचुमू-वुद्धि मे; 
चरिवाचुम्‌-रूप-सौदयं मे;  सटतूताचुम्‌-सुकुमारता में; निलतृतारम्‌-शलोकवासी; 
विचुमूपारम्‌-स्वगवासी; अतत पोन्‌ नैरिठेयार्‌-मेरे समान कोई सती; चौल तात्‌- 
कह्ने के लिए; उरियार-योग्य हौ तो उसे; वलृलीरेल्‌-कह सकते हो तो; चौलूलीर्‌- 
कहो । ३४७ 
जाति, श्रेष्ठ गुण, तुम्हारी इच्छित वस्तुला देने की क्षमता, बुद्धि, 
रूप-सौन्दयं ओर सुकुमारता मे मेरे समान भरूलोक, स्वगं ओौर नागलोक के 
वासियों द्वारा मान्य योग्यता रखनेवाली कोर स्त्रीहौ ओर तुम उसे जानते 
हो तो वताभौ तो सही ! । ३४७ 


पोक्किनी रनूनाक्ि पीयत्तनूनीर्‌ पीरक्‌किलिरेल्‌ 

आकूकर्वनोर्‌ नौडिविरयि लछठहमैवं नरटहुरम्‌ 

पाकूकियमरुण्‌ उनिलदनाल्‌ पंणमेक्कोर्‌ पट्धदुण्‌डो 

मेककुथर नंडमुककु मडनूदेयर्क्‌कू्‌ मिहेयन्‌रो 348 

अन्‌ नाचि पोक्कित्तीर्‌-मेरी नाक कटा दी; पोयूतूतु ्न््‌ू-गयाक्या; नीर 
पौरक्किलिरेल्‌-तुम इसे सह नहीं सको तौ; असद्‌ करम्‌ पाक्कियम्‌ उणृदु-ङृपा मिलने 
का भाग्य दिया; अत्िल्‌-तो; ओर्‌ नादि वरंयिल्‌-एकदही क्षण के अन्दर; 
ञाक्‌कुवन्नू-वना लूंगी; अद्वक्क अभेव॑नू-सौदयेवती वन जागी; अतन्नाल्‌-विना नाक 
को रह जाङंतो; पंणैक्‌कु-स्तीत्वमे; मोर पषिपपु उणृटो-कमौ होगी क्या; 
मेकशः उयरम्‌-उभरकर उगनेवाली; नेदु भुद्कुम्‌-दीघं नाक भी; मटनृतयरककु- 
नारियों के लिए; मिकं अनरूरो-अनावश्यक नहीं है क्या । ३४८ न. 
तुमने मने नासिकासे हीन करद्या। छोड दो! उससे क्या नष्ट 
हज ? तो भी अगर तुमको मेरा नासिका विना रहना असह्य हौ तो फिर 
से अपनी नाक पूवंवत वना लूंगी इस शतं पर कि तुम मञ्च पर कृपा करो । 
वचन दो, देखो एक क्षण मेँ ठीक हो जायगा। वही नहींतुम जैसारूप 
चाहो व॑सालूपनेलूंगी। नाकके न रहुनेसे क्यास्त्रीत्वमे कोई कमी 
ध ? उभरकर उगी हुई लम्बी नाक आवश्यकता से अधिक नहीं 
{ | २४ 


विण्डारे यल्‌ूलारो वेणृडादार्‌  मनमवेण्‌ड 
उण्डाय कादलिलंत्‌ सुथिरन्‌ब दुमदन्‌रो 
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कण्‌डारे कादलिकृकरुड गट्ख््हुम्‌ विडमत्ूरो 
कण्डारे कौण्डाडु मूरप्पररार्‌ कौट्ढीरो 349 
वेणढातार्‌-जिनफो हम नहीं चाहते; विणृटारे अलृलारो-वे न हमारे शतु वन 
जाते है; मत्तम्‌ वेण्ट~मन कफे लगने से; उण्टाय-जो उत्पन्न होता है; कात्तलिनू- 
उसप्रेमसे; न्न्‌ उधिर्‌-मेरे प्राण; नरपवु-जो है; उमतु बनररो-वे वुम्हारे नहीं 
है क्या; कणृटारे कातलिककुम्‌-जो मी देखे वहु प्रेम करे; कट्ष्डकुमू-एेसा 
रूप-सीदयं भी; चिटम्‌ अतुरो-विप नहीं होगा क्या; कौण्टारे कौण्टाटुम्‌-जिस्ने 
भपना चना लिया है, बही सराह; उर पंर्‌राल्‌-एेसा रूप धर तो; काटढीरो-तुम नर्ही 
अपनाभोगे क्या । २४४ 
लोग, जिनको हम पसन्द नहीं करते, हमारे णतु हो जाते हँ। पर 
मेरा मन तुम पर आसक्त है, इसलिए तुमसे मेरा गाढा प्रेमदो गया दहै गौर 
इससे क्या मेरे प्राण भी अव तुम्हारे नहीं हृए ? जो भी देवे, वही अनुरक्त 
हौ जाय, ठेसा रूप-सौन्दयं भी विष (के समान हानिकारक) नहींहै? 
जिसकी हो गयी, उसको जो भावे वही रू्पर्मलूं तौ क्या तुम मृन्ञे नहीं 
अपनाभोगे ? । ३४९ 


शिवनुमलरत्‌ तिशेमुहनुन्‌ दिर्माचुन्‌ दंरुकुलिशत्‌ 


तवनुरम्टन्‌ दतरा निनूरसून वुरुवोते 
पुवनमनेत्‌ तेयुमौरुवत््‌ पङ्गणेया चुधिर्‌वाङ्गुम्‌ 
अवनुमुनक्‌ किटेयानो विवनेषो लरुचिलाल्‌ 350 


चिवनुम्‌-शिवजी भौर; मलर्‌ तिचे मुफनुम्‌-कमलासन चतुर्मुख; तिरुमायुम्‌-ओर 
भीविष्णु; तर कुलिचतूतु अवनुम्‌-शवृसंहारक चच्र रखनेवाला वह्‌ (इन्दर) ; अद्वन्‌ 
सव अपना-अपना अलग शरीर छोडकर; ओआशनुरू आकि-एकाकार वनकर; निन 
अनून-खडे हो (मानो); उर्बोत्रे-एेसे दशंन देनेवाले; पुवनम्‌ अतैत्‌तेयुम्‌-सारे 
भुवनो को; ओर वन्‌ पूम्‌ कणेयाल्‌-एुक असरदार पुष्पशायक से; उथिर्‌ वास्कुम्‌- 
प्राण हरनेवाल; अवनुन्‌-वंह्‌ (मनोज) भी; इवते पोल्‌-इस तुम्हारे भाई के समानः; 
अरुढ्‌ इलन्राल्‌-दयाहीन लगता है, इसलिए; उत्तककु इणैयात्नो- (वह्‌ मन्मथ भी) 
तुम्हारा लघु-घ्ाता है क्या । ३५० 
हे राम! तुम एेसे रूपवान हो मानो शिव, कमलासन, श्रीविष्णु 
ओर संहारक वच्पाणी सवने अपना-अपना रूप ॒त्यागकर एकाकार होकर 
तुम्हारा रूप लियाहो ! सुन्दर राम! तुमसे एक वात पूं ? अपने एक 
अपार दुखदायी पृष्पास्त से सारे भुवनो के प्राण हुरनेवाला (मर्मातक पीड़ा 
प्टुंचानेवाला) मन्मथ भी तुम्हारे इस भाईके समान कृपालु नही रहता । 
तोक्यावहभीतुम्हारादही छोटा भार्ईहै ? । ३५० 


पीतूनुरवप्‌ पौरुहछलीर्‌ पिलंकाणीर्‌ मुककरिवान्‌ पौरुद्वेरुण्‌डो 
संननुरुवेष्‌ कक्कोण्‌डी रिरनृदौछियु = नसूमरुड्मो येहाठपृपात्‌ 
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पिमृतिवछे ययलीरवर्‌ पारारा मंनवरिनृदीर्‌ पिकशय्‌ दीरो 
अतूनदनै यरिनदन्‌रो वत्‌बिरट्टि कौीणृडदुना नरिति लेनो 351 
पौन उरुव-स्व्णे की; पौर कठलीर्‌-वीरपायलधारी; पिष्टं काणीर्‌-तुम 
मपराध करनेवाले नहीं हो; अन्‌ उर्वं-मेरे शरीर को; कं कौण्रीर्‌-अपने अधीन 
कर लिया है; नम्‌ मरुङ्के-हमारे ही पास; इरनतु ीछियुम्‌-वहर जायगी; पितूतते- 
फिर; अपृपाल्‌ एकाढ्‌-कहीं वहीं जायगी; इवठं अयल्‌ आहवर्‌ पारार्‌ आम्‌-इस पर 
कोई अन्य दृष्टि नहीं उलेमा; अत्न अरिनृतीर्‌-देसा सोचकर ही मेरी नाक काटली 
है; भूक अरिवात्न्‌ पौरुट्‌- (नहीं तो) नाक काटने का अथं; वेड उण्टो-दूसरा है 
क्या; पिठ चयूतीरो-तुमने कोई गत्ती की है क्या (नहीं); अन्तत ततते-उसको; 
अरिनुतु मनरुरो-जानकरहीतो; नान्न अन्नेषु इरट्टि कौण्टतु-दुमुना प्रेम रखती; 
नात्र अशिव इलेतो-क्षया मे बुद्धिहीन हूं \ ३५१ 
स्वणंनिमित वीर पायलधारी { तुम लोग अपराध करनेवाले नहीं 
हो! तुमने मेरे शरीर ओरसूपको अपना वनालियादहै! "हु हमारे 
पास रह जायगी । अब उसके पास कोई चारा नहींहै। यह विहृत रूप 
लेकर वह्‌ कहीं नहीं जा सकेगी । इसको कोई दूसरा नहीं देवेगा ।' 
-यही सोचकर तुमनेमेरी नाक काटदीदहै) नहींतो मेरी नाक काट 
देने का कोई प्रयोजनरहै क्या? तव क्या तुम अपराधी बन सकोगे ? 
नहीं । उस सच्चे अभिप्रायको मैँजान गयी! तभी तोमेरा तुम पर 
प्रेम दुगूना हो गया ! क्यार बुद्धिहीन हं? । ३५१ 
वेप्पचछिया नैडु्वेहुचठि वेलरष्टृर रीदरिन्‌दु वंहुण्‌ड नोक्‌क्िनू 
अप्पदधिया चुलहतंत्‌दु मुम्नौरुटटा लघछिनुद्तवा सरतत नोक्किन्‌ 
ओीपपलियच्‌ चेयूहिला रयद्हुलत्तं तोनूरित्ा रणरन्‌दु नोक्किन्‌ 
इप्‌पछयेत्‌ तुङतूतुदनि यिच्रिदिरत्‌ति रनूनीडुमेत्र्‌ दिरम्‌जि निन्‌राद््‌ 352 
वपृपुं अछिया-उग्रता से मिले; चकुकि-क्रोधी; नँदवेस्‌ अरक्कर्‌-लम्वे भालों 
के धारक्त राक्षस; ईतु अरिनृतु-यह्‌ जानकर; रवङुणुट्‌ नोक्‌किर्‌-कोप करके देखे तो; 
भ पषछियालू-उनके बदला चेने से; उलकः अतैतृतुम्‌-सारे लोक; उम्‌ पारटटाल्‌- 
तुम्हरे कारण; अद्िन्‌तत्त जाम्‌-मिट जाते होगे; अरत्तै नोक्िन्न-धर्मं देखा जाय 
तो; उयर्‌ कुलतूतु तोतररितीर्‌-उच्च कुल मे जात तुम; ओपृपु अछिय--लोक-असस्मत 
कार्ये; चयकिलीर्‌-करोगे नही; उणर्‌नूतु नोककि-खूव सोचषठर देखकर; इ पिये 
तुरेतूतु-इस अपमान को ह्रुर करके; उराविट-सहषवता करने के लिए; अंन॒नौटम्‌ 
इनितु इदूतिर्‌-मेरे साय सुख से रह जाभो; रजन इरेमृचि निनूराद्‌-देसी विनय कर 
खड़ी रही । ३५२ ` "न 
. राक्षसयउग्रक्रोधीहैँ। वे यह्‌ जानेगे तो कूपित हौगे गौर बदला 
लेने आयेंगे । उनके बदला लेने के सिलसिले में सारे लोक भिट जायेंगे गौर 
तुम हु उस नाश के निमित्त रह्‌ जाओोगे | तुम लोग उच्चकुल-जात हो ! 
लोको का असम्मत कायै नहीं करोगे ।  धर्मकी वात सौचौ भौर खूब 
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विचारकरो। मेरा अपमान दूर करके मेरी सहायता करने के लिएमेरे 
साथ सुखपूवंक रह्‌ जाओ । -शृपेणखा ने यह्‌ प्रार्थना की भौर खड़ी 
रही । ३५२ 


नाडयरत्‌ तुयरिेत्त  नवेयरक्कि निनुमन्‌ने ततन्तने नलूहम्‌ 
ताडहैये युधथिर्‌हवर्‌न्‌द शरमिरन्‌द दत्रियुनात्‌ रवमेर्‌ कण्डु 
तोडल्ेयत्‌ तुरुमलरतता रिहलरक्कर्‌ कुलनूदीलप्पान्र्‌ रोन्‌रि निन्‌रेन्‌ 
पाडहल पुलूर्लौदटक्किन्‌ वल्‌लरक्कि यनडिरंवन्‌ पहरुम्‌ वितनुम्‌ 353 

नाट्‌ अयर-संसार फो त्रस्त फरते हए; वुयर्‌ इद्ठैतृत-अत्याचार जो करती रही; 
नवै अरक्‌क्रि-अपराधिनी राक्षसी; नित्‌ अननत तन्ते नसृकरुम्‌-वम्हारी माता कौ जननी; 
ताट्यै-ताड़का के; उयिर्‌ फवरनूत-प्राण हर चूका वह; चरम्‌ दरनूततु-शर मेरे 
पास अव मी है; अन्रियुम्‌-जलावा; नात्म; तवम्‌ मेल्‌ काणूट्‌-तपोत्रती बनकर; 
तोट्‌ अचै-दल-सहित; अ मलर्‌. तुर्‌ तार्‌-पष्पों कौ बनी मालाधारी; इकञ्‌ 
अरक्फर्-शतु राक्षसं फा; कुलम्‌ तौलपपातू-कल का नाकच करने के लिए; तोतरूरि 
निन्रेतू-आया हुं (इधर); पल्‌ आहवुश्किन्नू-नीच चरित्र की; वल्‌ अरकूकफि-वलवान 
राक्षसी; पादु अकल-दूर चली जाभो; अनूरू-कहकर; इरेवन्रू-प्रभु श्रीरामः; 
पिनरतुम्‌ पफरम्‌-आगे बोले । ३५३ 

श्रीरामने डटि बतायी। री राक्षसी! लोकों को त्रस्त करते हुए 

ऊधम जो मचाती रही, उस तुम्हारी माताकी माता ताडकाका वध मैने 
ही कियाथा। जिस शरसे उसकोर्मेने मारा वह्‌ शर अवभी मेरे पास 
सुरक्षित दै। ओर भी ध्यान स्खो। भँ तपोत्रती होकर इधर आया हं 
पुष्पमालाधारी उन वैरी राक्षसो के कुल कोही मिटानेहैतु! नीच 
चरित्र वाली करूर राक्षसी | दुर हट जाओ, भागो, भागो | फिर प्रभु ओौर 
भी बोले । ३५३ 


तरेयकितूत्त तनिनेमित्‌ तथरदत्‌रत्र्‌ पुदल्‌वर्यान्‌ तायृरशीर्‌ सङ्गि 
विरेयदित्‌त कानबुहुनदेम्‌ वेदियर सादवंरम्‌ वंण्ड निनूर 
करेयचछितृतर्‌ करियपडक्‌ कडलरक्‌कर्‌ कुलन्‌र्दलत्‌तुष्‌ कण्‌डा्‌ पण्ड 
` वरयघ्ित्‌त॒ कुलमाड नहरपुषहुवे सिवेतंरिय मनक्का ेत्‌रात्‌ 354 
याम्‌-हम; तरं अदित्‌त-पृथ्वीपालक; तति नेभि-एकचक्राधिपति; तयरतन्न्‌ 
तन्‌ पुतल्‌वर्‌-दशर्थ के पुत्र है; ताय्‌ चल्‌ ताङकि-माता का वचन मानकर; चिरं 
अदछितूत-षुबास बरसानेवाले; कार्‌ पुकुनूतेम्‌-जंगल में आये; वेतियरमू्‌-वेदज मौर; 
मा तवरम्‌-महान तपस्वियोंके; बेणृट-प्रायथना करनेसे; निन्‌र~यहां स्थित; 
करं अछितृतरकर अरिय-अपार; कटल्‌ पटं अरक्कर्‌-समुद्र-सम सेना वाले राक्षसो का; 
कुलम्‌ तीलैतूतु-दल मिटाकर; पण्टे-प्राचीन; वरं अच्छितूत-पवत-सम; कुल 
साट नकर्‌-अधिक संख्या मे प्रास्तादों से पुणे (अयोध्या) नगर; . पृकुवेम्‌-पहंचेगे; 
इवे-यह्‌ सब; तरिय मत्तम्‌ काट्‌-खूव जानकर मन में धरो; अन्नुरात््‌-घ्रीरामने 
समल्लाया ! ३५४ 


नि 
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हम उन दशरथ के पुत्रैः जो एकचक्राधिकारके साथ भूमिका 
पालन करते थे! अपनी (सौतेली) माता की आज्ञा सिर पर धारण 
करके हम सुवास से पूणं इस वन मे आये । यहाँ के वेदवित ब्राह्मणों ओर 
महान तपस्वियों ने हमसे प्राथेना की! उसको मानकर हमने यहां 
रहनेवाले असीम समूद्र-सम सेना वाने राक्षसो के दल को मिटा चुककर 
अपने प्राचीन ओौर पवंत-सम ऊचे सौधों से पूणं अयोध्या नगर लौट जाने का 
संकल्प क्रियाहै। ये बातें भी तुम ध्यानम रखलो। श्रीराम ने 
चेतावनी देते हुए यह्‌ कहा । ३५४ 


नंरिततारं शंलूलाद निरुदररदिर्‌ निलृलाद नंडिय तेवर 
मरितृतारीण्‌ डिरुरिवर्‌ ` मानिडव रमनादु वल्‌लं  याहिल्‌ 
वैरित्‌तारं वेलरक्कर्‌ िरलियक्कर्‌ मुदलिनरती मिडलो रनर 
कूरितृतारं यावरंथुम्‌ कौणरुद्यि नितूरनदिरे कोर मंन्‌रात्‌ 355 

नहि तारं चलूलात-धर्म-मानं पर न जनेवाले; निर्तर्‌-राक्षसों के; _ अतिर्‌- 
सामने; निलूलते-न खड़े होकर; नदिय तेवर्‌-बड़-बड़ देव भी; मट्तूतार्‌- 
मुडकर भाग गये; ईणदु इवर्‌ इरुवर्-यर्हां ये दो; सात्तिटवर्‌-मनुष्य; अंनृत्तातु- 
यह्‌ न सोचकर; वलं माकिल्‌-समथं हो तो; वरि तार्‌-सुबासपूणं मालाधारी; 
ए वेल्‌ अरक्कर्‌-चुन्दर भालों वाले राक्षसः; विरल इयक्कर्‌-पराक्मी यक्ष; 
भृतलित्र्‌-आदिमें; नी मिरलोर्‌ अंनरूरू कुरित्‌तोरे-तुम जिनको शवितशाली मानती 
ही, उन; यावरेधुम्‌-सभी को; „ कणरतियेल्‌-लाओगौ, ते; निन्र्‌ जतिरे-तुम्हारे 
सामने ही; कोरम्‌-सार्गा; अत्रूरान्रू-्रीराम ने कहा । ३५५ 

श्रीराम ने अगे अपनी बात पर उसका विश्वास पैदा करनेके लिए. 
कहा-- धमे-मागं पर न जानेवाले राक्षसो के सामने चिरप्रतिष्ठिति देव 
टिक नहीं सके। लौटकर भागगये। यर्हां ये दोनों अल्पशकिति मनुष्य 
ह)" तुम रेरा सोचोगी। रेरा मत सोचो। तुम्हारे पास सामथ्यंहो 
तो जाओो, सुबासपुणं मालाधारी राक्षस, शक्तिशाली यक्ष आदि लोगोंमें 
जिनको तुम पराक्रमी मानती हो, उन सबोंकोब्रुला लाभो! देखो, यँ 
तुम्हारी आंखों के सामने ही उनको मार दंगा 1 ३५५ 
कालूलला मायङ्गद््‌ कुहितृतन्वे कौद्धूटलाङ्‌ गौीर्र मुरर 
व॑ल्‌लला मवरियर्रुम्‌ विनेयमंलूलाङ्‌ गडक्कला मेलूवाय्‌ नीङ्गिप्‌ 
पल्‌लला ` सुरत्‌तोनूरुम्‌ बहूुवाय कन्ादुं पारत्‌ति याहिल्‌ 
नल्‌ललान्‌ जुरनुदुदवु नीरनाड केर्ठनूर निरुदि कूरुम्‌ 356 

न॑स्‌ अलाम्‌ चुरन्‌तु-धान आदि खाद्य पदार्थं सव पदा करके; उतदुम्‌-देनेवाले ; 
नीर्‌ नाट--जल-समू्ध कोसल देश के राजा; केट्‌-सुनो; मेल्‌ वाय्‌ नौङकि-मुख 
(अधरो) को हटाकर; पल्‌ रअलाम्‌-सारे दातो को; उर तोतरूरुम्‌-खृव प्रकट हीने 
देनेवाले; पकरुवायद््‌-वडा सुख वाली; अनूतातु-देसा न सोचकर; पार्‌त्‌ति आधिन्रू- 
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मह्न पर प्रेमी दृष्टि रोगे तो; कौटूलल्‌ आमू-मारना हो सकता कुरितूतत्रवे 
मायङ्कद्‌-वे जो भी माया सोचे; काट्ढल्‌ आम्‌-उनको पहले ही समन्नना सम्भव 
होगा; कोरूरम्‌-विजय; समुर्र-पुरी हमारी हौ एेसा; वंलृललाम्‌-उनको हरा 
सक्ते; अवर इयररम्‌ वितरयम्‌ भलान्‌-वे जो मो षडयन्त्र रचंगे, ` उन सवको 
कटककलाम्‌-मिटा सफगे; भनृर-रेसा; निरति फ्रुम्‌-निशाचरी ने कहा । २५६ 


णृपेणखा हार मानने के लिए प्रस्तुत नहीं थी । उसने वहस कौ । 

धान आदि खाद्य पदार्थं कसरत से पैदा करनेवाले, जलसमृद्ध कोसल देश 
के अधिपति } सुनो! तुम इसषछोरी सी वात को भूल जाओ कि मेरे दत 
वाहूर निकले हुए है गौर मेरा मुख-विवर अधिक व्डाहै। मञ्च पर कृपा- 
ष्टि रखो तो तुम जिनको मारना चाहते हो, उन राक्षसो को अवश्य मार 
सकोगे। हम उनके माया कार्योका पूर्व-ज्ञान प्राप्त करके उन पर पूरणं 
रूप से विजय पा सकेगे। उनके सभी षडयन्त्रो को असफल वना 


संगे ! ३५६ 


कामृचुरछन्‌ दोढाठेद्‌ कंविडी रनिनुमृयान्‌ निहैयो कट्टृवर्‌ 
आमूर्बीरियि लडलरन्हक रवरोडे शंस्चर्चय॒वा नतेन्‌दी राहिल्‌ 
तामूर्बीरिथिड्‌ पलमायन्‌ दर्तूर्बारिह ठछरिन्‌दवर्‌्रत्‌ तङ्प्ये नत्र 
पाम्‌बरियुम्‌ पास्‌दिनगा र्ततर्मोटियुन्‌ पठ्मीछियुम्‌ बारुष्ट्कि लीरो 357 
कामृपु उरद्बुम्‌-वांस की समानता करनेवाले; तोढे-कंधे वाली को; कं विटीर्‌ 
अनृतितुम्‌-नहीं छोडोगे ततो भी; यान्न मिकतयो-ँ भधिक हो जागी न्या; कढ््वर्‌ 
आम्‌-चोर; पारि इत्‌-ध्ीहीन; अरसल्‌ अरककर्‌ भाम्‌-पराक्रमी राक्षसो; अवरोरे- 
के साथ (विरुद्ध) वर चय्‌वान्‌-लडने के लिए; समेन्‌तीर्‌ आक्िल्‌-प्रस्तुत हृए 
; पीटियिल्‌-उन्वरियों के समान; पल मायस्‌ तरमू-विविध माया के कार्यं करनेवाले; 
पाटिकन्‌ अरिनूतु-उनके रदस्यों को पहले ही जानकर; मवर्‌रं तदट्पपेन्न्‌ अनत्तूरे-उनको 
रोक दुंगी न; पामूपु-सपं; पम्‌पित्त काल्‌-त्पंक्ता पर; अरिथुम्‌-जानतादहैः 
अन्न मोदियुम्‌-रेसा कह्नेवाली ; पटटमाटटप्ुन्‌-लोकोदित; पार्‌क्‌किलौरो-नहीं जानते 
क्था 1 २५७ 
तुम वांस की समानता करनेवाले कन्धोंकी इसस्त्ीको छोडना 
नही चाहते तो भीमे तुम्हारे लिए अधिक हो जाजी या निरर्थक हो 
जाऊंगी ? नही। राक्षस वुरेहै ओर पराक्रमी है। उनके विरुद्ध जव 
लडोगे, तब वे इन्द्रियों के समान अनेक अनर्थकारी मायाकायं करेगे! रै 
उनका रहस्य जानकर उनको रोक लृंगी। क्या तुम यह लोकोक्ति नहीं 
जानते, जो यह्‌ वतातीदहैकि सपे, सपंका पैर जानताहं। राक्षसीहे, 
राक्षसो की चाल जानती हं । इस पर विचार नहीं करोगे । ३५७ 


उव्ङ्गोडर्‌ करविदेत्‌ता दुणुडीरत्ति रयननुदियि निरद रोड 
कट्छङ्गोडर्‌ करियशंरन्त्‌ कूणुणियक्का सौरपूवेड गलन्‌द पोदु 
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कुठङ्गोड मत्रेयक्‌ कौडियविरल्‌ वीररतमैक्‌ कन्र पिन्ूनर्‌ 
इ८डगोवो ङतैधिरत्‌ति यिरकोद्ुब्‌ नजिरंवेततार्‌ क्के कतर 358 

उदम्‌ कोटर्कू-मन में स्थान देने के लिए; अन्नपु इ८्ेतूताढ्‌ आंरतृति-मुद्चसे प्रेम 
करनेवाली एक स्त्री; उणृदु-पहले से है; अन॒तृतियेल्‌-कहोगे तो; निरुतरोटुम्‌- 
राक्षसो के साथ; कलम्‌ कोटक अरिय-ससुरांगण मेजो दुस्तर करादेगा, न 4 
चरु कणणियक््‌कास्‌-युद्ध करना चाहोगे तो; अर मूवेमरू कलनुत पोतरु-हम तीनों मिले 
रहते; कुलम्‌ कोदुम्‌ अन्नरे-ब्हं समरभरुमि व का तालाब बन जायगी नः; 
अ कौटिय-उन नि्मेन; विरल्‌ वीरर्‌ तमूमै-बली वीरो को; करनूर पिन्ूतर्‌-मारते 
के बाद; इरु कोड्‌ चिरे वैतूतारकु-दोनो ग्रहो (सूयं ओर चन्द) को कारागृह मे 
जिसने बन्द कर रखा था, उस रावण क्ती; इठेयाट्‌ अहर-भगिनौ के मानकी रक्षा 
करते हए; इठष को ओोट्‌-लघुराज लक्ष्मण के साथ; अत्तं इर्त्त्ति-मृ्े बिठा दो, 
(उसकी पत्नी बना लो) 1 ३५८ | 

तुम कह सक्ते हो कि मेरे मनसे स्थान पाकर मेरे साथम्रेम करने 

के लिए पहले ही एकस्तीहौ। तव एक कामकरे। राक्षसोंके साथ 
हम तीनों मिलकर युद्ध करेगे । तब साधारण सूपसे समरांगणमें जाना 
भी जिसमे कठिन होगा, उस भयंकर युद्ध मे हम रणभरूमिकोही रक्तका 
तालाव बना देगे ौर विजयी बनेगे । उन वीर राक्षसोंको मारनेके बाद 
मुञ्चे इतना मान दो कि मैं सूर्यं-चन्द्र दोनों ग्रहो को कारागृह मे जिसने बन्द 
कर दिया, उस रावण की भगिनी हूं ओर मञ्चे अपने लघुराज लक्ष्मण के 
घरमे (उस्कीस्तीकेखरूपमें) बिठादो। ३५८ | 
पंरटगुला वुरनहर्‌क्के पंयरनाद््‌ वेण्डुमुरप्‌ पिदपूपे ननूरेल्‌ 
अरुङ्गला समुररिरुनूदा नन्‌रालु भिदेयवनूरा नरिम्‌द नासि 
आरङ्गिला विवठोड्‌ थुरेवदो रवसृवाने लिरेव वीरस 
मरुङ्गिला दनकछोड मनूरेयान्‌ नंडडगालम्‌ वाट्वनृदे रचन्‌बाय्‌ 359 

इरेव-सरदार; परम्‌ कुला उङ्-बड़ कोलाहलमय; नकर्‌क्के-नगर (अयोध्या) 
को; पंथर नाद्ू-त्तैटते दिन; इछंयवत्न्‌-तुस्हारा छोटा भाई; अरुष कलाम्‌ उदर 
इरन्‌तान्‌-गहरा कोप फरता होता; अनूराचु्‌-तो भी; तान्न्‌ अरिनूत नाचि ओंखड्कु 
इला-खुद जो उसने काटी, उस नाक से हीन; इवढ्रोदुम्‌ उरेनतो-इसके साथ रंगा क्था; 
अत्रूपातेल्‌-कहेगा तो;  ओतन्रूह मरुङवुः इलातनठढोदुम्‌ अत्‌रे-युक्त कमर से हीन स्त 
केसायतो;. यात्‌ नदम्‌ कालम्‌ बाढनूतेन्रू-नै बहुत काल से रहता हूं; अनूपाय्‌- 
कहो; अन्रुरेल्‌-बह्‌ तच भी न माने तो; वेणुम्‌ उरु पिरिप्पेन्न्‌-उसके पसन्द फा रूप. 
धारण कर लूंगी । २५४ 

नाथ { जव तुम लोग बड़ कोलाहलमय अयोध्या नगर को लौटोगे, 

तव लक्ष्मण क्रोधन छोडकर यह्‌ कहे कि यह नासिका से हीन है, यद्यपि 
उसी ने मुञ्चे नाकसे हीन कर दियाथा तो तुम उससे समाधान कहो कि 
क्या कमरसेहीनस्त्रीके साथ वहुतदिनसे नहींरहर्हा? नहीं तो 
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मे वह जैसा चाहे वसा रूप धारण कर लृंगी; नही तो भीम उसका चाहा 
रूप धर लूंगी । ३५९ 


अन्रलुमे यिद्ठेषवत्ूरा निचङगिलवेल्‌ कडंक्कणिया यवकं यीणृदु 
कौनसे योर्मनूनि संडिदलक्कु मरुठनू्गोल्‌ कोवे तून 
ननर्द्वे यामन्‌रो पोहष्ठे लाहूवन नाद्‌ कूड 
ओतृरमिव रंनन्त्किरङ्गा रुयिरिदठप्‌पं निरुकिलन वरक्‌कि युनूता 360 

अन्रसुमे-उसके एसा फहते ही; इटयवत्‌-कनिष्ठ ने; इतङ्कु इलं वेल्‌- 
दृश्यमान प्राकार सिर ववि भालेको; कर्टफफणिया-्घि की फोर से दिवाकरः; 
फोवे-स्वामी; इवं फौतर-इसको मारकर; कठयोम्‌ अनृतिल्‌-नरही भिर तो 
नटित अलककुम्‌-वडा ऊधम मचायगी अचख्ट्‌ अन्न कौल्‌-ङपपु्णं आना क्या है; 
अतुत्-यह्‌ पृ्ठने पर; नातत्त-नायक श्रीराम के पोकाठेल्‌-नहीं जायगी तौ 
अतुवे-वही; नत्र अम्‌ अत्रुरो-षला होगानः; आक अत~वही हो, कह्ने परः; 
कूर-कहने पर; इवर्‌ त्तकक्‌ु आनूरम्‌ इरङ्कार्‌-ये मेरी दया कुट नहीं करगे 
निरफिन्‌-व्डो रहं तो; उयिर्‌ इदपपन्‌-प्राण गेवा दुंगी; अन-एेसा; अरकूकि 
उभृता-राक्षसी सोचकर । ३६० 

लक्ष्मण ने यह वात सुनी। उनकी सहनश्रीलता जाती रही। 
उन्होने श्रीराम का ध्यान आकरपित करते हए अपने दृश्यमान, पत्रसिर- 
भाले को अपनी अखि की कोरोंसे देखा। फिर कहा- हे स्वामी 1 
अगर हम इसे मारकर दूर नहीं करेगे तो यह्‌ वड़ा अनथं करा देगी। 
आपकी आन्ना क्याहै? तव नायक श्रीरामने मान लिया। कहा कि 
हां ! अगर यह्‌ जानेवाली नहीहैतो क्या वेसाकरनादही न भला होगा ? 
वहीदहो ! शृपंणखाने सुनातो वह्‌ समज्ञ गयी कि ये हमारे ऊपर कृषा 
नहीं करेगे। इधर ठहरूगी तो प्राण से हाथ धोना पड़ जायगा । (यहु 
सोचकर) । ३६० 


एररनंडड्‌ गीडिमुक्क मिरकादु मुलेधिरण्ड्‌ भिद्ठनूदु वाछल्‌ 
आरूख्वने वजुजत्तेया लुभेयुद्धूठ परिशरिवा नमेन्‌द दतूरो 
कार्रिनिलुङ्‌ कनलिनरूड्‌ कडियानेक्‌ कौडियानेक्‌ करने युङ्ग्‌ 
कूररुनत यिपूर्पीद्दे कौीणर्हितन्रे तन्‌रुशलङ्‌ गण्ड पोनाट्‌ 361 
एर्र-युक्त; रचटुम्‌ काटि सृत्करुम्‌-लम्बी, लता-सम नाक को; इर कावुम्‌- 
दोनो कनोको मुलं इरणृद्म्‌-दोनो स्तनो को; इछन्‌तुम्‌-घखोने के वाद मी; 


वल्‌ आरुरवते-जीना सह सकूगी क्या; उमे उद परिचु-तुम्हारे गढ अभिप्रायः; 
वनृचत्तयासू-कपट से; अरिवान-जानने को अमैनूततु अनूरो-रचा गया (नाटक) 
न; कार्रित्नितुम्‌ कटियत्ते-वायु से अधिक तीत्र ओर बलवान; कत्तलितुम्‌ काटियात- 
अग्निसे मी वद्र नसम; करत-खर को; उद्कट्‌ क्‌रस्वक्ते-तुम्हारे थम को 
इ ्पाट्ेते काणरकिनूरेत्‌-यहां अमी लागी; अनरु-कहुकर; चलम्‌ कण्ट पोताद- 
वेर लेकर चली । ३६१ 


५ ह न ` "१ क, व +=; 
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जात्ते-जाते शूर्॑णखा यह्‌ कह गयी कि मेरी लम्बी 2 नाक मेरे 
ह्पके योग्य सुन्दर थी! उसको, दोनों कानों ओौर स्तनो को खोने 
के बाद कोई अपने जीवन को सह्‌ सकेगा क्या ? मै जीवित रहने कौ क्षमता 
रख सकंगी क्या ? यह्‌ सव जो ने तुमसे कहा, वह तुम्हारे गूढ अभिप्रायो 
को.जानने के लिए रचा गया कपट नाटकथा। अब्म जारहीहूं ओर 
वायुसेभी तीत्रगामी ओर वलवान, अगिसेभी निममखरको, जो 
तुम्हारा यम होगा, अभीले आञगी। ३६१ 


6. करन्‌ वद॑प्‌ पडलम्‌ (खर-वध पटल) 


ध इरनूद माक्करत्‌ राद्धिणे यिनमिशेच्‌ 
चरिनृद ' शोरियद कृतृदल डमूब॑तत्‌ 
तंरिचृद मृकरकिन्द्ध वायिनद्‌ शंककरमेल्‌ 
विरिन्‌द मेह मंत्तविद्त्‌ दाठरो 362 


चीरिनृत चोरियल्‌-बहते हृए्‌ रक्त के साथ; _ कून्‌तलब््‌-बिखरे केश वाली; 
तुमु अत्त-मोरी की नली के हार के समान; तरिनत मूुक्कित्तब्द्‌-दिखनेवाली नाक 
की; वाधित्तद््-(मोरी के हार के समान) वड़ा मुख वाली; चक्कर मेल्‌ विरितूत- 
लाल गगन पर फले; मेकम्‌ अत-मेघ के समान; इरन्‌त मा करन्नु- (जनस्थान सें) 
रहनेवले प्रख्यात खर के; ताद्‌ इणैधिन्र्‌ मिचै-जोडे के पेयो पर; विष्ुनृताद््‌-जा 
गिरी! ३६२ 


शूपेणखा के शरीर के कटे अंगों से रक्त वह्‌ रहाथा। उसका केश 
खुला मौर बिखरा हुआ था । उसकी नाक ओर मुख मोरीके द्वारके समान 
खुले थे! वह भागी ओर जनस्थान में रहे प्रख्यात खर के चरणो पर लाल 
गगन के ऊपर छाये हुए मेघ के समान गिरी । ३६२ 


#% अल्वङ्गु नाचरन्‌ रनूदह्‌ नाणेयाल्‌, तछदगु पेरि ्यत्रततनित्‌ तेङ्गुवाद 
मुदगु मेह मिडित्‌तवंन्‌ दौयित्राल्‌, पृष्टुडगुं नाह संन्रपृषुरण्‌ उरो 363 
अनूतकन्र्‌ आणेयाल्‌-यम की आनना से; जद्वङ्कु नार्‌ इतु-अन्त होने का काल 
यह्‌ है; अनरूरू-एेसा घोषित करते हए; तछङ्कु पेरि अन्नि-पिटनेवाली मेरी के 
समान; तनित एडङ्कुबाद्‌-विचित रूप से रोने का स्वर करती हुई; मुढटङ्कम्‌ 
मेकम्‌-गरजनेवाले मेव से; इटितूत चम्‌ तीधिनाल्‌-गिरौ गाज की अग्निस; पुष्टङकुम्‌ 
नाकम्‌ अत्त-व्यग्र नाग के समान; पररणृटाट्‌-लोटने लगी 1 ३६३ 


य अनोखा रुदन का गम्भीर स्वर यम की आज्ञा के अनुसार 
राक्षसो के उन्तकी घोषणा करनेवाली भेरीके नादकेसमानथा। वह्‌ 


उस सपं के समान छटपटाकर लोटने लगी, जो मरजते मेध से गिरी गाज 
को अग्निसेतपरहाहौ। ३६३ , 
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 वाक्‌किर्‌ कप्पप्‌ पहमुन्‌द्‌ दाथिनात्‌ 
नोक्‌किक्‌ क्‌शलर्‌ नुतूत्यित्‌ ततमैये - 
आग्ट्किप्‌ पोनव रारु्हालन्‌ सानवद््‌ 


मुक्किर्‌ चोरि मुछठीइकरकाण्‌ड कणणितात्र्‌ 364 

अवनं मुक्‌किच्‌ चौरि-उसकी नाक से वहते हए रक्तमे; मुछीड फौणृट-मगन 

रही; कण्‌णिनात्रू-जखो का; बवाक्किरकु ओआप्प~-शब्द के मनुकल; पुकं मूनूतु- 

धुजां निकालनेवाले काथिनान्रू-मुख का (खर); नोक्‌कि-देखकरः; कचलर- 

निस्सकोच होकर; तुतुत-तुम्हारी; इ तन्मे आक्‌कि-इस द्गति में पहुचाकरः; 

पोन्‌तवर्‌-जानेवाले; आर्‌ काल्‌-कौन हैँ तो; अनरात्‌-पुा। ३६४ 

खर की दुष्टि शुपंणखा की नाक से निकलनेवाले रक्तके प्रवाहुमें 

मानो इब सी गयी । उसके मुख से ज्यों-ज्यों शब्द निकलते, त्यो-त्यों धूर्भा 

भी निकलता ! उतने क्रोध के साथ उसने शुपणखा से प्रष्न किया कि 
एसा निस्संकोच होकर तुम्हारी दुर्गति करगये जोवेकौनहै? । ३६४ 


छ इरुवर्‌ मानिडर्‌ तापड रेनृदिय, वरिचिल्‌ वाटृकतेयर्‌ सदरमदन्रू मेतियर्‌ 
तरम नीरर्‌ तयरदत्‌ कादलर्‌, शरदि नेर निरुदरंत्‌ तेड्वार्‌ 365 
इरवर मात्िटर-दो मानव; तापतर्‌-तपस्वी; एत॒त्तिय-धुत; वरिविल्‌- 
बन्धनयुक्त 'धनु; वाद्ू-तलवार के थर्‌-हाथ वले; मतमतन् मेतरियर्‌-मन्मथ 


के समान रूप वलि; तरुम नीरर-धमंपथचारी तयरतन्न कातलर-दशरथ के प्यारे 
पुत्र; चंश्चिल्‌ नेरम्‌-युद्ध मे लड़नेवाचे; निरतरर-राक्षसों को; तेदुबार्‌-दूं दनैवाले । ३६५ 


(शपंणखा का उत्तरभी देखिये!) वै दोनों मानव हतप में 
लीन ! हाथमे धनुष ओौर तलवार रखते हँ । उनका रूप मन्मथ का-सा 
है। धममपथचारीरहै। दशरथ के प्यारे पुत्र हँ ओर युद्ध मे लडनेवाले 
राक्षसं को खोज मे लगे रहनेवाले है! ३६५ 


४ ओतूर नोककल रुतूवलि योङ्गरम्‌, निङ्‌ नोकक्ति निरुत्तु नितप्‌ पिन्नर्‌ 
वतरि वेशकं निरुदरं वेररक्त्‌, कौन्‌र नीकू्ुदु मंनूरूणर्‌ कौटृहैयार्‌ 366 
ओडक अरम्‌ निन्नु-उक्छृष्ट धमं खुद अवलम्दन कर; नोक्‌कि-उनकी गति 
शोधकर; निरतूदुम्‌ नित्तेप्‌पिन्नर्‌-स्थापित करने का संकल्प करते हए; उन्न वलि 
आनरूरम्‌ नोक्कलर्‌-तुस्हारे बल कौ परवाह नहीं करते; वेत्रूरि वेल्‌-विजयशील 
भालेधारी; कं-हस्त बाले; निरतर-राक्षसों को; वेर्‌ अर-निर्मूल करके; कात्र 
नीक्‌कुतुर्‌ अत्निर-मार मिटाएगे, एसा; उणर्‌-तिश्चय जिसमे हो; कट्केयार्‌-एेसे 
संकल्प वाले । ३६६ 
वे उत्कृष्ट धमं के मागे मे खुद रहते हए, धम कौ गति को शोधकर 
उसकी संस्थापना मे दत्तचित्त रहूनेवाले हँ । वे तुम्हारे बल का कोर्ट 
महच्च न देते! यहो संकल्प रखनेवाले है कि हम विजयशील भालोंके 
धारी राक्षसीं का उन्मूलन करके मिटा दंगे । ३९६ 
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' `. 8 मण्णि नोक्कर ' वानिनिन्‌ सररिनिल्‌ 
एणणि नोकृकुरिल्‌ यावर नेरहिलाप्‌ 
पंणणि . नोक्‌करुडं यार्लीर पवर्त 
कण्‌णि नोक्कि युरप्परुडः गाद्‌ चियाद्‌ 367 


। मण्‌षिल्‌-धरती पर; नोकूङ्क अर--दशन-दु्लभ; वातित्तिल्‌-आकाश में; 
मर्रित्निल्‌-अन्य लोकों भें; अण्णि-सोचकर; नोक््कुदिल्‌-देखने पर; यावसमू 
नेरकिला-कोई उसकी समानता न कर सके, ठेसी;  पण्णिन्न्‌ नोक्‌ढु उट्याल्‌-स्त्री- 
सदयं वाली; अन्‌ कणणिन्र्‌ नोक्‌कि-अपनी जलो से देखकर; उरप्पु असम्‌- 
मव्णेनीय; काद्‌ चियाद्ठ्-अकार-प्रकार वाली । ३६७ 
. ओरभी, उनके साथ एकस्त्रीहै। स्व, भूलोक, पातालं आदि 
कहीं भी दंडो, उसकी समानता करनेवाली कोई नहीं ` मिलेगी । बड़ी 
सुन्दरी स्त्री है! उसका आकषेण इतना अधिक है कि मँ अपनी ओंखोंसे 
देखा उसके मनोहारी रूप का वणेन करू, इतनी क्षमता मेरे शब्दों मे नहीं 
है । ३६७ 
ैः कण्ड्‌ नोकूकुशुडः गारिहै याउतरङ्‌, कौण्‌ड्‌ पोवं निलङ्गेयर्‌ कोकष्कैत्ना 
विण्ड़ मेर्वटन्‌ देने व॑ंहण्‌डवर्‌, तुण्‌ड माककित्र्‌ सूक्‌रकेनच्‌ च†ल्‌लिनाद्द्‌ 368 
, नोकृकुः उरम्‌ कारिकया ततत-सुम्दरी उष स्त्री को;. कणुदु-देवकर; इलक्कंयर्‌ 
, कोककु-लकेश्वर के लिए; काण्टु पोवत्न्‌ अत्ता-ले जागी कहकर; विणृदु-शचृता 
£: दिखाकर; मेल अछुनूतेतै-उस पर लपकनेवाली सञ्षे; अवर्‌-उन दोनों नेः . वकुण्‌द्‌- 
स गुस्सा करके; सुक्क तुण्टम्‌ आकूकि्तर्‌-नाक के टुकड़े कर लिय; अत्त-देसा; 
चीलूलिनाद््‌-शूपेणखा .ने कहा ।! ३६८ 
मैने उस अनुपम सुन्दरी को देखा तो सोचा कि उसको लंकेश के लिए 
ले जा इसी विचार से मेँ उसकी ओर लपकी। तन उन दोनों 
मनुष्यो ने मेरी नाककाटदी। -शूपेणखाने घटना का अपनी रीतिसे 
वणेन किया । ३६८ 


४ केट्‌ट तनुरे कण्‌डनन्‌ कण्णिनाल्‌, तोद्ट नुङ्गिर्‌ रीेयुर सूक्‌किनैक्‌ 
काट्‌ट ताव्त्‌ दात्तिदिर्‌ कण्‌डनर्‌, नाद्टन्‌ दीय वुलहै ` नङ्क्कूुवान्‌ 369 
. अतिर्‌ कण्‌रवर्‌ नाट्‌टम्‌-सामने से देखनेवालों की दृष्टि को; तीय-जलाते हुए; 
उलकं नटुक्‌करुवानू-लोक को कम्पित करनेवाले खर ने; उरे केट्टतन्रू-शुपेणखा का 
कथन सुना; तौद्‌ट नुङ्फिल्‌-कोए निकालने के बाद ताल-फल जसे हौ जाता है, वैसे; 
ते उङ-गड्ढो सहित; शुक्कितै-नाक को; कणणित्ताल्‌-अपनी आंखों से; 
कण्रनत््‌-देवा; काट्‌दु-उनको दिखाभो; अत्ता-कहते हुए; घ्वुनूतान्‌-उठा \ ३६४ 
खर एसा भयंकर ओर उग्र. राक्षस था कि. उसको सामनेसे 
देखनेवाले को अखे जलकर भस्म हो जातीं गौर लोक कपि उस्ते। 
उसने शृषेणखा के मूख को गौर से देखा, जो कोए से हीन ताल-फल के 
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समान लगता था। देखकर उसने तैश मे आकर कहा कि दिखाओ उन्हें । 
यह कहते इए वहु उठा 1 ३६९ 


ॐ अंट्न्‌ढ नितूरुल ह मरिन्‌इहप्‌, पाछ्िनूद कोवक्‌ कनलिनिर्‌ पौङ्गुवात्‌ 
कट्िन्‌ढु पोयित्नर्‌ मानिड रतनुङ्गाल्‌, अदिन्‌द दोविव्‌ वरम्‌वदटि ्जनुतुमाल्‌ 370 
। भद्वुनूदु निननरू-उठकर खड़ा होकर; उलकु एषटुम्‌ अरिनुतु उक-सातों लोकों को 
` भस्म होकर चूते देते-हुए; रपटिन्‌त-बदनेवाली; कोय कत्लितिव्‌-कोपाग्नि मे; 
पौङ्कुवान्‌-जो भडक उठा, उसने; मातर्‌ कट्िन्‌तु पोयित्तर्‌-(ये) मनुष्य मिट चकते; 
ॐनतुम्‌ काल्‌-एेसी स्थिति में भी; इ अरम्‌ परिय कठोर मपयश; मटद्धिन्‌ततो- 
-निरेरा क्या; अननतुमू-कहा । २७० 

, उठकर खड़ा हुञा वहु खर एसी कोपाग्नि के साथ भड़क उठा, जौ 
सातो लोको को जलादे ओर भस्म करके छ्ितरादे। उसे इतना क्षो 
हुमा कि उसके मूख से प्रषन उठा । अगरर्म उन मानवोंको मारभीदू 
ओर वे सिट जायें तो भी यह्‌ अपयश दर हो सकेगा क्या ? । २३७० . 


# वरह तेत मात्तिरं माड्ोर्‌, इहै मालूवरं येछिन्नो उनार्‌ 
ओरदै यालुल हनढु मुरत्‌तितार्‌, तरह विप्पणि यंमृवयिर्‌ रात॑नूरार्‌ 371 
- तेर्‌ वरक-रथ आ जाये; तुम्‌ मातृतिरे-रेसा (आज्ञा) सुनाते ही तत्क्षणः; 
माद्‌ उढ्रोर्‌-पास रहनेवाले; इङ कं मालृवरं-दो-दो हायों के साय बड़े-बड़े पचत; 
एदितनोद्‌ एदल अत्तार्‌-सात भौर सात (चीवह) के समान जोये;ः ओर कंयाल्‌- 
अवने एक हाथसे; उल एनूतुम्‌-भुलोक को उठानेकी; उरतृतितार्‌-शररित 
रखनेवाले; इ पणि-यह काम; अम्‌ वयित तान्न तरक~-हमारे पास छोड दं; न्रडार्‌- 
बोले \ ३७१ । 
फिर उसने आजादी किरस्थ भाजाय। तव उसके पास॒ चौदह 
सेनापतिथे। वेटेसे पवंतोंके समानथे जिनकेदो-दोहाथहों1 वे 
अपने एक हाथ पर ही धरणी को उठा सकनेवलि थे । .उन्होने प्रार्थना.की 
कि यह्‌ काम हमे सौप दे । ३७१ 


क चलम्‌ वाणमट्कृत्‌ तोमरम्‌ जक्करम्‌, काल पाशङ्‌ गदेपरुड्‌ गेथिनार्‌ 
वेले नालम्‌ वंरवुर मारप्‌पिनार्‌, भाल कालन्‌ दिरण्‌डनुन वाकूकेयार्‌ 372 
चूलम्‌ वाढ्‌-गूल भौर तलवार; मदनु तोमरम्‌-परयु मौर तोमर; चकूकरम्‌ 
कालपाचम्‌-चक्रः कालपाश; कते-गदा; परम्‌ कंयित्तार्‌-इनको लेकर लड्नेवललि 
हाथों के; वेलं नालम्‌-समुद्रवलयित भूतल को; र्वंर्वु उरम्‌ आार्‌पूपित्तार्‌-हराते 
हृए शोर मचानेनालि; माल कालम्‌ तिरणदुं अनृत्र-हलाहल खूप ले आया हौ एसा; 
मक्‌केयार्‌-शरीर वलि । ३७२ 
- (वाल्मीकी में इनके नाम व्यि गये!) वे शूल, तलवार, परदयु, 
-तोमर, कालपाश ओौर गदा इनका उपयोग कर लड़ सक्ते थे! जवं वे 


९७१ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 675 


उच्चं स्वैर उंठाते तंब' समुद्र ओौर उसके मध्य ॒रहनेवाली भूमि र्या उल्ती 
थी! उनके शंरीरं हलाहल के पिण्डो के समान थे} ३७२ 


# वंमूवु वेलेक्‌ कनलत्ून व॑मूमेयार्‌, नसूनि नम्‌मडि मेत्‌र्तीटि ननूर्ना 
उमूबर मेल मुरुतृतने पोदियो, इम्‌बर्‌ मेलिति यमू से्यर्‌डार्‌ 373 
वंमपु वेलै-गरम मौर समुद्र से निकली; कल्‌ अनुन- (वडवा) आग के समान 
(वे); रवममेयार्‌-क्रोधकील; नम्‌पि-नायकः; नम्‌ अटि ताछिल्‌-हमारी सेवका 
सी; नन्ररे अत्रा-अच्छी रही, कहके; उमृपर्‌ मेलुम्‌-देवों पर; उर्तृतते-गुस्सा करः; 
पोतियो-जा रहे हो क्या; इम्‌पर्‌ मेल्‌-इस लोकवासी पर (आक्रमण करने) ; इत्ति याम्‌ 

उकमे-अव हम तो है; अन्‌रार-बोले ! ३७३ 
अत्यन्त गरम बडवाग्ति के समान क्रोधसे भरे उन्होने खर को 
देखेकरं कहा कि नायक ! हमारी सेवकाई भी कितनी खूव है (कि हमारे 
रहते अप लड़ने चले) ! ओर भी क्यावेदेवरहँ किआप क्रोध के साथ 
लंडने जायं ? वे धरती कै मानव हैँ ओौर हम इधर प्रस्तुत हैँ । ३७३ 


&& नतर शंल्‌लुदिर्‌ नातिच्‌ चिरार्कणमेल्‌ 


शंनूर पोरशंयिर्‌ रेवर्‌ शिरिप्पराल्‌ 
कौर श्ोरि षुडित्‌तवर्‌ कौटहैये 
वंतूर मीदटुदिर मंल्‌लिय लोडन्‌रान्‌ 374 


नन्रूर-टीक है; चलवुतिर-चलो; नाने; इ चिरार्‌फढ्‌ मेच्‌-इन लड़कों 
पर; चत्र पोर्‌ चयित्नू-जाकर युद्ध कङंतो; तेवर्‌ चिरिप्‌पर्‌-घुर लोग हसेगे 
कानिर-मारकरः; चोरि कुटित्‌तु-रक्त पीकर; अव॑र्‌ काट्ुकंयं-उनका संकल्प; - 
वतरूर-वधा करके (उन्हें जीतकर) ; भंललियलोदू-कोमल नारी को-साथ ले; मीढतिर- 
लौट जाभो; अत्ूरान्रू-कह्म । ३७४ 


खरनेभी उसे ठीक माना! उसने कहा कि तुम ठीक कहते हौ । 
तुमं ही जाभो। मँ इन मानव-वालकों के विरुद लडने जाऊं तो देव मेरी 


हंसी उडा्येगे। तुम जाओ उन्हँ मारो, उनका खून पिओ ओर उनका संकल्प 
हरादो। फिर उस कोमल नारी को साथ लेकर लौट आओ । ३७४ 


नत्र लोडुम्‌ विरम्‌वि धिरेमूजित्रार्‌, शोतत्न नाणिलि यन्‌द्हुम्‌ रूदेत् 

` मनरतरद्‌ पिदरूपडर्‌ वारर वायित्रार्‌, मनन्‌ कादलर्‌ वैहिड नण्णित्तार्‌-325 
अनरूत्लोदुम्‌-उसके यों कहते ही; विरम्‌पि-वुंशं होकर; इरेलृचितार्‌-विनय 

करके; रचनुत्त-जिसने उनके सम्बन्धमें कहा था, उस; नाण्‌ इलि-निर्लज्न 

(शुपणखा) को; अनृतकन््‌ तु अत्न-यम का दूत मानकर; अनत्तद्ध पितन्न पटरवार 

अ्त--उसके पीचे जानेवाले; _ आधित्रार्‌-वनकर वे; मनूत्न््‌ कातलर-(दशरथ-) राज 

के पुत्र; वकु इटम्‌-जहां रहे, बह्‌ स्थान; नणुणित्तार्‌-पहुंचे ! ३७५ 


यह्‌ अनुमति पौकंर वे ह्‌षितः हुए। खर को नमस्कार करके 
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निकले । यम के भेजे द्रुत के समान वह निर्लज्ज शूरप॑णखा अगे-अगे गयी 
ये उसका अनुकरण करते गये। वे दाशरथि जर्हां रहै वहाँ 
जये । ३७५ 


8 तुमिलप्‌ पोर्‌वल्‌ लरकृकर्ककरुच्‌ चुटधप्ि 


अभलत्‌ तील्‌पंय राथिरत्‌ तादियात्‌ 

निमलप्‌ पाद निनेवि लिरन्‌दवष् 

कमलष््‌ कणृणनेकत कंयिनिर काट्टिनाद् 376 
अमलम्‌ ताल्‌-निमल ओर प्राचीनः पयर्‌ मायिरतूतु-सहुलनाम-घधारी 


आदियान्‌-चक्रपाणी के; निमल पात नित्तेविल्‌ इरनृत-पवित्र चरण-स्मरण मे रहे; 
अ कमल कणृणत्न-उन कमलाक्ष फो; तुभिलम्‌ पोर्‌ वल्‌-वुमुल युद्ध करने में समथ; 
अरक्करक्‌कूु-राक्षसो को; कंयित्निल्‌ चुट्व्यि-हाथ के इशारेसे; काट्टिनाद्‌- 
दिखाया (शुषंणखा ने) । ३७६ 

वे प्राचीन ओर सहस नामों से भूषित चक्रपाणी श्रीविष्णु के निर्मल 
पवित्र चरणों का स्मरण करके ध्यानमग्नयथे। शूर्पणखा ने अपने हाथसे 
उन कमलाक्न को उन तुमुल युद्ध-निपुण राक्षसो को दिखाया । ३७६ 


8 अरर वामूविडित्‌ तेन्‌ढुदढ मनूगुनर्‌' परर वानंडुम्‌ वाशत्‌ति रनूगुनर्‌ 
मुर्‌र वाभिरं शानृमुरे यालन्ाच्‌, चुर्‌रि तार्‌वर शुद्धन्‌दन्नन तोर्‌ रत्‌तार्‌ 377 


दन्‌ 
अंरसुवाम्‌-उसको ठकेलकर उशछालेगे; पिटित्तु एनृतुतरुम्‌-पकड़कर धारण करगे; 
अनरकुनर्‌-कह्नेवाले; - नदम्‌ पाचत्‌तिन्न्‌-लम्बे पाश्च से; पररूनाम्‌-कस लगे; अनतुकुनर्‌- 
फहनेवलि; इरे. चाल्‌ मुरेयाल्‌-हुमारे राजा के कहे प्रकार; _ मुरर्वाम्‌-कायं पुरा 
करेगे; अत्ता-फहते हुए; वरे चृष्टनूतननत्र तोरुरदृतार्‌-पहाड घेर अये हौ, से दुश्य 
वलि; च॒र्रितार-घेर मे 1 ३७७ । 


, उनको देखते ही कु ने कहा कि हम उसे उछालेगे ओर हाथों मे पकड 
लेगे। कने कहा किं लम्बे पाशसेउसेर्वाधदेगे। ओौरकूषने कहा 
कि हम अपने राजा का आशय पूराकरेगे। एेसी-एेसी बातें शोरके साथ 
कहते हए पवेतों के समान जो रहे वे उन्हँं घेर गये 1 ३७७ 
४ एतूतरु वायुमै धिराम तिठवलक्तु कात्‌ति तेयलं यनरूरतत्‌ कर्पहम्‌ 

पुतूत दत्ून पौरुवि इडक््कंयाल्‌, आतत नाणि नरुवरं वाड्गिन्नान्‌ 378 
एतत वायुपै इरासन्न-प्रशंसित सत्यसन्ध श्रीराम ते; इद्वलं-सपने अनरुन से 

तयलं कातृति-देवी की रक्षा करो; अन्नर-कूहकर; कर्पकस्‌ पत्‌ततु अन्र्त-कल्पतर 

पुष्पित हो, एसे तन्न पारवु इल्‌ तट फयाल्‌-अपने उपमाहीन विशाल हाय से, 


आतत नाणित्न्‌-चदी हई प्रत्यचा के साथ; अर वरश्रेष्ठ पवत-सम ' धनुष को 
वाडःकिनान्रू-ले लिया 1 ३७८ ` 


(श्रीरामने देखा ।) प्रशंसित सत्यसंघ श्रीराम ने अपने कनिष्ठसे 
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कहा कि लक्ष्मण ! तुम सीताजी की रक्षाकरो। उन्होने अपने पृष्पित 
कल्पतरु के समान विशाल हाथ में प्रत्यंचा-चढ़े ओर पवंतसम धनुष को ले 
लिया । ३७८ 


‰ बाड्गि वाीड वाछिपय्‌ पुट्िचुम्‌, ताङ्गित्‌ तामरंक्‌ कणृणनच्‌ चलेयं 
नीङ्गि यिव्वधि तेरमि नडार्वेता, वीड्गु तोठन्र्‌ सलेदलं मेयितान्‌ 379 
तामरं कणणस्‌-कमलाक्; वाद्‌ अदु-तलवार के साय; वालि पय्‌ पुट्टिलुम्‌- 
शरो के साथ तुणीर भी; _ वाङ्कि-लेकर; अ चालये नीङ्कि-उस पणंशाला के चाहर 
आकर; इ वथिन्न्‌ नेरमिन्न भटा-इस ओर आकर लडो रे; अत्रा-ललकारते हुए; 
वीङ्कु तोटप््‌- (युद्धात्साह में) विवृद्ध कन्धों बाले (श्रीराम) ; मलेतलं मेयित्नानू-युद्ध 
मे श्रवुत्त हए ! ३७४ 
, कमलाक्ष ने तलवार ओौर शर-भरे तूणीर भी लिया। आशध्रमसे 
बाहर भये ओर उन्होने ललकारा कि रे आओ इधर ! लडो । युद्धोत्साह 
के कारण उनके कंधे फूल उठे। वे युद्ध में प्रवृत्त हो गये । ३७९ 


मवम्‌ व्ुम्‌  वयङ्गंरि मुचचिहै्‌ 
` कट्ुवुङः गाल्वेन्‌ दीयन्‌ काट्चियार्‌ 
अंटवि तीडडक्‌ केयं नानुगेयुन्‌ 


दद्टवुम्‌ वाचिहू ठार रलन्‌ जारत्‌तित्तान्न्‌ 380 


काल र्वम्‌ ती अद्र्त-युगान्तक्रालीन भर्यकर जग के समान; काट्चियार्‌- 
दृश्यमान; मघवुम्‌-परश्चु; बायुम्‌-जौर तलवार; वयङ्करु अरि-जलतो जाग के 
समान; सु चिकं कट्लुवुम्‌-त्रि (सिर) शूल, इनके साथ; अद्टुविन्न्‌ नीढ्‌--स्तस्भ-संम 
लम्बे; तट-ओौर विशालः; कं अदु नातरकंयुम्‌-(सात के चार) अट्‌टाईस हाथों को; 
तष्वुवुम्‌ वाछिकलाल्‌-निशाने पर अचूक लगनेवग्ते शरो से; तलम्‌ चारत्‌तिताभ्न- 
काटकर भमि पर भिराया ! ३८० 


श्रीराम ने उनके स्तस्भ-सम लम्बे भौर मोटे अद्ाईस हाथों को अपने 
अचूक बा्णोँसे विद्ध कर गिराया। युगान्तकालीन अग्नि के समान 
क्रोधी उन राक्षसोके हाथों मे परञ्ु, तलवार, अग्नि के समान उज्ज्वल 
तरिश्ुल आदिथे। उनके साथवे हाथ कट कर गिर गये । ३८० 


# मरङ्गढ््‌ पोंड वाड्‌ तोद्धृविट्ठ, उरङ्ग छालडर्त्‌ तारुर वोतरूविडम्‌ 
शरङ्ग छोडिनत्र तेतृत वरक्कद्दम्‌, शिरङ्ग ठोडिन तीयव ठोडिनराद््‌ 381 


नेदु वालौदू-लम्बी तलवार के साथ; तोढ्‌-टाथ; मरङकढ्ठं पोल्‌-पेडों के 
समान; विद्क-गिरे, तव; उरश्कढ्ाल्‌ अटर्ततार्‌-छातियों से करये; ` उरवोत्न 
विदुम्‌ चरङ्कढ््‌-वलवान भीराम ते प्रेषित शर; ओरिन्न तैत्‌त-चलकर धुते; अरफकर 
तम्‌ चिरश्कढ्-राक्षसों के सिर; ओोटिन्न-कट कर दौड़ (दर गये) ; तीयवढ् ओटित्ताढ- 
दुराचारिणी भागी । २८१ ` † 
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लम्बी तलवारों (व अन्य.हथियारो) के साथः हाथों के ज्गौ 
पेड के समान गिरने के बाद भी वेः सेनानायक लड़ने लगे! अपनी. छाती 
से उन्हे प्रहार किया । तब प्रवल प्रतापी श्रीराम ने तेजी से शर प्रेषित 
किये, जिन्होने जाकर उनके सियो को धड़ से अलग कर दिया । शूर्पणखा 
ने देवा ओौर वह्‌ नृशंस राक्षसी वहाँ से भाग चली । ३८१ 


8. ओच्ठिर वेर्‌करर्‌ कुरर दुणर्‌त्‌तिना्ट्‌, कुछिर कोववङ्‌ गौरि मावडक्‌ 
. कल्ठिरं लामृबडक्‌ कदलः मेलुरप्‌, पिचछिरि योडम्‌ विडियन्‌न पंर्‌रियाढं 382 
, -कुिष्-गरजनेवाले; कोपर्वेम्‌ कोढ््‌ मरि मा-क्रोधी, भयंकर सिह के; अट~ 
प्रहार करने से; कलिर्‌ अलाम्‌ पट-समी गज मर गये मौर; फं तल मेल्‌ उड-हयः 
सिर पर रखते हुए; पिचछिडि मद्‌ म्‌-चिघाइती भागनेवाली ; पिटि अनरूत~हयिनी के 
समान; परूरियाद्‌-स्थिति वाली ने; र्माह्िर वेल्‌-चमकीले भाले के; , करश्कु- 
खर" कोः. उर्रतु उणरतृतितताद्‌-जो हुभा वह्‌ सुनाया । ३८२ 
वह्‌ उस हुधिनी के समान सिर पर हाथ रवे भागी; जो गरजनेवा्े 

क्रोधी भयंकर सिह के युद्धःमेप्रहारसे सभी गजो के मर जाने पर अपने 
सिर पर“सूंड रखकर विघाडती हुई भाग रही हौ । जाज्वल्यमान भाला- 
धारी खर के पास जाकर उसने समाचार सुनाया 1 ३८२ 


कःजङ्ग र्कं रविनूर्दीधिन्‌ दार्रनप्‌, पौङ्ग रतृतम्‌ विचिवचिप्‌ पोनृदह 
वङ्ग, रपूर्पेय रोत्वेहुण्‌ उान्‌विडच्‌, चङ्ग रर्कुन्‌ दड्प्परन्‌ दनूमेयात््‌ 383 
विटे चङ्‌कररकुम्‌-ऋषभवाहन शंकर से भी; तदटुपपु असुम्‌ तत्रमेयात््‌-जो' रोका 
नही. जा सकता, वेसा; वम्‌ कर पंयरोत्‌-क्ूर खर्‌ नाम का राक्षस; अङ्कु अरक्कर्‌ 
जविनुतु. ओद्धिनृतार्‌ अंत्त-वहां राक्षस मर भिटे;, अंत्त-यह्‌ सुनकर; पडकः अरत्‌तम्‌- 
उफन.उठनेवाला रक्त; विदि वदि-अिं द्वारा; पोनूतु उक~निकलने देते हुए 
वकुण्‌टान््‌-ुद्ध हआ । ३८३ । 
खर नामक वह राक्षस ेसा दुद्धषे था कि ऋषभवाहन शंकरसेभी 
हराया न.जा सके । उसने जव सुना कि राक्षस वहं हत हो मिट गये, तो 
उसे बड़ा क्रोध हुभा । उसकी आंखे लाल हो गयीं । उसकी आंखें एेसीः 
लगीं, मानो रक्त खौल उठा हौ ओर वह्‌ आंखों से बाहर निकल र्हः 
हो 1 ३८३ 
४ अयत्‌ रेरनक्त्‌ काक्‌कुर्हुन्‌ पोर्‌प्पड, उक़ेय रोड यारनाडि युम्‌बलमेल्‌ 
मद्धेयित्‌ मासुर शंेररूदिर्‌ वलूलंन्‌ रान्‌ सुटेयित्‌ वारि यन्‌ज सुल्ङ्गुवान्‌ः 384 
` सुदरेयितन्‌ बाट्‌ जरि-गुफा में रहनेवाले सिहं को भो; अनुच ुट्रङ्कुवीत्रू-भयभीत 
करते हुए दहाडनेवाले खर ने; अत्‌ तेर्‌ अहै -मेरे'र को वुलाओ; अत्र पोर्‌ पट~. 
मेरी'युड-सच्चद्धः सेना को; अतक्ङ्‌ आक्कुक-मेरे साथ करो; वल्‌-सत्वर; उष्रेय॑र्‌- 


सेवक; ओटि-भाग जाकर; ओर काटि उमृपल्‌ मेल्‌-उत्तमं पताकां से" जलंकत गजै 
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पर; मद्धेयित््‌-मेध के समान; मा सुरचू-बड़ा टोल; अरहतिर्‌-पिटवा दे; 
मत्‌डान्‌-कहा ! ३८४ । 

खर भीषणस्वर वालाथा। उसका नाद सुनकर गुफा के अन्द्र 
सुरक्षित रहनेवाले सिह भी सिहर उठ्तेथे।! उसने आज्ञा निकाली क्ति 
मेरा रथब्ुलालो। मेरी सेनाओंको मेरेसाथकरदो। जल्दी सेवक 
जायं ओर -ध्वजासहित गज पर ढोल रखकर यह्‌ मुनादी पिघ्वादे। वह्‌ 
ठनक मेघच के गजेन के समान उच्च हो । ३४ 


%‰ पेरि योशे पिरतृतनुम्‌ रवटपुरु, मारि मेहम्‌ वरमूबिल वनू्दनत्‌ 
तेरितर्‌ शेते तिरण्‌डदु तेवर्दम्‌, ऊरु नाह रलह मुलेयवे 385 
पेरि भोचं पिरत्‌तचुम्‌-भेरी-नाद के -उघ्ते ही; पदपु उस्-विपूल; मारि मेकम्‌- 
वर्षकालीन मेघ; वरम्‌पु इल-असीम; वनूत अत्-जये हों एसा; तेवर्‌ तम्‌ ऊरम्‌- 
देवों फा लोक; नाकर्‌ उलकुम्‌-नागों का (पाताल) लोक; उलय-अस्तव्यस्त करते 
हए; तेरित्‌ चेत्ै-रथो की सेना; तिरणटतु-जुट आई । ३८५ | 
भेरी का नाद हृ कि गुरुत्वपुणे वर्षाकालीन मेघो के समान अगणित 
रथ आ गये। उनकी भीड़ ओर उनके शब्दके कारणं आकाश ओौर 
-पाताल अस्तव्यस्त हौ गये । ३८५ 


४ पोर्‌पूं रमूबणं बौमू॑न्‌ मुटढष्कमा 
नीर्‌त्‌त रङ्ग नंडन्‌दडन्‌ दोढुहढा ` 
आरतृतं दुन्‌ दिरुदियि नार्‌हलिक्‌ `` 
कार्क्‌क रुङ्गडल्‌ क्रालूहिवरन्‌ दनूनवे .386 


इडतियित्‌-कत्परान्त मे; आर्‌ कलि-सघोष; कार्‌ करम्‌ कटल्‌-अति विशाल 
काला सागर; काल्‌ किठरनतु अन्ूत्र-पवनोदेलित हमा हो, एेसा; पोर्‌ प॑रम्‌ पणे- 
-युद्सुचक. बड़े ठोलों का नाद; पाम्‌ जत्‌ सुलढक्कमा-भिो' फा उच्च नाव हुआ; नेदम्‌ 
तटम्‌ तोद्कब्‌-दीघं ओर विशाल सुजाएं; नीर्‌ तरङ्कमा-जल-तरगे हृदं; भरततु 
्भुनूततु- (रथ-तेना ) कोलाहल के. साथ उठी । ३८६ त 

-वह्‌ सेना युगान्तकाल मे पवनाद्रेलित हो उमडनेवाले सघोष समुद्र के 
समान तुमूल नाद के साथ उठ आयी । युद्धसूचक टोल ही उस समुद्रका 
गजेन था । वीरो की सबल ओर लम्बी भृजाएं उसकी तरंगे थीं । ३८६ . 


४ काड्‌ तुन्‌रि विक्ुम्‌ु करनृदन, नीडि यंङ्गु निमिर्‌न्‌द नडडर्गाीडि 
आड मङ्ग पशि्य॑त््‌ स्वन्‌दद्ुन्‌, कड्‌ हिनूर वलहैयि नाडवे.387 


काट्‌ तुतूहि-सव वनों ने मिलकर; विचुमृपु-करन्‌्ततत-माकाश को ठक दिया हो, 
एसा; अङ्कुम्‌-सर्वे्र; नीदि-फेलकरः; निभिरन्‌त-ऊँची उठी; नदम्‌ कौटि- 
लम्बी ध्वजा; , अङकल्‌ पचि दटुम्‌-हमारी भूख मिट जायगी; तर-मानकर ; 
उवन्‌तु अद्धुनूतु आदुकिन्रूर-हषं के साथ उठकर नाचनेवाले; अलकंयिन्‌-प्रेतो फे समानः; 
आट~-फहरती. है, एेसौ स्थिति में । ३८७ । 
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रथ कौ ध्वजाएँं इतनी विपुल थीं कि वनों ने ` मिलकर आकाश को 
ठक दिया हो, एेसा दृश्य उपस्थित होता था । वे ध्वजां ेसा दृश्य प्रस्तृत 
र हुए फहरीं कि हमारी भूख मिट गयी" -यह कहते हए प्रेत नाच रह 
हों । ३२८७ । ॥ 


& तरियि त्ीडगिय ताछदडक्‌ केत्‌तुणेक्‌ 
कुरिह छामद, वेदक कुद्टवनार्‌ 
शँरिविन्‌ वाड्‌ वाछिडेत्‌  तेय॒न्‌दहुम्‌ 
पौरियिर्‌ कानिङ्गुम्‌ वेङ्गत्तल्‌ पौङ्गवे 388 


तरियित्न्‌ नीङ्किय-वृटों से अलग हृए; कुटि कौना-किसी की परवाह न 
करनेवाले; ताद्‌ तट कं तुणे-नीचे तक लटकनेवाली बड़ी दो सूडधो वाले; ,मत वे 
कुटु -अन्नार्‌-मततगजों के दण्ड के समन रप्षसों कौ; चैहिविन्रू-सरी भोड से; इटं- 
नीच में; वाढ्रौदु बाढ्‌ तेयुनूतु-तलवारों के टकराने से; उकुम्‌-गिरनेवाले; पांरिथिल्‌- 
मग्निकणों से; कात्‌ अदकुम्‌-वन में सर्वत्र; वमर्‌ कत्ल्‌ पाडक-जलानेवाली भाग के 
उमड़ते । २८८ 

(सेनाओंका वणेन जारीदहै।) वटो से अलग ष्टे हुएओौर 
बेपरवाह्‌ ओौर नीचे लटकनेवाली दो मोटी सूंड के मत्त गजदल के समान 
राक्षसो की भीड में तलवारें परस्पर टकरायीं । तब अग्निकिण नीचे गिरे। 
उनके कारण जंगल भर में गरम आग प्रज्वलित हर्द । (एसी 
सेना) । ३८८ । 


मुरुडि रणड ॒मुटङ्गु मुटढककीलि, उरुडि रण्डंहन्‌ देरीलि युद्पुह 
अरुडि रणड वरुक्‌कन्‌रम मेलछनर्‌, डिरुडि रणुड्वन्‌ दीण्‌डिय रंनूनवे 389 
,  इरणृदु-दोनों बाजुभों मे; मुरुटु सुलङ्ु-शरुख्डु' नामक ठोल फी; पुढक्‌कु 
जीलि-ठनक फा शब्द; उरुट्‌ तिरणदु अद्टुम्‌-चलमेवाले पियो से उठनेवाले; . तेर्‌ 
आओलियितुद्‌-स्थ के शब्दों से; पुक~-मिल गया, इस प्रकर; भअच्ढ्‌ तिरण्‌ट-घनीभ्रूत 
कृपा के समान; असरक्कन््‌ तन्न मेल्‌-सुयं पर; अलछनत्रृ-कोप फरके; इरुढ्‌-अन्धकारः; 

तिरणृदु वनूतु-मिल आकर; ईण्टियतु अतर्त-धावा बोल रहा. हो एसा ! ३८४ 

दोनों बाजुभों मे भूरुड्‌' नाम के ढोलो का नाद उढा ओर वहू चलने 
वाले अनेक रथों के परियों से उठे हुए नाद में समा गया। सभी जीवों 
पर होनेवाली द्या घनीभ्रूत हौ उठी हो, एेसा दिखनेवाले सूर्यं पर सारे 
अन्धकारने मानो दल बधिकर आक्रमणकियाहो, देसा दृश्य उपस्थित 


करती हुई (वह सेना आई) । ३८९ 

# तलेथित्न्‌ माल्युणन्‌ दाङ्‌्गिय तारणि, निलेनि लादु युदुहै नैटिपषुर 

-. उलेवि लेद्टूल हत्‌तिन्न॒ मोडगिय, मलयं लामा माइरतीक्‌ कंन्‌नवे 390 
माचणम्‌ तलंयिल्‌ ताङ्ककरिय-ेवनाग के सिर पर धृत; तारणि-धरणी के; 
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निल निलातु-जस्थिर होक्तर; मुतुक्ते नल्िप्पु उर-अपनी पीठ पर वल खाते; पुष्ट 
उलकत्तितुम्‌-सातों लोकों मे; गोङ्किय मले अलाम्‌-ऊचे उगे पर्वत समी; ओरं 
मादू-एक्त हौ स्थान पर; तीक्कतु समूत्त-एकन्रित हौ आये हो, एेसा । ३९६० 

आदिशेष के द्वारां उसके सिर पर धारण की हुई भूमि की पीठ पर 
वल पड गयी; एसा सातो लोकों के अति ऊचे सभी पहाड एक स्थान पर 
जुट आये हों (एेसा वह्‌ सेना आई) । ३९० 


माचिहृट्‌ पणड वरिहदढ्‌ पुण्‌डत्त, मीछिहद्ं पूणडन वेङ्गं पुण्‌डनन . 
जाछिहदं पुण्‌डन नरिहट्‌ परण्डन, क्विद्‌ पूण्‌डन कुदिरं पुण्‌डन 391 
आछिकब्‌ दुण्टत्- यलो (यभ्राप्य भयंकर सिंहो) से युक्त; .अरिकट्‌ धुण्टत्त- 
सिहं के साय चुते हए; मीद्िकढ््‌ पुणृट्त-प्रतों से युक्त; वेङ्कं पूणटत्त-बाघों से 
युक्त; बालक पुण्रन-कुत्तो से जुते हुए; नरिकढ्‌ पुणृरन्न-सियायों से युक्त; 
कूषठिकढ्‌ पुणृटस्न-भतो से युक्त; शतिर पुणर््-घोड से युक्तं (रथ जाये) । ३४१ 
रथोंमे शरभो (शयाछि' नामक अब अप्राप्य व जाति ध भयंकर 
जानवरों) ५ युक्त, बहो से युते हृए, प्रेतो, सूतो, व्याघ्रौ, कुत्तो, सियारों 
सौर अश्वोंसेजुते हुए रथ थे । ३९१ 


वलृलियक्‌  कुट्ाङगठो सेधि नीद्टमो 


अओलूलिबत्‌ तीहुदियो वोङ्ग सीङ्गलो 
अलूलमर ररिहदि तचिह्‌ मोवेनप्‌ 
पलपदि नायिरस्‌ पडकूकं वीररे 392 


वबललिय कु्राङ्कन्छो-वाघो के दल या; मछैयिन्न्‌ ईट्‌ टमो-मेघ-समुह या; ओ 
इष तोकरतियो-तेज चाल के गजो के क्ृण्ड या; ओङ्कुम्‌ ओङ्कलो-ऊेचे पर्व॑त; 
जल्‌ल-जो नहीं थे; अरिकदिनरू अत्िकमो-सिहं की सेना क्या; अत्त-एेसे कहने योग्य ; 
पल्‌ पतित्तायिरम्‌-अनेफं दस सहल; पटे कं वीरर्‌-शस्व्रधारौी वीर (जाये) 1 ३४२ 


अनेकं सहस वीर आये, जिनकी व्याघ्रं का समूह्‌, मेघमण्डल, त्वरित- 


गति गज, ऊचे पव॑त या सिहोंकी सेनाभोंसे तुलना कौ जा सकती थी । 
वे हाथों में हथियार लिये अये! ३९२ 


एर्रिन सार्तूतन वेन्न सारत्‌तन, काडर सार्‌तृतस् कढयुदे यारत्‌तन 
तोररित्न सात्‌तिरत्‌ तुह श्वसन्‌, पार्रिन मारुत्‌तनर एणिल मार्त्‌तन 393 


५ 
एरर इत्रम्‌ आरततन्न-खिहो के लंहडे' (शुण्ड) गरजे; एतम्‌ आरुतृतत्त-सुभर 
चिल्लये; कार्त इत्तम्‌ आरतूतन-प्रेतों के दलों ने शोर मचाया; कट्टतं आरतृतत्त- 
गधे रेके; तोररित्न माततिरदुतु-(भाव) उठते ही; .उलकु चूष्‌ वरमू-संसार भर में 
म आनेवाले; पाह इत्रम्‌-गीधो के समूह्‌; मर्‌तूतत्-वोले; पणिलम्‌ आर ततत्र-शंख ' 
वजे ! ३४३ क 


उनमें सिह गरजे, सुअर चीवेः प्रेत चिस्लाए ओर गे रेके! विचार 
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करतेही सारी दुनिया धूम सक्नेवाले गीध जोरसे बोले) शंख 
वजे । (आरतूतत का अथं वेेये'भीह्‌) । ३९३ 
तेरित्रन्‌ दुवन्‌रिन शिरुहट्‌ चम॒मुहक्‌, कारित न॑रुड्गिन्र कालिर्‌ कारपरित्‌ 
तारिनङ्‌ गद्ूविन दडयिल्‌ कूररनप्‌, पेरिन्रड गउर्तनप्‌ प॑यरुङ्‌ गालये 394 

पेर्‌ इतम्‌-पदाति ने; तटेयिल्‌ कूर्‌र अतत-इुद्धपं यम के समान; कटल्‌ अत- 
समुद्र के समान; रपयरम्‌ कालं-जव कच फिया; तेर्‌ इतम्‌ तुवनरित्र-रयदल मिल 
आये; चि कण्‌-छोदी मावो ओर; र्चम्‌ मुक~लाल मु के; कार्‌ इतम्‌-गज-समूहः; 
नरकृकित-आ जुटे; कालिल्‌-वायु के समान; काल्‌ पररि-पैर रखनेवाते (दौडनेवाले } 
अश्वौ फी; तार्‌ इत्तम्‌-सेना के दल; कुट वित्न-मीड लगाते अये । ३४४ 

पदाति वीर अये। वे अप्रतिहत यमके समान, सघोष समृद्रके 

समान कूच कर आये। तव उनके साथ रथौ, छोटी आंखो के ओर लाल 
सखो के गजों ओर वायुवेग से चलनेवाले अश्वोंकी सेनां भी आ 
सम्मिलित हई । ३९४ 


मक्‌कटु भयिल्‌ह्दुम्‌ चथिर वाटकट्युम्‌ 
अक्क्टुन्‌ = दोमरत्‌  तहैयु सीट्‌टिगरुम्‌ 
मृदधक्कलु  दयुण्चियुन्‌ दणड मत्‌तलेक्‌ 
कटुकटु सुलक्‌कथुङः गाल पाशमुम्‌ 395 


म्टुककटटुम्‌-परश्चु; भयिलृकष्टुम्‌-मले; विर वाटकढुम्‌-सुद्‌ढ़ तलवार; 
अद्धककटुम्‌-लोहे के मुल; तोमर तीकंयुम्‌-तोमर-समूह; ईट्‌ षिगरम्‌-व्छिरया; 
मुष्टक्कलुम्‌-वतुंल पत्थर; मूचण्टियुम्‌-'भुणुडी' नाम के हथियार; तण्टुम्‌-दण्डः 
मरु तलं अद्ुक्‌फढुम्‌-तीन सिर वाले शल; उलक्कंयुम्‌-मौर मुद्गर; काल पा्चमुम्‌- 
काल-पाल् । ३४५ 

उनके पास निम्नलिखित हथियार थे । परशु, भाले, सुदृढ असिर्याः 
लोहे के मूसल, तोमर-समूह, वर्तुल पत्थर, भृखुण्डी नामक हथियार, दण्डायुध, 
त्रिशूल व काले पाश; । ३९५ 


कुन्दमुङ्‌ गुलिशमड्‌ कोलम्‌ पालसुम्‌ 
अन्‌दमिल्‌ ज्रावसुम्‌ शरम माटियुम्‌ 
वंन॒दीलिल्‌  वलयमरुम्‌ विढङ्गुम्‌ जङ्गमम्‌ 
पनूदभुम्‌ कपृपणप्‌ पडयुम्‌ पल्‌लसुम्‌ 396 


कुन्‌तमुम्‌-साग; कुलिचमुम्‌-कुलिश; कोचुम्‌-छडिरया; पालमुम्‌-िडिपालः; 
अनृतम्‌ इल्‌ चापमुम्‌-बेश्चुमार चाष; चरमुम्‌-शर; आल्ियुम्‌-चक्र; वम्‌ तािल्‌ 
वलयमुम्‌-भयंकर वलय; विल्ङ्कु चङ्कमाम्‌-श्वेत शंखो कौ; पन्‌तमुम्‌-राशिर्या; 
कपषण पटयुभ्‌-'कप्‌पण' नामक्त हथियार; पलूलमुम्‌-वत्लम । ३६ 
कुत, कुलिश, छडियां, भिण्डिपाल, असंख्यक चाप, शर, चक्र, भयंकर 
वलय, श्वेत शंखबंद, कप्‌पण नामक हथियार ओर बल्लम । ३९६ 
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आदियि लस्कृकनु मतु समूजुरुम्‌, शोदिय सोरियुन्‌ तुवन्‌ दुतूनितन 
एदिहण्‌ मिडनूदतत विमैय वरककंलाम्‌, वेदने कौडइत्‌तन्न बह वेयून्‌दन्न 397 

एत्तिकद््‌-हधियार; आति इद्‌ अरुक्‌फतुम्‌-अनादि सुर्यं; अत्तलुमू-अग्नि भी; 
ममृचु उरूम्‌- (जिसको देख) भयभीत हो जार्ये, देसी; _ चोत्तिय-ज्योति वले; चोरियुम्‌ 
तुवुम्‌-रक्त मौर सांस से; तुूतित्-लिप्त थे; इवैयवरक्‌कर अलाम्‌-समी देवो कोः 
वेतत्ते कौटुत्‌तत्त-जिन्होने वेदना दी थी, एसे; वाकं वेय नृतन्त-अनेक विजय पा चुके है, 
वे; भिटेनूतत्त-भरे रहे । ३४७ 

ये एेसे हथियार थे, जिनकी ज्योति के सामने अनादि सूयं ओर अनल 

भीडरतेये; जो मासि ओर रक्तसे लिप्त थे; जिन्हने देवोंको त्रास दिया 
थाजौरजोहर बार उन राक्षसो को विजय दिला चुके थे । ३९७ 


साधिर भायिरङ्‌ः गदिर्‌रि तार्‌रलर्‌ माधिरु जालतूतं विद्धङ्गुम्‌ वायिनर्‌ 
तीर्यरि विद्धियिनर्‌ निरुदर्‌ शेत्रथित्‌, नायहर्‌ पदिनूमरो उडत्‌त नाल्‌बरे 398 

निखुतर्‌ चेतनेयिन्न्‌ नायकर्‌-राक्षस-सेना के नायक; पतिनूमरोटू अटुत्‌त नालृवर्‌- 
दस भौर चार चौदह; आयिरम्‌ भधिरम्‌ कठिर्‌हित्न-सहलर (अनेक) सह गजो केः 
आर्‌रलर्‌-वल बाले; मा इर नालतूत-वहुत बड़ लोक को; विद्युरकुम्‌ वायित्तर्‌- 
निगल सकनेवाले मुखो कै; ती भरि विदियित्रर्‌-आग उगलती दृष्टि चाले । ३४८ 

इन सेनाओं के चौदह्‌ सेनानायक थे! वे एक-एक सहस्र-सहस्र गजों 

कावल रखतेथे। वे एक-एक सारी धरती को निगल सके, एेसा बड़ा मुख 
रखते थे ।! उनकी आंखे आग बरसाती थीं ।! ३९८ 


मारितो डाधिर ममेनृद वाधिरम्‌, कूटिन दौरुपडे कुरित्‌त वप्‌पडे 
एटि दैचित् दिरदृटि यंतरूबराल्‌, ऊरितन शेतरयित्न्‌ रौहृदि युनृनवार्‌ 399 

ऊर्ति चेत्यत्र तोकुति-युद-निएुण सेना को संद्या का; उनुततुवार्‌-हिसाब 
लगनेवालो का; कूटिततु-कहना है; भीरं पटे-एक पलटन; आरितोदु आधिरम्‌ 
अमैनूत-छः हजार के; आयिरम्‌-हजार (छः लाख) ; कुरित्‌त अ पटै-जिखकी. गणना 
हई, उस पुरी सेना फी संख्या; एदितनतु इरद्‌टि-चौदह (पलटनों का कुल) ; अतन्रृषर- 
कहते हुं । ३ 

उस सेना में चौदह सेनां मिलीथीं। किसी ने गिनकर बताया 

कि ह्र सेनामे साठ लाखसंष्याके वीरथे। एेसी चौदह सेनाओोंका 
मेल था वहु बड़ी सेना । ३९९ 


उरत्‌तित्न रूरमंत कुरररम्‌ वायिनर्‌ 
करतत पडयित्तर्‌ केमलत्‌ तोनूररम्‌ 
वरत्‌तिनर्‌ मल्यत मेतु यिनुर्दटुम्‌ 


शिरत्‌तिनर्‌ तस्क्कितर्‌ शंरक्कुम्‌ जिन्देयार्‌ 400 
उरतूतित्नर्‌-वीयेवान; उरम्‌ ॐत उरर्रम्‌ वाथित्रर्‌-वच्र के समान नाद फरनेवाली 
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वोली के; करत्तु ॐहि पटेवित्तर्-हाथ से फे जनेवाते हथियार-धारी; कमलततोन 
तरुम्‌ चरतृतित्तर्‌-त्रेह्याजी से प्राप्त वर वाते; मले त-पर्वेत समललकर; मष 
तुयितरुरु अ्युम्‌-मेध जिन पर सोकर उठ जतेर्हुः कैसे; चिरत्तितर्‌-सिर वाले; 
तुक्‌ फिनर्‌-गर्वलि; च॑ंरक्कुम्‌ चिनतेयार्‌-गुद्धोरसाहौी सन बाले । ४०० 

उससेनाके वीर वड़हीवलीधथे। वके समान वीली वाले थे। 
हार्थो से हथियार चलाकर लडनेवाले थे! उन्दरं ब्रह्माजी से वर मिले थे। 
उनकेसिरटेसेथेकि मेध भी उन्हं पर्वत समञ्चकर उन पर आकर ठहुरते, 
सोते भौर उनसे उठकर चले जाते । वड गर्वलि धे ओर शन्ुगों को मिटाने 
का अरभिमान व उत्साह रखते थे 1 ४०० | 


विणृणढछ  विडनिनिर्न्‌ दुयर्‌नृद मेतनियर्‌ 
कण्‌णछ विडलर मार्‌नर्‌ कालिनाल्‌ 
मण्‌णढ विडनंड वलतृतर्‌ वातिड 
अंणणन् विडलसम्‌ जरुवंत्‌ रेरिनार्‌ 401 


विण्‌ अढतु इट-आकाश को नापनेके तए; निभिर्‌नूतु उयर्‌तूत-सीधे भौर 
ञ्चे हए; मेच्तियर्‌-शरीर बाते; कण्‌ अछवं इटत्‌ भरम्‌-दूष्टि से नापना कठिन; 
भारपर-एेसे छाती बाले; कालित्नाल्‌-पेयेसे; मण्‌ जट्वु इटप्रथ्वी को नाप 
सकनेवाली; नैटुवलतूतर्‌-भधिक शवित वचे; वात्‌ इटे-आकाश में; अण्‌ अलु 
इट अरुम्‌-गिनना कठिन; च॑र वंर-उतने युद्ध में जीतकर; एरित्तार्‌- वटे-चटे 
थे । ४०१ । 
उनके शरीर इतने ऊवे थे कि वे साकाशको नाप सक्तेथे। वे 
दृष्टि मापन सके रेपे विशाल वक्ष वालेथे। उनकेषैरोमे इतना वल था 
कि भरमि को नाप सकतेथे। गिनती असम्भव हो, उतनी लड़ाई मे विजय 
पाकर वे बढृ-चढृ हो गये थे । ४०१ 


इन्‌दिरत्‌ मुदलितो र॑रिनूद माप्‌पड, हिन्‌दिन तंहि तृतुहच्‌ चंरिन्‌द तोचल्िनार्‌ ` 
अन्‌दह नडिरताट्॒ दडङ्गु माणयार्‌, वंनूदिर लुरुदुहौण्‌ उतेयं मेत्रियार्‌ 402 

इन॒तिरन् मरुतलित्तोर्‌-इन्द्रादि देव; अरिनूत-जो फेकते थे; मा पटे-उन शरेष्ठ 
हथियारों को; तरितृतु चिन्‌तितत उक-सेलकर तोड़कर छितिरा दिया (जिन्हने), एसे; 
चंरिन्‌त तोखिन्नार्‌-कटोर कन्धों बाले;  अनृतकनरू-यम; , . टिता्ुठु अर््कुम्‌-- 
चरण-वन्दना करके अधीन रहेगा; अगणेयार्‌-देसे रोदीले; वम्‌ ताछ्छिद्‌-कूर काम ने 
ही; उस्वु काणटतेय-रूप धर लिया हौ, एसे; मेन्नियार्‌-शरीर वालि । ४०२ 

उनके सारयुक्त सबल कंधे एेसेथे कि इन्द्रादि देवोंद्वारा फेके गये 

सशक्त हथियार उनसे लगकर टूट गये ओर विखर गये । यम भी विनत 
होकर उनकी आज्ञा मानता था, एेसे रोवीलेयथे। क्रूरकायंनेहीएकल्प 
धरलियाहो, एसे ख्प वाले थे । ४०२ । 
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चलम्‌ पाञ्चमून्‌ दीडर्दूद जंमृरयिर्‌च्‌ 
चालयुच्‌ दरुहुणु संयिड्न्‌ दाङ्गिनरार्‌ 
आलुस्‌ वंछि्दनु निरत्‌त रार्‌र्लाल्‌ 


कालनुडः गालर्वन्‌ उयिर्कक्कुड गटचियार्‌ 403 

चूलमुम्‌ पाचमरमृ-शुल ओर पाश; तीटर्‌नृत-सिले रहे; चम्‌ मयिर्‌' चौलमुम्‌- 

लाल बवाल-जाल; तरुकणुम्‌-भयंकर आंखे; अयिङम्‌-मौर वक्र दति; ताङ्किनार्‌- 

धारण करनेवाले;  आलमुम्‌ वछ्ितु अतुम्‌-इसके सामने हलहल श्वेत है, एसा; 

निरत्‌तर्‌-रंग वलि; आद्रलाल्‌-शक्ति मे; कालनुम्‌-यम भी; कालन्न्‌ अनर 

अपना काल समने; अयिरकृक्घम्‌ काट्चियार्‌-संशय मौर चय करेगा, एसे आकार 

वाले ! ४०३ 

उनके पास शूल, पाश आदि हथियारथे। शरीर पर लाल बाल 

घने रूपसेउगेथे।! भयंकर आंखे थीं} उनका रंय इतनाकाला था 

कि हलाहल भी श्वेत लगता था। शवितिमेंवे इतनेवटेथे कियमभी 
उन अपने यम की शंका करता ओौर भय मानता । ४०३ 


कछछठलिनर्‌ तारिचर्‌ कदश मार्‌विनर्‌, निर पुणिनर्‌ नैरिठ्त नैर्‌रियर्‌ 
अद्र कुलजिय रमनरं वेदृटुवन्‌, चुर सन्रतृतिन रौर येय्‌दिरार्‌ 404 

` कटछलिन्तर्‌-पायलधारी; तारित्तर्‌-मालाधारी; कच मार्पित्तर्‌-कवचवक्ष; 
निस्‌ उर्‌ पुणि्तर्‌-परभागुणं माभरणघारी; नहिदूत नरहियर्‌-कोप से करंचित भाल 
चाले; अक्रल्‌ उ कुम्‌चियर्‌-जग्निरिखा के समान घने केश वले; अमरं वेदट्‌-युद्ध 
चाहकर; उवनूतु छल्‌ उचाव लिये उमंगनेवाले; मत्त्‌तितर्‌-मन के; मरम 
वयतिततार्‌-मापस में मेल रखनेवाले ! ४०४ 

उनके पैरोमेंवीर ककण पड़ेथे। छाती पर कवचथे) वे कान्ति 

पुणे आभरण पहने हुए थे 1 उनके भाल कोप-कुचिति थे । केण अग्नि- 
शिखा के समान लाल ओौर उरावनेथे। युद्ध करना चाहूकर चाव के 
साथ उसमंगित होनेवाले सन के वे परस्पर मेल रखते थे । ४०४ 


सरयूपिंरा सद््कलछिर्‌ रभरर्‌ सनूनतरुम्‌ 
विरपृपुरा वुहदतदिर्‌ विद्िक््नित्नि वन्निडस्‌ 
उरुप्ंस दुलेवुर सुलह एूमूरिनम्‌ 
शेरपपेरात्‌ तिनवुङ लिहस्व्‌ तोचिन्तार्‌ 405 


इरा मर्पृथु-अदूट (सव्ल) दातो केः नत कलिडूर-मत्तयज (एरावत) पर 
सवार; अमरर्‌ मततततुम्‌-देदेन्द्र ली; युक्ततर अंत्तिर्‌-इनक्ते भमुख के साभने; 
विचिकूकिन्रू-आंख खोल देखेगा तो; वित्पपु उशा-सामने रहना न चाहर; वभर 
इद्म्‌-पौठ दिखाते हुए भाग जायगा; _ उरं षैरातु-अच्थिर मौर; ` उतैवुरुम्‌-चंचलः; 
उलकस्‌ शूतूरितुम्‌-तीनों लोको मे; च॑र परा-युध प्राप्त न करके; तित्‌ उरु-वजन् 
से भरे; चिकर तोितपर्‌-पर्दतपिखर-सम कन्धों बाले ! ४०५ ॥ 
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वे राक्षस एसे (वीर) थे कि देवेन्द्र भी, जो भक्षुण्ण, सवल दिं वाले 
एेरावत गज का स्वामी है, उनको सामने से देवे तो ठहरा न चाहूकर पीठ 
दिखाते हए भाग जाय { नश्वर तीनों (स्वग, मध्य ओर पाताल) लोकों मे 
उन्हं युद्ध का अवसर नही मिला था अतः पर्व॑तशिखर-सम उनके कधींमें 
खुजली (युद्ध की प्यास) हौ गयी थी । ४०५ 


कुजृजरङ्‌ गुदिरपेय्‌ कुरङ्ग कोढरि 
वंम्‌जिन्नक्‌ करडिननाय्‌ वङ्गं यायन्‌ 
रभृजुरक्‌ कम्रल्‌बुरं महत्त रार्हलि 
नमृचुदीक्‌ केत्रप्युरं नयनत्‌ तारहटुम्‌ 406 


कुनचरम्‌ कुतिर-करजर' अश्व; पेय्‌-प्रेत; कुरङ्कु-वानर; कोट मरि-सवल 
सिह; वम्‌ चित्तम्‌ फरटि-मयंकर क्रुद्ध रीछठ; नाय्‌-कुत्ता; वेङ्कं-व्याघ्र; यालि- 
"यादि" (शरभ) नामफ जानवर; भन्ूर-समक्षकर; अनृच उर-भय खाए एसा; 
कत्ल परं मुकत्‌तर्‌-अनल-सम मख वाले; ` आर्‌कलि ननृचु-सघोष सागर से (मंथन 
के समय) उत्पन्न विष; तोफकत परं-घनीमभ्त हृजा हौ एसे; नयततृतार्कद्युभू-नेत्र 
वाले ये । ४०६ 
किसीका मुख कंजरके समानथा, किसीका अष्वके समान । 
प्रेत, वानर, बली सिह, भयंकर भौर क्रुद्ध रीछ, कुत्ता, व्याघ्र मौर शरभ 
के समान लगनेवाले उनके उरावने मख अनल-सदश थे। समुद्र से 
(क्षी रसागर-मन्थन के अवसर पर) उत्पन्न हलाहल के समान उनकी अं 
थीं । ४०६ 


अंण्गेय रदहैय रेट मंट्टुमाय्‌क्‌ 
कण॒गनल्‌ शौरिदर भहत्‌तर्‌ कालिनर्‌ 
वण्गेधिल्‌ वटठेतूपुथिर्‌ वारि वायिलिर्‌ 
दुण्गेधि नुवहैय उलप्पि लारहद्युम्‌ 407 


अण्‌ कंयर्‌-जाठ दाथ बाले; अद्यु फयर्‌-सात हाय वले; ए्लुम्‌ अट्टम्‌ आय्‌- 
सात-सात ओर जाठ-माठ; कण्‌-ओखें; कत्ल चीरि तर-अंगार उगलती थीं 
(जिनमे); भुकर्त्‌तर-ेसे मुख नाले; कालितर-वसे ही परो वलि; उयिर्‌-जीवो 
को; वण्‌ कंथिल्‌-सबल हाथों से; वेतत वारि-समेट लेकर; वायिल्‌ इटटु-परष 
भे डालकर; उण्कंयिलू-खाने में; उवकयर्‌-आनन्द पानेवाले; उलपपुं इलारकडुम्‌- 
असंख्य लोग । ४०७ 
किसी के आठ हाथथे, किसीके सात। वैसे ही सात-सात, जाठ- 
आठ आंखों के द्वारा उनके मुख आग वरसा रहेथे। वसे ही उनके पैर 
सात-सात या आठ-आठुथे। उनको जीवों को अपने सवल हाथों से समेट 
ले अपने सख मे डालकर खाने मे वड़ा जानन्द आताथा। वे अगणित 
य्‌ | ४०७ 
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इयक्‌करिर्‌ परित्‌तन ववुण रिट्टन्न 
मयक्‌कूर्त्‌ तसररं वलियित्‌ वाङ्गिन्न 
तुथक्‌किलृहन्‌ दिरुवरत्‌ तुरन्‌ढ वारित 
नथप्‌पुर शितृतर तलिनूदु वव्‌विन्न 408 


इयककरिलं परितृतत-यक्षो से छीन लिये गये; अवुणर्‌ इट्‌टत-दनिवों से 
(भागते वक्त) नौचे उलि हए; अमरर-सुरो को; मयककुरूतूतु-माया से मोहित 
करके; वलियिन्‌ चाङकि्त-अपने दल से तिये गये; वुयकङर इल्‌-जथकः; कनतिहवरं- 
गन्धर्वो को; तुरनुतु वारिन-(उरा-धमकाकर उनको) भगाकर उनसे लिये गये; 
नयपयु उस चितूतर-घुलह्‌ करनेवाले सिद्धो से; नलिनूतु नव्‌विन्न-दुख देकर उगाह्‌ लिये 
गये (क्षण्डे आदि) । ४०८ 
उनके पास स्ण्डे आदि थे, जिनको उन्होने यक्षोंकेपाससे छीन 
लिया था; दानवोंने युद्धभूमिमें छोड दियाथा; देवों कौ भ्रमित करके 
ले लिया था; अथक गन्धर्वाको भगाकर उनसे ग्रसलियाथा। वेभी 
क्षण्डे आदि थे, जिनको उन्होने सन्धि करने को उत्सुकं सिद्धो को सताकर 
छीन लियाथा 1 ४०८ 


कीडिदछं कविहैवात्‌ रौङ्गल्‌ कुन्‌जरम्‌ 
पडियुर पदाहेमी विदानम्‌ बन्नूमणि 
इडमिछिर्‌  शमरंक्‌ु कुठराङगीण्‌ ङडगणुम्‌ 
भिडदलि नुलहंलाम्‌ वयिलि छन्‌दवे 409 


काटि-वस्त्र-सण्डे; तक्ठे-मोरछ्ल; कविकं-छ्तर; वात्र ताङ्कस्‌-बड़े हारः; 
कुम्‌चम्‌ मेख्‌ पटि उर-क्रालरो से युक्त; पताफे-बड़ी पताकां; मी वितातम्‌-उच्च 
वितान; पल्‌ मणि इटं मिचिर्‌-अनेक रत्न बीच-बीच मे चमक्ते है, एसे; चामरं 
कुछटाम्‌-चंवर-समुह; काणदु-इनको लेकर; अङ्कणुम्‌ भिटंतलिल्‌-सब जगह भीड़ 
लगते रहे" इसलिए; उलकु अंलाम्‌-सारी धरती; वयिल्‌ इहनूत-धूष से वंचित हौ 
गई । ४०४ 
उस विपुल सेना के पास क्लण्डेये, मोरछलथे ओर छ्तथे। बड़ 
बड़ हार, ञ्ञालरों सहित बड़ी-बड़ी पताकां वितान भौर एेसे चामरो की 
राशियाँ जो रत्नो सरे स्जेथे। ये सब लिये हए वह्‌ सेना भूमि पर सर्वत 
फली रही । इसलिए भ्रूतल धूप से वंचित रह्‌ गया । ४०९ 


अंद्वरी उंग्रुवरनी दलह मेलौउद्व 
तद्छविय वंनृरियर्‌ तलेवर्‌ तानेयर्‌ 
मट्टुवित्तर्‌ वाछिसर्‌ वयङ्गु शूलत्‌तार्‌ 
उद्टुवर्या डरि्थेन चुडर्रम्‌ जीर्‌रत्‌तार्‌ 410 


तात्तेयित्न्‌ तलेवर्‌-सेनानायकः; अष्ूवरादु अद्वर-सात ओर सात (चौदह); 
नीढ्‌ उलकम्‌-विस्तृत लोक; ए्कौदु ए्क्‌-सात ओर सात; तद्ुविय- (इनमे) व्याप्त; 
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वंत्रूटियर्‌-विजय के स्वामी; सद्वुवित्नर्‌-परश्यु; वाछित्र्‌-तलवार; वयङ्कु चूलत्‌तर्‌- 
ओर उज्ज्वल शुलधारी; उद्टवेयीदु अरि अत्त-व्याघ्र ओर केसरी के समान; उटङ्लम्‌- 
दुखानेवालि; चीररतृतर्‌-क्रोधी । ४१० 

सेनानायक चौदह थे! उनकी विजय चौदहों भवनों पर व्याप्त 
थी । उनके पास पर्यु तलवार गौर चमकदार शूल आदि हथियार ये। 
वे व्याघ्र ओर सिहोंके समान लोगोको अपार दुख देनेवाले क्रोधशील 
राक्षसथे । ४१० 


विलूलिनर्‌ वाचन रिदं मेलिड्म्‌ 
पल्‌लिचर्‌ सेरुवेप्‌ परिकर मारूरलर्‌ ' 
पुल्‌लितर्‌ तिशर्दीरम्‌ पुरवित्‌ तेरिनर्‌ 


शौल्‌लिल. भुडिन्तकुरन्‌ दुणिवि संजूनिनादर्‌ 414 
विलूलिचर्‌-धनुधंर; वालिनर्‌-तलवारधारी ; इत मेलिदुम्‌ परलिनर्‌-मधरों पर 
टिके दाति वले; मेरवे परिक्रम्‌ आर्रलर्‌-मेरु को उखाड़ लेने की शक्ति रखनेवाले; 
पुरवि तेरित्तर्‌-अश्व-जुते रथ वाले; चौलृलिन्‌ ग्रटिक्‌करुहम्‌-कदे हए कायं को पुरा 
करने का; वुणिवित्‌ ननृचिन्नार्‌-साहस रखनेवाले मन के; तिचे तौरमू-सभौ दिशाभों 
मे; पुल्‌लिक्तर्‌-आ जुटे । ४११ । 
वे सेनानायक धनुष ओौर तलवारों से लस थे। उनके दति 
अधरोंकोकाटरहेथे। मेरुको भी उखाड़ सकनेवाले वे अष्व-जुते रथों 
पर सवारथे। जो कहते वही कर दिखानेका साहस रखतेथे। वे 
सभी दिशाओं में घेरकर खड़ रहै । ४११ 


तुडणन्‌ हिरिशिरत्‌ तोन्‌र लादियर्‌ 
कोडणं शुरशित्रङः गुछिरज जेनयर्‌ 

, . आडव , ` सुथिर्हव ` रलङगल्‌ - वेलिनार्‌ 
पाडव. निलेयिचरर्‌ पलम्‌ जरुरडिनार्‌ 412 


आटवर्‌ उयिर्‌ कवर्‌- (सामने लडनेवाले ) वीरो की जान ह्र लेनेवाली; भलक्कल्‌ 
वेलिनार्‌-माला से अलंकृत बट वाले; पाटव निलेयित्तर्‌-पदू स्थिति सें रहनेवाले; 
कोटणै मुरचु इत्नम्‌-गम्भीर नादयुक्त ठोलों के समूह्‌; कुलिरम्‌-जिसमे ठनक उवते थे, 
एसी; चेतैयर-सेना वाले; हूटणन्र तिरिचिरा तोननूरल्‌ आतियर्‌-इषण, त्रिशिरा आदि 
नायको को पुरस्सर करते हुए; पलसम्‌-अनेक सेनानी; चुर्रित्तार्‌-जा जुटे । ४१२ 
उनके पास माला से अलंकृत भले थे, जो सामने जये शतृओं के प्राण 
ह्रलेतेथे! वे दक्षता मे वदी-चदी स्थित्तिमभेथे। उनके पाञ्च बड़ी 
सेनाएं थी, जिनमे टोलो की उच्च ठनक सूनारईदेतीथी। दूषण, त्रिशिरा 
आदि अधिपतयो को पुरस्सर करकैवे आ एकव हुए ! ४१२ । 
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आनूरमे यंदिपडे य्कुवत्‌ तारहलि,_ वानूरौउर्‌ सेख्वं वदेतूत दामन 
अन्‌रिन तेरित् नुथरन्‌द तोचिनत्‌, तोनरित्नन्‌ करनूनमन्‌ सुणुक्‌क मंय्‌दवे 413 


आनू अधै-खूब मिली रही; रि पेट-शदुघातक सेनां रूपी; अद्लवतूतु 
भार कलि-गस्भीर सघोष सागर; वान्‌ तरर मेरुदे-गगनस्पर्श मेरु को घर आया हो, 


-एेसा; अनूदिय तेरिनन्न्‌-मध्य में स्थापित रथ वाल्ला; उयर्‌नूत  तोधिनत्नू-उच्नत 


भुजाओं बाला; करत्र-खरः; नमन तुणुककम्‌ अय्‌त~-यस को जातकित करते हए; 


तोन्ररितनू-प्रकट हुजा (दिखाई दिया) । ४१३ 


वेसेनाएंजोबड़ीथीं ओौरवीरोसे भरी थी, गम्भीर समुद्रो के समान 
थीं। उनके मध्य खर का रथ स्थापितथा। यह दुष्य टेसा लगा, 
मानो समूद्रनेमेरुकोघेरलियाहौ ! वह्‌ रथ आकाश तक ऊचाथाओौर 
मेरु के समान था 1, उसमे बैठे हुए उत्त कंधों वाला खर, यमकोभी 
भयभीत करते हुए दिखाई दिया 1 ४१३ ० "५ ४ 


अश्युमृबुर मदहरि पुरवि याउहत्‌, तश्ुमृब्ुर शयन्‌दतने मरक्कर्‌ ताडर 
विह्युमबुरु तुदधियाल्‌ वेगम मेधित्त, पञयुमूबरि पहलवन्‌ बेमू्नौर्‌ रेररो 414 
अचुमपु उश्-मद बहानेवाले; मत करि-मत्तगज; -पुरवि-अश्व; आटक 
तचुमूपु उसू-स्वणकलशो वाले; चयनृतनम्‌-स्थंदन; अरक्कर्‌ ताब्यू-पदाति राक्षस 
वीरो के; ताढ्‌-अपने पैरों से; तर-उठनेवाली; विचुमूपु उरू तुछियाल्‌-व आकाश 
पर जमौ धूलि से; पकलवन्न-दिनकर के; पचुम्‌ करि-ह्रे घोड़े; पम्‌ पातर तेर्‌- 
व चोखे स्वर्णंका रथं; रवण मेयित्त-घ्वलता से ठक गये ) ४१४ । 


मद बहानेवाले मत्तगज, अश्व, स्वणंकलशरो वाले रथ, पदाति के 


-राक्षस वीर --इन सबके पदाघात से धूलि जो.उड़ी, उससे दिनकर के हरे 


घोड़ों गौर स्वणैरथ पर.-भी धवलता छा गयी। यानी वे वेत 
दिखे । ४१४ `“ 


वननढुहट्‌ .पद्‌ट्नर मलेधित्न्‌ वानुयर्‌, कननृदुहट्‌ ` पट्टन्न कडलूह्‌ उरल्‌दन 
शं 


इननूर्दाहु तुचिया लिशेपप दनतिपिच्‌, विनन्‌दीहु नंडुङ्गडर्‌ चेन शंलृलवे 415 
„ चित्तम्‌ तीकु-उमडते क्रोध की; नंदुम्‌ , कटल्‌ चेसै-विशाल सागर-सी सेना; 
चल्‌ल--जब (जनस्थान से पंचवटी कौ ओर) चली तव; इन्नम्‌ तकु तुखियाल्‌-विपुल 
राशिमें उढीधूलिसे; वन्न्‌-वे वन; तुकढ्‌ पद्रत्त-सर्वद्र धूलि से ठक गये; 
वात उयर्‌-आकाश में उचे उठे; मलेयिन्न्‌ कततम्‌-पवंतों यर के घन; तुकट्‌ ] पट्ट्न- 
धूलि से भर गये; कटल्‌कढ््‌-समूद्र; तुरनृतक्त-भरकर धरती बन गये; ` इति अनर 
इचप्पतु-अआे क्या कह जाय ! ४१५ ˆ 

जब क्रोधोन्मत्त, विशाल सागर-सम सेना जनस्थान से पंचवटी जाने 
लगी, तेष धूलि कौ राशि इतनी उठी करि वन सव धूलिधूसरित हो गये । 
जाकाशस्पशीं पवतो पर के मेघ ढक गये । समृद्र भौ पटकर धरती वन 
गये । इससे बढ़कर क्या कहा जायं ? । ४१५ 
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निलमिर्े विश्युमूविड नेरुक्‌क लनेडु 
मलेमिश्े मलंयिनम्‌ वरुव पोन्‌मलेत्‌ 
तलमिशेत्‌ तलमिशत्‌ ताविच्‌ चंन्‌रनर 
कालिमिशें ननुर्जनक्‌ कौदिकूकु ैमूजिनार्‌ 416 
॥ फले मिषे-मारने के उत्साहमे; नमुच त्त-विय के समान; कौतिकङम्‌ 
नमचित्तार्‌-खौलते मन चाले;  निलमिच-भूमि पर; विचुम्‌पु इटे-भाकाप्र परः; 
नरक्‌फलास्‌-स्थानाभाव हौ जाने से; नेदु मलं भिचं~-वड़े पवर्तो पर; _ मसं इतम्‌ 
वरव पोल्‌-पवत-समूह भ रहा हो, सा; मलं तलं भितं तले मि्च॑-पवंत-शिखर से 
पिखर पर; तावि र्चनुरतर्‌-लपकते चले ! ४१६ 
युद्ध मे शतृसंहार करने के उत्ताह्‌ के साथ, खौलता विष-सम मनं 
लेकर जौ वीरजा रहैये, उनको पर्व॑तो के शिखरं प्र चलनेवाले अन्य 
पवंतों के समान शिखरसे शिखर उछलकर जाना पडताथा; क्योकि 
सारी भूमि वीरोंसे भर गयी थी । ४१६ 


& वन्‌ददु शेते र्वम्‌ वद्चियोत्न्‌ मरुड्गिन्‌ माया 
वन्‌दमा विनेयम्‌ मान्प्‌ परर रहि योरकूकुम्‌ 
उनृदर निलेय दाहि युडनुरेन्‌ इयिर्ह उमृ 
अनृदहूर्‌ किक नोयूपो लरफूकिमूत्‌ साह वम्‌मा 411 

माया-अनंत; पनत मा विततेयम्‌-वबन्धन जो कर्म ह, उनके; माल-~मिटने परः; 
परर अङ--राग-हीन; पश्द्वियोर्‌्‌करम्‌-शरेष्ठ ्नानिरयो फे तिए भी; उनुतु मश 
निसैयतु आकि-अप्रतिहूत वन; उन्न उरेनुतु-शरीर के साय रहकर; उपिरकटं 
तममै-जीचो को; मनत्तकर्‌कु अव्वकूकरुम्‌-यम के हाय सप देनेवाले; नोय्‌ पोत्‌- 
रोग के समान; अरक्फि सुतूताक~राक्षसी शुपणखाको भागे करके; वदद्ियोत्‌ 

मरङ्किन्‌-उदार प्रभु के पास; चेते वदम्‌ वनूतवु-सेना-प्रवाह्‌ आया । ४१७ 

वह॒ सेना-सागर प्रभु श्रीराम के सम्मुख आ गयी । उसको शुप॑णखा 
आगे रहकर ले आयी । वह्‌ उस रोग के समान थी, जौ कर्म॑वन्धननाशक 
रागरहित ज्ञानियों के लिए भी अप्रतिहत वनकर शरीरके साथ रहता 

ओर जीवोंको यमके हाथ सौपदेता है 1 ४१७ 


तुरिथक्‌ कूरलि्‌ वानिन्‌ सुहिड्कणन्‌ दुणुक्कड्‌ गीट्ठ 
वार्शिलं यौलियि त्मूनजि युर्मीर मरुक्कड्‌्ः गीद्ुठ 
आर्हलि तनु मृट्कि यशेवुर वरकूकर्‌ शते 
पोरुवन्‌  दिरनूद वीर नुरेविडम्‌ बुक्क दत्रे 418 
तूरियि कुरलिन्‌-बाजों के नादसे; वातित््‌ सुकिल्‌ कणम्‌-आकाश के मेघ-समूहो 
को; तुणुककम्‌ काढ-कंयाते हए; चार्‌ चिलं आलियिन्नू-लम्बे धनुष की टकार की 
ध्वनियो से; अन्‌चि-उरकर; उरमू-वच्र भी; ओर सरुक्कम्‌ कौटर-व्यग्र हो, 
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रेता; आर्‌ कलि तानतुम्‌-गरजते सागर भौ;  उद्कि-ीतर ते करिकर; अचवु 
उर-उद्रेलित हो, एसे; अरक्कर्‌ चेते-राक्षस-सेना; पोर्‌ उवन्‌तु इखनृत~पुदध को 
सानन्द प्रतीक्षामें जो रहै; चीरन्र-भीरघुवीरके; उव्‌ इटम्‌-रहने के स्थान कोः; 
पुककतु-जा पहूची । ४१८ 

मारू वाजे बजे ओर आकाश के मेवसमूह्‌ वह सुनकर करप उठे । 
दीं धनुषो की टंकारे निकलीं तो वजर भी उनसे डर गये ओर समुद्रभी 
भीतर से उद्रेलित होकर मथ गये। इस ठाट-वाट के साथ वै राक्षस-सेनारं 
उस पर्णशाला के पास आयीं, जिसमे रघुकुलवीर श्रीराम युद्ध की, आनन्द 
के साथ प्रतीक्षा करते हुए रह्‌ रह थे । ४१८ 


वायुद्रुलर्‌न्‌ . ददिनूद रमंय्‌यिन्न्‌ वरुतृतत्‌त॒ वद्धियिल्‌ याणृदुम्‌ 
ओय्‌विल निमिर्‌नृढु वीङ्गु मुधिरप्पित्न वलेनृद कण्ण 
तीयवर्‌ हेते वनद जेरनूद्मै तंरियच्‌ चंनरूर 
वेयर्देरिन्‌ दुरेपप पोत्रूर पुद्र्ढीड्‌ विलङ्गु मम्‌मा 419 
पुढ्‌ आदु विलङ्कुम्‌-पक्षी मौर जानवर; वाय्‌ पुलर्‌नतु-पुख सुखकर; अदछिनृत- 
भिटेजो; भय्‌यिन््‌ वरतृतत्‌त-शरीर में रूण हृए जो; वदियिल्‌ याण्टुम्‌ मोयवु इल~ 
मागं मे कटी विराम न लेकर; निमिर्‌नूतु वीङ्कुम्‌ उयिर्‌पपित्र-मुख उपर फर लम्बी 
ससं छोडनेवाचे; उलेनूत कणण~प्रभाहीन आख वाले; तीयवर्‌ चेत्ते वनूतु चेर्नृतमे- 
खलो कौ सेना के भागमन का समाचार; रत॑रिय चनररु-पहले जानकर दौडकर; वेय्‌ 
तेरिनुतु उरेप्प पोत्रूर-चर जाकर खवर देते हों जसे (वने) ! ४१४ 


इस विपुल सेना से आक्रांत होकर पक्षी ओर जानवर भागे। उनके 
मुख भय के मारे सू गये! शरीर रुणहो गये! बीचमें वै कहीं 
विश्राम नहीं कर सके। मुख उपर उठाकर लम्बी सासिं छोड़ते हुए वे 
भागे जौर उनकी अखे प्रभाहीनदहौ गयीं। वेचरोका काम करते हुए 
इ लोगोंकी सेनाके आगमन की खवर सुनाने जाये हों -एेसे भागते 
ये 1 ४१९ 


तुचियिन्‌ पडलं वबनूदु तौडउर्वुर मरमुन्‌ दकम्‌ 
ताछ्डि यौष्यु मोशे शङ््ड वौलिपपक्‌ कान्‌ 
ताच्ियु मरियु ममृनि यिरिदर ममल नोकूकि 
मौल्िमौय्‌म्‌ विनरस्म्‌ जेते सेलूवनुद दु्र्दन्‌ स्तना 420 


तुच्ियित् पटल -धूलि-पटल; वनूतु ताटर्‌वु उर-माकर जमे, हसलिए; मरमुम्‌ 
तुरुम्‌-पेड मौर षाड} _ ताद्‌ इठं-उनके पैरो के नीचे; ओंटियुम्‌ ओचै-ट्टते है, बह 
नाद; चटचट आलिप्प-तड़-तड़ शब्द उठति है; कत्ततूचु-वन मे; ` आदिम्‌ 
जरियुम्‌-शरम मौर सह्‌; जमृचि-उरकर; इरि तसम्‌-दूर भागते ह; अमलं 
नोक्‌कि-वह्‌ शव्द सुनकर; मीहि पोयुमूपित्तरम्‌-सवल भजा वाले श्रीराम भौर सक्ष्मण 
भो; चेन मेल्‌ वनूतु उक्रतु-सेना हम पर चट्‌ आई हे; अनरूर उन्त्रा-यह सोचकर । ४२० 
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धूलिपटल आकर तस्यो ओर क्षाड़ों पर जमगया! वेवीसोँके 
पैरों के नीचे ओर मध्य पड़कर ट्टे ! उस तड-तड शब्द से शरभ गौर ह्‌ 
उरकर भागे) उनके हडवडाकर भागने का शौर सुनकर सवल कथे वाले 
वीरो (श्रीराम ओर लक्ष्मण) ने ताड लियाकि सेना हूम पर चठ आयी 
है। (एेसा सोचकर -) । ४२० 


8 सरमूबडर्‌ कानन सेंड्गरु सदर्बड वनद डेन. 
करतूवड रयन्‌ देणृणिक्‌ करनिरक्‌ कमलक्‌ कणुणन्‌ 
दारम्‌वडर्‌ पुट्टिल्‌ कट्टिच्‌ चावमुन्‌ दरित्‌तत्र रव्ठृढटा 
उरमूबडर्‌ तोचिन्‌ मीढाक्‌ कवशमिट्‌ , टुडवा छारृत्‌तान्‌ 421 

मरम्‌ पटर्‌ कातरम्‌ अङ्कुम्‌-तरसंकुल वन नें स्त्र; अतर्‌ पट~मागे वनते हए; 
वन्‌त चेत्ै-जो सेना जई वह्‌; करन्‌ पटं अनरपतु-खर की सेना है, यह्‌; कर निर- 
नीले वर्णं के; कमल कणणन्‌-कमलाक्न श्रीराम ने; अणृणि-निश्चय करके; चरम्‌ 
पटर्‌ पुद्टिर्‌ कट्टि-शरवहुल त्ुणीर वधिकर; चापगरुम्‌ तरित्‌तातू-धनुष भी उठा 
लिया; तबृढ्ा उरम्‌ पठर्‌-अट्ल वीरता से युक्त; तोचित्र-कन्धो पर; मीटा- 

अट्ट; फवचम्‌ इट्‌दु-कवच वाधकर; उटेवाढ्‌ जार्‌तृतातन्न्‌-कटार वंध लौ । ४२१ 

कमलाक्ष ओर नीलवणे श्रीराम ने यह भी निश्चय कर लिया कि वने 
में सर्वत मागं वनाति हृए जो आयी है, वह्‌ विपुल सेना खर की है। उन्टोने 
युद्ध मे जानेकीतयारीकी। तूणीर, चाप, अक्षय सवल कधोंसे कसा 
हुजा कवच ओौर तलवार आदि को यथोचित रीति से यथास्थान धारण 

कर लिया । ४२१ 

भितुतरतूर क्लिलेयत्‌ वीरक्‌े कवशत्‌त्तद्‌ विशित्‌त वाठ 

पौनूनित्त्‌र वडिमूवित्त्‌ वालि पुट्टिलत्‌ पुहैयु ननृजत्‌ 

इनन काणडि यलन्‌्चय्‌ निलय निर्म्‌वि नेरा - 

मुन॒न्निन्‌र पिनरुवन्‌ दाने नोक्किनन्‌ मीछिय लुर्‌टान्न्‌ 422 

मिन्‌ नित्रूर चिलंयन्रू-विजली ने धनु का ङ्प धर लिया हो, एेसे धनुष के धारकः; 

वीर कवचत्‌तन्न्‌-वीरोचित कवच से अलंकृत; विचितत वाछत्रू-वेधी हुई तलवार वलि; 
पात निनर वटिम्‌पिन्नू-स्वणमय कोरोंके;ः बाद्ि पुट्टिलनू-तुणीर वाते; पुकंयुम्‌ 
नैनृचत्न-क्रोधाग्ति के धुएं से भरा मन वलि (लक्ष्मण); विरूमूपि- (स्वयं जाना) 
चाहकर; यन्न्‌ च॑य्‌ निलं-नेरे (युद्ध) कायं की स्विति; इम्‌ इन्र काण्टि-आज 
अभी देखिए; अत्-कहकर; सुत्‌ नेरा निद्रूर-जो अग्रस्थ हुए उन; पित्‌ वनुतत्ते- 
मनन को; नोक्‌किननू-देवकर; मोल्ियल्‌ उर्‌रात्रू-कहने लगे ! ४२२ । 
तब लक्ष्मण उनके सामने आये। विजली के अवतार-सा धनुष, 
वीरोचित (दृढ) कवच, तलवार, स्वणैमुख तूणीर आदि के साथ मनमें 
धुं निकालनेवाली कोपाग्ति लेकर जो आये, उन्होने श्रीराम से कहा कि 
र मेरा युद्ध-सामथ्यं देखिए । एसा कते हुए अग्रस्थ अनुज से श्रीराम 
वोले । ४८२२ । 
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कावादु नीयौटियिर्‌ पठिपरिदो वनूरेर्‌ 
करुङ्गडलिर्‌ कण्‌वछर्नू्दौय्‌  कमूमार मुण्डो 101 
तेवा-देव; करम्‌ कटलिल्‌-(भापके रंग के कारण) काले (वने) या विशाल 
क्षीरसागरमें; कण्‌ चलर्‌नृतोय्‌-निद्राकरनेवालि; मेवातवर्‌ दलृलं-भापके शच नही 
है; मेवित्तरम्‌ इलृलं-मित्र भी नहीं है; व॑छ्ियोदु इर्‌ दलं प्रकाश के साथ अन्धकार 
मी नहीं है; मेल्‌ कीट्लुम्‌ इलूलै-ऊपर, नीचे नहीं है; मूवामैयुम्‌ दललं-उमर में कम 
होना भी नही; मूत्तमेयुम्‌ इललं-वढना भी नहीं; मुतल्‌ इटं ओदू-आदि, मध्यके 
साथ; ईस इलूलं-अवसान भी नहीं; मुत्र ओद्‌ पित्न्‌ इलृलं-पुवं भौर पश्चात नहीं 
है; नित्त तोननूर निले-भापके स्वरूप के लक्षण; दवृवो-पे ह ष्या; ॐत्ुरात्‌-तोः; 
नी चिलं एनृति-भाप धनुष लेकर; चेवटिकढ्‌ नोव-लाल (मनोरम) परो को दख देते 
हए; वनूत्ु कावातु ओछियिल्‌-आकर रक्षा नहीं करेगे तो; पट्टि पैरितो-वडा 
अपश होगा क्या; अत्ूरेल्‌-या; कं मारम्‌ उण्टो-ग्रत्युपकार मी हो सक्ता है 
क्था! १०१ 
आप काल-देश-वस्तु-परिच्छेद रहित टै! इसलिए अपके न शत्रु 
न मित्रै! देवाधिदेव ! क्षीरसागरणायी ! आपके लिएन प्रकाश है, 
अँधेरा! ऊपर कृ नहीं है, न आपके नीचे कुछ है (आप सवत्र व्याप्त 
)। आपकीन जवानी होतीहै, न वाद्धेक्य होता है (जाप कालातीत 
है) । अपक्रान आदिद, न मध्य, न अन्त आपके पूवंया वाद कुष्ठ 
नहीं होता । आप सभी कालमें वर्तमानदहै। आपके लक्षण एसे 
न ? फिर क्या आश्चयं है कि आप धनुप लेकर अपने श्रीचरणो को इखाते 
हुए हमारे रक्षणाथं इधर अयेहैँ। एसा रक्षण तहीं करेगेतो आपका 
अपयश हौ जायगा क्या? या हम अपका कोई प्रत्युपकार करनेवाले 
क्या ? 1 १०१ 


1 


है 
न 
है 


ना नवती रुलहमेला माह 
नचछ्ित्तततु नीतनूदं नारमुहनार्‌ तामे 
ञ्छि ~ पलपलतु तितूरवनूदा लंनूर 
मुलवाप्‌ ए्रडगुणत्‌तं ` मत्‌तमते मेनाट्‌ 
ताद तरेयाहूत्‌ तण्डयिर्‌ नी राहृत्‌ 
तडवरेये मत्‌ताहूत्‌ तामरकक नोव 
आदि कडेनृदमुद मंङ्गदुक्के यीनूदा 
यतुणरहडा  सुत्तक्कञ्मि . यलूलामे युण्‌डो 102 


नी-जापने; नछित्ततूतु तनू्‌त-अपनी नाभी-कमल से जिनको सृष्ट किया; नन्‌ 
सरुकतार्‌ तामे-वे चतुर्मुख; नवे तीर्‌ उलकभ्‌ अंलाम्‌-नि्दोषि प्रपंच सव; नाचि 
माक-मएप बनाकर; ॐछि पल पलबुम्‌-मनेक-अनेक युग; निन्नृर अलनृताल्‌-रहकर ` 
मपितोमी; अतरम्‌ उलवा परम्‌ कुणततु-कभौ पुरा न होनेवाले (अमाप) उत्तम 
गुणो के; अमू उतृतमतते-हमारे पुरुषश्रेष्ठ; मेल्‌ -नाद्-पराचीनकालमे; तरं ताद 
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आक~भरमि को मथनी (पात्र) वनाकर; नीर्‌ तण्‌ तयिर्‌ आक-सागरजल फो दही 
बनाकर; मतृतु तटवरेये आाक-मथानी, वड़े मन्दरप्वेत को बनाकर; तामरं कं 
नोव-कमल-सम हाथों को इखाते हए; आछ्ि कटनूतु-ससुद्र को मथकर; अमुतम्‌- 
अमृत को; अङ्कल्ुक्‌के ईनृताय्‌-हमे ही दे दिया; भवुणर्कब्‌ ताम्‌-दानव तो; 
उत्तक्कु अटिमै अलूलामे उण्टो-मापके दास नहीं है, एेसा क्या । १०२ 

आपके, अपनी नाभि से सृजित चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं, निर्दोष लोकों 
को माप बनाकर अनेक युगो तक आपके गुणों का माप लगाने लगे, तोभी 
यापके गणो का माप नहीं मिल सकता 1 रेस अमाप कल्याण-गुणपू्णं । 
पुरुषोत्तम ! प्राचीन काल में सारी पृथ्वी को मथनी बनाकर क्षीरसागरपय 
को दही बनाकर ओर मन्दर पर्व॑त को मथानी बनाकर अपने कमल-सम 
हाथों को दृखाते हुए मथन किया; पर सुधा निकला तो उसे हम देवों को 
दे दिया | तव क्या दानव आपके दास नहीं हँ -यह बातदहैक्या ?1 १०२ 


अ¶न्‌राहि मृलत्‌ तुरुवम्‌ बलवाहि 
युणर्‌वा युथिराहिप्‌ पिरिदाहि यद्धि 
शंत्‌रा शशुडगालत्‌ तनूनिलेय दाहित्‌ 
ती र॒नूदुलहन्‌ दानाहिच्‌ चंनवेता निन्नर 
नत्‌रात जानत्‌ तत्रिक्‌कौट्नूदे यङ्ग 
णवेदीरक्कु नायहतते नल्‌वित्ेये नोककि 
निन्‌ सरक्‌ कात्‌ति ययलारक्‌ कायूदि 
निलयिल्‌लात्‌ तीविनेयु नीतन्‌द दनूर 103 


मुलतूतु आशन्रुर आकि-मूल मे एक रहकर; उरुवम्‌ पल आकि-अनेक रूप वनकर; 
उणरवु आय्‌-ज्ञानगोचर बनकर; उयिर्‌ आकि-प्राण बनकर; पिरितु आकफि-इस 
तरह भिन्न-भिन्न होकर; ञि चनह आच उरम्‌ काल-युगान्त में प्रपच-नाश के समय; 
तन्‌ निलंयतु आकि तीर्‌नूतु-अपनी पु्वे-स्थिति मे आ (अपनी लीला) समाप्त करके; 
उलकम्‌ तान्न्‌ आकि-तव प्रपच स्वयं आप होकर; च॑वूवे निनूर-शोभित रहनेवलि; 
नन्नूराय नात्त तस्ति काटुनुते-श्रेष्ठ ज्ञान के पल्लव (सार) समान; जङ्क्‌ नवे 
तीरक्‌कुम्‌-हुमारे मपराधों को दुर करनेवाले;  नायकत्ने-नाथ; नल्‌ वित्तये नोकूकि 
निनूरार-अच्छे कमंही करते रहनेवले साधुमों कौ; कातृति-आप रक्षा करते ह; 
भलूलारं-इतरों को; काय्‌ति-दण्ड देते है; तिलं इलूला तीवितनेयुम्‌-अस्थायी बुरे कमं 
मी; नी तनततु अत्‌रे-मापके ही बने हृए है न \ १०३ 

मूल मे एक रहकर फिर अनेक रूप में वदले । भिन्न-भिन्न सृष्टिमें 

ज्ञान से अनुभव मे अनेवाले तत्व रहै । उसके प्राण रहे! इस तरह 
अनेकं जीवोमें बेटेसे रहनेके वाद युर्गातमें फिर आपने उन स॒वको 
अपने मे समेट लिया । तव प्रपंच सव अपहीदहौग्या। उस स्थिति 
मे शोभायमान जो रहते है, वे ज्ञानसार ! हमारे अपराधो को मिरानेवाले 
नायकं | अच्छ कमं करनेवाले साधुर्जो.को रक्षित ओर इतरो को दण्डित 
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करलेवाले ह आप। पर क्या अस्थायी पापभी ञआापकेही कारण स्थिति 
नहीं पाते ? । १०३ 


वल्‌लं वरमूचिल्‌लाद मायवित्ने तन्‌नान्‌ 
सयङ्गिन्तर्‌ हण्डे मदिमयङ्मि मेता 
अल्‌लं यिरेयवती यादि्यत्नप्‌ पेदुर्‌ 
रलम्‌र वेमुन॒ने यरपपयनुण्‌ डाहं 
अंलूलं वेलयङ्गद्‌ नुम॒मुछ्यन्‌ रन्‌ना 
ठरियोनेत्‌ तीण्‌डि युव रंतनितूर 
तौलूलं सुदनुमुन्रिवर्‌ शुरर पोदे 
ताहैनिनूर वेयन्‌ दृडेत्‌तिलेयो वैन्‌दाय्‌ 104 


अनृताय्‌-हमारे पिता; वल्‌लै-बलवती ; वरम्‌पु इलूलात-भसीम; माय वितत 

सन्ूताल्‌-माया के कार्यं से; मयङ्किनरकढ्य्‌ ओदट्‌-श्रमित रहै (देवों) के साथ; मति 
मयङ्कि-मोहमग्न होकर; मेल्‌ नाढ््‌-भरचीन समय में; इरैवन््‌ नी अललै-माप भादि 
भगवान नहीं है; आति अन्न-आदिदेव है, एेखा; पेव्ुररू-संशय में पडकर; अलमसवेम्‌- 
संकट भें रहै हमारे; मनते अर पयन्‌ उणृटाक-परव्ृत सुकमं का फल सहायता करने 
आया;  अन्‌नाद्‌-उस दिन; अलूलं वलयङ्कब्द-सीमा पर स्थित सारे कुवलय; 
तुम्‌ उषं अतूर-भाप ही पर स्थित है, ठेस; अँद्युबर्‌ अत्त निन्ूर तीलूलंसुतल्‌ मृनिवर्‌- 
"सप्तक" के-रूप में प्रद्यात सप्तर्षयो ते; अरियोत्ते तीणटि-अग्नि को स्पशं करके; 
चू उड्र पोते-शपथ कही; तोके निन्रूर देयम्‌-तवब घनीभरुत रहा संशय; तुटेत्तिलेयो- 
आपने मिटाया नहीं क्या । १०४ 

धाता! पहले कुछ देवों ने बलवती ओर असीम माया के कायं के वश 
में होकर आपके परत्व के सम्बन्ध मेँ संशय किया । यह्‌ उनका भ्रम था। 
हम भी उनके साथ श्रमित होकर आप परब्रह्म आदिदेव रहै, नहीं, एसे 
संशय में पड़कर गड़बड़ रहै थे! पर हमारा सुकृत था, जिसके फलस्वरूप 
(अचरि, भृगु, कुत्स, वसिष्ठ, गौतम, काश्यप, अंगीरस आदि) सप्तर्षयो 
ने अग्निम हाथ रखकर शपथ खायी कि सारे कुवलय आपकेही शरीर 
पर घृत है। तव परब्रह्म कौन, इस पर उठा घनीभूत सन्देह मिट 
गया! अषप ही न एसी -व्यवस्था करके हमारा सन्देहं मिटाया। 
(वाल्मीकी में ये बाते पायी नही जातीं 1) 1 १०४ ॥ 


इतन पलनिनेन्‌ देत्‌तिन नियम्‌बात्‌ 
तुतनृद लिडेयुठ दतननि तुणिवात्‌ 
तन्‌तिहर्‌ मुनिवनेत्‌ तरविड यंतत्राप्‌ 
पौत्नौिर्‌ नँड्मुडिप्‌ पुरनृदरम्‌ पोनात्‌ 105 


पात्‌ आक्ठिर्‌ नंद सुटि पुरनतरन्न-स्वणं की चमकदार दीघंकरिरीटी पुरन्दर ने; 
इतुत्रत पल-एेसौ अनेक त्राते; निनेनूवु-सोचकर; इयमा एतृतित्तन्‌-जौर कहकर 
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स्तुति की; इरे तुनूतृतल्‌ उढतु-बीच नैं होनेवाली एक घटना है;  अन-पेसा; नत्ति 
तुणिवान्न्‌-चूब निश्चय करके; तन्न्‌ निकर्‌ सूत्निवततै-स्वोपम महषि को; विटे तर- 
बिदा दे; ओनूत्ता-कहकर (ले); पोतात्रू-सिधारे । १०५ 

स्वर्णं के कारण जाज्वल्यमान दीधे किरीट्धारी पूरन्दरने सी बहुत 
सी बातोंका स्मरण करके उनकौ स्तुत्तिकी। उन्होने सोच लिया कि 
नीच में घटनेवाली एक विशेष घटना दहै! इसलिए उन्होने शरभंग मुनि 
को, जो अपनी उपमा स्वयं आपहीथे, नमस्कार करके विदाली ओरवे 
वह से चले गये । १०५ 


पोत्तव तहनिलै पुलमयि नुणरवान्‌, वान्वर्‌ तलेवने वर्व॑दिर्‌ काण्डान्‌ 
आत्नव नडितीट वरुद्धवर मुनिवन्‌, तातं यिडवहै तद्भुवि नु्ठेवान्‌ 106 
पोत्तवन्न्‌ भक निले-वंसे निर्गत देवेन्द्र का मनोभाव; पुलमेधिन्‌-अपनी ज्ञान-दृष्टि 
से; उणरवान्न-समञ्चकर ऋषि ने; वात्तवर्‌ तलेवते-देवदेव भरीराम को; वरवु 
अतिर्‌ कणटान्-अपने सामने आते पाया; आत्तवन्न्‌-(आगत) श्रीराम्‌ ने; अटि ता्- 
नमस्कार किया; सुनिवन्न्‌ अरढ्‌ वर-पुनि ने कृपापुणे होकर; तद्लूवित्तन्रू-आलिगन 
कर लिया; तानुटं इट वकं-अपने वासस्थान (कुटीर) को; चुष्ठेवान्न-प्रवेश करके । १०६ 
महषि ने, वहाँ से जो गये, उन पुरन्दर का मनोभाव अपनी ज्ञानदृष्टि 
से जान लिया । तब देवाधिदेव श्रीराम उनके सामने पधारे। उन्होने 
आकर महूषि के चरणों मे नमन किया । महर्षि उन्ह गले लगाकर अपने 
आश्रममें लिवाले जाने लगे । १०६ 


एय मिढछवलुम्‌ वरूहुन वितिदा, वाछिय ववरौडु वढ्ढलु महिढा 
ऊछछियिन्‌ मुदन्‌सुति युर यणुह, आदिय लरितुधि लवतत महिद्धृवान्‌ 107 

वढ्लुम्‌-श्रीराम ते; एद्ेयुम्‌ इठ्वलुम्‌ इतिता वरक अत्त-देवी ओर छोटे भाई 
सुख से आवें, कहा, तब;  अवराटू-उनके साथ; मकिटा-वुश होकर; उचियिन्‌ 
सतत्‌ मु्ति-युग के पूवे से मो विद्यमान महषि के; उरेयुढे-कुटीर में; अणुक-श्रीराम 
अये तव; भआच्ियिल्‌ अरि तुयिल्‌-क्षीरसागर मे योगनिद्रा मे लीन रहनेवाले; अवन्‌ 
अन-परब्रह्य, बिष्णु भगवान है, समन्नकर; मक्तिट्धवान्‌-हषेरत हुए 1 १०७ + 

तवश्रीरामने अपनी देवी सीताजी ओर छोटे भाई लक्ष्मण को 

अपने साथ अनेकीञआजादी। युगारम्भके पहले से ही रहनेवाले मुनिवर 
उन सबको लेकर अपने कूटीरमे आये। वेश्रीरामको क्षीरसागरशायी 
विष्णु भगवान. जानकर अत्यन्त हर्षित्त हुए । १०७ 


अवृवयि न्ह वहिन नरिअत्‌ 
शंव्‌विय वरिवुर शंविवेयि नुहरा 
नवृविथित्‌ विछियव व्ौडननि यिरुचेक्‌ 


कवृचिय निशियौरु  कडंयुरः मठचिल्‌ 108 
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अ वधित्न्‌-उस आश्रम मे; भछकनुम्‌-युन्दरराज; नववियित्र विलि अवर्शोद्‌- ` 
भृगनयनी सीताजी के साथ; वैकिततन्र-ठहूरे; अश्जन्‌-ज्ञानी ऋषि के; रव्य 
अरव उरे-शरेष्ठ उपदेशों को; चवि वयिन्नु तुकरा-कानोंसे सुनकर; दरु नति 
कलूविय-अन्धकार-ग्रस्त; निचि-निशा; - ओर कटं उश्म्‌ अदविल्‌-अन्त होने को आई, 
तव । १०८ 

आश्रम मे सुन्दरराज श्रीराम, मृगनयना सीतादेवी के साथ ठहूरे। 
(लक्ष्मण शायद कुटीर के बाहर ही रह गये थे!) महान ज्ञानी शरभंगने 
अनेक श्रेष्ठ उपदेश दिये । उपदेशों कोध्यानसेश्रीरामने सुना। यीं 
-रात बीती ओर अन्धकारग्रस्त रात एक तरह से अपने अन्तिमि समयमेभा 
गयी । तब-- 1 १०८ 


विलदहिड निटलिनत्‌ रवैथिल्‌विरि ययिल्‌वाद 


इलहिड्‌ शयुडरव तिशेयन तिशदोय्‌ 
अलहिड वरिदंनु मविरहर निरेयाल्‌ 
उलहिड निरेथिर दुरितं युरिवात्‌ 109 


विलकिट्‌ निदलिक्तनरू-पंलनेवाले प्रकाश के स्वामी; इलकिदु चुटरवनरू-न्यक्त 
गमीं वलि; इच अत्न-अपनी कीति के समान; तिचे तोय्‌-चारों दिशाभों मे व्याप्तः 
अलकु इट अरितु अतुम्‌-अगणित; र्वयिल्‌ विरि-दीप्तियुत; अयिल्‌ बाढ्‌-तीक्ष्ण 
तलवार-सम; अविर्‌ कर निरेयाल्‌-शोभायमान किरण-हस्तों से; उलकु इदू-सक्तार 
पर आच्छादित; निर इद्‌ उरंधितै-घने अन्धकार रूपी चादर को; उरिवात्‌-उधेड 
लेने लगे । १०४ । 
व्यापनेवाले प्रकाश के ओर जाज्वल्यमान तेज के स्वामी सूयते 
अपनी दही कीति के समान चारों दिशाथों मे व्याप्त तलवारे-सम धूपकी 
किरण-करो से भरमि पर आच्छादित अन्धकार रूपी चादर को उघेड़ द्या । 
(अन्धकार सूये-रष्िमि के पड़ते ही हट गया ।) । १०९ 


ञायिडे यरिजिनु सवनैदि र्रुवत्‌, तीयिडे तुदैव्दौर्‌ तंछिविन युडयान्‌ 
नीविडे तरुहंन निरविन रनैरियाल्‌, कायरि वरन्‌मुरे कडिदिनि लिड्वान्‌ 110 
अ इटे-तव; अरिजनुम्‌-ज्ञानी; अवन्‌ अतिर्‌- (श्रीराम) उनके सामने; 

अद्कुवम्‌ ती इटे-मधिक पुष्ट अग्नि मे; नुदठैवतु ओर्‌ तंछिविने उटेयान्‌-प्रवेश करने का , 
एक शुद्ध संकल्प लेकर; काय॒ अरि-जलनेवाली अग्नि को; नंरियाल्‌-पथाक्रम; 
वरभृमुर-शार क्त रति से; कटितित्तिल्‌ इदुवान्‌-जलदी प्रज्वलित करके; , नी विट 
तरकत्त-आप आग्ञा दे, यह; निरूवित्ततू-मांग लिया । ११० 

+ तब महान ज्ञानी शरभंग मूनिते श्रीराम के सासने अधिक परिमाण 
मे अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करने का संकल्प लेकर, उचित क्रम से, 
शास्त्रोक्त प्रकार से सत्वर प्रज्वलित किया। फिर श्रीरामसे विदा 
ममी । ११० # . 
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वरिचिले युद्वनु मरय वनेन, पुरितौछि लंत्रेयदु पुहलुदि यंत्रलुम्‌ 
तिरुमह्‌ उलेवशंय्‌ तिरविनं युश्यान्‌, अरिपुह निनेहुदं चरन विरवन्‌ 111 

चरिचिलं उद्छवन्रुम्‌-वन्धनयुक्त धनुष चलने-में दकल श्रीराम के; मरे उदवतते- 
वेदकृषक को; नी पुरि ताछिल्‌ अन्ते-जाप करते है, वह कायं क्या है; अतु पुकवुति- 
वह्‌ वतलाइए; अत्तलुम्‌-पुछने पर; तिरमकढ्‌ तलंव-श्रीलकष्मीपति; चय्‌ इरविने- 
मेरे कृत दोनों कमं; अह-नष्ट हो जायं, इसलिए; , यान्न अरि पुक॒निनेकुवनू-मे 
अगिनिप्रवेश्च करना चाहता हुं; अरुढ्‌ अत्त-न्ञा देने की छपा कर, प्राथेना करने परः; 
इरेवन्रू-मगवान । १११ 

धनुविद्याविदग्ध श्रीराम ने, बेदविद्याप्रवीण महषि से प्रष्न किया 

कि यह्‌ आपक््याकरनेजा रहँ ? कृपया वताइएतो। तब शरभेगने 
कहा किं हे लक्ष्मीपति ! मेँ अपने दोनों (पाप-पृण्य) कर्मो का नाश करने 
के लिए अग्निम प्रवेश करना चाहताहूं। आप कृपया अनुमति प्रदान 
करें! तव भगवान ने- 1 १११ 


यानूवर ममैदियि लिडशषंय लंवनो, मान्नुवर ततियुरि मारबिनं यंत्लुम्‌ 
मीतवर कडियवन्न्‌ विरलड़ मरवोन्‌, अन्‌विड्‌ सुवहैय तुरनन्नि पहर्वात््‌ 112 

- मान्न वर~मृगके; तति उरि मार्‌पिन्ते-शरेष्ठ चमं से आच्छादित वक्ष वाले; 
यान्न वरम्‌ अमेतियित्रू-मेरे आगमन के इस समयमे; इद चयतु अंवन्न-यह्‌ करना व्यो; 
मत्लुम्‌- (श्रीराम के) यह्‌ पुछ्ने पर; मीन्‌ वर काटि अवन्रू-मकरध्वज (मन्मथ) 
का; विडल्‌ जदु-प्रताप नष्ट करनेवाले; मरवोतरू-महषि; अनर्‌ विदम्‌ उवकं यिन्‌- 
शरीर-त्याग से उत्पन्न हषं के साथ; उरं-वचनः; नति पकरबान्नू-दूव बोले \ ११२ 

मृगचर्मालंकृत वक्ष वाले ! यह अग्निप्रवेण का काये आप अव करना 

चाहते हैँ, जव भ इधर बायाहं [ यह क्यौ? -यह्‌ पष्ठा। तव 
मकरध्वज मन्मथ के प्रताप-नाशक महि, जो इस उल्लासमेंथे कि शरीर 
षूटनेवाला है, बोले । ११२ 


आयिर युहमुढ तवमयर्‌ हूर्व्यात्‌, नीयिवण्‌" वर्हुदि यंन्॒तिले युडेयेन 

पोधिन्न दरुविने पुहलुरु विदियात्न्‌ मेधिने नियर वित्तेधिलं विरलोय्‌ 113 
। विरलोय्‌-विजयी वीर; ~ यान्नु; आधिरम्‌ उकम्‌ उढ-सहस्र युगपर्यन्त; 
तवम्‌ अयरुकुर्वन्न-तपस्या करता रहाहूं; नी इवण्‌ वरकुति-ञाप इधर पधारेगेः 
अतुम्‌ निले उदेयेन्न-इस स्थिरता पर रहय; पुकल्‌ उरु वित्तियात्‌-शास्त्र-विधिके 
मनुसार; पोधित्ततु अर्‌ वित्ते-मिरटे मेरे कठिन क्म; मेयि्तं-आप भी पधारे; इति 
आद वितं इलं-अभव कोई कमं नहीं है ! ११३ 

विजयी वीर ! सहस्र युग पयेन्त ने तपस्या की साधनाकीौहै। 

. आप इधर पधारगे, इस वात की दृढ़ प्रतीक्षा में रहा । शास्व्र-विधान के 
अनसार मेरे दोनों कमे कट गये । तभी -तो जप पधारेदैँ। अआगेमेरा 
केतंव्यकमं कु नहीं है । ११३ 


\ 
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इन्‌दिरन्‌ नाछिन्न दिरूदिहन्‌ पहर, वनुदत्तत्‌ मरवुदि मलरय नुलहुम्‌ 
तन्‌दन नँत्वदु शारलं नुरवोय्‌, अनृदमि लुधर्पद मडदलं सुयलवेन्‌ 114 

उरवोय्‌-बलवान; इन्‌तिरत्रू-देवेन्द्र के; नाछित्ततु इरुतिकढ्‌ पकर-मेरे जीवन 
का अन्त कहने के लिए; वन्‌तत्तत््‌-अये; मलर्‌ अयन्‌ उलकम्‌-कमलासन ने अपने 
लोक का वास; तन्‌तत्तन्‌-दिया; मरुवुति-आ जायं; अन-कहने पर; अतु 
चार्लत्-वह नहीं चाहते हए; अनृतम्‌ इल्‌ उयर पतम्‌ अटेतले-अक्षय परम (मोक्ष) 
पद धराप्त करना; मुयल्‌वेत-स्धूंगा । ११४ 

शक्तिमन्त ! अभी देवेन्द्र जयेथे ओरमेरी आयु का अन्त जताकर 

उन्होने कहा कि कमलोद्भव ने आपको अपने लोक में आमन्तित किया है। 
पधारिए । पर मै वह्‌ लोक नहीं चाहता । पर अक्षर परमपद (सुक्ति- 
लोक) पाने के प्रयासमेही मै साधना करता रहा हं । ११४ 


आदलि नदुपंर वरन वुरंयाक्‌, कादलि यव्ौडुड्‌ः गदट्ैरि सुद्धहिप्‌ 
पोदलं मरुविन नौसर्नेरि पुहला, वेदम मरिवरु भिहुर्पीर द्युणर्बात्‌ 115 


आरु नंरि पुकला- (केवल) एक मागं प्रतिपादित न करनेवाले; वेतमुम्‌-वेदों के 
भी; अशिवरु-अन्ञात; मिक परन्‌ उणर्वोत्न-अनेक विषय के ज्ञानी महूषि; 
आतलित्‌-इसलिए; अतु परल्‌ अरद्ू-उसकी प्राप्ति का वर दीजिए; _ ईत्ति उरया- 
यह्‌ प्रार्थना करके; कातलि अवल्टुम्‌-प्रिधा के साय; कतद्ध्‌ अरि मूद्रकि-जलनेवाली 
अगमें प्रवेश करके; पोतलें मरवितरन्ू-परमपदगमन में प्रवृत्त हुए । ११५ 

 वेदभी, जो निश्चित रूप से एक मार्गे या एक पद की व्याख्या नहीं 
करते है, पर अनेक मार्गो ओर अनेक पदों का प्रतिपादन करते ह परमपद 
का माग नहीं वताते। लेकिन 'महषि शरभंग उस परमपद (मुक्तिलोक) . 
का लक्षण खूब जानते थे । इसलिए उन्होने उसी पद-प्राप्ति की श्रीराम 
से प्रार्थना की ओर वे अपनी प्रिया पत्नी के साथ ज्वलन्त अग्निम प्रवेश 
करके सोक्षपद जाने को उद्यत रहै । ११५ 


तेवरु सुन्निवरु मुरुवत्र तंरिवोर्‌, मावर नरुविरं मलरयत्‌ मुदलोर्‌ 
एवर सुडिविति लिरुविनं यौरविप्‌, पोवदु करुदमव्‌ वर नैंरिपुक्‌कात्‌ 116 

उस्वतु तंरिवोर्‌-भवित्य समक्षनेवाले; मा वृरू-गौरवपूर्णं; नह विर- 
सुवासित; मलर्‌ अयन्‌ मुतलोर्‌-कमलभव अज आदि; तेवर्‌-देवता लोग; मृत्निवरम्‌- 
मुनिगण; एवसम्‌-रोई भी; इरुवित्तं जौरवि-दोनों कर्मो का नाश करके; मुटिवितित्‌- 
अन्त मे; पोवतु करतुम्‌-जाना (जहां) चाहगे; अ अरु नंटि-उस परमगति को; 
पुष्कान्ू-पहुचे । ११६ । 

भावी की बातें जाननेवाले मूल्यवान ओौर सुबासित कमल प्र आसीन 

अजादि देवता लोग ओर मुनिगण -कोई भी अपने पाप-पुण्य दोनों कर्मा 
के नाश प्र अन्तिम गतिकेसरूपमें जहां जाना चाहते है, उसी गति को 
शरभंग प्राप्त हो गये । ११६ 


५६१ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 565. 


अण्डमु महिलमु मरिवर नंरियाल्‌, उण्‌डवः सौरुपंय रणर्‌हृन रश्पे 
रणडव नँडिदुधि रिरदियि लवनेक्‌, कण्‌डव ररूपौरुढ्‌ करडुव द॑क्दि 117 


अणटमुम्‌-सारे अण्ड; अकिलमुम्‌-ओर सारे लोक; अर्व अरु नंरियाल्‌- 
अनजानी रीतिसे; उणृटवन्नू-जिन्होने उदरस्य कर लियाथा, उन श्रीराम का; 
ओर प॑यर-एक (परमपावन) नाम; उणर्‌ङ्रुत्रर्‌-ध्यान करनेवाले; उर पेल 
निसको प्राप्त करते है, बहु भाग्य; ण्‌ तव नंटितु-अपार ओर अत्यधिक; नटितु 
उयिर्‌ इङतिधिल्‌-अपनी लम्बौ आयु के अन्त में; अवत्ते कणुटव र्‌-जिन्होने उनके दशंन 
कयि, वे; उर पौरट्‌-जो प्राप्त करेगे, वह्‌ वस्तु; करतुवतु अल्िते-सोचना सुलभ है 
क्या \ ११७ 
अखिल अण्डों ओर लोकों को अपने पेट में प्रलयकाल मे समा लेनेवाले 
विष्णु भगवान के सहस्रे रूप हँ ओर सह नाम है । उनमे एक परम 
पवित्र नामहै श्रीराम ! उसके स्मरण मा्रसे लोग जो भाग्य प्राप्त करते 
है, वह्‌ कल्पना के भी बाहर है; वहुतश्रेष्ठदहै। तो अपनी लम्बी आयु के 
अन्त में, मरणावसर पर उनके दशेन करने का भाग्य जिनका हुदै, वे 
जिस पद को प्राप्त होगे उसका महत्व कल्पना करनाभी आसान दहै 
क्या? 1 ११७ 


3. अहतृत्तियप्‌ पडलम्‌ (अगस्त्य पटल) 


अत्तेयव निरुदियि नमेवु नोक्कलित्‌ 
इत्तियव रिन्‌त्रलि निरङ्गु न॑न्‌जित्तर्‌ 
कुनिवरु तिणृ्लिलक्‌ कुमरर्‌ कमूबीडम्‌ 


पुतिदत दुरेयुणिन्‌ ररिदिर्‌ पोयित्नार्‌ 118 

इत्तिथवर्‌-सबके प्यारे (सबको सुख देनेवाले); कुति वर-नमनीय; तिण्‌ चिल- 

ओर सारयुक्त धनुष के; कुमरर्‌-(धारण करनेवाले) राजपु; कौमुपु ओद्म्‌- 

पुष्प-शाखा (सीतादेवी) के साथ; अनैयवनु-उन मर्हरषि के; इहतिथित्न्‌ अमैव-अन्त 

की व्यवस्था; नोक्कलित््‌-प्रस्यक्त देखने से; इतुत्तलिन्रू-परितापसे; इरङ्कु 

नम्‌चित्तर-विद्वमन होकर; पुत्तितनतु उरंयुद्ध्‌ नित्‌र-पविनत्रात्मा के आश्रम से; 
अरितिल्‌ पोयिततार्‌-निकलकर सायास चले ! ११८ 

सवंभूतरंजक प्यारे राजकुमार ओर नमनीय धनुष के धारक श्रीराम 

ओर लक्ष्मण, पुष्पलता-समाना श्रीसीतादेवी के साथ शरभंगदेह-वियोग देख 

रहैथे। उन्हुं परिताप हुआ । बडे चिन्नमन होकर वे उन पवित्र ऋषि 

के आश्रम से निकले ओर भारी मन के साथ सायास आमे जाने लगे.। ११८ 


मलेहलु मरङ्गद्ु - मणिककड्‌  पारेथुम्‌ 
अलपुन नदिषु मरुविच्‌ चारलुम्‌ 
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इलशंरि पट्कवमु भित्निय शरुठवुम्‌ 
निलेमिह तडङ्गलु मित्िदु नीङ्गिनार्‌ 119 
मलंफदयुम्‌-प्वेत; मरङ्फटुम्‌-भौर अनेक तस; भणि कलू पारेयुम्‌-भौर सुन्दर 
अनेक चद्रानों को; अले पृतल्‌ नतिकदुम्‌-तरंगसहित जल वाली नदिया; भरति 
चारवुम्‌-सरिताओ के साथ पवंत-पाद-प्रदेशः इल चरि पट्टुवमुम्‌-पत्तो से पूण 
वनप्रदेश; इतिय चूषछरलुम्‌-ओर सुन्दर स्थान; इत्तितिन्नू-मुख से देखते हुए; नीक््किंतार्‌- 
पार करके गये । ११४६ 
वै अनेक पव॑त, वृक्ष, सुन्दर चदट्टाने, तरंगसहित जल से पूणे नदिर्था 

सरिताओं के साथ पवतो के पादप्रदेण ओर अन्य अनेक मनोरम स्थल 
--ईइनको देखते हुए सुख से आगे वदते चले । ११९ 


छ पणृडय वयन्‌रसम्‌ वाल किलृलसम्‌ 
मुण्‌डर मोन मुदलि नोरुहयत्‌ 
तण्‌डह्‌ वनतुतुरे तवत्‌तु लोरंलगम्‌ 


कण्‌डन  रिरामनेक्‌ कटिकूकरुम्‌ जिनृदेयार्‌ 120 
पण्टेय अयत्न _तरुम्‌-पुरातन ज्ह्याजी ते ष्ट; _ पालफिलृलसम्‌-वालचिल्यः 
सुण्ररम्‌-मुण्डी; मोत्सम्‌-मौनी; मुतलित्तोरकन्य्‌-आदि; अ तणृटक वत्ततृतु उर- 
जो उस दण्डक वन भें रहते थे; तवत्‌तु उनृढोर्‌कल्‌ अललाम्‌-सव तपस्वी लोगो नेः 
इरामते कणुरत्तर्‌-भ्रीराम के दशन कि; कलिक्‌कुम्‌ चिनुतेयर्‌-मुदितमन हए । १२० 
दण्डक वन मे अनेक तरह के तपस्वी रहै।! सुष्टिके आदिपुरुष 
ब्रह्माजी के (रोम से उत्पन्न) वालखिल्य (साठ हजार), मण्डी, मौनी आदि 
तपस्वी थे ! वे सव श्रीराम के दशेन करके वहत हित हुए ! १२० 


8 कनेवर कडुमूनिनत्‌ तरक्कर्‌ कायवोर्‌ 
विनेपिरि दित्तूमेयित्‌ वेदुम्‌ब् दिनूरनर्‌ 
अनवर क्ात्रहत्‌ तमुद व्ाविय 
पुनेवर तुथिर्‌वरु ` मुलवं पोल्‌हित्‌रार्‌ 121 


कते वरु-शौघ्र अभिभुत कर आनेवाले; कटुम्‌ चिनतूतु-अत्यधिक क्रोध वाले; 
अरक्‌कर्‌ काय-राक्षसों के सतानेसे; ओर्‌ विनं पिरितु इतरभैयित्न-अपने पास कोई 
प्रतीकार-शकति न रहने के कारणः; रवतुसपुकिनरत्तर्‌-तप्त; अत्ते वरं कात्रकतृतु- - 
अग्नि-लगे कानन में; अमुतु अन्ाविय-अम्ृत-मिधित; पत्तैवर-जलके नेसे; 
उयिर्‌ वरम्‌-प्राणवन्त होनेवाले; उलवं पोल्‌किन्ूरार्‌-टूठ के समान वने । १२१ 


श्रीरामचन्द्र प्रभु का आगमन उनके लिए अग्निदग्ध काननमे सुधा- 
मिश्रित जलधारा के प्रवाह के समानरहा। वहाँ के प्राणवन्त वने दुख 


कै समान उन्मत्त कोधी राक्षसो से पीडित वे निस्सहाय मुनिगण हरे हौ 
उठे ।*१२१ । 
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#‰ आय्‌ वरम्‌ बंरवलि यरक्‌कर्‌ नाममे 
वायूव॑रोड यलमस मरुक्क नीड्गित्रार्‌ 
तीवर वनतृतिडे विट्दुत्‌ तीरन्‌ददोर्‌ 
तायृवर नोकूकिय कुरित इनरूमैयार्‌ 122 


बाय वर्म्‌-उत्त रोत्तर बटनेवाले; परु्वलि अरक्‌कर्‌-वड़ बल वालि राक्षसो काः; 
नाममे-नाम; वाय वरीइ-कह्ने से भी उरकर;  अलमरुम्‌-व्याकुल रहने की; 
मरुक्‌कम्‌-उद्धिग्नता से; नीङ्किनार्‌-मुक्त होकर; ती वर वत्ततूतु इटे-(वे) 
जलनेवाले जंगल-मध्य; विटद्-छोडकर; तीरन्‌ततु-जो गई थी; ताय्‌ वरल्‌-उस 
माता गाय का आना; नोकक्िय-देखते रहे; कनूरित््‌ तत्रूमेयार-बणडे के पमान 
स्थिति वाले हुए । १२२ 
वे व्धेनशील बल से युक्त रक्षसोका नमलेनेसे भीडरते हए 
अपार संकटग्रस्त होकर राक्षसो के व्रासके कारण बहुत व्याकुल व उद्विग्न 
रहते ये! तब श्रीराम पधारे .तो उनकी स्थिति उस्र बड़े की-सी 
उत्साहपुणणं हो गयी, जिसके सामने उसकी माता गाय, जो उसको जलने 
वाले जंगल मे अकेले छोडकर चली गयी थी, आ गयी हो । १२२ 


करकूकरुडः गडनृदीछि लरक्कर्‌ काय्‌दलिल्‌ 
पौररकिड मितूमैथिर्‌ - पृद्ङगिच्‌ चोरनर्‌ 
अरक्करन्‌ ` गडलिङ याट्वूहिन्‌ रार 
मरक्‌कलम्‌ परर मरकूक नीकूकितार्‌ 123 


करक्क अरम्‌-लुक-छिपकर नहीं पर खुले रूप से; कट्म्‌ ताछिल्‌-नृशंसकारी 

अरकूकर्‌-राक्षस; काय्‌तलिल्‌-वंर करके सताते रहै, इसलिए; पारर्कु इटम्‌ 
इनूमेयिन्नू-वार करने का मौकान रहनेकेकारणः; पुष्ुङकि चोरुत्तर्‌-तप्त होकर 
. वेदना उठानेवाले; अरककर अत्‌ कटल्‌ इटं-राक्षस ख्पी सागर में; आष्किननरार- 
गिरकर डूबनेवाले; ओर मरक्‌कलम्‌ पंर्‌र्-एक नाव मिल गई हो, जसे; मरूक्‌कम्‌ 
नीङकित्नार्‌-संकट से मुक्त हुए । १२३ 

उनकी स्थिति सागर-मध्य इबनेवाले को नाव मिल गयीहो, देसी 
भीहो गयी} दिन-दहाडे वे राक्षस उनको दिक कर रहैथे।! इनके 
पास प्रतीकारका या अपनी रक्षाका कोई साधन नहीं.था। इसलिए 
वे बहुत क्लेशित होकर राक्षस रूपी सागरम ङबते रहे। अब उनको 
श्रीराम रूपी नौका भिल गयी । १२३ 


४ तरिमूजुर नोक्‌कितर्‌ शंय्‌द शंयूदवम्‌, अरुम्‌जिरप्‌ पुदवनल्‌ लरिवु कंदर 
विरिजृजुरप्‌ पर्‌रिय पिरवि वनृदुयर्‌प्‌, पंरम्‌जिरे वीड्पंर्‌ रनैय परहियार्‌ 124 


चय्‌त चय्‌ तवम्‌-तव तक किया हुभा श्रेष्ठ तप; अरम्‌ चिरपपु उतव~उत्तम 
फल देते लगा तो; नल्‌ अरिवु कं तर~-परमन्नान के फलस्वरूप; तरिनच्‌-धौराम 
का परत्व पहचानकर; उड्‌ नोक्कित्तर-खकृब दशन करके; विरिन॒च॒ उर परहिय- 
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(जाल के समान) फलकर उन्हुं जो पक्डे रहा; वम्‌ पिरवि तुयर्‌-भयंकर भवसंकट 
रूपी; पदम्‌ चिरे-वड़ी कारा से; वीट्‌ पैररतरेय-मोक्ष पा गये हो, ठेसी; ैर्रियार्‌- 
दशा वाले हो गये ! १२४ 

उन ऋषियों ने बहुत तप कियाथा। उसका फल अब उनकी 
सहायता करने आया । उनका ज्ञान उनका सहायक हुआ । वे पहचान 
गये किश्रीराम पख्रह्महीरहै। उन्होने श्रीरामभद्रके खूव दशन कर 
लिये । अब उन्हं यही विश्वास हो गया कि जाल के समान फलकर जिस 
भयंकर भवसंकट ने उन्हें ग्रस लियाथा, उसबड़ी कारा से उनको मुक्ति 
मिल गयी । १२४ । 


वेण्डिनन वेण्डित्ररक्‌ कछिकृकु मंय्‌त्‌तवम्‌ 


पुण्‌ड़ढ राथिनुम्‌ पौरेयि नार्‌रलात्‌ 
मुण्ड वहु मुदलि  नीकूकिनार्‌ 
आण्डुरं यरक्‌करा ललंप्‌पुण्‌ डाररो 125 


वेण्टित्तवर्‌कृकर-प्राथियों को; वेणटितत अछिककरुम्‌-प्राथित वस्तु दिलानेवाले; 
मय्‌ तवम्‌ पृण्टुढर्‌-यथाथे तप के साधक ये; आयिततुम्‌-तो भी; पौरेयिन्‌ भारुरलाल्‌- 
क्षमाके बलस; मुणृदु द्धम्‌ ्कुल्िय-अभिभरूत कर उठनेवले क्रोध को; मतलितर 
नीक्किन्तार्‌-जड से जिन्होने काट दिया था, वे; आणृदु उदनूतु-(वन में) वहां रहकर; 
अरक्क राल्‌-राक्षसों हारा; अ्लंपपु उण्‌टार्‌~कष्ट मे पड़ रहे । १२५ 


उनकी तपस्या भी अमोघ थी । इच्छित वस्तु दिला सकनेवाली ही 
थी। तोभीक्षमाके बल से उन्होने अभिभूत कर उठनेवालेक्रोध को 
जडसे काटकर दूर कर दियाथा। इसीलिए वे वरह, उस वनमें 
रहकर राक्षसो के हाथ चास सहते रहे । १२५ | 


कै 


क अंदटुन्‌दन रेय्‌दिन रिरुण्‌ड मेहत्‌तिन्‌ 
कद्ुनू्दन निन्‌रवक्‌ कुरिशित्‌ वीरतेप्‌ 
पौटिनूदटु कादलिर्‌ पौरन्‌दि, तारवन्‌ 


- तौट्यनदीरन्‌ दानद माशशि शीलूलुवार्‌ 126 

मष्टुनूततर्‌- (वे) उठे ओर; अप्रतितरर्‌-भीराम के पास अये; इरण्‌ट मेकत्‌तितरू- 

काले मेध की; काड्नूतु अन-कोंपल के समान; नित्नूर-अपने सामने शोभायमान 

(खड़े) रहे; अ कुरिचिल्‌ वीरन्ते-उन वीर राजक्कुमार के; रपाछिनूतु अद्‌ कातलिल्‌- 

आप्लावित कर उमडनेवाने प्रेम के साथ; पौरनृतित्नार्‌-समीष जये; अवतर तष्कुम्‌ 

तीरम्‌ तोौढ्लुम्‌ तोरम्‌-ज्यो-ज्यो वे नमस्कार करते, त्यो-त्यों; आचि चालचुवार्‌- 
(ऋषियों ने) आशीरवचन कहे 1 १२६ ह | 

वे उठे ओौर श्रीराम के स जो काले मेव की कोपल के समान 

सुन्दर थे, जये । उनके मनमें श्रीराम को आप्लावित करते हए उमड़ने 
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वाला प्रेम उठाथा! श्रीराम ते उनको अलग-अलग एक-एक करके 
नमस्कार किया। तो उन्होने भी हर बार उनको आशीर्वाद किया । १२६ 


#‰ इत्नियदोर्‌ श्ालेकौण्‌ डहि यिव्‌चयित्‌ 
नतिथुरे यनूरवर्‌ कंञनैय नल्‌हित्‌ताम्‌ 
तत्निथिडन्‌ जारनृदन्र्‌ तङ्गि मररेनाद्‌ 
अनवर मंय्‌दित्त रल्‌लल्‌ शलृलुवान्‌ 127 


अतैवरम्‌-समी (ऋषि) ; इत्य ओर्‌ चाले काण्ट्‌ एकि-सुखद एक आश्रम में 
ले जाकर; इ वयिन्रू-य्हा; नत्ति उरे अनूर-खूब विश्राम करें, एेसा कहकर; 
जवर्‌कु अमेय नलूकि-उनको आवश्यक वस्तुं देकर; ` ताम्‌ तक्ति इटम्‌ चारनृतत्रर्‌- 
स्वयं अलग-अलग स्थानों मे जाकर; तङ्कि-ठहरे रहने के बाद; अल्‌लल्‌ चौलूलुवात््‌- 
अपना दुखडा कहने; अथतित्रर्‌- (श्रीराम के पास) आ पहुचे । १२७ 
फिरवेश्वीराम आदिको एक सुखद पर्णंशालामें ले गये। यहां 
ठहरकर विश्राम करे" -कहटकर उन्होने दिव्य अत्तिथियों को वहाँ उह्राया । 
फिर आवश्यक सामग्रियां देकर वे अपने-अपने अलग-अलग स्थानों मे चले 
गये । रात विताकर वे सवेरे अपना दुखडा श्रीरामसे बतानेके लिए 
उनके पास पहुंचे । १२७ 


 अयुदिय मुनिवरं थिरेम्‌नि येत्‌तुवनर, देयनु मिरन्‌दन नरठेन्‌ नन्‌रलुम्‌ 
वैयहङ्‌ गावलन्‌ मेन्‌द वन्‌ददोर्‌, वंयुयवङ्‌ गी इन्‌दीछिल्‌ विचेवु केठेना 128 

एेयतुम्‌-प्रभुने भी; अयूतिय सृत्निवरं-आगत मुनियों का; इरेमृचि-नमस्कार 
करके; एत्‌तु उवनूतु-उनको स्तुति करते हृए मुदित हो; इरुन्‌तत्तन्‌-रहकर; अर्ट 
संन्‌-कृपा की आत्ता क्या है; _ नूरलुम्‌-ुछने पर; वैयकम्‌ कावलन्न मैनृत-लोकपाल 
के पुत्र;  वनुतवु-हुम पर जये; ओर्‌ वयय वम्‌ काटुम्‌ तदछिल्‌-वहृत ही भयंकर 
नृशंसकायं की; विढेवु-अधिकता; केट्‌-सुनिए; अत्ता-कहुकर । १२८ 

-श्रीराम ने आगत मुनियों को नमस्कार किया; स्तुत्तिकी भौर मोद 
के ध रहकर पूछा कि अप कौनसी.आज्ञा सुनानेकी कृपा करेगे ? 
ऋषियों ने उत्तर मे कटा कि लोकेपालक पत्र ! हमारे ऊपर जो वीत रहा 
है, उस भयंकर कष्ट की अधिकता सुनिए 1 १२८ 


४ इरक्‌कमन्‌ रीौरपौर छिलाद संमनित्रर्‌ 
अरक्करत्‌ रछर्शिल ररत्ति नीङ्गित्तार्‌ 
न॑सक्‌कवुम्‌ यास्‌बडर्‌ नंरिय लानंडि 


तुरक्‌कवु सरनू्‌दवत्‌ तुरेयुम्‌ नीङ्गितोम्‌ 129 
 _ इरक्कम्‌ अतनूरु-करणा नाम का; ओर पौर्‌-सर्वशरेष्ठ गरुण; इलात-से हीनः; 
नम्‌चित्तर्‌-मन वाले; अरत्तित््‌ नीङ्कित्तार्‌--धर्म-मा्ं से दूर; अरक्कर्‌-राक्षसः. 
ननः उर्‌ चिलर्‌-कटै जानेवाले हँ कुछ लोग; नंरक्‌कवुम्‌- (उनके) हमे सताने से; 
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याम्‌-हम; पटर नैहि-अपने अपनाकर चलनेवाले भागं से; अला नंरि-विपरीत 
बरे) मार्गमे; तुरक्कवुम्‌-चले, एेसा लाचार करनेसे; अरम्‌ तव तुरयुम्‌ 
नीष्टकितोम्‌-उत्तम तपोमागे से हटते जा रहै है । १२४ 

निपट दयाद्युष्कमन, धममेमागे-वियुक्त राक्षस हमे तास देकर हमे 
योग्य मागं से हटाकर बुरे मागं पर चलने को लाचार करते हँ। इसलिए 
हम अपने श्रेष्ठ तपोमागे से टट जाते हैँ । १२९ 


वल्‌लियम्‌ बलतिरि वत्तु मातन - 
अंल्‌लियुम्‌ बहलु्नीन्‌ दिरङ्गि यार्‌रलम्‌ 
शौलूलिय वरन॑रित्‌ तुरेयि नीङ्गिनेम्‌ 
विल्‌लियन्न्‌ मयम्‌विनाय्‌  वौड्‌ काण्डुमो 130 


विज्‌ इयल्‌ मायम्‌पित्ताय्‌-धनुद्धेर वीर; वलृलियम्‌ पल-भयंकर अनेक बाघ; 
तिरि वन्तततु-जहाँ धूमते रहते है, उस वन में; मान्न अत-मूगों के समान; अंल्लियुम्‌ 
पकलुम्‌-रात ओर दिन; रनोनुतु-ङृश होकर; इरङ्कि-दुखी होकर; अआर्रर्तम्‌- 
अशक्त होकर; चीलूलिय-शास्त्रोक्त; अर नैरि-धर्म-मागके; तुरयित्‌-कर्मो से; 
नीङ्किनेम्‌-हट गये; वीदु काणदुमो-इससे विमोचन मिलेगा केया । १३० 
धनुद्धंर वीर ! खूनी बाघों के संचारके वनके मृगो की तरह दिन- 
रात हम राक्षसोंके हाथों सताये जति! हमारा मन बलहीन ओर“ 
जर्जर दहो गयाहै। कष्ट सह नहीं पाते। शास्त्रोक्त सन्मार्गे से दुर चले 
गये हँ! क्या इस स्थितिसे हम छुटकारा देख सकेगे ? । १३० 


ॐ मादवत्‌ तीदयुहले मरहट् यावेयुम्‌, ओदलं मोदुवारक्‌ कुदव लार्रलंम्‌ 

सू्दरि वलछरक्‌कलं सुरेयि नीङ्गिनेम्‌, आदलि लन्‌दण रेयु माहिलेम्‌ 131 

. मा तवतूतु ओद्टुकर्लम्‌-महत्वपूणे तपस्या मे लीन नहीं रहते; मरेकढ्ं यावेयुम्‌ 
ओतलम्‌-समी वेदों का पाठ नहीं करते; ओतुवार्‌ककु-अभ्ययन करनेवालों को; उतवल्‌ 
आररर्लम्‌-सहायता दे नहीं पाते; मुतु अरि वदढर्‌क्किलम्‌-सनातन अग्निसंधान 
(होमादि) नहीं करते; मुरेयिन्न्‌ नीङ्कितेम्‌-अपने कर्मो से हटे रहते है; आतलित्‌- 
इसलिए; अन्‌तणर्‌ एयुम्‌-त्राह्मण ही; आकिलेम्‌-वने नहीं । १३१ 
हम महान तप-कमं में प्रवृत्त नहीं हो पाते । वेदाध्ययन नहीं करते; 

न कराते! होमादि अग्निसंधान नहीं करते । इस तरह हम अपने योग्य 
कर्मोसेहटे रह गये है। इसलिए हम ब्राह्मण ही नहीं रह गये । १३१ 


8 इनूदिर नंनिलव नरकूक ` रेवित्न 
शिन्‌दयिर्‌ चंनृत्रियिर्‌ रकद्ट्ुम्‌ जयूहैयान्‌ 
अन्‌दमर्‌ रियारठ रिड्कक णीक्‌कुवार्‌ 


वनुद्ने यानूर्जयुद  तवतृतिन्‌ . माट्चियाल्‌ 132 
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अनृते-हमारे तात; इनृतिरन्न अतिल्‌-इन्र ह तो; अबन्रू-वे; ` अरक्‌कर्‌ 
एविन्त-राक्षसों की भाक्ताएं; चिनूतेयिल्‌-मन में; रचतरृत्तियिल्‌-सिर पर; कानलुम्‌ 
चयकंयान्‌-धारण करके वजा लानेवले है; इदटुककण्‌ नीक्‌कुवार्‌-हमारा कष्ट दुर 
करनेवाले; भरर यार्‌ उकर्‌-जौरः कौन है; यास्‌ चय्‌त तवत्‌तिन्‌ माद्‌ चियाल्‌-हमारे 
पूर्वकृतं तप के प्रताप से; वनृतक्ते-जाप पधारे । १३२ 
हमारे प्रभ ! इन्द्र के पास जाकर उनकी सहायता लेना चाहं तोभी 
वह वृथाहै। क्योकिवे खुद राक्षसोंके अज्ञाकारीहो ग्येहैँ। अब 
हमारा संकट दूर करनेवाले मौर कौन हैँ ? हमारे सुकृत का प्रताप था कि 
आप पधारे । १३२ 


छ उरुढडे नेमिया लुलहै योम्‌बिय, पौरुढ्ुडं मनूत्वन्‌ पुदल्‌व पोक्किला 
इरद्टुडे वेहले मिरवि तोत्‌टित्राय्‌, अरुुड वीरनिनन्‌ नबयम्‌ याम॑न्‌ रार्‌ 133 
उरु उदे नेमियाल्‌-सर्वव्र चलनेवाले (आक्ञा-) चक्र से; उलकं ओम्‌पिय- 
लोक-पालन जिन्होने किया; रपारुट्‌ उटे मनूत्तवन्र्‌-भरभावयुणे उन चक्रवर्ती के; पुतल्‌व- 
पुत्र; अरुढ्‌ उट वीर-कदणापुणे श्रीरधुवीर; पोक्क इला-अकाट्य; इरन्‌ उटं- 
धकार रूपी दख से अभिश्रुत; वेकलेम्‌-जीवन चाले हैँ हम; इरवि तोन्रित्राय्‌- 
आप सुं (-सम) प्रकट हुए; निन्न्‌ अपयस्‌ याम्‌-आापकी शरण हैँ हम; अत्नरार- 
कहा (ऋषियों ने) । १३३ 
सर्वत्र चलनेवाले आज्ञाचक्र द्वारा लोकपालन-कर्ता दशरथ के पूर! 
कृपालु श्रीरघृवीर ! हमारा जीवन अकाट्य दुखाधकारका है। आप 


सूर्यदेव के समान पधारे है । हम आपकी शरण हँ । -एेसा दण्डकवन- 
वासी ऋषि बोले । १३३ 
# पृदहलुषु हनदिलरेड परत्‌तण्‌  उततित्‌ 
अहल्‌ब रेनमंत्‌ तमृ्नाडम्‌ वीष्टवराल्‌ 
तहवि रुत्बन्‌ दविरुदिर्‌ नीरत्राप्‌ 
पहल वत्तृगुल मेनृदत्‌ पणिक्‌किन्‌रान्‌ 134 


पकलवन्‌ कुल मेनृतन्रू-दिनकरकुल-पुत्र भरीराम; पृकल्‌ पुक्रन्‌तिलरेल्‌- (वे राक्षस 
क्षमा मगिते हुए) मेरी शरण नहीं मा्येगे तो; पुर्तत्ु अण्रतूतु अकल्‌वरेतुम्‌-बाहयणण्ड 
मेजाएगेतो भी; न्न्‌ अमूपीदटुम्‌ वीद्रवर्‌ आल्‌-मेरे बाणो के साथ गिरेगे; नीर- 
आप लोग; तकवु इल्‌ तुत्रपम्‌-अनावश्यक दुख; तविरतिर्‌-छोड दीजिए; अत्ता- 
कहकर; पणिक्‌किन्नूरान्न-विश्वास दिलाया 1 १३४ 
। यह सुनकर दिनकरकूल-पुत श्रीरामने कहा-- “वे राक्षस क्षमा 
याचना करते हए मेरी शरणमे आएं तो ठीक | नहींतोवे बाह्यांड में 
जाएंतोभी नहीं छोडंगा। मेरे शरोंसे भाहत होकर वेडउनशरोंकेही 
साथ भूमि पर गिरकर मरेगे। आप अनावश्यक दुख छोडदे। रेसा 
कहकर श्रीराम ने ओर भी आश्वासन के वचन कहे । १३४ 
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याम्‌-हम; पटर नंरि-अपने भपनाकर चलनेवलि मे से; अलः नरि-विपरीत 
बुरे) मागमे; तुरक्कवुम्‌-चलं, ेसा लाचार करनेषे; - अरम्‌ तव तुरयुम्‌ 
नी्कित्नोम्‌-उत्तम तपोमागं से हदते जा रहै है । १२ 

निपट दया्युष्कमन, धमंमागे-वियुक्त राक्षस हमें वास देकर हमे 
योग्य माग से हटाकर बुरे मागे पर चलने को लाचार करते हैँ। इसलिए 
हम अपने श्रेष्ठ तपोमागे से छूट जाते हैँ । १२९ 


वलूलियस्‌ बलतिरि वत्तूतु मातन 
अंल्लियुम्‌ बहलुनीन्‌ दिरङ्गि यार्‌रलंम्‌ 
शौल्‌ूलिय वर्नरित्‌ तुरेयि नीङ्गितेम्‌ 
विलूलियन्न्‌ मौय॒म्‌विनाय्‌ वीडु काणड़मो {30 


विज्‌ इयल्‌ मा्रसूपित्ताय्‌-धनद्धेर वीर; बलूलियम्‌ पल-भयंकर अनेक बाघ; 
तिरि वत्तततु-जरहाँ ध्रूमते रहते हैः उस वन में; मात्‌ जत्त-मृगों के समन; अल्‌लियुम्‌ 
पकलुम्‌-रात ओर दिन; नीनृतु-कृश होकर; ` इरङ्कि-दुखी होकर; आद्रलम्‌- 
अशक्त होकर; चीलूलिथ-शास्त्रोक्त; अर नैहि-धर्म-मागंके; पुरेयिन्रू-कर्मो षे; 
नीडकित्तेम्‌-हट गये; वीदु काणदुमो-इससे विमोचन भिलेगा क्या । १३० 
धनुद्धेर वीर ! खूनी वाधों के संचारके वन के मृगोंकी तरह दिन- 
रात हुम राक्षसौंके हाथों सतये जातेहैँ। हमारा मन बलीन ओर 
जजैरहो गया है। कष्ट सह नहीं पाते! शास्त्रोक्त सन्मागेसे दुर चले 
गये है! क्या इस स्थिति से हम ्टुटकारा देख सकेगे ? । १३० 


% मादवत्‌ तौद्ुहले मरहट्टं यावथुम्‌, ओद्लं मोदुवार्‌क्‌ कुव लाररलम्‌ 

मू्दरि बलवरुकूकलं मुरेयि नीङ्गिनेम्‌, आदलि लनृदण रेयु माहिलेम्‌ 131 

. मा तवत्‌तु ओदटुकर्लम्‌-महत्वपुणं तपस्या मे लीन नहीं रहते; मरेकढ्ट यावंयुम्‌ 
ओतलम्‌-सभी वेदो का पाठ नहीं करते; ओतुवारकक्रु-अध्ययन करनेवालों को; उतवल्‌ 
मारर्लम्‌-सहायता दे नही पाते; मुतु अरि वढर्‌कूकिलंम्‌-सनातन अग्निसंधान 
(होमादि) नहीं करते; मुरेयिन्न्‌ नीड किनेम्‌-अपने कर्मो से हटे रहते है; भाततित्‌- 
इसलिए; अन्‌तणर्‌ एयुम्‌-त्राह्यण ही; आकिलेम्‌-वते नहं । १३१ 
हम महान तप-कमं में प्रवृत्त नहीं हो पाते । वेदाध्ययन नहीं करते; 

न कराते। होमादि 1 नहीं करते । इस तरह हम अपने योग्य 
कर्मोसेहटे रह गयेर्है। इसलिए हम ब्राह्मण ही नहीं रह गये । १३१ 


& इन्‌दिर नंनिलव नरकूक ` रेवित्न 
शिनदेयिर्‌ चंनूनिथिर्‌ कौटुम्‌ जंयहैयान्‌ 
अन्‌दमर सियार रिड्क्क्‌ णीक्कुवार्‌ 


वनृदने यानूरजेय्‌द तवत्‌तिन्‌ . माद्‌ चियाल्‌ 132 
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अनृत-हमारे तात; इनृत्तिरत््‌ अततिल्‌-इन्द्र है तो;  अनन्-वे; ` अर्क्‌ 
एवित्त-राक्षसों की आज्ताएं; चिनुतेयिल्‌-मन मे; चंनूत्रियिल्‌-सिर पर; कान्दम्‌ 
चंयकेयान्न-धारण करके वजा लानेवलि है; इदटुक्कण्‌ नीक्‌कुवार्‌-हमारा कष्ट दर 
करनेवाले; मरर यार उठर-ओौर कौन है; याम्‌ चय॒त तवत्‌तिन्‌ माट्चियाल्‌-हमारे 
पुरवङृत तप के प्रताप से; वनूतत्त-आाप पधार ! १३२ 
हमारे प्रभु ! इन्द्र के पास जाकर उनकी सहायता लेना चाहैँतोभी 
वह वृथाहै। क्योकिवे खुद राक्षसोंके अन्नाकारीहौ गये) अब 
हमारा संकट दुर करनेवाले ओौर कौन हैँ? हमारे सुत का प्रताप था कि 
आप पधारे ! १३२ 


छ उरुढडे तेमिया चुलहै योम्‌बिय, पोरुढुड सननत्रवन्‌ पुदल्‌वं पोक्‌किला 

इरु्ड वेहले भिरवि तोनूरित्राय्‌, अरुद्टुड वीरनिन्‌ वयम्‌ या्मन्‌रार्‌ 133 

उरुढ् उट नेमियाल्‌-सर्वत्र चलनेवाले (आन्ना-) चक्र से; उलकं भोस्‌पिय- 
लोक-पालन जिन्होने किया; पारद उट मन्‌तवन्र्‌-प्रभावपुर्णं उन चक्रवर्ती के; पुतल्‌व- 
पुत्र; भरु उट वीर-कदणापूणे भीरघुवीर; पोक्कू इला-जकाट्‌य; इरुष्‌ उट- 
अन्धकार रूपी दुख से अभिभुत; वेकलेम्‌-जीवन वले है हम; इउरवि तोत्तरित्ताय्‌- 
आप सूर्यं (-सम) प्रकट हुए; निन्न्‌ अपयम्‌ याम्‌-आपकी शरण हैँ हम; अत्ुरार- 
कहा (ऋषियों ने) । १३३ 
सर्व॑त्र चलनेवाले आज्ञाचक्र दारा लोकपालन-कर्ता दशरथ के पत्र ! 

कृपालु श्रीरघुवीर ! हमारा जीवन अकाट्य दुर्खांधकारका है। आप 
सूर्यदेव के समान पधारे हैँ हम आपकी शरण हैँ 1 -एेसा दण्डकवन- 
वासी ऋषि बोले 1 १३३ 


‰ पुहलुपु हृन्दिलरेड  परत्‌तण्‌  . उत्तितर 


अहल्‌व रेन॒मत्‌ तम्‌बी डम्‌ वीद्टवराल्‌ 
तहवि रुनुबन्‌ दविरुदिर्‌ नीरत्राप्‌ 
पहल तुमुल मैन्‌दम्‌ पणिक्किन्‌रात्‌ 134 


पकलवत्‌ कुल मेनूतन्रू-दिनकरकूुल-पुत्र श्रीराम; पृकल्‌ पुङक्कन्‌तिलरेल्‌- (वे राक्षस 
क्षमा मागते हुए) मेरी शरण नहीं आयेगे तो; पुरतूतु जणटतूतु अकल्‌वरेतुम्‌-बाहयाण्ड 
मेजएेगेतोभी; मनर्‌ अमपीटुम्‌ वीष्ववर आल्‌-मेरे बाणो के साथ गिरेगे; नीर- 
माप लोग; तकवु इल्‌ तुत्रपम्‌-अनावश्यक दुख; तविरुतिर-छोड दीजिए; भता- 
कहकर; पणिक्किन्नूरात्र-विश्वास दिलाया । १३४ 
सुनकर दिनकरकूल-पूतर श्रीरामने कहा-- “वि राक्षस क्षमा 
याचना करते हए मेरी शरणमे अं तो ठीक ! नहीतोवे बाह्यांड में 
जाएंतोभी नहीं छोडंगा। मेरेशरोंसे भाहत होकर वेडउनशरोकेदही 
साथ भूमि पर गिरकर मरेगे।! आप अनावश्यक दुख छोड़ दें! एेसा 
कहकर श्रीराम ने ओर भी आश्वासन के वचन कहु । १३४ 
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 वेनृदन्‌ वीयवुम्‌ यायूतुयर्‌ मेववुम्‌, एन्‌द लंम्‌वि वरन्‌दवु मनूतहर्‌ 
मान्‌दर्‌ वनूर्यर्‌ क्‌रवुम्‌ यान्रूवनम्‌, पोनूद द॑नून्‌डप्‌ पुणणियत्‌ तालान्‌ 135 
वेनूतत्‌ वीयवृमू्‌-चक्रवरती दिवंगत हए; . याय्‌ वुयर्‌ मेववुम्‌-भर मेरी माता 
दुखभ्रस्त हर; एनुतल्‌ अम्‌पि-महिमायुक्त मेरे लघु भ्राता भरत; वरनुततवुम्‌- 
संकटग्रस्त है; त्न नकर्‌ मान्‌तर्‌-मेरे नगरकेलोग; वन्न तुयर्‌ कूरवुम्‌-कटोर 
वेदना का अनुभव करते है; , यात्‌ वत्तम्‌ पोनूततु-(यह्‌ स्थिति पदा करते हुए) मेरा 
वन मे आगमन; अत्रतुटं पुण्णियत्‌ताल्‌-मेरे सुकृत (पुण्य) से ही; रनर 
कहा । १३५ 
मुञ्चे वन में आना पड़ा जिसके कारण मेरे पिता चक्रवर्तीं दिवंगतहो 
गये । मेरी माता कौसल्यादेवी दुखग्रस्त हो गयीं । महिमावान मेरा 
लघृश्राता भरत शोकपीड़तिहौ गया। मेरे नगर के वासी दुखमें पड़ 
गये। तोभी मै समक्षताहँं किमेरा वन में आगमन मेरेयुकेतका ही 
फल है । १३५ 


& अरन्‌द वानंरि यन्‌दणर्‌ तन्‌मैय, मरन्‌द पुल्‌लर्‌ चलितीलं येर्न॑निल्‌ 
इरनूदु पोहिनु नन्तरिडु वल्‌लदु, पिरन्‌दि यानूवंरम्‌ वेरनूबदि यावद 136 
अरम्‌ तवा नहि-धमं सेन हटनेवाले आचरण में लीन; भनृतणर्‌ ततुमैये- 
ब्राह्मणो के महत्व को; मरन्‌त-श्रूलकर (कष्ट देनेवाले) ; पलूलर्‌-नौच राक्षसो का; 
वलि तालयेत्नू-बल नहीं निटाङऊंगा; अतिल्‌-तो; इरन पोकितुम्‌-मर जाना भीः; 
नतररितु-अच्छा; अलूलतु-नहीं तो; पिरनूतु यान पूम्‌ पेर-जन्म लेकर पाने का 
भाग्य; यावतो-मौर क्या होमा ! १२६ 
वे नीच राक्षस आपकी महिमा ओौर आपका स्वभाव नहीं जानते 
ओर आपको बहुत कष्ट देरहैह। उनका वलन मिटाॐंतो मर जाना 
भीभलादै। नही तो रमन जन्म लेकर क्या पाया ? गौर कौनसा लाभ 
हैजो मै पा? । १३६ 


निवन्‌द वेदियर्‌ नीधिरन्‌ दीयवर्‌, कवन्‌द बन्‌दक्‌ कटिनडडः गण्‌डिड 
अमैन्‌द विललु मरुङ्गणंत्‌ तूणियुम्‌, शुमन्‌द तोलुम्‌ परतृतुयर्‌ तीरुमाल्‌ 137 

निवनुत-गरुणोच्नत; वेत्तियर्‌ नीयिरम्‌-वेदन्च विप्र जप; तीयवर्‌-खलो के; 
कपन्‌त पन्‌तम्‌-कबन्ध-वृन्द का; ककि नरम्‌-कण्‌टिट-मुदित नाच देखे तव; अमेनूत 
विलृचुम्‌-मेरे पास बेकार रहा धनु; अरम्‌ कणे सुणियुम्‌-अपुवं शरो का तुणीरः; 
चुमनूत-इनको ठोनेवाली; तोुम्‌-मेरी भुजा; पौर तुयर्‌ तीरम्‌-भार उठाने का 
दुख दुर होगा ! १३७ 

आप गुणोच्चत ब्राह्मण उन खलों के कवन्ध-वृन्दों का मुदित नाच देख 

कर आनन्द मनावे, तभी भारस्वरूप वेकार यह्‌ धनु ओर उत्तम शरो का 
तूणीर -इनका वोज व्यथं जो टढोती रही उन भुजाओं के भारवहन का 
दुख दूर होगा । १३७ 
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आावुक्‌ काथिन्‌ मनृदणरक्‌ काथिनुस्‌, यावर्‌क्‌ केन भंलियवर्‌ष्ह्‌ काथिनुम्‌ 
, शावप्‌ पंररव रेतहै वानूरं, देवर्‌क्‌- कुनू्द्ुत्‌ देवर्हं छाहुवार्‌ 138 

आवुक्‌कु मायिततम्‌-गायों के -क्षणा्थं हो; अनूतणर्‌कक आयिहुम्‌-या ब्राह्मणों के 
लिए हयो; अंछिषवर्‌ चावरुक्केतुम्‌ जयिनुम्‌-निरवंल किसी के लिएभीहो; चाच 
पंररवरे-जिनको मरने का भाग्य होता है, वे ही; तके वात्न उरे-महिमायुक्त स्वगं में 
वासर करनेवाले; तेवर्ककुम्‌-वेवों के लिए भी; रतद्वुम्‌-बन्य ; तेवर्कढ्‌ आकुवार्‌- 
देव बनेगे १३८ - 

वे ही मनुष्य देववन्य देव बनते है, जो गाय, ब्राह्मण या किसी ओर 

निर्बल की रक्ला मे अपने प्राण खोतेहै। १३८ 


शूर रुतृत वननुसृजुडर्‌ नेमियुम्‌, ऊर सतत वारुवन्न॒ मोमूबिनुम्‌ 
आर रततिनी उन्‌रिनिन्‌ रारवर्‌, वेर र्पप्‌ वंरुवतूमि तीरन्‌रात््‌ 139 
चूर अरत्‌तदनुम्‌-शूरपद्य के संहारक (का्िकेय ) ओर; चुटर्‌ नेमियुम्‌-उ्वलन्त 
चक्रधारी (विष्णुदेव) ; ऊर्‌ अशूतृत ओरुवनुम्‌-भौर त्रिपुरांतक (शिवजी) ; ओम्‌पितुम्‌- 
उनकी रक्षा करने आएं (तो भी); आार्‌-जो; अरतृतित्तौदु अनूरि-धमं से अलग 
होकर;- निन्रूरार-(पाप-कमं में प्रवृत्त) रहते है; अवर्‌-उनको; वेर्‌ अश्प्पत््‌- 
जड से काट (मिटा) दंगा; नीर्‌ व॑रवन्ृमिन्नू-ञाप मत उरिए; अत्रूरातरू-कहा । १३४ 
सूरपद्म के संहारक कातिकेय, दीप्तचक्रधारी विष्णु, चरिपुरान्तक 
शिव -ये सब सहायतार्थं क्योन अआएंतो भी अधर्मी लोगोंको निर्मूल 
करकेही छोडंगा। अप उरेंनहीं। श्रीरामने यह्‌ सुदुढ्‌ आश्वासन 
` दिया । १३९ । 


उरत्‌त वाश्हङ्‌ गेददुवन्‌ दोड्गिड, इरेत्‌त कादल रेहिय वित्ृतलर्‌ 
, तिरित्‌त कोलितर्‌ तेमरं पाडन्रर्‌, निरुत्‌त माडिन्रर्‌ निद्र विढमून्रुवार्‌ 140 
उरेत्‌त वाचकम्‌ .केद्दु-श्रीराम का कहा हमा कथन सुनकर; उवनूतु-सन्तुष्ट 
होकर; ओङ्किट इरंत्‌त कातलर्‌ उत्कृष्ट ओर मुखर प्रेम वाले होकर; एक्रिय 
इतत्तलर्‌-मुक्तदुख हो; _ तिरित्‌त कोलित्तर्‌-दण्ड को घुमाते हए; ते मरे पाटित्तर्‌- 
दिव्य वेदगान्‌ किया; निर्तृतम्‌ आटिनर्‌-नृत्य किया ओर; निनरूर विढम्‌पुवार्‌-फिर 
खड़े होकर (वे) बोले 1 १४० 
ये आश्वासन के वचन्‌ सुनकर मुनिगण तप्त हुए 1 उनका प्रेम 
उमड़ा ओर मुखर हुभा । चिन्ताविमुक्त होकर उन्होने अपने दण्डों को 
घूमाया, वेदगान ओर नृत्य किया । बाद वे बोले । १४० 


तोतूर नीशुनि यिरपुव तत्तौहै, मून्ह पोलवन्न सुप्पदु क्ोडिवन्‌ 

देनूर पोदु मंदिरल रवैनूरलिन्‌, शानूर वेदम्‌ तवप्पंर जानमे 141 
तोत्नरल्‌-नायक; नी सुत्तिधिल्‌-जाप कूपित हों तो; मूषन्रूह पुव तकं पोलूवत- 

, तीन लोकों के समुह्‌ के समान; मुपूपतु कोटि चनुतु एन्रुर पोदुम्‌-तीस करोड़ आकर 
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लडेतोभी; अतिर्‌ इले अप्रलित्रू-सामना नहीं कर सकेगे, इसके; चात्रर-साक्षी; 
वेतम्‌ तच रपर नातमे-वेदों का ज्ञान ओर उससे प्राप्तज्नानहीर्ह; अरो-ेसाहै 
न । १४१ 

प्रभ ! आप्‌ कूपित हौ जाये तो यह एक लोकत्रय क्या तीस करोड़ 
लोकत्रय भी आपका सामना नहीं कर सकते । इसके साक्षी वेदर्हैँ ओर 
उनके ज्ञान से प्राप्त ज्ञान हँ । १४१ 


अत्नून दादलि नेयिन बाण्डलाम्‌, इनृत्रल्‌ कात्‌तिङ्‌ गिनिदुर वाय॑नच्‌ 
चौन्‌न मादवर्‌ पादन्‌ दीददुयर्‌, मतुनर्‌ मनृत्तवन्‌ मैनूदनुम्‌ वंहितरात्‌ 142 
अनत्तु आतलिन्‌-एेसा है, इसलिए; एयिन आणृदु अलाम्‌-वनवास के लिए नियत . 
सारे दिन; इन्‌त्तल्‌ कातूतु-हमारी संकट से रक्षा करने; इदङ्कु इतितु उरेवाय्‌-यहां 
युख से रहे; त~एेसा; चौनत-जिन्होने कहा, उन; मातवर्‌ पातम्‌ तोद्टतु- 
महान तपस्वियों के चरणों पर नमस्कार करके उयर्‌ मन्रूतर्‌ मनुतन्‌-सवशेष्ठ 
राजाधिराज (चक्रवर्ती) के; मेनृतनुम्‌-पुत्र भी; वैकिन्तात्र-वहं ठहरे । १४२ 


बात सी है । अत्तः आप वनवासके लिए निर्धारित अवधि भर 
यहीं सुख से वास करे ओर हमारी संकटसे रक्षाकरं। ऋषियों की 
यह्‌ प्रार्थना सुनकर सवश्रेष्ठ चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र उनके चरणों पर विनत 
हुए मौर वहीं वास करने लगे । १४२ 


# एेनृदु मेनूढु ममेदियि न्राण्‌डवण्‌, मेनूदर्‌ तीदिलर्‌ वैहित्नर्‌ मादवर्‌ 
शिनूदं यंण्‌णि यहत्‌त्तियर्‌ चेरूर्हुन, इन्‌दढु नन्‌नुद रमूतीड मेहितार्‌ 143 


मेन्‌तर्‌-राजक्रुमार; अचण्‌-उस तपोवन मे; रेनृतुम्‌ एेनूतुम्‌ भाण्टु-पांच भौर 
पाच (दस) साल; तीतु इलर्‌-चिना किसी कठिनाई के अमेत्तियिन्रू-शान्ति के 
साथः; वेकिन्नर्‌-ठहरे; मातवर्‌-महान तपस्वियों के; चिन्‌तं अंणणि-मन में सोचकर; 
अकत्‌तियत्न्‌ चेर्‌क-अगस्त्य से जा मिले; अंन्न-कहने पर; * इन्‌तु नल्‌ सतल्‌ तनरततीदुम्‌- 
इन्दु-सम भाल वाली सीताजी-सह; एकिन्नार्‌-चले । १४३ 


वे राजकुमार पाच ओर पांच (दस) साल वहीं ठ्हरे। कर 
असुविधा या कष्ट नहींथा। वे शान्तिके साथ वर्ह रहै। पश्चात उन 


ऋषियों ने मनम सोचकरश्रीराम को सुञ्ञाया कि आप अगस्त्यजी से 
जाकर मिले। तव श्रीराम ओर लक्ष्मण इन्दुसम सुन्दर भाल वाली | 
सीताजी के साथ चले । १४३ 


विडर हरङ्गद्टुम्‌ वेयृञ्ंरि कानमुम्‌, पडरम्‌ जिरून्तंडि पयप्पय नीङ्गित्रार्‌ 
श्ुडरु मेनिच्‌ चुदीक्‌कण नेनूनृमव्‌, इडरि लानररं शोलेशंत्‌ रंय्‌दिनार्‌ 144 


विटर्‌ अकङ्कटयुम्‌-पवत-घाटियां; वय्‌ चटि कत्तमुम्‌-बासतरसक्रुल वनः; 
पटरुम्‌-इनमे जानेवले; चिल्‌ डि-संकरे मा; पय पय नीङ्कितार्‌- (तीनों ने) 
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धीरे-धीरे तय किये; चुटरम्‌ मेनि-तेजोमय शरीर वाले; चुतीक्कणत्‌ अंनुम्‌-सुतीक्ष्ण 
नामके; अ इटर्‌ इलान्न उरे-उत्तम दुख-निलिप्त ऋषि के वास के; चोल चतुर 
आश्रम जाकर; अय्‌तितार्‌-पहचे । १४४ 

पर्व॑त प्रदेशो, ्बासिके वनो आदिसे होकर जानेवाले संकरे मागं 
धीरे-धीरे तय करके वे तेजोमय शरीरी सुतीक्ष्ण नामके ऋषिके आश्म 
मे पधारे । १४४ 


अरक्क सन्‌न मुनिवनै यववछि, शंरक्किल्‌ शिनूदेयर्‌ श्ेवडि तावदलुम्‌ 
इरुकक वीण्ईत्‌ रिनियन करि तात्‌, मर्क्कीट्‌ शोलयिन्‌ मन्दरम्‌ वंहिनार्‌ 145 

च॑रुक्कु इल्‌ चिनतैयर्-घमण्डरहित मन वालों (भीरम ओर लक्ष्मण) के; 
भ वदि-वह; अरुष्क अतन्न मुच्निवते-सूर्योपम सुनि के; चे अटि-मनोहर चरणों 
पर; ताद्धतलुम्‌-नमन करने पर; ईण्ट्‌ इरक्क अतुख-यर्हा रहे, एसा; इतियत्त 
कूरितरान्‌-मधुर वचन कटे; नेन्‌तरुम्‌-राजकरमार भी; मर कौट्‌ चोलेधिल्‌-सुबासपूणं 
तपोवन मे; वैकितरार्‌-उहरे 1 १४५ 

अहुंकारशून्य श्रीराम ओर लक्ष्मण सूरयं-सम तेजोवान उन ऋषि के 

उत्तम चरणों पर विनत हए । तब ऋषि ने उन्हँं आसन देकर विराजमान 
कराया । मधुर स्वागत-वचन कहै । सत्कारप्राप्त श्रीराम ओौर लक्ष्मण 
भी अच्छे वास से युक्त उस आश्वम मे हरे । १४५ 


वेहुम्‌ वंहलित्‌ मादवन्‌ मैन्‌दरबाल्‌, शंयहै यावयुम्‌ जेय्‌दिवण्‌ शंल्‌वनी 
अयद यातशेय्‌द दंतृतव मंन्‌रत्तत्‌, एेय नुम्‌मवर्‌ कन्‌बन कृरिम्रान्‌ 146 

मातवनु-महान तपस्वी (सुतीष्ण) के; चैकुम्‌ वैकलिन्‌-वास के आश्रमे; 
मेनृतर्‌ पाल्‌-रजकमारो को; रचय्‌कं येयुम्‌ चैयुतु-सस्कार सब करके; . चल्व- 
धनवन्त; नो इवण्‌ अय्‌त-ञापं इधर पधारे, इसके लिए; _ यात्र चयतु अं तवम्‌- 
मेरा क्रिया कौनसा तप था; अत्रुरतन्‌-बोले; देयतुस्‌-प्रभु ते भी; जवरूकु-उनसे; 
अनरुपत-स्नेहपुणं; करितानू-बाते कहीं \ १४६ 

ऋषि ने अपने आश्रम मे आगत दिव्य अतिथियोंका खूवे सत्कार 

किया । फिर कहा कि धनवन्त ! आप इधर पधारेरहैः तो मैने कितनी 
विशिष्ट तपस्या की होगी जौर मेरी तपस्या का कितना ही श्ुभ फल भिला 
है ! श्रीराम इसके उत्तर मे मधुर वचन बोले 1 १४९ 


शोनुन नातुमुहत्‌ रत्‌वछित्‌ तोतूरितर्‌, मुने योरुण्‌ मुयरव सुररित्ार्‌ 
उत्निल्‌ यारुढछ सतत्र ठय्‌दिय, अमूनिन्‌ यारु रिरपिडन्‌ दारतरान्‌ 147 

, -चीतूत-प्रकीित; । नातरमरकम्‌ तन्न्‌ वचि तोतरूटिततर्‌-चतुर्मुच के वंश मे उत्पन्न; 
मुनरतेयोरुद्‌-प्राचीन मुनयो मे; मयस्‌ तवस्‌ सुररित्तार्‌-कठिन तपस्या करके सुसम्पन्न 
करनेवाले; उनूतिन्र्‌ यार्‌ उढछर्‌-आपके समान कौन है; उन्न जरद्‌ अंयत्तिय-जापकी 
कृपा के पातर; इल्‌ पिदन्‌तार्‌-गृहस्थो मे; अनृतिन्‌ यार्‌ उ्र-मेरे समान कौन 
है; अतनूदान्‌-कहा ! १४७ ` 
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प्रकीतित ब्रह्मा के वंश में उदित अग्रगण्य महूषियोमें कौनदहै, 
जिन्होने आपके समान तप सस्पन्न कियाद? वसे ही गृहस्थो में कौन देसा 
है, जिसे आपकी कृपा मिली है, जैसे सुद्धे ? 1 १४७ 


उवमे नीङगिय तोननूर चुरककंदिर्‌, नवमे तोत्रूरिय नर्‌रवन्‌ शौीलूचुवान्‌ 
अवमि लाविसन्‌ दाहिर्यत््‌ तालमै, तवमं लाङ््गाठत्‌ तक्‌कन्े यार्तत्ूरात्‌ 148 


उवमे नीककिय-अनरुपमेय; तोनूरल्‌ उरककु-प्रभु के कथन के; मंतिर-उत्तर 
मे; नवमे तोत्ूिय नल्‌ तवन्रू-नये भ्रकार कौ तपस्या के श्रेष्ठ तपस्वी; चौलृचुवानू- 
` बोले; अवम्‌ इला तिखन्‌तु अकफि-अमोघ अतिथि वने आप; अत्तात्‌ अमै-मेरे अव 


तक सुसम्पन्न; तवम्‌ अलाम्‌-तय सव; फ तक्‌कत्त-ग्रहण करने महु हँ भाप; 
त्‌ रात्‌-कहा ! १४८ 

श्रीराम थे उपमाहीन । ऋपि थे अपूर्वं ओर नयी तपस्या के कर्ता । 
ऋषि ने श्रीरामसे कहा कि आप अमोघ अतिथिदहँ। अआपमेरीकी हुई 
तपस्या का सारा फल ग्रहण कर लीजिए । भाप इसके अहं ह| १४८ 


मरेव लानंदिर्‌ वद्ध्ुलुङ्‌ गुरुवन्‌, इदेव नितू्र ठंत्‌तवत्‌ तिरकेछि 
तरेव दीणृड़ण्‌ उहत्‌तियर्‌ काण्बदोर्‌, कुरहि उन्‌द दिनियनक्‌ कूटित्रान्‌ 149 
वद्ददलुम्‌-उदार प्रभु; भरेवलात्‌ भतिर्‌-वेदज्ञ उनके सामने; कूरुवात्‌-वोले 

इरेव-स्वामी; निन्न्‌ अरन्‌-आपका अनुग्रह्‌; तवत्‌तिर्क अल्ितु-किस तपके 
लिए सुलभ (प्राप्य) है; ईणदु-अव; अरेदतु उण॒दु-कयनीय एक विषय है; इति- 
अव; अकतूतियर्‌ काणृपतु-अगस्त्य के दर्शन का; ओर्‌ कुरे किटन्‌ततु-एक इच्छा 
अपुणं रहती है; तत क्रित्तात्‌-एेसा कटा \ १४२ 

वेदब्युत्पन्न मुनिवर से प्रभूने कहा किस्वामी | आपकी कृपा मृञ्च 
पर हुई -वहं क्याकमदहै? कितनीदही वड़ी तपस्या का फलै वह्‌ 
उपलब्धि ¡ अव आपसे एक निवेदन करना है । अगस्त्यजी के दशेन की 
इच्छा अभी पूणे नहीं हुई । १४९ , 


नलूल देनितेन्‌ दायदु नानुमुन्‌, गालु वानुहणि हिन्‌रदु तोन्‌रनी 
शेल्‌दि याण्‌डवड्‌ चेरुदि जर्‌न्‌दपितत्‌, इल्‌ले नितूवयि नय्‌दहि लादवे 150 

तोतूरल्‌-प्रभु; नी नलूलते नि्ैन्‌ताय्‌-आपने जच्छा ही सोचा है; अवु-वहीः 
नातुम्‌-मेरे हारा भो; मुत चालूलुवान्रू-पहले कहने का; तुणिकितररतु-निश्चय किया 
हुआ था; आणृदु च॑लृति-वहा पधार; अन्न चेरुति-उनसे मिलते; चेरनुतपिन्रू- 
उनसे मिलने के बाद; नित्‌ वयित्न-आपके; अयत किलूलातवे-ञप्राप्य कोई हितः 
इलले-नहीं ही होगे । १५० 

मुनि ने उत्तर में कहा कि राजकुमार ! आपने ठीकटही सोचादहै। 

भेराभी वह्‌ अभिप्रायथा1 उधर पधारिएु, उनसे मिलिए! उसके 
वाद्‌ जापको प्रप्तन हौ, एेसे कोई मंगल रगे ही नही ¡ । १५० 
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अनूहि युनूनित््‌ वरविते यादरित्‌, तिन्‌र हारनिन्‌ समुरं मालवर्‌ 
चतुर शरदि जेरदल्‌ शंववियोय्‌, नतर देवरककुम्‌ यावरकृकूु नन्‌रना 151 

अनुरियुम्‌-इसके अलावा; चव वियोय्‌-पुरुषश्रेष्ठ; नित वरविन-आपके आगमन 
की; आतरितूतु-प्रतीक्षा करके; इन्र कारम्‌-जाज तक; निनरूर-रहकर; एम्‌ 
उशमाल्‌-तरसते होगे; ˆ चनूर-जाकर; अवर्‌ चेरुति-उनसे मिलिए; चेर्‌न्‌त पित्‌- 
मिलने के पश्चात; तेवरककुम्‌ नन्ूर-देवों के लिए भी मंगल है; यावर्‌कूकुम्‌ नत्‌र- 
सबके लिए लाभकर है; अता-कहकर । १५१ 

ओर भी आपके आगमन की प्रतीक्षा वे उतावले हो रहे होगे। 

इसलिए आप उनसे जाकर मिलिए । उनसे आपका मिलन देवों के लिए 
भी भला करनेवाला है ओर अन्य सभीके लिए भी। १५१ 


 वद्िथुङ्‌ः गरि वरम्‌बिल वाशि 
मादयु मादवत्‌ मायुमलरत्‌ ताङट्ाप्‌ 
पिद्धियुन्‌. देतिर्‌ पिरङ्गर विततिरद्‌ 
पौछियु्‌ जोलं विरेविन्निर्‌ पोयित्रार्‌ 152 


वद्ियुम्‌ कूरि-मागे बताकर; वरम्‌पु इल-निस्सीम; आविक . माछियुम्‌- 
आशीर्वाद देनेवाले; मातवन््‌-महान तपस्वी के; मय्‌ मलर्‌ ताद्‌ तीटा-घना- 
कमल-सम चरणो की पूजा करके; पिदियुम्‌ तेतिल्‌-छत से निचोड़ जानेवालि शहद की 
धारा के समान; पिरङ्‌कु-वहां रहनेवाली; अरुवि तिरद््‌-सरिताभं की राशिः; 
पाटियुम्‌-जहां जल वहाती थी, उस; चोले-आश्रम को छोड़कर; विरंवित्तिल्‌-वेग 
के साय; पोयित्तार्‌-ञागे चले । १५२ 

एेसा कहकर उन्होनि श्रीराम को अगस्त्याश्रम जनेका माभेभी. 

बताया । उन्हें पुष्कल आशीर्वाद भी किया । श्रीराम, उनके घने कमल 
समान चरणों की वन्दना करके वहाँ से चल पड़े। उस आश्रम में शहद 
कौ धारा के समान स्वच्छ सरिताओंकी राशि जल बहा रही थी।- 
श्रीराम उस आश्रम से निकलकर वेग के साथ चलने लगे । १५२ 


8 आण्‌डहैय रव्‌वयि नडनूदमे यरिन्‌दात्‌ 
ईण्‌ड्वहै वेलेतुणे येद्ुलह॒ ` मंय्‌द 
साण्‌डवर दन्नश्षरण्‌ . वणङ्गदंदिर्‌ वनृदात्‌ 
नीणडतमि ठालुहै नेमियि तव्टन्‌दात्‌ 153 


नेमियिन्न-चक्रधारी के व्रिविक्रम अवतार के समान; उलकं- (ज्ञान) लोक को; 
नीण्‌ट॒तमिट्टाल्‌-वहुत प्राचीन तमिह भाषा से; अढछनूतात््‌-नापनेवाले (अगस्त्य); 
अण्‌ तकं-पुरुषश्रष्ठ श्रीराम का; अ वयिन्न्‌ अटेनृतमै-वहाँं आगमन; अरिन्‌तानू- 
जानकर; तुणे एष्ट उलकम्‌-चौदहों सुवनों को; ईण्टु उवके वेलं अय॒त-इधर 
सुखममुद्र मे मग्न करते हुए; माणृट वरतन्रू-महिमावान वरद श्रीराम; चरण्‌ वणङ्क- 
मपने चरण में बन्दना करे, यह सुविघा करते हुए; अतिर्‌ वनुतात्‌-भ्रीराम के सामने 
(अपने कुटीर से निकलकर) आये । १५३ 
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(वाल्मीकी में श्रीराम का पहले अगस्त्य के भाई सदशेन के आश्रम 
मे जाने की चर्चा) अगस्त्याश्रम जाने से पहले सीताजीने श्रीरामको 
बताया कि अकारण राक्षसो को मारना पाप है -यह्‌ भी वृत्तान्त है।) 
अन वे अगस्त्याश्चरम आ गये । अगस्त्य जिन्होने, जैसे चिविक्रम ने तीनों 
लोकों को नापा था, तमि भाषा द्वारा ज्ञानलोक को मापा था यानी तमिह 
में ज्ञान को समाहित किया था, जान गये कि श्रीराम अपने आश्रम में पधारे 
है। वे स्वयं उनके सामने आ गये ताकि महिमावान वरद श्रीराम चौदहों 
भुवनो को सन्तोष-सागर में मग्न करते हुए उनके चरणों पर विनत हों । १५३ 


# पणृडवुणर्‌ सुढहित्नर्‌ पडारहर्छेत्न वानोर्‌ 
अण्‌डव वंमक्‌करुट्‌ हंतककुरे यिरपपक्‌ 
कणृडोरुहे वारित्तत॒मु हनृदुकड ललृलाम्‌ 
उणृडवर्‌हृष पितुनुनिद्धह बेनूरलु मुमिद्धन्‌दान्‌ 154 

वातोर्‌-देव; पणृदु-पहले; अवृणर्‌-अयुर लोग; मृद्ट्कित्तर-समूद्र मे डव 
पटारकद्ध-नहीं मरगे त्-सोचकर; अण्‌ तव-सम्मान्य तपोधनः; अमक्‌ 


अरढ्क-हम पर छपा करं; अन कुरं इरप्‌प-एेसा कष्ट निवेदन करने पर; कणृदटू- 
विषय समञ्लकर; कटल्‌ अंल्‌लाम्‌-सातों समुद्रो को; ओर कं-वारितन््‌ मुकन्‌त्ु-एक 


हाथमे उठालेकर; उणृदू-धूट लेकर; पित्न्‌ अवरकट्‌ं उसिद्क अतन्रूरलुम्‌-फिर 
उनके 'वाहूर उगल दीजिए" कहने पर; उमिद्वनूतान्‌-बाहुर थूक दिया ! १५४ 


पहले कभी, वृत्रासुर आदि समुद्रमें जाकर चछ्पिगये। देवेन्द्र ओर ` 
उन्य देव समक्न गए किये समुद्रमें छ््पिदहैँ। उनको मारना असम्भव 
है! इसलिए वे अगस्त्यके पास आये ओौरप्राथनाःकी कि सम्मान्य 
तपोधन ! हम पर कृपा कीजिए । अगस्त्यने बात समञ्च ली। उन्होने 
सातो समूद का जल अपने चृल्लूमे भरकर घृंटलिया। फिर देवोँके 
प्राथना करने पर ही उसे थूका ओर समुद्रो को जल-भरा बनाया। एसे 
महिमावान थे वे । १५४ 


तुयकड सीरेभुदलु ` दुण्‌डवं तुरनूदान्‌ 
आयवव नालमरु मंय॒युडय तनूनात्‌ ` 
मायवित्र वाढ्टवुणत्‌ वादवितन्‌ वनूमेक्‌ 


कायमित्रि इणृडलहि त्रारिडर्‌ कट्ठेनूदात्‌ 155 


तुय कटल्‌ नीरं-पविन्न सागर-नल को; मृष्टूतु उणृट्-पुरा घुंटफर; अवं 
तुरनुतानत्‌-उसे थ्‌कनेवाले; आयवततुम्‌-वे ऋषि भी; आच्‌ अमरम्‌ मय्‌ उटयन््‌-वट- 
बीज-सम छोटो आकृति वालि ह; अनूनान््‌-उन्होने; माय वित्त-मायावी काय 
करनेवाले; वाट्‌ अवुणत्रू-तलवारधारी असुर; वातवि-वातापि नाम के; वन्त्मे- 
शक्तिषुक्त;. कायम्‌ इत्तितु उणृदू-शरीर को सुखपूर्वक खाकर; उलकिन््‌ आर्‌ इटर्‌- 
ससार का घोर संकट; कठनृतानरू-दटूर किया था । १५५ 


१७६ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 579 


सागरजल सारा एक धृट में पीनेवाले वे आकृति मे बहुत छोटे थे 
ओर जैसे वट-बीज मे उतना बड़ा वटवृक्ष अव्यक्त रहता है, उसी तरह उस 
आक्रति के अन्दर बडी महिमा छिपी थी । उन्होने मायाकी, कपटकर्मा 
वातापिका शरीर भक्षण करके उसकी मृत्यु द्वारा लोकहिति कियाथा। 
कथा इस प्रकार है-- इल्वल ओर वातापि दो दानव भाईथे। इल्वल 
वातापि को मेष बनाकर मारता ओौर उसे पकादेता। वह्‌ ब्राह्मणों को 
श्राद्ध कहकर निमन्त्रण देता ओर खिलाने के बाद वातापि को बरुलाता। 
वातापि ब्राह्मण का पेट चीरकर बाहर आ जाता 1 दोनों मृतक ब्राह्मण 
कोखाजाते। यही चाल उन्होने-अगस्त्यसे भी चली। पर अगस्त्य 
वातापिको जीर्णं कर गये! संसार की आफ़त मिटी | १५५ 


$ योहुमुर पेरुथिरह उाभुलैवु रामल्‌, एहि यादन मिदितृतडियि तेडि 
मेहंड मालंतवट्ध्‌ विनूदसंनुम्‌ विण्‌डोय्‌, नाहमदु नाहसुर नाहमत नितरा 156 

योकम्‌ उर पेर्‌ उयिरकट्‌ ताम्‌-उद्योगशील बड़ी संख्या के जीव; उलेवु उरामल्‌- 
विना हानिके; एकम्‌ नरि यातु-जा्ये, एसा मागे क्याहै; अत्त- (देवों के) पुने 
पर; अटियित्न्‌ मितितूतु ए्ि-अपने चरणों को रखते हए उसके ऊपर चढ़कर; मेकम्‌ 
नद्‌ मालं तवद्भ-मेध-मालाएं जिस पर रेंगती थीं, उस; विनृतम्‌ अतूतुम्‌-चविन्ध्य नाम 
के; विण्‌ तोय्‌-गगनस्पर्शी; नाकम्‌ अतु-पवंत को; नाकम्‌ उर-नागलोक (पाताल) 
तक धेंसते हए; नाकमत-एक गज के समान; निन्नूरात्रू-खड रहै । १५६ 

(विन्ध्य पर्व॑त सूरय, चन्द्र आदि ग्रहं से वैर करके ऊंचा बढा ओौर ग्रहों 

की गति रुक गयी ओर जीवों का उयमभी बेकारहोनेलगा।) देवोंते 
अगस्त्य से प्राथेना को कि इन उद्यमी जीवों का आना-जाना कैसे हो ? तब 
अगस्त्य उस पर पग धरकर चदे ओर गज के समान उसके ऊपर खड़े हो 
गये । तव वह्‌ पवेत धंसंकर नागलोक पहुंच गया । (नाकम्‌ के तीन 
अथं है-- पवेत, पाताललोक ओर गज ।) । १५६ 


 मुशरवु शुडुमुद लोनुरयित्न्‌ सुवा, माशिरव वेर्न वडादुदिशे मेन्नाट्‌ 
नीशमुर वातिततंडु मामलय नेरा, ईशनिह रायुलहु शीरूर्पंर विरनृदान्न्‌ 157 
मेल्‌ नाट्‌-पहले किसौ दिन; वटातु तिचं-उत्तर दिशा; नीचम्‌ उर-नीचे 
चली गई, तव; _ मुचु अरवु चटु मतलोत्त-घने नागाभरण देव (शिवजी) ने; मूवा- 
वाद्धंक्य से अप्रभावित; माचु इल्‌ तव-भौर अकलंक तपस्वी; एक्‌ अंत्त-तुम (दक्षिण) 
जाओ, कटा, तव; वातिन््‌ नद्‌ मा मलयम्‌-अआकाश तकत ऊचे वट मलयप्वत; नेरा- 
पहुंचकर; ई चन्‌ निक राय्‌-शिवजी को समान स्थिति में; उलक्रु चीर्‌ पंर-भरमि को 

सम वनाते हए; इरन्‌तान्रू-वस गये । १५७ 

(एक बार परमेश्वर के विवाह के अवसर पर सभी जीवराशियाँं 
उत्तरमेञ गयीं ओर भूमिका उत्तरी भागनीचाहोगया। भूमिका 
सन्तुलन विगड़ गया । तव) अनेक सर्पोको आभरणके स्प्रमे धारण 
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करनेवाले शिवजी ने अगस्त्यजीसेकहाकि हि वद्धेक्यमे अप्रभावित तेज 
वाले }! अकलंक तपस्वी ! आप दक्षिणम चले जाइए । अगस्त्य दक्षिण 
गए ओर गगन तक उन्नत मलय पवंतमें रह्‌ गये। भूमि समतल दहो गयी 
ओर अगस्त्य शिवजी की समानता की स्थिति में मान्यहो गये । १५७ 


उद्वक्कुमरं नालिनु मुयरन्‌दुलंह मोदुम्‌ 
वटक्‌किनु सदिक्‌कवयि नुमूमरति नाडि 
निट्टरपीलछठि कणिचृचिमणि नंर्‌रियुमिद्र शङ्गण्‌ 
तछरपुरे शुडरक्कडवु  उन्‌दतमिद्ध्‌॒  तन्‌दान्‌ 158 
निटल्‌ पौचि-प्रकाश वरसानेवाला; कणिचृचि-परशु (तप्त-आयस ?); मणि 
नैररि-सुन्दर भाल पर; उमिष्ट्‌ चम्‌ फण्‌-लाली फलानेवाली भंव; तछ्‌ पुरं 
चुटर--अग्नि-सम तेज; कटवृल्ू-इनसे युषेत ईश्वर ने; तनूत-जो दिया (सिखाया) 
था; तमिद्क~-उस तमिल को; उद्रक्‌कु मरे नालिन्नुम्‌-परिश्रम के साय अध्येय चासं 
वेदो; उलकम्‌ उयरन्‌तु ओतुम्‌ वट्रक्फितुम्‌-संसार के श्रेष्ठ ज्ञानियो के प्रयोग- 
प्रणालियों; मति करववैयितुम्‌-भौर अपनी बुद्धिर किये हुए अन्वेषण के आधार पर; 
मरपिन्न्‌-उचित परिपाटी के अनुसार; नाटि-घूव खोजकर; तनूतात्त-व्याकरण शुद्ध 
बनाकर दिया था । १५८ 


जाज्वल्यमान परजु, सुन्दर भाल का लाल नेत्र ओर अग्निसिम 
तेजोमय रूप --इनसे युक्त शिवजी ने अगस्त्यजी को तमि सिखायी । 
(पाणिनी कौ संस्कृत -एेसा पुराण कहता है ।) तव अगस्त्य नै वहुत 
परिश्रम से अध्येय वेद, लोकरूढ़ी ओर अपनी मेधा-श्क्ति का प्रयोग कर 
उचित रीति से अन्वेषण किया ओौर तमिष्ठको व्याकरण-वद्ध श्रेष्ठ भाषा 
वना दिया । १५८ ति 


8 विणूणित्नि निलतृतिनिल्‌ विहरपवुल हिरपेर्‌ 
अंण्णित्रि  लिरक्किनि लिरक्‌कुंत यासम्‌ 
उणृणिने करतृतिनं युरप्‌ पुवं नान्‌ 
कणुणिनि लंत्रकृकौडु कटिपृपुर्‌ मतन्तत्‌तात्‌ 159 

विणुणित्तिल्‌-देवलोक भें; _ निलत्‌तित्तिल्‌-भूलोक में; . विरूप उलकिल्‌-इनसे 
जुदा अन्य लोकों मे; पेर्‌ अंण्णित्तिल्‌-वड़ गणित-शास्त्रो मे; इर्क्‌करितिल्‌-वेदों के 
ऋचाओों मे; इसककुम्‌ अत्त-वि्यमात है, एसा; यारुम्‌ उन्‌ नित करुत्तिते-समी 
जिसका मन में ध्यान करते ह, उस परमतत्व को; त्‌ कण्‌णिनिल्‌-जपनी अंवों के; 
उर परवन्रू-गोचर बनते देगा; अत फौटु-यह्‌ विचारकर; कटिपुपु उरू मततृतात्‌- 
हषितमन हए । १५४ 


एसे अगस्त्य अब अपारहषेसे भरगये। क्या आज मूञ्चे एेसा 


भाग्य मिल रहा है जिससे वह्‌ तत्व, जिसको देवलोक, भ्रूलोक ओौर इनसे 
अलग अन्य लोको के लोग वेदों ओौरं श्रेष्ठ गणित (तकं) शास्त्र मे दुंढते 
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ह ओर सदा-सवंदा स्मरण करते है, आज दृष्टिगोचर होगा ? इस कल्पना 
से ही उनके मन में आनन्द उमड़ आया । १५९ 


छै इरंतूतमर नालिनी डियेनृदपिर  यावुम्‌ ` 
निरेतृतर्तरि भान्रनिमिर्‌ कलूलिनंडु नाचिट्‌ 
टुरततुमय नारुमरि याद्पौर छोवित्‌ 


रुरत्‌तदुवु मार्लन्न सुणर्‌चचिधि नुवपपात्न्‌ 160 
इरतृत मरे-उद्गीत वेद; नालिन्न ओदु-चारों के साय; इयेनूत पिर यावुन्‌- 
लगे रहनेवाले अन्य सन्नी शास्त्र, पुराण आदि में; निरेतूत-अम्यस्त; नरि मत्तम्‌ 
सन्मां से प्राप्त ज्ञान की; निभिर्‌ कल्‌लिल्‌-उक्ृष्ट कसौटीनें; नयु नाद्‌ इद्दु 
उरेत्‌तुम्‌-भनेक दिन कसकर देखने पर भी; अयत्तारम्‌ अरिथात-त्रह्यदेव को भी अन्नात; 
पौरछो-वह्‌ परवस्तु क्या; इत्तूर-आाज; उरेत्‌तु-मेरे साथ सम्भाषण करके; उतवुम्‌ 
आल्‌-ङृपा करेगी; अतुम्‌-इसः; उणर्‌च्‌चियिनू-मावोष्रेग में; उवप्‌पात्त-बहुत 
आलनन्दमग्त हुए । १६० 
उद्गीत चारों वेद ओर अन्य शास्त्र, पुराण आदि का खूब अध्ययन, 
अन्वेषण करके उससे प्राप्त ज्ञान की कसौटी पर वहत दिनं कसकर देखने 
परभी ब्रह्मादि देवोसे भी जिस परतत्व को वस्तुतः समञ्लना कठिनिदहैः 
क्या वह परत्रह्म आज मेरे साथ वार्तालाप करेगा ओौर सूज्ञ पर कृपा 
स ) हा] कितना भाग्यवान हं! इस भावोद्रेगमें वे हर्षविह्वल हो 
गये । १६० 


8 उयतूदतत॒  रिमेप्पिल  रुथिर्‌ततन्रर्‌ तवत्‌तोर्‌ 


अनृदण ररतृतिनंरि निन्‌रत्ररहं कात्रार्‌ 
वनूदिर लरकूकर्‌विड वेरुमुंद्‌ लरुप्‌पान्‌ 
वन्‌दनन्‌ मरुतृतुव नंत्रत्‌तत्िि वलिप्‌पात्ु 161 


वम्‌ तिरल्‌ अरक्‌कर्‌-मर्यकर ओर शक्तिमन्त राक्षस रूपी; विट वेर्‌ मुतल्‌ 
महपपान्रू-विषली जड को जो निमूल करगे; मरुतूतुवश्रू-वे वैद्य; वनृत नन्नू-आये; 
इमैप्पु इलर्‌-निनिमेष (चुर) ; उयुनूततर्‌-तर गये; तवदूतोर्‌ उयिर्‌तृतत्तर्‌-तपस्वी 
लोग प्राण-रक्षित हौ गये; अततणर्‌ अरदृतिन्‌ तंहि-्राह्यण ध्मं-मागे मे; निनररतरकषठ 
मात्तार्‌-चलनेवाले हौ गये; अँन्न-देसा सोचकर; त्ति वलिपुपातरू-विक्ञेष साहसपुलं 
हो गये 1 १६१ 


भयंकर ओर बलवान राक्षस रूपी विषकी जडकोही उखाड्ने के 
लिए वैद्य के समान श्रीराम आगये। अव निर्निमेष अखों वाले देवों 
का संकट मिट गया ओर वे दुखनिवृत्त हौ गए । तपस्वीजन जीवन्त हो 
गए । ` ब्राह्मण लोग धर्ममागेगामी बने। एसी धारणा करके वे उत्साही 
ओर साहसी बने । १६१ 
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एतैयुयि राभ्रुलवे यावुमिड वेवित्‌, तुतुह ररक्करूर मिरचुड्‌ शिनत्‌तित्‌ 
आनव तलैक्‌कडि दवितूतुल हदिप्षान्‌, वानमट्टे वनूददन मेनूदुर मनत्‌तान्न्‌ 162 

एते उधिराम्‌-अन्य जीव; उलवं यावुम्‌-सभी मुरस्नाए (भयातुर) लोगं को; 
वेवितृतु-उवालकरः; अन्नू. नरुकर्‌-उनका मांस खानेवले;  अरक्कर्‌~राक्षत स्पीः 
उरुमिल्‌ चटु चित्तृतित््‌-वख् के समान जलानेवालि क्रोध की; कात्र जछ्ृलं-दावाग्नि 
को; कटितु अवितृतु-सत्वर वुल्लाकर; उलकरु अद्िप्षान्रु-लोकों कौ रक्षा करने के 
लिए; वात से वनूततु-मेघो से वारिश आई; अत्न-एेसा; भैनुतु उर मततृतात्‌- 
उत्साह्‌-भरे मन वाले । १६२ 

राक्षस लोग, पहले ही उनसे उरकर मुरञ्चाते रहे जीवों को पकड़कर 

उन्हे उबालकर खालेतेथे। वे गाज के समान जलानेवाली दावागिनि थे। 
उस दावाग्नि को वुञ्ाने के लिए आकाश के मेघोंसे गिरनेवाले जल के 
समान श्रीराम लोकरक्षणार्थं आ गए । यह्‌ सोचकर अगस्त्य उत्फुल्लमन 
हो गए । १६२ 


` 8 कण्‌डन त्रिरामने चरकूकरुणं कूरप्‌ 
पुणडरिह्‌ वाणयन नीर्पोछिय नितरत्‌ 
अंण्डिशेयु मेटल मंव्‌वुयिर मुयुयक्‌ 


कुण्ड्हियि त्िरर्पीरविल्‌ काविरि कौण्र्‌नृदान्‌ 163 

अण्‌ तिचेथुम्‌-आणें दिशाएं; एदल उलकुम्‌-सातो लोक; अं उयिरम्‌-कोई 

भी जीव; उय्‌य-तर, इसके लिए; कुण्दिकंयितिल्‌-अपने मण्डल में; पारव इल्‌- 

उपमा-रहित; काविरि काणर्‌नूतात्न्‌-कावेरी नदीको (ब्रह्मलोकसे) जो लये, वै 

अगस्त्य; इरामनने वर कणृरन्ननू-भ्रीराम को अति हुए देखकर; करुणं कूर-कृपा के 

उमगते; पुण्टरिक-कमलयपुष्प के समान; वादट्‌-प्रकाशमान; नयतम्‌-्िो से; 
नीर्‌ पाटिय-अरसु बरसाते हुए; निभूरान्‌-खड़ रहे । १६३ 

अगस्त्य आटो दिशाओं ओर सातो लोकों मे रहुनेवाले जीवों के 

उद्धार के लिए ब्रह्मलोक से अपने कमण्डलुमें कविरीनदीको लाये थे। 

ये श्रीराम को आते देखकर आनन्दवाप्पाकुल कमलनेत्रौ के साथ श्रीराम के 

सामने खड़े रहे । १९६३ 


& नित्‌रवनं वनृदनंडि. योत्तडि पणिनूदात्‌ 
अनूरवनु मनूवौड्‌ तद्रीइयद्ुद कणणात्‌ 
ननूरुषर वनरूरुपल नललुरं पहर्नृदान्‌ 
अंनूर्मुव्ठ देनूरमि दछियमूबियिशे कौणुडात्न्‌ 164 

नित्रूरवक्ते-वेसे स्थित उनके; वनृत नैटियोत्न्‌-उधर जो पकारे, वे विष्णु श्रीरामः; 
अटि पणिनूतान्रू-चरणों पर नतमस्तक हए; अनरूरू-तव; अन्रुरुम्‌ उल-सदा से 
रहनेवाली; तत्र तमिद्ध- (दक्षिणी या) मधुसम तमिल; इयम्‌पि-रचकर; इवं 


५८३ कम्ब रामायण (मरण्य काण्ड) 588 


कौणटान्न-कीति जो पा चुके; भवततुम्‌-उन्होने; अतर्पादु तद्कीडइ-प्रेम के साथ गते 
लगाकर; अद्रूत कणृणानन्‌-बाष्पमुरित आवो वाले बनकर; ` ननूर वरवु-शुभ हो 
भपका आगमन; अँनूर-कहकर; पल नल्‌ उरं-अनेक शिष्टाचार-वचन; पकरनतान्‌- 
कहे । १६४ । 

आत्मविभोर होकर जो खड़ं रहै उनके चरणों को, श्रीरामने, जो वहाँ 
पधधारे ओर जो चिविक्रम देवताहीथे, नमस्कार किया। तव नित्य 
रहनेवाली मधुर तमि देकर जो कीतिमान बने, उन अगस्त्य ने उन्हं स्नेह 
के साथ गले लगाकर नेलो से आनन्द का बाष्प बहाते हुए कहा कि आपका 
आगमन शुभ हो । १६४ 


8 वेदियरहट्‌ वेदमौछि वेरुपल करक 
कादन्‌मिह निनूराचिर्‌ कमणृडलुवि नतूनीर्‌ 
मादवर्‌हढ वीशिनंड्‌ मामलरह्‌ डवप्‌ 


पोदुमण नारुकुचछिर्‌ शालेहौड पुक्कात्‌ 165 
. वेतियरकढ्-वेदन ब्राह्मण लोगों ने; वेर पल-विभिन्न अनेक; वेत मौछि कूर- 
वेद (के) मंगलाशासन किया; सातवर्‌कद्ट्‌-महान तपस्वियों ने; कतल्‌ मिक- 
प्रेम के वहते; निननुरू-सामने खड़े होकर; ओछिर्‌ कमण्टलुविन्ु-ञ्युभकारी कमण्डलु 
के; नल्‌ नीर्‌ वीचि-पवित्र जंल को (सन्त्रोच्चारण के साथ) छ्ड़काकर; नंदुमा 
मलर्कढ्द्‌ तुव~सुन्दर फूलों को देर तक वरसाया; पोतु कणम्‌ नारूम्‌- (तब अगस्त्य) 
तमी खले हए पुष्पो की गन्ध से पूर्णे; कुकिर्‌ चोलं कादु-शीतल आश्रम में ले जाकर; 
पुक्‌कात्र-प्रविष्ट हए ! १६५ 
वेदज्ञ ब्राह्मणों ने विविध वेदों के मन्त्र उच्चारण करते हुए 
मंगलाशासन किया। महान तपस्वियों ने बढते प्रेम,के साथ अपने 
कमण्डलुओं से पवित्र जल लेकर मंगलदायी मंतों को कहते हुए श्रीराम पर 
छिड़का । तव अगस्त्य श्रीराम (आदि) को लेते हुए नवीन, विकसित 
पष्पों की सुगन्ध से पूर्णं अपने तपोवनमें ले गये । १६५ 


- $ पीरन्‌दवम लनूर्बाछि लहत्‌तितिदु . पुषकात्‌ 
विरुन्‌दव णमेत्‌तपिन्न्‌ विरुम्‌बिनत्‌ विरम्‌बि 
इरन्‌दव मिहेतृतर्वेन्न  दिल्‌लिडेयिल्‌  वनुर्दन्‌ 
अरन्‌दव मुडित्‌तनतं यरुट्करश वत्‌ रान्‌ 166 

अमलनू-निमंल श्रीराम; रपाछिल्‌ अकतृतु-तपोवन मे; पौरनृत-चाव के साय 
ठहरने; इनितु पुक्कात्‌-जानन्द के साथ पहंे;  अवन््‌-वे महुषि; विरुमृपि्न्‌- 
प्यार के साय; विसनुतु अनैतृत पित््‌-मोजन कराने के बाद; अरट्‌कु अरच-कृपाचु 
प्रमु; _इरम्‌ तवम्‌ इद्धेत्‌त-वड़ी तपस्या जर्हा करता रहा; _ अत्तु इल्‌ इटैयिल्‌-मेरे 
इस कुटीर में; विरूमूपि वनूतु-भाप ही चाहकर अये; अन्नू अरम्‌ तचम्‌ मुटितृततै- 
मौर मेरी तपस्या को सम्पन्न बना दिया; अनूरान्न्‌-बोले १६६ 
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पविन्र पुरूष श्रीराम भी उधर सुख से रहने का विचार करके आनन्द 
के साथ गये! महर्षि ते उनको भोजनादि सत्कार करने के बाद उनसे 
कहा कि कृपालु प्रभ ! मेरे इस तपोवन में, नर्हा मै लम्बे अरसे से तपस्या 
कर रहा हू, आप पधारे भौर मेरे कुटीर को भपनी इच्छा से पविन्ने किया 
है! आपनेेसा करकेमेरे तपक्ये सुसंपत्न करायादहै!. मेरी तपस्या 
सफलीभूत हई । १६६ 


अनर सुति येत्तीद दिराम तिमैयोरुम्‌ 
निन्‌रतव सुर रनंडि योरितरंडि योरुमू 
उन्रनर्छ पंररिलरह दुतूनर्ढ्‌ शमने 
वेनूरनर नच्रेत्‌तुलह मेलितं नतरात्‌ 167 


जन्‌ मुतियं-देसा जिन्ोने कहा उन मुनि को; इरामन्नू-्रीराम; तीटवु- 
नमस्कार करके; इमैयोरम्‌-देवता लोग; नित्त॒र तवम्‌ मुरर-क्रियमाण तपस्या को“ - 
जो पूरा कर चुके; तयियोरिनन्‌ नटियोरम्‌-रेष्ठों से भी रेष्ठ वे तपस्वी भी; उतरत्‌ 
अर्द्‌ पंर्रिलरकब््‌-आपकी कृपा के पातर नहीं बन सके; उन्‌ अरुढ्‌ चुमनूतेनू-मे आपको 
कपा का पात्र वना हं; अनैतृतुलकुम्‌-सारे लोकों को; - रनररत्तत्रू-जीतनेवाला बनं 
गया; मेल्‌-इससे श्रेष्ठ; इति ॐतनू-अव क्या चाहिए; मअंनूरात्रू-कहा ! १६७ 
एेसा शिष्टाचारवचन कहुनैवाले अगस्त्यजी को नमस्कार करके 
श्रीराम ने कथन किथाकिहे महषि ! देव क्या, अपनी तपस्या को सुसंपन्च 
कर चुके महान से महान तपस्वी क्या-वे भी आपकी क्रृपा के पात नहीं बन 
सकेरहैँ। चेकिन मै आपकी कृपा का पात्र बन गया। इसलिए सवंलोक- 
जयी हो गया । इससे बटृकर कौन सा भाग्यहै, जौ जै पाना चाहूँ १ । १६७ 


8 तण्‌डह्‌ वत्ततृतुरेदि ्यनूरुरं तरक्‌कीण्‌ 
इण्ड्वर चित्‌तिशं यत्नपूपरि - दुवन्‌देन्‌ 
अण्‌उह॒  गुणत्‌तितते यत्रकृकौड्यर्‌ सनतित्‌ 
तुण्‌डमदि वेतूतवन्नं र्यततमुनि रशालूलुम्‌ 168 

। उयर्‌ चंत्ति-अपने शरेष्ठ सिर पर; वुणूढ मति-कलाचन्दर को; कटू-लेकरः 
वैतृतवत्र्‌-धरनेवले; अीतृत- (शिवजी से) ठुल्य; मृति-महषि; ण्‌ तकर कुणत्‌तित- 
प्रशंसनोय गुण चाले; तणृटकं वतत्‌तु उरेति-दण्डकवन में रहते है; अतूर-देसाः 
उरे तर कीणृदु-वचन के कहै जाति सुनकर; उणृटू वरवु इ तिचे-आना होगा आपको 
इस दिशामें; अंन-यह निश्चय करके; परित उवन्‌तेन्‌-बहुत भानन्दित दमाः 
अत्त-कहा भौर; चालृलुम्‌-भौर आगे कहा ! १६०८ ध 
अपने क्षिर पर कलाचन्द्र धारण करनेवाले शिवजी-सदृश अगस्त्य ते 
कहा कि सवसे प्रशंसनीय गरुण वाले श्रीराम ! यहां आगत मूनियों से यदं 
समाचार मिलाथा कि जाप दण्डक वनमें वास कर रहै हैँ। तव 
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सोचा कि इसी ओर आपका आगमन संभाव्यदहै। इस विचारसे म वहत 
आनन्दित हुञा 1 वे आगे वोले 1 १६८ 


4 ईण्‌ड्रेदि येयविनि यिव्‌वयि तिरुनृदाल्‌ 
वेण्‌डियत्न  मादवम्‌ विरम्‌बिनं सुडिप्पाय्‌ 
तुण्ड्शिनर वाणिरूदर्‌ तोतूरियुठट रन्‌राल्‌ 
माणृड्ह्‌ मलेनूद॑ंमर्‌ मनततुयर्‌ वुडप्पाय्‌ 169 

ेय-प्रमु; ईण्ट्‌ उरेति-यहां ठहरिषए; इ वयित इरनताल्‌-इधर रहैगे तो; 
इतति-अगे; वेण्टियत्त मातवम्‌-जो चाहंगे वे महान तप; मुटिप्पाय्‌-सम्पन्न कर 
सकंगे; तुणृट्‌ चिन-उकसाए हए क्रोध के साथ; वाद्‌ निरंतर्‌-तलवारधारी राक्षसः; 
तोन्रूहि उढर्‌ अतन्नयल्‌-प्रकट हो मायेगे तो; माणृदट्‌ उक-उनको मारकर गिरते हुए; 
मलंनुतु-उनसे लड़कर; अमर्‌-हम जसो का; मत्त तुयर्‌-मन के क्लेश को; तुटेप्षाय्‌- 
दुर कर सकेंगे । १६४ 
प्रभ ! यहीं उहरिए । इधर रहने से आपको सुविधा होगी । आप 
अपने इच्छित.तप, त्रत आदि का पालन कर सकेगे। ओर भी उकसाये 
क्रोध वाले तलवारघारी राक्षस इधर प्रकट होगे तो आप उन्हं मार मिटाकर 
हमारी रक्षा कर सकेगे जौर हम जैसे मूनियो का क्लेश दूर कर सकेगे । १६९ 


& वाद्धुमरे वाढ्टुमनु नीदियरम्‌ वाढम्‌ 
ताद्रूमिमे योरुयर्‌वर्‌ तान्नवरह॒  उद्धवार्‌ 
आदियुछ वन्नबुदल्‌व वेयमिलें मयुये 


एद्रुलहम्‌ वाद्धुमिनि यिङ्गुरेदि यन्‌रात्‌ 170 
आदछि उचछछवन्‌ पुत्तलूव-आज्ञाचक्न-कृषक चक्रवती के पुत्र; इति मरे बाद्भूम्‌- 
भववेदजी गए; मतुं नीति वाहुमू-मनुनीति स्थिरहो गई; अरम्‌ बाष्धूम्‌- 
(बत्तीस) धमं जी जायेंगे; एट्व्‌ उलकम्‌ वाद्वुम्‌-सातों लोक जौ जाएंगे; तादुम्‌ 
इभेयोर्‌-अवनत देवता लोग; उयर्‌वर्‌-उच्चत हो जायेंगे; तात्वरुकढ््‌ ताद्भवार्‌- 
दानव अवनत हौ जायेंगे; एयम्‌ इलै-सन्देह नहीं; मयुये-पह सत्य है; इङ्कृ उरंति- 
यहा वास कौलिए; तरात्‌ (अगस्त्य) एसा बोले । १७० 
आज्ञाचक्र चलानेवाले चक्रवर्ती के प्र! अगेवेदजी जागे! 
मनुनीति सुस्थापित हो जायगी । (बत्तीस ?) धमे टिक जायंगे। सातों 
लोक पनपेगे । अवनत देवता लोग उन्नतहो जयेगे ओर राक्षस गिर 
जायेगे । हा, शक नही । यह्‌ ध्रुवसत्य ह । इसलिए आप यहीं वास 
कीजिए 1 १७० 


क शंरुक्कुडं  यरक्करपुरि तीभेशिदं ्वय्‌दत्‌ 
तरुककछि  दरकूकड्डि कौलूवदु शमेनुदेत्‌ 
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वरुककमरे योयवर्‌ वरनृदिशेयित्न्‌ मुनदुर्‌ 
रिरुक्कंनल  नँरकरटटह वंन्‌रन निरामत्‌ 171 
इरामत्‌-ध्रीरामने; वरुक्क मरेयोय्‌-अंग-उपांगों के साय वेदोके नाता; 
चैरकुकरु उटे अरष्कर्‌-घमण्डी राक्षस; पुरि-जो करते है; तीमे-अत्याचार; चितेव्‌ 
अय॒त~उनको मिटति हए; तरक्‌कु अच्छि तर-गर्वं चूर करते हए; कटितु कालृवतु 
चमेनतेनू-शीध्र उनको मारने का संकल्प कर लिया है; अवर्‌ वरम्‌ तिचयिल्‌-उनके 
आने की दिशा; मनू उद्र-पहले जाकर; इरुक्कं-प्रतीक्षा में रहना; नलत्‌- 
मच्छा होगा; अर्क अश्टकम आज्ञा देने फो कपा करे; भनतररत्त्‌-यह्‌ इच्छा 
सुनाई । १७१ 
श्रीराम ने अगस्त्यसेक्हा किदे श्रेणीवद्ध वेदोंके नाता! मनि इन 
गर्वीलि राक्षसो के अत्याचारों का अन्त करने के लिए उनके घमण्डको चूर 
करते हुए उन मिटने का संकल्प किया है । इसलिए उनके भाने के मागं 
मे सामने जाकर प्रतीक्षा मे रहना सुविधाजनक होगा -एेसरा समन्नता हूं । 
भाप मक्षे आशीर्वाद के साथ याज्ञा दें । १७१ 


8 विद्धुमियद् शौर्‌रनेयिव्‌ विलूलिदिवण्‌ मेता 
मह्मदल्वत््‌॒ _ वेततु्डु  मुवलहूम्‌ यातुम्‌ 
वदछिपड विरुपपदिदु तनूनेवडि वाछिक्‌ 
कु्टुवद्रुविल्‌ पुट्टिर्लीड्‌ कोय नलूहि 172 

विद्धमियतु चीररते-श्रेष्ठ वात कहौ; इवण्‌-यहाँ; इ वित्‌ इवु-यह्‌ धनु; 
मेल्‌ नाद्य्‌-पहते किसी दिन; मुद्ध मुत्लूवन्‌ वैतूतु उटतु-परात्पर ब्रह्य ने रवा था; 
मू उलकूम्‌-त्रिमुवन; यानुम्‌-मौर मै; वटि पट इरुप्पतु-इतसकी पजा करते ह, एेसा; 
इतु ततते-दसको; वटि वाघ कुट्टु-तीक्ष्ण शर~राशि; वटव इल्‌-अक्षय; पृदट्‌टित्‌ 
अदू-तुणीर के साय; कोटि-ग्रहूण कर ले; अत-कहुकर; नल्‌कि-उन्हे प्रदान 
करके । १७२ 
अगस्त्यजी ने उत्तरमें काकि हे श्चीराम | अपने अच्छा सोचा 
ह ! यहाँ यह्‌ जौ धनुष ह, यह्‌ परात्पर विष्णुदेव के पासरहाथा। यह्‌ 
मेरे ओर तिभुवन दवारा पूजित हं! इसको ओौर तीक्ष्ण अनेक शरो को 
अक्षय तूणीरो के साथ अप ग्रहण कर लीजिए। यह्‌ कहकर उन्होने उनक्रो 
श्रीराम के पास समपित किया । १७२ 


 इप्‌पुवन सुरस्मार तट्‌टित्निड पिर्‌टाल्‌ 
ओपृपुर विर्न वुरप्परिय वाटम्‌ 
व॑प्पुरुव्‌ पंर्रवरत्‌ मेरुवर विलूला 


मुप्‌पुर मेरित्‌तदनि मौय्हणेयु नलूहा 173 
इ पुवत्तम्‌ मुररुम्‌-इस भुवन भर को; ओर तट्टिन्‌ इटे-एक (तरान्‌ के) पलड़ 
मे रखकर; इदट्‌टाल- (इसको दुसरे पल में) रखे तो; ओपूपु वरविररु अंत्-समान 
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होगे; उरपपु अरिय-एेसा कहने न योग्य; वाद्मू-एुक तलवार को; वपु उरवु 
दरर-अग्नि ख्प के; अरत्न्‌-ह्रदेव ने; - मेर वरं विलूला-मेरपर्वत को धनुष बनाकर; 
मुप्धुरम्‌ ॐरितृत-त्रिपुर फो जिससे जलाया; तत्न मय्‌ कणंयुम्‌-उस अनुपम सारयुक्त 
शरकोभी; नल्‌का-देकेर ! १७२ 

अर भी एक तलवार है । उसे तराज्‌ के एक पलड़मे ओर तीनौं 
लोकों को एक पलङ मे रखेंगे तो दोनो समान होगे -एेसा कहना सही नहीं 
होगा क्योकि तलवार तीनों लोकों की विजय करने की शक्ति रखती है ओौर 
महदिमामय है । उन्होने वह तलवार श्रीरामके पासदी। ओर अग्निसू्ति 
शिवजी ने महामेरु को धनुष बनाकर जिस अप्रतिम शरसे चरिपुरदाह कराया 
था, उस बाण को भी उनके पास दिया । १७३ 


४ ओङ्गुमर नोङ्गिमलं योङ्गिमणं लोङ्गिप्‌ 


पुद्गुलं कुलावुहदिर्‌ लोलेपुडे विमूमित्‌ 
तुङ्गुदिरं यारतवˆ् शछटलदीर्‌ कुन्रित्‌ 
पाङ्गरढ दाचुरथुद् पञ्‌जवडि सम्‌ज 174 


मन्‌च-राजकुमार; ओकं मरन्‌ आओङ्कि-ऊंचे पेड जह ऊंचे उगे है; मलं 
मोङ्कि-उच्नत पव॑त है; मणल्‌ ओङ्कि-बाल्‌ के ऊचे टीले पये जाते ह; पुम्‌ कुलं 
कुलावु-पुष्पों के गुच्छे मिलते है; कुर्‌ चोलं-शीतल उपवन; पुटं विमृमि-पार्श्वो 
मे उगे रहते है; तुङकु तिरं आरू-हिलनेवाली लहरो से युक्त नदिर्या; तवद्व्‌-वहती 
है; चछलतु-एेसे पा्वस्थलों के; ओर्‌ कुनरित्र्‌ पाडकर्‌-एक पवेत के पास; 
पन्‌चवटि-पंचवटी नाम का; उरे उदू-एक वासयोग्य स्थान; उलतु-है । १७४ 
यह्‌ सव देने के बाद अगस्त्य ने सुञ्चाया किश्रीराम ! पंचवटी नाम 
काएकस्थानह। वहाँ ऊचे तरु हैँ, उत्त पव॑त है, उच्च सिक्ता-टीले है| 
वहु एेसे पवेत पर है, जिसके पावो मे पुष्प-भरे उपवन है ओर ज्ललमलाती 
लहरो वाली नदियां बहती हैँ । वह्‌ पंचवटी वासयोग्य स्थान हं । १७४ 


कनुतियिटठ वाछरेकनि यीवकदिर्‌ वालित्‌, शतु तेनौठह पोदुमुठ द॑य्‌वप्‌ 
पीनृत्नियंन लायपुत लारमुठ पोदा, अनुत्तमुढ पौतूतरिवनी उन्‌विन्‌विढठं याड 175 

कनति इढ वाछै-वाल-कदलियां ; कन्ति ईव-फल देनेवाली है; क्तिर्‌ वालिनू- 
प्रकाशमय पछ जेते छोटे साग के साथ; च॑न्रत्तल्‌ उल-शालि के धान मिलेगे; तेन 
आष्टक पोतुम्‌ उल्-मधु बरसानेवाले पुष्प है; तय्‌व पातनूनि अंत्तल्‌ आय-दिन्य कावेरी 
नदी के हि समान रहनेवाली; पुत्तल्‌ आम्‌ उल-अच्छे जल की नदियां भीदहै;ः पत्र 
इवलीदू-्रीलक्ष्मौ इनके साथ; अन्नूपिन््‌ विरेयाट-्ेम के साथ मनोरंजन करने के 
लिए; पोता-सारस; अनृत्तम्‌-भौर हंस पक्षी; उद्-है \ १७५ 

व भी वहां जापको कदली के वालवृक्ष मिलेगे, जो मधुर फल 
गे । दुम के समान पतले अंग के साथ रहनेवाले लाल रंग के शालि 
के धान वरहा पाये जातेहैँ। मधु बरसानेवाले नवीन पुष्पदहैँ। दैवी 


८ 
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कावेरी नदी के समान पवित्र ओर मनोरम जल वाली नदिर्याँहैँ। इन 
श्रीलक्ष्मीदेवी (सीताजी) के साथ प्रेमसहित वेलने के लिए सारस ओौर हंस 
पक्षी रहते है । १७५ 


४ एेहिथिनि यव्‌वयि निरनृदुरेमि नतूरात््‌ = 


मेहनिर - वण्णन्नुम्‌  वणङ्गिविड काण्डात्‌ 
पाहुनेय  शौलृलिर्याडु  तमूबिपरि विरपित्‌ 
पोहमुति शिन्‌देतौड कडिदु पोत्तान्‌ 176 


इत्ति-आगे अ वयिन्न्‌ एकि-उधर जाकर; इरनुतु उरमिन्रू-रहकर वास 
कीजिए; अंनररान्न- (अगस्त्य ने) कहा; मेक निर वणृणतुम्‌-मेधव्णं श्रीराम ने भी 
वणङ्कि-नमन करके; विटे कांणृटान्‌-विदाली पाक अत्तेय चीलूलि भीदू- 
चासनी-सम बोली वाली श्री सीताजी के साथ; तम्‌पि-अनरुज लक्ष्मण मी; परिविन्रू- 
श्रद्धा के साथ; पित्न्‌ पोक-उनका पीछा करते गये; मृत्ति चिनूते ताटर-(अगस्त्य) 
सुनि कामनभी पीठा करता चला; कटितु पोतताम््‌-वे शीघ्र वहां से गये । १७६ 


आप आगे वहीं जाकर वास करं। -अगस्त्यने कहा । मेघवर्णं 
श्रीरामने भी उनको नमस्कार करके उनसे विदाली। जव वे जाने लगे, 
तो चासनी-सम बोली वाली देवी सीताजी ओर कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण उनके 
पीले गये। अगस्त्यका मन भी उनका पीछा करतागया। श्रीराम 
शीघ्र चले । १७६ 


4. शडायु काण्‌ पडलम्‌ (जटायु-दशंन पटल) 


8 नडनूदतर्‌ ` कावदम्‌ बलवु ननुनदि 
किडन्‌दन निन्‌रन भिरिहट्‌ केणमेयिल्‌ 
तीडरन्‌दन तुवम्‌रित्र शल्‌ यावयुम्‌ 
कडन्‌दतर्‌ कण्‌डन्नर्‌ कट्टुहित्‌ वेनूदये 177 


कावतम्‌ पलवुम्‌-अनेक (काद' (कोस) इर; नटनृतत्तर-पेदल चलकर; क्रिटनृतत् 
नल्‌ नति-मागं मे पड़ी रही अनेक श्रेष्ठ नदियां; निन्ूरच्- (अकेले ) स्थित; केण्भैयित्र 
ताटर्‌नतन्न-मिनों के समान परस्पर मिले रहे; किरिकब्ट्‌-अमेक पवेत; तुवनरिनि 
चूल्‌ यावयुम्‌- ( वीच-वीच मे) घने उपवन; कटनूतत्र्‌-पार करके; कष्टक वेनूत- 
गृध्राज को; कण्टत्तर्‌-(उन्होने) देखा । १७७ 
श्रीराम आदि तीनों अनेक कोस दुर गये। रास्ते मे अनेक नदियां पड़ी 
थी। पव॑त ओर पवेतश्रेणियां पाई गयी । अनेकं उपवन मिले। उन 
सबको पार करके उन्होने जटायु के दशंन किये । १७७ 


` # सुनूदौर करुमलं महद्द्‌ मुत्रिलिल्‌ 
शनदिर नीचियौड्‌ तछ्ठ वच्‌ चातृतिय 
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अनृदमिल्‌ क्हड लमरर्‌ नाट्टिय 
मन्‌दर भिरिरयन्र वयङ्गु वान्नूरते 178 
मुन्‌तु-पहले; अमरर्‌-सुर; अनृतम्‌ इल्‌-अपार; के कटल्‌-गजंनशील 
सागरम; चन्‌तिरनम्‌ ओछि भाद तद्ब-चन्द्र-किरण के साथ मिलाकर;  चातृत्तिय 
, नाद्‌टिय-आधार-स्तम्म के रूप में स्थापित; मनूतर किरि अन्‌-सन्दरपवंत्‌ के समान; 
ओरं कर मले पुकटदु मुरूरिलिल्‌-एक काली भिरिकौ चोटी पर खुले थलमे; 
वयक्कुवात्‌ तत्ते-शोभायमान उनको । १७८ 
वे (जटायु) उस मन्दरपवंत के समान शोभित थे, जिसको अमृतमंथन 
के-उस समय गजंनशील सागर-मध्य चन्द्र की किरणों से लगाते हुए आधार 
स्तम्भके रूपमे गाडदियागयाथा। वे एक काले. (या वड़े) पवंतकी 
चोटी पर आंगन-सम खुले थल मे शान के साथ विराजमान ये | १७८ 


उरक्त्क्तिय शुबणमीत्‌ तुदयत्‌ तुचचिज्ञेर्‌ 
अरुकृकतन्नि निछल्‌पडत्‌ तलङ्गु  तिकूकैलाम्‌ 
तंरिपपुरु श्रिशुडरच्‌ चिरेयि नार्रिशं 
विरितृतिरन्‌ दत्तनंन विडङ्ग वान्‌रने 179 


उरुक्किय चुवणम्‌ आीतूतु-पिघले हुए सोने के समान; उत्तयत्‌तु उच्‌चि चेर्‌- 
उदयगिरि के शुंग पर पहुचे हुए; अरक््कतिल्‌-सुयं के समान; निछन्‌ पटेतूतु- 
कान्ति से युक्त होकर; अलङ्‌कु तिक्कु अलाम्‌-अन्धक्तार के कारण व्ययित रहनेवाली 
सभी दिशाओं फो; तंरिपपु उशू-प्रकाश दिलानेवाले; चरि चुटर्‌ चिरेयित्ताल्‌-घनी 
दीप्ति वाले पक्षो को; तिचे विरितूतु इरन्‌तत्न्नू-समी दिशाभों मे फलये रहे; अत- 
एेसा कहने योग्य रीति से; विलक्कुवातू ततै-दुश्यमान उनको ! १७४६ 
वे पिघला-स्वणं-सम थे । उदयगिरि पर आये सूयं के समान कान्ति- 
युक्त. थे 1 अन्धकारसे आक्रान्त दिशाओमें प्रकाश करते हए मानोवे 
अपने पक्ष फलाए हृए थे, रेपे दृश्यमान उनको श्रीराम जादि ने देखा 1 १७९ 


चात्निर विद्यूत्‌ मरेयत्‌ तन्‌मणिक्‌ 
कान्निरच्‌ चेर्थाच्ि कतुवक्‌ कणृणहुल्‌ 
नीतिर दरयिनिर्‌ पवछ नीद्टहूडि 


पोननिरम्‌ बौलिनूदिञ्प्‌ पौलिहिन्‌ रात्‌रने 180 

वाल्‌ निर विचुम्‌पु-विशाल ओर प्रसावान आकाश की; अघिल्‌ भरेय-खछ्टाफो 
छिपते हुए; कण्‌ अकल्‌-विस्तरत; नील्‌ निर वरेयित्निल्‌-नोलवणं पर्वत पर; तन्न 
काल्‌ निर-अपने पैरो कार्म; मणिर्च॑य्‌ ओंलि-लाल सुन्दर आभा; कतुव-फैलाते 
हए; पव नौढ्‌ काटि पोल्‌-भ्रवाल की लम्बी लताभों के समान; निरम्‌ पालिनतिट- 
वह॑ शोभायमान करते हुए; पौलिक्तिनूात्‌ तततै-तेन फे साय रहुनेवाले उनको । १८० 


उनके तेज के सामने विशाल ओर आभायुक्त आकाश की शोभा चछिपि 


५६० तमि (नागरी लिपि) 590 


गयी थी । नीले पर्व॑त पर उनके लाल पैर माणिक की-सी प्रभा कर 
रहे थे। वे प्रवाललता-समान शोभ रहै थे। रेस विराजमान 
उनको; । १८० 


‰ तुयूमैय निरङ्गलं, तुणिन्‌द केद्ट्वियत्‌ 
वाय्‌मेयत्‌ सरुविलन्‌ मदियितत्‌ क्‌रमेयन्‌ 
आय्‌मैयित्‌ मन्‌दिरत्‌ तरिन नामेन्नच्‌ 
चेय॒मैयि नोकूकुरु शिरह्‌ णात्‌रनं 181 

तुयमैयन्र्‌-शुचिकर्मा; इरुम्‌ कलं तुणिनृत्त केट्‌वियन्‌-गम्भीर अध्ययन-ज्ञान के 

साथ श्रवण-ज्ञान से युक्त; वायुमेयनन्‌-सत्यसध; सरु इलत््‌-निदोष; मतिथित्र 

षूरमेयन्‌-सुकष्ममति; आयुमेयिन्नू-दीघंदर्णी; मनूतिरतूतु अरिनन्न्‌ आम्‌ अत्र-मंत्रणा 

में कुशल मन्त्री के समान; चेयूमेयिन्‌ नोकृकु उङ्म्‌-दूर तक देख सकनेवाले; चिर 
कणृणात्‌ तक्ते-छोटे नें वाले उनको । १८१ 

वे शुचिपु्णं थे । अध्ययन जौर श्रवण से प्राप्त गम्भीर ज्ञान से युक्त 

थे । सत्यसंध थे ओर निर्दोष थे! सूक्ष्मवुद्धिथे। दी्ंदशिता रखनेवाले 

मं्रणा मे निपुण मन्त्री के समान उनके बहुत दर तक देख सकनेवाली छोटी 

अखि थीं। १८९१ 


& वीट्टिवा व्वुणरं विरनृद क्‌र्रिन 
ऊदुटिवीद््‌ मिचृचिरा नुण्ड़ नाडीम्‌ 
तीट्टिमे विनृदिरन्‌ शिरुहण्‌ यानेयिन्‌ 


तोटट्िपोर्‌ रय॒नूरदीछिर्‌ तुण्‌डत्‌ तात्नूरते 182 


वाट्‌ अवुणरं-तलवारधारी दानवो को; वीद्‌टि-मारकर; कूर्‌रितं विरुनृतु 
ऊटटि-यम फो दावत में विलाकूर; वीष्ल-वचकर गिरनेवाले; भिच्‌चिल्‌-जूढ्न को 
नाद्र तीरम उण्द्-प्रतिदिन खाकर; चिर कण्‌ यात्ेथिन््‌ मेवु इन्‌तिरन््‌-छोटी मखो वाते 


(ठेरावत-संक्नित ) गज पर आसीन इन्द्र के; तोट्‌टि पोल्‌-अंकुश के समान; , तीट्टि- 
वनायी जाकर; तेय्‌नूतु आल्िर्‌-उस कारण से धिसकर उज्ज्वल दिखनेवाली; वुणटत्‌तात 
तते-चोंच के उनको । १८२ 

रोज वे तलवारधारी राक्षसो की युद्धमें मारकर यम को चिलति थे 
ओर बचेखुचे ज॒ठन को खातेथे। उनकी चोचे छोटी-छोटी अघो वाले 
एेरावत गज पर सवार इन्द्र के अकश के समान पैनाई गयी ओर धिसी हुई 
थी ओर उससे चमकदार लगती थीं । १८२ 


# कोचछिर नालिनो उत्तरं कूडिय, अषु तिहिरिबो लारत्‌ तानुरनत 
नीद्धुयर्‌ मेनियि तैंर्‌रि मुर्रिय, वाचछ्छिर विधिरूपीलि मवुलि यात्‌रनं 183 


इरु नालिन्र्‌ जओदू-दो के चार के साथ; ओआत्ूरु कूटिय-एक मिलाकर (नौ) रहे 
कोढद्‌-श्रहो को; आद्‌ उरू तिफिरि पोल्‌-चालित करनेवाले (शञ्युमार नामक या 


५ 
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विष्णु के) चक्र के समान शोभायमान; सारतृतान््‌ ततते-हार से अलंकृत उनको; नीढ्‌ 
उयर्‌ मेतिथिनरु-विशाल ओर दीघं शरीरके; नर्रि-शिखर पर; मुरूहिय-रखे गये; 
वाढ्र्‌ इरविधित्‌-उज्ज्वल स्यं के समान; पालि-शोभनेवाला; मवुलियान्न तते- 
किरीटधारी कफो । १८३ 


उनके वक्ष पर एक हार था । वहं शिशुमार या विष्णुके चक्र ओर 
उसके अधीन घूमनेवाले नवग्रहों के समान शोभायमान था। उनके 
सिर पर उज्ज्वल सूर्यं के समान किरीट सजाहुजाथा। रसे हार ओर 
किरीटधारीको (श्रीरामने देखा) । १८३ 


#‰ शौरपङ्ग मुरनिमि रिशेयिन्‌ शुमूमेये, अरपङ्ग मुरबर मरणन्‌ शंमृमलच्‌ 
चिरपङ्गाद्‌ पहलंनक्‌ कडिदु शंतरुतीर्‌, कड्पङ्ग ठनेपपल कण्डु ठान्‌रते 184 
चल्‌ पङ्कम्‌ उर--शब्द (भाषा) को भग्न (पंगु) करते हुए; निमिर्‌ इचेयित्‌ 
चुमूमेये-उठे हए यश की राशि के समान; _ जल्‌ पङ्कम्‌ उर-अन्धकार को भिटते हए; 
वरम्‌-मानेवाले; अरुणत्‌ च॑म्‌मले-अरुण के पुत्र (जटायु) को; कटितु चतरूर तीर्‌- 
शीघ्र व्यतीत होनेवलि; चिर्पम्‌ कौट पकल्‌ अनरुतन-अल्प दिन के समान; करुपङ्कट्‌ 
नै-कल्प कहलनेवाले काल; पल-अनेक्त; कणूटु उलन तत्ने-जो देख चुके, 
उनको । १८४ 
उनका यश॒ इतना बडाथा कि शन्दमे उसको समञ्षने की शवित 
नहीं थी; शब्द भग्न हो जतेथे। वे अन्धकार को मिटाते हुए आनेवाले 
(सूर्य-सारथी) अरुण के प्र थे । उन्होने कई कल्प देवे थे, जो छोटे-छोटे 
दिनों के समान व्यतीतहो चृकेथे। एसे उनको; । १८४ 


छ ओङ्गुयर्‌ नँडुवरं यौन्‌रि तिन्‌रदु, ताङ्गल दिरनिलन्‌ दाद्वन्‌ड़ ताद्ववुर 
वीङ्गिय वलियिन्न तिरन्‌द वीरने, आङ्गव रणुहिन्न रयिर्क्‌कुम्‌ जिनृदेयार्‌ 185 
ओङ्कु उयर्‌-अँचे बढ़ हए; नंद वरं आीतररित््‌-बड़े पवेत पर; निनूरू-रहकर; 
अतु ताङ्कलतु-वह बोञ्च उठान सककरः; इर नलम्‌ तद्वनूतु-विशाल भमि में 
धेंसकर; तादकूबु उर-अन्दर चला गया, एसा; वीङ्‌किय वलियितिन्‌ इरन्‌त-बह हृए 
बल के साथ रहे; वीरन्तै-वीर जाय को; आङ्कु-व्ह; अवर्‌-वे तीनों; अयिरक्‌कुम्‌ 
चिनूतेयर-शंकितमन होकर; अणुकित्रर्‌-उनके समीप गएु । १८५ ४ 
वे एक उन्नत पवत पर विराजमानयथे। वहु पर्वत उनके बोकञ्च से 
भूमि के अन्दर घस गया था । उतने बलवान उन वीर पर श्रीराम आदि 
ने शंकित मन से दृष्टिपात किया । १८५ 


ॐ इरूदियेत्‌ तनूवयि तरियर्‌र वंय्‌दित्तात्‌ 
अग्िविलि यरक्क्तरा मलल ता मंतिल्‌ 
अरद्वलिक् कलुदछत्त यून वुतनियच्‌ 


चरिहढल्‌ वीरस्न्‌  जंयिरतूतु नोककिनार्‌ 186 
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चरिकट्ल्‌ वीररम्‌-गेस पायलधारी वीर; तन्न्‌ वयिन्ू-अपना; इरतिये-अन्तः; 
इयर्‌र-कराने के लिए; अयतिततानू-जो माया; अरिवु इलि अरक्कत्‌ भाम्‌-यह्‌ 
बुद्धिहीन राक्षस है; अलूलन् आम्‌-नहीं; , अंत्तिल-तो; र्ट वलि~अत्यधिक 
बलशाली; कलुछन्‌ आमू्‌-गरुड होगा; अनतत उनति-रेसा सोचकर; चयिरतूु- 
फोप करके; नोक्किार्‌-उनको देखा } १८६ 


भारी चरणवलय-धारी वीरो ने अनुमान लगाया-- “यह्‌ अपना अन्त | 
कराने के लिए आया हुभा एक राक्षसदहीहौगा! नही तो वहु वलवान 
गरुड हो ! ” उन्हौने जटायु को खूब देखा । १८६ 


‰ वनेहढल्‌ वरिशिलं मदै मैनृदरं 
अतेयदत्‌ रानृङ्गण्‌  उयिरत्त नोक्किततान्‌ 
विमय नोनूनिन रल्‌लर्‌ विलूलिनर्‌ 
पुतेशडं मडियिनर्‌ पुलव रोर्वेत्रा 187 


अतैयवन्न्‌ तातुम्‌-जटायु मी; वक्ते कल्‌ वरि चिलै-पहनी हूरई पायल भौर 
बन्धनयुक्त धनु के धारक; मतुकं मेन्‌तरे-वलवान राजकुमारों छो; कण्टू-देवकर; 
वित्तं अर नोतपित्तर्‌ अलृलर्‌-कमं काटने के व्रती (तपस्वी) नहीं है; विलूतित्तर्‌-धनु्धर 
है; पुत्े चरै मुटियित्तर्‌-निरमित जटाधारी है; पुलवरो-देवर्है क्या; अत्त-रेसा 
अथिरतूतु-सन्देह करके; नोक्‌किन्तात््‌ू-देखा । १८७ 
जटाथुने भी पायलधारी धनुद्धर वीरों को देखा) प्रतापी उनको 
देखकर जटायु के मनम प्रन उठा किये कौनदहै? ये कर्मनाशाथं तप 
करनेवाले तपोत्रती नहीं है !- उनके हाथो मे चापर ओौर सिरो पर जटा 
है। क्याये देवता है ?' सन्देह के साथ उन्होने उन पर दृष्टि दौड़ाई्‌ 1 १८७ 


8 पुरन्‌दरन्‌ मुदलिय पुलवर्‌ यारयुम्‌, निरन्‌दर नोक्‌कुवं तेमि यानुमव्‌ 
वरनुदर मिरेवनु मद्व लाछतुम्‌, करन्‌दिल रूनया नत्‌रुडः गाण॒व॑नाल्‌ 188 
पुरनूतरन्न्‌ मुतलिय पुलवर्‌ यारयुम्‌-पुरन्दर आदि समी देवों को; निरनूतरम्‌ 
नोक्‌करुवेन्‌-प्रतिदिन देख रहा हं; नेमियनुम्‌-चक्रधारी विष्णु मौर; अ वरम्‌ तर 
इरेवतुम्‌-वे वरदायी भगवान ब्रह्मा ओर; मषह्ुवलाठतुम्‌-"मद्वु' नामक (परश्च ?) 
हथियारधारी (शिवजी) के भी; यात्‌ अत्रम्‌ काणर्पत्रू आल्‌-मे रोज दशंन करता ह, 
इसलिए; अनते करनूतिलर्‌-मुन्नसे अपना रूप नहीं छिषाएुगे । १८८ 
जटायु अगे भी सोचने लगे। ॥ पुरन्दर आदि देवको तोर्मैँ रोज 
देख रहा हूं । चक्रधारी विष्णु, भक्तों को इच्छित वर देनेवाले ब्रह्मा, मद्ध्‌ 
(परशु या तप्तलौह) आयुधधारी शिव --इनके तो प्रतिदिन दशन कर रहा 
हं। बे हमसे अपना यथाथं रूप नही छिपा सकते । १८८ 


४ कामर्न॑न्‌ बवत्तयुङ्‌ गण॒णि नोक्‌कितेन्‌ 
तामरेच्‌ चंङ्गणित्‌ तडक्कं वीर रह 
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पुमर पीलङ्गढर्‌ पीडियि नोडमौप्‌ 
पामलुन्न्‌_ वरुबव रार्‌ लामिवर्‌ 189 
कामन्न्‌ अतनरुपवतैयुम्‌-मन्मथ को भी; कणूणिन्न्‌ नोक्किनेनू-आंखों से देखा है 
तामरं चम्‌ कण्‌-कमलदल-सम लाल अरिं; तट- कं-दीघं सुजाएुं; इ वीररकढ्‌- 
(इनसे युक्त) इन वीरो के; पू मर पालन कटढल्‌-कमलगन्ध-युक्त'उज्ञ्वल चरणों की; 
पाटियित्तोदम्‌-धलि के साथ भी; अआपृपु आम्‌ अलक्नु-तुल्य नहीं हौ सकता; वरुपवर्‌ 
इवर-आनेवलि ये; आर कौल्‌-कौन हें । १८४ 


यने कामदेव को भी अपनी ओंखों से देखा है । वह्‌ मन्मथ कमलदल के 
समान अरूण अखे ओर दीर्घं विशाल हाथों के साथ मनोरम माभायुक्त 
इनके पास पायलधारी चरण पर लगी धूलि से भी तुल्य नहीं हो सकता । 
फिरये कौन, जो इस तरफ़आ रहें? । १८९ 


& उलहौर सुत्रन्‌दम्‌ मुडमे याक्‌कुरुम्‌ 
अलहुर मिलक्कण ममैन्‌द मय्‌ यिन्‌ 
मलर्‌महट्‌ कूवमेया ठोड्म्‌ वन्‌दविच्‌ । 
चिलेवलि वीररेत्‌ तंरिहि ले्तना 190 


` उलक्क ओर मूत्ररम्‌-स्वर्गं, 'भूतल ओर पाताल के तीनो लोकों को; तम्‌ उटेमे 
आक्‌कुरम्‌-अपने अधीन बना सकनेवाला; अलक्त अरम्‌-अमाप; इलक्‌कणम्‌ अमेन्‌त- 


सामृद्रिका लक्षणों से युक्त; मय्‌ यिनर-दिन्य रूप वाले है; मलर मकट्‌क्‌ उवमेयान्ीदुम्‌- 
कमलजा से तुल्य देवी के साथ; बवनृत-जो इधर अये ह; इ चिले वलि वीरर-इन 
धनुधंर बलवान वीरो को; रतरिकितेन््‌-जान नहीं पाता; अत्ना-कहकर । १६० 
इनके दिव्यशरीर अपार लावण्यमयी हँ। सभी सामूद्िका लक्षणों 
के अनुसार सुघड वने हैँ । उनकी सुन्दरता तीनों लोकों को अपने अधीन 
करनेवाली है । इनके साथ जो देवी आती है, वह कमलजा लक्ष्मीदेवी के 
समनं! ये वीर धनुधैर कौन हैँ ? मै समन्न नहीं पाता । १९० 


& करमलं शंमूमलं यत्ने काट्चियर्‌ 
तिर्महिद्‌ मार्विन्र्‌ शंङगण्‌ वीररदाम्‌ 
अरमेशेय्‌ गुणत्‌ति्तत्‌ रुणव नाल्ियान्‌ 
अर्वन यिरवरु मीत्‌ ठाररो 191 


करुमलं चम्‌मलं अत्तय-काली गिरि ओर लाल भिरि के समान; काटचियर- 
दशन देनेवाले; तिर मकि मार्पिनर-नीरश्री लिन पर मोदके साथ वास करती 
थी, वैसे वक्ष वाले; _ चङ्कण्‌ वीरर्‌-अरणाक्ष बली; अर्मे चंय्‌-अभरुतपुवं रूप से 
प्राप्त; कुणत्तित्रू-ष्रष्ठ गुणों के; अत्न तुणेवन्न्‌-मेरे मित्र; आछियात््‌-चक्रवर्ती 
आरवनं-उन अद्वितीय (दशरथ) केही इरवरम्‌-ये दोनों आ†तृतुगर-सदश 
दिारईदेते है १४१ 


ये काले पव॑त ओर लाल स्वण-पवंत के समान दशेन देते हैँ। इनके 
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वक्षस्थल वीरश्री का वासस्थान-सा लगते हैँ । अरुणाक्ष ये दोनों अच्छे 
श्रेष्ठ गणो से पूणे मेरे अत्यन्त मित्र चक्रवर्तीं दशरथ केही सदुश लगते 
है । १९१ 

8 अंनपपल निनेप्पिनन्‌ मनत देणणुवात्‌ 


शित्पृपडे वीररमेर्‌ चललु मनूचिनान्‌ 
कनप्‌पड वरिशिलक्‌ काठ यीरहद्टयार्‌ 
सनप्‌पड वंनरककुरं वछद्गर वीररन्‌रान्‌ 192 


अत्त-रेतते-रेसे; मनत्‌तुद्‌ अणणुवान्र-मन ते सोचते हुए; पल निततेप्पितन्‌- 
विविध अनुमान करनेवाले; चित्तम्‌ पटं वीरर्‌ मेल्‌-क्रोधशील हथियारधारी उन वीरो 
पर; च॑ल्चुम्‌ अनरुपि्तात््‌-सहजन उणते हृए प्रेम के साथ; कन्न पटं-मारो हयियारः; 
वरि चिल-मौर वन्धनसहित धनु के साथ रहनेवाले; कठं यीर्कद्ट्‌-ऋषभ-सम तरण 
तीर; यार्‌-कौन हो; मन्तम्‌ पट~मेरे मन को समक्षते हुए; तक्कु उरं वङ्कुवीर्‌- 
मुञ्चे उत्तर दो; अत्नूरात्ू-(जटयु ने) कहा । १४२ 
इस तरह जटायु उधेडवुन मे लगे हुए अनेक विचार करते रहे। 
उन्होने अनुभव किया, सहज ही उन भयंकर क्रोधशणील हथियारधारी बीरों 
परप्रेमपदाहोरहारहै। उन्होने श्रीराम ओर लक्ष्मणसे पृष्ठही लिया 
कि भारी हथियार ओौर वन्धनयुक्त शरासन रखनेवाले वीर ! ऋपभ-सम 
| तुम लोग कौनहो? मेरे मनमें साफ़ जान हो, एेसा मृन् प्रत्युत्तर 
। १९२ 


 विसविय कालयित मयते यलूलदु, पुत्रेमलरत्‌ तारवर्‌ पुहल्‌हि लामैयाल्‌ 
कनैहडल्‌ नंडुनिलङ्‌ गाव लाचछियान्‌, वनेहटछर्‌ रयरदत्‌ मेनूदर्‌ यामनरूरार्‌ 193 
वित्तविय कालयिन्नू-जव जटायु ने पृष्ठा, तव; पत्तं मलर्‌ तार्‌ अवर्‌-सुन्दर 
पुष्पमाला से अलंकृत उन्होने; रयूमूमे अल्‌लवु-सत्य के सिवा; पुकलूकिलमेयाल्‌- 
नही बोल सकते, इसलिए; याम्‌-हम; कते कटल्‌ नद निलम्‌-गर्जनशील समुद्र से 
लयित इस विशाल भूमिके; कावल्‌-रक्षकः; माचछियान्रू-चक्नवर्ती; वत्तं करत्‌ 
तयरतनरू-वीर-चरण-ककणधारी दशरथ के; मैनृतर्‌-पुत्र है; अत्रूरार्‌-कहा 1 १४३ 
जब जटायु ने यह्‌ प्रशन किया, तव उन्होने सच्ची वातकहदी। वे 
सत्थ के सिवा असत्य बौलनेवाले नहीं थे। इसलिए उन्होने वताया कि 
गरजते सागर से वलयित भ्रूलोक के भर्ता चक्रवर्ती, वीरचरणककण-धारी 


दशरथ के पृत्रहै। १९३ 


8 उरेतृतलुम्‌ पीडगिय वुवहै वेलंयत्‌ 
तरत्‌तले यिदिन्‌दवरत्‌ तद्धुव्‌ कादलत्‌ 
विरत्‌तडन्‌ दारित्नान्‌ वेन्‌दर्‌ वेनृदत्‌रन्‌ 


विरत्‌तडन्‌ दोणं वलिय वो्व॑त्‌रात्न्‌ 194 


\ 
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उरतृतचुम्‌-कहते ही ; पा किय उवकं वेलंयन्ू-उमङ्नेवाले मोद-सागर के समान 
जटायु; तरं तलं इद्िनूतु-भूमि पर उतर आकर; अवर्‌ तष्टुवुन्‌ कातलन्‌-उनको 
आलिंगन्‌ करके प्रेमातुर होकर; चिरं तटम्‌ तारित्रान््‌-सुबातित ओर बड़ी माला से 
अलंङृत; वेनृतर्‌ वेनत तन्नू-रष्जाधिराज के; वरं तटम्‌ तोढ्‌ इणै-पवेत-सम बड 


` कंधे दोनों; वलियवो-वलं से पूणं है क्या; अतुरात्‌-(जटामु ते) पुषा । १९४ 


- ज्योंही राजकुमारों ने यह्‌ उत्तर दिया, त्योंही जटायु के मन में आनन्द 
उठा ओर सागर-सा वद्‌ गया। वे नीचे भूमि पर उतर आये! उनको 
गले से लगाकर प्रेमके साथ जटायु ने प्रष्न किया कि सुवासित ओर बड़ी 
मालासे शोभित राजाधिराज दशरथ कौ पवंत-सम विशाल भुजाओं का 
जोडा वल संयुक्त है ? । १९४ 


छै मरक्कमुर्‌. राददत्‌ वायूमे कात्‌तवन्‌ 

तुरक्‌कमुर्‌ दार्तत्त विरामनर्‌ चौल्‌ललुम्‌ 

इरक्कमुर्‌ रन वेक्क मय्‌दित्तात्‌ 
उरक्कमुर्‌ रतन वुणर्‌वु नीङ्गिनरात्न्‌ 195 
अवन्न्‌-वे; मरक्क मुर्‌सात-अविस्मरणीयः तन्न्‌ वाय॒मे कातूतु-अपनी 


वचनसत्यता का; कातृतु-पालन करके; वुरककम्‌ उररात्र-स्वगंवासी हौ गये; ईत 
एसा; इरमनू चील्‌लुम्‌-श्रीराम के कहते ही; 'इरक्‌कम्‌ उररान्न्‌ अन्न- (दशरथ) 
मर गये, कहकर; एक्कम्‌ अंय्‌तिन्तात्रू-तरस खाकर; उरक्फम्‌ उररात्‌ अत्र-निद्रामग्न 


` हृए जसे; उणर्‌वुं नीङ्कित्तानरू-अचेत हुए । १४५ 


चक्रवर्तीतनय श्री राम ने उत्तर दिया कि चक्रवर्ती अविस्मरणीय अपनी 
सत्यवादिता के संरक्षण में स्वंगंवासीहो गये। ज्योहीश्रीरामने यह्‌ कहा; 
त्योही जटायु तरस खाकर निद्रामग्त हृए-से अचेत हौ गये । १९५ 


# तल्लुविन रडत्‌तत्रर्‌ तडक्‌कं यानुमहम्‌, कछठवित्न रिरुवरङ्‌ गण्‌णि तीरित्राल्‌ 
वट्ुविय तनूनुथिर्‌ वनद मन्‌ननुम्‌, अद्िवुरु नंजूजिन् नरररि तात्ररो 196 
इरवरम्‌-दोनों ने; तटम्‌ कंयाल्‌-विशाल हाथों ते; तद्वूवित्नर्‌-लपेटकरः; 
अदूतृतत्तर्‌-~उठाया; कणणित्रू नौरित्राल्‌-आंखों के जल से; कट्वुवित्रार्‌-(जटयु के 
मुख को) धोया; बद्भुविय-खोई हुई; तन्न उथिर्‌-अपनी जान को; वनृत मतुत्ततुम्‌- 
फिरते प्राप्त करके गृध्राजमभी; अचछिवु उड नंनृचिततन्न्‌-विगलित मन के होकर; 

अरररिततान्रू-विलाप करने लगे ! १६ 

श्रीराम ओर लक्ष्मण ने भिरे हुए उनको अपने हाथों से लपेटकर उठाया । 
उनकी जो से अश्रूजल उनके मुख को धुलाते इए वहा । तव जटायु की खोयी 
हुई प्राणता फिर आयी । गृध्राज विकलमन होकर विलापने लगे । १९६ 


फ परवलरड्‌ गाउक्‌कुनित्‌रन्‌ र तिक्‌कुडक्‌ दम्‌ बीरेक्‌कुनंडम्‌ बणृबु तोर्रक्‌ =. 
करवलरुड्‌ः गरपहमु मुड्पतिगुड्‌ गडलिडमुड्‌ गल्धितूतु चाप्‌ 
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पुरवलरदम्‌ पुरवलने पौयपपहैये रय्‌क्कणिये पृछित वाद्व 
इरवलरु नलृलरमुम्‌ यानुमित्नि- यंतूबडनीत्‌ तेहि नये 197 


पुरवलर्‌ तम्‌ पुरवलत्ते-पालकों के पालक; पय्‌ पकंये-असत्य के शतु; रमय॒कक 
अणियि-सत्य के भुषण; पुकछछित््‌ वाद्धूवे-यश के वासस्थान; नित्न्‌ तत््‌-भापकीः; 
परवल्‌ अरू-अप्रशंसनीय; काटेक्‌कुम्‌-दानशीलता ओर; तन्नि कुटेक्‌कुम्‌-अदितीय 
छतर; पौरंककुम्‌-जौर क्षमाशीलता, इनके सामने; ट्म पणृपु तोरर-अषने उच्च 
गरुणोमेजोहारग्ये, वे; करवल्‌ अरु कर्पकमुम्‌-अवंचक कल्पवृक्ष; उदटुपतियुम्‌- 
चन्द्र; कटल्‌ इटसुम्‌-समुद्र की धिरो यह्‌ भूमि; कचित्तु बाद्-(मपने प्रतिदद्धीके 
अभाव में) गवं-मोद के साथ रह, एेसा; इरवलरुम्‌-याचक लोग; नल्‌ अरभुम्‌-शरेष्ठ 
धमं को; यतृम्‌-जौर मुक्ते; इति अत्‌ पट-अय कौन सा दु भोगने देकर; नीतृतु- 
हमें छोडकर; एकित्ताय्‌-चले गये । १४७ 


है राजाधिराज | असत्यके शत्रु । सत्य के श्रूपण! कीत्तिके 
वासस्थान { आपकी अवणनीय दानशीलता, शीतल पवेत ओर 
क्षमाशीलता के सामने क्रमशः अवंचक कल्पतर, उड्पति ओौर समृद्र की घिरी 
भूमिनजो हार गयी थी, अव प्रतिन्द्री से रदित होकर उत्साह के साथ रह्‌ 
र्हीदहै। ओर याचकः, श्रेष्ठ धर्मं ओौर मै -तीनों को कौन सा दख भोगै 
के लिए छोडकर आप स्वगैवासी हुए है ? 1 १९७ 


अलङ्गार मंनव्‌लहक्‌ कमुदचिक्‌कुन्‌ दनिकृकूडया यादि शट्धन्‌द 
निलङ्गाव लदुकिडक्क निलेयाद निलंयुञ्ये त्रेय नंमजित्‌ 
नलङ्गाण नडन्‌दनयो नायहूने तीवित्रये त्ण्वि नितुरूम्‌ 
विलङ्गाने त्रादलिनाल्‌ विलङ्गिने नितुनुमुयिर्‌ विद्दि लेत्नाल्‌ 198 


नायकत्ते-नायक ; अलङ्कारम्‌ अत्त--साज-ष्युगार है एसा; उलकुक्‌कु अमूुतु 
अलिक्‌कुम्‌-(माने जाते हए, पर असल मे) लोकवासियों को कृपासुधा दिलानेवाला; 
तति कुटेयाय्‌-अप्रतिम चछ्त्रेधारी; आलि चूढछन्‌त निलम्‌ कावल्‌-समुद्रवलयित प्रथ्वी 
का शासन; अतु क्िटक््क-वह एक ओर रहे; निलेयात निलेयुटयेन्न-चचल स्थिति 
वाले मेरे; नेय सनचिन्न्‌ नलम्‌-प्रेमपुणं मन की (सच्चाई) स्थिति; काण ओ- 
परखने के लिए क्या; नटन्‌तत्तं-भआप चल वसे तीवित्तेयेन्न-पापी मै; विलङ्कु 
आनेनू-जानवर रह्‌ गया; आतलित्राल्‌-इसलिए; नणपिन्न्‌ निन्नरम्‌-उत्तम भित्रता 
से; विलङ्किनेत््‌-अलग रह गया; उपिर्‌ विद्टिलेत्रू-ओर प्राण नहीं त्यागे । पठ 


नायक { आपका श्वेतत केवल अलंकार की वस्तु नहींथा। 
सुधासम कृपा बरसानेवाले शासन का प्रतीकेथा। एसे छत्रधारी | अव 
समुद्रमेखला भूमि अनाथ हो गयी; वहु एक ओर रहे ! क्या आप मेरे मन 
के प्रेम की स्थिरता की परीक्षाकरनेके हेतु चले गये क्योकि मै चंचलमन 
हं! मैपापीहूं | जानवर पैदाहुजादहूं। तभी तो उत्तम मिन्नताके 


अनुरूप उचित व्यवहार से डिगकृर अबभी प्राण त्याग किये बिना जीवित 
रहता हं । । १९० 
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‰ तयिरुडक्‌क मतूरतनून -वुलहैनलि _ शमूबरवेत्‌ तडिन्‌द॒वनूनाढ्‌ 
अयिरहिडक्‌कुडः -गडल्‌बलयत्‌ तवर्य नीधडल्‌ यानाचि यंननेच्‌ 
चयिरहिडत्‌तल्‌ शंययाद तिरुमर्त्‌ताय्‌ शंप्पिन्नाय्‌ तिरम्‌बाय्‌ निन्नशौल्‌ 
उधिरहिडक्‌क. वुडलेविश्युम्‌ बेद्रिना रुणर्विरन्‌द कर्हि तारे 199 

च॑यिर्‌ किटतूतल्‌ रचंयुथात-दोष को स्थान न देनेवाले; - तिरु मनतूताय्‌-पविनर 

.,भनके स्वामी; तयिर्‌ उटेक्‌ङ्रम्‌ मतूतु अतर्त-दही सथनेवाली मथानी के समानः; 

उलकं नलि-लोकनासकः; चमूपरने-शंबरासुर को; तटिनुत अ नाल्‌-जिस दिन काट 

गिराया, उस दिन; ~ अयिर्‌ किटक्कुम्‌-कालि बालू से युक्त; कटल्‌ वलयतृत्तवर्‌- 
समूद्रबलयित भूतलवासियो को; अशर्यि-जताते हए; नी उटल्‌ यातर्‌ आवि-तुम 

(दशरथ) शरीर, मे प्राण; अतत्र-रेसा; चैपपित्नाय्‌-कहा; नित्‌ चौल्‌ तिदरम्‌पाय्‌- 

आप जपना वचन भंग करनेवाले नहीं है; ` उणरवु इरन्‌त-भावना न समन्न सछनेवाले 

कूरडित्तार्‌-यमदेव भी; उधिर्‌ फिटक्‌क विदृट्‌-प्रणों को इधर रहने देकर; उटलं- 
शरीर, आपको; विचुमूपुं एर्रितारे-स्वगं पर चटा ले गये ! पष 


अकलंक पवित्र मन वाले ! दही को विलोडित करनेवाली मथानी के 
समान शंवरासुर लोगोको व्रासदेरहाथा। जब आपने उनको मारा, 
उस दिन आपने सूक्ष्म काले बालु से युक्त समृद्र से वलयित भूमिके सारे 
लोगों के सामने उनके जाने, यह्‌ कहा कि जटायु तुम प्राण हौ, मैं तुम्हारा 
शरीर हं । आप वचन भंग करनेवाले नहीं हँ । उस भावना की पवित्रता 
जडमति यमदेव नहीं समञ्च सके । इसलिए प्राण-- मुहे छोडकर, शरीर-- 
आपको उठाले गये हं । १९९ 


# अंद्धवदो रिशेपेरुह विपूर्पाद्वुदे यौप्पसिय रियुन्‌ दीथिल्‌ 
विद्धूवदैः निर॒कमड मंलूलियलार्‌ तमूमेप्पो निलत्‌तित्‌ मेलूबीद्यन्‌ 
दट्ुवदो यननूना वरिवुर्‌रा नर्व्युन्‌ द्वरे नोक्कि 
मुद्ुबदे दलहडयाक्त॒मेनदतरमोर्‌ केण्मि्॑न मुरेथिर्‌ चीननात्‌ 200 

अद्रूवतु ओर्‌ इचे पंरक-उच्चत यश के बढते; इपूपद्युते-अभी ; ओप्पु अरिय- 
उपमाहीन; अरिथुम्‌ तीयिल्‌-जलनेवाली अगमे; विद्भूवते निरक-~गिरना छोडकर; 
मट., मलूलियलार्‌ तस्‌ पोल्‌-अवोध सुकुमारी नारियों के समान; निलत्‌तिन्‌" मेल्‌ 
बिद्लन्‌तु-घरती पर गिरकर; यन्न्‌ जद्रबतो-मे रोता रहं; अनुत्ता-कहकर; अरिवु 
उर्रान्‌ अत्त-सुन्न पा गये हो, एसा; अष्युनूु-उठकर; अवरं नोकूक्रि-उनको देखकर ; 
एष्व्‌ .उलकर मुद्धवतु उटेयान््‌-सातो लोकों के अकेले स्वामी;  मैनूतत्तमीर्‌-(दशरथ के) 
पुत्र; केणमिन-सुनिए; अंत्र-एेसा; . मुरेथिल्‌-(निम्नोक्त) प्रकार से; चौतुतात्‌- 
बोले 1 २०० ` 
मृञ्चे अभी खूब जलती आगमे प्रवेश करके मरना चाहिए, उससे यश 
मिलेगा जौर भै यशस्वी हो जाऊंगा ।. वह काम छोडकर नै अव अबोध 
सुकुमारी नारियों के समान शमि पर गिरकर रोता-कलपता रहता हं । 
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क्या यह मुञ्चे सोहता दै ? फिर वे सहसा कोई वात सन्न गर्द हो एेसे उठे। 
राजकुमार को सम्बोधित किया- सातो लोकोंके शासक दशरथ के 
तनयो ! सूनोमेरी बात ! फिर वे निम्नप्रकार से बोले! २०० 


& अरुणत्‌रत्‌ बुदल्‌वत्‌या त्तवतुपडर मुलहंलाम्‌ पडर्वं तषि 
इरणमीय॒मूवरु कंडतृघुरन्‌द तयरदर्कत्‌ नुधिर्‌तृतरुणेव निमैयो रोड़म्‌ 
वरुणङ्गद््‌ विरिहिभर कालतृते वनूदुदित्‌तेन्‌ कषयुहिन्‌ वेन्‌दन्‌ 
तरुणङ््गीद पेर्यील्ियीर्‌ शमूबादि पित्नूपिरन्‌द जडायु वतरूरात्‌ 201 

तरणम्‌ कान्‌ पेर्‌ ओंलियीर्‌-तरणाई से युक्त वड तेजोमय; यातर-मै; ` अरुणत्‌ 
तत्न पुतल्‌वन्न-अरुण का पुत्र हं; अवन्‌ पटसम्‌-वे जहां जते है; उलकु अल्‌लाम्‌- 
उन सभी लोकों में; पटरवेश्र-जाने कौ शदित रता ह; इमैयोर्‌ ओदुम्‌-देवों के 
साथ; वरुणङ्कढ््‌-अनेक वणे-मेद; विरिकिन्रूर कालतूते-जव वटे उसी (भादि) 
फाल मे; वनूतु उतितृतेन्‌-जनमा, वह्‌ मे; कटकिन्‌ वेनृतत्र-गृधराज; चमूपाति- 
सम्पाति; पित्न्‌ पिरन्‌त-का अनुज; चटायु-नटायु हं; इरट्‌ मायुमपु- (शव रूपी) 
अन्धकार का बल; फेट-नाश करते हुए; आचि तुरनूत-मान्नाचक्र-चालकः; तयरतर्‌कु- 
दशरथ का; इनन्‌ उधिर्‌ तुणैवन््‌-प्राण-प्यारा मित्र हू; अनसात््‌-कहा-) २०१ | 
तरण तेजीमय वीर ! मै अरुण का पत्र हूं । अरुण जहां चलते हैः 
उन सभी स्थानोंमे जानेकीमेरी शक्तिरहं) देवों के साथ जिस दिन सभी 
विविध जातियों के जीवों का प्रादुरभावि हुआ, उसी प्राचीनकाल में मेरा जन्म 
हो गया। गीधोंके राजा सम्पाति का अनुज हूं मै । शतु रूपी अन्धकार 
कोनाश करते हुए जिन्टोने आज्ञाचक्र चलाया, उन दशरथ का प्राण-प्यारा 

मित्र हूं । २०१ 

[इसके बाद पांच पद्य पाये जाते है, जो क्षेपक माने जाते है। उनमें 
जटायु की वंशावली का विवरणं पायानातादहै। जानकारी हतु उनका 
सार यहाँ दिया जाता है-- दश्च प्रजापति की पचास उभरे उरोजों वाली 
सुताओं मे तेरह पुचियों से काश्यपका विवाह हृआ। उनमें अदितिने 
त॑तीस करोड देवों कौ जन्म दिया। कजरारी आंखों वाली दिति ने दुगुने 
दैत्यों को जनाया । । 

दनु ते दानवो को, मति ने अपने अवयवोंसे मनुष्य की जातियों को 
ओर सुरभी ने धेनु, अश्वः ओर अन्य जानवरों को पैदाकिया। क्रोधवशा 
ने गर्दभ, मृग, उष्ट्र आदि को पैदा किया। 

अध्कूतला विनता से वज्र, अरुण, वैनतेय (गरुड), उल्लू-गीध आदि 
बड़े-बड़े पक्षी जनमे। तास्राने गौरेये, तीतर, बटेर आदि पक्षियोंको 

जन्मदिया। कट्ठानाम की कोमलांगी ने तरु, लता आदि को जन्म दिया । 
कद्रू ने फनियों जौर व्यालो को जन्म दिया 1 सुधा से भुजंग उत्पन्न 
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हृए 1 अरिष्ठ द्वारा गिरगिट, घोरपड आदि आये । इला ते जलचरो 
को जन्म दिया । 

अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुधा, कटा, सुरभी, विनता, मति, इला, 
कद्र, क्रोधवशा भौर ताम्रा --इन स्तियों ने ये सव जीव-जन्तु पैदा किये । 
विनता-घुत अरुण ने रम्भा से विवाह किया ओौर हम भमि पर पदा हुए | 


& जाण्‌डवनी दुरेशंय्‌य वमूजलित्‌त मलरुक्केया रन्‌वि तोडुम्‌ 
मुण्‌डपंडरुन्‌ दुन्‌बत्‌तान्‌ मुरेमुरेयि निरेमलरककण्‌ मौयूत्‌त नीरार्‌ 
पुणडयंरम्‌ बुहछनिर्वित्‌ तमूरवरुट्टार्‌ र्पान्‌नुलहम्‌ पक्क तादं 
मीण्‌डनन्‌वन्‌ दानवनेक्‌ कण्‌डनरे यौत्‌तन्रव्‌ विलङ्गर्‌ रोष्टार्‌ 202 

मणटु-वर्हा;  अवनन-उनके; ईतु उर चय्‌य-यह कहते ही; विलङ्कल्‌ 
तोढार्‌-पवंत-सम कों वाले; _ अम्‌चलितूत्त मलर्‌_ फयार्‌-मज्जलिवद्ध फमल-हस्त 

(वाले); अन्रुपित्न्‌ ओदुम्‌-्रेम के साय; मुणूट्‌-वदृनेवाले; यरम्‌ तुत्पतूताल्‌-वड़ 

दुख से; भूरे मुरेयिनू-उत्तरोत्तर; मलर्‌ कण्‌ निर--कमल-सम आघा मे भर भानेवाले; 

मौय॒तृत नीरार्‌-अधिक अश्रुजल के साय; पुण्ट परम्‌ पुकट्ल्‌ निरवि-जपना धृत वड़ा 
यश इधर स्थापित करके; तम्‌ पौरट्टाल्‌-अपने कारण; रानू उलकम्‌ पुक्क-स्वणं 

(स्वरम) लोक जो गये, उन; ताते-मपने पिता ही; मीणटनन्र्‌ वन्‌तान्न्‌ अवने-लौट 

भये जो, उनको; कणृटतरे आत्‌तत्तर्‌-देख लिया हो, रेस्ता हए ।! २०२ 

जव जटायु ने यह्‌ वृत्तान्त कहा, तव पवंत-सम कन्धो वाले श्रीराम 
ओौर लक्ष्मण ने अपने कमल-टाथ जोड लिये । स्नेह-विह्ुल उनकी अखि 
मे अश्रुकण वारी-वारी से भर आये! उनकी स्थिति देसी हो रही, मानो 
वे दशरथसे ही प्रत्यक्ष मिल रह हों, जो अव स्वगे से अपने उन पूत्रो को 
देखने के लिए लौट आये हं जिनके (वियोगकेदही) कारण वे इस संसार 

मे वडा यश स्थापित करके स्वगंवासी हो गये थे । २०२ 


#‰ मरविन्निय कुणत्‌तवरं यिरुशिरहा लुरत्‌तदछवि मक्का णीरे 
उरियकडन्‌ विन्रयेरक्‌ मुदवुबो रुडलिरण्ड़्क्‌ कुथिरीत्‌ रतान्‌ 
पिरियवुन्‌दन्‌ -पिरियादे यितिदिरक्कु मुडरपौरेयाम्‌ बीहे पारा 
तैरियदति लिन्‌रेपुक्‌ किर्वेने लितुतुयर मर्वे रननूरात्‌ 203 


मरवु इत्िय--अपनाने-योग्य मधुर; कुणत्‌तु अवरं-स्वभाव वाले उनको (श्रीराम 
आदि को); इरे चिरकाल्‌-अपने दोनों पक्षों से; उर तद्वूवि-आलिगन करते हए; 
मक्‌काद्‌-प्ो; नीरे-तुम ह; वित्तयेर्कुम्‌-पापी मेरा भी; उरिय फरन्न-आवश्यक 
शवकर्म; उतवुवीर्‌-करा दो; उटल्‌ इरण्ढुक्‌कु-दो शरीर का; उपिर नौनरर 
भानान्न-जो पराण एक रहै; पिरियवुम्‌-उनके मरने पर; ` तात्‌ पिरियाते-खुद मरे 
वगर; इतितु इरक्‌ङुम्‌-सुख से जीता रहने का; उटल्‌ पौर आम्‌-श्ररीर-वहनं फा; 
पोछे पारातु-डख देखते हए; . अंरि अतर्तिल्‌-माग मे; इतूरे-अभी; पुक्‌कु-भवेश 
कर; इरवेनर एल्‌-न मरूगा तो; इ तुयरम्‌ मरवेनर-यह इख भरल नही पाङगा ! २०३ 
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पश्चात जटायु नै अपनाने योग्य अच्छे गुणौ वाले उन कवरो को अपने 
विशाल पक्षौ के अन्दर लेते हुए आलिगन किया शौर कटाकि पुत्रो! 
मै वडापापीरहूं। मेराभी शव-संस्कार करदो! यह्‌ मेरे प्रति उपकार 
होगा । दशस्थ मेरेगौर उनके दोनों शरीरोंका एकप्राण-सम रहै) 
उनकी मृघ्यु होनेके वाद्य विना मरे यह शरीर ढोता रह, यह मेरे विए 
असह्य है । यह्‌ शरीरभार-वहन-दुख दूर करने के लिए आगमे प्रवेण करके 
अभी मर जारगा। नहीं तो यह्‌ वेदना भ्रूल नहीं सकूगा 1 २०३ 


छ अन्रूर रतत वरवे यरशनेत्‌, तुरु तारवर्‌ नोक्करित्‌ तीद्टदुहण्‌ 
भतस मुत्‌त मूरमूरं यायुहः निन्‌र मर्रिनून नीरम निह्दत्‌तिनार्‌ 204 

अततुर उरंतत-एेसा फहनेवाते; अस्व भरचत-गृध्रराज फो; तुत तार्‌ मवर्‌~ 
घनी माला से अलंकृत भीराम गौर लक्ष्मण; तोह्वतु-विनयः फरके; फण्‌ मौत्रम्‌- 
आंखों मे लगी; सूतृतम्‌-मक्तापंकित-सम भश्रुकण; मुरं मुरेयाय्‌-क्रम से; उक~टपके, . 
पसा; नितरूर-जटायु के सामने स्थित होकर; हत्त नीरुमै-इस प्रकार से; 
निकद्ठतूतिनार्‌-वह्‌स फी \ २०४ 

„जव गृध्रराज जटायु ने अपना यह्‌ संकल्प सुनाया, तव मनोरम माला- 
धारी श्रीराम मौर लक्ष्मण शोकाकुल हुए । आंखों से मोतियों के समान 
अश्रुकण वहाते हुए उन्होने जटायु के सामने खड़े होकर यों कहा । २०४ 


छ उय्‌विडत्‌ तुदवड्‌ कुरिया नुन्‌दन्‌, मेय्‌धि उक्‌कर दादुविण्‌ णेरिनान्‌ 
इति उत्‌तिनि लंमूर्वंर माअर्नमेन्‌, कंचि डिरपिन्न यार्‌कठं कणुणुार्‌ 205 
उयृवु इटतूतु-रक्षा के अवसर पर; उतवर्‌कु उरियातुम्‌-रक्षा करनेवाले चक्रवर्तौ 
भी; तन्न्‌ मय्‌ विट करतातरु-अपना यचन-परिपालन छोड़ना न चाहुकर; विण्‌ 
एरितात्रू-स्वगेवासी हुए; इ इटतृतितिल्‌-इस स्थान ' (जंगल) में; भम्‌ परमा मन्‌- 
हमारे नाय; अमै कं विटिल्‌-हुमको मसहाय छोड जाएगी तो; पित्तै-फिर; कठं कण्‌ 
उकार्‌-हमारे भवलम्व (सहायक) रहनेवाले; यार-कौन है 1 २०४ 
तात ! हमारी सहायता ओर रक्षण करने का भार जिन पर स्वयमेव 
था, वे हमारे सहायक ओर नाथ अपने वचन को छोडना न चाहूकर स्वगं- 
वासीदहोगए। है हमारे नाथ! यहाँ इस जंगल में जप भी हमे निस्सहाय 
करके छोड़ंगे ती हमारे आधार कौन दहै ? । २०५ 
& तायि तीङ्गरन्‌ दन्देयिर्‌ रणणहर्‌, वायि नीड्‌गि वनम्‌ बहन्‌ देय्‌दिय 
नोयु नीङ्गिनं नुननिनैत्‌ नंङगठं, नीयु नीङ्गुदि योनि नीङ्गलाय्‌ 206 
नरि नीङ्कलाय्‌-धर्म-मागं से न हर्नेवले;  नीङकु भरु-जिनसे अलग होना 
कटिन है, उन; तायित्त-मातासे; तनूतैयिल्‌-पितता से; तन्न्‌ नकर्‌ वायिन्र्‌-अपने 


नगरकेदढारसे; नीङ्कि-अलग होकर; वत्तम्‌ पुकुनुतु-जंगल मे प्रवेश करके; 
अंय्‌तिय-भव तक जो हमने भुगता है; नोयित्‌-उस दख से; नुतरतिन्न-भापके मिलने 
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के कारण; नीङ्किरतम्‌-विपुक्त हए; अङ्कक-पेते हमको; नीयुम्‌-आप भीः; 
त्‌ नीडकुतियो-क्यो छोड़ जाएंगे । २०६ 

हे धर्मसे कभी न हटनेवाले ¡ जिनसे अलग होना कठिन है उन माता 
से, पितासे ओौर अपने नग्रके द्वारसे अलग होकर हम इधर आए । 
उससे हमारे मन मे जो व्यथा हुई उससे, आपको देखने के वाद हम मुक्त 
हो पाये । इस स्थिति मे जप हमे क्यों छोडकर जागे ? । २०६ 


छ अनूरु शौल्‌ल विरनृदछि नंमुजितत्‌, निनूर चीररं नोक्कि निनेनृदवन्‌ 
अनर दंन्‌नि लयोत्‌तियि लेयनीर्‌, शन्‌र पिननवर्‌ चेर्‌हवंन्‌ यार्त॑न्‌रात्‌ 207 
अनर चौल्‌ल-एेसा (भीराम ओर लक्ष्मण के) कहने पर; इरनुतु अदि नन्‌चित्नन्ू- 
जो दुख से विगलित मन वाले रहे, उन जटायु ने; , निन्नूर वीररे-सामने खड़े रहै बीरों 
को; नोक्कि-देखकर; निर््तनृतवन्नू-चिचार करते हए; अतु अनूरु अतिन्रू-वह्‌ 
तुमको (पसन्द) नहीं तो; एेय नीर्‌-प्यारौ; नीविर्‌-तुम लोगों के; भअयोत्‌तियिल्‌ 
च॑न्‌रपिद्-अयोध्या में लौट जाने के बाद; यान्न अवन्‌ चेर्‌कुवत्रू-मे उनके पास जाङगाः; 
न्रूरान्न-कहा । २०७ 
जव श्रीराम ओर लक्ष्मण ने दुख के साथ अपनी यह्‌ बात कही, तब 
व्याकुलता से निबंल हुए मन के जटायु ने उनको .देवा ओर कुछ सोचा । 
फिर मन बदलकर उन्होंने कहा कि पुत्रो ! अगरमेरा मरना आपको ठीक 
नहीं लगतातोलोमेरे प्यारो ! तुम्हारे अयोध्या लौट जाने के बाद मैं 
अपने मित्र के पास जागा । २०७ 


४ वेन्‌दन्‌ विणणडन्‌ दात्ननिल्‌ वीररनीर्‌, एन्‌ जाल मिनिदचि यादिवण्‌ 
पोन्‌द दत॒नं पुहुनदवन्‌ बरन्‌दिपोयक्‌, कान्‌ढु हिन्‌रड्‌ कट्टर यीरत्‌रात््‌ 208 

वेनूतन्रू-चक्रवर्ती; विण्‌ अरटन्‌तान्‌ अतिल्‌-स्वं सिधार गये तो; वीरर्‌ नीर्‌- 
वीर तुम; एनूतु जालम्‌-मरणयोग्य राज्य को;  इनितु अल्टियातु-सुख से पालन किये 
विना; इवण्‌-यहां; पोनृततु अनूने-अपे क्यो; जनन पुनूति-मेरा मन; पोय्‌- 
अस्थिर होकर; कानूतुक्रिनूरतु-दुखतप्त होता है; पुकरुन्‌त अतन्ू-वीचमें हुए कौन से; 
कटटूरथीर्‌-समक्षाकर कटो; अनरातरू-पुछा । २०८ 

फिर जटायु को विचार याकि ये जंगल क्यो आयेहैं? उन्होने 
पूछा कि चक्रवर्ती स्वगेवासी हुए तो वीर तुम्हारा कतव्य थाकि भरण योग्य 
राज्य का पालन करो ।. पर सन्तौष के साथ राज्य-पालन करना छोड़कर 
यर्हा क्यो आये दहो? मेरा मन इधर-उधर भटककर दुखतप्त है ! क्या 
अनथं वीच मे आये ? खूब खोलकर कौ । २०८ 


# तेवर्‌ तात्तवर्‌ तिण्‌डिर ताहर्वे, रेव राह विडरिठेत्‌ तातिल्‌ 
पुव राबु पौलङ्गदिर्‌ वेलिनीर्‌, शाव राकूकित्‌ तरुं नरथ॑त्‌रान्‌ 209 
प अरावु-रेतकर तेज किए हुए; पालन कतिर्‌ वेलित्तीर्‌-स्व्ण-सम कान्ति 
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छिटिकानेवाले भालों का धारण फरनेवाले; तिण्‌ तिरव्‌-कफटोर शपितमन्त; तेवर्‌- 
देव हों चाहे; तात्तयर्‌-दानव; नाकर्‌--नागलोक-वासी; वेर एवर्‌ आक-अन्य 
फोर्दभीदह; इटर्‌ इछठतृतार्‌ अत्तिल्‌-दुव दिया हो तो; चावर्‌ माकूकफि~उनको भृतक 
वनाफर; अरचु तरवन्र्‌-राच्य दिता वंगा; रभतरात्‌-कटा । २०४ 


खूच रेतकर तीक्ष्ण ओर स्वणं-सम कान्ति देनेवाले भाते के धारक कुंबर ! 
आपको देवों ने कष्ट दिया हो, चाहे दानव; नागलोकवासीदहंया भीर 
कोई -कहो कि अमुकोंने कण्ट दिया तौ उनको मृतक वनाकर आपको 
राज्य दिला दूगा । २०९ 


& तादे कूरलुन्‌ दम्‌विये नोककिनान्‌, शीदं कफेढ्ेव नवनुनृदत्‌ शिर्रवं 
माद रालूवन्‌द शयृहै वरम्‌विला, ओद वलं योटिविनन्‌ रुणरत्‌तित्नान्‌ 210 
तातं फरलुम्‌-पिता के फटने पर; चीतं फेट्वतृम्‌-सीतापति ने भी; तमूपियं 
नोष्किन्तात्‌-अनुन फो देवा; भवतुम्‌-उन्होने भी; ततन्‌ चिरूरववं मातराल्‌-अपनी 
छोटी माता देवी केकेयी दारा; वनूत च॑युकं-किया हमा कारये; वरमूपु इला मोत~ 
जो निस्सीम घोपयुवत; वेर्ल--दुव-सागर था वह; भमोीचधिवु इन्‌र-विना अन्तर के; 
उणरतृतितान्र्‌-वताया । २१० 
जव पिता-सम जटायु ने यहु वचन कहा तव सीतापति ने अपने अनुज 
के प्रति अ्थभरी दृष्टि फरी। लक्ष्मणने भी अपनी सौतेली माता देवी 
कैकेयी के कृत्य का घोपपू्णं समुद्र-सा दृववृत्तान्त पूर्णं रूप से, विना कुछ 
छोडे-ष्ुंडाये, कह सुनाया । २१० 


& उनूदं युणमैय नाक्‌कियुत्‌ श्िर्रवे, तन्‌द शीलूलेत्‌ तलक्कौणूड तारणि 
चनूद तम्‌विक्‌ कुदविय वदे, अनूदे वल्‌ल दियावर्‌वल्‌ लाता 211 
उनूतं उण्मैयत्‌ आक्‌ कि-अपने पिता फो सत्यनिष्ठ वनाकर; उनन्‌ चिरूरवं तनृत 
चसूल-अपनी सौतेली माता कौ आज्ञा; तलं कण्ट -तिर पर धारण करके; तारणि- 
(जपने स्वत्व के) राज्य को; वनृत तम्‌पिक्‌कु-अपने अनुज भरत्‌ को देकर; उतविय- 
उपकार फरनेवाले; वद्यृछ्ले-दानी प्रभू; अनृतं चलृलतु-मेरे तात (तुम) जो कर 
सके; यावर वलृलार्‌-देसा फन कर सकता है; अंन्ना-फहकर । २११ 
यह्‌ सुनकर जटायु ने साधुवाद दिया ! हे राम ¦ तुमने अपने पिता 
को सत्यसंध वनाया ओर अपनी सौतेली माता की आना शिरोधा्यं करके 
धरणी को अपने कनिष्ठ श्राता के पास सौप दिया! तुम दानियोंमेष्रेष्ठ 
दानीहौ! हेमेरे तात! हा! मेरापृत्र जो कर चका वह्‌ कौन कर 
सकता ? 1 २११ 


& अल्‌लित्‌ तामरक्‌ कणृणतत यननबरुरप्‌ 
पुल्‌लि मोनूद पौछिन्‌दकण्‌ णीरिनन्‌ 
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वलूलं मैनृदवम्‌ मन॒तेयु मनतेयुम्‌ 
जलल धिलूपुह ठय्‌दचित्‌ तार्य॑त्‌रान्‌ 212 


अललि तामरं कणणते-पंख यों सहित कमल-सम जो वाले भीराम कोः; 
अन्नु उर पुललि-प्रेन के साथ आलिगित करके; मोनूतु-माथे पर चूमकर; पो्िनूत 
कण्‌ नीरित्ननू-अभर्‌ वहानेवाले नेवं -के साथ; मेनूत-पुतर; अ मनतयुम्‌-उन चक्रवत 
को; अततयुम्‌-भौर सुक्चे भी; अलल इत्‌ पुकट्व-मसीम यश; अयतुवित्‌ताय्‌-दिला 
दिया; वलूले-तुम समथं हो;. अंन्नूरातू-कहा (जटायु ने) । २१२ 

जटायु ने हर्षतिरेक से पद्मदलाक्च श्रीराम को गले लगाया ओर सिर 

संघा (माथा चूमा) । आंखों से आनन्दवाष्प बहाते हुए जटायु ने कहा-- 
पुत्र ! तुमने चक्रवर्ती को - ओर मृक्षे, दोनों को अपार यश दिला दिया | 
तुम बड़ समथ हो ! । २१२ 


छ पिततु सम्‌मप्‌ पैरियवत्‌ पयूवलठे, अन्‌त्त मतूत्र वणङ्गिनं नोक्ूकिनान्‌ 
मतूत्तर्‌ मन्‌नवन्‌ मैन्‌दविव्‌ वाणुदल्‌, इतन ठतूत्र वियमृबुदि यालनरान्‌ 213 
पिनत्ररम्‌-फिर भी; अ परियवन््‌-उन वड़े ने; रपयुवके-कंकणधारिणी ; अनूत्तम्‌ 
अनुत्त-हंसिनी-सद्‌श; अणङ्कित्ते-देवी' सीता को; नोक्कितानरू-देखकर; मनूतरर्‌ 
मनत्तवन मेनूत-राजाधिराज के पुत्र; इ वाद्‌ चुतल्‌-यह्‌ उज्ज्वल ललाट वाली ; इतततठ- 
अमुक (कौन) है एेसा; इयमूपुति-बतलाो; अन्‌रान्न-फहा । २१३ 
फिर भी उन वृद्ध जटायु ने ककणधारिणी मरालीतुल्य देवी सीता को 
देखा ओर श्रीराम से कहा कि राजाधिराज के पत्र ! यह्‌ उज्ज्वल ललाट 
वाली कौन है ? यह्‌ बताओ । २१३ 9 


 अलृलि स्त्‌तत्न ताडे यादिया 
विलूलि सत्‌तङः गरिवये मेलेनाद्‌ 
पुलूलु रुत्‌तदि यावुम्‌ बुहन्‌रूतत्‌ 


शौील्लि स्तृतनन्‌ रन्रिल्‌पित्‌ रोन्‌रित्तात्‌ 214 

तोन्नरल्‌ पित्‌ तोन्रूहितता्न-श्रीराम के अनुज (लक्ष्मण) ने; मेले नाद्‌-पहने, 
आरम्भे; अल्‌ इरुतुतु सन्त-अन्धकारालय-सीः; ताटकं आतिया-ताइक्ता (वृत्तान्त) 
जादि; विल्‌ इसृतूतु-धनुभंग करके; अङ्कु-उधर; अरिवैयै-सीतादेवी से; पुल 


उसूत्‌ततु-विवाह करना; यावुम्‌ पुकनररु-सभी सुनाकर: तनन चल्‌ इरुत्‌ततन्न-अपना 
फथन पुरा किया । २१४ 


तब श्रीराम के अनुज लक्ष्मण ने सारा श्रीराम-चरित सुनाया। 


अन्धकार के अगार-सी ताडका का वध, मिथिला मे शिव-धनुष तोडना, 


सीताजी का विवाह्‌ आदि सभी घटनाएं वर्णेन करके श्रीलक्ष्मण ने अपना 
कथन समाप्त किया । २१४ 
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केट॒दु बन्‌द किठरौछि मोलियान्‌, तोट्‌ट लङ्गलि नीरुघरन्‌ दीर्‌वम्‌ 
नाट्दु नीरिनि नणृणुदल्‌ कासिक्‌, काट्‌टिल्‌ वंहुदिर्‌ काकृकरुव॑त्‌ यार्तेतरात्‌ 215 

केद्‌दु उवन्‌त-सुनफर आनन्दित हए; किढछर्‌ भलि मोलियान्‌-वर्धनशील प्रभा 
के किरीट के धारी; तोदु अलद्कतित्नीर्‌-पृष्पमाता वले; वटम्‌ वुरनृतीर्‌-धन-समृद्धि 
छोड अये हो; नादू-अपने राज्यमे; नौर्‌ इति नणृणुतल्‌ काञ्म्‌-तुम लोगो के भागे 
पटुंचते तक; इ काट्टिल्‌ वकुतिर्‌-इस जंगलमें रहौ; यान्‌ काक्‌कुवनू-रम रक्ता 
कर्मा; अत्‌रात्‌-कहा 1 २१५ 

जाज्वल्यमान किरीट्से शोभायमान जटायुने तुष्ट होकर वादा 

किग्राकि हे पुष्पदलमाला-धारी वीरो! तुम लोग धन आदि र्वभव त्यागकर 
ये हो ! जव तक तुम अयोध्या लौट नहीं जाभोगे, तव तक इसी वन में 
वास करो। मै तुम्हारी रक्षा कल्गा 1 २१५ 


इरेव वँणणि यहत्‌तिय सीनूदुठ, तरेयु ननूमणि यारि त्रहृतगरत्‌ 
तुरेयि नृणडीर शूय्रलच्‌ शुढलुद्‌, कुर मेनूरन्न नुकछत्‌ तुरहवात््‌ 216 

उद्ठतूतु उरेकुवान्‌-अन्त्यामी भगवान श्रीराम; इरेव-नायः; मकतृतियत्रू- 
अगस्त्य का; ्अण्‌णि-विचारफर; रईनतरु उदढतु-वतलाया हुमा स्थान; भरयुम्‌ 
नल्‌ मणि-कलरवयुक्त सुन्दर; आर्‌रिन्र्‌ अकत कर-गोदावरी ध फे विभाल तट परः; 
ओर चूल्‌ उणृदू-एक स्यान; भ चट्टल्‌ पुककु-उस स्यान में जाकर; उर्तुम्‌- 
रहेगे; अंतरूरत्तू-कहा । २१६ 

सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीराम ने उत्तरमें कहा कि है नाथ 1 अगस्त्य 

ने वासयोग्य कोर स्थान वतायाहै। वह्‌ कलरवं सहित वहनेवाली श्रेष्ठ 
गोदावरी नदीके विशाल तट पर स्थित एकंस्थानरहै।! वहीं जाकर हम 
वास करेगे । २१६ 


ॐ परिदु न्त्रम्‌ परनूदरं वंहितीर्‌, पुरिदिर्‌ मादवम्‌ वोदुमिरर्‌ यानदु 
त॑रिवु सत्तु नैनरूरवर्‌ तिणशिरे, विरियु नीढलिन्‌ मेवविण्‌ शंन्‌रनत्‌ 217 
परितुम्‌ ननरूर-वड़ा अच्छाहै; नीर अ पेरन्‌ बुरे वेकि-ठुमे उस नदी के श्रेष्ठ 
घाट पर रहकर; मा तवम्‌ पुरितिर्‌-महान तप करो; पोतुमित््‌-चलो; यान्न मतु 
त॑रिवुरुत्वुवत्‌-मे वह्‌ स्थान दिवारेगा; रअन्नुर-कहकर; तिण्‌ चिरे नि्ठलिल्‌-वलवान 
अपने पक्षो की छाया मे; वर्‌ मेव-उनको भाते देते हए; विण्‌ च॑तुरतनू-माकाश्च 
मे उड़ता चला । २१७ 


जटायु ने उसे उचित समञ्ञा। कहा कि वहु स्थान अवश्य बड़ा 
अच्छादहै। तुम उसी घाटपर जाकर रहो भौर वड़ी तपस्या करो 
चलो, मे भी तुम्हारे साथ च्लंगा ओर वह स्थान दिखा आऊंगा। वे 
आकाश पर उड्ते चले ओर उनके वलवान ओर विभाल पक्षो कीलछयाके 
नीचे श्रीराम आदि सुख से गये २१७ 
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4 आय शूठ लिय ` वृणर्‌त्‌तिय, तुय शिन्‌दयत्‌ तोमिल्‌ गणतत्तवन्‌ 
पोय पितुत्तेप्‌ पौरुशिलं चीररम्‌, एय शोल यिनिदुशन्‌ रय्‌दिनार्‌ 218 
आय चष्टल्‌-उस् (पंचवटी के) स्थान को; अर्य उणर्‌तूतिय-समन्ञा-बुञ्चाकर; 
अ तुय चिनूते-वे पवित्रमन; तोम्‌ इल्‌ कुणत्‌तु-निमल गुणों वाले; अवन््‌-वे जटायु; 
पोय ॒पिन॒तै-चले गये, उसके बाद; पौर विलं वीररम्‌-युद्धोपयोगी धनुभों के स्वामी 
श्रीराम आदि; एय चोलै-वहाँ रहनेवाले एक उपवन में; इतितु चन्नूर अय॒तित्नार्‌- 
सुख से जाकर रहै । २१८ | 
उस स्थान, पंचवटी को दिखाकर ओौर उसके सम्बन्ध मे समञ्चाकर 
पवित्रमन ओर उत्तम,. नि्थैल गुणों वाले जटायु चले गये । उसके बाद 
युद्धोपयोगी धनुष के रखनेवाले दोनों वीर देवी सीता के साथ वहां स्थित 
एकं उपवन मे गये । २१८ 
% वारुपूर्पोर्‌ कीड्गे मरुहिये मक्के 
एर्‌प्‌पच्‌ चिन्‌दने यिदट्यव्‌ वरक्कर्दम्‌ 
शीरप्पेच्‌ चिककरत्‌ तेरिनन्‌ शेक्केयिल्‌ 
पारप्पेप्‌ पारकक्रुम्‌ बडवेयिर्‌ पार्क्‌किन्‌रान्‌ 219 
` अ अरक्कर्‌ तम्‌ चीरप्पे-वहां के राक्षसो की बलविश्िष्टता को; चिककरु अर- 
संशय के विना; एरप-खब; चिनृततते इद्ट्-सोचकर; तेरितन्‌-जो निश्चित रूप 


से जानते थे, वे जटायु; वार्‌ पात्‌ कौङ्कं-अंगियाचद्ध स्वणंवणं स्तनो वाली; मरकियं- 
पुत्रवधू सीताजी को; मक्‌कठै-मौर अपने पुत्रों को; . चेक्कयिल्‌ पार्‌प्पे पारककुम्‌- 


धोंसलो में पोटों की देखरेखं करनेवाली परवेयिल्‌-मादा पक्षी के समानः 
पार्‌कूकिनू सान्‌-देखते रहे । २१४ 

जटायु राक्षसो के बल का पूराज्ञान रखतेथे। उन्होने खूब सोचा 
ञओौर म॒नमे धारणा बनाली (कि इनकी रक्षाका खूब ध्यान रखना 
आवश्यक है ) । ` अत्तः वे अंगियाबद्ध स्वणेवणं स्तनो वाली पुत्रवधू सीताजी 
ओर दोनों कुमारो पर, सावधानी से अपने बच्चोंकी देखरेख करनेवाली 
मादा पक्षी के समान उन पर निगरानी रखते थे । २१९ 


5. शूरपपणहेप्‌ पडलम्‌ (चूपेणखा पटल) 
पुवियितुक्‌ कणिया यान्नूर रपार्डनूदु पुलत्‌तिर्‌ रहि 
आवियहत्‌ तुरह्‌ डाङ्गि यनूदिणे तंरियदाविच्‌ 
चवियुरत्‌ तंदिन्‌दु तणर्णन्‌ तौद्ुक्कमुन्‌ दद्विच्‌ चात्तरोर 
कवियनक्‌ किडन्‌द कोदा वरियिनै वीरर्‌ कणृडार्‌ 220 

पृविधितुकर्‌कु अणियाय्‌-शूलोक का श्णुगारं (शूषण) बनकर; आत्नूर पौरुट्‌ 
तनुवु-श्रष्ठ चस्तुएुं (पुरषायं ) प्रदान करते हुए; पुलत्तिरर आकि-वेतो (बुद्धि) का 


१ 


५, 
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पोषक रहकर; अवि भक तुरेकढ्‌ ताङ्कि-मपने में वने हए अनेकों धार्यो के साथ 
(प्रसादगुणप्णं अनेक कथाप्रसंगो के साय); ठे त्तिणै नटि जदावि-पाचों शरभागो पर 
से वहती हुई (पचि अंगो का वर्णन करती हई) ; चवि उर तदिनुतु-छविमान खूप ते 
साफ़ रहते हुए (जत्दी समन्न में जाकर ज्ञान दिलानेवाते रूपसे साफ़ रहते हुए); 
तण्‌ अनर ओद्रुक्‌कमूम्‌ तद्यूुवि-लीतल धाराप्रवाह्‌ के साथ (रम्य शली के साय); 
चान्रुरोर्‌ कवि मंत्न-उत्तम कवियों के काव्य के समानः; फिटनृत-दृश्यमानः; 
कोतावरिथिते-गोदावरी नदी को; वीरस्‌ कणृटार्‌-वीरों ने देखा । २२० 

(इस पद मेँ गोदावथी नदी यौर उत्तम कवि के रचे काव्य का एििलष्ट 
व्णेनरहै।) वीरो (सीताजी के साथ श्रीराम भौर लक्ष्मण) ने उस 
गोदावरी को देखा, जो उत्तम कवि के रचे काव्य के समान पड़ी (वहती) 
थी । 

[भुवि काश्छुगार, चारों पुरुषार्थो का दायक, बुद्धि का पोषक, शगार 
रस के सुन्दर उपांगों के प्रसंगो का वणेनकारी, (शगार) रस भरे कान्यके 
प्रधान अंगों का (तिं) चित्रण करनेवाला, मनोहारी छटा के साथ स्वच्छ 
ओर शीतल प्रवाहमयी शैली के साथ रहुनेवालि उत्तम कृवि के कन्यके 
समान भूवि का श्युंगार वनकर अनेक पदार्थो को देती हुई याषेदाकरनेमें 
सहायता देती हुई, वेतो कौ पोषक, ताप शान्त करनेवाले अनेक घाटों से युक्तः 
पचो (पवेत, वन, नदी की कछार, समूद्र तट ओर मरू के) .पदेशौ से हौकर्‌ 
सुन्दर रूप से स्वच्छ ओर शीतल सुखावह्‌ प्रवाह के साथ वहनेवाली 
गोदावरी नदी को वीरोंने देखा ।| 


[पौरुद््‌-पुरुषा्थं या पदार्थ; पुलम्‌-वुद्धि (ज्ञान) या चेत; तुरटट- 


श्युंगार-रस-कथा के उपांगों का वर्णन या घाट; तिणै-प्रधान भाग, प्रधान 
भूभाग] । २२० 


वण्डरे कमलच्‌ चवि वाणृमुहम्‌ बौलिय वाशम्‌ 
उणृड़्रं कुव्छे यग णौरुङ्गुर नोक्कि यृ्ितर 
तंण्‌डिरष्‌ . करत्तिन्न्‌ वारित तिरुमलर्‌ तुविच्‌ चंलृवरक्‌ 
कणृडडि पणव रदनूत्रप पोलिन्‌ददक्‌ कड्वुद्ध्‌ यार 221 

अ कटवुढ््‌ याह्-वह्‌ दिन्य नदी; चलृवर्‌ फणृदु-उन श्रीमानों फो देखकर; 
वणु उरे कमलम्‌-अलिकुलावृत कमल रूपी; चव्‌वि वाद्य मुकम्‌-पुन्दर उज्ज्वल मुखः; 
पौलिय-जानन्द से शोभित करके; वाचम्‌ उणृटू-पुगन्धियुक्त; उरे-वह रहुनेवाले; 
कुवले ण्‌ कण्‌-कुवलय रूपी प्रभापणे आवो से; ओीरङ्कु उर नोक्कि-एकाग्रता से 
खूब देखकर; उन्‌ त्‌ तिरे करतृतितरू-क्तम से उठनेवाली तरंग रूपी हायों से; 
तिर मलर्‌ वारि-चुन्दर पुष्पों फो लेकर; तूवि-बरसाकर; अटि पणिवतु अनृत- 
चरणो पर विनत हयो रही हो, एेसा; पालिनुततु-दशंनीय रही । २२१ 

उस दिव्य नदी ने उन श्रीमंत कुमारो को देखा तौ उसका अलिकूल- 
कलित कमल रूपी मुख विकसित हुमा । वह सुवासितं वनप्राय कुवलय रूपी 


६०७ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 607 


अखि द्वारा देखते हए ॒क्रमानुक्रम में उस्नेवाली स्वच्छ तरगों रूपी हाथो से 
पुष्पों को लेकर उनके चरणों परं डालते हुए प्रणमन कर रही हौ -एेसा 
लगा । २२१ 


अंद्ववुर कादलारि निरेत्तिरेत्‌ तेङ्गि येङ्गिप्‌ 
पट्ववनाट्‌ कुवठेच्‌ चेव्‌विक्‌ कणूबनि परनूदु शोर 
वट्रविला वायुम मैनुदर्‌ वत्ततृतुरे वरत्‌ नोकूकि 
अद्ुवतु मतत दालव्‌ वलङ्ग नीरार सनतो 222 
अलङकरु नीर्‌-हिलती बहनेवालौ जलधारा की; अ आरू-वह नदी; _ बछ्वु इला - 
वायुम मैनूतर्‌-अचल सत्यसंध उन कुमारो का; वत्ततूतु उरे चरुत्‌तम्‌ नोक्‌फि-वनवास 
का दुख देखकर; ॐ. उर्‌ कातलालू-उठे हुए प्रेम के साथ; इरंत्तु इरेतूतु-लम्बी 
सास लेते-लेते; एङ्कि एङ्कि-तरस खाते-खाते; पद्वूव--वन-सम घने; नाद्‌ 
कुवल -उसी दिन विकसित कुवलय ख्पी;  चैव्चि कण्‌-आकषंक आंखों से; पति- 
जलकण; परन्‌तु चोर-वरसाकर वहाते हृए; अद्वुवतु मीतूततु-रोती हो, ेसा 
लगी \ २२२ 
वह्‌ हिलती हुई बहनेवाली नदी सत्यनिष्ठ उन वीरो के वनवास-जनित 
दुख को देखकर लम्बी आहं भरते हृए तरसके साथरोरहीहो, एेसा 
भी लगा! उनके वनप्राय कुवलय रूपी नेतरो मे हिमकण दिखाई दिये । २२२ 


नाठड्ग णचिन्रप्‌ पट्टि नयत्तङ्ग ` व्मेय नेमि 
वाठ्ङ्ग दुरेव कण्डु मङ्गेतत्न्‌ कौङ्गे नोक्क 
नीठङ्गीद्‌ शिलेयोन्‌ मर्रन्‌ नरि नंडियि नमृबि 
तोचित्तुग॒ णयनम्‌ वत्ता शुडरमणित्‌ तडङ्गट्‌ कण्‌डाढ्‌ 223 
नीढम्‌ कौट चिलयोन्रू-दीघं धनु के धारक श्रीराम ने; नाढछम्‌ काट्‌-नाल सहितः; 
नछित्त पदृलि-कमल रूपी शय्या पर;  नयन्नङ्कढ्‌ अमेय-आंखें उन्मीलित करके; 
नेमि वाढङ्कट्‌-चक्रवाक पक्षियों को; उरेव कणृदु-रहते देखकर; मङ्क तत्‌ काडकं 
नोक्क-देवी के स्तनो पर वृष्टि लगाई, तव; अ नेरिक्ठे-उन आभरणश्रुषिता देवी ने; 
चुटर्‌ मणि-कान्तियुक्त नीले रत्नों से भरे; तरङ्कढ्द्‌ कण्टाद्ू-टीलों को देखकर; 
नदिय नमूपि-उच्नत नायक श्रीराम के; तोष कण्‌-कन्धो पर; नयत्तम्‌ वैतुताल्‌- 
अखि डालीं 1 २२३ । 
(पति-पत्नी दोनो विविध दृश्य देखते हैँ गौर परस्पर अर्थभरी निगाह 
डालकर रसानुभव प्राप्त करते है) दीषे-धनुधेरश्रीरामने कमलो प्र 
अखि उन्मीलित करते हूए चक्रवाक पक्षियों के जोड़े को देखा ओर अपनी 
अदद्धागिनी के उरोजों पर दृष्टि चलायी। ' तो श्रेष्ठ आभरणालंक्ृता 
सीताजी ने उज्ज्वल नीले रत्नों से युक्त वालू.के टीलों को देखा गौर सहन 
रूप से अपनी दृष्टि श्रीराम के सुडौल दीघं कंधों पर डाली । २२३ 
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छ ओदिम रमोदद्गक्‌ कण्‌ड वुत्‌तम सुय ऊहम्‌ 
कीदेतन्‌ नडयं नोक्फिच्‌ चिहियदोर्‌ मूरुव्ल्‌ शेयदानू 
मादव डान माण्ड वनृदुनी रुण्ड मीद्धेम्‌ , 
पोह नडउप्‌प नोककिप्‌ पुदियदोर्‌ मुरुवत्‌ पूत्‌ताद् 224 

ओतिमम्‌-हुंस फो; भावुक कणृट-किनारा खचिते देखकर; उत्तमत्‌- 
पुरुषोत्तम श्रीराम; उषछठेयद््‌ आक्रुम्‌-पास सनेवाली; चीत ततत नट्यं नोक्कि-सोताजी 
की चाल देखते हए; चिरियतु भर्‌ मुश्वल्‌-एक मन्दहासः; चैयृतानू-किया; मातु 
अवद तातुम्‌-देवी, उन्होने भी; भाणृदू- (उस नदी पर) वहाँ; चनूतु नीर्‌ उणु 
^ मीटुम्‌-भाकर जल पीकर लीटनेवालि; पोतकम्‌ नटपप नोक्कफि-गज को उग भरते 
देखकर; पुतियतु ओर्‌ मुरुवल्‌-नया (विचित्र) एक हास; पतताद््‌-विकसित 

किया ' २२४ 

वहां एक हंस (सीताजी की चाल देखकर) हटकर जाने लगा। 
श्रीराम ते वह्‌ देखा ओर पास आनेवाली सीताजी कौ चाल देखकर मन्दहासं 
किया। देवीने एक गजकोदेखा जो नदी पर आकर पानी पीने के वादं 

लौट जा रहा था ओर अनोखा अर्थ-भरा हास हसी । २२४ 


 विलूलियर्‌ रडक्कं वीरन्‌ वीङ्गु नीरारहित््‌ पाङ्गर्‌ 
वलूलिह णडङ्गक्‌ कण्ड्‌ मङ्गेदत्न्‌ मरुड्गु नोकुकं 
अलूलियङ्‌ गुवलेक्‌ कात्रत्‌ तिडयिडं मलरनूदु नित्रूर 
अलूलियङ्‌ः गमलङः गणृडा ठछणृणरत्‌ वडिवड्‌ः गण्डाद््‌ 225 
विल्‌ इयल्‌-धनुविद्या मे मभ्यस्त; तट कं वीरत्त्‌-विशातहस्त वीर; वीङ्कु 
नीर आर्रित््‌ पाडकर्-समरुद्ध-जल नदी के पास; वलूलिकद्ट्‌-लताभों को; _ नुटङ्क 
फण्‌टान्नू-लचकते देवा; मङ्कंल्‌ तन्न्‌-देवो फी; मरकुल्‌ नोक्‌क-कमर पर वृष्टि डाली 
तो; अल्‌लि अम्‌ कुवलं कातत्‌तु-अन्धकार के समान फंले पड़ कुवलय वन के; इटं 
इटे--वीच-वीच मे; मलरन्‌तु निन्‌र-विकसित रहे; अलि अम्‌ फमलम्‌-पंषुड्यों 
से भरे कमलो को; कण्‌टाल्‌-देलनेवाली (देवी) ने; अणृणल्‌ तत्‌ वटिवु कणृडाट्‌- 
सहिमावान नायक के शरीर पर दृष्टि दौडाई। २२५ 
धनुर्धर श्रीरामने समरृद्धजल वाली नदी के पास लताओंको देखा 
ओर उसी स्मृति मे सुमध्यमा की कमर निहारी ! तव देवी ने अंधकार-संम 
रंग वाले कुवलय-वन को वीच-वीच र्मे कमलोंके साथ देखा ओौर लगे हाथ 
महिमावान प्रभ के शरीर पर उनकी दृष्टिजा जमी । २२५. 


अनेयरोर्‌ ततने यातन वरुविनी रार्‌डित्‌ पाङ्गर्‌प्‌ 
पत्निदरु रदेयवप्‌ पनज वडिर्यतरम्‌ बरुवच्‌ चोलेत्‌ 

. तत्ियिड मदने नणूणित्‌ तमूषियार्‌ चरैक्कप्‌ पट्ट 
इनियपुन्‌ जाल येंयूदि यिसन त्राम्‌ तन्निपपाल्‌ 226 
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` इरामनु-श्रीराम; अनैयतु मोर्‌ तत्तमैयात्र-वसी एक स्थिति की; अरुचि नीर 
आररिन्न पार्कर-सरितामों की मिलकर वनी गोदावरी नदी के पास; पनि तर तयव- 
शीतल र दिव्य; पन्‌चवरि अनृततुम्‌-पंचवरी नामके; परव चोलं-समी ऋतुभों 
मे मनोरम रह्नेवाले उपवन में तन्नि इटम्‌ अतन-एकान्त स्थान को; नणणि- 
जाकर; ` तमपियाल्‌ चमैक्क पट्ट-षछटोटे बाई हारा निमित; इत्रिय पुम्‌ चालं मयति 
प्यारी मनोरम, पणंशाला में पहुंचकर; इरत्‌ततन्नू-रहे; इपाल्‌-इसके वाद ! २२६ 
सी गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नाम के स्थान मे एक उपवन 

मे, जो सभी ऋतुं मे मनोरम ओौर सुखद रहता था, श्रीराम आदि गये । 
वर्ह छोटे भाई लक्ष्मण ने एक सुन्दर पणंशाला निमित की। श्रीराम उसमें 

(अपनी प्रिया के साथ) रहने लगे । तव श्ुपंणखा वहाँ आयी । २२६ 


नीलमा मणिनिड निरुदर्‌ वेनूदनें 
मुलना शमूबर मुडिकृकु मुतूवित्नाल्‌ 
मेलना दुयिरीडम्‌ पिरन्‌दु “ तावि 
कालमोरन्‌ दनुर कडिय ; नोयन्नाढ्ट्‌ 227 


मा नील मणि निर निरतर्‌ वेनूतते-बड़े नीले रत्न के समान रंग वालि राक्षस-राजा 
(रावण) को; मुल नाचम्‌ पर-समुल नाश करने के लिए; भुटिकृकरुम्‌-उपाय कर 
च॒कने की; मुन्नुपित्राल्‌-प्रेरणासे; मेलं नादट्‌-आरम्भके दिनमेंदही; उधथिरीदुम्‌ 


पिरन्‌तु-जन्म के साथ पदा होकर; तान्न विदे कलम्‌ गोरन्‌तु-फलदान का समय 
देखकर; उदन्‌ उरं-(जीव के) साथ रहुनेवाली; कटिय नोय्‌ अत्राद्‌-कठेर व्याधि 


के समान जो रही, एसी । २२७ 

शालीन नीले रत्न के समान कालेरगके राक्षस रावण का समूल 
नाण करने का उपाय करनेवाली विधि की प्रेरणा से शुपंणखा व्हा आयी 
वह एसे रोग के समानथी, जो शरीर के साथ-साथ जन्मके अवसर पर 
पदाहो जातारहै ओौर णेन समयकी प्रतीक्षा मे उसके साथ लगा रहता 


है ।1 २२७ 


शंमूबरा हम्‌बडच्‌ चंरिनृद कन्‌दलाट्‌ 
वंम्‌बरा हनृदनि विटन्‌द मंय्‌ यिन्नाट 
उमूवरा तनवर्क्कुर्मोण्‌ उवर्‌क्कु मोदनीर्‌ 
इभ्‌वरा तवरक्कमो रुरूदि यीटदुवाढ््‌ 228 


चमूषु अराकम्‌ पट--तान्र का रग विष्ठुड जाय, रेसे लाल; चरिन्‌त-ओौर घने 
कूनूतलाद्‌-केश वाली; वमृपु-उष्णतप्त; भराकम्‌ त्ति विनूत-कासराय-विवर्धितः; 
भगुयित्राद्‌-शरीर वाली;  उमूपर्‌ आत्तवर्‌क्कुम्‌-देवों का; ओण्‌ तवरुक्कुम्‌-भौर 
श्लघ्य तपस्वियो का; ओतम्‌ नीर्‌-समुद्रनल से; इम्पर्‌ आत्रवरक्‌कूम्‌-(वलयित) 
इसं लोक के वासिथों का; गर्‌ उरति ईदृद्वाढ्‌-एक अपव हित साधन करनेवाली । २२८ 


उसके केण तिके रंग को मात देनेवाले अरुण वणैकेये। उसका 
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शरीर कमेच्छाके उप्णसेतप्त था। वहु अनजान मेही देवों, श्रेष्ठ 
तपस्वी लोगों ओर इस समूद्र-मेखला पृथ्वी के वासियों का हित करनेवाली 
वनी आयी । २२८ 


धः वंयूयदोर कारण मुणमे मेविनराट्‌ 
वंहलुन्‌ दमियदव्‌ वत्तृतु वैहुवाढ्‌ 
नौयुदितिव्‌ वुलर्हला नुठेयु नोनमेयाद्‌ 
अय्‌दिन छिराहुव तिरनूद शुढल्‌वाय्‌ 229 


वय॒यतु ओर्‌ कारणमू्‌-अन्थकारी एक कारण (कामवासना) के; उण मेवित्ताद्‌- 
अस्तित्व को अपननेवाली; तमियब्भू-अकेली ; म वततृतिल्‌-उस वन मे; वकुवा्द्‌- 


वास करनेवाली; रनाय॒तिन्रू-अनायास; इ~-इस; उलकु मलाम्‌ तुैयुम्‌-लोक में 
सर्वर पहुंचने का; नोनूमेयगद्यू-सामथ्यं बाली इराकवन्न्‌ दरन्‌त चूल्‌ वाय्‌- 
(जह) श्रीराघव रहे, उस्र स्थान में; अंयतितद्द्-जाई । २२४ 


भयंकर एक कारण था, जिसके संपादना्थं वह्‌ वन मे अकेली' रहती 
थी । (वह कारण उसकी कामलिप्सा हो सकता है या अपने पति कौ मारने 
वाले अपने भाई रावण के प्रति उसका क्रोधभी हो सक्ताहै।) वह्‌ 
सारे लोकमें धुसकर चलने की शक्ति ओर साहस रखती थी। वह्‌ 
अकस्मात उस स्थान पर आयी, जहाँ श्रीराम रहते थे । २२९ 


 अंण्‌डर निमैयव ररकूक रङ्गणमेल्‌ 
विण्‌डनर्‌ विलक्षुकूदि यनून मलना 
अण्डशत्‌ तरन्‌इयि सुरन्‌द वेयतेक्‌ 
कण्‌डन उनगिटेक्‌ किरुदि काटदुवाद््‌ 230 


तत्‌ किठैककु-अपने परिवारों को; इर्ति काटदुवाढ्‌-अन्त दिखाने (दिलाने) 

वाली ने; मेलं नाद्‌-पहले कभी; अण्‌ तरुम्‌ इमैयवर्‌-सवसे प्रशंसित सुर लोगो के 
अरककर अंङकन्‌ मेत्‌ विण्टतर्‌-यक्षसों ने हमसे वर किया है; विलकृकुति अततु्त- 
मिटाइए यह प्राथेना करने प्र; अण्टचत्‌तु-अण्डज नाग पर; अरन्‌तुयिल्‌ तुरन्‌त- 
अपूव योगनिद्रात्यागी (जवतरित हए); एेयन-महप्रभु को; कणृटत्ट्‌-देखा । २३० 
अपने बन्धु-बान्धवों को अंत दरसानेवाली उसने श्रीराम पर दष्ट 
लगायी । किस श्रीराम पर ? एक समय पूजनीय देवो ने विष्णु भगवान से 
प्रार्थनाकी कि राक्षस हमसे वेर करते; हमे बचा लीजिए। तव 
परमात्मा ने अण्डज नाग पर अपना शयन ओर योगनिद्रा त्यागकर इस संसार 

पर श्रीराम का अवतारलियाथा। एसे श्रीराम को उसने देखा । २३० 


छ शिनूदयि लुरेबवर्‌ कुरुवन्‌ दीय्‌न्‌ददाल्‌ 
इनूदिरर्‌ कायिर नयत्न , मीक्षद्क 
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मुन्दिय  मलर्क्कणोर्‌ समुत्‌ नातूगुतोदय 
उनदियि लुलहचित्‌ तारक सतरनुवाद््‌ 231 
चिन्‌तेयिल्‌ उदेपवरकु-मन मे वास करनेवाले (मन्मथ) का; उस्वम्‌ तीयून्‌ततु- 
शरीर जल गया; इनृतिररक-देवेन््र के तो; आयिरम्‌ नयत्तमू-सहस्र अखं है; 
इचरकु-ईश्वर शिद के; मुनूतिय-अपरवं; मलर्‌ कण्‌-कमल-सम नेतर; ओर्‌ सतूर- 
तीन रहै; उनृत्तिथिन्नू-नाभी से उल अकित्‌तार्क्‌कु-लोकतों को दिलानेवाले 
(विष्णुदेव) के; नानक तोढ्‌-चार हाय है; अदरू-एेसा; उसुतुवार्‌-सोचती \ २३१ 
वह्‌ विचार करने लगी किये कौन हैँ ? मनोवासी मन्मथदहै क्या? 
पर उसका शरीर तो जल गया ओौर वहु अशरीरी है { देवेन्द्र ? उसकेतो 
सहस्र नेतर है । शिवजी क्या? उनके तो तीन अ्खिंहँ। विष्णु 
भी नहीं हो सक्ते, जिन्होने अपनी नाभिसे लोकोंकी सृष्टि की क्योकि 
उनके चार हाथदहोतेदहैँ ओर इस्केतोदोहीरहै। २३१ 


$ कर्रेयन्‌ जडेयवन्‌ कण्‌णिर्‌ काय्‌दलाल्‌ 
इर्रव नतरर्तीट्‌ टिनररु कासनृदान्‌ 
नररव भियर्‌रियव्‌ वत्तङ्ग नलूलुरुप्‌ 
पंररत ता्सन्तप्‌ पयरततु मंणणुबाद्ध्‌ 232 


करर अम्‌ चटेयवन्र-जूट वनी सुन्दर जटा वाले कौ; कण्‌णिल्‌-(भाल फी) आंख 
(फी अम्नि) से; कायूतलाद्‌-जला देने से; इररवनू-अरूप बना; अ अनङ्कन्‌ 
तात््‌-वह्‌ अनंग ही; अनूरु तीटद्‌ इत्रूऽ कारस्‌-उस दिन से आज तक; नल्‌ तवम्‌ 
इयर्‌डि-अच्छा तप करके; नल्‌ उर पररतत्‌ आम्‌-यह सुन्दर रूप पा गया हौ; अत- 
एसा; पयरतृतुम्‌-फिर भी; अणृणुवाद-सोचती । २२३२ 


, वह्‌ जागे सोचती- जटाधारी शिवजी के भाल के नत्र से निकली आग 
से जलकर जो अरूप बन गया था, वह्‌ अनंग उस दिन से आज तक तपस्या 
करके यह्‌ सुन्दर रूप पा गया क्या ? । २३२ 


 तरङ्गछि सभेन्‌दुताद्न्‌ दुथरन्‌द तालसा 


मरङ्गदु निहरषट्किल मलंयुम्‌ बुलूलिय 
उरङ्गदि नुथर्दिशं योमृबु साततेयिन्‌ 


करङ्गछे यिचन्‌सणिक्‌ कर॑त्‌ स्मुरुवाद्‌ 233 


इवन्रू मणि करम्‌-इसके सुन्दर हाथ; तरङ्कटिन्र्‌ अयैनतु-सम ओर श्रेष्ठ 
बनकर; ताष्वन्‌तु-दीघं रहते है; उयरनूत्त ताल मा भरङूकढम्‌-डचे तालवृक्च भीः; 
निकर्‌क्‌किल-तुलना नहीं कर सकते; मलैयुम्‌ पुललिय-पर्वत भी अल्प है; उरघ्रेकछिल्‌ 
उथर्‌-बल मे बढ़-चटृ; तिचे जोमृपु-दिशाओों में रहकर पालन करनेवाले; यतेयिनू- 
गजो के; करङ्कटे-कर ही है; अशूर उनृतवाल्‌-देसा सोचती । २३३ 


इसके सुन्दर हाथ परस्पर सम, वड़े ही सुन्दर गौर आजानु लम्बे है । 
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इनकी उपमा ब्रह तालवक्ष नही कार सकते; पचत भी स्प रट्‌ जायने । 
इसलिए वलमे वह हए दिग्गजोकरे करुङ्री हं टगत्र दथ ! 1 २३३ 
वित्नूमलं वलृलवन्‌ यीरत्‌ तोदुम्‌ 
कतूमलं निहुरणक्लि यपनत्रिनूद नोलततिन्‌ 
नसूमलं यतृलदु नाम मेरवुम्‌ 
परीतिम यादलार्‌ पौरवि लादेनवाल्‌ 234 
चिल्‌ मत्तं वल्‌लयत्‌-धनुयुद्धसमयं मके; वीर तोद भोदरुमु-यीरता-मरे कन्धा 


से; फल मतं निकर्कफिल-मामूली पत्यर कै पर्वत तुन नही मने; पनिनूत मीततृत्िन- 
पके नीते रत्नो फे; नन्‌ मसं भत्‌लनु-नुन्दद प्यते केः निद्रा; नाम मेग्युमू-नामी 
मेद्‌ पर्वत भौ; पौन मतं आत्तनान्‌-दयर्ण-परव॑त होने रे एतरण; पोौरयलातु-समान 
नह बन सकता; अृषाद्ू-फटुती । २३४ 

धनूरयुद में समयं सक त्रीरतापूर्णे नरयन कोनी 7 साघ्ारण 
पत्थर कन पर्वत नहीं कर सकता । यच प्रवद्ध नीती मणिका श्रेष्ट पर्वतं 
कर सक्ताहि। उरक सिवा नामी मेर्‌ परवत भी नह कर सकेता क्यपि 
वहु स्वर्णमय हु । -े्नी राय कती वहू गुर्पणया । २३४ 


तद्धुर्‌ तामरत्‌ तछट्ग ठमूर्माटुम्‌ 
केट्युयर्‌ नार॒त्‌तन्‌ भिरियित्त्‌ गोउत्‌तान्‌ 
तोद तोचिनत्‌ तीडर्‌नदर नोफकुरित्‌ 
नीखिय वलूलकण्‌ णंडिढु मारूवत्‌वाट्‌ 235 
तान्‌ उयर्‌-नाल फे फारण ऊचे रटुनेयति; तामरं तठदष््‌ तम्‌ अोदूम्‌-कमल 
फी पुटो सहित; फेल उयर्‌-उञ्ज्यलतामें छी; नादूरत्तत्‌-र्सरमि यालाः 
किरिथिन्‌ तोररततन--गिरि-सम आकफारपगटै; तोद भद्‌ तोलित-एक फन्वे के सायं 
दुसरे कन्धे फो; तटर्‌न्‌चुं नोष्कुरिम्‌-करायर एकह दृष्ठिमेदेनाचष्टतो; फण्‌ 
नीलिय अत्‌ल-मेरो नापे लम्यी नहीं ह (द्ष्टिमें सामथ्यं नहह); नटितु मारपु 
अशनपाद््‌-विश्नाल वक्ष वाला है, फटी । २३५ 
वहु उनके ल्पको अंग-अंग देखती ओर सराहूती 1 इनकी अरिं 
कमलदल की णोभा लिय वहत मनौरम ह । पर्चत-समान आकारे के इसके 
दोनो कधों को एक साथ, एक दृष्टिमें देखना कठिन ह क्योकि मेरी ओं 
उतनी लम्बी नहीं रहती । इसका वक्ष बहुत विणाल ह । २३५ 


अदिहनित्‌ राचिरमिव्‌ वरह] बणृमुह्म्‌ 
बादियविट्ध तामरप्‌ धूर्व यौप्पदो 
कदिरूमदि यामेन्निर्‌ कलह उयुमम्‌ 


मदियतिन््‌ मदिकृक्रुमोर्‌ मशूवण्‌ उतृतमाल्‌ 236 
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निन्रूर अतिकम्‌ ओछिरम्‌-स्थिर रूप से अधिक दीप्तिमान; ईइ अलछ्वकन्न वाद्‌ 
मुकम्‌-इस सुन्दर पुरुष का उञ्ज्वल मुख; पाति अविद तामरं पूव आप्‌पतो-पंखुडियां 
जिसकी विकसित हौ रही है, उस कमल की उपमा वन सकता है; कतिर्‌ सत्ति आस्‌- 
(शीतल-) किरण (र्ण) चन्दर है (कह); निल्‌-तो; कलैक्‌ तेगुम्‌-कलाष लुप्त 
होती जाती दहै; भ मति अं्तिल्‌-वह चन्द्र (सम) है, कहा भी जाय तो; मतिकूकुम्‌- 
पुणे चन्दर मे भी; मोर्‌ मर उणृदु-एक कलंक है; अततुमू-एेसा कहती । २३६ 
स्थिर रूप से अत्यधिक शोभायमान रहनेवाले इस सुन्दर पुरुष का 
उज्ज्वल आनन विकासशील कमल से उपमित दहो सकतारहै क्या? नहीं। 
उज्ज्वल किरणों वाला पूर्णं-चन्द्र उपमान वन सकता है क्या ? नहीं । क्योकि 
दूसरे दिन से वह्‌ क्षीण होने लग जतादहै। पूर्णता स्थायीनहोनेपरभी 
राका-चन्द् की उपमा मान जायेँतो भी उसमे कलंक है । अतः राका- 
चन्द्र भी इसकी उपमा नहीं बन सकता । २३६ 


& अंवन्‌शंय वित्नियविव्‌ वहे यय्‌ दिनान्‌ 
अवसूजयृद तिस्वृडम्‌ बलश्च नोर्‌किन्‌रान्‌ 
नवम्‌ज॑य्‌त्‌ तहैथविन्‌ नलिनं नाट्‌दतृतान्‌ 


तवनूजंयत्‌  तवम्‌जंय्‌दं तवमं रननगिरढ्‌ 23 
इत्तिय इ अटके-मधुर इस सुन्दरता को; अंयूतिततानर्‌-जो प्राप्त है, यह्‌; अवम्‌ 
च॑य-मपना प विगाडने के लिए; तिर उटमूपु-श्रीशरीर; अलच-कण्ट उठाए, एेसाः; 
जीवन्न्‌ चंय~क्या साधने के लिए; नोर्किनरूरान्रू-तप करता है; नवम्‌ चयतूतकय- 
नित-नवीन; इ नछित्त नाद्‌टतृतानू-यह्‌ कमल-सम आंखों वाला; तवम्‌ चय-~तपस्या 
करे, इसके लिए; तवम्‌ चय्‌त तवम्‌ अत्रू-तप ने किया कंसा तप हैः; अतरकिन्‌राद्‌- 
कहती । २३७ 
इतनी सुन्दरता पाने का भाग्यशाली यह अपने लावण्य को नष्ट करते 
हृए ओरश्री शरीरको दूख देते हुए कौन सा कायं साधने के लिए तपस्या 
करतादहै? हा ¡ नितनवीन कमलसम आंखो वाला यह्‌ तप करे, इसके 
लिएतपनेक्याही तप किया है ? -यह्‌ आश्चयं करती ! । २३७ 


उडत्‌तनी राड्य वुरवच्‌ चय्‌ वियद्‌ 
पिडितूतर  नडयितरदढ्‌ ` पणम ननूडिवतन 
अडितूतलन्‌  दीण्डलि स्वनिक कमृमयिर्‌ 
पौडित्‌तनर पोलुन्िप्‌ पुलूलत्‌ सनूनवाद्‌ 238 


उदटुद्‌त नीर्‌ जाटयलु-सभुद्रवसना; उरू रच॑व्‌वियद्-रूपसोदर्यवती; पिरि 
तरु नटेयिनन्‌-हयिनौ-सम चाल बालौ (भुदेवी का) ; पणुमे तन्नर-स्त्रीत्व श्लाघनीय 
है; इ पुल्‌-ये घासे; इवन्न्‌ जटितूतलम्‌ तीणटलिनू-उसके चरणों के स्पशं चे; म समथिर 
उसके रोगटे; रपाटित्तत्त पोलुमू-खड हए हो, ठेसी लगती है; रअश्रह उननतवान्‌-रेसा 
सोचती 1 २३० ४ 
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समुद्रवसना, सौन्दयवती ओर हथिनी-सी चाल वाली भरूमिदेवी का 
स्तीत्व भाग्यवनदहौशया। इन घासोको देखो। भूमिके रोमक 
समान है जो इसके चरण-स्पशं से पुलकित दहो खड़े रहते टै -यह्‌ 
कवित्वपुणे विचार करती । २२३८ 


वाणिला मरवलान्‌ वयङ्गु शोदियंक्‌ 
काणल नेकालाङ्‌ कदिरि तायहन्‌ 
लेणंलाम्‌ बुलर्लोछि शवुत्‌तिच्‌ चिनूदयिल्‌ 
नाणिलन्त्‌ मीमिश् नेउक्‌क मरूगित्‌ राद 239 


चाढ्‌ निला मुरुवलान्रू-उज्ज्वल चादनी-सम दति वाले इसकी; वयङ्करु चोतिये- 
शोभायमान प्रभा को; कतिरिन््‌ नायकनू-किरणनायक सुय ने; काणलत्ते कालाम्‌- 
देखा नहीं है ज्ञायद; चण्‌ अलाम्‌ पुल्‌ आलि चचुतति-(तभी तो) इुर-दरुर तक भनी 
मन्द प्रभा फलते हए; चिनृतेयिल्‌-मन मे;  नाण्‌ उलन्न्‌-लाज-रदित; मी भिचे- 
आकाश्ञ मे; नटक्‌कुम्‌-संचार करता है; अनङिनूर्-यह निदा करती । २३४ 
उज्ज्वल चांदनी के समान रदत वाले इसके शरीर की ज्योति को 
रश्मिपति सूयं ने देखा नहीं है शायद क्या? तभी तो वहु दुर-दूर तक 
अपना मंद प्रकाश फेलाते हुए, निलेज्ज होकर, आकाश मै संचार करता 
है ! -एेसा कहती । २३९ 


कुप्पुरर्‌ करियसाक्‌ कुमर वंतूरयर्‌, इपर्थरन्‌ दोठव त्िदद्धक्‌ केड्पदोर्‌ 
जप्पन वुलहमे युरंक्कि न॑गणुमो, तुपपिनिर्‌ पपुड याद॑च्‌ ्नाल्‌बुहैन्‌ 240 

कुप्‌ पुररकु अरिथि-जिसको लना मुरिकल है, उस; त मा कुत्र वतूर-वड़े पव॑त 
को हराकर; उयर्‌-उच्नत हुए; इ परम्‌ तोढवन्न्‌-वड़े कन्धों बाले इसके; इतट्श्कु- 
अधरो की; पपु अतत-समता करनेवाला देता; उलकमे उरेक्कित्र-सारी दुनिया 
कहै तो मी; ओंणृणुमे-वह समान हो सकता है क्या; वुपपितिल्‌-म्रवाल से वद्करः; 
तुपु उटे- (उपमा होने फा) सामथ्ये रखनेवाएला; यते चलूचुकेन्‌-कफिसको कह 
सकगी । २४० 

अर्लंघ्य पवेत को भी नीचा दिखानेवाले कन्धो से शोभायमान ५ 

अधरों की तुलना प्रवालसे लौक करतेहैं। तो क्या भरवाल मे वहं 
सामथ्यै है ? लेकिन प्रवाल से वढकर समर्थं उपमा करटा खोजूं ? (तुप्पु-- 
प्रवाल; सामथ्ये) । २४० 
नर्कलं मदिर वथङगु नमृबितत्‌, अरकले तिरुवरं येयूदि येमूर 
वर्कलं नोररन्न माशि लामणिप्‌, पौर्कलं नोर्रिल पोचु मालेत्‌राद्ट्‌ 241 

नल्‌ कले मति-पुणे- (कला) -चन्द्र की; . उर-तुलना करते हए; वयङ्कुम्‌- 
शोभायमान; नमपि तन्न्‌-इस पुरुष-नायक की; अल्‌ कल-सूयं (प्रभ) हाय; 
तिरु अरे-श्रीयुक्त कमर को; अयूति-प्राप्त करके; एम्‌ उर-आनन्द भोगने के लिए; 
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वरकलै नोररत-वल्कल ने तप किया था; माच्च इला मणि-निर्दोष ओर शरेष्ठ; 
पात्‌ कलै-स्वर्ण-वस्तर ने; नोररिल पोचुभू-तप नहीं क्था शायद; अंतूरान्‌- 
कहती । २४१ ध ध 

वह वल्कल का भाग्य सराहती । कहती-- सारी कलाओं से पूणं 
चन्द्र के समान शोभायमान ' इस पुरुषनायक की सूर्यप्रभाहारी श्रीकमर कौ 
लपैटकर सुखभोग करने का भाग वल्कल ने ही अपने तप द्वारा प्राप्त किया 
है! क्या स्वणे-वस्तर ने तपस्या नहीं की है शायद ? । २४१ 


तौीडयसै नडसठत्‌ तौड्ग लार्म्क्‌ 
कडंहुटत्‌ रिडनरि करिय कुञ्‌ जियेच्‌ 
चडयंत्नप्‌ पुतनूदिल नत॑न्‌निर रेयलार्‌ 
उडयुधिर्‌ यावय मुडयु मार्च॑न्‌राद््‌ 242 


ती भमै-वरावर मौर; नट्‌ मठे तौङ्कस्‌ आम्‌ जत्न-लस्वी बारिश की धारके 
समान; कटं कुन्रुर-छोर कुंचित होकर; इर चरि-वीचमें खूब घने; करिय 
कुमृचियै-कले केश को; चट तत पुत्तनूतिलन्र्‌ अनरन्निल्‌-जटा वनाकर नहीं रखता तोः; 
तेयलार्‌ उटे-स्तरियों के; उपिर यावेयुम्‌-सारे प्राणं; उचेयुमाल्‌-मिट जाते; अंतरूराट्‌- 
कहती ! २४२ 
वह॒ स्त्रियों पर तरस खाती, कहती ।! इनके काले केश मेधसे 
बराबर गिरनेवाली धार के समान लम्बे ओौर छोरमे कुंचित दहैँ। वे घने 
हँ! अगर यहु उनको जटाके रूपमें' नहीं बधतातो स्व्ियोंके प्राण 
मिट जाते (स्त्रियों के मन टूट जाते) । २४२ 


नारिय नहैयणि नल्‌ल पुलूलित्राल्‌ 
एरिय शंवचियं यियरर मोवना 
सारह्‌ सुद्ूमणिक्‌ करशिन्र माट्‌चिदान्‌ 
वेद†र मणियिन्नाल्‌ विठङ्गु मवत्‌ राद 243 


नारियि-शोभामान; अणि नक्षे~सुन्दर आभरणो मे; नलल-शरेष्ठ; पुसतिताल्‌- 
इसके शरीर का अ्लिगन करे; एटविय चनूविये-(तो वे) ओर अधिक सुन्दरता को; 
इयर्रुमो-प्रदान कर सक्तगे क्या; अत्रा-सोचकर; भासु अकल्‌-लाजवाबः; मुद्ध 
सणिक्कु अरचिन्नू-सारे रत्नो के राजा ध्रीकौस्तुभ का; माटचि-शान; वेर आर 
मणियित्ताल्‌-द्रुसरी एक मणि से; विढङ्कुमो-प्रकाशित हो सकता है क्या; रतरा 
कहती ! २४३ न 
वह॒ उनको आभरणभरुषित के रूप भे कल्पना करती है ओौर पृषती 
है कि क्या अत्ति सुन्दर आभरणो मे अतिश्रेष्ठ आभरणो को चूनकर इसको 
पहनाएं तो वे आभरण इसकी दशंनीयता को बढ़ा सकेगे ? वह निश्चय 
करती करि मणियो मे श्रेष्ठ श्रीकौस्तुभमणि का शान ओर रूप-गौरव अन्य 
रत्नौ दारा बढ़ाया जा नहीं सकता । २४३ 
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करनूदिल त्रिलकृकण  रमंडतृतुक्‌ काद्टिय 
परन्‌दर नातुमृहत्‌ पच्िपूपुर्‌ रातयो 
इरर्दिवं निणयडिप्‌ पौडियु मेरकिलाप्‌ `: 
पुरनृदर नुलहूलाम्‌ पुरक्क्ित्‌ रा्तन्‌राट्‌ 244 
इवन्न्‌ इणे अटि-इसके चरणहय की; पाटियुम्‌-धूलि की सहमा; इरनूतुम्‌ 
एरकिला-याचना करने परम्ी जो प्राप्त न कर सकेगा; परनृतरश्र-वह पुरन्दर; 
उलक्र अलास्‌-सारे लोको का; पुरक्किन्ररान्न्‌-पालन करता है; करनतिलन्‌-विना 
छिपाये; इलक््कणम्‌ अंदुततु काट्टिथ-(सामुद्रिका-) लक्षणों के साथ इनकी रचना 
करनेवाले; प्रम्‌ तर नानरुमुकन््‌-महिमायुक्त ब्रह्मा; पटिपृपुं उररान्‌ अरो-भपराधी 
हो गयांनः; जन्रूदाद्-कहती । २४४ 
इसके चरणद्रय कौ धूलि के समान भी पुरन्दर नहीं बन सकता । वह 
याचनाकरपालेनेका प्रयास करेतोभी उसे इसकी-सी महिमा नहीं 
सकती । तोभी वह तीनों लोकोंका पालन करतार) ब्रह्याने बिना 
किसी दुराव के सारे लक्षणोंसे युक्त करके इसको रचादहै तौ क्या लाभ 
है ? इसको तपस्वी बनाने से ब्रह्मा को अपयश मिल गया है । २४२ 


नीत्‌तमूम्‌ वान्तमु्‌ः गरुह्‌ न॑म्‌जिडेक्‌ 
कोत्‌तवन्‌ बुणर्विडक्‌ कचित्तु  मीक्कीठ 
एतृतवुम्‌ बरिविर्नन्‌ रीह लानर्बारढ्‌ 
कातृतचत बुहठेनत्‌ तेथुङ्‌ गर्पिनाट्‌ 245 


नीत्‌तमुम्‌-ससद्रजल; वात्तमुमू्‌-मौर आकाश को; कुरुक~घछोटा दिखने देते 
हृए; नमुच इटं कोतृत-अपने मन मे अंकित; अतनुषु उणरवु इट-कामेच्छा मेः 
कूलित्‌तु-मगन होकर; मी कौढ-उस राग के वदने से; एततवुम्‌-याचकों कौ प्राना 
सुनकर भी; परिविन्नू-अनुताप करके; आत्रं ईकलान्न्‌-कुछ न देनेवलि; षार 
फातृतवत्‌ पुकष्ट अप्त-धन के परिग्रही (रक्षक) के यश के समान; तेयुम्‌ करपित्ताद्‌- 
क्षीणम्राय स्त्रीत्वे (शील-संयम) वाली । २४५ 
सूर्पणखा के मन मे कामसागर इतना भर आया करि उसके विस्तार के 
सामने समूद्रकाजल ओर आकाश का फैलाव छोटे द्वि) उसमे मग्न 
उसके मन में ज्यो-ज्यों कामेच्छा बढ़ती गयी, व्यो-त्यो उसका स्त्रीसहज शील 
ओर संयम उस लोभी धनवान के यश के समान छीजने लगे, जो प्रार्थना 
करनेवाले याचक से सहानुभरुति नहीं करता ओौरनदही कुष देता ओर धन 
की रक्षाकरतादहै। २४५ 


ॐ वानूरनिल्‌ ` वरेनृददोर्‌ माद रोवियम्‌ 
पोत्‌रन णिन्‌रत्च्‌ ` पुढठद्यु ननृजिनादट्‌ 
तोत्ररन्‌ श्ुडरमणित्‌ ति व्राद्रङ्गदु ` 
ऊनूहिन  परिकूकवो रूर्रम्‌ र्रिलाद्ध्‌ 246 


नक. 
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पद्धुङकुम्‌ ननृचित्ताद्ध-(काम-) तप्तमना; तोतरूरल्‌ तनू-चक्रवर्ती-तनय के 
टर-मणि. तीलिन्न-दीप्त-मणि-सम भुजाओं मे; ऊन्ररित नाटटङ्कल्ट्‌-गडी आंखों को 
[रिकक-निकालने की; `ओर्‌ ऊररस्‌ वररिलाद्‌-आवश्यक शवित नहीं रखती थी 
त्‌ तत्निल्‌ वरेनूत-जाकाश मे खीचे हुए; ओर्‌ मातर्‌ ओवियम्‌ पोनूरततव्यू-एक स्त्री 
(प्रेम.की स्त्री) के चित्र के समान लगी; नितूरत्रद्‌-खड़ी रही । २४६ 


„ ` उसका मन कामतप्त हो गया। उसमे अपनी द्ष्टि को, जो 
श्रीराम के कततिमय कधौ पर गड़ गयी थी, उखाड़ लेने की क्षमता नहीं रह 
ग्यीथी। इसलिए वह्‌ बीच आकाश मे ही निस्प॑द-सी खडी रह्‌ गयी । 
तव वह्‌ आकाश में खीचे गये. स्त्रीचित्र (या प्रेमचिच्र) के समान दिखी । २४६ 





8 नित्‌रत छिरन्‌दव नडिय मार्बहम्‌ 
ओन्‌ तत्रति लमुद - मुण्णिन्तम्‌ 
पौन्‌रवत्‌ पोकूकिति यरिदु पोलंनाच्‌ 
च॑न्‌रदिर निरपव्योर शंयहे तेडवाढ्‌ 247 


| निन्‌रत्तद्‌~स्तन्ध खडी रही; इरनृतवन्रू-वहँ स्थित उसका; नटय मार्‌ 

- अकस्‌-विशाल वक्षस्थल पर; . ओनर्वत्‌-लग जाऊंगी; अन्रूह अतिल्‌- (वह) नहीं 

2 (होसफा) तो अमृतम्‌ उणणितुम्‌-अगरत खाङगी तो मी; पौतर्वन्‌- (इस काम- 
वेदना के कारण) मर जागी; पोककु इत्ति अरित पोल्‌ अत्ता-कोई गति दूसरी नहीं 
शायद, यह सोचकर; अतिर्‌ चननर निर्पतु-सासने जाकर स्थित होने .का; भर्‌ चयक 
तेटुबाद्‌-एक वहाना दंटुती । २४७ 


चित्र के समान स्थिर जो खडी रही, उस शूर्पणखा के मनमे यह्‌ 
संकल्प उठा । वहां रहनेवाले उस पुरुष के विशाल वक्षस्थल मे लिपट 
जाऊंगी । . अगर वह॒ नहीं हो सकता तो अमृत भी मुज्ञ जीवित नहीं रख 
सकता-- मँ मर जाञ्गी। कोई दूसरा चारा नहीं दीखता। अब 
न के सासने आकर खडी होने के लिए मन मे एक योग्य बहाना दृढने 
लगी 1 २४७ 


४ अंयिश्डे _ यरकूकिर्थव्‌ वूयिर्‌ मीदृटदोर्‌ 
चथिरुडे - यार्छत्त  मरुक्कु मादलाल्‌ 
कुयिर्धडर्‌ कुदलेयोर्‌ कवु वायि 
मयिर†ड रिथलंछिल्‌ मरुव नतुरता 248 


अधि उरं अरककि-वक्र्दात वाली राक्षसी; अं उयिरष्‌ इट्टतु-ससी जीवो को 
जिसमे दफ़ना लिया है, उस; ओर्‌ वयिरू उटेयाढ्‌-उदर वाली है यह; अन्न 
सम्षकर ; मश्ूक्‌कुम्‌ आतलाल्‌-इनकार कर देगा, इसलिए; कुयिख्‌ ताटर्‌-कोयल- 
सम; कुतले-मधुर वाणी; ` ओर्‌ फौववे वाय-विस्बाधर; इटमयिल्‌ ताटर- 
(इनके साथ) बालममरुर की-सी छटा वाली यल्‌. अछिल्‌-स्वाभाविक शोमा रे; 
सच्वल्‌-अपनाना; नन्रूर अत्ता-अच्छा, समश्चकर । २४८ 
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उसे संश्यथाकिं श्रीरामसे इस रूपमे मिलूँ तौ वे अस्वीकार कर 
देगे। बे यह्‌ सोचेंगे कि दस राक्षसीका पेट सभी जीवों को. जीविते 
ही गाड देनेका गड्ढादहै। इसलिए उसने विचार कियाकि म एक 
सुन्दरी का रूप धारण करूगी । उसकी वाणी कोकिल की-सी होगी । 
उसके अधर विबफल के समान लाल होगे! उसकी चमके-दमक वाल- 
मसूर कौ-सी होगी । ओर समूची सुन्दरता स्वाभाविक होगी) हाँ वही 
अच्छा कायं होगा । २४ 


क पङ्गयच्‌ चंल्वियं मततूतरुप्‌ पाविया 
अङ्गेधि त्ायमन्‌ दिरत्‌तं यायुन्‌दन्‌ 
तिङ्गचछिर्‌ चिरन्‌र्दाछ्ठिर्‌ मुहतत चंव्‌वियद््‌ 
पीङगाछि विद्युम्‌नितिर्‌ रपालियत्‌ तोन्‌रित्राद 249 

पडङ्कय चंसूविय-पंकज क्री स्वामिनी श्रीलक्ष्मी को; मत्ततूतु पाविया-सनमें 
ध्यान करकफे; अम्‌ कथित्‌ आय-खूब वंश में रहे; मन्‌त्िरतृतं-ध्रीलक्ष्मी-मन्त्र को 
आय्‌न्‌तन्नद््‌-जपा; तिड्कछिल्‌ चिरनूतु-चन््र से वद्कर; ओछिर्‌ मुकत्‌तद्‌-शोभायमान 
मुख वाली; चैव्वियद््‌-ओर तरुण यु्दरी बनी; पङ्क आलि-अपनी छिटकती छटा 
को; विचुमृपित्निस्‌ पीलिय-भाकाश मे फंलने देते हए; तोत्ररित्रान्‌-प्रकट हूर । २४ 


उसने पएकजा श्रीलक्ष्मीदेवी का ध्यान किया। उसने लक्ष्मीदेवी 
का मंत्र वश कररखा था। उसने वह्‌ मंत्र जपा। तव वह्‌ पूणं-चन्द्रसे 
भी बढुकर प्रभा छिटकानेवाला मुख, तरण सौन्दर्यं --इनसे युक्त होकर 
आकाश में अपना रूप-लावण्य-प्रकाश फलाती हुई प्रकट हौ गयी । २४९ 


पञनिर्योछि विमूजुकरुलिर्‌ पलृलन मनुङ्गच्‌ 
चैनूजविय कजूजनिह॒र्‌ शीरडि रपयरपूषा् 
अनृजीलिढ मनुजेन वनुत्र्मतन भिनन॒म्‌ 


५ ५ 


वसृनिर्येत्न = नजृजर्भन वमूजमहट् चन्‌दद्ध 250 


आहि विनृचच-माभा में बढ़कर; पत्चि-लाल ईव; कुटिर्‌ पलृलवम्‌- 

शीतल पल्लव फो; अतुङ्क- (परास्तना का) इख देते हुए; चम्‌ चचिय-लाल जोर 

सुन्दर; कजुचम्‌ निकर्‌-कज-सम;.  चीरटि-अपने छोटे परो फो; पयर्पषाद्‌- 

` रखती हर्द; अम्‌ चल्‌ इन मनूनं अंत्त-चुन्दर वोली वाले बालमयुर के समान 

(छटा बाली); अत्तम्‌ अर-हंस के समान (चाल वाली); मिनृतृम्‌ वम्‌चि अत 

` चमकती विजली कते समान; नम्‌चम्‌ अत्र-जौर चिष के समान; चयन्‌च मकटठ-वंचकी 
नारी; वन्‌ताद्ध-~आाई । २५० । 


फिर वह कंचकी निशाचरी श्रीरामके सामने आयी। केसे? 


उसके लाल, कंजतुल्य छोटे पैर लाल रई ओर शीतल पल्लवो को मातदे 
रहैथे। वहु कोकिल के समान मधुर-मधुर बोलनेवाले बालमथुर के 
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भ 


परःपान आभा वाली थी) . क्ह्‌ विजली की लता के समान ओौर विषतुस्य 


1 


श देसी वहं मनोरम रूप से पग धरती हुई आयी ! २५० 


पौतूर्तीदहु पुविर्ताड्‌ पूविलुर पुवं 
पित्तिन्‌ वायि यिरद्छनदौलिर्‌ मुहत्‌ताद्द 
कनृत्ियेिल्‌ कौणृड्दु कलंत्‌तड  मणितृतेर्‌ 
मिन्‌निचिव तन्‌पैयदु विण्‌णिछिव दतत 251 
, ` रपत्‌ ओद्ुक्क-स्वर्णं-बणं के साय;  पुविन्न्‌ आदु-जौर कान्ति के साय; पुविल्‌ 
¡ ;र-कमल के फूल पर रहनेवाली;  पुवे-देवी, भरीलक्ष्मी को; , पित्र्‌ चिल्‌ काब्‌- 
वर्य में पदे ठकेलनेवाली चुन्दरता लेकर; वाद्य इणे-तलवार (-सम खो) के जोड़; 
, धरट्वनुतु आक्ठिर्‌-जिप्तमे चलित होकर छवि दे रह थे" वह;. सुकत्‌ताद्‌-मुख बालौ; 
 स्तत्नि अछछिलू काण्टतु-एक अनोखी सुन्दरता लिय; कलं तट मणि तेर्‌-चित्रमयी 
विशाल सुन्दर रथ; मिन्‌ इचिव तत्रूमेयतु-विजली गिरती-सी ; विण्‌ इचिवतु ञनुत्त- 
आकाश से उतरता हो, ठेसा । २५१ 
५ शूपेणखा स्वणं वणं, कमलजा से भी वढ्कर सुन्दरी बन गयी । 
"उसका मुख दो चंचल ओर तलवार-सम आंखों के साथ बहुत ही छविमान 
"दिखा! वहु आकाश्से नीचे जव उतरती आयी तव वहु एक अनोवे, 
; चिन्न-प्रतिमाओों से अलंकृत विशाल ओौर सुन्दर रथ के समान लगी, जो 
: बिजली उतरती हो एेसा आकषण लेकर आकाश से उतर रहा था । २५१ 


४ कानिलुयर्‌ करपह मुयिर्‌त्‌त कदिर्‌वल्‌लि 
मेतिनति पंर्‌रूविठं कामर्च॑रि वादात्‌ 
तेनिनूमाछि युर्रिनिय शंबूविनति कीण्डोर्‌ 
मातरिनव्छि पंड्रुमयिल्‌ चनृदर्दे्ं वनृदाद््‌ 252 

मोर्‌ मयिल्‌-एक मोर; काच्तिल्‌ उयर्‌-सुगन्धि मे वढ़ हए; कट्पकम्‌ उपिरप्त- 
कत्पकतस्‌-सष्ट; फतिर्‌ वलृलि-उज्ज्वल कामलता का; मेरि नति परर-रूप-सोंदयं 
पाकर; काम नरि-काम-मागं ये; वाच तेनिन्‌ मालि उर्‌्र-सुवासपूणं शहद की-सी 
बोली के साय; इतिय चव्‌वि नत्ति काणुटु-मनोरम छटा से खूव पूणं होकर; मान्‌ 
विदि परङ~मग के-ते नयन ले; वनृततु अच-जाया हो, एसा; वनुताद्‌-आई । २५२ 
फिर वह्‌ भूमि पर एक विचित्र मयूर के समान चलती आयी । कंसा 
मयूर ? समञ्जिए कि एक मगूर को सुवासित कल्पतर द्वारा सृजित आभा- 
युक्त कल्पवत्ली का रूप मिल गया । सुवासपूणं शहद-सी मधुर वोली, 
वड़ी ही आाकर्वेक सुन्दरता ओौर ह्रिण की-सी अघं प्राप्त हो गयीं। एेसा 
एके मयूर पैदल आता हो एेसे आकर्षण के साथ वह आयी । २५२ 


ॐ नूबुरु मेहलेयु नूलुमर लोदिप्‌ 
पुमुरलुम्‌ वणडमिवं पुश्ञलिड मोदं 


र : # 
र ष 
५ 
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तापुरेशंय्‌ हिनूरर्दीर तेयलूवरु मतन्राक्‌ .. , 
कोमहन्‌ मतत्रं कुटित्‌तनत्‌ विचितृतान्र्‌ 253 
नपुरमुम्‌-न्‌पुर ओर; मेकलयुम्‌-जौर मेखला; नूलुम्‌-हार; अमरस्‌ भोति- 
काले वालू के समान केश के; पू मुरलुम्‌-पुष्पों पर गंजार करनेवाले; वणृदुम्‌-धमरः; 
इवे-इनके; पुचल्‌ इदम्‌ ओते-जो मचाते ये, वहं शब्द; ओर तय्‌ वरम्‌ ्रत्ा- 
एक स्त्रीञा रही है, एेसा; उरे च॑यकिन्रूरतु-घोषणा कर रहा है; कोमकतुम्‌-चक्रवर्तौ- 
सूतनेषी;ः भ तिचे-उस दिशा; कुरितृतत्तत्रू-को तक्ष्य करके; . विद्धितृतात्‌- 
देवा । २५३ 
उसके नूपुर, मेखला, हार, केशालंकार के पुष्प पर भजार करनेवाले 
अलिकुल सव हषेरव कर रहे थे। वह शब्द यह्‌ घोषणा कर रहाथाकि 
कोर्स्त्री आ रहीरहै। चक्रवर्तीसुत दाशरथी ने यह्‌ जाना गओौर उस 
दिशा में दृष्टि दौडाई, जहाँ से यहं ध्वनि रहीथी। (तुलसीदासजी 
ने इस ध्वनि को मदनदुदुभी कहा है, पर वह्‌ सीताजी के मिलन के मंगलमयी 
पवित्र प्रसंग में ।) । २५३ 


४ विणूणरछ वन्‌ददीर मंल्‌लमुद मर्‌ 
वगृणमूले क गृडिडे बणङ्गवरु पोट्टृदत्‌ 
तंगूणरुछि येमे तुउतूर्तदमंयम्‌  ञानक्‌ 


कण्णरुढयषंय्‌ कणणनिर कण्‌णि्नदिर्‌ कण्‌डान्‌ 254 
विण्‌-माक्ताश (स्वगं); आर मल्‌ अमुतम्‌-अनुपम ओर नरभ सुधा; अरुढ 
नन्‌ततु अत्र-देने कौ कृपा करने भाया जंसे; वणृण मलं कणुदू-आकषक उरोजों के 
साथ; इट वणङ्क-कमर लचकाते हए; वर पाद्धतत्‌तु-जव वह माई तव; ण्‌ 
अरुछि-बुद्धिश्ित प्रदान कर; ` एकम तुरेतृतु-अज्ञान दुर करके; अदुम्‌-ऊपर उगने- 
वाली; मय्‌ नात्त कण्‌ अर्लुम्‌-सच्ची ज्ञान-दुष्टि दिलाने की कृपा करनेवाले; 
फणृणन्रू-स्वनेवर श्रीराम ने; इर कण्णिन्न्‌ अंत्तिर्‌ कणृटात्रू-मपनी दोनों आंखों से 
(उसको) देखा । २५४ 
स्वर्गं अमृत दिलाने लाया हौ, रेपे स्तनो वाली ओर लचकती कमर 
वाली, बूर्य॑णखा जव आ रही थी तव श्रीरामने, जो जीवों को विवेकं देकर, 
तद्वारा अज्ञान मिटाकर, फलस्वरूप ज्ञानदुष्टि दिलानेवाले, सब नेतो के नेत्र, 
परब्रह्म है, अपनी दोनों खों से उसको देखा । २५४ 


छ पेरुैय नाहर्ल हिरपिरिदु वातिल्‌ 
पारषठेयि तिलृलदौरः मल्लुर्वु पारा 
आरुछय उङ्गुमछ  दहिर्कवदि युणडो 
नैरिक्रेयर्‌ यावरिव णेन निनेन्‌दान्‌ 255 


पेर्‌ उक्रैय-बहुत विशाल थल वाला;  नाकर्‌ उलकिल्‌-नागलोक मे; पिरिवु 
वात्तिल्‌-उससे भिन्न स्वर्गलोक में; पार्‌ उद्टेयिल्‌-श्रूतल मे; इलूलतु-अप्राप्य; गर- 
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मनुपम एकः; ल्‌ उरुवु पारा-कोमल रूप को देखकर; अआर्‌-कौन; उट अङ्कम्‌ 
अ्रकिरकु-इसमे समाविष्ट सुन्दरता का; अवति उणृटो-हिकाना है क्या; नेरिष्टयर्‌- 
आभरणारिणी नारिर्या; यार्‌ इवद्‌ तेर्-कौन इसके समान ह; अत्त नित्तेन्‌तान्‌- 
एेसा सोचा (श्रीराम ने) \ २५५ 


विस्तृत नागलोक मे, उससे भिन्न स्वगेमे, याभ्रुलोकमे कहींभी 
अप्राप्य था एक पेसा कोमल रूप । श्रीराम सोचने लगे कि यह्‌ कौनदहै? 
इसमे समाविष्ट सुन्दरता का वठ्किना भीहै? कौन आभरणभरुषिता 
नारियं हँ जो इसकी समानता कर सकती हैँ ? 1 २५५ । 


.' क अवृवयितव्‌ = वाशेतन हुतृतुडेय वनाद्‌ 
शव विमुह्‌ सुतृन्नियडि शंङ्गेयि चिरेमूजा 
वव्‌चिय नंडङ्गणयिल्‌ वीशिययलू पारा 
नव्वियि नीदूङगियिरे नाणियय निन्‌राढ्‌ 256 
अ वयित्रू-उस समय; अ आचै-वह राग; तत्ततु अकतूतु उटेय-अपने मन में 
रखनेवाली ; अनूत्ा्‌-वह (ुपेणखा); चवूवि सुकम्‌ मुनरत्नि-ध्रीराम के मनोहर मुख 
कोदेवः; अ्टि-उनके श्रीचरणोंको; चम्‌ कंयिन्न्‌ इरेनृचा-लाल हाथ जोड़कर 
नमस्कार करके; र्वैव्‌विय-सालनेवाला; नदम्‌ कण्‌-दीधं वों का; अयिल्‌- 
(दष्ट रूपौ) भाला; , वीचि-फंककर; अयल्‌ पारा-्जख चुराकर दुसरी ओर देखती 
हई; नव्वििन्न्‌ अवुङ्कि-हरिण के समान एकत जोर हटकर; इरे नाणि-योड़ा 
लजाती हुई; अयल्‌ निनूराद्यू- (श्रीराम के) पास खड़ी रही । २५६ 
, तवर तक शूपेणखा श्रीराम के मुख के सामने आ गयी.। उसने अपने 
मनोरम हाथ जोड़कर श्रीराम के चरणों कौ नमस्कार किया। अपने लाल 
डोरों सहित नेतरौ कौ भाला-सम दृष्टि श्रीराम पर फँकी। चट आंख 
चूराकर दूसरी ओर देखने लगी । भीरु मगीके समान थोड़ा हटी। 
लाज का किचितप्रदशेन किया! इन सब नखरों के साथ वह्‌ उनके पास 
खडी रही ! २५६ 


कः तीदिल्‌वर वाहुतिर निनृवरवु शेयोय्‌ 

पोदवुठ द॑ममृेयीर्‌ पुणृणियम दन्रुरो 

,  , एदुपदि येदुपयर्‌ यावर व॑स्‌रान्‌ 
वेदभुदल्‌ - पेदेयव उनूतनिले विरिपषाढ््‌्‌ 257 


चेयोय्‌-अपरिचितत (या भीलक्ष्नी-सम) स्त्री; निन्न्‌ तिर वरवु-तुम्हारं भेष्ठ 
अगमन; तीतु इल्‌-अमंगलहीन (जभ) ; ` चरवु आक-~आगमन हो; पोत~तुम 
जाो इसका; र्जम्‌ उल्ठै-हमारे पास; ओर्‌ पुणणियम्‌ अतु अन्रो-एक सुकृत रहा 
हैन; एतु पति-श्लैन सा स्थान; एतु पयर्-कौन सा नामः; यावर्‌ उरतु-रिश्तेदार 
कौनरै; वेत मुतल्-वेदमूल ने; _ अंनूरानन-पछा; पेते जवद््-अवोध ने; तनर्‌ 
निरल-अपना वृत्तान्त; विरिप्पान्‌-विस्तार से कहा । २५७ । ५ 


॥ 
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श्रीराम ने सम्भाषण जारम्भ किया । आगन्तुक अजनवी ! (चेयोय्‌ 
का अथं लक्ष्मी भीहौ सक्तादहै।) तुम्हारा वर आगसन अमंगलरहित 
शुभ आगमन हौ ! हमने पण्य कियाद यह्‌ सचहै तभी तो तुम आयी 
हो } तुम्हारा वासस्थान कौनसा? नाम क्या ? तुम्हारे रिष्तेदार कौन 
है? -वेदमुल (वोध का आधार) श्रीरामने प्रश्न किया। अबोध 
(बोध्-हीन) सूपणखा अपना वृत्तान्त विस्तार से सुनाने लगी । २५७ 


% पूविलोत््‌ पुदलूवन्‌ भैनुदत्‌ पुदलूविमुप्‌ पुरङ्गद्॒ शं - 
शेवलोत्न तुणेव नात शड्गेयोन्‌ रङ्गे तिक्किन्‌ 
माव॑लान्‌ दौलेतूतु रवंटृछि मलेयंडत्‌ तुलह रून॒रम्‌ 
कावलोत्त्‌ पित्रूनं काम वलूलियाङ्‌ गतूति र्यनूराढ्‌ 258 

एविलोत्न-कमलासन के; पुतलवन्‌ मेनूतन््‌-पुत्र के पुत्र फी; पुतल्‌चि-दुहिता 
हिं; मु पुरङ्कद्ट्‌ चरर-त्रिपुरदाहक; चे वलोत्र्‌-ऋषभवाहून के; तुणैवन््‌ मात 
निति; र्चम्‌ कंयोन्‌-लाल (दान देते-देते लाल बने) हाथ वाते कुवेर की; तडकं- 
छोटी बहिन; तिक्तक मा-दिग्गज; अलाम्र तौलेतूतु-सारे भगाकर; वदछि मलं 
अदुतूतु-ोदी के पर्वत (केलास) को उठाया (जिसने); उलकम्‌ मुनूरम्‌ कावलोतर्‌- 
लोक्रयी का पालकः; पिनत्त-उस रावण की अनुजा; काम वलूलि-कामवल्ली; 

ञामू्‌-नाम की; कत॒त्ि-कन्या; अन्नुराद्‌- (अपना परिचय) कहा । २४ 


कमलासन त्र्या के पतर (पूलस्त्य) के पूत (विश्रवा) की पुत्री हूं । 
त्रिपुर जलानेवाले ऋषभवाहन शिवजी के मिव दान देते-देते लाल वने हाथ 
वाले कूबेर की बहिन हं। दिग्गजों कौ भगनेवाले, चांदी के पवेत 
(कलास) को उखाडनेवाले ्रिलोकाधिपति रावण की अनुजाहं। मेरा 
नाम कामवल्ली है । (वार-बार शिवजी की चर्चा तिपुरांतक, विपुरदाहक 
आदिके साथ आयी) उसका संक्षिप्त विवरण यो है-- तारकासुर 
के पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष ओर कमलाक्त थे! इन्ोने ` कठोर ' तपस्या 
की ओर अपार वल-वैभव पा लिया! मयने इनके लिए स्वर्ण, चांदी ओर 
लोहो के प्राचीरों से युक्त तीन नगर निमित किये! ये नगर जहाँ चाहे 
उड़े जासकते थे! वे तीनों असुर इनका उपयोग कर स्वंत्र जाते 
ओर सितम ढाते। देवों ओौर सूनियो ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की । 
शिवजी ने भूमिको रथ, वेदोंको चार अश्व, ब्रह्मयाको सारथी, मेरुको 
घनुष, आदिशेषनाग को प्रत्यंचा, विष्णु रूपी पंखों से युक्त अग्नि को अस्त्र 
ओर अन्य देवों को अन्य अस्त्र-शस्व वना लिया। फिर युद्धसन्नद्ध हो 
चले । उन्होने एक विचिवर हास के साथ उन असुरो को मय उनके नगरों 
के जलाडाला। शुपंणखा ने अपनी वंशावली की तीन पीदियों की चर्चा 
की। क्योकि उसका उदेश्य "विवाह" था ।} 1 २५८ ` 
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अवृचुरं ` केट्ट वीर नेयुरू मनत्‌तात्‌ शंयह 
शंव्‌विदत्‌ ‰ ररियलाहुम्‌ जिरिदि रनर णर्‌ चंङ्गण्‌ 
वैव॒वुर वभेनृदोत रगे र्यर्दु सभमम याहिल्‌ 
इववुरुं वमेनृद तूप यियमृबुदि विरेवि हात्‌ 259 

अ उरे केट्ट-वह कथन सुनकर; ए उह मत्रत्‌तात््‌-शंफितमन हौकरः; च॑यके 
चंववितु अनूर-इसके (हाव-भाव ओर) कायं अच्छे नहीं; चिरित्िनर.जरितिल्‌ आकुम्‌- 
थोड़ा समस्ना आवश्यक है; अनु उणरा-एेसा महसुस करके; चम्‌ कण्‌-रक्तिम 
जणों ओर; र्वम्‌ उर अमेनृतोन्नु-भयंकर रूप बले (रावण) की; तङ्कं अतूरतु- 
अहिन कहा जो, सो; अयते आक्तिल्‌-सच दै तो; इ उर अमेमूतं ततरमे-यह्‌ रूप 
(कंसे) भिला, वह्‌ प्रकार; विरविनरू इयमपुति-शौघ् बताओ; अत्नूरान्रू-पुछा । २५२ 

दूपैणखा का यह्‌ कथन सुनकर (उसकी अदाओं से) श्रीराम के मन 
मे कुछ सन्देह पैदा हभ । श्रीवीरराघव ने सोचा कि इसका कायं भला 
नहीं लगता । थोड़ा जाँचकर समञ्ञाजा सकता है। यह्‌ सोचकर 
उन्होने शूर्पणखा से पृष्ठा कि लाल अखो वाले ओर भयंकर रूप वाले रावण 
की बहिन होने की बात सत्यरहै, तो तुम्हँं यह्‌ रूप कंसे मिला? शीध् 
बताओ । २५९ 


तुयवन्‌ पणिया सतत्र जलूलुवाढ्‌ शोर्वि ला८म्‌ 
मायवल्‌ लरक्कं रोड्म्‌ वद्धूवितरे भदिक्कि ले 
आयुवुू मततूते तराहि थरन्‌दलं निरपदानेत्‌ 
तीविनरे तीय ..नोर्‌रुत्‌ तेवरिर्‌ परर रतनूराट्‌ 260 
तुयवत्‌ पणिया मुतूत्रम्‌-पवितर पुरुष श्रीराम के पुने पर; चोरवु इलाढ्‌-उत्सुक 
उसने; अ माय वल्‌ अरक्‌करोदुभ्‌-उन साया में समथं राक्षसो के साथ; वा्वित्तं- 
जीवन कौ; मतिक्‌किलाते-उचित न सानकर; अआयुनु उर मत्तततेच्र्‌ आकि-विवेक 
से मरे मन वाली होकर; अम्‌ तले निरपतु आतेसू-धर्मावलम्बी बनी; तीवित तीय- 
पाप जलाने , (मिटाने) के लिए; नोरर-तपस्या करके; तेवरिल्‌-देवो की कृपा से; 
पर्‌रतु-(जो) पाया (वह) यह्‌ है; अन्ूराद्‌-उत्तर दिया । २६० 
` पवित्र मन वाले श्रीराम ने जब एसा प्रष्न किया, तो शपंणखा समञ्च 
सकती थी कि श्रीराम इसके मन की वात माननेवाले अपवित्र-चरित्र नहीं 
है।! तो भी वह्‌ हतोत्साह होनेवाली नहीं थी । उसने उत्तरदियाकििर्मैँ 
उन मायाकायं मे प्रवृत्त जौर चतुर राक्षसो के साथ रहना उचित नहीं 
समञ्चकर विवेकशीला बन गयी हं । धर्म॑मार्गावलम्बी हो गयी! अपने 
सभी पापों को, तपस्या करके जलादिया। देवोंकी छृपासे प्राप्त यह्‌ 
रूप है ।! २६० 


इमेयवर्‌ तलेव. तेयु संछिमैयि नेवल्‌ शंयुम्‌ 
अमेदिधि तलह मूतूर माद्ूबवत्‌ रङ्गे याहिल्‌ 
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शुभे. शंल्‌बत्‌ तोडन्‌ दोतूरले तुणेयु - भितरुरित्‌ 

तमियणी वरुदर्‌ कत्त ततमे रेय रत्रा 261 
तेथल्‌-नारी; इपेयवर्‌ तलेवन्न्‌ ए उन्‌--देवेनद्र भी; ॐल्िमैयिन्‌-दीन बनकर; 

एवल्‌ च॑य॒युम्‌-लिसक्ती सेवा करता है; अमेत्तियिन्न-उस स्थिति मे; उलकम्‌- मूनुरम्‌ 


आद्पवन्न-जो तिलोकाधिपत्य करता हे, उत्त रावण की; तद्कं आकिल्‌-वहिनि हो तो 
चुम उर-गुरु; चैल्‌बत्तोदुम्‌-धन-वेभव के साथ; तोत्ूरलं-नहीं दिखार्ददेतीं; वुणेयुम्‌ 


इमूहि-सहायक से रहित; तमियद््‌-अकेली रतरकु-आओ, इसका; ओतृत 
तत्नूमै-योग्य कारण; अतू-कौनसाटै; अतन्नूराङ्-पृ्ठा। २६१ । 

श्रीरामने अगे पूछा-हैनारी ! तुम कहतीहौ कि रावणकी 
भगिनी हुं । रावण त्रिलोकाधिपतिदहै। देवों के राजा देवेन भी उसका 
क्रिकर होकर उसकी सेवा-ट्टल करतारहै। वहु वड़ा ही श्रीमंत दै। 
-उसके भारी धन-वेभव के योग्य रूपमे तुम नहीं दिखार्ईदेतीं। ओरभी 
तुम अकेली ओर कोई साथी-संगीके विनाथयी हो) रेसा दीन~हीन 
जओौर असहाय आना क्योकर हुआ ? कारणक्याहै ? । २६१ 


वीरनः(हू) दुरत्‌त लोड मयृथिलदट्‌ विमल यानच्‌ ` 
चीरिय रलृलार्‌ माद्ट्च्‌ सर्हिर्लेत्‌ रवर पादम्‌ 
आरिय मुनिवर पालु मडनृदनं निरेव वीण्‌डोर्‌ 
कारियं मुण्भे तितुतेर्‌ काणिय वनद रन्‌राद्टं 262 
वीरन्रू-वीर के; अ.“.तु-वहु; उर॑ततलोद्म्‌-फहने पर; मय्‌ इलाढ-असत्यवादी 
ने; विमल-निमेल; यानम; अ चीरियर्‌ मललार्‌ माटृदु-उनभ्रेष्ठताहीन 


(नीच) लोगों से; वचेर्किलन्ू-नहीं मिल सकती; . तेवर पालुम्‌-देवों के पास भरः; 
-आरिय मुत्निनर्‌ पालुम्‌-युशील मुनियों के पास; अटेनृततन्‌-आाकर रहती ह; .इरव- 
नाय; ईणृदु ओर्‌ फारियम्‌ उण॒मै-इधर मेरा एक कायं है, इसलिए; निन्त काणिय 


वनतेन्‌-तुमंको देखने आई; अन्रूरान्-कहा । २६२ 

श्रीवीरराघव के इस प्रष्न के उत्तरम उस मिथ्याभाषिणीने कहा 
कि विमल वीर ¡ मै उन नीच लोगों से नहीं मिलती। देवों भौर मुनियों 
से ही सस्पकं रखती हूं । प्रभू ! मेरा एक कायं ह । -उसी के सिलसिले , 
मे मेँ तुमसे भेट करने आयी हं । २६२ ५ 


अतरूनव दुरत्‌त लोड नैयन्‌ ` मरिद कव्ना 
ननुनुदर्‌ महच्ठिर्‌ . चिन्‌दं ` नतर पाल वलूल 
पिन्ूनिदर तंरिथु संर्नाप्‌ पयेत्‌ 'तोछि यत्ूबाल्‌ 
अनूनका रियत्‌तं शीलूलः(हू) दिययूमे लिदप्‌प ` ल॑न्‌रात्‌ 203 
अन्नत्रवब्ट-उसके; उरंत्‌तलोदुम्‌-कह चुक्ते ही; रेयतुभ्‌-प्रभुने भी; नल्‌ 
सुतस्‌ मकचछ्िर्‌ चिनूते-युन्दर भाल वाली इस स्त्री का अभिप्राय; अरितरङु ,जव्बा- 
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जानने से आनेवाला नही. होता; नल्‌ नरि पाल अलृल-अच्छे पथ पर जानेवाला नहीं 
लगता; इतु-वहं (इसका सत्य); पित्न्‌ तंरियुम्‌-पीये मालूम होगा; अतरत्रा- 
विचार करके; पय्‌ वक्तं तोि-भुजवलय-भूषित कंधों वाली; अतन्‌ पाल्‌-मेरे पास; 
नतूत कारियततै-कौौन से कायं कौ अपेक्षा करती हो; चौल्‌-कहो; अ.".तु इवेयुमेल्‌- 
वह युक्त हो तौ; इषछठेपषल्‌-करूगा; अंनुरान्‌-कहा । २६३ 
उसका वह्‌ उत्तर सुनकर श्रीराम ने सोचा कि इस सुन्दर भाल वाली 
*के (मन के अंदर रहनैवाले) विचार हमारे जाननेमें नहींजाते। पर 
वे सन्मार्गगामी नहीं लगते! इसका सत्य पीके मालृम होगा) फिर 
[* उन्होने उससे कहा-- हे अंयदालंकृत कंधों वाली ! मेरे पास क्या उदेश्य ले 
आयी हो ? बताओ 1 अगर वह्‌ उचित ओर कार्यसाध्य होगा, तो अवश्य 
करूंगा । २६३ 


तामुर्‌ कामत्‌ तन्‌नै ताङ्गठे युरेप्‌ष दंत 
दामन . लाव दनूरा लख्ङ्गरुल महच्िरषफ कमृसा 
एमुर सुधिरक््कु नोवे ननृशंयहेन्‌ यार मिलृलेतत 
कामर्तत्‌ श॑स्वन्‌ शंयुम्‌ वद्तमैयेष्ट क्ात्‌ति यत्‌राद्‌ 264 
, ताम्‌ उड-आप मनं उठी; काम तत्नमै-कामेच्छा की स्थिति; ताङ्कढे उरप्पतु 
सनरुपतु-स्वयं फहना, यह; अरम्‌ दुल सफचिरककु-उत्तम कुल कौ स्त्रियो के लिए; 
माम्‌ मत्रल्‌-हो सकेगा, एसा कहना; जावतु अनतररू-हौनेवाला नही है; एम्‌ उङूम्‌- 
मोहमग्न; उयिराषटृकु-मपना जीवन रखने के लिए; नोवेन्-तड्प रही हुं; अत्न 
चयकेन्ू-क्या कर सकुगी; यारम्‌ इलृलेन्र्‌- (अपना) कोई नहीं रखती; कामन अत्र 
भीरवन्रू-सन्मथ नाम का फोई; चयुयुम्‌-(जो) करता है; वनुमैयै-उस अत्याचार 
को; कतृति-रोककर (सन्ने) वचामो; (असृमा-री मेया) ; अंनरराद्‌-कहा । २६४ 
उसके उत्तरमे शुपंणखाने कहा कि कुलीन स्त्रियों के लिए अपने 
काम की चर्चा स्वयं करना साध्यकाम समञ्लना ठीक नहींहै। री मैया! 
वह्‌ कठ्नि है । मेरा प्राण अब मोहमग्न होकर क्षीणो रहादहै। उसे 
वचाने को तरसं रहीहुं। क्याक्रं? मेरे कोई सहायक भी नहींहैं। 
अव काम नामका वह्‌ मेरे ऊपर अत्याचार कर रहारहै। उसकी क्रूरता 
को रोको ओरमेरी रक्षाकरो 1 २६४ 


शेणुर नीणृड मीणृडु शवृवरि शिदरि वंवुचे 
सेणुर . मिचिरुनृढु नाता विदमूद्धुरण्‌ डिर्ण्‌ड वाट्कण्‌ 
पुणियल्‌ _ कौङ्गे यन्‌ना कममल पुहल लोडम्‌ 
नाणिल य - णीयूय णलृलद्ु मलूल चन्‌रान्‌ 265 
चेण्‌ उर नीगूदु-दुर तक जाकर; मीणृद्‌- (स्थानाभाव से) लौटकर; चभ 
अरि चितरि-लाल डोरे (जिनमे) फैले रहे; सव्वेस एण्‌ उर-विविध वैशिष्टयों से भरे; 
भिच्िर्‌नूतु-चलित होकर; नात्ता विततम्‌ पुरणृदु-नाना प्रकार से घ्रूमकरः; ` इरण्ट- 
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अन्धकार के समान काले; वाद्‌ कण्‌-तलवार-सम नेत्रो वाली; पण्‌ इयत्‌ काङ्कं- 
आभरणभ्रषित स्तनो वाली; मन्नुताढ्‌-उस (ब्रुर्पणवा) के; अ मौद्ि-वहू वचन; 
पुकललोदुम्‌-कहने पर; नाण्‌ इलब्‌-निलंज्न है; एेय नीयूयल्‌-वहूत ही नीच है; 
नल्‌ललुम्‌ अल्‌लब्‌-भली भी नहीं है; मन्रूरान्‌- (श्रीराम ने) समन्ना । २६५ 
यह्‌ कहते हए उसने जो नखरे दिखाये, वे उसकी निर्लज्जता को साफ़ 
प्रकट करते थे। उसकी अखे, लम्बी जाकर स्थानाभावके कारण मुडी 
ह, इतनी लम्बी थीं ओर विचित्र अदां दिखाती हुई विविध प्रकारसे 
चलित होती थीं। वे अन्धकार के समान काली थीं ओर तलवार के समान 
तीक्ष्ण थीं। उसके स्तन आभरणोंसे शोभितयथे। एेसी उसने जवं वह्‌ 
कथन किया तब, श्रीराम समने कि यह्‌ अतीव निलेज्जदहै। यही नही, 
वह बड़ी ओषछीभीरहै। भलीस्त्रीनहींहै। २६५ 


पेशल निस्त्‌द वदू चुदछत्‌तित्‌ पर्डि योराट 
पुशलवण्‌ उरश्रुद्‌ शूनदर्‌ रपाय॒ममहद्‌ पहन्‌र वंनृगण्‌ 
आशेकण्‌. उरुचिर्‌ रुण्डो वनूरन वुणडो वेतसम्‌ 
उशलि नुलाचु हिनूराण्‌ मीद्टुमो ररयेच्‌ र्चौनूनाढ्‌ 266 

पेचलम्‌ एरन्‌त वन्यृ्स्‌-(विचारमग्न ) विना कुछ कटे जो रहे, उन उदार प्रभु के; 
उबदृछतूतिन््‌ पररि ओराल्‌-मन की स्थिति समक्न नहीं सको; वणृट्‌ पचत्‌ अरर्ढम्‌- 
भ्रमर नाद फरते है (जिस पर वेठ्कर) ; कूनतल्‌-वेसा केश वाली; पय्‌ मकनू- 
मायाविनी; पुकनूर- (इसके) कथित वचन; अतन््‌ कण्‌-मेरे प्रति; आच कण्टु- 
प्रेम करके; अरुछ्िर्‌ङ उणृटो-हृपा करने के फलस्वरूप है; अत्नूरु ब॑त्तल्‌ उण्टो- नः 
एसा फहना है; अततुम्‌-पेसे (टो) ; ऊचलित्नू-विचासें के वीच में अूलने में जेते; 
उलावुकिनरराद्‌-डौलायमान रहनेवाली; मीदृदटुम ओर्‌ उरंये चीतूनाढ्‌-फिर एक वात 
फहुने लगी । २६६ 

यह्‌ सोचते हृए वे मौन रह गये । `मायाविनी शृपणखा, जिसके केश 

पर सज्जित पुष्पों पर अलिकूल गुंजार कर रहै थे, श्रीराम के मन के भाव 
को समञ्च नही सकी । इसने जो कहा क्या वह्‌ मेरे उपरप्रेम करनेकी 
कपा के फलस्वरूप था ? या वह्‌ इन्कार करनेके लिएथा?' इन दो 
विचारों के बीच उसका मन इले के समान क्षूलने लगा! फिर उसने एक 
नात कही । २६६ 


अदर मेनि यायीण्‌ु ॐय्‌दिय दरिनृदि वादेत 
मुद्टुदुणर्‌ मृततिदव रेवर्‌ रचयूदौछित्‌ समुरेयिन्‌ भुररिप्‌ 
पटु पंण्‌मै योङ मिदनेयुम्‌ बयत्निन्‌ रह्‌ 
पाटदौड्‌ नुम्‌ वाठढा कदिनृदत्त पोच रमन्‌राढ्‌ 267 
अद्ूदु अख मेत्नियाय्‌-(लिसका) चित्र वीचना कठिन है, वैते रूपधर; ईणटु, 
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अयतियतु-तुम्हारा यहाँ जागमन;_ अहिनतिलतेन्र-नहीं जानती मे; मुष्यत उणर्‌- 
सर्वे; मुक्तिवर्‌ एवचल्‌-मर्हाषियो कौ मज्ञासे; चय्‌ तादिल्‌-उनकी सेवा-ठहुलः; 
मुरेयिनन्‌ मृर्रि-यथःविधि पुरा करके; पद्ूतु अर पंणुमेयोदुम्‌-अकलंकित स्त्रीत्व के 
साथ; इछमेयुम्‌-योवन को मी; पयन्‌ इत्नरि एक~व्यथं बीतने देते हुए; पाट्युतीद्‌ 
नादधुम्‌-समयों के साथ दिन मी; चाढा कचिनृतन-व्यथं बीत गये; रभ््॑राद्‌- 
कहा । २६७ 

एेसे सुन्दर रूप वाले, जिसका चित्र खीचना कठिन है ! तुम इधर 
आये, यह नँ नहीं जानती थी! इसलिए सर्वज्ञ मुनियों की सेवा-टहल 
मे श्वद्धा के साथ लगी रह गयी ओर मेरे अकलंक चरित्र के साथ मेरे यौवन 
को भी निरर्थक बन्ति हृए अनेक काल यो ही व्यथं वीत गये । २६७ 


निनदे यरक्कि नीदि निलंयिलाद्‌ विनेमर्‌ रईण्णि 
वनूदतन ठह मन्र्‌े वद्ृढलु मनत्‌तुद्‌ कौणुडात 
सुन्दरि मणतृतिड्‌ कत्त तीननिमैयिन्‌ रशूणिविर्‌ रन्‌डल्‌ 
अनृदणर्‌ पावे नीया तरशरिल्‌ वनदे सत्‌ रान्न 268 

वन्ढलुस्‌-उदार प्रभु ने भी; निनूततते अरक्‌कि-निन्य निशाचरीहै; नीति 
निले इलाद््‌-नतिक स्थिति वाली नहीं; मङ्र वित्तं अण्णि-कोई दसरा (बुरा) कार्यं 
सोचकर; ` वनततद्‌ आकुम्‌-भायी हुई है, यही होना चाहिए; अत्ररे-रेसे हीः; 
मत्रतूतुद्‌ काणटानू-मन मेँ धारणा कर ली; चुनूतरी-सुन्दरी; नी अनूतणर्‌ पावे- 
तुम ब्राह्मण-कन्या हो; यान्नू-ने; अर्चरिल्‌ चनुतेन्र्‌-राजाओं (के कुल) में पदा हुजा 
(कषत्रिय) हं; मणतृतिरकु ओतूत-विवाह-क्रम के योग्य; तौतमेयित्र्‌ तुणिपिद्‌र 
अनुर-्राचीन प्रथा को पुष्ट करनेवाला नहीं; अन्नरान्न-कहा । २६०८ 

प्रभु को विश्वास हो गया कि यह निन्य निशाचरी दहै। न्याय- 
मार्गं पर जानेवाली नहीं है । कोई भयंकर उदेश्य लेकर इधर आयी हं । 
यह्‌ दढ धारणा करके प्रभुने समन्ञाया किं सुन्दरी | तुम ब्राह्मण-कुल- 
कन्याहो। मैँतोक्षचिय राजकुल काहूं। विवाह सम्बन्धी जो क्रम 
निर्धारित हए है, उन प्राचीन क्रमों के अनुसार हमारा विवाह होने योग्य 
नहीं ह | २६८ 
जरण . मेयो रनूदे यरनृददिद्‌ कर्पि रसमय 
तारणि पुरन्‌ृद शाल कडड्गडर्‌ मरबिर्‌ यल्‌ 
पोरणि र्पलङ्गद् वेलोय्‌ पौरनूदलै यिहट्धदर्‌ कतत 
कारण मिदुवे याहि लंनूनुयिर्‌ काण्वं ततरा 269 

पोर्‌ अगणि-युद्ध ही जिसका भ्टगार हो, एसे; पौल कौ वेलोय्‌-सुन्दर शक्ति- 
धारी; अनते-मेरे पिता; . आरण मरयोन्न-वेदन्ञ विप्र है; अरन्‌तति कट्पिनू- 
अरुन्धती-सम पतिव्रता; अम्‌ मोय्‌-मेरी माँ; तारणि पुरन्‌त-धरणीपालक; 
चालकटङ्कटर्‌-सालकटंकट के; मरपिद्‌ तेयलू्‌-वंश की पुत्री है; पौरनृतवे-सम्मत 
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न होकर; -इकट्कतर्‌क , मीत्त-उपेक्षा फरने के लिए युक्त; कारणम्‌ तुते आकिल्‌- 
कारण यहीरहै, तो; न्न्‌ उथिर्‌ काणुपत्रू-जपनी जान फो (वचा हया) पा जायेगी; 
अनूराद्‌-कहा ¦ २६२६ 

गूपणखा ने उत्तर मेकहाकि युद्ध ही जिसका शगार है, एेसे उज्ज्वल 
भालाकेधारी ! तुम यह्‌ जानलो किमेरे पिता वेदन ब्राह्मण ये, .पर 
अरुन्धती ही सम पत्तितव्रता मेरी साता धरणी के पालक सालकटंकट' नाम 
के राजवंश की संतान थी1 (अध्यात्म रामायणके अनुसार तृणविदु 
राजाके सालकट्कटा नामको लड़कोथी। उसके पटसे विश्रवस के 
वरसि शूपंणखा पैदा हूई। दूसरा वृत्तान्त कि राक्षस-करुल के हति 
का पत्र विदयुतकेश था। उसने सालकटेकटासे विवाह क्रिया ओौर 
उनके पुत्र माल्यवान, मालि जौर सुमालिये। उनमें सुमाली की पत्री 
केकशी थी, जिसके रावण, शृपणखा आदि सन्ताने थीं!) अगर तुम्हारी 
अस्वीकृति का कारण इतनादहीथा त्तो्मैँ वच गयी । क्षत्नियस्े विवाह 
करने कामेरा अधिकार स्वतः सिह! इसलिए तुमसे विवाहनहोनेकी 
हालत मे जीवन त्यागने का विचारनजौर्मने कियाथा अव उस विचार को 
त्याग दुगी ओर अपने को जीवित रखुंगी ! २६९ 


अरतृतिय तून कूर वहतूचुह नहैयिन्‌ वैट्छेक्‌ 
कुरतर्तट््‌ हित्‌र नील कण्डु उाटटङ््‌ गौणृडात्‌ 
वरत्‌तनीडः गरककर्‌ तमृमिह्‌ मानुडर्‌ मणत्‌त॒ नङ्गें 
पौरत्‌तमन्‌ नूर शालम्‌ पुलमैयोर्‌ पुहल्‌ रत्रन्‌ 270 

अरतृतियन्‌-अथिनी के; अनूत्र कूर-एेसा कह्ने पर; अकतुतु उड नकंयितन्‌- 
अन्दर उठे हासके; वदद कुरुतृतु-श्वेत अंकुर; अद्किम्‌र-एूट निकलते हो, एसे 
मन्दहास के साथ; नील कौणृरल्‌-श्यामलमेच-सम श्रीराम ने; उण्टाद्टम्‌ कौण्टात्रू- 
एक लीला रची; नङ्कं-वाले; वरुत्‌तम्‌ नीङ्कु-जो इख से दुर है, उन; अरफ्कर 
तम्‌मिन्‌-राक्षसो सेः; मानुटर्‌ सणततत्‌-मानवों फा विवाह करना; पारतृतम्‌ अनूर- 
उचित न्ह; अंनङ-एेसा; चाल पुलमेयोर्‌ गम्भीर विदान; पुफल्‌वर्‌-कदेगे; 
अन्रान्-कहा ! २७० | 

अथिनी चूर्पंणखा ने यह्‌ कटा तो श्रीराम को हंसी आ गयी । वह्‌ 

हंसी अन्दर गड़ी हास-वीज के श्वेत अंकुर के समान वाहुर प्रकट हुई । 
मेघश्याम ने एक लीला रचने का विचार किया । उन्होने कहा कि अंगने | 
राक्षस दुख से अभिभूत न होनेवाले हैँ । मनुष्य तो विविध संकटों से ग्रस्त 
रहनेवाले हँ । मनुष्य-राक्षस का विवाह उचित नहीं होता 1 यह्‌ गम्भीर 
विद्वानों का मत है । २७० 


परावरम्‌ निरत्‌तं यारम्‌ पतृतियिन्‌ पयत्‌ते योरा 
दिराबणन्न्‌ रङ्गं यतर देठेसैप्‌ पाल नूना 
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अरावणे यमल ` नतत्ता यरिवित्ृतेत्‌ सुन्‌नन्‌ देवरप्‌ 
परावित नीङगि नेशन्‌ पचछिपडु परिव रयन्‌ 271 

जराव लमलनू असूत्ताय्‌-देषशायी निर्मल (विष्णु) देव के समान रहनेवष्ले; परावु 
अरुम-जिसका निस्तार से कहना कठिन है; चिरद्‌त आदम्‌-धद्ा ते युक्त; पतृतिथित 
पयतते-उस भवित के फल को (जो से लिला है); मरातु-नहीं सोचकर; दराबणनर्‌ 
तङक-रावण-भगिनी; रअनरर्तु-कहना (ओर उपेक्षा करना) ; ध एषम पालतु-अन्नता 
से सम्बन्धित है; र्ज्ना-कहकर; तेवर परावितरे-देवों फो स्तुति की (मेने); 
अ पदि. पट्‌ पिरचि-उस निन्दा योग्य जन्म से;  नीङ्किनेतर-अलम हौ गह हूं; मुतूनम्‌ 
अटिविततेत््‌-पहले ही समन्ना दिया (मैने); अत्‌रान््‌-कहा । २७१ 


€ 


शूर्पणखा ने तकं प्रस्तुत किया कि हे शेषशायी विमल विष्णु-सम राम! 
तुम मल्ले रावण की भगिनीके रूपमेदही देखतेहो। रने कितनी श्रद्धा 
के साथ कसी भविति कीदहै, इसका यथाथं विस्तार दही कठिन है! उसको 
भूल जातेहौ ओर रावण की वहिन कहकर उपेक्षा दिखाते त हो! यह्‌ 
तुम्हारी अज्ञता है ! उसने आगे विश्वास दिलाया कि मैने देवों की स्तुति- 
पूजा आदि करके वह्‌ जन्म-कलंक धुला दिया है ! यहं पहले ही मैने तुमको 
चताया था । २७१ 


ओरवसो वृलह्‌ रृनृरिर्‌ कोङ््गोर तलेव नृड्गित्‌ 
आओसुवनो कुवेर निनि नुडूविश्न्‌ दारुहं दछतनार 
तरुवरेर्‌ कोड मतरे रभियवे रिउतूतुच्‌ चारल्‌ 
वरुं नङ्गं यंनूरान्‌ मीद्टव छ्िनेय रशना 272 
नङ्के-नारीरत्न; नितिन उन्न पिरनूतार्‌कन्‌-तुम्हारे सहोदर मे; ओरवतो- 
एक तो; उलकम्‌ मूदूरिर्‌कु-तीनों लोकों का; भोङ्कु भार तलेवन्रू-उघ्चत ओर 
अकेला अधिपति है; अङ्किलू-वेमव में; ओीरूवत्तो-ओौर एक तो; कुपेरन्‌-धनद 
(कवेर) है; अनृ्तार्‌ तरुवरेद्‌-वे कन्यादान फर देगे; कोटुम्‌-में ग्रहण कर सर्कुगाः; 
अनरेल्‌-नहीं तो; तनि्य-जकेली तुम; वेर्‌ इरतूतु चारल्‌-इत्तरे की ह्ये जाओ; 
वंसवुरवन्ू-उसते उरता हुं; अन्रुरान्‌-कहा; अवद््‌-वह्‌; मीदुदु-फिर; इत्य 
चीनित्ाद्‌-यो वोली । २७२ 
श्रीरामने वहस की। दहे नारी-रत्न ! तुम्हारे सहोदरोंमें एकतो 
तीनों लोकों का निर्न अधिपति रावणदहै। दूसरा धन-देवता कुवेर है। 
वे तुमको मेरे पास कन्यादानमेंदेदेगे, तोये तुमको ग्रहण कर सकगा। 
नहीं तो, तुम अपनी इच्छा से किसी परपुरुष को वरो, धह मूञ्चे अच्छा नहीं 
लगता मौर मृज्ञे उर पदा होता है! तव शूर्पणखा ने यों उत्तर दिया ! २७२ 
8 कान्‌दर्‌पप मनू दुणडार्‌ क्तादलिर्‌ कलन्‌द शिनूदं 


#। 


मानूदर्क्‌कक मडन्‌दं मारक्कु मरंहषे वहुतृत मृट्टम्‌ 
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एनृदर्‌ पर्‌ रोचि नाधिः(ह) दियैनूदपि नकु प्त्‌त 
वेन्‌ृदरश्क्ुम्‌ विर्पूपिर्‌ उहुम्‌ वेह्मो ररयुण्‌ उत्‌राद्ध 273 
एनूतल्‌ पातर तोद्धिनाय्‌-पर्वंत-सम सुन्दर फधों वाले; फातलिल्‌ कलन्‌त चिनूते- 
प्रम से परस्पर अन्रुरषत मन वाले; मानूतरक्‌कम्‌-पुरषो जीर; मटनूतं मार्ककुम्‌- 
स्त्रियो के लिए; कानृतरपपम्‌ नरपतु-गान्धवं प्रकार का; मरकटे वकुतृत-तेदं से 
ही निरिष्ट; कूटटम्‌-विवाह; उण्ट्-हैः तु इयनूत पित्ू- (टसा धिवाह्‌) यह 
(हममे) हौ जानेके वाद; अतकु मूत्‌त वेनूतरककुम्‌-मेरे वड़े माद्योको मी; 
विस्प्‌पिर्‌र आकुम्‌-पसन्द भायगा; भअत्रूरिथुम्‌-दसके अलावा; वेन्‌ भर्‌ उरं 
उणृट्‌-दूसरी एक वातत भौ है; भतूरान्‌-फहा । २७३ 
पवेत-सम मनोरम कंधे वाले ! परस्पर प्रेम में संयुक्त मन वाले पुरूष 
ओर स्तयां गान्धर्वं विवाह करले सकते हँ। यह्‌ वेदसम्मत विवाहरीति 
हीरहै। पहले हम विवाह करले तो देखोगे कि मेरे अग्रज इसे चावके 
साथ स्वीकार करलेगे। ओर भी एक लाभ दै, इसमे। सुनो । २७३ 


मुनिवरो इड्य मूत्रे मुदिरपहै मुरेमे नोक्कार्‌ 
तनियेनी याद लानरूमर्‌ रवरीौदुन्‌ द्व्‌ कौत्‌त 
वितेयमी दलृल दिलृलं विण॒णुनिन्‌ नाद्चि याक्कि 
इत्रियवर्‌ भहिद्टनृदु वनृदुत्‌ त्रेवलि निर्प रनूराढ्‌ 274 


अवर्‌-वे (मेरे अग्रज); मुतरते-पहले; मृत्निवरोटु उटय~मरुनियों के साय जो रखते 
है; मुतिर्‌ पकं मुरेमे-वह वैर फो रीति; नोष्षक्षार्‌-नहीं रंगे; नी तत्तियं मातलाल्‌- 
तुम एकाकी हो, इसत्िए; अवरीटुम्‌-उनके साथ; तद्वु बर्कु-मिलकर रहने के लिए; 
आओतृत-अनुक्‌ल; विनयम्‌-उपाय; ईतु जलूलतु इल्‌ल~इस्के सिवा कु नहीं हेः 
इति-अगे विणृणुम्‌ नित्‌ आदट्चि आक्‌क्ि-स्वभे को तुम्हारे शासन के अधीन 
वनाकर; अवर मकिद्टृनूतु वनूतु-वे मानन्द के साथ आकर; उत्‌ एवलिन्रु-तुम्हारे 
आदेश की प्रतीक्षामें; निरपर्‌-रहेगे; अत्रा्ट-कहा । २७४ 
हमारा विबाहु हौ जायगा तो मेरे भाई रावण आदि मुनियोंको वैर 
कीदष्टिसे नही देखेंगे । तुम इस जंगल में एकाकी रहते हो ओर राक्षसो 
की मैत्री तुम्हारे कुशल के लिए आवश्यक है! उनसे मित्रता के साथ रहने 
का एक माद्र उपाय यदही- हमारा विवाह ही -हो सकता दै! कोई 
दूसरा मागे नही) अववेस्वगेकोभी तुम्हारे अधीन करके स्वयं तुम्हारे 
पास सहर्षं आयेगे ओर अधीन किकर रहेंगे । तुम्हारी आशज्ञाएं मन लगा 
कर मानिगे । २७४ 


ॐ निरूदर्‌त मरुस्‌ रररे निनूनलम्‌ बंररे तिननो 
ङीरुवस्म्‌ जंल्‌वत्‌ तियाणृड मूरेयवुम्‌ ररे तीनो 
तिरुनहर्‌ तीर्नृद पिन्चर्‌च्‌ र्चंयुदवम्‌ बयन्‌द दद्ना 
वरिश्चिले वडितूत तोढाच्‌ वारयि हिलङ्ग नककान्‌ 275 
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वरिचिलं वटितूत तोढान्र-बन्धनयुस्त धनुष चलाने मे अभ्यस्त भुजा वाले 
निरुतर तम्‌ अरद्धस्‌ पररेन्‌-राक्षसों का अनुग्रह्‌ पा गया; निन्न नलम्‌ पररेत्र-तुस्हारी 
कृपा प्राप्त हो गई; याण्दुम्‌-कभी भी; मीरतु अरम्‌ चलृवत्तु-क्षय न हौनेवालि 
धन-वे्व के साथ; निनुत्तीटम्‌ उरेयव॒म्‌ पर्‌रेत््‌-पुम्हारे संग रहना भी प्राप्त हौ गया; 
तिरुनकर्‌ तीरन्‌त पिनृन्रर-सुन्दर अयोध्या नगर छोड आने के बाद; चय्‌ तवम्‌-मेरे 
कयि हृए तप ने; पयनृतघु अंतन्नुरो-क्या एक (पर अनेक) फल प्रदान कर दिया हैः 
अनूता- (व्यंग्य से) कहकर; वाट्‌ अंयिकू-उज्ज्वल सोत; इलङ्क-प्रकट करते हुए; 
नक्‌कान्रू-हुसे । २७५ 
बन्धनयुक्त कठोर धनुष के प्रयोग मे अभ्यस्त श्रीराम ने व्यंग्य किया । 
हा ! मेरा अहोभाग्य ! राक्षसो का अनुग्रह मिल गया ! तुम्हारी कृपा मिल 
गयी ! अक्षय धन-दौलत के साथ तुम्हारी संगतिकाभी बड़ा भाग्य हाथ 
आ गया ! श्रीनगर अयोध्या छोडकर अनेके बादर्मैने जो तपस्याकी थी, 
उसका फल क्या एक है (अनेक हैँ) । यह्‌ कहकर श्रीराम सुन्दर दातोंको 
प्रकट करतेःहुए हंसे । २७५ 


ष विणूणिडे यिमृबर्‌ नाहर्‌ विरिनूनते मुदलोरष् कंलूलाम्‌ 
कणणिडे यौच्ियिन्न्‌ पाङ्गरक्‌ कडिहमद्व चालं निनूरुम्‌ 
पंणृणिड यरश्चि तेवर पंड्रनल्‌ वरतृतार्‌ पिन॒नर्‌ 
मण्‌णिडे मणियित्न्‌ वनद वभृजिये पोलवाघ्ठ वनृदाढ््‌ 276 

विण्‌ इटे-व्योममें इमूपर्‌-भर पर; नाकर्‌-नागलोक सें विरिनृचत्े- 
विरंचिः; सुतलोरक्कु अल्‌लाम्‌-आदि सवके लिए; कण्‌ इटे-नेतों की; आीदियित्त 
पाङ्ककर--ज्योत्तिस्वरूप श्रीराम के पास; पण्‌ इटं अरचि-स्तव्रियो में रानी तेवर 
पटर नल्‌ वरतूताल्‌-देवों के प्राप्त बरसे; पिन्तत्तर्‌-बाद; मण्‌ इटे-पृथ्वी पर; 
मणियिन्नु वन्‌त वन्‌च्ि पोलृवाद्ट्-मणि से निकली लता के समान (अवतरितत ) सीतादेवी 

करि कमट्व्‌ चालं निनररम्‌-वुगन्धि विखेरनेवाली पणेशाखा से; वन्‌ताद्द्‌-अगने लगी । २७६ 

श्रीराम 9 भूलोक ओर पाताल मे रहनेवाले ब्रह्या से लेकर सभी 
जीवोंके नेत्रो के ज्योति-स्वरूप थे! उनके पास आने के लिए सीताजी 
तभी पणंशाला के बाहर निकली । वेस्व्रियोमे रानीथीं। देवोंके वर 
को पूराकरनेके लिए भूमिपर अवतरित हुर्ईथीं। वे रत्न-वल्ली के 

समान सुबास से पूरित प्णंशाला के बाहर प्रकट हुईं । २७६ 


छ उन्ुश्चुड वुणङ्गु पेषटुवा यूणर्विलि युरुवि नारम्‌ 
वानुश्ुडरच्‌ चोदि द्म वनूदिडे वयङ्ग नोक्ूकि 
मीनुश्युडर्‌ चविणणु मण्णुम्‌ विरिदृद पोररष््क रनम्‌ 
कानुश्ुड मुत्त कर्पिन्‌ कतलियेक्‌ कणणिर्‌ कण्डाद्ध 277 


उन्रू-शरीर को; चुट-काम ने तपाया, उससे; उणड्कु-मूरल्ञाये रहूनेवाली 
पष्‌ वाय्‌-बड़ा सुख वाली; उणरव इलि-मतिहीन शूर्पणखा; विन्न-भगवती के 
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रूपमे; नारूम्‌-प्रकट हुई; वात्र चुटर्‌-बड़ी कान्तिमय; चोति वर्‌ढम्‌-ज्योति- 
परवाह; वनूतु इदे वयङ्क-अाकर उनके मध्य प्रकट भातो; नोफ्कि-उसको 
देखकर; भीत्‌ चुटर्‌ विण्णुम्‌-नक्षद-ज्योतित आक्ताशमें; मणृणुम्‌-धरती मे; 
विरिनूत-फंले हए; पौर्‌ अरक्कर्‌ अपरतुस्‌-स्गडाल्‌ राक्षस रूपी; कान्‌ चृट-~-जंगल 
को जलाने; मठैतत-उद्भूत; करपिन्न्‌ फत्नलि्यं-पातिन्नत्य रूपी अग्निशिखा फो; 
कण्‌णिल्‌ कणृटाद्यू-अपनी आटो से देखा (देखती एसा अनुभव फिया) । २५७ 
रुपंणखा ने, जिसका शरीर कामाग्नि से तप्त हौकर मूरज्ञा-सा गया 
था, जिसका मुख बहुत वड़े विल के समान था ओौर जो अपनी बुद्धिखो 
चृकी थी, सीताजी के रूप में उनके मध्य आनेवाली बड़ी कान्तिमय व्योति 
के प्रवाह को देखा । वह्‌ एेसी थीं, मानो वहु पातित्रत्य की अग्निशिखा रहै, 
जो नक्षत्रौज्वल आकाश मे ओर भूमि में फैले रहै राक्षस-कानन कौ. जलाने 
के लिए उद्भूत है । २७७ त 
8 पणतु नंखिद नोक्त पडकूकरुनर्‌ शिरुमे यलूलाल्‌ 
अण्विर्ङ्‌ गछ्हुक्‌ रकलूलं यिललेया र्म्रुर निचरा 
कण्विर पौरचिर्‌ च॑लृला करुतू्तति त्ः(ह)दे कण्‌ड 
पणविर्न्‌ दनृष् केतूरा र्लनरनडम्‌ पिरर्क्‌ रकनूराढ्‌ 278 
पणपु उर-खूब आंख लगाकर; नटितु नोक्‌कि-दीघंकाल तक देखकर; पटेकूकुततर्‌ 
चिश्मै असूलाल्‌-सुषसकर्ता की गलती है, नहं तो; अण्‌ पिरङ्कु-फल्पना मे आनेवाली; 
अछकरुक्‌क अलले इदृलं आम्‌-सुन्दरता की सीमा नहीं होता, इस वात को सावित फरती 
हुई; निनरान्‌-यहं शोभायमान (खड़ी) रहती है; कण्‌ पिर पारुकिल्‌ चंखला दृष्टि 
दूसरे पदार्थं पर नहीं जाती; करतत अंनिन्‌ अ.“.ते-मन भी वही है; कण्‌ट-दइसे जो 
देखती; पण्‌ पिरनतेनुक्‌करु-स्ती पैदा हुई मेरी स्थिति यह है; र्जत्रूराद्‌-तो; पिरर्ककु 
अन्‌ पटुम्‌-दूसरे (पुरुषों) की क्या होगी; अंनरूराद्‌- (आश्चयं के साथ) कहा । २७८' 
उसने खूब अखे फाड़कर बहुत देर तक देखा । उसे एक नया तथ्य 
सूक्षा । प्रपंचसुजक ब्रह्मा की ही असमथंता है किं उसकी सृष्टि मे सून्दरता 
भी सीमित रहती है। नहींतो सत्य यहहैकि सुन्दरताकी कोई सीमा 
नहीं ! यह्‌ तथ्य सावित करती हुई सीताजी उनके सामने खड़ी थी । 
सूपणखा ने विस्मयके साथ सोचाकि इस सुन्दरता के खजाने को जो देखता 
है वह उस पर से आंख नहीं हटा सकता । उसके मन की भी वही हालत 
होगी। मैस्त्रीहं) इसको देखकरमेरीभी यह्‌ हालतदहो गयीतौ 
अन्य (पुरुष) लोगों की क्था स्थिति होगी ? । २७८ 


छ पौरदिरत्‌ तानं नोक्क्तिप्‌ पूवेये नोषुकि नित्‌राढ 
करुदमर्‌ रिन्वि टिलृले कमलतूतुक्‌ कडु डानुन्‌ 
अ#रतिरत्‌ तुणर नोक्क्ति युरिनुक्त कुह मून्हिल्‌ 

` इरुतिरत्‌ तारुकङ्म जयद वरमूबिव रिर्ष रतरा 279 
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` पौर तिरत्‌तातै-युदधद् श्रीराम को; नोक्करि-देखकर; पूचैयं नोक्फि-फिर 
देवी को देखत; निन्नूराद्‌-विस्मित खड़ी (जो) रही; कमलत्‌तु कटवृढ््‌ तातुम्‌- 
कमलासन देवता (ज्रह्या) भी; आर तिरत्तु-अपूवे रीत्तिसे; उणर नोक्कि-विवेक 
से देखकर; उलकम्‌ सूनरूरिन्न-तीनों लोकों के; इसु तिरतूतारककुम्‌-पुर्ष-स्त्री दोनों 
वर्गो के लिए; इवर्‌ इरुवर्‌-ये दोनो; उरुवित्ुकृकु रचयत वरमृपु-ल्पसोदयं की रची 
सीमाएं है; मर्ह करत-दुसरा सोचने के लिए; इत्नि वेरु इलले-अव कुछ नहीं; 
मतरूराद-धारणा बना ली । २७४ 
सूपणखा ने युद्धसमथं श्रीराम को देखा 1 फिर एक नार सीताजी 
पर दृष्टि डाली । विस्मयविमूढ खड़ी रह्‌ गयी । उसने विचार कियाकि 
ब्रह्मा ने खूब सोचकर अच्छी तैयारी के साथ इन दोनों को पुरुष ओौर स्त्री 
के सौन्दयं के सरवेश्रेष्ठ उदाहरण के स्पमेसरजाटै। तीनों लोकों मे पुरुष 
के सौन्दर्यकी सीमाश्रीरामरहँ ओर स्तरी-सौन्दयं की सीमा यहुस्तीरहै। 
४ दृढ धारणा बना ली, इसके सिवा सोचनेके लिए गुंजाइश नहीं 
। २७९ 


मरवीतुर कृन्‌द ले वन्नतृतिवत्ते कोणृडु वारतन्न 
उरुविङ्गि दुडेय राह सर्र्ेयोर्‌ यार मिलृलं 
अरविनृद मलर्‌ णीङ्गि यडियिणे पडिधिर्‌ रोयत्‌ 
तिरविङ्गु वरव दतूत्तो रवनूरहन्‌ दिषैत्‌तु नित्‌राद्ठं 280 
मर आनूर-युदास-लगे; कून्‌तलाकै-केश वाली (इस) को;  इवन्न्‌ वत्ततूतु 
कण्ट 1 वन में नहीं लायया; इतु उरवम्‌ उटेयर्‌ आक-एेसी रूपवती; 
मर्रयोर्‌ यारम्‌-दूसरी कोई; इङ्क इल्‌लं-यहं नहीं है; तिर-ध्ीलक्ष्मीदेवीः; 
मरविनूत मलर्‌ उद्ट्-अरविन्द-मध्य वास; नीङ्क्रि-छोडकर; अटि इणे-चरणदयः; 
पटियिल्‌ तोय-मुमि पर पड़ने देते हुए; इङ्कु बरतु-यहा आती; अत्रुतो-कयोकरः; 
भत्‌र-यह सोचकर; अकम्‌ तिकंतृतु-मन मे चकित होकर; नित््‌राद्‌-खड़ी रही । २८० 
उसंने तकं किया-कि सुवासित केश वाली इसको यह्‌ परुष वन मं 
अपने साथ नहीं लाया होगा । इतनी रूपवती स्तिया कोर्ट्‌ अन्यदहैँभी 
नहीं । इसलिए यह्‌ श्रीदेवी ही होगी, जौ अपना कमल पर वास छोड़कर 
अपने चरणढय को भूमि पर पड़ने देती हुई आयी है । पर उसका इधर 
भागमन , कितु हुआ है? रसा विस्मय करती हुई चकितमन हौकेर 
शुपणखा खड़ी रही । २८० 


४ पीन्‌नेप्‌ पोलीलिर मेनि पुवेपोल्‌ वणृणत्‌ तानिम्‌ 
मिनूत्रेपुपो लिडेया छोड मेवुम्‌ वेडत्‌त नलृलन्‌ 
तन्‌नेप्पोर्‌ रहैयो रिलृलात्‌ तदिरेपपो लडियि नादम्‌ 
अन्‌नैप्पो लिडेये वनदा छिह्विप्पे तिवठे येतुत्र 281 

पुव पोल्‌ वणृणततान्न-अतसी पुष्प का-सा वर्ण-वाला; पातत पोल्‌ ओचछछिरम्‌ 
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मेनि-स्वणे की-सी कान्ति का शरीर; भिन्ते पोल्‌-विजली-सम; इरेयादटौदुम्‌- 
कमर वाली के साथ; मेव बेटतृतत्‌ अलृलन्रू-मिलकर रहे, एसे गृहस्य धर्मोचित वेश 
का नहीं; तत्रूनं पोल्‌ तफयोर्‌ इल्‌ला-जिसके समान श्रेऽठ स्वयां नहीं होती (जो 
अप्रतिम है); तछरं पोल्‌ भमरियित्रादधमू-जिसके पल्लव के समान चरण रह; इर्ये- 
(यह) बीच मे; अधूत्ते पोल्‌ वनृताढ्‌-मेरे समान आई हई होनी चाहिए; इवरे- 
इसको; इक्ष्‌ विपपेन्रू-उपेक्षित करा दृगी; अन्रना-एेसा निश्चय करके ! २८१ 


अतसी-पष्प का-सा रंग वाला यह्‌ स्वणं की-सी चमक वाली भौर 
विजली-सौ कमर वाली इसके साथ गृहस्थी चलाता नहीं लगता । इसका 
वेश गृहुस्थी योग्य नहीं है । तपस्वीकावेश है! यह्‌ अप्रमेय स्त्री, पल्लव- 
चरणा नारी मेरे समान बीचमे भयीहृर्है। हा, वही होना चाहिए. 
अव मै उसको निन्दित कर उपेक्षित करवा दूगी। -रूरपणखा नै यह्‌ संकल्प 
किया । २८१ 


४ वरतन्निवद्‌ मायम्‌ वलृल्‌ चजृजते यरक्कि नूनम्‌ 
तरिधिल तेर्न उतम शीरियोय शवेवि दन्‌राल्‌ 
उरुविदु मंयूय दन्‌रा लतुह्र्‌ बद्क््कं याढ 
वँरुविनं रनयदि डामल्‌ विलक्क्दि वीर रवेनूराद्ध्‌ 282 

चीरियोय्‌-है मच्छ गुण बाते; वरम्‌ इवनू-जो आ रही हैः यह; मायम्‌ 
वल्‌ल्‌-माया में निपुण है; वनचनै जरस्कि-वंचक राक्षसी है; नंमचम्‌ तरिवु इल-~ 
इसका सन अगस्य है; तेरम्‌ तन्नमै-इयको अच्छा मानना; रचवृचितु मनतूह-टीक नहीं 
उर दतु मय्‌यतु अन्रुरू-उसका यह्‌ रूप भी सच्चा नहीं; अन्‌ चुर्‌ वाद्ुककय्ठ- 

मांसाहारी जीदन वाली इसे; रवैरुविनन््‌- (देखकर) उरती हूं; अंय्‌तिटामल्‌-पास न 

भने दो; बवीर-हे वीर; विलक्‌कुतति-हटाम; अन्‌राद्‌-का । २८२ 

एेसा संकल्प करके शूर्पणखा श्रीराम से बोली । है अच्छे गुण वाले | 
यह जोञआरहीहै मायामे निपूणरहै। कंचको निशाचरी दहै। इसके 
मन के भाव शूढ़हैँ ओर हमारी समज्ञ में नहीं जा सकेगे ।! इसको अच्छा 
मानना भला नही दहोगा। इसकासरूपभी सच्चानहींहै। मसि खाकर 
जीवन चलानेवाली इसको देखकर मेरे मनम भयपेदाहोताहै। है वीर! 
उसको पास आने मततदो। रोको ओौर भगाओ । २८२ 


& अद्टछिदुन्‌ तृणर्‌ब्‌ मिनूने युर्तेया रीचिक्करु मीट्टर 
तंढलिय नलत्‌ति नात्‌ शिनूदनं र्तरिन्‌द दमूना 
कट्छवल्‌  लरक््कि - पोला सिवद्धुनी काण्डि - यनूना 
वंट॒लिय सयुरुवत्‌ मुत्‌तम्‌ वैटिप्‌पड वीर तकूकात्‌ 283 

वीरत्‌-वीर राधव; भित्ने-विदयुत (-सम स्त्री); उन्न उणरवु आद्च्तु- 


तुम्हारी समञ्च बड़ी साफ़ दहै; उन्नते यार्‌ आंछिक्कुम्‌ ईद्‌रार्‌-तुमसे छिपने की किसके 
पास शक्ति है; रतदवृलिय नलवृत्तिनगल्‌-सुलन्ञी हुई शवित से; उत चिनृतततै-तुम्हारी 
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द्धि ने; तरिनृतठु-यह बात जान ली; अम्‌भा-री माँ; इवद्ुम्‌-यह्‌ भी; कन्‌ढ- 
चोर; वल्‌ अरक्कि-सयंकर राक्षसी; पोल्‌ आम्‌-होगी, अवश्य; नी काण्टि-तुम 
देव लो; अनत्रा-फहफर; वदुदिय सुरुवल्‌ सुतृतस््‌-श्वेत दन्तमुक्ता; रवलिपृपट- 
प्रकट करके; नक्कान्र्‌-हंसे । २८३ 

श्रीवीरराघव ने इसके उत्तर मे कहा कि विद्युत के समान लगनेवाली 
नारी ! तुम्हारी सन्न भी बड़ी साफ़ रहै! कौन तुमसे छिपने-छिपाने की 
क्षमता रखता है ? तुम्हारी बरञ्च ने अपने सामथ्यं से सच्चाई जान ली | 
हा ! री मैया | यह्‌ अवश्य चोरनी, भयंकर राक्षसी ही हगी शायद ! तुम 
भीदेख लो! एेसा कहकर मोती-समान मनोरम दातो को प्रकट करते हुए 
श्रीराम हंसे । २८३ 


छः आधिडे यमुदिन्‌ वृद वरनूददिक्‌ कश्पि त्रमूरजील्‌ 
वेयिडे तोछि नाम्‌ वीरनेच्‌ चरुम्‌ वेलं 
नीयिडं वनद ननं निरुदरतम्‌ बावे यतता 
कार्यरि यनैय क्ट वृदधेठत्‌ताद््‌ कदितृत लोड्म्‌ 284 
अ इटै-उस समय; अमुतिन्र्‌ वनूत-अम्रृत के समान आगत; अरनृतति कर्‌पिन्‌- 
अरुन्धती के समान पातिन्नत्य; अम्‌ चीलू-मधुर बोली; वेय्‌ इटै-नांस फो पी 
करनेवालि (वासि से भी सुडौल) ; तोचन्रादुम्‌-कन्धे, इनसे युक्त सीताजी भी; वीरते- 
श्रीवीरराघव के पास; चरुम्‌ वेले-आईं तव; काय्‌ अरि अ्नेय-जनलतं। आग के 
समान; कटढ उद्यढतृताढ्‌-कपट-सरे मन वाली के; निरुतर्‌ तम्‌ पावं-हे राक्षसी 
स्त्री; इटै नौ वनृततु-बीच में तुम्हारा आना; अतूत-कंसा; अनूत्रा-कहकरः; 
कतितूतलोटुम्‌-कोप के साथ बदृने पर । २८४ 
तब तकं सुधा-सम वहां जो आयीं, वे अरुन्धती-सी पतिव्रता, मधुर- 
वाणी ओर बसि के समान कों वाली सीताजी श्रीराम के पास आ गयीं । 
स्ट जलती {आग के समान वंचना मन में रखनेवाली भूपेणखा ने ताडना 
दी कि राक्षस-कुमारी | वुम हमारे बीचमे कसी आयीं ? यहु कहकर वह्‌ 
कोपके साथ श्रीसीता की तरफ़ बढने लगी । २८४ 


४ अम्‌जिनल््‌ वजूनि यततत मिन्‌तिडं यलश वोडिप्‌ 
पनजितूर्मल्‌  लडिहि णोवप्‌ पदेत्‌तनद्‌ परुव्क्‌ काल 
मञूजिडं वयङ्‌गित्‌ तौत्नूउद्‌ पवछतृतिद्र वलूलि योर्‌ 
करुमूजर मनेय वीरतु कुववृततो उद्वविष्ह कौणृडाढ्‌ 285 

अम्चित्तद्‌-भयमीत (सीताजी); भित्र इटे-विजली-सी कमर को; वमृचि 
अन्रूत्-लता के समान; अलच-वल खाने देती हर्द; सओटि-दौड़कर; पञ्‌चिन्र मल्‌ 
अिकढ््‌-र्ई-समान चरणो को; नोव-कण्ट देते हुए; पतैद्तन्नल्‌-स्तिहरकर; परव 
काल ममुचु इटे-वर्णाकालीन मेघ के वीच; यङ्क तोतुरम्‌-साफ़ दिखनेवाली; 
पवछ्ठतूतिन्न्‌ चल्‌लिये पोत्‌-प्रवाल-लता ही के समान; - कुनृचरम्‌ अततैय वीरनत्रू-दजर- 
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सम वीर श्रीरामके; दकुवदु तोढ्‌-पुष्ट ओर उन्नत कन्ध से; तद्वि कण्गद्‌- 
लिपट गहं । २८५ 

दूपणखा को अपने पास आते देखकर श्री सीताजी भयभीत हौ गयीं । 
अपनी विजली-सी कमर को लताके समान लचकाती हुई दौडी रई 
समान पैरों को दुख देती हई हडवड़ाहट के साथ वह दौडी ओर कूजर-सम 
श्रीराम के सबल ओर पुष्ट कंधों से एेसे लग गयीं जंसे वषकिालीन मेघ के 
मध्य प्रवाललता लग गयी हो । २८५ 


छ वैययिर्‌ रवर्ह छोड वरमृचिठं याट्‌र्त्‌ रालुम्‌ 
विदठेव्न तमै येया रमनवदं युणरनृद वीरन्‌ 
उदेवन वियर्‌र लालूलं युतूनिले युणरु मायिन्‌ 
इदेयवन्न्‌ मुतियु नङ्गें येहृदि चिरेवि तंन्‌रान्‌ 286 

वं अयिर्‌र-वक्रदाति वाले; अवर्कढोदुम्‌-उन (राक्षसो) के साय; वरम्‌ 
विक्रेयाट्‌ट्‌ अतरालुम्‌-हौनेवले खेल भी हों; विदवत्त तीमेये अम्‌-फल वुरे ही होगे; 
अन्नपते उणरन्‌तु-यह महसुस कर; वीरनन्‌-श्रीवीरराघधव; नङ्क-नारो; उदेवन 
इयर्‌रल्‌-मन कौ संकट देनेवाले काम न करो; _ इचेयवन्नू-मेरा अनुज; उन निलं 
उणरम्‌ आयिन्नू-तुम्हारी वात जान लेगा तो; मलूले सत्नियुम्‌-तुरन्त तुमसे कुपित हो 

जायगा; विरचित एकुति-शीघ्र चली जाभो; रअनूरान्‌-कहा । २८६ 


अव श्रीराम महसूस करने लग गये कि वक्रदन्त राक्षसोंके साथ 
विनोद भी अनथैकारीदहै। वीरश्रीरामने शुपणखासेकहाकि नारी! 
तुम एेसा काम मत करो, जिससे मन को क्लेश पहुवे । मेरा छोटा भाई 
तुम्हारी स्थिति जानेगा तो तुरन्त कुपित दहो जायगा। तुम शीघ्र यर्हसे 
चली जाओ । २८६ 


पौटपुडे यरक्कि पूविर्‌ पुनलिनिर्‌ परुप्पिल्‌ व्यु 
अर्पुडं युदधृछत्‌ तार मन्ङ्गनु ममरर्‌ मड्रम्‌ 
अशपरत्‌ तवसजूर्जय्‌ हिन्‌ र॑नूतेनी यह्व दननें 
नरपीरं नंजूनि लिलूलाक्‌ कटटुविये नचूचि यन्‌राढ््‌ 287 
पार्‌पुटं अरक्‌कि-युन्दर वेश मे जो रही, उस राक्षसी ने; पुविल्‌-(कमल) पुष्प 
पर; पुत्तलिस्‌- (क्षीरसागर के) पथ पर;  पारप्‌पिल्‌- (कलास) पर्व॑त पर; बद्भूम्‌- 
वास करनेवले; अरणु उटं उब्दृछत्‌तारम्‌-प्रेम-मन के (तीनों देवता) ओर; अत्ङ्कतुम्‌- 
मन्मथ ओर; भर्रूम्‌ अमरर्‌-अन्थ देवता लोग; ओन्‌ पर-मुन्ने पाने के लिए; तवम्‌ 
च॑युक्षिनू रार्‌-तपस्या करते है; नल्‌ पौर-धरेष्ठ क्षमा नामक गुण; र्नभूचिल्‌ इल्‌ला- 
जिसके मन में नहीं है, उस; कटवियै-चोरनी को; नचचि-चाहकर; अनत्िनी 
इकष्टवतु-मेरी तुम्हारा उपेक्षा करना; रनूत्रे-क्यों; अत्रूरादट्‌-पुखा । २८७ 


सूपणखा जानेवाली नहीं थी । मायारूपिणी उसने श्रीराम से 


प „प 
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कहा-- कमलपुष्प पर रहतेवाले ब्रह्मा, क्षीरसागरवासी विष्ण, कलासपवेत- 
पति शिव, अनंग ओर अन्य देवता लोग सुज्ञ परप्रेम रखते है ओर मुञ्चे 
प्राप्त करने हैतु तपस्या कर रहे है, वात पेसी है तब तुम असह्यशीला इस 
नारी को चाहुकर मेरी उपेक्षा करते हो! इसका कारण क्वाह? 
-रूरपणखा ने पूछा । २८७ 


क तनत्तीडन्‌ दीडरवि लाद मंतूनवुत्‌ दविरा डाचि 
कन्दु मनति र्शाल्लुड्‌ गच्छवा शहङ्ग ठंतूना 
मिन्तौड तौडरनद्‌ शेलु बमेहम्‌बोल्‌ भिदिलं वेनूदन्‌ 
पानू्ौडम्‌ वुत्िदस्‌ बोयप्‌ पुमृबोछठिर्‌ चालं पुक्कान्‌ 288 

इ कल्‌ नंदुम्‌ मनतूति तन्ूनौद्‌-इस पत्थर-सम मन वालो के साथ; तटरुवु 
इलातेम्‌-हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है; रजनत्रवुम्‌-कहने पर भी;  तविराद्‌-य्हा से 
नहीं हटतती; चौलूचुम्‌-इसके वचन भी; कदल वाचकङ्कढ्‌-चचना-भरे चचन है; 
भनृता-यह सोचकर; पुनितन्न-पविद्र श्रीराम; भिन्न मोटुम्‌-विजली के साथ; तीटरनूतु 
चल॒युम्‌-लगे जानेवले; जर मेकम्‌ पोल-मेघ के समान; मितिले वेनृतन्न्‌ पौत्र 
मीदुम्‌-मिधिलेशनन्दिनी सुन्दरी सीताजी के साथे; पोय्‌-वर्हासे जाकर; अ पुम्‌ 

पाष्धिल्‌-उस उपवन में रह्नेवाली; चाल-पणंशाला में; पुक्क्तान्ू-प्रविष्ट हए ! २ 

श्रीराम ने निश्चय कर लिया कि यह्‌ पत्थर-सम सन वाली दहै। इस 
कठोरमन स्त्री से हमने कह दिया कि हमारा-तुम्हारा रिता कुष्ठ नहीं 
हो सक्ता 1 तोंभी वहु हट्ती न्ह! इसके कथन भी कपट के वचन 
लगते ह । यह्‌ सोचकर पवित्रचरिव्र श्रीराम मिधिलेशनन्दिनी सुन्दरी 
सीताजी के साथ जाकर उस. उपवन में रही अपनी पणंशाला मे घुस गये । 
सीताजी जब उनके पीडे गयीं, तच एेसा लगा कि मेघ के पीछे बिजली जा 

रहीहो 1 २८८ 


% पुक्कपिन्‌ वोत रत्न पुणर्विनद्‌ पौरथि नीङ्गि 
उक्कदा मुयिर ठौद्र भुयिर्त्‌तिल ठीड्ङ्मि नित्‌रणट्‌ 
तक्‌किलत्‌ सत्रततुद्ट॒ यदून्‌ दद्ुविलन्र्‌ शलमरड्‌ गौणडात्‌ 
मैफृकर्डः गुछलि चाण्माट्‌ रन्नूविनिल्‌ वलिय न्रा 289 

पुक्क पित्र-उनके पर्णशाला मे प्रविष्ट होने के वाद; पोनतु बंनूतुम्‌ उणरविक्तर्‌- 
वेसुध-सी; पीरेयित्र नीङ्कि-श्रीर से छृटकर; उक्कतु आम्‌ उयिरब्द्‌-ध्वस्त हए हो, 
एसे प्राणों वाली होकर; जततूसम्‌ उयिरत्‌तलद्यू-सांस ही नहीं छोड़ी; भटक 
निनूरान्‌-न्च खड़ी रही; तक््किलन्रू-मेरे योग्य नहीं; मन्ततूतुढ्‌ यातुम्‌ तद्भूविलत््‌- 
सन में कोई लगाव पैदा नहीं हमा है; चलमुम्‌ काण्टातू-कोप थी करता; मे करम्‌ 
कुठलिनाढ्‌ माद्‌दु-अंजन-तम काला केश वाली के साथ; अत्तूपिनिल्‌ चलियन्-प्रम में 
ट्ट है; - -अन्रूराद्‌-अपने आपसे कहा । २८ - 


उनके पणंशालामे प्रवेशके बाद चपेणखाकी दशा बहुत विगड़ 
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गयी । सुधि खोकर वह्‌ क्षीण-प्राणा-सी रह्‌ गयी । सास भी नहीं छोडती 
थी। सन्न खड़ी रही। फिर उसने भापही अप कहा कि यहु मेरे 
योग्य नहीं लगता । अपने मन में किचित भी स्नेह का भाव नहीं लाता! 
वही नही, मेरे प्रति कूपित भी है। उसका इस भंजन-सम काले केशवाली 
स्त्री पर प्रेम दृढ है । २८९ 


4 निन्रिल ठछवतेच्‌ चेर नहिथिनं निर्ननृदु यपोनाद््‌ 
इन्‌रिव त्राहुम्‌ वबुलूले नेतरिलुयि रि्टिपूपे तननाप्‌ 
पतिरिणि शारर्‌ चीदप्‌ पलिककरप्‌ पौदुमृवर्‌प्‌ पृक्का 
शंनूर्दु परिदि मेतृपार्‌ चंक्कर्चन्‌ दिरृत्‌त दन्‌ 290 

नितूरिलद्‌- (शूर्पणखा) खडी नहीं रही; अवततै-उसको; देरम्‌ नैरिपितै- 
प्राप्त फरने का उपाय; निर्तनूवु-सोचते हए; पोनाद्-गरई; इनरर-भाज; इवम्‌ 
आकम्‌ पुतलेन्‌-इसके वक्ष फो आलिगन नहीं कल्गी; भतिल्‌-तो; उयिर्‌ इदप्पत््‌- 
प्राण छोड दंगी; अनरृता-एेसा सोचरूर; रपत्‌ त्तिणि-स्वर्णयिश्ित; चारल्‌-एक 
तराई मे; चीत पटिक््कु अर-श्ीतल स्फटिक-चट्टान सहित रहनेवाते; पातुमृपर्‌- 
उदान में; पुक्काद्ट्‌-घुसी; परिति मेलृपात्‌ चमुरतु-सुर्यं पचिम दिशा मे (अस्त हो) 

चला; चन््फर्‌ बनूतु इरतततु-लालिमा आ फलौ । २१० 

फिर वहु वहं खड़ी नहीं रही । उसका मन श्रीराम को भ्रूल नहीं 
सका । उनसे मिलने का उपायसोचने लगी। अगर इसके वक्षका 
आलिगन नहीं करूंगी तो प्राणत्याग दूंगी 1" -यंह संकल्प करती हुई 
वहु एक उपवनमे गयी, जो तराईमें था, ओर जिसमे शीतल स्फटिक- 
चद्रान थी 1 तन तक सूर्यं पश्चिममें अस्तौ गया ओर गगनम लाली 

फल गयी । २९० 


छ अचिनूदं शिन्‌दय छाययर्‌ वाद्ट्वधिन्‌ 
मछिनूद कामक कदुङ्गनन्‌ मुण्डदाल्‌ 
वचलिन्‌द नाहततित्‌ वतूरौठ वाठयिर्‌ 
रिचिनूदं कार्‌विड मेरिय दूने 291 


वछिन्‌त-छ्लककर; नाकतृतिन्-स्पं के; वन्रू-दृढ्‌; तौढ~रघ्रसहितः 
वाद्ू-उन्ज्वल; अयिरृह-विषदोत का; ईदिन्‌त कार्‌ विटम्‌-बाह्र अया विष; 
एरियतु अततू्त-सिर पर चढ़ गया, जैसे; अछिनत चिनूतेयलाय्‌-संनाशन्य होकर; 
अयर्वाद््‌ वयित्न्‌-शिधिलं रहुनेवाली शुरपणखा के अन्दर; मौछछिन्‌त-पु्वोक्ति; काम 
फटुम्‌ फनल्‌-काम की भयंकर अग्नि; सूण्टतु-उहीप्त हुई । २८१ 

सुपंणखा की स्थिति बहुत बुरी हौ गयी 1 किसी सपं के रंध्रसहित 

दृढ दात दारा निकले विष का असर सिर प्र चठ गया हो, देसा वह्‌ 
स्वस्थता खोकर श्रांत हौ गयी) पूर्वोक्त कामका कठोर ज्वर उसकेशरीरः 
को ताप देने लगा । २९१ 
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रः ताड हैकुक्तौडि याडड सार्‌विडे, आड वरक््कर शतृन्यि लसबुषोल्‌ 
पाड वतूरतीट्धिन्‌ लनुमदत्‌ वायूक्णं, ओड वुट्कि युधिरुढन्‌ दारो 292 
ताटकौ कौटियाढ्‌-ताडका, ह्ूरी; तट मारु इटे-के विशाल वक्ष के मध्यः; 


आटवर्‌क्कु अरचन्र्‌-पुरषों मे राजा श्रीराम के; अयिल्‌ असूपु पोल्‌-तीक्ष्ण शर जसे; 
पाटवम्‌ तीछिल्‌ मनूमतन्‌-कर्य-पदु मन्मथ के; पाय्‌ कणै-श्रेषित लर; भओट-निफर 
गए तो; उदट्‌कि-सिहरक्तर; उथिर्‌ उदैनुताद्‌-प्राणविहनल हई । २४२ 

मन्मथ कार्येपटु था । उसका प्रेषित शर इसकी छाती को एेसा 
निफर गया,जैसे पुरुषोत्तम श्रीराम का तीक्ष्ण शर क्रूरी ताङ्काके वक्ष को 


वेधकर चला}गया था । सूर्पणखा सिहर उठी ओर वह॒ मर्मान्तिक पीडा का 
अनुभवं करने लगी । २९२ 


छै कलेयु वामदि येकरि याहत, शिलेय सारतरैत्‌ तितूनु निनेप्‌ पिनाद्‌ 
मलय सारद मार्तडद्‌ः गालवेल्‌, उलेय समार्‌बिड गन्‌रिड वोयुमाल्‌ 293 
कलै उवा मत्तिये-कलागं से यु्णं चन्द्रकोही; करि आक~व्यजन बनाकर; 
वनु चिलैय मारनै-कटोर धनुधंर मारदेव को; तित॒नुम्‌ निततेप्पित्नाल्‌-खाने का विचार 
किया; मलय मारुतम्‌ आम्‌-मलयमारत रूपी; दुम्‌ काल वेल्‌-दीघं थम-शुल; 
उलैय्‌-सालते हृए; भारएु इठे अत्रूरिट-छातौ पर घुसा तो; भओयुम्‌-्रान्त खो 
गई । २४३ 
वह्‌ सोचती कि पूर्णचन्द्र को व्यंजने वनाकर कठोर धनुधैर कामदेव 
को ही भक्षणकरलूं} पर मलयपवन रूपी सशक्त शविते कै उसके वक्ष 
पर गड़ने से वह्‌ निवल रह्‌ जाती । २९३ 


४ अलेककु मा यडङ्गिड वङ्गेयाल्‌ . 
मलककु  लङ्गछिर्‌ ङूरक्‌क मतत्‌तिन्नाढ्‌ 
निवक्कम्‌ वाति नंडुमदि नीणिला 
वलेककु नीड सिङड्क्किलण्‌  सानृदुबाठ्‌ 294 


मलक कुम्‌-उसको सालनेवाले; आि-समुद्र को; _ अटङ्किट-चुप करानि के 
लिए; अम्‌ फंयाल्‌-अपनी हयेली से; मलं दुल्कचिन्‌-गिरियो की राशि उखाडकर 
उनसे; तुर्‌क्दुम्‌ मत्तत्‌तित्ताद्‌-पाटने का संकल्प किया; . वात्तिल्‌ निलककुम्‌ नद्‌ सति- 
भाकाश मे स्थिर रह चन्द्रकी; नीढ्‌ निला वलैक्‌कु-विस्तृत चांदनी के जाल से; 
नीङ्कुम्‌-वच जाने कौ; मिदुष्ूकु इलब््‌-शक्रित नही रखती थौ; मानृतुवाढ्‌-क्षोम 
करती 1 २४६४ + 


समूद्र-गजेन उसे सालने लगा। उसने सोचा कि अपने हा्थोसे 
गिरिराशियों को उखाड़कर समुद्र मेँ उलू ओर उसे पाट द॑। पर्‌ 
आकाश में निरन्तर (चलते) रहनेवाले चन्द्रकी किरणोंकेजालसे बच 
निकलने की शक्ति उसमे नहीं थी 1 इसलिए विकषुब् हो जाती । २९४ 
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छ पूवं लामूवौडि याहविप्‌ पुमियिल्‌, कवं ला्मोडिप्‌ पेरन्‌ कानृदूबाद 
शेव लोडरे न्‌दलं यन्‌रिलिन्‌, नावि नालूबलि यंमूज नड्ड्गुवाट्‌ 295 
प अलाम्‌ पाटियाक-सारे पुष्पों को चूणं बनाते हए; . इ एमियिल्‌-इस पर्वी पर 
रहनेवलि; का अलाम्‌-उद्यान सव; आटिप्पेन्न्‌ अत्त-तोड-फोड़ दुंगी, पेता; 
कानुतुवाद्य्‌-कोप करती; चेवलोटु उर-नर (क्रीच) के साथ रहनेवाली; चम्‌ तलं 
अन्नरिलिन्नू-लाल सिरकी मादा क्रौंच पक्षी के; नाविन्नाल्‌- (मिलन-युख-सुचक) बोली 
से; चलि अजच-अपनी श्वित खोफर; नदृङ्करवाद्-कांप उठती । ररव 
कभी वह्‌ सोचती कि सारे उद्यानं को तहस-नहस कर उलू ताकि 
सभी पष्प चृणं-चूणे हौ जाये । पर अपने नरके साथ रहती हुई मादा 
क्रौच अपने सुख-संभोग से उत्पन्न अनन्द का नाद करती तो उससे इसका 
वल छूट जाता ओौर वह कापि उठती । २९५ 


अणेवि रिङ्गले तुङ्ग वराविनैक्‌ः कौणर्‌वं तोडि यनककादित्‌ तुन्‌नुवाढ्‌ 
पणेधिन्‌ मेमुलं मेडपन्नि मारदम्‌, पणर वारयिर्‌ वन्‌दु पद्धट्गुमाल्‌ 296 
अणेनु इत्‌ तिङ्ककै-प्रतिकूल चद्‌ को; वुङ्क-निगलने के लिए; .अरावितते- 
(राह या केतु) सरप॑को; ओटि कांणर्‌वनर-दौड़ जाकर लाङगा; , मन्न-एेसा; 
कतितृतु-खौल उठती; उन्र्तुवाढ्‌-सोचती; . पणेयित्न मनर गुलं मेल्‌-पीन ओर नरम 
स्तनो पर; पनि मारुतम्‌ पुणर-शीतल पचन के लगने से; आरयिर्‌ बनुतु-ममतप्त 
होकर; पृद्धूङ्कुम्‌-ताप से पीडित होती । २४६ 
वह्‌ कभी संकल्प करती कि यह्‌ चन्दर मेरे अनुकूल नही है। उसे 
(राहुयाकेतु) सपं द्वारा निगलवा लुंगौ। वड़े क्रोधके साथ उसको 
पकड़ लाने की बात सोचती 1 पर उसके पीन ओर कोमल स्तनों पर शीतल 
पवन आकर लगता ओर उत्तेजित कामवासना से तप्त होकर थक जाती । 
उसके प्राण जजर हो जाते ओर वहु वेदना का अनुभव करती । २९६ 


छ केह ठार्‌रन्न कदिरिठङ्‌ गौङ्गे सेल्‌, एेय तण्‌वनि यदिन ठमपूपित्राढ 
मीया डीधिड ्व॑नूढु सुरुड्गिय, वयय पारेयिल्‌ वणुणय्‌ निहरक्‌क्कमात्‌ 297 
तन्न कतिर्‌ इछम्‌ कङ्कं मेल्‌-अपने छटामय तरुण उरोजो पर; फंकठाल्‌-अपने 
हाथों से; एय तण्‌ प्नि-छोटे शीतल हिमवण्डो को; अटृदछिततद् अप्‌ पिततान्‌-उटठाकर 
(शूपंणला ने) लगा लिया; ती इटे-अग्निमें; . रवनतु सुरुङ्क्रिय-तपकर गरम बनी; 
वैथुय पारेयिल्‌-उष्ण चहान पर (रखे); वण्णंय्‌ निकर्‌क्‌कुम्‌-मक्छन के समान 
(बाष्प) बना । २४७ 
उसने अपना ज्वर शान्त करने की इच्छासे शीतल हिमकणोंको 
लेकर. अपने मनोरम तरुण स्तनों पर डाल लिया । पर वे इस तरह अदृश्य 
हो गये, जैसे आग से तप्त गरम चट्टान पर डाला गया मक्खन पिघलकर 
लुप्त हो जाता है । २९७ 
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# अचिकृकु मययुयिर्‌ कानुदट्र लनजिततठं 


कुच्छिकुकु नीरदः गीदितृतेहक्‌ कशुमाल्‌ 
विचिक्करुम्‌ वेलये वंङ्गण तङ्गच्े 
ओीदिकेक लामिड मामत्र वृननुमाल्‌ 298 


अदिक्कुम्‌-संरक्षणौय; सेय्‌-शरीर को ओर; उयिर्‌-भ्राणों को; कानृदु- 
जलानेवाली; अछदू-कामाग्नि से; अजृचिनद्‌-उरकर; कुलिक्रू-नहायी; बीरम्‌- 
वह्‌ जल भी; कतित्‌तु ईट-खौल उठा; कूचुम्‌-नहाने से सकुचाती; _ विलिक्कुम्‌ 
वेलेयै-निनादी समुद्र को; म्‌ कूण्‌ अतङ्कततं-भयंकर मन्मथ को; _ ओंहिक्कस्‌ आम्‌ 
इटमू-छिपाये रखनेवाला स्थान; आम अन उतुनुवाद््‌-होगा, एेसा सोचती । २४८ 
वह अपने शरीर ओरप्राणोंकी रक्षाकरना चाहती थी। पर 
उसकी कामेच्छा उनका शतु बनी थी । उस जाग को शान्त्‌ करने को इच्छा 
से वह स्नान करने चलीतोजलदही गरमदहो गया। तो बेचारी नहाने 
से कतराती ।! वह्‌ गरजनेवाले सागर को कटोरमनच मन्मथ का छिपकर 
रहने का स्थान मानती । २९८ । 


% चनदु कारमं तोहि मामणिक्‌, कनदु काणिनुङ्‌ गेतृतलङ्‌ मूपपुमाल्‌ 
इनुदुं कानूदत्‌ति नीर डङ्गलुष्‌, वनद कान्‌द वेदुम्‌दबुर मेन्नियाद्‌ 299 
इन्‌तु.कानृतततित-चन्द्रकान्त के; ईर नदम्‌ कलुम्‌-श्ञोतल ओर विशाल पत्थर 
कोभी; वनुतु कानूत-जलाकर भस्म करे" देसे; रवतुमूु उर मेतियाध्ू-ताषशील 
शरीर वाली; कार्‌ मले बनूतु तौनूटितूम्‌-काला मेध आतर द्खितोभी; सा मणि 


कनूतु काणितुम्‌-ेष्ठ रत्नस्तम्न को देखे, तद भी; क तल कूपुपुर्‌-करतल 
जोडइती ! र्ठ 

उसका शरीर इतना जलता था कि चन्द्रकान्त का बड़ा पत्थर भी 
उससे लगे तो जलकर राख वन जाय! देसी कामाग्नि से दग्ध शरीर 
वाली वहु काले मेचको या रत्न-स्तम्भको देखती तो हाथ जोड़कर 
नमस्कार करती (श्रीराम के रंग-साम्यके कारण) । २९९ 


वाम मासदि युमुनत्नि वाडयुम्‌, काम तृनृदनेक्‌ कणृडण रावहै 
नम ॒वाठेयिड्‌ रोरुहद नाहमाय्‌च्‌, चेम माल्‌वरं यिततुमुदैच्‌ चेर्माल्‌ 300 
वाम मा मतियुम्‌-सुन्दर पूणेचन्द्र ओर; पति व्टयुम्‌-शीतल पचन; कामतुम्‌- 
कामदेव; तते कणृदु उणरा चक-अपते को देख न वाये, इस तरह; नामे वाद्‌ 
मयिर्‌ष ओर कत नाकम्‌ आय्‌-भयंकर दाति चाला कूपित सर्पं बनकर; चेम माल्‌ 

चरयित््‌-युरक्षित एक बड़ पवंत कौ; मूट्े-गरफामे; चेरम्‌-जा पहूचती । ३०० 
वह्‌ सुन्दर पूणे-चन्द्र, शीतल (उदीची) हवा ओर कामदेव से उरती 
था । वह्‌ चाह्तीथीकिवे उसे देखन,ले। इसलिए वह्‌ एक भयंकर 
तीक्ष्ण दांतों का सपं बनकर सुरक्षित एक पर्व॑त्त की गुफामें जाकर छिप 
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गयी । क्यों? नाग चन्द्रकोौ प्रसनेवालाहै मौर हवा को खानैवाला। 
वह्‌ शिवजी का अल्कार था ओर मन्मथ शिवजी से उरताथा। दसलिए 
शुपंणखा सपे बनकर छिप मयी । ३०० 


अनून काते यछत्रूपिहृत्‌ तेर्वुम्‌, सूनू मेत्रि छायृप्रुनं रवनृदुह 
इनन वार्थेयूवं न॑न्‌रटि यादिवम्‌, पीनूनित्र्‌ वार्‌दचि रिरपुरण्‌ उदरो 301 
अनुत्त कालै-तव; भत्‌ मिक्त एरवुम्‌-कामाग्नि चटी; मृनूत मेतियद्टाय्‌- 
पहले फा रूप लेकर; मुल नतु उक~स्तनों से अगारे निकालते हए; इनता चयवत्‌- 
किस प्रकार क्या कड; अनर अरियारु-यह्‌ न जानकर; पनितिन्‌ वार्‌ इद्म्‌ 
तचिरिस्‌-स्वर्णं के रंग वाले पल्लवो पर; परणृटाद्‌-तेटकर लोटी 1 ३०१ 


पर वर्हांभी गरमी वदी तो उसने अपना स्प-रूप छोड दिया । 
अपना निजी रूप लिया । उसके स्तन इतने तपने लगे कि उनसे भाग-सी 
निकली) क्या करे, कंसे करे ? करिकर्त॑व्यमूदु होकर वहु स्वर्णवर्णं 
पल्लवो पर गिरकर लौटने लगी । ३०१ 


छ वौरन्‌ मेति र्वेटिप्‌षड वंय्‌दवत्‌, कारु्हौण्‌ मेनिर्यक्‌ कणृडन ला्मतच्‌ 
चोरम्‌ वेटृहुन्‌ इणुक्कनु मववुरप्‌, पेरडः गालप्‌ पिणिपिर पेर्‌हलाद्ध 302 
वीरघ्र मेति वैदिप्पट-तव वीर श्रीराम फा (श्रानिति का) ख्प उसे दिखाई दिया; 
दय॒तु-चाव फे साथ; अवन्‌ कारकाद्‌ मेतियं-उनके मेघ-सम शरीर को; कणटनद 
आम्‌ अंन-सचमुच देव लिया हो जे; चोरमू-लिथित हो जाती; वषकरुम्‌-लजातीः; 
वुणक्‌कु अंनुम्‌-दलकष जात्ती; अ उर~-चहु (कतिपत) खूप; पेरुम्‌ फात्‌-जव अदृश्य 
हो जाता, तव; अ पिणि-उस कराम-रोग से; इर पेरुकलाद्‌-जरा भी टट नहीं = « 
थी! ३०२ 
तब उसे श्रीराम का भ्रान्तिका रूप शून्य में दिखाई दिया । ७५ 
मन में प्रेम उमड़ आया । मेघश्याम को प्रत्यक्ष देखती हौ, एेसा भ्रम 
गया । वह्‌ शिथिल हई, लाज से भरी; फिर सिहर उठी वहु 
ओक्षल हयो गया तो उसने अनुभव किया करि उसकारोगज्योंका त्यों 
ओर वह्‌ उससे थोडा भी छट नहीं पायी ह 1 ३०२ 


छ आहक्‌ कौडगेयि नयर्नत्‌ रमजन, मेहत्‌ तत्तद वुमूमवं रवेनदन 

पोहक्‌ कण्‌ड पुलस्‌बुमप्‌ पृतमेयाद, मोहत्‌ तुृकीर्‌ मुडिवुमुण्‌ डाङ्गालो 
अन्‌चने मेकतूते-कजरारे (कलते) मेव को; देयत््‌ अत॒रू-प्रभ् श्रीराम 

आक कादफयितन्ु-वक्न के स्तनो के साय; तद्धवुम्‌-लया लेती; अवं र्वनृ्तत-वे 

पोक~-मिट जति; कणृदु-देखकर; पुलम्पुम्‌-विलाप करती; अ पुन्नमैयाढ्मे ९ 

उस गोष्टीस््ीकेकामका; ओर्‌ मुटिवु उणटाम्‌ कीलो-अन्तमभीहै क्या) ३ 

वह काले मेघो को प्रभु, कान्त श्रीराम समञ्लकर अपने 
स्तनो पर॒ लगाकर कसकर पकड़ती । पर काले मेव गरमी के 
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बाष्प बनकर मिट जाते। तव वहु मूख खोलकर विलाप करती, नीच 
शू॑णखा के मोह का कोई अन्त है ?। ३०३ 


% उछि वङ्ग चुररन कत्‌तुमव्‌, वे्ठे यावि यिल्रत्‌दिल्‌ शड्गेयिन्‌ 
आछि यानै यडनृदवट्‌ पितुचरम्‌, वाला मनु साशं मरन्‌दित्ते 304 
ऊद वम्‌ कत्तल्‌ उर्रत्नद्‌ आततुम्‌-युगान्त कौ अग्नि में पड़ गई हो एसा हो गई, 
तोभी; र्चम्‌ केयिन्नू-लाल (श्रेष्ठ) हयो वाले; अयान्‌ अटेनूतु- (आनना) चक्रधारी 
श्रीराम को प्राप्त करके; अवद्ू-वह; _ पितत्रस्म्‌ वाछछलाम्‌-फिर भी जी सकेगी; 
हुम्‌ आच मरनूतिन्न-एेसी आशा रूपी दवा के कारण; एट्ठे-उस अबोध ने; आवि 
इछन्‌तिलब््‌-प्राण नहीं त्यागे । ३०४ 
उस काममोह्‌ के कारण उसकी स्थिति युगान्त के अनल-पवाह्‌ में 
पड़ी हुईसीहोगयी। तोभीञआशाववेधी थी कि लाल (मनोरम) हाथों 
वाले श्रीराम से मिलन होगा ओर वहु मिलकर जिएगी। वही आशा 
दवा बनी ओर उसी से उसके प्राण बचे रहे । ३०४ 


वनज नैक्कौड मायं वठरककरर्मन्‌ः नन्‌जु पक्क दावतूतं नीक्‌कंनुम्‌ 
असज नकूकिरि येयर टठायनुम्‌, नजृजु नक्‌किनर्‌ पोल नड्ङ्गुवाट्‌ 305 
नूच नक्‌कित्र्‌ पोल-लिसने विष चाट लिया हो, उसके समान; नदुङ्कुवान्‌- 
कोपती (हुई); अभज्‌चत्न किरिये-ंजनगिरि (-सम राम); अरुढाय्‌ अनुम्‌-ङृपा 
करो, कहती; वनृचक्ते-वं चना ओर; कटू मायं वकर्‌ककुम्‌-क्नूर माया को पालनेवाले; 
न नन्‌च्‌ पुक्कु-मेरे मन मे प्रवेश करके; अत्तु सवतत नीक्‌कू-मेरी विपदा दूर 

करो; अतुम्‌-कहती । २०५ 

विषकोजो चाट चूका हौ, उसके समान उसका शरीर कंपने लगा । 
वह्‌ मन मेश्वीरामसे प्राथेना करने लगी कि है अंजनपवेत | मून्न पर कृपा 
करो। वह्‌ यह्‌ भी कहती कि मेरा मन कपटीहै ओर माया को पालने- 

वालाह। उसमे तुम घुस जाओ ओौर मृक्षे आफ़त से बचाओ । ३०१५ 

कावि योहय लोवंनङ्‌ गण्‌णिणेत्‌, तेवि योतिर मङ्गेयिर्‌ चत्‌ वियाढ्‌ 
पावि येतेगुम्‌ पारककरुङ्गी लोवनुस्‌, आवि योयिन्न मायि नोय्‌विलाट् 306 
आवि गोयिनुम्‌-प्राण छूट जायं, तो भी; आचेयिन्र्‌ ओय्‌बु इलाढ्‌-लिसका राग 
नहीं थमत, वह; कावियो-नीला पुष्प हे; _ कयलो-या कथलः" मघ्ली है;  अनुम्‌- 
एसा कहलानेवालौ; , कण्‌  इणे-खों का जोडा; _ तेवियो-जिसक्ता है दह्‌ (उसकी) 
देवी तो; तिसमद्‌कंयिल्‌ चवधियाल्‌-भीलक्षमीदेदौ से भी सुन्दर है; पावियेनैयुम्‌-मुक्च 


पापिनी पर; पार्‌ककुम्‌ फलो-दृष्टि लगाएगा क्या; अनुम्‌-(यह्‌ नैराश्य वदन) 
कहती । ३०६ 


चाहे उसके प्राण ही क्यो न छोड जायें, वह्‌ तो श्रीराम पर कामको 
छोडनेवाली नहीं थी! उसे सीतादेवीका स्मरण आया। नीलोत्पल 
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है या कयल नामं की मछली ? एेसा सन्देह उत्पन्न करनेवाली अखोंके 
जोड से युक्त उसकी पत्नी श्रीलक्ष्मीदेवी से भी वढृकर सुन्दरी है । वह 
(९ मेरी ओर आंख उठाकर भी देखेगा ?' एेसा प्रष्न करके वह्‌ दुखी 
हद 1 ३०६९ 


कः आन्रूर काद लः(हू) दुर बेयदृष्ि, मूतर लोहमु मड मरक्कराम्‌ 
एङरुर क्रारिर णीन्ह्क विराहवततू, तीतूरि नानत वंयूयवत्‌ रोतूरिनान्‌ 307 
आतर कातल अ.".तु-गहुरे काम-रोग से; उर अय॒तुदि-बुव पीडित होकर जव 
रही; मुत्र लोकमुम्‌ भूट्म्‌- (स्वगं-मध्य-पात्ताल) तीनों लोकों को माच्छादित्त कर जो 
रहै; अरक्कर्‌ आाम्‌-उन राक्षस रूपी; एद्नूर कार्‌ इसुल्‌-अन्धकार को, जो सामने 
आया या; नीकक-द्रुर करने के लिए; इराकवद्र्‌ तोतूहितात्‌ अंत्-्नीराघव भये, 

एसा; वंययवनर तोत्तरित्नान्रू-उष्णकिरण (सूर्यं) उदित हए । ३०७ 

रात भर वह इसी तरट्‌ कामके वदने से उद्धिरन रही ४ तव सूयं 
अन्धकार को दूर करते हए उदित हुए, जंसे श्रीराघव तीनों लोकों पर छाये 

रहै राक्षस रूपी अन्धकार को मिटाने के लिए अवतार ले आये । ३०७ 


ध विडियल्‌ काणृडलु माण्‌इततन्॒ नयिर्हणृड वयया 
पडियि लाण्‌मरङ्‌ गुर्ठतनि लंन्ेयवन्‌ चास 
कंडिदि नोडिनं ेडततील्‌लेक्‌  करन्‌दवल्‌ कादल्‌ 
चडिवि सानुडन्‌ चाद्कुवदे मदिर्येन मदिया 308 

विटियल्‌ काण्टलुम्‌-सवेरा होते ही; आणद्‌ तन्न्‌ उपिर्‌ कण्‌ट-त्तव अपनी 
भ्राणत्ता को प्रा्त कर; वयूयाद्ट्‌-नृशंस निशाचरी; पटि इलाद्‌-उपमा-हीन देवीः; 
मस्ङ्कु उछष्‌ अत्तिल्‌-पास रही तो; अवदन्‌ अत्रे पारात्‌-वह्‌ मेरौ ओर ध्यान नहीं 
देगा; कटितिन्त्‌ ओटिर्तनू-सवेग दौडकर; शदुतुतु-उसको उठाकर; ओलूले करनूतु- 
जल्दी छिपा रखकर; कातल्‌ अवद वटिविल्‌-उसकी प्रिया के रूपमे; नान्न उदन्‌ 
चाट्धूवते-मेरा उसके साय रहना ही; मति अत्त-वुद्धिमानी है" एसा; मतिया-~निश्चय 

करके । २०८ 

सवेरा हया ओौर सूपणखा ने देखा कि उसके प्राण वचे है । उसने 
सोचा कि जव तक वह्‌ स्त्री, जो अनुपम सुन्दरी हँ, उसफे साथ रहेगी तव 
तक वहुमेरीओरदृष्टिदेगा ही नहीं! इसलिए शीघ्रं भागकर जाऊंगी 
ओर उसे उठाले जाकर कहीषिपारदगी। फिर रामकी श्रिया उसका 
स्प लेकर उसके साथ रहूंगी। -एेसा जीना ही बुद्धिमत्ता दहै) रेसा 

संकल्प करके ; । ३०८ 


ॐ वनूडु नोकूकिनद््‌ वद्ृद्लृपो रारमणित्‌ तडत्‌तिल्‌ 
शनूदि नोककिन्न निरनु कणृडत्त उमूलि 
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इनृदुः नोककिय नुदलि्यक्‌  कातृतय लिरुणूड 
कनूद नोक्‌किय श्रोलथि लिरन्‌ददु काणाद््‌ 309 
- वनुत नोक्‌किन्नद्‌-जाकर देखा; वढढल्‌--प्रमु श्रीराम; पोय्‌-जाकर; अः 
मणि ततत्तिल्‌-एक सुन्दर घाट पर; चनृति नोकूकिनम्रू-संध्यावस्दन मे लगे; इरुनूततु- 
रहे; कणृटन्‌-देखा; तमृपि-कनिष्ठ (लक्ष्मण) ; इन्‌तु नोक््किय नुतलिये-चन्द- 
सम भाल वाली सीताजी का; कातुतु-रक्षण करते हए; अयल्‌-पास; कन्‌तमू 
नोकुकिय-सुवास निकालनेवाले; इरण्‌ट चोलेयिल्‌-घने उपवन मेँ; इरनृततु-रहै, 
वहु; काणाद्‌-नहीं देखा । २०४. 
वहु आयी 1 आश्रम के पास आक्र उसनेदेखाकि प्रमु वर्हासे 
दूर मनोहर घाट पर संध्यावन्दन मे दत्तचित्त है । उसका भाई इन्दु-सम 
ललाट वाली सीताकेसरक्षणमें ही पास में सुबास देनेवाले उस आश्रमके 
एक छाया के कारण अंधेरे स्थान मे विराजेथे। पर शूपंणखा ने लक्ष्मण 
को सीं देखा । ३०९ 


# तनियि रनद शतैनूद्द॑न्‌ करत्तत्‌ ताद्व 
रित्तियि सत्‌र्दत्रर्‌ कंणुणुव दिलृलन वंणणात्‌ 
तुनियि रनूदवन्‌  मनतूतिन डोहैयेत्‌ तौउर्नृदाट्‌ 
कतियि सनूर्बािल्‌ कातृतय लिरन्‌दवन्‌ कण्‌डान्‌ 310 

तन्नि इरनृतन्नल्‌-एकाकिनी रहती है; तर्‌ करत्तु-मेरा विचार; चभैन्‌ततु- 
चरितार्थं हमा; अत्-एेसा ओर; इति ताद्व उर्‌ इसनुतु-अन विलम्ब करते रहने से; - 
अत्तक्‌कु अणणुवतु इल्‌-मुद्चे सोचने के लिए कुछ नहीं है; अंत्त-देसा; अंणृणा-निश्चय 
करके; तुक्नि इरुनूत-घृणा से भरे; वन्न मन्ततृतित्नद्‌-कटोर मन वाली; तोक 
तौटरनूताद्‌-मगुरामा सीताजी को ओर गई; कत्ति-फलों से युक्त; इस्म्‌ पौद्धित्‌ 
कातूतु-विशाल उपचन मे पहरा जो देते; यल्‌ इरन्‌तवन्न्‌-पास रहै लक्ष्मण ने; 

फण्टान््‌-देखा । २१० 

सूर्पणखा को आश्वासन हो गया 1 सीता जकेली है ! मेरा संकल्प 
पुणे हो गया । अब विलम्ब करके सोचते रहने के लिए कुनदी है ।' 
एसा घृणा से भरे कठोर मन वाली ने निश्चय क्या) वह्‌ मयुराभा 
सीताकी तरफ़ सवेग जने लगी। लक्ष्मणने, जो उस फलदार तरुओों से 

भरे विशाल आश्रम में पहरा देते हुए कंठे रहै, उसको देख लिया 1 ३१० 


४ निलृल डीयनक्‌ कडहिलत्‌ पंणूर्णन निननृदयन्‌ 
विलं डादवद्ल्‌ वीङ्गंरि यामन चिरिचृद 
शिल्‌ल लोदियेच्‌ चिक्कुर्च्‌ चंङ्गेयार्‌ पररि 


मीलूलं - यीर्‌तूतुदेत्‌ तौछिहिकर्‌ श्ुूरवा द्ुरुवि 311 


„ अटी निल्‌ अन-री खड़ी रह्‌ कहकर; फटुकिनन्न-तेज चाल अये; पण्‌ अत्न 
नितेनतात्त्‌-स्त्ी है, समञ्च; विल्‌ अंटातु-धनुष न लेकर; अवद्-उस (शूपंणला) के; 
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वीङ्कु अरि आम्‌ अत्त-बुब अधिक जलती आग के समान; विरिनूत-विस्तृत शूप से 
स्िरके चारों भोर विखरे रहुनेवाले चिल्‌लल्‌ भोतियं-कम लम्बे केश-नाल को 
चङ्कथाल्‌-लाल हाथ से चिकक्ु उर पट्रि-हाथ कफो लपेट ले, एेसा पकड़कर; 
आलूल-तेजी से; ईरतूवु-खीचकरः; _ उतैतुतु-उसके लात मारकर; गीद्धि फिढर्‌- 
फान्तिसिय; चुरर्वाढ् उरुवि-कटार निक(लकर ¦! ३११ 

लक्ष्मण तुरन्त, "री खड़ी रह्‌ ।' -डात्ते हए उठ अये । वहु स्त्री 
थी, इसलिए उसने धनुष नही लिया । उसने आकर जलती अआगके 
समान उसके सिर पर विखरे रहै केण को” अपने हाथ से मरोड़कर पकड, 
उसको सरटका देकर खीचा ओर लात मारी। फिर. उन्हनि अपनी उज्ज्वल 
कटार निकालकर; । ३११ 


8 ऊक्कित्‌ ताङ्गिविण्‌ पडसूर्व्त्‌ ररतं वाठ 
नूक्‌कि नीय्‌दिनिल्‌ वेयुदि येलन्र चुवला 
मक्कड्‌ गदुमरवम्‌ पुरणुभुलंक्‌ = कणगद मूरेयाल्‌ 
पोक्किप्‌ पोकूकिय शित्रतृर्तौडम्‌ बरुरिहुठल्‌ विटटान्‌ 312 
ॐक्‌कि-प्रयत्न करके; ताककि- (इसको ) उठति हए; विण्‌ पटरूर्वतरू-आकाश 

मे उड़ जाङगी; अनरूड-एेसा; उरतूतु अद्युवाढ-कोप के साथ उषछलनेवाली को 
नीय्‌तित्तिल्‌ नूक्कि-आसानी से नीचे पछठाड़कर; रचयतु इच्येल्‌ अत्त-एेसा बुरा काम 
मत करो, यहु; नुवला-कहकर; मूककुम्‌ कातुस्‌-नाक ओर कानोंको; रवम्‌ मुरण्‌ 
मुले-भयंकर कुरूपी स्तनो फे; कण्‌कढ्युम्‌-चूचूको को; मूरेयाल्‌ पोककि-एक के वाद 
एक क्रम से काटकर; पोककिय चिनतूताटुम्‌-शान्त हए फोप के साथ; पुरि कुट्ट्‌ 
विटश्न्-एठा केश छोड़ दिया । २१२ 

उस शूपंणखाको, जो उन्हं भी सयत्न उठते हुए आकाशम उड़ 
जानेका विचार कर रही थी नीचे पटक दिया। फिरसे बुरे काय 
मत करो कहते हुए उन्होने उसकी नाक, कान ओौर विकृत ओर भर्यकर 
स्तनो के चृचृकोंको क्रमसे काट दिया। (यह्‌ चूचक काटने की बातत 
"भागवत" मंदही अयीदहै।) तभी जाकर उनका क्रोध शान्त हुभा ओौर 
उन्होने अपने हाथ में एठे रहै उसके केश को छोड़ा । ३१२ 


अक्क णतृतव्द््‌ वायृतिरन्‌ दरर्रिय वमलं , 
तिक्‌क नेततिनूम्‌ जंत्‌डदु तेवर्‌तन्‌ जंचियुम्‌ 
पवक इरर्टु पहल मुकुम्‌ चबुदठू 
ड्‌कूक श्ोरियि लीरमुर्‌ रुरुह्य दुलहम्‌ 313 
भ कणतूतु-उस स्मय; अवद््‌-शूपंणला ने; वाय्‌ तिरनूतु-मुख खोलकर; 
अरररिथ-जो विलाप किया, व अमले-शोर; तिकंक्रु अततेत्‌तितुम्‌ चतूरतु-सारी 


दिशां ते गया; तेवर्‌ तम्‌ चैवियुम्‌-देवो के फनो मे भौ; पुक्‌कतु-धुसा; उर्रतु 
पुकलवतु अन्न-वहां जो हुभा उसका क्या कहा जाय; मुक्‌ अतुम्‌-नाक रूपी; पृ 


६४७ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 647 


ऊदु-विवरो यरा; उक्‌क-बहनेवाले; चोरिथिन्ू-रक्त में; ईरम्‌ उरर-भीगकरः 
उलकम्‌ मृष्टवतुम्‌ उरकियतु-सारा लोक गल गया । ३१३ 

तव शुपंणखा अपना मूख खोलकर उच्च स्वर मे रोने-चिल्लाने लगी । 
वह॒ शोर सभी दिशाओंमे व्यापा ओौर देवोंके कानमे भी जाकर भर 
गया। नजो हा उसका क्या कहा जाय ? नासिका-विवर से जो रक्त 
वहा, वह्‌ इतना अधिक था क्रि विशालं भूमिदही गल गयी । ३१३ 


कौलेतु भिततुयर्‌ कौडड्गदिर्‌ वाचिन्रक्‌ कीडियाढठ 

मुलेतु सितृघरुयर्‌ मूक्‌किनं नीद््किय मुरेमे 

मलेतु मित्त चिरावणन्‌ मणियुडे महुडत्‌ 

तलेतु मित्‌तरक्‌ नाट्‌र्कौण्‌ड दौत्‌तदोर्‌ ततमे 314 

कौल तुमितुतु-मारना रोककर; उयर्‌ कतिर्‌ कदुम्‌ वाछित--अधिक्‌ चमकदार 
भयंकर कटार दारा; अ काटियाढ्‌-उस अस्याचारिणी का; सुले तुमितूतु-स्तनों 
(के चूचुकों) को काटकर; उयर्‌ मुक्‌किते नीक्‌किय-उटी हुई नाक को काटने का; 
मूरेमै-का्यं; मले तुमितूतु अन्न-पवत को काटने के समान; इरावणत्र्‌ भणि उटे 
मकुटमू-रावण के मणिमण्डित किरीट्धारी; तलं तुमितृतरकु-सिरों को काट लेनेके 
लिए; नाद्‌ कौण्टतोर्‌ ततूमै-'मुहूत' (्युभारम्भ) करने के; आतृततु-समान 
रहा 1 ३१४ 

लक्मणने शुपेणखा को नहीं मारा। पर उसके स्तनोंके अग्रभाग 

ओौर नाकके उठे हुए भागको काट दिया। वह्‌ कायं पीछे हौनेवाले 
रावण-वध का शुभ आरम्भ-साथा। पवंतशिखरोंके समान रावण के 
मणिमय किरीटधारी सिर काटकर अलग कयि जायेंगे । उसका आरम्भ 
करने का महूत अव मनाया गया । ३१४ 


अदिर मानिलत्‌ तद्दत्‌ तरर्डिय वरकूकि 
कदिर्हीौद््‌ कालवेर्‌ करतुयुद निर्दर््वंड्‌ गदपपोर्‌ 
अदिरि लादव रिरुदियि निसितृतमा यंुनूदाण्‌ 
'इदिर मारिपंय्‌ कार्निर मेहर्मात्‌ तुयरन्‌दाव्ठ 315 


अतिर-थरति हूए; मा निलतूतु-विशाल भमि पर; अटि पतेततु-कोष जीर 
दख के-कारण पैर पटककर; अरर्ट्िय-जो दहाड़ मारकर रोने लगी, बहु; अरक्कि- 
राक्षसी; काल~-यम के समान; कतिर कौन्‌ वेल्‌-(अौर) चमकदार शदित-धारी; 
करन्‌ मुतल्‌-खर आदि; वम्‌ कत पोर्‌-भयंकर भौर घमासान युद्धम; अतिर 
इलातवर्‌-जो सानी नहीं रखते थे, उन; निरुतर्‌-राक्षसों के; इरतियिनू निमितूतमाय्‌- 
जन्त कराने के निमित्त; अंयुनूतु-उढी ओर; भणृदु-वहो; उतिर मारि पय~ 
रक्तवर्घा करनेवत्े; कार्‌ निद मेकम्‌ ओतूतु-काले मेघ के समान; उयर्नृताठ- 
सिर ऊँचा कर खडी हुई । ३१५ । 


सूर्पणखा वेदना से धर्यं उटी। भूमि पर पैर पटकने लगी। वह्‌ 
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दहाड मारकर रोयी। फिर वह्‌ सिर तानकर खड़ी हई, तब वहु रक्त 
बहानेवाले काले मेघ के समान लगी । कठोर युद्ध में निर्द्र ओर यमके 
समान घातके ओर चमकदार भालों वाले खर आदि राक्षसोंके नाश के लिए 
तत्पर हुई हो, एेसा .वह निशाचरी जोश के साथ उटी। ३१५ 


उयरस्‌ विणणिडे सण्‌णिडे विद्धुङ्गिडम्‌ दुैर्‌कुम्‌ 
अयरुडः गेहुलेत्‌ तलसरु मारुयिर्‌ शोरम्‌ 
पेयसुम्‌ पंण्विरन्‌  दियात्नद्‌ट पटियनप्‌ पिदर्रम्‌ 
तुयर मृनिमृत्त्‌ रीडर्न्‌दिलात्‌ र्तलूहुडिप्‌ पिरनृदद््‌ 316 
तुयरम्‌-दुख नामक कृ; अनृचि-उरसे; मुन्‌ तीटर्‌नूतिला-जिसके पास 
पहले नहीं गया था; तल्‌ कुटि पिरनूताद्-उस प्राचीन (राक्षस-) कलमे जो पदा 
हई थी, वह; विण्‌ इटं उयरन्‌-आकाश मे उक्ती; मण्‌ इरे विद्धुमू-भूमि पर गिरती; 
किटनूतु उलक्‌कुम्‌-पडी चिल्लाती; अयरम्‌-थकती; कं कुलेतृतु-हाय मलकरः; 
अलमरत्‌-उद्धिन होती; आर्‌ उयिर्‌ चोरम्‌-क्षीणभ्राण हो जाती; पयरूमू-सुध 
पाकर चलने लगती; पण्‌ पिरनृत-स्त्री पेडा होकर; यान्न-मृन्ने; पदट्ट पलि-मिली 
निन्दा है; अंत्त-एेसा; पितररुम्‌-वकती । २१६ 
वह्‌ युरप॑णखा उस राक्षसकूल कौ थी, जिसके पास दुख भी उरके 
कारण नहीञआयाथा। अब उत्ते अपार दुख मिल गया। अत्यधिक 
वेदना का अनुभव करने लगी । वहु ऊपर उरुती पर भूमि पर गिर जाती । 
भूमि पर पड़ी रहकर. चिल्लाती । थक जाती । हाथ मलकर उद्विग्न 
होती । प्राण-हीन-सी मूच्छितिहो जाती । कुष्ठ देर वाद सुध पाती ओौर 
विलापतो कि स्त्री पैदा होकर कसी निन्य स्थितिकोप्राप्तहो गयी? । ३१६ 


धै ओदर्क्म्‌ मूष्ह्किने युलेधुर तीयन वुधिर्क्कुम्‌ 
अरर्डः . गेयिनै निलत्‌तित्नि लिणत्‌तञड्‌ र्यीङ्गं 
परषिप्‌ पारकृक्घ्मेय्‌ वेरद्ङुन्‌द्त्‌ बरुवरन्‌ मयकुकाल्‌ 
लर मोड्मृबोयच्‌ चोरिनीर्‌ शीरिदरच्‌ चोरम्‌ 317 
भुक्‌क्िनै-नाक को; मीर्‌रुम्‌-पोछती; । _ उले उङ्‌ ती अत्त-मट्ढौ की भाग के 
समान; उयिरककुम्‌-गरम सांस छोडती; . _कंयिततं-हाथों को; निलतृतित्तिल्‌-भरमि 
पर; अर्ङूम्‌-मारती; इणे तट फडकं-जोड़ के बड़ स्तनो को; पर्‌डि पार्क्‌कुम्‌- 
हाथोमेले देवत्ती; मेय्‌ वेर्‌ककुम्‌-स्वेद-पणं शरीर हो जाती; तन्न्‌ परुवरल्‌ 
मयक्‌काल्‌-अपने दुख से उत्पत श्रम के कारण; चुर्रूम्‌ ओदुषृ-चारों भोर दौडतीः 
पोय्‌-जाकर; चीरि नीर्‌-रक्त को; चारि तर-वहाती हई; चोरुम्‌-शियिल पड़ 
जाती 1 ३१७ 
- वह अपना दामन लेकर नाक को पोती देषा गरम, निवासं 
छोडती, मानो भट्टी से आगकी ज्वाला निकलर्हीहौ। हाथों से भूमि 
पर मारती। अपने दोनों स्तनोंको हाथसे पकड़कर उन पर दृष्टि 


~ ~~ ~~ ^~ +~ 
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दौडाती। उसक्रा शरीर पसीनेसे भर जाता। असह्य वेदनाके कारण 
उसका चित्त भ्रमित हौ जाता ओर वहु इधर चारोंओर घूमती ।: पर 
रक्त वहाते हृए निवेल हो गिर जाती । ३१७ 


छ उर्रुं भिक्कनी ररविधि नीटटेहिय कुरुदिच्‌ 
चेर वंहव्त्‌तुद्‌ टिरिबव डवर निरियक्‌ 
करर मुट्कुनदन्र्‌ कुलत्‌तिनोर्‌ पंयर्लाङ्‌ गूरि 
आररु हिरकिलद््‌ पर्पल पत्नतिनित्‌ रछेत्‌ताद्‌ 318 
ऊर्ङ मिक्क~सोते से अधिक वहनेवाले; _ नीर अरुवियित्रू-जल की पर्वत-सरिता 
के समान; ओषटुकिय-वहनेवाले; कुरति चेर-रक्त के पकिल; वद्ढतृतु उन्‌- 
प्रवाह के अन्दर; तिरिपवद्ट्‌-जो घमती यी, वह्‌; आर्रूकिर्रिलद्‌-सह नहीं सकी 
मौर; तेवरम्‌ इरिय-देद भाग जाए, ठेसा; करसम्‌ उदट्‌कम्‌-यम को भी भयभीत 
करते हए; तन्न्‌ कुलतृत्ितोर्‌ यर्‌ अलाम्‌-अपने कुल के सभी के नाम; कूटि-तेते 
हुए; पल्‌ पल-अनेक प्रलाप; पन्नेति निनर-करते हए खड़ी रहकर; अच्ठेत्‌ताद्‌- 
बुलाया (शु्णला ने) । ३१८ 
सोते से वहुनैवाले जल की पव॑तसरिता के समान उसके कटे अंगोसे 
पंकिल रक्त वह्‌ रहा था । वह उसके साथ वेच॑नी से संचार करती थी । 
दख उसे असह्य था । तव वह॒ अपने कुल के राक्षसींके नाम लेकर 
विलापती हुई पुकार मचाने लगी। उसे सुनकरदेव भाग गये ओौर 
यम भी भयभीत हौ गया । ३१२ 


निलयंडत्‌त्ु नंडनिलतूतु नीयिरकूकत्‌  तावदरुहट्‌ 
शिलेयंडत्तुत्‌ तिरियुमिदु शिरिद्तूरो देवरदिर्‌ 


तले्डत्‌तु विलियमे शमेपपदे तछलंडत्‌तात्‌ 
मल्यइत्‌त तनिमलेये यिवंहएण वारायो 319 


 तछरल्‌ वदुत्‌तान््‌-अग्निज्वाला फो हाथ मे रखनेवाले (शिवजी) के; मलै- 
कंलासपवंत को; रअदटुत्‌त-लिसने उखाड़ लिया, यह; त्ति मलेये-अनुपम पर्वेत-सम 
(भाई रावण); नी-तुम; रट्‌ निलतूतु-विशाल भरमि पर; निलं रगटृत्‌तु इर्कक- 
स्थायी यश के साय रहते हो, तभी; तापतर्‌कढ्ट-तपस्वी; चिले अंदुत्‌तु तिरियुम्‌ 
इतु-धनुष लेकर धमते है, यह; चिरत अनरूरो-तुम्हारे गौरव में कमी नहीं है क्या; 
तेवर्‌ अतिर्‌-देवों के सामने; तलै ॐदुतूदु-सिर उठाकर; विदछियासे-देख न सकना; 
चमेपपते-साध्य हो जाय क्या; इवे फाण वारायो-ये देखने न आने क्या । ३१४ 


अनलधर शिवजी के कलासपवेत को उखाडनेवाले पर्व॑त-सम मेरे 
भाई रावण ! तुम इस भूमि पर अभी स्थायी यशकेसाथहो! तोभी 
तापस लोग धनू लेकर धूम रहे हैँ ! यह्‌ तुम्हारे यश को छोटा वननेवाला 
नहींहै क्या ? गौर अव हम देवोंके सामने सिर उठा नहीं सकेगे ? 
उनकी दुष्टिसे दृष्टिन मिला सकेगे। एसी स्थिति भी आ जायगी 
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शायद ? इनको देखने नहीं आगे क्या? (दारका वन के ऋषियोंने 
शिवजी पर अग्निकोभेजाथा। उन्होने उसे अपने हाथमे रख लिया। 
उसको 'मद्धु' कहते हैँ । मद्वु का अथे परशु भी है। अतः मद्धू-धारी श्न्द 
के दोनों अ्थं-- परजुधर, अनलधर किये जाते हैँ ।) । ३१९ 


पुलिताने पुरतृताहक्‌ कुट्टिकोट्‌ पडारदतूनुम्‌ 
ओौलियष्ठि युलहुरषछकु मूर्पौयूयो वृषिधिनुम्‌ 
शलियाद मवरुकृषुन्‌ दानवर्‌ककुम्‌ नानवरकृकुम्‌ 
वलियाते यात्नृपट्ट वलिहयण वारायो 320 
उद्ियितुम्‌ चलियात~कल्पान्त मे भौ अचल रहनेवाले; मुवर्‌ककुम्‌-त्रिदेवो से 
ओर; तात्तवरककरुम्‌-अयुरो से; वानवरककुम्‌-देवों से; वलियाते-वटकर वलौ; 
पुलि पुरत आफ-मादा व्याघ्र के पास रहते; करद्‌टि-उसक्षा शावक; कोढ्‌ पटातु- 
किसी की पकड से नहीं जायगा; अनृतरुम्‌-रेसा; मौलि मि उलकु-गनंनशील 
सागर-वलयित भुतल (वासी); उरेक्कुम्‌ उर-जो कहता है, वह्‌ मसल; पीययो- 
असत्य है क्या; यान्न पट्‌ट-मुक्न पर जाया; वलि काण-संफट देखने के लिए; 
वारायो-नहीं मागे कष्या । ३२० 
हे भाई | तुम कल्पान्त में भी अमिट रहनेवाले च्रिदेवो, दानवो ओौर 
देवों से भी अधिकबली हो। तुम्हारे रहते मेरी यह द्गति हौ गयी । 
लोकोकिति है कि मादा व्याघ्र के पास रहते व्याध्रशावक को कोई ग्रस नहीं 
सकता । क्या वह्‌ कथन असत्य ह? सज्लपर जो वीता, वह्‌ वड़ी 
विपदा देखो, आभ । नहीं आभोगे ? । ३२० 


आरतृतानेद्‌ करज्ुन्‌दि यमरर्‌कणत्‌ , तीडुमडर्त्‌त 

पोर्त्तानै यथिनूदिरनेप्‌ रपौरुदननेप्‌ पोरुर्तीलत्‌त 

वेर्त्‌तात्र युधिरषीण्ड्‌ मीण्‌डात्ते वंरिनृपणृड 
पार्‌तूतानं यान्‌पद्ट पछिवन्‌दु पारायो 321 
पणृदटु-पहले; आरत्व्रु-बड़ हुल्लड के साथ;  आनैक्‌कु मरु उनृति-गजराज 
एेरावत कौ चलाते हुए; अमरर्‌ कणततोदुम्‌-देवगर्णो के साथ मिलकर; अटर्‌त्‌त- 
(तुमसे) जिसने लडाई रो; , पोर्‌ ताने इन्‌तिरत्ते-उस युद्धसचद् सेना के स्वामी दन 
से; ५ रतु-लडकर; अवत्रै-उसको; पोर्‌ तालंत्‌पु-युदध मे हराकर; वेरत्‌तत्त- 
डर से स्वेदयुक्त होकर; उयिर्‌ फाणृद्‌ मीणृटातै-जान लेकर भागनेवाले उसकी; 
पणदू-पहले; वरिन्‌ पारत्‌ताते-पीठ को जिसने देखा, एते रावण; यातन पट्ट पटटि- 

मसे मिली दुगेति फो; वनूतु पारायो-तुम आकर नहीं देखोगे क्या । २२१ 

पहले दिग्विजय के अवसर पर, है रावण ! गजराज एेरावत कौ 
चलाते हुए ईन्द्र अपने देवगणो को साथ लेकर तुमसे लड़ने आया। 
युदधसघ्नद्ध सेना उसके साथ आयी थी। तुमने उससे लडाई की ओर, 
समरभूमि मे उसको हराया । वह पसीना-पसीना होकर जान लेकर तुमको 
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अपनी पीठ दिखाते हुए भागा ! एसे रावण ! क्या तुम इधर आकर मेरी 
दुर्गेति नहीं देखोगे ? । ३२१ 


कार्रिैयुम्‌ पुक्तलितरयुम्‌ कनरलितरयुड्‌ गड्ङ्गालद्‌ 


31 


कूररितैयुम्‌ . विणुणिथङ्गु कोच्यम्‌  बणिहोडङ्‌ 

कार्रित्रेनी यीण्‌डिरूवर्‌ मानिडवर्‌क्‌ काररदु 
मार्रितैयो वृतृवलतृतेच्‌ चविवन्नूरडक्कं  वाटृहौण्‌डाय्‌ 322 
चिवन्न्‌ तट फं वाद्रू-शिवजीके दीघं हासे दी गई तलवार (चन्द्रहास); 
कण्टाय्‌-रखनेवले; कारशतेयुम्‌-वायुदेव को; पत्तलितेगुम्‌-जौरः. वरुण कोः. 
कतलिततयुम्‌-अग्निदेव को; कटम्‌ काल कूररितेयुस्‌-कणेर काल के देव यमको; 
विष्‌ इयङ्कु-आकाश में संचार करनेवाले; कोछ्ितेयुस्‌-नवग्रहये को; पणि कोटर्कु- 
सेवा लेने के लिए; आर्रित-नियत किया; नी-तुमने; ईणृदु इरवर्‌ मान्तिटवरक्‌ङकु- 
यहाँ दो मनुष्यों के सामने; आर रातु-जशक्त होकर; उनन्‌ बलत्ते मार्रिततेयो-अपना 

बलखोदियादहै क्या । ३२२ 

शिवजी के ह्‌[थ से तुमको चन्द्रहास नामकी तलवार मिली। उस 
तलवार के धारक रावण ! तुमने वायुदेव, वरुण, अग्निदेव, कठोर कालदेव 
ओर आकाशचारी नवग्रहु इन सबको अपने सेवक बना रखा है ! एेसे बली 


अब इन दो मामूली मनुष्यों के सामने अशक्त होकर तुम अपना बल खो चुके 
क्या?) ३२२ 


उरुपू्पौडिया मत्‌मदते यौत्तुव्रे यानालुस्‌ 
लरप्‌पड्यिर्‌ पीडियीवृवा साच्निडरेच्‌ चीरूदिथो 
तंरपपीडियप्‌  पाड्शिदर निरेनदत्‌त तिशेयातन 


मरुपूपौडियप्‌ पौरुप्पिडियत्‌ तोणिभिरुत्‌  वलियोते 323 
निरे मततृत-पणं मद वाले; तिचंयातते-दिगजों के; मरुपपु ओटिय-दात 
तोडते हृए; पारुपपु इव्यि-कंलास को ठहते हए; रनरपपु ओआंटिय-अग्निदेव को 
तोड़कर; पाटि चिततर-चूर-चर कर छितरति हए; तोढ्‌ निभिरतृत- (दिग्विजय के 
अवसर पर) भुजाओं का बल दिखाकर जिसने लडाई की, एसे; नलियोत्ते-वलवान 
(रावण); उर पौटिया-शरीर जिसका नष्ट नहीं हुमा हौ, पेसे; मन्ुमतत्ते-मन्मय 
के; जीत्तु उक्रे आत्रालुम्‌-समन दहतो भी; चर परियिल्‌-युद्धभूभिने (याजृतेके 
तल की); पटि आद्वा-धूलि-सममभी जो नहीं है; मात्तिटरे-उन मनुष्यो परः; 
चीरतियो-कोप करोगे क्या । ३२३ 
„, दिग्विजय के अवसर पर तुमने मदमत्त द्िगजों के दति को तोडा, 
केलास को गिराया ओर अग्निदेव को चूर कर छितराया। देसे तुमने 
भुजाओं के वल का प्रदशन किया रसे बली रावण! ये दोनों सशरीर 
मन्मथ के समान तो भी (चरुं पटिथिल= ) युद्धभूमि मे, या 
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(चेरपृपटियिल्‌ = ) जते के तल की धूलि के समानभी नहींहोगि। वे 
इतने दुबल हैँ । उन पर कोपकर उनसे लोगे भी ?। २३२३ 


तेन्‌ञेय नर्नूदरियर्‌ ` रेवरंयुन्‌ दरमार्‌रल्‌ 
तानुडय विरावणरकुन्‌ दम्‌बियरककून्‌ दविरुनूददो 
ऊनुडय वुडम्विनरा यंड्गुलततोरक्‌ कुणवाय 


मानुडवंर्‌ सरुड्गेपुक कौड्ङगिनदो वलियमूमा 324 
तेन्‌ उटेय-शहद-भरे; नरम्‌ तैरियल्‌-मधुर सुगन्धयुकत मालाधारी; तेवरेयुम्‌- 
देवोंकोभी; तंरम्‌-आन्नान्त करनेवाले; आर्‌रल्‌ तात्‌ उटेय-शकरितिसम्पन्न; 
इरावणर्कुम्‌-रावण का ओर; तम्‌पियर्‌ककुम्‌-उसके छोटे भाद्यो का; वलि-बलः; 
तविरन्‌ततो-्ृट गया क्या; अत्र उटेय उटम्‌पितरर्‌ आय्‌-मांसयुक्त शरीर के बनकर; 
अम्‌ कुलतृतोरककु-हमारे राक्षसकरुल के लोगों का; उणवु आय-भोजन वननेवाते; 
मानुटवर्‌ मरडके पुकूक-मनुष्यों के अन्दर घुसकर; आदटुङकिततो-समा गया क्या; 
अमृमा-ञआश्चयं । ३२४ 
अब जो हुआ है, उसका अर्थं क्या समज्ञा जाय ? यह्‌ समन्ना जाय कि 
मधरयुक्त सुवासित मालाधारी देवो को आक्रान्त करनेवाले रावणका ओौर 
उसके भाद्यो का बल क्षीण हौ गया ? ओर वह्‌ बल हमारे कुल के. लोगों 
का भोज्य मांसधारी मानवों के शरीर के अन्दर प्रवेश कर समा 
गया ? । ३२४ । 


मरतेयु नंडङगानित्‌ मरेनूहुरेयुन्‌ दापदरहद्‌ 
उरतेयो बडलरक््क रोयूवेयो वुररदिर्न्‌दार्‌ 
अरनेयो वरियेयो वयनेयो ` रनरमार्‌रल्‌ 
करन्रेयो यात्नृपट्ट केथरवु काणायौ 325 
मरन्‌ एयुमू्‌-वृक्षाकीणं; नदम्‌ कात्तिल्‌-विस्तरत वन मे; मरैनूत्र उरेयुम्‌-छिपकर 
रहनेवाले; तापतर्‌क्ब्‌-तपस्वी लोगों का; वलये भो-बल है यह; मटल्‌ अरक्ूकर्‌- 
(या) चली राक्षसो की; ओयुवेयो-शवितहीनता है; उड्र अंतिरनूतार्‌-लडने भये 
हृए (लेय); अरतते ओ-हर है क्या; असि ओ-ह्रि है क्या; अयत्ते मो-अन है 
क्या; अनुम्‌-एेला माने उतना; भाड्रल्‌-वली; करते मो-हे खर; ` यात्‌ पट्ट~ 
मेन्‌ जो पायादहै; कं अरबु-बह संकट; काणाय्‌ ओ-जाकर देखोगे नहीं क्या । २२५ 
यह घटना तरुसंकुल वन मेँ छिपे रहुनेवाले तपस्वियो के बल का 
द्योतक है? या बली राक्षसो की शक्तिके क्षीण हो जानेका? है खर! 
जिसको युद्ध मे देखकर शतु यह सन्देह करतेये कि यहुक्याहरहीष्हंया 
हरि या अज ! एसी. शविति वाले खर ! आकर मुन्नेक्याहौ गया -यह 
अनर्थं तुम नहीं देखोगे क्या ? । ३२५ । 
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इनूदिरस मलरयत्॒ मिञनैयवरुम्‌ बणिकेद्‌पच्‌ 
चुनृदरिपल्‌ लाण्टिशेपप वुलटैष्टुन्‌ रसट्वदेत्‌तच्‌ 
चन्‌दिरतूर्पौर्‌ कुडेतिटर्‌र विशन्‌दिरन्‌द शवेनड्वे 
वन्‌दचियें नाणादु मुहङ्गाट्ट वलृलेतन्नो 326 
इन्‌तिरतूम्‌-दवेः द्र मौर; मलर्‌ अयततुम्‌-सरोजासन ब्रह्मा; इभैयवरुम्‌-भौर 
अन्यदेव; पणि केट्प-सेवाएं करते है; चुनुतरि-मुन्दरी शची ५२५ ;  पलूलाणटु 
इचैपप-"जयजीव' गाती है, तव; उलक एषठुम्‌ तादु एदूत-सातों लोक विनय करके 
स्तुति करते; चनृतिरन्‌-चन्द के; _ पात कुटे-स्वणंछत्र; निष्ठरुर-ने छाया करते; 
इचेन्‌तु इरन्‌त-तुम एेसा जिस सभा मे उल्लास के साथ रहते हो: चपे नदुवे-उस सभा 
के मध्य; अधियेन्न वनूतु-दासी मे जाकर; नाणातु-विना शरमये; भुकम्‌ काट्ट 
वसूलेतो-मुख दिखा सकुगी क्या । ३२६ ` 


हे रावण ! तुम अपनी सभा में बड़ ठाट-बाटके साथ वैठतेहो । तब 
इन्द्र, सरसिजासन ब्रह्मा भौर अन्य देव तुम्हारी आज्ञाए मानते हुए सेवक के 
रूपमे रहते है । सुन्दरी शची जयजीव का गान'गाती ह । . सातो लोक 
तुम्हारी संस्तुत्ति करतेर्है। चन्द्र तुम्हारा स्वणंछत्र धारण कर छाया 
बनातादहै।! एसी सभामें अव आकर बेशरम की तरह अपना मूख दिखाने 
योग्य रहती हूं क्या ? । ३२६ 


क उरतरिनृढु विल्व॑तूतरे युदेतुतुरुद्टि सक्करिन्‌द 
नरन्िरनृद तोद्दूपारकूक नाच्निरनदु पुलम्‌ब्ुवदो 
करन्निरनूद  वनमन्‌रो विवंपडवुड्‌ः यड्वेनो 
अरनिरन्‌द मलेयंडत्‌त वयावो देथावो 327 


अरध्र इरनुत मलं अदुतत-हर जिसमे रहै उस गिरि को उखाड्नेवाले; ेयाओो 
एेयाभ-प्रभु, प्रभु; उरन्‌ नरिनूतु वि्-मेरी छाती विदीणं हुई ओर मै नीचे गिर गई, 
पैसा; अनते उतेत्‌तु उर्ट्‌्टि-मृन्ञे लात मारकर, गिराकर ओर जुढ़काकर; सु्कक 
अरिन्‌त- (जिसने) मेरी नाक काटी; नरत्न्‌ इर्नूतु तोढ्‌ पार्‌क्क-वह नर अभिमान कै 
साथ अपने कंधों क्तो देख रहा है, तव; नान्न इरनूतु पुलम्‌भवतो-में वटी विलाप कर 
(क्वा यह्‌ टीकदहै); करत्‌ इस्नृत चरम्‌ अन्‌रो-खरक्तेवासकावनदहैन; इव 
पटवुम्‌ कटवेनो-यह्‌ (अन्याय) सहने अहं हुं क्या । ३२७ 

हे प्रभु! हे रावण ! तुमने ह्रनिलय केलास को उखाड़ लिया था! 

मुञ्चे मेरी छाती विदीणे करते हुए नीचे भिरा दिया एक नरन! उसने 
मेरी नाक काट दी ओर वहं आत्माभिमान के साथ अपने कन्धोंको देख 
रहा है, अपने बल पर इठ्ला रहा है ¡ ओर मै असहाय की तरह विलप 
कर रही हूं । क्या यह्‌ ठीक लगतादहै ? यह्‌ खर के शासनाधीन वन है, 
इधर मेरी एसी दुर्गति हो -्मै इसके अहं हूं क्या ? । ३२७ 
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क नशेयलि मक्कन ताणभिला 


वशेयाले नितुपृह्घ् मान्ुण्‌ड § 
दिशयातं विशहलङ्गच्‌ च॑रखुच्चयुदु  .. +. 
इशेथाले रवदवुदुपय रिरावणवो अ 


तिचे थात्ते-दिग्गजों के; विच कलङ्क-क्रोधोष्ठेग को मिटाते हुए; चर 
लडकर; मरपूधुं ओचितुत-उनके दतो फो तोड़ा (जिसने); इचैयाले पयर्‌ ” 
यश से (जिसने) अपना नाम अंकित फिया; इरावण भो इरावण ओ-हे वह्‌ ~ 
वहु रावण; नचयाले-दच्छा के कारण; मुद्क्रिछनूत्र-नाक खोकर; नाणम्‌ 4 
लाज खोकर; नान्न पदट वचेयले-पुन्ञे जो अपमान मिला, उससे; नित्रू 
तुम्हारा यश्च भी; माचु उणृटतु जाकातो-कलकफित नहीं होगा क्या । ३२८ 
हे रावण ! तुमने दिग्गजों के क्रोध को मिटाकर उनसे लंडकर «न 
दात तोड़ दिये भौर अपना नाम यशसे अंकित कियाहै। रएेसेह रावण! 
क्या प्रेम करना ब्ुराहै ? अपनेप्रेमके कारण ने अपनी नाक खोयी, 
लाज खोयी ओर मेँ अपमानित हो गयी हूं । इस मेरी निन्य स्थिततिसे 
तुम्हारे यशमेंभी बहरा नही लगेगा क्था ?। ३२८ 


४ कानदत्नि निडर्थरवर्‌ कार्दड्मूक्‌ कुडनरिय 
सान्रमदार्‌ पाव्यि निवणूमडियक्‌ कडवेनो 
तान्वरक्‌ करवरुत्तुप्‌ पुरनूदरत्त्‌ तदयिदटु 
वान्नवरप्‌ पणिहण्‌ड मरुहावो मरुहावो 329 

_ तानवरं करु अरुतृतु-दानवों का मान नाश कर; , पुरनूततरन-पुरन्दर को; 
तदिद्‌ ट्‌-वेड़ी पहुनाक्र; चात्रवरे-देवों को; पणि कांणृट-नौकर (जिसने) वना 
लिया; मख्का भो मरुका गोहे वह्‌ भतीजे, भतीजे; कात्‌ अततिन्‌ इटे-जंगल मेः 
आंरवर्‌-एक मानन ने; कातु गदु. मूकङ्क उटन्न्‌ अरिथ~कान के साथ नाक एक साथ 


काट दिया, तव; पावियेन्नू-पापिनी सै; समात्तम्‌ अताल्‌-अपमान से; इवम्‌ मधिय 
कटवैनो-इधर मर जाने अहु हो गई क्या । ३२४ 


(अव वह्‌ इन्द्रजित्‌ को पुकाररहीहै।) हे मेरे भतीजे } भतीजे 
तुमने दानवो का मान भिटाया, पुरन्दर को बेडियां पहनाकर कारागृह मं 
रखा ओरदेवोंको नौकर बनाया भौर अपनी सेवा-टहल करायी । 
भतीजे ! जंगलमें एक नरने मेरे नाक ओौर कान एक साथ काट दिये। 
पापिनी मै अपमान से यहीं मर जाऊं -इसी के योग्यं क्या ? 1 ३९९ 


भ न 


आरहालत्‌ तलेषु - मुर्तूतिरिय ततूर्वात्‌राल्‌ 
तिरुह्द शित्रमृदिरुहित्‌ तिशेतिशेये शंलनूरि 
इरुहालप्‌ पुरनृदरते यिरनूजिरेयि लिद्टलंत्‌त 
मरुहाचो मात्निडवर्‌ वविहाण तारायो 330 
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ओरं कालततु-पहने (दिग्विजय के समय) कभी; ततु जततरूराल्‌-एक धनु हारा; 
तिर्कात चित्तम्‌ तिरकि-अदम्य क्रोध वठृकर; उलकु एद्धुम्‌ उरतृतु-सतों लोकों परः कोप 
प्रदशित करके; इरिय-उनको अस्तव्यस्त करते हुए; तिचे तिचेये च॑ल-दिशा-दिशा 
मे घगाते हुए; नूरि-उनको मारकर; अ पुरतृतरत्नं-उस पुरन्दर को; इर काल्‌- 
दो वार; इम्‌ चिर इद्टु-भयंकर कारा में जलकर; अलेत्‌त- (जिसने) सताया 
वह; मरका ओ-मतीजे; सात्निटवर्‌-इन मानों का; वलि काण-बल देखने; 
वारायो-आओगे नहीं क्या ! ३३० 
हे भतीजे ! अपने पिताके दिग्विजय के समयमे तुमने क्या-क्या 
साहस दिखाये । एक ही धनुष के सहारे तुमने वढते क्रोध के साथ सातों 
लोकों पर कोप उतारकर उनके वासियों को भयभीत किया ओर वे भागने 
लगे । उनको तुमने मारा। फिर उस इन्द्रको दोवार कारागृहुमें 
डालकर दुख दिया ! ठेसे तुम अव आकर दो अत्पनरोंका वल देखो। 
देखने नहीं आओगे ? । ३३० 


छ कलृलीरम्‌ बडतृतउक्कं  यड्डूकरत्‌ उणरभुदला 
अलृलीरन्‌ जुडरमणिपृपु णरष्टूकर्कुलत्‌ तवदरितूतीर्‌ 
कौीलूलीरम्‌ वबडक्‌क्ुम्‌ब करूणतैप्पोर्‌ कौडियीर्‌हाट्‌ 
अंल्‌लीर मुरङ्गुदिरो यानद्ेप्प केठीरो 331 

ठ कल्‌ ईरम्‌-प्थर को भी वेधनेवाले; पटं तट कं-हधियारों को लिये हुए विशाल 
ह्यो के; अटल्‌-बली ; कर तुटणर्‌ मुतला-खर, दूषण आदि; अल्‌ ईरम्‌-अन्धकार 
को भेदनेवाली;  चुटरुमणि पुण्‌-कान्ति से संयुक्त आभरणो से भ्रुषित;  अरक्‌कर्‌ 
कुलतूतु जवतरितृतीर्‌-राक्षसकुल में जात (राक्षसो) ; काटियीर्‌काद्‌-ङ्गर; अलृलीरम्‌- 
तुम लोग सब; कालू ईरम्‌ पट-चुहार से रेतफर तेज किए हए अआगुधों के; 
कुमपक्षरणतं पोल्‌-कुस्भकणं क्ली तरह; उरङ्कुतिरो-सो रहे हो क्या; यातर्‌ अष्टपष- 
मे पुकार रही हुं; केढीरो-वह नहीं सुनते क्या । ३३१ । 

(खर-दूषण आदि राक्षसो को पुकारतीदहै।) कठोर पत्थरकौ भी 
वेधनेवाले हथियारधारी खर-दूषण आदि राक्षसो | अन्धकार को भेदने 
वाली कान्ति से संयुक्त आभरणो से भषित राक्षसकूलोद्भूत निशाचरो | 
तुम सव क्रूर राक्षस क्या उस कुम्भक्णं के समानसोरहेहो, जिसके पास 
लुहार से रेती द्वारा किए हुए हथियार (बेकार) पड़! मैँबुला 
रही ह-- तुम सुन नहीं रहेहो क्या?! ३३१ 

अनूडिन्‌न  पलपत्ून्नि यिहलरक्कि य्ैत्‌तिरङ्गि 

पातरतुपम्‌  बडियहतूतुम्‌ पुरद्हितूर  ौट्दतूतु 

निनूरनूद नदियहतूतु निरेतवत्तिन्‌ तुरैमुडित्‌घु 

वनहिण्गेच्‌ चिलेनडुनृदोण्‌ सरहदत्‌तिन्‌ मलेवनृदात्‌ 332 

अनरूपा; इत्रत्त पल-ेसे विविध प्रलाप; पनत्नि-कहते; इकल्‌ अरककि- 
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वैर रखनेवाली राक्षसी के; अद्ठैतूघु इरङकि-पुकारते मौर रोते हए; पात तुततुम्‌- 
बहुत मनोहर; पटि अकततु-भुमि पर; पुरद्किन्नूर पाष्टुततूतु-लोवते समय; वत 
तिण्‌ कं-वलिष्ठ ओर सारथुवत हाथों; चिल नदुम्‌ तोदू-धन्रु घारणं करनेवाले उत्त 
फधो के; सरकतत्‌तित्न्‌ सलं-मरकत गिरि (-सम श्रीराम); अनूत नति गकतृतु- 
उस नदी के घाट प्र; निरे तवतृतिन्न्‌ कुरे भुटितूतु-यथाबत कमं अशेष पुरा करके 
नित्रूर-वहा से; वनूतान्न-आश्रम की जोर पधारे । २३३२ 


वैर रखनेवाली सूपणखा ने इस तरह टेसी विविध वाते कहती हई 
अपने बन्धुं करो पूकार-पुकारकर विलाप किया। विलापते हुए वह्‌ 
आश्रम की पविघ्र भूमि पर गिरकरसोटी। तवश्रीराम, जिनके हाथ 
दी्धं ओर बलवान थे ओर जिनके सबल क्न्धेको धनु अकृत कर रहा 
था, नदी-घाट में सन्ध्या का निव्यकमं यथावत अदोष रूप से सम्पन्न करके 
वहम से निकलकर इस स्थान पर आ गये । ३३२ 


वनूदान्े मुहनोक्कि वपिरलेतूतु  सटेककण्‌णीर्‌ 
शंनृदारक्‌ कररुदियौीड शंद्टुनिलततेच्‌ चेराक्कि 
अनृदोवृन्‌ टिरुमेनिक्‌ कर्‌तिद्ठेत्‌त वननिढ्ेयाल्‌ 
अनृदायात्‌ पट्टपडि यिदृहाणत्‌ रदिर्वीद्धन्‌दाद््‌ 333 


= ५ 


वन्‌तात्न-जये उनका; मुकस्‌ नोक्क्ि-श्रीमुख देखकर; वयिरु अततूतु-पेट 
(छाती) पीटकर; मचे कण्‌ नीर्‌-वर्षा के समान अश्र; चम्‌ तारं कुरति आदटु-भौर 
धार रूप में वहुनेवाले रक्त के साय; चद्व निलत्‌ते चेर अकूकि-श्रेष्ठ भूमि को कीचड़ 
बनाते हए; अनृताय्‌-मेरे नाथ; अन्‌तो-हाय; उन्न तिरमेत्तिक्कु-तुम्हारे श्रीशरीर 
पर; अन्नृषु इछठैत्‌त-भ सदिति रखने के वत्र पिद्टेयाल्‌-कठोर अपराध के कारणः 
इतु-यह; यान्‌ पट्ट षटि इवु-मृञने मिला प्रकार (संकट) यह; काण्‌ अत्रूर~देखो 
कहकर; अंतिर्‌ वीद्वृन्‌ताट्‌-उनके सामने गिरौ । ३३२ 
सूपणखा नेश्रीरामको देखा । उनके मुख के सामने अपना पेट 
(अपनी छाती को) पीटा । आंखों से अश्रुजन की धारा बहायी ओर शरीर 
से लाल रक्तकी धारा उनसे वर्हांकौ श्रेष्ठ भूमि पंकिल बन गयी। 
उसने श्रीराम से शिकायत की किदेखो ! मेरेनाथ | हाय | तुम्हारेरूप 
परमेरा जी ललचाया।! इस घोर अपराध का फल मूज्ञे भोगना पडा, वह 
यह्‌ देखो । यह्‌ कहते हुए वह्‌ श्रीराम के सामने भरमि पर गिर पड़ी । ३३३ 


विरिनृदाय कन्‌दलाष्‌ वंयुयविनं यादानुम्‌ 
पुरिन्‌दार्ठन्‌ बदुनृदनदु पौरुबरिय तिरुमनत्‌ताल्‌ 
तंरिनृदानिन्‌ श्व्ियोने यिवशनंडन्‌ जंवि्यौडुमुक 
करिनृदातत्र बदुमुणरन्‌दा नवठनी याररन्‌रात्‌ 334 


विरिनूताय कून्‌तलाब्ट-धिखरे केण बाली ने; व॑यूय विने-मूर काम; यतेतुम्‌ 
पुरिन्‌तान्‌-करु किया है; मंनूपतुम्‌-यह्‌; तत्तु-अपने; पारव अरिय तिरमत्तत्‌तास्‌- 
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अनुपम.भीमन मे; ` रतरिनूतानू-सपञ्चकर;  इठेयोत्त-छोटे भाई ने; इवठं-इसके; 
इतूरु-अभी; टुम्‌ ` चवि आटू-बड़े कानों के साथ; मुक्‌कु-नाक को; अरिनुतातर 
अनरपतुम्‌-काट लिया है, यह भी; उणर्‌नूतान्रू-जानकर; * अवल्े-उससे; नी यादर्‌- 
तुम कौनहो; अन्तरातू-पुछा। ३३४ 
श्रीराम ने अपने श्रीमनमें सोचा किं बिखरे केश वाली इसने नृशंस 
कोई काम किया होगा ओर अनुज लक्ष्मण ने अभी-अभी इसकी नाके ओर 
इसके कान काटे हैँ । उन्होने उससे प्रन कियाकितुम कौनहो ? । ३३४ 


मववुरकेट्‌ टडलरकुकि यरियायो नीर्तूतैत्‌ 
तववुरेथ॑त्‌ रव्वुलहु भिलूलाद ` शीर्दत्‌तान्‌ 
वद्‌ विलेवे लिरावणत्ाम्‌ विणृणुलह सुदलाय 
अंवृवुलहु मुडयानुक्‌ कुडन्‌विरनूदेत््‌ यानत्‌राद्‌ 335 


अ उरं केट्‌ट्‌-वह वचन सुनकर; अटल्‌ जरक्कि-सशक्त राक्षसी ने; अनते 
नी मरियायो-मृद्ने नहीं पहचानते क्या; अं उलकुम्‌-सभी लोकों मे; तव्‌ उरं अतर 
इवलात-जिसके शत्‌ नही होते (समी हरये गये है); चीररत्‌तान्रू-जो क्रोधी है; 
वम्‌ इलं वेलू-मयंकर पत्रकार सिर वाला भालाधारी; इरावणत्न्‌ आम्‌-रावण 
कहलानेवाले; विण्‌ उलकम्‌ मुतल्‌ आय~स्वगलोक आदि; अ उलकुम्‌ उटेयातुककु- 
सभो लोकों के स्वामी की; उरन्‌ पिरन्‌तेत्रू-सहोदरा हं; यान्‌-मं; अनराद्‌- 
कहा ! ३३५ 

वह्‌ प्रश्न सुनकर शूप॑णखा को आश्चयं हो गया । उस क्रूर राक्षसी 
ने उत्तरमे कहा कि क्या तुम मुज्ञ नहीं जानते ? मँ उस रावण की बहनि हूं, 
जिसका किसी भी लोकमे कोई शतु नहीं है (क्योकि उसने शत्रुओं को भिटा 
दिया है ओौर कोई भी उससे वैरमोललेनेसे उरते), जो बडाक्रोधीहै 
ओर जो पव्राकारससिरके भाले काधारीहै ओर जो स्वर्गादि लोकोंमें हर 
किसी लोक कास्वामीदहै। मै उसकी सहोदरा हुं । ३३५ 


ताभिरन्‌द तहैयरक्‌कर्‌ पुहर्लाटछियत्‌  तवमियर्‌र 


यामिरन्‌द नंडञ्‌न्‌छर कंनूशेयवन्‌ दा्यन्नलुम्‌ 
वेमिरन्‌दं यन्तक्‌कनलु मरिहाम वंमूबिणिककु 
मामरन्‌ष्ि नैरनलिनुम्‌ वन्‌दिलंनो या॑न्‌रा८्ट 336 


तकं अरक्कर्‌-निषिद्ध राक्षस; ताम्‌ इरन्‌त-जहां रहते हँ; पुकल्‌ ओचछिय- 
उन स्थानों को छोडकर; यामृ-हम; तवम्‌ इयर्‌र-तपस्या करते हुए; इरन्‌त- 
जहां रहते है; दुम्‌ चटछठल्‌-इस विशाल आश्रममे; अन्‌ चय वनुताय्‌-क्या करने 
जाई; अतचुम्‌-पुछने पर; वेम्‌ इरन अंत-कोयतले के समान; कतलुम्‌-जलनेवाले; 
अरि काम~तापक काम रूपी; र्वम्‌ पिणिककरु-तपानेवाले भयंकर रोग की; मा मरनृते- 
शरेष्ठ ४ ; नंरनलितुम्‌-कल मी; यात्र वनृतिर्लतो-मे नहीं आई यी क्या; अन्‌राद- 
पुषा । ३३६ " 
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तव श्रीराम ने पूरा कि निषिद्ध राक्षसो के वासस्थानोंको छोडकर 
इस श्रेष्ठ आश्रम में तुम क्यो आयी, जहाँ हम तपस्या कर रहै हैँ ? उसके 
उत्तरम सूपणखा श्रीराम से बोली- अग्नि में जलते कोयले कै समान 
तपानेवाले काम रूपी रोग की श्रेष्ठ ओषध ! क्या तुम भूल गए कि कल 
भीञआयीथी। कलञायीथीन ?। ३३६ 


शंङ्गयलृपोर्‌ करनैडङ्गद्‌ टेमरुडा मरयुरेयुम्‌ 
नङ्गेयिच रततनर्नल्‌ नडनदवरो नामन्‌तक्‌ 
कौङ्गेहुर्‌ - युेहाडड कौडिमूक्‌कुड्‌. गुरेत्‌तद्ित्‌ताल्‌ 
अङ्गणर लो्थीरुवर्‌क्‌ कचछियादो वछछर्हुन्‌राद् 337 


चम्‌ कयत्‌ पोल्‌-लाल "फयल' मीनं के समान; करु दुम्‌ कण्‌-काली भौर 
आयत खों बाली; तेमर तामर-शहद से युक्त फमल पर; उरयुम्‌-रहनेवाली; 
नङ्क त्त-धीलक्ष्मीदेवी के समान; रनरनल्‌-कल; नटन्‌तवरो-आरई जो थी; नाम्‌ 
ॐनत्र-वही हम है (तुम हो) क्या, यह पने पर; अरचे-राजा; कङ्कंकटुम्‌-स्तन 
जर; कुट कातुम्‌-लचकदार फान; कौटि मुक्कुम्‌-ओौर लता-समान नाक को; 
छुरेत्दु अछ्छित्ताल्‌-फाटकर्‌ दूर करने से; अङ्कण्‌-तव; अद्वकु अदियातो-सौदयं 
मिट सही जायगा क्या; भन्रराद््‌-पुचछा ! ३३७ 
श्रीराम ने कहा- भोफ़ ओह । कल जौ श्रीलक्ष्मी के समान लाल 
कयल-सी आंखों वाली कमलनिवासिनी है, इधर आयी, वह्‌ तुम्हीं हो क्या ? 
शरूपेणखा ने निष्ठुरता से कहा कि लटकनेवाले कानों को भौर लता-समान 
नाक को काट दिया गया तौ क्या सौस्दयं मिट नहीं जायगा ? (कल ओौर 
आज के रूपमे अन्तर क्या नहीं आ जायगा ?) । ३३७ 


मुरमूमूरः वलनिठेय मीयम्‌चिनान्‌ मुहनोक्‌किं 
वीरर्वहृण्‌ उनैयिवञन्‌ विड्हादुड्‌ः गाडिमुककु्‌ 
ईरनिनन्‌ दिवचछिछठेत्‌त पिट्ेयनूरनन्‌ रिर्विन्तवच्‌ 
च्‌ रनंडन्‌ दहैयवने यडिवणङ्गिच्‌ चील्‌लुवात्न्‌ 338 


इरे-भगवान श्रीराम के; मरन्‌ मह्वलत्र्‌-मन्दहास के साथ; इकेय साय॒मपितत्रू- 
पराक्रमी छोटे भाई के; मुकर्‌ नोक्कि-नुख को देखकर; वीर-वीर; इव्‌ तन्र्‌- 
इसके; विदु कातुम्‌-लटकनेवाले कानों भीर; काटि मुक्‌कुम्‌-लम्बौ नाक कोः 
वकूण्टतै-क्रोध करते हए; ईर-काठने के लिए; इवद्धं निततनूतु इछटैतृत-इसने सोचकर 
जो किया; पिद्ठै-वह्‌ पराध; अनू-क्या; अन्तर वित्तव-यह पुने पर; चूर 
तदटुम्‌ तकं-शूर ओर श्रेष्ठ गुण वाले लक्ष्मण; अवत्ते अटि वणङ्फि-उनक्ो पैरो पर 
नमस्कार करके; चालूचुवान्नू-योले ! ३३० 


प्रभुश्रीरामकोर्हसी आ गयी! मन्ददास के साथ उन्होने अपने 
भाई लक्ष्मणसे प्रश्न कियाक्रि वीर ! इसके लटकते कानों गौर दीर्घं नाक 
को गुस्से के साथ इस तरह काटो, एेसा इसने जान-सूज्ञकर क्या अपराध 
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किया? शूर ओर्‌ श्रेष्ठ गुण बाले लक्ष्मण ने श्रीराम कौ नमस्कार करके यों 
उत्तर दिया । ३३८ 


तेटटनूदान्‌ वार्ठैयिररिर्‌  शिन्ननो तीवितेयोर्‌ 

कट्टनुदात्न्‌ पुरतृचुछदो कुरित्‌त्पीर 2रिनूदिलंन्ाल्‌ 

नाट्टनृडा सैरिथुनिक नलृलाणमेर्‌ पीलूलादाद्‌ 
ओद्ट्नृदा छरिदित्रिव दुधिरहुवरुनृदा टेनवनृदाद्‌ 339 
तेद्टम्‌ तास्‌-इसक! इधर खोजते हुए आना; वाद्‌ अचिद्टरिस्‌ तिनूत्रवो- (वक्र 
भर) उज्ज्वल दतिोंसे काठटकर खनेकेलिएुशःया; ती वित्तयोर्‌-नृशंसकारी; 
कूटटम्‌ तन्र्‌-राकसो का दल ही; पुरततु उकतो-पास रहता है; कुरितूत पारन्‌- 
जो उदेश्य ले भाई थी, वहं वात; अरिनुतिलन्‌-ेने नहीं जाना; नाद्‌्ध्म्‌ तान्न्‌ अरि 
उभिल्-आंखो से अग्नि प्रकट करते हुए; पाीललाताद्‌-यह्‌ क्री; नल्लाद्टं मेल्‌- 
साध्वी (भाभी) पर; अरितिन-अप्रत्याशित रीतिसे; इवम्‌ उधिर्‌ कवरन्‌ताद्‌ 
अंत्-इनका प्राण हर लिया हो, एेसा; मोदट्‌टनूताद्‌-सागती ; वन्‌ताद्‌-आई । ३३४ 
प्रभु ! इसका उदेश्य क्याथा ? भाभी कौ खोज में यह्‌ आयी-- 
उनको अपने सफेद दतो से चवाकर खानेके लिए? याज्रूरकर्मां राक्षसो 
कादल पासमें कहींहै ? यहु क्या करने आयी -मै जान नहीं पाया । 
पर यह्‌ बुरी स्त्री जवो से अग्नि निकालती हई साध्वी दैवी पर एेसी ्षपटी 
कि मानौ उसने उनकी जान हीहरलीहौ ! वह तीव्र गत्िसे भागती 

आयी । ३३९ 


एर्रच्छे वरिधिलेयो त्ियमूबामृन्‌ चिहलरक्ूकि 
शरवे तन्रूकणव नरुहिरुप्‌पच्‌ चितन्‌दिरुहिच्‌ 
चर्‌ रवे तुनियुढक्‌करुन्‌ दुरहृष्नीर्‌ वटटनाड 
मार्रव्ठंस्‌ कण्ड्क्का लछलादो मनर्मन्‌राद्‌ 340 


एर्र-(हाथ मे) धृत; वके वरि चिलयोन्‌-्षुके हए ओर वन्धनयुक्त धनुष वाले 
(लक्ष्मण) के; इयम्‌पा मुन्‌-कहने से पुवं ही (कहते ही); इकल्‌ अरक्क्ति-वंरमना 
राक्षसी; चूल्‌ तन्ठे-गानिन मेदक; तन्न्‌ कणदशर अरकू-अपने पति मेंढक के पास; 
चेर्र वे इरुप्‌प-कोचङ् मे एक शंखकीट को रहते देख; चित्तम्‌ तिरुकि-कोप में 
वट्कर; तुति उछक्‌कुम्‌-बहुत रूठकर जहां दुखी होती है; तुर कढ्ल-रेसे घाटो से भरे; 
नीर्‌ नाटा-जलाशय जिसमे रहते है, एेसे देश के अधिपति; मार्‌रवठे कण्ट काल्‌- 
सौत को देखकर; सत्रम्‌ अछछलातो-मन तप्त नहीं होगा क्या; अन्रूराद्‌-कहा 1 ३४० 
शुके हए ओर बन्धनयुक्त धनुष को हाथ में जो लिये रहे, उन लक्ष्मण 
के यह्‌ कह चूक्ने के पूर्वं ही शुषपणखा बोल उटी। हे अयोध्या देश के 
अधिपति, जहाँ एेसे जलाशय बहुतायत से पाये जाते है, जिनमे माभिन 
मेढक्या कीच मे अपने मेंढक के पास शंखकीट को देखकर मान करके वहत 
दुखी हो रहती है ! सौत को देखने पर किसी का मन जल नहीं उदेगा 
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क्या? (इस पदमे सम्बोधन नोह, उसमे सौतके मनोभाव की चर्चा 
अप्रत्यक्ष रूपसे हुरईदहै। यह्‌ तमिछठ काव्य कौ विशेषतादहै। शूर्षैर्णखा 
अपने को मेंढकी ओर सीताजी को मादा शंखकीट मानती है। यानी अपने 
को पत्नी ओर सीता को सौत ।) । ३४० 


पेडिपपोर्‌ वलृलरक्कर्‌ पंरङ्गुलत्‌तं यौरुङ्गविप्पात्‌ 

तेडिपपोन्‌ दनमिनर तीमाररन्‌ जिलविठम्‌बि 

वीडिपपो हादपिव्‌ वंवृवन्रत्‌तं विद्र्हूल 
ओड्प्पो र्बनृररेत्त वुरेहुडनृदार्‌ कवद्ुरेप्पाढ्‌ 341 
पेटि पोर्‌-भयजनक युद्ध में; वल्‌-समर्थं; अरक्कर्‌ परम्‌ कुलत्‌तै-राक्षसों के 
व्डेकुल को; ओरङ्क अविपपान्‌-एक साथ भिटाने के लिए; तेटि पोनृतत्तम्‌- 
द्ढते हृए हम अये; इन्नरू-अवः; ती मार्रम्‌-बुरी वातं; चिल विठमूपि-कुछ 
कहकर; वीटि पोकाते-मिरो मत; इ व्‌ वत्तद्‌ते विदटदु-इस ध्यारे वन को छोड़कर; 
अकल-दूर; ओटि पो-भाग जाओ; अन्नू उरंतृत-यह जिन्होंने कहा; उरं 
कटनृतारककू-उन शब्दातीत यशस्वी श्रीराम से; अवद्‌ उरेपपाद्‌-वंह बोली 
(उत्तर में) । ३४१ । 
श्रीरामने गस्भीरतासे चेतावनी दी। हम इधर उन भयंकर युद्ध 
समर्थं राक्षसोंको एक साथ समूल नाशकरने अयेदहैँ। हम उन्हींकी 
खोज में इधर रहते हैँ । अब तुम कु अंड-संड कहकर अपना अन्त मत 
करालो। चलो इस प्यारे आश्रमको छोड़कर दूर भाग जाभो। उन 
शन्दातीत यशस्वी श्रीराम के ये वचन सुनकेर शृपेणखा उन्हीं को उपदेश 


देने लगी 1 ३४१ 


नरेतिर्यीत् रिल्लाद नानमुहने मुदलमरर्‌ 
करेधथिदनदो रिरानणरुकुक्‌ करनिरुकूकुड्‌ गुडियतूरो 
चिरयुसदु नतर वेराह यानुरक्कुम्‌ 


उरुदु नुमक्षकरुदि  युणरदिरे लेरुरपपाढ्ट 342 
नरे तिर-बाल का पकना भौर खाल का ल्ुररियों सहित हो जाना; आत्रं 
इल्‌लात-कुछ जिनका नहीं है; नातुमुकने मुतल्‌-वे चतुमुंख आदि; ममरर्‌-देवः 
करं इरन्‌तोर्‌-असीम लोग; इरावणरुक्र-रावण को; करन्‌ इरूक्कुम्‌-कर देनेवाले; 
कुटि अङ्नूरो-प्रजाहै न; विरयुम्‌ अतु-तुम जिसके करनेमें त्वरा दिखति हो वह; नतर 
अनरर-अच्छा नहीं है; उरूति उणरतिरेल्‌-अपना हित चाहते हो तो; नुमक्‌कु-तुम 
लोगों को; . वेर आक-अलग;. यान्न उरेककरुम्‌ उर-मेरे समश्चाने कौ एक बात; 
उठतु-है; अन्रर-कहकर; उरेपृपाद्‌-वताने लगी । ३४२ 
ब्रह्मा आदि देव सब, जो कभी बुढापे को प्राप्त नहीं होते, जव बाल 


पक जाते हँ जौर खाल पर ज्लुरिथां पड़ जाती दहै, रावण को कर देनेवाले. 
प्रजाजन हैँ । यह्‌ तुम नहीं जानतेक्या? तुमजो काम करने में तत्पर 
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रहते हो ओर जल्दी दिखाते हो, वह्‌ तुम्हारे हित में नहीं होगा! अगर 
तुम अपना भला सौचो तौ मृन्ञे तुमसे विशेष रूप से कहने कौ एक बात है । 
सूनो । ˆ वह्‌ कहने लगी । ३४२ 


आक्‌करिय सूक्कूङ्गं यरियुणडा ठेत्ूरार 
नाक्‌करियुत्‌ दयमुहुनार्‌ नाहरिह्‌ रलृलामे 


मूक्करिनूदु नुङ्गुलत्तं मुदलरिनृदी रित्ियुसकूकुप्‌ 
पोक्करिदिव्‌ वढ्हैर्यलूलाम्‌ पुल्‌लिञ्ये गुहत्‌तीरे 343 
उड्कै-तुम्हारी छोरी बहिन; भाककरु अरिय-फिर से ठीक कराने के लिएु कठिन 
रीतिते; सुक्क अरि उणृढाद्ू-नाककी कटीहो गई; अतरूरार-यह समाचार 
कहनेवाते की; नाकृक्रु अरियुस्‌-नाकनजो काटदगेवे; तयमुकन्ार्‌-दशग्रीव; 
नाकरिकर्‌ अलूलामै-दाल्षिण्य दिखानिवले नही है, इसलिए; _ मुक्‌कु अरिनुतु-नाक 
काटकर; नुम्‌ कुलतृतै-अपने कुल को; मुतल्‌ अरिनृतीर्‌-जङ़ से काट लिया (तुमने); 
इत्ति-जव; उमक्कु पोक्कु अरितु-दुम्हारा कोई मागं नहीं है; इ अछकु अलूलाम्‌- 
यह सव सौंदर्यं; युच्‌ इरैये-घास के मध्य; उकुत्‌तीर्‌-गिरा दिया (तुमने) 1 ३४३ 


कोई जाकर दशमुख से कहै किं तुम्हारी वहिन की नाक एकदम कट 
गयी ओौर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता तो क्ट वे उस कहुनेवले कीं 
जीभ काट देगे। एेसेवे दशग्रीव दया-दाक्षिण्य दिखानेवाले नहीं है । 
तुमने मेरी नाक क्या कटवायी, अपने कूल को जड़ से काट दिया समद्चो ! 
अव तुम्हारे बचाव का कोद मागं नहीहै। हन्त! अपना यह्‌ सारा सौन्दयं 
तुमने धूल मे मिला लिया ! (घास मे छितराना मृहावरा है ।) । ३४३ 


वान्‌गापपोर्‌ मणगापपोर्‌ मानाहर्‌ वाट्टुलहम्‌ 
तान्‌गाप्पो रिच्रितृतङ्ग उलेकातृतु नितरुद्गद्य 
अन्‌गाक्क वुरिथार्या रननैयुयिर्‌ नीरहाक््कित्‌ 
यातूगापपं नल्‌लालव्‌ विरादणत्रा रुढछरत्‌राल्‌ 344 


इरावणत्तार्‌ उढर्‌-रावण है; अतरूराल्‌-इलिए; नीर्‌ अत्ते उयिर्‌ काष्कि्‌- 
तुम मेरे प्राण वचाभोगे तो; थान काप्पनु-मे तुमको (रावण से) वदा लूंगी ; अलूलाल्‌- 
नही तो; चान्न काप्पोर्‌-स्वगपालकः; मण्‌ कापृपोर्‌-शूपति; मा नाकर्‌ वाहू 
वड़े नाग जहां रहते ह; उलकम्‌ ततान्‌-उस लोक के; काप्‌पोर्‌-राजा लोग; 
इत्नि-मव; तङ्कढ्‌ तलै कातूतु-अपने सिरो को वचा लेकर; उङकल्‌ उन काक्क- 
तुम्हारा शरीर भी वचाने की; उरियर्‌ यार्‌-क्षमता रखनेवाले कौन ह । ३४४ ` 

रावण, इसका अथंहै कितुम वच नहीं सक्ते। हाँ, तुममेरी 
वात मानकर मेरे प्राण बचायोगे तो मे तुम्हें बचा सर्कगी। नहींतौ स्वै, 
भूमि या नागलोक के राजाओं में अपने सिरोंको वचा लेकर तुम्हारा 
शरीर भी बचा ले, पेसे शक्तिसम्पन्न कौन होते ह ? (कोई नहीं ! ) । ३४४ 
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कावर्‌रित कर्पमेन्‌दार्‌ तम्‌वरमे ताङ्गढरार्‌ 


आवरपे रनूनिना लर हिन्‌रे नामतूरो 
देवर्कृक्रुम्‌  वलियानूरत््‌  डिरत्‌तङ्गं यादिवलीण्‌ 
उवर्‌क्‌क्‌ वियात रिढयानुक्‌ कियमृबीरो 345 


तिण्‌ फावल्‌ कर्प अमैनृतार्‌-भपने स्वीत्व.फा सवल रक्षक जो पातित्रत्य है, उसते 
युक्त पतिव्रता स्ति; तम्‌ वंरमै-अपनी बड़ाई; ताम्‌ कटरार्‌-खुद नहीं कटू्ती; 
आवस्‌ पेर्‌ अनरुपित्नाल्‌-इच्छा भौर गम्भीर प्रेम के कारण; अङक आम्‌ भत्रुरो- 
इन बातों को खोलकर कह रही हि न; इवल्‌-यहु; तेवर्‌कूकरुम्‌ वलियान्‌ ततू-देवों 
से भी अधिक शितिशालीकी; तिर तक्कयाद-प्यारी बह्निहै; ईण्ट्‌-इधरः; 
एवरर्‌कुम्‌ वलियाद्‌-किसी से भी अधिक वलश्नालिनी है; अत्रूर-एेसा; इठंयातुककु- 
अपने माई को; इयमूपीरो-नहीं समन्नाभोमे ष्या । ३४५ 
यह्‌ मेरे लिए बहुत संकोच की वातटहै। अपनैस्त्रीत्वकी रक्षामें 
जो पातित्रत्यमें दृढ है, वे कुलीन स्विर्यां अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं कह्‌ 
सकतीं । पर मेरातुम पर इच्छा ओरप्रेम अगाध है। इसलिएर्मे 
साफ़-साफ़ ये वाते कह रही हं । तुम अपने भाई को समन्ञाओ किं यह्‌ 
शृपणखा देवों से भी अधिक शक्तिशाली रावण की भगिनी रहै ओर वह्‌ 
स्वयं किसी से भी वढृकर बलवान है। यह नहीं वतामीये क्या ? । ३४५ 


मापुपोरिर्‌ पडङ्गापपत्‌ वानृश्चुमनूदु शंलवलूलेन्‌ 


तुप्‌पोलक्‌ कत्निपलवुन्‌ जुवेयुडय तरवलूलेत्‌ 
कापुपारंक्‌ कतूतेनीर्‌ करदियदे तरवेतरिप्‌ 
पुप्पोलु संय्‌यिवक्ार्‌ पौरठन्‌ने पुहल्‌वीराल्‌ 346 


मा पोरिल्‌-घोर युद्धम; पुरम्‌ कापुपंनरू-पास रहफर रक्षा कर्गी; वात्रू- 
आकाश में; चुमनूतु चल वललेन्‌-टोति हृए ले जा सक्गी; तु पोल~मांस के समानः 
चुवे उटेय-स्वादिष्ट; कति पलवुन्‌-फल अनेक; तर बलूलेनरू-लाकर दे सकूगी; 
काप्पोरं कंतूतु-रक्षफ को मिटाकर; ओन नीर कर्तियते-तुम जो चाहते हो, बहु; 
तर्वेन्रू-लाकर दूगी; इ प पोचुम्‌ मय्‌-इस सुमन सदृश शरीर वाली; इवन्‌ मान्‌~ 
इस स्त्री से; पार्‌ अतूते-लाभ षया है; पुकलृवीर्‌-वताओ । २४६ 
ओरभीसुनो। किसीसे घोर युद्ध छ्ड़ि तो तुम्हारे पास 
रहकर तुमको वचारडगी । तुमको उठाकर आकाश मे संचार कर सकुंगी 1 
श्रेष्ठ मांसके समान स्वादिष्ट फल संग्रह करलादुंगी। समन्नो कि 
तुम्हारा मन किसी वस्तु पर ललचातारहै। उस वस्तुको, उसकी रक्षा 
करनेवाला कोई भी हौ उसे मारकर, तुम्हारे लिए ला दूगी। एेसी शक्ति- 
शालिनी मृञ्चको छोडकर तुम इस सूुमन-समान कोमल शरीर वाली के पास 
क्यों रहो { इस अवला से तुम्हारा क्या मिलेगा ? वताय तो देखे । ३४६ 
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कूलत॒तालु नलततालुड्‌ गुरित्‌तनवे कौणर्‌दक्ुक 
वलत्‌तालु सदियालुम्‌ वडिवालु मंडत्‌तालुम्‌ 
निलत्‌तारम्‌ चिश्युम्‌बार नेरिक्ेया रतचपणोल्‌ 
शीलत्‌तानिङ्‌ गुरियार्च्‌ चौलृलीरो वलूलीरेल्‌ 347 
कुलत्तालुम्‌-जात्ति से; नलत्‌तावुम्‌-गृणो से; _ फुहितूतनवे-तुमसे निष्ट 
बस्तु; कणर्‌ तक्‌क-लाने की; वलतृताचुम्‌-क्षमता मे; मतियाचुम्‌-बरद्धि मेः 
चटिवालुम्‌-खूप-सौदयं मे; , मरततालुम्‌-सुकुमारता मे; निलत्‌तारम्‌-इुलोकवासीः; 
विचुमृपारम्‌-स्वर्भेवासी; रतून पोल्‌ नेरिछेयार्‌-मेरे समान कोई स्त्री; चौल तान्न्‌ 
कहने के लिए; उरियारं-योग्य हौ तो उसे; बलूलीरेल्‌-फह सकते हो तो; चौललीर्‌- 
कटो । ३४७ 
जाति, श्रेष्ठ गुण, तुम्हारी इच्छित वस्तुला देने की क्षमता, बुद्धि, 
रूप-सौन्दयं ओौर सुकुमारता में मेरे समान भूलोक, स्वगं ओौर नागलोक के 
वासियों द्वारा मान्य योग्यता रखनेवाली कोर स्त्री हौ ओौर तुम उसे जानते 
हौ तो वताभोतो सही ! । ३४७ 


पोष््किनी रनूनाकषि पीयततनूनीर्‌ पीरुक्‌किलिरेल्‌ 
आक्रर्वेनोर्‌ नौडिवरयि लछहमैवं तरट्हुरम्‌ 
पाकूक्िययुण्‌  उनिलदनाल्‌  पंण्मेक्कोर्‌ पट्वदुण्‌डो 
मेक्‌कुयर नडम्‌ ककु मडनूदयर्कूकूु मिहैयन्‌रो 348 
न्‌ नाचि पोक्कित्तीर्‌-मेरी नाक कटा दी; पोयुतृतु ॐन्न्‌-गयाक्या; नीर 
पारुक्किलिरेल्‌-तुम इसे सह नहीं सको तो; अर्‌ करम्‌ पाक्‌कियम्‌ उणदु-छपा मिलने 
का भाग्यदिया; अत्निल्‌-तो;ः ओर्‌ नटि वरंयिल्‌-एफदही क्षण के अन्दर; 
आाकूकुवन्रू-वना लूंगी;  अद्वक्न अभेर्वन्र-सौदयेवती वन जागी; अतन्नाल्‌-विना नाक 
की रह जाङतो;ः पंण॒मैक्‌कु-स्त्ीत्वमें; जोर पट्िपपुं उण्टो-कमौ होगी वया; 
मेक्‌ङु उयरम्‌-उभरकर उगनेवाली; न॑दु भृष्ङुम्‌-दी्ं नाक भी; मटनृतैयर्‌क्‌कु- 
नारियों के लिए; नमिकं अन्नूरो-अनावश्यक नहीं है क्या ! ३४८ 9 
तुमने मुघ्े नासिकासे हीन करद्या। छोडदो ! उससे क्या नष्ट 
हुआ ? तो भी अगर तुमको मेरा नासिका विना रहना असह्य हौ तो फिर 
से अपनी नाकं पूवेवत वना लूंगी इस शतं पर कि तुम म्ल पर कृपा करो। 
वचन दौ, देखो एक क्षणम ठीक हो जायगा वही नहींतुम जैसा रूप 
चाहो वसा रूपले लूंगी । नाकके न रहनेसे क्यास्तीत्वमे कोई कमी 
होगी ? उभरकर उगी हुई लम्बी नाक आवश्यकता से अधिक नहीं 
है? 1 ३४८ 
विणृडारे यल्‌लाखे वेणृडाद्यर्‌ मनमूवेण्‌ड 
उणूडाय कादलिर्लेन नुथिर्नूब दुमदन्‌रो 
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कणृडारे कादलिकूकरुड गट्‌च्छरहुम्‌ विडमनरूरो 
कौण्डारे कौण्डाडु मृसपूपर्‌रार्‌ रकौटढीरो 349 
वेणटातार्‌-जिनको हम नहीं चाहते; विणृटारे यल्‌लारो-ते न हमारे शवर वन 
जाते है; मत्तम्‌ वेण्ट-मन फे लगने से; उणृराय-जो उत्पन्न होता है; कातलिनू- 
उसप्रेमसे; अत्न उधिर्‌-मेरे प्राण; अतरुपतु-जौ है; उमतु बनरूे-वे तुम्हारे नहीं 
है क्या; कण्टारे कातलिककुम्‌-जो भी देखे वह्‌ प्रेम करे; फट्ट्छकरुम्‌-रेसा 
रूप-सीदर्थं भी; तिटम्‌ अत्ररो-विप नहीं होया क्या; रकौण्टारे कणराटुम्‌-जिसने 
अपना वना लिया है, वही सराह; उर पंर्‌ल्‌-एेसा रूप धर तो; कौटृढीरो-तुम नर्ही 
अपनाओगे क्या । २४४ 
लोग, जिनको हम पसन्द नहीं करते, हमारे शतु हो जाते हैँ। पर 
मेरा मन तुम पर आसक्त है, इसलिए तुमसे मेरा गाढाप्रेमहौ ग्याहै भौर 
इससे क्या मेरे प्राण भी अव तुम्हारे नहीं हृए ? जौ भी देदे, वही अनुरक्त 
हो जाय, एसा रूप-सौन्दयं भी विष (के समान हानिकारक) नहींहै? 
जिसकी मै हो गयी, उसको जो भावे वही ल्पमैलूं तो क्या तुम मृङ्ञे नहीं 
अपनाभोगे ? । ३४९ 


शिवनुमलरत्‌ तिशेमुहनुन्‌ दिरुमाचुन्‌ दंस्कुलिशत्‌ 


तवनुरम्टन्‌ दातिराहि नित्‌रमून वुरुवोते 
पुवनमनेत्‌ तंयु्मीरवत्‌ पृुङ्गणया चुधिर्वाड्गुम्‌ 
अवनुमुनक्‌ किचठेयानो  दिवनेपो लरुकिलताल्‌ 350 


चिवनुम्‌-शिवजी भौर; मलर्‌ तिचे मुफतुम्‌-कमलासन चतुर्मुख; तिरुमाचुम्‌-भौर 
श्रीविष्णु; त॑र कुलिचतूतु अवनुम्‌-शतूसंहारक वचर रखनेवाला वह (इन्द्र) ; अुनूतु- 
सव अपना-मपना अलग शरीर छोडकर; ओनूड आकि-एकाकार वनकर; निनूर 
अनून-खडे हौ (मानो); उर्वोतते-एेसे दशन देनेवलि; पुवनम्‌ अतेतृतेयुम्‌-सारे - 
भुवनो को; ओर वन्‌ पूम्‌ कणेयाल्‌-एक अस्ररदार पुष्पशायक से; उयिर्‌ वाङ्कुम्‌- 
प्राण हुरनेवाला; अवननुन्‌-वह्‌ (मनोज) भी; इवत्ते पोल्‌-इस तुम्हारे भाई के समानः; 
अरन्‌ इलत्नाल्‌-दाहीन लगता है, इसलिए; उत्क इटठेयात्नो- (वह मन्मथ भी) 
तुम्हारा लघु-घ्ाता है क्या । ३५० 
हे राम ! तुम एेसे रूपवान हो मानो शिव, कमलासन, श्रीविष्णु 
ओर संहारक वच्रपाणी सवने अपना-अपना रूप त्यागकर एकाकार होकर 
तुम्हारा रूप लियाहो ! सुन्दर राम! तुमसे एक वात पृष्ठं ? अपने एक 
अपार दुखदायी पुष्पास्तर से सारे भृवनों के प्राण हूरनेवाला (ममतिक पीड़ा 
पटटुंचानेवाला) मन्मथ भी तुम्हारे इस भाईके समान कृपालु नही रहता । 
तोक्यावहभीतुम्हारादही छोटा भाईहै ? । ३५० 


पौतूनुरुवष्‌ पौरहछलीर्‌ पिलठंकाणीर्‌ मूक्‌करिवान्‌ पौरद््वेरूणृडो 
अंनूनुरवेद्‌ कंककौण्‌डी रिरनुदौछियु नसूमरुङ्गे येहादपषास्‌ 
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पितरतनिवके ययलौरवर्‌ पारारा मंनवरिनृदीर्‌ पिलशय्‌ दीरो 
अनूनदते यरिनृदन्‌रो वत्‌निरद्टि कौण्ड्दुना नर्वि ले्ो 351 

पौत्र उरव-स्वणं की; पौर कटढलीर्‌-बीरपायलधारी; पिठ काणीर्‌-तुम 
अपराध करनेवाले नहीं हो; अनन्‌ उर्वं-मेरे शरीर को; कं क्तण्रीर्‌-अपने मधीन 
कर लियाहै; नम्‌ मरङ्के-हमारे ही पास; इरनृठु ओछिुम्‌-ठहर जायगी ; पितृत 
फिर; अपृपाल्‌ एकाट्‌-कहीं नहीं जायगी ; इवठं जयल्‌ जीवर पारार्‌ आम्‌-इस पर 
कोई अन्य दृष्टि नही लेगा; अत्न मरिनृतीर्‌-देसा सोचकर ही मेरी नाक कारली 
है; भूक्‌कु अरिवान्‌ पौरद्‌- (नहीं तो) नाक काटने का अथं; चेह उण्टो-दूसरा है 
क्या; पिठ चंयतीरो-तुमने कोई गल्ती की है क्या (नहीं); अन्रूत तक्ते-उसको; 
अरिन्‌तु अन्रूरो-जानकरहीतो; नान्न अन्नु इरदट्‌टि कीण्टतु-दुमुना प्रेम रखती; 
नात्‌ अरिवु इलेतो-क्या मे बुद्धिहीन हूं \ ३५१ 

स्वर्भनिर्मित वीर पायलधारी ! तुम लोग अपराध करनेवाले नहीं 

हो! तुमने मेरे शरीर ओररूपको अपनावनालियादहै! "हु हमारे 
पास रह्‌ जायगी । अब उसके पास कोई चारा नहीं है। यह विकृत रूप 
लेकर वह्‌ कहीं नहीं जा सकेगी । इसको कोई दूसरा नहीं देवेगा ।' 
-यही सोचकर तुमनेमेरी नाक काटदीरहै। नहींतो मेरीनाक काट 
देने का कोई प्रयोजन क्या? तव क्या तुम अपराधी वन सकोगे ? 
नहीं । उस सच्चे अभिप्रायको मै जान गयी! तभी तोमेरा तुम पर 
प्रेम दुगूना हो गया ! क्यार बुद्धिहीन हं? । ३५१ 


वँपूपछिया नैडुर्वहुि वेलरक्ृरू रीदटिन्‌दु वंहुण्‌ड्‌ नोक््करिन्‌ 
अप्‌पछिया लुलहतैत्‌तु मुमूर्बौरुट्टा लघछिनदनवा मरतूते नोक्‌किन्‌ 
ओपृपटियच्‌ चेयहिला रयरहुलत्ते तोनूरित्ना रुणरन्‌दु नोक्‌किन्‌ 
इप्पछियेत्‌ तुडत्तुदवि यिन्निदिरुतृति रनून#इ्मत्‌ रि रेमूजि निन्‌ राट्‌ 352 
वपृपुं अचिया-उग्रता से मिले; रवकुि-क्नोधी; नँदुवेस्‌ अरक्कर्‌-लम्बे भालों 

के धारकं राक्षस; ईतु अरिनृतु-यह्‌ जानकर; वङ्कणद्‌ नोक्‌किन्‌-कोप करके देखें तो; 
भ पटछियाल्‌-उनके वदला लेने से; _ उलकू अत्तैतृतुम्‌-सारे लोक; उम्‌ पारट्टाल्‌- 
तुम्हारे कारण; अष्िन्‌तत्त आम्‌-मिट जते होगे; अरत नोक्किन्र-धर्म देखा जाय 
तो; उयर्‌ कूलतूतु तोतरूरिनीर्‌-उच्च कुल में जात तुम; ओपृषु अछिय--लोक-असस्मत 
काय; चयुक्रिलीर्‌-करोगे नही; उणर्‌नूतु नोक््कि-खूव सोचकर देखकर; इ पटछिये 
वुटततु-इस अपमान को दुर करके; उतविट-सहायता करने के लिए; अनूनटम्‌ 
इनितु इरुदतिर्‌-मेरे साय सुख से रहं जाभो; अग्रुर इरेम्‌चि निन राद-पेसी विनय कर 
खडी रही । ३५२ ` 

राक्षस उग्रक्रोधीहै। वे यह्‌ जानेगे तो कुपित होगे ओौर बदला 
लेने भ्ये । उनके बदला लेने के सिलसिले मेँ सारे लोक भिट जा्येगे ओर 
तुम हौ उस नाश के निमित्त रह्‌ जाओगे । तुम लोग उच्चकुल-जात हो ! 
लोकों का असम्मत कायै नहीं करोगे। धर्मकी बात सोचो ओौर खव 
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विचारकरो। मेरा अपमान दूर करके मेरी सहायता करने के लिएुमेरे 
साथ सुखपूवंक रह्‌ जाओ । -शृपेणखा ने यह प्रार्थना की भीर खड़ी 
रही । ३५२ 


नाडयरत्‌ तुयरिष्ठेत्‌त नवेयरक्कि निन्‌ननूते ततने नलृहुम्‌ 
ताउहेये युयिरहवर्‌न्‌द शरमिरुन्‌द दत्रियुनाहू रवमेर्‌ कौणडुं 
तोडेयत्‌ तुरुमलरत्‌ता रिहलरक्कर्‌ कुलनूर्दौलेप्‌पात्‌ रोन्‌रि नितरेन्‌ 
पाडहल पुल्‌लौट्टक्किन्‌ वल्‌लरक्कि यंन्‌डिरवत््‌ पहरुम्‌ विनूनुम्‌ 353 

नाट अयर-संसार फो त्रस्त फरते हुए; वतुयर्‌ इ८ैत्‌त-अत्याचार जो करती रही; 
नवै अरक्‌क्रि-अपराधिनी राक्षसी; नित्‌ अत्ते तन्ते नयृकरुम्‌-वम्हारी माता की जननी; 
ताटकयं-ताडका के; उयिर्‌ कवरनूत-प्राण हर चूका वह; चरम्‌ दरन्‌तवु-शर मेरे 
पास अव भी है; अनूरियुम्‌-अलावा; नात्म; तवम्‌ मेस्‌ फाणृदटू-तपोव्रती बनकर; 
तोद्‌ अच--दल-सहित; अ मलर्‌ तुरु तार्‌-पष्यों की वनी मालाधारी; इष्‌ 
अरकृफर्‌-शतु राक्षसो का; कुलम्‌ तौलंपृषातू-कुल का नाक्ष करने के लिए; तोनूहि 
निन्ररेतू-आया हुं (इधर); पल्‌ ओहयुश्किन्रू-नीच चरित्र की; वल्‌ अरकूकफि-वलवान 
राक्षसी; पादु अकल-हूर चली जाभो; अनूर-कहुकर; इरेवन््‌-प्रभु श्रीरामः; 
पिनरतुम्‌ पकरम्‌-आगे बोले । ३५३ 

श्रीरामने ङि बतायी। री राक्षसी! लोकोंकौ त्रस्त करते हुए 

ऊधम जो मचाती रही, उस तुम्हारी माताकी माता ताडकाका वध मैने 
ही कियाथा। जिस शरसे उसको मैने मारा वह शर अव भी मेरे पास 
सुरक्षित दहै। ओौरभीध्यानरस्ो। भँ त्तपोत्रती होकर इधर आया हूं 
पृष्पमालाधारी उन वैरी राक्षसोंके कुल कोही मिटनेहेतु! नीच 
चरित्र वाली करूर राक्षसी | दुर हट जाओ, भागो, भागौ ! फिर प्रभु ओौर 
भी बोले | ३५३ 


तरेयछित्‌त तनिनेमित्‌ तथरदनूरन्र पुदल्‌वरयान्‌ तायूरौर्‌ राडमि 
विरेयछित्‌त कल्बुहुन्देस्‌ वेदियर मादवरुम्‌ रवण्ड निन 
करेयछित्‌तर्‌ करियपडंक्‌ कडलरकूकर्‌ कुलन्‌दौलेत्‌तुष्‌ कण्‌डाय्‌ पण्डे 
- वरयदछित्‌त॒ कुलमाड नह्रपुहुवे सिवेतंरिय मनक्का तरात्‌ 354 


याम्‌-हुम; तरं अद्ित्‌त-पृथ्वीपालकः; तति नेभि-एकचक्राधिपति; त्यरतन्न्‌ 
तन्न्‌ पुतल्‌वर्‌-दशरथ के पुत्र है; ताय्‌ चल्‌ ताङकि-माता का वचन मानकर; चिरं 
अदछित्‌त-षुबास बरसनेवाले; कार्‌ पुकुनूतेम्‌-जंगल में आये; वेतियरम्‌-वेदज्ञ गौरः; 
मा तवरम्‌-सहान तपस्वियोंके; बेणृट-प्रायथना करनेसे; निन्न॒र~-यरहा स्थितः; 
करं अछितृतर्कु अरिय-अपार; कटल्‌ पटं अरक्कर्‌-समुद्र-सम सेना वाले राक्षसो का; 
कुलम्‌ तीलैतूपु-दल मिटाकर; पण्टे-प्राचीन; वरं अचछितृत-पर्वत-सम; कुल 
माट नकर्‌-अधिक संस्यामें प्रासादोंसे पु्णं (अयोध्या) नगर;  पुकुवेम्‌-पहुचेगे; 
इवे-यह्‌ सव; तंरिय मत्तम्‌ काट्‌-लृच जानक्तर मन सै धरो; अनरुरात््‌-भीरामने 
समल्षाया ! २३५४ 
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हम उन दशरथ के पत्र, जो एकचक्राधिकारके साथ भूमिका 
पालन करते थे! अपनी (सौतेली) माता कौ आज्ञा सिर पर धारण 
करके हम सवास से पूणं इस वनमें अये! यहाँ के वेदवित ब्राह्मणों मौर 
महान तपस्वियों नै हमसे प्राथेना की। उसको मानकर हमने यहां 
रहनेवाले असीम समूद्र-सम सेना वाने राक्षसो के दल को मिटा चृककर 
अपने प्राचीन ओौर पवंत-सम ऊवे सौधों से पूणं अयोध्या नगर लौट जाने का 
संकल्प कियाहै। ये बातें भी तुम ध्यानमे रखलो। श्रीराम ने 
चेतावनी देते हुए यह्‌ कहा । ३५४ 


नंरित्‌तारे शंलूलाद निर्दररदिर्‌ निलृलाद नंडिय तेवर्‌ 
मरितृतारीण्‌ डिरुबरिवर्‌ ` मानिडव रनादु वल्‌लं  याहिल्‌ 
वैरित्‌तारे वेलरक्कर्‌ िरलियक्क्तर्‌ मुदलिनरती मिडलो रनर 
कुरित्‌तारं यावरधुम्‌ कौणरुदिथि नितूर्नदिरे कोर मंन्‌रात्‌ 355 

नरि तारं च॑लूलात-धमं-मागं पर न जानेवाले; निरतर्‌-राक्षसो के; _अतिर्‌- 
सामने; निलूलाते-नं खड़े होकर; नदिय तेवर्‌-बडे-बडे देव भी; महित्‌तार्‌- 
मुडकर भाग गये; ईणृदु इवर्‌ इर्वर्‌-यहां ये दो; सात्तिटवर्‌-मनुष्य; मतरत्नातु- 
यह्‌ न सोचकर; वल्‌लै माकिल्‌-समथं हो तो; वरि तार्‌-सुबासपूणं मालाधारी; 
ए वेल्‌ भरक्‌कर्‌-युन्दर भालों बले रक्षसः; विरश्ल्‌ इयक्‌कर्‌-पराक्रमी यक्ष; 
मुतलित्र्‌-आदिमें; नी मिरलोर्‌ अंनरूर कुरित्‌तोरे-तुम जिनको शवितिशाली मानती 
ही, उन; यावरेषुम्‌-सभी को; , कणस्तियेल्‌-लाजोगो, ते; निन्न अतिरे-तुम्हारे 
सासने ही; कोलम्‌-मारूगा; अत्रूरान्नू-भ्रीराम ने कहा । ३५५ 

श्रीराम ने आगे अपनी बात पर उसका विश्वास पैदा करनेके लिए. 

कहा-- धरम-मागं पर न जानेवाले राक्षसोंके सामने चिरप्रतिष्ठितिदेव 
टिक नहीं सके।1 लौटकर भाग गये! यर्हां ये दोनो अत्पशकिति मनुष्य 
है।' तुम एेसा सोचोगी। एेसा मत सोचो। तुम्हारे पास सामर्थ्यंहो 
तो जाओ, सुबासपूणें मालाधारी राक्षस, शक्तिशाली यक्ष आदि सोगोंमें 
जिनको तुम पराक्रमी मानती हौ, उन सवो को बुला लाभो। देखो, मँ 
तुम्हारी आंखों के सामने ही उनको मार दूंगा । ३५५ 
कालूलला मायङ्गद्‌ कुडितृतनवे कोद्ृछलाङ्‌ गौरर मुर्र 
वल्‌लला मवरियर्‌रुम्‌ विनेयमंलूलाङ्‌ गडक्‌कला मेलूवाय्‌ नीङ्गिप्‌ 
पल्‌लला ` मुरत्‌तोत्तूरम्‌ बहुवाय ऊतूतादु पारत्‌ति याहिल्‌ 
नलूललाम्‌ जुरनृदुदवु नीरनाड के्ठेनूर निरुदि करम्‌ 356 

नल्‌ अंलाम्‌ चुरन्‌चु-घान आदि खाद्य पदार्थं सव पैदा करके; उतवुम्‌-देनेवाले; 
नीर्‌ नाट--जल-सम्रुदध कोसल देश के राजा; केद््‌-सुनो; सेल्‌ वाय्‌ नौङकि-मुख 
(अधरों) को हटाकर; पल्‌ रअलाम्‌-सारे दातो को; उर तोतरूरुम्‌-खव प्रकट हीने 
देनेवाले; पकरुवायद्दू-वड़ा सुख वाली; अनूत्तातु-ठेसा न सोचकर; पारतूति आधिनू- 
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मुद्च पर प्रेम की दृष्टि रखोगे तो; काटृलल्‌ आमू्‌-मारना हो सकता कुरित्‌तत्तवे 
मायङ्फढ-वे जो भी माया सोचगे; काट्ढल्‌ आमृ-उनको पहले ही समन्नना सम्भव 
होगा; कोरूरम्‌-विजय; मुर्र-पुरी हमारी हौ एेसा; रलूललाम्‌-उनको हरा 
सक्ते है अवर्‌ इयररम्‌ विक्नेयस भलामू्‌-वे जो मो षडयन्त्र रचगे, ` उन सबको 
कटक्कलाम्‌-मिटा सकेगे; रअनतरृरू-पेसा; निरति कूरम्‌-निशाचरी ने कहा । ३५६ 


शूपंणखा हार मानने के लिए प्रस्तुत नहीं थी । उसने वहस की । 
धान आदि खाद्य पदार्थं कसरत से पैदा करनेवाले, जलसमद्ध कोसल देण 
के अधिपति ! सुनो ! तुम इसषोटीसी वातको भूल जाओ किमेरे दाति 
वाह॒र निकले हृए है जौर मेरा मुख-विवर अधिक वड़ादहै। मृञ्च पर कृपा- 
दृष्टि रखो तो तुम जिनको मारना चाहते हो, उन राक्षसो को अवश्य मार 
सकोगे। हम उनके माया कार्यौ का पूर्व-ज्ञान प्राप्त करके उन पर पूर्णं 
रूप से विजय पा सकेगे। उनके सभी षड्यन्त्र को असफल वना 
सकंगे । ३५६ 
कामृवुर्ठन्‌ दोकाठेक्‌ कंविडी रनिनुमूयान््‌ निहैयो कट्वर 
आमूवौरहियि लडलरन्ह्क रवरोडे शरुचूचय॒चा नमेनृदी राहिल 
तामूबौरिधिर्‌ पलमाथन्‌ दरुतू्ौरिह ठरिनूददर्रत्‌ तड्प्पे ननूरे 
पाभूबरियुम्‌ पासृविनगा र्लतर्मोछियुन्‌ पछमीचियुम्‌ बारृष्टुकि लीरो 357 

कामृपु उरषटुम्‌-वांस की समानत्ता करनेवाले; तोक्के वाली को; कं विटीर्‌ 

अनृत्तितुम्‌-नहीं छोडोगे त्तो भी; यान्न निकयो-ततँ मधिक हो जागी क्या; कटटृवर्‌ 
आम्‌-चोर; पारि इल-श्रीहीन; अरल्‌ अरक्कर्‌ आाम्‌-पराक्रमी राक्षसो; अवरोटे- 
के साथ (विरुद्ध); वर चय॒वान्र्‌-लडने के लिए; जमेन्‌तीर्‌ आकिल्‌-प्रस्तुत हए 
तो; परियिद्‌-उन्द्ियों के समान; पल मायम्‌ तरुम्‌-विविध माया के कायं करनेवाले; 
पाडिकन्‌ अरिनूत्रु-उनके रतस्य को पहले ही जानकर; वरर तटुपपेन्न्‌ अन्नूरे-उनको 
रोक दंगीन; पामूपु-सप; पामूपित्त काल्‌-्तपंक्ञा पर; अरिपुम्‌-जानताहैः; 
अत्न मील्ियुम्‌-पेसा कहुनेवाली; पटमादिप्ुन्‌-लोकोपित; पार्‌र्‌किलोरो-नहीं जानते 
क्था! २५५७ 

तुम वस की समानता करनेवले कन्धोकी इसमस्तीको छोडना 
नही चाहते तो भीमे तुम्हारे लिए अधिक हो जागी या निरथेक हो 
जाऊंगी ? नही। राक्षस वुरेहै ओर पराक्रमी है। उनके विरुद्ध जव 
लडोगे, तब वे इन्द्रियों के समान अनेक अनर्थकारी मायाकायं करेगे। मैं 
उनका रहस्य जानकर उनको रोक लूंगी । क्या तुम यह्‌ लोकोक्ति नहीं 
जानते, जो यह्‌ वताती है कि सपे, सपंका पैर जानताह। राक्षसीहु, 
राक्षसो कौ चाल जानती हूं । इस पर विचार नहीं करोगे । ३५७ 


उकछङ्गोउर्‌ करविछत्‌ता दुणृडीरत््‌ति रयनृनूद्धि निर्द रोड 
कठङ्गोडर्‌ करियर कूणृणियकूका ललौरुमूवेड गलन्‌द पोदु 
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कुठङ्गोडु भनूरेयक्‌ = कौड्यविरल्‌ वीरर्तनैक्‌ र्वानूर पिनूनर्‌ 
इ८डगोवो ईततैयिरुतति यिरकोढुच्‌ जिरेवेत्‌तार्‌ क्िच्छेया त्रूरं 358 

उलम्‌ कोर.कू-मन में स्थान देने.के लिए; अन्गपु इछता आरत्‌ति-मुन्नसे प्रेम 
करनेवाली एक स्त्री; उणृदटू-पहले से है; अंनृतृतियेल्‌-रहोगे तो; निरुतरोटुम्‌- 
राक्षसो के साथ; कठम्‌ कोटरकं अरिय-सयुरांगण मजो दुस्तर करा देगा, क ४ 
चर कणणियक्‌काल्‌-युद्ध करना चाहोगे तो; अर सूबे कलन्‌त पोतु-हम तीनों मिले 
रहै तो; कुढम्‌ कोटम्‌ अनररे-व्ह समरभ्रुमि रक्त का तालाब बन जायगी न; 
अ कौटिय~उन निर्मम; विरल्‌ वीरर्‌ तमूमै-बली वीरो कौ; कर पिन्ूतर्‌-मारने 
के बाद; इरु कोढटुम्‌ चिरे वैतृतारकु-दोनो ग्रहों (सूयं ओर चन्द्र) को कारागृह में 
जिसने चन्द्‌ कर रखा था, उस रावण क्ती; इठेया्‌ व मान की रक्षा 
करते हए; इढ८ष््‌ को ओटु-लघुराज लक्ष्मण के साथ; अत्ते इस्तति-मुन्ने विठा दो, 
(उसकी पत्नी वना लो) । ३५८ | 

तुम कह सकते हौ कि मेरे मन मे स्थान पाकर मेरे साथप्रेम करने 

के लिए पहले ही एक स्तीर! तब एक काम करे। रक्षसोंके साथ 
हम तीनों मिलकर युद्ध करेगे! तब साधारण रूपसे समरांगणमे जाना 
भी जिसमें कठिन होगा, उस भयंकर युद्धम हम रणभ्रूमिकोदही रक्तका 
तालाब बना देगे ओौर विजयी वनेगे। उन वीर राक्षसोको सारनेके बाद 
मुञ्चे इतना मान दो कि मँ सूये-चन्द्र दोनों ग्रहो को कारागृह मे जिसने बन्द 
कर दिया, उस रावण की भगिनी हूं ओौर सज्ञे अपने लघुराज लक्ष्मणके 
घरमे (उसकीस्तीकेखूपमे) बिठादो। ३५८ | 
पंरङ्गरुला वुरनहरक्के पंयरनाद््‌ वेण्डुमुरुप्‌ पििपूपे नन्ररेल्‌ 
अरुड्गला मुररिरन्‌दा नन्‌रालु सिटयवनूरा नरिम्‌द नाशि 
ओरङगिला चिवढोड्‌ धुरेवदो र्व्ृवाने लिरेव वीर 
मरङ्गिला दवछछोडु मनरेयान्‌ नंडुहगालम्‌ वाट्वनदे रचन्‌बाय्‌ 359 

इरेव-सरदार; पस्म्‌ कुला उसू-बड़ कोलाहलमय; नकर कूके-नगर (अयोध्या) 
को; पयर नाल्‌-लौदते दिन; इकयवन्रू-तुस्हारा छोटा भाई; अरम्‌ कलाम्‌ उर्सः 
इरन्‌तात्ू-गहरा कोप करता होता;  अत्‌रालुर्‌-तो भी; तान्न्‌ अरिनूतत नाचि ओंख्ङकु 
इला-खृद जो उतने काटी, उस नाक से हीन; इवन्डोदुम्‌ उरेवतो-इसके साथ रहुंगा क्था; 
अत्ूपातेल्‌-कटेगा तो; ओदृ सरुङकुः इलातनकठोदुस्‌ अनुरे-युक्त कमर से हीन स्त्री 
केसायतो;. यान्‌ टुम्‌ कालम्‌ वाटवन्‌तेनर-मेै बहुत काल से रहता हँ; अत्रेपाय्‌- 
कहौ; अब्रूरेल्‌-वह्‌ तव भो न साने तो; वेणुम्‌ उरु पिटिप्पेन्न-उसक्ते पसन्द का रूप. 
धारण कर लूंगी । ३४ 

नाथ | तुम लोग वड़ कोलाहलमय अयोध्या नगर को लौटोगे, 

तव लक्ष्मण क्रोधन छोडकर यह्‌ कहै कि यह्‌ नासिकासे हीनदहै, यद्यपि 
उसीने मुञ्चे नाकसे हीन कर दियाथा तो तुम उससे समाधान कहो कि 
क्यारम कमरसेहीनस्त्रीके साथ बहुतदिनसे नहीं रह रहा? नहीं तो 
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मै वह्‌ जसा चाहे वसारूप धारण करलृगी; नही तोभीर्म उसका चाहा 
रूप धर लूंगी । ३५९ 


जन्‌रलुमे यिटेयवन्नूरा निलङ्गिलंवेल्‌ कडंकृकणिया यिवकछं यीणृढु 
कौन्‌रुहके योस॑नति नंडिदलंकृकर मरुन्टनू्गल्‌ कोवे रयन 
ननूरद्वे यामन्‌रो पोहाटे लाहवनं नदत्‌ कूड 
ओतरमिव रंनक्किरङ्गां रुधिरिछप्‌पं निरूकिलंन वरकूकि युनूत्रा 360 

अन्ररवुमे-उसके एसा फहूते ही; इठ्यवत्त्‌-कनिष्ठ ने; इलङ्कु इतं वेल्‌- 
दृश्यमान पत्राकार सिर वालि भत्तेको; कर्टफकणिया-्मा् की कोर मे दिवाकरः; 
फोवे-स्वामी; इवकं कनूर-इसको मारकर; कठैयोम्‌ अनूतिल्‌-नर्ही मिटये तो 
नटितु अलेककूम्‌-वडा ऊधम मचायगी अर्द्‌ अन कास्‌-कृपपुणं मन्ञाक्याहैः 
अनत्न-यह्‌ पुछने पर; नातन्त्‌-नायक श्रीराम के पोकाठेत्‌-नहीं जायगी तो 
अतुवे-वही; नन्रूर जाम्‌ अन्रूरो-षला हमान; आक अत्त-वही हौ, कह्ने परः; 
कूर-कहने पर; इवर्‌ अत्कृक् आरम्‌ इरङ्कार्‌-ये मेरौ दया कुष नहं करगे 
निरकिन्‌-व्डी रहं तो; उयिर्‌ इदठपपतरू-प्राण गेवा दंग; अन-एेसा; अरक्कि 
उतता-राक्षसी सोचकर ) २६० 

लक्ष्मण ने यह्‌ वात सुनी। उनकी सहनशीलता जाती रही। 
उन्होने श्रीराम का ध्यान आकपित करते हए अपने दृश्यमान, पतरसिर- 
भाले को अपनी खों की कोरोंसे देखा। फिर कहा- हे स्वामी! 
अगर हम इसे मारकर दूर नहीं करेगे तो यह्‌ वड़ा अनथं करा देगी। 
आपकी अन्ना क्याहै? तव नायक श्रीरामने मान लिया। कहा कि 
हां! अगर यह्‌ जानेवाली नहीहैतोक्यावेसाकरनादहीन भलादहोगा ? 
वही दहो ¡ शूपंणखाने सुनातो वह्‌ समज्न गयी कि ये हमारे उपर कृपा 
नहीं करेगे! इधर ठहरूगी तो प्राणसे हाथ धोना पड़ जायगा । (यह्‌ 
सोचकर) । ३६० 


एररनंडडः गौडिमुक्‌कु मिरुकादु मलेधिरण्ड भिद्ठनूदुं बाद्रल्‌ 
आरूरवमे वमूजतेया लुभैयुद्ूट परिशटिवा नमेन्‌द दनो 
कार्रित्िलुङ्‌ कनलिनरुड्‌ कडयानेङ्‌ कौडियानेर्‌ करसे युङ्गद्‌ 
करवत यिपूर्पाह्दे कौीणर्हितूर तनृरुशलङ्‌ गण्ड पोना 361 


एरर-युक्त; नंटुम्‌ काटि मृक्करुम्‌-लम्बी, लता-सम नाक को; इरुं कातुम्‌- 
दोनों कानोंको; मूलं इरण्ट्म्‌-दोनों स्तनेको इ८नत्‌वुम्‌-घोने के वादं मी; 


वल्‌ आरुरुवत्ते-जीना सह सकगी क्या; उमे उद्ृढ परिचु-तुम्हारे गढ अभिप्रायः 
वन्‌ चत्तयाल्‌-कपट से; अरिवान्-जाननेक्तो अनैनृततु अन्ररो-रचा गया (नाटक) 
न; काररित्निचुम्‌ कटियात्ते-वायु से अधिक्‌ तीन्र ओर बलवान; कतलितुम्‌ काटियात्त- 
अग्निसे मौ बदकर नमम; करतं-खर को; उड्कष्द्‌ कर्‌रूवतते-तुम्हारे यम को 
इ पाट्धूते काणरकिनूरेत्‌-यहां भभौ लाङगी; अतन्नर-कहकर; चलम्‌ कौणृट्‌ पोतान्‌- 
वेर लेकर चली । ३६१ 
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जाते-जाते शृपणखा यह्‌ कट्‌ गयी कि मेरी लम्बी लता-सी नाक मेरे 
रूप के योग्य सुन्दर थी 1 उसको, दोनों कानों ओर स्तनों को 
के बाद कोई अपने जीवन को सदह सकेगा क्या ? मै जीवित रहने की क्षमता 
रख सकंगी क्या ? यह्‌ सव जो मैने तुमसे कहा, वह्‌ तुम्हारे गूढ अभिप्रायं 
क्ो.जानने के लिए स्वा गया कपट नाटक था । अब जारहीहं ओर 
वायसे भी तीत्रगामी अर बलवान, अग्निस भी निमेमखरको, जो 
तुम्हारा यम होगा, अभीले आंगी) ३६१ 


6. करत्‌ वरदैप्‌ पडलम्‌ (खरःवध पटल ) 


 इरनूद साक्करत्‌ राणे यितमिशेच्‌ 
चीरिनूद ` शोरियद्‌ कतुदल डमूब॑सत्‌ 
तंरित्द समुक्‌कित्‌ वायिनरद्‌ शंक्करमेल्‌ 
चिरिन्‌द मेह म॑त्तविद्धुन्‌ दारो 362 


॥ 


8 


च -मोरी कौ नली के छार के समान; _ तरिनत ` मूकूकितब्‌-दिखनेवालौ नाक 
कौ; वायितद्‌-(मोरी के दारके समान) वड़ा मुख वाली; चक्कर मेल्‌ विरिनूत- 
लाल गगन पर फले; मेकम्‌ अत्त-मेघ दते समान; इरल्‌त मा करत्र- (जनस्थान से) 
रहनेवाले प्रख्यात खर के; ताद्‌ इणैयिन्‌ मिचै-जोडे के परो पर; विद्लुनुताद्‌-जा 


निरी! ३६२ 

शूषेणखा के शरीर के कटे अंगों से र्त वह रहा था । उसका केश 
खुला भौर विखरा हुंजा था । त नाक ओर मुख मोरी के दारके समान 
खुले ये । वह भागी जौर जनस्थान्‌ मे रहे प्रख्यात खर के चरणो पर लाल 
गगन के उपर छाये हुए मेध के समान गिरी ३६२ 


चौरिनत चोर्िय्ू-बहते हए रक्त के साथ; कनततलद्-विखरे केश वाली; 


क अद्ड्गु नादिन्‌ रन्‌दह्‌ नाणैयाल्‌, तछ्इगु पेरि यंचत्‌तनित्‌ तेङ्गुवाद् 
मुकरद्गु मेह मिडित्‌तवंन्‌ दीधिनाल्‌, पृद्ङगु नाह संतपृपुरण्‌ डरो 363 


अनूतकनू ञाणैयाल्‌-यम की अन्ना से; जद्वङ्कु न्प इतु-अन्त हौने का काल 
यह है; अत्ूर-देसप घोषित करते हृए; तद्रङ्कु पेरि अत्ि-पिटनेवाली भेरी के 
समान; ततितृतु एड्कुवाढ्‌-विचित्र रूप से रोने का स्वर फरती हई; सुलङ्रम्‌ 
मेकम्‌-गरजनेवाले मेध से; इटितूत म्‌ तीयिनाल्‌-गिरी माज की अग्निसे; ु्ुङकुम्‌ 
नाकम्‌ त्त-व्यद्म नाग के समानः; पुरणटाद््‌ -लोटने लगी ! २६३ ॥ 


उसका अनोखा. खदन का गम्भीर स्वर यम की आज्ञा के अनुसार 
राक्षसो के उन्त की घोषणा करनेवाली भेरी के नाद के समान था। वहं 
उस सपं के समान छटपटाकर लोटने लगी, जो गरजते मेव से गिरी गाज 
कीअग्निसे तप रहा हौ! ३६३ , 


८ 
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 वाकूकिर्‌ कौप्पप्‌ पुहेमुनदु दाधिनात 
नोक्‌क्िक्‌ क्‌शलर्‌ नुनतेयित्‌ तनुमेयं - 
आगक्किप्‌ पोनव रार्‌हलत्‌ इानवद्‌ 


मुक्क्िरि चोरि मुदछठीइकर्काण्‌ड कणणितात्र्‌ 364 

अवद मुक््किल्‌ चोरि-उसकी नाक से वहते हए रक्त में मुटढीइ कौण्‌ट-मग्न 

रही; कण्‌णिनानू-जों का; वाक्करिरकु आंपप~-शन्द के अनुकल; युकं भनुतु- 

धुं निकालनेनाते काथिनान्नू-सुख का (खर); नोक्‌कि-देखकर; कचलर~ 

निस्संकोच हकर; ुनूतै-वुम्हारी; इ तन्म आक्‌कि-इस दुर्गति में पहुंचाकरः; 

पोन्‌तवर्‌-जानेवाले; भार्‌ काल्‌-कौन हैँ तो; रअतूरान्‌-एषा । ३६४ 

खर की दुष्टि श॒पंणखा की नाक से निकलनेवाले रक्तके प्रवाहुमें 

मानो इब सी गयी । उसके मूख से ज्यों-ज्यों शब्द निकलते, त्यो-त्यो धूर्गां 

भी निकलता । उतने क्रोध के साथ उसने शृपेणखा से प्रष्न किया कि 
एेसा निस्संकोच होकर तुम्हारी दुगंति करगये जोवे कौनहै? । ३६४ 


छ इरुवर्‌ मात्रिडर्‌ तापद रेनृदिय, वरिविल्‌ वादृकयर्‌ सनमदन्‌ मेत्नियर्‌ 
तरुम नीरर्‌ तयरदत्‌ कादलर्‌, शंरुवि तरेर निरुदरंत्‌ तेड्वार्‌ 365 
इरवर्‌ मात्निटर्‌-दो मानवे; तापतर्‌-तपस्वी; एनृतिय-धृत;  वरिविल्‌- 
बन्धनयुक्त धनु; बादू-तलवार के यर्‌-हाथ वलि; मत्‌मतन्न्‌ मेत्नियर्‌-मन्मथ 


के समान रूप वाले; तरुम नीरर्‌-धर्मपथचारी; तयरतद कातलर्‌-दशरय के प्यारे 
पुत्र; चंश्विल्‌ नेरम्‌-युद्ध मे लडनेवाचे; निरतर-राक्षसों को; तेदुवार्‌-दुंटनेवाले ! ३६५ 


(शपणखा का उत्तरभी देखिये !) वे दोनों मानव दहैँतप में 
लीन ! हाथ मे धनुष ओौर तलवार रखते हँ । उनका रूप मन्मथ का-सा 
है। धर्मपथचारीदहै। दशरथ के प्यारे पुर हँ ओर युद्ध मे लड़नेवाले 
राक्षसो को खोज मे लगे रहुनेवाले है । ३६५ 


8 ओनूर नोक्‌कल स्नवलि योङ्गरम्‌, निन्तर चोककरि निरुत्‌तु निरप्‌पिन्नर्‌ 
वैनूरि वेरं निरुदरं वेररक््‌, कीन्‌र नीक्‌कुदु मंनृरुणर्‌ कद्टहैयार्‌ 366 
ओङ्कु अरम्‌ निन्नुर-उन्छृष्ट धमं खुद अवलम्बन कर; नोक्‌कि-उनकी गति 
शोधफर; निरतूतुम्‌ नितप्‌ पित्तर्‌-स्थापित करने का संफत्प करते हुए; उन्न वलि 
ओनरूरम्‌ नोक्‌कलर्‌-तुस्हारे बल कौ परवाह नहीं करते; रवन्रूरि वेल्‌-विजयशील 
भालेधारी; कं-हस्त वाले; निरुतर-राक्षसों को; वेरं अर-निर्मून करके; कात्र 
नीककुतुम्‌ अनुर-मार भिरएगे, एसा; उणर्‌-निश्वय जिसमे हो; कौट्कंयार्‌-रेसे 
संकल्प वाले । ३६६ 
वे उत्कृष्ट धमे के मां मे खद रहते हए, धमं की गति को शोधकर 
उसकी संस्थापना मे दत्तचित्त रहुनेवाले ह! वे तुम्हारे बल का कोई 
महत्व न देते ।! यहो संकल्प रखनेवाले हैँ कि हम विजयशील भालोंके 
धारी राक्षसो का उन्मूलन करके मिटा देंगे । ३६६ 
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' `. 8 मण्‌णि नोक्कर ` वानिनिन्‌ मररिन्रिल्‌ 
एण्‌णि नोककुरिल्‌ यावर नेरहिलाप्‌ 
पणणि . नोकूकूड यार पेवेय॑त्‌ 
कण्णि त्नोक्कि युरप्परङः गाट्‌चियाट्‌ 367 


। मणूणिल्‌-धरती पर; नोकृक्र अरु-द्लंन-दुलंम; वातिततिद्‌-आकाश मे; 
मरित्तिल्‌-अन्य लोकों ने; अण्‌णि-सोचकर; नोक््कु दिल्‌-देखने पर; = यावरमू 
नेरकिला-कोई उसकी समानता न कर सके, एेसी;  प॑णणिन्न्‌ नोक्‌ङ् उट्याद्‌-स्त्री- 
सोदर्यं वाली; अत्‌ कणणित्र्‌ नोक्‌कि-अपनी मलों से देखकर; उरपषुं मरम्‌- 
अवर्णनीय; काट चियाद्ट्‌-आकारप्रकार वाली । ३६७ 
, मौर भी, उनके साथ एकस्तरीरै। स्वै, भ्रूलोक, पाताल आदि 
कहीं भी दो, उसकी समानता करनेवाली कोई नहीं ` मिलेगी । . बड़ी 
सुन्दरी स्त्री है। उसका आकर्षण इतना अधिक है किरम अपनी अखिोंसे 
देखा उसके मनोहारी रूप का वर्णन करं, इतनी क्षमता मेरे शब्दों मे नहीं 
है । ३६७ 
छः कण्ड्‌ नोक्‌करुरुडः गारिहै याउनेक्‌, कौण्‌ड़ पोवं निलङ्गेयर्‌ कोकूकंना 
विण्ड्‌ मेर्लहुन्‌ देन वंहुण्‌डवर्‌, तुण्‌ड माक्किनर्‌ भूक्‌कनच्‌ चलूलिनादट्‌ 368 
नोक्‌कु उरम्‌ कारिकंयान्‌ ततते-सुम्दरी उस स्त्री को; _ कणूद्‌-देखकर; इलक्क्कयर्‌ 
` कोकूकु-लंकेश्वर के लिए; कीण्दु पोतर्‌ अता-ले जाऊंगी कहकर; विणृदु-शतूता 
६: दिखाकर; मेन्‌ अद्टुनतेते-उस पर लपकनेवाली भकष; अवर्‌-उन दोनों ने; . वकृणदटु- 
गुस्सा करके; सुक्क वुण्टम्‌ आकूकित्तर्‌-नाक के टुकड़े कर लिये; अंत~देसा; 
-चील्‌लित्ताद्‌-शपेणदा.ने कहा । ३६८ 
मैने उस अनुपम सुन्दरी को देखा तो सोचा कि उसको लंकेश के लिए 
ले जाॐ। इसी विचार से मै उसकी ओर लपकी। तब उन .दोनों 
मनुष्यो ने मेरी नाक काटदी। -शूपेणखाने घटना का अपनी रीतिसे 
वणेन किया । ३६८ 


# केट्‌ट सनुरं कण्‌डनन्‌ कण्णिन्राल्‌, तोदट्ट चुडगिर्‌ रठेयुर सूक किनेक्‌ 
काट्‌ट त्रावट्लून्‌ दात्तदिर्‌ कण्‌डत्र्‌, नादटन्‌ दीय वुलहे ` नडक्‌कुवात्त्‌ 369 
„ अतिर्‌ कण्‌टवर्‌ नाट्‌टम्‌-सामने से देखनेवालों की दृष्टि को; तीय-जलाते हए; 
उलकं नदुक्‌करुवान्रू-लोक को कम्पित करनेवाले खर ने; उरं केट्टत्तरु-शूर्षणणखा का 
कथन सुना; तोद्‌ट चुङ्फिल्‌-कोएु निकालने के बाद ताल-फल जंसे हौ जाता है, वसे; 
तठ उशू-गड्ढो सहित; सुक्कितै-नाएक को; कण्‌णित्ताल्‌-अपनी आंखों से; 
कण्‌रनन्-देखा; काटूट्‌-उनक्ो दिखाओ; अत्ता-कहते हुए; अ्नुनूतान््‌-उठा । ३६४ 
खर एेसा भयंकर ओर उग्र राक्षस था कि. उसको सामनेसे 
देखनेवाले को आंखें जलकर भस्म हो जातीं अओौर लोक कपि उरते । 
उसने शूेणखा के मूख को गौर से देखा, जो कोए से हीन ताल-फल के 
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समान लगता था। देखकर उसने तंश में आकर कहा कि दिखाओ उन्है । 
यह्‌ कहते हुए वहु उठा । ३९९ 


ॐ अंट्न्‌ढु नितुरेल ह मरिन्‌दहप्‌, पौषिनूद कोवक्‌ कनलिनिर पौङ्युवात्‌ 
कट्िन्‌दु पोयित्नर्‌ मानिड रतनडगाल्‌, अछिन्‌द दोविव्‌ वरम्‌बछि ्नृत॒माल्‌ 370 
। द्वुनूदु निन्नूर-उठकर खड़ा होकर; उलकू एट्युम्‌ अरिन्‌तु उक-सातौं लोकों को 
` भस्म होकर चूने देते.हृए; रपाट्ठिन्‌त-बढनेवाली; कोय कनलितिव्‌-कोपाग्नि प; 
पौङ्कुवान्‌-जो भडक उठा, उसने; मात्तिटर्‌ कष्िन्‌तु पोयितर्‌-(ये) मनुष्य भि -नलते; 
अनतुम्‌ काल्‌-ेसी स्थिति मे भौ; इ अरम्‌ पद्टि-यह कठोर अपयशः; अद्धिनततो- 
-निटेगा क्या; रत्तुम्‌-कहा । ३७० 

उठकर खड़ा हुभा वह्‌ खर देसी कोपाग्नि के साथ भड़क उठा, जौ 
सातो लोकों को जलादे ओर भस्म करके छितिरादे। उसे इतना कोभ 
हुमा कि उसके मूख से प्रन उठा। अगरर्म उन मानवोंको मारभीदू 
रवे मिट जायं तो भी यह्‌ अपयश दुर हो सकेगा क्या ? | ३७० . 


४ वरह तेतु मात्‌तिरं माड्कछोर्‌, इरुहै मालूवरं येछिन्नो उद््रार्‌ 

ओरूदै यालुल हेनढु मुरत्‌तित्तार्‌, तरह विप्‌पणि यंम्‌वयिर्‌ रारत॑नूरार्‌ 371 
- - तेर्‌ वरख्फ-रथ आ जार्ये; रमततुम्‌ मातूतिरं-एसा (आज्ञा) घुनाते.ही तत्क्षणः; 
मादु उगोर्‌-पास रहनेवाले; इर कं माल्‌वरं-दो-दो हाथों के साथ बड़े-बड़े पवतः 
एचितोदु एदल अत्तार्‌-सात भौर सात (चौदह) के समान जोये; ओर कंयाल्‌- 
अपने एक हाथसते; उलक्क एनूतम्‌-भूलोक को उठते की; उरतूतितार्‌-शक्ति 
रखनेवाले; इ पणि-यह कामः; भम्‌ वयित तान तरक-हमारे पास छोड ठ; मतूडार्‌- 
बोते \ ३७१ ¢ 

फिर उसने आना दी किरथ आ जाय। तव उसके पास चौदह 

सेनापतिथे। वेएेसे पव॑तोके समानथे जिनकेदो-दोहाथहों! वे 
अपने एक हाथ पर ही धरणी को उठा सकनेवाले थे । उन्होने प्रार्थना.की 
कि यह्‌ काम हमे सौप दे । ३७१ 
छ चलम्‌ वाणमद्धृत्‌ तोमरम्‌ जक्‌करम्‌, काल पाशङ््‌ गदेपारड्‌ गेयित्रार्‌ 


च्छो 


वेलं मालम्‌ ्वरवुर मारप्पिनार्‌, आल कालन्‌ दिरणडनुन वाक्‌कयार्‌ 372 
चूलम्‌ वाद्-शूल भौर तलवार; महु तोमरम्‌-परशु ओर तोमर; चक्करम्‌ 
कालपाचम्‌-चक्र, कालपाश; कतं-गदा; पौर्म्‌ कयितार्‌-इनको लेकर लड्नेवालि 
हाथों के; वेलं नालम्‌-समुद्रवलयित भूतल को; रवरुवु उरम्‌ आरपपित्तार्‌-डराते 
हृए शोर मचानेवालि; आल कालम्‌ तिरणृदु अत्रू्-हलाहल .खूप ले आया हो एेसाः; 
आक्‌केयार्‌-शरीर वलि । ३७२ 
- (वाल्मीकी में इनके नाम द्यि गये हँ।) वे शूल, तलवार, परञयु, 
तोमर, कालपाश्च गौर गदा इनका उपयोग कर लङ्‌ सकते थे ! जवं वे 
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उच्चं स्वेर उठते तंव समुद्र ओौर उसके मध्य॒ रहनेवाली भूमि र्य उस्ती 
थीः। उनके शरीरं हलाहल के पिण्डो के समाने! ३७२ 


# वमूबु वेलेक्‌ कनलन्रूत व॑मूमेयार्‌, नसून नमूमडि सेत्‌र्तीछि चनूरना 
उमूबर्‌ मेल ॒मुरुत्‌तनरे पोदियो, इसूबर्‌ मेलिति यमू मेर्यतरार्‌ 373 
वंमुपु वेलै-गरम मौर समद्र से निकली; कमल्‌ अनुन- (वडवा) आग के समान 
(वे); र्वमूमैयार्‌-क्रोधश्ील; नम्‌पि-नायकः; नम्‌ अएिनै ताछिल्‌-हमारी सेवकाई 
मी; नन्तर अत्ता-अच्छी रही, कहके; उमूपर्‌ मेलुम्‌-देवों पर; उर्तृतत्ते-गुस्सा करः; 
पोतियो-जा.रहे हो क्या; इमृपर्‌ मेस्‌-इस लोकवासी पर (आक्रमण करने) ; इत्ति याम्‌ 

उदमे-मब हम तो है; अन्रार्‌-बोले । ३७३ 
अत्यन्त गरम बड़वाग्ति के समान क्रोधसे भरे उन्होने खर को 
देखेकरं कहा कि नायक ! हमारी सेवकाई भी कितनी खूब है (कि हमारे 
रहते आप लडने चले) ! ओर भीक्यावेदेवरहुँ किंआप क्रोधके साथ 
लंडने जायं ? वे धरती कै मानव है ओर हम इधर प्रस्तुत हैँ । ३७३ 


8 नूर शंलूलुदिर्‌ नातिच्‌ चिरार्‌कण॒मेल्‌ 
शंचूरु पोरशंयिर्‌ रवर शिरिप्‌पराल्‌ 
कौर शोरि धुःडित्‌तवर्‌ कौट्हैये 
वमर मीटुदिर म॑लूलिय लोडन्‌रान्‌ 374 


नन्रूर-टीक है; चलवुतिर-चलो; नान्‌; इ चिरार्‌कढ्‌ मेल्‌-इन लड़कों 
पर; रत्र पोर्‌ चथिन्रू-जाकर युद्ध कर्तो; तेवर्‌ चिरिपपर्‌-चुर लोग हसेगे;- 
कानिर-मारकरः; बीरि कुटितुवु-रक्त पीकर; अव॑र्‌ काडुकंये-उनका संकल्प; - 
वतरर-वधा करके (उन्हे जीतकर) ; मंलूलियलोटु-कोमल नारी को.साथ ले; सीढ्तिर- 
लौट आभो; रन्ररान्नू-कह्‌ा । २७४ 


खरनेभी उसे ठीक माना! उसने कटा कि तुम टीक कहते हौ । 

तुंमंदहीजाभो। मै इन मानव-बालकों कें विरुद्ध लडने जाऊं तो देव मेरी 

सी उडा्येगे। तुम जांओ उन्हं मारो, उनका खून पिओ ओर उनका संकल्प 
हरादो। फिर उस कोमल नारी को साथ लेकर लौट आओ । ३७४ 


४ अनते लोडुम्‌ विरुमूवि धिरेन्‌जितरार्‌, शतत्र नाणिलि यन्‌दहभर्‌ र्दे 

` अतनिट्‌ पिदूपडर्‌ वार वाथित्तार्‌, मन्‌नन्न्‌ कादलर्‌ वैहिड नणणितन्रार्‌- 375 
अनूत्तलोदुम्‌-उसके यो कहते ही; विस्मृपि-वुंशं होकर; इरंनृचितार्‌-विनय 

करके; चोनूत-निसने उनके सम्बन्धमें कहा था, उस; नाण्‌ इलि-निलंञ्ज 

(शुपणवा) को; भनूतकन्‌ ततु अन्न-यम का दूत मानकर; अनन्द पित्न्‌ पटरवार्‌ 

मतत-उसके पीच जानेवाले; _ आयित्नार्‌-वनकर वे; मनूत्न््‌ कातलर-(दशरथ-) राजं 

के पुत्र; वैकु इटम्‌-जहां रहे, वह्‌ स्थान; नणुणित्तार्‌-पहूंचे ! ३७५ 


यह्‌ अनुमति पाकंर वे हृषितः हुए! खर को नमस्कार करके 
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निकले । यम के भेजे दूत के समान वह्‌ निर्लज्ज शूपंणखा अगे-मागे गयी 
त ये उसका अनुकरण करते गये। वे दाशरथि जर्हां रहै वहाँ 
जाय । २३७१५ 


8 तुमिलप्‌ पोर्‌वल्‌  लरक्कर्कूकुच्‌ चुटध्यि 


अमलत्‌ तीलू्पय रायिरत्‌ ताछियात्‌ 

निसलप्‌ पाद निनेवि लिरन्‌दव् 

कमल्‌  कणुणनष्‌ कंयिनिर्‌ काद्टिनाढ्‌ 376 
अमलम्‌ तील्‌-निभेल ओर प्राचीनः; पयर्‌ भाधिरतूवु-सहलनाम-धारीं 


आियात््‌-चक्गपाणी के; निमल पात नित्तैविल्‌ इरनृत-पवित्र चरण-स्मरण मे रहे; 
अ कमल कणृणत्न-उन कमलानने फो; तुभिलम्‌ पोर्‌ वल्‌-तुमूल युद्ध करने में समथं; 
अरक्करककू-राक्षसो को कंयित्तिल्‌ चुट्प्यि-हाय के इशारे ते; काट्रित्ाद्- 
दिखाया (श्ुषणवा ने) 1 ३७६ 

वे प्राचीन ओर सह नामों से भूषित चक्रपाणी श्रीविष्णु के निर्मल 
पवित्र चरणों का स्मरण करके ध्यानमग्नये। सूपणखा ने अपने हाथसे 
उन कमलाक्ष को उन तुमुल युद्ध-निपुण राक्षसो को दिखाया 1 ३७६ 


8 अरर वास्‌चिडित्‌ तेन्‌दुढ मर्गुनर, परर वातंडुम्‌ बाडत्‌ति तैतूगुनर्‌ 
मुर्‌रु वाभिरे शीनूसुर यालनाच्‌, चररि नार्‌बरं श्ध्‌दन्नन तोररत्‌तार्‌ 37 
अरसवाम्‌-उसको ठकेलकर उशछालेगे; पिटित्तु एनृतुतरुम्‌-पकड़कर धारण करेगे; 
अनरकुनर्‌-कहनेवाले; -नटम्‌ पाचत्‌तिन्न्‌-लम्बे पाश से; पररूवाम्‌-कस लगे; रनुकनर्‌- 
फहनेवालि; इरे. चल्‌ मुरेयाल्‌-हुमारे राजा के कहे प्रकार;  सुर॒र्वाम्‌-काय पुरा 
करगे; अन्ता-कहते हुए; वरं चृ्धनूततनत्न तोररदूतार-पहाड घेर आये हौ, एेसे दृश्य 
वलि; चुररित्रार-घेर गथे 1 ३७७ । 


, उनको देखते ही कु ने कहा कि हम उसे उशछालेगे ओर हाथों मे पकड़ 
लेगे। कने कहा कि लम्बे पाशसेउसेर्बाधदेगे। ओौर कने कहा 
कि हम अपने राजा का आशय पूराकरेगे। एेसी-एेसौ वाते शोरके साथ 
कहते हुए पवतो के समान जो रहे वे उन्हं घेर गये 1 ३७७ 
४ एतूतु वायुने पिराम तिठवलक्तु कातृति तेयलं यूरतत्‌ करपहम्‌ 

पुत्‌त दत्नून परुषि इडक्लुकेयाल्‌, आतत नाणि नरुवरं वाड्गिन्नान्‌ 378 
एतूत॒॒वाय॒मे इरामन्र-प्रशंसित सत्यसन्ध श्रीराम ते; इठवतं-सपने अनुज से 

तंयलं कातृत्ति-देवी कौ र्ना करो; अन्नूर-कूहकर; कर्पकर्‌ पतततु अननत्त-कल्पतर 
पुष्पित हौ, एसे तन्न्‌ पारव इल्‌ तट कयास्‌-अपने उपसमाहीन विशाल हाथ से 


जातत नाणित्न-चदी हृद प्रत्यंचा के साथः; अर वरश्रेष्ठ पवंत-सम ` धनुष को 
वाङ्किनात्र्‌-ले लिया । ३७८ ` 


(श्रीरामने देखा ।) प्रशंसित सत्यसंध श्रीराम ने अपने कनिष्ठसे 
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कहा कि लक्ष्मण ! तुम सीताजीकी रक्षाकरो। उन्होने अपने पुष्पित 
कल्पतरु के समान विशाल हाथ में प्रत्यंचा-चढ़े ओर पवंतसम धनुष को ले 
लिया । ३७८ 


 वाङ्गि वाक्ीड्‌ बादिपेय्‌ पुट्षिलुम्‌, ताङ्गित्‌ तामरेक्‌ कणणन्नच्‌ चालये 

नीड्गि यिवृवयि सेर्मि तनडार्वेता, वीङ्गु तोठन्न्‌ सलेदलं मेयिनाम्‌ 379 

तामरे कणणन्रू-कमलाक्त; वाद्‌ आट्‌-तलवार के साथ; वाटि पय्‌ पुट्टिचुम्‌- 

शरो के साय तुणीर भी; _ वाङ्कि-लेकरः. अ चालये नीङ्कि-उस पणेशकला के बाहर 

आकर; इ विन्न नेरमित्र्‌ भटा-इस भोर आकर लड़ो रे; अन्ना-ललकारते हए; 

वीक्कु तोढन्रू- (युदधोत्साह मे) विवृद्ध कन्धो वाले (भराम); मलेतलं मेयित्नानू-युदध 

मे प्रवृत्त हुए । २७२ 

कमलाक्ष ने तलवार ओर शर-भरेतूणीर भी लिया। आश्वरमसे 

बाहुर आये ओर उन्होने ललकारा कि रे आओ इधर ! लडो । युद्धोत्साह्‌ 
के कारण उनके कधे फूल उठे । वे युद्ध में प्रवृत्त हो गये । ३७९ 


मद्युुम्‌ वादम्‌ चयङ्गरि सुच्‌चिहेक्‌ 
` क्युवुङः गालवेन्‌ दीयन्‌न काट्चियार्‌ 
संवि तीडडक्‌ कयं नानुगेयुन्‌ 


दट्युवुम्‌ वाचिह्‌ ठारर्लम्‌ जार्‌त्‌तित्तान्‌ 380 

काल वम्‌ ती मद्रत्त-युगन्तकालीन घयंकर आग के समान; काद्चियार्‌- 

दृश्यमान; भद्धवुम्‌-परशु; बाद्ुम्‌-जौर तलवार; वथङ्कु अंरि-जलती आग के 

समान; मु चिक कट्लुवुम्‌-चि (सिर) शूल, इनके साथ; अद्वूविन्न्‌ नीढ्‌-स्तम्भ-संम 

लम्बे; तट-ौर विशाल; कं अघल ना्रकंयुम्‌- (सात के चार) अट्ठारईस हाथों को; 

तदवूवुम्‌ बाछिकठाल्‌-निशाने पर अचूक लगनेवले शरो से; तलम्‌ चारुत्‌तितरान्‌- 
 काटकर भ्रुमि पर गिराया । ३८० 


श्रीराम ने उनके स्तम्भ-सम लम्बे ओर मोटे अद्भाईस हाथों को अपने 
अचूक बाणोंसे विद्ध कर गिराया। युगान्तकालीन अग्नि के समान 
क्रोधी उन राक्षसोंके हाथों में परशु, तलवारे, अग्नि के समान उज्ज्वल 
तरिन्ुल ञादिथे।1 उनके साथवे हाथ कट कर भिर गये | ३८० 


# मर्गं पोतंड्‌ बाद्छौड्‌ तोद्धृवि, उरङ्ग छालडरत्‌ तारुर वोतविडुम्‌ 
शरङ्ग ठठोडिनत्र तत्‌त वरकद्दम्‌, शिरङ्ग कोडिन तीयच ठोडिनाद्‌ 381 


नेद्‌ वाढौदू-लम्बी तलवारों के साय; तोढ्‌-हा; मरद्कढ््‌ पोल्‌-पेडो के 
सपान; विढ्-गिरे, तव; उरक्ट्कढाल्‌ अटरतूतार्‌-छातियों से टकरा; उरवो 
विदुम्‌ चरङ्क्-वलवान धीरास से भ्ेषित शर; ओटन्न तैतत~चलकर घुसे; अरफ्कर्‌ 
तम्‌ चिरङ्कल्‌ राक्षसो के सिर; ओटित्न-कट कर दौड़ (दुर गये) ; तीयवन्‌ ओटिताद्‌- 
दुराचारिणी भागी । २८१ 1 † 
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लम्बी तलवारों (व अन्यः हथियारों) के साथः हाथोंके अलगहो 
पेडा के समान गिरतैके वाद भी वे.सेनानायक लड़ने लगे! अपनी छती 
से उन्होने' प्रहार किया । तब प्रवल प्रतापी श्रीराम ने तेजी से शर प्रेषित 
किये, जिन्होने जाकर उनके सिरो को धडों से अलग कर दिया । शूर्पणखा 
ते देखा अौर वह नृणंस राक्षसी व्हा से भाग चली \ ३८१ ति 


#. जिर वेर्‌करर्‌ कूर र दुणरतूतिनाट्‌, कुछिर कोबवंड्‌ गौरि म।वडक्‌ 
- किरं लाम्‌बडक्‌ कदल मेलुरप्‌, पिचछिरि योडुम्‌ विडियन्‌नः वर्‌ रियाद 382 
, -कृषछिङ-गरजनेवलि;., कोप वम्‌ कोड्‌ भरि मा-क्रोधी, मयंकर सिह के; भट 
प्रहार करने से; कटिर्‌ अलाम्‌ पट-समी गज मर गये गौर; कं तलं मेल्‌ उश-्हीय 
सिर पर रखते हए; पिचछिरि मोदुम्‌-चिघाडती भागनेवाली ; पिटि अन्रूत-हयिनी के 
समान; पंड्‌रियाद््‌-स्थिति वाली ने; ओंछिर वेल्‌-चमकीले भाले के; . करद्कु- 
खर कोः. उर्रतु उणरतृतित्राद्द्‌-जो हज वह्‌ सुनाया । २८२ 
वह उस हथिनी के समान सिर पर हाथ रवे 4 जो ` गरजनेवार्त 

क्रोधी भयंकर सिह के युद्धम प्रहारसे सभी गजो के मर जाने पर अपने 
सिर पर सृंड रखकर वचिघाडती हुई भाग रही हो । जाज्वल्यमान भाला- 
धारी खर के पासं जाकर उसने समाचार सुनाया 1 ३८२ 


कअङ्गः रंक रविनुदौछिन्‌ दार्रनप्‌, पौङ्ग रतेतम्‌ विदिवछिप्‌ पोनूदृहं 
वङ्ग रपय रोतूर्बहुण्‌ उात्‌विडेच्‌, चङ्ग रर्कुन्‌ दड्प्‌परन्‌ दनूमेयान्‌ 383 
विदे चड्‌कररकुमू-ऋषभवाहन शंकर से भी; तदटुपृपु मर्म ततूमैयातरू-जो रोका 
नही, जा सकत, वैसा; वम्‌ कर पयरोत्‌-क्रूर खर्‌ नाम का राक्षस; .जङ्करु अरक्कर्‌ 
अविनुतु.ओौदिन्‌तार्‌ अं्त-व्ह राक्षस मर मिटे; अत्त-यह सुनकर; पङ्कः मरत्‌तम्‌- 
उफन.उठनेवाला रक्त; विदि वटि-आंखों द्वारा; पोनूतु उक-निकलने देते हुए 
वकुण्‌टान्न्‌-षुदध हुभा । ३८३ । 
खर नाम्रक वह्‌ राक्षस एेसा दुद्धषे था कि ऋषभवाहन शंकरसेभी 
हराया न.जा सके । उसने जव सुना कि राक्षस वहाँ हत हौ मिट गये, तो 
उसेः बड़ा क्रोध हुआ । उसकी आंखे लाल हो गयीं । उसकी आंखे एेसीः 
लगीं, मानो रक्त खौल उठा हो ओर वह्‌ आंखों से बाहर निकल स्ह 
हो 1 ३८३ 
क अद्ेय॑न्‌ रेर॑नक्‌ काककुरहुन्‌ पोर्‌प्षडे, उेय रोडि यौरनीडि युस्‌वल्‌मेल्‌ 
मटैधित्‌ मासुर शंररूदिर्‌ वलर्लन्‌ रान्‌, मुेयित्‌ बाठ्रि यनृज मुटङ्गुवान्‌: 384 
` सुक्रैयिन्न्‌ वाद्‌ अरि-गुफा मे रहनेवाले सिहं को भी; अम्‌च भु्ङ्कुवंन्‌-मयभीतं 
करते 'हुए्‌ दहाडनेवाले वर ने; अत्‌ तेर्‌ अषठै-मेरे'रथ को बुलाओः; अत्न पौर्‌ पटे. 


मेरी युदध-सघनद्धःसेना को; सत्तक्‌कु आकूकूक-मेरे साथ करो; वल्‌-तत्वर; उद्रेय॑र्‌- 
सेवक; ओटि-भाग जाकर; जर काटि उमपल्‌ मेल्‌-उत्तमं पताकां सेः जलंकृतं गजै 
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पर; मलेयिन्न्‌-मेघ के समान; मा मुरचू-वड़ा ठोल; अररतिर्‌-पिटवा दे; 
अतूदानरू-कहा ! २८४ । 

खर भीषणस्वरवालाथा। उसका नाद सुनकर गुफा के अन्दर 
सुरक्षित रहनेवाले सिह भी सिहर उठते थे। उसने आज्ञा निकाली क्रि 
मेरा रथबुलालो। मेरी सेनाओंको मेरे साथ करदौो। जल्दी सेवक 
जायं -ओर -ध्वजासहित गज पर ढोल रखकर यह्‌ मूनादी पिटवादें। वह्‌ 
ठनक मेघ के गजेन के समान उच्च हो । ३८४ 


% पेरि योशे पिरतृतचुम्‌ रवटपुरु, मारि मेहम्‌ वरमृबिल वनूर्दनत्‌ 
तेर्न शेते तिरण्‌ड्दु तेवर्‌दम्‌, ऊरु नाह रलह मुलेयवे 385 
पेरि ओचं पिरतूतचुम्‌-भेरी-नाद के-उर्ते ही; पट्पु उरू-विपुल; मारि मेकम्‌- 
वषकिालीन मेघ; वरमृपु इल-असीम; वनृत अत्~-अये हों ेसा; तेवर्‌ तम्‌ ऊर्म्‌- 
देवों का लोक; नाकर्‌ उलकुम्‌-नागों का (पाताल) लोक; उलेय-अस्तव्यस्त "करते 
एः; तेरत् चेतते-रथों कौ सेना; तिरण्टतु-ज्ट आई । ३८५ | 
भेरी का नाद हज कि गुरुत्वपुणं वर्षाकालीन मेधो के समान अगणित 
रथ आ गये। उनकी भीड ओर उनके शब्दके कारणं आकाशं ओौर 
-पाताल -अस्तन्यस्त हौ गये । ३८५ 


४ पोर्‌पूर्ं रमूबणं बामम॑न्‌ मुद्रषए्कमा 
नीरतृत रङ्ग नडन्‌दडन्‌ दोढ्धहूढा ` 
आरतृतं दनद दिरुदियि नार्हलिक्‌ ` 
कार्‌क्‌क रुङ्गडल्‌ क्राल्‌हिव्रन्‌ दंनृत्वे 386 


इडतियिन्न-कत्प्रान्त मे; आर्‌ कलि-सघोष; कार्‌ फम्‌ फटस्‌-अति विशाल 
काला सागर; काल्‌ किठरन्‌तु अनूत्न-पवनोद्ेलित हा हो, एेसा; पोर्‌ प॑रम्‌ पणे- 
-युदसुचक. बड़ ढोलो का नाद; पाम्‌ जत्‌ सुदढक्कमा-"भो' का उच्च नाद हुमा; नदटुम्‌ 
-तटम्‌ तोट्कद्य्‌-वीघं जर विशाल मुजाएं; नीर्‌ तरङ्कमा-जल-तरगे हई; आरतत 
कहवृनूतवु-( रथ-तेना) कोलाहल के साथ उठी । ३८६ ` 

-वहु सेना युगान्तकाल में पवनाद्वेलित हौ उमडनेवाले सघोष समुद्र के 
समान तुमुल नादके साथ उठ आयी। युद्धसुचक ढोलदही उस समृद्रका 
गजेन था । वीरो कौ सबल ओर लम्बी भूजाएँं उसकी तरंगे थीं । ३८६ . 


छः काड्‌ तुनूहि विज्ुम्‌बु करन्‌द्, नीडि यंड्गु निमिर्‌न्‌द नंडङ्गाडि 
आड संडगद्द्‌ पशयन्‌ स्वन्‌दद्धुन्‌, दाङ हितनूर वलहैयि ताडवे. 387 


काट्‌ तुनूरि-सव वनो ने मिलकर; विचुमूपु-करन्‌र्तत्त-माकाश को ठक दिया होः 
एसा; अंङ्कुम्‌-सर्व्र; नीटि-फंलकर; निमिरन्‌त-ऊची उठी; नदम्‌ कौटि- 
लम्बी ध्वजां; , अङ्कढ्‌ पचि ओटुम्‌-हमारी भूख मिट जायगी; अनर-मानकरः; 
उवन्‌तु अट्ुनूतु आदुकितनूर-हषं के साथ उठकर नाचनेवाले; अलकंचिन्‌-प्रेतो के समान; 
आट~फहरती, है, एेसी स्थिति में । ३८७ । 
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र्थ की ध्वजाएँं इतनी विपुल थीं कि वनोंते ` भिलकर आकाश को 
ठक दिया हो, एसा दृश्य उपस्थित होता था । वे ध्वजाएं एेसा दुश्य प्रस्तृत 
ह हुए फहरीं कि “हमारी भूख मिट गयी" -यहु कहते हृए प्रेत नाच रहै 
हों । ३८७ 


 तरिथि तीङ्गिय ताछदडक्‌ कत्‌तुणक्‌ 
करिह छामद, वेक कुद्टवनार्‌ 
शंरिविनन वाड्‌ वाच्डित्‌  तेयुनृदृहुम्‌ 
पौरिथिर्‌ कानङ्गुम्‌ वङ्गत्तल्‌ पौङ्गवे 388 


तरियिन्न्‌ नीङ्कफिय-वृंटों से अलग हुए; रि काटा-किसीकी परवाहन 
करनेवाले; ताद्व तट कं तुणे-नीचे तक लटकनेनाली बडी दो सुंडों वालि; ` मतत वे 
कुटु अनार्‌-मत्तगजों के शुण्ड के समान राक्षसो की; रचरिषिन्रू-भरी मोड़ से;ः इटं 
बीच मे; बाद वाङ्‌ तेय॒नुतु-तलवारों के टकराने से; उकुम्‌-गिरनेवाले; पारिपिल्‌- 
अग्निकणों से; कात्‌ अहकुम्‌-वन मे सवत्र; वभू फत्तल्‌ पाङक~-जलानेवाली माग के 
उमड़ते । ३८८ 
(सेनाओंका वर्णन जारीहै।) खंटों से अलग ष्टे हुए ओर 
बेपरवाह ओर नीचे लटकनेवाली दो मोटी संडों के मत्त गजदल के समान 
राक्षसो की भीड में तलवार परस्पर ठकरायीं } तब अग्निकण नीचे गिरे। 
उनके कारण जंगल भर मे गरम आग प्रज्वलित हई । (एसी 


सेना) । ३८८ 


मुरुडि रण्ड मुदढङ्गु मुटढशूकालि, उरुडि रण्डहन्‌ देरौलि युद्पुह 
अरडि रणड वरकफकन्‌रत््‌ मेलछत्‌, रिरडि रणड़वन्‌ दीण्‌डिय दननवे 389 
इरणृदु-दोनों बाजुभों मे; मुरुटु मषटङकु-मुरडु' नामक ठोल की; बुढक्कु 
आलि-ठनक का शब्द; उरुढ्‌ तिरणृदु अद्वुम्‌-चलनेवाले पहियों से उठनेवाले; . तेर 
ओंलियितुद्ध-स्थ के शब्दो से; पुक~-मिल गया, इस प्रकर; अरु तिरण्‌ट-घनीभूत 
कृपा के समान; अरक्कन्न्‌ तत्र मेल्‌-सुयं पर; अछन्रुर-कोप फरके; इरद्ट्‌-अन्धकार; 

त्तिरणृदु वन्‌तु-मिल आकर; ईणृटियतु अनरत्त-धावा बोल रहा. हो एेसा । रेष 
दोनों बाजुओं मे “मुरुड नाम के ढोलों का नाद उठा ओर वह चलने 
वाले अनेकं रथों के पहियों से उठे हए नादमें समागया। सभी जीवों 
पर होनेवाली दया घनीभ्रूत हौ उठी हो, एेसा दिखनेवाले सूयं पर सारे 
धकारने मानो दल बँधकर आक्रमण किया हो, एसा दृश्य उपस्थित 

करती हुई (वह सेना आई) । ३८९ 

छ तलेयित्न्‌ माञ्युणन्‌ दाङ्गिय तारणि, निलनि लादु मुडुहै नंटिप्‌पुड 
-, उलेवि लेद्टूल हत्तिन्न॒ मोड्गिय, मलयं लामौरु मातीक्‌ केन्‌नवे 390 
माचणम्‌ तलयिल्‌ ताक्किय-शेषनाग के सिर पर धृत; तारणि-धरणी के; 


९८१ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 681 


निल निलातु-अस्थिर होकर; मुतुक्तं नंछिपृषु उर-अपनी पीठ पर वल खाते; पड 
उलकत्‌तिनम्‌-सातों लोको ने; ओङ्किय मले अंलाम्‌-ऊेचे उभे पवेत सभी; ओर 
मादू-एकत हौ स्थान पर; तक्कतु असूत्त-एकन्नित हौ जे हौ, एेसा । ३४० 

आदिरेष के द्वारां उसके सिरपर धारणकौ हुई भूमि कौ पीठ पर 
वल पड गयी; एेसा सातो लोकों के अति ऊचे सभी पहाड एकर स्थान पर 
जुट आये हों (देसा वह्‌ सेना आई) । ३९० 


आचि पण्ड वरह ॒पुण्‌डन, मीचछिहढ्‌ पुण्डनं नेङ्ग पुणडन 
गाछिहद्‌ पृग्‌डन नरि पुण्‌डन, र्‌छिहद् पुणडन कुदिरं प्रूणूडन 391 

आछठिकढ््‌ एणटत्त-"याल्ियो' (मश्राप्य भयंकर सहो) से युक्त; अरिकट्‌ पुण्टत- 
विहं के साय चुते हुए; मीद्धिकढ्‌ पुणट्त्-प्रतो से युक्त; वेङ्कं पण्टत्त-बाघों से 
युक्त; नाच्कल््‌ पुणढ्-कुत्तो से जुते हए; नरिकढ्‌ पुणृरटत्र-सियारों से युक्त; 
कूष्िकट्‌ पुणृटन्न-भूतों से युक्त; तिरं पुणरन्त-घोड़ो से युक्त (रथ अपे) । ३४१ 

रथो मे शरभो (“याछि' नामकं अब अप्राप्य ह जाति १ भर्यकर 

जानवरों) से युक्त, सिहों से जुते हुए, प्रेतो, भूतो, व्याघ्रो, कत्तौ, सियारों 
ओर अश्वोंसेचुते हृए रथ थे 1 ३९१ 


वलृलियकः कुटछाङ्गठो सछेयि तीटटमो 


अरलूलिबत्‌ तीहुदिथो वोङ्गु मङ्गलो 
ललसग ररि नत्रिहु. मोर्वेत्प्‌ 
पलृपदि लायिरस्‌ पडक््कं वीररे 392 
वल्‌लिय कृछठाङ्कन्ो-वाघों के दल या; मद्टैयित्न्‌ ईट्‌टमो-मेघ-समुह्‌ या; ओ 
इप रतकुतियो-तेज चाल के गनोंके ्युण्डया ओङ्कुम्‌ ओङ्कलो-ञचे पर्वतः; 


अलल-जो सही थे; अरिन्‌ अन्निकमो-सिहो की सेना क्या; अन्न-रेसे कहने योग्य; 
पल्‌ पति्तायिरमू-अनेफ दस सह; पठे कं वीरर्‌-शस्त्रधारी वीर (माये) ) ३६२ 


अनेकं सहख वीर आये, जिनकी व्याध्नों का समूह्‌, मेघमण्डल, त्वरित- 
गति गज, ऊचे पवेत या सिहोकी सेनाभोंसे तुलना की जा सकती थी। 
वे हाथों मे हथियार लिये आये ! ३९२ 


एर्‌हिन भार्तृदनन वेन्न मारतूतन, काररित सारतृतन्न कद्युदे यार्‌त्‌तन 
तोरशिन्र सात्‌तिरत्‌ तुलहु शष्ठवरम्‌, पार्रिन मारत्‌तनर एणिल मारत्‌तन 393 


एरर इत्रम्‌ आरततत्न-सिहों के लंहड' (चुण्ड) गरजे; एतम्‌ आरुतृतत्त-युअर 
चिल्लये; कार्ड इतम्‌ आरदूतन-प्रेतो के दलों ने शोर मचाया; कट्टतं आरत॒तत्त- 
गधे रेके; तोर्रित्न नाद्‌तिरततु- (भाव) उष्ते ही; .उलकु चद्व वरुम्‌-संसार भरमें 
म आनेवाले; पाह इन्नम्‌-गीधो के समुह; आरतृतक्त-वोल्े; पणिलम्‌ आरत॒तन्र-शंख ` 
वसे ! ३६२ 


उनमें सिह्‌ गरजे, सुअर चीवेः प्रेत चिल्लाए ओर्‌ गै रेके! विचार 
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करतेही सारी दुनिया धूम सक्रनेवलि गध जोरसे बोले। शंख 
वजे ! (आर्त्‌तत का अथं व्वेधेयथे'भीह्‌) । ३९३ 
तेरित्रन्‌ दुवन्‌रिन शिरुहट चममुहक्‌, कारिन्न नरुड्गिन्र कालिर्‌ कारपरित्‌ 
तारिनङ्‌ गरट्धविनं दडथिल्‌ कूटूरंनप्‌, पेरिनद्‌ गड्लनप्‌ पंयरुङ्‌ गालेये 394 

पर्‌ इतम्‌-पदात्ि ने; तटेथिल्‌ फूटर्‌र अत~दुद्धपं यम के समान; कटल्‌ जत- 
समुद्र के समान; पथरुम्‌ काले-जव कुच फिया; तेर्‌ इतम्‌ तुवनूटित्र-रयदल मिल 
अपे; चि कण्‌-छोरी मांवा ओरः. चम्‌ मूक~लाल मल के; कार्‌ इतम्‌-गज-समूहः 
नरकित-आ जुटे; कालिल्‌-वायु के समान; काल्‌ परि-पैर रखनेवाते (दौड्नेवाते) 
भश्वों फी; तार्‌ इत्रम्‌-सेना के दल; कुट्ट वित्त-सीड लगाते आये । ३४४ 

पदाति वीर आये। वे अप्रतिहत यम के समान, सघोष समूद्रके 

समान कूच कर आये । तव उनके साथ र्थो, छोटी आंखों के ओर लाल 
सुखो के गजों ओर वायुवेग से चलनेवाले अश्वोंकी सेनां भी 
सम्मिलित हुई । ३९४ 


, मटुक्‌कटु सयिलृहदयुम्‌ चथिर वाट्कद्धुम्‌ 
अटुकक्टन्‌ दोमरत्‌ तहैयु मीद्टियम्‌ 
मुदछक्कलु  मुुण्ियुन्‌ दण्ड  मत्‌तलेक्‌ 
कट्टुक्‌कटु सुलक्‌कंयुङ्‌ः गाल पाशमुम्‌ 395 


मटुक्कल्म्‌-परयु; अयिलृकष्ुम्‌-भाले; वथिर वाद्‌कढुम्‌-सुद्‌ढ तलवार; 
अद्टककटुम्‌-लोहे के मुसल; तोमर ताकंयुम्‌-तोमर-समूह; ईद्षिगुम्‌-व्िर्या; 
युद्धूकचुम्‌-वर्तुल पत्यर; मुचणटियुम्‌-(भुणंडी' नाम के हयियार; तणृदुम्‌-दण्ड; 
मरु तलं अद्धुक्‌कटुम्‌-तीन सिर वाले शूल; उलक्तकंयुम्‌-आओर मुद्गर; काल पाचमुम्‌- 
काल-पान्च । ३६५ 
उनके पास निम्नलिखित हथियार थे । परु, भाले, सुदृढ असिर्या, 
लोहे के मसल, तोमर-समूह, वर्तृल पत्थर, भुशुण्डी नामक हथियार, दण्डायुध, 
चरिशृूल व काले पाश; । ३९५ 


कुन्दमुड्‌ः गलिशमुङ्‌  कोलुम्‌ पालमुम्‌ 
अन्‌दमिल्‌ सावसुम्‌ शरमु मादियुम्‌ 
वंनृदीछिल्‌  वलयमुम्‌ विढठङ्गुन्‌ जङ्गमम्‌ 
पनूदमुम्‌ कप्‌पणप्‌ पडयुम्‌ पलृलसुम्‌ 396 


कुन्‌तयुम्‌-साग; कुलिचमुम्‌-कुलिश; कोलुम्‌-छडिययां; पालमुस्‌-िडिपाल ; 
अनृतम्‌ इद्‌ चापमुम्‌-वेश्चुमार चाप; चरमुम्‌-शर; माचछ्िुम्‌-चक्र; वम्‌ तोिल्‌ 
चलयमुम्‌-भयंकर वलय; विछङ्कु चङ्कमाम्‌~-ष्वेत शंखो की; पनूतमुम्‌-राशिर्याः; 
कपपण पटेयुम्‌-'कप्‌पण' नासक्त हथियार; पल्‌लमुम्‌-बल्लम । २९६ 
कुत, कुलिश, छडि्या, भिण्डिपाल, असंख्यक चाप, शर, चक्र, भयंकर 
वलय, ए्वेत शंखबंद, कप्‌पण नामक हथियार ओर बल्लम । ३९६ 
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मादिवि लस्क्कनु मनु समूच्रुरुम्‌, शोदिय शोरिथुन्‌ तूदुन्‌ दुनुनित 
एदिहण्‌ मिनद विमय वर्‌कूरकलाम्‌, वेदने क्तौइत्‌तत्न वाह वेयूनृदत 397 

एत्तिकढ्‌-हधियार; याति इल्‌ अरक्फनुम्‌-जनादि सूर्यं; अत्तचुम्‌-जग्नि भी; 
ममृचु उर्ूम्‌-(निसको देख ) भयभीत हो जाये" एसी; चोतिय~ज्योति वले; चोरियुम्‌ 
तूव॒म्‌-रक्त ओर सांस से; तुरतित्त-लिप्तये; इमैयवर्‌ककरु अलाम्‌-समी देवों को; 
वेततते कौदुतृतत्-लिन्होने वेदना दी यी, एसे; वाक्त वेय्‌ नृतत्त-अनेक विजय पा चुके है, 
वे; सिटेनृतत्त-भरे रहे । ३४७ 

ये एेसे हथियार थे, जिनकी ज्योति के सामने अनादि सूयं ओर अनल 

भीडरतेये; जो मांस ओर रक्त से लिप्त थे; जिन्हनेदेवोंको त्रास दिया 
थाओरजो हर वार उन राक्षसो को विजय दिला चुके थे । ३९७ 


भाधिर भायिरङ्‌ः गदिर्‌रि तार्‌रलर्‌, माधिरु जालतृते विद्ुङ्गुम्‌ वायिनर्‌ 
तीयेरि विद्धियिनर्‌ निरुदर्‌ शेत्रयित्‌, नायहर्‌ पदिनरूमरो उडत्‌त नालृवरे 398 
निरखुतर्‌ चेतैयिन्न्‌ नायकर्‌-राक्षस-सेना के नायक; पतिनूमरोट अदटुत्‌त नालृवर्‌- 
वस ओर चार चौदह; आयिरम्‌ आधिरम्‌ कलिररिन्न-सहसर (अनेक) सह गजो के; 
आररलर्‌-वल बाले; मा इर जालतूते-वहुत बड़ लोक को; विद्धुङ्कुम्‌ वायित्रर्‌- 
निगल सकनेवले मखो के; ती अरि विदछियित्र्‌-भाग उगलती दृष्टि वाले । ३९८ 
इन सेनाओं के चौदह्‌ सेनानायक थे । वे एक-एक सहस्र-सहस्र गजों 
का वल रखतेथे। वे एक-एक सारी धरती को निगल सके, एेसा बडा मुख 
रखतेये। उनकी आंखें आग बरसाती थीं । ३९८ 


भाशटिनो डायिर ममेन्‌ृद वायिरम्‌, कूटिन दौरुपडे कुरित्‌त वप्‌पडे 
एरित् देच दिरदट्टि यंनूबयाल्‌, ऊरित रेतयित्न्‌ रौहदि युनृनूवार्‌ 399 

ऊटित्त चेत्नयिन्‌ तीकुति-युदध-निपुण सेना कौ संद्या का; उनुतुवार्‌-हिसाब 
लगनेवालों का; कृरित्तु-कहना है; आरु पटे-एक पलटन; आरितोदु जधिरम्‌ 
भमेनूत-छः हजार के; आयिरम्‌-हजार (छः लाख) ; कुरित्‌त अ पटे-जिसकी. गणना 
हई, उस पूरी सेना की संख्या; एछछित्तु इरट्‌टि-चौदह्‌ (पलटनो का कूल) ; अनुषर- 
कहते है । ३४४ 

उस सेना मे चौदह सेनां मिलीथीं। किसी ने गिनकर बताया 

किहर्‌ सेनामें साठ लाखसंख्याकेवीरथे। ेसी चौदह सेनाओंका 
मेल था वह्‌ बडी सेना । ३९९ 


उरत्‌तिन रुरु कुरर्रम्‌ वायिनर्‌ 
करतृतंरि पडयिन्नर्‌ कमलत्‌ तोन्‌ररम्‌ 
वरत्‌तिनर्‌ मलर्येस मेतु यत्रेदम्‌ 


शिरतृतिनर्‌ तरुक्किनर्‌ शंरकूकुम्‌ जिन्देयार 400 
उरत्तित्नर्‌-वीयेवान; उस्म ॐत उरर्रम्‌ वाथित्रर्‌-वच्र के समान नाद करनेवाली 
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बोली के; करतूतु ओहि पटेयित्तर-हाय से फंके जनेवाते हयियार-वारी; कमलतृतोन 
तरम्‌ वरतृतिन्तर्‌-ब्रह्याजी से प्राप्त वर वाते मले अमत्-पर्वतत समल्लकर; मष 


तुचिन्रुर अद्वुम्‌-मेघ जिन पर सोकर उठ जतेर्हुः वैसे; चिरतृतितर्‌-सिर वाते 
तस्क्फिनर्‌-गवलि; चरण्कुम्‌ चिन्‌तयार-ुद्धोतसाही सन चलि । ४०० 


उससेनाके वीर वड्हीवलीयथे। वचर के समान वोली वाले थे। 
हाथों से हथियार चलाकर लडनेवलि थे! उन्हें ब्रह्माजी से वर मिते थे। 
उनके सिरटेसेथे कि मेध भी उन्हँं पवत समञ्चकर उन पर आकर हरते 
सोते ओर उनसे उठकर चले जाते! वड़े गर्वीति थे ओर शत्रो को मिटाने 
का अभिमान व उत्साह रखते थे । ४०० 


विणृणढ  विडतिनिर्न्‌ दुयर्‌न्‌द मेतियर्‌ 
कणृणट विडलर सार्‌नर्‌ कालिनाल्‌ 
मण्‌णछ् विडनंड्‌ वलततर्‌ वातिडं 
अंणणन् विडलसरम्‌ जरन्‌ रेरिनार्‌ 401 


चिण्‌ अनत इट-आकाश को नापने के लिए; निसिरनूतु उयरचूत-सीधे भौर 
ञ्चे हए; मेत्नियर्‌-शरीर बाले; कण्‌ अवं इट्‌ अरम्‌-दृष्टि से नापना कठिनः; 
मारपर-एेसे छाती वाले; कालित्राल्‌-पेयोस्ते; मण्‌ अव्वु इट-पृथ्वी को नाप 


सकनेवाली; नंदवलतृतर-मधिक शयित वाचे; वान्‌ इटं-आकाशमे; अण्‌ अठव्‌ 
इट अरुम्‌-गिनना फठिन; चरु वभङ-उतने युद्ध में जीतकर; एरित्तार्‌-वदृ-चदृ 
थे । ४०१ 
उनके शरीर इतने उचेथेकि वे बाकाशको नाप सकतेथे। वे 
द्ष्टि मापन सके एेसे विशाल वक्ष वालेथे। उनकेपेरोमें इतना वल था 
कि भूमि को नाप सकते थे। गिनती असम्भव हो, उतनी लड़ाई मे विजय 
पाकर वे बहढ-चढृ हौ गये थे । ४० 


इन्‌दिरत्‌ मुदलितो रहिन्‌द माप्‌पडे, शिन्‌दिन तंहितवुहच्‌ च॑हिन्‌द तोचिनार्‌ 
अन्‌दह्‌ नडितीद्वु द्ग माणयार्‌, वेनूदिर लुरुदुहौण्‌ उत्तेय मेतियार्‌ 402 

इनतिरन् मतलिततोर्‌-इन्द्रादि देव; अंरिनृत-जो फेकते थे; मा पटे-उन शरेष्ठ 
हथियासे को; तरितृतु चिनृतित उक-्चेलकर तोड़कर छितरा दिया (जिन्हे), एसे 
चरिन्‌त तोल्िततार्‌-कगेर कन्धों वाले; अनृतकनरू-यम; . अटिताह्ूहु अटङ्डम्‌- 
चरण-वन्दना फरके अधीन रहेगा; आणेयार्‌-रेसे रोदीले; वम्‌ ताचिच्‌-रूर काम ने 
ही; उरु काणृलतेय-रूप धर लिया हौ, एसे; सेत्नियार्‌-शरीर चलि । ४०२ 

उनके सारयुक्त सबल कथे रे्ेथे कि इन्द्रादि देवोंद्वारा फेके गये 

सशक्त हथियार उनसे लगकर ट्ट गये ओर विखर गये । यम भी विनत 
होकर उनकी आज्ञा मानता था, एसे रोवीलेये। क्रूर कार्यनेही एक ल्प 
धर लियाहो, एसे रूप वाले थे । ४०२ । 
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चूलसुस्‌ पाञ्ञभून्‌ दीडट्म्‌द कसृमयिरच्‌ 
चालयुर्‌ दरुहुणु संयि्ल्‌ दाङ्मितरार्‌ 
अआलयुम्‌ वंछिर्दन्‌ निरत्‌त रार्रलाल्‌ 


कएलन्‌र्‌ गालर्च॑न्‌ र्यिश्कक्कुड गाटदियःर्‌ 403 

चूलमुम्‌ पाचमुम्‌-शूल ओर पाश; तर्‌नूत-सिले रहे; चम्‌ मयिर्‌ च॑लमुम्‌- 

लाल वाल-जालः; तर्कणुम्‌-भयंकर आवें; गधिर्म्‌-मोर वक्र संत; ताङ्कितार्‌- 

धारण करनेवाले; आलमुम्‌ च॑छितु अनतुम्‌-इसके सामने हलहल वेतत है, एसः; 

निरत्‌तर्‌-रंग बाले; आर्रलाल्‌-शक्ति मे; कालनुम्‌-यम भी; कालन भन्‌ 

अपना काल समके; अयिरकृद्कुम्‌ काद्चियार्‌-संशय मौर चय करेगा, एते आक्तार 

वाते । ४०२ 

उनके पास बुल, पाश आदि हृथियारथे। शरीर पर लाल बाल 

घनेरूपसेदगेथे! भयंकर आंखें थीं! उनका रंय इतनाकमला था 

कि हलाहल भी श्वेत लगता था! शवितिमेंवे इतनेव्टेभे कियमभी 
उन्टँ अपने यम की शंका करता ओर भय समानता । ४०३ 


कछछठलिनर्‌ तारिचर्‌ कदश मार्विनर्‌, निषु पूणिनर्‌ नैरिठ्‌त नंर्रि यर्‌ 
अछछलुर कुम्‌जिय रमरं वेर्‌टुवन्‌, चुर मसतृत्तिन रीरश्च यय्‌दिनार्‌ 404 

` कटलिन्नर्‌-पायलधारी; तारिततर्‌-मालाधारी; कवच सार्‌पिन्तर्‌-कवचवक्ष; 
नित्‌ उद पूणिन्र्‌-पभापूणं माभरणधघारी; नंदितूत नश्रियर्‌-कोप सरे कुंचित माल 
वगते; अटरल्‌ उह कुन्‌चियर्‌-अग्निसिखा के समान घने केश वाले; अमरं वेद्‌दु-युद्ध 
चाहकर; उवनूतु अछल्‌ उङू-चाव लिये उमंगनेवाले; मत्ततृतितर्‌-मन के; आसम 
वय्तित्तार्‌-अपस मे मेल रढनेवाले \ ४०४ 

उनके पैरों में वीर ककण पड़्थे। छाती पर कवचयथे) वे कान्ति 

पणं आभरण पहने हए थे । उनके भाल कोप-कुचित थे । केण अगन्नि- 
शिखाके समान लाल ओौर उरावनेयथे। युद्ध करना चाहुकर चाव के 
साथ उमंगित होनेवाले सन के वे परस्पर मेल रखते थे । ४०४ 


मरुप्पिंरा मद््कछठिर्‌ रमरर्‌ मनूत्रच्रुस्‌ 
विर्पपुरा वुहद्तदिर्‌ श्दछिक्क्कति वेननिड््‌ 
उरुशंसा दुलेतुरे सुलह एन्रहिनम्‌ 
शंरपपेरात्‌ तिनवुक शिहरत्‌ तोछिन्तार्‌ 40 
इरा भरपृषु-अदूट (सवल) दतो केः नत कछिङूह-मत्तयज (एेरावत) पर 
सवार; अमरर्‌ मतृत्ततुम्‌-देयेन््र नी; समुकतृतु अंतिर्‌-इनन्ते मुख के सामने; 


विछिन्ह्किन्ू-मोख खोल देखेगा तो; विरपपु उडए-सामने रहना न चाहर; खन्‌ 
इद्भ्‌-पौीठ दिखाते हुए लाग जायगा ; उर पंरातु-अच्थिर ओर; ' उलवुरुम्‌-चंचलः; 
उलकम्‌ सूतुरितुम्‌-तीनों लोको मे; चंद परा-युद प्राप्त न करके; त्ित्चु उर-वनलौ 
से भरे; विकर तोलित्रार्‌-पदेतशिखर-सम कन्धों वाते ! ४०१ # 
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वे राक्षसरेसे (वीर) थे कि देवेन्द्र भी, जो भक्षुण्ण, सबल दति वाले 
एेरावत गज का स्वामी है, उनको सामने से देखे तो ठह॒रना न चाहुकर पीट 
दिखाते हए भाग जाय | नश्वर तीनों (स्वग, मध्य ओर पाताल) लोकों मे 
उन्हं युद्ध का अवसर नही मिला था अतः परवतशिखर-सम उनके कधोंमें 
खजली (युद्ध की प्यास) हौ गयी थी । ४०५ 


कुञजूजरङः गुदिरपेय्‌ कुरङ्गु कोठरि 


वंमजिन्र्‌ करडिन्राय्‌ वेङ्गे यायन्‌ 
रमुजुरक्‌ कत्रल्‌वुर्‌ महतत रारहि 
नमूञुदौक्‌ कन्रपूपुर लयनत्‌ तार्‌हुम्‌ 406 


कुलृचरम्‌ कुतिर-करजर, अश्व; पेय्‌-प्रेत; कुरङ्कु-वानरः; कोट अरि-सवल 
सिह; रवम्‌ चित्तम्‌ करटि-मयंकर क्गुद्ध री; नाय्‌~कुत्ता; वेङ्कं-न्याघ्र; याछि- 
ध्याहि (शरभ) नामक जानवर; अन्ृह-समन्षकर; अमूचु उङड~-भय खाए एता; 
फतल्‌ पुरं मरुफत्‌तर्‌-अनल-सम मुख वाले;  आर्‌कलि नमूचू-सधोष सागर से (मंथन 
के समय) उत्पन्न विष; तोष्कन पूरे-घनीभूत हुंजा हो एसे; नयतत्‌तार्कटटुमू-नेतर 
वाले थे । ४०६ 
किसी का मुख कुंजरके समान था, किसीका अश्वके समान। 
प्रेत, वानर, बली सिह, भयंकर ओौर क्रुद्ध री, कृत्ता, व्याघ्र भौर शरभ 
के समान लगनेवाले उनके डरावने मुख अनल-सद्श् थे। समुद्रसे 
(क्षी रसागर-मन्थन के अवसर पर) उत्पन्न हलाहल कै समान उनकी अखं 
थीं । ४०६ 


अंण्गेय रद्टुहैय रेट मट्दुमायुक्‌ 
कणृगत्ल्‌ शीरिदर मुहत्‌तर्‌ कालिनर्‌ 
वणृगेयिल्‌ वढेतूतुथिर्‌ वारि वायिलिर्‌ 
दुण्गेयथि नुवहैय रुलप्पि लारहद्टुम्‌ 407 


अण्‌ कंयर्‌-माठ हाथ वाले; हु फयर-सात हाय वाले; एट्वुम्‌ अट्टम्‌ जआय्‌- 
सात-सात ओर आठ-भाठ; कण्‌-ओंखे; क्त्रल चीरि तर-अंगार उगलती यीं 
(जिनमे); मुकत्‌तर से मुख चाले; कालितर-वेमे ही पैरों वले; उयिर्‌-जीवों 
को; वण्‌ कंथिल्‌-सबल हाथों से; नलठेतूतु बारि-समेट लेकर; वायिल्‌ इटटु-प्रुख 
भे उालकर; उण्कंयिल्‌-खाने में; उवकंयर्‌-आनन्द पानेवाचे; उलपपु इलारक्ठुम्‌- 
असंख्यक लोग ! ४०७ 
किसी के आठ हाथयथे, किसी के सात। वसे ही सात-सात, आठ- 
आठ अखोंके द्वारा उनके मुख आग वरसा रहैथे। वसेही उनके पैर 
सात-सात या आठ-आठ थे! उनको जीवों को अपने सवल हाथों से समेट 
ले अपने सख मेँ डालकर खाने मेँ वड़ा आनन्द आताथा। वे अगणित 
य्‌ 1 ४०७ 
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इयक्करिर्‌ परितृतत्न ववुण रिटर्न 
मयककरुरुत्‌ तमररं वलियित्‌ वाङ्गित् 
तुयक्‌किलृहन्‌ दिर्वरंत्‌ तुरन्‌दु वारित 
नथपपुर शित्‌तरं नलिनृढु वव्‌विन 408 


इयककरिल परितृतत-यक्षो से छीन लिये गये; अवुणर्‌ इद्टत्त-दानवो से 
(भागते वक्त) नीचे उलि हए; अमरर-सुरों को; मयक्‌कुरतूतु-माया से मोहित 
करके; वलियत वाडकि्त-अपने दल से लिये गये; वुयक्‌कु इल्‌-अथक; कन॒तिरुवरं- 
गन्धर्वो को; तुरनुतु वारिन-(उरा-धमकाकर उनको) सगाकर उनसे लिये गये; 
नयपु उस चितृतर-घुलह करनेवाले सिद्धो से; चलिनूतु व्‌ विन्न-दुख देकर उगाह लिये 
गये (क्ञण्डे आदि) 1 ४०८ 
उनके पास ण्डे आदि थे, जिनको उन्होने यक्षोकेपाससे छीन 
लिया था; दानवोंने यृद्धभूमिमें छोड दियाथा; देवों कौ भ्रमित करके 
ले लिया था; अथक गन्धर्वाको भगाकर उनसे ग्रसलियाथा। वेभी 
स्षण्डे आदि थे, जिनको उन्होने सन्धि करने को उत्सुक सिद्धो को सताकर 
छीन लिया था! ४०८ 


क†डिदं कविहैवातर रौङ्गल्‌ कुम्‌जरम्‌ 
पडियुर पदाहैमौ विदान्नम्‌ वन्नूमणि 
इडेमिछिर्‌ शमर्‌ कुठाङर्गोण्‌ डङ्गणुम्‌ 
भिडदलि नुलहंलाम्‌ वयिलि छन्‌दवे 409 


काटि-वस्त्र-कण्डे; तक्ठं-मोरछल; कविकं-छत्र; वात्‌ ताङ्कस्‌-वड़ हार; 
कुम्‌चम्‌ मल्‌ पटि उर-स्नालरो से युक्त; पताकं-बड़ी पताका; मी वितात्तम्‌-उच्च 
विततान; पल्‌ मणि इटे मिछिर्‌-अनेक रत्न वीच-बीच में चमकते है, एसे; चामरं 
कुठाम्‌-चेंवर-समूह; कणृद्‌-इनको लेकर; अङ्कणुम्‌ भिरेतलिल्‌-सब जगह भीड़ 
लगाते रहे, इसलिए; उलकु अलामू-सारी धरती; वयिल्‌ इढनूत-धूष से वंचित ही 
गह । ४०४ 
उस विपुल सेना के पास क्षण्डेथे, मोरछलथे ओर छव थे । बड- 
बड़ हार, ज्ञालरो सहित बड़ी-बड़ी पताका वितान गौर एसे चामसेंकी 
राशिर्यां जो रत्नो से सजेथे। ये सब लिये हुए वह्‌ सेना भूमि पर सर्वत 
फली रह । इसलिए भूतल धृप से वंचित रह्‌ गया । ४०९ 


अह्व ङनवरनी दलह मेड 
तद्विय वंनूरियर्‌ तलेवर्‌ तातेयर्‌ 
मट्टुविन्रर्‌ वाटिनर्‌ वथङ्गु शलततार्‌ 
उद्टूवेयी रियंन वुडर्‌रम्‌ जीररत्‌तार्‌ 410 


तात्तेयित्न्‌ तलेवर्‌-सेनानायकः; अद्युवरीद्‌ अष्टुवर-सात ओर सात (चौदह); 
नी्‌ उलकम्‌-विस्तरत लोक; ए्लौदु एटनू-सात जोर सात; तद्कूविय- (इनमे) व्याप्त; 
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वंत्रूटियर्‌-विजय के स्वामी; सद्वुवित्नर्‌-परश्यु; वाहिततर्‌-तलवार; वयङ्कु चूलत्‌तर्‌- 
ओर उज्ज्वल शुलधारी; उष्टृवेरयाट्‌ अरि अत्त-व्याघ्र ओर केसरी के समान; उटर्तम्‌- 
दुखानेवलि; चीररतृतर्‌-क्रोधी । ४१० 

सेनानायक चौदह थे! उनकी विजय चौदहों भुवनों पर व्याप्त 
थी । उनके पास पर्यु तलवार गौर चमकदार शूल आदि हथियार ये। 
वे व्याघ्र ओर दिहोंके समान लोगोको अपार दुख देनेवाले क्रोधशील 
राक्षस थे । ४१० 


विलूलिनर्‌ चाकनत रिदं मेलिड्म्‌ 
पल्‌लिनर्‌ सेरुवेष्‌ परिक्तकू मार्रलर्‌ ' 
पुल्‌लितर्‌ सिणेदीरम्‌ पुरवित्‌ तेरिनर्‌ 


शौल्लित्न. मुडिक्क्ुरन्‌ दुणिवि ंजूजिनार्‌ 411 
विलूलितर्‌-धनु्धर; वालिनर्‌-तलवारधारी ; इतक मेलिदुम्‌ परलिनर्‌-मधरो पर 
टिके दांत वाले; मेरवे परिक्कुम्‌ आर्‌रलर्‌-मेर को उखाड लेने की शक्ति रखनेवाले; 
पुरवि तेरिततर्‌-अश्व-जुते रथ वाले; चौलृलिन्‌ पुटिक्‌करुहम्‌-कदे हए कायं को पुरा 
करने का; तुणिवित्‌ नमचिन्नार्‌-साहस रखनेवाले मन के; तिचे तीरूमु-समी दिशाभों 
मे; पुल्लित्तर्‌-आ चुटे । ४११ 
वे सेनानायक धनुष ओौर तलवारों से लस थे। उनके दाति 
अधरोको काटरहैथे। मेरुको भी उखाड़ सकनेवाले वे अश्व-जुते रथों 
पर सवारथे। जो कहते वही कर दिखानैका साहस रखतेथे। वे 
सभी दिशाओं में घेरकर खड़ रहै । ४११ 


तुडणन्‌  _ हिरिशिरत्‌ तोत्र लादियर्‌ 
कोडणं भुरशित्रङः गुछिरज जेनथर्‌ 

, . आडव , ` उथिर्हूव रलंङ्गल्‌ . वेलिनार्‌ 
पाडवः निलेधितरर्‌ पलसम्‌ जरुरडिनार्‌ 412 


आटवर्‌ उयिर्‌ कवबर्‌- (सामने लड़नेवाले ) वीरो को जान ह्र लेनेवाली; भलङ्कल्‌ 
वेलिनार्‌-माला से अलंकृत बछछौ वले; पाटव निलेयित्तर्‌-पदु स्थिति लें रहमेवाले; 
कोटणे मुरचु इत्तम्‌-गम्भीर नादयुक्त ठोलों के समूह; कुलिहम्‌-लिसमे ठनक उठते थे, 
एसी; चेतैयर-तेना वाले; हूटणन्र त्तिरिचिरा तोन्‌रल्‌ आत्तियर्‌-इूषण, त्रिशिरा आदि 
नायको को पुरस्सर करते हए; पलर्मू्‌-अनेक सेनानी; चुर्रित्तार्‌-मा जुटे} ४१२ 
उनके पास माला से अलंकृत भाले थे, जो सामने आये शतुओं के प्राण 
हरलेतेथे! वे दक्षता मे वदढी-चदी स्थितिमेंथे। उनके पास बड़ी 
सेनां थी, जिनमे डोलो की उच्च ठनक सुनाई देती थी । दूषण, त्रिशिरा 
आदि अधिपतयो को पुरस्सर करकैवे आ एकव हुए । ४१२ 
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आतुरम यंरिपडे य्धुवत्‌ तार्‌हलि,. वानरौडर्‌ मेरवे वठेतृतत दान 
अन्‌रिन तेरिन् नुथरन्‌द तोचिननन्‌, तोन्‌रिन्नतन्‌ करमूनसन्‌ रणुक्‌क मंयूदवे 413 

आनरर अभे-खूब मिली रही; अरि पट-शदूघातक सेनाएं रूपी; अद्टुवतूतु 
जार कलि-गम्भीर संघोष सागर; वात्न तीटर्‌ सेरुवै-गगनस्प्शी मेरु को धेर जाया होः 
एसा; उतरूहिय तेरित्तन्‌-मध्य मे स्थापित रथ वाला; उयद्‌नूत , तोछित्नू-उच्चत 
भुनामों बाला; करनरू-खर; नमन्‌ वुणुक्कम्‌ अओयूत-यम को आत्तकिति करते हए; 
 तोत्तरिचनू-प्रकट हुआ (दिखाई दिया) । ४१३ 

वेसेनाःजोबड़ीथीं ओरवीरो.से भरी थी, गम्भौरसमूद्रों के समान 
थीं। उनके मध्य खर का रथ स्थापितथा। यह दुश्य एेसां लगा, 
मानो समृद्रनेमेरुकोघेरलियाहौ ! वह्‌ र्थ आकाश तक ऊंचाथा ओर 
मेरु के समान था ।, उसमे बैठे हृए उच्रत कधं वाला खर, यमकोभी 
भयभीत करते हुए द्खिई दिया । ४१३ ¢» | 


अश्युमबरुर मदहरि पुरवि याउहत्‌, तश्ुमृबुर शयन्‌दन मरक्कर्‌ ताडर 
विष्युमृबरुर तुधियाल्‌ रवेणमे मेधित्त, पञ्युमूबरि पहलवन्‌ बेमूनौर्‌ रेररो 414 

अचुभूपु उरू-मद बहानेवाले; मत करि-मत्तगज; पुरवि-अश्व; आटक्र 
तचुमपु उरू-स्व्णेकलशों वाले; चयनृतनम्‌-स्थंदन; अरक्कर्‌ ताद्ू-पदाति राक्षस 
वीरो के; ताद्‌-अपने पैरों से; तर-उठनेवाली; विचुमूपु उरू तदियाल्‌-व आकाश 
पर जमी धूलि से; पकलवन्न-दिनकर के; पचुम्‌ करि-हरे घोड़े; पम्‌ पात्र तेर्‌- 
व चोखे स्वणे का रथ; वण॒मे मेयित्त-धवलता से ठक गये । ४१४ । 

-मद बहानेवाले मत्तगज, अश्व, स्वणंकलशों वाले रथ, .पदात्ि के 
-राक्षस वीर -इन सवके पदाघातसे धूलि जो. उडी, उसपसेःदिनकर के ह्रे 
घोड़ों ओौर स्व्णैरथ पर भी धवलता छा गयी। यानी वे श्वेत 
दिखे । ४१४ ट 


वन्नूदुहद्‌ पट्ट मलंधित् वानूुयर्‌, कन्तनदुहट्‌ ' पट्टन्न कडलृह्‌ इरनृदन 


इतनूदीह॒ तुचिया लिशेप्प ईदतृनितरिच्‌, चियनूदौहु नेडुङ्गडर्‌ चेते शलूलवे 415 
. चित्तम्‌ तीकु-उमङते क्रोध की; रनटुम्‌ , कृटल्‌ चेतै-विशाल सागर-सी सेना; 
चलल-जब (जनस्थान से पंचवटी की ओर) चलौ तव; इनम्‌ ताक तुषटियएल्‌-विपुल 
राशिमें उदी धूलिसे;ः वत्रम्‌-वे.वन; तुकढ्य्‌ पट्टत्त-सर्वेव्र धूलि से ढक गये; 
वात्न उयर्‌-माकाश मे चे उठे; मलेधिन्न्‌ कतम्‌-प्वेतों पर के घन; ` तुक्‌ पर्त 
धूलि से भर गये; कटल्‌कढ्‌-समुद्र; तुर॒नतत्त-भरकर धरती बन गये; ` इति अत्न 
इचप्पतु-आगे क्या कटा जाय ! ४१५ ˆ 

जब क्रोधोन्मत्त, विशाल सागर-सम सेना जनस्थान से पंचवटी जाने 
लगी, तव धूलि कौ राशि ` इतनी उदी कि वन सव धूलिधूसरित हौ गये । 
आकाशस्पश्री पवतो पर के मेघ ठक गये । समुद्र भौ पटकर . धरती वन 
गये । इससे बढ़कर क्या कहा जायं ? । ४१५ 
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निलमिरो विद्युमूविडं नरकूक लानेडु 
मलेमिशे मलंधिन्रम्‌ चरुव पोन्‌मतत्‌ 
तलमिशत्‌ तलमिशत्‌ ताविच्‌ चनूरनर्‌ 
कलिमिशें ननु्जनक्‌ कोदिकूकु ैनूजितार्‌ 416 
८ फते मिधै-मारे के उत्साहमे; नमृचु अत्त-विध के समान; कौतिककुम्‌ 
नमृचित्तार्‌-खौलते मन वाले; _ निलमि्चै-भूमि पर; विचुम्‌पु इटे-मकाश परः 
नरुककलास्‌-स्थानाभाव हौ जने से; नंदटु मलं मिचे-वङ्‌ प्रतो पर; मसं इतम्‌ 
वरव पोल्‌-पर्वत-समूह्‌ भा रहा हौ, एसा; सलं तत भित्र तलं भिचधै-पर्वत-िखर से 
शिखर पर; तावि चन्ुरतर्‌-लपकते चते । ४१६ 
युद्ध मे शतरसंहार करने के उत्साह के साथ, खौलता विष-सम मन 
लेकरजो वीरजा रहेये, उनको पर्व॑तो के शिखरं प्रर चलनेवाले अन्य 
पवतो के समान शिखर से शिखर उछलकर जाना पडता था; क्योकि 
सारी भूमि वीरोंसे भर गयी थी । ४१६ 


& चनृददु शेन वदम्‌ वदढछियोत्न्‌ मरुड्गिन्‌ माया 


॥) 


वनूदमा विनयम्‌ मठ्प्‌ परर परि योर्कूकुम्‌ 
उन्‌दर्‌ निलेय दाहि युडनूरन्‌ इधिर्‌ह उमम 
अनूदहर्‌ कच्छुः नोय॒पो लरूकिमुत्र्‌ नाह वमूमा 417 
माया-अनेत; पनत मा वित्तेयम्‌-वन्धन जो कमं ह, उनके; माढ-मिटने परः; 
प्र मङ्--राग-हीन; पैर्ियोर्‌क्‌कुम्‌-भेष्ठ ज्ञानियो फे त्िए भो; उनुतु मश 
निलेयतु आफि-अप्रतिहूत वन; उदन्‌ उरनुतु-शरीर फ साय रहकर; उयिरकढ्‌ 
तमूमै-जीवों को; अनुत्तकर्कु अदिक्‌कुम्‌-यम के हाय सप देनेवाले; नोय्‌ पोत्‌- 
रोग के समान; अरकफि मूतूताक~राक्षसी शुपणवा को भगे करफे; वट्‌ल्ियोत्‌ 
मरङकिम्‌-उदार प्रभु फे पास; चेत्ते वदम्‌ वनूततु-सेना-प्रवाह्‌ भया 1 ४१७ 
वह सेना-सागर प्रभु श्रीराम के सम्मुख आ गयी । उसको शूर्पणखा 
आगे रहकर ले आयी । वह्‌ उस रोगके समान थौ, जो कर्मवन्धननाशक 
रागरहित ज्ञानियों के लिए भी अप्रतिहत वनकर शरीरके साथ रहता 
ओर जीवको यमके हाथ सौपदेतारहै। ४१७ 


तुरिथक््‌ कुरलित् वानिन्‌ सुहिर्‌कणन्‌ दुणुक्कड्‌ रगो 
वारशिलं यौलियि त्ज॒जि युरमौर मरुक्कड्‌ गीटढ 
आरहलि तानु मृट्कि यशेवुर वरक्कर्‌ शेते 
पोरुवन्‌  दिरन्‌द चीर नुरेविडम्‌ बुकक दूरे 418 
तुरिय कुरलित्‌-बानों के नाद से; वातित्न युकित्‌ कणमू्‌-अाकाश के मेघ-समूहो 
को; तुणुककम्‌ काबयूढ-केपते हए; वार्‌ चिलं भलियिन््‌-लम्बे धनुष कौ टकार को 
ध्वनियों से; अन्‌चि-उरकर; उरमू-वच्र भी; ओर मरूक्कम्‌ कोर्टल-~न्यद्र हो, 
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सा; आर्‌ कलि तानरुम्‌-गरनते सागर भी;  उद्कि-सीतर से कपिकर; अच्‌ 
उर-उद्ेलित हो, पेसे;, अरण्कर्‌ चेत्तै-राक्षस-सेना; पोर्‌ उवनुतु इखन्‌त~युद्ध कौ 
सानन्व प्रतीक्षामेजो रहे; वीरन्रू-भीरुवीरके; उरेवु इटमू्‌-रहने के स्थान फो; 
पुककतु-जा परहुची । ४१० 

मारू वाजे वजे ओर आकाश के मेघसमूह्‌ वह सूनकर करप उठे । 
दी्धं धनुषो की टकारे निकलीं तो वज भी उनसे उर गये ओौर समृद्रभी 
भीतर से उद्रेलित होकर मथ गये। इस ठाट-वाट के साथ वे राक्षस-सेनाए 
उस पणशाला के पास आयी, जिसमे रघुकुलवीर श्रीराम युद्ध की, अनन्द 
के साथ प्रतीक्षा करते हुए रह्‌ रहे थे । ४१८ 


वायुन्रुलरन्‌ . ठछिनूद मंयुयिन्न्‌ वर्तृतत्‌त॒ वद्धियिल्‌ याणृडुमु 
आओयूविल निमिर्‌नृदु वीङ्गु सुधिरप्पित्न वलनृद कण्ण 
तीयवर्‌ लेने वनद शेरनूदमै तंरियच्‌ चन्र 
चेय्दरिन्‌ दुरंप्प पोन्ूर पुद््न्ठीड्‌ चिलङ्गु ममूमा 419 

पुढ्‌ आदु विलङ्कुम्‌-पक्षी सौर जानवर; वायू पुलरनतु-पुख सुखकर; भचछिनृत- 
मिटेजो; मय॒यित््‌ वरतूतत्‌त-शरीर में रूण हृए जो; वदियिलू याणृदुम्‌ मोयवु इल~ 
मागं मे कहीं विधाम न लेकर; निमिर्‌नूतु वीदकुम्‌ उयिरपपित्न-मुख ऊपर फर लम्बी 
ससं छोडनेवाले ; उलैनूत्त कणण-प्रभाहीन आख वाले; तीयवर्‌ चेत्ते वनूतु चेर्नृतमे- 
खलो कौ सेना के आगमन का समाचार; तंरिय चनरूऽ-पहले जानकर दौड़कर; वेयु 
तेरिनूतु उरेप्प पोन्नूर-चर जाकर खवर देते हो जसे (वते) । ४१४ 


इस विपुल सेना से आक्रांत होकर पक्षी ओर जानवर भागे। उनके 
मुख भयके मारेसूख गये! शरीर रूणहो गये। बीचमें वे कहीं 
विश्राम नहीं कर सके। मूख ऊपर उठाकर लम्बी ससे छोडते हुए वे 
भगे ओर उनकी अखि प्रभाहीनदहौ गयीं। वेचररोँका काम करते हुए 
इ लोगोकी सेनाके आगमन की खवर सुनाने आये हों -एेसे भागते 
जये 1 ४१९ 


तूच्ियिन्‌ पडलं वनद तीडरवुर मरमुन्‌ दुम्‌ 
तछ्िडि यीड्यु मोशे शड्कड र्वालिप्पक््‌ कातत्‌ 
ताच्वियु मरियु मनुनि पिरिद्र ममल नोकूकिं 
मील्िमौयम्‌ दिनर्ज्‌ जेते मेलूवन्‌द दुटद॑न्‌ स्नृत्रा 420 
तुचियिन्र्‌ पटले-धूलि-परल; वनुतु ताटरुवु. उर~-माकर जमे, इसलिए; मरम्‌ 
तुरम्‌-पेड्‌ भौर षाड} _ ताद्‌ इटे-उनके परो के नीचे; ओदियुम्‌ ओचै-दटते है, वह 
नाद; चटचट भलिप्प-तड़-तड़ शब्दं उठते है; कात्ततूतु-वन मे; आल्िघुम्‌ 
जरिपुम्‌-शरम मौर सिह; अमृचि-उरकर; इरि तस्म्‌-द्रर मागते ह; अमल 
नोक्षकि-वह्‌ शव्द सुनकर; मी पोयुमुपित्तरम्‌-सवल भुजा वाले श्रीराम ओौर लक्ष्मण 
भो; चैतं सेल्‌ वनुत उव्छतु-सेना हम पर चढ़ आङ है; अनर उनूत्रा-यह सोचकर । ४२० 
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धूलिपटल आकर तरुमो ओर ज्लाड़ों पर जम गया! वेवीरौँंके 
पैरों के नीचे ओर मध्य पड़कर टूटै । उस तड-तड़ शब्द से शरभ गौर सिह 
डरकर भागे! उनके हडवड़ाकर भागने का शोर सुनकर सवल कथे वाले 
वीरो (श्रीराम ओौर लक्ष्मण) ने ताड लिया कि सेना हम पर चढ़ आयी 
है। (एसा सोचकर --) 1 ४२० 


ॐ मरमूबडर्‌ कान मङ्ग मदरवड ठनृद शेन ` 
करत्रवडं यनव देणृणिक्‌ करनिरक्‌ कमलक्‌ कणृणत्‌ 
ररम्‌बडर्‌ पुट्टिल्‌ कट्टिच्‌ चावमुन्‌ दरित्‌तान्न्‌ उखा 
उरम्‌बडर्‌ तोछिन्‌ मीढाक््‌ कवशमिट्‌ , दुडवा छारत्‌तान्‌ 421 

मरम्‌ पटर्‌ कातरम्‌ अङ्कुम्‌-तस्संकुल बन ने सर्वत्र; अतर्‌ पट~मागे वनति हए; 
वनृत चेत्रै-जो सेना आई वहु; करन्‌ पटं अनिपतु-खर की सेना है, यह; कर निर 
नीले वणं के; कमल कणृणत्‌-कमलाक्ष श्रीराम ने; अंण्णि-निश्वय करके; चरम्‌ 
पटर्‌ पुट्टिल्‌ कट्टि-शरवहुल तुणीर वधिकर; चापमूम्‌ तरित्‌तान्रू-धनुष भी उठा 
लिया; तना उरम्‌ पटर्‌-अट्ल वीरता से युक्त; तोलिन्न-कन्धों पर; मीका- 

अट्ट; फवचम्‌ इट्दु-कवच वाधकर; उटेवाढ्‌ आर्‌ततान्न-कटार वध ली 1 ४२१ 

कमलाक्ष ओौर नीलवणं श्रीराम ने यह भी निश्चय कर लिया कि वन 
में सवत्र मागे वनाते हृए जो आयी है, वह विपुलसेनाखरकी है। उन्हौने 
युद्ध मे जानेकीतयारीकी। तूणीर, चाप, अक्षय सवल कधोंसे कसा 
हआ कवच ओर तलवार आदि को यथोचित रीति से यथास्थान धारण 

केर लिया 1 ४२१ 

भितुतितूर ज्िलेयत्‌ वीरक्‌ कवशत्‌तर्‌ विशित्‌त वाढत 

पौस्नितूर वडिम्‌वित वालिप्‌ पृदट्ट्लित्‌ पुहैयु नंनृजन्‌ 

इतूनिनूर काण्ड यन्‌श्चय्‌ निदेयेनन विरमूवि नेरा - 

मुनतिन्र पिदरूवन्‌ दनि नोकूकिनतन्‌ रमोिय वुररात्न्‌ 422 

मिन्‌ नित्नूर चिलेयन्रू-विजली ने धनु का रूप धर लिया हो, एेसे धनुष के धारकः 

वीर कवचत्‌तन्न-वीरोचित कवच से अलङृत; विचित्त वालन्रू-वेधी हुई तलवार वाते; 
पौत्र निन्नूर वटिमूपिन्नू-स्वर्णमय कोरों के; बाकि पुट्हिलनू-तुणीर वालि; पुकंयुम्‌ 
ननृचन्न-क्रोधाग्नि के धुएं ते भरा मन वाले (लक्ष्मण); विस्मूपि- (स्वयं जाना) 
चाहकर; यात्र्‌ च॑य्‌ निल-मेरे (युद्ध) कायं की स्विति; इन्‌ इन्र काण्‌टि-जाज 
अभी देखिए; अंत्त-कहकर; मुत्र नेरा नित्रूर-जो अग्रस्थ हए उन; पित्‌ वनुतातत- 
अनुज को; नोकूकिननू्‌-देखकर; सौछियल्‌ उर्रान्र-कहने लगे ! ४२२ । 
तव लक्ष्मण उनके सामने आये । बिजली के अवतार-सा धनुष, 
वीरोचित (दृट्‌) कवच, तलवार, स्वणंमूख तुणीर आदि के साथ मन में 
धज निकालनेवाली कोपाग्ति लेकर जो आये, उन्होने श्रीराम से कहा कि 

व मेरा युद्ध-सामथ्यं देखिए । एसा कहते हुए अग्रस्थ अनुज से श्रीराम 

चोले । ४२२ 
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निरिकर्काण्मा व्वरकक् सुतरने नेरन्द्र निरुद रावि. 
परिककुर्वेन्‌ यान्ते यतन मतृ्मीह्ठि पटुदु _ समे 
वंरिककदब्ू गुछ्लि त्राठे वौरने वैणुडि नेतनृयान्‌ 
कुरिक्कौण्ड्‌ कातूति थिते कौलूर्वेनिक्‌ कु्टुवं रयनूरात्‌ 423 

नरि कोठ मातवरक्‌कु-तपोमा्ेरत महान तपस्वियों को; मृत्‌ते नेर्नतरतत्‌- 
पहले ही (मैने) वचन दाहे; यान्ते निरुतर्‌ आवि-नही राक्षसो को जान; 
परिक कुर्वत्‌-हरगा; ओतुम्‌ अ मील्ि-रेसा वहं वचन; पटल उद्ामे-व्यथं न जाए; 
यात्‌ वेण्टिनतेन-म याचना करता हूं;  वीरतत-हे वीर; _ वहि काद्‌-सुगन्ध-युक्त; 
पु कुछठलिन्ताढ-पुष्पालंज्ृत केश बालौ (सीताजी) की; कुटि कण्‌टु कातूति-सावधानी 
से रक्षा करो; इ कुटव अलूलाम्‌-इन सेनादलों को; इत्ते कीलवेनरू-अभी मार देता हूः; 
अनुरात्‌-कहा (श्रीराम ने) । ४२३ 

लक्ष्मण ! यने तपोरत महात्मा मुनिवरोंको वचनदियाहै किँ 

उन राक्षसो के प्राण हरूगा । वह्‌ वचन वृथा नहो यही मै तुमसे याचना 
करता हः वीर लक्ष्मण ! तुम सुबासित केश वाली सीता कौ सावधानी 
से रक्षा करते रहौ 1 मै अभी इन दलो का नाश कयि देता हुं । ४२३. 


छ मीटर्‌ जंरविल्‌ विण्णु मणृणुमन्‌ मेल्‌वन्‌ दालुम्‌ 
नाद्युलन्‌ द्छ्यु मूर नानुनक्‌ कुरेपप दने 
आचियित्‌ मौयूसृवि त्रायिव्‌ वमरनष््‌ करुटि यित्रूरं 
तोचितेत्‌ तितरनुहितर शसृविनेत्‌ तुडतति यत्‌रान्‌ 424 

आचियित्न मौयमृपित्ताय्‌-्ररभ-समान वली; विणणुम्‌ मणणुम्‌-आकाशलोकवासी 
ओर पृथ्वीवासी; मेल्‌ वन्‌तादुमू-मुक्च पर चढ़ आणतो मी; मीढ अरम्‌ चैरविल्‌- 
निस्ते लौट जाना मुर्किल है, उस युद्ध में; नान्‌ उलनूतु-(आयु के) दिन खोकर; 
द्धियुम्‌ अतरे-मर जा्येगे न; नात्‌ उन्रकक उरेपपतु अततरे-मे तुमको कहं क्या; 

इ अमर्‌ अत्रक्क अरुक्ि-यह्‌ युद्ध मुञ्चे दे दो; अप्त तोलितं तिनुहुकिन्नूर-मेरे कन्धों को 

खानेवाले; चोम्‌पितते-आलस्य को; वुटेतूति अतनूरान्नू-भिटजो, कहा । ४२४ 

श्रीरामने आगे कहा शरभ-स्म वदी भाई! क्योँडरतेहो? 
भाकाश्च ओर भरूलोकवासी सभी चद्‌ अवे तो भी उनकी आयु ज्ञेष नहीं 
रहेगी ओर वे समाप्त हो जायंगे । तुमसे अधिक क्या कहँ ? यह्‌ युद्ध सूल 
प्रदान करनेकी कपा करो । मेरे कधोंको आलस्यसरे (युद्धाभावे पर) 
उत्पन् क्लेश खा रहाहै। उसकोमिटादो। [इसको लक्ष्मण का कलहा 
माननेवले भीरहै। उनको श्रदान करनेकी कृपौ करो की प्रार्थना 
श्रीराम के मुख से निकली मानना असह्य है । विवाद में हम नहीं पड़्गे । 
वही अर्थं लिया गया तो आगे के ४२५बे पद मेँ अनूरलुम्‌' जो है, जिसका 

अथं कटने पर' है । उसका पाठान्तर अँनूरत्न्‌ (कहा) ` होगा ] । ४२४ 
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तुरु भिय वीर तिज्ञेनदन निरामं तेनृदु 

कूतूरत्त तोचि नारर वुद्धृछत्‌ति नुणरक्‌ कौणडान्‌ 

अतूरियुं मणृण लाणे सरकूकिल त्ङ्गे कूपूपि 
निन्नूरतन निरुनृदर कणणीर्‌ निलम्‌बुहप्‌ पुलर्हिम्‌ शठ्बाल्‌ 425 
अतर्रलुम्‌-यह कह्ने पर; इटेय वीरत्‌-वीर अनुज ने; इचैनृततनर-मन लिया; 
इरामम्र्‌ एन्‌ुम्‌ कुतर अत्त-श्रीराम के पव॑त के समानः; तोछिन्न्‌ माररल्‌-कन्धो का वलः; 
उ्यृढतृतिन्न्‌ उणर काणटान्नू-मन में समज्न लिया; भअनरहियुम्‌-मौर भी; अणणल्‌ 


आणे मङूक्किलन््‌-प्रभु फी जज्ञा मस्वीकार नहीं की; इरनुतु-(पणंशाला मे) रहकर; 
कण्‌ नीर्‌-अश्नुनल; निलम्‌ पुक-मूमि को पहुंचाते इए; पलर्कित्राद्‌ पाव्‌- 
दुखनेवाली देवी के पास; अम्‌ कं कृप्पि-सुन्वर हाथ जोड़; निन्रूरतन्न-खड़ रहे । ४२५ 


श्रीराम के यह्‌ कहने पर लघुभ्राता सहमत हो गये! उन्होने 
श्रीराम के पवेत से उन्नत स्कन्धोंकी शक्तिकाभी स्मरण कर लिया। 
ओर भी ज्येष्ट भ्राता है, उनकी बात अस्वीकार करना नहीं चाहा। 
इसलिए वे पणेशाला मे अंजलिबद्ध हो आंखों से अम बहाती ` हुई रहने 
वाली सीता की रक्षा मे खड़े रहै । ४२५ 


क कुष्ेयुर्‌ मदियम्‌ ब्रृत्‌त कौमृबनाद््‌ कुलेन सोरत्‌ 
त्छैयुरु शालं निनूरुम्‌ ततिचूचिले तरित्‌त मेरु 
मघ्ये मुद्दगु हिनूर व्ठछयिर्‌ ररक्कर्‌ काण 
मुदेयिनरिन्‌ र्न्‌ शल्‌ सडङ्गलिन्‌ मु्निनढु शंनुरात्र्‌ 426 

कुठ उरू-कुण्डलधारिणौ; मतियम्‌ पुत्‌त-चन्दर जसा वदन निस लता फा विला 
फल हो, एसी; कम्‌ पु अताद्‌-लता-सदृश सीताजी; कुद्िनूतु चोर-मुरस्ाकर शिथिल 
हुई; तष्ट उञ्‌ चाले नितरूरम्‌-पणशाला से तत्ति चिलं तरित्‌त-अनुपम धनु लिये 
हए; मेरु-मेरप्वेत (श्रीराम) ; मं अत्त मुढङ्कुकिनुर-मेघ के समान शोर मचानेवाले; 
वाढ अंधिरस्-खङ्ग-सभान दत बले; अरक्‌कर्‌ काण~राक्षसों को देखने देते हुए; 
मुष्टैयिन्‌ नितूर-गुफा से; अद्धुनुतु चस्‌चुम्‌-निकल अनेवाले भटङ्कलित्र-सिह के 

समान; भुत्तिनूतु चनरूरानू-क्ोध के साथ गये । ४२६ 

सीताजी कुण्डल-पल् ओर चनद्रवदनमुख-सुमन के साथ लता के 
समान रहीं । वह लता अब मूरन्रायी। उनको उसी दशा में छोड़कर 
श्रीराम पर्णशाला से वाहर आये! उनके हाथमे अनुपम कोदण्ड था । 
वे मेरु-सम लगे । उनको मेघो के समान शोर मचानेवाले खड्गवक्रदन्त 
राक्षसो ने देखा.। श्रीराम गुफासे निकलकर आनेवाले सिह के समान 

कोप के साथ उनके सामने गये । ४२६ 


तोन्रिय तोत्र ` रम॒मेच्‌ चटटिनट्‌ कट्टिच्‌ र्चौनिताद्‌ 
वानूरौडर्‌ मूङ्भि रन्‌द वयङ्ूर्वन्‌ दीयदनूनत्‌ 
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तानूरौडर्‌ कुलत्‌ते यंल्लान्‌ रदीलेक्‌करुमा रैन निन्‌राढ्‌ 
बनृर्वन्‌ ददिर्नद वीर निवनिह लिराम रनर 427 


तोतनुसिय-एेसे प्रकट हए; तोतूर्ल्‌ तन्तै-परमु श्रीराम को; वानत टर्‌ भूङ्किल्‌ 
तनूत-आंकाश तक उन्नत वासो (के रगडने) से उत्पन्न; बयङुकर र्वम्‌ ती अतु अनन्- 
जलनेवाली भयंकर जाग ही समन; तान्न्‌ तौटर्‌ कुलत्‌तं अंलृलाम्‌-अपने रिश्ते के सारे 
कुल को; रत्तीतैककरम्‌ आ चमैनतु नितरराद्‌-मिटानेके काममे जो प्रवृत्त रही; 
चुट्टितढ्‌ काद्‌्टि-संकेत करके;  एत्तृह बन्‌तु-युदससद्ध हौ जो जाया है; अंत्तिरन्‌त 
वौरन्रू-ओौर सामने प्रकट हुमा है वीर; इवन्न-यह; इकल्‌ इरामन्न-शु राम है; 
नूर चौनुतराद््‌-एसा कहा । ४२७ 


आकाश तक उन्नत वासो कानाश वही अग्निकरदेतीदहै जो उन्हीं 

से (उनके आपस मेँ हवा के कारण टकराने से) उत्पन्न होती है, वैसे ही यह्‌ 

शृपणखा भी अपने कुल की नाशक शक्त निकली । वह मानो उस कायं 

मे दत्तचित्त ओर तत्पर रही । एेसी उसने उनके सामने प्रकट हुए श्रीराम 

को अपने हाथ के इशारे से दिखाया ओर कहा कि देखौ ! जो युद्धसच्नद्ध 

२ सामनेआ रहाहै व्ही. वीर राम रहै, जिसने हमारे साथ वैर्‌ ठाना 
: । ४२७ 


कण्‌डनन्‌ कतहत्‌ तेरुमेर्‌ कदिरवन्‌  कलङ्गि नीङ्ग 
विण्डन्न निनूर वंनूरिक्‌ करननुम्‌ विलङ्गर्‌ रोढान्र 
मण्‌डमर्‌ याने शय्दिम्‌ मातिडन्‌ वतिय नीक्किक्‌ 

कौणडर्नन्‌ वहै यतर पडजरक्‌ कुरित्तुच्‌ चीतुत्तान्‌ 428 
। कतक तेर्‌ मेल्‌-स्वणं-रथ पर; कतिरवन्र्‌-सुयं;  कलक्ककि~व्यग्र होकर; 
नीङ्क-हटे; विण्टत्त्न्‌ निन्रूर-वेर के साथ स्थित; रन्ुरि-विजयशील; करत 
सनरतुम्‌-खर नाम के;  विलङ्कल्‌ तोढान्‌-पर्वेत-सम कन्धों वाले ने; कण॒रखतन्रू- 
श्रीराम को देखा (देखकर); पटैनरं कररिदवु-सेनावीों को उद्य करके; यातते- 
स्वथं; मणृदु अमर्‌ चय्‌तु-यह वड़ा युद्ध करके; इ मात्निटन्र्‌ वलिये नीकूकि-इस 
मनुष्य का. वल मिटाकर; वाके काणुरत्तन्रू-विजय पा लूंगा; अतरूर-एेसा; चौनुतान्‌- 
कटा । ४२०५ 

„ खरभीकम वैर नहीं रखता था । उसके वैर के सामने केनकरथ 
सूयं भी उरकर हट गया । पवैत-सम कन्धे वाले विजयशील खर ने श्रीराम 
को देखकर अपनी सेनाके वीरोसे कहाकि मही बड़ा युद्ध करके इस 
मनुजपुव्र का वल मिटा दगा ओौर विजय पाङंगा । ४२5 


मान्िडि सरवन वनृद वलिहुट शेचेक्‌ कम॒मा 
कानिड भिलले यतुनुड्‌ गट्‌दुरं कलन्‌द कालं 
यात्रे र्वतुडि त्रूनाम्‌ यावरड्‌ गणड निरहिर्‌ 
अनुडे यिवने यातन्ने युणुगुधं नुथिरे यनत्‌रात्‌ 429 
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मानिन्‌ मरवन्रू-एक मनुज; वनूत- (उससे लने) आई; वलि कटु येतैक्कु- 
सशक्त सेना के लिए; कात्र इटम्‌ इललं-जंगल में स्यान नहीं है; अनृतुम्‌-एसी; 
कटृदुरे-बात; ,. कलनूत काले-जव फल जायगी; यातन उट वतदि-मेरी विजयका 
(महत्व); अंन्नत्रास्‌-क्या होगा; यावर कणु निर्रिर-सव देखते रहो; याते 
मे अकेलाही; उन्‌ उटे इवने- (हमारे खाने योग्य) सासधारी इसको; उधर 
उणृकरुवन-प्राण अशन कर लूंगा; अंन््रात््‌-कहा । ४२८ 

लोग यहु जानने लगे ओर यह्‌ वात फल जाय कि एक अकेला मनुष्य 

आयाथा भौर उसके विरुद्ध इतनी बड़ी सेनाने युद्ध किया जिसके लिए 
वनमें खड्होनेको भी स्थान नही मिला, तो मेरी जीत का क्या महत्त्व 
होगा ? इसलिए सव चृप देखते खड़े रहो । अकेला ही इस मांसर्िड का 
प्राणपी लूंगा। खर ने एेसा कहा! ४२९ ४, 
अवृदुरं केटृदु वनदा नहमूवर्तेन्‌ रउमेनद  कलूविच्‌ 
चेव्विया रतौर्व' तेय रोपृपु्वन्‌ शंरुविर्‌ चाल 
वंव्‌विय राद, ` चने वीररि लाण्मै वीर 
इव्वयि नुठ्दान्‌ दीय निमित्तेन भ्यम्‌ लुर्‌रात्‌ 430 

मकमृपन्‌ अंनूर-सकस्पन नाम के; अमेनूत कल्‌वि चत्‌ वियात्‌-युक्त वि्ा- 
विदग्ध; ओख्वन्रू-एक राक्षसने; अ उरे केरटृटु-वह्‌ वचन सुनकर; वनृतान्‌- 
पास आकर; - एेय-प्रभु; वीरर्ट्‌ जण्मे वीर-वीरो में सर्॑श्ेष्ठ वीर; र्चपृपुवत््‌- 
विनय करता हूं; चरविल्‌ चाल वैवुवियर्‌ जातल्‌-ुद्ध मेँ वड़ा उत्साही रहना; नतरूरे- 
अच्छाहीहै; इ वधित्रू-इस संदभमे; _ तीय निभितूतम्‌ उक अाम्‌~वुरे शकुन होते 
ह; अतूर-कहकर; इयम्‌पल्‌ उररान्‌-विस्तार किया । ४३० 

यह खर का वचन सुनकर अकपन नाम का राक्षस सामने भाया.। 

वेह विद्वान था। उसने कहा-- स्वामी ! एक विनयवचन है-- सुनाऊ्गा । 
युद्ध मे उत्साह दिखाना अच्छाहीह। पर शकुन बुरे दिखते हैँ । उसने 
आगे उस वात का विस्तार किया । ४३० 


करुरुदि मामे शौरिनूदन मेहङ्ग््‌ कुमुटिप्‌ 
परदि वात्र सूर्वलेप्‌ पुण्‌डदु पाराय्‌ 
करुढु. वीरनिन् गाडिमिशक्‌ काक्‌कथित्‌ कणङ्गर्ट्‌ 
पीरुदु वीट्कुवन पुलमृबुव निलम्‌वडप्‌ पुर्व 431 


करतु वीर~प्रतिष्ठित वीर; मेकङ्कट कुमुधि-मेघ गजेन करते हृए; कुरति 

मा मष्ट चौरिनूतत्र-वड़ी रक्त-वर्षा वरसाथी; परिति वानवन्न्‌-सुयदेव ; ॐर्‌ वकपपुण्तु- 

परिवेश वे धिरे हुए हो गये; काककंयित्‌ कणङ्कट्‌-कौ के समुह; नित्‌ काटि 

भिचे-तुम्हारी ध्वजा पर; पारतु वीट्टवत्त-आपस मे लडते हए गिरे ओर; पुलमूपएव- 

त है; निलमपर पुरद्धव~भुमि पर गिरकर लोटते ह; पाराय्‌-तुम 
खो ! ४३१ । 
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प्रतिष्ठति वीर ! मेध गरजते हुए रक्तवर्णा कर रहै! सू्य॑के 
परिवेश वना है । काक्वृन्द आपस मे लते हए ध्वजा पर गिरते है, 
फिर चिल्लाते हुए नीचे गिरते हँ ओर भूमि पर गिरकर लोटतेहैं। 
देखो । ४३१ 


वाटि वायहछे यीवद्ेक्‌ कितूरन्न वयवर्‌ 
तोट नाद्टसु मिडनृदुडिक्‌ किन्‌रन तुङ्गि 


मि मौयमून्रड यिवुचिहढ्‌ विद्युच विडलोय्‌ 
मि योडुनिस्‌ रठेप्पन् नरिक्कुलम्‌  वलव्ाल्‌ 432 
विरलोय्‌-विजयी वीर; वाढ वायुकके-वाणों के मुखो पर; ई वढेक्कितूरत- 
मकलिरयां मंडराती है; = वयवर्‌-वौरो कौ; तोदुम्‌ नाद्टमुम्‌-सुनाएं भीर आंखे; 
इटम्‌ तुटिक्किन्‌रत-वादं मोर (की) फडकती है; सील मोय॒मपु उटे-अपार शक्ति 
वलते; इवुलठिकद््‌-अश्व; तुङ्कि विद्वूबन-सोते हृए गिरते है; नरि इुलम्‌-सियारों 
के शुण्ड; पल-अनेकः; माछियोदु निन्रूर-कुत्तों के साथ खड्‌ होकर; उटेप्पत्न- 
रुदन-स्वर मे सूक्ते हँ; पाराय्‌-देखो \ ४३२ 
वीर ! वाणो के फलों पर मक्खियाँ मंडरा रहीहैँ। वीरोंके वाम 
नेत्र गौर हाथ फड़क रहै हैँ । ताकतवर अश्व सोते ओौर गिर पड़ते हैं । 
सियारों के ज्ञुण्ड आकर कृत्तो से मिल गये हँ ओौर दोनों रुदन कर रहे हैँ 
तुम देखो 1 ४३२ 


पियं लामदम्‌ वंय्दिडप्‌ पंरङ्गवुट्‌ वेधम्‌ 

-सचियुम्‌ मानूमर्प्‌ पु्तहधरुद्‌  गमृबिकूकु  मुयरबाष्‌ 

इच्ुम्‌ 'वीढ्वन्दिड्‌ मंरिन्द्ड्म्‌ रवरन्दिशं यंवरकृकुम्‌ 
मुडियिन्‌ मालंहट्‌ पुलार्लाड्‌ मुद्मड नारम्‌ 433 
पिटि अंलाम्‌-हयिनिर्या, समी; मतम्‌ पय॒त्तिट-मद वहाते हए; रपरुम्‌ कवु 
वेट्रम्‌-वडे-वड़ गण्डस्यल वाले गजो के; माल्‌ मस्पृषु माियुम्‌-वड्‌ वसत ट्ट नाते ह; 
उलक्षमुम्‌ कमूपिककुम्‌-पृथ्वी मे कम्पन होता है; उयर्‌ वात्न इटिथुम्‌-ऊचे माकाश से 
गाज;  वीद्धनतिदुम्‌-भिरती हैः परम्‌ तिचै-लम्बी दिशाएं; अंरिनुतिदुम्‌-जलती 
है; भंवर्क्कुम्‌-सभी की; मुदिधित्न्‌ मालैकन्द्‌-ततिर की माला; पुलात्‌ मौट- 

मासगन्ध के साथ; मुरं नारूम्‌-दुर्गन्ध निःसृत करती ह । ४३३ 

हथिनिर्यां मद बहा रही है ओौर बड़ गाल वाले हाथियोंके दाँत टट 
जाते! भरकस्प होताहै। आकाश से गाज गिरतीहै। दिशां 
जलती ह! सवके सिर को मालागों से सड मांस की-सी गन्ध अर दुर्गन्ध 
निकलती है । ४३३ 


इनेय  वाहलिन्‌ मानिड तारुवर्तत्‌ रिव 
निनेयः लावदिङ्‌ गेठेमे नीयमरूक्‌ कियतूर 
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चिनेयं लानर्ज॑यदु वंलललान्‌ दन्‌मैय नलूलन्‌ 
पतेयम्‌ वाहैयाय्‌ पौरत्तिर्येन्‌ = तसुरयनप्‌ पुहत्‌रान्‌ 434 
पुतयुम्‌ वाकंयाय्‌-'वाहै' (विजय-सुचक) मालाधारी; इनेय माकलितु-देसे हँ 
(शक्न) इसलिए; , इवन्त-इसको;  मातिरन््‌ मौखवत््‌-केवल एक मनुष्य है; ` नतु 
एेसा; इङ्कु नित्तेयल्‌ आवतु-यहां सोचना; एटेमे-अन्नता होगा; नी अमर्‌कूकु 
इयत्र-तुम युद्ध-योग्य; वित्तं अंलाम्‌ च॑यतु-सभी फायं करके; ‰ वल्‌लल्‌ आम्‌-उस 
पर विजय पाओ; तनरमेयन््‌ मललन्‌-एेसा मनुष्य नहीं; र्जन्र्‌ उरं पडतृति-मेरौ वात 
फे लिट क्षमा करो; अंत पुकन्ररान्‌-एेसा कहा (मकम्पन ते) । ४३४ 
ये सव बुरे शकन द । येहोरहैह। इसलिए इसको मामूली अल्प 
मानव समश्चना अज्ञता होगा । तुम्हारे युद्ध-तन्त्र ओर सामथ्यं द्वारा वह्‌ 
जीता जनेवाला नहीं लगता। म ५ कह रहा हुं, उसके लिए क्षमा कर 
दो। अकपनने चिनयके साथ यों बताया । ४३४ 


उरेतृत वाशहङ गेद्ट्लु मुल्ला मरलेयच्‌ 
चिरित्‌तु नन्‌रिर्दत्‌ शेवहन्‌ देवरत्‌ तेय 
असेतत वमृमिया मलङ््गीिर्‌ रोढमर्‌ ैणडि 
रतत वीङ्गुव मात्र केल्ियवो . वेन्‌रान्‌ 435 
उरतत वाचकम्‌ केट्‌टलुम्‌- (उसका) फट्‌ वचन सुनकर; उलकु अंलाम्‌-सारे 
लोकों फो; उलय-कपाति हुए; चिरितृतु-ठ्ठाकर (हंसकर  ; तेवर तेय अरेत्‌त- 
देवो को पिचकाते हए पौसनेवग्ले; अममि भआम्‌-सिल है, एसा; अलङ्क् अॐदित्‌ 
तोन्‌-हिलनेवालते सुन्दर मेरे ये कन्ध; अमर्‌ वेण्टि-युद्ध मांगते हए; इरततु वीक्कुव- 
पूते ओर उमरे रह; मात्िटशकु अदियनो-मनुष्य के लिए सत्प (जेय) हौ गये क्या; 
नम्‌ चेवकम्‌ नम्‌हिवु-हमारी वीरता भी वड़ो भली; भंतूरात्रू-कहा । ४३५ 
यह सुनते ही खर एेसा ठ्ठाया कि सारे लोक काप गये। उसने 
कहा-- अकपन ! इन मेरे अनुपम कन्धों को देखो जो मेरे हसते समय 
हिलते हैँ! ओर सिल के समान इनसे देव पिसे ओर पिचक गये थे। 
ये फले इए पृष्ट कन्धे उस अल्प मानव के लिएक्ुद्रहो गये क्या? हमारी 
वीरता भी भली रही ! । ४२५ 


अनन्‌ मात्‌तिरत्‌ रतरिपडं पिडियंन विडिया 
मततत मन्‌नवत्‌ मदलेयं वछेन्‌दन वलन 
मिनुनुम्‌ वादुवं मडङ्गलं मुनिनृद्त वेदम्‌ 
तुनूनि तालच चुडुशिनत्‌  तरक्कर्‌दन्‌  दौहदि 436 
ततुम्‌ मात्तिरत्‌व-(खर के) यह कहते ही; भिन्रतुम्‌ वाल्‌ उक मटङ्कलं~- 
प्रकाशमय लम्बे भयाल वाले सिह को; भुत्तिनतत्त-व॑र करके; वेदम्‌ चद्ठनतु तुद्ु्निनास्‌ 
सत्त-गजो ने घेर लिया हो, एेसा; वुदु चिततूतु-तापक क्रोधशीलः; अरक्कर्‌ तम्‌ ताकुति- 
रक्षसो के दल; अरि पटे-भापस में टकरानेवले हथियारों के; इटि अत्त इटिया- 
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घर के समान नाद करते; मतूतर्‌ मन्नचतवन्‌ मतलेय-राजाधिराज के पुत्र श्रीराम को; 
वद्धैनुतत्त-घेर गये ! ४३६ | 

खर के यहु कहते ही अग्नि के समान क्रोधी रक्षसो कौसेनाने 
माकर चक्रवर्तीयुत श्रीराम को घेर लियामानो उज्ज्वल अयाल वाले सिह 
से वैर करके गजों ने आकरषेर लियादहो। तब उनके हथियार आपसषमें 
टकराये ओौर वज्र के समान नाद पैदा हुआ । ४३६ 


वदेन्‌द कालयिल्‌ वलेनद्द्व्‌ बिरामनूगं बरिविल्‌ 
-चिदेनृद पोरु सावदुम्‌ विढमूचुदुम्‌ विश्ञेयाल्‌ 
पुेनृद पायुबरि परण्डनन पृहरुमुहप्‌ पुट्कं 
उलन मालृवरं युरुभिडि पड्वीडिन्‌ दन्‌ 437 


वैतत कालयिल्‌-जव धिर गये तब; इरामन्न कं वरि विल्‌-भीरामके हाथ का 
बन्धनयुक्त धनुष भी; वजेनततु-सुका; वितत पोरेुम्‌-तब जो युद्ध हभ, उसको; 
आवतुम्‌-उसके फल को; विलमूपुदुम्‌-करैगे; विचेयाल्‌ पुेन्‌त-अपनी तीन्न गति से 
जो विद्धहृए वे; पाय्‌ पररि-तीब्रगामी अश्व; पुरण्टत्त-नीचे गिरकर लोटे; माल्‌ 
वरं-बड़-बड़ पर्वत; उरम्‌ इटि पट-घोर वच के गिरने से; ओटिन्‌रतनृत्त-टूट जाते 
हों जसे; पुकर्‌ भुक पूट्‌कं-निन्वियो सहित मुख बाले गज; उदेन्‌त-इखी हो गिरे । ४३७ 
जब वे घेर आये तब श्रीराम ने अपने प्रतापी चाप को ज्ञुकाया ओौर 

युद्ध छिड़ गया । उसके फलस्वरूप क्या-क्या आश्चयं हुए ? हम उनका 
वर्णन करेगे । एक दम विद्ध होकर दुलकी चलनेवाले अश्व गिरे ओर भूमि 
पर लोटे । गज, जिनके माथाओं पर बिन्दि्यां थी, एेसे पवेतों के समान 
टृटकर गिरे जिन पर वज्रपात हुआ हौ 1 ४३७ । 


शल सर्र वररल युडरमट्टेत्‌ तहिवाद्य 
मल मरूरत वरर मुरद्टण्‌ड्‌ पिण्डि 
पालं मररन वर्‌रत पहछिवंस्‌ बहुवाय्‌ ` 
वेल सर्रत वर्‌रन विललीड पलूलम्‌ 438 


चूलम्‌ अररत~श्चल चुटर्‌ मदु तौकं-उज्ज्वल परशु-वृन्द; अररत-वेकार 
हृए; वार्‌ मुलम्‌-तलवारों कते मुल; अर्रत-चछिच हए; मुरण्‌ तणटु अरदत्त- 
सुदृढ दण्डागघ नष्ट हुए ; पिण्टिपालस्‌ अररन्न-भिडिपाल मिटे; रव॑म्‌ पकरुवाय्‌-चीरकर 
जानेवालि फल के; _ वेचुम्‌-भाते भौ; अर्‌रत्-नष्ट हए; चिल्‌ ओद्‌ पल्लम्‌-धनुष 
के साथ बटलम व्यर्थं हुए । ४३८ ष 
भौर भी राक्षसोंके शूल जओौर कान्तियुक्त परशुसमह ` नष्ट हुआ । 
तलवारों के मूल (या रूप) छित हृए । सुदृढ रण्डायुध टूट । भिण्डिपाल, 
भेदनेवाले शूल, चाप ओर बट्लम सभी तहस-नहस हुए । ४३० 
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तीडिवु णिन्‌दन तोीडन्‌  दोमरन्‌. दुणिन्‌द 
अडितु णिनृदन कडउहलि रचू्चाड नंडन्‌देरक्‌ 
काटितु णिनूदन कूरहुदन्‌ दुणिन्‌दन कलमा 
मुडितु णिन्‌दन तुणिन्‌दन मुठर्यौड्‌ मुशलम्‌ 439 
तौटि तुणिनुतत्-बीरकफंकण टूट; तोद्छीदू तोमरम्‌ तुणिनूतत--कन्धों के साय तोमर 
खण्ड-खण्ड हए; कट कि अटि-मत्तगजों के पर; तुणिनूतत्त-कटे; नदम्‌ तेर्‌- 
बड़े रथ; अचृ्चीदु कौटि-धुयों के साथ ध्वजए तुणिनूतत्त-कटीं; कुरकतम्‌ 
तुणिनूतत-घोड़े कटे; कुल मा सुटि-वड़ी संख्या मे एक साथ वड़ किरीट; तुणिन्‌तन- 
खण्डित हए; भुखेयाट्‌-मुदगयो के साथ; मुचलम्‌ वुणिनूतत्त-मुसल ट्टे 1 ४३४ 
ओर भी अंगवलय आदि वलय कटकर गिरे भौर भृजा्थों के साथ 
तोमर आदि कटे । मत्तगजो के" पैर, ऊँचे रथों की धुरि जौर ध्वजां 
आदि छिन्न हो गयीं । घोड़े दुकड़-टुकड हृए । दण्ड भौर मुद्गर छिन्न- 
भिन्न हृए । ४३९ 


करुवि मा्वौडु कार्मद्क्‌ कंमूमलेक्‌ कणत्‌तो 

डरुवि मादिरत्‌ तोडिन्न शरुडुशर मुदिरम्‌ 

अरुवि मालंयिर्‌ पिरङ्गिय द्वतियि लरक्कर्‌ 

तिरुविन्‌ मार्बहन्‌  दिरन्‌दन तुरन्‌दन शिरङ्गक्‌ 440 

चुट चरम्‌-श्रीराम के भयंकर शर; करुवि मा ओटू-जीन वाते घोड़ों के सायः; 
कार्‌-कालि; सत कं मले-मत्तगजों के; कणतृ्तादु-दलों को; उस्वि-जार-पार 
होकर; मातिरत्‌तु ओटित्- (वाहर निकल) दिशाओं मे चले उतिरम्‌ मश्वि- 
रक्त नदियों; मालेयिल्‌ पिरङकित-के हप में वहा; अवत्तिथिल्‌-मूमि म; भरकूकर्‌- 
राक्षसोके; तिरु इल्‌ मारु अकमू-्रीहीन वक्षस्यलो को; तिरनूतत्-खोलकर 
(रक्त) बाहर आया; चिरङ्कड्‌ वुरनतत्र-सिर (धड़ से) अलग हए । ४४० 

श्रीराम के सन्तापी शर जीन वाले अश्वो मौर काले रंग के मत्तगजो 

को निफरकर आगे सभी दिशाओंमे गए्‌। रक्त की सरिताएं वह्‌ चलीं। 
शरो ने राक्षसो के श्रीहीन वक्षो को विदीर्ण कर दिया ओर उनके सिरोँको 
काटकर धडा से अलग कर दिया ! ४४० 


ओन्‌र्‌ पतूतुन्‌ उायिरङ्‌ ` गोडियंत्‌ रुणरात्‌ 
तुततर पत्‌तिय विराहुवन्‌ शुडशरन्‌ दुरककच्‌ 
चतरु पतृतिरत्‌ तलंधित्र मलेदिरण्‌ डतनूनक्‌ 


कौनूर पतृतियिर्‌ कृविन्‌श्न पिणपूर्पेरुड्‌ गुत्‌रम्‌ 441 
मतर पततु नूर-एक, दस, सौ; आचिरम्‌ कोटि-सहल, करोड़; अंतर 
उणरा-एेसा अगण्य; वुकूड पत्‌तिय-वहुत भिली हई पत्तियों मे; चुटू चरम्‌-जला 


डालनेवाले शरोंको; इराकवन्न्‌ तुरक्क्-श्रीराधव ने चलाया तव; चनररू-जाकर्‌ः; 
कन-मारकर; पठृतिर तलंयिन्नू-शरसहित सिरो की; मलं तिरण्‌ट अतनूत्त-पवत 
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वः 
एकत्र हए हो, जसे; षिण वरम्‌ -कुूरम्‌-लाशो के बड़ पवतो को; पतूतियिल्‌ 
कुवितृततन्-रेणियो मे लगा दिया (शरो ने) । ४४१ 

श्रीराघव ने कितने शर लगातार छोड ? एक, दस, सौ, हजार, 
करोड“? कोई गणना नहीं थी ! उनके भयंकर अस्वर धनुषसे षटृटे ओौर 
गये । राक्षस मरे गौर उनके सिरोंपर वे अस्त्र गड़े रहै । उन अस्त्र 
के साथ उन राक्षसोंकीलाशोंकेदटेर के टेर पंक्तियों मे बन गये 1 ४४९१ 


` काडु्‌ कौण्डहा रुलवंहद्‌ कार्यैरि कड्वच्‌ 
चूड . कौण्डत्न वनतूर्तीडर्‌ कुरुदिमीत्‌ तोत्र 
आड हिम्‌रत् वश्हुरं ययिलम्‌बु विणमेल्‌ ` 
जड हिनूरत्न वुधिरंयुन्‌ दीडरवत वातत 442 


काटु कौणुटं-वन में भरे; कार्‌ उलवेकढ्‌-काले दढ; काय्‌ अरि कतुब-जलती 
आग के लगने से; चट्‌ काणुरत्त अन्र-गरम हो गए जसे; अर कुरे-सिर-कटे राक्षसो 
के कबन्ध; तीटर्‌ कुरति मी तोत्रूर-रक्तकी धार के ऊपर उलते रहने से; 
आदुकिनूरत्त-मौर नाचते है, तव; अयिल्‌ जमृपु-श्रीराम के तीक्ष्ण शर; विण्‌ मेल्‌ 
जटुफिनूरत उयिरैयुम्‌-आकाश मे जानेवाले उनके प्राणों को भी; ताटर्वत्त तत~ 
(पकड़ने के लिए) पील जाते थे, एसे लग । ४४२ 


राक्चसों के सिर~रहित कबन्ध नाचे। उनके शरीरों परसे लाल 
रक्त उषछल र्हा था ! उनको देखकर एेसा लगता था, मानो वन के ठ्ठ 
आगसे जलरहैहों। उछलते रक्तके फौवारे श्रीराम के बाणों के 
समान दिखे, जो स्वर्गगामी राक्षसोंके प्राणों का पीछा कर रहैहों । ४४२ 


केह वाछौडु कठप्पड कट्ठत्‌तरक्‌ कवा 
मेयहव् पोट्धबडत्‌ ताद्व मिहरनडु निरुदर्‌ 
शंय मात्‌तले शिनूदिडत्‌ तिशेयुरच्‌ चन्र 
तेय लारनंडु विद्येत्‌ कीदियतन शरङ्गल्‌ 443 


तेयलार्‌ नद्‌ वि अन्न-दयिताभों के जायत नेत्रो के समान; कौटियत-घातकः; 
चरक्षकटू-श्रीराम के शर; भिक रनदु निरुतर्‌-वहुत चे फद के राक्षसोंके; ककड 
वाढ्ठीद्‌ कटम्‌ पट~हाथों को तलवारों के साथ युद्धभरमि पर गिरते हुए; कद्धुतृतु अद 
गलामों को काते हुए; कवच रयृकढ््‌-कवचसहित शरीरो को; पोल्‌ पट-चीरते 
हए; ताढ्‌ विलप को काठ्ते; चयुय मा तल चिनृतिट-लाल सिरो को छितराते 
हृए; तिचे उर ्चत्रूर-दिश्भोंमे लगे हृए उड़ चले । ४४३ 
श्रीराम के वाण दयिताओं के आयत नेवों के समानये । वे अत्यन्त 
भयंकरथे। वे चारों दिशाओं मे बड़ा उत्पात मचाते हए उड । ऊँचे 
कदके राक्षसोंके हाथ तलवारोंके साथ कटकरभिरे। उन शररौँसे 
गदनं कटी । कवच विदीणं हए । , बड़ ओौर लाल सिर अलग हृए । ४४३ 
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मारि याकूक्िय वडिक्कणं वरपुरं निरुदर्‌ 

परि या्कयिन्न्‌ परुड्गरं वयितुरर्म्‌ विडङ्ग 

एरि याक्किन्न वार्ह वाकफ्कितर विरक्कुम्‌ 

ललोरि याकूकिन पोक्किन वन्तमेनन्‌ दातूमे 444 

मारि आक्किय-वर्षा हो रही हो, ठेसा दश्य उपस्थित करनेवाले; वरि कणं 
(श्रीराम के) तीक्ष्ण बाणोंने; वरं पुरं निरठतर--पर्वत-सम राक्षसोके; पेर याककेयित्त- 
वड़े शरीरो के (रूपी) ; परम्‌ कर-घडे तदो के; वयित्न तौहम पिरङ्क-स्थान-स्थान 
पर दुश्यमान होते; एरि आककित-ज्लीतें बना; आरूकढ्ट आककितन-नवियों की 
पुष्टि की; दरंकूकुम्‌ चोरि आक्‌कफिन्न-उनको खून से भरा वना दिया; वतम्‌ अत्तम्‌ 
तीतरूमे पोककित्त-वन का प्राचीन प्रकार सिटा दिया ! ४४४ 

श्रीराम के तीक्ष्ण वाणो की वर्षाने बड़ी-बड़ी नदियां भौर श्लील 

बनायी, जिनके तर पवंत-सम राक्षसो के बड़े शरीरो के बनाये ओौर उनमें 
रक्त भर दिया। अब वन का प्राचीन रूप बदल गया । ४४४ 


अलेमि दनुदन्न कुरुदियित्न्‌ ररुड्गड लरक्कर्‌ 


तलेमि दनृदत्न नडन्‌दडि भिदन्‌दन तडकूके 

मलेमि दन्द वामबरि मिदन्‌दनन वथपपोरच्‌ 

चिलेमि दनद भिदन्‌दन कौीडि्यीड तेरह 445 

अले मितनृतत्त-लहरं जिसमें उठती थी, उस; ` कुरतियित्र परम्‌ करल्‌-रक्त के 
बडे सागर पर; अरककर्‌ तलं मितनृतत्- राक्षसो के सिर तरे; नटुम्‌ तटि मितनृतत- 
लम्बे मांसखण्ड तेरे; तट फं मर्ल-विशाल हाथों (सूंड) के गज बहे; वाम्‌ परि 
मितनृतत्त-फाँदकर चलनेवाले मश्व बहे; वय पोर चिल भितनृतत्र-सारयुक्त युद्ध-धनु 
बहे; कौटि ओद्‌ तेरकढ्‌ मितनृतत-ध्वजामो-सहित रथ बहे । ४४५ 

रक्त का सागर-सा बन गया ओर उस परतरंगेभीखटीं। उस रक्त 

पर राक्षसो के सिर, उनके बड़े-बड़े मांसखण्ड, अनेकं करी, अश्व, बलवान 
चाप ओर ध्वजाभों के साथ रथ उतराये । ४४५ 


आय कालेयि लत्रल्‌विचित्‌ तार्‌त्‌तिरंत्‌ तरक्कर्‌ 
तीय वारहण मुदलिय तंरुशिनप्‌ पञहद््‌ 
मेय मालृवरं यानूरितं चटेतृतिन मेम्‌ 
तुय तार्‌ शौीरिवन वार्मत्तच्‌ चीरिनृदार्‌ 446 


आय कालेयिल्‌-तब; अरक्‌कर्‌-राक्षसों ने (जो बचे रहै); मेय माल्‌ वरं- 
स्थायी, बड़ एक पवत; ओततररिते-एक को; इत्त मेकम्‌ वकठतूतु-श्रेणीवद्ध मेघ घेरकरः; 
तय तारेकढ्‌ चारिवत्त आम्‌-ुद्ध धारं गिरा रहे हों; अत्त-ेसा; तीय वार्‌ कणै- 
भयंकर लम्बे अस्र; मतलिय-आादि; चित्त त्‌ पटकल्द्-क्रोध के साथ फके, घातक 
हथियार; रचारिनृतार-बरसये ! ४४६ 


तब राक्षसो ने श्रीराम को धेर लिया ओर भयंकर अस्र आदि 


७०३ कम्ब रामायण (भरण्य काण्ड) 203 


चलाये। वहं दष्य एेसा था, मानो मेघो के समूहो ते एक पवत को घेर 
लिया ही ओर वे उस्र पर बुद्ध जलधारे बरसा रहैहों। राक्सोंने क्रोध 
के साथ अस्व चलाये ओर वे अस्त भयंकर ओर घातक थे 1 ४४६ 


शारिन्‌द पल्‌पडं तुणिबडत्‌ वुणिबडच्‌ चरतृताल्‌ 
अरिन्‌दु वंनृदत्त लिन्‌दिडत्‌ तिशतिशे यहररि 
नंरिन्‌ढु पार्मह्‌ णंच्िवुर वतमुर्‌र निरय 
विरिन्‌ृद शंमुमयिरक्‌ करन्‌दले मलयं बीद्धृत्‌तान्न्‌ 447 
चरतूताल्‌-शरो दारा (श्रीराम ने); चरिनत पल्‌ पटे- (राक्षसो के) बरसये 
नेक हथियारों को; वुणि पट वुणि पट--अते-अाते खण्डित करके; अररिनतु- 
काटकर; र्वनृतत्त चिनूतिट-जलाकर छितराया; _ तिचं तिचे अकर्दि-दिशा-दिशा में 
फिकवा विया; पार्‌ मकटयू-मुदेवी फो; नरिनृतु नलिवु उड-कफुचलकफर सुकन देते 
हए; वत्तम्‌ मुदरशम्‌ निरेय-सारे वन को भरते हए; विरिनूत च॑मूमयिर्‌-विखरे लाल 
केशों के; करम्‌ तलं-काले सिरो को; वोद्वत्‌तात्रू-गिराया । ४४७ 
श्रीराम ते अपने शरों से उन हथियारों को, जो राक्षसो दाय 
अत्यधिक परिमाण मे उन पर चलाये गये, आते-आते काट दिया । उनको 
जलाकर छितराया । उनको सभी दिशाओं मे दुर-दुर तक फक दियां | 
उन्हे राक्षसो के लाल वालोंसे भरे कालेसिरोको काटभिराया। उन 
सिरोकी इतनी भारी संख्या थी कि उनके भार से भूदेवी कुचल गयीं ओर 
वह लचक गयीं । वनमे सवत्र सिर ही सिर दिखाई दिये । ४४७ 


कवन्‌द पनृदड्गलठ्‌ कलित्‌तन कुदिततकंम्‌ सलेहट्‌ 

.शिवनूदु पायुनूदर्वेड्‌, गुरदियिर्‌ रिरुहिन शिन्रतृताल्‌ 

निवन्‌ृद रवनृदछठिः निरुदरदम्‌ नंड्निणन्‌ दंविद्टि 
उवन्‌द  वनृगल्यु दुयिर्‌श्ुमन्‌ दुदुष्क्यि इुमूबर्‌ 448 
कवनूत पनूतङ्कब््‌-कवन्धरारि्या; कूछित्तत्त-मुदित हए; कं मलंकड्‌- 
(स वाले पर्वत" (करी) ; चिवनुतु पायुनत वम्‌ कुरतियिल्‌-लाल ओर बहते रक्त-परवाह्‌ 
मे; कुछठित्त-नहाये; तिरक चिततृतताल्‌-भयंकर क्रोध के कारणः; निवनुत- 
उभरे; वम्‌ तादधिल्‌-भयंकर काम करनेवाले; निरतर्‌ तम्‌-राक्षसों के; दु निणम्‌- 
मधिके मासो को खाकर; तिवदट्टि-जघाकर; वन्‌ कद्व तु-बलवान प्रेत; ` उवनृत- 
हषित हए; उमूपर-देवलोक; उयिर्‌ चुमनूतु- (राक्षसो के) प्राणों को ढोत हए; 
उदुकक्रियतु-लचक उठा 1 ४४८ । 
भयंकर युद्ध मे कवन्धराशियां मुदित हर्द । करी रक्त-प्रवाह्‌ में 
हाये । वलवान प्रेतो ने कूद राक्षसो के मांस खाकर अघाकर आनन्द 
मनाया । देवलोक में इतने राक्षसो के प्राण आ भर गये कि लोक ही ल्क 

गया । छ्य ह 


७०४ तमिह (नागरी लिवि) 704 


मरुड रुङ्गछि वजृजनं वछेययिदर्‌ उरकूकर्‌ 
गरुड नम्र कण्‌मणि काट्भरदः गवरन्‌द 
इरुड रमूवुरत्‌ तिद्धुदेयर्‌ पद्ुटुर्ड्‌ केचि 
अरुड रनृदिरत्‌ तदनत्ूडि वलियदण्‌ डङामो 449 
„ मस्ट तरुम्‌-मोह्‌ मे डालनेवाले (मायावी);  कलि-मत्त; वमूचते-कपटी; 
वठं अपिर्‌र-वफ़र्दाति वाते; अरफकर्‌-राक्षसो की; कफरुटन्‌ अनृचुरु-गर्डको भी 
भयभीत करनेवाली; कण्‌मणि-आंखों फी पुतलियो को; फाकमुम्‌ कवर्‌नूत-क्रोमों 
ने छीन लिया; इद्‌ तसम्‌ पुरतूवु--अन्धकार-सम काते शरीरो के; इद््तयर्‌-नौच 
लोग; पष्लूतु उरश अल्ति-नष्ट होगे, यह्‌ सूतम ही है; अर्ष तयम्‌ तिरतूतु-ृपा 
देनेवले; भरन्न्‌ अन्नूरि-धमं के सिवा; वल्लियतु-वलवान; उणृटामो-को् दूसरा 
होगा क्या । ४४२ 
उन मायावी, मत्त, कपटी गौर वक्रदति वाले राक्षसो कीरजंखोकी 
पतलियों को अव कीए नोचकर खाने लगे! पहले उन ओघो को देखकर 
स्वयं गरुड भी उरता था । अव उनकी स्थित्तिपेसीदहयो गयी)! क्यो? 
उन नीचो की अवनति सुगमतासे हौ जाती है, जो अन्धकार कै समान 
कले होतेह! धर्म कृपाक्रा जनकहै। उससे वदृकर्‌ वलवान जओौर 
क्या ? । ४५९ ९ 


पल्‌ूलाधिर मिरु कीरियि पहुलोत्तन वौछिरम्‌ 
विलूलाकनतं सुतियार्वेयि लयिलार्मेनन  विछियाक्‌ 
कलूलारुमछं कणमामुहिल्‌  कडनाद्टविद्ध  वन्रवोल्‌ 
अंलूलामीर तीडयावुड नय्‌दारचितं शयदार्‌ 450 
पलु आयिरम्‌ दर्ट्‌-अनेक सहल अन्धकार पुजो को; _ कीड्िय-चीरनेवाले; 
पफलोन्‌ संत आटिडम्‌-सुयं के समान प्रभावान; विलूलालत-कोदण्डपाणी भीरम कोः; 
अल्लारुम्‌ ओर तीटेया-समी (वचे हुए) राक्षसो ने एक साय मिलकर; मृत्निया-कोप 
करके; वंयिल्‌ अयिल्‌ माम्‌ रत्न~चमकदार भाले के समानः; ह विक्िया-तरेरकरः; 
कण मा मुकिल्‌-समुहो में मिले वड़-वङ़ मेघ; कटं नाद्‌ युगान्त मे; कल्‌ आर्‌ म 
पर्यर की वर्षा; विदुवत्त पोल्‌-गिरति हो, जैसे; अनलम्‌ उटत््‌ अयूतार्‌-समी 
अस्त्र एक साथ चलाते हए; वितं च॑यतार्‌-(युद्ध-) कायं किया । ४५० 
श्रीराम अन्धकारके समूहोंको चीरकर हटानेवाले सूयं के समाने 
प्रभावान थे । उन कोदण्डपाणी पर सभी (वचे हुए). राक्षसो ने एक साथ 
युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया उनकी तरेरती जंखोंने भयंकर भालों 
के समान दृष्टि चलायी। युगान्त मे पत्थर बरसानेवाले मेघो के समान 
वे सभी अस्तो को एक साथ चलाने लगे ! ४५० 


अरिन्‌दारन वयदारंत वरियानिनेन्‌ दतवुम्‌ 
अशिनृदारंत वद्भियावहै ययिलूवाट्ियि नरुतृतान्‌ 
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शंरिनृदारथुम्‌ बिरिन्दारेयुम्‌ अँरतृतारेयुन्‌ दिरत्ताल्‌ 
मरिन्दारेयुम्‌ वलितृतारंयु सडितृतातुक्शिले पिडित्‌तान्‌ 451 
चिल पिटितृतान््‌-कोदण्डपाणी श्रीरामने; चंरिनूतारेयुम्‌-दलों मे आनेवालों 
को; पिरिनतारेयुम्‌-अलग-अलग आनेवालों को; चंरतूतारेयुम्‌-दवेष करके आनेवालों 
शो; चिततताल्‌ मरिनूतारेयुम्‌-(जो भागे थे पर) क्रोध के कारण मड आये उनको; 
वलितृतारेयुम्‌-अन्याय करनेवालो को; मटितूतानू-मिटाया; अहिनुतार्‌ अत्-ये शस्त 
फेकतेवलि; अय्‌तार्‌ अत्रये अस्त्र चलानेवाले; अश्या निनेनूततवुम्‌-चलाने योग्य 
' हथियारों को; अरिन्‌तार्‌ अत्त-परखकर लेनेवाले थे; अगरिया वकं-एसा पहचाना न 
जा स्के, ेसा; ` अयिल्‌ वाचियिन्नू अस्तृतात््‌-तीक्ष्ण जपने शरो से छिल्ल-भिन्न कर 
दिया । ४५१ ,, 
कोदण्डपाणी श्रीरामने सव राक्षसोंको मारदिया। उनमें दल 
वाधिकर आनेवाले, पृथक-पृथक आनेवाले, कद्ध राक्षस, भाग जाकर वैर- 
प्रषित हो लौट आनेवाले ओर अन्यायी सभीथे।! इसतेजीसे वे हत हुए 
किं यह्‌ जानना भी कठिनि दह गया कि कौन क्याकररहाथा। अस्त्र 
चलानेवाले, शस्व चलानेवाले, चलाने के लिए चूनाव में लगे रहनेवाले सभी 
थे! वेभी कुषछकरनेसे पहले ही हत हो गये 1 ४५१ 


वानत्‌ततन कडलिनूबुर वलयत्‌तन मदिगद्ध 

. मीत्रत्‌तन भिदिरहौणडलिन्‌ भिशेयत्‌तन मिडल्‌्वम्‌ 
' कातत्‌तन्न मलंयत्‌तन तिशेमुररिय करिथित्न 
तानत्‌तत काहुत्‌तच् शरसुन्‌दिय शिरमे 452 


काकुत्‌तन्त-काकुत्स्य के; चरम्‌ उनूतिय-शरो दारा उकसाये गये; चिरमे- 
राक्षसो के सिर; चात्तत्‌तत-जाकाश मे गये; कटलिनन पुर वलयत्‌तन-समुद्र के पार 
के चक्रवालमें गये; मति चद्भू~-चन्द्रवलयित; मीत्ततृतत्त-नक्षत-मण्डल मे ण्ये; 
मिलिर्‌ कीण्टलित्न-दुश्यमान मेघमण्डलों के; मिेयतूतत्त-अऊपर दलि हो गये; भियल्‌ 
र्वम्‌ काततृतत्त-घने भयंकर वनो मे गये रहे; मलंयत्‌तत्त-पर्वतों पर के हुए; तिच 
भुदूडिय-दिशाओं के छोर सें रहुनेवाले; करियिन्नू-करियों फे; तात्ततूतन्न-स्थानों पर 
गये ! ४५२ । † 

काकुत्स्थ के शरोंसेक्टे हुए राक्षसोके सिर कटाक दिखे! 

अकाश, . समद्र पार चक्रवाल पवेत, चन्द्र को मध्यमे लिये रहै मीनमण्डल, 
पुद्ष्य मेघमण्डल, घने भयंकर वन, पर्व॑त, दिशाओं के अन्त में रहनेवाले 
दिगजों के स्थान -सभी स्थानों पर गये रहे । ४५२ 


मणमेलन्न मलेमेलन्न मठेमेलस मदितोय्‌ 
विण॒मेलन तंडवेलेथि  निडमेलन  मिड्लोर्‌ 
पुण॒मेलन कुरुदिपर्पौर तिरेयारहद्॒ र्पाङगत्‌ 
तिणुमेरुवे नहुमारविनें युरदुनदरि शरम 453 


\ 
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तिण्‌ मेर्वं नकु-युदृढ मेर का परिहास करनेवाली; मारपितनै- (राक्षसो की) 
छात्ियो को; उर्वुम्‌ तरि चरमू-वेध जानेवले (श्रीराम कफे) चुने हए शर; पौ 
तिरं कुरति भारूकफल्‌-आपस में टकरनिव्ती तरगों से युक्त रक्त-नदिया; पौश्क- 
उमेगकर वदे, एसा; मण्‌ मेलत-प्रथ्वी मे गये; मलं मेलत-पवतों पर गये; मद्र 
मेलक्त-मेघों पर गये; मत्ति तोय्‌ विण्‌ मेतत्त-चन्धाधयी आकाश परकेहोरटै; दु 
वेलयिन्‌ शटम्‌ मेलन~विस्तृत समृद्रतलों के हौ रहे; भिटलोर्‌ पुण्‌ मेलक्त-वलौ (राक्षसो) 
के प्रणो पर रहुमेवाले वने । ४५३ 
जो मेरु-समान कठिन छाती वाले राक्षसो को भेद चले, वे श्रीराम के 
तूने हुए शर कर्हा-कहां पाये गये ! राक्षसो के रक्त की नदियों को उमेगकर 
वहने देते हए वे शर पृथ्वी पर, पर्व॑तो पर, मेघमण्डल पर, चन्दराश्रयीः 
आकाश पर, समद्र पर गौर वली राक्षसोके व्रणो पर रहनैवाले वते 1 ४५३ 


पौलन्‌दारिन रत्रतिनूलिहै रपोटिहणणित्न रेवर्म्‌ 
वलनृदाङ्गिय वडिर्वेमवडं विडुवारुशर मटेयाल्‌ 
उलन्‌दार्डल्‌ कडलोडुर वुलवारुड . बुर्‌रर्‌ 
अलन्दार्निशि शरासन विभैयोरौड्‌ मार्ततार्‌ 454 


पौलम्‌ तारित्तर्‌-मनोरम मालाधारी; अत्लित्त्‌ चिकं पालि कण्णितर्‌-अग्नि की 
ज्वालार-सी निफालनेवाली आवो फे; वटि यम्‌ पट विदुवार्‌-तीक्षण भयंकर हयियार 
चलानेवाले; भवरुम्‌-समी राक्षस; चर मल्याल्‌-शर-वर्वा से; उत्‌ कटल्‌ मोटु 
उर-शरीर जाकर समुद्र मे मिल गये, इस रीति से; उलनतार्‌-मरे; उलवा उट्‌ 
उर्डार-अमर शरोर पाकर; इमयोर्‌ भोदुम्‌-देवों के साय मिलकर; निचिचरर्‌ 
अलनूतार्‌ आम्‌ ्त-निर्तिचर मरे, यह कुकर; आर्‌तृतार्‌-सन्तोषरव उत्पन्न 
फिया। ४५४ 
मनोरम मालाधारी सभी राक्षस, जिनकी अखं से अग्निज्वालाएं 
निकृलती थी गौर जो भयंकर तीक्ष्ण हथियार चलाते थे, श्रीराम कौ शरवर्षाः 
के सामने मर गये! उनकी लाशे समुद्र मे जाकर मिल गयीं | अव उन्ह 
अमर शरीरमरिलगया। वे दैवोंमे सिल ग्ये। अववै नीचे देखते 
ओर मरते हए राक्षसो को देखकर हषरव निकालते हैँ कि वाह्‌ ! राक्षस 
मर गये । ४५४ 
ईरस्च॑हि कमलत्‌तन विरदकुरे पुकिततम्‌ 
वीरक्करि मुदलंक्कूल  विड्पायुपरि कुरमूबाप्‌ 
पारकरूकुडर्‌ मिडपाशडे पडर्‌हितूरन्न पलवा 
मुरित्तिरं पुदिरककुढ मुद्हिक्क्ट ददम 455 
ईरल्‌-यकूत्‌ (रूपी); चि कमलत्‌तत्-दलसंकल कमल वालि; इरत कुर- 
ट्टे रथ; पुछिन्नम्‌-पुलिन; वीर करि-साहसी गज; मतले कुलम्‌-नक्रसमुहः 
¶ षरि-अश्व; विदू-वेधे; कुरमपा-बांधः; पार कुटर्‌-भारी भति; भिटे-लसे 
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शहुनेवालि; पल्‌ पाचरं आ-अनेक ताजे पत्ते, इनसे युक्त; सूरि तिर--वडी-बडी 
तरगों वले; उतिर कुठम्‌-रक्त के तालाबो मे; कदट्वुतु-भुत; युद्ुकि अद्वूब-नहा 
"उठते है । ७५१ 
-युद्धभूमि मे एक अनोखा तालाब बन गया! उसमें रक्त भरा था। 
यजत्‌ कमल -बने, ट्‌टे रथ पूलिन । साहस के साथ मरे गज नक्र बने ओर 
अश्वकी लांशे वध बनीं। भारी अतिंने विविध पत्तोका स्थान 
-लिया ! एेसे तालाब मे, जिसमें बड़ी-बड़ी तरंगे उठ रही थीं, प्रेत नहा 
उठते थे । ४५५ । 


अठेत्‌तारशिल रारतृतार्शिल रछित्‌दार्‌शिलर्‌ कटिनूदार्‌ 
उचैतृतार्शिल - रुयिरतृतार्‌शिलि रुरुण्‌डारशिलर्‌ पुरण्‌डार्‌ 
कुटेत्‌ताद्रदिरक्‌ ` कुरदिक्‌कडर्‌ कुचितृतारशिलर्‌ कौलंवाय्‌ 
` मटेत्‌तारहढ्‌ पडप्‌पारिडें सडिन्‌दार्‌शिल रुडेन्‌दार्‌ 456 
कालं चाय्‌-मारकः; सष्ठ तारंकन्‌ पट-शरवर्षा के लगने से; चिलर्‌-कुछ 
, राक्षसो ने; -भल्ैत्‌तार्‌-पुकार मचायी; चिलर्‌ आर्तृतार्‌-कु ने (भीषण) गजंन 
किया; चिलर्‌ अंछिनूतार्‌-कुछ मिटे; चिलर्‌ कट्िनूतार्‌-कुछ भागे; चिलर्‌ 
उकेत्‌तार्‌-कु€ -तड्पे; चिलर्‌ उयिरतृतार्‌-ङकछ ने लम्बी सांस छोड़ी;  चिलर्‌ 
-उदण्‌टीर्‌~-कुछ लोटे; चिलर्‌ पुरण्टार्‌ कुछ लुदके; ङे ताद्भ्‌-गहरे पंक के साथः; 
तिरं कुरति -कटल्‌-लहरो से युक्त रक्त-सागर में; चिलर्‌ कुरितूतार्‌-कुछ इवे; 
-चिलर्‌ पार्‌ इटं मटिनूतार्‌-कुछ भरुमि पर गिरकर सरे; उटेनूतार्‌-हारे । ४५६ 
श्रीराम के संहारक वर्षाधारों के समान शरो के आकर लगनेसे कठ 
राक्षस त्राहि ! ब्राहि ! पूकारनेलगे। कुछ राक्षसो ने घोर शब्दं किया । 
-कुषठ राक्षस वहीं ठेरहौगये। कुछ जान लेकर भागे)! कषठ तड़पकर 
रहगये। कुछने लम्बी ससि छोडी! कुछ लुढृकते हुए गये । कुछ 
करवट बदलते वेचैन रहै । कुष लोग कीच से भरे रक्त-सागर में डूबकर 
संकटग्रस्त हो रहे । कुछ लोग भूमि परही मिरकर मरे। कृलोग 
हारकर हट । ४५६ 


उडत्‌तारहछं -लहैर्शय्‌दन रुरुडरिनर रुडनाय्‌ 
-अडनूदार्‌पडत्‌ तलंवीररहद्ध पदिनाल्‌वर  मयिल्‌बाट 
"मिडनृदारनंडडः गडर्‌रानेयर्‌ सिडल्‌विल्‌लिनर्‌ विरिनीर्‌ 
कडनूदारुर्वेर वुर मीर कड्वासंनक्‌ कीडियार्‌ 457 
विरि नीर्‌-विस्तरत (क्षीर-) सागर को; कटेनृतार्‌-जिन्होनि मथा उन (देवों 
मौर अमूरो) को; रवरवु उर-भयभीत करते हुए; मीतु ॐद्वु-ऊपर उठ आये; 
` कटु नीम्‌ अत्त-विष के समान; क्ीटियार-नि्मम; पटं तलं वीररकढ्‌ पतिन्नाल्‌वरम्‌- 
'सेनपति चौदहों ने; उटताय्‌-एक साय; उटेनूतारुकठै-हारकर भागनेवालों की; 
` नकं -चय्‌ततर्‌-हसी उड़ाई; उर्‌ तेरितर्‌-पहियो चाले रथ पर सवार हो; -मयिल्‌ 
वाढ भिरेनुतु मार्‌-मालों मौर तलवारो को लिये हए मिल जनेचाली; दुम्‌ कटल्‌ 
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तातयार्‌-विशाल समुद्र-सम सेना के साथ; मिल्‌ विलूलित्तर्‌-सबल धतु - वाते हो 
उटन्ताय्‌-एक साथ; भटैनृतार्‌-(वे) माये । ४५७ 

चौ दहो सेनापतयो ने यह्‌ देखा तो उनका परिहास किया। देवों 
ओर असूरोंकौ भयभीत करते हुए जो विष क्षीरसागरसे उठभञायाथा, 
उस विषके समान व्डेही भयंकर ओर खूनी वे सेनापति एकसाथ 
निकलकर रथों पर युद्धभमिमे अये। उनके साथ वड़ी सेना आयी, 
जिसके वीर भालौं ओर तलवारोसे युक्तथे। सेना विपुल सागरके 
समान थी ओर वीरोंसे खूव भरी थी । ४५७ 


नाहुत्‌तनि यारविल्‌लियं नदिमूपपुर मुतनना 
माहत्‌तिडे वठयुर्रन वत्रवटव्लं मदियार्‌ 
आहुततंट्‌ कनलूहुणवदि युहर्वेररदि रछ्न्‌रार्‌ 
मेहत्‌तनि नंडविलूलियं  वेतूतारशंर विद्धेत्‌तार्‌ 458 
मृनरताद््‌-प्राचीनकाल मे; नाकम्‌ तत्ति आंर विसृलि्यं- (मेरु) पर्वत को श्रेष्ठ 
धनु वनाकर जिन्होनि लिया था, उन (मेरुधन्वा) को; नदि मुपपुरम्‌-वड त्रिपुरो नेः 
माकततु इट-आकाशमें; वदवुर्रन अन-घेर लियाहौरेसा; मेक तत्रि नद्‌ 
विलूलिये-मेघश्याम, उत्तम दीर्घं धनु के स्वामी कोदण्डपाणी; वदख्तं-प्रमु श्रीराम 
को; मतियार्‌-कुछठ न माननेवाले; आकत्‌तु लु कत्तस्‌-शरीर के अन्दर उठनेवाली 
भागको; फण्‌ वद्धि उक उर्रु-आंघों द्वारा निकलने देते हए; तिर्‌ भलछ्छत्रूरार्‌- 
सामने देष करते हृए; वकतृतार्‌-घेरकर; च॑र विकतृतार्‌-युद्ध किया । ४५८ 
वे श्रीराम का महत्व जान नहीं पाये । उनके मन में उनके प्रति 
आदर दही नहींथा। मेघसम दीघं धनु के साथ दृश्यमान उन उदार प्रभु 
श्रीराम कौ उन्होने आकर ठेसा घेरा, जंसा मेरुधन्वा शिवजी को तिपुरोंने 
आकाशमें पेरलियाथा। उनकी आंखों से मानो उनके अन्दरकी 
कोपाग्नि निकल रही थी! वड़े वैरके साधवे घेर गये । ४१५०८ 


अंयूदार्‌पल ररिनूदारषल रद्बोच्‌चित्तर्‌ मट्टुवात्‌ 
पीय॒दार्पलर्‌ पडत्‌तार्पलर्‌ किडत्‌तारषलर्‌ पौरुपपात्‌ 
पय्‌ दार्‌मछ पिदिरततारररि पिङबार्ढटयिर्‌ ररक्‌कर्‌ 
वेदारपलर्‌ तंछित्‌तारपलर्‌ मलेयामेन ` चदेतृतार्‌ 459 


पिरे बाद्न्‌ अयिर्‌ङू-अपुणं चन्द्र-सम वक्रदात वाले; अरक्कर्‌-राक्षसो मे; पलर्‌- 
अनेकों ने; अयतार्‌-शर चलये; पलर्-अनेकों ने; र््व-दण्ड; भोव्‌चितर्‌- 
फके; पलर्‌ मष्रवाल्‌ पायुतार्‌-भनेकों ने परञ्युओं से वार फिया; पलर्‌ पुटैतृतार- 
अनेकों ने मारा; पलर्‌ फिटेतृतार्‌-अनेक पास आये; पलर्‌ पौरपपाच महं पयतार- 
अनेकों ने पवेत को वर्णा के समान लगातार फके अरि पितिरत्‌तार्‌-(अनेको ने) 
जाग वरसाथी; पलर्‌ चैतार-अनेकों ने गाली दी; पलर्‌ तषित्‌तार्‌-अनेक उरि 
- मल माम्‌ अत्त वकतूतार्‌-पवेत के समान धेर लिया । ४५ 
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. उनके साथ कितने ही राक्षस-वीर अयेथे। चन्द्रकला के समान 
वेत ओर वक्रदति वाले उनम अनेकोंने श्रीराम पर बाण चलाये। 
कितनों ने दण्ड फके । परशु ओर अन्य हथियार चलानेवाले भी अनेक, 
अनेकथे। अनेक उन पर पटने आये। अनेक राक्षसोने पर्व॑तो को 
उठाकर वर्षां के समान निरन्तर फका। अनेकोंने आग बरसायी। 
अनेकों ने गालिर्या दीं जओौर अनेक उटि। अनेक पवेतों के समान श्रीराम 
के चारों ओर आकर उनको घेर गये । ४५९ 


तेरपुणडन्न  विलङ्गियावेयुम्‌ निलपुण््व॒ कणेयाल्‌ 
पार्पुण्‌डतर सदमाकरि पलिपुण्‌डन परिमात्‌ 
तारपुण्‌डनन वृडउलपुण्डिल  तलेर्वंङगदिर्‌ तदछिवन्‌ 
दूरपएणडन  पिरिनृदालत्र विरिनृदयारयि रुलनृदार्‌ 460 
चिल पुणृदु अंद्भ-(श्रीरासके) कार्मुकसेष्ट्टे हए; कणेयाल्‌-शरोंसे; तेर्‌ 
पुण्रन्न-रथों सें जते हए; दिलङ्क यावेयुम्‌-जाननर सव; पार्‌ पण्टन्न-भूमि पर 
गिरकर मरे; मत मा करि-मत्त, बड़े-बड़े गज; पलि पुणटत्त-बलि चठ; तार्‌ 
पुण्टत्त परि मा-हारों से युक्त अश्व; उट्ल्‌ तले पुण्टिल-शरीरो से सिर-जुडे नहीं 
रहे; चर विरतूतार्‌-युदध करने जो आयेये,वे; वम्‌ कतिर्‌ तचछछि वनुतु-गरम सूयं 
कोघेरजो आया; ऊर्‌ पुणटत्त-उस परिवेश के; पिरिनुताल्‌ अंत्त-हटने के समान; 
उयिर्‌ उलनूतार्‌-प्राण खोकर; दिरिनूतार्‌-सव जगह अलग-अलग पड़ रहे । ४६० 
श्रीरामने तब शर चलाये । उनके कोदण्ड से निकले बाणोंके 
लगने से राक्षसोंके रथोंमे जुते हुए जानवर भूमि पर गिरकर मर गये। 
मत्तगज बलि चदे। हारोंसे भूषित अश्व सिरसे विहीन ही गये। 
उनको घेर आये हुए राक्षस सूयं के परिवेश के समान, जौ जल्दी द्र हो जाता 
है" मर गये । उनकी लाश सर्वत्र फली पड़ी रहीं । ४६० 


मालूपीत्‌ततिय  मरवोरुडन्‌ मलेयौत्तुड सछिर्थम्‌ 
पालुपीततिन्न  नदिथिर्किठर्‌ पडियौत्‌तदु पच्निवान्‌ 
मेलपौत्तिय कुट्धुविण्णवर्‌ वि्िपौतृतिन्रर्‌ विरेर्व्‌ 
कालपीत्‌तिनर्‌ नमन्‌तुदुवर्‌ कडिदुररुयिर्‌ कवर्वार्‌ 461 


५ माल्‌ पातूतिय-मूर्च्छ में पड़ रहे; मरवोर्‌ उट्ल्‌-वीरों के शरीर; मलं ओत्तु- 
पवतो से तुले; उटल्‌ अदि-उन शरीरों ते निकलनेवले; चम्‌ पाल्‌ पौतूतित्त-रक्त 
से भरी; नततियिल्‌-नविों के कारण; किर पटि अतूततु-दृश्यमान भरमि के समान 
लगे; पत्नि वात्र मेल्‌-शीतल आकाश पर; पोौतूतिय कष्ट विण्‌णवर्‌-एकत्नित हुए 
देवों ने; विद्धि पौत्‌तित्तर्‌-अपनी आंखे मूँद ली; नमन तुतुवर्-यमदूतों ने; कटितु 
उर्र-जल्दी माकर; उयिर्‌ कवर्वार्‌-(राक्षसों के) प्राण हुरकर; भिट्य्‌ वम्‌- 
व ओर भयंकर; काल्‌ पौतूतित्तर्‌-अपने परो से (युदश्रुमि को) आच्छादित कर 
देया । ४६१ ` 
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मूच्छिति-वीरोके शरीर पर्वतो के समानलगे। उनके-शरीरोसे 

¦ निकलनेवाले रक्त की भरी नदियों के कारण भूमि शोभित लगी । 

-आकाशमे देवने भीड लगायीथी। उन्होने यह दृष्य'देखकर अयनी 

-अखिं्मंदलीं। उस युद्धभूमिको यमके दुतोंकेर्पैरोंने ढंक्दिया। वे 
जंल्दी-जल्दी राक्षसो के प्राण लेने भा-जा रह थे | ४६१ 


पेयेरिनर्‌ शंरुवेटट्घलु पितृतेरिनर्‌ पिलवायृत्‌ 
तीयेरिह्‌ लरियेरितर्‌ करियेरित्तर्‌ शंरिवाय्‌ 
नायेरित्न तलमेनड नरियेरिन्न यरिहाल्‌ 
वोयेरिय वडिवादियित्‌ वातेरिन्नर्‌ वन्‌दार्‌ 462 


पिल वाय्‌-विल फे समान सुख बलि; ती एड इकल्‌-वडी आग के समान 
 'लइनेवाले; ` रि एटितर्‌-सिदी पर सवार; करि एटित्रर्‌-गजो पर सवार; र 
- वेद्‌दु अद्लू-युद्ध चाहते हए आपे; पेय्‌ एरिनर्‌-शतग्रस्त; पिततु एषितिर्‌-उन्मत्त 
¦ (राक्षसो के); तलं मेल्‌-त्ियों पर; चंरिवाय्‌-भीड़ लगाकर; नाय्‌ एटिन-कृत्ते 
षे; -नंटु नरि एटित-लम्बी कतार मे सियार चठ; अरि काल्‌-जाग उगलनेवति; 
-वाय्‌ एष्यि-मुखों से युक्त; वटि वाछिन्रू-तीक्ष्ण वाणो से; वात्न एरितर्‌-(हत होकर) 
-माकाल्च मे चदे; वनूतार्‌-आपे । ४६२ 
राक्षस, जिनके मूख बिल के समान थे, भयंकर सिहौं पर भौर गजो 
पर सवार होकर चाव के साथ भूतग्रस्त या उन्मत्त के समानयुद्ध करने भयि 
ये परवे मर गये। उनकी लाशो पर अव कुत्ते, सियार भादि चद्‌ रह 
ये वे राक्षस श्रीराम के अग्निमुख ओर तीक्ष्ण वाणोंसे हतष्ृए भे। 
: इसलिए उनकी आत्माएं स्वगे पहुंच ग्य । ४६२ 


तलेशिनृदित्न विदधिशिनृदिन -तद्रलृशिन्दिन  तरेमेल्‌ 
मलरिनूदिन पडिशिनृदिन वंरशिनृद्ुर मछबोल्‌ 
शिलंशिन्‌दिन कणेशिन्दिन तेरशिन्‌दिन तिशष 
इलेशिनूदितर पीरिशिन्‌दित्त वुयिर्शिनूदिन वृडलम्‌ 463 
मटै पोल्‌-मेघ (वर्षा) के समान; चिल चिनूतित्त-धनु से निकले; कणं चिनुतित्त- 
शर फते; तले चिनृतिन-सिर भिरे; विदि चिनृतित्त-मखिं निखरी; _ तट्ल्‌ 
 चिनृतित्त-आगं फली; वक चिन्‌तुरम्‌-मागत गज; तरं मेल्‌-भूमि पर; मलं चिनूतित्त 
 चैटि पोलू-~पवत विखरे पड़े ह, इस प्रकार; चिनूतित-विखरे 'पड़े थे; ' तेर्‌ 'चिन्‌तित- 
"गथ टूटकर छितराये; तिच उद्‌-दिशाभौं में सर्वत्र; उलं'चिन्‌तित्त-ट्ठो से निकली; 
` पौर चिनूतिन्त-आग के कणो के समान अंगार विखरे; उटलम्‌-शरीरो ने; 'उथिर्‌ 
'चिर्नृतित्त~प्राण "छोड़ दिये । ४६३ 
श्रीराम के कोदण्डने वर्षाकी धारो के समान शर बरंसायि। इसलिए 
- "राक्षसो के सिर छितरे; अखं विखरीं अर उन आंखों से अंगार छितरे । 
उन शरो से आहत हौकर गज पर्व॑त के समानः यत्र-तत्र पड़ रहे भौर स्थ 
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टूटकर भिरे । दिशाओं में अंगारे उड़े ओर राक्षसोंके शरीरोंनेः प्राण 
त्याग दियि-। ४६३ | 2 


पडत्‌तलं वरुमवर्‌ पडत्‌त तेरहदुम्‌ 
उडतृतडम्‌' बडह् मौदिय वुडरदिर्‌ 
विडत्‌तडरन्‌ देदिरनृदवर्‌ वीरतर कछ्ियाल्‌ 
मुडत्‌तवंडः गुरुदियिन्‌ कडलित्॒ सद्वहितनार्‌ 464 
पटे तलैवरुम्‌-सेनापति; अवर्‌ पटतृत तेरकदुम्‌-उनके अपने. रथ;- उटे-तटमू 
पटरेकदयुम्‌-उनके. अपने वड्-बड़े युद्ध-ह्धिथार; ओछिय-इनको छोडकर; . उरस 
(युदधभूमि. मे). जाकर; अंतिर्‌-(भरीराम के) सम्पुख ; विटेतृतु-तनकर; _ भटरतृतु- 
युद्ध करके; ॐतिरन्‌तवर्‌-सामना जिन्होने किया, वे, सव; वीरन्‌ वादिग्राल्‌-वीरः 
(श्रीराम) के शरो द्वारा; मृटेत्‌त-द्गेन्धपुणं; कुरतियित्नू~रक्त के; कठलिक्ु- 
समुद्र मे; मद्टूकिनार्‌-डब (मिट) गये 1 ४६४ 
सब मर-मिट गये ।! केवल वे चौदह सेनापति, उनके रथ ओर उनके. 
पास रहै हथियार -ये ही बचे! अन्य सभी, जो दम्भके साथ श्रीरामे के 
सामने लड़ने आये थे, श्रीराम के बाणो से आहत हुए ओर दुरभन्धपूणे रक्त- 
सागर मेः ङबकर मर गये । ४६ 


शुरु नोकक्रिनर्‌ ताडरनद शेनेथिल्‌, अररल तलेन माकफं कण्‌डिलर्‌ 
तंर्डिन रयिरुह डिरहि स्रारुशिनन, सुर्रित्न रिरामने मुडह' तेरित्ार्‌ 465 


चुर्‌ उर नोक्‌किततर्‌-सिर धुमाकर देखा; ताटर्‌नृत. चेत्ेयिल्‌-अनुगामिनी. सेना, 
मे; तलैः अगूरिलि अतुमू-सिर न कटे एेसा कह्ने योग्य; आकः कणृटिलर-शरीर- 
नहीं देखे चित्तम्‌. तिरुषितार्‌-फोध से एठे; अयिर्कन्‌. तरडित्नर-वति चाये; 
मटक तेरितरार्‌-तेजी से चलाये जानेवाले रथों के होकर; इरामतं मुररितर-श्रीरामः को. 
धेर. लिया (चौदह सेनापतियो ने) । ४६५ क 

सेनापतियों ने सिर घूमाकर चारोंओर देखा। अपनी सेनाःकेः. 

किसी वीर को नही, देख. सके, जिसके शरीर का सिर कटा नही हे ! उनके" 
कोपूकापारा चद्‌ गया।. दति पीसे। भौर रथ को सवेग चलाते हए 
उन्होने "श्रीराम को चारो ओरसे घेर लिया । ४६५ 


ए्िर तेरुम्‌वन्‌ दिभप्पित्‌ मृन्‌बिडच्‌, चूष्वत्र कणेहछिर्‌ सुणिय नूरि त्नात्‌ 
मद्धियुः माणियुम्‌ मादु मररवे, उिर्वङ्‌. गातरि योड्ग लौतृतवे 466 


८ वन्‌तु -दटे चू्वुव्त~पास आकर घेरनेवाले; णद्‌ इर तेरम्‌-(सात के दो). चौदह 
रथो को; , इसेम्‌पित्न सुन््‌-पलक मारने के अन्दर; कणेकल्िल्‌-अपने वाणो से;. वुकिय. 
नूरितात्‌- (रीरा ने) छि्न-भित क दिया;  आद्ियुम्‌ माणियुम्‌ आदुस्‌-चक्र धुर. 
मौर सारथौषे; अड्ह-दहीन होकर; अवं-वे; अछि चम्‌ काल्‌ अंहि-मयंकरः- 
युगान्तकालीन क्ंकञा द्वारा प्रताड़ति; ओङ्फल्‌ आत्त -पर्वत-समान नष्ट हए) ४६६; 
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पल भरमें श्रीराम ने उनके नदह रथोको अप्रने वाणा सै तोडकरं 
चूर-चूर कर दिया। प्रहे भौर धुरी नही, सारथी भी नहीं वे) 
युगान्त के क्से से जर्जर हृए पर्व॑तो कं समानये रथ (नष्ट) दौ गये } ८६६ 


अद्िनूदन तेर रथनि फीणृदुह्‌ 
द्धिन्‌दनर्‌ वरि सिलं यटुत्‌त फयिनर्‌ 
ओंद्धिन्‌दिलर्‌ शरश्गर्छं युरमि नेरनप्‌ 


पौलटिनृदनर्‌ पाष्टिहुनत्‌ पौटिकूकट्‌ गणृणिन्रार्‌ 467 

तेर्‌ अद्िन्‌तन अवर्‌-रथ-नष्ट हुए वै; अयति कीणदु उफ-मूमि मे ददार घनानि 

हए (उतनी उग्रतासे); एद्धिनृतत्तर्‌-्तरे; यरि चितं सद्त्‌त्त कविनर्‌-कधनगुकते 

धनु हायमे तेकर; भिक फतस्‌ पटिषुकुम्‌ कणृणितार्‌-अधिकः यंगार निकालनेाती 

अिकेसायः; चरषटकक-प्ररो फो; आलिनतितर्‌ पष्धिन्‌तत्तर~-निरन्तर दाये । ४६७ 

रथों को नष्ट-श्रण्ट पाकर वै सेनापति जन्द्ी-अत्दी रथो पर्‌ सपुत्रे 

कूदे कि्रूमि पर दरार पड़ गयी ! धनुर्धर उन्दने आंखो से जगार उगते 
हुए श्रौराम पर निरन्तर बाणवर्पा कौ 1 ५६७ 


नूरिय लरमेला नुरुट्ग वाछिपात्‌ 
ईरुशेय्‌ दवरुक्षिलं येतौ डेयुम्‌ 
आरिनौ डारुमो रिरणदु मम्‌विनाल्‌ 

रुसेय्‌ दमर्तृतीलिर्‌ प्तीदिपपं नीपकिन्नात्‌ 468 

चरम्‌ अलाम्‌-समी वाणः; नृय नुरकर-मिरफर घूर हुए; वाल्िपात्‌ ईड 


चंयतु-देसा अपने वाणो हाया निकर; भवर्‌ चिरतं एतद्‌ रएङ्रंयुम्‌-उनमे चौद 
पापोको आर्त गोटु अम्‌ र्‌ दरणृटूम्‌-ध्ः्टः सौर दो { = षौदह्‌) 
सभपिताल~-वाणो षे; कठ खयत॒-ाण्ड-पण्ट करमो; समर्‌ सोहए एतिपप-उनके 
युद्ध-कमं को भयंकरता को; नोकपिन्न्‌-दूर किया (श्रीराम नै) । ४६ 

श्रीरामनेन केवल उन वाणो को नहीं मिया वस्वि उनके चौद 
चापोंके भी चौदह्‌ वाण चलाकर टुकड-दट्कटे करदिये। उन वीरो के 
युद्धोत्साह को ओौर युद्ध की भयंकरता को दरूर कर दिया ४ 


विलूलिन्‌ वनेवरम्‌ वहुलि मीकूकाटक्ष 

फलूसुयर्‌ नैडुवरं कटिदि नेनदितार्‌ 

ओलूलेयि नरत्‌तरुयर्‌ विश्युमूवि नोद्भिनित्‌ 
रंलूलयिल्‌ पौरियुह्‌ वरिदन्‌ मेधिक्तार्‌ 469 
अतैवरम्‌-वे सच; चित्‌ इक्रनृतु-चाप पोकर; युहि मी कोढ-कोधके 
उभडनेसे; कर्‌ उयर्‌ नद्‌ वर-पत्यर फे चड़ पवतो को; कटितिते एनुतितार-वेय 
के साय उठाकर; आललंयिन्‌-जल्दी; उरतृतु-कोप करफे; यर्‌ विचम्पित्‌ 


गोङ्फि नितर-आकाश मे ऊपर स्वित होकर; ंवर्नयित्‌ परि उफ-अगणित अंगार 
स्तरते बरए; अडितल्‌ मेयितार्‌-फकने लगे 1 ४ 
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उन सेनापतियो को धनुष-विहीन होने से अपार क्रोध हृज। वे 
पतेथर के वड़े पर्वतो को उठा-उठाकर ऊपर आकाण मे खड़ होकर श्रीराम 
पर फेंकने लगे । उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उनसे अंगार निकले 
गौर फले } ४६९ 


कलेहछिन्‌. परुङ्गडल्‌  कडनूद  विललिन्नात्‌ 
इलंहद्वेम्‌ बहे छिरणृड़. वाङ्गित्तात्‌ 
कौलेहौदर्वम्‌ निलेयीडु पुरुवङ्‌ गोट्टितरात्‌ 
मलंहषयु्‌ दलहद्टुम्‌ विट्लनूद मणृणिते 470 
कलेकछिनर्‌ प॑रम्‌ कटल्‌-(६४) कलां के बड़ सागरो को; कटनृत-जिन्होने 
पार फिया था (निपुण); विल्‌लितरान्नु-उन कोदण्डपाणी ने; इले काट्‌-पत्र-सम 
फल वाले; रव॑म्‌ पकटठि-भयंकर अस्र; एद्‌ इरण्टू-सात के दो; वाङ्किनात्‌- 
लेकर; कौलं कौट वम्‌ चिल ओट्‌-मारक धनुष ओर; पुरुवम्‌-भोहो को; को््‌टितात्र्‌- 
भुकाया (कुंचित किया) ;, मलंकटुम्‌ तलंकणुम्‌-पवेत आर सिर; सण्णिते विद्वुन्‌त- 
भूमि पर गिर गये 1 ४७० 
श्रीराम चौसठ कलाओं के पारंगत धनुर्धर थे। उन्होने चौदह प्राकार 
- सिर वाले बाणलियि। उन भयंकर बाणो को मारक. धनु पर रखा। 
धनु को च्ुकाया जव उनकी भौं भी कृकी ! उसके फलस्वरूप पव॑त ओर 
सेनापत्तियों के सिर एक साथ भूमि पर गिर गये 1 ४७० 


पडत्‌तलं वीरर्‌हद्व पडलुम्‌ वलूषड 

पुडेत्‌तडर्त्‌ तारतूर्तरि पृैथुड गणणिनार्‌ 

, किडत्‌तन ररक्‌कर्‌ ह कीट मेलु्मायत्‌ 
- तडतृतनर्‌ तिशहठं , यमर रन्‌नित्रार्‌ 471 
पटं तल वीरर्‌कढ्‌-सेनापति वीरो के; पटलुम्‌-हुत हो जाने प्र; भरक्कर्कन्‌- 
(बचे रहे) राक्षसः, पल्‌ पटं पटेतूतु-अनेक हथियारों से प्रहर करके; जारतूतु-नारे 
लगाकर; . अरि पुकयुम्‌ कण्णित्रार्‌-जाग ओर धुएं सहित जवां के साय; किटंतृतत्तर्‌- 
(श्रीराम के) समीप आकर; तिचंकठं-चारो दिशानो मे; कीट्कुम्‌ मेचुम्‌ मीय॒तूतु- 
नीचे ओर ऊपर भीड़ लगाकर; अटेतृततर्‌-भर गए; अमरर्‌ अन्‌चित्ार्‌-देव 

डरे ! ४७१. | 9 

सेनापति वीरहतदहौ गये तो अन्य बचे हुए राक्षस क्रोध करके 
श्रीराम के समीप पिल पड़ ओर सभी दिशां में सर्वे भर गये । उनकी 
अखि से आग ओर धुर्मा-सा निकल रहा था। वे विविध प्रकार के अनेक 
हथियार चलाने लगे । उनकी संख्या, उनका क्रोध ओौर युद्ध देखकर देव 


भी डर गये । ४७१ 
मुठडगिन्न., . रपरमूबणे मुरि मालूहरि ` 
मुछरङ्गिन वरिश्तिलं मुडुह . नार्णोलि 


७१४ तमि (नागरी लिपि) , 714 


सुंछङ्गिन शङ्गीलि पुरवि मायत्‌तुर 
मुढङ्गिन  वरक्कर्‌दम्‌ मुहिलि ` सारपपरो 472 
परम्‌ पण-वड़-वड़े मारूटोल; मुरि मास्‌ करि-वड जौर वलवान करी 
मुढङकित-नाद कर उठे; वरि चिल-वन्धनयुक्त धवुमों की; मुटुकु नाण्‌ मालि 
कठोर प्रत्यंचा की ठकार; मुलड्कित्त-उटी; चङकु आओलि-शंखनाद मुल्ङकित-हुए; 
पुरवि मायूतूतु उद-अश्च ठस भिलकर आये; अरक्कर्‌ तम्‌ मुकिलिन्र्‌ मारपपु-राक्षसों 
का मेघगर्जन; मुटठङकित्त-उच्च स्वर में उठा । ६७२ | 


वड़े ढोलों का नाद, गजो की चिघाड, भयंकर बलवान चापो की 
टंकार, शंखध्वनि आदि तुमुल नादखउ्ा। अश्व ठ्स जट अयि ओर 
राक्षसो का मेघ-सा गजेन उच्च रहा । ४७२ 


व॑मूढडं निर्दर वीशच विण्णिडे मिडन्‌द वीरत्‌ 
` अदृव्िडि यदक्कच्‌ ` चिन्‌दि यर्रत विद्धमंन््‌ रजनि 
उमूवर ` भिरियल्‌ पोत्रा रलहुला मुलेनृदुं 'शाय॒न्‌द ` 
 कमूबमि डिशेथि निनूर कठिसकण्‌ णिमेत्‌त चतुरे 473 
निरुतर~राक्षसों वीच-फंकने से वम्‌ पटे-(वे) भयंकर हथियारः; 
चिण्‌ इटं मिटनू्‌त-जो आकाशमे घने स्पसे भरे; वीरनु-वीर श्रीराम के; अमुषु 
इटं अङ्क्क-शरों के मध्य घूसकर काटने.से; चिनुत्ति मररत्त-चछितिरकर वेकार हए; 
विष्टम्‌-वे णिरगे; त्रु अजृचि-एेसा उरफर; उसृपुरम्‌-देव; इरियल्‌-अलगः; 
पोत्रार्‌-हट गये; उलकु अलाम्‌-सारे लोक; उलनूतु-अस्त-व्यस्त होकर; चाय॒न्‌त- 
अस्थिर हुए; कमृपम्‌ इस्‌-अचल; तिचेयिल्‌ नित्रूर-दिशाओो मे -खड़ रहे; कलित्म्‌- 
गजोनेभी; कण्‌ इमैत्‌त-्खिं मूद लीं । ४७३ 
राक्षसोने जो भयंकर हथियार फके, वे आकाशमेंघनेरूपसे भरे 
आये! पर वीर श्रीरामने उनको बीचमेँही खण्डित कर वेकार करा 
दिया 1- वे वेकार खण्ड हुम पर गिरेगे' -इस उर से देव भी हटकर भाग 
गये! सारे लोकों के वासी भी अस्तव्यस्त होकर शिथिल पड़ गये। 
अचल रहनेवाले दिग्गजों ने भी उर से अपनी अखं मूँद लीं । ४७३ 


 अत्‌तलेत्‌ तानेयन्‌ नठवि लार्‌रलत्‌ 
मृत्‌तलंक करि लिलू्बीन्‌ मुडियन्‌ सुकंकणान्ू 
कंतृतलच चूलमे यतेय काट्चियान्‌ 


. वेत॒तलेप्‌ पहदछियान्‌ मल्‌ विल्‌लित्ान्‌ 474 


, अ त्ल-तवः; अददि तात्तयन्न-अपार सेना वाले आरस्लन्रू-शक्तिमानः 
पौदू मुटियन्न-स्वर्णकिरीटधारी मुततले कृरिचिल्‌-तीन सिरे का राजा त्रिशिरा; 
मुककणान््‌-द्निनेव (शिवजी) के; कं तलं-हाय मे रहनेवाले; . चूलमे भत्तय-तिश्रुल 
फीही तरह; काट्चियान्‌-दृश्यमानः; वे तलं पकटियात्रू-तीक्ष्ण सिर (फल) वाले वाणो 
का रखनेवाला; मठं चय्‌-(शर-) वंक; विललित्तात्रू-धनुधं र । ४७४ 
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तव चरिशिरा अपनी सेनाके साथवहु आया। कंसाथा वह ? 
अपार सेना का स्वामी, अगाध शक्तिका नाथ; स्वणकिरीट-धारी ओौर 
तीन सिरो वाला था वह्‌। वह्‌ चिने्र शिवजी के हाथ के विशूल के समान 
दृश्यमान था । उसके पास तीक्ष्णमुखी भयंकर शर धे । उसका शरासन 
भयंकर रूप से श॒रवर्षक था 1 ४७४ 


अत्रूनव नड्वुर वृष याद्धियी 


, रदतूच्तवन्‌ दंङ्गणु मिरेत्‌त ` शेनरयुट्‌ 
ततनिहर्‌ वीरुन्‌ ठमियत्‌ विल्‌लिनर्‌ , 


तुनृनिर , छिडयद्योर्‌ विलक्क्रिर्‌ रोतरूरिनान्‌ 475 
अनूतवनू-वह; नदुबु उर~मध्य मे रहा; छि आ्ि-पुगान्त समूद्र; ईत 
अनुत~-यह है, एसा; वन्‌तु-आाकर; ॐङ्कणुम्‌ इरंदूत-सव जगह णोर के साय आं 
गई; चेते उब्‌-उस सेना के अन्दर; तत्र निकर्‌ वीरनुम्‌-स्नौपम वीर भी; तमियत्‌ 
विललितन्न्‌-अकेले, धनु के साथ; तुन्न इरुट्‌ इट-घने अन्धकार के मध्य; ओर्‌ 
विढक्षकिस्‌-एक दीप के समान; तोतरूहितान््‌-गोमित रहै । ४७५ | 
, उसको मध्य में रखते हुए उसकी अपार सेना युगान्तकालीन `समुद्र के 
समान उमड़ी आयी । सब स्थानो पर उसका विस्तारथा। उस सेना 
के मध्य श्रीराम, जिनकी तुलना का वीर ओर कोई नहीं था, हाथ में धनुष 
लिये अकेले स्थितये । वे घने अंधकार के मध्य रहुनेवाले दीप के समान 
शोभे ! ४७५ 


ओङ्गिय वाकिन नुरुमि नार्प्पित्त्‌ 
वीड्गिय वेहत्‌तन्‌ दंयु कण्‌णिनन्न्‌ ` 
आङ्गव नेणिकुकदि रणिह्‌ ठाहुनैर्‌ 
ताङ्गिन  निरामनरुम्‌ जरत्‌तिन्‌ ` रनेयाल्‌ ' 476 


मोडङ्किय वाछितत्‌-उडाई हुई तलवार वाले; उरमिनर्‌ आर्‌पृपि्न्‌-वच्रनिनादी ; 
वौङकिय .वेकटूत्न-वहुत वेगवान; वयय कण्‌णितततर्‌-मयंकर आंखों वाला; आद्र 
अवत्‌-व्हां (जो आया) उस (त्रिशिरा) कौ; अणिक्‌करु-तसेना भागों के; नेर्‌-सामने ॥ 
अणिकट्‌ माक-सेनाओं के सूप मे; चरत्तिन्‌ तात्तेयालू-शरों ष्टी सेनां (पंवितयों) 
से; नेर्‌ ताङ्किन्नत्‌-श्रीराम ने सामना किया ! ४७६ 
व्रिशिरा तलवार उठाये हुए तुमुल नादके साथ तारे लगाते हए 
आया । ` वह॒ वड़ा वेगवानथा। उसकी अखिंक्रर ओर भयंकर थी। 
उसकी सेना के सामने श्रीराम खड़रहै। श्रीरामने उसकी सेना के 
भागो.के सामने अपने शरो की पंक्तियोंको ही पलटनों के रूप में स्थापित 
किया जौर्‌ युद्ध किया 1 ४७६ वि # 
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ताठ्िडे यङूरन तलेयु मर्त, तोचिडे यर्रत्र. तौडह टर्न 
वाच्िडि यर्‌रत्र मद्धतु मररन,ः कोच्िडि यदूरन कुह ठर्रत 477 
तान्न्‌ इटं अर्रन्न- (राक्षसो के) पैर बीच से कटे; तलंयुम्‌ अर्रत्र-सिर अलग 
हृए; तोढ्‌ इठे अररत्-घुजाएं वीच से कटी; तोटकं अर्‌रत्त-ऊरु कटे; वाद्‌ इदे 
अड्रत्-तलवारं नष्ट हुड; मद्वु अर्रत्-परदु भो मिटे; कोड्‌ इटे अररत-उनक्षा 
वल भी मध्यमे बेकार हु; दकुटेयुम्‌ अररत्र-छन्र भी छिन्न हए । ४७७ 
राक्षसोका क्याहाल हुआ? पैर कटे, सिर लुदके, हाथ कटे ओर 
ऊरू खण्डित हए । तलवार कटं, परशु मिटे ओर छर नष्ट हुए । 
राक्षसो का बलं भी बेकार हुआ । ४७७ । 


कौडिर्यीड्‌ कीडिनूजिरप्‌ पुरविक्‌ कट्टर 
पटि्यीड पडिन्‌दत परुदित्‌ तेरपुपणे 
नंडियवडः गडहरि पुरण्‌ड नेर्‌रिवीद् 
इडि्यौडु मिडिन्‌डुबीट चिह्र म॑त्‌नवे 478 
परति तेर पणे-चङ्गव्युह में रहे रथों के समह; काटि -भोटु-ध्वजाभों के साथः; 
कौटिज्‌च-'कौडिनूजु' (स्थी के स्थान के सामने रहुनेवाला कमल के आकारा वह्‌ 
अवलम्ब, जिस पर हाथ रखकर आराम लिया जाता है); इड-दूटे, इसलिए; पुरवि 
क्टट्‌ अर-अर्व अलग हुए ओर मिटे, इसलिए; पटि ओदटु पटिनूतत-भूमि पर गिरकर 
नष्ट हुए; रहि वीद्क्‌-भपने ऊपर गिरे; इटि ओदटु-वच् के साथ; हइटिनृतु वौद्- 
टूटकर गिरनेवाले; चिकरम्‌ अंश्रतवे-पवंतशरिखरों के समान; नव्य र्वेम्‌ कट करि- 
बडे, भयंकर ओर मत्त गज; पुरण्‌ट-लोट गये 1 ४७८ ६ । 
चक्रव्यूह मे रथथे।! उनकी ध्वजाएं कटीं। उनके अन्दर रहने 
वाले कंमलाकार अवलस्ब (जिनका रथी अपनी थकनं मिटाने के लिए 
सहासा लिया करतेदहै) खण्ड हुए। अश्वभी मरकर अलग हो गये। 
फलस्वरूप रथ ही भूमि परसिरके बल गिरे ओर टूट गये। वड़-बड़े 
भयंकर मत्तगज भी वज्राहत पवंत-शिखरों के समान, जो वज्र के साथही 
नीचे गिरते है, नीचे गिरकर लुढक गये । ४७८ 


अरूरन शिरमंत वरिद रेररलर्‌ 
कौरर्वंन्‌ निलच्‌चरङ्‌ गोत्त वाङ्गुवार्‌ 
इर्टिल तान वट॒न्‌ढ्‌ विण्णित्तप ` . 
पर्रिन्रर्‌ मदेन पडव ङगुवार्‌ 479 


चिरम्‌ अर्रन् अत्न-सिर कट गये, यह बात; अरति तेर्रलर्‌-(जो) समन्न न 
सके, वे;, कोटर वम्‌ चिलं-बलवान भयंकर धनुषो मे; चरम्‌ कोतृतु वाङ्कुवार्‌-शर- 
संधान करते ये; तान्‌ इर्हिल-पैरे को न कटा; अँत-समन्षकर; अद्ुनृतु विणृणिते 
पररितर्‌-उठकर आकाश में खड़े होकर; मं ईत्त-वर्षा के समान; पटे वलङ््‌कुवार्‌- 
हथियार एके (कुछ राक्षसो ते) ! ४७४ 
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राक्षसो की विचित्र शक्ति ओौर श्रीरासके शरोंकी तीव्रगति की 
विशेषता देखिए ।! सिर कटकर गिर गये तोभी राक्षस धनुष पर शर- 
संधान कर रहे है, मानो उनको विदित ही नहीं हमा हो कि उनके सिर कट 
गये। कु राक्षसोंके पैर कट गए; परवे विना उसकी सुध लियेदही 
आकाशम उछल उठे ओौर वर्हँसे वर्षाके समान हथियार बरसा रहै 
है ! 1 ४७९ 


केडहत्‌ तडककय किरियिन्‌ रोररत्‌त, आडउह्क्‌ कवशत्‌त कवन्‌द माडव 
पाडहत्‌ तरम्‌बेयर्‌ मरुटप्‌ पल्‌विद, नाउहत्‌ तौदिलन्न नान्‌द हततत 480 
कवन्‌तम्‌ आदट्व-फबग्ध (सिर कटे रण्ड) जो नाच रहे ये; केटक तट केय- 
ढाल सहित विशाल हाथों वालेथे; किरियित्‌ तोर्र्त्त-पवेत-सम आकारकेथे 
माटक कवचतृत-हाटक-कवच वाले थे; नान्‌तफतूतक्त-तलवारधारी थे; पाटकतुतु 


अरमूपेयर्‌-पाटक (पजनी ? ) पहनी हई अप्सराओं फो मरढछ-विस्मित करते हुए); 
पल्‌ वित-विविध अनेक; नाटक तोछिलत-नृत्य-कमं मे लीन थे । ४८० 


युद्धभूमि मे कबन्ध एेसे नाच रहै कि पेजनीविभ्रुषित अप्सराएं 
भी उनके विविध नाच देखकर विस्मयसे हार माननलेतीदहं! गिरिके 
समान उन कबन्धो के एक हाथमे ढाल ओौर दुसरे हाथमे तलवार है.। 
वे हाटक-क्वच-धारी हैँ । ४८० 


कवरि्वेण्‌ कुड्यनु नुरंय कम्‌मलच्‌, चुचरिन कवन्‌दमाद्ध्‌ शुद्धिय तणड्रप्‌ 
पवरिन्रप्‌ पड्मणि कुविककुम्‌ बण्णेय, उवरियं१्‌ पुदुक्‌कित ुदिर वाररो 481 
उतिर आङ-रक्त-नदियां; कवरि वण कुटे अतुम्‌-चेवर ओर छत्र रूपी 
नुर्य-क्षागों वाली थीं; -कंम्‌ मलं चुवरित्त-गज खूपी तटों की; कवनुतम्‌ .आद्ध्‌ चृदिय- 
कबन्ध जिनमे इब जायं, एसे आवतं वाली; तण्‌ तुर-शीतल घाटों की; पवर्‌ इत्त- 
विविध प्रकार के समुहों के; पटु मणि-दिखनेवाले रत्न; कूविककुम्‌-जिनमे आकर 


ढेरोंमे पाये जते हैः उन; पण्णेय-समीपवर्तौ खेतों वालो; उवरियं पुपुककित- 
समूतव्र को नया रंग-रूप देनेवाली हैँ । ४८१ 


राक्षसोके मृत-शरीरोसे जो रक्त बहा, वहु नदिर्यां बन गया । 
उन नदियों मे चामर ओौर ष्वे्त छव ज्ञागके स्थानम थे। गज तट बने। 
आवतं एसे थे जिनमें कबन्ध इब जातेये। शीतलघाटये।! उस नदी 
दारा अनेक रत्न बहुते आये, जौ पासके चेतो मे जा पड़े रहै । उन नदियों 
ने समुद्र को नया रंग-रूप दिला दिया । ४८१ 


चण्‌डवंडः गड्ङ्गणं तडियत्‌ ` तामृनिल ` 
तिण्डिरल्‌ वठययिर्‌ ` ररककर्‌ तेवराय्‌ 
वणृड्छल्‌ पुरिहृछल्‌ मडनूदे मारौडम्‌ 


कणृउन्नर्‌ तमृमुडक्‌ ` कवन्‌द नाउहम्‌ 482 
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चणट वम्‌ कटुम्‌ कणेै-प्रचण्ड भौर अति केर (श्रीराम के) वा्णोने; ताम्‌ 
तविय-प्रहार कर हृत किया, इसलिए; चिल~कुछ; तिम्‌ तिरल्‌-अति बली; वं 
अयथिरर अरक्‌कर-वक्रदति वाले राक्षस; तेवराय्‌-देव वनकर; बणृदु उदवल्‌-श्रमरावृतः; 
पुरि कुट्ल्‌-वेणी वाले केशों की; मटनूतमार्‌ ओदुम्‌-(देव-) स्त्रियो के साथ; त्म्‌ 
उटं कवनूत-अपने ही कवर्न्धो के; नारकम्‌-नुत्य; कणृटत्तर्‌-देवकर भनन्दित हौ रहै 
ये । ४८२ 

श्रीरामके शरोंका यह्‌ गुणथा कि उनसे आहत शतु वीर-स्वगं 

पहुंच जाया करतेथे। यहां भी उनके प्रचण्ड वाणोंसे आहत वक्र्दतिों 
वाले राक्षस स्वगंके देव वनगये। वे वहाँ उन अप्सराओं के साथः 
जिनकी वेणी वाले केश पर भ्रमर मंडरा रहैथे, युद्धभूमि देखने लगे । 
अपने ही कवन्धों को नाचते देखकर उन्हँ मजा जाया 1 ४८२ 


आयृवढे सहचरो उमर रोदट्रतृतर्‌, तुयर्वेड गडङ्गणे वुणित्‌त तङ्गडोद्‌ 

पेर्यीरु तलंहौचप्‌ पिणङ्गि वाय्‌विडा, नायौर तलह नहैयुर्‌ र्शिलर्‌ 483 
आय्‌ वके मफलिरोदु-चुने हुए कंकणधारिणी भप्सराओं के साय; ममरर्‌ 

ईदट्‌टतूतार-देवगण वने (जो थे, वे) राक्षस; तुय चम्‌ कटुम्‌ कणे-पवित्र भौर भयंकर 


(भौराम के) अस्रो से; तुणित्‌त~कटे; तङ्कद्‌ तोढध्‌-अपने कन्धो को; _ माड तलं 
पेय कीढ-एक ओर प्रेत के खींचते; पिणङ्कि-उससे सगड़कर; वायु विटा-अपने 
मुखसे न जाने देते हुए; नाय्‌-कुत्ते फो; ओर तलं कांठ-दरुसरी भोर छीनते 
नकथुर्‌ यर्‌-देखफर हंस रहे थे । ४८३ 

चुने हुए ककण-धारिणी अप्सराओं के साथ वे यह्‌ भी देख रहैथे 
किश्रीराम के पवित्र ओर प्रचण्ड बाणोंसे कटे उनके हाथोंको कत्तौने 
अपने मूख मे ग्रस लिया; ओर एक ओर प्रेत उनको छीनने का प्रयास 
करते हैँ ओर उस ओर कुत्ते अपने मूख से छीनने न देते हुए खींच लेने के 
प्रयासमें लगे हैँ । यह्‌ देखकर उन्हं मनोरंजन हुआ । ४८३ 


तंरिहणं मढहलिर्‌ रिरतूद मार्बिनर्‌ 
इरवित्ते |, कडनृदुपो ,- युम्‌व रयुदिनार्‌ 
निरुदर्दम्‌ तेरम्‌बडं नंडिढु नित्ूरवन्‌ 


आंरुचनंत्‌॒ रुटठत्‌ति मुलैवुद्‌ रारुशिलर्‌ 484 


तंरि कणे-चुने हए (शरेष्ठ) शरो के; सूट्वकलिल्‌-घुस जाने से; तिरन्‌त 
मार्पित्नर्‌ चिलर्‌-विदीणं छाती बाते कु राक्षस; इस चित्ते कटनूतु-दोनों कर्मो फा 
निराकरण करके; पोय्‌ उम्‌पर्‌ अथतिन्ार्‌-स्वगं जो जा पहुचे थे; निरतर्‌ तम्‌ परम्‌ 
पटे-राक्षसो कौ सेना; ररितु-अतिदिश्ाल है; निन्नूरवनु-(सामना करके) स्थित 
रहनेवाले; ओंरुवन्‌-एकाकी है; अनूर-सोचकर; उद्धृति उलेवु उर्रार्‌-मन 
मे चितित हुए । ४८४ 
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श्रीराम के उत्तम बाणोंके राक्षसोंके शरीरके आर-पार दहोनेसे 
उनकी छातियां विदीर्ण हो गयीं । वै पाप-पृण्य दोनों कर्मो का निराकरण 
हो जाने से स्वगं पहु गये, वहींसे वे देखते हैँ कि युद्धशभमि की स्थिति 
वड़ी विषम है। राक्षसो की सेना अत्यधिक विशाल है ओौर उनके सम्मुख 
श्रीराम अकेले खड़े! वेश्रीराम से सहानुभूति करके दुखी हए । ४तय 


कोक्‌कछि रनैयवन्‌ पछि  . कण्रहर्‌ 
मंयुक्कुलम्‌ वेर्रीडुन्‌ इडतूतु  वीहवतृतिन 
सेक्‌करु मनत्‌तीरः वंनूजन्‌ माण्विलन्न 
पौयुक्करि करिय कौड़जूजौर्‌ ` पोलवे 485 


,* मै कर मततृतु-अंजन-सम्‌ फाले मन के; ओंर वनृचन्नू-एक वंचक; - माणपु 
इलन्‌-गुण-हीन मनुष्य को; पौय्‌ करि-्ूटी गवाही (देते हए); ` कूटिय कटम्‌ 
चौल्‌-जौ कहा, उस घातक वचन; पौलवे-के समान; कं ककिर अत॑यवनर-सूड वाला 
जानवर (गज) सम श्रीराम के; पकछि-शरों ते; कण्टकर्‌-लोककंटकः; मय॒कुलम्‌- 
राक्षसो के शरीरो की राशिको; वेर्‌ आटुम्‌-समूल; पुटत्‌तु बीद्टूतृतित्त-मार- 
मिटाया । ४८५ 

संड वाले जानवर करी के समान दशनीय श्रीराम के बाणो ने लोक- 
कटक राक्षसोंके शरीरोंको समूल मिटा द्यि । उनका क्षय होना एेसा 
था जैसे अंजन के समान काले मन वाने, कपटी ओर नीच प्रकृति के आदमी 
के ्ूटी गवाही के वचन कहने पर उसका नाश हो जाता है । ठभ 


अनूजुदर्‌ ` कुप यरुत्‌त नीदियर्‌ ` 
तनृजनत्‌ तनूमय. मादकुन्‌ दनरूमेपोत्‌ ` 
वजृजहुत्‌ तरकूकर वद्छततु वटान्‌ ,. 
शंजूजरत्‌ तुय॒सैयार्‌ रेव राक्‌्कितान्‌ 486 


वद्छल्‌-उदार प्रभु श्रीराम ने; अनुचुतर कू उरू-नयावह्‌ ; पकं सरुतृत-अंतश्शतव्र 
के नाशक; नीतियर्‌-नीतिमान ज्ञानियों से; तनुच अन्त-शरण कहने पर; 
तन्न्‌ मयम्‌ आक्‌कुम्‌ तनमे पोल्‌- (ज्ञानी ) अपने ही समान (शरणागतों को) वना लेते ह; 
उसी प्रकार; _ वज्‌चकतृतु अरक्‌कर-कपटी राक्नतों को; वैतूतु-लपेट में लेकर; 
. चर तुयूमयाल्‌-शरेष्ठ शरो की पवित्रता हारा; तेवर्‌ आक्किततात्र्‌-देद वना. 
या1 ८ = - 


सवको भयातुर करनेवाले कामादि दुर्गुण रूपी शत्रृओं को भिटाकर 
रहनेवाले ज्ञानियो के पास कोई जाकर यह्‌ केकि आपकी शरणे 
आया, तोवे उसे गपने समान बनानेतेहं। वैसेदही.श्रीरामने उन 
कपटी राक्षसो को अपने शरो के दायरे के अन्दर बलात लाकर उन्हे मारा 
मौर उन्हें देव वना-दिया । ४८६ ' 
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वलङ््गादढपोर्‌ मातिउन्‌ वलिनृदु कत्रि 
अलङ्गलूवे ` लिरावणर्‌ करिविष्‌ पामेन्रच्‌ 
चलङद्गदपो ररक्‌कर्‌द मुरष्क डाङ्गिनं 
इतङ्गेयि लुयूत्‌तदक्‌ कुरुदि याररो 487 
वलम्‌ फाल्‌-वलशाली; पोर्‌ मानिटन्‌-योद्धा, एक मनुष्य का; वलिनुतु कौनूरमै- 
(अनेक राक्षसो को) बलात मारना; अलङ्कल्‌-मालाधारी; वेल्‌-माला वलि; 
इरावणरूक्-रावण फो; मरिचिप्पाम्‌ मत्त-जाकर सुनायेगे, सोचकर; कुरति आड- 
रक्तनदी ने; चलम्‌ कौ्‌-मावेग के साथ; पोर्‌-लडनेवाले; अरकूकर्‌ तम्‌ उर्ककढ््‌- 
राक्षसो के शरीरों को; ताङ्कित~वहा ले जाकर; इलदकफयिनू-लका में; उयतृततु- 
पटुचाया । ४८७ 
प्राणया जीवदेव बन गये। पर राक्षसींके मृतशरीरोंकाक्या 
हभा ? रक्त की नदी उन्हें वहाले गयी ओर वे लां लंका पहुंच गयीं । 
वे, मानो माला से भूषित ओर भालाधारी रावण को यह्‌ सन्देशा देने चलीं 
किं एक बलवान मनुष्यने ही इन राक्षसो को वलात माराथा { । ४८७ 
शू्न्डयर्‌ रनंडुमूबडे पहि शुर्र्ष्‌ 
पो्टन्‌दुधिर्‌ कुडित्‌तलिर्‌ पुरठप्‌ पौङ्गितात्‌ 
ताद्वनदिलन्‌ मुत्‌तलत्‌ तलेवन्‌ शोरियित्‌ 
आद्धुनदते रमूबरत्‌ तोद्दि यार्कुकिनूान्‌ 488 
चदनु उयर्‌-मपने को घेरकर बढ़ी; रनेदटृम्‌ पटे-विशाल सेना (के कीर्ते) के; 
पकद्धि-भ्रीराम के वाणो ने; चुर उर-चारों भोरसे; पोद्वनूतु-चीरकर; उयिर्‌ 
फुटितूतलिल्‌-प्राण हर लिये; पुरक-वे लोट गघे, इसलिए; मुत्तं तलवनु-तिक्षिरा 
नामक सेनापति; पाटःकिन्नान्रू-उबल पड़ा; ताद्ठनुतिलत्‌-विलम्ब नहीं त 
चोरिपित्र्‌ आनू तेर्‌-रक्त भे मग्न अपने रथ को; अमृपरत्तु आद्‌ टि-अन्तरिक्ष में 
चलाते हए; भारक्‌किनूरान्न्‌-गरज उठा 1 ४८्ठ 
श्रीरार्मके बाणोंने उनको घेरे आये सभी राक्षसो को लपेटकर 
उनको मारदिया। वेःसवलोट गये। त्रिशिरा नामक तीन सिर वाले 
राक्षस ने यह देखा ओौर वह्‌ बौखला गया । विना विलम्ब के उसने रक्त 
मे मग्ने रहे अपने रथ को उपर आकाश में चलाया । उसने भीषण गर्जन 
किया 1 ४८८ ध 


ऊतूरिय तेरिन नुरमिन्‌ वंङ्गणे 

` वान्रूराडर मछेयंन. वामे यावरककुम्‌ 
शात्रुरन निन्‌रवत्‌ः तरुम सन॒न्तवत्‌ ` 
तोनूरर्न्‌ . रिरवुरु मेयत्‌ तुविततान्‌ 489 


, अन्ूदिय तेरिनन््‌-युस्थापित रथ वाले ने; उरुमिनर्‌-वच्र के समान; र्वम्‌ कणे- 
भयंकर अस्त्र; वान्न्‌ तट्‌ मछ अंत्त-मेघ-व वितत निरन्तर धारो के समान; वायुम 
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यावरक्‌कुम्‌-सभी सत्यश्रियं लोगो के लिए;  चतूरं त्त नितरूर-दृष्टान्त के समान 
विद्यमान; तरमम्‌ अनुतव््‌-ध्म-मुति; तोत्रल्‌ तम्र-(दशरथ के) पुत्र श्रीरामके; 
तिर उरु-ध्ीशरोर को; भरेय-ञावृत करते हए; तुविनानरू-वरसये । ध्य 

अपने रथ को अन्तरिक्षमें स्थिर रूपसे खडा करके उसने वज्के 
समान श्ररो को मेघ-वर्षाकी धारो के समान निरन्तर चलाया । उन शरों 
मे सत्यवादियों के दुष्टास्तस्वरूप ओौर धममवितार दशरथ कै पृत्र श्रीराम 
का दिव्य णरीर छिप गया 1 ४८९ 


8 तूचिय शरर्मेलान्‌ दुणिय वङ्णं 
एवित निरस्‌ भेवि येच्छिर 
पूवियल्‌ दाछ्ियार्‌ पौलङ््गो डरछित्‌ 
ताचिर्वम्‌ वाहते यद्ित॒तु माररिनात्‌ 490 


तूविय चरम्‌ अंलाम्‌-वपित समी अस्त्र; वुणिय-दण्डित करते हए; इरामतुम्‌- 
श्रीरामनेभी; वस्‌ कणे एवित्तर्‌-भयंकर शर चलये; एवि-चलाकर; ए इर- 
(ओर) चौदह; पू इय्‌ वाछियाल्‌-तीक्ष्ण शरो से; पौलत्र कट्‌ तेर्‌-स्वण-निमित 
रथ को; भअचछछित्‌तु-नष्ट करके; वम्‌ पाकतने-पराक्रमी सारथी को; जावि अह्धिततु- 
जानसे मारकर; माररितराततु-युद्ध कौ स्थिति मे परिवतंन पैदा कर लिया 1 ४६० 
तव श्रीरामे बाण चलाकर उन सभी तीरोंको काट दिया। 
फिर उन्होने चौदह अतितीक्ष्ण तीर चलाये ओर उसके रथ को ध्वस्त कर 
दिया ओौर सारथीको भीमारदिया। तव युद्धका रवैयाही वद्ल 
गया 1 ४९० 


8 अनूरिथु मक्‌कणत्‌ तमर रार्‌त्तंटप्‌ 
पौन्‌ररि वडिमबरुडप्‌ पीरुविल्‌ वादियाल्‌ 
दन्‌रौटिर्‌ रीयवन्‌ महृड मात्‌तलं 


ओत्‌ रीछित्‌ तिरण॒डेयु मुरुट्टि सानरो 491 


अनररियुम्‌-उसके अलावा; अ कणतदु-उसी क्षण ने; अमरर्‌ आरततु अढ- 
देवों को हषंरव करने देते हए; पश्र तरि-घुनहले; वटिमृपु उटं-किनारों वाचे; पारव 
इल्‌ वाछियाल्‌-अनुपम अस्त्रौ से; दन्‌ ताछिल्‌ तीयवन्रु-नृशंसकारी क्रूर के; मकुटम्‌ 
मा तलं-कफिरीटधारी (तीन) वड़े सिरो; ओौनृर अआछित्‌तु-एक फो छोडकर; 
इरण्टयुमू-अन्य दोनों को; उरूट्‌टिनान््‌-चुदकाया । ४६१ 

श्रीराम वही तक नहीरुके।! उसी क्षण उन्होने अपने स्क्मपंख 
स्तर चलाकर उस नृशस पापीके किरीट्धारी वड़े सिरो मे एकको 


छोडकर वाकी दोनोकोकाटदिया। वेसिर श्रुमि पर गिरकर लोटने 
लगे ! इसको देखकर देवगण सन्तोष का नाद कर उठे 1 ४९१ 
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छ तेरछिन्‌ दच्‌वछित्‌ तिरिक्नि रावन्‌ 
पेरचछिन्‌ दतनिनु मरमूचि छ्रेत्‌तिलत्‌ 
नारिदछिन्‌ दुमिट्रिलं वान नाट्‌टद्धिक्‌ 


कारिचि्‌ दा्वनक्‌ करणह्‌ शिन्‌दिनान्‌ 492 

अ वषछि-उस स्याने; तेर्‌ अषिनूतु-रय शो गया; त्िरिचिरा-विशिरः; 

वतुम्‌ पेर्‌-का नाम; अदिनू्तेनूनिवुम्‌-निर (निर्यंफहो) गथातोभी; भटम्‌ 

पितृतिलत्‌-वीरता से वंचित न होकर; चिलं-धनुसै;ः नार्‌ ददधिनृव उमिद्र- 

्रस्यंचा द्वारा प्रेपितत; कपेकदू-शरी फो; वात्र नादु उद्रि-आकात्तलोकसे; कार्‌ 

इद्िनूताल्‌ अत्न-मेघ (पानी) निरता हो जैसे; चिनृततित्ान्‌-चताया । ४६२ ` 

अव त्रिशिरा चरिशिरया नहीर्हा। दो सिर खौकर उसने अपना 

नामदही खोदिया। उसका रथमभी त्रेकारदहौ मया। तो भी उसने 

अपनी वीरता भीर्‌ साहस नही छोड़ा, पर जपने धनुष के ठढोरे खींचकर, 
व्यौमनगर से मेध-वर्पा गिरती हो, एेसा अस्त्र निरन्तर छोडे । ४९२ 


छ एरूडिय युदलिन निरुण्‌ड कार्‌मटे 
तोड्‌टिय विलूलीडुन्‌ दीडर मीमिशेक्‌ 
कार्‌हिडे यद्वितूतनक्‌ फार्म हत्‌तयुम्‌ 


मार्ररम्‌ वहछिया लर्त्तु माररितरात्‌ 493 

एर्रिय सुतलिनन्‌-चद़ी हुई महिं फे नाल वालि (भीराम) ने; इरणट कार्‌- 

फाले मेधने; मद्रं तोरहिय-वर्पा कराई जैसे; चिल्‌ मोदुम्‌-अपने धनु से; तटर- 

शर चलाकर युद्ध क्या; मी भिचै-आकाशमे; काटूर इटं मद्धिततु अं्त~वायरुने 

प्रवे्त कर मिटा दिया जैसे; कारुमुकतूतयुम्‌-च्िशिराफेधनुकोमभी; भार्‌रु भस्म्‌ 
पकषियाय्‌-अलंध्य वाणो से; अज्ततु मारदित्तान्‌-काटकर ध्वस्त फर दिया 1 ४३ 

श्रीरामकी भी व्योरि्यां चदीं। उन्दने भी कालि मेष के समन 

जो वर्प कराता है, अपने धनुप के साथ युद्ध किया गीर अपने अमोव ओर 

अवार्यं अस्वो से विशिरा के धनुषको काट दिया! धनु वित्कुल नण्टहो 

गया } ४९३ 


छः विलूलि छन्‌द्त नतनिनुम्‌ विलड्गुवाण्‌ मुहत्‌तिन्‌ 

अलल छन्‌दिल निढन्‌दिलत्‌ वङ्गद भिडिकूक्ुम्‌ 

शौल्‌लि छनृदिलत्‌ रोद्वलि यिल्ठनूदिलन्‌ शीरिगुम्‌ 
कलृलि छन्दिल तिक्न्‌दिलत्‌ करङ्गंनत्‌ तिरिदल्‌ 494 
विल्‌ इद्टतूतनत्‌ अनरतनिनृम्‌-धचु गेवा दियातो भी; विलस्कु वाट्‌ मुकत्‌तित्‌- 
कषोमनेवाले उज्ज्वल चेहरे का; अल्‌ इठछनृतिलन्‌-प्रङृतिक सोदयं न खोया; वम्‌ 
कतम्‌ इछन्‌तिलन्ू-शयंकर क्रोध भी न गेवाया; इटिककरम्‌ चाल्‌--वच््र-सम बोली; 
इछनूतिलन््‌-न गेवायी; तोट वलि-मूजवल; इछनृतिलन्रू-न खोया; चोीरियुम्‌ 
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कल्‌-पत्यर बरसाना; इछन्‌तिलन््‌-न छोड; करङ्कः अत्त-वातचक्र के समानः; 
तिरितल्‌-धुमना; ईष्टन्‌तिलन्रू-न छोड़ा ! ४२४ 

विशिरा ने अव धनुषभी गंवा दिया। तो भी उसके उज्ज्वल मूख 
की प्रभा नहीं गयी। उसका क्रोध द्रुर नही हुआ ओर उसके वचन की 
वज्र की-सी कडक ओर उग्रता भी नहीं गयी । उसका भुजबल भी नहीं 
गया ओर उसने पत्थर बरसाना नहीं छोडा। (पतंग या) वातचक्र के 
` समान वह्‌ घूमता हुजा लड़ा । ४९४ 


क आदि ` रणुडुनू्‌ सुठर्वत् वनृदरत्‌ तरवत्‌ 
मृदि रुम्व॑र मायेथिन शरमुयल्‌ वातरेत्‌ 
ताछि रणृडयु मिरण्डुवंङः गणहूठाङ्‌ रडिनदु 


तोणि रण्डेयु भिरणड्वन्‌ जरङ्गछार्‌ रुणित्‌तात्न्‌ 495 

अनूतरतृतु-अस्तरिक्न मे; आंस्वन्‌-एकाकी; मृद्धं इरस्‌-छानेनाली वड; 

पर मायेयिन्ू-विस्त्रत माया से; आद्‌ इरणृदु नूर उदछ-योद्धा दोसौ है; अत्त-ेसा; 

चर मुयलवातै-युद्ध करनेवाले उसके; ताद्‌ इरण्टेयुम्‌-दोनो पैरो को; इरणृद्‌ वम्‌ 

कणंकढाल्‌ तटिनुतु-दौ घातक वाणो से काटकर; तीढ्‌ इरणटेयुम्‌-दोनों भुजां को; 
इरणृदु वम्‌ चरङ्कखाल्‌ दो भयंकर वणो हारा; तुणितूतान्नू-काट लिया 1 ४४६५ 

अन्तरिक्ष मे एकाकी रहकर वरिंशिरा एेसी माया के साथ लडाकि 

यह्‌ भ्रमहो जाताथा किदोसौ राक्षस एक साथ युद्ध कर रहैथे। 

अदस्य उत्साह्‌के साथ वह्‌ युद्धकररहाथा। श्रीरामने दो-दो अस्त 

चलाकर उसके दोनों हाथों ओर दोनों पैरोंको काटकर अलग कर 

दिया । ४९५ 


छ अरद तान्टौड्‌ तोच तयिलंयि रिलङ्गप्‌ 
पीर्रं मासद्‌ पुलालुड वायिच्निर्‌ पुहुतृद 
परर वादरिष्‌ पानरत नोक्‌क्ितिन्‌ परियास्‌ 


कारूर वारश्षरत्‌ रतादधिनृद्योर्‌ शिरत्तयुड्‌ गुरत्‌तान्‌ 496 
भरर ताद ओद तोचितत््‌-पेरो ओर हाथों से हीन; अपित्‌ अचिर इलङ्क-तेज 
दति को प्रकट करते हुए; पारं मा सृषठे-पवंत की बड़ी कन्दरा के समान; पुलास्‌ 
उटं वायितिल्‌-मांस कौ गन्ध निक्तालनेवाले मुख मे; पुकुनूतु पर्‌रल्‌-जाकर ग्रसने का; 
आतरिपूपात्त ततै-प्रयत्न करनेवाले उसको; नोककितत्‌- (श्रीराम ने) देखकर; 
परियान्नु-कृपा न करके; करर वार्‌ चरत्तु-दुढ्‌ एक लम्बे वाण से; ओंद्धिनूततु 
मोर्‌ चिरतूतेयुम्‌-वचे रहै एक सिर को मी; कुरेतृत्तास्‌-काटकर अलग किया 1 ४६६ 
हाथ गौर पैर खोकर राक्षस ने अपने तीक्ष्ण दांतों को निकालते हुए 
श्रीराम को अपने मांस-गन्ध-पणे, विलसदुण मूख से ग्रसने का उपक्रम किया । 
श्रीराम ने उसको देखा, दया नहीं की ओर एक लम्वा ओर्‌ बलवान अस्त 
चलाकर उसका वचा हुआ सिर भी धडसे अलग कर दिया ! ४९६ 
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# तिरिशि रावनुन्‌ जिहरमण्‌ चेरदलुन्‌ जिदरि 


निरूद रोडिनर्‌ तूडणन्‌ विलक्तकवु निलूलार्‌ 
परुदि वाछिनर्‌ केडहत्‌' तडक्कयर्‌ परनूद 


कुरुदि नीरिडं वार्‌हृ्ठल्‌ क दर्गुडर्‌ तीडक्‌क 497 
तिरिचिरा अनम्‌ चिकरम्‌-च्निशिरा रूपी शिखर; मण्‌ चेरतलुम्‌-धराशायी हुभा 

तो; परति वालछित्तर्‌-सूर्यप्रभ तलवारधारी; कटक तट कंयर्‌-डाल लिये वड़े हाथ 
चाले; निन्रूर निरुतर्‌-विचमान राक्षस; चितरि-अस्तव्यस्त होकर; तुटणत्न 
विलक्‌क्षवुम्‌-दरूषण के रोकने पर भमी; निलूलार-न रुके; परनृत-फंले रहै; कुरति 
नीर्‌ इटे-रक्त-प्रवाह्‌ के मध्य; कालुम्‌ कुटर्‌-मोटी आतो के; वार्‌ फएल्‌-लम्बे 
पेरोसे; तीटक्क्-उलक्षकर रोकते; ओटिनर्‌- (उनको भी खीचते हुए) भागे । ४९७ 
विशिरा रूपी शिखर (शिखर-सम नेता) मरकर भूमि पर गिर गया, 

तो अकं-सम प्रकाशमान तलवार ओर ढाल रखनेवाले विशाल हाथोंके 
राक्षस भय से अस्तव्यस्त होकर भागे। दूषणने रोकना चाहातोभीवे 
नहीरूके। सारी युद्धभूमि रक्त ओर कौीचसे भरीथी। वे उसीमें 
घूसकर भागे। अतिंने उनके पैरो से उलक्नकर वाधा डाली। तोभी 
लस्टम-पस्टमवे भागे ही । ४९७ । 


कणत्‌तिन्‌ मेनि्‌र तान्रवर्‌ केवरुडत्‌ तार्पपप्‌ 
पणतृतिन्‌ सेनिलङ्‌ गुलैवुरक् कालूर्हौडु परप्पार्‌ 
निणत्तिन्न्‌ मेल्‌विद्कुन्‌ दटुनूदिनर्‌ शिलर्शिलर्‌ निवन्‌द - 
पिणत्तिन्‌ मेलृविष्टर्‌ . इुरुण्डन रयिर्‌ पिधेपृपार्‌ 498 
मेल्‌-अन्तरिक्ष मे; कणदृतिन्न्‌ नितूर-दलवद्ध स्थित; _ वात्तवर्‌-देवों ने; 
फँ पुटेतृतु आरप्‌प-तालियां पीटकर आनन्दरवे किया; पणततिन मेल्‌ निलम्‌-शेषनाग 
पर भूमि; कुलैवु उर-थर्य उटी, तन; काल्‌ काद्‌ परप्पार्‌-पेरों के सहारे उड़नेवाले; 
चिलर्‌- (राक्षसो में) कुछ; निणतृतित्‌ मेद्‌ विष्वूनूतु-मांस-पंकु नें गिरकर; अद्धुनूतित्तर- 
मग्न हुए; विलर्‌-कछ; निवनूत पिणत्‌तिन्र्‌ मेल्‌ विद्धुन्‌तु-ढेर वनी रही लाशों पर 
गिरफर; उरुण्टनर्‌-लुद्के; उधिर्‌ कौटु पिष्ठेपृपार्‌- किसी विध जान से वचे 1 टेप 
वे राक्षस एसे दौड, मानो उनके पैरही पंखहों। उनको देखकर 
आकाशमें देवगण तालियां पीटकर हसि । शेषनाग पर धृत यह्‌ भूमि 
राक्षसो के पदाघातों से डोल उटी। उनमें कु रक्त-कीच में मण्न होकर 
ड्व गये । कुछ ठेर बनी पड़ी रही लाशों पर टकराकर गिरे जीर किसी 
तरह वचकर भागे । ४९८ 


वेयन्‌द वाड्‌ वेलिडे मिडनूद्न वंट्ट 
ओयनृढु लार्श्िलं रुलन्‌दन  रुदिरनीर्‌ यार्रिल्‌ 
पायृनृदु काल्पदिन्‌ द्वनूदिनर्‌ शिलरुशिलर्‌ ` पयत्‌ताल्‌ , 
नीनूदि त्ार्नड्ड्‌ गुरुदियड्‌ गञ्लपुकूकु ` निलेयार्‌ 499 
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चिलर्‌-कुछ; इटे-वीच में; वेय॒नृत-पड़ी रही; वाद्‌ ओद वेदू-तलवारों 
ओर भालों के; '.भिटेनूतन-जो सरे हृए थे; वद्‌द-काटने दे; ओयृनुतुन्ार- (दौड 
नहीं सके) शिधिल हुए; उलनृतत्नर्‌-मरे; चिलर्‌-ओौर कुछ; उत्तिर नीर्‌ आररिल्‌ 
पाय॒नूतु-रक्त-नदी मे गिरकर; काल्‌ पत्तिनृतु-पैरों के गड़ जने से; अद्टृनृतित्रर्‌- 
इब भरे; चिलर्‌ पयतृताल्‌-कुछ, उरते हुए; नीन्‌तिनार्‌-तरे; कुरति अमू कट्ल्‌ 
पुककु--रवत-सागर भे पहुंचकर; निलेयार-दचल रहै । ४६ 

राक्षसो केः मागं मे तलवार, भाले आदि कसरतसे पड़ेथे।! कुष्ठ 

राक्षसो के पैर उनसे कट गये यौर वे राक्षस निवल होकर गिरे ओर सरे। 
कु रक्त-प्रवाह में घुसे ओर कौोचमे पैरोंके गड़जानेसे मरे)! कृं 
भयातुर होकर उस रक्त-नदी मे उतरे ओर वहते जाकर रक्त-सागरमें 
पहुचे 1 ` वहाँ वे इब-उतराये । ४९९ 


छ मण्ड योडिन्रर्‌ शिलर्नडड्‌ गडहरि बयिट्सिल्‌ 


पुण्ड ` रनूदमा ` मुढेयिड वाढम्‌ बुहुवार्‌ 
 तौण्डं ` नीङ्गिय कवनदत्‌तेत्‌ तुणेवनी  येमूयैक्‌ 
कण्‌डि लेततत्नप्‌ पुटक कदलेक्‌ क्द््‌वार्‌ 500 


मण्टि ओटिच्रर चिलर्‌-तेज जो भागे, वे कु; नट्म्‌ कट करि वयिर्रिल्‌- 
मत्तगजो केपेटमे; पुण्‌ तिरन्‌त-त्रणजोखुलेये; मा पृष्ठं इट-उन वितो 


वाद्‌ मदुम्‌ पुकुवार्‌-तलवारो के साथ धुते; ताणृटे नीङ्क्षिय-मले से, (कटकर) हीन; 
कवनूतत्‌ते-कवन्ध को; तुणेव-सित्र; नी अमूमे कण॒रिलेन््‌-तुम "सु नहीं देखा"; 

त-यह्‌; - पुक्‌ अक्न- (श्रीराम के वाणो से) कहो, एेसा; कं तलं कौ्वार्‌-सिर 
पर हाथ (जोड़कर) रख लेते । ५०० 


कुछ राक्षस दौड़े! वचनेका कोई स्थान नहीं मिला। वहां 
हाथी मरे पड़े थे, जिनके पेट विलोके समान खुलेथे। राक्षस अपनी 
तलवारों के साथ उन्हींमें घूस गये। कू राक्षस भागते जा रहेथे। 
उनकोडरथाकिश्रीरामके शर पीछाकरके आ रहे ह, उन्होने कवन्धं 
को देखा ओर अंजलिवद्ध हाथ अपने सिरं पर रखते हुए उनसे प्राथेनाकी 
कितुमश्रीराम के बाणो से मत कहौ कि तुमने हमे देखा था । ५०० 


 कचुचुम्‌ वाष्टुनूदड्‌ गात्‌ दोरपृषन्न काणर्‌ 


अच्‌च संतबदीत्‌ रुरवुहुण्‌ डालर तद्िवार्‌ 

उच्‌च वीरमूगेच्‌ चुडुशर निरदरनम्‌ जुरुदित्‌ 
तचूचु नित्‌रत् कण्‌डन् रवृवचछित्‌ तविरनृदार्‌ 501 
उचच वीरन्न-सर्वशरेष्ठ वीर श्रीराम के; कं-हाथके; चुद्‌ चरस्‌-मारक वणः; 
निरुतर्‌ नैजुचु उरुवि-राक्षसों की छाती ने घुखक्तर; तचच्च नितरूरत-गड़े रहै; 


कण्टत्नर्‌-उनको देखकर; अ वचि ठतविर्‌नृतार्‌-उस्त भागं को वचाकर; कचचम 
वादधम्‌-कमरवन्द मौर तलवार; तम्‌ काल्‌ तीटरनूतु ईरपूपत्न-उमके पैरो को काव्ती 
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रहती है; काणार्‌-उसकौ भी सुध न तेते हए; अचूचम्‌ तरपव मोर्‌ उस्वु काणटात्‌ 
अत्न-मानो भय नामक वस्तुने खूप लिया हो, एसा; अदिवार्‌-वहीं रहुकर भरते! ५०१ 
कुछ वीरोने देखा कि मागमे सर्वश्रेष्ठ वीर श्रीरामके हाथके 
प्रेरित भयानक शर राक्षसौ के वक्षो में घुसकर वही गड़रहे। वे उस माग 
से नहीं गये। वे इतने भयभीत हो गये कि उनके कमरवन्द ओर उनकी 
तलवार उन निरन्तर काट रही थी -इसकी भी उन्होने सुध नहीली। वे 
बिल्कुल भय के मूतं आकारथे। वे जर्हा-त्हां रहकर मरने लगे । ५०१ 


४ अनेय राहिय वरकूकरं याण्डीछिर्‌ कमेनृद 
वि्ैय नीङ्भिय मत्नित्‌तरं वंरुवनूमि नता 
निरतयु धारना निरपपुव दुण्डन निन्‌रान्‌ 
तुर्यम्‌ वामूबरित्‌ तेरिसन्‌ रूडणन्‌ , शीन्‌नान्‌ 502 


तुटणत्‌-दूषण; तुतेयुम्‌-तीव्रगामी; वाम्‌ परि--अण्व-जुते; तैरितन्नू-रथ पर 
सवार; अतेयर्‌ आकिय अरक्करं-वेसे भागते हुए रक्षसो को; भाण्‌ तद्धिरक्‌ 
अमैनूत~पुरुष के कायं योग्यः; विरत्नथम्‌ नीङ्किय-काम जिनके पास नही, उनः; 
मनित्‌तरे-मानवों से; वरवल्‌मिन्न-मत उरो; अत्रना-कहकफरः; यात्‌ नितयुम्‌ मीत्ड- 
मै सोचता हूं एक बात; निरपपुववु उण्दु-जो कहती है; अंत्त-देसा; नित्रूरात्‌- 
खडा होकर; चौनूतान्रू-बोला । ५०२ 
तब दूषण नामक सेनापति ने, जो तीत्रगामी अषवों के जुते रथ प्र 
सवार था, भागनेवाले राक्षसो को रोक्ते हुए कहा कि हे वीरो ! मत उरो, 
मत भागो। आखिर तुम्हारा शत मनुष्यहै। वह्‌ साहसपूणं वीरता 
युक्त (राक्षस) पुरुष का काम करने की शक्ति नहीं रखता । उससे मत रो । 
फिर उसने वहीं खडा रहकर कहा कि मञ्चे तुमसे एक बात कहनी है । 
सुनो । ५०२ । 


 वचूचं यामनुम्‌ वथमत्तत्‌ तुणडंन वाट्यम्‌ 
कौ चच सानुदरक्‌ कोलृवटे महचटिरुड गुशार्‌ 
निच्‌च यमंनुड्‌ः गवशत्‌ता निलनिर्‌कु मन्रल्‌ 
अचच म॑न्‌नुमी दारुयिरक्‌ करन्‌डुणं यामो 503 


वच्‌चं आस्‌ अत्तुम्‌ पयम्‌-अपमान योग्य यह्‌ सय; मततूतु उणृदु मत्त वाद्धृम्‌- 
मनमें रखते हए जो जीते रै; कौच्‌चै मानतरे-उन क्षुद्र मनुष्योसे; कोल्‌ वं 
मकलिरम्‌-ुन्दर चृष्धियां जो पहनती है, वे स्त्रियां भी; कूचार्‌-नहीं शरमाती हैँ 
(आदर नहीं करतीं) ; निच्‌चयम्‌ अतुम्‌-धैयं रूपी; कवचत्‌ताल्‌-कवच धारण करने 
सेही; निले निरुकुम्‌-प्राण स्थायी रहेगा; अनररेल्‌-नहीं तो; अचुचम्‌ नतम्‌ 
मवु-भय का यह्‌ गुण; आर्‌ उपिरुककु-प्यारे प्राणो के लिए; अरम्‌ वुणै भामो- 
शरेष्ठ सहायक होगा क्था ! ५०३ 


भय अपयश है । उसके साथ रह्नेवाले है मानव लोग } उनको 
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देखकर सुन्दर कंकणधारिणी स्तर्या भी नहीं डरती, उनसे नहीं शरमातीं । 
ओर भी एक बातहै। वीरता के कवच के अन्दरदही प्राण सुरक्षित रह 
सकते हैँ । अव जो भीरुता तुम दिखा रहे हो, क्या वह तुम्हारे प्राणो का 
रक्षण कर सकेगी ? 1 ५०३ 


छ पूव रावुवेर्‌ पुरन्‌दरत्‌ रन्‌नीड पतर 
मुव रोड्दान्‌  मतरनितूर मुट्ट्यि, मनेयल्‌ 
एव रोड रिराक्कदर्‌ चुमक्किडन्‌ दोड्म्‌ 
देव रोडहर्‌ रर्नूदुलि रोमन्न्‌ दिहैतृतीर्‌ 504 
प अरावु वेल्‌-तीक्ष्ण कयि हृए भाले वाले; पुरन्‌तरन तनत्रौद्‌-पुरन्दर के साथ 
मौर; पौत्रूरा-अमर; मुवरोट्‌-निदेों के साथ; मृत्त्‌ नितरूर मुट्‌टिय-सासने स्थित 
जो की; भुतैयिल्‌-उस युद्धभूमि मे; इराक्‌कतर्‌ एवर्‌ ओटितार्‌-राक्षस कौन भगे; 
मत्तम्‌ तिकंत्‌तीर्‌-यहाँं वचित्त-ध्रमित हुए; चुमक्कु इटनूतु-तुमसे (हारकर) त्रस्त 
होकर; ओदुम्‌-जो भागते ह; तेवरोट्‌-उन देवो से; करूर अरिनृतु उदिर्‌ ओ- 
सीखने गये हो क्या । ५०४ 
तीक्ष्ण भालाधारी पुरन्दर से ओर अमर रहनेवाले त्रिदेवसेभी 
युद्ध हुआ था न ? उनके सामने उटकर जिन राक्षसो ने युद्ध किया, उनमे 
कोनथे जो मैदान छोडकर भागे ? कोई नहीं! अब क्यो विकलमन हुए 
हो ? क्या यह्‌ गुण तुमने उन देवोसेसीखलियाहैजो तुमको देखकर 
भयभीत होकर भाग जाते हैँ ? । ५०४ 


इङ्गीर्‌ मातिडर्‌ कितृतनं वीररह चिडनृदीर्‌ 


उङ्गे वाड्‌ पृहट्ूविढ् वृरुपुह वृवनूदीर्‌ 
काङ्ग मारुविडक्‌ कुचिप्पुरक्‌ कचिपृपुरु कौट्वङगण्‌ 
नङगं मार्‌हप्‌ पुल्लुदि रोनल नुहरवीर्‌ 505 


„ इक जीर्‌ मानिटर्‌कु-यहा.एक मनुज के सामने; इत्‌तत्ते वीरर्कढ्-इतने वीरः; 
इृटेन्‌तीर्‌-हार भान गये; उम्‌ कँ वाद्‌ जीटू-अपने हाय की तलवार के साथ; पुक्‌ 
विद्र-यश को नीचे डालते हए; ॐर्‌ पुक उवन्‌तीर्‌-र्गाच जाना पसन्द किया; नलस्‌ 
नुकरबीर्‌-सुख-मोग चाहते हो; कचिपृपु उकू-मदमत्त; कोटम्‌ कण-बड़ी आंखों 
की; नङ्कंमार्‌ककै-अपनी स्त्रियों को; कौडकं-उनके स्तन; ` मारु इद कुल्िपृपु 
उर-तुम्हारे वक्षो मे द्वे, एेसा; पुलचुतिरो-गले से लगाोगे क्या । ५०५ । 

अकेले एक मनुज के सामने इतने राक्षस हार मानकर भागते हो | 
यद्धस्थल मे तलवारों के साथ अपने यश को भिराकर अपनेस्थानमेंजा 
प्रविष्ट होना चाहते हो ! क्या सुख-भोग की इच्छाहो गयी ओर तुम 
जाकर उन मत्त ओौर विशाल खों की अपनी स्त्रियों को इतना कसकर 


गले लगाना चाहते हो कि उनके पुष्ट स्तन गं ते 
जायं ? 1 ५०४५ ९ तुम्हारे वक्षां पे दव 


[ 
न 
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& शमनर कदटिय कथते पातनम्‌ सद्िनृपीर्‌ 
वपष दपट्‌टिद नुक््॑स्प्‌ येरिनुरथ्‌ पायृनृद 
वभूव फार रोतट मारविरषः पुःटििनूतत 
अम्र ट्ष सोहं मयूमेगरुफः ग्रमृमा 506 


|) 1 श्त 4 ए त्रा [उ 3 ॥ नके 1 =¢ क 3 क 
चरषु यतट्टिपि-तास (कोह मे मान) च्य कषु द-प फ पोष; काभ्‌ 


अनदः समानः दिवमद्य तिम्ये, दमो प्रीर्यौक ङो प्ये दूत 
मदपपर्‌म्‌दु-पुम्दार दुन न्दिणि षाः अग्‌ शट एद-दिन्द पगता नुद 
तोरम्‌-धुतपर सौग भपय; यरिति-पादर्म; त वएनृत-नभी शा; भोमूषू 
पफारटतिसो- लियं दिन्नो; श्ट भार्‌ शद नदित (118, भं चरेः 


} 
लम्‌पु दादर त्िरो-पापो पे दिनो + ५०५६ 


तम्र [नि 1 4) >; म्प नर न 44 {^ ्( १ २५३६ "४ 2 (वर (शमी 
~ ५१ {2 {१ न्न "८१ ५ * ४ ~: ध्र ॥ ५ 1१ नी 
५ + क म म 1 
इम वृ, धि प्र धनन 1 तद्र वम {ष्म वर्‌ (म ता 
[1 अ ११ १ 1 न ^ 


अवनी पलिणा या कना [दन्ना 
श ६.५ [की # 
न ट्म भौर पामानो त ! 
समय नुम्दानी पटपर वभ सन्ये: 


षया निरनूगितत्‌ मेनुभुप्‌ मवि भनिवर 
कान्तफुम्‌ वंनूजमत्‌ प्णृरय्‌  यमररुुषु मरिदान्‌ 
ताष््क रमृबरुयन्‌ तुः तमहम्‌ र्नो 
मुदु उतृरिनुन्‌ मुद्रदम्‌ यदि युथनूरीर्‌ 507 


ण 


क) 


प्थ्ल्‌ मनितरुमु साम्‌ पदु-मनुध्यद्िमो किया स्यादः समु नमतु्तु- 
उत्त भोपत यृन्नप्; सायै (सन्दा) परदः स समरदवकु-रन स्मरो रह तिपू 


मी; भरिनु-दन टू एः एकम्‌ पतम्‌ मः उपोप ताप त्त 
यटूफर् हा सन्ताटिश्यः; मापुकृ दन्म-िन वर्‌ प्र्‌ ह्रना शलिन दहै, एमी; 
एुयत्वु-भूनाथा ह न्यासो; उम्‌ द्रुते नसकन््द्‌-तुमि प्रुत गर नापः सङ्क 


(रावणन्ले) रोरी दिनी; प्रष्ठ भोदु स्रुटि-नाक मेः मय ही नहीं वर्तक; 
म्‌ मुतु आग्दूम्‌-दुन्टयरी पोटः नाभ भो; भम्‌ पलि-सयनेदागा अप्ययः 
मुयग्रसोर्‌-हो, दसद उप्तम सियार नुमे 1 ५०५ 
आविर धनर मनुजैः सायजोदो ष्टा, उत गुदधं ग वम रक्ता कौक्ष 
(पारप-दीनता) दिखा द्टैदो ! गहु दतै निषु मीदुर्तभ दई! देन) 
मत्ते अधिक दुखदायिनी वातन्याहृमी £ तुम केसा कायं कर रर्हैहो, 
उसका अथं क्या होगा ? -मानुम दु? तुम्टारे दुःतनायक, जो अध्य 
भृजात्रल रखते ह, उन गाव्णनी महिनि की नाकही नही करी, वरल 
तुम्हारी पीठ पर्‌ अपयण लगेगा | बही प्रमत्त तुम नकन रहैहो 1 ५०७ 


५ 
१५५४ 
92 


जार बह्वृृक्यिद्‌ क्णिहूरा यतमैदिरो वपितृवेत्‌ 


५ 
# 


यीर वाटुरकौट्टु तमद्‌ तुद्छदियै वंडिपपोरत्‌ 


७२४ छम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 729 


तीर वाद्धककयिर्‌ रेवर्च्‌ चरुविडेष्‌ परित्‌त 
वीर वाट्कंयी रंङ्डनम्‌ वा्कृदिरो विदढमूबीर्‌ 508 
, वैरि पोर्‌-उन्मत्तकारी युद्ध में; तीर वाद्वक्क्ेयिल्‌-साहसपण जीवन के कारणः; 


तेवर -च॑र इट परित्‌त-देवो से युद मे छीनी हुई; वीर वाट्‌-वीरता की तलवार; 
केयीर्‌-जिनमे है, एेसे हाथों के राक्षसो; बाद्कक्कयिन्न्‌ वणिकराय्‌-जीवन मे व्यापारी; 
भार-वनकर; अमेतिरो-रहोगे क्या; अयिल्‌ वेल्‌-तोक्ष्ण भाले; वीर वाढ्‌-वीरता 
की सहायक तलवार; काटल अत्त मदृतूवु-हल कौ फाल बनाकर भरमिमे खोदकरः; 
उद्वुतिरो-जोतनेवाले हो ; अङ्ड्तम्‌ वाद्धृतिरो-कंसे जीवन विताओगे;. विनमृषीर्‌- 
कहो । ५०८ 

उन्मत्तकारी युद्ध मे अपूव धैयं दिखाते हए तुमने देवों के हाथों से 
उनकी तलवारे छीनलीथीं) रएेसी तलवारोंके धारक ! अब जीवनं 
वणिकों का वितनेका विचार कियाहै? या तीक्ष्ण भालो ओर. प्रतापी 
तलवारोंकोहल का फाल बनाकर भूमिकी खेती करोगे ओौर कृषक 
वनोगे ? वताओ तो सही । ५०८ 


४ अनर तानुन्‌द नरिहडर्‌ चेनयु भिरेनीर्‌ 
नितूर काण्डिन्‌ ंडञ्निलं वलियंन नेराच्‌ 
चूर ताक्किनन्‌ रनर मरव्दहौण्ड्‌ तिहैतृतार 
ननूर कात्‌ति्य॑त्‌ रिरामनु मंदिर शंल नडउन्‌दान्‌ 509 

अत्र-रेसा कहकर; नीर्‌-तुम लोग; इर-करुछ देर; निनरूर-खड्‌ होकर; 
बन्‌ न॑दटुम्‌ चिल-मेरे लम्बे धनुष का; वलि-पराक्रम; काणृटिर्‌-देखो; अत्त- 
समन्नाकर; तानतुम्‌-स्वयं ओर; तम्‌ अरि कटल्‌ चेतयुम्‌-उसकी तरगाक्रुल समुद्र-संम 
सेनाने; नेरा चतुर ताक्किन्नन्न-भीराम के सामने जाकर उन पर आक्रमण किया; 
तेवरम्‌ मरुढ्‌ कणृटु-देव भी चकराकर; तिकंतूतार्‌-घ्रसित हृए; इरामततुम्‌-श्रीराम 
ने भी; ननुरु कात्‌ति अतरू-अच्छा सावधान, वचा लो कहकर; तिर्‌ चल-उसके 
सामने; नटनूतान्नू-चलते जये । ५०४ । 

, दूषणने यह्‌ वचन कहा । आगे यह्‌ बोला कि तुम मत भागो। 
जरा देर खड़े रहो ओर मेरे धनुष का अतुल प्रताप देखो । फिर वह्‌ आगे 
गया ओर उसकी सेनाभी साथ गयी। उन्होने जाकर श्रीराम पर 
आक्रमण किया। देवोंकोभी भयहो गया कि यह्‌ राक्षस वीर अनर्थं 
करदेगा। तव श्रीराम भी यह्‌ कहते हुए सामने आये कि हुरो, अपनी 
रक्षाकेलिएतेयारदहौ जाओ। सावधानी से अपनी रक्षा कर लो । ५०९ 


ऊड रुपुपुण्‌ड मीयूबडक्‌ कर्यौड मुयर्‌नृद 
कोड स्पृपुण्ड कुञजरड्‌ गौडिनृजीड्‌ कौीडियित्‌ 
काड रप्‌ पुण्‌ड कालिय ररहदिर्‌च्‌ चाति 


 शुड स्पपुण्ड र्वतररकटरुत्‌  तरपूपुण्‌ड तुरह्‌ 510 
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मय्‌ पटे-सवल हयियार; उदु अश्पपुण्‌ट-वीच में कटे; कुमृचरम्‌-हाथी; 
छं आटुम्‌-सूंडो सहित; उयरनुत-उभर अये; कोटू-दतिों के; अङ्गप्‌पुणृट-कटे 
हौ गये; काल्‌ इयत्‌ तेर्‌-हवा के समान चलनेवाले रथ; रकटिनृचु ओदटू-पीठके 
सामने के कांडिनुु' नाम के हस्तावलम्ब के साथ; काटियिन्न्‌ फाटु-ध्वजाभं के वन 
के साथ; अर्पपृणृट~कटे हौ गये; तुरकम्‌-अश्व; कतिर्‌ चालि वृटु-श्ालि-पीधों 
की वाले; अर्पृपुणट अत्र-कट गई हो, एसे; क्तवतु अश्ूपपुण्ट-गर्दन-करे हो 
गये । ५१० 
उस युद्ध में वलवान हथियारक्टे। हाथीकी सृं सौर रदति कटे 
ओर वेगिरगये। रथ ध्वस्त हृए। ध्वजां गौर पीठके सामनेके 
भाग आदि कटे! अश़वोंके सिर धान की वालियों के समान गलेसे काट 
दिये गये । ५१० 


तुरुवि योडिन तुधिर्निलं शयुडुशरन्‌ दुरन्‌द 
करुवि योडवत्‌ कच्‌चंयुङः गवशमुङः गल 
अरवि योडिन्न वनविष्ि कुरदिया रलेप्‌ष 
उरुवि योडित केडहत्‌ तद्टीड्‌ मुडलम्‌ 511 


चुद्‌ चरम्‌ वुरन्‌त-तापक शर (जो श्रीराम ते) छोड; उपिर निल-राक्षसो का 
ममं स्थान; तुरुवि-र्दूढते हृए; ओटित्त-च्ले; करवि भदू-हयियारों के सायः 
वन्‌ फचृचैयुम्‌-द्‌ढ़ बन्दो ओर; कवचमुम्‌ कछठल-कवचों को उतारते हए; _ अर्वि 
भोटित्न अन-नदियां वहती हों जैने; इचि कुरुति मआर-(राक्षसों के शरीरो से) 
निफलनेवाले रक्त फी नदि; अलेपृप~-उनको इधर-उधर हिलातीं एेसा; केटक तद्द 
ओटुम्‌-ढालों के यालों के साय; उव्लस्‌-श्रीरों फो भी; उरुवि ओटिन-निफरकर 
चले । ५११ । प 
श्रीरामे प्रेरित सन्तापक वाण राक्षसोंके मर्म॑स्थलकी खोजमें 
चले । उनके लगते ही राक्षसोंके हथियार कमरवन्द भौर कवच आदि 
कटकर गिर गये । वे अस्त्र ढालों को भेदकर ओौर राक्षसौँके णरीरोके 
आर-पार हयो गये। उनके शरीर से निकलकर रक्त वहा ओर उसकी 
नदियां बही । उन नदियों मे कवच, कमरबन्द आदि उतराये ओर इधर- 
उधर चालित हुए । ५११ 


आयन्‌ , कङ्गपत्‌  त्तिरङ्गदपुर्‌  करककर्दम्‌ माचि 
तोयृनूद तोयूधिल पिरमुहच्‌ चरजूजिरन्‌ इमित्‌त 
काथ॒नूद वंनृजरम्‌ निरुदर्‌तड्‌ गवशमार्‌ बुरुवप्‌ 
पायुत्‌द  वमूजहू  रिद्यङ्गल्‌ पिदन्‌दन पललम्‌ 512 
आयुन्‌त-चुनकर प्रेरित; कङ्क पत्त्तिरङकढ्य्‌-कंक-पत्र (चील के पंख से युक्त 
शर) वाण; पुन्तकु- (राक्षसो के शरीरो के अन्दर) प्रविष्ट होकर; अरक्कर्‌ तम्‌ 
आवि तोयनृत-राक्षसौं के प्राणों से लगे; तोयुवु इल-एेसा जो प्रविष्ट नहीं हए वे; 
पिद मुक चरमू-अद्धंचन्द वाणो ने; चिरम्‌ तुमितृत-सिर खण्डित कर दिये; कयुनृत 
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र्वम्‌ चरमू-उग्न ओर प्रचण्ड शर; . तिर्तर्‌ तम्‌-राभसोंके; कवच सारपु-कवच- 
सग्जित वक्षो के; उरुब पाय॒नू्‌त-मर-पार गये; पलूलभू-अन्य शरो ने; वन्‌चकर्‌- 
वंचकों के; इतयङ्कब्द्‌ पिढनृत्त्त-हूद्य को फोड़ दिया । ५१२ 

श्रीराम के ककपत्त नामके चील के पं से युक्त तीक्ष्ण शर राक्षसौ 
के म्मपर जालगे) रसे जो जाकर नहीं लगे, उन अद्धंचन््ध बाणोंने 
राक्षसोंकेसिरोको काटदिया। कृछउग्रवाणनजो तेजी से गये कवच 
सहित शरीरो को निफरकर वाहर आ गये । अन्य अस्त्रो ने उनके हदय 
(वक्षस्थल) को विद कर दिया । ५१२. 


तुड णन्‌चिड रमे यायन्‌ दुणिया 
माड निन्‌रवर्‌ वछङ्गिय १डहट्‌ सार्‌रा 
आडल्‌ कौीण्डनन नप्परम्‌ बंरुवलि यरककर्‌ 
कूडि नितूरवक्‌ कुरंहउल्‌ वरट्बडक््‌ कृरेत्‌तात्‌, 513 
तुटणत्ु-दूषण ने; विटु-जो चलाया; चरम्‌ अवं यावेयुम्‌-उन सभी बाणो फो; 
वुणिया- (श्रीराम ने) छिचर-भिन्न फरक; माद्‌ नितूरवर्‌-पास जो खड़े रहै; वटटङ्किय 
पटेकढुम्‌-उनके चलये हुए शरोको षी; मारूसा-लौटवा देकर; अदपपु अरम्‌- 
अगणित; वपर वलि अरक्कर्‌-बड़ वलवान राक्षस; कटि निन्नूर-जिसमे मिले रहै; 
कुरे कटल्‌-उस गजंनशील सागर-सम सेना को; वरट्‌ पट~घुखाते हुए; कुरेतृतान्‌- 
मिटाकर; आटल्‌-विजयः; काण्टतन्न-प्राप्त की । ५१३ 
श्रीरामने दूषण-प्रेरित सभीशरोंके खण्ड-खण्ड कर दिये। पास 
जो रहे, उन राक्षसोंके प्रेरितशरोंको बेकार करकेफिरादिया) इस 
तरह गजेनशील सागर के समान जो सेना राक्षसोंसे भरीथी उसको श्रीराम 
ने सुखा दिया । वे विजयी हौ गये । ५१३ 


आरतृतं दनदतरर्‌ वानव ररुवरं मरत्‌तो 
डीर्‌त्‌तं द्युनुदस्न कुरुदियितन दटनदि यिरामन्‌ 
तरतत शंजूनरन्‌ दिशेतीरन्‌ दिशेतीशन्‌ दौडउर्न्‌दु 
पोर॒तत  रवमूजिनत्‌ तरककरंप्‌ पुरद्ूटिल पुदिथिल्‌ 514 
वान्नवर्‌-देव ; आर्‌तृतु मंद्यनूतन्नर्‌-हर्ला मचा उठे; दुरुतिथिन्र्‌ पैर नति 
रक्त की वड़ी नदिया; अर वरे-वबड़ पवतो को; सरतृतादु-पेडो के साथः; ईरत्‌तु 
संट्रुनूतत्त-बहाते हए वही; इरामन्न-प्रभु श्रीरान ने; तुर्‌द्त-जो टे; चम्‌ चरम्‌- 
उन उत्तम वाणो ने; तिचे तरून्‌ तिचे तीरम्‌--दिशा-दिशा में सर्वर; तीटरनूतु- 
(राक्षसे का }, पीछा करके जाकर; पोरत्‌त-उन दिका को जच्छादित करते हुए जो 
रहे, उन; वमू _चित्तूतु अरक्‌करं-मयंकरः, कूद राक्षसो को; पुनियिल्‌-भरनि परः; 
पुरटरिन्र-लुढका दिया । ५१४ 
देवगण इससे हषित हो गये ओर उन्होने हल्ला मचाया । रक्त.की 
वड़ी-वड़ी नदियां वङ़-बङ़ पर्व॑तो को तरुभो सहित वहाते हए वही । 
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श्रीराम लगातार शरचला रहैथे। वेहरदिश्षामे राक्सोंका पीछा 
करते गये ओर वह भरे रहे ङ्रद्ध राक्षसो के सिर कटकर भूमि प्र लुढृक 
गये 1 ५१४ 


तोनूर माल्‌वरंत्‌ तहै्य॑नत्‌ तुवनूरिय निणचूचे 
रान्‌र पाछवयिर्‌ रलहैयप्‌ पुदहद्लवदं नमरवेद्‌ 
ट्नूहि त्रारंला सुलनूदन रौलूलेयित्‌ मडिनृदार्‌ 
कानूर वववुयिर्‌क्‌ कालनुम्‌ वलितृतुमय्‌ कवतूरात्‌ 515 
तोत्र माल्‌ वरे-दृश्यमान वड़े पर्वतो के; तकं मत-समूहीं के समान; 
तुवन्तुरिय-घने सूपसे रहै; निण चेरू-मांस-पंक; आगन्रूर-खूब खाकर जो रहे; 
पाल्‌ वयिर्‌र अलकंयं-उन रिक्त-पेट बाले प्रतो कौ; पुकट्लवतु नू-प्रशंसा क्या हो; 
भमर्‌ वेटृट्‌-युद्ध चाहकर; अन्नरिन्नपर्‌ अलाम्‌-जो रहै वे सजी (राक्षस); मीलूलयिनर- 
जल्दी; उलन्‌ततर-मरे; कानूर- (प्रतो से पेट सर जने के कारण जो) यूके गये; 
अ उयिर्‌-उन प्राणों को; कालनुम्‌-यम भौ; वलित्‌तु-्टीन ले जते-नाते; य्‌ 
कवन्रूरान्न्‌-श्रन्त-शरीर हौ गया ! ५१५ 
. चर्वीके पर्वेतोंके समानदढेर वने रहै! उसको खाकरप्रेत वड़ेही 
मजे में रहे! अव तक रिक्तपेट रहै उनको मनमाने ढंगसे खनेको 
मिल गया! उनकी प्रशंसा क्याकी जाय ? उससे वढृकर यम की स्थिति 
कहना अधिक युक्त होगा, क्योकि उसी से युद्धभूमि कौ स्थिति का सच्चारूप 
मिलेगा । युद्धम मन लगाकर जो राक्षस आये वे सव मरे। उनको 
प्रेतो ने खाया ओौरजो पेटके भर जाने से उनके वारा त्यक्त थे, उन जीवों 
को उठाते-उठाते यम का शरीर थक गया 1 ५१५ 


किर तेरपरि कडत्‌तवर्‌ ` मूडित्‌तले कवन्‌दम्‌ 

ओखर पल्‌पडत्‌ तङ्गुलत्‌  तरक्कर्‌द गुडलम्‌ 

वलि शेरनिणम्‌ विरङ्मिय वड्क्कलिन्‌ मीदिल्‌ 

कुचिर तेर्हडि दोट्टिनन्‌ रूडणत्‌ कोदित्‌तान्‌ 516 

तुटणन्न-द्रूषण; कलिङू-हायी; तेर्‌-र्थ; परि-अश्च; कदुत्‌तवर्‌-(साय 
लेकर) क्रोधके साथजो लड़; तन्न्‌ कुलत्‌तु भरक्‌कर्‌ तम्‌-अपने कुल के राक्षसो केः 
मुटि तले-किरीटधारी सियो; कवनृतम्‌-कबन्धो ; आचि पल्‌ पट-शोभायमान अनेक 
हयियायें; छि चेर्‌ निणम्‌-श्वेत चर्वी; पिरडकिय-के वने; _अदुक्कलितु मीते- 
पवतो पर ही; कुह तेर्‌-शब्दायमान रथ.को; कितु ओद्‌टिन्त्रू-सवेग चलाता 
गया; कातित्‌तात्रू-ङद्ध रहा । ५१६ 

दरूषणने अव अपने रथको आगे बढ़ाया । सामने हाथी, अश्व, 

राक्षसो के किरीटधारी सिर, उनके कबन्ध, अनेक उज्ज्वल हथियार एवेत 
चर्बी आदि के पवंतों के समान ढेर बने पड़ेथे! क्रोध से उन्मत्त दूषण का 
रथ इन्हीं के ऊपर से चला ओौर गरगराहूट करता गया ! ५१९ 
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अरङ्ग ठादव राक्कंह छड्क्क्षिय वड्कुकल्‌ 
पिरङ्ग नीण्डन्न कणिप्‌पिल पंरुड्गड़ विशेयाल्‌ 
 करङ्गु पोरु  दायिनुम्‌ विणपू्परुड गडत्‌तिल्‌ 
इग्डगु मेरुमत्‌ तेर्पट्ट दियादन विशेपपास्‌ 517 
मरम्‌ काट्ढातवर्‌-अधर्मा (राक्षसो) के;  आक्कंकन््‌-शरीर; अटुकूकिय 
अदुक्‌कल्‌-जिनमें परतो के रूपमे चुने गये थे, वे पर्वत; पिरङ्क नीणुरन्न-सव जगह 
दिखाई देते हृए॒विस्त्रत रूप से पड रहै; कणप्पिल-हिसाव मे नहीं भाये (अगणित 
रहे); पिणम्‌ प॑रम्‌ कटत्‌तिल्‌-लाशों के उस बड़ वन मे; पदम्‌ कटुम्‌ विचेयाल्‌- 
अधिकवेगके साथ; करङ्कः पोत्रूर-लट्द्‌ के समान; उतु जायितुम्‌-घूमता रहा 
तोभी; इरङ्कुम्‌ एरम्‌-उतरत-चठता गया; अ तेर्‌ पटटतु-उसरथकाहालः; 
यातु अंत्-क्या (था यह्‌); इचैप्‌पाम्‌-कहें । ५१७ 
अधर्मी राक्षसो की असंख्य लाशे परतोंमे पहाड़ोंके समान पड़ी 
रहीं । दूषण का रथ जव उन लाशों के वन-समान यृद्धभूमिमे लद्द के 
समान वेग से घूमता हुजा चला तो भी चडावों ओर उतारोके कारण उसे 
बहुत संकट उठाना पड़ा। उसकी क्या गति हुई, उसका क्या कहौ 
जाय ? । ५१७ 


मरिदि यदिन तयेन्‌ढु क#युयुकेष्‌  परिथाल्‌ 


उरु माद्िय दौरुदनित्‌ तेरिनन्न मेहत्‌ 
तिरुछि नीङ्गिय विन्‌दुविर्‌ पौलिहिनूर धिरामन्‌ 
तरट्‌ वारहणेक्‌ कर्रवि रविश्‌ रन्‌ 518 


ए पेनतर- (पाच के पच = ) पचीस; कीय्‌ उक परिथाल्‌-सुन्दर खूपसे कटे 
भयालों से भूषित अश्वो दवारा; उरुदुम्‌- (खींचकर चलने से) चलनेवाले; आचछियतु 
मौर तति तेरितन्न-चक्ो के अनुपम रथ पर आरूढ़ दुषण; मेकतूतु इरुचिन्न नीङ्किय- 
मेधो के कारण वने अन्धकार से छटकर जो आया है; इनूतुविल्‌-उस इन्दु के समानः; 
पालिकिनू र-शोभायमान; इरामन्रू-धीराम के; त॑रुढुम्‌-साफ; वार्‌-दीर्घ; कणे कूर्‌ङ 
मतिर्‌-बाण रूपी यम के सामने; आवि चैनरूर अनृत्त-जीव पहुंचा हो, ठेसा; 
अरितिन्न अयतिन्न्‌-सायास पहुंचा । ५१८ 


उसके रथ में पचीस सुन्दर रूप से कटे (सजे) अयालों से भूषित अश्व जुते 
थे। उस पर आरूढ दूषण सायास श्रीराम के सामने, यम के सामने 
जानेवाले जीव के समान (अपने प्राण सौपनेके लिए) जा पहुंचा । 
श्रीराम मेघान्धकारनिवृत्त इन्दु के समान शोभायमान थे । ५१८ 


छ शंतूर तेरंयुम्‌ जिलंयुडं मलं्थेनत्‌ तेरमेल्‌ 
निन्‌र तुडणन्‌ रनतयु नेडियव तोकृकि 
नत्ूर नत्‌रनिन्‌ तिल्य वरयुरं नयतदान्‌ 


संतूर कालत्‌तव्‌ वय्‌यवन्‌ पहटछिमून्‌ रयदान्‌ 519 
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न॑टियवत्‌-विक्रमी श्रीरामने; च॑न्रूर तेरेपुम्‌-आगत रथ को; चिरतं उरं मतं 
अत्त-धनुधंर पर्वत के समान; _ तेर्‌ सेल्‌ नित्रूर-रथ पर स्थित; ` तुरणनर तनतुम्‌-इषण 
को; नोक्कि-देखकर; निन्न्‌ निले ननूर ननर-तुम्हारा धयं अच्छा है, मच्छा है; 
अत्त-पेसा; अरुढ्‌ उरं नयनृतानू-कृषा-वचन कहै; अंतरूर कालत्‌तु-जव उन्होने यह्‌ 
कहा, तव; अ वेयुयवन्न्‌-उस दुराचारी ते; पकट्ि मुत्र तीन; भय॒तात्नू- 
चलाये । ५१६ 
विक्रमी श्रीरामने सामने आये रथ को गौर उस पर आरूढ, धनुधैर 
भूधर के समान दूषण को भी देखा । उन्होने वाहवाही की-- "तुम्हारा 
धेये धन्य है, धन्य है ।'' जववे कपा के साथ यहु वचन कहू रहै थे, तभी 
उस दुराचारी दूषण ने तीन भयंकर शर लेकर उन पर चला दिये । ५१९ 


तुर वट्ट्वेण्‌ डिशंहठेत्‌ तनित्‌तनि श्रुमक्‌करुम्‌ 
पार वट्टित्नो डिरणृडिनि लौन्रुपार्‌ पुरक्‌कल्‌ 
पेर विट्टवन्‌ करिनुद लोडयिर्‌ पिङङ्गुम्‌ 
वीर पट्टतृतिर्‌ पट्‌टन विणृणवर्‌ वरुव 520 
तूर वट्ट-दर, मण्डलाकार; भण्‌ तिचेककठे-माणें दिशाभों को; तति तति 
चुमककुम्‌-अलग-अलग धारण करनेवलि; पार अंट्टित््‌ ओदु-बली अष्ट (दिग्गजों) 
के साथ; इरण्टित्तिल्‌ ओन्र-ओर (शेष व कूम में) एक (शेष) अपनी पादुकाभों 
फो; पार्‌ पुरकक-लोकभरणाथं; पर विट्ट्वननु-जिन्होने अलग भेजा था, उन 
श्रीराम) के; करि नुतल्‌ ओटंयिल्‌-गज के भाल पर शोभनेवाते पट्ट के समानः; 
पिरङ्कुम्‌-मनोरम रूप से विद्यमान; वीर पद्टतृतिलू्‌-वीरोचित पटौ पर; विणृणवर्‌ 
वंरुव-देवों को सिहुरने देते हृए; पट्‌टन-(वे तीनों शर) लगे । ५२० 
वे जाकर श्रीरामके भालकी -वीरपट्टी पर्‌ लगे, जिसे देखकर 
देवगण सहम उठे । वह पट्टी गजके भाल पर सज्जित मखपट के समान 
शोभायमान थी । श्रीराम कौनयथे ? वे स्वयं विष्णु भगवान थे, जिन्होने 
अष्टदिग्गजो के भ्रुभार-वहन के कार्यं में सहायता देने के लिए अपनी पादुकाओं 
को अपनेसे अलग करकेमेजाथा। वै पादुकाएं शेषनाग के अवतार थी, 
जो भूमि के भारवाही दो (रोष ओौर कूर्म) मे एक (माना जाता) है । ५२० 


8 अंय्‌द कालसुम्‌ वलियुनन्‌ रननिनैन्‌ दिरामत्‌ 
शंधृद शर्योलि मुरुवलन्र कडुङ्गणं तरिन्‌दान्‌ 
नीय्‌दि नङ्गव ती रिलूपरित्‌ तेर्‌बड नूरिक्‌ 
केयिल्‌ बमूजिले यरुतृतीलिर्‌ कवशसरुड्‌ गडिनूदान्‌ 521 
इरामन््‌-श्नीराम ने; अयत कालमम्‌- (इषण के) शर चलाने का काल; वलियुम्‌~ 

मौर उसका वल; नत्र अत्-श्लाघ्य, यह; निततेनूतु-समन्लकरः.. _ चयूत चेय्‌ आछि- 
लाल (सुन्दर) उज्ज्वल; ,. मुहवलब्रू-दंसी के साथ; कटम्‌ कणे तंरिनृतान्रू-कठोर एक 
अस्त्र चुनकर चलाया; नीयतिश्न-षुगम रीति से (या जल्दी) ; अङ्करु-वर्हा; भवन्‌- 
उसके; नाडिल्‌ परि-तीन्नगति अश्वके; तेर्‌-रथको; पर नृहि-तहस-नहंस 
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करके; कयित व॑म्‌ चिल अरतृतु- (उसके) हाथ मे रहै धनुष को भी काटकर; ओआंक्िर्‌ 
कवचमुम्‌-चमकदार कनच को भी; कटिनृतान्रू-तोड़ दिया । ५२१ 

तीनो शरश्रीरामके सिरकी पट्टी परलगे। श्रीराम मृस्कराये। 
उन्टोनि मन मे सोचा कि वाह ! उसका शरप्रेषणकाल यानी उसके बाण 
की गति ओर उसका वल प्रशंसनीय! फिर श्रीरामने एक भयावह्‌ 
वाण चन लिया ओर उससे उसके रथ को ओर उसमे जुते तीव्रगामी अश्वो 
को ध्वस्त किया; उसके हाथमे रहे भयंकर धनु को तोड़ा भौर उसके 
कवच को भी नष्ट कर दिया । ५२१ 


तेव रारततंछठ मुनिवरहं डिशंतीरुम्‌ निलसूद्खुम्‌ 
ञओविल्‌ वाद्वतृतीलि कारष्द्कडन्‌ पुठक्कन्न = वोङ्गक्‌ 


` काव डाविदु वलूृलये नीयन्त कणयीत्‌ 
रेवि तान्तव ंयिरडे संडन्‌दलं यिन्‌ 522 
तेवर आरतत अट्न-देवों ने उठकर कोलाहल मचाया; मुत्तिनरकट्‌ू-मुनियों काः; 
, तिचे तहम्‌-दिशा-दिशा मे; चिलम्‌पुम्‌-कहा हृ; दु इस्‌-निरन्तर; वा्वत्तु 
आओंलि-आशीर्वाद का स्वर; कार्‌ कटल्‌ मुढककु अन-काले ससुद्र के गजंन के समानः; 
ओङ्क-भर उठा; वलृलयेल्‌-सम्थं हयो तो; _ इतु का अटा नी-इसको बचारे तु; 
अन्न-कहुकर कणे ओआत्ूरू-एक वाण; एविनान्रू-चलाया; अवनु-उसने भी 
अथिष्टे नदटुम्‌ तल-(भयंकर वक्त) दतिं से युक्त अपना बड़ा सिर; इढन्‌तात्‌- 
गेवाया ! ५२२ 


श्रीरामे फिर एक अस्त्र छोड़ा । छोडते-छोडते उन्होने ललकारा 
किरेदुष्ट | होस्केतो तूुबचालेदइसे। दूषण वेचारा क्याकरता ? 
उसने अपना सिर गेँवाया। तबदेव हुषरव मचाउ्ठे। चारों ओर 
ऋषियों ने साधुवाद ओर आशीवदि किया, जिसका स्वर काले समूद्रके 
गजेन के समान सब ओर भर उठा! ५२२ 


8 तम्‌वितलं यर्‌रपडि युनदय रदन्‌शचेय्‌ 
असूब्रुपड यंतृतरुणि पडत्‌तदु मरिन्‌दान्‌ 
वंमूबुपडे विर्केविक्च यक्करन्‌ वंहुणृडान्‌ 


कमून्रुतलं कट्टिय कौलंक्करि कड्पृपाङ्‌ 523 


कमूपु तलं कट्‌्टिय-जिसके दीति, सिर जितना उचा उगे हए ये; कौलं करि- 
उस भयंकर गज की; कटुपपान्रू-समता करनेवाला; र्वमूपु पटे-मयंकर हयियार; 
विल्‌-धनुष को; क-रखनेवाले हाथ का; विचय करस्-विजयी खर; तमपि तवं 
अरर पटियुम्‌-भाई (दूषण) के सिर के कटने फा प्रक्र; तयरतन्न चेय-दशरथ के पुत्र 
के; ` अमृपु-वाणे काः; पट्य॒तुणि पदटुत्‌ततुम्‌-उसष्टी सेना का नाश करना; 
अरिन्तान्नू-जानकर; रवङ्ण्‌टान््‌-नाराज हुंमा । ५२३ 


विजयी खर को यह्‌ समाचार भिला\ खर एेसे खूनी गज के समान 
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भयंकर आकार का था, जिसके दतो के छोर सिर तक ञ्चे उगेथे। वह्‌ 
अपने हाथोंमे वड़ही घातक हथियार भौर धनुष रखताथा। उसके 
भाई दूषण का सिर कंसे कटा? दशरथसूत, दाशरथी श्रीरामके वाणोंने 
राक्षस-सेना को कंसे हत कर मिटाया ? -यह उसने सूना । उसे अपार 
क्रोध हु । ५२३ 


& अनूदहृनु मुटकरिट वरककरुहृड लोडुम्‌ 
शिनृदरम्‌ वयपृपुरवि तेरदिशं परप्पि 
इतदवे वलकूर्मेछि लिकूकुल मनत्‌तात्‌ 
वनुदृवरि विर्कंमद यानयं वठतृतात्‌ 524 


अनृतक्नुम्‌ उद्किट-यम को भी भयसीत करते हुए; ` भरक्कर्‌ कटल्‌ भोदुम्‌- 
राक्षसो की सेना के सागर के साथ; चिन्‌तुरम्‌-गजों; चय पुरवि-बलवान अश्वो; 
तेर-रथो को; ` तिच. परप्‌पि-चारों दिशाओं में वितरित करके; इनुतुवं वठंकूकुम्‌- 
इन्दु को घेरनेवाले; अछिलि कुलम्‌ अन-मेघ-समुह के समान; वरि विलृक्ं-बन्धन- 
युक्त धनुधं र-हृस्त; मत यातैये-मत्तगज-सम (श्रीराम) को; तात्‌ वनृतु-स्वयं 
आकर; वर्टततान्न्‌-घेर लिया (खर ने) । ५२४ क 
वह तुरन्त उठकर अपनी सेना के साथ श्रीराम के पास माया ओर 
उसने अपनी सेनाके साथ उन्हें धेरलिया। उस सेना में पदाति वीरं 
का दल सागरके समान था 1 उसमें गज, वलवान अश्व, रथ आदिकी 
सेनां भी थीं। वह्‌ सेना चनद्रको धेर आनेवाले मेघमण्डलों के समान 
चारौ ओर फली रही । खर ने अपने दल-वल सहित धनुर्धर, मत्तगज-सम 
श्रीराम को षेरा 1 ५२४ 


 अडङ्गलिल्‌  कडनू्दीछठि लरक्‌करव्‌  वचन्‌दन्‌ 
पड्ड्गिषि वबुरप्‌पडि पडपृपल विदप्थोर्‌ 
कंडङ्गलुद्र  तडङ्गचिर तेर्‌परि कडावित्‌ 
तीउङ्गिनर्‌ः नंडुन्दहैयुम्‌ रवङ्गणे तुरन्‌दात्‌ 525 
अग्डकल्‌ इल्‌-अदम्य; कदटुम्‌ ताछिल्‌-डराघारी; अरकूकर्‌-रक्षसों नेः 
अ अन्तनृतन्‌-उस अनन्तनाग के; पटम्‌ किचछिवु उर-फनों को फाडते हए; पटि पट- 
शमि को मेटते हए; पल वित-चिविध; कटम्‌ कलुद्ध्‌-मद बहानेवाले; तटम्‌ 
फचित्-वड़ हाथियों; तेर्‌-रथों ओर; परि-अश्वोंको; कटावि-चलाते हए; 
पोर्‌ तौटङ्किततर्‌-युद्ध आरस्म किया; नेदम्‌ तकयुम्‌-विक्रमी प्रमुनेभी; र्वम्‌ कणे- 
भयंकर अस्त्र; तुरन्‌तात्रु-चलाये । ५२२ 
वे अदम्य दुराचारी राक्षस घोर युद्धकरनेलगे! भूमिकाधारण 
करनेवाले आदिशेपनाग का फन ही फट गया; भूमि भी ध्वस्त हो गयी ! 
वे राक्षस विविध वड़-बड़े गज र्हाकते आये। वे गज अपने गालो पर 
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मदनीर वहा रहैथे।! वीर अष्वों के साथ रथ चलाते आये! विक्रमी 
श्रीराम ने वलवान अस्त्र छोड । ५२५ 


तुडित्‌तत॒ कडकूकरि तुडित्तत॒  परिततेर्‌ 
तुडित्‌तन्न युडित्‌तलं तुडित्‌तत्र रतीडित्‌तोट्‌ 
तुडित्‌तन  मणिकूकुडर्‌ तुडितृतन तशेतृतोल्‌ 
तुडित्‌तत कटररुणे तुडित्‌तन्नं विडत्‌तोद्‌ 526 
कटम्‌ करि तुटित्‌तत्त- (उनके लगने से) मत्तगज तड्पे; परि तेर्‌-अश्व-जुते 
रथ; तुटित्‌तत-उष्ले; मुटि तले-क्रिरीटधारी सिर; तुटित्तत्त-छ्टपटये; तारि 
तोढ्‌-वलयभुषित कन्धे; तुटितृतन्न-कटकर छटपटाये; मणि कुटर्‌-उनकी छोटी 
अति; तुटितृतक्त-फड़कीं; तचं तोल्‌ तुटित्‌तत्त-मांससहित खालं फड़कीं; कटठल्‌ 
तुणे-परों के जोड; वुटित्‌तत्त-फडके; इटम्‌ तोट्‌-वायें हाथ 1 ५२६ 
मत्तगज तडपकर गिरे! रथ उछलकर गिरे ओर ट्टे)! अश्व 
छटपटाते हृए भिरे । किरीटधारी राक्षसोके सिर तड्पे। वलयधारी 
घे लुढके ! राक्षसो की छोटी अगतिं फड़कीं । दोनों पैर फडफडाये । 
वाये हाथ फडके 1 (तुडित्‌तन्न = शरीर के अंग जव शरीर से कटकर अलग 
होते है, तव कुछ देर तक उछलते-भिरते, तडपते हैँ ओौर छटपटति हैँ । या 
जीवित शरीर के अंगों का फड़कना भी कहते हँ ।) । ५२६ 


४ वाछिन्नेवनम्‌ वेलिनूवत्म्‌ वारशिलें वत्तनृदिण्‌ 


तोचितुवन मनरिवं तुवनूरनिर दपपेर्‌ 

आच्ि्नृवन्त तिनूरदने यमूबिनूचन्न  मंनूतुस्‌ 

कोछिन्‌ मटवनृगुद्ध वित्निरृकुरं पडत्‌तान्‌ 527 
वादित्र वत्तम्‌-तलवारो का कानन (समह्‌) वलित वत्तम्‌-वबछ्यिों का 


जंगल; वार्‌ चिल वत्नम्‌-दीधं धनुषो का बन; तिण्‌ तोत्र वत्तम्‌-पुदृढ्‌ कन्धों का 
समह्‌; अनूतवे तुवनरर-वे सव खूब मिले रहै (जिसमे); उस; निरत पेर्‌ आन्‌ 
वत्तम्‌-राक्षसों के चीरों का जंगल (अनीक) निन्ूरतक्ते-जो सामने खड था, उसे 
अम्‌पिन्न वत्तम्‌ अनत॒म्‌-शरोंकावन रूपी; कोछित्‌-बलवानः; मटेयित््‌-वर्षा हमरा; 
कु्टवित्तिल्‌ कुरपट॒त्‌तान्न-दल के दलं श्चीराम ने काट गिराये । ५२७ 


युद्ध के मैदान मे तलवारों की बहुलता थी । भालोका जंगल था। 
लम्बे धनुषो की भरमारथी। सबल कन्धोंकी विपुल भीड़ थी । इनसे 
भरी राक्सोके पैदल वीरोकी विशालसेनाथी। उसको श्रीरामने 
शरोकी वर्षासे घ्वस्तकरदिया। (तमिद मे वनम्‌ = वन, काननया 
जंगल किसी चीज की भीडया बडेवृ दको योतित करता है ।) 1 ५२७ 


तानुरुव्‌ कौण्‌डदर मनूर्दरि शरन्‌दाद्‌, मीनुरवु मेरवे विरन्‌दुरवु मेलाम्‌ 
वातरुरवु मण्णुरुवुम्‌ वाढ्युरुनि वन्‌दार्‌, ऊतुस्वु मंतूनुमि दुणरत्‌तवु सरित्तो. 528 
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तात्र उर्वु कण्ट तरमम्‌-धर्मरूप श्रीराम के; तरि चरम्‌ तान्‌-चने हए शर; 
मीर उरुवुम्‌-नक्षद्वमण्डल को भेदकर नायेगे; मेरुवं धिरनुतु उरुदुम्‌~मेर फो तुरन्त मेद 
जा्थेगे; मेर्‌ आम्‌ वात्न उस्वुम्‌-ऊपर के आकाश के मार-पार जायेगे; मण्‌ उरवम्‌- 
भुमिको भी विद्ध कर जाफेगे;ः वादं उरुवि वनृतार-तलवार लेकर आनेवाले; उत्‌ 
उरवुम्‌-राक्षसों के शरीरो को निफर जायेगे; अनतुम्‌ इतु-यह्‌ वात; उणर्‌तूतवुम्‌ 
उरिघतो-कहुने अहं है क्या । ५२८ 

धर्मावतार श्रीराम के चृनकर प्रेषित शर तारामण्डलोंको, मेरुको 

आकाश को ओौर भूमि को भी अनायास भेद चल सकते हँ । फिर तलवार 
धारी राक्षसो के शरीरौंको निफर सकते हँ -यह कहना क्या उनकी प्रशंसा 
करना होगा क्या 2 | ५२८ 


अन्‌रिडर्‌ विदेतृतवर्‌ कुलङगली उडङ्गच्‌ 
च॑नूश्लं वु म्‌ि तरिनृदुहुणं शिन्‌दा 
मतरिडे नलिन्‌दूवलि योरहर्टछि योर्‌ 
कोलुरिनर्‌ कवरनदर्पौर दछिर्कटदुि कौत्सात्‌ 529 
यननूर-तव; इटर्‌ विकठंतृतवर्‌-कष्ट देनेवाले राक्षसो को; कुलक्ृकढ्‌ गदु 
अटङ्क-कुल के साथ एक दन; चत्र उलवु उशूमृपटि-जाकर मिटति हृए; रतरिनृतु 
छणे चिनूता-श्रीराम ने चनक्र अस्त्रे छोडेतो; मनर इटं~न्यायालय मे; वलियोर्‌- 
शवितमन्त; अंल्ियोर-दीनों कफो नलिन्‌तु-त्रास देकर; कश्रूरवर-मारकरः; 
कव रुनृत पारदछिल्‌-जो धन भ्रस तेते है, उसण्ठी (निटने की) से भी; कटितु-अधिक तीव्र 
गत्तिसे; कोौत्रूरान्‌-मारा। ५२९ 


श्रीराम ने अस्त्र चुनकर उन राक्षसो पर चलाया जो इनको कष्ट 
देने अआयेथे ओर इस संकल्प के साथ चलाया कि राक्षसो का उनके कुलं 
के साथनाशहो। ससनिएकि कोई सवल आदमी गरीव आदमी को 
सतातादहै। न्थायालयमें भी उसके विरुद कठा मामला चलाताहै। 
अन्त मे उसको मारकर उससे धन ग्रस लेता है । ` तो वह्‌ धन नहीं टिकता । 
वह्‌ वहत जल्दी नष्ट हो जाता है । उससे भी अधिक तेजी से राक्षसोंकी 
सेना कोश्रीरामके वाणोंने मिटा दिया । ५२९ 


४ कडुड्गर रनंत्पूपयर्‌ पडत कटठलूवीरप्‌ 
अउङ्गलु मरक्करछि वबुररिड व्छत्तेरातर 
अओौडुडगलि तिणक्करुरदि  योदमदि नुदत 
नं ङडगडलिक्‌ मन्‌दर मेनततमसिय  नित्‌रात्‌ 530 

आटर्कल्‌ इल्‌-अक्षय; निण कुरति ओतम्‌ अतिल्‌-मांस ओर रक्त के सागर 
मे; उब्छादू-जो रहा; नदम्‌ कटति न्नू-वड़ (क्षीर-) सागर गें; मनूतरम्‌-मन्द्रपवतः; 


अन-~-के ससान; तमियन्न्‌ नितननूरान्‌-एकाकी जो खड़ा रहाय; कटम्‌ करत्‌ अत्न पयर्‌ 
परतुत-प्रखर खर नामक विष्यात; कटल्‌ वीरन्रू-पायलधारी वीर; अरककर्‌ 
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अटङ्कनुम्‌-सारे राक्षसो के; अदिवु उर्टिट-मर-निटने पर; अद्नरुराभरूङदध 
हुआ । ५३० 

सेना-विहीन खर अक्षय मांस ओर रक्तके सागरके बीच में 
क्षीरसागर-मध्य स्थित मेरु के समान खड़ारहा । प्रखर ओौरखरकेनाम 
से विख्यात उस पायलधारी वीरने देखा कि सारीसेना मिट गयीहै। 
उसे अपार क्रोध हु । ५३० 


क शंङ्गणेरि शिनृदचरि विरपह्ि  श्िनृदप्‌ 


पौड्गृहुरं  दिपूुणरि युद्पहेुं तंमूजन्‌ 
कङ्गर्मड्‌ काटुमिड यककडलि स्ेड्स्‌ 
वङ्ग्म॑न लाथदीर तेरितूस्शि वन्‌दात्‌ 531 


चम्‌ कण्‌-लाल आंखों से; अरि चिनूत-अंगारे से उगलते हए; विल पकद्ि 
चिनृत्त-धनुष से वाण छोडते हुए; पङ्क दुरति पुणरि-उभडनेवाले रदत का सागर 
मौर; उट्‌ पुकंयुम्‌ नलचन्न-धर्जा जिसमे था, पेते मन के साथ; कङ्कम्‌ ओद काकम्‌ 
निदटेय-कक के साथ कौए भी मिल अये; कटलिन्र्‌ ओदटुस्‌ वडकम्‌ अत्रन्‌ आयतु-समुद्र 
भे चलनेवाले पोतोपम; ओर तेरित््‌ स्व्चि-एक र्थ पर; वनृतन्नू-जाया । ५३१९ 
उसकी लाल-लाल ओंखोंसे अंगारेष्ट्टे । धनुषने शर छोड़ । 
रक्त सागर-सा उसके मन मे उमग रहा था \! उसके मध्य धुर्जां उठ र्हा 
था खर समूद्र मे चलनेवाले पोतके समान एक वड़े रथ पर सवारहौ 
आया । उसके रथ के साथ कंक ओर काग उडतेञ रहेथे | ५३१ 


# शंश्त्‌तिरूदि यिरूपुवनि  तीय्वह्वु तयित 
मरत्तिन्रवयि रततीरबन्‌  वरुदणुहु पुनृदेद्‌ 
करूतृतसणि कणृ्‌डर्हड बुटृचिले करतृताल्‌ 
इर्त्‌तवनृम्‌ = वंङ्गणं तंरिसूृर् सदिरन्‌शनच््‌ 532 

इरतियिल्‌-युगनन्त मे; पवत्ति तीय-भुवनों को जलाते हृए; चैस्त्‌तु अद्यू- 
भरचण्डत्ता के साथ उठनेवाली; तीधित्न-जाग के सतान; भरत्‌तित्न्‌ वयिरत्‌ह यींरवन्ु- 
बीरता मौर शता मे जद्ितोय (खर); चन्‌तुं जणृङ्ुम्‌ मुनूत-भाकर नियराये, इसके 
पहले ही; कङ्तूत मणि कणृटर्‌-नीलकेण्ठ श्रीप्रिवजी के; कवु चिले-दिच्य 
(ल्यंवक नामक) धनु के; इस्तूतचनुमृ-भेजकने भी; रवम कणे तरिनूतत्त्ू-तापक्त 
अस्त्रे लेकर; ब्रतिर्‌नूतात्र्‌-सामना क्या \ ४३ 
ल खर भुवनो का अन्त करनेवाली युगान्त अनिन के समान क्रूरता अर 
वेरमे अद्वितीय था। उसके अपने पास पहुचनेके पूव ही नीलकण्ठ 
शिवजीके धनूके भंजकश्रीरामने बाण चृन लिये) फिर वे यृद्धसन्नद्ध 
हो उसके सामने आये ५३२ 
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तीथुरव काल्‌विशेय शव्‌ वियत वं॑व्‌वाय्‌ 
आयिरम्‌  वडिकूकणं यरकूकर्‌पदि यंय्‌दान्‌ 
तीयुरुव काल्‌निशंय शंव्‌वियनं ववृवाय्‌ 
आयिरम्‌ वडिक्कण यिरासनू मर्त्‌तातर्‌ 533 
ती उरुत-अग्निके आकारके ल विचेय-वायु की-सी गतिके; रचवूवि 


अत्त-्रेष्ठ; र्चम्‌ वाय्‌-भयंकरसूपसे तीक्ष्णमुख; आधिरम्‌ वटि कण-सहत्र तीक्ष्ण 
शर; अरफकर पति-राक्षसपति ने; अयतान्न-चलषये; इरामतरम्‌-श्रीरामने मी 
ती उरब-अग्तिदूपी काल्‌ विचय-पवनगत्ति; चवचियत्त-्रेष्ठ; वम्‌ वाय्‌- 
क ; आधिरम्‌ वरि कणे-सहसर तीक्ष्ण बाण; अरूतृतात््‌-चलाकर उनको काट 
या! ५२३३ 


खरने एकं सहस शर चलाये । वे शर ज्वलन्तं अग्तिके आकार 
के थे। पवनसम तेज चलनेवाले ओौर तीक्ष्णमूखीये। श्रीरामने वैसे 
ही अभिनि रूपी, पवनगति, श्रेष्ठ ओौर तीक्ष्णमुखी, एक सहस शर छोड मौर 
खर के अस्त्रो को काटकर मिटा दिया । ५३३ 


क उियैरि विरक्तीडिय पायुपहुषछठि रयानूबात 


एद्टूलहि नुक्‌कुमौर नायहनु मय्‌दान्‌ 
शट्श्ुउर्‌  वडिककूणं यवर्‌ङ्दिर्‌ ती इतृते 
आछिवरि विर्‌करनु मनूनवं यरुत्‌तान्‌ 534 


उलि अंरियिल्‌ कौटिय-पुगान्त कौ अग्निसेभी अधिकङ्ूर; पाय्‌ पकट्टि 
जौतपान्‌-तेज चलनेवाले नौ अस्त; एदल उलकिनुर्‌कुम्‌ आर नायकतुस्‌-सातों लोकों के 
श्रेष्ठ नायक श्रीराम ने; अंय॒तान्रू-खर पर चलाप्रे; आदछि-मण्डलाकारः; वरि विल्‌- 
वन्धनयुव्त धनु के; करनुम्‌-खर ने मी; अवर्ह अतिर्‌-उनके अगे; चुटर्‌ चद्‌ 
ज्वलन्त; वरटि कणे-तीक्ष्ण राण; तीदुतते-चलाकर; अनूनवे-उनको; अस्तृतात्‌- 
काट दिया । ५३४ 
फिर सवंलोकनायक श्रीराम ने प्रलयकालीन अग्ति के समान तापक 
ओर तेज चलनेवाले सात बाण खर पर चलाये। खव मण्डलाकार रुके 
धनुष के धारक खर नै भी उनके विरुद्ध ज्वलन्त ओौर तीक्ष्ण अस्त्र भेजकर 
उन्है काट दिया । ५३४ 


8 कद्टृछविने मायमवर्‌ कल्‌वियिन्‌ विततान्‌ 
वद्धूच्लुर्‌ वपृपहटि सारियित्र मरतृतान्‌ 
उद्यृकमुलं चुररमर रोडिन्न रटितृतार्‌ 
वटछटेयि शिद्टधृप्पिर्छ वीरन्ुम्‌ वहुणृडान्‌ 535 

कलवियितन्न-अपनी विद्या में कढ्ठविन-वंचनापूण; माय अमर्‌-मायायुद्धः; 


चिदेतृतात्‌-करके; वद्टखल्‌ उरुवे-उदार प्रभ श्रौरामके शरीर को; पक मारिथिन्‌- 
शर-वर्षा ते; मरेतृताह्ू-छिपा दिया (खर नै); अमरर्‌-देव; उद््ढम्‌ उचछवु उर्र- 
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मन में व्याकुल होकर; ओटिन्रर-भणे मौर; आदिदृतार्‌-चिपि ग्ये; वीरतुम्‌- 
वीरश्रीरामने; वद्‌ अयिहू-श्वेत दतिंसे; इतदट्ध्‌ पिरछ-अधर को दवाते हए; 
वकुण्‌टान्नू-कोप किया । ५३५ 

खर माया-विद्या मे निपुण था। उसने कपटपूणे मायायुद्ध करके 
श्रीरामके श्रीशरीरको शर-वर्षासे छ्िपादिया। देव इसको देखकर 
व्याकुल हुए ओर दुर भागकरचिपगये। वीरश्रीरामने भी दति पीसते 
हए क्रोध का अवलम्बन किया । ५३५ 


# मूडिपपं नित्रौर मायहणे यालनत्‌, तौइत्‌तु निचरस्यर्‌ तोर वाङ्गिनान्‌ 
पिडित्‌त तिणृशिलं पेरहल्‌ वात्रिडं' इडिप्‌पि चश पडकृकडि दिर्‌रदे 536 
इनुरू-अभी; ओर मय्‌ कणँयाल्‌-एक सारयुक्त वाण से; सुष्िपूर्पन््‌ अत्त 
समाप्त कर दगा, यह कहते हए; तदुत्तर निन्न॒र-संधान करके; उथर्‌ तोदं उर- 
उन्नत कन्धे तक; वाड किन्तान्रू-डोर खीचा; पिटित्‌त तिण्‌ चिले-उनसे प्रस्त बलवान 
धनुष; पेर्‌ अकल्‌ वान इटे-अति विस्तरत माकाश में; इदिप्‌पिन्र्‌ ओचे-वचर का-सा 
नाद; पट~उठते हुए; कटितु इर्र्तु-लीध्र टूट गया । ५३ 
श्रीरामने कहा कि अवएकदही सारयुक्त वाण चलाकर खर का 
काम तमाम करर्दूगा। उन्होने शर संधान करडोरको एसा खीचाकि 
धनुष का छोर उनके कन्धे को स्पशे करे। बस, वह्‌ बलवान धनुष आकाश 
के व्र के समान उच्च स्वर निकालते हुए उसी दम भग्न हो गया । ५३६ 


वरटि क्रिय वात्रवर्‌ वीरन्‌विल्‌, इर्र पोदु तुणुकुकमुर्‌ रेडगिनार्‌ 
मररु वन्‌निलं धित्नूमै मनक््कौवठा, अरर दालम्‌ वलिर्य॑त्र वभूजित्रार्‌ 537 

व॑ड्रि कूरिय वात्रवर्‌- (श्रीराम की) विजय के प्रशंसक देव; वीरन्‌ विल्‌ इश्र 
पोतु-वौर श्रीराम्‌ के धनुष के टूटने पर; _ वुणुकूकम्‌ उर्‌-उरकर; एङ्किन्रार्‌-दुखी 
हृए; मर्ङम्‌ वम्‌ चिल इरमै-अन्य किसी धनुष का अभाव; मत्तम्‌ कौटा-मनमें 
सोचकर; ओम्‌ वलि जररतु-हमारा वल मिटा; अन-एेसा; अन्‌चिनार्‌-भयभीत 
हृए । ५२७ 

देव श्रीराम की विजय कौ प्रशंसा करते रहै । अव उन्होने देखा कि 

श्रीवीरराघव का धनुषदूट गयाहै। कोई दूसरा धनुषनहींहै। वे 
निस्सहाय खड़दहैँ। उन्हें संशय ओर डउरहौ गयाकि अव हमारा बल 
गया ¡ । ५३७ 


४ अनूनु मातृतिरत्‌ तेन्‌दिय कारमुहम्‌, चिन्‌ संसरन्‌ दन्निभेयुन्‌ जिन्‌दियान्‌ 
मनूनर्‌ मन्‌नवन्न शंमूमत्‌ सरविननाल्‌, पिन्‌ रत्‌तन्‌ पंरुडयर नीट्‌टिनान्‌ 538 


अनुम्‌ मात्तिरतूदु-उनके एेसा कहते समय; मन्रृत्तर्‌ मनृत्तवन्रू-राजाधिराज 
के; चैमूमल्‌-पत्र श्रौरामने; एनुत्तिय कारमुकम्‌-अपना गृहीत कामुक; चिनतत्तम्‌ 
अंनूरम्‌-दटूट गया, इसकी ओर; तनिमेगुम्‌-जपनी (एकाकी) नित्सहाय स्थिति कीः 
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चिनृतियानू-चिन्ता न करके; मरपित्ताल्‌-पूवं संकेत के अनुसार; तत्‌ परम्‌ करम्‌- 
अपना वड़ा हाय; पित्न्‌ उर-पीचि की तरफ़; नीटटिन्नान्रू-वदाया । ५३८ 

देव इस प्रकार कह ही रहै थे कि उधर श्रीराम ने एक अद्भूत कायं 
किया। दाशरथीने किचित भी चिन्तानहींकीकि मेरा कोदण्ड टूट 
गथादहै ओर विना हथियार के एकाकी खड़ा हूं । उन्हौने अपना दीं 
हाथ पीषिकी ओर बढाया । उसका पूवंसंकेत का कोर अथं था। ५३८ 


छ कणृड नित्रू करतृतुणर्‌न्‌ दान॑न, अणृडर्‌ नादन्‌ रडक्कंयि तततुणे 
पणृड़ पौर्‌मद्यु वाचियेष्‌ पणृवित्राल्‌, कण्‌ड विलृले वरुण कौडत्‌तन्नन्‌ 539 
कणूटु नित्नूर-उस स्थिति फो देखते हए खडा; करतृतु उणर्नुतात्‌ अत्न-उनका 
अभिप्राय समन्ञ गया हो दसा; पणृदू-पहले; पोर मद्रु आल्ये-युद्धमेपरञ्युका 
प्रयोग करनेवाले प्रशुराम से; पण्पिनाल्‌-अपने साम्यं से; काणट~गृहीत; वितूलं- 
धतु को; अहूदुणे-तव; वरुणन्न तटूकेयिल्‌ कौदुत्‌तत्नरू-वरण ने श्रीराम के धिशाल 
हाय में दिया । ५३४ 
वरुण यह्‌ सव देखते हए पीये खड़ेथे। पहले जव श्रीराम ने 
युद्धोपयोगी परशु के धारक परञ्युराम को हुराया था ओौर अपने सामर्थ्यसे 
उनका धनुष ले लिया धा, तव उन्होने वह्‌ कार्मुक वरुण के पासदे रखा धा । 
वर्णनेश्रीरामका मन जान लिया मौर वह्‌ धनुश्रीरमके हाथमे धर 
दिया । ५३९ 


#‰ कौडत्‌त विलूलेयक्‌ कौणृड  निडत्‌तिनान्‌ 


अंइत्‌तु वाङ्म वलङ्गौण्‌ डिडक्‌कंयिर्‌ 
पिडितृत पोदु नंरिपिद्ठेत्‌ तारककेलाम्‌ 
तुडित्‌तं वाचिडक्‌ कण्‌णोडन्‌ दोढ्वहढे. 540 


कटुत्‌त -विलूलं-वरण-दत्त घु को; अ कणृटल्‌ निरतृतित्रातरू-उन मेघश्याम 
ने; अदुतह-लेकर; वलम्‌ कणु वाङ्क्ति-जोर से सुक्ताफर; इट फथिल्‌ पिटितूत 
पोतु-जव अपने वायं हाथ मेँ धरा" तव; रंहि पिद्ठेतृतार्‌क्‌क अलूलामू्‌-इराचारी सभी 
रक्षतोंके; इम्‌ कण्‌ भोदु सोढ्कन्-बाई आं ओर उनके साय बाई भुजः; 
तुटितृत-फड़क उटीं । ५४० 
मेघवणे श्रीराम ने वरुण-दत्त धनु को हाथमें क । . उसको 
ञुकाकर अपने वाये हाथमे धरातो दुराचारी सभी राक्षसौंकौी बायीं 
आंखें वायीं भुजाओं के साथ फड़क उरी । ५४० 


छ एड्ि नाणिसै यासुर ंडइतृतदु, करि नारड्‌ गुनिक्‌कक्‌ कुनितूतदिर्‌ 
जारि स्नानव नाछ्छियन्‌ देरशरस्‌ः नूर्‌हि नानरुण्‌ पीड्पिड नूरिनात््‌ 541 


अतु अदुत्‌तु-उप्त चापकोलेकर; इपैया सुत्न्‌-पलक भारती देर से पहले; 
नाण्‌ एरद्-प्रत्यंचा चद्ाक्र; कूर्‌ितरारम्‌ कूत्तिक्‌क~-यमदेव को भौ नाचने देते हए; 
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कुनिततु-उसकौ शकाकर; तिर्‌ आर्रित्ान्न अव्रू-सामने लड़ने आगत उस (खर) 
के; आछि अम्‌ तेर्-चक्रसहित सुन्दर रथ को; चरम्‌ नूररिनाल्‌-सौ शरोसे; नुण्‌ 
पीटि पट-वारीक चूर्णं करते हुए; नूरिनात्‌-मिटा दिया । ५४१ 

श्री रास ने पलक मारने के समय के अन्दर धनुष परं प्र्यंचा चढायी । 
शर संधान करके धनुको ्लुकाया! यम को आनन्द-नृत्य-सग्न करते 
हृए सौ अस्व चलाये । उनके सामने आये खर का सृन्दर पहियेदार रथ 
चूर-चूरहो गया। रथ ध्वस्त हौ गया । ५४१ 


# अनूदि रतृतडन्‌ दैरिछठन्‌ दानिषछछिन्‌, दन्‌ढ रतृतिड यारुत््तंछन्‌ दम्‌वनाम्‌ 
सुन्‌द रत्‌तसि विलूलिदन्‌ रोरठत्म्‌, मनद रतृतिन्‌ महयन वछङ्भिरान्‌ 542 
अनृतिर तटम्‌ तेर-यन्त्रचालित विशाल रथ; इछन्‌तान््‌-खोकर; इदिन्‌चु- 
(खर) उतरकर; आर त्तु-नारे लगते हए; अनृतरतूतर इटे-अन्तरिक्ष वे; द्लनतु- 
उठ-जाकर; अमपु अलाम्‌-अपने सारे वाण; चुनुतर्‌ तनि विलूलि तनरू-सुन्दर 
कोदण्डपाणी के; तोढट्‌ अत्रुमू-मुजाभं रूपो; मन्‌तरत्‌तिल्‌-मन्दरपवंत पर; मठेयिक््‌- 
वर्षा के समान; वदङ्कितात्‌-वरसाया ! ५४२ 
खर का रथ यन्र-चालितथा। वहु नष्टहौ गया। खर उतरा 
भौर अन्तरिक्षम खड़ाहो गया। भयंकर गजंन करते हुए उसने अपने 
पास रहे सभी अस्त्रो को अद्वितीय सुन्दर कोदण्डपाणी पर वर्षाके समान 
बरसा दिया । ५४२ 


8 ताड्गि निन तथरद रामनुष्‌, तु्गु तूणि यिडचृचुड्‌ शंकजरम्‌ 
वाङ्गु हिन्‌र वलककये बाचछियाल्‌, वौङ्गु तोन्छीडम्‌ पारिडे वीद्धत्‌तिनान्‌ 543 

ताङ्कि निनरूर--उन अस्त्रो का सामना करते हुए जो खड रहे, उन; तथरत रामतमू- 
दश्षरथके पुत्र, श्रीरामते भी; तुङ्कु तुणिथिटे-लटकतेवाले तूणीर से से; चटु चम्‌ 
चरम्‌-तापक ओर रेष्ठ वाण; वाङ्कुकिनूर-लेनेवाले; बल कंयै-दक्षिण हस्त को 
तोट्‌ ओदु-कन्धे के सराय; पार्‌ इटे-रूमि पर; वी्वत्‌तित्तानू-काटकर गिरा 
दिया 1 ५४३ 

श्रीराम ने उनको धैर्य के साथधारण किया। फिर उन्होने खरके 

उस हाथ को भुजमूलसे काटकर गिराया जो पीठ पर वेधे तुणीर से अस्त्र 
ले रहा था । ५४३ 


४ वलक््कं वीद्रृदलु मर्रष्ल्कं यालवर्‌रि 
उलक्कं वात्‌ तुरमन नोचूचिनान्‌ 
इलकूकु वर्कुमुन्‌ लनूद दिरासनुस्‌ 

. विलकूकिं साचीर वंङ्गदिर्‌ वाछिथाल्‌ 544 


वलम्‌ कं-दक्षिण हस्त के; _ वीछतलुम्‌-अलग हो गिरने पर; म्र कंयाल्‌- 
इसरे हाय से; वैर्‌ उलक्फं-विजयदायक मुसल को; वात्रततु उरष्‌ अत्न-आकाश 
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मे वचर फे समान; ओचृचिनात््‌-(खर ने श्रीराम पर) फका; इलक्‌कुवर्कु भुन 
वन्‌त॒ इरामतम्‌-लक्ष्मण के अग्रज भ्रीरामनेपी; आर वम्‌ कतिर बाल्िपाद्‌-एक 
भयंकर ज्वलन्त बाण से; विलक्‌कित्नानरू-उसष्ो सेका । ५४४ 


खरका दश्िण हस्त कटकर गिरगया। तौ उसने वाये हासे 
एक विजयदायक मूसल उठाकर आकाशके वके समान श्रीराम प्र 
फेका । लकमण के अग्रज श्रीराम ने जाज्वल्यमान ओर संतापक एक भस्व 
से उसको वीचमें रोक दिया । ५४४ 


छ विराव रङ्गडुं वेयि रिर्‌डपित्‌, अराव छत्‌ तनेयव तार्‌रलान्‌ 
सराम रङ्गे यित्‌ बाङ्गि वनूदयदिनात्‌, इराम नङगीर्‌ तनिक्कणं येविनान्‌ 545 
अरा-एक सवे; कटु विरा वरु-विष से पूरित रहूनेवले; र्वेढ्‌ ईयिङ-श्वेत 


दतोंके;ः इरर पिन्रू-नष्टहो जनेके वाद; अघछछत्ूरतु भतेयवन््‌-जंसे क्रुद्ध होतादहै, 
वेसा नगु; आर्रलात्‌-श्द्तिनाली (खर); मरामरम्‌-सातवृक्ष; कयिल्‌ वाङ्किं 


वनूदु-अपने हाथमे ले आकर; अय्‌तिततान्‌-परहुवा; इरामत्‌-श्रीरामने; भङ्कु- 
वर्ह; ओर्‌ तत्ति-एक अद्वितीय; कण-वाणः; एचिननू-चलाया 1 ५४५ 

खर उस सपं फे समान विफर उठा, जिसका विपैला श्वेत दाति उखाड़ 
लियागयाहो। उस पराक्रमी खरने एक सालवृक्षले लिया। उसके 
साथ जव वह्‌ लडने आया तो श्रोराम ने अप्रमेय एक शर छोड़ा । ५४५ 


छ वरम रककन्‌ पटतृतलिन्‌ मयेधित्‌, उरमुडत्‌ तत्‌मै यालुल हैढठयुम्‌ 
परभु रत्‌तिय पावतृति नाल्‌बलक्‌, करम तरक्करन्‌ कणृडमुर्‌ रनरो 546 
अरक्कन्रू- (रावण) राक्षस कौ; वरम्‌ पटंतृतलिन्‌-चर-भरान्ति से; मायेयित््‌- 
वंचना से; उरम्‌ उटे तननूमैयाल्‌-वलवान होने से; उलकु एटठेयुम्‌-सातों लोकों को 
परम्‌ उरूदृत्तिय-वहुत त्रस्त फरमेवालि पावततिदावय-पापकृत्यों से; वलम्‌ करम्‌ 
अत्त-दाहिनि हाथ के समान; करत्न-खर; कणृरम्‌ उरशान्‌-खण्डिति हुआ } ५४६ 
खर रावणका दाहिना दहाथथा। अव वह्‌ मर गया। यह उसी 
रावणके किएपापका फलथा। रावणको वर प्राप्तये ओर वह्‌ 
मायावी राक्षस्रथा। वर के वल पर उसने अपने कपटी स्वभावके कारण 
सातो लोकों पर सितम ढाया। उसकादही फल खर की मौत था । ५४६ 


छ आरतृतं छनूदनं राडिन्रर्‌ पाडिनर्‌, तुरत्‌त मेनृदत्रर्‌ वान्वर्‌ तुयुमलर्‌ 
तीरतत त्रमूर्नौलिन्‌ दान्गदि रोन्‌रिशं, पोरत्‌त मतृबनि पोक्‌किय पोलवे 547 
वात्वर्‌-सुरलोग; आरतृतु अंन्‌तत्नर-हषरव कर उठे; आटितर्‌ पाटित्तर्‌- 
नाचे-गये; तुय्‌ मलर्‌-पवितर फूल; तुर्‌त्तु अमैनुतनर्‌-वरसाये ओर विश्रब्ध खड़े 


रहै; तीरतृततुम्‌-तीयं श्रीराम भी; कतिरोन्‌-पुयं; तिच पोर्तत~दिशाभो को 
ढेके रहे; मंत्र्‌ पति पोक्कियतु-नरम कुहरे को इर कर शोभित रहे; अनन-जसे 
पौलिनृतान्-प्रभावान वने रहे । ५४७ 
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खर कीं. मृत्यु पर देवः आनन्द काः कोलाहल कर उठे । वे नाचे 
मौर गाये । पर्वितर कल्पसुमन' बरसाकर वे प्रसन्नचित्त खड़ रहे । तीथं 
श्रीरामः भी दिशाओं मे भरे कुहरे को दूर कर शोभनेवाले सूयेदेव के समान 
प्रभावान्‌ दिखे .रहे । ५४७ , “* + 


छ मुनिवर वनद मुरैभूरे मौय॒पपुर, इन्निय शिन्‌दे धिरामनु मेहित्रात्‌ 
अनिह वनृजमत्‌ तारुयिर्‌ 'ोहत्‌तान्‌, ततनियि ₹न्‌द वुडलत्‌त् तयल्‌बाल्‌ ` 548 


मत्निवर्‌ मुरं मरे वनुवु-मुनिगण बारी-बारी से आये भौर; मोयृपपु उड-चेरे 
खड़े रहे; इत्तिय चिनृते-प्रसन्नचित्त; इरामतुम्‌-भौराम भी; अत्निक वम्‌ चमतूतु- 
राक्षस-सेना के साथ कठोर युद्धमें; तन्न्‌ आर्‌ उथिर्‌ पोक~-अपने प्यारे प्राणोंको 
भेजकर; तनि इरुनृत-भलग रहै; उल्‌ तात्‌ अन्न्त-शरीर ही के समान जो रहीं; 
तेयल्‌ पाल्‌-उन देवी सीताजी के पास; एकिनान्न-पधारे । ५४८ 


` ऋषियों ते दलों में आकरश्रीरामको घेर लिया। तबश्रीराम वहाँ 
से चेः ओौर'देवी सीता के. पास पधारे। देवी सीता निष्प्राण शरीरके 
समान थीं, क्योकि उनके प्यारे प्राण राक्षसो के साथ कठोर युद्ध मे चले गये 
थे | भ्र । 


# विणृणि त्नीङ्गिय' वंय्‌यवर्‌ मेतियिल्‌, पुण्णि तीरम्‌ ्पौडिहद्टुम्‌ बोयुह 
अणणल्‌ वीरनेत्‌ तम्‌चियु सत॒नमुम्‌, कणणि नीरिनिर्‌ पादङ्‌ गद्टुवित्रार्‌ 549 
` विण्णित्‌ नीङ्करिय-(वीरों के प्राप्य) स्वे मे जौ गये; रवैयूयवर्‌-उन अाततायी 
राक्षसो के; मेत्तियिल्‌-शरीर पर; पुणृणित्नु नीरमू्‌-त्रणों से चिकला रक्त-जल ओरः; 
पाटिक्कुम्‌-धूलि; पोय्‌ उक-्पोछ्ते हए; अणणल्‌ वीरतते-महिमावान वीर श्रीराम 
को; त्भपियुम्‌ अन्र्तमुम्‌-उनके लघु भाई लक्ष्मण ने जीर हंसिनी (-सी सीताजी) ने; 
कण्‌णित्र नीरिताल्‌-खो के जल से; पातम्‌ कट्ुविन्नार-पाद-परक्षालन कराया । ४४ 
राक्षस वीर मरकर स्वगे चले गये। उनके शरीरोंपर लगेत्रणों 
से जो रक्त-जल बहा उससे श्रीरामका शरीर लिप्तहौ गया उनके 
शरीर पर धूलि भी जमी हुई थी। उनके लघु भ्राताने भौर उनकी 
देवी 'हंसिनी-सी सीता ने श्रीराम को देखकर भावातिरेक से अश्रुजल बहाया, 

जिससे श्रीराम के श्रीचरण धुल गये 1 ५४९ 


% तृत मौत॒रिन्‌ सुडिन्‌दवर्‌ मोयूपुणीर्‌, नीत्‌त मोड नेंडुन्‌दिशे नेररक्‌ 
कोत्‌त ॒वेलेक्‌ कुरर्लन्न 'वात्रवर्‌, एतूत वीर नितिदिरुन्‌ दान्रो 550 


. सतृतम्‌ मौत््रित््‌-एक मुहूतं मे; मुटिनृतवर्‌-जो मरे; मोय्‌-(उनका) एकत्रित; 
पुणृणीर्‌ नीदूतम्‌-त्रण-जल रक्त का प्रवाह; _ कोत्त वेलं-मिधित समुद्रो के; कुर्‌ 
अन-घोष के समान; गोटि-बहकर; नंदुम्‌ तिचै-लम्बी दिशाओं के अन्तों से; 
नेर्‌ उड-टकराकर मुड़ आया; वान्नवर्‌ एतृत-देवों ने स्तुति की, इस प्रकार; वौरनत््‌- 
रधुनीर भ्रौराम; इत्तितु इख्नूतान्रू-ससन्तोष रहे 1 ५५० । 
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एक ही महते मे सरे राक्षस मर गयेथे। उनके, शरीरो से इतना 
रक्त बहा कि सागर-सा बन मया ओौर उससे सम्मिलित.सागरों के गजेन के 
समान गजेन निकला । उसका प्रवाह सभी दिगन्त तक गया ओर टकराकर 
मृड आया! श्रीराम की विजय पर देव इव्लाये। उन्होने श्रीरामकी 
स्तुति की । श्रीराम विश्रन्धमन ओौर सुख के साथ रहै । ५५० 


इङ्ग , निन्‌ूर इुरततु, मिराण्न्‌, तङ्गे तनूगं वयिरे तहरत्‌तन्‌ 
कङ्गु लन्‌न करतेतृत छीडइनंडम्‌, पाद्गु वंङ्गुर दिपपुरण्‌ डठरो 551 
इङक निन्रतु-य्हां जो स्थति.है; . .उरतूतुम्‌-कर; इरावणत्‌ तक्षकं-रावण 
की बहनि ने;... तन्न्‌ फं-अपने.हाथों से; वयिङ्‌ तकर्त्‌तततद्ट-अपना पैट पीट लिया; 


कङक्रुल अन्रत्त-रात के समान फाले; . करनै-खर फो तद्टीई-आलिगन करके 
पार्क नदुम्‌-उमडनेवाले अधिक; वम्‌ कुरुति-गरम रक्त मे; पुरन्टाद्व-लोटी । ५५१ 


अव हम (कवि). यर्हां जो हभ वह्‌ कहं । रावण की वहनि ने अपने 
हाथों ,से अपना पेट पीट लिया। रात के समान काले खर का आलिगन 
किया! उसके गरीर पर, वह्‌ ` निकलनेवाले अधिक रक्तक. प्रवाहुमें 
लोटी । ५५१ । 


# आक्तूकि नेनुमनत्‌ ताशयिव्‌ वादोयंन्‌, सक््‌कि . नोडु मूडिय मुडिन्‌दिलेत्‌ 
, वाकूकि नालुङ्गद्‌ वाह्लवयु नाठेयुम्‌, पोक्कि नेन्‌कौडि ये्॑न्‌रु पोयित्राढ्‌ 552 
, . मत्तत्‌तु-अपने मन मे आचं आककिततत्‌- (श्रोराम के- प्रति) प्रेम किया; 
अ. आचे-वह्‌ इच्छा; ~ अन्‌ मुक्‌क्तितोटू-मेरौ नाक के साय; , मूटिय-चली जाय; 
मुटिनूतु इलेन्रू-एेसा मरी नही; . वाक्‌कित्रास्‌-अपने वचनो से; उङ्कढ््‌ _ वाद्धेवयुम्‌- 
तुम लोगो का जीवन ओर; नलेयुम्‌-आयुको; पोक्कितेत्‌-समाप्त कर दिया; 
काटियेत्‌-निमेम हं; रमनूर-कहेती हई; पोथिताल्‌-वहा से चली । ५५२ [8६२ 
, वहु उठी ।. अपनेको धिक्कारनेलगी। र्यँनेश्रीरामसे प्रेम किया। 
वंह इच्छा मेरी नाक के साथ चली जातीतो कोई बात.नही.। वहीं.तक 
वात समाप्त करते हुए मेँ मरी नही । अपने वचनोंसे मैने तुम्हें यृद्धमें 
प्रित किया ओर तुम्हारा जीवन ओर आयु खतम हो गयी । बड़ी निर्मम 
निकली भँ । एसा विलाप करती हुई वह्‌ वहू से चली, गयी । ५५२ 


8 अलङ्गल्‌ . वेर्कं . थरकफूकर याशङक्‌ - 
। कुलङ्ग् ` वेरर्प्‌ पातृगुटित्‌ तष्हउल्‌ 
-- ` “ कलङ्गु रत्तं कार्लंतक्‌ -कालितराल्‌ 


. ~ "; इलङ्गं मानह॒र्‌ नीयूदिरचत्‌ र्य दिनाद्‌ 553 


ˆ. अलङ्कल्‌ वेल्‌ कं अरक्कर-माला से अलंकृत भाले हाय में लिये रहनेवाले राक्षसो 


को; ञाचु अर~निर्मूल करते हुए; कुलङ्कट्‌ वेर्‌ अरुपपान्नू-राक्षसकूलों फी जड़ 
काटने का; ` कुरितूतु-संकल्प लेकर; आष कट्‌ कलम्‌-गहरे सागर मे पोत कोः; 
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कुरेत्‌तु अष्टु-मस्त-व्यस्त कर उठनेवंले; ` काल्‌. अत्नं के समनः. कालिनाल्‌- 
पेदल चलकर; नौयतिन््‌-आयास के साथ; इलङ्के मा नकर्‌ रच॑तूर-लंकानगर जा; 
अयतित्ताद्द-पहुंची ! ५५३ 


वर्ह कर्हार्कीं ? उसका आशय माला से. अलंकृत भले लिये 
रहनेवाले राक्षसो को निर्मूल करने का, उनके कुलो की जड़ ही खोद लेने 
काथा! इसलिए वह्‌ आयास के साथ पैदल चली गौर लेका जा. पहुंची । 
वह्‌ इस कार्य. मे गहरे समुद्रम फंसे पोत को हिला देनेवाली अधि के 
समान लगी । ५५३ 


7.. सूरपूपणह सूद्च्‌चिप्‌ पडलम्‌ (शूर्पणखा-योजना प्रटल} 
इरंत्‌तर्नंडम्‌ बडयरक्‌क रिरन्‌ददन्तं. मरन्दन्तद्बो रिरामन्‌ रङ्ग 
वरपपुयत्‌ति तिडक्किडन्‌द पेराशं मनङ्गवरर वार्‌ ठाहित्‌ ` 
तिरपपषरवंप्‌ . पेरहछित्‌ तिरुनहरिर्‌ कडिदोडिच्‌ चीदं ` तत्तूमे' ` 
उरपपतनच्‌ चृरपषणहै वरविरनृरा तिरनृदपरि शुरततु मर्तो 554 

इरत्‌त नदम्‌ पटं-शोर मचते हए जो चली उससेनाके; अरक्कर्‌--(खर 
मिलाकर) सनी वीर; . इडनृततत्न-मरे, वह्‌ बात; मरन्‌तत्द्द्-भूल गई; पोर्‌ 
इरामनरू-युद्ध-चतुर श्रीराम के; तुङ्क-~उन्नत; वरं पुयत्‌तिन्न्‌ इटे--पवेत-सम कन्धों 
मे; किटनृत-धे रहे; पर आच-गम्मीर प्रेम के; मत्तम्‌ कंवर्र-मन को व्यथित 
करने से; आरगाढ्‌ आकि-मसहनशील बनकर; तिरं परवे-तरंग-भरा समूद; 
पेर्‌ अकल्ि-बड़ी खाई के ङ्प में जिसे प्राप्त था; तिर्‌ नकरिल्‌ कटितु. गोटि~उस 
श्रीनगर मे सवेग दौडकर; चीत ततरुमै उरेपर्पनू-सीता का लक्षण बताङगी; मन 


सोचकर; चूर्प॒पणक वर-गपंणखा के आते समय; इरन्‌तानर्‌-वहां विमानः 
इरुन्‌त परि चु-ध्रीरावण के रहने का प्रकार; उरंत्‌तुम्‌-क्ेगे । ५५४ ,; 


शूर्पणखा अब यह्‌ वात भूल गयी कि खर ओर बड़ी धूम मचानेवाली 
उसकी सेना ˆ विनष्ट हो गयी '। उसका मन ` युद्ध-कला-परवीण श्रीराम के 
उच्चत, पवंतसम मनोरम कन्धोंसे आकृष्ट हौ गया श्रीराम पर उसका 
प्रेम उसे "व्यग्र करने लगा! वह्‌ संयम. नहीं रख सकी, काम्‌-ताप्‌. सह्‌ नहीं 
सकौ। उसने यह सोचाकि्म कामे, जिसकेचायो गर तरगाकुल समुद्र 
ही खाईके रूपमे पड़ादहै ओौरनोश्रीसमृद्ध दहै, गीघ्र जाऊँगी भौर रावणके 
पास सीता को स्थिति, उसके लक्षण आदि कहूंगी । जब वह्‌ उधर आयी तन 
लंकेश रावण किस ठाट'के साथ शोभायमान था, उसका वणेन करेगे ।, ५५४ 


निलेयिला वुलहित्रिडं नित्‌रनव॒न्‌ दिरिनृदनवु निधि नीरद 


मलरितरूमे त्रानभुहरकुम्‌ः वहृप्परिय तुत्निपपर्यर : वरमृवि लाद 
उलविला वहैयिदेत्‌त दरम -निनेनूदवंला मुदवुन्‌ . दच्‌ चन 


पुलनलान्‌ दरिपपर्श॑र पुतेमणिमण्‌ ` उवमदच्रिर्‌. पौलिय ' ` नुतो 555 
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उलकिनरू इटे-इस भूमि में; निल इला-नश्वर; नितूरत्तवृम्‌-स्यावरः; 
तिरिन्‌ततवुम्‌-भौर.जंगम; नैरिथित्र्‌ ईनूत~यथाक्रम सृष्ट करनेवाले; मलरित्‌ मेन्‌- 
फमल पर आसीन; नात्‌ मुकरकम्‌-चतुमुख को; वकुप्‌परिय-जिसको सष्टि नही हो 
सकती; चुनिपपतु ओर वरमृपुं इलात-सृक्ष्म रूप से जिसको सीमा माप करना कठिन 
है; तरमम्‌ अत्र~उस धमं के समान; नित्नेनूत जलाम्‌ उतवुम्‌-इच्छित सभी पदां 
देनेवाले; तच्‌चन्न्‌-देवशित्पी विश्वकर्मा के; पुलत््‌ अलाम्‌ तरिपपतु-सारे सामथ्यं 
का प्रदशंक; पूत्त-ुष्दर; उलेवु इला वकं-अभमिटरूपसे; इषरैत्‌त-रचितः; 
मौर मणि मण्‌टपम्‌ अत्तिल्‌-एक मणिमण्डप मेः पाौलिय-शोभायमान रहते 
(रावण के) । ५५१ ह । 
रावण एक मणिमण्डपमें विराजमान था । वह मणिमण्डप देवशिल्पी 
विश्वकर्मासे बनाया गयाथा। वह्‌ विश्वकर्माकी सारी शक्ति काः 
शित्पशास्त्र के गम्भीर ओौर सूक्ष्मज्ञान का पूणे परिचायक था । नश्वर 
विश्व ओर उसमे रहनेवाले स्थावर भौर जंगम -सभी जीवों के सृष्टिकर्ता, 
कमलवासी ब्रह्मा के लिए भी वह मण्डप अभाव्यथा। वह्‌ धमक समान 
सभी मनोरथ पूराकरनेकी शक्ति रखताथा। वहब्डादही सुन्दरे था 
ओर अक्षय रूप से शोभायमान रहनेवाला था । ५५५ 
पुलिथिनद दुडयन्नुम्‌ ्पौतूनाड. पुतेनृदानुम्‌ पूवि तनुम्‌ 
नलियुमन्रत्‌ तारल्‌लर्‌ देवरिलिङ्‌ भिथावरिति नादट्ट वल्‌लार्‌ ` 
मंलियुमिडे तडिकूकुमुलं वेयिढनृदोद्‌ चेयरिक्कण्‌ वंतूर मादर्‌ 
वलियनंडम्‌ बुलविथिनुम्‌ वणङ्गाद महृडनिरे बयङ्ग॒मन्ूतनो 556 
पुलियिन्‌ अतन्‌ उटेयातुम्‌-बाधम्बरधारी; पौत्र आदं पूरतन्‌तातरुम्‌-पीताम्बरधारी; 
पुवितातुम्‌-भौर कमलवासी; नलिथुम्‌ मत्ततूतार्‌-(रावण के पराक्रम, वभव आदि देख) 
आतकित थे; अलूलर्‌ तेवरिल्‌-वे ही नहीं तो अन्य देव;  इङ्करु-यहां; यावर्‌- 
कौन; इत्ति नाटटवललार्‌-अब इसकी समता कर सक्ते है; मलियुम्‌ दटे-क्षीण-कटिः; 
तटितूत मुले-पौन स्तन; वेय्‌ इम्‌ तोढ्‌-बास के समान ओर बाल कन्धे;, चेय मरि 
कण्‌-लाल डरो से युक्त ओं, इनसे शोभित; रवमडि मातर्‌-मनोहारिणी स्वियों के; 
वलिय टुम्‌ पुलवियितुम्‌-शान्त करने मे कठिन ओर लम्बी रूठन के जवसरमें भीः; 
वणङ्कात-जो नहीं ्ुकती; मकुटम्‌ निरं-सुकुटपंविति; वयज्क- (के) शोभते । ५५६ 
(५५५बे पद से ५७६बे पद तक रावण की सभा में स्थिति का वर्णेन 
है। पूर्णक्रिया पद आखिरी पदमे अताहै।) स्वयं बाघम्बर शिव, 
पीताम्बर विष्णु ओर कमलवासी ब्रह्मा उसके ठाट-वाट से उद्िन थे, यानी 
उनका स्थान भी इसके सामने घटा हुमा लगता था। फिर कौन देव -ह 
जो "इसकी समानता कर सकं ? वह बड़ा अभिमानीथा। क्षीण-कटि, 
पीन-स्तना, छोटे वांस-सी भुजाओं भौर लाल डोरं के साथ मनोरम आंखो से 
भूषित ओर विजयशीला स्तयो की -लम्बी भौर दुवंह्‌ रूठन के अवसर.पर 
भी उसके किरीट (सिर) नहीं जजुकतेयथे। एसे (सिरोके) किरीटोंकी 
पंक्ति दृश्यमान करते हए रावण विराजमान था । ५५६ | 
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वण्डलंङ्गु नुदरहिशेय वयक्‌कच्िर्रिनन्‌ सरपूपौडिय वडर्त्‌त पररय 
विणृडलङ्ग दरुरवीड्गि योङ्गुद्य मालवरेयिन्‌ विठ्ड्ग मीदिल्‌ 
कुणडलङ्गढ् कुलवरये वलमूवरवा निरविहौ्ुहः गदिर्‌चदध्‌ करं 
मणृडलङ्गढ्‌ पन्‌निरण्‌ड़ नालेन्‌दाय्‌प्‌ पौलिनूदर्दनन वयङ्ग सन्नो 557 

वणृटु अलङ्कु नुतल्‌-धरमरावृत भालो के; तिचेव-दिशाथं तें स्थित; वथ- 
विजयशील; कदिर्रिन्‌-हाधथियों के; भरुपृपुं जीिय-दतों को तोडते हए; अटर्‌त्‌त- 
(उन गजो से) जिन्होने ठकराया; र्पानू तोढ्‌-वे मनोरम कन्ध; विण्‌ तलङ्कढ्‌ उर- 
आकाश के लोकों मे जा लगे, ठेसा; वीङ्कि-एलकर, बहकर; ओङ्कु-उच्रत; उतथ 
माल्‌ वरेयित्र-उदयगिरि के समान; विनङ्क-~दुश्यमान रहै ओर; मौत्तिल्‌-उन परः; 
कुण्टलङ्कढ्‌ -कुण्डलः; _ फल वरेये-मेरुपवेत कौ ; वलम्‌ वरुवान्न-परिक्तमा करनेवाले; 
इरवि-सुयं के; . का्युम्‌-पुष्कलः; कतिर्‌ चष्धू-किरणसंक्रूल; कर्रे-पुंजः 
मण्टलङ्कढ्‌-मण्डल; . पत्तिरणृदुम्‌-वारह; नाच एेनूताय्‌-(चार के पाच) वी 
बनकर; रपौलिन्‌ततु अच्-प्रकाशमय विद्यमान रहते हें जसे; वयङ्क्-दुश्यमान 
रहे । ५५७ 

उसके कन्धों ने दिग्गजों के साथ युद्ध करते हए उनके दति को तोडा 

धा ।' दिग्गज इतने मदमत्तथे कि हमेशा भ्रमर उनके भालों पर मंडराते 
थे! देसे बलवान कन्धे बहुत ही दशनीय ओर एूलकर उन्नत उदयगिरि 
के समान शोभ रहे थे। कानों के कुण्डल, जो उनके कन्धों को स्पश करते 
हृए हिल रहे थे, किरण-पुंज बारह आदित्यो के समान प्रकाशमान ये 
जो बीस बन गये.हों । ५५७ 


वाला सुद्धमणियिन्‌ वयङ्गीचियित्‌ रौहिवटङ्ग बधिरक कुश्रत्‌ 
तोखंलाम्‌ बडिञ्चुमतद विडवरवित्‌ बडनिरेयिर्‌ रोतूर वान्नूर ` 
नाछेलाम्‌ पडदयङ्ग नामनी रिलङ्गेधिर्रा नलङ्ग विट्ट 
कोठलाङ्‌ गिडन्‌दनंडन्‌ निरयन निरेयारङ्‌ गरुलव सन्नो 558 
। ` वाद्‌ उलामू-उज्ज्वलः. मृद्धु मणिित्र-वबड़-बडे रत्नो की; वयङ्कु माटियिन्नू- 
छिट्कनेवाली कान्ति को; तीकं-राशि; वट्टङ्क-दुश्यमान रही; वयिर कुत्र ताद्‌ 
जलामू-वच्र गिरि-सम सव कन्धे; , पटि चुमनृत-शर-भार-वाही; विट अरवित्न-विषेले 
नागके; पट निरयित्रू-फनों को पवित के समान; तोत्रुर-दिखाई वि; _ नाम नीर्‌ 
-इलङ्कयिल्‌-भयोत्पादकः समुद्रजल सहित लंका से; तानू नलद्क विट्‌ट-उससे 
आक्रान्त; कोड्‌ अलाम्‌-सव (नव) ग्रह; आन्रूर-शरेष्ठ; नाद्‌ अलास्‌-सभी 
नक्षत्र; पुटे तयङ्क--पास-पास रहँ, एसा; क्िरनूत- (बद्ध) पड़ रहे; नंद चिरं 
अनृत्त-वड़ी कारा के समान; निरे आरम्‌-रत्नमय हार; कुलव-शोभ रहा था। ५५८ 
 , रावण अनेकं आभरण पहने हए था । उनमें जडित रत्न बड़े-बड़े थे 
ओौर बड़ ही जाज्वल्यमान थे । उनकी ज्योतियों की राशि शोभित थी। 
उसके वज्रगिरिसम कन्धे भूभारवाही शेषनाग के फनों के समान दशनीय 
थे (वेरत्न उन फनों के ऊपर रहनेवाली मणियों के समान थे) 
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उसने एक रत्नहार पहन रखा था, जौ उस कारा के समान था जिसमें उसने 
ग्रह ओौर नक्षत्रोको हराकर उालरखाथा। यानी वह्‌ हार ष्रेष्ठ भौर 
ज्वलन्त रत्नों का वनाथा | ५५८ 


8 आय्‌वरस्‌ वंरवलि यरकक रादियोर्‌ ` 
नायहुर्‌ नछिमणि महुड . ` नण्णलाल्‌ 
तेयुबुरत्‌ तेयूतुरप्‌ पयर्‌नढु अंनूजुडर्‌ 


आयूमणिप्‌ र्पौलनृगढ लडिनिन्‌ उरपपवे 559 

आयव अरु-अकूत; पैर वलि~-वहूत बल से युक्त; , मरक्कर्‌ आतियोर्‌- 

राक्षस आदि राजा लोगों के नकि मणि मकुटम्‌-वहुमूल्य रत्न-जडित किरीटः; 

नणृणलास्‌-मिले आते है, इसलिए; तेयवु उर तेय्‌वु उर--धिसते-धिसते; पयरनृतु- 

फिरते; चम्‌ चुटर-लालप्रकाकी; मणि पौलन््‌ कठल्‌-मणिमण्डित.पायलः; 

अटि निनरड आरप्प-उसके परो में रहकर क्वणित हो रही थौ । ५५४६ 

राक्षस वीर आकर उसके पैरो पर सिर क्लुकातिथे। उन राक्षसोके 

बल का अनुमान भी नहीं हो सकता था । उनके मुकुटो के लगने से उसकी 

पायल धिसी हुई थी ओर उस पर जडति रत्न अधिक निखरेहुएहो गये 
थे । वह पायल उसके पैरो मे क्वणितहोरहीथी। ५५९ ,. 


४ मुवहे युलहिन्‌ सुदल्‌वर्‌ सुन्‌दयोर्‌, ओविल रददिय परिशि नोडगलबोल्‌ 
तेवर मवुणर मुद्लि नोरदिश्च, ठूविय नरमलरक्‌ कुप्प तुत्वे 560 
मुवकं उलकिनुम्‌-तीन प्रकार (स्वर्ग, मध्य, पाताल) के लोकों के; मुतलृवर्‌- 
नायक्तो ने; मुन्‌तयोर्‌-मे पहले, मे पहते करते हुए; ओविलर-निरन्तर; उतविय- 
लाकर जो द्यि; परिचितन्नू-उन उपहारोंके; ओङ्कल्‌ पोल्‌-प्वेत के समानः; 
तेवरम्‌ अवुणरम्‌ मुततलित्नोर्‌-दे, अर ओर अन्यो के; तिचं-चारे दिशाओंसे 
तुचिय-वरसये; नहपलर्‌-घुगन्धित फूलों की; कुपूपे-राथियां; तुत॒त-उस भरकर 
पड़ी रहीं \ ५६० 
तीनों लोकों के नायके लोग पहले आने की स्पर्धा करते हए आकर 
निरन्तर उपहार देते रहे । उन उपहारो के पव॑त-से ठढेरदहो गयेये। 
देवों ओर राक्षसो हारा चारों ओर से वरसय सुवासित एूलों के ढेर सवत्र 
पाये जाते थे । ५६० 


क इत्ूत्रनो दिवृवछि नोककु मम्‌बदे, उन्‌नलर करदलम्‌ जुमनूद वुच्‌चियर्‌ 
मिन्‌तविर्‌ मणिभरुडि विननं वेनृदर्‌हद्‌, तुनूनिनर्‌ मुरंमुर तुरेथिर्‌ चुर्‌रवे 561 


सिन्न्‌ अविर्‌-विजली के समान चमकनेवाले मणि मुटि--रल्किरीट-धारी 
विनृचं वेनूतरकट्‌-विद्याधर राजा लोग; इनन पोतु-कव; इ वचि नोकूकुम्‌ अनरपत- 
इस तरफ़ देखेगा, यह्‌; उन्नलर्‌-नहीं जानते; कर 'तलम्‌ चुमनूत उच्‌चियर्‌-हाय 
सिर पर रखे; तुतुतितर्‌-समीपस्थ होकर; मुर मुरे-यथाक्रम; तुरेयिल्‌-मपनी- 
अपनी निदिष्टसेवामें लगे; चुर्‌र-घेरे रहे, एेसा ! ५६१, 


७११ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 751 


विद्याधर सजा लोगथे। उनके रत्तकिरीट बिजली के समान 
चमकतेथे।! वे अपने हाथोंको जोड़े अपने सिरोंपररवेहृएथे। वे 
हमेशा सतक रहते थे, क्योकि उन्हँं मालूम नहीं हो सका कि रावण किस 
समय किस ओर दृष्टि फकेमा । वे अपने-अपने स्थान पर निर्दिष्ट सेवा मे लगे 
हुए, रावण. की दृष्टि की भी प्रतीक्षा करते हुए चारों ओर पाये गये 1 ५६१ 


क मडगेयर्‌ तिरतृतौर मार्रङ्‌ गरितुम्‌, तङ्गठं यासंनत्‌ ताद्युम्‌ जंनननियर्‌ 
अङ्गे मुदढमुड गुविन्‌द वाकूकथर्‌, शिङ्गवे रंनत्‌तिरर्‌ चितृतर्‌ श्ेरवे 562 
चिङ्कक एर ्-पुरुषकेसरी के समान वलिष्ठ; चितूतर्‌-सिद्ध लोग; मङ्कंयर्‌ 

तिरतूतु-अपनी 'दासिो के प्रति; आरं मार्‌रम्‌ करितुम्‌- (रावण) एक बात कहता 

तो भी; तङ्क भाम्‌ अंत्र-अपने से कहता है, समक्न; तणष्टुम्‌ च॑नत्नियर्‌-सिर सुकते 

ह (शुके सिर वाले होकर); अम्‌ कंथुम्‌-हयेतियो; उन्दृढसुम्‌-ओर मन को जोड़कर; 

कुविनूत आककयर्‌-शरीर च्ुकाकर (विनय कीसूद्रामे); वेरवे-(राबणके चारों 

ओर) समीप. खड़े रहै, एेसा ! ५६२ 

कभी 'सिहसदृश रावण अपने पास स्थित किसीस्त्रीसे को बात 
कहता तो. वहाँ रहे सिद्ध जाती के लोग सोचते कि वह्‌ हमारे प्रति ही कुष्ठ 
कह रहा है ! वे हाथ जोड़े! मन को एकाग्र किये ओर सिर ञ्लुकाये बहुत 
ही विनय के साथ स्थित रहै! “सिह-सदृश' सिद्धो परभी लग सकता 

है । ५६२ ६". 


अनम्र ,  त्नैचचरं नोक्कि याणृडीर 
। नतूर्मोछि  पहरिनू नड्ङ्युम्‌ जिनृदथर्‌ 
"` ` " ' अनतेहौल्‌ पणित निरेमृजु हिनूरत्तर्‌ 


। किनूनरर्‌ पंरम्‌नयङः गिडन्‌द नम्‌जिनार्‌ 563 
किनृत्ररर्‌-किञ्चर जाति के लोग; अननृ्रदनरू-वह्‌ (रावण ); अमेचचरे नोककि- 
मन्त्रियों को देखकर; आणृटु ओर नल्‌ मोलि-वह एक शिष्ट-वचन; पकरित्तम- 
कहता तो भी; नट्कुम्‌ चिन्‌तेयर्‌-कभ्पित-मन होकर; पंरमृपयम्‌ किटनूत-बहुत 
भयाक्रान्त; रन्‌चितरार्‌-मन के साथ; तनत्तै कौल्‌ पणि-क्या सेवा हे; अत-रेसा; 
इदम्‌ चुकितुरत्तर्‌-विनय करते ! ५६३ , 
किन्नर लोग पाये गये ! _ अगर रावण अपने अमात्यं से कोई मधुर 
वचन भी कहता तो वे समञ्च लेते कि वह हमसे कुष कह रहा है । वस, 
सिहर उल्ते। पास आकर पृषते कि कौनसीसेवाहै जो बजा लानी है? 
यह्‌ -अत्थन्त विनय के साथ पूछते । ५६३ | 


पिरहर ` नंड्न्‌दिलेप्‌ पंरन्‌दण्‌ उनूदिय 
करदलत्‌ तणणलेक््‌ कण्णि नोक््क्ति 
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नरहिनि रामेन नड्ङ्ग नाविनर्‌ 
उरहरुन्‌ दमूमन मुलेन्‌दु शुवे 564 


उरफरम्‌-नागलोकवासी; परकर नंटुम्‌ तिचै-(जीवों को) दण्ड जह दिया 
जाता है, उस (दक्षिणी) दिगाकेदेव; परम्‌ तणृदु एनूतिय-वड़ा कालवण्ड-धारी; 
करतलत्‌तु-हाथ के; अणृणल-राजा (धमेदेवता) को; कण्‌णितत्‌ नोक्‌किय-अपनी 
आंखों के सामने जिन्होने देवा हो, एसे; नरकर्‌ आम्‌ अंत्र-नरकवास योग्य पापियों के 
समान; नदुङकुम्‌ नावित्तर्‌-स्वलित-वचन (लडखड़ाती-बाणी वाले) होकर; तम्‌ मत्तम्‌ 
उदेनूतु-मन में व्यथित होकर; चटछ्र-घेरे खड़े रहे । ५६४ 
नागलोकवासी रावण के सामने इतना उरे हुए खड रहे जितना कि 
नरक-योग्य जीव उस यमलोक के देव दण्डधर यमको देखकर उरतेहै, 
जहाँ जीवों को दण्डका विधान हो, दण्ड दिया जाताहै। उनकी जिह्वाएं 
लडखडातीं; सन व्यग्र रहता । वेभी रावण को घेरे खड रहे । ५६४ 


% तिशेथुर करिहठच्‌ चररुत्‌ तेवनुम्‌ 
वशेयुरक्‌ कथिलये मरितूतु - वार्तलाम्‌ 
अशयुरप्‌ पुरन्‌दरर कडन्‌द . तोद्धृहिन्‌ 
इशेधिनत्‌ तुमूब्ुर विशेयि नेत्‌तवे 565 


तिचं उर करिकठ-दिग्गजों को; च॑र्‌र-हराकर; तेवनुम्‌ वचं उर-परमेश्वर 
को भी अपयश दिलति हए; कयिलंयं मरितूतु-फंलास को उखाडइकर; वात्‌ अलाम्‌ 
अचेवु उर-सारा आकाश फंपाते हए;  पुरन्‌तरन्न्‌ कटनूत-पुरन्दर को जिन्हे प्रताडिति 
किया; तोढ्कचछिन्‌ इचेयितते-उन कन्धों कौ प्रशंसा; तुमपुर-तुम्बुर; इचयित्‌ एतृत- 
गीत गाति (रहे, एसा रावण सभा में विराजसान था) । ५६५ , 
रावणने दिग्गजोंका बल दमन क्रियाथा। केलास पवेत को 
उखाड़कर परमेश्वर शिव को भी अपयश दिलाया था । पुरन्दर को हराकर 
आकाश भरको उद्विग्न कययाथा। एसे रावणके पराक्रमकी प्रशंसा 
तुम्बुरु गा रहे थे 1 ५६१५ । 


४ जेणुयर्‌ नैरिमूुरे तिस्म्‌ब . -लित्‌श्िि.. `. 
पाणिहद्‌ पणिर्चंयप्‌ पट्दिल्‌ ` पण्णिरे ; 
वीर्णेयि नरम्‌बिडं विलछेनृद ` तेमङ 
वाणियि नारदन्‌ शंवियित्‌ वाक्‌कवे 566 


चेण्‌ उथर्‌-अत्युत्नत; नरि मुर तिरम्‌पल्‌ इन्र्यि-गति-विधि, का उल्लंघन क्षयि 
विना; पाणिकनल्‌ पणि चय-ताल काल-निरणेय का काम करते है, एेसा; पद्युतु इल्‌- 
तुटिहौन; पण्‌ निर-राग-युक्त; वीणेयिन्न्‌ नरमूपु इट-वीणा की तन्त्रियों से; 
विकेनूत-उत्पन्न; ते -रे-मधुर वेद-रूप संगीत; वाणियित्न्‌-सुख-स्वर के साथः; 
नारतन्र्‌-नारद चषि; चव्रिथिन्न्‌ वाक्क-उसके बीसों कानों मे भर रहे थे ! ५६६ 
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, नारद अपनी वीणा से संगीतमय स्वर निकालते हुए ताल-मेल के 
साथ श्रुति-युद्ध, लय-शुद्ध रीति से वेदसमान गन्धवैगान कर रदैथे। 
रावण के वीसों कान उसे श्रवण कर रहै थे । ५६६ 


मेहमंन्‌ ररतृति - वीकूकि विणुणवर्‌ तसुवुम्‌  विजुनं 
नाहमुम्‌- जुरनृद , तीन्दे नरपुन लोड छार्वित्‌ 
तोहैयर्‌ तुहिलिर्‌ रोयुककु म॑न्ूददोर्‌ वुणुनुकत्‌ तोडुम्‌ . 
जीहर . महर वेलेक्‌ कावलन्न चिन्‌द मनननो 567 

मकर. वेले क्ावलनू-मकरालय के देवता वरुण; विण्‌णवर्‌ तर्वुम्‌~देवो का 
कलपतर; विनुचे नाकमुम्‌-विद्याधर लोक का सुरपुल्लाग; वचुरन्‌त-(अपने फूलौ से जो) 
ढलकतेथये; तीम्‌ तेन्नू-वह मधुर शहद; _ नर पुनलोट्‌-षुबास्तित जल के सायः; 
अढावि-मिधित करके; मेकम्‌ अन्न 'तुरत्‌ति नीकृक्ति-मेव की मशक मे भरकर); 
तोकेयर्‌ 'तुकिलिल्‌-( रावण के पास रहनेवाली ) स्त्रियों के वस्त्र; तोय्‌क्‌द्ुम्‌-गीला हो 
जायगा; अंनूपतोर्‌ तुणुककत्‌तोदुम्‌-इस उर से (अत्यन्त सावधानी के साथ) ; वीकरम्‌- 
जल-सौकर; चिनूत-छिडका रहे थे । ५६७ 

मकरालय के अधिदेवता वरुण मण्डप मे जल छिङड्कने का कायं कर रहे 

थे। कंसा जल था ? उत्तम जलम आकाश के कल्पतरु से ्चरनेवाला 
शहद ओर नागलोक के सुरपुन्नाग तरुओं से मिलनेवाला शहद मिला हुआ 
था} मेघकी मशकमे उसे भरकर सीकरोमें छिडकताथा। यह्‌ भय 
लंगा हुआ था कि कहीं रावणकी नारियोके वस्त्र पर पड़ जायगातो 
रावणका कोप अनथ करदेगा। इसलिए बहुत सावधानीसेवे जल की 
बौछार-कर रहे थे । ५६७ 


नरेमलरत्‌ तादुन्‌ दनु नच्िनिंड्‌ महृड ` कोडि 
सुरमुरं यरेयच्‌ चिन्‌दि सुरिन्दुहु मणियु मृत्तुम्‌ 
तरेयिडे युहाद सूनूनन्‌ दाङ्गिनन्‌ उद्वि वाङ्गित्‌ ` 
तुरेदीरन्‌ दौडरनढ -निनृरु समीरण रसुडयप मतूतो 568 
चमीरणन्न्‌-वायुदेव; नरे मलर्‌ तातुम्‌-घुगन्धपुणं पुष्पों का पराग; तेततुम्‌- 
मोर शहद; नलि-वड़े; नदु-लम्बे; _ मकुट कोटि--किरीट-कोटि के; मुरे मुर 
महेय--वार-बार टकराने से; , चिनृति_मुरिनृतु उकु-दूटकर जो गिरेः वे; मणियुम्‌ 
मुतत॒म्‌-रत्न मौर मोती; तरयिटे-भुमि पर; उकात मुतत्तम्‌-गिरे, इसके पहले ही; 
ताङ्कित्तन्‌-पकड़कर; _ तद्कूवि वाङ्कि-समेट लेकर; तुर तारम्‌ ताटर्‌न्‌तु निनूरू- 
हर स्थान में निरन्तर खड्‌ होकर; तुटेप्प-ल्लाडकर शुद्ध कर रहे थे । ५६८ ` , 
 .वायुदेवका क्याकामथा ? सुवासित पुष्पों से मकरन्द चूते थे। 
उनसे व भी गिरताथा। रावणस भेँट करने जो आये उनके किरीटों 
कै आपस में टकराने से, रत ओर मोती. अलग होकर गिरतेथे। समीरण 
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काकामथा कि उनको भ्रूमि पर गिरनेसे पहूलेही ग्रहुणकरले। वै 
सवव रहकर बुहारने का काम करते रहे । ५६८ 


मिन्‌ मुड वेत्‌ तिरन्ह्‌ कथर्‌ मय्‌ वहत्‌, तुततिड्‌ कमृचुहत्‌ वुहिलर्‌ शोरविलाप्‌ 
पीनतीड्‌ वंटछियप्‌ पुरन्‌द रादियर्‌र्‌, किनूत्नियन्‌ सुडमुरे धिरककं यीयवे 569 


पात्‌ आदटु-चरहस्पति के साय; वद्छि-असुर-गरुर सुक्र; मिन्‌ उटं-चमकीते 
वेततिर फेयर्‌-वेत्रपाणी होकर; मय्‌ पुक~शरीर जिसमे भरविष्ट हो, एसा; दुत्तिद्‌- 
तिये हृए; कमृचुक तुकिलर्‌-फंचुक की पोशाक से अलंकृत; चोरचु इलर-विना 
आलस्य के; पुरनुतरातियरष्कु-पुरन्दरादि देवता लोगों को; इतन इयल्‌-मधुर व्यवहार 
च साय; मुरं मुर-उचित प्रकार से; इरुक्कं ईय-आसन को न्यवस्था कर रहे ये 
सा! ५६६ 


स्वणेदेव ब्रहस्पति, बुक्लदेव शुक्राचायं द्येनो कंचुकी पहने हृष वेव 
हाथ मे लेकर आलस्य त्यागकर पुरन्दर आदि को उनका योग्य स्थान-दिखा 
रहै थे। आगतो का स्वागत करना ओर उनके आसन की व्यवस्था करना 
उनका काम था । ५६९ 


दुलमे भुदलिय तुडनृदु श्चुर्िथ, शेलेयार्‌ च॑य्‌यवाय्‌ पुदेत्‌त शेड्गेयन्‌ 
तोलुड नंडुम्‌बणं दुवेककन्‌ दोररलाम्‌, कालित रिशेकषकुनाद्‌ कडिहै कूडवे 570 

फालन्रू-क्ालदेव (यम); चुलमे मुतलिय वुरनूतु-ञ्रुल मदि त्यागकर; चुरूरिय 
चेलंयालू-अपने शरीर पर लपेटे वस्व्रके छोर से; पछयुय वाय्‌-लाल पु को; पुतत्‌त- 
जो टक रहै थे; चम्‌ फंयत्‌-उन मरण हाथों के साथ; तोल उट नेदम्‌ पणे-चमडा- 
मढ़ वङ्‌ ठोलो के; तुवककरुम्‌ तोर अलाम्‌-पिटते हर समय; इचक्कुम्‌ नाट्‌ कटिक- 
निदिष्ट दिन की घड़ी; वनृतु कूर-संमामे आकरे वता रहै ये । ५७० 


यमका क्यादहाल था? ढोल बजाकर घड़ी वतायी जाती। यम 
काकामथा कि वे अन्दर आते ओर अपने वस्त्रसे मुख ढपि विनय के साथ 
घड़ी वत्तावे। समय-दसूचक का काम उनकाथा। वे अपना शुल_भादि 
त्याग चुके थे । ५७० 


नयङ्गिढर्‌ नरुविरं नात्र नेय॒यक्ठाय्‌ 
वियतूगरप्‌  पुरमन्‌ पनूजिन्‌ मीकूर्काट्टीड 
कयङ्गलिनन्‌ मरमलर्कं कड , पुत्तन 


वयङ्गंरिक्‌ कडुद्युम्‌ विव्क्ूक ` मदृटचे 571 
वयष्टकु-प्रकाशमानः; अरि कटवुद्ुमू-मग्निदेवने भी; नयम्‌ किठर्‌-श्रेष्ठतायुक्तः 

नङ्‌ विर-सुवासपुर्णे; नातनम्‌-कस्तूरौ को; थ्‌ मढाय-घृत से मिलाकर; _ वियत्‌ 
करपृपुरमु-उत्तम कपूर को; मंत्र्‌ पनूचिल्‌ मी-नरम रई पर रख के; कौठीई- 


{उस वाती को) जलाकर; कयङ्कदिल्‌-ताला्गों मे; मरं मलर्‌ काट्-कमलपुष्य- 
कानन; पुत॒तत्त-षले, जसे; विठक्कम्‌ माट्‌ट-दिये जलाये ! ५७१ 


७५५ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 155 


प्रकाशमान अग्निदेव पर दीया जलनेका जिम्माथा। उन्हयेने 
अनेक दीये जलाये, .जिनका तेल श्रेष्ठ ओर सुगन्धित कस्तूरी ओर उत्तम 
घृत का मिश्रण था ओर कपूर को रुई मे रखकर उसकी बातियां जलायी 
गयीं । उन्हने उन्हें जलाशयो पर विकसित कमलो के समान सजाए । ५७६१ 


अदिशय मघछिप्‌पदर्‌ करु रिनुदरनल्‌, पुदिदलर्‌ कड्पहत्‌ तरवुमू ्वयूयिलाक्‌ 
कदिर्नड मणिहटडः गर्वे यानृगद्युम्‌, निदिददटु सुरे पुरे निकर नीद्‌टवे 572 

नव ॒पुतितु अलर्‌-अच्छे मौर ताजा फुले हुए; करपक तरुवुम्‌-कल्पतरं ओर; 
पीय्‌ इला-अभग; तदु कतिर्‌-लम्बी ज्योति से युक्त; मणिकद्युम्‌- (चिताममि आदि) 
रत्न; करवं मातरकटुमू-दुधारू गाये (कामधेनू) ; नितिकटयुम्‌- (शंख आदि नव-) 
निधिं; अत्तिचयम्‌ अद्टिपुपतङ्कु-राबण को विस्मयर्मामित मनोरंजन करने के लिए; 
अच्छ अरिनूतु-उसकी कृपा की ताक में रहकर; _ मुर पमुरं-अपने-अपने क्रमसे; 
नितरू-खड़ा होकर; नीद्‌ट-अपना उपहार बढ़ातौ, एेसे संश्चम के साथ 1 ५७२ । 

नवविकसित फूलों के साथ कल्प, संतान, मन्दार, पारिजात, हरिचन्दन 

के तर, अमन्द ओर लम्बी ज्योतियुक्त चिन्तासणि, दुधारू कामधेनु आदि 
गाये, शंव, (पद्म, सहापद्य, भकर, कच्छप, मृकुन्द, कन्द, नील, हीरे आदि) 
निधिर्यां -ये सब रावण को प्रसन्न करनेके लिए बारी-बारी से अपना- 
अपना उपहार वडा रही थीं । तवे । ५७२ 


कुण्‌डल मुदलिय कुलङ््गाद््‌ पेरणि, मण्‌डिय पेरौटि वयङ्गि वीशलाल्‌ 
उण्डुहौ लिरविति युलह मेछिनुम्‌, अण्डिशं मरङ्गितरु मिरुचित्र रनवे 573 
करुण्दलम्‌ मुतलिय~कुण्डल आदि; _ फलम्‌ क्‌ पेर्‌ अणि-उत्तम ओर बहमूल्य 

आभरणो को; मण्‌दिय-परिगरणं; पेर्‌ अौल्-बडी कान्ति; वयज््‌कि बीचलाल्‌- 
भरधुर फलती है, इसलिए; उलकम्‌ एद्ितम्‌-सातो लोको मे; _इच्नि-अव; इरवु 
उण कौल्‌-रात भी है क्या; अण्‌ तिचे मरङ्कितुम्‌-भाटो दिशम मे सर्वत्र; इष्ट 
इनूर-अन्धकार नही है; अनुत्त-कहा जाय, देषा \ ५७३ ` 

. ` रावण के कणं -कुष्डल ओर्‌ अन्य श्रेष्ठ आभरण घनी कान्ति विघेर रहै - 
थे। वह्‌ प्रकाश र फला हजाथा। इस वजह से ऊपर के ओर नीचे 

के सतोंलोकोमे क्याकभीरातहो सकेगी ? आठों दिशाओं में कहीं 

अन्धकार का नाम तक नहीं था । ५७३ 


कड्गोये मुदलिय कडवुद्‌ कनृत्नियर्‌, कौर्गेहट्‌ शचुमन्‌दिडे कौडियि तीत्‌षहिडच्‌ 
चंड्गेयि नररिश्षियुम्‌ मलरुम्‌ जिनृदिनर्‌, मङ्गल मरेरमाटि कटि वाढवत्‌तवे 574 


कङ्कये पुतलिय-गंगाजी मादि; करवुद्ट्‌ करूत्तियर्‌-(नदी कौ) देव-कन्याएे; 
ककट््‌ चूमन्‌तु-स्तनों को ढोने से; इदै-कमर कोः; अ शा 
समान सुकन देते हए; चम्‌ केयित्र-लाल (नरम ओर सुन्दर) हाथों से; अरिचियुम्‌ 
मलसम्‌-अक्षत भर फूल; विनूतितर्‌-(रावण पर) चद़ाकर; भङ्कल मुर सट 
कूरि-मगलाशासन के वाक्य कहकर; वाष्टत्‌त-"जय जीवः कहती, एसा । ५७४ ` 
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गंगाजी आदि दिव्य जल-कन्याएं, जिनकी कमरे भारी स्तनो के बोञ्च 
के कारण लचक-लचक जाती थीं, अपने लाल (मनोरम ओर कोमल) 
हाथों से चावल ओौर फूल रावण पर चाकर मंगलाशासन करके स्तुति के 
गीत गा रही थीं। ५७४ 


ऊरुविर्‌ रोत्नरिय वुरुपप शिपर्पथरक्ष्‌ः कारिहै यारमुदर्‌ कलाप मन्‌जेबोल्‌ 
वारविर्चिक्‌ करुवियोर्‌ वहुत्‌त पाणियित, नारिय ररनड नडिप्‌प नोकूकियि 575 

ऊरविल्‌ तोन्नरिय-श्रीमन्चारायण के ॐर से उत्पन्न; उरुप्‌पचि पयर-उरवंशी नाम 
की; कारिक्तेयार्‌ मुतल्‌-सुरवबाला आदि; नारियर-नारियाँ; कलाप मनने पोल्‌- 
कलापी मोरों के समान; वार्‌ विचि-फोतेसे कसे करुवियोर्‌-मृदग अदि के, 
वादकोंके;ः वकतृ पाणियिन्रू-वादन से निदिष्ट ताल-लय मे; अरु नटम्‌ नटिपृप- 
श्रेष्ठ नाच नाचतीं, तव । ५७५ । 

वहां मृदंग आदि बाजे वज रहै थे उन्हीं के, ताल-मेल में 
श्रीमन्नारायण के ऊर से उत्पन्न उवंशी आदि अप्सराएं नाच रही थीं। 
उसका रसास्वादन केरते हुए-- (नर ओर नारायण बदरिकाश्रम मेँ तपस्या 
कररहैथे। देवेन्द्रने उनकेतपको भंगकरनेके लिए अप्सराभोंको 
भेजा । श्रीमन्नारायण ने अपने उरुसे उवंशी को पैदा किया। उसका 
न्दये देखकर अप्सराएँं लज्जित होकर चली गयीं 1) 1 ५७५ 


इरुनृदन नुलहङ्ग छिरणड्‌ मौन्‌रन्‌दन्‌ 
अरनूदव मुडमेथि नवि ` लारूरलिल्‌ 
पौसनूदिय विरावणत््‌ पुरुक्‌ कारुमुहक्‌ 
करन्‌दडङः गणणियर्‌ कणणित््‌॒ , वदृ८त्‌ते 576 


उलकङ्कढ््‌ इरणटुम्‌ ओतत्रूरम्‌-दो ओर एक (तीनों) लोकतो मे; तत्न अरम्‌ तवम्‌ 
उरमैयिन्नू-अपने अशं तपस्या के होने से; अख्वु इल्‌ आर्रल्‌- (प्राप्त) अपार पराक्रम 
का स्वामी; इरावणत्रू-रावणः; पुरुव कारमुक-मीहिं रूपी धनुओं के साथ; करम्‌ 
तटम्‌ कणृणित्तर्‌-काली ओर विशाल अरिं की; कणणित्न्‌ वब्द्तृते-दष्टि रूपी प्रवाह 
मे; इरनूतत्रनू-तेरता रहा । ५७६ 

रावण सभामे विराजमान था। उसने एेसा कठोर तप किया था, 

जैसा तीनों लोकों का ओौर कोई नहीं कर सकता.था। अतः उसे अपार 
वलप्राप्तथा। उस पर नारियाँ बड़ प्रेम के साथ दृष्टि दिये रहतीः थीं।- 
कवि कहते है कि रावण उनकी काली ओर दीँ अंखोंकी दृष्टि के, प्रवाहं 
म तरता रहा । ५७६ 


छै तङ्गयु मदृबघि . तलेधिर्‌ राङ्गिय 
शङ्गे ययय शोरियिन् रार शेर॒नदिद्धि 
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कौङ्गेयद् , मुक्किलद्‌ कुटेयिन्र कादिलढ्‌ 

, मङ्ग्रुलि नीलिपडत्‌ तिरन्‌द वायित्राढ्‌ 577 

अ वद्ि-तव; तङ्कंयुम्‌-(रावण की) बहनि; तलयिल्‌ ' ताङ्किय-सिर पर 

रखे; चम्‌ कंयद्‌-हाथों के साथ; चोरियित्न तारे-रक्त की धारा; चेरनूतु इषटि-जिन 

पर बहती रही; कौङ्कंयन-उन स्तनो के साथ; कुटठेयिन्र्‌ कातु इलब्‌-कुण्डल सहित 

कानों से रहित; मडकुलिन्‌ आलि पट-मेघ-गजंन करते हुए; तिरन्‌त वाधथित्राद्ू-खले 
मुख के साथ । ५७७ 

` जवं रावण इस ठाट-बाट के साथ राजदरवार में.विराजमान रहा, 

तब (उसकी बहिन शुपंणखा) हाथ सिर पर रखते हुए, स्तनो पर रक्त कौ 

वहने देते हुए नासिकाहीन मुख खोलकर मेघगजेन-से उच्च स्वर मे-- 1 ५७७ 


४ मुडमिडे  वायितित्‌ मुरेयिद्‌ ` टारहलि 
कडयुहत्‌ तंदुमौलि काट्टक्‌ कान्‌दूवाट््‌ 
। कुडउदिशच्‌ चक्‌करिर्‌ चेनूद कनृदलाढ्‌ 
(6 वडदिशे वायिलिन् दनद , तोन्‌रिनाद्ट्‌ 578 
मुटँ मिटे-मांस-गन्ध-युक्त; वायितिन्नू-मुख से मुरयिट्‌दु-शिकायत करते 
हृए; आर्‌ कलि-सघोष समृद्र से; कटे युकततु-युगान्त में; र्जद्धम्‌ गलि-नो 
उठती है, उस ध्वनि को; काद्‌ट-प्रकट करते हए; कानुतुबाद््‌-जो मुरस्रायी रही; 
कुट तिचे चक्‌करिल्‌-पर्चिमी दिशा के गगन कौ लालिमा से; चेनत कून्‌तलाट्‌-अधिक 
लाल. केश वाली; ` वट तिचे वायितिन्ु-उत्तरके द्वार पर; बनूतु. तोनुहित्ताद्‌-भाकर 
प्रकट हुई (शूर्पणखा). 1 ५७८ 
, मांसगन्धयुक्त अपने मूख से प्रलाप करती हुई उत्तरीद्वारपरञआ 
प्रकट. हुई । उसने जो शोर मचाया वह्‌ युगान्तके नादके समान भयंकर 
था । अग्नितप्त-सी, लाल सन्ध्या-रागसे भी अधिक लालकेशके साथ 
वहु आयी । ५७८ 4 


. तोत्ूरलुन्‌ दातिनरह ररक्कर्‌ तोहैयर्‌ 
एनूर्दिर्‌ वयिड्लेत्‌ तिरङ्गि येड्‌गिन्रार्‌ 
मन्‌ल हुडेयवत्‌ रङ्गे मक्‌किलद 
तात्‌रति यवद्ट्‌वरत्‌ तरिक्क ˆ वलृलरो 579 


तोत्ररलुम्‌-प्रकट होते ही; ताद्‌ नकर्‌-प्राचीन नगर को; अरक्कर्‌'तोकेयर~- 
राक्षस-स्वर्या; अतिर्‌ एतरृह-सामने स्थित हो; वयि अलेतूतु-पेट पीते हए; 
इरक्कि एड्किन्तार्‌-अनुताप करके रोई; मूनरुर उलकु उटेयवनू-तीनों लोकों के पति 
को; तङ्कं-वहिन; ` .मूकूकु इलब्द्‌-नासिका से हीन; तत्ति अवढ्‌ तान्‌ वर-अकेली 
स्वयं आए; तरिक्क वललरो-सह सकगौ क्या । ५७४ 


उसके उस रूपमे प्रकट होने पर उस प्राचीन नगर की राक्षपस-नारियां 
सामने आकर (अपनी छाती} अपना पेट पीटते हुए अनुताप के साथ रोयीं }. 
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तीनों ` लोकों के स्वामी की सगी बह्नि'थी वह्‌ । . उसकी यह्‌ स्थिति ! 
उसकी नाक कटी हुरईहै! मकेली आरहीदहै। यह देखकर कोई सब्र 
कर सकता है-क्या ? । ५७९ | 


४ पारक्क्त नोक्‌कितर्‌ पुहल्‌ब . दोरहिलर 

 - अरकूकर - मिरेत्तन ;, रशि - येरनक्‌ 

करतर्तीड करङ्गेष्‌ पुडतूतुक्‌ कण्गल्ित्‌ 
नस्पूर्पेू्ठ  विचितृतुवाय्‌ मडित्तु निर्‌किनुडार्‌ 580 
अरक्फरुम्‌-राक्षसों ने भी; पारक्कु भतत नोक्फित्तर्‌-सहमकर देखा; पुकल्वतु 
जोरफिलर्‌-क्या कहना, नहीं जानते; अचति एरु अत-अशनिराज के समान; करत्‌तु 
ओद्‌ करङ्कठे-हायों से हाथों को पीटकरः कण॒करछिन्नू नरुपपु अद्ृ-आंखो से अंगार 
निकालते हुए; विद्धित्तु-आंख फाड़ देखकर; वाय्‌ मटितुतु-दात पौीसकरः; 

निरकिनरार-खडे रहे ! ५८० 
राक्षसो ने भी सहमकर देखा । क्या कहना -यह भी न सूना । 
अशनि का-सा नाद पदा करते हुए हाथोंसरे हाथ मारे! उनकी ओंघोंसे 
आग उगलने लगी 1 रदति पीसते हुए आंखें फाड़ देखते हुए खड़े के खड़े 
रह्‌ गये । ५८० 


88 इनृदिरन्‌ पालदो बुलह मीन्नुरपेर्‌, अन्‌दणत्न्‌ पालदो वाहि यात्तदो - 
शनूदिर मवुलिपार्‌ रङ्गु मेहौलो, अन्‌दर मिदुवन वटल्‌हिन्‌ ार्शिलर्‌ 581 
चिलर~ (उनमें) कुछ; इनतिरत्‌ पालतु भो~क्या इन्द्र की तरफ़ से हुञा हैः 
उलकम्‌ ईन्र-लोकों के सजंक; पेर्‌ अन्‌तणन्‌ पालतो-वड्‌ ब्राह्मण (ब्रह्मवित) ब्रह्मा 
की तरफ़ से क्या; आछियातन्न अतो-चक्रधारी (क्षीर-) सागर-निवासी काह; चनुत्तिर 
मवृलि पाल्‌-चन्द्रमौलि पर; 'तङ्कुमे कालो-इसका जिम्मा रहता है; बन्‌तरम्‌ इतु- 
सितम है यह; अत्न अछलकिन्नूरार-समन्चकर कोप से तपते है । ५८१ । 
उनमें कु राक्षसो ने बडे क्रोध के साथ प्रश्न किया कि क्या यहं घोर 
अपराध इन््रकी तरफ़से हृआहै? या विष्व के सष्टि-कर्ता ब्राह्मण 
(ब्रह्मवित) द्वारा हौगया? याक्षीरसागरशायी, चक्रधर श्रीविष्णु के 
हाथोंहो ग्या? (आचछिका अथंचक्रभीरहै, सागरभी।) या चन्द्र 
मोलीष्वर पर ही यह लगेगा ? जोहौ यह्‌ बड़ी आफ़तरहै! वेक्रोधसे 
उवबले .। ५८१ 


पोरिलान्‌ ` पुरनूदर नेवल्‌ पृणडनन्‌, आरला नेमिया नार्‌ड रोररुप्पोय्‌ 
नीरितरा नंरप्पनान्‌ पौरुप्‌पि तानिति, यारहीलो सीर्दन वरहिन्‌ रारशिलर्‌ 582. 


चिलर्‌-(भीर) कुछ; पुरनृतरन्‌-पुरम्दर; पोर्‌ इलात्न-युद्ध छोडकर; एवल्‌ 
पुण्टत्तत््‌-सेवक वन गया; आर्‌ उलाम्‌ नेमियान्न-तीक्ष्ण चक्रधारी; आर्रल तोर 
पोय्‌-बल मे हारकर; नीरिन्नातरू- (क्षीरसागर का) जलवासी हो गयाहै; नैश्पपु 
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अतान्रू-अग्नि-समान शिव;. पीरुपुपित्रानू-पवेतवासी हौ गया; इति-अव; यार्‌ 
कल्‌ मामु ईतु-यह कौन हो सकता ह; अत-पेसा; भरेकिन्रू शार्‌-पुते । ४०८२ 
ओौर कुष राश्चसों ने यो कहा-- पुरन्दर तो युद्ध से . एकः दम विरत 
होकर रावण का. नौकर बन गयादहै। तीक्ष्ण चक्र के रखनेवाले विष्णु भी 
रावणस हारकर (क्षीर-सागर-) जलवासी हौ गये। अग्नि-समं शिवजी 
(उर से). पर्वत्त पर चद्‌ बैठे हैः! फिर किसने यह्‌ काम. किया 
होगा ? । ५८२ । 0 


` 8 शप्पुदड्‌ " कुरियवर्‌ तवव रारुछर्‌ 
मुपपुडत्‌ . वुलहस मडङ्ग ` सूड्यि 
, इप॒पुरत्‌ - तणडत्‌तोरक्‌ किव , . दरिद्रः 
अपृपुरत्‌ . .तण्डत्‌ता रारन ` रर्शिल्नर्‌. 583 


चिलर-(मौर) कछ; तव्वर्-श्त; च॑प्ुतरकु उरियवर्‌-कह्ाने योग्य; 
यार्‌ उकर्‌-कौनर्है; मु पुरतूतु उलकमुम्‌-तीनों लोकों को; अटङ्क सुटिय-~पुणं खूप 
से जिसने अपनेमें समा लियाहै; इ पुदत्तु अण्टत्तोरककु-इस तरफ़ के अण्डके 
वासियों का; इतु इयेवतु अन्रूर-यह हो सकने का फाम नहीं; म पुरततु-उस तरफ़ 
के; -अण्रत्‌तोर्‌ आाम्‌-अण्ड के वासियों काही हो सकताहै; आर्‌-फौनर्ह (वै); 
अंनूरार्‌-पछते । ५८३ ( 
ओर कु रराक्षसोने तकं किया। हमारे रावण का शत्रु कहाने 
योग्य है कौन ? आकाश, पाताल ओर भ्रुलोक को अन्तनिहित रखनेवाले इस 
अण्डगोल का कोई भी यह नही कर सकता ? अपराण्ड, (बहिरण्ड) मेभी 
कौन है ? ।५८द | (न 


अनूनैये 'धिरावणत्‌ रङ्ग ` यतूरपित्‌, अनन्य यनूरडि वणङ्ग . लनूहिथे 
उनूनवे योीणृणुमो बवौरुच रालिवटू, तनतेये यरिनूदन डनेन्र्‌ रार्‌शिलरः 584 
विलर्‌-कुछ; भंन्रतैये-यह्‌ क्या (आश्चर्य) ; इरावणत्‌ तक््कं-रवण की 
बहिन; नरूर पिन्र्‌-यह्‌ जानने के बाद भी; अनुतये ॐनुङ-माताजी कहकर; . *अटि 
वणङ्कल्‌ इत्‌रि-चरण मे विनत हए बिना; , आसर्वराल्‌-किसी से; - उत्तवे गणणमे- 
(रसौ बात) सोची सी जा सकेगी क्या; इवद-इसने; तननतैये तान्न्‌ अरिनृतत्तल- 
खुद अपने अंगो को काट लिया है; अन्ूरतर्‌-वोले ! ५८४ "र 
अन्य कूठ राक्षसो ने अनुमान लगाया 1 यह्‌ क्या आश्चर्यं हो गया ! 
रावण की छोटी बहिन जानने पर कोई भी माताजी" कहकर उसके पसे 
पर क्षुक जायगा ।. इसको छोडकर वह एेसा ` काम मन मे भी तहींला 
सकेगा । इसलिए अवश्य इसने स्वयं अपने अंग काट लिये हैँ 1 धत्य "` 


शार्पिडन्‌  दार्‌कूकिदु . , तुणिय वौणणुमो 
इश्पिरन्‌ दारुतमक्‌ क्ियेवं शयुदिलद्‌. - 


५ 


॥१ 


७६० तमि (नागरी निपि) 760 


कर्पिरन्‌ दानक . करमुगी लामिवद्‌ 
पौरपरं याकूकिनन्‌ पो्तत्‌ रारक्िलर्‌ 585 
चिलर-कुछ; चल्‌ पिरनूतारष्कु-फौतिमानों को; दतु घुणिय जाणणुमो- 
(स्त्रीफे अंग काटने का) यह्‌ काम फरने योग्य है क्या; इत्‌ पिरतृतारक्‌कु इयंव- 
कुलीन स्त्री के लिए उचित काम; चयुतिलब्द्‌-दसने नहीं किया; कटु हरनृताद्‌- 
शणीलकोमाराहै; अंत्त-(कुष एसा) देखकर; वद्‌ पाट्पु-इसके स्प को; अरैं 
भाकूकितन््‌-विङत फर दिया; करम्‌ फल्‌ आम्‌-खरने ही शायद; अतूरार्‌- 
वोले । ५८५ 
अस्य कुछ राक्षसो ने अनुमान किया- गौ रवपूणं कुल में उत्पन्न किसी 
के लिए भी एेसा करना सूञ्ञ सकता है क्या ? (इसलिए मेरा मत है-) इसने 
कुलीन स्त्रियों के लिए उचित कायं नहीं किया होगा । अपना णील त्याग 
दिया होगा। इसलिए खरनेदही इसका अंग-भंग करके रूप को विकृत 
करादियाहै। ५८५ 


तततरुर शिन्‌दयर्‌ तछ्र्त्‌ देवरिष्‌ . 


पितूतुर वलूलरे प्टप्पिल्‌ ` शुद्धचचियार्‌ ,, 
मुत्तिरत्‌ तुलदैषु मुडिक्क वण्णुवार्‌ . 


इत्तिरम्‌  ब्ुणर्‌त्‌तन रतृगि्‌॒ ररलिलर्‌ 586 

, तत्तु उर चिनूतंयार्‌-मन उगमगाकर; `  तद्टरम्‌-निर्व॑ल रहुनेवाले; तेवर्‌-देवः; 

इ पितृतु.उर वलृलरे-यह्‌ पागलपन छर सफनेवाते है क्या; पिद्ठेप्षु इल्‌ चूष्रचचियार्‌- 

अचूक तन्त्रशाली; मु तिरतूतु उलकंयुम्‌-तीनों तरह (स्वर्ग, मध्य, पाताल) के लोकां 

फो; सुटिक्क अणणुवार्‌-मिटाना चाहुनेवाले कोई; इ तिम्‌ पुणरत॒तत्तर्‌-यह काम 
फर घुके ठोगे; भनूरार्-कहा; चिलर्‌-करुख ने । ५८६ 

देव यह्‌ पागलपन नहीं कर सकते, क्योकि उनका मन ` रावण के उर्‌ 

से हडवडाता रहता है । वे निवल वने हुए हैँ । अचूक तन्त्रशाली, तीनों 

लोकों के नाश को चाहुनैवाले किसी ने यह्‌ कास कियारहै। -एेसा कुठ 

-राक्षसों ने कहा । ५८६ ~ 


< 


इतिरयोर कटपमुण्‌ उत्ति , ननू, ` 
वनेहछल्‌ वयङ्गुवाढ्‌ वौरर्‌ ` वलूलरो 
पतिवरू कानिडप्‌ पटिप्‌पि नोनूबरुड 


मुतिवरर्‌ वैहुट्ियिन्‌ सुदित: शर्शिलर्‌ 587 
ˆ विलर्‌-(मौर) कुछ (राक्षसो) ने; इत्ति मार कडूपम्‌ उणदु-अव किसी सरे 
कत्पमे होगा; अनति अनरिये-यह्‌ वात छोडकर; वत्ते कछठल्‌-पायल पहने हए; 
वयक्क वाढ्‌-प्रकाशमान तलवार धारण किये रहनेवले; वीरर्‌-(इस कल्प के) 'वौरः 
वललरो-समथं हैँ क्या; पत्ति वरु कानन दटं-शीतल कानन मे; पटिप्पु इल्‌ नोतरपु 
उटे-अनिन्द्य ब्रतधारी; मुक्तिवरर्‌-मुनिवरों के; र्वकुचियिनर मुटिव-कोप का फल हैः; 
मनु रार्‌-कहा । ५८७ । , 
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ेसा काम किसी दूसरे कल्प मे हौ सकता दै तोहोसकतादहै। इस 
कल्प का कौन पायलधारी असिहस्त होगा जो यह्‌ कर सकेगा ? इसलिए 
यहु अवष्य उन मुनिवरो के कोपका फलदहै, जो ठण्डे जंगल में अनिन्य 
तपोत्रत मे लगे ह । ५८७ 


४ कृरंयर तिरनहरक्‌  -करुडग णङ्गेमार्‌ 
निरंवकैत्‌ तदधिरककर नरित्‌तु नोक्किनर्‌ 

` पिरेयुर ` पाल निलेयिर्‌ पिन्नूरिय 
उरयिन ररुवरमु नीरवर्‌ मुनूदिनार्‌ 588 


करं अर तिरनकर्‌-असीम सम्पत्तिशाली इस श्रीनगर लंकाकी; करम्‌ कण्‌ 
नङ्कमार्-नौलाक्षी स्त्रियों ने; ` निरं वके-पंवितवद्ध कंकणों से दूषित; तिर्‌ करम्‌- 
पल्लव-सम हाथों को; नैरिततु-मलते हृए ; ` नोक्किनर्‌-देखा; पिरं उरु पाल्‌ अत- 
जामन-लगे दूध कौ तरह; ` निलंपिल्‌ पित्ूहिय-स्वलित्त (अन्यवस्थित) ; उरंयित्तर्‌-वोली 
बोलते हुए; सरवर मन्‌ आीरुवर्‌-एक के अगे एकः; मृनृतित्तार्‌-पहले माद 1 धपय 
राक्षस -पुरुषों-की यह्‌ बात थी। स्त्रयोंने क्याकिया? इसका 
"वरणेन भागे मिलताहै। `असीम सम्पत्तिशाली उस नगरकी वासिनी; 
काली जख कौ सुन्दर राक्षसियों ने पंक्ति मे कंकणों से भूषित मपने हाथ 
मलति हुए देखा । जामन-लगे दूध के समान उनकी बोली अव्यवस्थित 
रही । वे एक के पहले एक दौडती आयीं 1 ५८८ 


8 सुल्रवितिल्‌ चीणेधित्‌ मुरनल्‌ यादिनिल्‌ 


तट्रूविय  कुढलिनिर्‌ चङ्गिर्‌ रारयिल्‌ 
अद्रृहुर -लनूस्यि यंत्‌रः मिल्‌लदोर्‌ 
अद्टहुरल्‌ पिरनूददव्‌ विलङ्गक्‌ कन्‌ररो 589 


मुछवितिल्‌-भमत्तनम्‌' (मृदग-सम वजे) से; वीणैयिल्‌-वीणासे; परुरत्‌ 
नञ्‌ -याछित्िल्‌-घुरीले -शरेष्ठ “याद्ठ' नामक बाद्य से; तुद्लूुविय कुललित्िल्‌-संगीतमय 
बसुरी से; चड्किल्‌-शंख वाद्य से; तारंयिल्‌-लगातार; लु कुरल्‌-उव्नेवाला नादः; 
अश्रूदिये-नहीं माया पर; _ अनरूरु-उसर दिन; अ इलर्कक्‌कु-उस लंका के लिए; 
अतरूरम्‌ इतलतु गोर्‌-अभरतुवं एक; अद्लकुरल्‌ पिरनृततु-रुदन-स्वर उठा । ५८९ 
.  साधारणल्पसे लंका मे भद्दल' (मृदंग-सा वाजा) सुरीला याट, 
संगीतमयी वारी, शंख --इन वाद्यो का निरन्तर गान सुनाई देता था। 
पर आज इसके विपरीत, अभ्रूतपूवं रीतिसे रुदन कास्वर उठा ५८९ 


क-कद्यटुडं -चन्यद्टमुङ्‌ः गचछित -वमूचिय 
उद्दस मौरवदिक््‌ किंडक्‌क वोडिनार्‌ 
वंदयचसू नाणुर विरिनृद कण्‌णिनर्‌ 


तव्युर  मरुङ्गित्नर्‌ -तट्ीईइककौण्‌  उहिनार्‌ 590 
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व॑ढछमुम्‌ नाण्‌ उर-वाढ़ को भी शरमानेवाले; विरिनूत कणुणित्र्‌-अश्रुप्रवाहू 
से भरी आयो से युक्त स्त्रियां; कट्‌ उरे वद्धटमुम्‌-खुरा-मरे ष्यालों मौर; कल्ितुतु 
वमृपिय उलृदछमुम्‌-सुरापान से गरम हए मनोंको आर वद्धि किटकक-एक भोर 
रहने देकर; ओटिनार्‌-दीडीं; तदधदुर-बल खनेवाली; मरद्ृकित्तर्‌-कमर्ो के 
साथ; तट्ीड कफाण्दु-आपस में पकड़ तेते हए; एकितार्‌-श्ुपेणला फे पास गदं 1 ५४६० 


स्त्रियाँ सुरापान मे लगी रहीं । उन्होने सुराका प्याला गौर पीने 
से उत्तप्त मन दोनों को एक ओर रख दिया ! उनकी अखं वाढ्कोभी 
शरमाती हुई अश्रूजल से भर गयीं । वे दौड़ीं। उनकी कमर लचकीं। 

दूसरे को पकडती हुई, सहारा लेती हुई शुपंणखा के पास गयीं । ५९० 


४ नानूदह्‌ वुछवरमे नाडन्‌ ` दणडत्तार्‌ 
कान्‌दिन मनत्‌तिनर्‌ पुलवि ` कंमूमिहच्‌ 
चेन्‌दह्‌ णदिहुमून्‌ जिवन्‌दु 
वेन्‌दनुक्‌ किटयव डाचछ्िन्‌ वीट्न्‌दनर्‌ 591 


नान्‌तक उष्ठवर मेल्‌-तलवार-छृषक (अपने पतियों) को; नाटुम्‌ ` तणृरत्‌तार्‌- 
दण्ड देने फो आतुर स्वयां; कानूतित्त मतततूतितर-कोपसंतप्त मन के सायः; ` पुलवि 
छं मिक~-मान के वदने से; चेनूत कण्‌ सतिकमुम्‌ चिवनूतु-लाल आलो को मौर मधिक 
लाल करते हृए; नीर्‌ उक-्आस निकालकर; वेनृततुक्‌कु इकठेयवद्द्‌-(राक्षस-) राजा 
फी छोटी बहिन के; ताछिल्‌ वीद्धनुतत्तर्‌-परों पर गिरीं । ५४६१ 


कछ स्त्रियां अपने तलवार के .धनी पतियों से.खीज् गयीथीं। वे 
उनको दण्डदेने की खोजमें थीं] उनका मन गरमथा ओौर आंखें लाल 
थीं। अब डरके कारण उनकी खि अधिक तीत्रलालदहो गयीं वे 
.आकर अपने राजा कौ बहिन शुपंणखा के पैरों पर गिरीं । ५९१ 


पार्‌रले मरहदप्‌ पह नोवुरच्‌, चुरहिय मणिवडन्‌ द्ङ्गु भूशलिन्‌ 
मुर्‌रिय पाडले मुन्निवुर्‌ रङगिन्नार्‌, शिररिड यलमरत्‌ तरव शेरहिन्‌पर्‌ 592 
पात्‌ तलं-सिरो पर स्वणे-सद्श फलों से भरे; . मरकत पुकमू-मरकतवणं पूग- 
तरुभं को नोवु उर-कष्ट देते हए; चुर्रिय-लपेटकर वेधे हुए; मणि वटम्‌ 
तुष्कुम्‌-मणिमय जंजीरों से लटकनेवाले; अचलिनर-श्ूलों में रहकर; मुररिय माटलं- 
उच्चतम वेग से ्ूलना; सुत्तिवु उर्ड-कोप से छोडकर; एक्ृकितार्‌-दखित जो हृदः 
वे; चिङ्‌ इदं अलमर-पतली कमरों फो इने देते हुए; तेंख्वु ' चेर्‌कित्‌रार्‌-वीयी मे 
आ गह । ५२२ ` ` 
कुछ .स्त्रियां पूगतरभीं से क्धे शूलो में बैठकर कूलं रहीथीं। वे 
पूगतरु मरकततस् के समान हरे ओर मनोहारी थे ओर उनके सिरो पर 
स्वणे-सम फल लगे थे । उन तरुओं को. संकट देते हए स्त्रियों का ञ्ूलना 
उच्चतम दशा पर था ।, जब उन्होने शूपेणखा को देखा तो "उन्होने गुस्से के 
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साथ लना छोडा। पतली कमरको कष्टदेतीहृई ने वीथी मेंञा 
गयीं । ५९२ 


धुः अर्वन, मलय वंहुन्‌द तोढहठेत्‌ 
तद्टुविय वटेत्‌तछिर्‌ नहिठत्‌ तामरं 


मुदधुपुहत्‌ ` ` तिरुहुयत्‌ पत्ति, तालिहद्‌ 
` -पीटिदरच्‌ : चिलस्छम्‌ परमि विमूमुवार्‌ 593 
चिलर्‌- (मौर) कुछ (रा्सी स्त्रियां); अलु अत्त-स्तम्भ-सम; मलं जत 
प्द॑त-से; अद्भुन्‌त~उल्नत; तोदकढे-(अपने पतियों के) कन्धों से; तद्युधिय-लिपटे 
रहै; यदै तचिर्‌-वलय-भूषित पल्लवो (हस्तो) को; नंकिछ-जलग करके;  तामरं 
मुद्ध ` मुकत्‌तु-वदन रूपी पुष्टकमल पर की इर कयल्‌-दो कथले (आंखो) तें 
मुत्‌तित्र्‌ आलिकब्‌-मोती-ते अभुकण; पाचि तर-रते हए; , उकम्‌ पौरमि-मन को 
इख से भरकर; विमूमुवार्‌-सिसकं । ५४३ 
अन्य कुछ ॒राक्षस-नारियां अपने पतियों के स्तम्भ ओर पवंत-सम 
कन्धों -से लिपटी रहीं 1. जब उन्हँं समाचार मिला तो उनके वलय-भुषित 
पल्लव-सम हाथ दीलेः पडगए । पृष्ट कमल-सम मूखों मे रही कयल 
मछली-सी आंखों में मोतियों के समान अश्रुकण ठलक आये । उनका मन 
दुखी हुआ ओर वे सिसक्िर्यां भरने लगीं ।-५९३ 


. रय॒न्‌निलेय वेलरश नेरनरं ` यिल्लात्‌ 
-उन्‌निलयु णर्‌नृदबोट्ल दंन्निलय नैन्‌ना 
मेन्‌निलनं ङङ्गण्‌मटे वानिलेय वाहुप्‌ 


-रपौय॒न्‌निलेम रुडगित्रर्‌ पुलम्‌वितर्‌ पुरणडार्‌ 594 
नेरनरं इललानर्‌-टक्कर तेनेवाला जिसको कोई नहीं रहा; नय निलेय-घुत-लगे 
वेल्‌ .अरचनरू-माले का धारण करनेवाला राजा (रावण); इ निनं उणरनृत पाट्ृतु- 
(शुषंणवा की) यह्‌ स्थिति.जब जानेगा; अ निलेयन्र्‌ अनत्ना-किस स्थिति का होगा, 
यह सोचकर; भे निलं-जंजनयुक्त; , नदुम्‌ कण्‌-भआयत आंखो के; ` मदं वात्र 
निलेयतु जाक--जल-वषंक मेघ को-सी स्थित्ति मे अते; पय्‌ तिलं मरुक्कितर्‌-मिथ्या- 
करि स्त्र्या; पुरणटार्‌ पुलमृपित्तर्‌-लोटीं ओर विलपीं । ५६४ 
कुछ स्तयो के मन में यह्‌ प्रशन उठा कि अजातशत्रु धृतरंजित भाले 
के स्वामी, रावण को जव सूपणखा की स्थिति मालृम होगी तो उसकी 
स्थिति.क्या होगी ? तो उनको काजल-लगी दीघं अखं जलवर्षक मेघो के 
समान हो-गथीं 1 नाम-मात्नकी कटिसे युक्त वे भूमि पर लोटती हुई 
व्रिलाप करने लगीं 1 ५९४ 


 मननूदले वरुड्गत्रलि ` निन्र्ुवे मरनृदार्‌ 
कनन्‌दलं चरङ्गुठल्‌ शरिनृदुहलं शोर 
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नननृद्लेय कौर्गेहः उदुमूचिड. नडउनृद्यर्‌ ` 
अननृदलिठ  मङ्गेय रष्वडभिययर्‌ हिनयर्‌ 595 
अत्तनूतल्‌ इढ मक्श्कयर-सोती रहीं (जो) वे कुष तरुणी रमणिर्या; मत्तम्‌ तले-मन 
में इच्छा फरने से; वरु-होनेवाले; कत्तवु इम चुच-सपनों का मधुर रस; मरन्‌तार- 
भूलकर; क्तम्‌ तलं वरम्‌-घन-सदुश "विशिष्ट; कुछठस्‌ चरिनूतु-केश को खुलकर 
विखरने देते हुए; कलं चोर-वस्त्र को विसकने देते हए; तनम्‌ तलेय-प्रथलः; 
कौडकेकटू-स्तनों को; ततुम्‌पिट~उछलने देते हुए; नटन्‌तार्‌-पंदल. जई; अद्ुडकि- 
दुखी होकर; अयर्किन्‌रार्‌-धति हुड । ५४५ 
कूछ स्विर्यानिद्रा कर रही थीं। उनका मन आनन्द के.साथ स्वप्न 
देखने लगा था । जव उन्ह यह्‌ समाचार मिला.तो स्वप्न का- रसः भूलकर 
उटीं।! मेघ-सम केश खुलकर विखर गये । वस्त्रभी ढीले हौ खिसकने लग, 
गये । जव वे पैदल चलने लगीं तो उनके बड़े-बड़े स्तन उछ्लनेःलगे ।! वे- 
बहुत दुखी हुई । ५९५ | । 


अङगपि नरनगपिलं कौण्‌डदिर -. लेयत्‌ 

तङ्गेनिले चिङ्गिदुहौ लनरूरतछठर्‌ हित्नरार , 

कौङ्गेयिणे शंङ्गयित्‌ः मलेनृदुकुलं कोद. .., 

मङ्गेयर्‌ह णङ्गेयडि वन्‌दुविद्धुः हित्तृरार्‌ 596 

कुले कोते मङ्कंयरकढ-स्त्रयां, जिनके केश ष्टे ओर विखरे थे; ञम्‌ कृयित्‌- 

भपनी हथेलियों मे; असरत्‌ कथिलं काण्‌ट-हर के कलास को जिसने उवाड़ा था, उस; 
त्िरल्‌ एेयत्न-पराक्रमी राजा की; - तङ्कं निलं-बहिनि की दशा; ` इस्कु इतु कौं 
यहां यह्‌हुई तो; अन्तर तठरकिन्रूरार-यह सोचकर वलान्त हुई; . कङ्कं इणे- 
स्तननदय पर; चम्‌ कयिल्‌ मलनृतु-अपने लाल हाथों से पीटती हई; नङ्क अटि 
वनुत्ु-उस नाधिका के.चरणों पर अकर; विष्किनुरार-गिरती है 1 ५४६ 


कु स्तिया, जिनके केश खुले हुए बिखरे थे; अपनी छाती पीटते-हृए 
रोने लगी। उन्हें दूख इस बात फा था करि अपनी हथेली मे-जिसने हूरके 
कौलास पव॑त को उठाया था, उस पराक्रमी स्वामी की बहनि कीभी'यह्‌ 
हालत'हो गयीः। रोती हई आकर धै नायिकाके पैरों पर गिरीं । ५९६ 


इलङ्गेथिल्‌ विलङ्गुभिवे र्येयुदलिल रवनूरुम्‌ 

वलङ्गयि लिलङ्गुमयिन्‌ -. मन्‌ननुठ सेतूना 
, नलङ्गेयि ` लहन्‌रदृहौ नमूसित्रन -ननृद्यर्‌, ` 
कलङ्गलिल्‌ करङ्गणिणे वारिहलुद्ध॒ हिन्‌रार्‌ 597 
वलम्‌ कंयिल्‌ इलङ्करम्‌ अयिल्‌-दाहिने हाथ मे भकाशमान ' भाला रखनेवाला 
सनतत उनत्रू-राजा है; अत्रत्ता-यह्‌ सोचकर (उर से); अनूरम्‌-सदा; इलङ्कयिल्‌- 


लंका के; . विलङ्कूम्‌-जानवर भौ; इवं ॐयतल्‌ इल-एेसी भाफ़त के भागी नहीं होते 
थे; नमृभितर्‌-हमसे; नलम्‌ कंयिल्‌ अकनूरतु कौलू-भलाई, छोडकर अलग हो गई 
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शायद; अत्न-यह्‌ सोचकर; नेनृतार्‌-इख से क्षीण होती हुई; कलङ्कलिल्‌-व्यणा 
के-कारण; करुम्‌-कण्‌ इणे-काली दोनों आंवों से; वारि-जल को; कलुद्किनूरार्‌- 
भिराती है 1 ५६७ 

अपने दाहिने हाथमे भाला लिये हए राजा रावण: विद्यमान था । 
उसके कारण लंकामें किसी जानवर पर भी एेसा संकट नहीं आया था) 
अव क्या हमारी सुरक्षितता चली गयी ?' यह सोचकर वे व्यथित हुई । 
व्याकुलता के कारण उनकी काली अखोंके जोडोंमें अश्रु भर आया । ५९७ 


४8 अंन्‌रित्तय वनुरुय रिलङ्गनह्‌ रय्‌द 
नितूरव रिरन्‌दवरा डोडु्नरि तेडक्‌ 
~ कुत्ररिन्रडि वनृदुपडि क णृड्लन सन्‌नत्‌ 


पीन्‌रिणि पौलनगदल्‌ विद्धुन्‌दनद्‌ पुरणडाद्‌ 598 


अतर इतेय-रेसा, एेसा; इलङ्कं नकर्‌-लंका नगर; वन्न तुयर्‌ अयृत-कटोर 
दुख को प्राप्त हु, तव;  निन्ररवर्‌ इसनूतवर्‌ ओदटु-समामे जो खड़े रहै वे, जो बडे 
रहः उनकेःसाथ; ओदु नरि तेट-मागने का मागे देखने लगे; कतरन्‌ ` अटि वनृतु 
पटि-~पर्वेत के --तल में आकर 'जमनेवाले कांण्‌टल्‌ अत्र-घन के समान; मत्‌नत्र- 
(राक्षस). राजा रावण.के; पात्‌ तिणि-स्वणेमय;, पौलन्न्‌ कटल्‌-सुन्दर 'पायल से 
अलंकृत परो पर; विद्धुनृतत्त््‌-गिरी; पुरण्‌डा्‌-लोरी (जुपंणखा) । ५६५ 

इस तरह लंका का नगर दही व्याकरुलतासे भरगया। तब रावण 

कीसभामें सूपणखा आयी ओर रावण के स्वणंमय पायलधारी चरणों 
पर गिरी.। जब वहु वहाँ आयीतो सभामेजो खड रहे ओर नजो बठे रहे 
सभीभागनेका माभ दृंढनेलगे। जब वहु रावणके पैरों पर गिरी, तब 
पर्व॑तके तलं मे मेव आकर पड़ा, एेसालगा। वहु भिरकर लोटने 
लगी । ५९८ 


मूडिथ तिरुट्षडल सूवुलहु मुररच्‌ 
चेडनरम्‌ वंरुक्कौडु शिरतू्तीहे नंदितृतात्‌ 
आडिनि कुलकूकिरि यरक्कनु मयिर्त्‌तान्‌ 
आओडिनि तिशेकूकरिह ` द्ुमृवरु मौछितृतार्‌ 599 
मु"उलकुम्‌ मुरर-~तीनों लोको में सर्वर; इर्‌ पटलम्‌ मूटियतु-अंधेरा-परल रंक 
गया; चेरतुमू-शेषनागने भी वरु कौीट्-उरकर; चिरम्‌ तोके-सिरोंषफी राशि 
को; रनंलिततान्न्‌-लचकाया; कुल क्रिरि आटिन्न-करुलपवेत हिलं उठे; अस्क्कतुम्‌ 


भयिरत्‌तात्रू-सुयदेव मी ठिठ्के; तिचे करिकन्क्‌-दिम्गज; रितम; उरपर्म्‌- 
देव भी; ओंछित्‌तार्‌-छिप गये । ५६४ । 


तब तीनों लोकों को अन्धकार ढपगया। जल्ेषनाग ने उरकर अपने 
सिरोके समूह्‌को लचका दिया। (कैलास, हिमालय, मन्दर, विन्ध्य, 
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निपदः हेमकूट, नील, गन्धमादन नाम की) सातो कुलभिियां हिल गर्थीं । 
सूयं भी भयभीत ओर संशयसहित हौ गया । दिग्गज भाग गये भौर देव 
भी छिप गये । ५९९ र 
विरिनूदवल यङ्गण्मिडे तोद्धृवडर मीदिट्‌ 
टःरिनृदनथ  स्रङ्ग्छेयिर्‌ रिनुबुर मिमेपुष 
नेरिनृदयुर वङ्गर्णंडु नंररियिते मुरर्त्‌- ` 
तिरिनृदपुव तड्गद्धविनं तेवर मयिरतृतार्‌ 600 
विरिनृत्त चलयङकढ भिटं-विशाल वलयो से लपे; तोढ्‌ पटर-कन्धे फूल उठे, 


तव; मौत इटट्-ऊपर उठती; अरिन्‌त नयन्‌ कट्‌~ज्वाला के साथ जलनेवालौ लाल 
सखि; अयिर्रिन्‌ पुरम्‌-वक्र्दतों के वान्‌ मे; इमैपृप-प्रकाश फंलातीं तो; नंरिन्‌त 
पुरवङ्कट्‌-टेदी हुई भह; नद्‌ नैर्रियित-लम्वे भालों को; मृरूर-डेक ग्द, तो; 
पुवतर्कढ्ट-सारे भुवन; तिरिनृत-गतति वदलकर धूमे उठे; वित्तं-विपरीत कायं देवः; 
तेवरम्‌ अयिर्‌तृतार्‌-देवता लोग भी भय करने लगे । ६०० 
रावण के कन्ध, जिन पर वलय लगे थे, फ़ल उठे ! . उसकी अघिोंसे 
जो ज्वाला-सी उठी उसका प्रकाश वक्रदन्तों के वाचुभोंमें फला । घनी 
भौं तनीं ओर भाल प्र फेल गयीं । सारे भुवन उगमगा गये। यह्‌ 
विपरीत स्थिति देखकर देव सिहुर उठ । ६०० - 
तंन्‌रिश नमन्‌रनीड तेवरहुल ` ` मंल्‌लाम्‌ 
इम्‌रिरूदि वनृदतु नसमन्कत विरुत्‌द 
निनूर्यिर्‌ नडङ्गवुडल्‌ ` विमृनिलं यिलृला . 
दीनूर्मुरं याडलिल रुमृवरितीं डिम्‌बर 601 
त्र्‌ तिच नमत्‌ तन्न्‌ मौदू-दक्षिणो दिशा के (अधिदेवता) यम के साथ; तेवर्‌ 
कुलम्‌ लूलाम्‌-देवो के कुल सव; नमक्‌कु-हमारा; इतुर-जाज; इडति वनृतवु- 
अन्त मा गया; अत्र-सोचकर; इरन्‌त~रहे; उम्‌पर्‌ आद्‌-देवों के साय; _ दम्‌पर्‌- 
इस लोक के वासी भी; उथिर नट॒ङ्क-कापते प्राणों के साय; निन्ूरू-खडे होकरः 
उदल्‌ विमृम-शरीर-स्पन्दन के साथ; ` निले निलूलातु-कहीं स्थिर न रह सके; आनकम्‌ 
उरं भाटल्‌ इलर्‌-एक शब्द भी नहीं बोल सके ! ६०१ 
दक्षिण दिशाके यमसे लेकर सारे देवता भयभीत हो गये कि आज 
हमारा अन्तआ गया! वे खड़े रह गये आकाशवासी के साथ इहलोक- 
वासी भी कपे लगे। उनके प्राण सूख गये, शरीर कापने -लगे भौर, 
वे अस्थिर ओर मौन दहो रहै । ६०१ 
& मडित्‌तपिल वायहडौस्म्‌, वनृदुबुहै पृन्दत्‌ 
तुडित्ततीडर्‌ मीशेहढ््‌ चुरुक्‌काठ वचुधिरपपक्‌ 
कडितृतहदिर्‌ वार्छयिर्‌ ` भित्कमल मेहत्‌ 
तिडितृतवुर  मीतूतुरडि यावर्शंय रलंतूडान्‌ 602 
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मटित्‌त पिल वायक तौरुम्‌-(कोपसे रावण ने जिनके) अधरो को मोड़कर दतां 
से दथा रखा या, उन मुखो मे; युकं वन्‌तु मुन्‌त-धुजं निकल रहा था; तुटित्त~ 
फड्कतो; तोटर्‌ ` मीचैकद्‌-मृों कौ श्चलला को; चुरककार-सुलसाते (काला 
बनाते) हुए; उपिरप्प-ससिं छोड़ रहा था; कटितृत-जिनफो पीसता था;  कतिर्‌ 
वाड्‌ अंयिङ्-प्रकाशमय तलवार -सम वक्र (या खड्ग) दातं के; भित्‌ कअजल--विद्युत-ते 
चमकते; मेकत्‌तु इटितूत उरम्‌ आतूतु-मेव मे उठनेवाले वज्े-नाद के समान; उररि~ 
स्वर मे बोलते हुए; यावर्‌ च॑यल्‌-किसका काम है; अत्ूरान्‌-पछा \ ६०२ 


रावण ओंठ चवा रहा था। उन.विल-समान मृखों से धुर्भां उट 
रहाथा। उसकी मे पक्तिमे हिल रही थीं) ओौर उनको ज्लुलसाते 
हए वह गरम स्ति छोड रहा था। उसके वक्र्दात, जो ओंठोंको दवा 
रहे थे, बिजली के समान चमक रहेथे। मेघमे उषठ्नेवाले वञ्रकेसे 
स्वर मेँ उसने शर्पणखा से पषा कि यह्‌ किसका कामहै? } ६०२ 


. `  कानिडं यडन्‌दुबुवि कावलूबुरि हिन्‌रार 
 मीनुडे नंड्डगौडिधि न्ोनत्रेयर्‌ भेली 
ऊनुडं युडम्‌बुडमे योरुवमे यिल्‌ला 
मानिडर्‌ तडिन्‌दतरहब्द्‌ वाह्वुरुवि रयेत्‌राढ्‌ 603 
. पवि कावल्‌ पुरिकिनुरार्‌-भूपालक; मीत्‌ उटे नैटुम्‌ काटियिततोन्नु-मकरांकित 
लम्बी ध्वजा वाले के; अर्तेयर्‌-समान रूप रखनेवाले; मेल्‌ कौट-ऊपर भौर नीचे के 
लोकों से; अन्त्‌ उटे-मांस सहित; उटम्‌पु उटेमेयोर्‌-शरीरधारी; ओर्‌ उवमै इल्‌ला- 
अनुपम; .मात्तिदर्‌-मनुष्य; कान्‌ इटे अटनुतु-फानन में आकर; वाद्‌ उरुवि-तलवार 
शोचकर; ' तंटिनूतत्ररकट्‌-काट लिया; अनरूराद्‌-कहा 1 ६०३ 
, शूर्पणखा ने उत्तर दिया कि वे भूमिके पालक राजकुमार हँ। 
मकरकेतु के समान रूपवान हँ । ऊपर के सात ओर नीचे के सात, चौदहों 
लोकों मे वे मांसधारी मनुष्य अनुपमरहैँ। वे वनमें आाये हैँ ओर उन्हने 
कटार निकालकर मेरा अंग-भंग कर दिया । ६०२३ 


- # शेयुदनर्हण्‌  मानिड रतत्‌तिशे यनेत्‌तुम्‌ 
अंय॒दनहै वनृददरि शिन्‌दिनह्‌ गलूलाम्‌ 
नोयदवर्‌ वलित्‌तीलि न॒चतूरमीलि यीतिरा 
पीय्‌तविर्‌ पयत्‌तर्यछि पुक्कपह लंतूरान्‌ 604 

माततिटर्‌ चयुतततर्‌कढ््‌ अत्र-मानव ने किया, यह्‌ कहने पर; तिच अतैततुम्‌ अत्त 

दिशाञों भर मे मुज, एसा; नकं-हास; वनुततु-भाया; कण्‌ अलृलाम्‌-समौ जांखो 
ने; अरि-माग; चिनृतित्त-वरसायी; नीयुतवर्‌-अत्प (मानव); वलि ताछ 
अलवन्‌ कारकाय; तुवन्रूर मोद्ठि-तुम्हारा कहा वचन; आतरूरा-मेल नहीं वाता; 
पय्‌ तविर्‌-सूठ छोड़ा; = पयतूते .मद्धि--मय त्यागो; पुकक-जो हुमा; पुकल्‌- 
बतामो (सच); अनुरानु-कहा (रवेण ने) । ६०९ ॥ 
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-मनुर्प्यो ने यह्‌ काम किया.--यह्‌ सुनकर रावण को हंसी भा-गयी । 
-उसकी गंज आलो दिशाभों मेँ भर उटी। अखिंने आग उगली । "उसने 
शुपणखा को टा कि क्या वकतीहो ? वे दुर्बल मानव हैँ मौर यह्‌ काम 
वड वीरोंका कामहै) दोनौंमें मेल नहीं है । असत्य कहना. ` छोडो । 
भय. के कारण एेसा कहती हो तो भय व्यागदो.! जौ हुआ वहु सच-सर्चं 
वत्ताओ । ६०४ छः +` - 


मत्तेमदते र्याप्पर्‌मणि मेतरिवेड ` ' मेरत्‌ 
तनूमद नदिप्पर्दिर ॐोचिन्रूवलि ततुनाल्‌ ` 
खनूनदनें ` रपिपूर्पौट दिशेप्पदुल ` हत्‌ ` 
 मततृमद्म ल्िप्परारि मेप्पित्रत्ति -विल्‌लाल्‌ 605 
मणि मेति-सुन्दर स्पमे; मन्नूमतते आप्षर्‌-मन्मय की समानता करते है; 
तिर्‌ तोद्धित्रू बलि तन्रूनाल्‌-पुष्ट भुज-बल के पराक्रमम; वर मेर तत्न-उत्तर के मेर 
का; मतत अ्धिप्पर्‌-घमण्ड चूर कर देगे; विनृलाल्‌-धनुयुं में; ओर्‌ इमैप्पिव्‌- 
एक पल ने; उलक्रं एछिन्रू-सातों लोकों का; नल्‌ मतन््‌-वड़ा बल; नति ओंद्धिप्षर्‌- 
खूव नष्ट कर सके; अतनं-उसको; इपृर्पाहटुवु-जवः; इचैप्‌पतु अंत्‌-कहना 
"कंसा । ६०६ 
, ` शूरपेणखा फिर उनके सौन्दयं का वर्णन करने 'लगी। वे रूपं मे 
मन्मथहै। पुष्ट कन्धोंके बलमें मेरुका गवं चूर करनेवाले हैँ 1, एक 
ही धनु केबलसे एकटही पलमे वे सातो लोकों का वल मिटा-सकनेवाजञे 
हैँ। हा! हा ! उसका अव-कंसा वणेन किया जायगा? ।६०५ ` 


च 


चन्‌दनेमु ` तितूतलेवर्‌ पालुडयर्‌ चानत्‌ , . 
तिनूदुदिनुमु हत्‌तरहि नीरिलंड्‌ , नाठक्‌ 

कनुदमल , -रपूर्पारुवु ` . कण्णर्‌हछन्‌ ~ कथर्‌ . 
अनदमिर  वतूर्तीह्िल रारवरं रयौप्पार्‌ 606 


मुत्ति तलैवर्‌ पाल्‌-मुनिवरों के प्रति; "वनुते उटेयर्‌-पुजा का भाव जो रखते 
है; वात्ततूठु इनुत्रविन्‌ मुकत्‌तर्‌-जाकाश के चन्द्र के समान मुख वले; अशि 
तरंभाकरुल; नीरिल्‌-जलाशय मे; अद्लु-उत्पन्न; नाढ-नालसदहित; कनुत मलर- 
सुवासपु्णं (कभल-) पुष्प कौ; पौर्वु-समानता करनेवाली; कण्णर्‌-्गखो चले; 
कट्रल्‌-चरण वले; कंयर्‌-हाथों वाले; अनृतम्‌ इत्‌-असीम; तव ताछठिलर्‌- 
तपस्या-कायं में लीन; मार्‌ अवरं अपृपार्‌-कौन उनकी समानता "करेगा + ६०६ 


, ` शरुपंणखाने अगे काकि वे मृनिवरोंके प्रति श्रद्धाभाव रखनेवाने 
है। आकाश के चन्दर के समान -उनके मुख प्रकाशमान भौर मनोरमः 
उनकी अयं तरंग-भरे- जलाशयो मे विकसित नालयुक्त युगंधित -कमल चके 
समानैः! हा! हा! वे कमल-हस्तंहँ ओर कमल~चरणहै। अपार 
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तप॑के कर्ममे लगे हए हैँ । उनकी उपमा कहाँ दही जाय ? कौन उनकी 
तुलना कर सकेंगे ? । ६०६ । 


वर्कलेयर्‌ वारहढलर्‌ मार्बिलणि नलर 
विडूकलेयर्‌ ` वेदसं नावरतनि मंय्‌यर्‌ 
उड्कलेय सनूनैर्यार्‌दु हद्दुणेषु मूत्रा 
शौर्कलेयं नतूर्तीलेवि ङूणिहद्ट्‌ श्युमन्‌दार्‌ 607 
व्कलैयर-वल्कषल-वसन ; वार्‌कटलर्‌-लम्वी पायलधारी; मार्‌पिल्‌ अणि- 
वक्ष मे धूत; . नूलर्‌-यज्ञोपवीतत वाले; विस्‌ कलेयर्‌-धनुविद्या-विशारद; वेतम्‌ 
उरे नावर्‌-वेदाश्नय-जिह्लवा; त्ति मंयूयर्‌-अनुपम सत्यसंध; उत्‌ कलेयर्‌-कला-धरेष्ठः; 
चल्‌ कलं ईत्त-शब्द-विद्या के समान; तौलेव्‌ इल्‌-अक्षय; तुणिकढ्‌ चुमनृतार्‌-तुणीर 
रखनेवाले; उन्नतं ओर्‌ तुकढ् तुणयुम्‌-तुमको एक धूलि के समान भी; उननतार्‌-नहीं 
समक्षते । ६०७ 
- वे वल्कलवसन है । पायलधारीरहै।1 उनके वक्ष मे यज्ञोपवीत 
शोभायमान' हैँ! युद्धविद्याविशारदहैँ। उनकौ जीभ वेदो का आश्रय 
है । अनुपम सत्यसंध रदैँ। कलाओं मे उक्कृष्ट निपुण रहैँ। शब्द- 
शास्त्र के समान उनके तूणीर अक्षयरह। वे तुमको धूलिके समानभी 
नहीं मानेगे । ६०७ 


4 माररुढ रेयिरव रोरुथिरितर वाट्वार्‌ 
वीररुढ रेयवरित्न्‌ विलूलिन्‌वलि बलूलार्‌ 
आरीरुव रन्‌नवरं यौप्पवरह्‌ ठया 
ओरौीरुव रेमुदल्‌वर्‌ मुवरथु मीप्पार्‌ 608 


' एेया-महिमावान; इरुवर्‌ मारर्‌ उल्छरे-दो मारदेवदहे क्या; भर्‌ उयिरसित् 
वाद्धिवार्‌-एकप्राण हो रहते है; . विल्‌ अमरिल्‌-धनरुनिद्या मे; वलूलार्‌-कूशल; अवरत 
वौरर्‌-उनसे वटृकर वीर; उक्र क्था; अनरत्तवरं ओप्पवरकबु-उनकी समानता 
करनेवाले; ओरुवर्‌ आर्‌-कोई एक कौन है; मोर्‌ ओीरु्वरे-उनमे एक-एक; 
मुतल्‌वर्‌ भूवरंयुम्‌-प्रधान त्रिदेवों की; रआप्पार्‌-समानता करेगे ! ६०८ 


हे मेरे तात, प्रभु ! कहींमन्मथदोहै क्या? वेएकप्राणहो रहते 
है। धनुविदयामें वेबड़दही समथंहै। उनसे बढ़कर कोरईवीर भीहै 
क्या ? उनकी तुलना करनेवाले कोई करां हँ ? उनमें एक-एक ल्िदेवों की 
समानता कर सकंगे । ६०८ 


कैः आरमत मञ्‌निन मरक्करं यनच्च॑त्‌ 
डरनरि यन्‌दण रियम्‌बवुल हंलूलाम्‌ 
वेरम॑न्‌ नुङ्गढृहलम्‌ वेरौड मडङ्गक्‌ 


कौर्म मुनदेयौर शुद्ुरवु काणृडार्‌ 609 
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एर नरि अनूतणर्‌-उत्तरोत्तर सत्पथ में वदते जानेवाले शहार्णो (ऋविर्थो) ने; 
चनर-उनके पाप्त जाकर; अरक्करं-राक्षसों को; मारम्‌ मत्रम्‌-श्ान्तमन वाले हेम; 
अभृचित्तम्‌-उरते है; _ अत्न इयम्‌प-यह्‌ कहा, तौ; उलकु भंलाम्‌-सारे लोक; वेशम्‌ 
अतुम्‌-हराकर मिटा दे, कहुनेवलि; उङ्कढ्‌ कुलम्‌-तुम्हारे कुल का; मटङ्क- 
सारा; वेर्‌ आदम्‌ कोऽम्‌ अत्त-समूल नाश करेगे, एसा; सुनूतै-पहने; मर चढ्‌- 
एष शपथ; उर्व कीण्टार्‌-कर ली है । ६०४. 
उत्तरोत्तर सत्पथ मेँ बढते चलनेवाले मुनिवरो ने उन मानवो के पास 
जाकर वताया कि हम शान्त-प्रकृति हँ गौर हमे इन राक्षसो से भयदहै। 
तव उन्होने शपथ खायी कि संसारका नाण कर दंगे -यह्‌ कहुनैवाले 
रक्षसोके कुलकोहीहम समूल.नाश्च करदेगे। पहले की हई उस.शपथ 
सेवे वद्ध ह । ६०९ । । 


&‰ तरावलय तेमियु वतूरथर दपपेर्‌ष्‌ 
परावर नलत्‌तीरुवन््‌ मेनृदरपछि यिलूलार्‌ 
-विरावरम्‌ वनेतूतवन्न्‌  विठमृबवुरे -हितसर्‌ . 

इरसनु मिलकृकुवन्‌ मनूबरपेय रन्राद्द्‌ 610 
तरा वलयम्‌-भुमण्डल का; नेमि उद्वत््‌-चक्रवर्ती राजा; तयरत पेर्‌~दशरथ 
नाम का; परावर नलतृतु भौरवत््‌-प्रशं्नीय गुण वाला एक; मैनूतर्‌-उसके, पुत्र; 
पठि इलूलार्‌-अनिन्ध; भवन विढठमूथ-उसके कहने पर; विराव, अर वतत्‌तु-वास 
के लिए अयोग्य कानन में; उरकिनरार्‌-रहते हु; कैथर्‌-नाम; इरामतुम्‌ इल्कूकुवतुम्‌- 

श्रीराम भौर लक्ष्मण; अनूपर्‌-कहते है; र्अन्राद्‌-कहा (शरुषणखा ने) । ६१० 
ट्स भूमण्डल का. राजा, चक्रवर्ती दशरथ नामका प्रशंसनीय गुणी 
था। ये उसश्रेष्ठ राजाके पुव! ये अनिन्यदहैँ! दशरथको जाजा 
से वे इस वन मे आकर ठहरते है, जहाँ स्वच्छन्द होकर वास करना कठिन 
है। उनके नाम राम ओर लक्ष्मणरहैँ। --ूपंणखा ने अपनी बात-समाप्त 
की 1 ६१० । " | 


मरन्दनेय. तङ्गेसणि ` नाशिवडि ` वालाल्‌ 

` अरिनृदवर मानिड ररिनृहुमुधिर्‌ बाद्भूवार्‌ 

विरनृदनेय वार्ढडम्‌ विचितृतिर्युम्‌ . वद्हा 
दिरन्दन निरावणनु  मित्‌नुयिर्‌हाौ डिन्‌नुम्‌ 611 
सरुतूतु अत्तैव तङ्कं-अभरत-सम छोटी बहिन की; मणि नाचि-सुन्दर नासिक्षा 
को; वटि वाढाल्‌-तीक्ष्ण तलवार से; भअरिनूतवरुम्‌ मातिटर्‌-काटनेचाले भौ मानव 
है; अरिनुतुम्‌-यह्‌ विदित होने पर भी; उयिर्‌ वाद्कवार्‌-जीवित है; इरावणनतुम्‌- 
रावण मी; विरनूतु भतेय वाद््‌ ओटुम्‌-नई तलवार के साथ; विद्धितूतु-ताकते 
हुए; इरयुम्‌ वंकातु-किचिंत भो लाज का अनुभव किये विना; इन्‌ उथिर्‌ काटू- 

अपने प्यारे प्राणो के साथ; . इसनूतत्तस्न-चुप रहं गया ! ६११ 


| 
1 
षै 
१ 
1 
1 
॥ 
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रावण-को यह्‌ सव.सुनकर वड़ावबुरालगा। वह्‌ कहूनै लगा- 
मेरी अमरत-सी प्यारी वहिन की सन्दर नासिकाको तीक्ष्ण असि से 
काटनेवाले हँ मनुष्य { यह विदित होने पर भी वे जीवितदहै! क्या 
अपमान है ! रावण भी अपनी नवीन तलवार के साथ, वीसो अखोंसे 
देवता हआ, विना शरम खाये प्यारे प्राण लेकर रहता है ! । ६११ 


 र्कारूरमदु मुररिविलि यालरश्ु - कौण्डेत्‌ 
उर रपयन्‌ मर्‌रिदुहौ लामुरं यिरन्‌दे् 
भरुड्‌रवुल हत्तुमुदल्‌  वीरर्‌ मुडिर्यललाम्‌ 
अर्रर्पाटु दिर्रिदुपौ रनु लामो 612 


. काटूरम्‌ मतु मुर्रि-विजय का पक्का बनाकर; वलियाल्‌-जपनी शक्ति से; 
मरचु कांणरेनू-तिलोकाधिपत्य अपनाया (मेने); उर्र पयन्रू-उसका प्राप्त फलः 
इतु कल्‌ आम्‌-यही है क्या; उरं इरन्‌तेन्‌-(गौरव-) गाया वोर; मुर्‌र उलकत्‌तु- 
सारे विश्वमे; युतल्‌ वीरर्‌-पहले सिरे के वीरोके;ः मटि अलूलाम्‌-सिरोकोः 
अरुरपोदधुतु-जव काटा गया तब; इर इतु-जो गया यह्‌ यज्ञ; पारन्‌तुम्‌ त्रल्‌ 
मामो-फिर मिलेगा, यह्‌ माना जा सकेगा । ६१२ 


मने अपनी विजय-याव्रा पुरी करके अपने पराक्रम के वल पर तीनों 
लोकों का राज पाया ! उसका यही फल रहा क्या? हाय | यश मेरा 
नष्ट हो गया! सभी लोकोंके सारे प्रथमश्रेणीके वीरोके सिरकाटभी 
तू तो यह्‌ नष्ट हुआ यशर फिर मिल सकेगा क्या ? । ६१२ 


%‰ मुदटुपुढ दायपटछि यनतृवयिन्‌ मुडित्‌तोर्‌ 


आदुमुढ वामवर्‌द मार्यिर ` मुण्डम्‌ 
वायुम दोदविड ` सुण्‌डवन्‌ वट्छङ्गु 
नाढुमुढ तोढुमुढ नानुमुदं नतूरो 613 


अन्‌ वयिन्न्‌-मेरे प्रति; उठत आय-स्थायी; समूढम्‌ पटछि-ओर व्यापी अपयश् 
का काम; मरुटितूतोर्‌-करनेवाले; मादम्‌ उद्ट-मनुष्य अव मी है; अवर्‌ तम्‌ आर्‌ 
उथिरम्‌ उणृटाम्‌-उनके प्यारे प्राण अव नी है; बा्ुम्‌ उठतु- (चन्द्रहास-) तलवणर 
भौ है; ओतम्‌ विटम्‌ उण्टवन्‌-समद्र का विष के भोक्ता शिव के दारा; वलङ्कु- 
दत्त; नाम्‌ उक-मायु के दिन नी है; सोढुम्‌ उल-भुजाए ह; नातुम्‌ उरत्‌ अनू 
मे भी रहता हूं । ६१३ 


वे मनुष्यभीरहै जो मेरे प्रति इतना वड़ा अपराध, मेरे इतने वड 
अपयश का कराम कर चुके । भौर उनके प्राण गवमभी वचँ! मेरे हाथ 
मे चन्द्रहास भीदहै। समद्र से निकला विष जिन्होने खाया, उन शिवजी से 
ष केरूपमेंदत्तञयुभीदहै। मेरे क्न्धे भीर भैँभी जीवित हं 
न . । ६१३ 
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8 पौतूतुर वुडर्पछि पुहुनूददन नाणित्‌ 
तत्‌तुरुव दंन्‌तेमन नेतव्छर लम्‌मा 
अंत््‌तुय रनक्‌कुठ दिनिप्पलछि शयुमकूकप्‌ ` 
पत्‌तुढ तलंप्‌पहुदि तोह पलवन्‌रो 614 


मनते-रे सन; उटल्‌ पातत उर~मेरे शरीर को विद्ध करते हए; पदि पुकरुनत्ततु- 
अपयश लग गया; अन्न-यह्‌ सोचकर; नाणि-शरमाकर; ततृतुखुवतु-हृडमडाने 
से; अनरते~वयों; इति तनरल्‌-अव मत मुरक्षा; म तुयर्‌-कौनसां दुःख; उत्क 
उढठतु-तुम्द है; इत्ति-भगे; पछि चुमकफ्‌क-~कलंक ठोने के लिए; तलं पकुति-मेरे 
सिरके अंश; पतूतु उग्तु-दस रहै; तोकम्‌ पल अनरुसो-कन्धे मी अनेक (बीस) 
हन । ६१४ 
रे मन ! यहु अपयण एेसा आकर लगाहै किमेराशरीर-ही विद्ध 
हो गया। यह सोचकर तुम क्यों शरमाकर हडवड़ाते हौ ? तुम दुखसे 
निर्वंल मतहौ जाओ। तुम्हाराक्यादूख दहै? अपयश ढोनेके लिए भेरे 
दससिरदै। कन्धेतोअनेकटहैन ! 1 ६१४ 


क मनरूरर शंयानहै शंयावेरि विदिप्षान्‌ 
वनुरूणेयि लाविरुवर्‌ मानिडरं वाढाल्‌ 
कात्‌रिलर्‌ह्‌ छानेडिय कुनृष्डेय कातित्‌ 
निनूरकर नेमुदलि नोरनिरुद रन्‌रान्‌ 615 


अतर उरं चया-यह (स्वनिदामें) कहकर; नकं चंया-हेसकर; अरि 
विदधिप्पान्नू-आग के समान दृष्टि चलाते हए; नेंटिय कुनररु-उच्च पर्वत; उटंय कातित्‌- 
जहां रहते है, उत्त वन में;  नितूर-रहनेवले; करते मुतलितरोर्‌ निश्वद्‌-अर मादि 
राक्षसो ने; वन्‌ तुणे इला-कलठोर बल से रहित; इश्वर्‌ मातिटर-दो मनुष्यो को; 
वालाल्‌-अपनौ तलवार से; कूरिलरकला-नहीं मारा थाक्या; अन्रनु-यह 
पुछा । ६१५ । & 
इस तरह (अपनी निन्दा का वचन) कहता हभ रावण हंस व । 
अग-सी,दृष्टि करते हुए रावणने शूपंणखासे पृष्ठा कि उस. कानन मे, 
जिसमे उन्नत पवैत है, खर आदि रक्षसथेन ? क्या उन्होने इन निवल 
ओर असहाय मानवो का अपनी तलवार से वध नही किया ? । ६१५ 


अर्श्व न्ुरत्‌त लोड मद्वुटिठि यरविक्‌ कण्णाद्‌ 
अंरूरिय वयिर्‌रद््‌ पारि निडविट्युन्‌ देङ्गु हिन्द 
युरग्मुन्‌ दीलन्‌द द्य ` नौयदनच्‌ चुमन्‌द कया 
उर्श्ु तरियुम्‌ णण र्मोरुवहै युरंक्क चुर्‌राद्द्‌ 616 
अरर अवत्र्‌ उरतूतलोटम्‌-वैसा उसके कहने पर; अद्नूतु इद्टि-रोने से बहनेवाले; 
अरवि कणृणाढृ-सरिता-सम अश्रु-भरी आंखों के साथः; अरहिय वयिर्‌रद-पेट 
पौटती (हई) ; पारित इट-भूमि पर; वौदधनुतु-गिरकर; एङ्कुकिन्रूराठ्‌-रोती 
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(हई शरषणला) ; रेय-प्रमु; चुर्र मुम्‌-हमारे बन्धु-बान्धव सभी; नायुतु तीलैनूततु- 
अनायास मिट गये; अत्-कहकर; चुमन्‌त कयाट्‌-सिर पर हाथ धरकर; उररतु 
रिपुम्‌ वणणम्‌-व तान्त समक्चाते, हए; ओर वकं-एक प्रकार से; उरेक्कल्‌ उद्‌राढ्‌- 
अताने लगी । ६१६ 

जब रावण ने यह्‌ प्रष्न किया, तब दूरपेणखाने अखोंसे सरिताके 
समान अश्रुकी धार बहायी। पेटको पीटतेहृए.भूमिपरमगिरी। खूब 
रोती हुई उसने कहा कि सारा परिवार ही अनायास मिट गया। . यह्‌ 
कहकर उसने अपने हाथ सिर पर रख लियि। सारा वृत्तान्त समञ्चाते . 
हुए वह्‌ एक प्रकार से कहने लगी } ६१६ 


शौलूलन्‌रम्‌ चापिर्‌ केद्टार्‌ तीडयन्‌दद्ट शने योडुम्‌ 
कललतनूर वालिधिर्‌ च॑तूर करनुमुद्ड कके वीर्‌ 
सलूलौनृर कमलच्‌ चङ्ग णिरामर्न॑त्‌ दियेन्‌द चेनृदल्‌ 
विलू्लीन्‌हिर्‌ .कडहै सूत्रि लेर्रिनत्‌ विणुणि र्न्‌दाढ्‌ 617 

चील्‌-बात; त्‌ ततन्‌ वायिल्‌ केट्‌टार्‌-मेरे मुख से सुनकर; तीर्न अद्ू- 
साथ उढी; चेत ओदूम्‌-सेना के साथ; कल्‌ अतन्नूर मौलिधिल्‌-'घल्‌' शब्द के साथः 
चनूर-जो गये; करन्‌ मुतल्‌ काठ वीरर्‌-खर आदि ऋषभ-सम वीर; अल्‌ आन्‌र- 
किरणस्पुष्ट; _कमलम्‌-कमल-सम; र्चम्‌ कण्‌-लाल आंखों के; इराम्‌ अनर इयेनूत- 
श्रीराम के नाम से युक्त; एनृतल्‌-महिमानान ने; विस्‌ जात्ररिल-एक धनु से; 
कटिकं भून्रिल्‌-तीन घड्यो मे; विण्णिल्‌-स्वगं पर; एर्‌तननर्‌-चढ़ा दिया; 
अन्न्राद्द-शु्षणखा ने कहा । ६१७ 

भाई ! यने उनसे यह अपना हाल कटा तो वे अपनी सेना के साथ 

शोर करते हए राम से लडने गये । किरण-प्रफुल्लित कमल-सम आंखों के 
राम नामके वीर के धनु द्वारा तीनदही घड़योंमे स्वगे चढ्‌`गये। 
-चूरपणखा ने कहा 1 ६१७ 


तारडत्‌ तात्रयोडन्‌ दमूबियर्‌ तमियत्‌ शंयद 
पोरिडं. मडिनूदा रत्र वृुरेशंवि पुहाद पतनम्‌ 
कारिड युरुमिन्न्‌ मारि कनर्लीडु ` पिस्कूकु माबोत्‌ 
नीरीड्‌ नंरप्पुक्‌ कूर निरेनंइडः गण्ग ठँलूलाम्‌ 618 
तमियत्‌ चैयत पोर्‌ इटं-एकाकौ भीराम ने जो किया, उस युद्ध मे;  तमृपियर्‌- 
छोटे भाई; तार्‌ उटे तान्न ओोदुम्‌-दारयुक्त वोरो की सेना के साथ; _ मटिनुतार्‌-मरेः 
मनुर उर-यह, कथन; _ चवि पुकात मुन्ननम्‌-कान में घुसा इसके पूवं ही; कार्‌ इरे 
उर्मिन्‌-मेघमध्य चच के; . कत्तल्‌ आट्‌-अनल के साथ;  मारि-चर्षा; पिरककुमा 
पोलू-हौती हो जसे; निरं नदुम्‌ कणकढ््‌ अंलूलाम्‌-पंक्ति में रही सभी अखि ने; 
नीरोटु नर्पूपु-जल के साय अग्नि को; कानूर-उगला । ६१८ । 


एकाकी राम से लड्कर मेरेषछोटे भाई, हारोसे भूषित वीरोंकीः 
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बड़ी सेना के साथ.मर गये -यह वात ज्योही रावणके कानोंमें पड़ी, 
त्योँही उसकी पवित की अयि में मेघमध्य वजे के साथ अनल गौरजल 
जसे भरजतादहै वसे अग भौर जल भर गया । ६१८ 


आय्डिं यनद शीडूरत्‌ तद्धुनूदिय तुतव॒ मारित 
तीयिडं युहुत्‌त नयूधिर्‌ चीर्रत्तिर्‌ कृडडन्‌ जय्य 
नीयिडं थ्ठितृत कुरर रमनुनवर्‌ नित्‌ यिनुने 
वायिडं यिद मुकृकरुम्‌ वलिनदनर्‌ कौयय वेतरत्‌ 619 

अ इट-तव; द्टुन्‌त-उभरे; चीररत्‌तु-कोप में; मद्टुन्‌तिय-मग्न; वुतरपम्‌ 
साटि-दरुःख बदलकर; ती इटे-भग्निमे; उक्रुत्‌त नय्‌यिल्‌-छोड़े गये घौ के समानः; 
चीररत्तक्तकु-कोप फो; अर्डम्‌ चय॒य-बल दिलाने पर; अवर्‌-उन्होने; नितत- 
तुम्हारे; इनते-इस प्रकार; वाय्‌ इटं इतष्टुम्‌-पुख पर के मघरों को; मूक्कुम्‌~ 
ओरनाकको वलिनूतत्तर्‌ फाय्‌य-वलात्‌ फाटा, इसके निमित्त-ख्पमें नी- 
तुमने; इटं इतत कुरुरम्‌-उनके प्रति किय (जो) "अपराध; यातु-वह्‌ कौनसा; 
अत््‌रान्‌-पूछा । ६१४ 

रावण को एक साथ क्रोध आय। ओौर दख भी । उसने कुछ देर वाद 

दुख छोड़ा 1 अगमेंघी छोडने पर भड़क उठनेवाली आग के समान क्रोध 
उभर आया । उसने पृष्ठा किं इस तरह वे तुम्हारे अधर ओौरनाक को 
वलात्‌ काट दे, इसके लिए तुमने उनके प्रति क्या अपराध किया ? । ६१९ 


% अत्रैवयि नूर्र कृडूरम्‌ यावर्कूकु र्मदुद र्वाण्णात्‌ 
तत्ूमैय न्िराम नोड़न्‌ दामरं तचिरप्‌ . पोन्‌दयट्‌ 
मिनूबथित्न्‌ मरुड्गुल्‌ कण्डं वेयूवयित्‌ मंत्‌रोट्‌ं काणृडाढ्‌ 
पौतवयित््‌ मेनि रकौणृडाद पारुट्टिनार्‌ पहनृद - नूर 620 


अपर वथिन्न्‌ उर्‌र कुररम्‌-पुह्षसे हुआ अपराध; यावरकूकुम्‌ अदधत माणुणात- 


किसी से भी चित्र वनाना (जिसका) असम्भव है; ततूमैयत्र-ेसे रूप वाले; इरामनोदुम्‌- 
रामके साथ; तामरं तविर-(अपना वासस्थान) कमल छोड़कर; पोनृताद्‌-नो 
मायी है; मित्र वयित्र्‌ मर्डङूल्‌ कोँण्‌टादयू-विजली से 'मपनी कमर पानेवाली; वेय 
चयित्‌ मत्त तोढ्‌ काणटाद्-वांसि से जिसने अपने कन्ये पाये है; पौत््‌ वयित्न्‌ मेति 
काण्टाद्‌-स्वणं से जिसने अयनी शोभा पादह; पारुट्‌टिताल्‌-एेसौ एक स्त्री के 
कारण; पुकुनृतवु-हो गया; ्त्‌राद््‌-कहा । ६२० 

सूपणखा ने उत्तर दिया-- इस अपराधके हो जाने का एक निमित्तः 
भीदै। जिसक्रा चित्र खींचना असम्भव, उस रूप से युक्त राम के साथ 
एक स्त्री आयीहै! वह्‌ एेसी लगतीहै कि सानो कमल पर अपना वास 
छोडकर इधर आयी है । उसने विजली से कमर पायी है, वास.से कन्धे, 
ओर स्वणं से रूप-रंग। उसी स्त्री के कारण यह हुआ! ६२० 
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आरव ` ठनूर लोड मरक््कियु मैय . वाचि 
तेरव ` . ठलृहृल्‌ कौीडगे शंनूबौनुजंय्‌ कुलिहच्‌ चपृषु 
पारव पादन्‌ दीण्‌डप्‌ पाक्क्ियम्‌ बडत्‌तं दमूमा ` 
पेरवद्‌ शीद . र्य वडिवंलाम्‌ बेशलुर्‌ राद्द्‌ 621 


भवद्‌ आर्‌-बह कौन; अन्त्‌ ओदृम्‌-पुछने पर; अरक्‌कियुम्‌-राक्षसी भी; 
एिया-महिमावान; वाछ्ि-जिओ; अवन्‌ अजृकरुल्‌ तेर्‌-उसका कटि-प्रदेश रथ ही हैः; 
काडकं-स्तन; र्चम्‌ पौन चैय्‌-लाल स्वर्णं की बनी; कुलिक चपूपु-दगररौटियां है; 
पार्‌-भुमि ने; ` अवट पातम्‌ तीणृट-उसके चरण-स्पशं का; पाक्‌कियम्‌ परटेतततु- 
बड़ा भाग्य पाया है; अमूमा-मैया; भवद्‌ पेर्‌ चीते-उसका नाम सीता है; अत्र 
कहकर; विवृ अलाम्‌-सारा रूप; पेचल्‌ उररान््‌-व्णंन करने लगी । ६२१ 


रावणने पूछा किवहु कौन स्त्रीह? तुरन्त शूपेणखाने कहा.। 
महिमावान ! जिओ ! क्या कहूं १ उसका कटिप्रदेण रथ है ! स्तन स्वर्ण- 


¢ निमित इंगुरौियां है.। भूमिने वड़ा पृण्य किया है, तभी वहं उसके चरणों 


को स्पशं करसकीरहै। मेया ! उसका नामसीतादहै। वहं उत्साह के 
साथ उनके रूप का वणेन करने लगी । ६२१ 

कामरम्‌ बटवत्‌त . पाड कढठेनष्‌ कत्रिन्‌द शंमूजीर्‌ 
तेमलर्‌ रशरिनृद कूनृदर्‌ रेवर्क्कु मणङ्गा मंनूतत्‌ 


तामरे यिरुन्‌द नङ ज्ेडियान्‌ दरम मलृलढ्‌ 


यामुरे वट्ङ्ग लंब देठेमेष्‌ पाल दन्‌ 622 

पट्धुत्‌त कामरम्‌ पाटल्‌-पणेसिद्ध कामर' राग के; कट अत कत्तिनूत~मधुके 
समान मधुर; चम्‌ चील्‌-सुन्दर बोली वाली; ते मलर्‌-शहद-भरे पुष्पों से; चरिनत 
कनूतल्‌-घने केश-भुषित; तेवर्‌कूकु जणङ्काम्‌-देववाला-सी उसकी; तामरे इरनूत 
नकृक-कमलनिवासिनी लक्ष्मी; चेटि आम्‌ तरसम्‌ अल्‌लब््‌-चेरी भी वनने योग्य नहीं; 
यास्‌ उरे वटङ्कतू-हम (प्रशंसा का) वचन कहं; - अतरूपतु-यह; एछ्ठेमै पालतु- 
अज्ञता होगा । ६२२ 

(कामरएक रागदहै।) पू्ण-सिद्ध कामर राग के समान मधुरबयनी 

है वह । केश पर शहदसहित एूल शोभित हँ । देवांगना-सी उस (सुन्दरी) 
की, कमला श्रीदेवी दासी अनने भी योग्य नहीहै। उसका वणेन करनेका 
प्रयास करना वुद्धिहीनता ही होगा । ६२२ 


मन्जूर मनह्‌ वोदि मलेयीकूकुम्‌ वडिनूद कून्‌दल्‌ 
पन्‌जौकक्ु सडह शंय॒य पवटत्तिन्‌ विरलृह ऊय 
अनृजौडूक व्मुदि त्दिक्‌ कौण्डवद्ट्‌ वदन मैदीर्‌ 
कभूजतृतिर्‌ कौण्‌ड देनुङ्‌- गडलिनरुम्‌ : रिय कण्गल्‌ 623 
एेय-महिमायुद्त; अम्‌ चीरकट्‌- सुन्दर बोली को; अमुतिल्‌ अबल कौण्टवढ्‌- 
भमूृतसे उठा ली है, उसका; अल्छक ओति-माल पर का छल्लेदार केश;  ममृचु 
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आओीकूकरुमू-मेव कौ समानता करता है; वटिनृत कूनृतल्‌-लटकता केश; मदे भोक्कूम्‌- 
जल-भरे घन फी तुलना करता है; अरिकट्ल-उसके चरण; षपन्‌च्‌ आीक्कुम्‌-रई को 
माति है; विरलूक्‌ चंय्‌थ पवद्रतृतिन्‌-लाल प्रवाल फो (-सी) हु; वततम्‌-भाननः 
मै तीर्‌-निष्कलंकफः;  फम्‌चतृतित्‌ कौण्टतेतुम्‌-कमलसे प्राप्त है तो भी; कण्कद््- 
उसकी आंघें; कटलिनुम्‌ परिय-समुद्र से भी विशाल रह । ६२३ । 

महिमायुक्त भाई | उसने अपनी वोली अमरृतसे उठा लीदहै। 
सामने का केण मेघ-सा ओर लटकनेवाली वेणी वषंक घन-सी है । उसके 
चरण र्दूके समान (कोमल) है। पैरकी उंगलियां लाल प्रवाल की 
वनी-सीरहै। आनन रूपी निष्कलंक कमलपरजो अखिंर्हूः वे कमलसे 
ली गयी; तोभी समुद्रसे भी वड़ीर्हु। ६२३ 


टशनार्‌ कणृणित्‌ ्वनृद्या नैन॒नमि दिद्ृदच्‌ चौलृलिव्‌ 
वाशना रोदि येक कण्ड्‌ ववृव लाडूडान्‌ 
पेशलान्‌ दहैमेत्‌ तलृलाप्‌ पंरमूचिणि पिणिपृप नीणृड 
आशया लचछिन्‌दु वनृदा ननङ्गतनव्‌ वुरुव मम्‌मा 624 

जनङ्कतु-अनंग; ईचत्तार्‌ कणृणिन्‌ वंनुतात्‌-ईश्वर (श्षिव) कौ (भाल कौ) 
आख से जला; _ अनूत्‌ इतु-फही जानेवाली यह्‌ बात; इष्टूतं चालू्‌-अल्पन्ञ कयन हैः 
इ वाचम्‌ नारू ओतियाढठ-इस सुवासित्त केश वाली फो; कणृटतन्रु-देयकर; ववृवल्‌ 
आर्रानू-प्रसने फो शमित से हीन होने के कारण; पेचल्‌ माम्‌ तकंत्‌तु अलूला-अवण्य; 
प॑रम्‌ पिणि पिणिपूप~वड़ (काम-) रोग से पीडित होकर; नौणृट आाचंयाल्‌-तम्बी 
वदी उस इच्छासे; अ उरवम्‌-वहु खूप; अच्िनुतु-गला; तेय॒नृतात्‌-व्ह्‌ मि; 
अमूमा~मैया री । ६२४ 

मन्मथ परमेश्वर से भाल-नेत्र की आगसे जल गया --यह्‌ कथन 

असत्य है । असल में हुआ दूसरा है! उसने इस सुवासित केशिनी को 
देखा । उसके मन में अपार राग पैदा हुजा। वह्‌ञउ्सेलेजा नहीं 
सका। अकथ्य काम-रोगने उसे सताया। धीरे-धीरे छीजकर उसका 
रूप मिट गया । रमां, उतनी सुन्दर है वह 1 । ६२४ 
तंव्बुल हततुड्‌ गाण्डि श्िरततितिर्‌ पणत्‌ति नोरहदट्‌ 
अवूबल हततुडः गाण्डि यलंहड लुलहिर्‌ काणुडि 
च॑वृवुले युर्र वेलं वाछटिनं वतर कणृणाद्‌ 
अवृवुल हत्‌ता वङ्गम्‌ यावरशकु मंह्युदौ णादाढ््‌ 625 

वम्‌ उले. उर्‌र-गरम भट्टी में ताप कर बनाये गये; वेलं वाद्ठिनै-माले भौर 
असिको; वत्रर-जो जीत चुकोरहै;ः कणणाद्ध-ठेसी गोसे शोभितैः तव्‌ 
उलकत्‌तुम्‌-देवो के लोकों मे मी; काण्टि-खोजो; चिरत्‌तितिल्‌ पणतृतिनोर्‌कढ्‌- 


सिर पर (जिनके) फन है, उन; अ उलकत्‌तुम्‌- (नागों के) उस (नाग-)लोकमे भीः; 
काण्‌टि-खोनो; अल कटल्‌ उलकिल्‌ काण्‌टि-तरंग-भरे समुद्र से वलयित भुतल में 
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खोजो; अदकम्‌ यावर्क्कुम्‌ अद्धूत मीणाताद्ध-एेसे अंगो. से युक्त है, निनका कोई 
चित्रण नहीं कर सकता; अवृवुलकतूताद्‌-किस लोक की है । ६२५ 

उसकी अखि ने उस भाले ओर असि को अपनी कान्ति ओर 
तीक्ष्णतामे हरायारहै, जोभट्टीकी आगमे तपाकर बनाया गयाथा। 
तुमं चाहे सुरलोक मे दृढो; चाहे फणी नागो के लोकमें। तरंगायमान 
समूद्रसे वलयित भुलोकमे ही क्योन दहो । उसके समान स्त्री नहीं 
मिलेगी । उसके अंगोंका चित्रणदही किसी के लिए असम्भवहै! फिर 
वह्‌ किस लोक की होगी ? नहीं जानते । ९२५ । 


४तोव्ये शालूलु हितो शुडरमुहत्‌ दुलवु हित 
वच्य शौलूलु दित्रो वलृलवं वट्धत्‌तु हनो 
मीटवुन्‌ दिहैपप वलूलार्‌ रनितृतति विलठम्‌ब लार्‌ 
नाके काण्डि यत्ूरे नानुत्ष कररेषप रदतूनो 626 
तोये चीललुकेतो-भुनाएं ही कहु; चुटर मुकततु-प्रफाशमय मुख मेः 
उलवुकिभ्ूर-चलित रहनेवाली; वाट्ये चीलूलुकेत्ो-तलवारं (आंखें) ही बलान्‌; 
वल्‌ अवै-गोधियां (स्तन) उनको; वद्युतूतुकेत्तो-वताञॐ; मीढठवुम्‌ तिकेप्पतु अल्‌लाल्‌- 
फिर-फिर चक्कर खाने के सिवाय; तति तति-अलग-अलग; विरम्‌पल्‌ भाररेत्‌-कह 
नही सक््गी; _ नानये काण्टि अनररे-कल तुम ही देख लोन; नात उत्तक्ूकु उरपूपतु 
अनतूत्तो-में तुमको बता क्या । ६२६ 
हा! क्या मै उसकी भृजाओंको कटं? या उज्ज्वल मुखम जो 
चंचल आख हैँ, उन तलवारो का वर्णन करूं ? गोटी के समान उन स्तनों 
को कहं ? (वल्‌ +-अवै का यह्‌ अथं होगा; अल-{-अवं शब्द लिये जायं 
तो अन्य्जंगोंको कहं?" होगा।) किसिञंगका वणेन कर सर्कगी । 
कोईभीअंगलू तो फिर-फिर चक्रित होकर खक जाना पड़गा। अलग- 
अलग किसी का उचित वर्णन नहीं करपाञगी। तुमतो कलही उसे 
देख लोगे न.? फिर मँ क्या कहूं तुमसे ? । ६२६ 


 विलूर्लाक्कु तुदर्लैत्‌ रालुम्‌ वेलौकुकुम्‌ वििय॑त््‌ सवुम्‌ 

पलूलौक्कु मुतू्तत्‌॒ रालुम्‌ बवठत्‌तं यिद्छत््‌ उाचुम्‌ 

शौलूलीक्‌कुम्‌ बौरुटीव्‌ वादाड्‌ चौलूलला मुवमे युण्डो 
नंलर्लक्कुम्‌ बुलर्तन्‌ उालुम्‌ नेररत्‌ ताह वर्रो 627 
नुतल्‌ विस्‌ -ओक्‌कुम्‌-उसका माल धनु कीं समता करेगा; अंतुरालुम्‌-कर तो 
भी; विद्ि-अर्खिं; वेल्‌ ओककरुम्‌-भले की समता करेंगी; अत्नुदालुम्‌-करहँ तो 
भी; पल्‌ सत्तु आक्‌कुम्‌ अंतरूरावुम्‌-दात मोती के समान हैः कहने पर भी; ` पवटरत्‌तं 
इत्‌ अतूरालुम्‌-प्रवाल को अधर कहें तो भी; चल्‌ मीक्‌कुम्‌-कहने भर के लिए ही 
समानता य ; पौर्द्‌ भववातु आाल्‌-पदा्थं देखने पर समानता नहीं पाई जायगी; 
आल्‌- ; चौकृलव्‌ . आम्‌ उवमै उण्टो-कट्ने के लिए कोई उपमा है क्या; 
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नल्‌ मूकम्‌ पल्‌-धान चास-ता है; अनररावुम्‌-कटं तो मी; नेर्‌ उररतूतु आक 
वररो-तष्टी वातत कही गई कया ! ६२७ 
भाल धनु के समान दहै; अरिं भालोंके समान, मोतीर्दाति के-समान। 
एेसा कहा जा सकता है । प्रवाल को उसक्रा मधर.कहु-सकते है। 
भी वह क्या सही रूप में उपमा कहना वन सकेगा ? केवल शाब्दिकं 
उपमा होगी । तत्त्वतः उपमा ठीक नही उतरेगी 1 ` उसके अंगों से उपमेय 
वस्तुएं हैँ कहाँ ? कहने को तो कह सकते हँ कि धान चास है-! पर. क्या 
वहं सही अर्थ मे सार्थक हो सक्ता ?1 ६२७ | ,, ,, ; 
इन्दिरत्‌ शशियेप्‌ पररा निरमृनूर वदतत. तोन्‌रन्‌ , + 
तनूदेणु पुमेयेष्‌. ेट्रान्र्‌ उरच्‌ चेड्ण्‌ माचुम्‌ 
शनदिर महष पर्डमन्‌ः . शीदेयं नीयुम्‌-ः पूरय 
अनदरम्‌ वारक्कि नन्‌मे यवरक्किल्‌लं युन्रक्के यया 628 
एेया-महिमावानः; ` इनुतिरत्‌ चचिये वंर्‌राश्रू-दन्दर ने शची को पाया; ` इर सूत्र 
वतत्तत्‌तोतन्‌ तन्नू-(दो के तीन = छः) षण्परुच के; तनूतयुम्‌-पिता (शिवजी) फो; उमैये 
पर्‌रान्‌-उमादेवी प्राप्त हुई; तामरं चम्‌ कणातरुम्‌-कमलक्ष ने भी; र्चम्‌ तिर्‌ मकं 
गोरी श्रीदेवी को; पररानर्‌-प्राप्त किया; नीयुम्‌-तुमने भी; चीत पैरूराय्‌-सौता 
को प्राप्त किया; अनुत्तरम्‌ पार्क्‌किन्‌-अन्तर देखा जाय तो; अवर्‌कृकरु नत्रमे इल्‌लं- 
सौभाग्य उनका नहीं है; उत्तक्के-पुम्हारा ही । धरन 
(रूपंणखा रावण के मन में सीता-प्रम.जाग्रत्‌ करतीदहै।) इन्द्रको 
चीदेवी प्राप्त हई । षण्मुख के पिता ने उमा.को प्राप्त किया, 
कमलाक्ष विष्णु को कमला मिली! तुम्दं सीता मिल गयी.।. परं अन्तर 
देखने. पर उन सवका भाग्य उतना खरा नही । तुम्हारा ही" सरव॑श्वेष्ठ 
होगा । तुम्हारा भाग्य ही श्लाघनीयहै दर८ ` . ~= ~ ‡ 


छ पाहत्‌ति रोरुवत्‌ वेत्‌तान्‌  पङ्गयत्‌ तिरनृदः र्पान्‌नं 
आहत्‌ति लौरुवन्‌ वेत्‌ता - ननृदण नावित््‌ ` वेत्‌तात्‌ `? 
मेहत्तिन्न्‌॒ भिनने मृतूने रकनूरच्रुण्‌ णिडयि -- ता. 
माहत्‌तोद्‌ वीर, पंड्रा र्लंङ्डनम्‌ वतूतु वाद्लूदि 629 


पाकतुतिल्‌ ओख्वन्‌ वत्‌तात्‌-एक ने अपने चाये भागमे रख लिय (शिवकी 
पावती अर्धागिनी वनी) पङ्कयत्तु इरन्‌त पोतुतत-कमला श्री को; ~ ` मीर्वत्‌- 
(व्रिदेवो में) एक (विष्णु) ने; ` आफत्‌ति्‌ वैततान्‌~वक्न में रख लिया; ` अनतणन्रू- 
ब्राह्मण ब्रह्मा) ने; नाविल्‌ वैततात्न्‌-जीम भें रख लिया; माक तोट वौर-अआकाश् 
तक उन्नत कन्धे वलि वीर; मेकत॒तित््‌ भिनुनै-मेव,.की बिजली को; सनुते वन्रूर- 
जिसने पहले ही हरा दिया; नुण्‌ इदैयिताक-उस क्षीण कटि-भुषित सोता को;. पर्‌राल्‌- 
पाओगेतो अङ्डनम्‌-क्हां ; वेत्तु बाटृति-रखकर जीवन चलाओगे । ६२द 


हां माकाश तक उन्नत कन्धों वाले वीर भाई! च्रिदेवों मेंएक, शिव 
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ते उमा.को अपने शरीर्के वाम भागमें स्थान दिया । दुसरे .(विष्णु].ने 
कमला श्रीदेवी को अपने वक्ष में रख लिया । तीसरे, ब्राह्मणोत्तम (ब्रह्मा) 
ते सरस्वती को अपनी जीभमे स्थानदेदिया। सीता बडी सुन्दरी है। 
उसकी कमर ने मेघ की .विजलीको हरादियारहै। उंस सीताकोप्राप्त 
करके तुम करा स्थान देकर उरसंके साथ जीवन वितताजोगे ? । ६२९ 


ॐ पिढढेषोर्‌ -पेदुवढठेष्‌ :- पर्‌रपिन्‌ ` प्ठिक्क लार्‌राय्‌ 
, कौदटेमा - निदियमेलूला  मवद्युक्के . कीइत्‌ति - येय 
. बल्ले युनकूकु .. नललेन्‌ सर्‌रुनिन्‌ मतरेयिन्न्‌ वाद्धुम्‌ 
:, किटछेबोत्‌ मौच्ियार्क्‌ केलूलाड्‌ गेड्शरुष् हितरं नन्‌रे 630 
` ' ` ठेया-महिमावान; ` _. . बद्धढले-दानी; पिष्ठैकृकल्‌ आर्‌राय्‌-अचूक परिश्चमी; 
पि पोल्‌ पेचचिनताठे-सारिका की-सीं बोली वालको; ` पेूरपित्न-पाने के वादः; 
काठ पोकिनूर चलृचम्‌-लृटी जानेवाली अपनी सम्पत्ति को; अवढुक्के काटुत्ति- 
उसौकोदेदो; उन्न नललेनू-तुम्हारी हितूहं; उन्न मततेयिल्‌ वाष्टुम्‌-तुम्हारे 
महल में रहनेवाली; ` ` -किट्‌ढे पोल्‌-शुक-तम;  मीछियारक्कु अंलृलाम्‌-बोलनेवाली 
सभी (स्तर्यो). को; ' केदु चूद्किनूरेत्‌ अत्नरे-अहित करती हुं न । ६३० । 
महिमावान ! यहं सवंविदित है कि तुम्हारे प्रयत्न. कभी असफल नहीं 
होते! सीता तुम्हारी हो जायगी । सारिका-वाणी को लाने के वाद तुम 
अपनी सारी सौभाग्यश्री को, ` जिसे अव तुम्हारी अन्यःश्रियाएंलूटरही रहै, 
उसेदेदो. देो.्यै तुम्हारा हित कर रहीहूं। पर तुम्हारे.महलमें 
हरी कृपा का पात्र वनी जो. स्वयां रहती. है, उनको कष्ट दिलाः रही हूं 
न { 1 ६३० † 


.तेरतन्‌द वर्लृहृर्‌- चीदे ` तेवर्‌्द मुलहि लिम्‌बर्‌ 
- वार्‌तनू्‌द .मुलेयि - नारदम्‌ . दयिरुतन्‌ दादु मलूललु 
तार॒तन्‌द. ` ' कमलत्‌ तात्‌: तरुककिनर्‌ कडयच््‌ चङ्ग 
नीरतन्‌द` - ˆ ददते ` वलूवा ` निलनृदनृदु निमिर्‌न्‌द दतर 431 
 _ तैर्‌ तनूत अल्‌कुल्‌-रथःसमान जघन वाली; चीतं-सीता; तेवर्‌ तम्‌ उलकिल्‌- 
देवो.के लोकम; इमूपर-इहलोक में; वार्‌ तनृत कौङ्कंयार्‌ तम्‌-अंगिया-बद्ध 
उरोजो से शोभित स्त्रियों कौ; वयर तनूताढुम्‌ अलूलब्ध-कोख से आई हई नहीं है; 
चङ्क नीर्‌-शंखकीटों से युक्त क्षीरसागर को; तस्क्किनर्‌ कटेय~गर्वलि (देवासुरो) 
के मथने पर; '- तार्‌ तनूत कमलतृत्ताकै-कमलयपुष्पमाला-धारिणी को ; तनृततु- (उसने) 
पदा किया;.. अतत वैलूवान्न्‌~-उसको हराने के लिए; निलम्‌ तनुतु-भूमि इसे.पेदा 
करके; - निभिरन्‌ततु-उत्छरष्ट हई । ६३१ 
` रथ के संमानं नितस्बयुक्त सीता स्वगेःया भूलोक कौ किसी अंभिया- 
कद्ध उरोजों के साथ शोभनेवालीस्वीके पेटसे पदा हुई नहीहै। ` शंखों 
से भरे क्षीरसागर ने, बलवान देवासुरो से मथने पर कमलमालाधारिणी 
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श्रीलक्ष्मीदेवी को उत्पन्न किया। उसक्षीरसागरको नीचा दिखानेके 
लिए भूमि इसको उत्पन्न करके तर्जीह्‌ (श्रेष्ठता) पा गयी ! ६३१ 


छ मीतूर्गोण्ड कडि यित्नारकु विह्ठाबयर्न्‌ दलह मेत्‌तत्‌ 
 तेनृर्गौणड र्नैरिर्मन्‌ कनद चिर्रिढ्च्‌ चीवयनुनुम्‌ 
मनर्गण्डण्‌ उड नीयुन्‌ वद्वलि युलहडः गण 
यानूर्गोण्‌ड्‌ डाडम्‌ वण्ण भिरामनेत्‌ तंरुदि र्यनबाल्‌ 632 
मीत कण्ट कौटियित्तारक्‌कु-मत्स्य को ध्वजा वाले (मन्मय) का; उलकम्‌ विहा 
अयरनतु एतूत-लोक उत्सव मनाकर उसकी स्तुति करे ; उतर वाट्‌ वलि उलकम्‌ काण 
तुम्हारी तलवार कौ शित भुवन देखे; तेत्र काण्र-मधु-भरा) नद्ि-धुघराला; 
मत्‌ ष्ूनुतल्‌-ष्तेमल केश; चिक इरं-पतली कमर; _ चीतं अतूतुस्‌- (इनसे युक्त) 
सीता नाम कौ; मात्‌-ह्रिणी (-सी सीता) को; नी कोणदु-तुम लकरः; उभ्टादटू- 
उसके साय केलि करो; यात्‌ कौणृट्‌ ऊटाटम्‌ वणणम्‌-रमं लेकर खलू; अत्पास्‌ इरामते 
तरुत्ति-मेरे पास राम फो दिला दो। ६३२ 
तुम मकरकेतन का उत्सव ओौर स्तुत्तिं लोक द्वारा करते हए मौर 
अपनी असि का पराक्रम दिखाते हुए उस सीताकोहरले मो 1 उसका 
केण मधुमिभ्रित घुँघूराला ओर कोमलै! कमर पतली टै मौर वहं 
हरिणी-सी है । उसको लाकर तुम उसके साथ केलि करो मौर मृदँ लेकर 
खेलने के लिए उस रामको मद्ये दिला दो ६३२ 


र तरद विदि येनूरार्‌ उवम्‌वरि इृड्य रेनुम्‌ 
` वरुवडु वरना ठऊनूरि वनुदुकं कूड वर्गो 
आस्वदु मुहु मार्थु मुरुवमरुड्‌ गण्णुन्‌ दोहन्‌ 
इस्वदुम्‌ वडेत्‌त॒  शंलूव मेयृदुव दिनित्री येन्‌रार्‌ 633 
तर्वतु वितिये- (भलाई) देनेवाली विधि ही है; अत्रुरात्‌-कहा जाय तो; तवम्‌ 
परित उटेयरेतुम्‌-वड़ा तपस्वौहोतो भी; वख्वतु-होनी; वरम्‌ नाद्‌ अन्रटि-होने 
का काल छोड़कर; वनूदु फ कूट वर्रो-आ मिल सकनेवाली है क्या; मीर पतु 
मुकमरुम्‌-दस मुख; मारपुम्‌-वक्ष; कणणुम्‌ तोढ्कढ््‌ इर्पतुम्‌-मौर बोस-बीस अखि 
मौर फन्ध;  उसर्वगुम्‌-इनसे युक्त शरीर; परटेत्‌त चंल्‌बम्‌-(ओर तुम्हारा) प्राप्त 
धन; नी अंयवतु-तुम सच्चे अर्थं मे पाओगे (उसका मोग करोगे) ; इति-(सीता- 
प्राप्ति पर) आगे ही; अनराढ््‌्-कहा ! ६२३३ 
विधिहीभलादेनेवालीरहै। तौ भी बड़ तपस्वीको भी तभी कर 
पराप्त होता है, जब उचित काल आकर मिलताहै) तुम्हारे दससिररहै, दस 
वक्ष ओर वीस नेत्र गौर कन्धे । तुम्हारे पास असीम सम्पत्तिहै। तौ 
भी उनके भोग का अव तक समय नहीं आयाहै। सीताकी प्रास्तिके 
बाद ही वह्‌ काल आयगा। -- यह्‌ सव कहकर शूर्पणखा ने रावण के मन 
मे सीताके प्रति काम को पैदा करके उभारा । ६३३ । 
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% अनृत्रव . उनतत युनबा चुय्‌पषदन्‌ _ रणुह चुर 
नूनैयव्‌ ` - विरामन्‌ रउम्‌बि यिडबुहुन्‌ दिलङ्गर बाल 
मून॒नैमुक्‌ करिनदु विदट्टान्‌ भुडिनददेन्‌ वाद्रृवु मृनृनित्‌ 
शीनूतपि नुयिरं नीपूपान््‌ रुणिन्‌दनं नतृन्च्‌ चौतूनाढ 634 

अन्रू्तव्‌ तनुते-ठेसी सीता को; उन्न पाल्‌ उयुपपतु अ्रूर-तुम्हारे पास पहुंचाने 
का विचार करके; अणुकल्‌ उर्र-समीप (जो) गई; अन्रतत-मृल्े; अ इरामत्‌ 
तमपि-उस राम के छोटे भाई ने; इटे पुकून्‌तु-वीच में घुसकर; इलङ्कु बाटाल्‌- 

(अपने पास रहै) कटार से; मुतरूतै- (सीता को पकड़ने से) पहले ही; भुक्‌ अरिन्‌तु 

विट्टात-मेरी नाक काट दी; अत्‌ वाद्ववुम्‌ मुटिन्‌तवु-मेरा जीवन भी (व्यथं) गया; 

उतरतिल्‌ चीूत पिन्न-तुमसे कहने के वाद; उधिरं नीपृपातू-प्राण छोडने का; वुणिन्‌त्तमू- 

निश्चय किया; अत्नत चीनताद्‌-एेसा कहा । ६३४ 

आगे कहा कि भाई! एसी सीता को तुम्हारे पासले आने का 
निश्चय करके मँ उसके समीप जाने लगी । तभी उस रामके छोटे भाई 
ने बीच में घुसकर अपने पास रहे खड़्गसे मेरी नासिकाकाटदी। मेरा 
जीवन उसके साथ गया, समञ्च लिया! -पर तुम्हारे पासं माकर यह्‌ कहने 

के बाद प्राण त्याग दूंगी --यही विचारले इधर आयी हुं । ६३४ 


 कोबमु मर्तु मात्क्‌ कीदिपृपुर्मत्‌ टितेय वंलृलाम्‌ 
पाबनि डिडत्‌ति त्ललाप्‌ पर्रिनोर्‌ परर विट्ट 
तीबर्मौत्‌ रत्र पुरर र्वनुनलान्‌ जंयलिर्‌ पुकूक 
ताबमु नणु मौन्रा युपिररौडन्‌ दटटीक्य वत्र 635 
कोपमुम्‌-क्रोध; मरतृम्‌-भौर वीरता; मात कातिपुपुम्‌-अपमानजनित -ताप; 
भन्रूर-आदि; ` इतेय अललामू-एेसे सभी भाव; पापम्‌ निनुरिरतूतु-पाप के स्थान 
पर; निलूला चर्‌टि पोल्‌-जो रह्‌ नहीं सकता, उस पुण्य-माग के समान; परर विट्ट 
रावण का साय छोड़ गये; तोपम्‌ जननरं ओत्रूरु उर्राल्‌-एक दीये से दूसरा दिया लमा 
तो; अत्रत्रल्‌ माम्‌ च॑यलिल्‌-जो होगा एसी रीति से; तापुम्‌-ताप; काम नोयुम्‌- 
` ओर कामरोग; उपिद तछ्वीय-रावण के प्राणों से मिले भौर बटे । ६३५ 
यह्‌ सुनने पर रावण की विचित्र दशाहो गयी। पृरुषोचित क्रोध, 
वीरोचित साहस, अपमानजनित सन्ताप -सभी भाव एसे भाग गये जसे पाप 
जहां है वरहा से पुण्य का सुखसौभाग्य भाग जाताहै। एकसे एक दीप 
भिल जाने पर जैसा फल होगा, उसके समान उसके प्राणों मे राग का ज्वर 
ओर कामरोग मिल गये । ६३५ 


# करनयु मडनुदान्‌ रङ्गे सुूक्िनरक्‌ कडिनूदु निनृडार्‌ 
उरतरयु मरन्‌दा नुडूड पचेयुः मरनृदान्‌ रवंड्‌रि 
जरन्तयुड्‌ गोण्ड काम चमवित्तात्‌ मूतबु प्र 
वरत्रयु मनदान्‌ केट्ट मङ्गेये “सरनूदि लादात््‌ 636 
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अरर्वयुम्‌ वैररि काण्र-हर को हरानेवाते; कामन अमपित्ताल्‌-काम-बाणसे 

केट्ट मङ्कंये-पुनी हुई (सीता) देवी को; मरनूतिलातान्‌-नो नहीं भला; करनेयुम्‌ 
मरन्‌तात्‌-(वह्‌) खर को भला; तदक-अनुजा को; मूककितं-नाक को; कटिनुतु- 
काटकर; निन्रूरार-जो यचे रहते है, उनका; उरतेयुम्‌ मरनृतान्रू-वल भला; ` उर्र 
पट्धियेयुम्‌-प्राप्त अपयश; मरनुतान्-भूला; मुत्रुनं पैरर-पहले (ब्रह्मा, शिव आदि से) 
प्राप्त; वरयुम्‌ मरनृतान्रू-वरो को भूल गया । ६३६ 

. रावण हरविजयी था। पर काम कावाणं वल्ली था। उससे 
आहत वह॒ देवी सीता को, जिसके सम्बन्ध मे चरर्पणखा से सुना भर्‌ था, ध्रूल 
तहीं सका! पर खर मरा -यह भूल गया; छोटी वहिन की नोक कदी है 
-यहभी भूलगया। रामका वत भी स्मरण नही रहा - अपने पर 
लगा अपयश, ब्रह्मा, शिव आदि दवारा दत्त वर -सभी भूल गया 
रावण । ६३६ 


` शिरर्डिच्‌ चीदं र्यतु नामधुन्‌ `जिनूदे तानम्‌. 

उर्रिरण्‌ ङन्राय नित्रा लीत्रोघित्‌ तौन्रं पुन्‌. 
 सर्रौरु मन्रमु मुण्डो मरक्कलताम्‌ वचिसर्‌ ड्ियादो 

कर्ररि नान भितूरेर्‌ कामत कडक््‌क लामो 637 

चिह इटं चीत-क्नौण-कटि सोता; अनत्‌म्‌ नाममुम्‌-का नाम ओौर;. चिनृतं 

तातुम्‌-उसका मन; इरणदुम्‌-दोनों; ओत्ररय्‌ उरस नित्तराल्‌-एक साय मिलि रहै 
तो; आौनूर आदधिनूतु-एक को छोडकर; मौनं -उनुत्त-(दरसरे) एक फो सोचने के 
लिए; भङ्‌र आर मत्तमुम्‌ उण्टो- (दूसरा) एक मन है क्या; सरक्कल्‌ आम्‌ वटि- 
भूलने फा माग; मरुरुम्‌-ओर कोई; यातो- कौनसा ह; करक भरि नातम्‌ इत्ररत्‌- 
सोकर प्राप्त ज्ञान नहींहो तो; कामत्‌ते कटककल्‌ आमो-काम को जीतना हो सकता 
है क्या 1 ६३७ 


रावण का मन ओर पतली कमर की सीता का नाम दोनो. वहत हीः 
प्रवल रू्पसे जुड़ गये। फिरएकसे रहित दुसरे का अस्तित्व असम्भव 
होगया। फिर द्रूलरा अलग एकमनभी नहींथा; जो उनमें एकं को 
छोड़ दूसरास्मरण करे! भ्रूलनेका कोई दसरा मागंभी नहीं र्हा। 
शास्त्र पढ़कर उसके उपदेशों के कार्यान्वित अभ्यास हारा प्राप्तं (अमली) 
ज्ञान जिसमें नहीं है, वह काम पर विजय.पा क्र॑से सकेगा ? । ६२७ 


+; 


मयिलुडच्‌ चाय लष्ठ वभृजिया मूत नीण््‌ड 
अंयिलुड यिलङ्गें वेनूद निदयमाम्‌ जिङंयि लिदट्टान्‌ 
आयिचुडे यरक्ूक नुद मवृवदछठि मलल - संलृल- 

वंथिवुडं नाल्ठि ` लुर्र वंणणयबोल्‌. वेदुमूविर्‌ः उभूरे 638 
नीण्‌ट अयिल्‌ उटं-लम्वे प्राचीरो से आवृत; इलङ्कं वेन्‌तन्न्‌-लंका के<राजाते 

मयित्‌ उटे चायलाढे-मयूरनिभ सोता फो; वनमृचियां मुतूत्रमू-भ्रवंचना से लाने से पहले 
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ही; इतयम्‌ साम्‌ चिरेयिल्‌-हदय रूपी कारा मे; इट्टात्रू-बन्द कर दिया; अयिल्‌ 


उर-भालाधारी; -अरक्कमू उब्ढम्‌-राक्षस का सन; अ चटि-तवः;' वयिल्‌ उदं 
नाछिल-धप-तप्त दिन में; उरर-धूपमे रखे; वणणंय्‌ पोल्‌-मक्खन के समानः; 
म॑ल्‌ल सलल-धीरे-धीरे; रवतुमूपिरूर-गरम होकर पिघला । ६३०८ 


प्राचीरों सेआवृत लंकाके राजा रावणने मयूराभा सीताजीको 
वंचना'द्वारा हर लाने के पूवेष्ही अपने हुदयको कारामे कंद कर रख 
लिया. भालाधारी राक्षस का हदय तव गरम दिन में आतपदग्ध मक्लन 
के -समानःधीरे-धीरे' पसीजने लगा । :६३८ 


५ विदियंहु `.“ वलियि ` नाच. मेचुठ विटेवि ` नालम्‌ 
पदिथुह -केडु  वनृदु ` करुरुहिय बयत्‌ति  तालुम्‌ 
-' कदियुरू ` पीरियित््‌ वयय कामनोय्‌ कलूवि नोक्का ` 
~ : मरदिधिलि ˆ मरेयच्‌ रचय॒द ` तीमेबोल्‌ वछ्छरन्‌द. दन्‌रे. 639 
वितियतु वलियिच्ाचुम्‌-विधि के बल से ओर; मेल्‌ उद्छ-अगे की; विङवित्ताचुम्‌- 
होनी के निमित्त; -पति उष ;केट्‌-ओर लंकानगरपर जो ञानाथा, वहु कष्टः; 
कुरुकिय पयतूतितालुम्‌-निकट आ, गया, उस भावी के फल के कारण; कति उङ्‌ 
पारियिल्‌-गतियुक्त यन्तर के समान; र्वयुय काम नोय्‌-पीडक कामरोग; फलवि 
नोकका-विद्याविहीन; मतिं इलि-वुद्धि-रहित किसी का; मरय चय॒त-चछ्पाकर 
किया; तीमे पोल्‌-वुरा काम-सा; ` वलरनृततु-वढा; (अन्‌र--ए) । ६३४६ ` ˆ 
विधि-प्रनलथी । होनी होनेवालीथी। लंकापर विनाश.लाने 
का समय निकट आ गयाथा। इसलिए गतियुक्त यन्व के समान भयंकर 
कामरोग राक्षसके शरीर भरमे, विद्यावंचरित बुद्धिहीन"आदमीसे किये 
गये अनथं के समान, व्याप्त हौ गया । ६३९ 


~ 
4 1, 


-पीतिमयु . सान्न ,. नङ्गं ` मत्तमृबुहूप्‌.-* पृतूमै ,- पुण्‌ड 
“ -ततूमेयो' वरक्ुकत्‌ , उनून॒ ययरतृतदोर्‌ ` तहैमे ` यालो 
- भत्रूमदन्‌ ˆ. वाछि तुवि _ नलिवदोर्‌ बलत्‌त नाता 
;.-वनूमेयेः --मारूरु,, ,मार्रल्‌  कामत्‌ते -- वदिन्‌द दत्रे 640 
` .“ पौन मयम्‌ आत्त-स्वर्णमय (आभा से) शोभायमान; नङ्कं-नायिका के; मत्तम 
पुक~-मन मे प्रवेश के कारणः; पुम पुणृट ततूमेयो-(रावण) बलहीनतापागयाथा 
या; - ` तन्नूने मयर्‌तृततु ओर्‌-अपने को शूले रहने की; तकंमैयालो-एक स्थिति रही 
इस गजहं से; _ अरक्‌कन्‌ ततत्त-राक्षस को; मनमतन्‌-मनोज; वाटि तुवि-पुष्प-शर 
वरसुकर; नलिवतु-त्ररत कर देनेवाला; ओर वलत्‌तन्न्‌ आत्नानू-एक बली बन गया 


वनरुमेये मारर्म्‌ -आर्रल्‌-वल को वृथा करने की शक्ति; कामत्‌ते-काम में वतिनृततु 
अनरे-रही न । ६४० 


स्वर्णमय देवीके राव्णके मनमेंप्रविष्ट होनेसे रावण दुबल हो 
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गया? या वहु अपने कौ भूले रहा ? अव राक्षस कौ मन्मथ अपने पुष्प 
शरसे आहत करनेमे समथेहौ गया! हां! बलकौ वेकारकरैकी 
शिति कमच्छा मेँ निहित रहती है न ? । ६४० 


इष्िन्‌दन तिरकूकं निनूराण्‌ उद्वत दत्‌ गोरम्‌ 
मोछिनृद्त राशि योश्च मखछटगिन शडग मंडगुम्‌ 
पौिन्‌दतर्‌ पूविन्न मारि पोयिनर्‌ पुरत्‌तो रेृलाम्‌ 
अछिनूद्थर्‌ शिनूदवे योडु माउटूक्‌ु कोयिल्‌ पुकुकान्‌ 641 
इस्कफं नितूए-आसन से; इद्धिनृततश्रु-उतरा; आणृदू-तब वहा; एष 
उलफततोरम्‌-सातों लोकवासौ; आचि सीद्िनूतत्तर्‌-भाशीर्वचन बोले; चक््कम्‌ 
सदकफूम्‌-शंख सर्वनर; ओं मुछङ्फित-नाद कर उठे; पुदरतृतोर्‌ अलृलाम्‌-पास रहे 
समी; पवित मारि-पष्पवर्पा; पाछिनूतन्र्‌-फरके; पोयित्तर्‌-हेटे; भिनद 
अयर्‌-शिधिल होकर मुरघ्ानेवाते; चिनूतंयोटुम्‌-मन के साथ; माटकं कोयित्‌- 
स्वर्णमय भवन मे; परफ्कानु-प्रविष्ट हुमा । ६४१ 
रावण आसनसे उतरा। तवजो सातो लोकोंके लोग वर्ह ये, 
` उन्होने आशीर्वेचन कहै । सव स्थानो प्र शंख वज उठे! पास जौ रहे 
उन्होने पृष्पवर्षाकी । वेहृट गये) रावण खिन्न भौर श्रांतमन होकर 
स्व्णंनिरसित अपने महल में प्रविष्ट हुमा । ६४१ 


पूचिनाल्‌ वेय॒नूढु यद पौङ्गुपे रमि पार्षत 

वेविमार्‌ र्वंद्वटठ नीङ्गिच्‌ चेरनृदनन्‌ शेर्द लोड्म्‌ 

नाविना रोदि नव्‌वि नयतमुन्‌ नलम नण्‌णिप्‌ 
पावियाष्‌ कौडुत्‌त रवैमूमै पयपृपयप्‌ परनृद दनूटे 642 
तेविमार्‌ वन्व्म्‌ नीक्कि-स्तरियों की भीड़ त्यागकर; पुदिताल्‌ वेनु चयूत- 
पुष्प छाकर निमित; पौर्पिन्र-सुन्दरता मे; पङ्क पेर्‌ अमि-मधिक उल््ृष्ट शम्या 
मे; चेर्‌नृतत्न्न-गया; वेरतलोटुम्‌-उसम जाते ही; , नावि नार ओति-कस्तुरी की 
गन्ध से युवत केशिनी को; नवूवि नयत्मुम्‌-मरग फो-सी आंखो; नलतुम्‌-मौर्‌ अन्य 
अंग-सौष्ठव ने; नण्‌णि-भाकर; = पाविया-मावना करने से; . कदुत्त-जो बिया; 
वंमूमै-बह्‌ ताप; पय पय-धोरे-धीरे; परनृततु-(उसके शरीर भर मे) व्याप्त हो 

गया । ६४२ 

पत्तियों की भीड़ का निवारण करके वह्‌ एक पुष्पशय्या पर लेटा । 
उस सुन्दर शय्या के उपरका वितनभी एूलोसे सज्जितथा! उस 
प्र लेटते ही उसके मन ने कस्तूरी की सुगन्ध से भरे केश से युक्त सीतादेवी 
-केः मृग के-ते नयन ओर जन्य अंगसौष्ठव की भावना की। उस भावना के 


कारण वड़ा ताप पदा हुमा गौर वह्‌ धीरे-धीरे शरीर मेँ व्यापकर पीड़ा देने 
लगा । ६४२ 
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नृक्‌क ` लाह लाद काद सूर नूर कोडियायप्‌ 
पुक्‌क वाश वाड वीज सीद नीरु्बाी दिन््नन्‌ 
ककं वीक रिनूदु तिक्क यङ्ग कट्टुम्‌ र्नूरतोढ्‌ 
आकूकं- तीय. वृद्ध नेय वावि वेव दाथित्ताच्‌ 643 
न्‌क्कल्‌ आकलात-अनिवाये; कातल्‌-कामेच्छा; नूर नूर कोटियाय्‌-शत-शत 
करोड़ गुना; पुक्क~-विकचित हुई; वाटे वीचु-उदीची से आनेवालो; चीत नीर्‌- 
-शीते जल से; पातिन्‌त-भरी; रमन्न्‌ चेकक-कोमल शय्या के; वाच वी-सुगन्धयुक्त 
पष्प; करिनतु-घ्ृलस गये भौर; तिकक फयङ्कढ््‌ अद्‌ दुम्‌-आों दिग्गजों को; 
 वनूर-जिन्होनि हराया था, वे; तोट आकृकफं-कन्धे ओर शरीर; तीय~-जल उटठे; 
' आवि वेवतु-प्राण मुरञ्ये; आयित्तान्‌-एेसी स्थिति का हो गया । ६४३ 
सीता पर उसकी कामेच्छा निवायं नहीं लगी । वह्‌ शत-शत कोटि- 
कोटि गुना विकसित हुई । तव उसकी शय्या के सुवासित फूल सूखने लग 
गये, यद्यपि उसमे उदीची हवा हारा'लायी गयी शीतल सीकरे खूब भरी थीं । 
मीर भी उसका शरीर ओर उसके कंधे भी, जिन्होने आरो दिग्गजों को 
हराया था, जलने लगे। प्राण भी जलते-से लगे! टेसी विकट स्थिति 
` में पड़ गया रावण । ६४३ 
तादु कण्ड्‌. शीद मुूञ्ु मन्‌ढु तण॒णं तनूदम्‌ 
पोदु . कौण्ड उतत पदु पाङ्गु तीम रनृदिन्राल्‌ 
वेदु कीण्ड . दन्न मेति र्वेनदु शिन्‌द विमृमुदी 
उदु वत्रूर स्त॒ति पोल पिरत भिरतृतु यङ्गिनान्न्‌ 644 


- तातु काणृट्‌-मकरन्द लेकर; चीत्तमुम्‌ चुमनूतु-शीतलता ढोते हृए; तण्‌ अन्‌- 
शीतल; 'अन्‌त~उन; पोतु कणृटु-पुष्प लेकर; अदुत्‌त पोतु- (जब वहं उदीची हवा) 
जाई तव; पोकः तो मरनुतिन्नाल्‌-मभकती आग रूपी दवा ते; वेतु कौणृट्तु अन- 
संका गया, एेसा; भेत्ति रवनूतु-णरीर गरम होकर; चिनृत-छितर जाय, देसा; 
-विमृमु ती-बठनेवाली आग को; अतु-फूकनेवाली; वन्न तुरंत्‌ति पोल्‌-बलवान माथी 
के.समान; - उपिर्‌त्तु उपिरतृतु-लम्बौ सासे छोडते-छोडते; उयङ्कित्नान्‌-श्लथ 
हुमा । ६४४ . 

उदीची हवा-मकरन्द, शीतल जल ओौर कुसुमों को लेकर, स्वयं खण्डी 

रहकर आयी । पर उससे भभकनेवाली ज्वाला से सेका गया हो, एेसा वह्‌ 

गरम ससि छोडने लगा 1 वे स्सिं धौकनी की हवा के समान उसके शरीर 

' को अंगारे छितरानेवाली आग के समान पीड़ा देने लगीं मौर वह्‌ छटपटाने 
लगा । द४ । | 


तावि यदू . तीर नाद  तेयलनै रयुयुरप्‌ 
पावि याद पोदि लाद . पावि मां पात्तलवेल्‌ 
कावि यत्त कणूणि मेनि काण सदु माशेयाल्‌ 
आवि शाल - नौनृदु नीन्िद छर्गु वानु माथित्रात्‌ 645 
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ताचियातु-्थिर न फरके; ती अतातु-(परदारा-प्रेम) मग्निहै, यह्‌ न सोकर; 
तेयलाक्रे-देवी फो; मय्‌ उर-सचमुच; पावियात-नरही स्मरण किया हो, रसाः; 
ोतु इलात-जिसका समय नहीं रहा; पावि-वह्‌ पापी (रावण); म्ट-मामः; 
पात्तल्‌-कफुवलय; वेल्‌-माला; कावि-नीलोत्पल; भात्रे; कणणि-े्तो की; 
मेति फाण-(देवी का) ख्प देखने के लिए; मुढुमू-वदुनेवाली; भा्चयात्‌-लालपा 
से; आवि चाल नानत नौनूतु-प्राणो फे खच पीडति होति-होते; मष्टुहकुवातुम्‌ 
मायित्तात््‌-वहृत फष्ट उठाता रह । ६४५ | 
वह अपने मनकोवशमेन रख सका; तन सीता को आग समञ्षकर 
उनकी इच्छा करनेसे विरतदहौसका। उस पापी के पास समयही नहीं 
रहा, जव उसने सीताजी की भावना नहींकी! उसके मनमें भामकी 
फाकि, कुवलय, भाला ओर नीलोत्पल --इनके समान जिनके नेते थे, उनका 
पूरारूप देखने की ददम लालसा उठी । वहु वदने लगी । उस कारण 
उसके प्राण वहत कष्ट उठाने लगे । वह्‌ भी वहुत कण्ट में पड़ा 1 ६४५ 


परङ्गि उनृद मादि रजु मनद पाछि यात्रेयिन्‌ 
करङ्गि उनृद कौमा डिनृद डङ्ग वनूर कावलान्‌ 
मरद्गु ठैनृद तुमवि पोल सद्ग वाणम्‌ वनुदुवन्‌ 
रङ्ग उन्‌ नौनद नौनुदु भनूढु भ्नूदी इङ्गिनानर्‌ 646 
परम्‌ किटनूत मातिरम्‌-भारयुक्त दिशाओं के; चुमनूत-वाहक; पाष यात्तयित्‌- 
सोरे (दिग्‌-) गजो फो; फरम्‌ कफिठन्‌त-सूंडो के वान्‌ में रहै; कमपु आटिनतु-दति 
दूटकर; अटक््क- (उसके) वक्ष मे समा गये; वनरूर कावलात्नू-सा विजयी राना; 
अनङ्फपाणम्‌-अनग-वाणो के; वनूतु वनृतु-जा-जाकर; मरम्‌ कुटनुत-काठको 
ददनेवालि; तुम्‌पि पोल्‌-कीडे (भ्रमर ?) के समान; उरम्‌ कुरटनूठु-वक्ष को छेदने 
से; नौनूतु ौनतु-वेदना सहते-सहते; उठनुत्रु उकनूतु-बहूत ददं पाते-पते; 
भीटुश्किन्नानू-क्षिथिल हो गया । ६४६ 
रावण बली चीरथा। वोक्लीली दिशामों के वाही दिग्गजों से जव 
उसने युद्ध किया था, तव उनके दति उसके कठोर वक्ष से टकराकर टूट गये 
ओर उसके वक्षमेंही रहग्ये। रसे राजाके वक्षमें अव मन्मथके 
पृष्पशर धुसकर छेद वनाने लगे! काठमें जैसे कीड़ा छेद वना देता है, 
वेसा उन शरो ने उसके वक्ष को भेद डाला रावण वेदनाके मारे थक 
गया । ६४६ । | 
कतुर वुनूर कोदे योडीर्‌ कौमूवु वन्द तंमूजिडं; ` 
निनूर दण्ड कंण॒ड रनर छन्द दद्यु नीरमेयान्‌ 
मनूर रङ्ग लङ्ग्‌ मारन्‌ वालि पोल मल्‌लिहैत्‌ 
तनूरल्‌ वनृदं दिरुन्‌ृद पोदु शीर वानु साथित्नात्‌ 647 
कात्नुरे तुत्रर-ममलतास के फलों के समान; कोते ओदु-केश्च के साथ; भोद्‌ 
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कौमूपु वनुतु-एक पुष्पशावा आकर; जत्र नमूचु इटं-मेरे मन में; नित्रूरतु-रहं गई; 
कण्‌टतु उणदटु-रमेने देखा; र्त्रूह-यह कहते हए;  उछ्नतु जष्ठृङ्‌क नीर्‌मेयात्रू-दुखी 
होकर संकट उठानेवाला; मतूरल्‌ तङ्करु-सुवास-निलय ; अलङ्कल्‌ मारत्रू-मालाधारी 
मन्मथ के; वाक पोल-(पुष्प-) शरो के समानं; मलूलिकं तनरूरल्‌ वनूतु-सल्लिका 
के वास के साथ मलयपवन आकर; अतिर्‌न्‌त पोतु-जव उस पर लगा, तब; चीज्वानुम्‌ 
आयितात्ू-कोप करनेवाला नी वना । ६४७ 


उसे एेसा भान रहा कि अमलतास के फलो के समान कालेकेश के 
साथ एक पुष्पलता के समान सुन्दरी उसके दिल में आकर ठहूर गथी। 
तव वह्‌ दुखी होकर क्लान्त रहा । पर जव मलथपवन मल्लिका के फूलों 
का बास ढोता हुआ मन्मथ के शरोंके समान उस पर लगा तो उसने कोप 
दिखाया 1 ६४७ 


अनून कालं यङ्ग निन्र्‌ं दछन्‌द द्द्गु शिनूदयात्‌ 

दृनून ' वार्‌ शयवे नंतर रंण्णि लानि रङ्गुवान्‌ 

पनूनु ` कोडि दीव मालं पाले याष्धूपप छितृतशीर्‌ 
पीततां इक्क व्ड्गार्‌ शोल यूड पोयित्नान्‌ 648 
अनन्त काले-तव; ` अद्भूङ्कुः चिनूतेयानू-क्लान्तमन; अङ्कु निन्‌ङ-(रावण). 
व्हा से; अद्ुनतु-उठ्कर; इन्नन आड रचयु्वत्ू-एेसा कर; अतनरूर-यह; ओर 
बण्‌-किसौी एक विचार; इलात्‌-के विना; इरङ्कुवान्‌-इवी रहा; पालं याष्ू- 
पाल" नाम कौ .शयाद्क (वीणा) केस्वरको; पचछित्‌त चांल्‌-परिहसित करनेवाली 
बोली वाली; . पान्‌ अत्तार्‌-स्वणं-सम सुन्दरियों के; पनूतु-प्रशंसित; कोटि तीष 
भालं अदृक्‌ क~-बहुसंख्यक दीप-मएला लेते मते; अङ्कु-वर्हां; भीर्‌ चोलं उद्‌-एक 
उद्यान मे; पोयित्तान्रू-गया 1 देय ~ 
तव रावण वर्हांसेउठा। उसका मन बड़ा क्लेशपूर्णंथा। उसे 
नहीं सञ्च रहाथा किक्या क्रियाजाय। उससे व्ह ओर भी उद्विग्न 
हुमा । तव वह्‌ पास के एक उद्यान मे चला । उसके साथ "पाले याट 
 नामकौ वीणाके स्वरसे भी मधुर बोली वाली सुन्दरि वहुत वड़ी संख्या 

मे दीप की मालां लेते हृए चली । ६४८ । 


माणिकूकम्‌ प्रनशम्‌ वं मरहदम्‌ वधिरन्‌ देभा 

आणिूर्फौन्न्‌ वेङ्गे कोङ्ग सरविन्‌द रागम्‌ . ब्ृगम्‌ 

शेणुर्‌र नीलम्‌ जालङ्‌ गुरुविनुदन्‌ ्दङ्गु रवटच्ि 
पाणितृतंण्‌ः पचिङ्गु नाहम्‌ पाटलम्‌ पव मनृनो 649 
पतचम्‌-पनस (कटहल) ; माणिकूकम्‌-माणिक्यमय है; वा्ट-कदली; मरकतम्‌- 
भरकतमय; तेपा चयिरम्‌-मधुर आम हीरे से; वेडकं-विगे' वृक्ष; ` आणिप्‌ पौत्‌- 
चोखे स्वर्णमय; कोङ्कु-'कोगुः तर; अरविन्‌त राकम्‌-पदयरागः; चेण्‌ उरर पुकम्‌- 
पगनस्पर्शी पूगतद; नीलम्‌-इन्द्रनील; चालम्‌-सालवृक्ष; दुरुविनृतम्‌-रत्नमयः; 
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त्क वददि-नारियल चाँदी के; नाकम्‌ -सुरपुन्नाग; पाणि रतु पटिष्ककु-जल 
स्वच्छ स्फटिक; पार्लम्‌-पाटलः; पवटमू-प्रवाल । ६४४४ 

उस उद्यान के पेड विचित्र थे! पनस -माणिक्यमय ये) 
मरकत के, आम के पेड हीरे के, "वेगै" तरु चोचे स्वण के, "कग" पद्मराग 
गगनस्पर्णी पूगतर इन्द्रनीलमय, सालवृक्ष एक तरह्‌ के रत्न.के, ,* 
के पेड चांदी के ओर सुरपुन्नाग जल-स्वच्छ स्फरिककेये।! पाटल के 
प्रवालमय थे । ६४९ । 


वानर निवनृद शङ्गे मणिमरन्‌ दुवत्‌रि' 
मीनतीडुं मलरह उमूमिल्‌ वबेररमै तंरिद 
तेनृह॒ शलं नपषण्‌ शंमूर्बोत्मण्‌ उवत्‌तु ५ 
पानिर वमि ज्ोरनृदतत्‌ पथुद्धूर स्यङ्गि `न 
पैयुद्‌ उररु-पीडित होकर; उयङ् कि नैवानन्‌-दुःख-मग्न हौ विगलित ˆ 
वान्न्‌ उर निवन्‌त-गगन को स्पर्शं करते हुए उन्नत; र्चम्‌ केट्ध-उत्तम रंग वले 
मरम्‌ तुचत्नूरि-रत्नमय तरुओों से भरे रहकर; मलरकढ-उनके फूल; वन ` 
आकाश के नक्षत्रों के साय; तमूमिल्‌-उनसे; वेररूमै तरितल्‌ तेररा- 
कठिन हो ठेसा, रहकर; तेत्‌ उकु-जरहा शहर चूते थे; चोलं नापुपण्‌ 
मध्य; चम्‌ पान्‌ मणटपततुब््‌-लाल स्वणे-मण्डप मे; आणृदु-वहः; 
क्षीरवर्णं; ओर्‌ अमदि-एक शय्या नें; चेरतूतान्न्‌-गया । ६५९ 
कामवेदना से व्यग्र रावण उस उद्यानके वीचमें रहै ऽष." 
अन्दर दुग्ध-सम एवेत एक शय्या पर गया । उस उद्यानमे -. 
हए वढे आर रत्तमय तरु खूब भरेथे।! उनके फूलों ओर 
नक्षत मे भेद जानना कसिनि था! वे फूल शहद चू रहै थे। ६ 


कनिहच्िति मलरित्र्‌ वनद कदवदुण्‌ड कचिह्‌ 
वनिर्देयर्‌ मछतं यित्रृशीर्‌ किण्ेथुड्‌ कुयिलुम्‌ 
इनियन निटररु दहितनूर यावेयु सिलङ्गं 
मुतियुमत्‌ रविन्‌ृद वाय मृडगेयर्‌ पोनूर 
कत्निकचल्िन्र-फलो से ओर; मलरिभर-फूलों से; उनूत-निकला 
मधु पीकर; किक अन्रत्न-पियक्कड़ के समान; वतितेयर्‌ 
इन्र चील्‌-तुतलते मधुर वचन वोलनेदाले; किढदैयुम्‌-गुकः; 
वणूटुम्‌-श्रमर; _ इततियत मिलठररकरिभूर यावेयुमू्‌-मधुर बोलनेवाले 
वेनृतनू-लंकाधिपत्ति; सुत्तियुम्‌ अंत्तर-कोप करेगा, यह्‌ सोचकर; 
मुख वन्द कर; मूङ्कंयर्‌ पोत्रर-गगे के समान हौ रहे । ६५१ 
उस उद्यान स पिकः, भ्रमर आदिये। वेडउस 
के फलों ओौर फूलों से निकलनेवाले मधु ओौर रस 74 
समान मत्त हौ स्त्रियों की-सी तुतलाती मधुर बौलीमें 
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अववे, इस उरसे किं लंकेश रावण गुस्सा करेगा, सुख बन्द करके गमे के 
समान हो रहे । ६५१ 


, परुवत्‌ताल्‌ बाड. तन्‌द पञ्ुमृबति यत्तङ्ग बाणम्‌ 
उरुविपृुक्‌ कौचित्‌त पुणणिर्‌ कुछित्‌तलु सुन्‌ विमूमि 
इरुदुत्‌तात््‌ याद उवंन्‌ रियसम्‌बिना त्ियम्‌ब चलोड्म्‌ 
र्वरुविपपोय॒च्‌ चिर नीङ्मगि वेनिल्‌वन्‌ दिस्त्‌त दन्तूर 652 

परुवत्‌ताल्‌-ऋतु के धमं के अनुसार; वाटं तन्‌त-उदीची हवा द्वारा लाई गई; . 
पचम्‌ पति-श्नीतल ह्मि; अत्ङ्कपाणम्‌ उर्वि-अनंग-वाण लेदकर;' पुक्कु आंदित्‌त- 
प्रवेश कर (चछ्पि) जहाँ रहे; पुणणिल्‌-उन ब्रणों से; कुलित्तलुम्‌-जव पठे तभीः. 
उरेनूतु. विम्‌मि-पीडा से व्यग्र होकर; इरतु तान्न्‌ यातटा-ऋषतु कौन है, रे; अत्र- 
पसा; इयम्‌पित्तात्न-रावण ने प्रश्न किया; इयम्‌पलोद्म्‌-कहते ही; चिचिरम्‌- 
लिशिर; रवरवि पोय्‌ नीङ्कि-उरकर चला, हटा ओर; वेत्तिल्‌ वनूतु इत्‌ततु-वसन्त 
आ'ग्या। ६५२ 

~ ऋतु शिशिर कीथी। इसलिए उदीची हवा द्वारा शीतल हिमः 

आकर लगरहाथा। वह्‌ काम-शर-विद्ध रावणकेशरीर के ब्रणों में जन 
पठा, तब वह छटपटाने लगा 1 वेदना से हृडबडाकर उसने टा कि क्या 
ऋछतु है यह्‌? यह्‌ पूछनाथा कि शिशिरऋतु डरकर भाग गयी । उसके 

स्थान प्र वसन्ततऋतु आ रही । ६५२ 


वनूबणे मरमुन्‌ ` दीयुम्‌ मलेहयुड्‌ गृछिर बादरम्‌ ' 
मंत॒नति र्यरिनृद दतूराल्‌ वेनिलं विढठम्‌ब लामो 
अ्नवेनुम्‌ः विडमुण्‌ उरं यार्र्ला मरनूदु मुण्डो 
 इन्रूबमुन्‌ = .-दुत्वमुन्‌ दातु समुद्धछतृतत ध्न्‌ृद वननूर 653 
वन्‌ पणं मरश्रुम्‌-कठोर बड़ तर भी तीयुम्‌-अग्नि; मलंकट्दुम्‌-पहाडः; ` 
कुछिर-शीतल वने; बाद्वृम्‌-प्राणपूणे; मल्‌ पनि-कोमल हिम ने; . बरिनूतवु- 
जलायाः; अन्राल्‌-तो; वे्तिले विल्मूपलामो-धूप का कहना क्या; अन्रेपु अत्तुम्‌ 
विटम्‌ उण्टार-काम नाम कां विष निसने खाया है उसका; आर्‌रल्‌ आम्‌ मरनूतुम्‌- 
शमन करनेवाली दवा भी; उणटो-है क्था; इतूपमुम्‌ तुत्नूपम्‌ तातुम्‌-घुख भौर दुःखः; 
उदट्कततोदु-मन के साथ; इयनुत अन्नुरे-लगे हुए (अनुभव) हैँ न । ६५३ 
वसन्त के कारण बड़-वड़ कठोर पेड भी मनोरम हौ ग्ये। पवंतभी 
अखिं.को ठण्डक (आराम). पहुंचानेवले होगये। परधृप तोथी।. 
जिसको हिम भी तापदे रहाथा उसको धूप क्या देगी, यह्‌ कुनै की 
आवश्यकता है क्या ? काम का विष जिसने पिया है, उसके ताप को शान्त 
करनेवाली दवा इस लोक में कहाँ घ्राप्यहै ? सुख व दुःख अपने-अपने मन 
की अनुभूत दशां हँ न? फिर बाहर का उपचार क्या कर 
सकता है ? । ६५३ 
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मादिरत्‌ तिरुदि कात्‌ दत्रूननत्‌, 'तं्न्‌ूद मैयल्‌ 
वेदै वपय जय्य वेतिलुम्‌ रवदुपषुड्‌ गाल". 
यादिदिङ््‌ गिदनिन्‌ मुतून्ेच्‌ विशिरन्रन्‌ रिदं नीक्किक्‌ 
कदिराम्‌ रुवन्‌ दततक कौणरुदिर्‌ विरवि रैत्‌रान्‌ 654 
तन्न्‌ मनतूतु अद्लुन्‌त-जपने मनमेडउटी मेयल्‌ वेतत्ने-प्रेम की वेदनाने 
मातिरत्‌तु इङति काम्‌-दिगन्त तकः; व१पम्‌ चय्‌य-गरमी दिला दी, तव; वेतिचुम्‌ 
ववुपुपुम्‌ का्वं-धूपने सी तापदिया, तो यातु इङ्कु-फोौन (सी ऋतु) यहा 
मुत्त चिधिरम्‌ इतत्नित्र्‌ नननूरु-पहले का शिशिर इससे बेहतर रहा; इतने नीकश्कि- 
इसष्ठो दूर करके; कृतिर्‌ भाम्‌ परुवम्‌ तन्ननै-शरद ऋतु को; .विरेविल्‌ , काणरुतिर्‌- 
तुरन्त लाभो; अंतन्नूरात्रु-कहा । ६५४ । 


रावण के मनत का ताप दिगन्त तक फलकर तपाने लगा उस पर. 
वसन्त की धृपभी मिल गयी। वह ओरभी गरमहौगया। पूषछठाकिः 
अव कौनसीऋतु आयी है यहु? पहले जौ शिशिरकाल था वह्‌ इससे 
बेहतर था, एेसा लगता है । उसने आज्ञा दी- हटाओ इसे । शरदऋतु 
को लाओ शीघ्र । ६५४ 


कूदिर्‌वन्‌ दडनृर कालं कौदित्‌तत्त कुववुत्‌ तिणडोढ्‌ 
लीद्मुम्‌ जुडमो सुत्नेच्‌ चिशिरमे काणि दतृरात्‌ 
आदिया यमूज्ु मनुर यख्छल दियर . लंतृन्न 
यादुभिडः भिरुदु माहा यावंयु महर्‌ मनर्‌ 655 
कूतिर्‌ वनुतु अटनूत काले-शरद जव आया; कुववु तिण्‌ तोद पुष्ट भर सुदृढ 
कन्ध; कीतित्‌तत्त-गरम हो गये; चीतमुम्‌ चुदटुमो-शीत भी जलायगा क्या; मुने 
चिचिरमे इतु-पहले का शिश्चिर ही यह्‌; काण्‌-देवो; अतरात्र-बोला; अतियाय्‌- 
नाथ; अरद्न्‌ अलतु-माज्ञा के सिवाय; इयर्रल्‌-करना; भनृचुम्‌-उरते है; अनत- 
कहा, तो; इङ्कु-यहा; इरु यातुम्‌-कोई भी छतु; आकातु- (भली) नहीं हो 
सकती; यावंघुम्‌ अकररपू-सवको ठग; रअतरूरात्रू-कहा; (अन्र-ए) 1 ६५५ 
शरद आया । (पर क्या फल होता ?) उसके पुष्ट ओर सबल कथे 
जल उठे! टे! शीतभी जला सकेगाक्या? वही शिशिर यह्‌है। 
देखो ! ” जव रावण ने यह्‌ कहा तव उसके दासों ने विनय की किं महाराज । 
हम आपकी आज्ञा के सिवा कुछ अन्य करनेसे डउरेगे। (आप विश्वास 
माने कि यह शरद दहै।) तव रावणनेआन्ञादीकरिं सोबातदहैँतो कोई 
भी ऋतु कुछ नहीं करेगी । यहाँ कोई ऋतु नहो । हटाओ सबको । ६५५ 


सनूनलु मिरुदु. वंल्‌ूला मेहलुम्‌ यावुन्‌ ` दनृदम्‌ 
पनुनरम्‌ वरच्‌ जयया योहिपोल्‌ पटर नीत्‌त 
पित॒त्तर्‌ मुलह मंल्‌लाम्‌ पिणिगुदर्‌ पाशम्‌ वीशित्‌ 
वुनत्ररुन्‌ दवत्‌तो रंय॒ढुन्‌ इरक्कमूबोर्‌ रोतृरिर्‌ रनर 656 
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असूतलुम्‌-कहते ही; इर्त अलूलाम्‌-सभी ऋतुएं; एकलुम्‌-चली गईं, तब; 
धावम्‌-सभी (पदार्थं) पन्नू अरुम्‌-अवण्यं; परुवम्‌ चय्‌या-मौसम के अनुसार 
व्यापार छोडकर; -योकि पोल्‌-यतियो की तरह; परर नीत्‌त-र्निलिप्त रह्‌ गये 


पित्॒ररम्‌-ओर फिर; उलकम्‌ अंललाम्‌-सारे लोक; पिणि सरुतल्‌ पाचम्‌ चीचि-रोग 
आदि कर्म-पाश हटाकर; तवत्‌तोर्‌ अय्‌तुम्‌-तपस्वी हारा प्राप्य; तुत्‌ अर्म तुरक्‌कस्‌ 
पोल्‌-दु्गेम स्वगे के समान; तोत्ररिर्‌ह-दिखाई दिया ! ६५६ 


उसके ठेसा कह्ने पर सारी ऋतुं चली गयीं । उनके साथ 
कालोचित व्यापार भी रुक गये । इसलिए उस उद्यान में. रहे चल ओर अचल 
सभी पदार्थं ओर जीव योगी के समान अचल ओौर निलिप्त रह ग्ये। वे 
ही क्या सारे लोकों के सारे जीव रोग आदि क्मेबन्धन काटकर स्थिर रहे । 
इसलिए लोक तपस्वी द्वारा प्राप्य ओौर साधारण रीतिसे दु्गेम स्वगे के 
समान दिखे 1 ६५६ 


कृलत्‌ता रलह ॒ मंल्‌लाङ्‌ गौदिपरपीड्‌ कुचिरपपु नीङ्ग 
नीलत्‌ता ररक्कन्‌ मेनि नययित्‌रि यंरिन्‌द दत्रे 
कालत्‌ताल्‌ ` दान्रो कोामत्‌तार्‌ कनचुम्‌ र्वन्‌दीच्‌ 
चीलत्‌ता लतिप्‌प दनूरिच्‌ चययत्‌ता नाव दण्डो .657 
कलत्‌तु आर्‌-सीमा-वद्ध; उलकम्‌ अलूलाम्‌-सारे लोकः; कौतिपपु ओर 
कुलिरप्पुं नीङ्क-गरमी व ठण्डी से रहित हए, तव; नीलत्‌तु भार्‌ अरक्कन्‌ मेति- 
नीलवणं राक्षस का भरीरः; न॑य्‌ इतरूहि-घी के विना ही; अरिन्‌ततु-जला; कालत्‌ताल्‌ 
वरख्वतु आन्नरो-ऋतु के कारण आया वह क्या; कामतताल्‌-काम के कारण; कतलुम्‌ 
वम्‌ ती-जलनेवाली गरम आग को; चीलत्‌ताल्‌-शीलगरुण द्वारा; , मविपृषतु अत्रूरि- 
बुशचाना छोडकर; चयुय तान्न्‌ आवतु उणृटो-करने के लिए कोई दूसरा है क्था } ६५७ 


संसार सीमावद्ध है। उसकी गति-विधि आदि के नियम हँ । ` अब 

वे नियम नहीं रहे । अतः न शीत था, न ताप। तब भी नीलव रावण 
ग शरीर ताप का अनुभव करमेलगा। वहविनाघीके ही जलने लगा 
उसका ताप काल के व्यापार के फलस्वरूप आनेवाला नहीं था ! पर उसके 
मनकी काम रूपी जलती आग से होमेवाला तापथा। उसकी शान्ति 
णीलगुणसेहीही सक्तीथी। दुसरा कोई परिहार क्या होगा ? ।.६५७ 


नारमुण्‌ दनद महन्‌ दामरं वेय नाच्च 
चारमुण्‌ डिरुतृद चीदच्‌ चनदनन्‌ दचिरुम॑न्‌ सदो 
-डरमुण्‌  डरिन्‌ढु _ शिन्‌दे ` ययरहिन्‌रा  त्यतिन्‌ , उरं 
ईरमुण्‌ . न्ब . रोडि यिनृदुवेक्‌ णर मंन्‌रान्न्‌ 658 
नारपुं उणृटु अट्धृन्‌त-जल पीकर जो उठे; मेकमू-वे मेघ; तामरं वकतैयम- 


कमलनालों के वलय; नात्र चारम्‌ उणृटु इउन्‌त-कस्तुरी ओर गन्ध-द्रव्य-मिला; चीत 
चनूतत्तम्‌-शीतल चन्दन; तछिर्‌-पल्लव; मैल तातीदु-कोमल पराग के सायः; 
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आरम्‌-मोती; उणृदु-उसके शरीर पर रखे गथे; भरिनूव्रु-(षर) जलन से; चिनृते 
अयरकिन्नराभ्‌-मन में तप्त हो यकता है; अयल्‌ निनरार-पार्वं में स्थित लोगो को; 
ईरम्‌ उणु अत्रुपर्‌-शीतलता है, कहते; बओटि-भागो; इनुतुवै-दन्दु को; कौणकदम्‌ 
अन्‌रान्न-लाभो, कहा । ६५८ त । 

रावणके शरीर पर शीत देनेवाले पदाथ रखे गये । जल-भरे मेघ; 
कृमलनालों के वने वलय; कस्तूरी-मिला शीतल चन्दन; पल्लव; कोमल 
मकरन्द; मोती आदि उसका ताप हर नहीं रहे धे वत्कि ताप को वढ्नि 
लगे । तव उसने अपने पाश्वरस्थों से कहा कि लोग कहते हँकि चन्द्रं 
णीत (देने की शविति) है। जाकर इन्दु को पकड़ लाओ । दैत 


वंजूजिनत्‌ तरक्क  नाण्‌ड वियन्हर्‌ सीद्‌ ` 

नंजृजयिरत्‌ तीड्दु हिन्‌ूर निङमदि यों नैडि 
अमृजले वरुदि निनूने यछछछत्‌ततत्न त्रश रनृन्रच्‌ 
चजजलन्‌ दुरनढु तानच्‌ चनूदिर नुदिक्क लुरूरान्‌ 659 


वम्‌ चिततुत्ु-भयंकर क्रोधी; अरक्कन्‌ भाणृट-राक्षस से पालित; -वियन्न्‌ नकर 
मीवु-बडे उस नगर के ऊपर; मेव-जनेसे; ननृचु भयिरत्‌तु-मन में उरकरः; 


 ओँवुङकुफितूर-परे चलता जो रहा, उस; निरं मतियोने -पु्णचन्द को; नेटि-दूदुकरः 


अन्‌चलै-मत उरो; नित्र्त-तुमको; अरचत्‌-राजाने; जछ्ठेत॒तत्स््‌-त्रुलाया हैः 
वीूत-कहने पर; अ चनृतिरन्‌-वह्‌ चन्द्र भी; चज्‌चलम्‌ तुदनूतु-घवडाहट छोडकर; 
उतिक्‌कल्‌ उडरान्न-उदित हुजा 1 ६५४ 


चन्द्र तो भयंकर क्रोधी राक्षसराज से पालित बड़े नगर-- लंका -के 
ऊपर जाने से बिल्कुल उरता था। इसलिए वह्‌ उसे वचाकर कहीं घूमता 
रहा 1 राक्षसो ने उसे दहकर पकड़ा । उससे कहा-- मत उरो 1 राजा 
ते तुम्हं बुलाया है। वह्‌ चन्द्रभी कुछ अर्ध॑यं छोडकर धीरता का अवलंवन 
करके उदित हमा 1 ६५९ 


अथिर्रक् कलनृद तीम्‌वा लाद्िनित््‌ रि यिन 

शंयिरूढर्‌, करश त्राणडोर्‌ तेयूवुवत्‌ दुरर ` पोढ्वदिन्‌ 

` वयिरभुर्‌ रुडन्‌द मारन्‌ वलियरच्‌ ` चतूर वन्नुडन्‌ 

उधिर्तंर वुवन्‌दरु वनदा नीतृतत्त सुदयन्‌ जंय्‌दान्‌ 660 
चथिर्‌ उरुक अरचन्न्‌-जपने शत्रु राजाके;ः गोर्‌ तेय॒व्‌ उर्र पो्कतिल्‌-निबल 


रहते समय; आणृदु-तव; वयिरम्‌ उट्रू-वैर साधकर; उटेन्‌त माडूडात्‌-बलहीन 
शत्रु के; ` वलि अरवल को ध्वस्त करने; चैनूर-चट्‌ जाकर; अवन्त तन्न्‌ उपिर 


` तर-उसके प्राणों का अन्त करने की; उवनूतु वनृतान््‌-चाह लेकर आया हो; आत्‌तत्तत््‌- 


उसकी तरह; अयिर्‌ उर फलनत-शकंरा (या सुक्ष्म सिकता) से युक्त; तीम्‌ पाल्‌ 
मालि निन्रूर-मधुर क्षीरसागर ते; मद्धि इनूतु-गोल चांद; उतयम्‌ चयतात््‌-उदित 
हिमा 1 ६६० । ४ 


७६२८ कम्ब रामायण, (अरण्य काण्ड) 793 


कोई राजाहै। उसका शतु निबेल होगयादहै। उस समय यह्‌ 
राजा अपना वैर साधने के इरादे से विकट स्थिति में रहनेवाले उस श पर 
आक्रमण-करके उसके प्राण हरने के लिए आता ह एेसा, शकंरा-भरे क्षीर- 
सागर-मध्य से गोल पूणेचन्द्र- उगकर आया } ६६० 


परावरुङ्‌ गदिरह. ठंड्गरुम्‌ परपृपिमीप्‌ पडर्‌नूदु वातिल्‌ 
 तरादलत्‌, , तंवरम्‌ , बेणत्‌ तणमदि युदितृत तोर्रम्‌ 
-सरावणेत्‌ तुथिलु मणणल्‌ कालमोर्‌न्‌ वडूर नोकूकिं 
इरावण तुयिर्मे लुयूत्‌त तिहिरियु संतत लान 661 
पराच अरमू्‌-जिसकी पुरी प्रशंसा करना कठिन है; तम्‌ मति-वह्‌ शीतल चन्र; 
कतिरकढ्‌ अङ्कुम्‌ परप्‌पि-सर्वेवर किरणे फलाते हए; बात्निल्‌ सी षपटरनूतु-ऊपर 
आकाशसे चलकर; तरातलत्‌तु अवदम्‌ पेण-धरातल के सवका स्वागत पाकर; 
उतित्‌त तोर्रमू-उदित जो हभ वहु वृष्य; अरा जणे तुधिलुम्‌ अणणल्‌-शेष-शय्या पर . 
निद्रा करनेवाले प्रभु हारा; कालम्‌ ओरनूतु-समय विचारकर; अर्रम्‌ नोक्कि- 
सन्दर निर्चित करः; इ रावणत्त्‌-रावण के; उयिर्मेल्‌ उय॒तृतत-प्राणों पर चलाया 
गथा; त्तिकिरियुम्‌ अनरतन्‌- (सुदशंन) चक्र-सम; अत्त-हुभा । ६६१ 
अवर्णनीय यशस्वी शीतल चन्द्र आकाश मे ऊपर उदित हुआ । तव 
उसकी किरणे सब जगह फली । भूमि के सभी लोग उसका चावके साथ 
स्वागत. करने लगे! तब वह दुश्य रोषशायी श्रीमच्चारायणके चक्रके 
समान था, जिसे उन्होने उचित समय विचारकर ओर ठीक सन्दभं देखकर 
रावण पर चलाया हौ । ६६१ 


अरहर - पालिन्‌ वैल यमुर्दला मद्नूढुः वारिप 
परुहिन - परनुदु पाय॒न्‌द निलाचूचुडर्‌ पनिम॑न्‌ कर 
नरिवुरं पुरुवच्‌ चङ्ग णरुषकरकु नैरप्पि नापषण्‌ 
उरुहिय रवद यटि वीशषित्रा लौत्‌त दुरे 662 
अशक -उङ-पास रहे; पालिन्‌ वेलै-क्षीरसागर के; अमुतु अलाम्‌-सारे अमत 
को; अढेनूतु वारि परकित- (चन्द्र ने} टटोल, उठाकर खा लिया; परनूतु पाय॒नृत- 
(बही अभृत) सवत्र फंलकर व्यापा; निला चूटर्‌-(उस अश्रुत की) चांदनी की फिरणों 
की; पत्नि मल्‌ कर्रे-क्षोतल कोमल राशि; नंरिवु उड़ पुखव-तनी हई भोहों के; 
च॑म्‌-कण्‌ अरक्करुकु-अर्णाक्ष राक्षस रावण के लिए; नंरप्‌पिन्न,नाप्पण्‌-अग्नि-मध्य; 
उरकिय-पिवली हू; वदलि-चांदी; अद्ढ्ि वीचिताल्‌-उठाकर जो फेंकी गई; 
आत्‌ततु-उसके समान रही । ६६२ | 
चन्द्र करी चदिनी की शीतल किरणोंकौी राशि क्या-थी! उसने 
अपने पासके क्षीरसागर से टटोल लेकर जो अमृत खाया था, वह्‌ मानो सव 
जगह फल रहा था। चेकिन वह तनी हुई भह गौर लाल ओखोंके 
साथनजो रहा, उस रावणके लिए अभग्निमध्य चाँदी को पिघलाकर प्राप्त 
द्रव के समान-था जिसे उस पर उड़ेल दिया हो । ६६२ 
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मिनूनलन्‌ दिहद्टृम्‌ जोदि विद्लुनिला भिदिलं शुद्धनुद 
शंनृन्तलङः गछति नाउत्‌ ररम शद्वि केढा 
ननूत्लन्‌ दलिनूदु शोर मरक्कते नाद्धुन्‌ दोलात्‌ 
तुनूनल सौरुवक्न्‌ नेर्र पृहछैनच्‌ चुट्टः दत्रे 663 
मित्त नलम्‌ तिकद्टम्‌ चोत्ति-विद॒त के गुण के साथ विद्यमान ज्योतिकी; विष्ट 
निला-श्रेष्ठ चदन ने; चष्धन्‌त-चारों ओर धरे रहनेवाले;. र्चम्‌ नल्‌-लाल धानक 
अम्‌ कट्क्नि-मनोहर सेतो से युक्त; मितिं नाटन््‌-मियिलेश की; तिर्मकन्‌ चववि~ 
दिव्य भुता सीता का रूपरसौद्य; केद्ा-भवण कर; नल्‌ नलम्‌ तौलेनूतु चोदम्‌- 
(उसके फलस्वरूप) अपना वल सव खोकर लटनेवाते; अरक्‌कते-राक्षस, राक्ण को 
नादम्‌ तोला-फभी न हारनेवाले; वुनूतलन्‌ सर्वत परर पुकट्र अत-पात्र से प्राप्त 
यश के समान; चटटतु-तपाया । ६६३ 
उस चांदनी मे विद्यत की-सी ज्योति भरीथी। रावण उस विदेह 
देश के राजा की सुपूत्री जानकीदेवी का रूपसौदयं सुनकर अपने सभी तरह ` 
केबलको क्षीणहोनेदेते हुए छटपटा रहा धा; जिस देण के चारों ओर 
लाल धान के पौधों से भरंखेतपये जातेथे। वह्‌ र्चादनी उस रावण करो 
इस तरह तपाने लगी, जिस तरह अजेय श्रत्का यश किसी वीरको 
तपाता है 1 ६६३ । 


करड्गदछर्‌ काल समूच्ुद्‌ गावलनू्‌ करततु . नोक्कित्‌ 
तरुङ्गदिर्‌च्‌ चौद याककच्‌ चनृदिरड्‌ रउरुदि रन्‌ 
सुरुडगिय क्त्रलित्र्‌ मुरि विडउत्तिने र्यौद्ुकुकुन्‌ जीर्‌त्‌ 
तरडगदि ररुक्कन्‌ उरते यारछेत्‌ तीरह ऊतूराप््‌ 664 
फरम्‌ कल्‌ कालन्‌-वड़ी पायलो से भूपित यम भी; अबृचम्‌-जि ससे उरता टै; 

कावलनू-राक्षसराज; करतूत नोककरि- (भृत्यो को) युस्ते के ताय देखकर; चीतम्‌ 
तरम फतिर्‌ याकफ-शीत देनेवाली किरणों के शरीर फे; चमृतिरत्‌ तरतिर्‌ अनुत्त 
चन्द्र फो लाओ, कहा; मुरुडकिय . कतलित्त्‌-खुब जलती हुई आग के साथ; मुरि 
विटतृतितते-घयंकर विष को; , ओद्धककुम्‌-वरसानेवते; चीर्रततु-श्ुद्ध; . अस्म्‌ 
कतिर्‌ मरकर तननते-संतापी.किरणमाली सूर्यं को; यार्‌ मलछतृतीरकन्‌-तुमं लोगो में . 
फिसते 'वुलाया; अन्नत्त्‌-पूछा । ६६४ 


वड़ी पायलधारी यम केभी भयदायी 'रावणने अपने भूत्य को. 
देखकर पूछा कि शीतल-किरण-शरीरी चन्द्र को लाओ -यही मैने कटा था । ` 
लेकिन यह सवंदाहक अग्नि के साथ भयंकर विष को वरसानेवाले ओर 
विवृद्ध कठोर किरणमाली को लाया गयाहै। तुम लोगों मे किसने उसको 
बुलाया ? । ६६४ । 


अवृवछिच्‌ चिलद रमृजि , यादिया , ,यरुिल्‌ लारं 
इवृवचछित्‌ तर्दु मनव दियमूबलता मियलूबिड्‌ उन्रूराल्‌ ,; 
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हबवदछ्ठिक्‌ ` `कदिरोः रचैनूरुन्‌ देरितुमे लन्‌हि चारात्‌ 
भव्‌ वछठित्‌ , ततरिनुन्‌ दिङ्गद्य्‌ विमात्रततिन्‌ मेल ईन्‌रार्‌ 665 
अ' वद्ि-तव; चिलतर-्रत्थों ने; अन्‌चि-उरकर; . आतियाय्‌-नायकः; 
मश्ढ्‌ इल्‌लारं-भापने जिसको लाने की आन्न देने कौ कृपा नहीं कौ; इ वदछि- (उसको) 
इधर; तर्तुम्‌ अन्नपतु-लयगे, एेसा करना; इयम्‌पल्‌ आस्‌ इयल्‌पि टूर अनरु-कहने 
"योग्य बात नहीं है; चम्‌ वदि कतिरोन््‌-अषने मागं पर सीधे चलनेवाला सये; अनररम्‌- 
सढा; तेर्‌ मेल अत्नरि~रथ पर आना छोड़कर; वारान्रू-नहीं आयगा; तिङ्कद््‌- 
चन्द्रे; अ वदिततु अतितुम्‌-किसी भी मार्ग पर क्यों न हो; विमात्ततृतिन्‌ मेलतु- 
यान पर ही चलेगा; अन्‌दार-(उत्तर मे) कहा \ ६६५ 


तब शत्यो ते भयभीत होकर विनय की । है नाथ ! आपने जिसको 

लानेः की आज्ञा कृपापूवंक नहीं की, उसको हम लायेगे, यह्‌ बात कथनीय 
नहींहै। सीधे मागे पर जानेवाला सूये कभी भी रथ पर आना छोडकर 
किसी दूसरी तरह से नहीं आयगा 1 ओर चन्द्र, जर्हा भी जाये, 'यान पर 
ही जायगा । ६६५ 
पणन्‌दा छ@लृहुर्‌ पनिर्मचछियारक्‌ कत्‌ पट्टार्‌ पड्ङ्गामक्‌ : 
कुणन्‌दात्‌ मुन्‌ मटियादान्‌ कौदिया निनूरान्न्‌ सद्या 
तणनृदा मरित उत्प्पहैन रतनृनुन्‌ दतूमे र्यारुदाने | 
उणर्‌न्‌दा नुणरवुर्‌ रघनतूमेलिद्‌ टयत्‌त॒ तुत्नूबम्‌ सुरेशंयवान्‌ 666 

पणम्‌ ता अलृकुस्‌-स्षफन को उपमा मे नीचे दिखानेवाला वरांग; पत्ति 
मादरियारककु-शीतल वौली, इनसे युक्त स्त्रियो के प्रति; अन्नु पर्लार्‌-कामके वश 
मेजो हुए; पदूम्‌-उसको सत्तानेवाला; काम कुणनूतात्‌-कामरोग कौ स्थित्ति को; 
मनूत्रम्‌ अश्ियातान्‌-जो -पहले नही जानता था, वह्‌ रावण; सतियाल्‌-उस चन से; 


कतिया निन्नुरानू-तप्त रहा; तण्‌ अम्‌ तामरयिन्न-शीतल सुन्दर कमल का;. तन्ति 
पकमनरू-विकशेष शव वह; जंनूतुम्‌ तन्नमे-यह्‌ रीति; ओरं ताते उणर्‌न्‌तान्नू-एक तरह 


से स्वयं जानकर; उणरव॒ उरर-होश मे आकरः; उथयिर्‌ तनतु उयक्क-प्राण 
(स्वस्थता) पाकर बचने के लिए; अवतर मेलिटटु-उस चन्द्र-के प्रति; उरं चय॒वानू- 
घोलने लगा । ६६६ । 

रावण को कभी सपं-फन के समान वरांग ओर शीतल, मधुर वाणी 
की स्वियोकेप्रेम मे फंसे हुए लोगों के काम-ताप की वेदना का प्रकार नहीं 
मालूमथा। अव वह्‌ इस चन्द्रके कारण वेदना से तड्पने लगा। त्तव 
उसे स्मरण आया कि यह्‌ शीतल, सुन्दर, कमल का अनोखा शत्र) तब 
उसे सुध आयी किम इससे प्राण पाकर बचनेके .लिएु कुठ कहूं --यह्‌ 
सोचकर वह्‌ चन्द्र के प्रति कहने -लगा । ६६६ 


तेया ` नित्तूराय्‌ मेय्‌ व॑दता युद्छड्‌ गरूत्‌ताय्‌ निले तिरिन्‌ढु 
काया  नित्रुा र्यौस्नीयुड्‌ कण्‌डार्‌ रशौल्‌लक््‌ , केट्टायो 
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पाया निन मलर्वाछि परिया निन्रूरा रितलेयाल्‌ 
ओथा नितूरे तृथिर्‌हतृतर्‌ कुरिया रारे युडुवदिये 667 
उदुपतिये-उदुपत्ि; तेया निन्ूराय्‌-क्षीण होता जाता है; मैय रवटतताय्‌- 
शरीर पाण्डुर है; उयृछम्‌ फर्त्‌ताय्‌-दिल काला है; निल तिरिनूतु काया निरय 
गुण बदलकर सुख गया; आर नीयुम्‌-अनोखी त्थिति में रहनेवाला तु भी; कणृगर्‌ 
चील्ल-किसी के एक स्त्री को देखकर तेरे पास बताने से; केटूटाथो-तूुने सुन (कर 
प्रेम करने लम) गया क्या; पाया निन्रूर-सवेग आनेवले; -मलर्‌ वालि-सुमन-शरः 
परिया निनुरार्‌-निकालनेवाले; इलृ्वपाल्‌-नहीं है, इसलिए; भोय निम्‌रेत्‌-धका 
ह; उचिर्‌ कातृतरक्र-मेरे प्राण वचाने का; उरियार्‌ यारे-जिम्मा तेनेवाते कौम 
है । ६६७ [५2 
रावण ने कहा-- उडुपि! तुदिनिव दिन क्षीण होता जाताःहै। 
तेराशरीरपाण्डुररहै। दिलकालाहे। तेरी स्थिति वदल.-गयी है भौर 
तू क्ुलस गयादहै। इस विचित्र दशा मेँ रहुनैवाले तूने भी .क्याकिसीके 
दारा उसकी देखी हई स्ती के सम्बन्ध में सुनकर प्रेम कियाहै.?. वेगे 
आकर मेरे ऊपर लगकर जो मन्मथ-शर मुन्ने सता रहै हँ उनको निकालकर 
मुक्षे बचानेवाला कोई नहीं रहा । इसलिए मँ निवल होकर थका हुभा हूं । 
भेरी जान वचानेवाले कौन हँ ? । ६६७ । 


आद्रा राषहिर्‌ उमभेक्कीण्‌ उड्ङ्गा रोर्वेत्‌ तारुधिरक्‌कुक्‌ 
कर्राय्‌ निन्नुर कुलच्‌चनहि करुवटे मलर्न्‌ृद तामरक्‌कुत्‌ 
तोरडा यदन्ना लहङ्गरिन्‌दाय्‌ मंलिनूदाय्‌ वेदुम्‌बत्‌ तीडडगितराय्‌ - 
मार्रार्‌ शल्‌वड्‌ गण्ड्छिनूदाल्‌ वंड्रि याह वर्‌रामो.668 

अश्र आर्‌ उधिर्‌क्‌कु-मेरे प्रिय प्राणोका; कूर्राय्‌ नितनूर-यम जो बनी खड़ है; 
कुल चत्तकि-उच्चक्रुल-जात जानकी के; कवक मलर्‌नूत-विकसित नीलोत्पलो (आंखो) 
सहित; तामरकु-कमल (गरष) के सामने; _ तोरराय्‌-त्‌ हार गया}, अतक्तास्‌-उस 
फारण; अकम्‌ करित्‌ताय्‌-दिल का (क्रोध से) काला हो गया; मलिनृताय्‌-यतला 
हयै'गया; ` ववुम्‌प तौरङ्किननाय्‌-सुलसने लगा; मार्‌रार्‌ चंलवम्‌ कणुट्‌ अछिनूताल्‌- 
अन्य मनुष्य फा धन देखकर जलेगा तो; वंर्‌रि आक-चिजयी बनने का; वरर आमो- 
वल मिलेगा क्या 1 ६६८ 

हे चादि! त्रु उस कुलीन जानकी के कमल-सम मुखके सामने हार 
गया, ह जोमेरेप्यारे प्राणोंका यम बनी है । उस जाचकी के कमल-सम 
मख मे दो नीलोत्ल-सम अखै! हार जाने की वजहसे ' तेरा दिल 
लुलस गयाष्है। तुक्षीण होकर जल रहादहै। प्रतिदन्द्री काः धन देखकर 
ईर्ष्या के कारण छीजने से विजय पाने की शक्ति मिल जायगी या? { ६६० 


अंतुतप्‌ पतति यिडरुछवा विरवो दिवत्‌ रकौणडहदूरि 
सुनूनप्‌ पटलम्‌ पहलोनम्‌ वरह रवतूरान्‌ माछियामुन्‌ ` ` 
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उतनरकरिय वुडवदिणु भिरवु मचत वीरनीडियिल्‌ 
पनूवर : करिय  पहलवनुम्‌ पलम्‌ वनूदु  परनृदवाल्‌ 669 

- तत पनूति-देखा विलाप करके; इटर्‌ उढवा-दुःख से पौड़ित होकर; इरवोद्‌ 
शृवतै-रात.के साथ इसको; कण्ट अकर्रि-पकडकर दुर करो; मृनरते पकचुम्‌-पहते 
रहा दिनं भौर; पकलोततुम्‌-दिनकरःको;  वर्क-अने दो; अतरासू-कहा; 
मौछियामुत्-उसके कहने के पूवं ही ; उत्ततर्कु अरिथ-अचिन्त्य यशस्वी; उदुपतियुम्‌- 
उपति ओर; ` इरवुम्‌-रात्रि; ओं नीटियिल्‌-एक चुटकी भर में; अलितृत- 
छिष गये; ` पननतरक अरिय-अवण्यं यशस्वी; पकलवनुमू-दिनकर ओर; पकलुम्‌- 
"दित; वनूतु परनुत-अकर व्याप राया 1 दद्य 

 , इस तरह विविध प्रकार से रावण विलापते हुए दुखता रहा । फिर 
उसने कहा- रात के साथ चादिकोभी हटा देकर पहले कौ तरह दिन ओर 
दिनकर को अने दो.) , उसके कहते ही अचिन्त्य यशस्वी उड्पति रात के 
साथ चुटकियों मे छिप गया 1 अवेणेनीय यशस्वी दिन ओर दिनकर आ 
गये । ६६९ । 


इरक्करित्‌ - मौछिया रसरिमुहत्‌ति नीन्‌र नयूयि नरिशंमू्वान्‌ 
उरकूकि -यतैय कदिर्‌बाय वनलृबोल्‌ विरिनूद वृथर्हमलम्‌ 
अरक्क नंयूद वमैनूदडङ्गि वावा दडाद र्पौरुटय्‌दिच्‌ 
चंरुकूकि ` पिञ्ये तिरुविछठन्‌ृद शिर्योर्‌ पोत्र चेदाम्‌बल्‌ 670 
मरक्कनू-सुर्य; अरि -सुरवत्‌तित्रू-अग्नि मे; इरुक्किन्‌ माछियाल्‌-वेदमन्तों के 
साय; ईनूत-डलि गये; नंय॒यिन्‌-घी के समान; अयृत~-आ गया तव; कतिर्‌- 
उसकी किरणे; अरि-भद्टीमे; -चम्‌पान्‌ उरक्‌कि अत्तेय-लाल स्वणं के गले. हए 
द्रव के समान; पाय-भरूनि पर मा फली; उयर्‌ कमलम्‌-उत्कृष्ट फमल; ` अनल 
पोल्‌ विरिन्‌त-अग्निज्वालाओं के समान विले; -चेताम्‌पल्‌-लाल कुमुद; चिरियोर्‌- 
नीच लोग; . अरात पारुढ अंयूति-अनुचित रीति से धन प्राप्त करके; अमैनुतु 
अटक्कि वाछ्ठातु-शम-दम के साथ जीवन न विताकर; चरुक्‌कि~-गचं करते हुए (जव 
रहते है) तव; इटेये-बीचमें ही; इटढन्‌त~-खो गये हो, एसा; तिर-विकासः; 
दृटनत-खो गये (बन्द हो गये) । ६७० । 
सूयं क्या आया ? होमागिनि में वेदमन्त्र के साथ पड़नेवाले घी के समान 
रहा वह्‌ । उसकी किरणें भद्ठीमें पिघलाये हुए चोचे स्वर्णेके द्रवके 
समान भूमि पर फेलीं । तव श्रेऽठ कमल अग्निज्वाला के समान विकसित 
हुए । लाल कुमुद उन छुद्र मनुष्यों के समान श्रीहीन हए, जो अधार्मिक रास्तों 
से धन प्राप्त कर शम ओर दम के साथ नहीं रहते, पर गर्वीलि रहते हँ ओर 
जिनकी सम्पत्ति वीचमे ही लुप्त हो जाती है । ६७० 


नाणि नित्नूर वौछिमष्ठङगि नङ्ङ्गा निनूर वुडम्‌वित्ततरायृच्‌ 
चेणि , निनररूम्‌ . बुरजजायनुदु कड्गुर्‌ सरम्‌ बिनुशंललप्‌ 
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पूणित्‌ र्वययो सरीरदिश्ये प्ृहुदप्‌ योवान्‌ पुहटधयेनृदर्‌ . ` 
आणे श्षलूल निलेयिल्ठन्‌द वरशत्र्‌ बोरू नलृलाण्‌डन्‌ 671 
पुणिन्‌ चंययोतू-संसार फा आभरण-स्वरूप सुय; ओरं तिचेये पुकरुत-उत्तम एक 
पुवं) दिशा में उद्य हुमा; भक्‌ भणृटान्र-रात्त का नायक; नाणि-लजाकर; 
तित्‌र -आक्ि-अपने पास रही ज्योति के; मट्वुङफि-मन्द पडते; तटुङ्का- निनरूर 
उटम्‌पितत्न्‌ आय्‌-कोपते शरीर का वेनकर; ` चेणित््‌ निनूर-माकागमध्य से; . पुरम्‌ 
चायूनतु-एक ओर उतरकर; कक्षकुल्‌ तारम्‌ पित्‌ चलृल~रात ख्पी पत्नी के पीछा 
करते; पोवान्‌-जो गया वह; पकद्व वेनृतर्-विष्यात राजा के; आणे चलल- 
शासन में; निलं इढ्ठनूत-अपनी स्थिति से च्युत; भरचन्र्‌ पोनरूरात्र-छोटे राजाके 
समान लगा । ६७१ 
संसार का आभरणरूप सूयं उत्तम पूवे दिशा मे उदय हुजा तो रत 
का शासक चदि उसको देखकर शरमाया, मन्दप्रभ हआ ओर आकाश-मध्य 
से कापते हए उत्तरकर हट गया । उसके पी रात रूपी उसकी पत्नी भी 
चली । बड़ राजा के शासनमें छोटे राजा की स्थिति जैसे विगड़ जाती है 
चसे चन्द्रे का शासन भी विगड़ गया । ६७१ 


मणनूदपे रपृबरं मलरित शेक्कंयुद्‌ 
पुणर्न्‌दिल रियर वहु पह्गलाल्‌ ` 
कणड्गुठे महछठिरहद्‌ कड्गुल्‌ वीयुनूदर्दन्‌ ` 
रणर्नृदिलर्‌ कनचिन्‌ मूड री रन्‌दिलार्‌. 672 
कन्नम्‌ फुले मकछिरकन्दू-भारी कुण्डलधारिणी स्त्रियों ने; सलरित्रं चक्क उ्न्‌- 
पुष्पशय्या पर; मणनृत्त पेर्‌ अन्रपर-मिले रहै पतिर्यो के साथ; इटं आरं ककरु्ि 
पाक्कल्‌ मआन्‌-वीच में रोष के होने से; पुणर्‌न्‌तिलर्‌-सम्भोग नही किया था; कङ्कुल्‌ 
वीयन्‌ततु-रात चली गर्द; अन्नू उणरनृतिलर्‌-पह नहीं समर्खी; कत्तविलुम्‌-तब के 
स्वप्नमें भी; ऊटल्‌ तीरन्‌तिलार्‌-रूठन नहीं छोडी । ६७२ ` 
(अकाल मे अकस्मात अकं के आगमन से क्या-क्या हुभा, उसका रसीला 
वणेन है।) कु राक्षस-स्तियां, जिनके कर्णौ को भारी कुण्डल अलंकृत 
कर रहे थे, अपने पतियों के साथ पुष्पशय्या पर लेटी हुई थी । :अकस्मात 
उनके मनम रूठन हो गयी ओर रोष उभर आयाथा। अतः क्रीड़ा रूक 
गयी थी । अव उन्हं ज्ञात नहींथाकि सवेरा आयाहै.। इसलिएवे 
स्वप्नमें भी मानकर रही थीं! रूठन नहीं छोड़ी । ६७२ 


अणेमलर्‌च्‌ चेककंयु दछाडः रीर्नृदनर्‌ 
पणेहकत्‌ तद्टविय पव वल्‌लिनोल्‌ 
इ्णेमलरक्‌ कंछि निरह्‌ वितूनुयिर्‌त्‌ 


तुणेवरंत्‌ तद्धविनर्‌ तुथिलृहित्‌, डारशिलर्‌ 673 
चिल्नर्‌-कुछ स्तिया; भणे मलर्‌ चक्क उन्द्‌-गे के समान बनी पुष्पशय्या मे; 
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आरत्‌ तीरनृततर्‌-रतिक्रीड़ा समाप्त करके; पणैकके तद्टुविय-मोटी डालो से लिपी; 
पव वल्‌लि पोल्‌-प्रवालवल्लरी के समान; इणै मलर्‌ फंकलिनर्‌-जोडे के सुमन-हस्तों 
से; इत्र उयिर्‌ वुणैवर-प्राणप्यारे पत्तियों का; तद्धूवित्तर-आलिगन करती हुई; 
तुपिलूकिन्‌रार्‌~-सोती है \! ६७३ ` । । 

 ओौर कुछ राक्षस-स्तियो ने रतिक्रीड़ाएं पूरा करलीथीं। गहके 
समोन, वनी पूष्पणय्या मे वे अपने प्यारे पति का आलिगन करती हूरई 
स्थूल वृक्ष से लिपटी प्रवालवह्लरी के समान सो रही थीं । ६७३ 


तद्दुर सुयिरिनर्‌ तठेवर्‌ नीङ्गलाल्‌ 
नदयछिर विडयुर नडक्क नीङ्गलर्‌ 
का्यधेयि नलर्‌दरुङः गवे नाण्‌मलरक्‌ 
कट्दुदुहू वतवंनक्‌ कलुद्धूर्‌ः गण्‌णित्रार्‌ 674 


तलेवर्‌ नी्कलास्‌-पतियों के चते जाने से; तद्‌ उरम्‌ उधिरितर्‌-चलित-प्राग 
होकर; नद्‌ इरवु इटे-अधंरात्रि के समय; ` उङू-जो हुमा; नटुफकम्‌ नीड्कलर्‌- 
उस भय के कम्पन से मुक्त न होकर; अलर्‌ तर-विकसितः; कंवठं नाण्‌ मलर्‌- 
कुवलय के नवीन पष्पो से; कट्‌ कौटृदेयितन्‌ उक्रवत्त-मधु अधिक परिमाण मे ठलकता 
है; अनर्त-जैसे; कवुद्धुम्‌ कणुणित्तार्‌-जल वंहानेवालो आंखों कौ वनीं ! ६७४ 
कुछ स्वियों के प्रेमी पति उनको छोड़कर गये हृए थे । रात आधी 
वीत गयी 1 उनके प्राण डगमगाये । (उनका मन डोलायमान था।) ` 
उनके शरीर कपि रहेथे।, उनकी अखोंसे, नवीन कूवलयफूलो से शहद - 
क्षरता हो, एसा अश्रु बहने लगे । ६७४ 
अचछिपितनन्‌  दडनृदौरु भारपप वायृहदिर्‌ 
ओचिबड वुणर्‌हिल वुरङ्गु हिन्‌रन् 
तंटिविल विन्नूरयिल्‌ विठेकृकुम्‌ जेक्कंयुद््‌ . , 
किह निहरत्‌तन कछिहुद्‌ कत॒मे 675 
माय्‌ कतिर्‌ ओछि पट-श्वेष्ठ सुरयकिरण के लगते ही; मढ इत्तम्‌-घमरकुलः 
तटम्‌ तीरम्‌ भारुपूप-सव स्थानों मे गुंजारने लगे; कलि कल्‌ अन्रूतम्‌-मुदित हंस; 
कठिकट्ट निकर्‌तृतत-पियक्कड़ं के समान; इन्‌ तुधिल्‌ विलेकक्ुम्‌-मधुर निद्रादायक; 


चेककं उब्‌-(कमल की) शय्या में; तंछिबु इल उणर्‌किल-विना सुध-बुध के; 
उरङकुकिनूरत्र-सोते है । ६७५ 


" रावणकी आज्ञासे अप्रत्याशित रीतिसे सूर्यं का उदय हो.गया। 
अलिकुल -य्र-तन्र गुंजार कर रहै थे । मुदित हंसवृन्द पियक्कडों के समानं 
मधुर निद्रादायी कमल-शय्याओं पर सुध-बुध के विना सो रहे ये! ६७१ 

विरिनुदुर तुरेतीसम्‌ विठकूकम्‌ यावेयुम्‌ " 
अंरिनृदद्ध  दः(हू)कल ` वौछियि ¦ छनृदवाल्‌ 
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"असनृदुरं तिरमृचिय वुधिरि. सन॒बरष्‌ 
पिरिनृदुरं तरुङ्गुलप्‌ पेदं मारिने 676 
अरम्‌ तुर निरमूपिय-मनोरम श्युंगार-प्रकार जाननेवले; उयिरित्‌- गव्रुपर-प्राण- 
प्यारे पतियों से; पिरिनूतु उरेतरम्‌-अलग होकर रहनेवाली; करल पेतं मारितते-कुलीन 
स्वयो की तरह: विरिनुवु उरै-विशाल नगर के; पुरे तीरम्‌-प्रासादों मेः. विटकषक्म्‌ 
यावैयुम्‌-समी दीपक्त; इद्युतु अरिनुदु-घी जलकरः; अ... (हू) कल~कम नहीं हमा तो 
भी; ओँढि इठनृत-मन्दप्रभ हए । ६७६ 
कुछ स्वियों के रतिकलाविदग्ध प्रेमी पति उनकौ छोड़कर दूर चले 
ग्येथे ओरये वियोगिनी नायिकां घर पर रहीं। उन्हीं के समान वड़े 
वड़े सौधोंमें रहे दीप भी मन्दप्रभ हो गये, यद्यपि उनमें वी अभीवाकीथा 
(जलकर समाप्त न हुमा था) । ६७६ 


पनेन्‌दिद द्ुरिमूनरम्‌ वीहदु पुलूलियुम्‌ 


च्ैनूदिल ` वेह मलरु ˆ भामलर्‌ 
नसनूदलं यमचछिधिर्‌ रुयिचु नङ्गेमार्‌ 
अत्तन्‌दलि नडङगणो ङीत्‌त वामरो. 677 


इतष्र्‌ पुतेनतु उरिमचुरम्‌-दलों को सुन्दर रीति से विकसित करनेवाला; पौदुतु 
परुलतियुम्‌-समय (सूर्योदय का) भाया, तो भी (अप्रत्याशित रीतिसे दो जानेके कारण); 
तेफरं मलरम्‌ मा मलर्‌-सवेरे एलनेवाले उत्तम फूल; वर्मनृतिल-मनोरम (विकि) 
नहीं हए; नतम्‌ तल-विशाल; अमच्ियिल्‌ तुयिवुम्‌-शय्या पर सोनेवाली; नक्षकमार्‌- 
स्त्रियों कौ; अनत्तलिनु-निद्रा मे रहुनेवाली; नैदुम्‌ कणोटु मतत भाम्‌-दीधं मावो 
फे समान {मुकुलितं रहे) 1 ६७७ 
दलो का स्पशं कर उन्हँं विकसिते करनेवाली उदय-वेला आ गयी । 
तो भी सवैरे जिन श्रेष्ठ फूलों को विकसनाथा, वै मनोरम प्रकार से नहीं 
विकसे ! ~ विशाल शय्या मेँ सोनेवाली स्तियो की निद्रामग्नं अखोके 


समान बन्द ही रहै । ६७७ 


इच्‌ चयिर्‌ रुथिलूबवर्‌ याचर्‌ कणगद्धम्‌ 
निच्‌चयम्‌ पटलुन्‌द मिमेहं णीड्गिल' ` 
पिचृचयु भिडदुमन्‌ रुणरदल्‌ पेणला 

वच्‌चंयर्‌ नंडमनं चायिन्‌ , मानवे 678 


पिचुचेयुम्‌ इद्तुम्‌ अतूर-भिक्षा देगे, यह्‌; उणरतल्‌ पेणला-माव न रखनेवाले 
वचर्चयर्‌-कृपणो के; रदु मने वायिल्‌ मात्त-वडे घर-के द्वार के समान; इचचेपिल्‌- 
अपनी इच्छा सर; तुयिक्पवर्‌ यावर्‌ कण्कटुम्‌-सोनेवालि समी की मिः. -पकतुम्‌- 
दिन होने पर भी; तम्‌ इमैकट्ट-अपनी पलक; निचचयम्‌ नीङ्किला-निश्चय खोलकर 
नहीं जारण । ६७८ 


सुप्त लोगो की अविं नहीं बूलीं । उदय होने के वाद भी निशित 
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क्से नहीं खलीं । उनकी पलके उन लोभी कृपण लोगो के घरों के हारों 
के समान बन्द रहे, जो कभी याचकों को कु नहीं देते । ६७०८ 


नजर पिरिवित्त नष्टि नीव्मोर्‌न्‌ 
दसूजुर नडवणो रयरुवु ताङ्गिय 
वंम्‌जिर नीङ्गिय वित्रयि नोर 
नेज॒जुर क्‌ कछित्‌तत्न नेभिप्‌ पद्धछलाम्‌ 679 


नेमि पुट अलाम्‌-चक्रवाक पक्षी सब; नटृद्वित्‌-रात मे; नजृचु उरू पिरिवित- 
विष-सम वियोग मे रहे; नीढम्‌ ओरनुतु-रात की लम्बाई का विचार करके; अनृचुर- 
य के साय; ओर्‌ अथर्व ताक्किय-क्लेशयुक्त रहे; नडवण्‌-उस इुःख के समय के 
बीच; वेम चिरे नीङकिय-कठोर कारा से विभुक्त; वित्तेयित्तोर्‌ अत्र-सृुङृतो के समानः; 
नेनच्ु उड्‌ कररित्‌तत-मन से मुदित हए ! ६७४ 
चक्रवाक पक्षियों को ` जब मालूम हुआ कि उदय-समय आ गया, तो 
उनके आनन्द का ठिकाना नहींरहा। वे रात की लम्बाई का विचार 
करके भय के साथनिद्रामे लगी थीं) अब उसके बीचमेंही उदयदहौ 


शया । कारामूक्त सुरृत्य वाले लोगों के समान वे बहुत आनन्दित 


हए । ९७९. | 

व नाणमदिक्ष्‌ . कलूलडु नड्व णैयुदिय 
आणेयिर्‌ रिदककला वलरिर्‌ पायुवन 
माण्विनेष्‌ ` पयनर वचृचं वायिल्ेर्‌ 
पाणरिर्‌ रव्टरन्‌दन पाडर्‌ सुम्‌विये 680 


पाटल्‌ तुभ्पि-मुरीले गानेवाले भ्रमर; नाट्‌ सतिककु अल्लनु-नवोदित चन्र के 
सिवा; जआणेयिल्‌-रावण को मक्ता से; नदट्वण्‌ अयुतिय-(अकाल सें) बीच में आये 
दिनम; तिरक्कला अलरिल्‌-जो नहीं विकसते, उन (कुवलय आदि) पुष्पो मे ‡ 
पाय्‌वत-वेग अते है; भाण्‌ वित्ते पयत्‌ अङ्-महान सुकृत्यों से वंचित; वचघं- 
कृपणो के; वायिल्‌ चेर्‌-दढार पर आये; पाणरिल्‌-याचकों के समान; तलरनतत- 
हतोत्साह हए 1 ६८० 


सुरीला गन गानेवाले भ्रमर बहुत शीघ्र उडते हुए कुवलय आदि 
पुष्पों के पासञअये। वेतो नवोदित चन्द्रके सामने ही खिलने के आदी 
थे! अवतो रावणाज्ञासे सूये आगयादहै। इसलिए वे बन्द रहे। 
श्रमरों की स्थिति उन गवये याचको के समान हो गयी, जो कृपणो के हार 
पर जाति है ओर उसको बन्द पाते हैँ 1 ६८० 


अरूमणिच्‌ चाढठर मदति तड्बुक्‌ 
कंरिहदि रितूरूयि लंहटुप्‌प वंय्‌दवुम्‌ 
मरुत्ीड्‌ तंरुट्ुर निलेयर मङ्गेयर्‌ 


तस्र  मंयपपौर डंरिनूदि लारिते 681 
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; , अरु मणि चाठरम्‌ अतनिन्न्‌ अदु-श्रेष्ठ रत्नमय गवाक्षो हारा; पुक्कु-प्रवेष 
करके; अरि कतिर्‌-सू्यकी किरणे; इन्र तुयिल्‌ अद्टुपप-मध्रुर नीद से जगाने के 
लिए; अय॒तवुम्‌-आ गई, आने पर; मङ्कयर्‌-राक्षस-स्ति्यां; तरट्‌ उर मेय्‌ 
पौरुट्‌ तछिनूतिलारिन्न-पू्णेख्य से साफ़ ज्ञान न रखनेवाले के समान; भरढ्‌ ओद्‌ 
तरु उङ्~श्रम जीर वोध (ता ओर जागरण) की मिधितः. , निलेयर्‌-दशामें 
रहीं । ६८१ 

. सूये की किरणे उत्तम ओर बहुमूल्य रत्तजडित गवाक्षो द्वारा अन्दर 
घूसकर स्वियोंको मधुर निद्रासे जगाने लगीं। तववेन तो पूर्णरूपेण 
जाग पायीं, ननिद्रामे-ही रहीं । उनकी निद्रा-स्थिति उन लोगोंके ज्ञानं 
कौ स्थितिके समानथी, जो अपूर्ण. रूप से "विवृद्धः 1.“ यानी संदिग्ध) 
अवस्थामें रही । ६८१ ध 


| एवलित्न्‌ - वतूमैयं- - यंणृण.. , ञेडरलर्‌ 
 नावलर नविर्रिय , नाछि नामन्‌ल्‌ - ~~ 
कावलि नृतितृत्ुणर्‌ -कणिद. : माकम्‌ 
कवु कोछियुन्‌ दुधिल्‌चु काण्डवे, 682 


एवलिम्‌ वननमेर्य-आन्ना के प्रताप को (रातमें दिन होने की स्थिति को); अणणत्‌ 
तेर्‌रलर-जान नही सके; नावलर्‌ नविररिय-विद्वानों के रचितः; नाचि नाम नूल्‌- 
समय के श्रेष्ठ शास्त्र के अत्रुसार; कावित्‌ चुत्तितुतु उणर्‌-रात में सचेत रहकर काल 
फो गणना करनेवात्ते; कणित माफकटढम्‌-ज्योतिषी लोग ओर; कवु उर कोदधियुम्‌- 
वाग देनेवाले मर्गे; वुधिसूवु काणृट-निद्रामगन हौ रहे । ६०८२ 
विद्वान ज्योतिषियों से रचे शास्त के. निष्णात काल-गणितन्ञ, जौ रात 
के काल की गणना करतेः रहै, सो गये।. पहर को वतानेके लिएुटैर 
लगानेवलि मूगं भी सोये रहे, क्योकि उन्हँ रावण की आज्ञा ओौर उसके 
प्रतापसते हेजा नतीजा मोलूम नहीं था । यानी सूर्योदय 'हो गया सो बात. 
उन्हं विदित नहीं थी । ६८२ | 


इतैयन वुलहिनि निह मेलूवेयिन्‌ 
 कनहछ - ` ` लरक्कनुड्‌ . ` गणणि ` नोक्किनात्‌ .. 
निनरवुर सनतृतेु रनरुप्पिर्‌ = रीय॒क्‌कुमाल्‌ , 
अत्रयवत्‌ तिङ्गठे याहुमा लंन्‌रात््‌ 683 


इततेयत-ठेसी बातें; उलक्िन््‌ निकट्युम्‌ अंल्‌वैयिन्‌-जव संसार मे हौ रही थी, तब; 
कते कछल्‌ अरक्कन॒म्‌-क्वणनशील पायलधारी राक्षस (रावण) नेभी; कण्णित्‌ 
नोक्‌किनतात्न-आंखों से (सूयं को) देखकर; नितैदु उर मत्ततृतयुम्‌-स्मरणशील मन को 
भौ; नरप पिल्‌ तीय्‌ककुम्‌ आल्‌-आग से जला देगा; (आतलित्रू-इसलिएः;) अतय 
अ तिङ्कठे माक्रम्‌-वहौ चन्दर यह्‌ है; अंत्ूरात्‌-(सपनौ धारणा . कही । ६८३ 


जवये वतेंहो रही.थी, तो क्वणनशील पायल-चरण रावण ने सूयं 
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को अपनी आंखों से देखा-। कहा कि इसके बारे मे सोचनेवाले मनकोभी 
यह्‌ जला डासेगा । : इसलिए यह्‌ वदी चन्दर है (जिसको हटाने कौ आज्ञा 
-मैनेदी थी) 4; 4.4 ४ 


-., --त्ङ्गनो  वन्‌रिदुः शंल्‌चच्‌ चंदगदिर्‌ ` 

.- ~ ` पौड्गदेषु. पचचेमाप्‌ . पुरवित्‌ ˆ तेरदाल्‌ 

(न वेड्गदिर्‌ः द्युड्वदे यत्रि संययुरत्‌ 
तङ्गुदण्‌ कदिरशरुडत्‌ तहादत्‌ रारशिलर्‌ ` 684 


चिलर्‌-ङृढ (भव्यो) ने; इतु तिङ्कडो अनूह-पह्‌ चश््रही नहीं; च॑लुव 
चम्‌ कतिर-श्रेष्ठ लाल किरणमाली; पौडकु उकं-उभरे, बड़ अयाल बाले; पच्‌चेमा 
पुरवि-हरे वड़े अश्वो काए;' तेरतु आल्‌-रथ का है, इसलिए; वम्‌ कतिर्‌-ताषक किरणों 
का; -मैयू-शरीरी; उर चुदुदते अन॒रि-खूव जलायगा, उसके सिवा; तण्‌ त्क 
कतिर्‌--शीत-भरी किरणों का चन्द्र; चुट तकातु-जला नहीं सकेगा; अतूरार्‌- 
कहा । ६८४ . 
् व्हा जो रहै, उन किकरों ने उत्तर में निवेदन किया कि नहीं! यह्‌ 
चन्द्र ही. नहींहै।! विश्वास मानिए। यह्‌ उत्तम भौर लाल किर्णमाली 
है! . उसके रथमें बड़ ओर हरे अश्वचजुतेदहैँ। इसी की किरणे गरम 
होती.है.ओौरवेहीःतापदेतीरहैँ।. चन्र शीतलःकिरण है ओर वह्‌ नहीं 
'जलाता-) इदक्यं ` ` 


` ` नीलच्‌  चिहरक्‌ ` किरियनन्रव ` निनूर ` रवयृयोन्‌ 
. आलत्‌.ˆ - . तिनुमूर्वय्‌य तहररि यरर्‌र. हिन॒र 
वेलेक : ` ` कूरवैत्‌ तविरुहुमूर विलक्ूकि ` मेलं 


` मालेप्‌ पिरप्पिद्लयक्‌ , कृवुदिर्‌  वल्‌लं. येन्‌रात्‌ 685 


विकर नील किरि अत्‌त्तवन्नू-शिखरो-सहित नीले पव॑त के समान रावण; निर 
चेययोनू-सामने स्थित यह सयं; आलतृतितुम्‌ वय॒यत्रू-हलाहल से भी तापक है; 
अकर्रि-इसे दूर करके; अरर्रुकिन्रूर-रोनेवाते; वेलं कुरलं-समुद्र के गले को 
तविरक अन्रूर-चुप रहो, कहकर; -विलक्‌कि-रोककर; सेले-पर्चिम दिक्षा मे उदितः; 
माले पिरे पिन्भ्यै-शाम के चालचन्व्रको वल्‌ल-शीधघ्र; कूवृतिर्‌-पुकारो 
अनररान्न्‌-अन्ञा दिलाई । ६८५ 


तव शिखरं सहित पवेत-सम रावणने आनना सुनायी कि सामनेजो 
है, वह्‌ सूयं हलाहल से भी संतापी लगता है। उसको हटाओ । साथ-साथ ` 
उस समूद्रको भी चप कराओ जो विलाप रहार! फिर पश्चिम दिशां 
जो-उदित होता है, उस बाल-कला-चन्द्र को पुकारो । ६८५ 


शानना' ` तिरुदरकूकिरे यमूमोछि , -शौल्‌ल -लोडम्‌ -. , - 
अनुनाद तिरम्‌विय वभूमदि -. यण्‌ वेलं 
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मुन्‌नाछधि निठमृचिडं याहि मुखेत्‌त देन्‌रात्‌ 
जन्‌नाढ मरन्‌दव मत्‌रि थियर्‌डर ` लामो 686 
निरतरककर इर-राक्षसो के राजा ने; चवौमूतान्‌-वंसा कहा; म मद्धि वोल्‌ 
भोटुम्‌-बह्‌ वचन कहते ही; म नाधित निरभूपिय-वह्‌ (न्ह) दिनो का; म मति- 
पणचन्दर; भणदु-तव; ओर्‌ वे्ल-उसी समय; मु नाट्‌ इदम्‌ पिरे आकि-तीन 
दिनों का कलाचन्द्र बनकर; मुेतृततु-उदय हृभा; भतूरात्‌-तो; अरम्‌ तवम्‌ 
अन्ूरि-चिना कठिन तपस्या के; मं नादुमू-किसी मी दिन; इयदूरल्‌ भामो-रेसा 
किया जा सकता ह कया । ६८६ | 
राक्षसाधिपति ने यह आज्ञा सुनायी। सनाते ही बह पू्णचन् 
तिरोहित दह्ये गया! वहाँ तीन दिन का बालचन्द्र उद्वित हुमा! तो 
(कवि तपस्या की शव्तिकी महिमा में कहते ह कि) तपस्या की महिमा 
कितनी वड़ी है ? उक्षके सिवा कौन सी चीजरहै जो.एेसा कर सकती दहै? 
(यह्‌ अर्थं भी लग सकता है कि तपस्या को छोड़ कौन कायं है जो करने 
यीग्य है ?) । ६८६ 


कुडपालिन्‌ मुकत्‌तद कृणूड कुणड्ग डीयो 
वडवावन्न लररनित्‌ मणविडर्‌ ` वेतत पामृबिन्‌ 
विडवा क्यिरनूरतनि लूनं वेहुणड्‌ मालं , 
डवा लुरुविककौड तोतूरिय दाह . भत्रे 687 
कुटपालिन्नू-पर्चिमी दिशा मे; पुकतूततु-उदय हमा; कणृट-देख; कुणश्कढ 
तीयोनू-दरगृणी; वटवा मन्नल्‌-वडवाग्नि है; अनुञ मतिल्‌~नदहींतो; मण्‌ पिरर्‌ 
वेतत-भूमि फो गले पर ढोनेवाले; पाृपिर्‌-शेषनाग का; विर वाट्‌ अंयिङ-विर्षसा 
प्रकाशमय दति है; अनर मत्तिल्‌-वहं मी नीतो; अत्ते वेकृण्टू-मेरे विशद गुस्सा 
फरके; माल-संध्याकालमे; अर~मारनेके लिए; वाढ्‌ उरुवि कट्-तसथार 
खींच लेकर; तोतनूरियतु आकुम्‌-प्रकर हज होगा । ६८७ । 
ुर्गुणी रावणने परिचिमी दिशा मेँ उदित कला-चन्द्र को देखा । 
उसने कहा कि रे, यह तो वेड्वाग्नि है ! अगर नहीं तो श्रुभारवाही शेषनाग 
का उज्ज्वल विषेला दति होगा! वह भी नहींहैतो संध्याकाल मुञ्षसे वर 
करके मञ्ञे मारने के लिए तलवार लिये हुए प्रकट हौ आया होगा ! । ६५७ 
तादुण्‌ क्ञडिलतृतलं वंत्‌तदु तण्ड रङ्गम्‌ 
मोदुड्‌ः गडलिर्‌ किडभुन्‌ढु पिङन्‌द पोदे 
मदु  गड्वेत्‌तन्‌ मिडड्रि लौस्ित्त तक्कोन्‌ 
ईडः गड्वा्न कंणुणिय वंणृण मन्‌रो 688 
व ओतुम्‌-सबसे चित; कट्वै-विष को; तत्र्‌ भिटर्रिल्‌ ओँछित्‌त-कष्ठ में 
होने द्वा रखा है; तक्कोतू-ेष्ठ शिवजी ते; तण्‌ तर्कम्‌ मोतुम्‌-शीतल तरंग- 
ताडित; कटलिरुकरु इट-(क्षीर-) सायर से; मुनूतु पिरनूत पोते-पहले अब प्रकट 
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हुमा तभी; तातु उण्‌-मकरन्द-भरी; -चटिल तलै-जटा से अलंकृत सिर परः; _वैतततु- 
रख लिया तो; ईतुम्‌-यह (चाद) भी; कटु आम्‌-व्षि है; अत अणृणिय-एेसा 
सोचा हृ; , मंणृणम्‌ अन्रूरो-विचार था न । ६ै८्ण । 

हा! यह्‌ भयंकर विष ही होगा । क्योकि विषकंठ शिवजी ने शीतल 
तरंगाकुल क्षीरसागर पर उस विषके पहले इस चाद को लेकर अपनी 
परागयुक्त जटां से ` अलंकृत सिर पर.धारण क्यो किया ? यही समञ्चकर न 
कि यह्‌ भयंकर विषह? 1 ६८८ 


उरुमीतत . वलतूतुधिर्‌ नुङ्गिय तिङ्ग कछोडित्‌ 
तिरमिच्‌ चिस्म॑न्‌ पिरेदीभै कुरेन्‌द दिल्‌लं 
` करमैक्‌  कंडेयंन्‌जलि नज कलनृद पामृबित्‌ 
` रमै शिर्मेकूकीर पररि ` कुरेन्‌द दण्‌डो 689 
भंबूचल्‌ इस्‌ ननूचु-अक्षय विष}, कलनूत पामपिन्न- (से) युक्त सर्पो मे; परमे 
चिरुषैक्कु-बड़ा क्या, छोटा क्या; जीर परहि-(विष के) रखने मे; कुरेनूततु उण्टो- 
कमी है क्या; उरम्‌ आतत वलतृतु-वज्र-सम बल के साथ; उयिर्‌ नुङ्किय-प्राण 
खानेवाला; तिङ्कब्य-पुणेचन्द्; ओटि-मागकर; , तिरुमि-बदलकर;, इ चिङ्‌ 
मेल्‌ पिरे-यह्‌ छोटा कोमल वालचच्छ (जो अया); तीम कुरेन्‌ततु इल्‌ले-जरुराई मे 
कम नहीं है । ६०४ 
अक्षय विष-भरे साँपोंमे छोटा क्याबड़ाक्या? विष के सम्बत्धको 
लेकर सोचा जायतो कोई किसी से कम नहीं! वज्-सम बलके साथमेरी 
जान का ग्राहक जो रहा वह्‌ पूणं चन्द्र चला, फिर इस कोमल. बालचन्द्र के 
रूप मे आया । यह्‌ उससे कम दुखदायी नहीं लगता । ६८९ 


` कंनूत्रक्‌ -कत्रियुनिर उतुनेयुदः गाण्ड मनूरे 
सुनने कदिर्नन्‌रि दहग्रुदिर्‌ मीयमूबु शान्‌र 
अत्‌तच्‌ चुडमेलिनि येद्धल हततिल्‌ वाट्वोर्‌ 


पिनुनेच्‌ चिलस्य॒वररत्‌ रङ्गीर पेच्‌चु मुण्डो 690 
मनुत कतिर नन्रूर-पहले आया सूयं ही अच्छा; कमत कत्नियुम्‌-पूरणरूय से घना; 
इयद्‌ तततयुम्‌-अन्धकार भी}, काण्दुम्‌-देख लूंगा; इतु मकर्‌रुतिर्‌-इसको हटा दो; 
माय॒मपु चात्ुर-बलवान; अनते चुट्मेल्‌-पुञ्े जलायगा (यह चाद) तो; इत्ति-आगे; 
एष्ट उलकत्‌तिल्‌ वाद्भवोर्‌-सातो लोकों में रहनेवाले; पितते चिलर्‌-फिर कुछ लोगः 
उयवर्‌ अनूड-इससे बच पायगे, एेसा; अङ्कु मौर पेच॒चुम्‌ उण्टो-वहां वचन होगा 
क्या! ६६० । 
पहले जो सूयं रहा. वही अच्छा लगता है ! पूर्णरूप से घना बना 
अन्धकार कंसा होगा ? --यह भी देख लूँ । हटा इसको । बलशाली 
मुक्षे भी यह्‌ इस प्रकार जला सकता है, तो सातो लोकों के वासियों मे किसी 
कै जान से वचने की बात ही उठेगी !{ । ६९० 
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आणृडप्‌ पिरनीङ्गचु मयुदिय वनृद कारम्‌ -; - 
। तीण्‌डर्‌ करिदायपूषल ` तेयूप्‌पिनुन्‌ ` देयुक्क लाहा :` 
वेण्‌डिर्‌ करवत्तिरप्‌ पतृतियि नीर्‌नूढु वीद्रतवुक्‌ ` " 
काणृडमू करिदाय्‌पृपल कनूढु तिरट्ट लाहुम्‌ 691 
आणृटु-तव; अ पिरे नीङ्कबुम्‌-वह्‌ वालचन्द्र हा तो; अंयृतिय अनृततकारम्‌- 
आया अन्धकार; . तीणृटर्कु भरिताय्‌-अस्पृष्य; _ पल तेयुप्पितुम्‌-वूब बार-बार 
रगड़ने पर भी; तेयुक्कल्‌ अगका-रगडकर मिटाना कठिन या; वेण्टिल्‌-चाहूने पर; 
करपतूतिर पतृतियिल्‌-भरे से; रईरनूतु-काटकर; वीद्वत्वु-भिराकर; काण्टरूकु 
भरिताय्‌-अदशनीय; पल कनूतु-भनेक खम्मोके खूपर्मँ; तिरदट्टल्‌ म्रम्‌ 
संवारा जा सकता है । ६६१ ४ 
तव बालचन्द्र हट गया । अन्धकार आगया। वह्‌ एेसाथाकि 
` कोई उसे स्पणं नहीं कर सकता, न उसे रगड़कर उसका अभाव कियाजा 
सकता था । चाहुनै पर शायद उसे आरे से काटकर उसके अनेक गौल 
खम्भे बनाये जा सकते थे । ६९१ 
मुरुडीर्न्‌ दुरुट्टर्‌ रकंिदनूवर्देन्‌ भुरुर . मुर्‌ 
पीरुडीरन्‌द  मानच्‌ चउर्वुककु वङ्ग ` लिनरिक्‌ 
कुरुडीरगि त्‌नक्‌ कुरिकरककीण्डहण्‌ णोट्टड्‌ गृतूरि" 
अरुडीर्न्‌द नंनृजिड्‌  करिदेतूबदब्‌ वनद कारम्‌ 692 
मखटु ईरन्‌तु-गहि मदि काट फंककर; उरट्‌ट्ड्कु-गोल (खम्मो के रूपं मे) 
वनाना; गटितु नपु अत्न-मासान है, यहं कहना क्या (विक्ञेषता रखता) है; मुरर 
मुर्रि-सम्पणं रूप से पक्व; पारद तीर्‌नूत-असंदिग्ध तत्त्वक्ञ; ` मानम्‌ चुर्‌ एुक्‌कु- 
ज्ञान की ज्योति प्रवेश करके; वढवक्कल्‌ इतररि-प्रकागमान नहीं है (जिसमे); ईड्कर- 
इत कुरुट्‌-यहां यह अन्धा है; अभृत कुटि कीण्ट-एेक्षा कहा जानेवाला; कणुणोदट्‌टम्‌ 
क्ुत्रि-दाक्षिण्य से हीन; अचं तीरनूत-दयासे रहित; रँभूचिल्‌-(जो है उस) 
मन के समान; अ अनृतकारम्‌-वहु अन्धकार; करित अनरपतु-काला कहा जा सकता 
था 1 ६४२ । 
हा-- गोटे आदि हटाकर उसके खम्भे वनाये जा सकते है--यह 
कहना कौन सी विशेषता रखता है ? वह्‌ अन्धकार उस अज्ञ-जन के मनसे 
वद़कर काला था, जिसमें तत्त्वदर्शी पक्व ज्ञान प्रवेश नहीं कर पायाथा, जो 
"यह अन्धा है", इस कथन का पात्र हो गया था मौर जिसमे न दाक्षिण्यभाव 
था, न दयाभाव । ९९२ ॑ । | 


५ 
९.1 4 


विद्याद्‌ शंरिन्‌दिड मेलुर वीडमि  रयंङ्गुम्‌ 
नटा विरुदट्वनदहन्‌ जालम्‌ - विद्ुदग॒ ` लोडुम्‌ 
` , अग्रा वुलहियावेयुम्‌ . यावसर्म्‌ वीव दन्‌ब ` ` 


दुखा इुमिटृनुदान्न्‌ विउमुणृड . वौरत्‌त ` रनरूरान्‌ 693 
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, "विदृषटातु-अखण्डित; इट चरिनूतु-व्स; सेल्‌ उर वीङ्कि-ऊपर वद्कर;' ` 
अङ्कुम्‌ नद्रा-कहीं भो न लगनेवाला; इरुट्‌ वन्‌तु-अन्धकार आया; भकल्‌ बालम्‌ 
व्रि्भृश्कल्‌ भटृम्‌-ओर उसके विशाल संसार को निगलते ही; . विटम्‌ उण्‌ट-आरततन्‌- 
विषखादक शिव.ने; अदला उलक्‌ं यावयुम्‌-अनिद्य सभी लोक; यावरम्‌-भौर उनके 
वासी; चीयुम्‌ अत्तपतु उद्दढातु-मिर जा्येगे, यह नहीं सोचकर; उसिद्धनृतात््‌-उगल 
लियाहै; अम्रान्‌-कहा 1 ६२३ 

अविच्छिन्न, घना ओौर सवंत व्याप्त चिपुल अन्धकार, जो कहीं चिपका 
नहीं रहता, आकर विशाल विष्व को निगल गया । रावणने टीकाकी 
किं शिवजीने जो पहले विष को निगल लिया था अब उसे उगल दियादहै 
विना यहुः सोचे-विचारे कि इसके फलने से सारे लोक ओर उन लोकों के 
वासी मिट. जा्येँगे । ६९३ 


4 


, वेलेत्‌ . तलेवन्‌ . दौरुवन्‌बलि यालूवि द्द्गुम्‌ 

, आलतति --- सडड्गुव. ; दत्रि -दरिन्‌दु. णरनृदेन् ,, 

; जालत्‌तीडु , विण॒मुदल्‌ यावेयु नावि तषकुम्‌ , 
 कालक्त्‌. ` कनलूहार्‌ विडपुण्‌ड़्‌ करुतृत ` दन्रुरं 694 


सौख्वनू-अदितीय शिव ने; वेल ,तले वनुतु-समुद्र पर आकर; वलियाल्‌- 
अपने बल से; विदरङ्कुम्‌-(जिसको) निगला; आलत्‌तिन्ू-उस हलाहल मे; - इतु, 
अ््कुवतु अननूर-यह समाविष्ट होतेवाला नही; अरिन्‌तु उणर्‌न्‌तेन्‌-जान-ससन्च 
लिया है; मालत्‌तु आटु के साथ; विण्‌ मुतल्‌ यावयुम्‌-आकाश आदि समी (भूतो) 
को; नाविन्‌ नक्कुम्‌-अपनी जीभ से चाट लेनेवाला; काल कनल्‌-युगान्तकषल की 
आगः; : कार्‌ विटम्‌ उणृट्‌-काला विष खाकर; कर्त्‌ततु-जो काली वनी, वह्‌ । ६४६४ 


(फिर उसे लगाक्रि) यह विष उस हलाहल के समान खाया नहीं 
जा सकता, जिसको अद्वितीय परमेश्वर ने क्षीरसागर-तट पर आकर उस 
दिनिले निगल लिया। मैने जान-वृज्ञ लियाहै। यह्‌ युगात अग्निहै, जो 
भूलोकं के साथ आकाशलोको कोभी चाटले सकती ओर जौ विष 
खाकर काली बन आयी है । ६९४ 

अमबु सनु नुढेयाक्‌्कन वन्‌द कारत्‌ 
-तुमबु.  मटृहण्‌डय लीप्परि दाय. वुप्पिन् 
- कौमृबर्‌, - कुरमवेक्‌ कुलङर्गोण्डदु तिङ्ग॒ डाङ्गि 
¦ रवम्‌ दम्ियेतूमुत्‌ -विव्कूरकेनत्‌ ` तोत्र मतरे 695. 
मयल्‌ ओीपृपू-कोई दूसरी उपमा; अररितु जय-जिसके-लिए्‌ कहना कठिन है; 
ठुष्‌पिन्न्‌ कामूपर्‌ अतु-एक प्रवालवल्लरी; , अम्‌पुम्‌ अत्तुम्‌ .नुेया-वाण या अनल्न - 


भ्रविष्टन हो सके; कन-उतना घना; , अनतकार तुमुपु भटे कौणट-अन्धकारमय मेघ 
ढोकरः; कुरमूपं कुलम्‌ काण्टतु-दो नारियल के कच्चे फलों से युक्त; तिङ्कढ्‌ ताङ्फि- 


^ 
॥ 
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चन्द्र को धरकर; रम्‌पुम्‌ तसियेन्न्‌ सुत््‌-तप्त मेरे सामने; विढक्ष्कु अत-कीयके 
समान; तोतूरम्‌-दिखार्ई वेता है; (अन्र-ए) । ६४५ । 
(रावणके सामने देवीका मिथ्या रूप प्रकट होतादहै।) यह्‌ 
क्या? एक अनुपम प्रवाललता दिखाई देती है! उसके सिर पर वाणो 
ओर अग्निसे भी अभेय ओर घना मेघटहै ओर उसकी देहु पर दो नारियल 
के कच्चे फल हँ । इनके साथ वहु चन्द्रकोभी धारण किये हुए अकेले 
दुःख-पीडित मेरे सामने दीप के समान प्रकट हुई है । ६९ 
म॑रुद्कूड्‌ वन्‌द  मयक्कोमदि मर्‌ मुण्डो 
तस्मि तन्नो दिणिमैयिद्धेत्‌ तालु मव्का 
दर्ष्डिर कुणृडलङ रगाणृड़ भिरुण्‌ड नीलच्‌ ` 
चुरुढोडम्‌ वन्दोर्‌ दयुडर्मामदि तनूर्‌ मत्‌ 696 
मरढ्‌ उदु वन्‌त मथक्को -चित्त-घ्रम से आया मोह; मति मरुरम्‌ उबटो-दूसरा 
(गनोखा) च््रभीहैक्या; दतु ्रितो-पहक्यादहोहै; रतरण्कम्‌-मेरी समक्षे 
नहीं आता; तिणि म इ्ठैतृतालुम्‌-अंजन फो ठस भरने पर मी; भआद्वा-बह्‌ इसकी 
तुलना नहीं कर सकता, एेसा; इरुट्‌ उदटू-अन्धकार-मघ्य; इर कुभ्रलम्‌ काष्ट 
यो (कर्ण-) कुण्डलो से भूषित होकर; ईइरुणट नील चुर्‌ मोटुम्‌-अन्धकार-सम काते 
0 के साय जर; चुटर्‌ मा मति तोनूरम्‌-उन्ज्वल भेष्ठ चन्दर दिखाई देता 
हि।॥६ 
क्या यह्‌ मेरा भ्रमजन्य मोह है? या सचमुच एेसा अनोखाचदिभी 
तत्त्वतः है ? मँ टीक-टीक समन्न नही पाता । अंजन को सस भरकर एसा. 
बनाने की कोशिश करे तो भी नहीं वन सके, एेसे अन्धकार के मध्य वह 
दिखाई देता है। उसके दौ कणेकुण्डल हँ मौर अन्धकार-सम काला 
1 केणदहै। इस सजधज के साय एक पूर्णचन्द्र आकर दिखाई देता 
। ६९६ १ 


पडहौण््लर॒ कङ्गु मल्लम्‌ बनहि निर्कुम्‌ 
इउहण्‌डिल  मललर्देल्‌ लावुरु वनृदं रिनृदाम्‌ 
विडनुङ्गिय कणणुडे _ यारिवर्‌ मलल मंल्‌ल 
मडमडगेय रार्येत्‌ मतत्‌तव रायि तारे 697 
पुटं कौणढु अघ्रु-वक्षके दोनों पा्वोमे उठे हुए; काडकयुम्‌-स्तनो मौर; 
मल्रुलुम्‌-कटिग्रदेश षे; पुल्‌लि निर्कुम्‌-लगी रहनेवाली ; व नही 
देखी; भअलृलतु-उस्के विना; अलल उस्वुम्‌-सारा शूषः नृताभ्‌- (मैने) रेख 
लिया;.. विटम्‌ वुङ्फिय~-विषभक्षक; कण्‌ उटेयार्‌-आंखो की स्वामिनी; इवर्‌- 
यह; मल्ल मंलूल- धीरे-धीरे; मट मङ्ककंयर्‌ आय्‌-बाला स्त्री बनकर; ओत्‌ मतत्‌तवर्‌ 


् 


आयितार्‌-मेरे मन की (वासिनी) हो गर । ६९७ 
छाती के दोनों पा्वौँ मे उठे रहनैवाले उरोजों को देखता हूं । नीचे 
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नित॑व. देवता हं । पर इन दौर्नो के वीच दोनो से लगी रहनेवाली कमर 
तहं देख पाता । धीरे-धीरे उस कट्हीना सुन्दरी का सारा्पप्रकटहौ 
गया है! विषभक्षकः आंखों से भषित यह्‌ वालास्त्रीरहैँ! वहु मेरे मन 
मे आकर वस गयी है 1 ६९७ 


` पण्डे युलहेष्िन मुद्ध पडंक्क णारक्‌ 
 छणृडे सिदुबोलीर पेणणुसुक्‌  कण्डि लेनाल्‌ 
` उणृडे रयततिलवेरिति यङ्ग युणरत्‌ति नित्‌र 
वण्डरः कों मडवारिव राहु मनन्‌रे 698 
प॒द ए-पहले ही; उलकु एतम्‌ उच्छ्ट-सातो लोकों कौ; पटं कणृणारे- 
(भाला, तलवार आदि) हथियार-सी आवो बालियो को; कणूटैनू-देा है;  इवर्‌ 
पोलृवतु-इनके समोन; ओर्‌ पण्‌ उरू-एक स्तीरूष; कणुरितेनू-नहीं देखा है; 
वेड इतति उण्टे अतिल्‌-दूसरी अव एक (देखी जाती) है तो; अङक उणर्‌तूति निततूर- 
मेरी छोटी वहिन ने लिसका वर्णन किया; वणृदु एडु कोते मटवार्‌-वह्‌ श्रमरवाही केश 
वाली स्त्री; . इवर्‌ आकुम्‌-यही होगी । ६८ 
पहले ही मैने घातो लोकों की वासिनी, भाला, तलवार आदि 
हथियारों से तुल्य जंखो से शोभित स्तियोको देखा है! पर इनकी-सी 
सुन्दरता को प्राप्तस्त्री को नहीं देखा है । अव्‌ जो सौ एक दिखाई देती 
है, तो यह्‌ अवश्य वही स्ती होगी जिस श्रमरवाही केश से भूषित सुन्दरी का 
वर्णेन मेरी छोटी बहिन दर्पणा ने किया था 1 ६९८ 


पुण्‌डिष्‌ पिणिा नुरुहिनूरदु तानन सादाद 

तेण्डिक््‌ कौड्वन्‌दनट्‌ शयवदीर्‌ मार्‌ मुण्डो 

काण्डड्‌ किनियाढुरुक्‌ कणृडवर्‌ केटुकरु मारृराल्‌ 

ईण्डिप्‌ पीद्ुदेविरेन्‌ देङ्गेयक्‌ कृच्‌ हप रान्‌ 699 

इ पिणि परणृदु-यह रोग पाकर; यात्र उङ्किनररतु-जो कष्ट उठा रहा हू, उसे; 
तात्र पारातान्‌-वुद न सहं सककर; तेणूटि काद्‌ वनुत लाई है; चयवतु 
भर्‌ मारम्‌ उण्टो-प्रत्युपकार च्या होगा; काणृटर्‌कु इतियाद्द्‌-देखने मे मधुर; उर 
इनका ख्य; भवद्‌ कणृदु-कह (शुपणखा) देखे; केट्‌कुम्‌ जार आल्‌-मे भौ पकर 
जान लूं (किक्यायहव्हीदै);. ईण्द्‌-षही; _इ पौह्कुते-जसी; विरेनूतु-शीन्न 
जाकर; ङ्कंये-मेरो अनुजा को; कूवुक-बुलमो; अनूरानत्रू-कहा । ६९६४ 

(मेरी बहनि भी कितनी अच्छी!) मेरी बहिनिने मेरी व्यथा देखी 

ओौर वह्‌ सह्‌ नहीं सकी ! इसलिए वह्‌ उसे दृढ लायीदहै। उसका क्या 
्रव्युपकार करूं? जो सामने है, इस सुन्दर रूपवती को वहुभी देवे ओौर 
मै भरष्न कर टीक-ठीक जनल! उसने आन्नादीकरि अकी यहीं मेरी 
वहिन को शीघ्र बलासो ! ६९९ 
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अंतरा संनलुद्‌ः गडिदेहितर्‌ कूचु मलल 
वनूरा णिर्दक्कुलम्‌ वेरः मायूत्‌तल्‌ क्रौयवाढर 
ओ¶शराद कामक कनलुरटंर लोड नालि 


पौन्‌रद्हछे कौडगेहद्‌ पोक्किनठ्‌ पोयपृषु , हन्‌दाढ्‌ 700 
अतररात्‌-(रावण ने) फहा; अत्तलुम्‌-कहते ष्टी; कटितु एकितर्-ग्री् गये; 
कूवुम्‌ अलूल-पुकारने पर; वन्‌ ताद्‌-वली, उद्यमी;  निदत कुलम्‌-राक्षघकुल को; 
वेर्‌ अर-जड्‌ सरे फाटकर; मायृत्‌तस्‌ च॑य॒वाद्भू-मिटाने में तत्पर; मतूरात-अनुचितः 
फाम कत्तल्‌-कामाग्नि के; उद्‌ तैरल्‌. गोदुम्‌-अन्दर दाहुने से; नाचि-नातिका; 
पौर ताद्‌ कुट्रं-स्वर्णकुण्डल-घारी कानों भीर; फौरकंकद्‌-स्तनो फो; पोकृकितद्‌- 
(जिसने) गेवाया; पोय्‌ पुकुनृत्भू- (वह्‌ शरर्षणखा) जा पहुंची । ७०० 
रावण का यह्‌ कहना था कि किकरों ने जाकर शूर्पणखा को वुनाया। 
वह्‌ तो पराक्रमी ओर उद्यमी राक्षसकुलकोही जड़से काटकर मिटनेके 
कार्यं मे तत्पर रही ! उसने अपने लिए विल्करुल अनुचित प्रेम किया भौर 
उस कामाग्नि के अन्दर जलाते उसने जाकर अपनी नाक को, स्व्णकण्डलभरषित 
कानों को ओर स्तनोंको कटवा लियाथा। टेसी शूर्पणखा रावणके पास 
जा पहुंची । ७०० , ~ - 


पौय॒न्‌निन्‌र नंनूजिर्र्काडि याढबहुन्‌ दे चोक्कि 

तंय्‌नूनिन्‌र क्‌र्‌बाद्ठव नेरुर नोकूकि _ नङ्गं . 

मेनूनिनूर वाट्कण्‌ मथिनिनूरंन्न वन्दन समुतत्र्‌ 

इन्‌निन्‌ूरव काङ्ग लियमूविय शदे येन्‌रान्‌ 701 

नैय्‌ निनरूर कूर्‌ वाल्‌-घुत-लगी तीक्ष्ण तलवार-घारी; अवन्नू-उस (रावण) नेः 
पौीय्‌ नित्नूर नम्‌चिल्‌-असत्य जिसमें स्थायी रहा, उस मन की; कीटियाद्‌-क्गरो; 
पुकुन्‌ताढे-जो पहंची, उसको; ठ नेर्‌. उर नोफ्फि-सासने भाया देख; नज्कं~बाले; 
इयमूपिय-तुमने (जिसके वारे मे) कहा; _ चीते-वह सीता; . मे नितूर, नाद्‌ कण्‌- 
अंजनयुक्त तलवार-सी आंखों को हो; `मपिल्‌ निनरतु अंत्त-मोर आकर वड़ा हौ, एेषाः 
तर्‌ मुत्र वनूतु-मेरे सामने आकर; इ निनरवद्‌ आम्‌ काल्‌-जो यह्‌ खड़ी है, यही 
है क्या; अन्‌रानू-इछा । ७०१ 

घी-लगी तलवारधारी रावण ने केपटनिलय मन वाली श्रु्षणखा को 

वहां आया देखकर पूछा कि वाले ! तुमने किसी सीताके वारेमे कटान? 
इधर मेरे सामने अंजनभ्रूषित तलवार-सम असिं लिये, मीर-सी एक मस्त्री 
खड़ी! देखो भौर कहो कि क्या यही वह्‌ सीता टै ? 1 ७०१ 


शन्‌दासरक्‌ `. कण्णीडुन्‌ जँङ्गनि , वायि . नोडुम्‌ 
शन्‌दार्द्डन्‌ दोन्ठीड्न्‌ द्वृदडक्‌ कंह ठोड्म्‌ 
अनृदारहं लत्‌तीड्‌ मज्‌जनक्‌ , कुतूरमत्‌न 
वनृदातिव  ताहमव्‌ वलति लिराम - . नराद्‌ 702 
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' चम्‌ तामरं कण्‌ ओदुम्‌-लाल कमल-सम आलो के साथ; चम्‌ कनि वायित्र 
मोदुम्‌-लाल (विब-) फल-सम अधरों के साथ; चनुतरु मार्‌-युन्दरता-भरे; _तदम्‌ 
तोढ्‌ मौटुम्‌-विशाल कन्धों के साथ ओर; ताद्व तर केकढ्‌ ओदुम्‌-दीघं भौर विशाल 
हाथो के साथ; अम्‌ तार्‌ अकलतुतु ओटुम्‌-सुन्दर हार-शोभित वक्ष के साथ; अन्‌चक्त 
कुतरूरम्‌ अनूत्त-अंजन-पर्वेत के समान; वनता इवन्रू-जो यह माया है; अ वल्‌ विस्‌- 
वह्‌ कठोर धनुर्धर; इरामनन्‌ आकूमू-राम ही है; अत्रूराद्‌-वोली । ७०२ 

(शूर्पणखा तो हमेशा श्रीराम के ध्यान मे रहती रही । उसे श्रीराम 
कारूप.ही दिवाईदिया।) उसने कहा कि जो रूप यह्‌ दिखाई दे रहा है, वह्‌ 
अंजनगिरि के समान धनु हाथमे लिये जाया हमा रसमदहै। उसके लाल 
कमल.के समान अखं हँ, लाल बिम्बफल के समान अधर रहैँ। मनोरम 
विशाल कंधों ओौर दीघं विशाल हस्तो के साथ वह्‌ दिखता है, देखो । ७०२ 


पंण्बालुर ˆ  नातिदु कण्डदु पेदं ` नीयीण्‌. 
ङंण्बालु - भिलाददे. राणुरु वत्र . दने 
कण्वालुर्‌ मयं कवर्रूदल्‌ करर नमू 
मण्‌वालव रेहौल्‌  विद्ठेपृषवर्‌ मायं यंन्‌रान्‌ 703 


` वेते-मूढ्‌ स्त्री; नात्‌ फणुटतु इतु-जो मै देख रहा हं, यह; रपेण्‌ पाल्‌ उरू-स्त्ी 
नाती कारूष है; नी-वुम; ईण्दु-यहँ; अण्‌ पालुम्‌ इलाततु-क्हीं भी जसम्भाव्यः; 
मोर्‌" माण्‌ उर-एक पुरुष का स्प; अनूरतु-कहती हो, सो; अननन-क्याहै;ः कण्‌ 
पाल्‌-आंखों के सामने ही; .उरू माये-वडी माया हाराः, कवररूतल्‌ कर्‌र- (दूसरों को) 
धोखा देना जो जानते हु; नमूमै-उन हमको; भणूपालवरे-मत्यं-मानव; मायं 
विेप्पवर्‌ काल्‌-वंचित करनेवाले है क्या; रभनूरान्ू-(माश्चयं से) पृछा 1 ७०३ 
रावण को अचम्भा हजा। उसने कहाकि है अवोध नारी! मेरे 
सामने जो दिखता है, वहु तोस्त्रीका रूपरहै।! तुम तो असंभाव्य किसी 
पूरुष को वात कहु रही हौ { यह्‌ क्या वातै? हम मायाकायेमें प्रवीण 
है। -हमे.भी धोखा-देरहैह क्याये मर्त्यलोक के मानव ? । ७०३ 


उनरूरुमुणर्‌ वपुर्‌ मौतरिनु मोड लित्‌रि 
आतरूरुमुव  दायनंडि दाशं ` कन्रर्र ` निततूराय॒क्‌ 
` केनूरतूतरदि रेविषि नोककू मिडङ्ग डोरम्‌ 
तोनूरूमते यदुः तौनत्ररि याह मन्‌राद्ट्‌ 704 


ऊनरूरम्‌ उणर्‌वु-षुस्थिर भावना; अ पुरम्‌ ओंत्रिनुम्‌-दरूसरी तरफ़ कही; मोष 
इत्ि-नहीं जाती; मात्ररूम्‌-वहुत; उतु आमू-वनी है; र्नैटितु आच कतरर- 
मम्मीर्‌ काम-राग.जलता है, उस स्थिति मे; नित्रूरयृक्‌कर-जो स्थित हो उस तुम्हे; 
उन्‌ अतिरे-वुम्हारे सामने; एततूर विदि नोककम्‌-तुम्हारी इष्टि जहा मौर करती है, 
वहा; इटङ्कट्‌ तोरम्‌-उन सभी स्थानो में; अर्तेयाढ्‌ तोतुरुम्‌-वही दिखाई देगी; 
इतु-यह;. तात्‌ नंडितृतु माण्म्‌-प्राचीन (मनो-) धमं हौ है;  अंतरूरान्‌- (गुणव 
ने) कहा 1 ७०४ ह 
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दुपेणखा ने समञ्ञाया किं भाई तुम्हारी सीता की भावना स्थिर ओर 
द्टटै। इसलिए तुम्हारी कल्पना दूसरी ओर नहीं जाती। तुम्हारा 
सीताके प्रति राग तुम्हं जलारहाहै ओर तुम तप्त स्थितिमेंहो! इस 
स्थिति में तुम सरव॑त्र सीताकोदही देखो --यह्‌ कोई नई या विचित्र बात 
नहीं । यह्‌ तो प्राचीन ओर परिचित मनोधर्महीहै 1 ७०्४- ` 


अत्त्ाठदु कूर वरक्कनु मतत दाह 

निनूनालव्‌ विरामन्नक्‌ काण॒गुर नीरं रनत्तुडान्‌ 

अंननाढव रतूनेयित्‌ तीरवर भिनन॒तल्‌ शंय॒दात्‌ 

अनुताण॒मुदल्‌ यानु मयरत्‌तिल नाह ` मंतर्‌ 705 

अनत्राढ्‌-उसके; अतु फूर-एेसा कहने पर; अरक्कतुम्‌-राक्षस रावण ते; 
अनतत्ततु आक-बही हो; निनूत्ाल्‌-तुमसे; अ इरामतं काणृकरुरुम्‌-उस राम को वेखे 
जाने का; नीर्‌-गुण; ओत्‌ जत्‌रात्‌-कंसा, पृथा; अं नाठ-जितस दिन; अनत 
मुन्ने; इ तीरबु अङ्-यह्‌ प्रत्यवायहीन; इन्नत्तल्‌ चय्‌तान्रू-कष्ट दिया; अ नाद्‌ 
मुतल्‌-उस दिन से; यानुम्‌-पे भी; अयरतूतिलनन्‌ आकुम्‌-मुली नहीं ह; अत्रूरद्‌- 
कहा । ७०५ 

यह्‌ सफाई सुनकर रावणने सकाराकिरहां! वही ठीक हौ सकताहै। 

फिर पूछा कि तुमरामकोही देख रहीहौ, इसका रहस्य क्याहै? 
सूपणखा ने यह सुनकर .चातुयं से उत्तर दिया । भाई यह्‌ क्या पूते हो ? 
जिस दिन रामने यह्‌ प्रत्यवायहीन कण्ट दिया उस दिन से मै उसे कहां भूल 
सकी हुं ? नहीं भूल पायी हूं । ७०५ | । 


आमाम दङ्क्कुमं नाक्‌कयो डावि , नेय 
वेमालूविन्तं येर्किति येन्‌विडि वाहु . मेन॒नक्‌ 
कोमातुल हुक्‌ कीर नीकुरं हिन्‌र दूने 
पुमाणुगुढट लाडनं ववृबुदि पोदिं ` र्यत्रराद्‌ 706 


आम्‌ आम्‌-हां, हां; अतु अदुक्करुम्‌-वह सम्भव ही है; अन्‌ आकृ ओदु-मेरे 
शरीर के साथ; आवि नेय~प्राण छीजते है; वेम्‌ आल्‌-जलते है; आल्‌-इसलिएः; 
वित्येर्‌कु-कामका्यं-तप्त मूञ्धे; इत्ति विटिवु अनन्न आकुमू-अव निस्सरण क्याहै; 
अनत-पख्ने पर; नी उलकुक्‌कु आर कोमात्रू-तुम भुवनपति हो; करंकिन्‌रतु अनते 
अपने को हीनं क्यों मानते हो; पू माण्‌ कुढलाठ-पुष्पालंकृत सुकेशिनी को; ववृवुति- 
हर लाओ; पोति-जाभो; अनूरब्द्‌-कहा । ७०६ - । 
रावण ने उत्तरम कहा कि ओफ़ ओह ! हाँ, हाँ वहु सम्भव बातदही 
है! परदेखो। मेराशरीर दुबंलहोरहारहै; मेरे प्राण विगलितहो 
रहे) शरीर ओरप्राण जल रहै हैँ । कामेच्छा अपना निर्मम कार्यं 
कररहीरहै। उसके वश होकर मँ बहुत कष्ट उढठारहाहं | अव उससे 
ष्टना कंसे हो ? शुपेणखाने उसे धीरज दिया। भाई} तुम भुवनपति हो + 
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फिर क्यो एेसी हीनता का अनुभव करते हो ! जाकर पृष्पालंकृत सुकेशिनी 
सीताको दहर लाओ। अभी जाओ ! उसमे भाई को उकसाया 1 ७०६ 


अंन्‌रा ठहत्राठ . वरक्कनु सीड छिनदन्‌ 
 आ#नूरान्‌ मणरनूदिल नावि युलेनदु शोरनदानर 
निनूरार नडङ्मितर्‌ निनूरुढ नाछि नाले 
_ पौन्‌रादुढ सायितं सत्‌तनं पोत मनतरे 707 


अन्नयद्-कहकर; अकन्रराद्‌-शेणखा चली; अ जरककतुम्‌-वह राक्षस भीः; 
इड्‌ अद्धिनृतात्‌-अधीर हुमा; भौत रानुम्‌ उणरनूतिलन्‌-कोई सुध नहीं रही; भावि 
उलनतु-प्राणविह्धल होकर; चोर्नूतान्र-यक गया; निनरुरारम्‌ नदटुङकिन्रर्‌- (वहां 
जो) `खड़े (ये) वे भी (जय से) कपि; नित्रूह उछ नालछिताल्‌ ए-मायु शेष रही इसलिए; 
पौतरडातु-विना मरे; उल्‌ भायितन्‌-जौवंत रहा; अ तुणे पोलुम्‌-वही कारण था; 
(अनतर-ए) \ ७०७ 
यह्‌ कहकर शूर्पणखा चली गयी । राक्षस संकट सह्‌ नहीं सका । 
अघीर हो गया! सुध-बुध खोयी ओर उसके प्राण सूखने लगे! पासजो 
थे वे भी उसकी स्थिति देखकर उरग्ये।! रावणकी आयु हेष थी। 
इसलिए वह्‌ मरा नहीं; जीवित रहा 1 वही कारणथा! नहीं तो आसार 
आशादायी नहीं लगते थे ।! ७०७ 


इर न्‌दार्‌ पिडनृद्ारंन विन्रमुयिर्‌ परर मनुनन्‌ 

मरनृदा नृणर्‌नूदातवण्‌ साडुनिन्‌ खरं नोक्किक्‌ 

करनृदा लत्नीर्‌दर शनृदिर कानूतत्‌ तालोर्‌ 

शिरन्‌दार्‌ सणिमण्‌डनन्‌ जयृहुतरच्‌ चपथु हनरान्‌ 708 

इरनूतार्‌ पिरनुतार्‌ अत्-मृतक फिर जीवित हौ आया जसे; इत्‌ उधिर्‌ परर 
मनरतन्रू-प्यारे प्राणों को फिरसे पाकर राक्षसराज; मरन्‌तान्रू उणर्‌्न्‌तान्रू-सुध-बुध जो 
खोई थी, उते फिर पाकर; अवण्‌ मादु निन्नूरारं नोक्‌कि-वहं पास जो खड़े रहे उनको 
देखकर; करन्‌ताल्‌ अन्रू-दुहने पर जसे; नीर तर-जल वहानेवाला; चनुतिर 
कानुतत्‌तार्‌-चन्द्रकान्त मणि से; _मर्‌-एकः; _ चिरनूतु आर्‌-श्रेष्ठ वने; मणि 
मण्टपम्‌-सुन्दर मण्डप को; चयक अंत-निमित कये, एेसी ; चंपूषुक अन्तरान्‌ (आज्ञा) 
सुनाओ, कए \ ७०८ । 

कु देरके बादरावणहोशमें आया । तव यही लगाकि मतक 

हीजीख्ठादहो। राक्षसराज अव तक्र भरुला-सारहा। फिरसे स्मरण 
आ गया । उसने अपने पासं जो रहे उनसे कहा कि चन्द्रकान्त-शिलाओं 
का एक रत्नमण्डप वना लेने को कहै । उन शिलाओं से ठेसा शीतल जल 
निकलता रहे-- मानो कोई उन्हें दुह्‌ रहा हौ 1 ७०८ 


(1 ५ 


शिचा विनेयतूरियुड्‌ गविने यालुञ्‌ यदात्र 


क 


चनुदा रनंडुवानरुर तच्‌चन्‌ मनत्‌तु णर्न्‌द 
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अन्‌दाम नडुन्‌दरि यापिरत्‌ तालः मैनृद 
शन्‌दार्‌ मणिमण्‌डवन्‌ दामरं योनु नाण 709 


न वात्‌ उरे-विस्तृत भकाशलोक फा वासी; तच्‌चत्त- (विश्वकर्मा नाम का) 
शिल्पी; वनुतानू-वहां आया; मत्ततूतु उणरन्‌तान्न-मन मे समक्ना; अम्‌ तामम्‌- 
सुन्दर भौर; नदम्‌ तरि आयिरत्‌ताल्‌-ञचे हचार खम्भों के साथ; अमैनृत-नि्मितः; 
चनूतु आर्‌ मणि सण्टपम्‌-सौन्दर्य-नरा रत्नमय मण्डप; तामरंयोतुम्‌ नाण-कमलासन 
कोभीशरम से भरते हए; चिन्‌ता विने अत्तरियुम्‌-परिफत्पना के साथ; कं वित्तेयालुम्‌- 
हस्त-कौशल द्वारा भी; चय्‌तानू-रचा । ७०४ 


विस्तृत आकाशलोक का शिल्पी विश्वकर्मा आया । उसने रावण 
की इच्छाध्यानसेजानली। एक सहस्र खम्भों के साथ उसने एक वडा 
मनोरम मण्डप निमित्त किया। एसा मण्डप बनाया किं ` सुष्टि-कम्‌र्भ 
अद्वितीय ब्रह्मा भी देखकर अपनी हीनता पर शरम खाये |! उसमे उसकी 
भावना, कल्पना आदि का भी विशेष सामथ्यं प्रकट होता था, बल्कि उसके 
हुस्तकौशल को भी ज्लाकी मिलती थी ! ७०९. 


कान्‌दम्‌ मभुदिन्‌रलि काल्‌वन काल मीनिन्‌ 

वेन्‌दत्‌ सरीचियतरूरियु मेर्लौड्‌ कौट्ूवि रित्तातर 

पूनू्नूर्ल्‌ _ पहनदरे शार मुमव ` सेनृदान्‌ 

एनम्‌ मणिक्‌कर्पहच्‌  चीदल्क्‌ कावि दछ@ेत्‌तान्‌ 710 

फाल सीनिन्न्‌ वेनृतन्न-कालदर्शी नक्षत्रों के राजा; ओहि अनरियुर्‌- (चन्द्र कौ) 
तउ्योत्ति के विना भी; भमृतिन्‌ तुदि कालूवत्न-अमृत की वंदे निकालनेवाले; कानुतम्‌- 
चन्द्रकान्त पत्थरों को; मेल्‌ ओद्‌ कीटन्‌ विरित्‌तान्न्‌-ऊपर-नीचे सर्वत्र बिछाया; _ पूम्‌ 
तनूरल्‌-मधुर (पुष्पगन्ध-युक्त) मलयपवन; पकुन्‌तु उरे-प्रवेश कर रहे, दस निमित्त; 
चाढरमुम्‌ पुतेनूतात््‌-गवाक्ष भी वनाये मणि एनुतुम्‌-(एूल-फलों के ख्प भें) 
रत्नधारी; करपकं चीत का-कल्पक तरओं का शौतल उदयान; अमैतूतान््‌-निमित 
किया । ७१० 

उसने उस मण्डपमें ऊपर ओर नीचे सर्व॑त्र एेसे चन्द्रकान्त के पत्थर 

जडे जिनसे कालदर्णी, नक्षत्रों के राजा चन्छके स्पशंके चिना भी जल स्रव. 
सकता था। फिर मण्डप में गवाक्ष निमित किये, जिनसे मधुर पृष्पगन्धवाही 
मलयपवन अन्दर आकर ठहर सके। फिर उसके चारों ओर एक कल्प- 
तरुओं का शीतल उद्यान बनाया जिनके फल, फूल आदि रत्नमय यथे । ७१० 


आणिक्कमै पौर्रट्टित्त्‌ सणिचृचृड रार्वि ठक्कम्‌ 
रेणुर रिरुद्दुशीप्‌पन दंयूव मडनूदें मारहं 
पुणिर्‌ पौलिवारबुडं येनृदिडष्‌ रपौङ्गु ` तोढ्छान्‌ 
माणिक्ूक  मानत्‌तिडं मण्डनडः गाण वनृदात्‌ 711 
आणिककु अने-प्रामाणिक सोने (की कौल) से समता रखनेवाने; पात्‌ तद्टित्‌- 
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स्वणं की चनी थालियों मे; मणि चृटर्‌ आर्‌ विढक्‌कम्‌-सुन्दर रत्नश्रकाशमय दीपः; 
चेण्‌ उरर इस्‌ चीप्पत्त-जो दुर तक जाकर अन्धकार भिटानेवालेथे; पूणिल्‌ 
पौलिवार्‌-माभरणों से शोनित; यव सरन मार्कद्ठ-मुरस्तियां; _ पटे एन्‌तिट- 
पा्वंमे ले आयी; पौङ्कु तोढानू-उच्रत भूजा वाला; माणिक्‌क विमातत्‌तु इटे- 
माणिक्य-वाहन पर; सणटपम्‌ काण वनूतान्रू-मण्डप देखने आया । ७११ 


, रावण उस मण्डप को देखने आया । वह माणिक्यजडति एक यान 
पर आया । पष्ट ओर उच्रत कन्धोंसे युक्त उसके साथ अनेक सहस 
- कोटि देवांगनाषएँ हाथ मे स्वणेथालियों मे दीप लिये आयीं । , थालियों का 
स्वणं वहुतं ही उच्च कोटि काथा। उसका खराप॒न उसके लिए नियत 
प्रामाणिक सोने की कील से परखा जाता तो शुद्ध निकलता। दी्पोँकी 
ज्वालाएे रत्न ही थीं. उनभेसे जो प्रकाश निकलता था वह्‌ द्रुर-दूुर तक 
जाकर अन्धकार को भिटत्ताथा। वे देवांगनाएठं बहुतं मनोरम भूषणो से 
भूषित थीं । ७११ 


अल्‌लायिर कोडि यङ्कूकिय दौत्‌त देम्‌ 
नललार्‌ ` भुहसाम्‌ नचिर्‌वात्निल चिन्ह नामप्‌ , 

। पल्‌लाधिर कोडि पत्निच॒चुड रीर तिद्गढ्‌ ` 
` लूला मुडता विरुकोडि यिरिन्‌द दरं 712 


नचछिर्‌ वान्‌ निलवु इतूरि-शोतल आकाश मे चांद नहीं रहा, तो मी; अल्‌ 
मायिर कोटि--रातें हारो की संख्या से; अदुक्‌कियतु आंत्‌ततेत॒मू-एक के ऊपर एक 
रखी गयौ हो, जैसे रहने पर भी; नल्लार्‌ मकम्‌ आम्‌-उन यु्दरियों के मख रूपी; 
नांम-र्लाघनीय; पल्‌ आथिर कोटि-अनेक सहस्र कोटि; पत्ति चुटर्‌ ईतूर-शीतल 
प्रकाशमय; तिङ्कढ्‌ अंलूलम्‌-चल्द्र समी; उटना-खाथ आने से; इरुढ्‌-अन्धकारः; 
मटि-भागकर; इरिनूततु-हट गया । ७१२ 


उनकि मुख चनद्र-सम उज्ज्वलयथे। अनेक रातो का सम्मिलित 
अन्धकारहोतो भी वहत मानाहं अनेक सहस्र -शीतल प्रकाशदायी मूख 


रूपी चन्दर साथ अये, इसलिए ्चादके विना भी वह्‌ अन्धकार दूरहौ गया 
था 1 ७१२ 


पारपुर्‌रन सासणि यीनुबदुम्‌ लूवि नित्‌ूर . 
कर्पत्‌तर विन्नगदिर्‌ नाण््िर्‌ , करर नार 
अर्पर्‌र्छि यप्‌पह्‌ , लाक्य दाल रुक्‌कम्‌ 


` निरूपत्तरिक्‌ किनूरतु नीदश्युडर्‌ नीरमे यत्रो 713 
पौरपु उर्‌रत-मनोहारिता से युक्त; मा मणि जत्िपतुम्‌-श्ेष्ठ नवरत्न; पूवि 

फूल बने; ` नित्ूर-एेसे स्थित; _ कर्प तरुवितर-कलपतर्भों कौ; कतिर्‌-कान्ति- 
किरणे; नाद्‌ निट्ल्‌ कर्र-दिन केसे प्रकाश कौ रेखाओं के समान; नाद-निकल 
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रही थीं; अल्‌ परर अछ्िय-रात का सम्बन्धं निट गया; पकस आकूकियतात्‌-दिन्‌- 
सा वनाने से; अरुक्कत्‌ निरूप-सुयं के (इर) रहने पर भी; नीडं चुटर तरिक्किनूरतु- 
लम्यी प्रकाश-रेवाएं निकालना; नीर्मे अन्नरो-(कत्पतर्ओं का) गुण है न ।! ७१३ 


उस उद्यान के कत्पतरूभी आसाधारणथे। उनके फल वहत ही 
छटपु्णै नवरत्न थे । उनसे जो प्रकाश ष्ूटता था उससे दिन-सा प्रकाश 
होताथा। विना सूर्यंकेही उजाला देना कत्पततर कागुणथा न ? 1 ७१३ 


उरोश मुदर्पौरि यावेयु मानूरि नात्र 
तेरनिलं युरर्दीर्‌ शिनृद्यन्‌ शंय्है योरत्न्‌ 
'वेसय पिरप्पिड वैट्कं विशित्‌त दीर्‌प्‌प 
मारोर्डल्‌ पुक्फन  मण्डवम्‌ वनृदर पुक्कात्‌ 714 
स~स्पलते नदिय; ओचं-श्रवणेन्धिय; मृतला-आदि; पारि यावंयुम्‌-इन्द्िय 
सव; भनिरित्‌ ओंनूर-एक सा एक; तेरा-सतकं नहीं रही; निल -देसी स्थिति मे 
उर्रतु-पड़ा; ओर्‌ चिन्‌तेयन्‌-मन वाला; चयृकं ओरात्‌-क्या करना, यह न 
जानकर; वेट्‌ विचित्‌तु-राग ने उसको कधकर; अवुर्रपप-घीचा; मार मोर्‌ 
उटल्‌ पुक्‌कतु अतत-दरसरे एक शरीर रे प्रविष्ट हुआ हयो ठेसा; मण्टपम्‌ वन्‌तु पुक्कात्‌- 
मण्डपमें आं प्टुचा । ७१४ । 
रावण की दशा दयनीय थी। उसकी स्पणे, शब्द आदि परखनेवाली 
कोई भी इन्द्रिय सतकं नहींथी। एक से एक वढृकर सव इन्द्रियां निष्क्रिय 
हो गयीथीं। मनभी जड़वतहो गया क्याकरना ह, यहु भी निश्चय 
कर नहीं पाया! उधर सीताके प्रति राग उसे बलात्‌ खींच रहाथा। 
उससे वह मानो. दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हौ, इस विचित्र भावनाके 
साथ मण्डप मे आ पहुंचा । ७१४ 


तण्‌डलिल्‌ तवञ्‌ज॑य्‌ वोरहद्ट्‌ बेण्डित्र दायिन्‌ नलृहुम्‌ 
मण्डल महर वेलं यमुदीड्म्‌ वनद दनृन्नप्‌ 
पणडर्न्‌ जुरुमदु सुम्‌ पश्युमर भरुथिर्‌त्‌त षमूर्वोत्‌ 
तण्डक्िर्‌ मलरिर्‌ च॑यृद ज्ीदछच्‌ चेकूकं शारनृदा्‌ 715 
व तण्टल्‌ इल्‌-निर्बधि सूप से; तचम्‌ च॑य॒वोर्‌कदछ्ठ-तपस्या करते रहनेवाले 

वेणूटिन-जो मांगते है उन्हे; तायितन्‌ नतृकुम्‌-माता के समान देगा; मकर मणृटल 
वेल-मण्डलाकार मकरालय (क्षीरसागर) असुतु ओदटुम्‌-अम्रृत के साथ; वनततु 
नन॒न-आया हो जसे; पण्‌ तर-संगीत-सम गुंजारशील; चरमृपु चेरुम्‌-श्रमरो सं 
आवृत; पच॒ मरम्‌-हरे पेडा से; उयिररत-निकले; पेम्‌ पान्‌ तण्‌ तदिर्‌-ताजे 
स्वणवेणं शीतल पल्लव; मलरिल्‌-ओौर एूलों से; चंयत्त-वनी; चीतक चेक्कं- 
शीतल शय्या पर; चारनृतासू-पहुंचा । ७१५ ` 


- ` उसमे एक पृष्पशय्या थी जो क्षीरसागर अमत के साथञायाहोएेसा 
लगती थी। क्षीरसागर तपरिवियों को उनकी याचित वस्तुओं को माता के 
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समान दे सकताथा। यह्‌ णय्याभी वैसीथी क्योकि कलत्पतरुकै ताज 
स्वणैवर्ण पल्लव ओर मनोरम फूल उस पर व्चिहुएयथे।! उस पर्‌ सुरम्य 
संगीत-सा गुंजार करते हुए भ्रमर मंडरा रहे थे । रावण उस शीतल शय्य 
पर आया । ७१५ 


नरि महछिर्‌ कृद निरेनरं वाश नीन्‌दि 
वेरियन्‌ जरच्छच्‌ चोलं वेतिलात्‌ विरनृद शंय 
मारहलि यद्वन्‌ दनद वमिद्धर्द्त वारव रावि 
तरित मुदवड्‌ कौत रतनूरल्‌वन्‌ ददित दतर 716 

रवर आचि तीरितुम्‌-एक के प्राणोंके जानेकी स्थितिमें रहे, तौभी 
उत्तवरकर मीतत-प्राण रोकने मे सहायता जो दे सकता था उत्त; आर्‌कलि अरद्युवम्‌ 
तन्‌त-(क्षीर-) सागर की गहराई से प्राप्त; अमिद्धतु अन-अमत के समन; तन्रल्‌- 
दक्लिणी (मलय-) पवन; इटं मकटिर्‌ कून्‌तल्‌-आभरणालंकृता स्त्रियों के केश पर की 
निर नरे वाचम्‌-भमरी शह्द-युक्त युगन्ध; नीन्‌ति-तेरकर; वेरि अम्‌ चरम्‌ चोल 
शहदयुक्त, सुन्दर देवदार तरओं के उपवन मे; वेत्निलात्नू-वसन्तकाल का राजा, मन्मथ 
` के; बिरनूतु चय्‌य-स्वागत करते; अनूरु इश्तृततु-आ पहुंचा । ७१६ 


क्षीरसागर की गहराईसे प्राप्त अमत मरणोन्मुख मचुष्य को जिला 
कर उसकी सहायता कर सकता है । मलयपवन उसी अमृत के समान वर्ह 
संचार कर रहाथा1। वह्‌ आभूषणभूषिता सुन्दरियोंके केशों के ` शहद- 
भरे फूलों की सुगन्धि मे घृसकर वराहर आया हुमा था। शीतल देवदार 
तरुओों से भरे उस उद्यान में वसन्त का राजा मन्मथ उसका स्वागत्त कर 
रहाथा। इस रीति से वहु मलयपवन वहाँ आया । ७१६ 


श्रत्‌ तुड्‌ वबन्‌द तवद्वदलुन्‌ दरित्‌त रेरयनर्‌ 
नीठरत्‌ -तङ्गदछ शिनूद नेंरुपपुह नोक्कु नीरत 
वाद्वुमनेप्‌ पुहुनृद दाण्डोर्‌ माद्युणम्‌ वरकृकण्‌ उनूत 
कोदयुरक्‌ कौदितूतु विम्‌मि पुढेयरक्‌ कविच्‌ चौतूनात्‌ 717 
चाव्ठरत्‌तु उट्‌ बनृतु-खिडकियों से होकर आयाः; 
बहा; तरित्‌तल्‌ तेर्‌सात्न्‌-तवब असहनीय वेदना के साथ; नीढ्‌ अरदृतङकट्ठं चिनृत- 
लम्बी रक्त-घारापुं वहाते हृए; नंस्प्पु उक नोक्‌कुम्‌-आगग निकालते हए देखने का; 
नीरातरू-स्वभाव वाला; बाह मतै पुककुनृततु-वास के घर मे धसा; ओर माचणस्‌- 


एक सप; जाणृटु वर-वहं जाया; कणृदु अत॒न-देखा-सा; कोट उर कौतितूतु-संकट 


पाकर उवबला; विणूमि-सिसक्ते हए; उदकयर-समीपस्य लोगों को; कवि~पुकार 
कर; चानूत्रात्रू-वोला ! ७१७ 


तवदछतलुम्‌-ओर मन्द-मन्व 


वह्‌ मलयपवन खिडकियों के रास्ते से अन्दर आया। पर रावण उसे 
नहीं सकरा उसको अखोंसे रक्त की बंदे ठलक आयीं। अंगारभी 
प्रकट हुए कोप, दुःख दोनों से प्रभावित था। उसने उस मलयपवनः 
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को वासस्थानके घरमे घुस आये सपरैकेरूपमें देखा । उससे कष्ट हुआ 
ओर र पर गुस्सा भी । वह्‌ उवल पड़ा। सिसक्ने भी लगा। समीपस्थ 
भृत्यो को पास ब्ुलाकर उसने (निम्न वाते) कहीं । ७१७ | 


कुवलि नुयिर्‌त्‌त शितूती स्लहिनैक्‌ कुपथुर्‌ नन्‌ 
तेवरि सौरव नने पित्नलुम्‌ जंयत्‌तक्‌ कान्तो 
एवलि नतूरि वनुदङ्‌ गिवृव् लंयूदिर्‌ रंनूनाक्‌ 
कावलि तुढेयर्‌ तमूमैक्‌ , कौणरुदिर्‌ कडिदि रैन्‌रात्त्‌ 718 

कूवलिन्न्‌ उयिरतुत- (छोटे से) कुएं मे से छनकर निकला; चिल्‌ नीर्‌-योडा जल; 
उलकिन-संसार भर को; कुपृपुर्‌र अनत-ड्वो रहा हो जसा; तेनरित्‌ ओँरुवन्ू-देदो 
मे एकः; अनूते-मुन्ने; इमतलुम्‌ चय तङ्क्तात्तो-संकट दे सका क्या; इ अछल्‌-यह्‌ 
आग; एवल्‌ इन्नूरि-विना अनुमति के; इङ्कु वनृतु अय्‌तिरूक-यहां आ पहुंची है; 
अतरूर-कहकर; कावलिनु उद्ेयर्‌ तमूमै-पहरेदारो को; करिति काणरुत्तिर्‌-जल्दी 
लामो; अन्ररान्‌-कहा । ७१८ 

कूप का रिसता जल क्या संसार भर को इवो सकेगा ? वेसादेवोमें 

एक यह्‌ मृज्ञे इतना कष्ट दे सकता है क्या? यह्‌ अग्निदेव मेरी आनाके 
चिना आया कंसे ? बुलाओ पह्रेदारो को । ७१८ 


अवृवछि युय रोडि याण्डवरक्‌ कौणद्द लोडम्‌ 
वैव॒वछठि यभैन्‌द चोंङ्गण्‌ र्वरुवुर नोक्कि वंययोन्‌ 
शंववघठि दतर लारकत्‌ तिस्तृत्तिनीर्‌ नीर र्लनून 
इव्‌वछि यिरनृद वालेत्‌ तञ्यवर्‌ किलूलं र्यत्रूरार्‌ 719 
अ वघि-तव; उष्ेयर्‌-पास जो रहै, वे; ओटि-दौड़; आणृदु-वही; अवर 
काणर्‌तल्‌ भोदुम्‌-उनक्तो (बुल) लाये, तव; वैययोन्नू-आततायी रश्षसने; र्वम्‌ 
वद्धि अतैनृत-क्ूर बनी; _ चम्‌ कण्‌-लाल आंखों से; वरत उर-भयभीत करते हए; 
नोक्फि-देखकर; नीर्‌ कालू-वुम्हीं नेतो; रतशरुरलारकु-मलयपवन को; चल्‌ वदि 
तिरस्त्तित्तीर्‌-जाने का मागं दिखाया; अन्रून-पुछा, तो; इ वचि इरन्‌त कालं-यह्‌ 
(विडकियों का) मागं जव रहता तव; अवशकु तटे इल्‌ले-उनको रोक नही; 
अन्रूरार-कहा । ७१६ 
, _ समीप्र जौ रहै वे श्रृत्य दौड़े। उन्होनि पहरेदारों को बुलाया ओौरवे 
अये। निर्मम रावण क्रूर अखं से उनको भयभीत करते हुए तरेरा ओर 
पुछा कि ज को अन्दर अआनेका सीधा मागं तुम्हीने वनादियान? 
तव उन्होने उत्तर दिया कि जव विडियो है, तव उसको आने से कौन 
रोक सकता है ? कोई बाधा नहीं होगी । ७१९ 


वेण्डिय दुणर्‌न्‌दु शेयवान्‌ विण्णवर्‌ वरव रनूरा 
माणृ्डदु पोलुडः गवै यात्तुडे वनम वल्‌ 


< ४ ^| 
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तेणडिनीर्‌ तिशेहः ॐोस्म्‌ जेणुर विशेयिर्‌ चंलूहुर्‌ 
रीणडिवत्‌ रतुनेष्‌ पररि यथिर्जूजिरे यिड्दि रतूरान्‌ 720 

वेणटियतु उणर्तूतु च॑युदात््‌-मै जो चहुं वही फरने के लिए; विणूणवर्‌ वद्वर्‌ 
मतूराल्‌-सुरलोकवासी आति हु" तो; यात्नुटे कीटक उत्तूमै-मेरे (शसन-) सिद्धान्त का 
वल; माणटतु पोलुम्‌-सिट गथा शायद; वल्‌लं-गीध्र; नीर्‌ तिचेकदट्‌ तोक्म्‌- 
तुम दिशा-दिगा्ें; तेणूटि-खोजकर; चण्‌ उर-बहुत दर; विचयिल्‌ चवृकुरर- 
तेज जाक्तर ; . . इवन्रू तन्ूते-इसको; पर्रि-पक्ड़कर; ईण्दु-यर्हा; इसम्‌ चिर- 
वड़े कारागृहुले; इदट्तिर्‌-डाल दो; अत्रूरान्न्‌-यहं हुक्म दिया 1 ७२० 


रावण को आश्चयं हृभा । देवता हतो मेरी इच्छा के अनुसार सेवा 
करने के लिए! आज वात विपरीतचलीदहै। क्यामेरा शासन अपना 
अधिकार-बल खोगया है? दौडो। दिशा-दिशामें भागो ओर इस 
पवनदेव को पकड़ो ओर भयंकर कारागृह मे डाल दो । ७२० 


` कार्रितोन्‌ रनने वादा मुनिदलिड्‌ कण्ड दलले 


, कूररुम्‌वत्‌ र्दतूने धितूते कुरुहुमार्‌ कुडित्‌त वाङ्‌रल्‌ 


च क न र 


वेर्ररुडः गरङ्गट्‌ दीदें संयुयरुद्‌ पुनेये नन्‌राल्‌ 
भारूरला लङ्तूद दैणणु ममैर्चरष््‌ कौणर्दि रतूरात्‌ 721 

कार्रिनोष तत्रूनै-पवन पर; वाढा सुनितलिल्‌-अक्तारण कोप करने से; कणृरतु 
इल्‌लं-कोई लाभ नही देखते; कुरितूत आर राल्‌-अपनी इच्छा के अनुसारः; वेल्‌ तरम्‌- 
भाला-तुल्य; कन्‌ कण्‌-असितेक्षणा; चीत-सीता की; मेय्‌ अरद्‌-सच्ची कृपा 
का; पुत्तयेन ओअनरूराल्‌-धारक्त नहीं बनू तो; कूर्‌रूम्‌ जनूतु-वम भी जाकर; अनूते- 
मुजञे; इनन कुरक्रम्‌-अमी पा लेगा; आाल्‌-इसलिए;  अदुतृततु-जगे जो करना है; 
भारगलाल्‌ अण्णुम्‌-दुद्धि-वल से सोचनेवाले; अभेच्‌चर-मन्तरियो को; कीणर्तिर्‌- 
लाओ; अनतूरात्ू-कहा । ७२१ 

रावणने फिर भी सोचा किं वायुदेव पर बेकार क्रोध दिखवनेसे क्या 

लाभ ? कुछ नहीं देवता । अगर अपनी इच्छा के अनुसार सीताजी की 
पा पा नहीं सक्ूगा तौ यम भी मुञ्चे मारने के लिए आ पहुंचेगा। इसलिए 
जोञअगेकी करनी के बारे में, अपनी वुद्धि के वल पर सोचकर मा्भं बता 
सकते हैँ वे हमारे मन््रीहीरहँ। इसलिए चलकर उनको बुला लाओ। 
उसने भृत्यो को आज्ञा दी 1 ७२१ 


एवित्न शिलत रोडि येयु सवि लंङ्गुम्‌ 
क्विनर्‌ कूब लोडड्‌ गुरु्हित्रर्‌ कौडितृतिण्‌ डउरमेल्‌ 
माविनिर्‌ चिविहै तमसे मटेमदक्‌ कचिर्रित मीदिल्‌ 
तेवरम्‌ वानन्‌ उनृतिर्‌ शिशेदौरुम्‌ जिनूदे शिन्‌द 722 
एविन्न चिलतर्‌ ओटि-जात्तापित श्रृत्य दौड ओर; एय्‌ अनुम्‌ अढविल्‌-रे' कहे 
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के समय के अन्दर; अङ्कुम्‌ कूवित्तर्‌-सर्वत्र पुकारा; कूवलोटुम्‌-पुकारने परः; 
तेवरुम्‌-देव भी; वात्रम्‌ ततृत्तिल्‌-आकाश मे; तिचे तँरम्‌-दिशा-दिशामेः 
चिनुते चिनूत-चिन्ताग्रस्त हो रहे ओर; काटि तिण्‌ तेर्‌ मेल्‌-ध्वजासहित सुदृढ रथों 
पर; मावित्तिलू-अश्वो पर; चिविकं तमूमेल्‌-श्चिविकाओं पर; मटै मत कदिूरितन 
सी तिल्‌-मेघवणं मत्तगजो पर; कुरूकितेर्‌-(वे मन्त्री) रावण के पातत अये । ७२२ 
तुरन्त कू भृत्य दौडे। रे' कहने की जितनी देर मे सब जगह 
दौडकर उन्होने टेर लगायी। तो मन्त्री लोग अये! कुछ एक मन््री 
ध्वजासण्डित रथों पर आये। कु घोड़ों पर ओौर कु पालक्रियों में 
आये) कृ मेघसदुश मत्तगजो पर सवार हो आये। तव देव सब 
आकाश मे एकत्र हो गये ओर वे वहुत ही चतित दिखाई दिये । ७२२ 


वनृदमन्‌ ` दिरिह लड माशर मनतृत्ति नंण्णिच्‌ 
शिनृदेधि निनेन्‌द शय॒युन्‌ जंयहैयत्‌ रछिवि नंम्‌जन्‌ 
अनृदरञ्‌ जलब दाणृडोर्‌ विमानतृति तरार मभिततूरि 
इनृदिय मड्क्कि निनूर मारीश्च तिरुकूकं शेर्‌नृदान्‌ 723 
वन्‌त मनृतिरिकणोदु-आगत मन्व्रियों-सह; माचु अर मत्रद्तिन्न्‌ अण्‌णि-दोष- 
रहित रीति से मन में सोचकर; चिनूरतयिल्‌ निततेन्‌त-चित्तमें सोचा हृजा; चयुयुम्‌ 
चैयुकेयन््‌-करने मे समर्थं; रतचिवित्रु नजचत्र्‌-सुलज्ञा हेमा विचारक; अआणृदु-तन; 
अनृतरम्‌ चल्‌वतु-आकाशचारी; ओर्‌ विमात्तूतित्न-एक (पुष्पक-) यान पर; भरम्‌ 
इननरि-विना किसी को साथ लिये (अकेले) ; इन्‌तियम्‌ अटक्कि निन्‌र--इन्द्रिय-दमन 
जो किये रहा; मारीचतन्‌ इरक्कं चेरन्‌तान्रू-मारीच के यहो जा पहचा । ७२३ 
: मन्तरीञये। मंत्रणाहुई। कोई व्रूटि न रहै, एसा उपाय सोचा 
गया । रावण दृढंकल्प था, कार्यचतुर था । वहु आकाशचारी एक 
यान पर चदा ओर मारीच के पास आया, जौ इन्द्रियों का दमन करके 
तपस्या करता था । ७२३ 


8. मारीशनत्‌ वदेप्‌ पडलम्‌ (मारीच-वध् पटल) 


इरन्‌दमा रीक्ञ तन्‌द विरावणं तयद लोडम्‌ 
पौरन्‌दिय पयत्‌तिन्न्‌ शिन्‌दे रपारपरुरर वंरुवु हिन्‌रात्‌ 
करन्‌दड मलेयनानं यदिरहुण्‌ड कडनृगन्‌ यावुम्‌ 
तिरनूदिय शंयृदु शव्चित्‌ तिरमुहम्‌ नोक्किच्‌ चंपपुम्‌ 724 

इरनूत मारीचन- (तपोरत जो) रहा, वह्‌ मारीच; अनत इराचणत्र्‌ अयतल्‌ ओटुम्‌- 
उस रावण के अते ही; पौरनूतिय~-उत्पन्न; पयतृत्तिन्न्‌-मय के कारण; चिनुते 
पौरपुर्‌-व्यग्र-सन होकर; रवरुवुकिनूरान्ू-उरते-डरते; करम्‌ तथम्‌ मले अनूतातै- 
कालि वङ्‌ पवेत के समान उसको; तिर्‌ कीणृटु-स्वागत करके; कटन्नकट्ं थावृम्‌- 
क्तेव्य सव; तिरनूतिय रचयुतु-उचित खूप से करके; चंव्वि तिरपुकम्‌ नोक्‌कि- 
दशनीय उसका मूख देखकर; च॑प्पुम्‌- (यों) चोला । ७२४ 
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तपोरत मारीचने रावणकोदेखा । जब रावण आयातो उसे बड़ा 
भय हो गया) भय के कारण चित्त व्याकुल हो गया । उसने बड़े काले 
पर्वत-सम रावण की अगवानी की! फिर अतिथि-सत्कार उचित रीति से 
किये। बाद उसके दशनीय मुख को देखकर वह्‌ बोला । ७२४ 


डान्‌द मलरतूतण्‌ कडपह नीढर्‌ रलेवर्कृकुम्‌ 
अनूदह्‌ स॒क्कु सज्‌ज वड्कृक मरशाद्टवाय्‌ 
इन्‌ृद वततत निन्नून चलिरक्कं यंल्ियोरित्‌ ,, 
वनद करतूत॑न्‌ रशाललुदि र्थनूरात्र्‌ मरुढहित्‌रान्‌ 725 
मरुढ्किनूरान्‌-श्रमित; चनतम्‌ मलर्‌-युन्दर एूलदार; तण्‌ कड्पक नील्‌- 
शीतल -कत्पतर की छाया मे रहकर शासन करनेवाले;  तलेवरुकुम्‌-देवेन्द्र को; 
मनूतकनुक्‌कुम्‌-यम को भी; अज्‌च अदुककुम्‌-भयभीत होने देते हए शासन करते हए; 
अर्‌ आद्भवाय्‌-राज्यपालन करनेवाले; इनूत-इस; वत्त्‌तु-वन मे; अतर इनृत्तल्‌ 
इश्क्क-मेरे संकट-दायक वासस्थान मे; अंदियारिन्रू-दीन के समान; वनूत करत्तु- 
अने का अर्थं; अन्‌-क्याहै; चौललुति-कहो; अतररानरू-कूह। 1 ७२५ 
मारीचके मनम संशयजनित श्रमथा। देवेन्द्र मनोरम शीतलं 
कल्पतर की छायामे सुखसे रहकर आकाणलोक का शासने करता है। 
यमदहै। उनको भी भयभीत करते हृए शासन करनेवाले राजा ! तुम इस 
वन में मेरे तुच्छ ओर कष्टदायी वासस्थान मे दीन मनुष्य के समान अये 
हो ! इसका क्या अथं है ? बताओ । -मारीच ने जानना चाहा 1 ७२५ 


आन दनैतृतु भावि तरितूते न्यरहित्रेष्‌ 


पोन्दु र्पार्पु सेतमेयु मर्त पृहछोड्म्‌ 

यान्न दुनक्कनि रंङ्ड नुरक्के ` नित्यता ` 

वात वरुककू नाण वड्क्कुम्‌ ` वशमन्‌नो 726 

ञतवु अत्नैतूतुम्‌-जाने के (समी) कष्ट आ गये; आवि तरित्‌तेत्‌ू-(किसी तरह) 

प्राण धारण कर रहा हूं; अयर्‌किनूरेतर्‌-यक गया हुं; अनर्‌ पारपुम्‌ मेन्नमेयुम्‌-मेरा 

महर्व ४३ ओर गौरव; पुक्‌ ओदुम्‌ पोततु-कीति के साथ चले गये; इत्ति-अवः; 

यान्‌-मे; उत्तक्‌कु-तुम्हं; इन्‌ अकङ्‌ उरेक्केन्‌-आज कौ स्थिति केसे कहु; अतूत्ता- 

कहकर; वात्तवरुक्‌कुम्‌-देवो से भी; नाण-शरमाएं; अदुक्‌कुम्‌ वचं-एेसा (जो) 
जपयश आया है; (मन्रू-मो) ! ७२६ 

रावण ने कहा कि मृज्ल पर सभीतरहके संकट आचृकेहैँ। प्राण 

` तौ नहीं गये पर अत्यन्त शिथिल हं । मेरी महिमा, गौरव ओौर कीति सव 

चले गये । तुमसे मै क्याकहं? देवोंसे भी हम शमि, एेसी निन्दां 

लभी है । ७२६ 
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, , वत्रूमे तरित्तोर्‌ मात्रडिर्‌ भर्‌रड्‌ गवर्‌वाद्ाल्‌ 
, निनमरु हिकूकु नाकि च्छ्िककु निलनेरुनृदान्‌ 
अनमर वुकूकु निनूमर बुकृक्र भिदन्‌मेलोर्‌ 
पुमे तेरिप्पिन्‌ वेहिनि पण्डो पुषहद्वेलोय्‌ 727 
पुक्‌ वेलोय्‌-सरवप्रणंसित मालाधारो; मानुटर्‌-मानव; वतम तरित्‌तोर्‌- 
चलशाली हो गयेर्हु; मर्‌रु-भीर; भङ्कु-वहां (दण्डक वन मे); भवर्‌-उन मानवो 
के द्वारा; वाढ्ाल्‌-कटार से; नित्‌ मरकिक्‌कु-वुम्हारी भाजी कौ; नाचि इदक्‌कुम्‌- 
नासिका खोने फी; निलं नेरन्‌ताल्‌-दशा हूर्दतो; भन्‌ मरुर्‌ ्म्‌-मेरे कुल का; 
तिन्‌ मरपुक्कुम्‌-भीर वुम्हारे कूल का; इतम्‌ मेल्‌ ओर्‌ पुष्रम तरिप्‌पित्न-दइसपे वटृकर 
हेयता कौ वात; इति वेड उणटो-दूसरी है क्या । ७२७ 
शंसित भालाधारी मारीच! भत्प मनुष्य आज बलशाली हौ गये 
है। ओर स्थितिदरेसी हो गयीकि दण्डकवनमें एक मनुष्यने तुम्हारी 
भाजी शूपेणखा की नाक काटली। फिर तुम्हारे मौर मेरेकुलकाक्या 
मान र्हा ? इससे वहृकर हेयता हो सकती है क्या ? । ७२७ 


तिरुह शिनतूतात््‌ मुदिर मलनृदोर्‌ श्िरिियोरनाढ्‌ 
, परहित तन्‌राल्‌ व॑तरि नलततिर्‌ पटियन्‌रो 
इरहै शुमन्‌दा यिनिदि तिरनदा यिहल्‌वेचुन्‌ 
मरह रुलन्‌दा रारुवत्‌ मलन्‌दान्‌ वरिविलृलाल्‌ 728 
तिरक चिनत्‌ताल्‌-एेठे कोप के साय; पतिर मलनूतोर्‌-प्रचण्ड रूप से जिन्होने 
द्ध किया; चिरियोर्‌ नाद्‌ परुपित्नत्‌-उन मेरे छोटोंके प्राण पी त्यि; अन्नुरात्‌- 
तो; वरर नलत्‌तिनू-विजय के गौरव पर; पछि अन्नुरो-बट्रा नहीं है क्या; इकल्‌ 
वेल्‌ उत्‌ मरुकर्‌-गुदधोपयोगी भालाधारी तुम्हारे भाजि; उलनृतार्‌-मरे; ओव्वन्‌- 
अकेले एक मनुष्य ने; चरि विल्लाल्‌-वन्धनयुक्त धनुषे; मलनूतात्रू-युद्ध करके 
मिटा दिया; इर कं चुमनूताय्‌-तुम (हाय जोड़े) दोनो हायों को सिर पर धारण किए 
हो; इत्तितु इखन्‌ताय्‌-सुखपूर्वेक रहते हौ । ७२८ 
एेठे (अपार) कोध के साथमेरे छोटे भादइयों ने प्रचण्डता के साथ 
उससे युद्ध किया पर उसने उनके प्राणपी (हर) त्िि। तो हमारी 
विजयशीलता पर बहा नहीं लगा क्या ? युद्धोपयोगी भाले रखनेवाले तुम्हारे 
भाजि मरे; एक मनुष्य ने अपने घनूष के वल से उनसे युद्ध करके उनको 
मिटा दिया; ओौर तुम इधर सिर पर जुड़े हाथ रखकर तपस्या कृर रहे 
हो सुखपूर्ंक ! । ७२८ 


वेपि यादत्‌ नंज मुलन्‌देन्‌ वििहिन्‌रेन्‌ 
` ओपृपिल रनर पोरशेय वलते नुउनूवाट्प्‌ 
, तुप्पदि शंवृवाय्‌ वभ्‌जियं ववबत्‌ तुणेहौण्‌डिद्‌ 


टिपषद्ठि निन्‌निर्‌ रोरिय वनदे निवणन्‌ रात्‌ 729 
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` वपृपु अछ्धियातु-सन का ताप नहीं भिवता; रनृचुम्‌ उलन्‌तेन्‌-मन स्यग्र है; 
विलिकिनूरेत्रू-मर रहा हं; अपृपु इलर्‌-समान नही; अत्रूरे-उसीलिए; पोर्‌ चय 
मौलूलेन्‌-लडने में सहमत नहीं हु; उन्न बा्ुम्‌-उनके साय रहनेवाली; वुपएपु अछि- 
प्रवाल को ह॒रानेवलि; चम्‌ वाय्‌-अरुणाधरा; चनृचियै-लता (-समाना स्त्री) को; 
ववृब-हुर लाने के लिए; तुणे कण्डु इद्ट्‌-तुम्हं अपना सहायक वनाकर; इ पटि- 
यह्‌ अपमान; निनतिल्‌ तीरिय-तुम्हारे द्य दूर करने के लिए; इवण्‌-यहां; 
वन्‌तेत्रू-आया; अत्रूरान्‌-कहा । ७२४ 
इससे मेरा मन जलतादह्ै। जलन नहीं मिटक्ती। मै मन मारे 
मरणोन्भुख दशामें हँ । चे मेरे समान नहीं है; इसलिए उनके साथ लड़ने 
को मेरा मन नहीं मानता। परवदलातोलेनाहीदहै। उनके साथ.एक 
स्त्रीहै। उसके अधर्‌ प्रवाल को भी सुन्दरतामें मात देनेवाले हँ । वह्‌ 
लताके -समानदहै। उसको तुम्हारी सहायतासे हर लाना चाहता हूं 
ताकि मेरा यहु अपय ष्टे ! इसीलिए इधर आया हूं । --रावणने 
अपना अभिप्राय कहा । ७२९ । .. 


इचचां लनेत्‌तुय्‌ जील्‌लि यरक्क नैरिहिन्‌र 
किचृचि सुरुक्किट्‌ दुय॒त्‌तन रतननक्‌ किण्छर्वातूमुत्‌ 
शिचचि रयननततन्न्‌॒ र्मयूचचवि र्पात्तित्‌ तंरुमन्‌दातर 
अच्‌च महर्‌रिच्‌ चरर मततत उरेहिनूडान्‌ 730 
अरक्कन्‌-रावणने; अरिकिन्रूर किच॒चिन्रू-जलती आगमे; उर्क्‌कु इरटु- 
इस्पात गलाकर; उयनूतननन्न्‌ अंन॒त्त-गरम द्रव को फानों मे उाला हो, एेसा; इ चाल्‌ 
अनेत्‌तुम्‌-यह सारा वचन; चलूलि-कहकर; किढ्र्‌वान्र मुतू-उकसानेवाले के सामने; 
चौ चौ वन्र-छिः छिः कहकर; तत्‌ मय्‌ च॑वि पात्ति-अपने कानों पर हाय रखकर; 
तरुमनूतान्‌-गडवड़ाकर; अच्‌चम्‌ अकर्रि-फिर भय त्यागा; चरर मत्ततृतोद-कुद्ध 
मन के साथ; अरकिूरान्‌-वोला 1 ७३० [श 
ये शब्द मारीच के कानों मे पिघलते इस्पात के समान पड़े! रावण 
नेये वचन कटुकर उसको उकसाया । तव मारीचने अपने दोनों-हाथ 
दोनों कानोंमे धर लिये। कहा-- छिः छिः ! वह्‌ पहले गड़वड़ाया । 
फिर भय त्यागकर कोप के साथ वह्‌ यो बोला 1 ७३० 


सन्‌ना नुत्‌ ` वाद्व मुडितृताय्‌ मदियर्‌गाय्‌ 
उन्‌ना लनूरी दद्रविते ्येन्‌रे युणरहिन्‌रेत्‌ 
इनूना वेनुम्‌ यानिदु रपपं तरिदमनूत्राच्‌ . 
चानिता तत्रे यतूनव नुककुत्‌ तुणिवंलूलाम्‌ 731 


मतूत्ता-राजा; नी उत्तु वार्छव मुटितूताय्‌-चुमने भपनौो आगु समाप्त कर लीः; 
मति अर्राय्‌-ुद्धि-टीन हो गधे; ईतु उन्रताल्‌ अनरूरु-यह्‌ तुम्हारा कृत्य नहीं; ऊ 
वितत अनररे-प्राख्ध हौ; उणर्किनूरेनू-समसता हं; इनता एन्‌म्‌-युराल्गेतो भीः; 


८२४ तमिद (नागरी लिपि) 8१4 


यात्रु-रमे; इतम्‌ इदु-हित यह; उरेपृपतू-वताङेगा; तूना-कहकर; यनत्तवनृक्‌कु- 
उसे; वपुणिवु अलृलाम्‌-सारा हितकर उपदेश फे वचन; रचौतूनान्‌-कटै; 
(अन्नूर-ए) । ७३१ 

 हैराजा! वस! तुमने अपनी मायु समप्तकरली। बुद्धिखो 
चुके! मै समन्षता हूं कि यह्‌ तुम्हाराकाम नहीं; वरन्‌ प्रारब्धका तकाजा 
है। मेरा कहना तुमको वरा लगेगा; तो भी तुमको हित की वात कहंगा। 
--एेसा कहकर मारीचने रावण को अच्छी वातो का सव उपदेश किया । ७३१ 


अड्र करत्‌तो इनूरलं नीये यत्ननूमुनूनिल्‌ 
पररिने युय॒त्‌ताय्‌ पर्‌्पल कालम्‌ पश्र 
उररयि ˆ रद्ध तेय वुलनृदाय्‌ पिनेयन्‌मे 
परर शंलवम्‌ पिन्नृति दिव्ठनृदार्‌ पंरलामो 732 


अंर्‌र-खण्डित; करततोटु उन्न तलं-अपने हाय के साय तिर को; भतत्‌ 
मृन्रतिल्‌- (होम की) अग्िमे; नीये पररिते उयुत्‌ताय-~स्वयं पकड़कर तुमने होम 
क्रि; पल्‌ पल कालम्‌-वहुत समय तक; पचि कूर उरृ-वहूत भख से पीडित 
रहकर; उग्यं उपिर तेय-अन्दर प्राणों के क्षीण होते; उलनुताय्‌-कष्ट उठाया (तव 
किया) ; पिततं अत्नूरो-वाद तो; चल्‌वम्‌ पं॑ररते- ( तिलोकाधिपत्य कौ) सम्पत्ति पायी; 
दछ्न्‌ताज्‌-वो जो तो; पित्न्‌ इतु पैरल्‌ भामो-फिर पाना हो सकता है क्या । ७३२ 
तुमने अपने ही खण्डित हाथ मौर सिरोंको अपनेही हासे होमाग्नि 
मे होम किया। कितने ही लम्बे काल तक भूखा-प्यासा रहकर, प्राणो को 
क्षीण होने देते हए कठोर कण्ट सहे । तभी जाक्रर यहु सारी विभवश्री 
तुम्हारी हुई ! (त्निलोक्ाधिपत्य भी मिला ।) तुम अव इसको खौ जाओ 
तो पूनः प्राप्त हो सकता है क्या ? । ७३२ 


तिरत्‌तिर ताले शंयदव मुर्‌रित्‌ तिरुव्‌रराय्‌ 
मरत्‌तिर नले शालृचुदि शीलूलाय्‌ मरेवल्‌लोय्‌ 
अरत्‌तिर नाले यंयदिते यत्रो वदुनीयुम्‌ 
पुरत्‌तिर नाले पिन्‌तर मिटढक्‌कप्‌ पुहुवायो 733 


चल्‌ आय्‌ मर-निर्क्तांगी वेद में; वल्‌लोय-निपुण; तिरम्‌ तिरत आले- 
समयं सामय्यसे; चय्‌ तवम्‌ मुडूरि-करणीय सभी तप पूरा करके; तिर उर्राय्‌- 
यह सारा वभव पाया; मर तिरत आले-धर्म-विश्दध वल से; रचालूचुति-यह्‌ बात 
कहते हो; अर तिरत्ताले-धर्म-सम्मत वल से; यतितं अनतरो-(यह विभुता) पायी न; 
अतु-बह्‌; पुर तिरत्ताले-धम-विरुद्ध वल से; ` पिनुतुम्‌ इछष्टक-उसको फिर से खोने 
के लिए; ' पुकुवायो-इस काम में प्रविष्ट होभोगे क्या । ७३३ 


निरूक्त-सहित वेद के विशारद! समथ सामथ्यं के साथ, करणीय 
तप॒ आदि करके तुमने यह्‌ सम्पत्ति पायीरहै। अन अघामिकं बल हौ 
"पा दहै, उससे तुम यह्‌ बात कह रहे हो । यहसारा वभव तुमने ध्म-मां 
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पर चलकरदही प्राप्तकियाथा। अबडइसे अधामिक कार्यं करके खोना 
चाहोगे क्या ? । ७३३ 


नारदः गीण्‌डार्‌ नाड कवर्‌नृदार्‌ नडयिलूला 
वारङ्‌ गीण्‌डार्‌ मर्‌ रर वरकाय्‌ मनवाद्धुम्‌ 
तारङः गण्डा रन्‌रिवर्‌ तमूसैत्‌ तरुमन्‌दान्‌ 
ईरुङ्‌ः गण्‌डाय्‌ कण्‌डह्‌ रुयुन्‌दा र॑वरेया 734 


रेया-प्रभु; नारम्‌ कौणटार्‌-जल हरनेवाले; नादु कवरनृतार्‌-राज्य छीनने 
वाले; नटे इलूला-प्रथा के विरुद्ध; वारम्‌ कौण्‌टार्‌-प्रजा से कर तेनेवाले; मर्‌र 
मौरबरकु आय्‌-ूसरे कौ गृहिणी वनकर; मनं बाष्धुम्‌-उसके घर मे रहुनेवालो 
तारम्‌ काणटार-उसकी पत्ती को हर लानेवालि; अनर इवर्‌ तमूमे-एेसे इन लोगों फो 
त्मम्‌ तानू-धमदेचता स्वथं; ईरुषू-कार कर मार देता है; कणृटकर्‌ उयन्‌तार्‌- 
पापी बचे; अवर-कौन; कणटाय्‌-देख । ७३४ 
प्रभु! तुम सोचौो। पराया जल ह॒रनैवाला, राज्य छीननेवाला 
अक्रम कर उगाहुनेवाला, परदारा ग्रसनेवाला -इनको धमेदेवतता स्वयं 
आकर भिटादेगा! पापी कौननाश्च से वचा है अव तक, सोचो। ७३४ 


अनृदर मुर्रा तहलिहे पौर्पा लचछ्ितृर रान्‌ 


इनदिर नीपपा रततने योर्‌डा भियलश्रार 
शंनूदिर वीपृपा रतत योरनिन्‌ टिरुवुण्वार्‌ - 
मन्‌दिर मर्‌ा रुर दुरत्‌ताय्‌ मवियङ्‌राय्‌ 735 


अनूतरम्‌ उर्रातन्न्‌-घुरलोकाधिपति; अकलिकं पौर्पाल्‌-अहल्या के सोयं ते 

अचिव्‌ उर रानू-विगडा; इनृत्तिरन्‌ आपपार्‌-इन्द्र-सम; अत्‌तनयोर्‌ ताम्‌-कितनों 
हीने; इयल्‌ अररार-गौरव खोया; र्चम्‌ तिर ओप्पार्‌-सुन्दर लक्ष्मी-सम स्त्रिया; 
मौतुतत्तेयोर्‌-कितनी ही; निन तिर उणषार्‌-वुम्हप्या वैभव सुगत रही ह; मनूतिरम्‌ 
अरुरार्‌-विचार-शकति से हीन लोगों की; उर्र्तु- (सी) वात; उरतूताय्‌-कहते हौ 
मति मर्राय्‌-बुद्धिहीन हो 1 ७३५ 

सुरलोकाधिपत्ति इन्द्र अहल्या के सौन्दयं से (आकृष्ट होकर) संकट 
मे षडा) इन्द्रके समान करितनेही लोग अपना गौरव खो चके ह! 
(तुम्दारे पास स्वियों की कमी है क्या ?) लध्मी-सम कितनी ही सुन्दरियां 
तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा वैभव भुगत रही हँ ! फिर विवेकन-हीन मनृप्य 
की अच्छी मन्वणा जिसे भिली नहीं हो उस्तकी वात कहते हो ! सफ़हैकि 
तुम्हारी वुद्धि ध्रष्ट हौ गयी है । ७३१५ 


दीयदा येतृन्‌ दीविनै योडम्‌ वछियलृला 
दूदा दथदा दंयंदि निराम रृलहीत्‌रान्‌, , 
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वेदा लतरून वाच्‌ फौण्डुन्‌ वदियोडम्‌ 

कीयुदा न्नर कौर्र मुदित्घुन्‌ कुद्वेलूलाम्‌ 736 
चय्‌ताय्‌ एतुम-यह फरोगे तो मी; तीवितचं सोदुम्‌-पाप के साय; पदि सललातु- 
अपयश से हीन; भयुतातु-जो ह, वह्‌ नित विना; र्मय॒तातु-नहीं रहेगा; अयतिन्‌ 
(तुम्हारा संकल्प) पूरा होगा तो भी; उलक्र ईन्नरात्र इरामत््‌-लोक-जनक श्रीराम नै; 
वताल्‌ मनूत्-(मुनि-) शापो के समान; वालिकढ्‌ काणृदु-शसें से; उन वदि भोदुम्‌- 
तुम्हारी संतति के साय;  कौररम्‌ मुटिततु-एक्ति मिटाकर; उतर कुट्ट अलूलाम्‌- 

तुम्हारा दल ओर वल; कौय॒तान्र्‌ अननुरे-मिदा दिया न, समन्नो। ७३६ ` ` ` 
अगर तुम यहु काम करोगे तो यह निश्चित है कि पाप भौर अपयश 

के सिवा कुछ नहीं मिलेगा; नहीं दही मिलेगा। तुम्हारा मनोरथ पुराहो 
गयातो भी यह्‌ निश्चय समघ्न लो कि लोकपिता श्रीराम ने अपने मुनि-श्राप- 
सम अमोघ बाणो से तुम्हारी मंततिके साथ तुम्हारा सारा दल-वल मिटा 


दिया ! । ७३६ 


अनूरा ननन यंणणलं योनी कर्नतवान्‌ 
निन्‌रा नेक्कु मेलुढ ननन निलेयम्‌मा 


तनूरा तेतृतन्‌ ररौड्‌ माठत्‌ तनुर्वानराल्‌ 
कौन्रात्‌ मुररुड्‌ गीलूल मनतृतिड्‌ कुरिहणडात्‌ 737 
करनत्र जन्नपान्न्‌-खरजो या; निन तातैककुम्‌ मेत्‌-तुम्हारी सेवा का नायकः; 
अभूतम्‌ निल उलन्‌-उस पद मे रहा न; तत्र ताच्तै-जपनी सेना; ततत तेर्‌ आदटुम्‌- 
' अपने रथ के साय; माढल-मर भिरे, एसा; ततु भनूराल्‌-एक ही धतु से; कातयत्‌- 
श्रीराम.ने मारा; मृररम्‌-सारा वंश; कौलूल-मिटाने का; मत्ततृतित्‌ कुटि फीणृटात्र्‌- 
मन मे संकल्प रखता है; अनूते-्याही माश्चयं है; अत्न तान्‌ नी अणृणलेयो-क्यों 

ही तुमने यह वात नहीं सोची; अमूमा-री मां । ७३७ । 
खर क्या मामूली राक्नसथा ? वह्‌ तुम्हारी सेनाम नायक का पद 
वहन करताथा। श्रीरामने एकही धनु की सहायता से उसका उसकी 
सेना ओर रथ सहित काम तमाम किया। ओर उसका यही संकल्प है कि 
राक्षसकुलकोही मिटादूं। यह्‌ क्या आश्चर्य है! तुमने यह सव क्यों 

नहीं सोचा ? मां! कंसी वुद्धिहीनता है! । ७३७ 

वंयूयोर्‌ यारे नीर निरादत्‌ रणेतय॒योर्‌ 

पेयो ` पोना मूर्वीडु सुमृवर्‌क्‌ कवनेनरूराल्‌ 

उयूवार्‌ यारे नपि . लंतककौण्‌ इणर्दोरुम्‌ 
नेया नित्तूरे नीयि दुरंत्तु नलिवायो 738 
वयूयोर्‌-कठोर वीरो मे; बीर विरष्तन्न तुणे-वीर विराध जित्तना; चयृयोर्‌ 


यारे-मयंकर कौन है; अवन्‌-वह भी; ेयो-हाय; असृपौट॒म्‌-राम के बाणके 
साय; उमृपर्कफकु पोनान्रू-आाकाश को चला गया; अन्ूराल्‌-तो; नम्‌निल्‌ उयूवार्‌ 
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रे-हममे चचेगा कौन; अत्र काण्दु-यह्‌ सोचकर; उण्‌ तोरम्‌-ज्यो-ज्यों विचार 
करता ह, व्यो-स्यो; नेया निन्रेन-विगलित ह्येता हूं; नी इतु उरत्घु-तुम यह कहके 
नलिवायो-मौर नी सताते हो क्या । ७३८ 
वड़े भयंकर ओौर क्र वीरोमे वीर विराधके समान अति बलिष्ठ 
वीर कौनदहेगा? हाय ! वह्‌ विराध भीश्रीरामके एकहीणरसे, उस शर 


“के साथदही स्वगे पहुंच सयान! तो हममे कौन व्ह्र सकता? यही 


सोच-सोचकर मँव्यग्रहौ रहाहं। शिथिलदहोर्हाहूं। तुम यह्‌ वातं 
कहुकर ओर भी निवल कर रहै हौ मञ्चे । ७३८ 


माणृडार्‌ माणृडाद्‌ नीयित्ि माद्वार्‌ रतौदिल्‌शय्‌य 
वेणृडा वेणूडा शंयदिडि सुयुवातन विदियुणृडो 

आणृडा रण्डा रतृततं यन्‌गे सङनाकार्‌ 

ई्णडा रीणडार्‌ निन्‌रव रलूला भिलरन्ूरो 739 


माणटार माणटार-जो सरे, वे मरग्ये; नी इति-तुम अवमी; माद्टृवार्‌ 
तलिल-पमरणाचक्त का कान; यय वेणा वेणरा-सत कसे, मत करो; चयतिटिन्- 


करोगे तो; उयुवात्र्‌ वित्ति-वचने का रास्ता; उण्टो-हं क्या; जाणृटार्‌ जाणृटार्‌- 


, णासक (के नाद) शास्त; अदततते-कितने (मरे); अत्केत्‌-कहं; अरन्न्‌ आलार्‌- 


~ 


[लि 1 न 


धमं का जिन्होने पालन नहीं किया; ईणृटार्‌ ईण्टार्‌-चिरकाल नहीं रहेगे, नहीं रहेंगे 


` निन्नूरवर्‌ अलूलाम्‌-जो रहै वे भी; इलर्‌ अन्रूरो-अव नहीं रहै न 1 ७ 


जो चलवसेवेतो चले गये। तुम यह्‌ काम करके मरणका वरण 
मतकरो! करोगेतो जीवित बचनेका कोई माग नहींहोगा। राजा 
के वाद राजा, कितने ही राजा मरे है, उनकी संख्या क्या कहूं ? जो धमे का 
पालन नहीं करते वे बहुत काल नहीं जीते, नहीं जीते। जौरहैवे सारे 
गरम के मेहमान हो गये । अव नहींरहेन ? । ७३९ 


संमूविक्‌ कुसूमं तत तनषु मिरुतिककोर्‌ 
अनवुयुक्‌ दुमूनोर्‌ विलूलि तच्रक्‌क = मयनिरुकुम्‌ 
त॑मूिक्‌ दुम्‌ स्ाणुतै तविरन्दे तठरवुररेत्‌ 
कमूविक्‌ कुूर्तत्‌ ननूजव तूर कवल्‌हित्रेत्‌ 740 
अम्विकूकरम्‌-मेरे कनिष्ठ को; अन्‌ अननतं तत्तक्‌ङकम्‌-मेरी माता को; इरतिक्‌कु- 


अन्त करने के लिए; ओर्‌ अमृपु उयाष्तकुम्‌-जिसने एक चाण चलाया; पोर्‌ विल्लि 
तत्क कुम्‌-उस भुद्धङुशल धनुर्धर भरीराम; यय्‌ निरकुम्‌-आौर उसका पादः; 


, तमूपिक्‌कुमू-कनिष्ट भ्राता के सामये; अत्न्‌ जआणुमे तविरन्‌ते-अपना पौरुष हारकरः; 


तठर्‌वु उररेू-छ्ियिल हौ गया; अद्‌ ननुचु-मेरा मन; कन्‌पिक्‌कुमू-कापता हैः; 


भवन्न अनररे-वही साम (तुम्हारा श्दुहो गवा, यहु समञ्चकर) कवल्‌किन्रेत्‌- 
व्याकुल हूं \ ७४० 


न हक 


श्रीराम वड़ा ही युद्धनिपूण धनुधंरदहै।! उसनेमेरे छोटे भाई ओर 
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माता (ताडका) को मौतके घाट उतारनेके लिए एक-एक ही वाण चलाया 

था। एेसे उसके ओर उसके पाद लक्ष्मण के सामने अपना वल हारकर 

मै निवल हुआ । अव भी उनकी वात सोचताहं तो मेरा मन कस्पितहो 

४ है। अव मेरी चिन्ता यहीरहैकि वही तुम्हारा शत्र वन गया 
1 { ७४० 


निन्‌रम्‌ जन्‌ वाट्ववन यावु निलेयावाल्‌ 
पौन्‌रः मननु मंयमूमे युणरनृदोय्‌ पुलेयाडर्‌ 
कौन्‌र मुना यत्रे कौद्ढा युयर्‌शंल्‌वत्‌ 
तनू संतूर वंहुदि येया वितियेन्‌गात्‌ 741 


एेया-तात; निनररुम्‌ च॑तूरम्‌-अचल मौर चल; वा्वुवत्त यावुम्‌-जीव समी 
निलैया-मत्यं है; पौनरूपू-मर जायने; अनृतुम्‌ मयमूमै-यह्‌ सत्य; उणरनुतोय्‌- 
जानते हो; पुलं आटदुकु-यह्‌ नीच काम करना; भीतूरम्‌ उन्रताय्‌-ङछ मत सोचो; 
अन्‌ उरं कीढ्राय्‌-मेरा वचन मानो; इति-अजागे भी; उयर्‌ चलृवत्‌तु-ऊचे वभव 
के साथ; अनूरुम्‌ वकुति-सदा रहो; अतरान्‌-कहा (मारीच ने) । ७४१ 


हे तात ! इस संसार में चल या अचल कोई भी जीव या जन्तु स्थायी 
रूपसे रहुनेवाला नही है । यह्‌ तथ्य तुम जानतेहीहौ। रसे तुम यह्‌ 
पापका खेल क्यो करना चाहते हौ ? किञ्चित भी यहु वात मत सोचो। 
मेरी बात माननलो। अपार वंभवयुक्तपदमेंहो अगेभीसदा उसीमें 
रहये। मारीचनेये सारी बातें कही । ७४१ 


कङ्गंशड वेत्‌तव नौड्ङ्गधिलं वंश्ूपोर्‌ 
अङ्गयि  नेंइत्‌तवन दाडिन्‌ मणितृतोढ्‌ 
इड्गीर्मनि दरफंल्यि वनुते यत्तत्‌ 
वेङ्गणेरि यपूपुरुव मीदुर विडत्‌तात्‌ 742 


कङ्कं चट वत्‌तवनर्‌ ओदटुम्‌-जटा मे गंगाधारक के साथ; फयिलं वरपु-उनके 
फलासपवेत को ओर्‌ अम्‌ कयिल्‌-एक हधेली पर; अंदुतृत-जिन्होने उशया 
अंत्ततु-मेरे आदु-युद्धोत्साही; अंछिन्‌ मणि तोढ्‌-युन्दर श्रेष्ठ मुना; इक्क 
जौर्‌ मतितनुक्‌क-यहां एक मनुष्य के लिए; अदि अनूरते-पुगम है, कहा; त्र- 
कहकर; वम्‌ कण्‌ अरिय-भयंकर आंखों से आग निकालते हए; पुरुवम्‌ मीतु उर- 
मोहो को ऊपर उठाति हुए; चिटेतृत्तात्ू-डट वतायी । ७४२ 


-रावण को ये वाते कंसे पसन्द आती ? उसने डाँट वतायी । अपनी 
जटा मे गंगाधारक शिवजी के केलास को उनके साथ ने अपनी हथेली मेँ 
उरायाथा। तुम कहते हो एेसी मेरी प्रबल, सुन्दर ओर युद्धोत्साही भुजा 
इस अल्प मनुष्य के सामने तुच्छ रहँ! यहु कहते वक्त उसकी अखोंसे 
अंगार टे ओर भौं तनकर भाल पर चढ़ गयीं । ७४२ 


छर्‌ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 829 
निहृषठन्‌द्दं निनेककिलेयंत्‌ नँजजिनिलं यन्‌जा 
दिहुषटनृदमे यंनक्क्ठिय नङगमुह मंदम्‌ 
अहृट्ट॒नदवरं यौपपुर वभैत्‌तवरं येया | 
पुहटढ्न्‌दने ततिपपिटधे पीरततनंनि दनुरात््‌ 743 

एेया-ग्रभु;.. निकद्धन्‌तते-जो घटा; नित्तकूकिले-वह नहीं सोचते; _अमृचातु- 
बिना डर के; अन्न ननृचिन्‌ निले-मेरे हदयं की स्थिति की; इकट्वनृतते-निन्दया की; 


सततक्कु इठेय नङ्कं-मेरी छोटी बहिन के; सुकम्‌ अंङ्कुम्‌-मुख-भर मे;  अकट्रूनूत 
वरे-दुदे हए पर्वत के; आपु उर-समान हो, एसा; अमैतृतवरं-जिन्होने बनाया, 
उनको; पुकढ्नृतत्ते-प्रशंसा को; इतु तत्ति पिद्के-यह्‌ बहुत बड़ा अपराधैः 
पौरतुतनन्‌-क्षमा को मैने; अनूरान्‌-कहा 1 ७४३ 

हे तात ! तुमने जो हुआ उसका विचार नहीं किया। विना भय 
के मेरी चित्त-स्थितिको हैय बताया! मेरी छोटी बहिनिका चेहरा खृदे 
` हए गहृ-सहित पवत के समान हौ गया । वस्ता जिसने बनाया उस मनूष्य 


की मृक्ञसे प्रशंसा करते हो । यह्‌ बडा भारी अतुलनीय अपराधरहै। तो 
, भी तुम्हे क्षमा करता हूं । ७४३ 
ततूतरमुनि वुर्‌रदस कट्टह्वि लोनैप्‌ 
पिनरूनेभुति बुर्रिडुमं ततूतविर्‌दल्‌ पेणान्‌ 
उनूनेमु्नि वुर्सनरगु लत्‌तसुति वुर्‌राय्‌ 
अंतूनेमुतरि वुर्रिलेयि दतूनतर विशत्‌तान्र्‌ 744 
तन्ते सुत्निवु उर्र-अपने पर कोप करनेवाले; तरूकण्‌-निडर; तकवु इलोतै- 


पित्ते मुत्तिवु उररिद्म्‌-कफिर भी कोप करेगा; अभूत्त-यह सोचकर; 
अनतं मुतिवु उरर्लि-मुक्च पर गुस्सा नहीं 
उनन्‌ कुलत्‌ते मुतिवुर्‌राय्‌- 


अयोग्य को; 

तविर्‌तल्‌ पेणान्न-छोडना न चाहते हुए; 

` किया पर; उनतत सुत्तिवु उरड-अपने से ही आक्रोश करते; 

पने वंश पर क्रोधकरतेहो; इतु अत्न अत-यह न्याह; इचंतृतात्‌-कहा । ७४४ 

मारीचने सोचा। रावण मुञ्च पर क्रोध करतारहै। वह निडर ` 

अयोग्य राक्षस ओौरभी गुस्सा करेगा। तोभी भयके कारण उसने 

उपदेश देने से विरत होना नही चाहा । उसने कहा कि रावण | अब तुम 

मृज परक्रोध जोकरतेहो उसका अहै तुम अपने पर गृस्साकरतेदहौ 

भौर अपने कुल पर गुस्सा करते हो! यह कायं तुमक्यों करतेहो 
भाई्‌ | 1 छ्य 


अंडत्‌तमलं येनितेयि नीशतरिहल्‌  विलला 
वडित्‌तसलं  नौयिदुव लितृतिय॑न वारिष्‌ 
पिडित्‌तसलं बनाणिडेप्‌ पिणितृतौरुवन्‌  मेनाढ 
अओ डितृतसलं यण्‌डमुह्‌ इररमलं यतरो 745 
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अदृत्‌त मलेये-तुमने पर्वत उठाया, उसी पवेत को; निततैयित्न-याद करते रहो 
तो; दतु ईचन्न्‌ इकञ्‌ विल्‌लाय्‌-यह्‌ ईश्वर फे युद्ध फे लिए धनू; वटितूत मलै~-वनाया 
गया पवत; नौ इतु बलित्‌ति-वुम इसे सुकाभो; अत्त-फह्ने पर; मेन्‌ नाद्‌- 
पहले; आरवन्‌-एक मानव से; वारि-उठखाकर; वपिटितृत्त मल-हाथ में जो पकड़ा 
गया बह पर्वत; नाण्‌ इटं पिणितृतु-प्रत्यंचा से वद्ध खीचने के मध्य; भौटितृत 
मलं-तोड़ा गया पवत; अणृटम्‌ मुकटु उग्र-आका्ञ कौ चोटी तक गया; मलं भन्रूरौ- 
मेरुपवत नहीं है क्या । ७४५ 
तुमने जो उठाया उसी कंलासपवंतकौी याद मं भले इए हौ 
ईष्वर शिवने मेरूपवंत काही धनु वनायाथा | उसको ज्ुकनेि की 
आक्नादी विश्वामित्रने। तोरामने उस्र पवेत को प्रत्यंचा चाकर 
सुकाते वक्त तोड़ दियाथा। वह्‌ पर्वत कौनसाथा। जानतेहौ! 
(तुमने तो हिमालयके एकषोटे से शिखर को उठाया था |} रामनेनजो 
उरखाकर तोडा वह्‌ आकश-स्पर्णी ओर श्रेष्ठ पवत था { । ७४५ 


यादुमरि यायुरहौ ठायिहंलि रामन्‌, कोववुने यामरनुधिर्‌ कौटछवड़ मन्‌रे 
पेदंमदि यालिदुवोर्‌ पंणणुरुव मंतूराय्‌, शोदथुर वोत्रिरुदर्‌ तौविनय दनूरो 746 


यातुम्‌ मरियाय्‌-कुछ नहं जानते; उरं कढाय्‌-उपदेश ग्रहृण न फरोगे; इकल्‌ 
इरामनतू-युद्धसमय श्रीराम; कोते पुत्तेयामृतरू-युद्ध के लिए हाय में देस्ताना पहनने के 
पूर्वही; उयिर्‌ कारढ पटुम्‌ अत्रूरे-हमारे प्राण ष्ट जायेगे न; पेतं मतियाल्‌-जड्‌ 
मतिके कारण; इतु ओरर्पण्‌ उरुवम्‌ अनरुराय्‌-यह्‌ स्ती-ख्पटै, फहा; अतु चीत 
उस्वो-वहं सीताकालू्पदहै क्या; निरुतर्‌ ती वित्तयतु-राक्षसोके पापका सूपरहै; 
अन्रूरो-न । ७४६ 


तुम न खुद कुछ जानते हो, न मेरा उपदेश मानते हौ ! यह्‌ जानलो किं 
श्रीराम के, जो युद्ध-प्रवीण है, हस्तत्राण (या माला) पहनने के पूवं ही हमारे 
प्राण हर लिये जायेंगे ।, तुम अपनी मन्दमतिके कारण उसक्रोस्त्रीका 
रूप मानते हो! वहक्यासीताका कर्पट? नहीं हमारे पपों का मूतै- 
रूप है । ७४६ 


उजूजुविटे यायुरवि नोदुरमन वुनत्रा, नंजजुदरे पोदुमदु नीनिनेय हिलूलाय्‌ 
अनृचुरमन्न दारुयि ररिन्‌दरुहु निनूरार्‌, नयचुनुहर्‌ बारेयिदु नन्‌रत्रचु नन्‌रे 747 


उरविन्रोटम्‌ उम्‌च्‌-परिवारो, बन्धु-बान्धवों के साथ वचकर; पिटेयाय्‌-जोवित 
नहीं रहोगे; अत्त-यह्‌; उन्नूना-सोचकर; ननुच परे पोतुम्‌-मेरा मन ढोल की 
खाल के समान यरता है; नी अतु निचय फिदूलाय्‌-तुम वह्‌ सोच नहीं पाते; अत्तु 
आर्‌ उयिर्‌-मेरे बहुमुल्य प्रण; अभ्‌चुम्‌-उरते है; नमृचु तुकरवारं-विष-खादक को; 
अरिन्‌तु-(विष खाता) जानकर; भरकर नित्‌रार्‌-पाश्वमें स्थित लोगोकरा; इतु 
नन्रूर-यह्‌ (तुम्हारा विष खाना) अच्छा; अनरूतुम्‌-कहूना भी; नतररे-अधिक 
अच्छा होगा । ७४७ 


जव रै विचार करतां कि तुम अपने परिवारों ओर बन्धुजनो के 
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साथनष्ट हौ जाओगे ओर नहीं वचोगे तो मेरा चित्त थर-थर कपता है; 
जैसे पिटाढोल। तुम वहु सोचनेमें असम्थंहो। मेरे प्यारेप्राणभी 
कापते हैँ। तुपको प्रोत्साहन दू तो उस काम से विषखादक को पास रहने 
वालों यह्‌ वड़ा अच्छा है' कहकर प्रोत्साहित करना भी अधिक भला 
होगा । ७४७ 


ईशतुदः लाहविरे योरलह मररेत्‌ 
तेशमुदन्‌ मूररूमो रिमैपृपिनूयिर्‌ तिनृत्रक्‌ 
कोशिह्‌ दितृतहड वुट्पड कादिप॒पो ` 
डाशिल कणिप्‌पिल विरामसररु णिडप 748 


ईचनु मतलाक-ईशानदेव आदि; इरेयोर्‌ उलक्रुम्‌-देवों के लोकों को; मर्र- 
सौर अन्य; तेचम्‌ मुतल्‌-देल आदि; पुररम्‌-सारा; ओर्‌ इमैप्पिल्‌-एक बार 
पलक मारती देर में; उथिर्‌ तिन्नन-प्राण खाने (नसिटाने) के लिए; कोचिकन्‌ अछितृत्त 
कटवढ्न पटं-कोशिक से दत्त दिव्य अस्व; आच इल-तुरिहीन; कणिपृपु इल-गणना- 
हीन; कांतिप्पोदु-उग्रता के साथ; इरामन्न्‌ अरद्‌-ध्रीराम की सेवा मे; निरष- 
खड है! ७४८ 


श्रीराम के पास कौशिक-दत्त अमोघ, तुटिहीन ओर अगणित अस्त्रै 
जो ईशानके लोकसे लेकर सारे देवताओं के लोक ओौर अन्य लोकों को 
पल भर में समाप्त करदेसकतेहैँ। वेश्रीराम कौ सेवा मे उसकी आज्ञा 
के मुहूताज खड़े है 1 ७४८ । 


आधिरम उरकोयुड यानेमल वाठाल्‌ 
एयनुमु रक्कुटुधिर्‌ शंर्‌रवेदि रिलृलोन्‌ 
मेयतिरन्‌ सुरछम्‌वरि तंमूजिलेयि ` त्तोड्म्‌ ` 
तायवन्नूव लित्‌तहेमे यामुरुत हेत्‌तो 749 


मायिरम्‌-सहलर; अल्‌ कं-बल्तिष्ठ हाथों से;  उटयाने-युक्त कातेनीयं कौ 
मष्ट बाढाल्‌-परशु के अस्त्रे; एय्‌ अनुम्‌ उरङ्‌करुन्‌-रि' के उच्चारण करते समय के 
अन्दर; उयिर्‌ चरर-जिसने प्रणहीन कर दिया; अत्तिर्‌ इदलोत्र्‌-उस अप्रतिदन्द्री 
परशुराम का; सेय~प्राप्त; तिसन्‌ मुरडस्‌-सारा वल; वरि वम्‌ चिलेयित््‌ ओटुम्‌- 
धनयुक्त धनुष के साथ; तायवन्नू-परस्त जो क्रिया उसका; वलि तकमे-वल- 
पराक्रम; याम्‌ उह तकत ज-हमारे कहने योग्य होगा क्या । ७४ 
राम ने परञ्ुरामके सारे बल को, उसके धनुष के साथ परास्त किया 
था। वह्‌ परद्युराम क्या मामूली मनुष्यये। सहस महाबली हस्तोंसे 
युक्त कातवीर्य को परशुराम ने ररे" शब्द के उच्चारण समय के अन्दर अपने 
, परचयुके प्रहारसे समाप्तक्रियाथा। .एेसेश्रीरामके बल का अनुमान या 
थन हम करने योग्य हैँ क्य ? । ७४९ 
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वेदनेश्॑य्‌ कामविड मेविडरमं लिन्‌दाय्‌ 
तीदुरशंय्‌ दाथिनेय ंयहैश्िदं वनूरो 
मातुलत्‌ साय्‌मरविन्‌ मुनदयुर वनूदेन्‌ 
ईदुरभंय्‌ देतिदनं ्यंनूदेतविर्‌ हन्‌रात्‌ 750 


वेत्तते चय्‌-पीडकफः; काम्‌, विटम्‌ मेविट-काम पी विप रदा भौर; मंलिन्‌ताय्‌- 
क्षीणहो गये हो; त्तु उरं चयुताय्‌-अनयं कौ वात करते हो; इतरेय चय्‌क-वुम्हारा 
यह काम; चितेवु अनूरो-नाशकाहै न; मातुलनुम्‌ याय्‌-मामा वना हूं मौर, उद 
मुनूतं वनृतेत्र-वहूत पुवं ही पदा हृभा ह; ईव उरं चयते -यह्‌ हितोपदेश क्रिया; अन्‌ते- 
मेरे तात; इतते-(सीतापह्रण का) यह (विचार); तविर्‌क-छोड दो; रअत्रुरान्‌- 
कहा । ७५० 
वेदनादायी काम-विष तुमपरच्डारै। इसलिए तुम तनसे भौर 
(वुद्धिमेभी) क्षीणो गयेहो। इसलिए अनुचित वाते कह रहे हो 
सीतापहरण का काम हमारेनाशका कामनहींहौ जायगा? म तुम्हारा 
मातुल हं; बहुत पहले पैदा हुआ, अतः तुमने वडा हूं । यह्‌ जो कहा, वह्‌ 
तुम्हारे हित काही वचनदहै। मेरे तात ! इस बुरे विचारको त्याग दो। 
मारीच ने उसे समञ्लाया । ७५० 
अंनूनवुरं यितृतनेयु मत्‌तनयु मंणणिच्‌ 
 चीनूनवनं येशिन् नरक्कर्पदि रचौनूनरान्‌ 
अन्‌तेयुधिर्‌ र्ंररतनं यजूनियुरे हिनूडयय्‌ 
उनूनेयीर वरकौरव तभरुणर्‌है नतो 751 
मन्त (मारीच के एेसा) कहने पर; उर इतृततयुम्‌-समी ८ परः; 
सरततनयुम्‌ अण्‌णि-सभी तरट्‌ से विचार करके; चीरूतवनै~वक्ता की; एचित्तत्‌- 
निन्दा को; अनते उयचिर्‌ चररवते-माता के प्राणघातक से; अनचि उरक्रनुराय्‌- 
उरकर (छि) रहते हो; उन्रन-तुमको ; आोरवर कर आओ रवत््‌ अशूर-वीर के पुकावले ने 
वीर; उणर्कं-समन्नना; नन्‌रो-ठीक होगा क्या; अरककर्‌ पति-राक्षसपति ने; 
चौनततान्‌-कहा । ७५१ 
मारीचने जौ वाते कहीं, उन पर रावणने खूव ओौर सव तरह से 
विचार किया। पर उसे उनमें कोई सार नहीं लगा ओर कोध ही आया। 
राक्षसपति ने उपदेशक की निन्दा की । . कहा-- तुम उरपोक हौ ! माता 
के मारक से डरकर तपस्या का बहाना करते हुए यर्हा छिपे रहते हौ ! तुमं 
वीर के समान वीर कहना मान्य कंसे हो सकता है ? । ७५१ 


तिक्‌क्य र्मौचिपृपनिचं तेवरुहंड वान्नम्‌ 
पुक्क्व  रिरक्‌कंबुहै वितूतुलहम्‌ यावम्‌ 
शक्कर नउततुमने योतयर दन्‌रन्‌ 


मक्‌कणलि हिरपरिदु नन्रूरुमदि यतरो 752 
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तिक््‌कयम्‌ `ओंदिप्प-दिग्गजों को छिपने को विवश करते हुए; वेवर्‌ निले कट- 
देवों को मस्त-व्यस्त करते हुए; वानम्‌ पुककरु-देवलोक मे जाकर; अवर इरुकक्ः 
पुकंवित्‌तु-उनके स्थान को जलाकर धुएं से भरकर; उलकम्‌ यावुम्‌-तसारे लोकों परः; ¡ 
चक्करम्‌ नटतूतुम्‌-आन्ञाचक चलानेनाले; अनेयो-मृन्चे क्या; तयरतन्न्‌ तत्रं मक्‌कल्‌-; 
दशरथ के ठढोटे; नलिकिर्पर्‌-कष्ट देगे; इतु ननरूरु मति अतन्रुरो-यह्‌ वड़ी अच्छी 
तमश्च हे न । ७५२ 


मुञ्चे दशरथ के. ठोटे कण्ट देंगे ? मुञ्चे, जिसने दिग्गजों को भयभीत ` 
करके छिपने को विवश किया; जिसने स्वगंलोक में घुसकर देवों को अस्त 
व्यस्त कर उनके लोकमें आग ओर घु्जं फला दिया ओौरनजो सारे लोको. 
` प्रर आज्ञाचक्र चला रहाहूं' एेसे मृन्ञे वे व्रासदेगे ? यह तुम्हारी सूञ्च भी. 
वडी भली रही न ! 1 ७५२ 


मुवुलहि त्क्र्मीरं नयह्‌ मुडित्तेतन्‌ ¦ 

मेवलर्‌ किडन्हकित्निदत्‌ मेलित्निय दुणडो. 

एवलुर्चेय हिर रियंन दाणेवछि यंण्णिक्‌ ` 
कावलृशं यमैच्‌चर्‌कड नीकडव दन्‌रे 753. 
मू उलकिनतुक्‌कुम्‌-तीनों लोकों का; ओर नायकम्‌ मुटितूतेन््‌-नि्टंनद्र नायकत्व 
पनाया; मेवलर्‌ किटक्‌किन््‌-एेसे शबु भिलेगे तो; इतत मेल्‌ इत्नियतु-इससे बढ़कर 
षद; उण्लो-कोई इसरा है क्या; कावल्‌ च॑य्‌-राज्यरक्षणक्ारी; अमैच्‌ चर्‌ कटनर्‌- 
ब्रमात्यों का कतेन्य; नी कट्वतु अनूर-तुम उल्लंघन नहीं कर सकते; ` अत्ततु आणे 
वट्ि-मेरी आज्ञा के अनुसार; अण्णि-सो चकर; एवल च॑य्‌किर्रि-सेवा करो । ७५३ 
मने तीन लोकों का निद्र आधिपत्य कर लिया। एसे मेरे श्रुहो 
माये तो उससे बढ़कर सुखदायी वात क्या हौ सकती है ? राज्यरक्षणरत 
भमात्यों का कर्तव्य राजा का अभिप्राय जानकर तदनुकूल कायं करनादहै 1 
तुम्हारा काम उसका अतिक्रमण करना नहींहै। मेरी आना सुनो, उसी. 
अनुकूल सोचकर सेवा करो । ७५३ ५ 


मततत यैनपपंडिन्‌ निनूतेवडि वाठाल्‌ 
ओरुत्तुमन्न _ मुररडु मुडिपृपनीठि दहिललेत्‌ 
वंरुत्‌तत॒ किठत्‌तलुर मित्तीदिलं विटृटन्‌ 
कुरिपपिनूवछि निररियुधिर्‌ काण्ड्ढछलि तंतूरान्‌ 754 
मशत्‌त्ते अत दरिन्ुम्‌-इनकार भी करोगे तो; नित्रने-वुम्है; वटि वा्याल्‌- 
तीक्ष्ण तलवार से; ओरुततु-मारकर; मतम्‌ उर्‌रतु-अपना मनमाना; मुष्पूर्वत्‌~, 
कर लूगा; ओंदिकिललेत्रू-त्यागुंगा नहीं; उयथिर्‌ काणृदु उछलिन्नू-प्राणसहित , रहना 
बाहो तो; रवरतूतन्न-मेरी खीक्च कै; किढठतूतल्‌ उरूम्‌-वचन कहने का; इ ता्िलं 
वट्‌द्‌-यह काम छोडो; अन्‌ कुरिपूपिन्न्‌ वचि निरह्मिरी रायकरा मागे चलो; 
्तूडात्‌-कटा । ७५४ 
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तुम इनकार भी करोगेतो क्या होगा ? मै अपनी तीक्ष्ण तलवारसे 
तुम्हारा काम तमाम कर दंगा ओर अपना मनमाना कर लूंगा! यहु कायं 
विना किये नहीं छोडंगा। इसलिए तुम जीवित फिरना चाहौ तो सूले 
चिज्ञानेवाले उपदेश देना छोडो ओर मेरी इच्छा के अनुकूल सेवा करो । 
रावण ने निश्चित रूप से कह दिया । ७५४ । 


अरक्कन्तः(हू) दइुरेततलोडु . मशिनृदन नजञ्ड्गु नंगजत्‌ 
तरुकूकिनर्‌ कंडुव रतूर रत्‌तुव निलेथिर्‌ उनतूरो 
शंरक्किनिर्‌ रीर संनूनार्‌ तसूमिलार्‌ शसक्कं ` रूर 
उरक्क्तिय शमना नुरर नीर्मैया नृरर्क लुररान्‌ 755 

अरक्कन््‌-राक्षस के; अ.“.तु उरंत्तल्‌ मोटुम्‌-वहं बात कहने पर; अरिनृतननू- 
(रावण का मन) जाना; अङ्कु नम्‌चत्र्‌-संयत-मन होकर; तरुक्क्त्रर्‌ केटुवर्‌- 
घमण्डी नष्ट होगे; अन्‌रल्‌-यह्‌ कथन; ततृतुव निलेयिरर अनरो-सत्य वनता है नः; 
चरुफफित्तिल्‌-गवं से; तीरम्‌ अन्रुपार्‌ तमूमित्न-नाश को प्राप्त होगे, देसा जिन्होने 
निश्चय फिया है उनसे बढ़कर; चंरककर्‌-गर्वीनि शतु; आर्‌-कौन है, अनूना- 
सोचकर; उसरकूकिय चमूपीत््‌-पिघले हए स्वणं; उर्‌ नीर्‌मैयात्र्‌-की स्थितिमे नो 
रहा, बह; उरक्‌फल्‌ उररानू-कहने लगा । ७५५ 

जब राक्षसराज रावणने यह्‌ कहाती मारीचने. रावण का स्वभाव 

सोचा ओर उसका निश्चय जान लिथा। इसलिए उसने अपने मन.कौ 
संयत कर लिया । सोचा- अभिमानी लोग अवश्य नष्ट हौोगे। यह्‌ 
कथन सत्य बन गया जो गव के कारण अपनेकोनष्ट करलेनेमें तुले 
है, उनका उनसे बढ़कर कोई शतु नहीं होता । वह्‌ स्वयं अपना नाश कर 
लेगा । मारीच अब पिधला-स्वर्ण-समान स्वच्छमनदहौ गयाथा। वह 
यों बोला । ७५५ | 


उनूवयि नुरुदि नोक््कि युणुमैयि तुणरत्‌ति तेतृमर्‌ 
र्वयि तिरूदि नोक्कि यच्‌चत्‌ता लिशेतूते तललेत्‌ 
नतमैयुन्‌ दीम यनूरे नाशसृवन्‌ दुरर नाछ्िल्‌ 
पत्ूमैयि . निनूर नीराय्‌ शंयृवदु पहरि यंतरात्‌ 756 
उन्‌ वथिन्न्‌ जरति नोकूकि-तुम्हारा हित सोचकर;  उणृमेयित्न्‌ उणर्‌तिनेतर्‌- 
सच्चे दिल से समज्ञाया; सटूर-अलावा; अन्‌ वयिन्र इरति-मेरा अन्त; नोरूकि- 
समक्षकर; अच्‌चत्‌ताल्‌-उर से; इचैतृतेन्‌ अललेनू-कहा नहीं; नाचम्‌ वन उरर 
नाछिल्‌-जव नाश माताह; नतुैयुम्‌ तौमे अतर्रे-षला भौ बुराहो जाताहैनः 
पुतनमैयितर्‌ निनूर नोराय्‌-नीचकर्मतत्पर रावण; चंय्‌नतु पुकलृति-सेरा कायं कहो; 
अत्‌रान्‌-पचा । ७५६ 
रावण | भैने तुमसे जो कहा वह तुम्हारे भलेकेलिएही साफ़ मन 
के साथ कहाथा। अपनी मृत्युके उरसे नही कहाथा। जबनाभकाः 
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दिन आतारहै तबभलाभी बुरा लगताहै। हे नीचकायतत्पर रावण! 
तुम कटो- मेँ क्या करूं ? । ७५६ 


अनूस्लु मंदुनृदु पुलूलि येहि वहि नीङ्गिक्‌ 
कुतूररनक्‌ कुविन्ृद तोकाय मारव कौदिककु मम्‌बाल्‌ 
पौतूरलि लिराम त्सृबार्‌ पौतूरले पृहछण्‌ उन्‌रो 
त॑मूरलेप्‌ पैयाच्‌ च॑यूद शीदेयेत्‌ तरदि र्यरूरान्‌ 757 
अत्‌रुम्‌-कहते ही; एरय वकुल नीङक्ति-उठे क्रोध को इर करके; अद्कुन्‌तु 
पुललि-उठकर अर्णलिगन करके; कुरूर अन्न कुविन्‌तं तोढाय्‌-पवेतोन्नत कन्धों वाले; 
मार वेढ््‌-मारदेव के; रकातिककुम्‌ अमूपाल्‌-सन्तापक अस्तो से; पोतूरलितर-मरने 
से; इरासन्‌ अमृपाल्‌-राम-शर से; पात्रले-मरना; पुकट्ट्‌ उणृदट्‌ अत्ररो-प्रशंसा- 
योग्य है च; त॑नूर्लै पकंयाय्‌ च॑यूत-मलयपवन को जिसने मेरा शत्रु बना दिया; चीतेयै- 
उस सीता को; तरति-लाओ; अतररान्न्‌-कहा । ७५७ 
मारीचके एेसा कहते ही रावणका उर्मेगा हज क्रोध थम गया। 
उसने उठकर मारीच का आलिगन करके कहा-- हे , पवेतोन्नत भुजाओं के 
मारीच ! मै सौोचताद्ंकि कामदेव के संतापक शरसे मरनेसे राम-शर 
से मरना अधिक कीतिदायक होगा। इसलिए उस सीताको ह्र लाओ, 
जिसने मलयपवन को मेरा शत्रु वना दियाहै, ओौर उसे मेरेपासदे 


दो । ७५७ 


भाणृडव  त्त्ेय कूर वरक्क्रो रिरुव रोड़म्‌ 
पुण्ड्वंन्‌ सान्न दरत्‌ तण्डहम्‌ पुक््क कालेत्‌ 


` तुण्डिय शरङ्गद्ट पायत्‌ वुणेवरुपद्‌ दुरुढ वभ्‌जि 


+ 1 = 


मीण्डयान्‌ शन शंययुम्‌ विने्यनगील्‌ विव्यमूबु हन्‌रान्‌ 758 
भाण्दु-तव; अवन्न्‌ अततैय कूर--उसके वह॒ कहने पर; पृण्ट अत्र मत्तम्‌ तीर- 
(पहले) प्राप्त अपना अपमान पोछने के लिए; अरन्टकर्‌ ओर्‌ इरुबर्‌ ओदुम्‌-दो राक्षसो 
साय; तणृटकम्‌ पुकुनृत कालं-जब दण्डक पर्चा, तव; तण्टिय चरङ्कट्‌ पाय- 
उससे प्रेरित वाणो के लगने पर; तुणेवर्‌ पट्ट उरक -परेरे साथौ अष्हत हो लोटे भौर; 
अमूचि मीण्‌ट-उरकर लौट आया; यान्‌-मै; रचत च॑ययुम्‌-जाकर कर ठेसा; 
विनं मंन कौल्‌-का्यं क्या (रखा) है; विलम्‌पुक-कहो; अँन्रान्‌-कहा ! ७५० 
यह्‌ सुनकर मारीच ने कहा कि पहले भै राम से अपमानित हुआ । 
उत्त अपमान को पोछ्ने के हेतु मै दो-एक राक्षसो कोः साथ लेकर वहां गयां 
.धा। रामके शरके लगनेसे वे दोनों लुढकगये। भयस मँ लौट 


प्या । पसे मेरे लिए अव करने को क्या काम रहैगा? यह्‌ तो 
वताओो 1 ७५८ 
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आयव ननेय कूर वरक्करहौ तेय रायु 
तायेया स्थिरुण्‌ डान कौील्‌लयाङ्‌ शमैनृदु नितनूरेत्‌ 
पोयया पुणर्प्‌प दतूत्तं यंर्बद्‌ पौरनूदिर्‌ रौत्रो 
मायेयाल्‌  वम्‌जित्‌ तन्‌रो ववृवुद लवं यंतूरान्‌ 759 
आयवनन्‌ अत्तेय क्र-उसके एकता कहने पर; अरककर्‌ फोत्र-राक्षसराज; एेय- 
शरेष्ठ पुरषः; नाय॒तु-हेय रीति से; उन्‌ ताये तुम्हारी साता के; आर्‌ उयिर्‌ उण्टाते- 
प्यारे प्राणों के घातक को; कालल~मारने के लिए; यान्न चमैनतु निनूरेन्‌-मे कत- 
संकल्प हू; पोय्‌ एेया पुणर्‌पुपतु अनत्ते-जाकर तात क्या करू; अतपतु-कहनाः; 


पौ रन्‌तिर्‌ह ओनूरो-उचित है क्या; अवके-उसको; मायैयाल्‌ वञ्‌ चितुतु-वंचना से 
धोवा देकर; ववृवुतल्‌ अनूरो-हर लाना ही हैन; अन्‌रात्‌-कहा ) ७५४६ 


मारीच के एेसा कहने पर राक्षसपति रावण ने कहा कि मामा! मैने 
द्‌ संकल्प कर रखा कि मै तुम्हारी माताके, हैयरीतिसे घातक राम 
कोमारद्‌ूं। तव वहां जाकर क्या करूं -यह्‌ पुना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं लगता । उस सीताको वंचनासे हर. लाओ -यही करना उचित 
हैन ? ७५९ 
पुरत्तिति युरेप्प दनूते पुरवलक््‌ श्वि तनूतेत्‌ 
तिरति यन्नूरि वमञ्‌नित्‌ तंयुदुदल्‌ शिरुमेत्‌ तामाल्‌ 


मरतूतुठ दकूक्र मनर यमरतूतलं बेनर कौणड्न्‌ 
मरत्‌तुरं वछरत्‌ति मनू वनूनमा रौशन रौतुत्तात्‌ 760 


ममुत्त-रजा; इनि पुरततु उरप्पतु अनरत्े-अव ओर फहना क्या है; पुरवलनर 
तेचि तनुत-(लोक-) रक्षक राम की देवी को; तिरत्तरु उचछछि अन्रुहि-अपने वल से नहीं; 
वजृचित्‌तु अय्‌तल्‌-फपट से प्राप्त करना; चि्पेतूतु आम्‌ आल्‌-नीचता का होगा, 
इसलिए; अरत्‌तुख्तु ओककुब्‌ अन्ररे-धम-सम्मत नहीं होगान; अमर्‌ तलं वंतूर 
,कोण्टु-युद्ध मे (राम को) जोतकर (सीताकफो) लेकर; उनन्‌ मर तुर-अपनी वीरता 
का गौरव; वलर्‌तूति-वढालो; अन्रु्त-देसा; मारीचन्र्‌ चौनरत्ात्न-मारीच ने 
"कट्‌ । ७६० 
मारीच को यहु दहिय लगा। उसने नीति वतायी। राजा! एेसा 
कहोगे तो फिर क्या कहा जाय? राजाराम की देवी सीता को अपनी वीरता 
से उठा लाना छोडकर वंचना से हूर लाना चाहते हौ ! यह्‌ तुम्हारे गौरव 
को हल्का करदेगा। इसलिए वह धर्मंसम्मत नहीहोगा। युद्ध करो 
रामको ह्राओ, सीताको लाओ । अपनी वीरता कौ वदढ़ाओ । ७६० 


मानव मृरक्क ˆ नरक वरक्करहौ नवरं र्वलूलत्‌ 
तानदान्न्‌ _ वेणु मोर्वेत्र्‌ र्डक्कंवा उकूक वनूरो 
एनय रिरक्किर्‌ रनुन्‌ दभियना यिरकूकु मनर 
मानव वाद लाले माययित्‌ वलित मत्‌ रान्‌ 761 
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भत्वन््‌-पेते उसके; उरंक्क-~कहने पर; नक्‌क-हंसते हए; अस्क्कर्‌ कोन्‌- 
राक्षसाधिपति ; अवरं वल्ल-उसको हराने के लिए; तातते तात्‌ वेण्दुमो-तेना भी चाहिए 
षया; मतर्‌ तट कं वाढ्‌~मेरे विशाल हाव का (चश््हास्त) खड्ग; तक्कतु अत्रूरो- 
र्थोर्य नहीं है क्या; मान्तवट्‌-वह मनुष्य स्त्री; एर्तयर्‌ इरक्कि न्‌- (उन दोनों) ईखसों 
के मरने पर; तानुम्‌ तमियाय्‌-स्वयं अकेली वनकर;  इरक्कुम्‌ अनूरे-प्राण त्याग 
देगी न; मातलाले-उसी कारण; मगयेयिन्र्‌ वित्तम्‌ अनूरान्‌-माया सेते आायंगे; 
जनरात्‌-कदहा । ७६१ 
अपने रास्ते परअये मारीच का कथन सुनकर राक्षसपति रावण 
उसकी नासमञ्षी पर हंसत हृए वोला 1 राम ओर लक्ष्मणको हूरनि के 
लिए सेनाकीभी आवश्यकता पड़्गी क्या? मेरे विशाल हाथ्मेजो 
चन्द्रहास, तलवार है वह्‌ पर्याप्त नहीं होगी क्या? पर तुमने यह्‌ नहीं 
सोचा वे दोनों मर जायंगे तो वहु मानवी स्त्री अपने कौ अकेला समञ्च 
कर प्राणत्याग देगीन? इसीदहतु कहताहूंकि उसे माया से हर 
ला्येगे । ७६१ 


तेवियेत्‌ तीण्‌डा मूनून भिवनूरले शरतृतिर्‌ चिनूदिप्‌ 
पोवहै पुणरपूप नूर पुन्दियार्‌ पृलूटित्‌ रेस्कु्‌ 
आवहै यापिर्‌ र्ल्लिं यार्‌चिदि वेवं योर्‌बार्‌ 
एविय शप्‌द लल्ला लिलृलेवे रानूर॑न्‌ रणणा 762 
तीण्‌टा मृनरत्रम्‌-देवी को स्पशं करने ते पहते ही; इवम्‌ तलै-इसके सिरः; 
चरत्‌तिल्‌ चिनुति पो वकं-पर गिरने का उपा; पणरपपनू-राम कर लेगा; 
अतरूर-देसा; पुनृत्तियाल्‌ पुकुकिनूरेरकुम्‌-वुद्धि से जानकर कहता हू, एसा मेरा भीः 
आ वक-मला हौने.का उपाय; अर्ण रर इल्‌ले-होता वहीं; विति विरेवै- 
विधिका फल; आर्‌ ओर्‌वार्‌-कौन जान सकता; एविय चयतल्‌ मलृलाल्‌- 


आन्ना मानने के सिवाय; वेर मोात्ूर इलूलै-कोई दूसरा रास्ता नही; मतर अंण्णा- 
एेसा सोचकर । ७६२ 


„ मारीच वहत दुःखी हमा 1 यह मखं नहीं जानता कि देवी सीता का 
स्पशं करनेके पूवंही श्रीराम रेता कायं साध लगे कि इसके सिर उनके 
शरोसे कट्कर गिर जायंगे । यह मै अपने अनुभव ओर तकं के आधार 
पर कहता हं । तोभी मेराभी भला अव्र नहीं होता दिखता! विधि 
का विधान्‌ कौन जाने ?. अव मेरे सामने रावण के आजा में कहे अनुसार 
करने के सिवा कोई मागं नहींहै। रसा सोचकर-- ७६२ 


नूनमा मायम्‌ यानिङ्‌ भियर्‌रव दियम्‌व्रु ्हुनूरत्‌ 
पातिनिनूमा , नाहिप्‌ पुक््कप्‌ पौन्‌तेमाल्‌ पणरत्त॒ टन 
भनूनदर शयं तना मारीश नमैनूदु  पोनान्‌ 
मिनूनुवे लरक्कर्‌ कोनूम्‌ वेर नरियिर्‌ योतरात्न्‌ 763 
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इसु यात्‌ अनत मा मायम्‌ इयरङ्वतु-यहां मँ क्या वडी माया कड; इयमूपुक- 

कटो; भतुरात्‌-कहा; पानततत्रू मात्र आकि पुर्‌ कु-स्वर्ण-हिरण वनकर वर्ह पहुंचकर; 

अ पानूत्-उस स्वर्ण-युन्दरी को; माल्‌ पुणर्‌तृतुक-मोहित कर दो; त्रन-कहा, तवः; 

असूततु च॑य॒र्वत्‌ अतरता-वह करूंगा, कहकर; मारीचन्‌ ममेनूतु पोत्रान्रू-मारीच सम्मत 

होकर गया; _ मिनुनुम्‌ वेल्‌-चमकदार भाला के; अरक्‌कर्‌ कोनुम्‌-राक्षसराज मीः; 
वेर आर नरियिल्‌ पोततान्ू-दूसरे मार्गं से गया । ७६३ 

मारीचने रावणसे पृष्ठाक्रि अवम क्यावड़ा माया-कार्यं कं? 

तुम्हीं वताओ। तो रावण ने कहा तुम स्वणमूग वनकर वर्ह जाभौ। 

ओर उस स्वणेसन्दरी सीताको मोहुमे उालदो। मारीचने सम्मत 

होकर कहाकिरहां) वैसादही कष्गा। चमकदार भालाधारी रावणभी 

दुसरे मागे से निकल गया }.७६३ 


$ ४ 
छ मेनाढछवर्‌ विल्‌वलि कणृडमेयेषलू्‌, तानाह निनैन्‌दुं शमैन्‌दिलनाल्‌ 
मात्ताहुदि यंन्‌रवन्‌ म पोततानूमन पुनरजय चुम्‌बुहल्‌बाम्‌ 764 
मेल्‌ नाद््‌-पहले; अवर्‌ विल्‌ वल्ि-एनके धनु कौ शवित; कणृटमे याल्‌-देखी 
थी, इसलिए; तात्र माक~स्वयं; निर्ननूौ चमैन्‌तिलम्‌-यह्‌ उपाय सोचकर तयार 
नहीं हा; मातर्‌ जाक्गुति-~मूग वनो; न्‌रवन्‌ू-यह जिसने कहा, उस रावण की; 
वाद्‌ वलियालू्‌--तलवार कौ शवित से (उरकर) ;. पोतान्‌ जो गया उसका; मनतरमुम्‌- 
मन भौर; चयचुम्‌-का्यं; पुकलूनाम्‌~दखानेगे । ७६४ । 
अव मारीच को राम-धनुष का वल खूव स्मरण रहा। उसने पहले 
उसका अनुभव किया था। „इसलिए वहु कदापि स्वयं मुगका रूप लेकर 
वहू जाने को सम्मत तरहीहोता। पर रावण कौ तलवार का वार पड़ने 
काडरथा। उसने कहाकि मृगवनो। इसीलिए वहु सहमत हुभा। 
से उसका मन कंसा व्याकुल था ओर काये कंसे थे --उसका हम अव 
वर्णेन करेगे । ७६४ 


छ वंजजुरर॒निनेत्‌तुहुम्‌ वीररवे, रमूजुररु मरक्‌कुर माद्धूहछिनीर 
नमृजुर्‌रचि मीनिनड्क्‌ कुशवान्‌ नंनजुररदौर्‌ पररि नितरप्परिदाल्‌ 765 
वम्‌ चुररम्‌ निनैतूवु-प्यारे बन्धु-वान्धवों छौ हालत सोचकर; उकुम्‌-विगलित 
हुमा; वेक-भौर भी; वीररं अनृचु उरङ-वीर (श्रीराम ओर लक्ष्मण से) उरकरः 
महक करु उरम्‌-घवड़ा जाता; आद्भ्‌ कुदि-गह्रे गदे का; नीर्‌ नजुचु उररुट्टि-जल 
जव विषाक्त हो जाता है; मीतिन्न-तव उसमें रही मघली-नंसा; _ नदुक्‌क उश्वात्‌- 
छटपटाया; नम्‌चु उर्रतु मोर्‌ पररि-उसके मन काजो हुमा; नितंपपु अरितु-वह 

सोचना भी कठिन है । ७६५ 

उसका मन॒ अपने भार्ई-बन्धुओं का भावी नाश सोचकर बहुत व्यग्र 
हुआ । ओरभी उन वीरोकी वीरताका विचार कर भिडगिडाया। 
उसको स्थिति उन मछलियों को-सी थी जो गहरे ग़ेमेटहै ओौर उस गढ 
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का जल विषाक्तहो गयादहै। वह थरथर कपा । उसके मनकी 
व्याकुलता की स्थिति का ज्ञान हमारी मनोशक्ति के अन्दर आनेवाला नहीं 
है ! । ७६५ । 


अक्‌कालमुम्‌ वेद्ट्विथित्नत्‌ रतीडर्‌न्‌, द॑क्कालु नलिनृदुमी रीरुबेरान्‌ 
मुष्टकालिन्‌ मुडिन्‌दिड्‌ वातमुयल्‌चात्‌, पुक्क्ान विराहुवन्‌ वंहपुनम्‌ 766 
अवक्नोद-उन भीराम के साय; अ वेद्वियिल्‌ कालम्‌-उस भागके समयके; 
अनूरु तीदरनूतु-उस दिन से लेकर; अं कालुम्‌ नलिनूतुम्‌-किसौ भौ तरह के क्लेश से; 
जोर्‌ ईक पंरान्रू-जो मरकर अन्त नही पासका; म कालितु- (वह मारीच) तीसरी 
वार; मुटिनृतिदुवान्‌ मुयलवाश्रू-मरने को उचत होकर ¡ अ इराकवन्न्‌-वे राघवः 
वेकु पुतम्‌-जहां रहते थे, उस वने; पुक्‌कात्र--जा परहंचा । ७६६ । 
(श्रीराम के साथ इसके पहले दो वार सामनाहो गयाथा। एक 

बार विश्वामित्रके यज्ञके अवसर पर हृआा। दूसरी वार व्ह दो मित्रों 
के साथ मृगका वेश धारण करके श्रीरामचन्द्र के सामने गयाथा। 
श्रीराम के शरो ने उसके दोनों मित्रोकानाशकिया। मारीच बचके ज 
गया । उसका संकेत पच्य-संख्या ७१८्मेदहै; फिर ७¶्थ्मेभीहै, फिर 
इस पद्मे भी आताहै। आगे ७९देवे पदमेभी पाया जायगा।) जिस 
दिन पहले पहल उसे श्रीराम के साथ संपकं हुआ था, उस दिन से लेकर वह्‌ 
बहुत क्लेश उठा रहाहै। तोभौ वह॒ मरा नहींथा। अब उसने 
निश्चय कर लिया किम तीसरी वार जाऊंगा ओौर मर जाऊ्गा। मरने 
कौ तैयारी के साथ वह्‌, श्रीराम जहां रहै उस वन मे ज पंचा । ७६६ 


छ तन्नमामि लाद तयङ्गकिशाल्‌, सिन्रूमानमप्रु मणृणुम्‌ विठङ्गुवदोर्‌ , 
पत्‌मानुर . वड्गोड पोयिनत्ाल्‌, नन्‌नान्ननं .याडनं नाङ्रवान् 767. 
नल्‌ मात्र अन्तैयाद्‌ तततै-उत्तम सृगनिभ उस (देवी) को; नाद्‌ उर्वान्र-खोजते 
हए; तनू मानम्‌ इलात-अनुपम;  तथङ्क आजि चाल्‌-चमकदार कान्ति के साथ; 
मित मात्रमुम्‌-विचयुतसदहित आकाश में; . मण्णुम्‌-भ्र पर; विढङ्कुवतु ओर्‌-चुतिमान 
एक; पात्‌ मान्रू. उर्व्‌ काटू-स्व्ण-मृग का रूप लेकर; पोधित्तन््‌-वहां गया ।, ७६७ 


उत्तम हरिणी-तुल्य सीतादेवी को दहते हुए मारीच एकं स्व्णैमग 
कारूप धरकर आया । वह्‌ अनुपम मृगथा। विद्यत सहित आकाश में 
यामू पर उससे तुल्य कोई मृग नहीं था । ७९७ 


कलंमानरमुद लायिन कण्डर्वेलाम्‌, अलेमात्नु माशेयिल्‌ वन्‌दनवाल्‌ 
निलेयामन वजूजने नेयमिला, विलंमादर्‌हण्‌ यारम्‌ विद्ुनुदनवे 768 


निलया मन्तम्‌-चंचल-मना; वमृचने-वंचक; नेयम्‌ इला-स्नेहहीन; विलं ' 
मातर्‌ कण्‌-वेश्या पर; यारम्‌-सभी कामुक; विद्युनूततु अतवे-मोह मेः गिर (षड) 


जाते है जे; कणृट-उसको जिन्होंने देखा, वे; कलै मान्‌ सुतल्‌ आयित्त-बारहसींगा, 
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हरिण, भ्रुग आदि; अलं मान उञम्‌ आचयितु-तरंगों के समानः उठनेवाली इच्छा के 
साथ; वन्‌तत्र-उसकी भोर भये । ७६८ 

उसको देखकर उस वनमें रहै सभी वारहसीगे, हरिण, मग आदि 
उसकी ओर एेसे आकृष्ट होकर भागे, जसे चंचलमना, कपटी ओर स्नेह्‌- 
हीन वेश्या के, मोह मे पड़कर कामुक सभी दौड पडते हैँ । ७६८ 


ष पयुार्मेन वोद परनूजीलिनाल्‌, नेयाविडे नोव ॒नउनृदन्नकरात्‌ 
वेदेविदन्र्‌ बाल्‌वछठ मंतृगयंनुम्‌, कौय्‌यामल रात्मलर्‌ कौयृहुरुवात्‌ 769 
वतेवि-वेदेही ; तन्रू-अपने; वाल्‌ वकतं-उञ्ट्दल कंकणधारी; मत्‌ कं अतुम्‌- 
कोमलःहाथ रूपी; कायुया मलराल्‌-जिनको तोडा नहीं गया, उन कमलसुमन दारा; 
मलर्‌ कापकरुङवान्‌-पुष्प-चयन करने हेतु; पुरम्‌-अन्य द्धक; पांय्‌ ञम्‌ अत्र मोतुम्‌- 
जिसका अभाव कहते है; चलित्ताल्‌-उस कथन के अनुसार; नैया इरट-दुःखी कमर 
के; नोव~संकट उठते; नटनृतत्तद्‌-चलकर गयी । ७य 
तव वैदेही पुष्प-चयन के लिए निकल आयीं! उसके हाथ 
उज्ज्वल वलय-भूषित ओर उन कमल-सम सुन्दरथे जो तोड़ नहीं गये थे । 
उसकी कमर के सम्बन्ध में दूसरे सन्देह करतेथे ओर कहते थे कि इसके 
कमर नहींहै। वहरेसीक्षीण कमरको दुःख देती हुई वसे सुन्दर हाथों 
सेः पुष्प-चयन करने के लिए निकल पड़ी । ७६९ 


उण्‌डाहिय केटुटे यार्‌ठुयिलूवाय्‌, अंणृडानु मियेनूदिये यावुरुवम्‌ 
कणृडारंन लाम्‌वहै कणृडनद्ाल्‌, पणृडार मुराविडर्‌प्‌ पाडरुवाट्‌ 770 
पण्टु आरम्‌ उरा-इसके पूवं किसी से अननुभत; इटर्प्पादु-संकट; उश्वाद्‌- 
जिन पर भानेकोथा, उन देवी ते;  उणृटाकफिय केदु उटेयार्‌-संकटग्रस्त लोगों ने; 
तुचिल्‌वाय्‌-निद्रा मे; भण्‌ तातुम्‌ इयेनूतु इयैया-मसंभाव्य; उरुवम्‌ कण्‌टार्‌-खूप 
देख लिया हो; , अततल्‌ आम्‌ वकं-एेसा; कणृतद्‌-(मायामुग को) देखा । ७७० 
सीताजी पर संकट आनेवालाथा। वह्‌ भी एसा जसा किसी पर 
पहले कभी नही आया था। उनकी दृष्टिमें वहु स्वर्ण॑मग पड़ा। 
उन्होने उसे एेसे संकटग्रस्त स्वप्नद्रष्टाके समान देखा, जिसे निद्रा में 
बिल्कुल असंभाव्य कोई अनोखा रूप दिखाई दिया हौ 1 ७७० 


काणानिदरु कतव मंनूरणराद्‌, पेणाद नलङ््गीड्‌ पेणिन्रढाल्‌ 
वाणाटठं यिरावणत्त्‌ माद्कुदलाल्‌, वीणाः लरमू्रुवि मेवुदलाल्‌ 771 
अ इरावणन्नू-उस्र रावणकी; वाद्ध्‌ नाढ्‌-ञायु के दिन; मद्धुतल्‌ भाल्‌- 
समाप्त होने फोये; वीद्ध्‌ नाद्ट्‌ इल्‌-जिसका मरण-दिन नहीं होता; भडम्‌-उस 
धमं का; पवि मेवुतलाल्‌-भूमि पर उत्यान होने को था, इसलिए; काणा-(देवी ने 
उसको) देखकर; इतु कंतवमु-यह्‌ क्तव है; अतर उणराट्‌-पह्‌ न जानकर; पेणात 
नलम्‌ कौटु-अभुत्पु्वं आनन्द मानकर; पेणित्तद्‌-उसको चाहा । ७७१ 
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रावण की आयुकौो खतम हौनीथी] अनश्वर धर्मके भ्रु पर 
उत्थान काकालओजगयाथा। इसलिए देवी सीता ने उसको देख लिया। 
प्र उन्हं मालूम नहीं था कि यह्‌ केतवहै। अब तक एेसा आनन्द प्राप्त 
नहीं था । यह्‌ समन्ञकर उन्होने उसकी चाहु की । ७७१ 


४ नरूरिप्पिरं याणुपुन्न निनूटिडलुम्‌, मुर रिपृपाछठि कादलिन्‌ मुन्‌दरुबाद 
पररितृतर रहनूवं र्तपपदेया, रवैररिच्‌चिलं वीरने मेविन्नव्ाल्‌ 772 
नैद्रि पिरेयाढ्‌ मुत्तम्‌-(चन्दर-) कला-सम भाल से भुषित देवी के सामने; 
निन्रुरिरचुम्‌-हिरण खड़ा हजा तो; सर्र पौलि-भरकर बद्नेवाले; कातलित्‌ मृन्‌तुरबान्‌- 
इच्छा से जाती हुई वह्‌; पररि तर्क-पकडकर दीजिए; _ अतुवतर्‌-कहुंगी;. अत्त- 
सोचकर; पतेया-उतावलीसे; वंरहि विले वीरतै-विजय कोदण्डपाणी वीर; 
मेवित्राद-के पास पहु । ७७२ 


वह॒ हरिण चन्द्रललाट सीताके सामने जाकर खडा हुआ । तब 
उनके मन मे उसके प्रति अपार राग उत्पन्न हुआ ओौर उमड़ आया। रभ 
जागी ओर उनसे कहूंगी कि इसे पकड़कर दीजिए" -एेसा सोचते हुए वहे 
सवेग विजय-कोदण्ड-पाणी श्रीराम के पास जा पहुंचीं । ७७२ 


आणिपूर्पौति नाहिय दायृहदिराल्‌, शेणिर्‌चुडर्‌ हिन्रद्‌ं तिणकंविकाल्‌ 
माणिक्‌क सयत्र मातुठदाल्‌, काणत्‌तहु रमैनरत््र्‌ केतीट्टवाद्‌ 773 
कं ताद्धुबाढ्‌-हाण जोड़ नमस्कार करती हुई; आणि पात्तिल्‌ माकियतु-उत्तम 
स्वर्ण॑-निर्मितः; आय्‌ कतिराल्‌-शरीर की रेष्ठ कान्ति के कारण; चेणिल्‌ चुटरकिनूरतु- 
बहुत इर तक ॒ज्योत्तिमेय दिखनेवाला; तिण्‌ चवि काल्‌-वलवान कान भौर पैर; 
माणिक्‌क मयतूतु-माणिक्यमय; आरु मात्र उकतु-एक हिरण भाया है; आल्‌-जो;' 
काणत्‌तकुम्‌-चह्‌ देखने योग्य है; अन्‌रतद्‌-कहा (सीताजी ने) । ७७३ 
जाकर उन्होने श्रीरामसे हाथ जोड़कर विनयकी। खरे स्वणंका 
बना, अपनी देह की कौन्ति के कारण वहत दूर तकं दयुतिमान दिखता हृञा, 
माणिक्यके पैरो जौर कानोंके साथ एक हिरन आया हुआदहै। वह्‌ 
आपसे देखने योग्य है । ७७३ । 
इम्‌मानि निलत्‌तिनि लिलूल्येना, अंममानि न्रच्‌चिरि रंगणल्‌शेयान्‌ 
शंम्‌मानवट शीरकीड तेमलरोत्‌, अमूमानु मरत्‌तिय नायिनन्नाल्‌ 774 
इ मानू-यहे मृग; इ निलत्तिल्‌ इलूले-इस भूमि पर॒ प्राप्य) नहीं; ` अतता- 
यह बात; _ अं मात्‌ इतु-यह कंसा हरिण; .अंत्त-यह बात; चिरत अणृणल्‌ चयान्‌- 
कुछ भी नही सोचकर; ते मलसरोनत्रू-शहद-भरे कमल पर आसीन; . अमृमातुम्‌- (ब्रह्मा 


कै) पिता (के अवतार) श्रीराम मी; चम्‌ मात्तवद्‌-सुन्दर (लाल) रंग की सीताजी 
का; चौल्‌ काटु-वचन मानकर; असर्तूतियत्‌ आथित्तत्‌-इच्छुक हए । ७७४ 


श्रीराम ने यह्‌ सुना! (आश्चर्यं ह कि) उन्हँं यह नहीं सूङ्ला कि, 
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एेसा मृग अनहोनी वात है। भी विचार नहीं आया किं यह्‌ कैसा मृग 
है ? विना किसी सोच-विचारके श्रीराम, जो ग़हदृक्त कमल पर आसीन 
बरह्मा के भी विधाता विष्णु के ञवतार थे, देवी की वात पर विश्वास करके 
उसको पकड़ने को इच्छक हो गये । ७७४ 


आण्‌डङ्गिठे योनुरं याडिननाल्‌, वेण्ड्मूरमे्त लामृव्रिठे वूरिरदैनाप्‌ 
पुण्डन्‌जुपौ लङ्गोीडि पोयदुनाम्‌, काण्डमूमनुम्‌ बद्यूढल्‌ करंत्‌तुणर्‌बात्‌ 775 
पुण्‌ तुनचु-आभरण-युक्त; पौलन्न्‌ काटि-स्वर्ण-लता (सी देवी); पोय्‌ अतु 
साम्‌ काणृटुम्‌-जाक्र हम उसे देखे; अतुम्‌-फहुनेवाने फा; ययृढल्‌ करतूतु-उदार 
प्रभ का मन; उणरवात्‌-मापकर; इटठयोत्र-चघराज; भाणट्‌-तव; वेणटम्‌ मत्तल्‌ 
आम्‌-चाहनीय; विैवु अनुरु इतु-चाह्‌ के योग्य नहीं है यह; अंता-पेसा सोचकर; 
अङ्कु-वर्हा; उर आरितन्रू-वचन फहूने लगे । ७७५ 
हे भाभरणावलंकरता देवी ! हम जाकर देखेगे' यह्‌ प्रभ ते कहा । 
पास जो रहै उन लघु ध्राता सक्ष्मणने श्रीराम का विचार ताड लिया। 
तवे उन्होने सोचा कि यहु चाहुनीय इच्छा का विपय नही! इसलिए"वह्‌ 
श्रीराम से निवेदन करने लगे ¡ ७७५ 


कायङ्गन हम्‌मणि कालृश्ेविवाल्‌, पायुमृमूर बवोडिढुं ` पणुवलवाल्‌ 
मायमूमेन लूरि मनककौठवे, ` एयुमूमिर ययुर वन्‌रत्तनात्‌ 776 
कायम्‌ कन्तकमू-शरीर स्वर्णमय; काल्‌ चवि वाल्‌-पेर, कान भीर दुम; मणि- 
माणिक्यमय; ` पायुम्‌ 'उरुवोट्‌ इतु-चौकड़ी भरनेवाला यह्‌; पण॒पु अलं आल्‌-स्वानाविकः 
नहीं है, इसलिए; सायम्‌ अतल्‌-भाया कहना चाहिए; अन्रि-दुस्तरा; इरं-परमुः 
मनम्‌ कौटवे-मानना; रएेयुरव॒ एयुम्‌-संशययुक्त होगा; रम्ूरत्न्‌-कहा । ७७६ 
प्रभु ! सोचिए। शरीर स्वणंका, प॑र, कान ओर दुम माणिक्य 
के; एेसा मृग चौकड़ी भरता है! यह वित्कूल अप्राकृतिक है ! इसलिए 
कोई मायादही माननी है ! उसके विपरीत इसको सच्चा मानना संगय- 
युक्त है । ७७६ 


निल्‌लावल हि्‌निलं नेर्‌मैयित्राल्‌, वल्‌लार मुणरन्‌दिलर्‌ मनुनरुयिर्‌दाम्‌ 
पल्‌लायिर कोडि परनृदुठवाल्‌, इलूलाद्न विल्‌लं यिकड्गुमरा 777 
इव्म्‌ कुमरा-वाल कुमार; नेर्मेयित्नाल्‌ वल्‌लारम्‌-सुकष्मदशीं ज्ञानी भौ; निलृला 
उलकिनु निले-इस नश्वर जगत का स्वभाव; उणर्‌नृत्तिलर्‌-पुर्णं रूप से नही जानते; 
मनर्‌ उयिर्‌ तामू-अक्षय जीव-जन्तु; पल्‌ आयिरम्‌ कोटि-अनेक सहस्र कोटि; परनृतु 
उठ आल्‌-रूप मे विस्तृत है; इल्‌लातत्न इलल-असम्भद कुछ नहीं है । ७७७ 
तब श्रीराम ने गम्भीर विचार व्यक्त किये। बालकुमार ! 
सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी भी इस चलनशील सस्तार का सारा रहस्य नहीं जान पाते । 


[1 
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अक्षय जीव अनेक. सहस्र कोटि सूपो मे विपुल रीतिसे पाये जाते हैँ । 
इसलिए असंभाव्य कुछ नहीं है ।-७७७ 


अततन्‌र निनेन्‌द दिद्धत्‌तुठयम्‌, कन्नूनङ्गचिल्‌ वेरु काणुदुमाल्‌ `` 
पौनूनिनृद्धचिर्‌ मेनि पौरनृदिन्रवेद्ट, अनूनङ्गद््‌ पिरन्‌द दरिन्‌दिलेयो 778 
त्‌ अनर नितैनुतु-क्या समस्षकर; अतु इद्ठेतुतु उल्तु जाम्‌-तुमने रेस वातत कही 
थी; कतुत्तङकचिन्र्‌-अपने कानों से; वेरु उक काणुतुम-कितने ही अपरिचित अन्य 
पदार्थं देखते हं (सुनकर जान लेते है); पोौततिन््‌-स्वणमय; कलिर्‌ मेति पौरनृतित्त- 
मनोरम रूपधर; णएट््‌ असृत्तङ्कन्‌ पिरनूततु-सात हंस पहले जनित्त थे; अरिन्‌तिलेयो- 
नहीं जानते स्या । ७७८ । 

- पर पता नहीं कि तुम क्या सोचकर किसके आधार पर यह्‌.कह्‌ रहे 
हो! कितने ही पदार्थं है, जिनके बारेमे हम सुनते ह ओौर ज्ञान प्राप्त 
करते है। (भरद्वाज मुनिके) सात स्वणेशरीरी हंस (प्रोके र्पमें) 
पेदा हुए थे -क्या तुम यह्‌ वृत्तान्त नहीं जानते ? । ७७८ 


मुरेुभुडि वुमूमिले मौययुधिररन्‌, रिरेवत्नकं योनीडि यम्‌बिननाल्‌ 
 परैयुन्‌दणे यननदु पत्‌र्ररिपोय्‌, मरेयुसूमेत चे वरन्‌दिनठाल्‌ 779 
इरेवनर्‌- (श्रीराम) प्रमु के; मय्‌ उयिर्‌-(इस संसार को) भरनेवाले जीवों 
की; मुरयुम्‌ मुटिवुम्‌ इले-उत्पत्ति का प्रकार ओर नाश्च, हम नहीं जानते} अतरुह- 
एेसा; इठेयाततौद्-भाई से; इयम्‌पित्तत्र-कहा; एष्ठं-अवबला ने; परेयुम्‌ तुणे- 
वार्तालाप के अन्दर; अनरृतनतु-बह्‌; पल्‌ रि पोय्‌-बहुत दुर जाकर; मङंयुम्‌-छिप 

जायगा; अन-एेसा; वरनृतिताढु-दुःख के साथ बोली । ७७२ 

श्रीराम ने अपने कनिष्ठ भ्राता को समञ्ञाया कि यह्‌ संसार अक्षय 
जीव-जन्तुओों से भरे! उन समीके जन्म-मरणके प्रकार हुम नहीं 
जान सकते । तब देवी ने चिन्ता व्यक्त को कि आप जब तक वार्तालाप 
मे लगे रहगे तब तक यह्‌ हरिण बहुत दूर चला जायगा ओौर अंखोसे 

ओक्ञल हो जायगा । ७७९ - । 


अन्नेयवद््‌ करतूत युना वभूजनक्‌ कुनूर समनतात्‌ 
पुनयिदठं काट्ट दशर पोधिनात्‌ पराद शिनृदेक्‌ 
कनहछर्‌ ' . रम्‌बि पिन्‌ रशतरूरतत्‌ कडक्क बनौीणृणा 
निनयन ` वनद नित्ूर भातंदिर्‌ विचितृत वक्त्रे 780 
, ` अत्तेयवद्‌ करतते-उनका विचार; उननूता-सोचकर; अजृचत कुत्ूरम्‌ अनृतात्‌ 
अंजन-निरितुल्य श्रीराम; पतं इष्ठे-आभरणभुषिता; अतु काट्टु-उसे दिखा; 
अन्नर-कहकर; पोयित्तात्‌- (देखने) गये; पौरात चिनूतै-अधीर-मन; कतै कल्‌ 
तम्‌ पि-ुवरित पायलधारी .श्ाता लक्ष्मण; पित्र च॑तरूरत्रू-उनके पौ गया; कटकृक 
भौगणा-अलंष्य; विन अंत्त-प्रारव्ध के समान; वन्‌तु निनूर-जो आकर खड़ा रहा; 
मान्रू-उस हरिण ने; अंतिर्‌ विद्ितृतततु-सामने आकर उन्हे देवा ! ७८० 


ॐ 
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श्रीरामनेदेवीका दुःख पहुचाना। अंजनभिरि-तुत्य प्रभु श्रीराम 
ने उनको आभरणभूषित प्यारी देवी, सम्बोधित कर कहा कि दिखाभो । 
सीता चली ओर श्रीरामभी च्ले। इसको देखकर मुखरित पायलधारी 
लक्ष्मण चुप नहीं रह्‌ सके । अधीरमनदहो वह भी उनके पीछे-पीले गये। 
अलंघ्य प्रारब्ध के समान उस मायामृग ने उनके सामने आकर उनको 


 ताका | ७८० 


नोक्किय मानं नोक्कि नुदिप्ठि मदियि रतीूहम्‌ 
तुक्किल नतूरि दनूरा त्वनूर्वरढ्‌ शालूल लाहुम्‌ 
शक्कंयि नरवि न्नीङ्गिप्‌ पिरनुद्दु तेवर रशंयूद 
पाकूकिय मुडमे यतरो वनन्नदु षटयदु पोमो 781 
, ` नौकूकिय मात-जो ताक रहा था, उस हरिण को; नोकुकरि-देखकर; दुति 
इछ मतियित्र-मपनौ सूक्ष्म बृद्धि से; _ मततम तुककिलतु-भीराम ने . कुठ तकं नहीं 
किया; इतु नतर-यह बड़ा अच्छा; अतूरात्रू-कहा; अतत्‌ पौरुड्‌ चीसलल्‌ 
आकुम्‌-उसका (गूढ) अं हम कर्मे; अव्‌ चेकफयिनू-गेष-शय्या से; नीक्कि- 
अलग कर; पिरनृततु-भ पर अवतार लेना; तेवर चंय्‌त~देवों के कृतः 
पाकूकियम्‌ उटेनै अन्रूरो-पुण्य से प्राप्त फल है न; भनूत्तत्‌-वह्‌; पट्धुतु पोमो-व्यथं 
जायगा क्या । ७८१ 

श्रीरामने उस्हरिणको देखा जो उनको ताक रहाथा। उन्हौने 
कोई तकं-वितकं नही किया । कहा कि शाबाश ! यह बहुत अच्छा दै! 
इसका गृढु अर्थं क्या है ? --हम कहँ? वे शेषशय्या त्यागकर भूमि पर 
अवतरित हृए -यह देवों के पण्यका फलथा। वह्‌ वृथा जायगाक्या! 
“अच्छा' का संकेत उनके पुण्य की ओर है । ७८१ 


अनर्नाक्कु मंतून लाह मिठेयव विदते नोकूकाय्‌ 
तनत्तीक्कु मंन्‌ब दलूलार्‌ रवर्थाककु मुवमे पुण्‌डो 
पत्ूनक्क तरक मीकृकुम्‌ पश्चुम्‌वुतन्रूमेर्‌ पडर मंनरूना 
मिननौक्‌कूम्‌ जमूर्वात मेनि बंदटियित्‌ विढड्गुम्‌ बुद्धि 782 
इठेयव-अनुज भैया; इतत नोक्काय्‌-इस् पर दृष्टि डालो} अत्‌ माक्कुम्‌- 
फिसके समान है; अतुत्तल्‌ आङ्कुम्‌-कहा जा सक्ता है; तत्‌ आककुम्‌-स्वोपम है; 
भत्तपतु अलृलाल्‌-इसके सिवा; तत्ते जौकू करुम्‌-उससे तुल्य; उवमै उणृटो-उपमा 
होगी क्या; पल्‌-रदात; नक्क तरलम्‌ ओककुम्‌-उज्ज्वल सोती के समान; पच्‌ 
पुल्‌ मेल्‌ पटरुम्‌-(जो) ह्री घास पर लगती है, वह; मैल्‌ ना-मृदु जोन; भित 
जौक्‌कुम्‌-विद्यत के समान ठै; मेन्नि चम्‌ पौतू-शरीर लाल (खरा) सोना है; पुषलि- 
विदिर्यां; वल्च्छियिन्न्‌ विकङ्कुम्‌-र्चादी के समान प्रकाशमान है । ७८२ 
श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा । अनुज ! इसको खूब देखो । इसकी 
तुलना मे क्या कहा जा सकता है ? यह्‌ स्वोपमरहै। यही कहना पड़गा । 
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तानूरौडर्‌ कुलतृते यंलूलान्‌ दौलेककुमां उमैनूदु निन्‌राद्‌ 
अनृरुवन्‌ दैदिरन्‌द वीर निवनिह लिराम र्नन्रे 427 


तोनुरिय-एेसे प्रकट हुए; तोनरर्ल्‌ तनतै-प्रनु श्रीराम को; वात्र ताटर्‌ मूङ्किल्‌ 
तनूत-भाकाश तक उचत वसो (के रगडने) से उत्पन्न; वयङ्कु वम्‌ ती अतु अन्त 
जलनेवाली भयंकर आग ही सम; तान्न्‌ तौटर्‌ कुलत्‌तं अलूलाम्‌-अपने रिश्ते के सारे 
कुलको; रततलक्कुम्‌ आ चमेनतु निनूराद्‌-मिटानेके कामम जो प्रवृत्त रही; 
चुट्‌टिततद्‌ काट्‌टि-संकेत करके; एन वनुतु-युदधसच्नद हो जो आया है; अंतिर्नुत 
वौरन्रू-ओर सामने प्रकट हज है चीर; इवन्र्‌-यह; इक्ल्‌ इरामनरू-शतु रामह; 
न्स चौनताद््‌-एेसा कहा । ४२७ 
आकाश तक उन्नत वसिंकानाश वही अभग्निकरदेतीदहै जो उन्हीं 
से (उनके आपस में हवा के कारण टकराने से) उत्पन्न होती है, वैसे ही यह्‌ 
शूपेणखा भी अपने कुल की नाशक शवित निकली । वह्‌ मानो उस कायं 
मे दत्तचित्त ओर तत्पर रही । ेसी उसने उनके सामने प्रकट हुए श्रीराम 
को अपने हाथ के इशारे से दिखाया ओर कहा कि देखो ! जो यद्धसन्नद्ध 
शर सामनेआरहादहै वही. वीर राम है, जिसने हमारे साथ वैर ठाना 
: । ४२७ । 


कण्डन॒न्‌ कनहत्‌ तेरमेर्‌ कदिरवन्‌ कलङ्गि नीङ्ग 
विण्डन निनूर वेनूरिक्‌ करननुम्‌ विलङ्गर्‌ रोत्‌ 
मणडमर्‌ यत्नं शयूदिम्‌ मातिडन्‌ वबलियं नीक्किक्‌ 
कौण्‌उ्नत््‌ वाहै यनू पडनरक्‌ कुरितूतुच्‌ चौनृनतान्‌ 428 
कतक तेर्‌ मेल्‌-स्वर्ण-रथ पर; कतिरवन्रू-सु्यं; कलङ्कि~व्थग्र होकर; 
नीङ्क-हटे; विण्टन्न्‌ निनरूर-वेैर के साथ स्थित; वनूि-विजयशील; करन 
अनरतुम्‌-खर नाम के; विलङ्कल्‌ तोकान्रू-परवंत-सम कम्धो चाले ने; कण्टतत्रू- 
भराम को देखा (देखकर); पटेमरं कुटिदूतु-सेनावीरों को उदिश्य करके; याते 
स्वयं; मणृदु अमर्‌ चयुतु-यह वड़ा युद्ध करके; इ मात्निटन्र्‌ वलियं नीक्‌कि-इस 
मनुष्य का. बल मिटाकर; वाक्त कौणृरनतन्‌-विजय पा लूंगा; अतर-एेसा; चतित्नात्न- 
कहए । ४२०८ 
खरभी कम वैर नहीं रखताथा। उसके वैर के सामने कनकरथ 
सूये भी उरकर हट गया । पवंत-सम कन्धे वाले विजयशील खर ने श्रीराम 
को देखकर अपनी सेनाके वीरोसेकहाकि मही वडा युद्ध करके दरस 
मनुजपृव्र का वल मिटा दुगा ओौर विजय पारगा । ४२८ 
मानिडि र्सर्‌ वनद वलिर्हूट्ु ञेतैक कम॒मा 
कातिड मभिलूले यनूनुङ्‌ गटृट्रं कलन्‌द कालं 
यातं र्वनूदि रैनृननाम्‌ यावरड्‌ गण्ड निदृरिर्‌ .. 
अनुं धिक्ते याते युणुगुवं नुथिरे रयतूरान्‌ 42 
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मात्निटन्न्‌ ओंरुचन्नू-एक मनुज; वनृत-(उसते लड़ने) आई; वलि कटु वेतक्षकु- 
सशक्त सेना के लिए; कात्‌ इदम्‌ इलले-जंगल में स्यान नहीं है; अत्तुम्‌-एेसीः 
कटृदुरे-वात; . कलनृत काल-जव फल जायगी; यान्न उटे वैनदि-मेरी विजयका 
५ ; अन्त्रासू-क्या होमा; यावरभ्र कणृट्‌ निररिर-सवब देवते रहो; यात्ते- 
मँ अकेलाही; उर्‌ उटे इवत्तै- (हमारे खाने योग्य) सांतस्िधारी इसको; उयिरं 
उणृकुवनरू-प्राण अशन कर लगा; अत्रानू-कहा । ४२४ 

लोग यहु जानने लगे ओौर यह्‌ वातत फल जाय कि एक अकेला मनुष्य 

आया धा भौर उसके विरुद्ध इतनी वड़ी सेना ने युद्ध किया जिसके लिए 
वनम खड़ेहोनेकोभी स्थान नही भिला, तोमेरी १; का क्या महत्व 
होगा ? इसलिए सव चृप देखते खड रहो । अकेला ही इस. मांसपिड का 
प्राण पीलुगा। खरनेएेसा कहा । ४२९ ह 
अवृदुरं केटदु वनृदा नहमूवर्नेन्‌ उभेनद ` कलूविच्‌ 
चंव्चिया सरव तेय रपूपुवन्‌ शंरुविर्‌ ` चाल 
वंव्‌विय राद रन्रे वीररि लाणमै , वीर 
इव्वधि नुछदान्‌ दीय निमितम्‌ स्यमूब लुर्‌रात्‌ 430 

अकृषत अंतूर-अकस्पन नाम के; अमेनूत कलूवि चैवृवियान्रू-युक्त वि्ा- 
विदग्ध; ओरुवन्रू-एक राक्षसने; अ उरं केरदृदु-वह्‌ वचन सुनकर; वनृतात्‌- 
पास आकरः; - एेय~परभु; वौरर्ट्‌ आणूमे वीर-वीरो मे सर्वशेष्ठ वोर; चपृपुवत्‌- 
विनय करता हूं; रचखविल्‌ चाल वैव्‌वियर्‌ जतल्‌-गरुद्ध भे वड़ा उत्साही रहना; ननरे- 
अच्छाहीहै; इ वयिन्रू-दस संदभमें; तीय निमितृतम्‌ उद आाम्‌-वुरे शकुन होते 
है; अन्ह-कहकर; इयम्‌पल्‌ उरुत्न-विस्तार किया } ४२३० 

यह खर का वचन सुनकर अकपन नाम का राक्षस सामने बाया। 

वह्‌ विद्रान था। उसने कहा-- स्वामी | एक विनयवचन है-- युनाऊंगा । 
युद्ध मे उत्साह दिखाना अच्छाहीदहै। पर शकुन बुरे दिखते दँ । उसने 
आगे उस वात का विस्तार किया । ४३० 


कुरुदि मामं शौरिनृदन मेहङ्गढ्‌ कुमुहिप्‌ 
परुदि. , = वात्तव ` तूर्‌वदप्‌ पुण्‌डदु पाराय्‌ 
करुदु . चीरनिन्न गाडिमिशेक्‌ काक्कंथित्न्‌ कणङ्गट 

` पौर वीद्धवन पुलसृबरुव निलम्‌वडप्‌ पुरद्ट्व 431 


करतु वीर-प्रतिष्ठित वीर; मेकङ्कट्‌ कुमुरि-मेध गजेन करते हृए; कुरति 

मा मले चीरिन्‌तत्त-वड़ी रक्त-वर्षा वरसायी ; परितति वात्तचनरू-सुर्यदेव ; ॐर्‌ वकठेपृपुणृष्वु- 

परिवेशसे धिरे हए हो गये; काक्कथित्‌ कणङ्कद्य्‌-कौओं के समूह; निन्न्‌ काटि 

मिचे-तुम्हारी ध्वजा पर; परतु वीदवन्त-आपस में लडते हुए गिरते ओर; पुलमृपुव- 

२ है; निलमूषट पुरद्वव-सुमि पर गिरकर लोटते ह; पाराय्‌-तुम 
खो । ४३१ 6 ह 
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प्रतिष्ठित वीर ! मेव गरजते हृएु सखक्तवर्षा कर रहे है । _ सूं के 
परिवेश. वना है । काकवृन्द आपस में लते हुए ध्वजा पर भिस्तेरहैः 


फिर चिल्लाते हुए नीचे गिरते हँ ओर भ्रुमि पर भिरकर लोटत है। 
देखो । ४३१ 


वाछि वायृहछठे यीवठेक्‌ किनूरतन वयचर्‌ 
तोट नाट्टमु मिडनृदुडिक्‌ किनूरतर तुङ्गि 
मि मयम्‌ यिवुचिहघ्ठ विद्धृवन्नं  विड्लोय्‌ 
मादि - ` योडुनिन्‌ रठेप्पन नरिककुलम्‌  वलवाल्‌ 432 


 विदलोय्‌-बिजयो वीर; वाहि वायुकढं-वाणों के मखो पर; ई बलेक्‌्किनूरत्त- 
` मक्ियां मेंडराती है; वयवर्‌-वीरों कौ; तोदुम्‌ नाट्टमुम्‌-भुजाएं मौर आंख; 
इटम्‌ तुटिक्षिनरूरत-वाई ओर (की) फड़कती है; मील मायूमृपु उदे-अपार शक्ति 
बलि; इवुक्िक्यृ-अश्व; तुङ्कि विद्वबत्-सोति हृए गिरते है; नरि कुलमू्‌-सियारों 
के घ्ुण्ड; पल-अनेक; आदधियोदु निन्रूर-कुत्तों के साय खड़ होकर; उदेप्पत्र- 
रदन-स्वर में भूक्ते है; पाराय्‌-देखो ! ४२२ 

वीर! वाणोंके फलों पर मक्खियां मंडरारहीरहैँ। वीरोंके वाम 
नेत्र मौर हाय फड़क रहे है 1 ताकतवर अश्व सोते ओर गिर॒ पडते हैँ। 
सियासों के ज्ुण्ड आकर वृत्तो से मिल गये हँ ओौर दोनों रुदन कर रहे हैं। 
तुम देखो 1 ४३२ 


पिष्यिं लामदम्‌ वंय॒दिडप्‌ पंरङ्गदट्‌ वेदम्‌ 
अद्म मातरूमसप्‌  पुलहमृड्‌ः  गम्‌बिकढ मुयर्वाढ्‌ 
इडियुम्‌ वीद्न्दिड़ मंरिन्‌दिड्म्‌ रवरन्दिशं यंवरकक्ुम्‌ 
मुडियिन्‌ सालेह पुला्लाड मुद्धपुडं नारम्‌ 433 
पिटि मंलाम्‌-हयिनिर्या, समी; मतम्‌ पंय्‌तिट-मद वहाते हए; रम्‌ कवु 
वेम्‌-बड़-वड़ गण्डस्यल वाने गजो के; माल्‌ मरपृषु आटियुम्‌-वड़ दात टूट जते है; 
उलकमुम्‌ कमूपिक्कुम्‌-पृथ्वी मे कम्पन होता है; उयर्‌ वात्न इवियुम्‌-ऊँचे आकाशसे 
गाज; .. वीद्भनृतिदुम्‌-गिरती है; _ परम्‌ तिचै-लम्वी दिशं; अंरिनतिदुम्‌-जलती 
है; अंवरक्‌कुम्‌-समी को; गुटियित्न्‌ मालकढ्‌-सिर कौ मालाएुं; पलास्‌ ओदु- 
मांसगन्ध के साय; मुटं नास्म्‌-दुगेन्ध निःसृत करती हैँ । ४३३ 
हथिनि्यां मद वहा रही है ओर वड़े गाल वाले हाथियोंके दात टूट 
जाते! भूकम्प होतादै। आकाश से गाज गिरतीदहै। दिशां 
जलती हं । सवके सिर कौ मालाओं से सड़ मांस की-सी गन्ध ओर दुर्गन्ध 
निकलती है । ४३३ - 


' इतय  वाहलिन्‌ मात्िड नासवत्‌ रिवन 
नित्यः लावदिड्‌ गेठेमे नौयमरुक्‌ कियनूर 
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वितरेयं लाय वंलूललान्‌ दन्‌ैय त्ल्‌लन्‌ 
पुनैयुम्‌ वाहैयाय्‌ पौरुत्ति्येन्‌ नूररयन्रप्‌ पुहत्‌रान्‌ 434 
पततयुम्‌_वाकंयाय्‌- बाहे" (विजय-सुचक) मालाधारी; इय आकलितु-पेते हँ 
(शकन) इसलिए; , इवते-इसको; मानिन्‌ जखवत्न्‌-केवल एक मनुष्य है; भवह 
एेसा; इङ्कर निनेयल्‌ आावतु-यहां सोचना; एटेमे-अक्तता होगा नी अमर्‌कूकु 
इयतरर-तुम युद्ध-योग्य; _ विन्नं अंलाम्‌ चयतु-समी कायं करके; ‰ व॑ल्‌लल्‌ आम्‌-उस 
पर विजय पाओ; तनुमेयत्‌ अलृलन्‌-एेसा मनुष्य नहीं; रजन्‌ उरं पाडत्‌ति-मेरी वात 
के लिए क्षमा करो; अत्न पुकनरान््‌-एेसा कहा (अकम्पन नै) । ४३४ 
ये सव बुरे शकूनदहँ। येहोर्हैहं। इसलिए इसको मामूली अल्प 
मानव समञ्चना अज्ञता होगा । तुम्हारे युद्ध-तन्त्र ओर सामथ्यं द्वारा वहू 
जीता जानेवाला नहीं लगता । ध यह्‌ कह रहा हूं, उसके लिए क्षमा कर 
दो। अकंपनने विनय के साथ यों बताया । ४३४ । 


उरत्‌त वाशहङ्‌ गेट्ष्लु मुल्हूला भलेयच्‌ 

चिरित्‌तु नन्तरिदत्‌ लेवहन्‌ देवरत्‌ तेय 

अरेत्‌त॒ वमृमिया मलङ््गोछ्ठिर्‌ रोढमर्‌ ण्ड 

इरंतूतु वीङ्गुव मातर्‌ कैटियवो रेन्‌गत्‌ 435 

उरत्‌त वाचकम्‌ केट्टलुम्‌- (उसका) कहा वचन सुनकर; उलकु अलाम्‌-तारे 

लोकों को; उलेय~-कपति हुए; चिरित्‌तु-ठ्ठाकर (हंसकर . ; तेवरं तेय अरेत्‌त- 
देवों को पिचकाते हए पीसनेवाले; अमृमि अआम्‌-सिल है, एसा; अलङ्क अॐहिल्‌ 
तोढ्‌-हिलनेवाले सुन्दर मेरे ये कन्धे; अमर्‌ वेणटि-युद्ध मांगते हए; इरंतृतु वीक्कूव- 
फले ओर उमरे है; मात्तिटगक अक्ियवो-मनुष्य के लिए अल्प (जेय) हो गये क्या; 
नम्‌ चेवकम्‌ ननरडहितु-हमाएरी वीरता भी वड़ो भली; तूरात्‌-कहा । ४३५ 

यह्‌ सुनते ही खर एेसा ठ्ठाया कि सारे लोक कापगये। उसने 
कहा-- अकपन ! इन मेरे अनुपम कन्धो को देखो जो मेरे हसते समय 
हिलते हैँ। ओर सिल के समान इनसे देव पिसे ओर पिचक गये थे। 
ये फले हुए पुष्ट कन्धे उस अल्प मानव के लिएक्षद्रहो गयेक्या? हमारी 
वीरता भी भली रही ¦ । ४३५ 


अननु मात्‌तिरत्‌ तंरिपडं पिडियंन् विखिया 


मनुनर मन्‌नवत्न मदलेयं वदढेनृदन वठेन्‌डु 
मिननुम्‌ बालु. मडङ्गलं मुनिन वेलम्‌ 


तुनूनि सालंत्रच्‌ चुड्शिनत्‌  तरक्कर्‌दन्‌  दीहुदि 436 
नूतुम्‌ मात्‌तिरत्‌तु-(खर के) यह कहते ही; भिनूतुम्‌ वाल्‌ उढठे मटक्कलं- 
प्रकाशमय लम्बे अयाल वाले सिह को; मुतिन्‌तत-वैर करके; वेट्टस्‌ वद्कैन्‌तु तुततुतिनाल्‌ 
अत्न-गजों ने घेर लिया हो, एेसा; चुट चितततु-तापक क्रोधशीलः; अरक्कर्‌ तम्‌ तीकुति- 
राक्षसो के दल; जरि पटे-ञापत् में ठकरानेवले हयियारो के; इटि अत्त इदटिया- 
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व्र के सपान नाद करते; मनुत्तर्‌ मनुत्तवत््‌ मतलेये-राजाधिराज के पुत्र भीराम को; 
वदधैनुतत-घेर गये ! ४३६ । 

खर के यह्‌ कहते ही अग्नि के समान क्रोधी रक्षसो कीसेनाने 
आकर चक्रवर्तीसुत श्रीराम को घेर लियामानो उज्ज्वल अयाल वाले सिह 
से वैर करके गजोंने आकरघेरलियादहौ। तब उनके हथियार आपसमें 
टकराये ओर वज्र के समान नाद पैदा हुआ । ४३६ 


वठेनृद कालेयिल्‌ वदेनृददव्‌  विरामनूगं बरिविल्‌ 
विठिनृद पोरेयु मवदम्‌ विढछमबुदुम्‌ विज्ेयाल्‌ 
ुेनद पायूबरि पुरण्ड पृहरुमुहप्‌ पटक 
उकेनद मालूवरं युरुभिडि पडवाडिन्‌ = रदन॒न 43 


वदेन्‌त कालेयिल्‌-जब धिर गये तब; इरामन्‌ फ वरि विल्‌-भीरामके हाय का 
बन्धनयुक्त धनुष भी; वलेनूततु-ज्ुका; विङनूत पोरेयुम्‌-तव जो युद्ध हभ, उसको; 
मावतुम्‌-उसके फल को; विद्मुपुतुम्‌-कहेंगे; विचेयाल्‌ पुलेन्‌त-अपनी तीन्न गति से 
जो विद्धहृएवे; पायु परि-तीत्रमामी अश्व; पुरण्‌टत्त-नीचे भिरकर लेटे; माल्‌ 
वरं--बडे-बड़ पव॑त; उदम्‌ इटि पठट~घोर वख के गिरने से; ओटिनूर्ततत-टूट जाते 
हों जैसे; पुकर्‌ मुक पूट्‌के-बिन्वियों सहित मुख बाले गज; उदठनुत-इखी हो गिरे । ४२७ 
जब वे घेर आये तब श्रीराम ने अपने प्रतापी चाप को ञ्ञुकाया ओर 
युद्ध छिड़ गया । उसके फलस्वरूप क्या-क्या आश्चयं हुए ? हम उनका 
वर्णेन करेगे । एक दम विद्ध होकर दुलको चलनेवाले अश्व गिरे ओर भूमि 
पर लोटे । गज, जिनके माथाओं पर बिन्दियां थी, एेसे पवतो के समान 
टूटकर गिरे जिन पर वज-पात हआ हौ । ४३७ 


शल मर्दन वर्रन युडरमद्धत्‌ तीहैवाद्व 
सूल मर्‌रत्त वरर सुरद्टणुड्‌ पिण्डि 
पाल मररत्त वर्‌रन्न पहटिव्‌ बहुवाय्‌ ` 
वेल मर्रत् वरून विलर्लीड पललम्‌ 438 


चूलम्‌ अशूरत-शुल कटे; चुटर्‌ मद्वु ताकं-उज्ज्वल परशु-वृन्द; अङ्रत्-वेकार 
हृए; वाद््‌ भुलम्‌-तलवारो के मूल; अर्रत्-छिच्न हए; मुरण्‌ तणदु अर्उत्त- 
सुद्‌ दण्डायुघ नष्ट हए ; पिण्दिपालम्‌ अरुरन्न-भिडिपाल भिटे; वम्‌ पकुवाय्‌-चीरफर 
जानेवाले फल के; . वेचुम्‌-भते भौ; अरुरत्न-नष्ट हुए; वि्‌ आदु पलृलम्‌-धनुष 
के साथ बल्लम व्यथं हुए । ४३८ भ 
ओौर भी राक्षसोंके शूल ओर कान्तियुक्त परशुसमूह नष्ट हुआ 
तलवारों के मूल (या रूप) छिन्न हुए । सुदृढ दण्डायुध ट्टे । भिण्डिपाल, 
भेदनेवाले शूल, चाप ओर बल्लम सभी तहस-नहस हए । ४३० 
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ताडित णिन्‌दन तोछीडन्‌ दोभरन्‌ः दंणिन्‌द 
अडितु णिनृदन कडहछि रचचीड्‌ नंडन्‌देरक्‌ 
काटितु णिनूदन कूरहदन्‌ दुणिनृदन कलमा 
मुडितु णिनुद्न तुणिनृदन  पुठेयीडु मुशलम्‌ 439 
तारि तुणिनूतत्त-वीरकंकण दूटे; तोढकदु तोमरम्‌ तुणिनूतत्त-कन्धों के साथ तोमर 
खण्ड-बण्ड हुए; कट कचि अटि-मत्तगजों के पैर; तुणिनूतत्त-कटे; नदम्‌ तेर्‌- 
वड़े रथ; अचृचौद्‌ कौीटि-धुरो के साथ ध्वजा; तुणिनूतत्त-कटीं; कुरफतम्‌ 
तुणिन्‌तत्त-घोड कटे; कुल मा मुटि-वड़ी संख्या मे एक साथ वड्‌ किरीट; तुणिन्‌तत्त- 
खण्डित हए; सुटे्याद्‌-मुद्गरों के साथ; मुचलम्‌ तुणिनुतत्त~मूसल टे. । ४२४ 
जौर भी अंगवलय आदि वलय कटकर गिरे ओौर भुजाओं के साथ 
तोमर आदि कटे। मत्तगजोंके' पैर, ऊँचेरथोंकी धुरियाँं गौर ध्वजाएं 
आदि छिन्न हो गथीं। षोड टुकड़-दटुकड़े हुए ! दण्ड ओर मुद्गर छितन- 
भिन्न हृए । ४२३९ 


करुवि मवौडु कारमद्क्‌ कंमूमलेक्‌ कणत्‌तो 

डुरुवि मादिरत्‌ तोडिन शुडशर मुदिरम्‌ 

अरुवि मालेयिर्‌ पिरङ्गिय दवत्निधि लरक्कर्‌ 

तिरवित्‌ मार्बहन्‌ दिरन्‌दन तुरन्‌दन शिरङ्गम्‌ 440 

चुटु चरम्‌-ीराम के भयंकर शर; करुवि मा ओटू-जीन वाते घोड़ों के सायः 
कार्‌-कले; मत कं मले-मत्तगजों के; कणतूतादु-दलों को; उर्ति-ार-पार 
होकर; मातिरततु ओटिन्न-(वाहर निकल) दिशाओं मे चले; उतिरम्‌ अख्वि- 
रक्त नदियों; मालेविल्‌ पिरङ्कित्त-के खूप में वहा; अवत्नियिलू-पुमि में; अरक्कर्‌- 
राक्षसोके; तिद इल्‌ मारु अकम्‌-श्रीहीन वक्षस्यलों को; तिरनृतस-खोलकर 
(रक्त) बाहर आया; चिरङ्कढ्‌ वुरनृतत-सिर (धडों से) अलग हुए । ४४० 

श्रीराम के सन्तापी शर जीन वाले अश्वो ओर काले रंग के मत्तगजों 

को निफरकर आगे सभी दिशाओंमे गए। रक्त की सरितां वह चलीं। 
शरो ने राक्षसो के श्रीहीन वक्षो को विदीणं कर दिया ओर उनके सिरोको 
काटकर धड़ से अलग कर दिया 1 ४४० 


ओन्‌र पतृतुन्‌ उपिरङ्‌ ` गोडियंत रुणरात्‌ 
तुन्‌रे पत्‌तिय विराहुवन्‌ शुडशरन्‌ इरककच्‌ 
चतरु षपत्तिरत्‌ तलेयित्र मलेदिरण्‌ उत्क 


कौन पत्‌तिधिर्‌ कृविनृद्त् पिणपूपेरुड्‌ गुत्‌रम्‌ 441 
आनू पतुतु नूर-एक, दस, सो; आयिरम्‌ कोटि-सहल्र, करोड़; अतर 
उणरा-देसा अगण्य; तुततूर पदूतिय-वहुत भिली हुई पक्तियो मे; चुद्‌ चरम्‌-जला 
डालनेवाले शरो को; _इरकवन्र वुरक्‌क-श्नीराधव ने चलाया तव; चत्ूर्-जाकरः; 
कनरूर-मारकर; पतिर तलैयिन्न-ररसहित सिरो की; मलं तिरण्‌ट अततूत-परवंत 
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४ } ` च 
एकत्र हृए हो, जसे; पिण -दवरम्‌ -कुशरूरम्‌-लाशों के बड़ पवतो को; पतूतियिल्‌ 
कुवितृतत्न-श्ेणियो मे लगा दिय (शरो ने) । ४४१ 

श्रीराघव ने कितने शर लगातार छोडे ? एक, दस, सौ, हजार, 
करोड? कोई गणना नहीं थी । उनके भयंकर अस्त्र धनुषसे टे ओर 
गये 1 राक्षस मरे ओौर उनके सिरो पर वे अस्त्र गङ्‌ रहै । उन अस्त्रो 
के साथ उन राक्षसो कौ लाशोंकेढेरके टेर पक्तियों में वन गये । ४४१ 


` काडु काण्डा रलवह कार्थेरि कदुवच्‌ 
चूड कण्डत्न नंनत्‌तीडर्‌ कुरुदिमीत्‌ तोत्‌र 
आड्‌ हिन्‌रत वर्हुर ययिलमूब् विणमेल्‌ 


ओंड हितूरतं वुधिरंथुन्‌ दीडरवन वातत 442 
काटु कौण्‌ट-वन में भरे; कार्‌ उल्वेकट्‌-काले दृठ; काय्‌ अरि कतुब-जलती 
आग के लगने से; चृदटु कीण्टत्त अन्र-गरम हौ गए जसे; अर कुरे-सिर-कटे राक्षसो 
फे कबन्ध; तौटर्‌ कुरति मी तोतरूर-रक्तकौी धार के ऊपर उछलते रहने से; 
आदुकिन्‌रतत-ओौर नाचते है तव; अयिल्‌ अम्‌पु-भ्ीराम के तीक्ष्ण शर; विण्‌ मेल्‌ 


ओदुफिनरूरत उयिरेयुम्‌-आकाश मे जानेवालि उनके प्राणो को मी; तीटरवत्त ओत्‌त- 
(पकड़ने के लिए) पी जाते थे, एेसे लग। 1 ४४२ 


राक्षसो के सिर-रहित कबन्ध नाचे । उनके शरीरो परसे लाल 
रक्त उल रहा था ।! उनको देखकर एेसा लगता था, मानो वन के टृ 
आगसे जलरहैहों। उशछठ्लते रक्तके फौवारे श्रीराम के बाणो के 
समान दिखे, जो स्वगगामी राक्षसो के प्राणों का पीछा कर रहे हों । ४५२ 


कंहद्ट्‌  वाठीड्‌ कढ्प्पड कट्टुतृतरक्‌ कवा 
मेय्हन्‌ पोट्रबञत्‌  ताष्टूविद्ठ महनइ निरुदर्‌ 
शंय॒य मात्‌तले शिन्‌दिडत्‌ तिशेयुरच्‌ चन्‌र 
तेय लारनंड विदिक्‌ कीडियत शरङ्गद् 443 


तेयलार्‌ न॑दु विछ अत्त-दयिताभो के आयत्त नेन्रों के समान; कौटियत्त-घातक; 
चरक्ष्फद्ट्‌-भ्रीराम के शर; भिक रनद निरतर्‌-बहुत ञँचे कद के राक्षसोके; ककड 
बाद कठम्‌ पट-हायों को तलवार के साय युद्धभूमि पर गिरते हुए; कटवत्‌ अर्‌ 
गलाभौं को काठते हुए; कवच मयुकट्-क्वचसहित शरीरो को; पोष पट-चीरते 
हृए; ताढ्‌ विद्ठ-पयें को काठ्ते; चय॒य मा तलं चिनृतिट-लाल सिसे को छितराते 
हृए; तिचे उर चतूर-दिशओं मे लगे हुए उड चले । ४४३ 
, श्रीराममके वाण दयिताओं के आयत नेतो के समान थे । वे अत्यन्त 
भयंकरथे |, वे चारों दिशाओं मे वड़ा उत्पात मचाते हुए उड़े । ऊचे 
कदके राक्षसोके हाथ तलवारोंके साथ कटकरभिरे। उन शरोसे 
गर्दन कटीं । कवच विदीणे हुए । ` बड़ ओर लाल सिर अलग हुए । ४४३ 
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मारि याक्किय वडिक्कणे वरेपुरं निरुदर 

परि याकयित्र पंरङ्गरं वयिनूरौरम्‌ विडङ्ग 

एरि याक्ूकित्न  वारह्‌ छाक्‌किन विरक्‌कुम्‌ 

जोरि कित पोक्‌किन वनर्मनन्‌ दात्‌ 444 

मारि भक्किय-वर्षा हो रही हो, दसा द्य उपस्थित करनेवाले; वरि कणं- 
(श्रीराम के) तीक्ष्ण बाणो ने; वर परं निरतर-पर्वत-सम राक्षसो के; पेर याककेयित्‌- 
वड़ शरीरो के (ख्पी) ; परम्‌ फर-वडे तदो के; वयित तारम पिरङ्क-स्थान-स्यान 
पर वुश्यमान होते; एरि आककित-सीलें बनाई; आरूकट आककित-नवियो की 
सुष्टिकी; इरेक्कुम्‌ चोरि आकूकिति-उनको खून से भरा बना दिया; वत्तम्‌ अंतम्‌ 
तीतूमे पोकफित्त-वन का प्राचीन प्रकार सिटा दिया । ४४४ 
। श्रीरामके तीक्ष्ण बाणो की वर्षाने बड़ी-बड़ी नदियां ओर सीलं 
बनायी, जिनके तट पवेत-सम राक्षसो के बड़ं शरीरो कै बनाये ओर उनमें 
रक्त भर दिया । अव वन का प्राचीन रूप बदल गया ] ४४४ 


अलेभि दनृदत्त कुरुदिधित्‌ वेरुङ्गड लरक्कर्‌ 

तलेमि दनूदन नडन्‌दडि मिदन्‌दन तडक्के 

मलमि दनूदत वामूबरि भिदन्‌दन्न वयप्‌पोर्‌च्‌ 

चिलेमि दनद भिदन्‌दन कीडि्यीड तेरह 445 

अलं मितन्‌तत्त-लहरं जिसमें उक्ती थीं, उस; कुरतियित्‌ परम्‌ कटल्‌-रक्त के 
बड सागर पर; अरककर तलं मितनुतत- राक्षसो के सिर तरे; टुम्‌ तटि मितनूतत- 
लम्बे मांसवण्ड तेरे; तट कं मलं-विशाल हाथों (सूंड) के गज बहे; वाम्‌ परि 
मितन्‌तत्त-फोदकर चलनेवाले अश्व बहे; वय पोर्‌ चिले मितनतत्त-सारयुक्त युद्ध-धनु 
बहे; कौटि दु तेरकढ्‌ मितनृतत्त-ध्वजाओ-सहित रथ बहे । ४४५ 

रक्त का सागर-सा बन गया ओर उस पर तरंगे भी उठीं। उस रक्त 

पर राक्षसो के सिर, उनके बड़-बड़ मां सखण्ड, अनेक करी, अश्व, बलवान 
चाप ओर ध्वजाभों के साथ रथ उतराये । ४४१५ 


आय कालेपि लनल्‌विदधित्‌ तार्त्तिरेत्‌ तरकृकर्‌ 
तीय वारहणं मुदलिय तंरुशिनप्‌ पडहट्‌ 
मेय माल्‌वरं यीत्रिने वटठत्‌तित्त मेहम्‌ 
तुय तारहद्‌ शौरिवन वामंन्रच्‌ चीरिनृदार्‌ 446 


आय कालेयिल्‌-तवब; अरक्‌कर्‌-राक्षसों ते (जो बचे रहे); मेय माल्‌ वरं- 
स्थायी, बड़े एक पर्वत; ओआशतररित्त-एक को; इत्त मेकम्‌ वलत्‌तु-श्रेणीवद्ध मेघ धेरकरः; 
तुय तारक चीरिवत आम्‌-शुद्ध धारे गिरा रहे हो; अत्र-देसा; तीय वार्‌ कण- 
भयंकर लम्बे अस्त्र; मुतलिय-आदि; चित तङ्‌ पटकट्टू-क्रोध के साथ फेके, घातक 
हथियार; चारिनूतार्‌-बरसाये 1 ४४६ 


तब राक्षसो ने श्रीराम को धेर लिया ओर भयंकर अस्त्र आदि 
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चलाये । वह दृश्य एेसा था, मानो मेघो के समूहो ने एक पव॑त को घेर 
लिया हौ ओौर वे उस पर शुद्ध जलधार वरता रहैहों। राक्षसोंने क्रोध 
के साथ अस्त्र चलाये ओर वे अस्त्र भयंकर ओर घातक थे 1 ४४६ 


शीरिनद पलृषडे तुणिबडत्‌ वुणिबडच्‌ चरतताल्‌ 

अरिन्‌ढु वनृदत्त शिन्‌दिडत्‌ तिशतिशं यहररि 

नंरिन्‌ढु पार्‌मह णंछिवृर वत्तम्‌ निरेय 
विरिनृद शष॑मूमयिर्क्‌ करन्‌दलं मल्यत वीदधृततान्‌ 44 
चरतृताब्‌-शरो हारा (श्रीरान ने); चीरिनृत्त पल्‌ पटे- (राक्षसो के) बरसाये 
अनेक हथियारों को; तुणि पट वुणि पट--अते-आते खण्डित करके; अररिनूतु- 
काटकर; र्वनूतत्त चिनूतिट-जलाकर छिततराया; तिचे तिचे जकर्डि-दिशा-दिशा नें 
क्किवा दिया; पार्‌ मकढ्‌-मूदेवी को; रनरिनूतु नछिवु उड-कुचलकर सुकन देते 
ष, वत्तम्‌ मुडूरम्‌ निरेय-सारे वन को भरते हृए; बिरिनृत च॑मूमयिर्‌-विखरे लाल 
केशो के; करम्‌ तले-कले सिरो को; वोढत्‌तान््‌-गिराया । ४४७ । 


श्रीराम ने भपने शरों से उन हथियारों को, जो राक्षसो द्रारया 
अत्यधिक परिमाण में उन पर चलाये गये, आते-आति काट दिया । उनको 
जलाकर छितराया 1 उनको सभी दिशाओं मे दुर-दुर तक फक दियां । 
उन्होने राक्षसो के लाल वालोंसे भरे कले सिरोंको काट गिराया। उन 
सिरोकी इतनी भारी संख्या थी कि उनके भार से भूदेवी कुचल गयीं ओर 
वह॒ लचक. गयीं ! वन में सवत्र सिर दही सिर दिखाई दिये । ४४७ 


,कवन्‌द पनदङ्गढ्‌ कटितृतत कुचछितूतकम्‌ मतेहद्‌ 

.शिवन्‌दु पायुनूव्वेड्‌ गुरदियिर्‌ रिरुहिन शिनत्‌ताल्‌ 

निचनृद रवनूदीछि  निरुदर्‌दम्‌ नंडुनिणन्‌ दंविदट्दि 
उवन्‌द बनुग्ु इयिरुञ्युमन्‌ इदुष्किय दुमूबर्‌ 448 
 कवनूत पनूतक्षकट्‌-कवन्धराधिरयां; कच्ितुतत्त-मुवित हए; क मलंकट्‌- 
-सूड़ वाले पवेत" (करो) ; वचिवनृतु पायून्‌त वमू कुरुतियिल्‌-लाल ओौर बहते रक्त-प्वाहू 
मे; कुछितृत-नहाये; तिरुकित्त चित्त्‌ताल्‌-भयंकर क्रोध के कारण; निवन्‌त- 
उभर; ५ ताछिल्‌-भयंकर काम करनेवाले; निरुतर्‌ तम्‌-राक्षसों के; नंद निणम्‌- 
भधिक मासौ को खाकर; तिवद्‌टि-अघाकर; वत्र कट्तु-बलवान प्रेत; उवनृत- 
हृषित हृए; उमृपर-देवलोकः; उयिर्‌ चुमन्‌तु- (राक्षसां के) प्राणों को ठोते हुए; 
उदक्‌ कियतु-लचक उठा । ४४८ | 
भयंकर युद्ध मे कवन्धराशि्यां मुदित हुई । करी रक्त-प्रवाह्‌ मेँ 
नहाये । वलवान प्रेतो ने कद्ध राक्षसों के मांस खाकर अधाकर आनन्द 


मनाया । देवलोक मे इतने राक्षसो के प्राण आ भर गये कि लोकं ही ज्चुक 
गया | त ४ 
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मर्ड रङ्गघठि वजृजनं वटयेयिड्‌ उरकूकर्‌ 
गरुड नज कणूमणि काभ्‌ गवर्‌नूद 
इरुड रमबुरत्‌ तिद्धुदेयर्‌ पद्ुदुडड्‌ किदे 
अरुड  सनृदिरत्‌ तरनतुटि वलियद्रुण्‌ उामो 449 
„ मस्ट तरम्‌-मोह्‌ में डालनेवाले (मायावी);  कछि-मत्त; वनुचततं-कपटी; 
वठं अयिरूर-वक्रवाति वाते; अरक्कर्‌-राक्षसो की; कर्टन्‌ अनृचर-गर्डकोभी 
मयमीत करनेवाली; कणूमणि-आंखों कौ पुतलियों को; फाकमुम्‌ कवर्‌नुत-कौओं 
ने छीन लिया; इरदं तचम्‌ पुडत्‌तु-अन्धकार-सम काते शरीरो के; इद्यतयर्‌-नौच 
लोग; पष्टुतु उरक अल्िति-नष्ट हणे, यह्‌ सूुलम ही है; अव्‌ तरम्‌ तिरतूतु-कषा 
देनेवाले; अरतरू अन्रूडि-धर्मं के सिवा; वनिग्रतु-वलवान; उणृटामो-फो दूसरा 
होगा क्या । ४४२ 
उन मायावी, मत्त, कपटी ओौर व॒क्रदाति वाले राक्षसो की अखोंकी 
पतलियों को अव कौए नोचकर खाने लगे। पहले उन आंखों को देखकर 
स्वयं गरुड भी उरता था अव उनकी स्पित्तिरेसीदौ गयी! क्यौ? 
उन नीचो कौ अवनति सुगमतासे हो जाती षह, जो अन्धकार के समान 
कलि होतेह! धर्म कृपाका जनकहै। उससे वढृकर वलवान जीर 
क्याहै ? । ४५९ ॥ 


पलूलाधिर भिर्‌ कीर्ियि पहलोतत॑न वाचिकम्‌ 


विलूलाग्ने मुनियार्वेयि  लयपिलाेत्न  विचियाक्‌ 
कलूलार्मटठे कणमामृहिल्‌  कडनाद्विद्लु  वतवोल्‌ 
अलूला्मोर ताडयावुड नंयदारविनं शेयदार्‌ 450 
पल॒ आयिरम्‌ इर्ट््‌-अनेक सहस्र अन्धकार पुंजों को;  कीटििय-चीरनेवाते; 
पकलोन्न्‌ अतत आंल्िसम्‌-सुरथं के समान प्रभावान; विलूलानते-कोदण्डपाणी भौराम को; 
अलूलारम्‌ आस तीटेया-समी (वचे हृए) राक्षसो ने एक साय मिलकर; मूत्तिया-कोप 
करके; चंयिल्‌ अयिल्‌ आम्‌ अत-चमकदार भाते के समान; विचिया-तरेरकरः; 
कण मा मुकिल्‌-समृुहों मे मिले वड़-वड़ मेव; कटं नाद्‌-युगान्त मेँ; कल्‌ आर्‌ महै 
पत्थर को वर्षा; विदुवत्त पोल्‌-गिराते हो, जेषे; अल्‌लाम्‌ उट्‌ अय॒तार्‌-समी ` 
अस्त्र एक साथ चलाते हुए; वितते चय्‌तार्‌-(युद्ध-) कायं किया । ४५० 
श्रीराम अन्धकारके समूहोंको चीरकर हटानेवाले सूयं के समाने 
प्रभावान थे । उन कोदण्डपाणी पर सभी (वचे हुए) राक्षसो ने एक साथ 
युद्ध केरना प्रारम्भ कर दिया । उनकी तरेरती आंखोंने भयंकर भातो 
के समान दृष्टि चलायी । युगान्त मे पत्थर वरसानेवाले मेघो के समान 
वे सभी अस्त्रो को एक साथ चलाने लगे । ४५० 


अंरिन्‌दारत वयद वरियानिनन्‌ दन्वुम्‌ 
अशिनूदारत्र वडिियावहै ययिल्‌वाछियि नस्त्‌तात्‌ 
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शंरिनृदारेयुम्‌ विरिन्‌दारेयुम्‌ जंरत्‌तारयुन्‌ दिरत्‌ताल्‌ 
मरिन्‌दारेयुम्‌ वलितृतारंयु मडितृतान्शिले पिडित्‌तान्‌ 451 
चिलं पिरित्‌तान्‌-कोरण्डपाणी भ्रीरासने; चंरिनृतारेयुम्‌-दलों मे जनेवालों 
को; पिदिन्‌तारेयुम्‌-अलग-अलग आनेवालों को; चंदतूतारयुम्‌ द्वेष करके भनेवालों 
शो; चित्तत्‌तालं मरिनूतारेयुम्‌-(जो भागे थे पर} क्रोध के कारण भूड़ अये उनको; 
वलितृतारेयुम्‌-अन्याय करनेवालों को; मटितृतात्र-मिटाया; अरिनूतार्‌ अत्न-ये शस्त्र 
 फंकनेवाले; अय्‌तार्‌ अत्रये अस्त्र चलानेवाले; अरिया निनेनृतत्तवुम्‌-चलाने योग्य 
' हथियारों को; अडिनृतार्‌ अत्-परखकर लेनेवाले थे; अरिया वकं-एेसा पहचाना न 
जाके, एसा; अयिल्‌ वाछियिन्र्‌ अतृतानर-तीक्ष्ण अपने शरो से छिन्च-भिन्न कर 
दिया । ४५१ , 
कोदण्डपाणी श्रीरामने सबं राक्षसोंको मारदिया। उनमें दल 
वरधिकर आनेवाले, पृथक-पुथक आनेवाले, क्रुद्ध राक्षस, भाग जाकर वैर- 
प्रेषित हो लौट आनेवाले ओर अन्यायी सभीथे।! इसतेजीसे वे हृत हए 
कि यह्‌ जाननाभी कठिनि हो गया कि कौन क्याकरर्हाथा। अस्त्र 
चलानेवाले, शस्त्र चलानेवाले, चलाने के लिए चूनाव में लगे रहनेवाले सभी 
थे। वेभीकुषछकरनेसे पहले ही हत हो गये । ४५१ 


वात्तत्‌तत कडलिनूबुर वलयत्‌तन मदिशुट 
 मीत्रतृतन भिचिरहीण्डलिन्न॒ मिशषयत्‌तन भिडलबम्‌ 
' काततृतत्न मलंयत्‌तन तिशेमुर्‌रिय करियित्‌ 
तात्रत्‌तन् काहुत्‌तस शरसुन्‌दिय शिरमे 452 


काकुत्‌तन्न-काकुत्स्य के; चरम्‌ उनृतिय-शरों दारा उकसाये गये; चिरमे- 
राक्षसो के सिर; वात्ततूतत-आकाश मे गये; कटलिन्न्‌ पुर वलयत्‌तन्त-समुत्र के पार 
के चक्रवाल गये; मति चद्ध-चन्द्रवलयित; मीत्ततृतत्त-नक्षेव्र-मण्डल मे भये; 
मिणिर्‌ कौण्टलिन्न-दृश्यमान मेघमण्डलों के; मिचेयतूतत्र-ऊपर दले हो गये; मिटल्‌ 
वम्‌ काततृत्तत्-घने भयंकर वनों मे गये रहे; मलेयत्‌तत्त-पर्वतो पर के हुए; तिच 
मुर्गिय-दिशाओं के छोर मे रहनेवाले; करियिन्नू-करियों के; तात्ततूतन्न-स्थानों पर 
ग्ये ! ४५२ ॥ ४ 

काकुत्स्थ के शरोसेकटे हए रक्षसोंके सिर कर्हा-कहां दिवे! 

अकाश, . समूद्र पार चक्रवाल पवत, चन्द्र को मध्यमे लिये रहै मीनमण्डल, 
भुदृश्य भेघमण्डल, घने भयंकर वन, पर्व॑त, दिशाओं के अन्त में रहुनैवाले 
दिग्गजों के स्थान -सभी स्थानों पर गये रहे । ४५२ 


मणमेलन मलेमेलन् मलछठेमेलच् मदितोय्‌ 
विणुमेलन तंडवेलेयि  निडमेलन  मिडलोर्‌ 
पुणमेलन कुरुदिपर्पार तिरयार्हव्‌ रपाङ्गत्‌ 
तिणुमेरुवं नहुमा रवितं युरुवुनूदरि शरमे 453 
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तिम्‌ मेरवे नकु-सुदुष मेर फा परिहास करनेवाली; मार्पिततं-(राक्षपों की) 
छातियों को; उरवुम्‌ तरि चरम्‌-वेध जानेवालि (श्रीराम के) च॒नेहुएं शर; पि 
तिरे कुक्ति आङ्कढ्‌-आपस मे दफरानेवाली तरगों से युक्त रक्त-नविर्या; पौश्क- 
उमेगकर वदृ, एेसा; मण्‌ मेलस-पथ्वौ मे गये; मलं मेतत्त-पर्वतों पर गरे; मटर 


मेलत्-मेघों पर गये; मति तोय्‌ विण्‌ मेलत्त-चन््राश्रयी आकाशपरकेटोर्टे; नेदु 
वेलयित्न्‌ 8टम्‌ मेलत्त~विस्तरृत समुद्रतलो के हो रहै; भिरलोर्‌ पुण्‌ मेलक्त-वली (राक्षो) 
के ब्रणों पर रहुनेवाले वने । ४५३ 

जो मेरु-समान कठिन छाती वाले राक्षसो को भेद चले, वे श्रीराम के 
नने हुए शर कर्हा-कर्हा पाये गये ! राक्षसो के रक्त की नदियों कौ उमेगकर्‌ः 
वह्ने देते हुए वे णर पृथ्वी पर, पर्व॑तो पर, मेघमण्डल पर, चन्द्राश्रयीः 
आकाश पर, समुद्र पर ओर वली राक्षसोंके व्रणी पर रहूनेवाले वने । ४५३ 


पौलनूदारिन रत्तलितशिहै रपाद्िहण्‌णित्न  रवस्म्‌ 
वलनूदाङ्भिय वडिर्वेमृबडे विङ्वार्‌शर मटेयात्‌ 
उलन्‌दारडल्‌ कडलोडर वुलवारुड , लुड्‌डर्‌ 
अलनदार्निशि शररा्मेन विपैयोररीडु्‌ मार्‌तृतार्‌ 454 


पौलम्‌ तारित्तर्‌-मनोरम मालाधारी; अत्तलित्र्‌ चिकं पादि कण्णित्रर्‌-जग्नि कौ 
ज्वालादु-सी निकालनेवाली आंखो के; वटि वम्‌ पटं विदुवार्‌-तीक्ष्ण भयंकरं हयियार 
चलानेवाले; अवदम्‌-समी राक्षत्त; चर मटैयाल्‌-्र-वर्षा से; ` उटल्‌ कटल्‌ भोदु 
उर-शरीर जाकर समत्र मे मिल गये, इस रीति से; उलनृतार्‌-मरे; उलवा उट्‌ 
उरद्ार-अमर शरीर पाफर; इमेयोर्‌ ओदुम्‌-देवों के साय मिलकर; निचिचरर्‌ 
असलन्‌तार्‌ आम्‌ मत्त-नि्िचर मरे, यह कहकर; आर्‌तृतार्‌-सन्तोषरव उत्पन्न 
फिया \ ४५४ 
मनोरम मालाधारी सभी राक्षस, जिनकी ओवो से अग्निज्वालापएं 
निकलती थीं ओर जो भयंकर तीक्ष्ण हथियार चलाते थे, श्रीराम कौ शरवर्पा 
के सामने मर गये। उनकी लाशे समूद्र में जाकर भिल गयीं । अव उन्हू 
अमर शरीरमिलगया। वे देवौंमे मिल गये। अववे नीचे देखते 
ओर मरते हुए राक्षसोंको देखकर हूर्परव निकालते हैँ कि वाह्‌ { राक्षसं 


मर गये । ४५४ 
ईरस्चंहि कमलत्‌तन विरदकूकुरे पुचिनम्‌ 
वौरक्करि सुदलेककूल विड्पायुपरि कुरम्‌वाप्‌ 
पारदूकुडर्‌ मिडपाश्डं पडरहितूरन्न पला 
मूरित्‌तिरे युदिरक्टकुढल मृटुहिक्क्ढु दटुमे 455 
शरल्‌-यश्ृत्‌ (खूपी); चरि कमलत्‌तत्त-दलसंकुल कमल वाले; इरत कुरं- 
टूटे रथ; पुदधित्तम्‌-पुलिन; वीर करि-साहसी गज; सुतलं कुलम्‌-नक्रसमूहः 
पाय. परि-अश्व; विद्‌-वेधे; कुरम्‌पा-बांध; पार कुटर्‌-भारी आते; भिटे-लपे 
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हुनेबालि; पल्‌ पाचरं आ-अनेक ताजे पत्ते, इनसे युक्त; मुरि तिरं--बड़ी-बडी 
तरगों वाले; उतिर कुलम्‌-र्त के तालावो मे; कट्चुतु-भुत; सुद्लुक्ि अह्टुव-नह्‌ा 
"उठते है । ४५१ 

युद्धभ्रुमि मे एक अनोखा तालाब बन गया । उसमे रक्त भराथा। 
प्रकृत्‌ कमल -बने, ट्टे रथ पुलिन । साहस के साथ मरे गज नक्र बने ओौर 
अगश्वकी लाश बध बनीं। भारी आतोंने विविध पत्तोंका स्थान 
लिया ! देसे तालाब मे, जिसमे बड़ी-वड़ी तरंगे उढठरहीथीं, प्रेत नहा 
उठते थे । ४५५ 


अद्ेतृतारक्िल रारतृतार्शिल रछिनृदारशिलर्‌ कटिनृदार्‌ 
उदेतृतार्‌शिल . रुधिर्तृतार्शिल रुरुण्डारशिलर्‌ पुरण्‌डार्‌ 
कुठेतृताद्भदिरंक्‌ कुरुदिक्‌कडर्‌ कुछित्‌तारशिलर्‌ कौलेनाय्‌ 
मठेत्‌तारहढ पडप्पारिडं मडिनृद्यरशिल रुडनदार्‌ 456 
काले वाय्‌-मारक; मठे तारेकट्‌ पट-शरवर्षा के लगने से; चिलर्‌-कुछ 
राक्षसो ने; -अछ्रेतृतार्‌-पुकार मचायी; चिलर्‌ आरतृतार्‌-कु ने (भीषण) गजंनं 
"किया; चिलर्‌ अचिनतार्‌-कुषछ मिटे; चिलर्‌ कचिनूतार्‌-कुछ भगे; चिलर्‌ 
उछृततार्‌-कछ -तडपे; चिलर्‌ उयिरतृतार्‌-कुछ ने लम्बी ससि छोड़ी चिलर्‌ 
-उदणटीर्‌-कुछ लोटे; चिलर्‌ पुरणटार्‌-कुछ चुद्के; ङ ताद्भू-गहरे पंक के साथः; 
तिरं कुरति -कटल्‌-लहरों से युक्त रक्त-सागर में चिलर्‌ कुलितूतार~कुछ उवे 
'चिलर्‌ पार्‌ इठे मटिनूतार्‌-कुछ भरमि पर भिरकर मरे; उटेनृतार्‌-हारे । ४५६ 
श्रीराम के संहारक वर्षा-धारो के समान शरों के आकर लगने से कुठ 
राक्षस ताहि ! ब्राहि ! पृकारनेलगे। कूठ राक्षसौने घोर शब्द किया । 
कुठ राक्षस वहीं ढेरहोगये। कुछ जान लेकर भागे। वुं तड़पकर 
रह.गये। कने लम्बी ससिषछोडी। कुछ लुढकते हुए गये । कुछ 
करवट बदलते वेचेन रहे । कुछ लोग कोच से भरे रक्त-सागरमें डूबकर 
संकटग्रस्त हो रहे । कु लोग भूमि परही गिरकर मरे! कुलोग 
हारकर हटे । ४५६ 


उडतृतार्‌हठे नहैश्ञय्‌ दन ररुडरित रुडनाय्‌ 
अउन्‌दारपडत्‌ तलंवीररहद्ठ॒ पदिनाल्‌वह  मयिल्‌बाद 
मिडन्‌दारनंडड्‌ गडर्रातेयर्‌ मिडलूविल्‌लिनर्‌ विरिनीर्‌ 
कडनृदार वरु वुरमीददरु कडवासंत्तक्‌ कीडियार्‌ 457 
विरि नीर्‌्-विस्तृत (क्षीर-) सागरको कटेनुतार्‌-जिन्होनि मथा उन (देवों 
ओर अघ्रुरो) कोः; वसवु उर-भयभीत करते हए; मीतु अद्धु-ऊपर उठ आये 
कटु "जाम्‌" अंत-विष के समानः; कौटियार-निमेम; पटे तले वीरर्कढ पतित्नालवरम्‌- 
' सेनापति चौदहो ने; उटत्ताय्‌-एक साथ; उटेनृतार्‌कढे-हारकर भागनेवालों की 
नके -चयततर्‌-हुंसी उड़ाई; उर्द्द्‌ तेरित्तर्‌-पहियों वाले रथ पर सवार हो; जयपिल्‌ 
वाढ भिटेनुतु आर्‌-भालों मौर तलवारों को लि हृए.मिल अनेवाली; दुम्‌ "कल्‌ 
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तात्तेयार्‌-विशाल समुद्र-सम सेनाके साय; मिल्‌ विलूलित्तर्‌-सबलधनु वालेहो 
उटत्ताय-एक साय; अटेनुतार-(वे) आपे । ४५७ 

चौ दहो सेनापतियों ने यह्‌ देखा तो उनका परिहास किया। देवों 
ओर असूरोंकौ भयभीत करते हुए जो विप क्षीरसागरसे उठ ञआयाथा, 
उस विषके समान वड़ेदी भयंकर ओर खूनी वे सेनापति एकसाथ 
निकलकर रथों पर युद्धभरूमिमे अआये। उनके साथ वड़ी सेना आयी, 
जिसके वीर भालों ओर तलवारोंसे युक्तथे। सेना विपुल सागरके 
समान थी ओर वीरोंसे षूव भरी थी । ४५७ 


नाहुत्‌तति यौरविल्‌लियं नदिमुपृपुर मुतनना 
माहत्‌तिड वठयुर्‌रन वैत्रवद्धवले मदियार्‌ 
आहततट्‌ कनलृहुण्‌वछि युहूर्वैररदि रछ्वन्‌रार्‌ 
मेहत्‌तनि नँडुविल्‌लियं व्ेतृतार्‌्ध॑ह विठेत्‌तार्‌ 458 
मुतरताद्‌-प्राचीनकाल में; नाकम्‌ त्ति आरं विलृलियं- (मेरु) पव॑त को भ्रष्ठ 
घन वनाकर जिन्होने लिया या, उन (मेरुधन्वा) को; नदि मुपपुरम्‌-वबड़ त्ुरो ने 
माकततु इटे-आकाश में वछेवुर्‌रन अत्त-घेर लियाहोटेसा; मेक तत्रि नेदु 
विल्‌लिये-मेघश्याम, उत्तम दीघं धनु के स्वामी कोदण्डपाणो; वलृछते-प्रभु श्रीराम 
को; मतियार्‌-कुष न माननेवाले; आकतूतु अह्लु कत्तस्‌-शरीर के अन्दर उठनेवाली 
गको; कण्‌ वदि उकं उर्र-आंवों द्वारा निकलने देते हए; अतिर्‌ अलनत्रूरार्‌- 
सामने देष करते हए; वहेत्‌तार्‌-पेरकर; चरु विकतृतार्‌-युद्ध किया । ४५० 
वे श्रीराम का महत्व जान नहीं पाये । उनके मन मेँ उनके प्रति 
आदरदहीनहींथा। मेघसम दीघं धनु के साथ दृश्यमान उन उदार प्रभ 
श्रीराम को उन्होने आकर देसा घेरा, जसा मेरुधन्वा शिवजी को त्रिपुरो ने 
आकाशम घेरलियाथा। उनकी आंखों से मानो उनके अन्दर कौ 
कोपाग्नि निकल रही थी। वड़वैरके साथवेषेर गये । ४५८ 


अय्‌दार्‌षल रटिनृद्यर्‌षलं रद्ठवोच्‌चिनर्‌ मट्ुवाल्‌ 
पौयूदारपलर्‌ पडततारपलर्‌ किडत्‌तार्पलर्‌ पौरुषात्‌ 
पयदार्‌मछ पिदिर्‌त्‌ताररि पिरेवटियिर्‌ ररकूकर्‌ 
वैदार्‌षलर्‌ तेट्ित्‌तारपलर्‌ मलेयामेन ` वलठत्‌तार्‌ 459 


पिरे वाढ अयिरङ-अपुणं चन्द्र-सम वक्रदत वाले; अरककर-राक्षसो में; पलर्‌~- 
अनेको ने; अयतार्‌-शर चलये; पलर-अनेकों ने; र्ध-दण्ड; गोच्‌चित्र्‌- 
प्के; पलर्‌ मद्ववाल्‌ पौयुतार्‌-अनेकों ने परद्युओं से वार किया; पलर्‌ पुटंत्तार्‌- 
उनेकों ने मारा; पलर्‌ फिटेत्‌तार्‌-अनेक पास्त जाये; पलर्‌ पौरुपृपाल्‌ मढ वंय॒तार्‌- 
अनेकों ने पवंतों को वर्षा के समान लगातार फंकि अरि पित्िरतृतार्‌- (अनेकों ने) 
गग वरसाथी; पलर्‌ वंतार्‌-अनेको ने गाली दी; पलर्‌ तछितृतार्‌-अनेकं उरि 
मले भाम्‌ अत्त ढेतूतार्‌-पर्व॑त के समान घेर लिया 1 ४५२ | 


, ७०६ | कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 709 


. उनके- साथ कितने ही राक्षस-वीर अयेये। चन्द्रकला के समान 
वेत ओर वक्र्दति वाले उनमें अनेकोंने श्रीराम पर बाण चलाये। 
कितनों ने दण्ड फेके । परशु ओर अन्य हथियार चलानेवाले भीः अनेक, 
अनेकथे। अनेक उन पर ञ्चपटने आये। अनेक राक्षसोने पवेतोंको 
उठाकर वर्षां के समान निरन्तर फका। अनेकोंने आग बरसायी। 
अनेकों ने गालियाँ दीं ओर अनेक उटि। अनेक पवतो के समान श्रीराम 
के चारों ओर आकर उनको घेर गये । ४५९ 


तेरपणडनन  विलङ्गियावेयुञ्‌ निलपुण्ह्व॒ कणेयाल्‌ 
पारपुणडन सेदमाकरि पलिपुण्‌डन परिमात्‌ 
तारपुण्डनन वुडलपुण्डिल तलेवंडगदिर्‌ तदिवन्‌ 
दुरपुणडन पिरिनृदालंन  विरिनृदारुयि रलन्‌ढार्‌ 460 
चिले पणद्‌ अद्यू-(श्रीरामके) कामुकसेष््टे हए; कणेयाल्‌-शरो से; तेर्‌ 
पुण्रनत्न-रथों मे चते हए; विलङ्क यवयुम्‌-जाचवर सव; पार्‌ पणरन्न-भूमि पर 
गिरकरे मरे; मत मा करि-मत्त, बड़-वड़ गज; पलि पुण्टत्-बलि चठ; तार्‌ 
पण्टत्त परि मा-हारों से युक्त अश्व; उल्‌ तले पण्टिल-शरीरो से सिर-जुडे नहीं 
रहे; च॑र विठेततार्‌-युदध करने जो अयेषे,वे; वम्‌ कतिर्‌ तदि बन॒तु-गरम सुय 
को घेरजो आया; ऊर्‌ पुण्टत्त-उस परिवेश के; पिरिनुताल्‌ अत्-हटने के समानः; 
उयिर्‌ उलनुतार्‌-प्राण खोकर; विरिनूतार्‌-सव जगह अलग-अलग पड़ रह । ४६० 
श्रीरामने तब शर चलाये। उनके कोदण्ड से निकले बाणोंके 
लगने से राक्षसोंकेरथोंमे जते हृए जानवर भूमि पर मिरकर मर गये। 
मत्तगज बलि चदढं। हारोसे भूषित अश्व सिरसे विहीन हो गये। 
उनको घेर आये हुए राक्तस सूयं के परिवेश के समान, जो जल्दी दर हो जाता 
है, मर गये । उनकी लाश सर्वत्र फैली पडी रहीं । ४६० 


मालूर्षीत्त्तिय  मरवोरुडन्‌ मलेयौत्‌तुड  तछिशंम्‌ 
पालू्पौतूतित्न नदिधिर्‌किठर्‌ पडियीत्‌तदु पत्निवान्‌ 
मलुर्पोत्तिय कुटविण्णवर्‌ विचिपौत्‌तिनरर्‌ विरम्‌ 
कालूपौत्‌तिनर्‌ नमनूतुदुवर्‌ कडिदुर्रुयिर्‌ कवर्वार्‌ 461 


माल्‌ पीततिय-मूर्च्छ में पड़े रहे; मरवोर्‌ उट्ल्‌-वीरों के शरीर; मलं जत्तु- 
पवतो से तुले;  उटल्‌ अद्ि-उन शरीरो से निकलनेवालि; चम्‌ पाल्‌ पौतृतित-रक्त 
से भरो; नत्तियिल्‌-नदियों के कारण; किढ्ठर्‌ पटि अंत॒ततु-दुश्यमान भूमि के समान 
लगे; पत्नि वानर मेल्‌-शीतल आकाश पर; पीतत्तिय क्कु विणणवर्‌-एकत्ित हए 
देवों ने; विदि पौतृतित्तर्‌-अपनी आदे मूंद ली; नमन्‌ तुतुवर्‌-यमडूतों ने; कटितु 
उब्इ-जस्दी आकर; उयिर्‌ कवरवार्‌-(राक्नसों के) प्राण हरकर; भिय्ल्‌ ्वम्‌- 
( भौर भयंकर; कास्‌ पतूतित्तर्‌-अपने पैरों से (युद्धभरुमि को) आच्छादित फर 
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| मूच्छित वीरोके शरीर पव्ेतोके समानलगे। उनके-शरीरोसे 

¦ तिकलनेवाले रक्त की भरी नदियों के कारण भ्रमि शोभित लगी। 

-आकाशमें ्देवोंने भीड़ लगायीथी। उर्ोने यहं दुष्य देखकर अपनी 

--मखिमंदलीं। उस युद्धभूमिको यमकेद्रूतोंके पैरोंनेर्ढकदिया। वै 
जल्दी-जल्दी राक्षसो के प्राण लेते आ-जा रहे थे । ४६१ 


पेयेरिनर्‌ शंरवेटरटं्ु पिततेरिन्रर्‌ पिलवायत्‌ 
तीयेरिह लरियेिनर्‌ करियेरित्नर्‌ शंडिवाय्‌ 
नायेरित्र तलंमेनंड्‌ नरियेरित्र वंरिहात्‌ 
वधेरिय वडिवादियिन्र्‌ वानेरिनर्‌ चन्‌दार्‌ 462 


“पिल वाय्‌-विलं फे समान मूख वले; ती एर इकल्‌-वटड़ी आग के समान 
'सलंडनेवाले; ` अरि एरित्रर्‌-सिहों पर सवार; करि एरित्रर-गजों पर सवार; चद 
- वेरदु अद्भू-युद्ध चाहते हए आये; पेय्‌ एरित्िर्‌-भतग्रस्त; पिततु एदितर्‌-उन्मत्त 
. (राक्षसो के); तले सेक््‌-सिरो पर; चरिवाय्‌-भीड लगाकर; नाय्‌ एतत्त 
-चदे; -नंदु नरि एरित-लम्बी कतार में सियार चदे; अरि काल्‌-आम उगलनेवाते; 
"वाय्‌ एर्यि-मुवो ते युक्त; वटि वाछ्िनू-तीक्ष्ण बाणो से; वात्र एरितर्‌- (हत होकर) 
-आकाश्च मे चद; वनुतार्‌-आपे । ४६२ 

राक्षस, जिनके मुख विलं के समान थे, भयंकर सिहं पर ओर"गजों 

पर सवार होकर चाव के साय भ्रुतग्रस्त या उन्मत्त के समानयुद्ध करने अयि 

-थे। परवे मर गये। उनकी लाशो पर अव कत्ते, सियार आदि चद्‌ रहै 

थे वे राक्षसश्रीराम के अग्निमुख ओर तीक्ष्ण वारणो से हत.हुए'ये। 
. इसलिए उनकी आत्माएं स्वगे पहुंच गयीं । ४६२ 


तलेशिनृदिनन चिचिरिन्‌दिनि ` तछरलृशिनूदिन  तरेभेल्‌ 
मलेशिन्‌दिन  पडिशिनदिन्न वंरशिनृदुर मछेनोल्‌ 
शिलेशिनृदितनि कणेशिनृदित्न तेरशिन्‌दित्र - तिशयु 
इलंशिन्‌दिन्र पौरिशिन्‌दित्रि वुधिर्‌शिनृदित्र वुडलम्‌ 463 
मठं पोल्‌-मेध (वर्षा) के समान; चिल चिनृतिन्-धनु से निकले; कणे चिन्‌तित- 
शर फले; तले चिनृतिन-सिर गिरे; विदि चिन्‌तित्त-आंखं बिखरीं; _ तछरल्‌ 
 चिनुतित्त-आग फली; वर चिनृतुरम्‌-जागत गज; तर मेल्‌-भ्रुमि पर; मलं चिनृतित्त 
 पटि पोलू-पवेत बिखरे पड़े हो, इस प्रकार; चिनूतित्त-विखरे पड़ थे; ˆ तेर्‌ 'चिन्‌तित्त- 
"रथ टुटकर छितरये; . तिचे उयु-दिशाओं सें सर्वत्र; उल 'चितूतित्-भट्री से निकली; 
` धौहि चिनुतित्त-आाग के कणो के समान अंगार विरे; उटलम्‌-शरीरो ने; 'उयिर्‌ 
- चिनृतित्त~प्राण छोड दिये । ४६३ 
श्रीरामके कोदण्डनेवर्षाकी धारो के समान शर बरसयि । इसलिए 
- राक्षसो के सिर छितरे; अखे विखरीं ओर्‌ उन आंखों से अंगार छितर । 
उन शरो से आहत होकर गज पर्व॑त के समान यत्र-तत्र पङ्‌ रह भौर सथ 
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टूटकरःगिरे। दिशाओं में अंगारे उड़े ओर राक्षसोंके शरीरोनेः प्राण 
त्याग दिये । ४६३ | हि 


पडत्‌तलं वरुमवर्‌ पडेत्‌त तेरहट्ुम्‌ 
उडेतृतडम्‌ बडहदु मीछिय वुट्रदिर्‌ 
विडत्‌तडरन्‌ दंदिर्नृदवर्‌ वीरनूः वादियाल्‌ 
मुडेत्‌तवंड गुरुदियिन्‌ कडित मूढहितार्‌ 464 
पटे तलेवरम्‌-सेनापति; अव्रर्‌ पटेतूत तेरकलुम्‌-उनके अपने. रथ; उदटेःतटम्‌ 
पटेकद्धुम्‌-उनकरे. अपरने वड-बड़े युद्ध-हधियार; ओंद्िय-इनको छोडकर; उग्र 
(युद्धभुमि,. मे) जाकर; अतिर्‌-(घीराम के) सम्पुख ; विरेतूतु-तनकर; _ अटरतृतु(. 
युद्ध करके; अतिर्‌न्‌तवर्‌-सामना जिन्हे फिया, वे. सव; वीरन्‌ वादिग्राल्‌-वीर, 
(श्रीराम) के शरोंद्वारा; मृटेतृत-दगन्धपुणं; कुरुतिचिन्न्‌-रक्त के; कटलितु- 
समुद्र मे; मृद्ूकफितार्‌-उब (मिट) गये । ४६४ 
सब मर-मिट गये । केवल वे चौदह्‌ सेनापति, उनके रथ ओर उनके 
पास रहै हथियार -ये ही वचे। अन्य सभी, जो दम्भके साथ श्वीराम के- 
सामने लङने आये थे, श्रीराम के बाणो से आहत हुए ओर दुर्गन्धपूण रक्त- 
सागर मेँ ङ्बकर मर गये । ४६४ 


शुररुर नोकूक्रिन्र्‌ तौडरनदः केनेयिल्‌, अर्ल तलेयंनु माषकं कण्‌डिलर 
तंरटिन' रयिरुह डिरुहि तारित, भुर्‌रिच्र' रिरामनतं मुडहु' तेरिनार्‌ 465 

चुर्‌ उड़ नोककिचर्‌-सिर धघुमाकर देखा; तटर्‌नृत्‌ चेत्तयिल्‌-अनुगामिनी. सेना. 
मे; तकत अर्टिल अनुम्‌-सिर न कटे एेसा कहने योग्य; आकः कण्टिलर्‌-शरीर- 
नहीं देखे; चित्तम्‌- तिरफितार्‌-क्रोध से एठ;  अयिरकल्‌;. सैरट्ित्नर्‌-बति चबाये;, - 
मृदुकरं तेरित्नार्‌-तेजी से चलाये, जानेवाले रथों के होकर; इरामते सुररित्र्‌-श्रीरामः कोः 
घेर. लिया (चौदह सेनापतियो ने) । ४६५ 

सेनापतियों त सिर घूमाकर चारोंओर देखा,। अपनी सेना)के;. 
किसी वीर को नही देख सके, जिसके शरीर का सिर कटा नहीं हो ! उनके. 
स कापारा च्‌ गथा।. दति पीसे। ओर रथ को सवेग चलाते हए 
उन्होने श्रीराम को चारों ओरसे घेर लिया । ४६५ 


एचिर तेरम्‌वन्‌ दिभेपपित््‌ मुन्‌विडच्‌, चृ्टवच्र कणेहिर्‌ सुणिय -नूरितनान्‌ 
आयुः माणियुम्‌ माढु मर्रवे, छिद्‌ गातरि योड्ाः लौतृतवे 466 


वन्‌तु इडे चद्ववत~पास आकर घेरनेदाले; पङ्‌ इर तेश्म्‌-(सातः के.दो)-चौवहों 
रथो को;  इमेमूपिन्मुन-पलक मारने के अन्दर; कणैकछिल्‌-अपने वाणो से;, तुणिय- 
नूरिततात् (श्रम ने) छिन्न-भिन्न क दिया; आद्धियुम्‌ माणियुम्‌ आदुम्‌-चक्र; धुर. 
मीर सारथौ से; अङ्शू~हीन होकर; अवे-वे; जहि वम्‌ काल्‌ अरि-मयंक्र- 
युगान्तकालीन ज्ञा द्वारा प्रताडित्त; ओङ्कल्‌ ओतृत-पर्वत-समान नष्ट हुए । ४६६; 
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पल भरम श्रीराम ने उन नीदहां रथों अपने वाणोंते तोटक 
चूर-चूरकर दिया। पहि जीर धुरदी नही, सयरथी भी नहीं वनै) 
युगान्त के संन से जर्जर हुए पर्वतां करे पमानवे रथ (नष्ट) दौ गये | ८६६ 


सदधिनूदन तैरथ रवनि ¡ण्ड 
इद्छिन्‌दनर्‌ वरि्लिलं येतत कंयिनद्‌ 
ओंछिन्‌दिलर्‌ रङ्ग युकमि नेरनरप्‌ 


पाटछिनृदतर्‌ गौदिहुनत्‌ परिक गणृणित्रार्‌ 467 

तेर्‌ अष्िन्‌तत्त अवर्‌-रय-नयष्ट हुए वे; अवत्नि सौणृदटु उरू~भुनि मे ददार यनात 

हए (उतनी उग्रता से); द्विनतत्तर्‌-उतरे; परि चितं अदुत्‌त कपित्र्‌-न्धनयुक्ते 

धनु हावमे लेकर; मिक ठतख्‌ पारिष्‌कुम्‌ कमणिताद्‌ू-अधिर म्रगार निकालमैषान्नी 

अ्िंके साय; चरक्फठे-प्रो फो; आद्छिनृत्तिसर्‌ पाद्धिन्‌तत्तर-निरन्तर्‌ चलि! ४९७ 

रथोंकोनपष्ट-श्रष्ट पाकर वै सेनापति जत्ौ-तल्दी स्थीपरस पन्न 

कूदे कि भूमि पर्‌ दरार पड़ गयी ! धनुधर्‌ उन्हौने नं से भंगार उगते 
हुए श्रौराम पर्‌ निरन्तर वाणवर्पा करौ । ८ 


न्‌ि शर्मला मुसट्ग वाच्यात्‌ 
ईरुशंय्‌ दवर्शिलं येल ञम्‌ 
आरिनं डारमो रिरणृदु मम्‌विनात्‌ 


करेय दमर्‌तृतीलिर्‌ कौदिप्प नोषटकिन्नान्‌ 468 
चरम्‌ अंलाम्‌-समी बाण; नृय नुङ्क-भिटशर चूर हुए; वादयां ईड 
चयतु-देसा अपने वाणो हारा निकर; जवर चितं ए्लोदु एङ्तयुम्‌-उनके चीव 
चापोंको; आदित्‌ ओद्‌ आशम्‌ ओर्‌ इरथट्म-छःष्टः आर दो (= बोदह्‌); 
अम्‌पिता्‌-वाणों ते; कूठ पयुतु-पण्ड-पण्ड करके फे; ममर्‌ तीष फतिपपं-उनकं 
युद्ध-कमं को नयंकरता फो; नोष्टुकिनान्‌-दुर फिया (रोर ने) 1 ४९८ 
श्रीरामने न केवलं उन वाणो को नहीं मिटावा वल्क उनके चौदह 
चापांके भी चौदह काण चलाकर दटुकड़े-टुङ्ट करदिये। उन वीरो के 
युद्धोत्साहं को ओर युद्ध की भयंकरता कौ द्रूर्‌ तर दधिया ४ 


विलूलिचठन्‌ वनेवरम्‌ वहि मोककाठक््‌ 

कलूलुयर्‌ नेंडवर कडिदि नेनृदितार्‌ 

ओलूलेयि नृरत्तुयर्‌ व्दयुम्‌वि तोर्गिनित्‌ 
रल्‌लंधिल्‌ पारियुहं वंरिदन्‌ मेपित्तार्‌ 69 
अतैवरम्‌-वे सव; _ चिल्‌ इद्रनूतु-चाप पखरोकर; सेकु मी क्ट-कोषके 
उभड्नेसे; कर्‌ उथर्‌ नद्‌ वर-पत्यर के वड़े पवतो; करटितित्त्‌ एन्‌तितार्‌~वेग 
के साय उठाकर; ओललंपित्न्‌-जत्दी उरततु-कोपं करफे उयर्‌ विचुमूपिन्‌ः 


ञश्फिं निन्‌्-आकाश में ऊपर स्वित्‌ होकर; यंललयिल पारि उक-अगणित अंगार 
छितरति हए; अंद्रितल्‌ मेयिक्तार्‌-पंकने लगे । ४६४ 
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उन सेनापतियों को धनुष-विहीन होने से अपार क्रोध हुंजा। 
पत्थर के वड़े पवंतों को उठा-उठाकर ऊपर आकाशम खड़े होकर श्रीराम 
पर फेंकने लगे । उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उनसे अंगार निकले 
ओर फले 1 ४६९ 


कलंहचिन्‌. परुङ्गडल्‌  कडनृद  विल्‌लिनातर 
इलेहीदट्वंम्‌ वहच्यिे छिरण्डु. वाङ्गित्तान्‌ 
कालहटार्वम्‌ निलर्याड्‌ पुरुवङ्‌ गोट्टिनात्‌ 
मलंहदयुन्‌ दलंहद्ुम्‌ विदुनूद मणृणिले 470 
कलैकटिन्न्‌ प॑रम्‌ कटल्‌-(६४) कलाओं के बड़े सागरो को; कटनुत~जिन्हने 
पार किया था (निपुण); विलूलित्तानु-उन कोदण्डपाणी ने इले का्द-पत्र-सम 
फल वले; वम्‌ पकद्ठि-भयंकर अस्त्र; एल्‌ इरणटु-सात के दो; बाङ्कितात्‌- 
लेकर; कौलं कठ्ठ वम्‌ चिल ओदट्‌-मारक धनुष ओर; पुरुवम्‌-मौहों को; कोट टितानू- 
क्काया (कुचित किया) ; भलेकटुम्‌ तलेकढुम्‌-पवंत ओर सिर; मणृणिले बिद्टुन्‌त- 
भुमि पर गिर गये । ४७० 
श्रीराम चौसठ कलाओं के पारंगत धनुधैर थे। उन्होने चौदह प्राकार 
- सिर वाले बाण लिये। उन भयंकर बाणो कोमारक. धनु पर'रखा। 
धनु को ज्ुकाया जव उनकी भौं भी ज्लुकीं ! उसके फलस्वरूप पव॑त ओर 
सेनापतिययो के सिर एक साथ भूमि पर गिर गये । ४७० 


पडत्‌तलं वीरर्‌हद् पडलुम्‌ बल्‌षड 

पुडत्‌तडरत्‌ तारतृतेरि पहैथुड्‌ गणणित्रार्‌ 
 किडतृतत्न ररक्करहद्‌ कोट मेलु्मीयत्‌ 

तडत्‌तन्तर्‌ तिशंहठं , यमर रम्‌जित्तार्‌ 471 


पटं तलं वीररकटढ-सेनापत्ति वीरो के; पटलुमू-हत हौ जाने पर; अरक्करकढ- 
(बचे रहे) राक्षस; पल्‌ पटे पुरठेतूतु-अनेक हथियारों से प्रहार करके; आर्‌तूतु-नारे 
लगाकर; अरि पुकंयुम्‌ कण्‌णितार्‌-अगग ओर धुएं सहित आंखों के साथ; किटेत्‌तत्तर- 
(श्रीराम के) समीप जाकर; तिचेकढठ-चारो दिशाओं मे; कीम्‌ मेदुम्‌ मीयत्तु- 
नीचे ओर ऊपर भीड़ लगाकर; अटत्‌तत्तर्‌-भर गए; अमरर्‌ अनृचित्तार्‌-देव 
उरे 1 ४७१ 
सेनापति वीरहतदहौ गये तो अन्य बचे हुए राक्षसं क्रोध करके 
श्रीराम के समीप पिल पड़ ओर सभी दिशाओं में स्वैर भर गये। उनकी 
अख से आग ओर धुर्जं-सा निकल रहाथा। वे विविध प्रकार के अनेक 
हथियार चलाने लगे । उनकी संख्या, उनका क्रोध ओर युद्ध देखकर देव 
भी डर गये । ४७१ । 


मुङ्गित्र, . रपरमूवणे मुरि माल्‌हरि 
मुद्टङ्गिन् , ` वरिशिसं मुह . नार्णोलि 
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सुंछङ्गिन शङ्गीलि पुरवि माय॒त्‌तुर 
मुछङ्गिचच  वरक्कर्दम्‌ मुहिलि ` तारपृपरो 472 
परम्‌ पणे-वड़-वड़ मार टोल; मुरि माल्‌ कररि-वडे ओर बलवान करी 
मुढटङ्कित्त-नाद कर उठे; वरि चिलं-वन्धनयुक्त धतुभों की; मुट्कु नाण्‌ ओति 
कठोर प्रत्यंचा को टकार; मुटङ्किन-उठी; चङ्कु भलि-शंवनाद मूटरकित-हुएः; 
पुरवि मायतूतु उर-अश्व ठस मिलकर आये; अरक्कर्‌ तम्‌ मुकिलिस्‌ आरपपु-राक्नसों 
का मेधगजंन; मुटङकित्त-उच्च स्वर में उठा! ४७२ 


वड़े ढोलो का नाद, गजो की विघाड़, भयंकर वलवान चापों की 
टंकार, शंखध्वनि आदि तुमुल नाद उठा। अश्व ठ्स जुट आये ओर 
राक्षसो का मेघ-सा गजेन उच्च रहा । ४७२ न 


वंमूब्डे निरुद्‌ वीश विणृणिडे मिडनृद वीरन्‌ 
` अनूविडे यरक्कच्‌ चिन्‌दि यर्रत्त विधुम्‌ ` रभ्‌नि 
उमूवर ` निरियल्‌ पोना रलहंला मुलेनृढु शाय॒न्‌द ` 
, कमूबसि श्िशियि निन्ूर  कचिरुकेण्‌ णिनत्‌त वनूरे 473 
निरुतर-राक्षसों के वीच-फकने से वम्‌ पटे-(वे) भयंकर हथियार; 
चिण्‌ इटं मिटेनूत-जो आकाशमें घने स्पसे भरे; वीरन्रू-वीर भीराम के; अमूषु 
इट अहक्क-शरों के मध्य घुतकर काटने.से; चिनुति अरुदत्त-चछितिरकर वेकार हए; 
विष्टुम्‌-वे गिरगे; अन्नु अजृचि-एेसा उरकर; उमृपुदम्‌-देव; इरियल्‌-अलगः 
पोतार्‌-हट गये; उलकु अलाम्‌-सारे लोक; उलनूतु-अस्त-व्यस्त होकर; चाय॒न्‌त- 
अस्थिर हए; कमृपम्‌ इस्‌-अचलः; तिचेयिल्‌ निन्रूर-दिशाभो मे खड्‌ रहे; कटिरम्‌- 
गजोने मी; कण्‌ इमेतृत-आंखं मूद लीं ) ४७३ 


 राक्तसोने जो भयंकर हथियार फेके, वे आकाशमेंघनेरूपसे भरे 
आये पर वीर श्रीरामने उनको बीचमेंही खण्डित कर वेकारकरा 
दिया !- षे वेकार खण्ड हम पर गिरेगे' -इस उरसेदेव भी हटकर भाग 
गये! सारे लोकों के वासी भी अस्तव्यस्त होकर शिथिल पड़ गये। 
अचल रहनेवाले दिग्गजों ने भी उर से अपनी आंखें मंद लीं । ४७३ 


& अत्‌तलत्‌ तानेयत्‌ नठवि लाररलत््‌ 
मुत्‌तलक कुरिशिलूर्बान्‌ मुडियन्‌ मुक्‌कणात्ू 
कत्‌तलच्‌ चलमे यत्रेय काट्‌चियान्‌ 


, वेततलेप्‌  पहछियान्‌ मट्‌ विल्‌लितान्‌ 474 


अ तलै-तव; अदछवित्‌ ता्तेयत्न-अपार सेना वाले; आर्रलनरू-शक्तिमानः; 
पौन मुटियत्न-स्व्णकिरीटधारी मुत्‌तलं कुरिचिल्‌-तीन सिरो का राजा त्रिशिरा; 
मुककणात््‌-चरिनेतर (शिवजी) के; कं तलं-हाथ में रहनेवाले;  चूलमे अत्तेय-त्रिशूल 
क्मीही तरह; काद्‌ चियान्‌-दृश्यमान; वं तलं पकटियात्र- तीक्ष्ण सिर (फल) वाले बाणों 
का रखनेवाला; मठं चय्‌-(शर-) वक; विल्‌लित्रात्रू-धनुधंर 1 ४७४ 
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तव न्निशिरा अपनी सेनाके साथवहु आया। कंसाथा वह्‌ ? 

अपार सेना का स्वामी, अगाध शक्तिका नाथ; स्वणेकिरीट-धारी ओर 

तीन सिरो वाला था वह्‌। वहं चरिनेव शिवजी के हाथ के विशूल के समान 

दृष्यमान था 1 उसके पास तीक्ष्णमुखी भयंकर शर थे । उसका शरासन 
भयंकर रूप से शरवषेकं था । ४७४ । 


अन्‌नव चड्वुर वि याछछियी 


` , रदैतूत्रवन्‌ दंङ्गणु मिरत्त॒ ` रेनरेयुट्‌ 
तन्तूतिहर्‌ वीरुन्‌ दमियन्‌ विल्‌लिन्त्‌ .. 
तुनूनिद , चिडेयदोर्‌ विढक्ुक्रि रोनुरिनात्‌ 475 


मत््‌तवत्‌-वह; नदट्वुं उर~मध्यमे रहा; ञि आष्ि-युगान्त समत्र; ईत 
अन्रत-यह है, एसा; वनूतु-जाकर; अंङकणुम्‌ इरेतृत-सन जगह गोर के साथ आ 
गई; चेते उढ्-उस सेना के अन्दर; तन्न निकर्‌ वोरनुम्‌-स्वोपम वीर भी; तमियत्‌ 
विललितन्न-अकेले, धनु के साथ; तुन्न इरुट्‌ इट-घने अन्धकार के मध्य; ओर्‌ 
विढककिल्‌-एक दीप के समान; तोन्रूरित्तात्न-गोभित रहे 1 ४७५ 
उसको मध्य मेँ रखते हुए उसकी अपार सेना युगान्तकालीन.समृद्र के 
समान उमड़ी आयी। सब स्थानों पर उसका विस्तारथा। उस सेना 
के मध्य श्रीराम, जिनकी तुलना का वीर ओौर कोई नहींथा, हाथ में धनुष 
लिये अकेले स्थितये 1 वे घने अंधकार के मध्य रहुनैवाले दीप के समान 
शोभे 1 ४७१५ 


आङ्गिय वाछिन नुरुमि नारपपिन्न्‌ 
वीङ्गिय वेहत्‌तन्‌ वयय कण्‌णिननन्‌ 
आङ्गव नेणिकूकेदि रणिह्‌ ठाहनैर्‌ 
ताङ्गिन सिरामनुम्‌ जरत्‌तिन्‌ ` ` रनेयाल्‌ 476 


भङ्किय वाछननत्‌-उञाई हई तलवार बाले; उरमिन्र्‌ आरपृपित्नू-वच्रनिनादी; 
वीङ्किय .वेकतृतन्नू-वहुत वेगवान; वयय कणणित्तनू-मयंकर आंखों वाला; आङ 
अवत्‌-वहँ (जो आया) उस (त्रिशिरा) की; अणिकूकू-सेना भागों के; नेर-सामने 
अणिकद्व्‌ जाक~-सेनाओं के रूप मे; चरत्‌तिन्‌ तात्तयाल्‌-शरो कौ सेनाओं (पंवितयों) 
से; नेर्‌ ताङ्किन्तनन-भीराम ने सामना किया । ४७६ 


त्रिशिरा तलवार उल्ये हृए तुल नादके साथ नारे लगाते हृए 
आया । `वह वड़ा वेगवान था। उसकी अखं क्र ओर भयंकर थी। 
उसको सेनाके सामने श्रीराम खङ्रहै। श्रीरामने उसकी सेना के 
भागो के सामने अपने शरो की पंक्तियोको ही पलटनों के रूपमे स्थापित 
किया ओर युद्ध किया 1 ४७६ 


^ 
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ताछ्िड यरूरन तलयु मर्रुतः, तोचिड यर्रत्त. तीडह ठर 
वाच्डि यर्रन्न मष्धुतु मररन, कोचठिड यर्रन कुह ठरडन 7 

ताद्‌ इटं अर्रत्न- (राक्षसो के) पैर बीच से कटे; तलंयुम्‌ अर्रत-सिर अलग 
हृए; तोद इडे अररतत-भुजाएं वीच. से कटी; तटेकढ्ं अश्रत्त-ऊर कटे; वाढ इटं 
अदूरत-तलवारं नष्ट हई; सदवुम्‌ अर्रत्त-परञु मी मिटे; कोड्‌ इटं अररत-उनक्रा 
बल भी मध्यमे वेकार हुआ; कुटयुम्‌ अररत्-छत्र भी छिन्न हुए । ४७७ 

राक्षसो का क्या हाल हुआ ? पैर कटे, सिर लुदृके, हाथ कटे ओर 

ऊरु खण्डितं हुए । तलवारे कटं, परशु मिटे ओौर छत्र नष्ट हृए 
राक्षसो का बल भी वेकार हुआ । ४७७ 


कौडिर्योडु कौडिमृजिरप्‌ पुरविष््‌ कट्टर 


पडियौडु पडिन्‌दत्न परदित्‌ तेरपपणं 
नंडियवंडः गडहरि पुरणृड नेर्‌टिवील्य 
इडिर्याड भिडिन्‌दूवीट्ल्‌ ` शिहूर म॑त्‌नवे 478 


परति तेर पणं-चक्रव्युह मे रहे रथों के समूह; कौटि ओदटु-ध्वजाओं के साथः; 
कटिम्‌ च~-'कीडिमुजु' (रथी के स्थान के सामने रहनेवाला कमल के आकार का वहू 
अवलम्ब, जिस पर हाथ रखकर आराम लिया जाता है); इर~दूटे, इसलिए; पुरवि 
कट्‌ अर-अश्व अलग हुए ओर मिटे, इसलिए; पट ओटु पटिनृतक्त-भुमि पर गिरकर 
नष्ट हुए; नर्रि वीन्नू-अपने ऊपर गिरे; इटि ओद्‌-वचर के साथ; इटिनुतु वीष्टू- 
टकर गिरनेवाले; चिकरम्‌ अनृत्तवे-पवतगिखसरों के समान; नदिय वम्‌ कट करि- 
बड़े, भयंकर ओर मत्त गज; पुरण्‌ट-लोट गये । ४७८ 


चक्रब्युहमे रथ थे । उनको ध्वजाएं कटीं। उनके अन्दर रहने 

वाले कमलाकार अवलम्ब (जिनका रथी अपनी थकन मिटनेिके लिए 

सहारा लिया करते) खण्ड हुए। अष्वभी मरकर अलग हो गये। 

फलस्वरूप रथ ही भूमि परसिरके ब्रल गिरे ओर टूट गये। बड़े-बड़े 

भयंकर मत्तगज भी वज्राहत पवंत-शिखरों के समान, जो वके साथही 
नीचे गिरते है, नीचे गिरकर लुटक गये । ४७८ 


अश्डन शिरमन वरिद रेग्रलर्‌ 
ीर्स्वंम्‌ -जिलंच्‌चरङ्‌ गोत्‌तु वाङ्गुवार्‌ 
इर्डरिल तान वेटटनूदु विण्णित्तेप्‌ 
पर्रिनर्‌ मदयन्‌ पडव छङ्गुवार्‌ 479 
चिरम्‌ अर्रत अत्त-सिर कट गये, यह्‌ बात; अडितल्‌ तेर्रलर्‌-(जो) समस न 
सके, करर वम्‌ चिलै-वलवान भयंकर धनुषो मे; चरम्‌ कोतूतु वाङ्कुवार्‌-शर- 


संधान करते थे; ताद्‌ इररिल-पेरो को न कटा; अत-समश्षकर; अद्वुनृतु विणुणितं 
पड्रितर्‌-उठकर आकाश मे खड़े होकर; मदक अत्त-वर्षा के समान; पटे वलङ्कुवार्‌- 
हधथिवार फके (कुछ राक्षसो ने) । ४७४ 
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राक्षसो की विचित्र शक्ति ओर श्रीरामके शरोकी तीत्रगति की 
विशेषता देखिए । सिर कटकर गिर गये तोभी राक्तस्र धनुष पर शर- 
संधान कर रहे है, मानो उनको विदित ही नहीं हभ हो कि उनके सिर कट 
गये! बु राक्षसोंके पैर कट गए; परवे विना उसकी सुध लियेदही 
मे उछ्ल उठे ओर वर्हासे वर्षाके समान हथियार बरसा रहै 
है ! । ४७९ 


केडहत्‌ तडक्‌कय किरियिन्‌ रोर्‌रत्‌त, आउहर्‌ कवशत्‌त कवनूद माडव 
पाडहत्‌ तरम्‌बेयर्‌ मरुढप्‌ पल्‌विद, नाउहृत्‌ तीदिलन्न नान्‌द हत्‌तन्न 480 


कवत्‌तम्‌ आट्व-कवन्ध (सिर कटे रण्ड) जो नाच रहे थे; केटक तट केय- 
ढाल सहित विशाल हथो बलेथे; किरियित्न्‌ तोशरत्‌त--पवं्त-सम आकारकेये 
आटक क्वचतूत-हाटक-कवच वाले थे; नान्‌तकतूतन्न-तलवारधारी थे; पारकतुतु 
अरमूपेयर्‌-पाटक (पेजनी ? ) पहनी हई अप्सराओं को मरढढ-विस्मित करते हुए; 
पल्‌ वित-विविध अनेक; नाटक तीदछिलन-नत्य-कमं मे लीन ये । ४८० 


, युद्धभूमि मे कबन्ध एेसे नाच रहै कि पेजनीविभ्रुषित अप्राणे 
भी उनके विविध नाच देखकर विस्मयसे हार माननलेतीदहं। गिरिके 
समान उन कबन्धो के एक हाथमे ढाल ओर दूसरे हाथमे तलवार रहै.। 
वे हाटक-~कवच-धारी हैँ । ४८० 


कवरिवंण्‌ कुडयनु नुरेय केमूमलच्‌, चुवरिन कवन्‌दमाद्व्‌ शुधिय तण्ड्डेष्‌ , . 
पवरित्तप्‌ पड्मणि कुविककूम्‌ बणृणेय, उवरियं१्‌ पुदुकूकिन बुदिर वार रो 481 

; उतिर आङू--रक्त-नदि्यां; कवरि वण कुट अनुम्‌-चंवर मौर छतर खूप; 
चुरेय-सागों वाली यीं; `कंम्‌ मलं चुवरित्त-गज स्यौ तयो की; कवनुतम्‌ आह्न चुलिय- 
कबन्ध. जिनमे इब जाये, एसे आवतं वाली; तण तुर-शीतल घारों की; पवर्‌ इत 


विविध प्रकार के समुहोंके; पदु मणि-दिखनेवाले रत्न; कुविक्‌कूम्‌--जिनमे आकर 
ढेरोंमेंषाये जते हेः उन; पणुणेय-समीपवर्तौ खेतो वाली; उवरिये पुतुककित- 
समुद्र को नया रंग-रूप देनेवाली हँ । ४८१ 


राक्षसोके मृत-शरीरोसे जो रक्त बहा, वहु नदियां वन गया । 
उन नदियों मे चामर ओौर श्वेत छत्र ज्ञाग के स्थानमेथे। गज तट बने। 
आवतं एेसे थे जिनमें कबन्ध इन जतिथे। शीतलघाटये। उस नदी 
हारा अनेक रत्न बहते आये, जो पासके खेतों मे जा पड़े रहे। उन नदियों 
ने समूद्र को नया रंग-शूप दिला दिया । ४८१ 


चणड्वेडः गड्ङ्गणे तडियत्‌ ताम्‌ूजिल 
तिण्डिरल्‌ वटययिर्‌ ररकूकर्‌ तेवराय्‌ 
वणृड्छल्‌ पुरिहुठल्‌ - मडनृदं मारीडम्‌ 


कण्‌डतर्‌ तमुमुडक्‌  कंचनृद नाउहम्‌ 482 
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चण्ट र्वम्‌ कटम्‌ क्णे-प्रचण्ड ओर अति कठोर (भीराम के) वणो ने; ताम्‌ 
तविय-ग्रहार कर हत किया, इसलिए; चिल-कुछ; तिम्‌ तिरल्‌-अति वली; वले 
अथिर अरक्‌कर~वक्र्दत वाले राक्षस; तेवराय्‌-देव वनकर; नणृदु उद्रत्‌-श्रमरावृत; 
पुरि कुढल्‌-वेणी वले केशो कौ; मटनूतेमार्‌ ओदुम्‌-(देव-) स्त्रियो के साथ; तम्‌ 
उट कवन्‌त-अपने ही कवन्धों के; नाटकम्‌-नुत्य; कणटत्तर्‌-देवकर आनन्दित हौ रह 
ये । ४८२ 
श्रीरामके शरोका यह्‌ गुणथा कि उनसे आहत शत्रु वीर-स्वगं 
पहुंच जाया करतेथे। यहाँ भी उनके प्रचण्ड वाणों से आहत वक्रदातिों 
वाले राक्षस स्वगंके देव वनगये।! वे वहां उन अप्सराओं के साथ, 
जिनकी वेणी वाले केश पर भ्रमर मंडरा रहेथे, युद्धश्रुमि देखने लगे । 
अपने ही कवन्धों को नाचते देखकर उन्हं मजा आया । ४८२ 


जयुवकठे महछिरो उमर रोट्‌टतृतर्‌, तुयर्वेड्‌ गड़ङ्गणे तुभित्‌त तङ्गडोढ्‌ 
पेर्योर तलंहौढप्‌ पिणङ्गि वायूविडा, नायर तलछट नहैयुर्‌ रार्‌ शिलर्‌ 483 

आय्‌ वके मकटिरोद्‌-चुने हए कंकणधारिणी अप्सराओं के साय; अमरर्‌ 
ईट्‌टतृतार्‌-देवगण वने (जो थे, वे) राक्षस; तुय चम्‌ कटुम्‌ कणे-पवित्र भौर भयंकरं 
(भौराम के) अस्त्रो से; तुणित्‌त-क्टे; तङ्कढ्‌ तोटय्‌-अपने कन्धों को; _ आर तलं 
पेय्‌ कौल-एक ओर प्रेत के खींचते;  पिणङ्कि-उससे सगड़कर; वाय्‌ विटा-अपने 
मुख से न जाने देते हुए; नाय्‌-कृत्ते फो; ओर तलं काठ-दर्री भोर छीनतेः 
नकेयुर्‌रार्‌-देखकर दस रहे थे । ४८३ 

चुने हृए ककण-धारिणी अप्सराओं के साथ वे यह भी देख रहे ये 

कि श्रीराम के पवित्र ओर प्रचण्ड बाणोंसे कटेः उनके हाथोको कुत्तोने 
अपने मूखमें ग्रस लियादै; ओर एक ओर प्रेत उनको छीनने का प्रयास 
करते हैँ ओर उस ओर कुत्ते अपने मुख से छीनने न देते हुए खीचलेने के 
प्रयासमे लगे हैँ । यह देखकर उन्हें मनोरंजन हज । ४८३ 


तंरिहुणे मृद्धृहलिर्‌ रिरन्‌द मार्वितनर्‌ 
इतविनं  कडनृदुपो , युम्‌व रय्‌दिनार्‌ 
निरुदरदम्‌ नंरम्‌बड नंडिढ़ु नित्‌ड्वत्‌ 


आरुव्नन्‌ रुटटव्त्‌ति -नुलेवुर्‌ उरुशिलर्‌ 484 

तरि कणे-चुने हुए (घरेष्ठ) शरो के; समृषद्धकलिल्‌-धुस जाने से; तिरनूत 

मार्पित्तर्‌ चिलर्‌-विदीणं छात्ती वाले कुछ राक्षस; इर चिते कटनुवु-दोनों कर्मो का 

निराकरण करके; पोय्‌ उम्पर्‌ अंय॒तितार्‌-स्वगे जो जा पटुदे थे; निरतर्‌ तम्‌ प॑रम्‌ 

पटे~राक्षसो कौ सेना; ैटिवु-अतिविशाल है; नित्रूरवन्र-(सामना करके) स्थित 

रहनेवलि; ओसख्वन्‌-एकाकी है; अनूर-सोचकर; उद्ढतृतिन्‌ उलेवु उररार्‌-मन 
मे चतित हुए । ४८४ । न 
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श्रीराम के उत्तम वाणोंके राक्षसोके शरीरके आर-पारहोनेसे 
उनकी छातिर्याँ विदीर्ण हौ गयीं । वे पाप-पुण्य दोनों कर्म का निराकरण 
हो जाने से स्वं पहुँव गये! वहींसे वे देखते है कि युद्धशमि की स्थिति 
वड़ी विषम है । राक्षसो की सेना अत्यधिक विशाल ह ओौर उनके सम्मुख 
श्रीराम अकेले खड़हैँ। वेश्रीराम से सहानुभूति करके दृखी हुए 1. न 


कक्‌कटि रततेयवत्‌ पहछ्छि कण्‌उह्र्‌ 
मंयक्‌कूलम्‌ वेराडुन्‌ दुडत्‌तु वीदट्टत्‌तिन 
मेक्‌कर मततत रं वञ्‌जन्‌ माण्बिलन्‌ 


पौयककरि करिय कौउजजीर पोलवे 485 


मै करु मततृतु-अंजन-सम काले मन के; ओर चन्‌चत्रू-एक वंचक; माणुपु 
इलत्र्‌-गुण-हीन मनुष्य को; पौय्‌ करि-च्ूठी गवाही (हेते हए); कूट्य कोौदुम्‌ 
चांल्‌-जो कहा, उस घातक वचन; पालवे-के समान; कं किर अत्तयवन्रू-सूड वाला 
जानवर (गज) सम श्रीराम के; पकटि-शरों ने; कणटकर्‌-लोककटक; मयुकुलम्‌- 
राक्षसो के शरीरो की राशिको वेर्‌ आीटुम्‌-समूल; वुटत्तु .वीद्धत्‌तित-मार- 
भिटाया 1 ४८५ 
सड वाले जानवर करी के समान दशनीय श्रीराम के बाणों ने लोक, 
कटक राक्षसोंके शरीरोंको समूल मिटा दिया । उनका क्षय होना एेसा 
था जसे अंजन के समान काले मनं वाले, कपटी ओर नीच प्रकृति के आदमी 
के शटी गवाही के वचन कहने पर उसका नाश हो जाता है । ४८ 


अमूजुदस्‌ कुर्पहं यतत नीदियर्‌ ` . 
तज्‌ज॑चत्‌ ततूमय. माकूकुन्‌ दतनमेपोल्‌ ` 
वजूजहत्‌ तरककर वदतत वद्टृव्छरान्‌ . `. 
शंजूजरत्‌ तुयुमेयार्‌ रेव राक्किनान्‌ 486 


वदृछल्‌-उदार प्रभु श्नौराम ने; अजुचुतरकु उरू-मयावह्‌ ; पकं अरुतत-अंतश्शव्र 
के नाशक; नीत्तियर्‌-नीत्िमान ज्ञान्यिं से तञृचु अत्त-शरण कह्ने परः; 
तन्न्‌ मयम्‌ आक्‌कुम्‌ तनमे पोल्‌- (ज्ञानी) अपने ही समान (शरणागतं को) बना लेति ह 
उसी प्रकार;  वनज्‌चकतूतु अरष्‌कर-कपटी राक्नसों को; वक्ैत्‌तु-लपेट मे लेकर; 


( चर तुयूमैयाल्‌-नेष्ठ शरं कौ पवित्रता हारा; तेवर आककित्तात्‌-देद वना, 
11 ४८६ 


सवको भयातुर करनेवाले कामादि दुर्गुण रूपी शत्ओं को मिटाकर 
रहनेवाले ज्ञानियों के पास कोई जाकर यह्‌ कहेकिमैँ आपकी शरणमे 
आयाहुं, तोवे उसे अपन. समान बनानेतेहैँ। वैसेही श्रीरामने उन 
कपटी राक्षसो को अपने शरो के दायरे के अन्दर बलात्त लाकर उन्हेमारा 
ओर उन्हें देव वना-दिया 1 ४८६ । 
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वलङ्गोद्ेपोर्‌ मानिडत्‌ वलिनृदु रकतिरिमे 
अलङ्गलूवे , लिरावणर्‌ कडिविप्‌ पामेत्रच्‌ 
चलङ््गाद्ूपो ररक्कर्‌द मुरुकुक डाङ्गिनं 
लङ्गयि लुय्‌त्‌तदक्‌ कुरुदि याररो 4 
वलम्‌ फाट्‌-वलशाली; पोर्‌ मातिटन्‌-योद्धा, एक मनुष्य का; वलिनुतु कात्‌रमे- 
(अनेक राक्षसो को) बलात मारना; अलङ्कल्‌-मालाधारी; वेल्‌-माला वलि 
हइरावणर्करु-रावण को; अरिविप्‌पाम्‌ अन-जाकर सुनायेगे, सोचकर; कुति भड- 
रबतनदी ने; चलम्‌ काढु-आवेग के साय; पोर्‌-लडनेवाले; अर ककर तम्‌ उस्ककट- 
राक्षसो के शरीरो को; ताङ्कित-वहा ले जाकर; इलङ्कयिनू-लका भें; उयतृततु- 
पटुचाया । ४८७ 
प्राणया जीवदेव बन गये। पर राक्षसौके मृतशरीरोंकाक्या 
हृभा ? रक्त की नदी उन्हं वहाले गयी ओौरवे लाशे लंका पहुंच गयीं । 
वे, मानो माला से भूषित ओौर भालाधारी रावण को यह्‌ सन्देणा देने चलीं 
कि एक वलवान मनुष्यने ही इन राक्षसो को वलात मारा था । । ४८७ 


शुदधनृदुयर्‌  रनंड्मूबड = पहछि श्ुर्ख्रप्‌ 
पोट्वन्‌दुयिर्‌ कुडित्‌तलिर्‌ पुरप्‌ पौङ्गितात्‌ 
ताट्वन्‌दिलन्‌  मृत्‌तलेत्‌ तलेवन्‌ शोरियितन 
आद्धनदते रमूवरत्‌ तोट्दि यारुकूकितूडान्‌ 488 
चृष्नूतु उयर्‌-अपने को घेरकर बढ़ी; रदम्‌ पठे-विशाल सेना (के की) के; 
पक्ठि-क्रीराम के वाणो ते; चुर्‌ उर-चारों ओरसे; पो्धनृतु-चीरकर; उपिर 
कुटित्‌तलिल्‌ःप्राण हर लिये; पुरढ-वे लोट गये, इसलिए; मुत्‌तलं तलंव्ू-त्िक्षिरा 
नामक सेनापति पीङकितान्‌ू-उबल पडा; ताद्धनतिलन्‌-विलम्ब नहं किया; 
चोरिथिन्‌' आद्भन्‌त तेर्‌-रक्त में मग्न अपने रथ को; अमृपरतूतु मट्‌टि-अन्तरिक्ष में 
चलाते हुए; आरककिनूरान्‌-गरज उठा । म्ण 
श्रीरामके बाणो ने उनको घेरे आये सभी राक्षसो को लपेटकर 
उनको मारदिया। वेसवलोटग्ये। च्रिशिरा नामक तीन सिर वाले 
राक्षस ने यह देखा ओर वह्‌ बौखला गया । विना विलम्ब के उसने रक्त 
मे मग्न रहै अपने रथ को ऊपर आकाश में चलाया 1 उसने भीषण गज॑न 
किया । ४्ठण । 


उन्तूरिय तेरिन नुरमिन्‌ वेंङ्गणं 

` वान्रूरौडर्‌ मठयन. वायुमै यावर्‌क्कुम्‌ 
शात्ूरन नितूरवत्‌' तरुम मनून्वत्‌ 
तोन्‌र्गत्‌ , ईिरुवुर मेयत्‌ तुवित्तान्‌ ` 489 


ऊन्तूदिय तेरितन्‌-सुस्थापित रथ वाले ने; उरमित्‌-वचर के समानः; चम्‌ कण- 
भर्यकर अस्त्र; वात्न तीटर्‌ महे अंत्त-मेघ-वषित निरन्तर धारों के समान; वायुम 
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थावर्क्‌कुम्‌-सभी सत्यप्रिय लोगों के लिए; चानरूर ओत्त निन्नूर-द्ष्टान्त के समान 
विद्यमान; तरमम्‌ अनुत्तवन्न-धमम-मुति; तोत्रल्‌ तन्न्‌-(दशरथ के) पुत्र श्रीरामके; 
तिर उर-भ्रीणरीर को; मरेय-आवृत्त करते हए; तुविनान्नू-वरसये । ४ 
अपने रथ को अन्तरिक्षमे स्थिर रूपसे खडा करके उसने वज्रके 
समन शरो को मेघ-वर्षा की धारों के समान निरन्तर चलाया । उन शरों 
मे सत्यवादिथों के दुष्टान्तस्वरूप ओौर धर्मावतार दशरथ के पुत्र श्रीराम 
का दिव्य णरीर छिप गया 1 ४८९ 


छ तूचिय शरर्मलान्‌ दुणिय वङ्गणं 
एवित निरामनू मेवि येद्धिर 
पुवियल्‌ वाछ्ियार्‌ पीलङ्मीं उरत्‌ 
ताविर्वेम्‌ वाहन यद्ितृतु माररिनान्‌ 490 


तुविय चरम्‌ अंलाभू-वषित ससी अस्त्र; तुणिय-खण्डित करते हए; इरामनुम्‌- 
भीरामनेभी; र्वम्‌ कणे एवितङ्‌-भ्यकर शर चले; एवि-चलाकर; एव इद- 
(ओर) चौदह; पु इयय्‌ वाछियाल्‌-तीक्ष्ण शरो से; पालतू काढ तेर्‌-स्वणं-निर्मित 
रथ को; अचिततु-नष्ट करके; रवम्‌ पाकतरे-पराक्रमी सारथी को; आवि अट्धिततु- 
जान से मारकर; मारुरिव्रान्रू-युद्ध की स्थिति में परिवतंन पेदा कर लिया । ४८० 
तब श्रीरामने बाण चलाकर उन सभी तीरोंको काट दिया, 
फिर उन्होने चौदह अतितीक्ष्ण तीर चलाये ओर उसके रथ को ध्वस्त कर 
दिया ओर सारथीको भीमारदिया। तव युद्धका रवैयादही वदल 
गया 1 ४९० 


% अनुरिथु मक्‌कणत्‌ तमर रारततंछप्‌ 
पीन्‌ररि वडिम्‌बुडप्‌ परविल्‌ वाछियाल्‌ 
व्रर्‌ रीयवम्‌ महुड मात्‌तलं 
ओसुरचित्‌ तिरण्‌डयु मुरुट्टि नानरो 491 


अनदयुम्‌-उसके अलावा; अ कणतूतु-उसी क्षण मे; अमरर्‌ आरतूतु अ- 
देवों को हुषंरव करने देते हए; पान्‌ तरि-षुनहले; वदटिमृपु उरै-क्िनारों वाले; पारव 
इल्‌ वाल्वियाल्‌-अनुपम अस्त्रो से; वन्न तदिन तीयवनू-नुशेसकारी क्रूर के; सकरुटम्‌ 
मा तकलले-फिरीटधारी (तीन) बड़ सिरोमे; मननु ओदित्‌तु-एक को छोडकर ; 
इरण्टयुम्‌-अन्य दोनों को; उष्ट्‌टितात््‌-चुढकाया । ४६१ | 

श्रीराम वही तक नहीं रके! उसी क्षण उन्होने अपने रक्मपंख 
अस्त्र चलाकर उस नृशस पापीके किरीटधारी वड सिरो मे एकको 
छोडकर वाकी दोनौकोकाटदिया। वे सिर भरूमि पर भिरकर लोटने 
लगे! इसको देखकर देवगण सन्तोप का नाद कृर उठे । ५९१ 
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‰ तेरछिन्‌ दव्‌वचित्‌ तिरि्चि रावनुम्‌ 
पेरछिन्‌ दननिनु मरम्‌वि छत्‌तिलत्‌ 
नारिद्धिन्‌ दुमिद्धशिलं वात्र नादट्ट्टिक्‌ 


कारिद्धिन्‌ दालेनक्‌ कणहव् शिन्‌दिनान्र्‌ 492 

अ वष्ठि-उस स्थाने; तेर्‌ अचछिनुतरु-रयखो गया; तिरिचिरा-त्रििरा; 

वतुम्‌ पेर्‌-का नाम; अदिन्‌ततरनितुम्‌-मिट (निर्थफहो) गयातोभौी; भटम्‌ 

पिष्ठेत्‌तिलनरू-वीरता ते वंचित न होकर; चिले-धनुक्ते;ः नार्‌ इदधिनुतु उनिद्भ- 

प्रत्यचा दारा प्रेपित; कणेकलृ-शसों फो; वात्र नाटु उद्ठि-आकाशलोकसे; कार्‌ 
इच्िन्‌तास्‌ अत्न-मेध (पानी) निरता हो जसे; चिनृतित्तान्न-चलाया । ४२ 

अव त्रिशिरा त्रिशिरा नहींरहा) दो सिर खौकर उसने अपना 

नामदही खौदिया। उसका रथमभी वेकारदहौो गया। तो भी उसने 

अपनी वीरता ओौर्‌ साहस नही छोड़ा, पर अपने धनुप के डोरे खींचकर, 
व्योमनगर से मेघ-वर्पा गिरती हो, एसा अस्त्र निरन्तर छोड़ । ४९२ 


% एर्रिय नुदलिन निरण्‌ड कार्मल 
तोरडिय विलूलीडन्‌ दौडर मी्िशेक्‌ 
कार्‌्रिड यद्धितृतनक्‌ कारम हत्‌तयुम्‌ 


मार्‌ररम्‌ वहृचिया लसतूतु मार्टिन 493 

एरर नुतलित्नन्‌-चढ़ी हुई महां के साल वाले (शीराम) ने; इरण्ट कार्‌- 

फले मेध ने; मले तोटूदिय-वर्पा कराई जते} वित्‌ भोदटुम्‌-अपने धनु से; तट 

शर चलाकर युद्ध क्या; मौ निच-आकाशमे; काडर इटं भद्धितुतु अच-वायुने 

प्रवे कर मिटा दिया जैसे; कारमुकत्‌तयुम्‌-वरिशिराकेधनुकफो नी; भार्‌ अरम्‌ 
पकट्ियाल्‌-अलंध्य वाणो ते; अव्रतुतु मारूदवित्रात्‌-काटकर ध्वस्त फर दिया 1 ४२ 

श्रीरामकी भी त्यीरियां चदीं। उन्होने भी कले मेघ के समान 

जो वर्पा कराता है, अपने धनुप के साथ युद्ध किया गौर अपने अमोघ ओर 

अवार्यं अस्त्रो से तरिणिरा के धनुपको काट दिया। धनु विल्करुल नष्टहो 

गया । ४९३ 


 विलूलि छन्‌दन नतृनिनुम्‌ विव्ङ्गुवाण्‌ मुहत्‌तिन्‌ 

अलूलि छन्‌दिल तिट्ठनूदिलकन्न्‌ - ेड्गद मिडिकूकुम्‌ 

शौललि छन्‌दिलत्‌॒ रोक्वलि यिदठन्‌दिलन्‌ शरियुम्‌ 
कलूलिं छन्‌दिल तिछ्ठनूदिलत्‌ करङ्गनत्‌  तिरिदल्‌ 494 
विल्‌ इदछठनूतनन्‌ अनतनितुम्‌-धनु मेवा दिया तो भी; विटङ्क वाद्‌ सुकततिनू- 
क्लोभनेवालि उज्ज्वल चेहरे का; अल्‌ इछनृतिलन्‌-प्राकृतिक सोदर्य न खोया; र्वम्‌ 
कतम्‌ इद्छन्‌तिलन्रू-भयंद्तर क्रोध भो न गेवाया; इटिककुम्‌ चौल्‌--वच्र-सम बोली; 
इट्रनुतिलनू-न गेवायी; तोद वलि-भूजवल; इदछनृतिलत्रू-न खोया; चौरियुम्‌ 
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कल्‌-पत्यर बरसाना; उछन्‌तिलन््‌-न छोड़ा; करङ्कः अत्त-वातचक्र के समानः; 
तिरितल्‌-घुमना; इछटन्‌तिलन्रू-न छोड़ा । एश 

चिशिरा ने अव धनुषभी गंवा दिया। तो भी उसके उज्ज्वल मुख 
की प्रभा नहीं गयी। उसका क्रोध दुर नही हुआ ओर उसके वचन की 
वज्र की-सी कड़क ओौर उग्रता भी नहीं गयी। उसका भुजवल भी नहीं 
गया ओर उसने पत्थर वरसाना नहीं छोडा। (पतंग या) वातचक्र के 
समान वह्‌ घूमता हुं लड़ा । ४९ 


आदि ` रण्डुन्‌ ठव ववृदरत्‌ तारवन्‌ 
मुछ रमूव॑र मायेयित्‌ शंरमुयल्‌ वातेत्‌ 
ताछि रणृडयु सिरण्डवंङः गणहुछार्‌ रडिनूढु 


तोछि रण्ड्यु भिरणृडर्वन्‌ जरङ्गठछार्‌  रूणितूतात्न्‌ 495 

अनूतरतृतु-अन्तरिश्च मे; ओआंर्वन््‌-एकाकी; मुदं इतरमू-छानेवाली बड़ी; 

पर मायेयित्रू-विस्तृत माया से; आद्‌ इरण्‌द्‌ नूर उढ-योद्धा दो सौ है; अत-रेसा; 

च॑र मुयल्‌वातै-युद्ध करनेवाले उसके; ताद्‌ इरण्टेगुम्‌-दोनो परो को; इरण्ट्‌ वम्‌ 

कणंकढाल्‌ तटिनूत्र-दो घातक बाणो से काटकर; तोद्‌ इरण्टयुस्‌-दोनों भुजाजो को; 
इरणृटु वम्‌ चरङ्कलाल्‌ दो भयंकर वाणो दवारा; तुणितूतान्नू-काट लिया 1 ४८५ 

अन्तरिक्षम एकाकी रहकर त्रिशिरा एेसी माया के साथ लडाकि 

यह्‌ भ्रमहो जाताथा किदोसौ राक्षस एक साथ युद्ध कर रहेथे। 

मदम्य उत्साह के साथ वह्‌ युद्धकरर्हाथा। श्रीरामने दो-दो अस्त्र 

चलाकर उसके दोनों हाथों ओौर दोनों पैरोंको काटकर अलग कर 

दिया । ४९१५ 


छ अङ्‌र तान्ठौडु तोदधिन तयिलंयि रिलङ्गप्‌ 
पीर्रं मामुद्धेष्‌ पुलालुड वाधितिर्‌ पुहुन्‌दु 
परर वादरिष्‌ पान्‌रनं नोक्‌कितन्‌ परियात 


कौर्र वार्‌शरत्‌ तछछिनूददोर्‌ शिरत्‌तेथुङ्‌ गुरेत्‌तान्‌ 496 
भर्‌र ताद्ग ओद्‌ तोिन्तन्‌-पेरो जौर हाथों से हीन; अचिद्‌ अथिर इलङ्क-तेज 
सतो को प्रकट करते हए; पौरे मा मृद्धे-यवंत की वड़ो कन्दरा के समान; पुलास्‌ 
उटं वाधित्तिल्‌-मांस कौ गन्ध निक्ालनेवाले मुख मे; पुकुनृतु पररल्‌-जाकर ग्रसने काः; 
आतरिप्पात्त ततं-प्रयत्न करनेवाले उसको; नोक्‌कितन्नू- (श्रीराम ने) देखकर; 
परियान्नु-ङृपा न करके; कौर्र वार्‌ चरतूतु-दुद्‌ एक लस्वे बाण से; ओछिनृतवु 
भोर्‌ चिरतूतैयुम्‌-वचे रहै एक सिर को भी; कुरेतृतान्रू-काटकर अलग किया 1 ४६६ 
हाथ ओर पैर खोकर राक्षस ने अपने तीक्ष्ण दांतों को निकालते हुए 
श्रीराम को अपने मांस-गन्धःपर्णं, विलसदृश मुख से ग्रसने का उपक्रम किया ! 
श्रीराम ने उसको देखा, दया नहीं की ओर एक लम्बा ओर बलवान अस्व 
चलाकर उसका वचा हुआ सिर भी धड़ से अलग कर दिया । ४९६ 
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# तिरिशि रा्वनुन्‌ जिहूरमण्‌ चेर्‌दलुन्‌ जिदरि 
निरुद रोडिनर्‌ तुडणन्‌ विलक्छकवु निलूल।र्‌ 
परदि वादिन्‌ केउहत्‌' तडक्‌केयर्‌ परनूद 
कुरुदि नीरिडं वार्‌हछटल्‌ कट्टुङ्गुडद्‌ तीडक्‌क 497 

तिरिचिरा अनम्‌ चिकरम्‌-्रिशिरा रूपी शिखर; मण्‌ चेरतलुम्‌-धराशाथी हुभा 
तो; परति वाचलितिर्‌-सूर्यप्रभ तलवारधारी; केटक तट कंयर्‌-ढाल लिये वड़े हाय 
वाले; निन्रूर निरुतर्‌-विद्यमान राक्षस; चितरि-अस्तव्यस्त होकर; तुटणन्‌ 
विलकृकवुम्‌-दरूषण के रोकने पर भो;  निलूलार्‌-न रके; परनूतत-फले रहै; कुरति 
नीर्‌ इटं-रक्त-प्रवाह्‌ के मध्य; क्वम्‌ कुटर्‌-मोरी ओतो के; वार्‌ कट्टल्‌-लम्बे 

परो से; तौटक्‌क-उलज्लकर रोकते; ओटिनर्‌-(उनको भी खीचते हुए) भागे । ४२७ 

विशिरा रूपी शिखर (शिखर-सम नेता) मरकर भूमि पर गिर गया, 
तो अकं-सम प्रकाशमान तलवार ओर ढाल रखनेवाले विशाल हाथों के 
राक्षस भय से अस्तव्यस्त होकर भागे! दूषणने रोकना चाहातोभीवे 
नहीरके। सारी युद्धभूमि रक्त ओर कीचसेभरीथी। वे उसीमें 
धृसकर भागे। अतिन उनके पैरो से उलज्षकर वाधाडाली। तौभी 
लस्टम-पस्टम वे भागे ही । ४९७ । 


कणत्‌तिन्‌ मेनित्नूर वानवर्‌ केवुडत्‌ तारपपप्‌ 

पणत्‌तित्‌ मेनिलङ्‌ः गुलेवुरन्‌ कालह्‌ पर्पपार्‌ 

निणत्‌तिनन्‌ मेस्‌विद्धन्‌ दट्ुनूदिन्रर्‌ शिलर्शिलर्‌ निवन्‌द 
पिणत्‌त्िन्‌ मेलविष्धत्‌ . दुरुणडन रयिर्हूौड़ प्द्धिपुषार्‌ 498 
मेल्‌-अन्तरिक्ष मे; कणतृतिन््‌ नित्‌र-दलवद्ध स्थित; वात्तवर्‌-देवो ने; 
कं पुटेतूतु आरपृप-तालियां पीटकर अगनन्दरव किया; पणतृतिन मेल्‌ निलस्‌-गेषनाग 
पर भूमि; कुलैवु उर-यर्या उठी, तव; काल्‌ कदु परपृपार्‌-पेरों के सहारे उडनेवले; 
चिलर्‌-(राक्षसो में) कुछ; निणत्‌तित्‌ मेल्‌ विद्कुनूु-मांस-पंक में गिरकर; अष्टुन्‌तित्तर- 
मग्न हुए; चिलर्‌-कुछ; निवन्‌त पिणतृतिन्न्‌ मेल्‌ विद्ुनृतु-ढेर वनी रही लाशों पर 
गिरकर; उरणृर्तर्‌-वुढ्के; उयिर्‌ कटु पिष्ठेप्षार्‌-क्तिसी विध जान से वचे 1 यै 
वे राक्षस एेसे दौड़, मानो उनके पैर दही पंखहों। उनको देखकर 
आकाशमें देवगण तालियां पीटकर हंसे! शेषनाग पर धृत यह्‌ भूमि 
राक्षसो के पदाघातों से डोल उटी। उनमें कुष रक्त-कीच में मग्न होकर 
ड्ब गये । कु ठेर वनी पड़ी रही लाशों पर टकराकर गिरे ओर किसी 

तरह वचकर भागे । ४९८ 


वेय॒न्‌द वाढीड वेलिड भिडन्‌दत्न वंट्ट 
ओयनढ लार्‌ श्निलं रुलन्‌दन . रदिरनीर्‌ यार्रिल्‌ 
पायूनदु कालृपदिन्‌ ₹द्छुनृदिनर्‌ दिचर्शिलर्‌ पयत्‌ताल्‌ , 
नीनूदि सार्‌न॑डड्‌ः गुरुदियङ्‌ गडलपुककु ` निलेयार्‌ 4%9 
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चिलर्‌-कुछ; इटे-वीच में; वेयुन्‌त-पड़ी रही; वाद्‌ ओद्‌ वेद्‌-तलवासों 
ओर भालों के;' .भिटेत्‌तन-जो सटे हए ये; वट्ट~-काटने दे; ओय॒नूतुगर्‌-(सैड्‌ 
नहीं सके) शिथिल हुए; उलन्‌ततन्नर्‌-मरे; चिलर्‌-ओौर कुछ; उपिर नीर्‌ आर्‌रिल्‌ 
पायनुनु-रक्त-नदी में गिरकर; काल्‌ पतिनृतु-पेरो के गड़ जाने से; अद्ुनतिच्चर्‌- 
ड्ब मरे; चिलर्‌ पयतुताल्‌-कुछ, उरते हृए; नीनृतिनार्‌-वरे; कुरति अय्‌ कटय 
पुक्‌कु--रवत-सागर में पहुंचकर; निलयार्‌-चंचल रह । छर्दयः 
, राश्चसौं केःमागं में तलवार, भले आदि कसरतसे पड़ेथे। कू 
राक्षसो के पैर उनसे कट गये ओर वे राक्षस निवल होकर गिरे ओर मरे) 
कुष रक्त-प्रवाह में घृते ओर कौचमे पैरोके गड़जानेसे मरे। कुष 
भयातुर होकर उस 'रक्त-नदी मे उतरे ओर वहते जाकर रक्त-सागरमें 
पहुचे । ` वहाँ वे इव-उतराये । ४९९ 


क मण््‌डि योडित्रर्‌ शिलरुनंडडः गहर वयिर्रिल्‌ 


पुण्ड रनृदमा मुठेविड वाछौीडुम्‌ बुहुवार्‌ 
तण्ड ' नीङ्गिय कवनृदतृतैत्‌ तुणेवनी रमूधैक्‌ 
कणृडि लेर्तेन्नप्‌ पुहुर्लचक्‌ कदलक्‌ करद्धबार्‌ 509 


मण्टि ओटित्तर्‌ चिलर्‌-तेज जो भगे, वे कुछ; दुम्‌ कट करि वयिर्रिल्‌- 
मत्तगजो के पेटर्मे; पुण्‌ तिरन्‌त-ब्रणजोखृलेये; मा मृष इट-उन विलोमे; 
वाढ्‌ ओटुम्‌ पुकूवार्‌-तलवा्यें के साथ धुप्े; तीणृटं नीङ्‌क्िय-मले से, (कटकर) हीनः; 
कवन्‌ततते-कवन्ध को; तुणेव-मित्र; नी असमे कण्टिलेन्‌-तुमं भुक्ते नहीं देवा"; 
त-यह; पुकल्‌ अत्त (श्रीराम के बाणोंसे) कहौ, एेसा; कं तलं काल्वार्‌-सिर 
पर हाय (जोड़कर) रख लेते 1 ५०० 


कुछ राक्षस दौडे। वचनेका कोई स्थान नहीं भिला। वहां 
हाथी मरे पड़ये, जिनके पेट विलोके समान खृलेथे। राक्षस अपनी 
तलवारोंके साथ उन्हींमें घुस गये। कुष राक्षस भागते जा रहेयथे। 
उनकोडउरथाकिश्रीरामके शर पीछठाकरके आ रहे है उन्होने कवन्धों 
को देखा ओर अंजलिवद्ध हाथ अपने सिरो पर रखते हुए उनसे प्राथनाकी 
कितुमश्रीरामके वाणो से मत कहो कि तुमने हमे देखा था । ५०० 


छ कचृचुम्‌ व्धुनृद्ड  गारौडसत्‌ दीर्पुपत् काणा 


अच्‌च मंन वदीत्‌ सरवुहाम्‌ लत तछिनार्‌ 

उच॒च वीरम्‌गच्‌ चुड्शर निरदर्नंन्‌ जुरुवित्‌ 
तचचु नितरूरन कण्‌डन्नं छि तचिरनृदर्‌ 501 
उच्च वीरत्र्‌-सर्वश्रेष्ठ वीर श्रीराम के; क-हाथके; चुटु चरम्‌ू-मारक बाण; 
निरतर्‌ नंजचु उरुवि-राक्षसों कौ छती में घुसक्र; तच॒चु नितुरत्र-गडे रहे; 


कणटक्र-उनको देखकर; अ वछठि तविरन्‌तार-उस मागं को वचाकर;ः कचचमं 
वाढत्‌-कमरवन्द ओर तलवार; तस्‌ काल्‌ ताटरन्‌तुं ईरपृपन्न-उनके पैरो को काव्ती 
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रहती है; काणार्‌-उसकी भी सुध न तेते हुए; अचृचम्‌ अंतरपतु भोर्‌ उस्वु काण्टास्‌ 
अन्त-मानो भय नामक वस्तु ने खूप लिया हो, एेता; अदिवर्-वहीं रहकर मरते । ५०१ 
कु वीयोने देखा कि मागेमें सर्वश्रेष्ठ वीर धीरामके हाथके 
प्रेरित भयानक शर राक्षसों के वक्षो में घुसकर वही गड़रह। वे उस मागं 
से नहींगये। वे इतने भयभीत हौ गये कि उनके कमरवन्द ओर उनकी 
तलवार उन्हे निरन्तर काट रही थी --इसकी भी उन्होने सुधनहींली। वे 
बिल्कुल भय के मूतं आकारथे। वे जहाँ-तहां रहकर मरने लगे 1 ५०१ 


४ अनेय राहिय वरक्करं याणृडीछिङ्‌ कमैनूद 
विनेय नीङ्गिय मत्नित्‌तरं दंरुवनूमि नर्न 
नित्य सानौ निरपृयुव दण्डन निन्‌रन्‌ 
तुनयुम्‌ वाम्‌बरित्‌ तेरिनन्‌ रूडणम्‌ शन्‌नान्‌ 502 


तुटणत्न्‌-दूषण; तुतेयुम्‌-तीव्रगामी; वाम्‌ परि-अश्व-जुते; तेरित्रत्‌-रथ पर 
सवार; अतेयर्‌ आकिय अरक्करं-वेसे भागते हुए राक्षसो को; आण्‌ तीधिर्क्‌ 
अमेनुत~पुरुष के कायं योग्यः; वित्ेथम्‌ नीङ्किय-काम जिनके पास नह, उनः; 
मतित्‌तरे-मानवों से; वंरवल्‌मिन्न्‌-मत उरो; अनुत्ता-कट्कर; यान्‌ नितयुम्‌ आनू- 
मे सोचता हुं एक बात; निरपपुवतु उण्ट्‌-जो कहती है; अत-एेसा; नितरात्‌- 
खड़ा होकर; चौत्ूतान्न-वोला । ५०२ 
तव दुषण नामकं सेनापति ने, जो तीत्रगामी अश्वो के जुते रथ पर 
सवार था, भागनेवाले राक्षसो को रोकते हुए कहा कि ह वीरौ ! मत उरो, 
मत भागौ । आखिर तुम्हारा शत्रु मनुष्यहै। वह साहसपूणं वीरता 
युक्त (राक्षस) पुरुष का काम करने की शक्ति नहीं रखता । उससे मत उरो । 
फिर उसने वहीं खडा रहकर कहा कि मृङ्ञे तुमसे एक बात कनी है । 
सुनो । ५०२ | | 


& वचृचं यातुम्‌ वयमत्तत्‌ तुणडन् वाटम्‌ 
कचचं सानूदरंक्‌ कोल्‌वदे महछिरुडः  गुशार्‌ 
निच्च यर्मेनुः गवशत्‌ता तरिलेनिरक्‌ मन्रेल्‌ 
अच॒त्त मंतूनुसी दारुथिर्‌क्‌ करन्‌दुणं यामो 503 


वच्च आम्‌ अनुम्‌ पयम्‌-अपमान योग्य यह भय; मत्तततु उण्‌ अत्र बाद्म्‌- 
मन में रखते हए जो जीते दै; कोचचं मानृतरे-उन क्षुद्र मनुष्यो से; कोल्‌ वनं 
मकल तभू-सुन्दर चृडियां जो पहुनती है, वे स्त्रियां भीः; कूचार्‌-नहौं शरमातौ हँ 
(आदर नहीं करतीं); निच्चयम्‌ अतुम्‌-धैयं रूपी; कवचत्‌ताल्‌-कवच धारण करने 
सेही; तिल निरकुम्‌-प्राण स्थायी रहेगा; भनररेल्‌-नहीं तो; अच्‌चम्‌ अत्तुम्‌ 
अवु-भय का यह्‌ गुण; आर्‌ उपिरकदु-प्यारे प्राणों के लिए; अरम्‌ वुणे अमो- 
शरेष्ठ सहायक होगा क्या । ५०३ 


भय अपयश है। उसके साथ रहुनेवाले हैँ मानव लोग । उनको 
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देकर सुन्दर कंकणधारिणी स्तिया भी नहीं उरती, उनसे नहीं शरमातीं । 
आओरभीएक बातदहै। वीरता के कवचके अन्दरदही प्राण सुरक्षित रह 
सकते हैँ! अवनजो भीरुता तुम दिखा रहे हो, क्या वह्‌ तुम्हारे प्राणों का 
रक्षण कर सकेगी ? । ५०३ 


छ पुव रावुवेर्‌ पुरन्‌दरन्‌ रननीड पौनूरा 
भुव॒ रोड्दात्‌ _पुनूनितुर मुद्टिय, मनेयिल्‌ 
एव रोडिना रिराक्कदर्‌ नुमक्किडन्‌ दोड्म्‌ 
देव रोडहर्‌ ररिन्‌दृछठि रोमनन्‌ दिहैत्‌तीर्‌ 504 
प जरावु वेल्‌-तीक्ष्ण किये हृए भाले वलि; पुरनृतरन्न तन्त्तट्‌-पुरन्दर के साथ 
ओर; पौतूरा-अमर; मुवरोद्‌-त्रिदेवों के साथ; मुन्‌ निन्रूह मुट्टिय-सामने स्थित 
जो की; मूतयिल्‌-उस युद्धशूमि मे; इराक्‌कतर्‌ एवर्‌ ओटिन्तार्‌-राक्षस कौन भागे; 
मत्तम्‌ तिकेत्‌तीर्‌-यहां चित्त-घरमित हृए; नुमक्‌कू इटन्‌तु-तुमसे (हारकर) त्रस्त 
होकर; ओदुम्‌-जो भागते ह; तेवरोदू-उन देवों से; करूर अरिन्‌तरु उचछिर्‌ जो- 
सीखने गये हौ क्या) ५०४ 
तीक्ष्ण भालाधारी पुरन्दर से ओर अमर रहनैवाले व्रिदेव से भी 
युद्ध हआ था न ? उनके सामने उटकर जिन राक्षसो ने युद्ध किया, उनमे 
कौनथे जो मैदान छोडकर भागे ? कोई नहीं! अव क्यो विकलमन हूए 
हौ ? क्या यह गुण तुमने उन देवोंसे सीखलियाहैजो तुमको देखकर 
भयभीत होकर भाग जाते हैँ ? । ५०४ 


इङगीर्‌ मात्निडर्‌ कितृतनं वीररह चिडनृदीर्‌ 
उङ्गे वाड्‌ पुहदविछ वृरुषुह बुवनृदीर्‌ 
कङ्गं मार्विडक्‌ कुटिपृपुरक्‌ कचिपपुरु कौटङ्गम्‌ 
नङ्गं मारहटेप्‌ पुल्‌लुदि रोनल नुहरवीर 505 


„ , इष्कु जर्‌ मात्िटर्कु-यहा.एक मनुज के सामने; इत्‌तत्ते वीरटकढ्‌-इतने वीरः; 
इटेन्‌तीर्‌-हार मान गये; उम्‌ कँ वाट्‌ ओदु-जपने हाय की तलवार के साथः; पुकट्ु 
विद्र-यश को नीचे डालते हए; ॐर्‌ पुक उवनुतीर्‌-ान जाना पसन्द किया; नलस्‌ 
नुकर्‌वीर्‌-सुख-भोग चाहते हो; किपृषु उद्-मदमत्त; कम्‌ कण्‌-बडी आंखों 
को; नङ्कंमार्‌कटे-अपनी स्त्रियों को;  काड्कं-उनके स्तन; मरुषु इटे कुटि 
उर-तुम्हारे वक्षो मे दवे, एेसा; पुलृञुतिरो-गले से लगाओमे क्या । ५०५ ॥ 

अकेले एक मनुज के सामने इतने राक्षस हार मानकर भागते हो | 
युद्धस्थल में तलवारों के साथ अपने येशको भिराकर अपने स्थानमेंजा 
प्रविष्ट होना चाहते हो ! क्या सुख-भोग की इच्छा हो गयी ओर तुम 
जाकर उन मत्त ओर विशाल आंखों की अपनी स्त्रियों को इतना कसकर 


गले लगाना चाहते हो किं उनके पुष्ट स्तन 6 
जायें ? । ५०५ ४ तुम्हारे वक्षौं मे दव 


ज 
नन 


५७२८ प्मिष् (न मि) 2; 


धः शमूचु एाटटिय कणृथिपे  भाक्रनत्‌ं तैद्रिनृदीर 
वपष कर्दम नुदे धरिमुल्थ्‌ पायुनुद 
कौीमूबु फदर सोय मारु कुदिनृतत 
अमू (१4 रदु मटमयद्र्‌ फ्मुमा 506 


चदधु काट्टिव-ताद्य (सोधम तानो) पते) सप्‌ हतम 
अनू क समानः तलो व नमय, दष) च 
मदफयनर्‌ दु-पुम्दद्‌ दुन ते द्दिका दः मृषु ऋधु 
तमू-पुसमर दौ त समय; यरिपि-परो््र; उड पय्‌ वनं 
फाट्‌्द््तिसो- आदिमा दमने वद परादुयु दद दुद) (वयात कशल तें चस; 
नमू लदेगृत्तिरो~पाप्यो को दियो । ५०६ 
तुम्लादी पाना पतान दूता सित्‌ } कर अतम कवन दिनी 
इरस्‌, पाद छा ध्नम्‌ 1 तय तुम म -जययं वतन वट ति तो 
वनी प्रलियीं सदा कता विनीय सव्ये जौला त वन्तक न्य्‌ 
उन दटृद्रुनियों भीर्‌ पादानो ते दिन्दन्यन ता चने चलद मद्ये क्र नागते 


समय नम्राय पीठ मं चुन सन्यये 2 पा सने वसमध्य अले कद क? 1 ५०६ 
एद तिमर मनुपुण्‌ विट्‌ मनिदञु 
काष्क्ुन्‌ रवंनूजमत्‌ त्ामृपेयय्‌  कमन्दुकूक्‌ मरिदान्‌ 
तामत समूयुयत्‌ नुदगुलेत्‌ तलम्‌ र्ग 


म्ल उतडिनुत्‌ बुददरदम्‌ योगि मुपन्रौर्‌ 507 
दम्त्‌ मन्ितदक नाप्‌दमू--यन्‌-मनुष्यन्ि ज शरिया म्ह; सम्‌ वमतुतु- 


उत नोपप सुद्र; नमूने (नन्दाया) पोद्यः त अमर्दुक्‌हुम्‌-तन जत्रदोङहि निए्‌ 
भी; -सनु-दरलमनदए; उददरएकप्म्‌ पतन्‌ अ उपृरो-यदं दनाय सन्ताप इत्रत 
यट्कर दा सन्ता प्या; ताफकु अन्म्‌-्लि वर्‌ व्र तना रटिनिदु दनोः 
पुयत्‌तु-भुनानो ठ स्वासो; उम्‌ हुत प्रतेनदरदू-तुन्हपि इ + अन्य तावक; तङ्क 
(राच्णकते) शछ्राटी वहनि; मूर नदट्‌ लुत कै सायष्ि तहु कल्किः 
नुम्‌ मुदु आदुम्‌-नुम्दुग्ये सोर छ चाद भीः तनू पद्धि-वेनग्नेवस्पि जपत; 
मरुयत्ररोर्-टो, दचल्य उपक्रमं कियाद नमने | ८०५ 

जआयिर णतर मनूजदेसायसोद्त ददा, इस युद्धम तुम दकता वौ्प 
(पास्य-दीनता) द्यि न्दरदौ ! वट्‌ दाङ निए्‌ जी दुभ! दन्त! 
ढमसे अधिक दखदायिनी वत्त स्यादोमी ? तुम कैषा तयं कर्‌ रहे 
उसका अर्थ क्या होगा ? --नानुमषह्र 2 वुम्द्द द्र्नायह, जा अलष्य 


भरुजा्रल स्यते, उन गावणन्मे मर्दिनि क्ती नादही नरहरी कदी, त्रल्कि 


७ 


तुम्हारी पीठ पर अपयश लगेगा ! यरी प्रथन तुम एर रहौ । ५०७ 


[क 


धः भार याट्वुकयितर वणिहुरा यैदिरो पपिलृवत्‌ 
मीर नाट्‌कटु वनमदुत्‌ तुद्वदिरो वंरिप्पोर्‌्त्‌ 
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तीर वाद्रुककंयिर्‌ र्वरेच्‌ चंरुविडेप्‌  परित्‌त 
` वीर वाट्केयी रंङ्ड्रम्‌ वद्रृदिरो विढमूबीर्‌ 508 
` वहि पोर-उन्मत्तकारी युद्ध मे; तीर वाद्वक्केयिल्‌-साहसपुणे जीवन के कारणः; 


तेवरं च॑र इट परित्‌त-देवो से युद्ध मे छटनी हुई; वीर वा्ट्‌-वीरता कौ तलवार; 
केयीर-जिनने ह, एेसे हाथों के राक्षसो; वाद्वक्केयिन्न्‌ वणिकराय्‌-जीवन मे व्यापारी 
भार-वनकर; अमेतिरो-रहोगे क्या; अयिल्‌ वेल्‌-तीक्ष्ण भले; वीर बाढ्‌-वीरता 
की सहायक तलवार; काव अत्त मदुत्तु-हल को फाल बनाकर भरमि में खोदकर; 
उद्वृतिरो-जोतनेवालि हौ; अङ्ङत्तम्‌ बाष्तिरो-कंसे जीवन विताने; विदढमृषीर्‌- 
कहो । ५०८ 

उन्मत्तकारी युद्ध मे अपूर्वं धैये दिखाते हृए तुमने देवो के हाथोंसे 
उनकी तलवारे छीनलीथीं। रेकी तलवारोंके धारक ¦ अवं जीवनं 
वणिकों का विताने का विचारकियादहै? या तीक्ष्ण भालों ओर.प्रतापी 
तलवारोंकोहल का फाल बनाकर भूमिक खेती करोगे ओर कृषक 
वनोगे ? वताओ तो सही 1 ५०८ 


4 अनूरु तानुतूद नरिहडर्‌ चेनेयु भिरेनीर्‌ 
निन्त क।णडिरन्‌ ंडमृजिलं वलिर्य॑न नैराच्‌ 
चनूर ताकृकिनन्‌ रेवं मरद्धहण्‌ड तिहैत्‌तार्‌ 
ननूर्‌ काततियंत्‌ रिरामनु मंदिर शंल नउनदान्‌ 509 

अत््रु-एेसा कहकर; नीर्‌-तुम लोग; इर-कुछ देर; निन्नूर-खड़े होकर; 
अत्‌ नदम्‌ चिलं-मेरे लम्बे धनुष का; वलि-परक्रम; काणटिर्‌-देखो; अत 
समज्ञाकर; तानुम्‌-स्वयं ओर; तन्न्‌ अरि कटल्‌ चेत्नयुम्‌-उसकौ तरगाक्रुल समुद्र-सम 
सेनाने; नेरा चन्र ताक्किन्नन्न्‌-श्रीराम के सामने जाकर उन पर आक्रमण किया; 
तेवरम्‌ समरं काण्द्-देव भी चकराकर; तिकत्‌तार्‌-ध्रषमत हुए; इरामतुम्‌-श्रीराम 


ने भी; ननुर कात्‌ति अतड-अच्छा सावधान, वचा लो कहकर; अतिर्‌ चल-उसके 
सामने; नटनुतान्नू-चलते आये । ५०४ 


दूषण ने यह्‌ वचन कहा । आगे यह्‌ बोला कि तुम मतत भागो । 
जरादेर खड़े रहौ ओौर मेरे धनुष का अतुल प्रताप देखो । फिर वहु आगे 
गया ओर उसकी सेनाभी साथ गयी। उन्होने जाकर श्रीराम पर 
आक्रमण किया! देवोंकोभी भयदहो गया कि यह राक्षस वीर अनर्थं 
करदेगा। तव श्रीराम भी यह कहते हुए सामने आये कि ठहुरो, अपनी 
रक्षाकेलिएतैयारहौो जाओ) सावधानी से अपनी रक्षा कर लो । ५०९ 


ऊड रुपृपुण्‌ड मीयूबडक्‌ कर्योडु सुयर्न्‌द 
कोड स्पृपुण्ड कुञृजरङ गौीडिनृजीड कौडियित 
काड रुप पुण्ड कालिय ररहदिर्‌च्‌ चालि 


` शड सप्‌ पुण्ड व॑नक्‌कटुत्‌ तसचपुण्‌ड तुरहम्‌ 510 
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मय्‌  पटे-सवल हथियार; उदु अङ्पृपुण्‌ट-वीच पे कटे; कुम्‌चरम्‌-हायी; 
कं ओदुम्‌-संडों सहित; उयरनृत-उभर अये; कोट्‌-दतिं के; अश्पुपुणृट-कटे 
हो गये; काल्‌ इयल्‌ तेर्‌-हवा के समान चलनेवाले रथ; काटिन्‌चु ओईदु-पीठके 
सामने कै (काडिजृजु" नाम के हस्तावलम्ब के साय; कांटियिन्‌ कादु-ध्वजाभओों के वन 
के साथ; अस्पृपुण्‌र-कटे हौ गये; तुरफम्‌-अश्व; कतिर्‌ चालि चूटु-शालि-पौधों 
कौ बाले; अस्पृपुणृट अत-कट गई हों, रेते; कष्चुत्‌तु अङ्पपुण्ट--गर्दन-कटे हो 
गये । ५१० 
उस युद्ध मं बलवान हथियार कटे । हाथी की समौ र्दा कटे 
ओर वे गिरग्ये। रथध्वस्त हृएु। ध्वजां भौर पौठके सामने के 
भाग आदि कटे। अश्वोंके सिर धान की बालियों के समान गले से काट 
दिये गये । ५१० 


तुरुवि योडिनं तुथिर्निलं इशरन्‌ दुरनद 
करवि योडवन्न कच्‌चयुरः गवशमुङः गदल 
अरुवि योडिन वननविचि कुरदिया रलेप्‌प 
उरुविं योडिन केउहत्‌ तर्सड्‌ मुडलम्‌ 511 


चट्‌ चरम्‌ चुरन्‌त--तापक शर (जो भीरामने) छोड; उयिर्‌ निलं-राक्षसों का 
ममं स्थान; वुर्वि-दूढते हए; अओटित्त-चले;' कवि ओदु-हयियासे के साय; 
चन्‌ कचचेयुम्‌-दुढ़ वन्दो ओर्‌;  कवचमुम्‌ कटछठल-कवचों को उतारते हुए; अरवि 
मोएन्न अंत्-नदियां वहती हों जसे; ` इचि कुरति आर-( राक्षसो के शरीरो से) 
निफलनेवाले रक्त कौ नदिया; अलैप्‌प-उनको इधर-उधर हिलातीं एसा; केटकं तट्टु 
आटुम्‌-ढालों के थालो के साथ; उटलम्‌-शरीरों को भी; उरुवि आओटित्न-निफरकर 
चले । ५११ । ह 
श्रीराम से प्रेरित सन्तापक वाण राक्षसोंके मर्मस्थलकी खोजमें 
चले । उनके लगते ही राक्षसो के हथियार कमरवन्द भौर कवच आदि 
कटकर भिर गये । वे अस्त्र ढालोंको भेदकर ओर राक्षसोके शरीरोंके 
आर-पार हौ गये! उनके शरीर से निकलकर रक्त वहा ओर उसकी 
नदिर्यां बही । उन नदियों मे कवच, कमरबन्द आदि उतराये ओर इधर- 
उधर चालित हुए । ५११ 


जयनूद . कङ्गपत्‌ तिरङ्गद्धुषुक्‌ करक्करदम्‌ मावि 
तोयूनूद तोयूविल पिङमुहुच चरजूजिरन्‌ दुमितृत 
कायुन्‌द नंमृजरम्‌ निरुदर्‌तङ्‌ गवशमार्‌ बुरुवप्‌ 
पायृन्‌द वजूजहु  रिद्यङ्गद्‌ पिच्छन्‌दत पलूलम्‌ 512 
आयून्‌त-चुनकर प्रेरित; कङ्क पत्तिरङ्कढ्-कंक-पत्र (चील के पंख से युक्त 
शर) वाण; पुक्तक-(राल्लसो के शरीरो के अन्दर) प्रविष्ट होकर; अरकूकर्‌ तम्‌ 
जावि तोय॒नुत-राक्षसों के प्राणों मे लगे; तोयवु इल-एेसा जो प्रविष्ट नहीं हृए वेः 
पिद मुक चरम्‌-अदधंचन्दर बाणो ने; चिरम्‌ तुमितूत-सिर खण्डित कर दिये; कायुनुत 
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` र्वम्‌ चरम्‌-उग्र ओर प्रचण्ड शर; . निरुतर्‌ तम्‌-राक्षसोंके; कवच मार्‌पु--कवच- 
सज्जित वक्षो के; उरू पाय॒न्‌त-आर-पार गये; पलूलभू्‌-अन्य शरो ने; वमृचकर्‌- 
वंचकों के; इतयङ्कदव्‌ पिढनुतक्त-हूदय को फोड़ दिया । ५१२ 

श्रीराम के कंकपत्न नामके चील के पंख से युक्त तीक्ष्ण शर राक्षसो 
के ममेपर जालमे ठेस जो जाकर नहीं लगे, उन अद्धंचन्द्र बाणोने 
राक्षसो के सिरोको काटदिया। कृछउग्रवबाणनजो तेजी से गये कवच 
सहित शरीरो को निफरकर बाहर आ गये । अन्य अस्त्रोने उनके हदय 
(वक्षस्थल) को विदीणै कर दिया । ५१२. 


तुड गन्‌विड दरमवे यावथुन्‌ दुणिया 
माड निन्‌रवर्‌ वट्ङ्गिय पडंहदु खार्‌रा 
आंडल्‌ कीण्डनत नदछप्‌परम्‌ संरुवलि यरककर्‌ 
कडि नितूरवक्‌ कुरंहउल्‌ वरट्बडक्त्‌ कुरेत्‌तान्‌, 513 
तुरणत्रू-टूषण ने; विदु-जो चलाया; चरम्‌ अवे यावेयुम्‌-उन सभी वाणो को; 
तुणिया- (श्रीराम ने) छिन्न-भिन्च करके; माद्‌ निन्ूर्वर्‌-पास जो खड रहे; वछडकिय 
पटेकटुम्‌-उनके चलये हुए शरो को भी; माट्रा-लौटवा देकर; अदढप्‌पु अरम्‌- 
अगणित; प॑र वलि अरक्कर्‌-बड़ बलवान राक्षस; कटि निन्रुर-जिसमे मिले रहै; 
कुरे कटल्‌-उस गजंनशील सागर-सम सेना को; वरद्‌ पट~तुखाते हुए; कुरेतृतान्‌- 
मिराकर; आटल्‌-विजय; काण्टन्न्‌-प्राप्त की । ५१३ 
श्रीरामने दूषण-प्रेरित सभीशरोंके खण्ड-खण्ड कर दिये। पास 
जो रहै, उन राक्षसोके प्रेरितशरोंको बेकार करके फिरादिया। इस 
तरह गजंनशील सागरके समान जो सेना राक्षसोसे भरी थी उसको श्रीराम 
ने सुखा दिया । वे विजयी हो गये । ५१३ 


आर्‌तृतं दनूदसर्‌ वान्व“ ररुवरं मरतृतो 
डीरत्‌तं छन्‌दम कूरटियित्‌ पंरनदि पिरामन्‌ 
तरतत शंमूजरन्‌ द्शेतीसन्‌ दिक्चेतौरन्‌ दौडर्नूढ 
पोर॒तृत रवमूजिनत्‌ तरक्करप्‌ पुरद्टिन पुचियिल्‌ 514 
वान्नवर्‌-देव; आार्‌तृतु अद्युन्‌तत्नर्‌-हल्ला मचा उठे; कुरत्तियिन्न पैर नति- 
रक्त की वड़ी नदियां; _ अर वर-बड़ पवतो को; मरतूतीटु-पेषधो के साथ; ईर्तूतु 
अद्रुनुतत्-बहाते हए वहीं; इरामन्ु-त्रभु भीरान ने; तुर्‌तूत-जो टे; च॑ष्‌ चरम्‌- 
उन उत्तम बाणो ने; तिचे तीरम्‌ तिचे त।इम्‌--दिशा-दिशा में सर्वर; तीर्र्नुतु- 
(राक्षसो का) पीछा करके जाकरः; . पोर्‌त्‌त-उन दिशाओं को आच्छादित करते हुए जो 
रहे, उन; रव॑म्‌ चित्ततूतु अरक्‌करं-भयंकरः कद्ध राक्षसो को; पुचिविल्‌-भनि पर; 
पुरट्‌टिन्न-लुढका दिया । ५१४ 
देवगण इसमे हषित हो गये ओर उन्होने हल्ला मचाया । रक्त.की 
वड़ी-वड़ी नदियां वड़-वङ़ पवतो को तरगों सहित वहाते हए वही । 
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श्रीराम लगातार शर चला र्हैथे। वेहरदिशामें राक्षसोंका पीष्ठा 
करते गये ओर वहाँ भरे रहे ङ्कद्धं राक्षसोंके सिर कटकर भूमि पर लुदृक 
गये । ५१४ 


तोनूर मालवरेत्‌ तहैय॑नत्‌ तुवनतूडिय निणचुचे 
रानूर पावयिर्‌ उलहैयप्‌ पुदहष्ववदं नमर्‌वेट्‌ 
ट्न्रि स्नारला सुलन्‌दन रलूलेयिनर्‌ मडिनृदार्‌ 
कानूर ववृवुयिर्‌क्‌ कालनुम्‌ वलितृतुमंय्‌ कवनूरान्‌ 515 
तोत्र माल्‌ वरं-वुश्यमान वड़े पर्वतो के; तीकं अन-समूहों के समान; 
तुवन्तुरिय-घने ख्पसे रहै; निण चेरू-मांस-पंकः; आन्रूर-लूब खाकर जो रहै; 
पाल्‌ वथिर्‌ङ अलकंये-उन रिक्त-पेट वले प्रेतां को; पुकद्रवतु अनर-प्रशंसा क्याहो; 
अमर्‌ वेददु-गुद्ध चाहकर; अनूरित्नार्‌ अंलाम्‌-जो रहे वे समी (राक्षस) ; आतलेयित््‌- 
जल्दी; उलन्‌तत्तर्‌-मरे; कानूर- (प्रेतो से पेट भर जाने के कारण जो) यूके गये; 
अ उधिर्‌-उन प्राणों को; कालनुम्‌-यम भी; वलितूतु-छीन ते जाते-नाते; य्‌ 
कवनररान्‌-श्रान्त-शरीर हौ गया । ५१५ । 
.- चर्वीके प्वंतोंके समानदढेरवने रहै। उसको खाकरप्रेतवड़ेदही 
मजेमें रहै। अव तक रिक्तपेट रहै उनको मनमाने दंगसे खानेको 
मिल गया । उनकी प्रश्साक्याकी जाय ? उससे वदठृकर यम की स्थिति 
कहना अधिक युक्त होगा, क्योकि उसी से युद्धभूमि कौ स्थिति का सच्चारूप 
मिलेगा । युद्ध मे मन लगाकर जो राक्षस आये वे सव मरे! उनको 
प्रेतो ने खाया ओौरजौ पेटके भर जाने से उनके द्वारा त्यक्त थे, उन जीवों 
को उठाते-उठाते यम का शरीर थक गया । ५१५ 


किर तेर्परि कड़त्‌ृतवर्‌ ` सुडित्‌तले कवन्‌दम्‌ 

ओछिर पल्‌पडत्‌ तङ्गुलत्‌ तरक्कर्‌द मंडलम्‌ 

वछिर शेर््‌निणम्‌ विरङ्मिय वडुक्‌कलिन््‌ मीदिल्‌ 

कुचछिर तेरहडि दोटटिनननू ङूडणत्‌  कोदितृतान्‌ 516 

तुटणन््‌-द्रुषण; कलिङू-हाथी; तेर्‌-रथ; परि-भश्व; कटुत्‌तवर्‌- (साथ 
लेकर) क्रोध के साथजो लड़; तन्न्‌ कुलत्‌तु भरक्‌कर्‌ तम्‌-अपने कुल के राक्षसो के; 
मुटि तले-किरीटधारी सिरो; कवनुतम्‌-कबन्धों ; ओछिर पल्‌ पटं-शोमायमान अनेक 
हथियासें; रवछिऽ चेर्‌ निणम्‌-र्वेत चर्वी; पिरङ्किय-के वने; _अटुक्‌कलित्‌ मीते- 
पवतो पर ही; कुछठिढ तेर्‌-शब्दायमान रथ.को; कटितु ओट्‌टिततनू-सवेग चलाता 
गया; कौत्तित्‌तान्नू-ङद्ध रहा । ५१६ 

दूषण ने अव अपने रथको अगे बढ़ाया। सामने हाथी, अश्व 

राक्षसो के किरीटधारी सिर, उनके कबन्ध, अनेक उज्ज्वल हथियार श्वेत 
चर्बी आदि के पवतो के समान ढेर बने पड़ेथे। क्रोध से उन्मत्त दूषण का 
रथ इन्दी के ऊपर से चला ओौर गरगराहूट करता गया ! ५१६ 
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अरङ्गीद्‌ ठादव राक्कंह ठड्कूकिय वडुक्कल्‌ 

पिरङ्ग नीणृडत्त कणिपुपिल परुङ्गड़ विशेयाल्‌ 

करडगु पोन्नुरुढ दायितुम्‌ विणपू्परुडः गडततिल्‌ 

इर्दगु मेरुमत्‌ तेरपट्ट दियार्दन्न विश्पपाम्‌ 517 

अरम्‌ कोलखातवर-अधर्मी (साक्सो) के; आक्केकट्-शरीर; अट्क्किय 
भट्ककल्‌-जिनमे परतो के रूप मे चुने गये ये, वे पवत; पिरङ्क नीणृटन्न-सव जगह 
` दिखाई देते हए विस्तरत खूप से पड़ रहे कणप्पिल-हिसाव मे नहीं आये (अगणित 
रहे); पिणम्‌ परम्‌ कटत्‌तिल्‌-लाशो के उस बड़ वन मे; पदम्‌ कटुम्‌ विचयाल्‌- 
अधिकवेगके साथ; करङ्कु पोन्रुर-लव्ट्‌ के समान; उक्तु आयितुम्‌-घूनता रहा 
तोभी; इरङ्कुम्‌ एरूमू-उतरता-चदता गया; अ तेर्‌ पट्टतु-उस रथ का हालः; 
यातु अत्त-क्या (था यह) ; इचपृपाम्‌-कटें । ५१७ 

अधर्मी राक्षसो की असंख्य लाश परतोंमे पहाड़ों के समान पडी 

रहीं 1 दूषण का रथ जव उन लाशों के वन-समान युद्धभूमिमे लद्ट्‌ के 
समान वेग से घूमता हुमा चला तो भी चढावों ओर उतारोंके कारण उसे 
बहुत , संकट उठाना पड़ा। उसकी क्या गति हई, उसका क्या कहां 
जाय ? । ५१७ 


अरिदि यदिन तयन कौयुयुटेष्‌ परिथाल्‌ 
उरुढ्‌ माह्धिय दारुदनित्‌ तेरिनत्‌ मेहत्‌ 
तिरि नीङ्गिय विन्‌ढुविर्‌ रपालिहितूर विरामन्‌ 
तंरुदम्‌ वारहणेक्‌ कररवि राविरश्‌ रन्‌ 518 


ए एेन॒तु- (पच के पांच = ) पचीस; काय्‌ उके परियाल्‌-पुन्दरख्पसे कटे 
` अयातो से भूषित अश्वो द्वारा; उरुदयुम्‌- (खींचकर चलने से) चलनेवाले; आघछियतु 
आर तति तेरितत््‌-चक्रों के अनुपम रथे पर आरूढ दूषण; मेकत्‌तु इरुछिनन्‌ नीङ्किय- 
` मेधो के कारण वने अन्धकारसे छ्टूटकर जो आया है; इनुतुविल्‌-उस इन्दुं के समान 

` पालिकिनूर-शोभायमानः; इरामनू-श्रीराम के; तरुढुम्‌-साफ़; वार्‌-दीवं; कणे करर 
अरतिर्‌-बाण पी यम के सामने आवि चनूर अत्त-जीव पहुंचा हो, एसा; 
अरितिन्न्‌ अयतित्तत्‌-सायास पहुंचा । ५१८ 


उसके रथ में पचीस सुन्दर रूप से कटे (सजे) अयालों से भषित अश्व जुते 
थे। उसपर आरूढ दूषण सायास श्रीरामके सामने, यम के सामने 
जानेवाले जीव के समान (अपने प्राण सोौँपनेके लिए) जा पहंचा। 
श्रीराम मेवान्धकारनिवृत्त इन्दु के समान शोभायमान थे । ५१०८ 


४ शंत्‌र तेरयुम्‌ जिलयुड मलयंनत्‌ तेरमेल्‌ 
निन्‌र तुडणन्‌ रनतेयु नेडियव नोक्कि 
नन्रूरु नन्‌रनिन्‌ तिलेन वरुदयुरं नयन्‌दान्‌ 


अतू कालतृतव्‌ रवेयुयवन्‌ पहद्धिसून्‌ यदत्त 519 
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न॑टियवत्‌-विक्रमी श्रीरामने; च॑र तेरेयुम्‌-भागत रथ को; चिल उट मलं 
अंत्त-धनुधंर पव॑त के समान; तेर्‌ मेल नितरूर~स्थ पर स्थित; तुटणत्र तनूततयुम्‌-दूषण 
को; नोक्कि-देखकर; निन्न्‌ निल नतर ननुरु-तुम्हाय धेयं अच्छा हे, अच्छा है; 
अत-एेसा; असद्‌ उरं नयनुतानरू-ङृपा-वचन कहै; अत्र कालतूतु-जव उन्होने यह्‌ 
कहा, तव; अ वंयूयवन्‌-उस दुराचारीने; पकटि मूतरङू-शर तीन; अंयतान्‌- 
चलाये 1 ५१४ 
विक्रमी श्रीराम ने सामने आये रथ को ओर उस पर आरूढ, धनूर्ध॑र 
भूधर के समान दूषण को भी देवा । उन्होने वाहवाही की-- “तुम्हारा 
धेयं धन्य है, धन्य दहै 1“ जववे कृपा के साथ यहु वचन कह रह थे, तभी 
उस दुराचारी दूषण ने तीन भयंकर शर लेकर उन पर चला दिये । ५१९ 


तुर वद्ट्वंण्‌ डिशहठत्‌ तत्नित्‌तनि शुमक्‌करुम्‌ 
पार वट्टो डिरण्‌डिनि लौन्‌रुपार्‌ पुरक्कल्‌ 
पेर चिट्टवस्‌ करिनुद लोडयिर्‌ पिरङ्गुम्‌ 
वीर पटटतृतिर्‌ पट्‌ठन विणणवर्‌ ` वरव 520 
तुर वद्ट~दुर, मण्डलाकार; अण्‌ तिचेकढे-आों दिशाओं को; तति तति 
चुमक्कुम्‌-अलग-अलग धारण करनेवाले; पार अद्‌टिन््‌ ओदु-बली अष्ट (दिग्गजों) 
के साथ; इरण्ित्तिल्‌ ओत्ूर-ओौर (शेष व कूमं में) एक (ओष) अपनौ पादुकाओं 
को; पार्‌ पुरकक-लोकभरणाथं; पेर विट्र्वन्रू-जिन्होने अलग भेजा था, उन 
(श्रीराम) के; करि नरुतल्‌ ओदटेयिल्‌-गज के भाल पर शोभनेवाले पट्ट के समानः; 
पिरङ्कुम्‌-मनोरम रूप से विद्यमान; वौर पद्‌टतूतिल्‌-वौ रोचित पटौ पर; विणूणवर्‌ 
वैरुब-देवों को सिहरने देते हए; पट्टन-(वे तीनों शर) लगे । ५२० 
वे जाकर श्रीरामके भालकी -वीरपद्टी पर लगे, जिसे देखकर 
देवगण सहम उठे । वहु पट्टी गजके भाल पर सज्जित मखपट के समान 
शोभायमानथी। श्रीराम कौनथे ? वे स्वयं विष्णु भगवान थे, जिन्टौने 
अष्टदिग्गजौ के भ्रुभार-वहन के कायं मे सहायता देने के लिए अपनी पादुकाओं 
को अपने से अलग करके मेजाथा। वे पादुकां शेषनाग के अवतार थी, 
जो भुभिके भारवाही दयो (शेष ओर कूम) में एक (माना जाता) है । ५२० 


छः अंथदं कालसुम्‌ वलियुनन्‌ रननिनन्‌ दिरामत्‌ 

शंध्‌द शेर्याच्ठ मुरुवलन्न कड्ङ्गणं तरिन्‌दान्‌ 

नीय्‌दि नङ्गव नीरिलृपरित्‌ तेर्‌बड नरिक्‌ 
केयिल्‌ वंज्‌निले यस्तृतीछिर्‌ कवशसुड्‌  गडिनूदान्‌ 521 
इरामन्‌-श्ीराम ने; अय्‌त कालमुम्‌- (इषण के) शर चलाने का कालः वलियुम्‌- 
ओर उसक्ता बल; नतर अंत्-श्लाण्य, यह्‌; निततेनूतु-समश्षकरः;,. _ च॑य्‌त चेय्‌ आनि- 
लाल (सुन्दर) उऽ्ज्वल; ,. मुश्वलन््‌-दहैसी के साय; कटम्‌ कणे तरिनूतानरू-कठोर एक 
अस्त्र चुनकर चलाया; नीय॒त्तिन्‌-षुगम रीति से (या जल्दी) ; अङ्कु-वहां; अवन्र्‌ू- 
उसके; नौडिल्‌ परि-तीन्नगति अश्वके; तेर्‌-रथको; पट नृहि-तहुस-नहस 
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करके; कथित्‌ वम्‌ चिले अरुतृतु- (उसके) हाथ में रहे धनुष को भी काटकर; ओर्‌ 
कवचमुम्‌-चमकदार कवच को भी; कटिनृतान्रू-तीड़ दिया । ५२१ 

तीनों शरश्रीरामके सिरकी पट्टी परलगे। श्रीराम मुस्कराये। 
उन्होने मन मे सोचा कि वाह्‌ ! उसका शरगप्रेषणकाल यानी उसके वाण 
की गति ओर उसका बल प्रशंसनीय! फिर श्रीरामने एक भयावह 
वाण चन लिया ओौर उससे उसके रथ को ओर उसमें जुते तीत्रगामी अश्वं 
को ध्वस्त किया; उसके हाथमे रहे भयंकर धनु को तोड़ा ओौर उसके 
केवच को भी नष्ट कर दिया । ५२१ 


तेव रारत्‌र्तह मुनिवरह डिश्तीरु्‌ निलस्‌न्रुम्‌ 
ओविल्‌ वष्धृतृ्तौलि कारन्कडन्‌ मुटककंनन वोङ्गक्‌ 


काव डाविदु वरल तीर्यसक् कणर्यौत्‌ 
रवि सानन न॑यिर्डं नेडन्‌दले यिदनटन्‌ 522 


तेवर्‌ आरत्‌तु अछठ-देवों ने उठकर कोलाहल मचाया; सुत्नितर्‌कटु-मूनियों का; 
, तिचे तारम्‌-दिशा-दिशा में; चिलम्‌पुमू-कहा हज; ओव इल्‌-निरन्तर; वाद्धततु 
आओंलि-आशी्वदि का स्वर; कार्‌ कटल्‌ मुछकक अन-काले सथुद्र के गजंन के समानः; 
ओक्क-भर उठा; वलृलयेल्‌-समयं हो तौ;  इतु का जटा नी-इसको वचार तु; 
अन्न-कहटकर कणे आनरूर-एक वाण; एवित्तान्न्‌-चलाया; अवन-उसने भी 
अधिष्टे नदटुम्‌ तलं-(भयंकर वक्र) दतो से युक्त अपना बड़ा सिर; इउढनूतान्त्‌- 
गवाया 1 ५२२ 


श्रीराम ने फिर एक अस्त्र छोड़ा । छोडते-छोडते उन्होने ललकारा 
किरेदुष्ट! हौस्केतो तूुवचालेडइसे। दूषण वेचारा क्याकरता ? 
उसने अपना सिर गंवाया। तवबदेव हुधरव मचारउ्ठे। चारोंओर 
ऋषियों ने साधुवाद ओर आशीवदि किया, जिसका स्वर काले समूद्रके 
गजंन के समान सब ओर भर उठा । ५२२ 


र तम्‌वितले यर्‌रपडि युन्‌दय रदन्‌श्चेय्‌ 
असून्रुपड यतूतुणि पडुतृतदु मरिन्‌दात्‌ 
वंमूबुपड विर्कंविश यक्करन्‌ वंहुण्‌डगन्न 
करममूब्रुतलं कट्टिय कौलेक्करि कड्पृपान्‌ 523 

कमपु तल कट्‌टिय-जिसके दात, सिर जितना ऊँचा उगे हुएये; कौले करि- 
उस भयंकर गज की; कटुप्पात्रू-समता करनेवाला; र्वमूपु पटे-मयंकर हथियार; 
विल्‌-धनुष को; कं-रनेवाले हाथ का; विचय शरम्‌-विजयी खर; तमपि तवं 
अरर पटियुम्‌-भाई (दूषण) के सिर के कटने का प्रकार; तयरतन्न्‌ चेय्‌-दशरथ के पुत्र 


के; अमपु-वाणोंका; पटेये वुणि पटूतृततुम्‌-उसकी सेनाका नाश करना; 
अरिन्तान्न-जानकर; वङुणृटान्‌-नाराज हुं 1 ५२३ 


विजयी खरं को यह्‌ समाचार मिला । खर एेसे खूनी गज के समान 
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भयंकर आकार का था, जिसके दतोंकेषछोर सिर तक ञ्चे उगेथे। वहू 
अपने हा्थोमे वड़ही घातक हथियार ओौर धनुप रखताथा। उसके 
भाई दूषण का सिर कंसे कटा ? दशरथसूत, दाशरथी श्रीरयामके वाणोने 
राक्षस-सेना को कैसे हत कर मिटाया ? --यह्‌ उसने सुना । उसे अपार 
क्रोध हुभा । ५२३ 


छ अन्‌दहुन मुट्‌किट वरकूकरुहृड लोम्‌ 
शिनृदुरम्‌ वयपृपुरवि तेरदिशं परप्‌पि 
इनदुवं वद्छकरर्मेि लिकूकुल  रमेनततान्‌ 
वनुदुवरि विर्कमद यानैयं वटठेतृतात्‌ 524 


अन्‌तकनुम्‌_ उद्‌किट~यम को भी भयभीत करते हए ; ` अरकूकर्‌ कटल्‌ भोदुम्‌- 
राक्षसौ कौ सेना के सागर के साथः; चिनूतुरम्‌-गजो; वय युरनि-बलवन अश्वो; 
तेर्‌-रथों को; _ तिच. परप्‌पि-चारों दिशाओं मं वितरित करके; इनुतुवं वढेककुम्‌- 
इन्दु को घेरनेवाल्े; अदछिलि कुलम्‌ अत्-मेष-समुह के समान; वरि विलृकं-बन्धन- 
युक्त धनुधर-हस्त; _ मत यतय--मत्तमज-सम (श्रीराम) को; तात्‌ वनृतु-स्वयं 
आकर; वकठेत्‌तान्र्‌-घेर लिया (खर ने) । ५२४ - 
वह तुरन्त उठकर अपनी सेना के साथ श्रीराम के पास आया ओर 
उसने अपनी सेना के साथ उन्हं घेरलिया। उससेनामें पदाति वीरं 
कादलसागरके समान था। उसमें गज, वलवान अश्व, रथआदिकी 
सेन्एेभीथीं। वह सेना चन्द्रको घेर आनेवाले मेघमण्डलों के समान 
चारों ओर फली रही । खर ने अपने दल-बल सहित धनुर्धर, मत्तगज-सम 
श्रीराम को घेरा । ५२४ 


# अडङ्गलिल्‌ कौडुनृदीछि लरक्‌करव्‌ वननृदन्‌ 
पडड्गिदधि वुरप्‌पडि पडपृपल विदपषोर्‌ 
कडङ्गलुद् तड्ङ्गचछिर तेरपरि कंडावित्‌ 
ताीडङ्गिन्नर्‌ः नंडुन्दहैयुम्‌ र्वङ्गणे तुरनदान्‌ 525 

अटद्ककल्‌ इल्‌-अदम्य; कौदटुम्‌ ताछिल्‌-दुराचारी; अरक्कर्‌-राक्षसो ने; 
अ अन्तनतन्न्‌-उस अनन्तनाग के; पटम्‌ किटिवु उर-फनों को फाडते हए; पटि पट~ 
भूमि को मेव्ते हए; पल वित-विविध; कटम्‌ कलुद्धू-मद बहानेवाले; तटम्‌ 
कलिरू-वड़े हधियो; तेर्‌-रथो ओर; परि-~अश्वोंको; कटावि-चलते हए; 
पोर्‌ तौटङ्किततर्‌-गुद्ध आरम्भ फिया; नेदम्‌ तकंयुम्‌-विक्रमी प्रभनेभी; वम्‌ कणे- 
भयंकर अस्त्र; तुरनुतान्न-चलाये । ५२२ । 
वे अदम्य दुराचारी राक्षसघोर युद्ध करने लगे। भूमिकाधारण 
करनेवाले आदिरेषनाग का फन ही फट गया; भ्रुमि भी घ्वस्त हो गयी । 
वे राक्षस विविध वड़-बड़े गज रहाकते आये वै गज अपने गालो पर 
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मदनीर वहा रहैथे। वीर अश्वों के साथ रथ चलाते आये। विक्रमी 
श्रीराम ने वलवान अस्त छोड । ५२५ 


तुडिततन्न  कडकूकरि तुडितृतन्न  परितृतेर्‌ 
तुडितृततन्न मडितृतलं तुडित्‌तत रताीडितृतोढ्‌ 
तुडित॒तन मणिक्कूुडर्‌ तुडितृतन्न तशेत्‌तोल्‌ 
तुडितृतन्न  क्डठररुणे तुडित्‌ततन विडत्‌तोढ्‌ 526 
` कटम्‌ करि तुटित्‌तत्त- (उनके लगने से) मत्तगज तड्पे; परि तेर्‌-अश्व-जुते 
रथ; तुरित्‌तत-उषले; सुटि तले-क्रिरीटधारी सिर; तुटितृतत्त-छटपटये; तांटि 
तोढ्‌-वलयभुषित कन्ध; तुटितृतत्त-कटकर छटपटये; मणि कुंटर्‌-उनकी छोटी 
अति; तुरित्‌तत्न-फडकीं; तचे तोल्‌ तुटित्‌तत्न-मंससहित खाल फड़कीं; कडठल्‌ 
तुणे-पेरों के जोड; तुटित्‌तन्न-फडके; इटम्‌ तोढ्‌-वार्ये हा । ५२६ 
मत्तगज तडपकर गिरे। रथ उछलकर गिरे ओौर ट्टे! अश्व 
छटपटाते हुए गिरे । किरीटधारी राक्षसोंके सिर तड्पे।! वलयधारी 
कन्घे लुढृके । राक्षसो की छोटी अतिं फड़्कीं। दोनों पैर फडफड़ाये । 
वाये हाथ फडके । (तुडित्‌तन = शरीर के अंग जव शरीरसे कटकर अलग 
होते है, तव कुछ देर तक उशछठलते-गिरते, तडपते हैँ ओर छटपटाते हैँ । या 
जीवित शरीर के अंगों का फड़कना भी कहते हँ ।) । ५२६ 


4 वाछिन्नृवतम्‌ वेलिनूवन्तम्‌ वारशिलं वन्तनूदिण्‌ 


तोखिनूवन मत्रिवे तुवन्‌रनिरु दपपेर्‌ 

आछिन्‌वत निन्‌रदन यमृबिन्‌वन मनुस्‌ 

कोचित्‌ मटेवन्‌गुदढ्ध वितिरृकुरं पड्त्‌तान्न्‌ 527 
वादिन्‌ वत्तम्‌-तलवारो का कानन (समह्‌); वेलिन््‌ वत्रम्‌-ब्यिों का 


जंगल; वार्‌ चिल वत्रम्‌-दीघं धनुषो का वन; तिण्‌ तोच्ित्र्‌ वत्तम्‌-घुद्ढ्‌ कन्धों का 
समह; अनत्तवं तुवन्नूर-वे सव खूब निले रहै (जिसमे), उस; निरत पेर्‌ आछ्त्‌ 
वत्तम्‌-राक्षसों के वीरो का जंगल (अनीक) निन्रुरतत्े-जो सामने खडा था, उसे; 
अम॒पित्न वत्तम्‌ अननतुम्‌-शरों का वन रूपी; कोछिन्न्‌-बलवान; मटेयित्‌-वर्षा द्वारा; 
कुद्वित्तिल्‌ कुरपटुत्‌तान््‌-दल के दल श्रीराम ने काट गिराये ) ५२७ 


युद्ध के मैदान में तलवारों कौ बहुलता थी। भालोका जंगल था। 
लम्बे धनुषो की भरमार थी । सवल कर्न्धोँ कौ विपुल भीड़ थी। इनसे 
भरी राक्षसोंके पैदल वीरोकी विणशालसेनाथी। उसको श्रीरामने 
शरोकी वर्षासे ध्वस्त कर दिया। (तमिद मे वनम्‌ = वन, काननया 
जंगल किसी चीज की भीडया बड़वृदको योतित करता दहै 1) 1 ५२७ 


तानुरवु कौण्‌डदर मनूद॑रि शरनूदान्‌, सीनुरुवु मेरुवं विरन्‌दुखवु मेलाम्‌ 
वानुरुवु मणुणुरुवुम्‌ वाद्युरुवि वन्‌दार्‌, अनुरुवु मनूनुमि दुणर्‌त्‌तवु मुरित्‌ते. 528 


५ 
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तान्न्‌ उश्वु क{णृट तस्मम्‌-धर्मर्प श्रीराम के; तरि चरम्‌ तात््‌-चुने हुए शरः; 
सीद्‌ उस्वुम्‌-नक्षत्रमण्डल को भेदकर जायेगे; मेवं विरेनुतु उरुदुम्‌-मेर को तुरम्त भेद 
जायेगे; मेय्‌ आन्‌ वाग्रू उरवुम्‌-ऊपर के आकाश के आर-पार जायेंगे; मण्‌ उरुवम्‌- 
भुमिको सी निद्ध कर जा्थेगे; वाद्‌ उर्वि वनतार्-तलवार लेकर आनेवलि; ऊत 
उस्वुम्‌-राक्षसो के शरीरो को निफर जायेगे; अत्तुम्‌ इतवु-यह्‌ वात; उणरतृतवुम्‌ 
उरितृतो-कहुने अहं है क्या । ५२८ 


धरमवितार श्रीराम के चृनकर प्रेषित शर तारामण्डलोंको, मेरुको 
आकाश को ओौर भूमि को भी अनायास भेद चल सकते हँ । फिर तलवार- 
धारी राक्षसो के शरीरोंको निफर सकते ह -यह कहना क्या उनकी प्रशंसा 
करना होगा क्या ? | ५२८ 


अनरिडउर्‌ तिकतूतवर्‌ कुलङग्ठौ उडङ्गच्‌ 
च॑न्‌रुलं वुमूबडि तंरिनृढुहणे शिन्‌दा 
मतूरिडं नलिन्‌दुवलि योरहर्ठेटि योरक्‌ 
कौनूरन्रर्‌ कवरुनूदपीर छिर्कडिदु कोतुरात््‌ 529 
अनरड-तव; इटठर्‌ विक्ठेतृतवर्‌-कष्ट देनेवाले राक्षो को; कुलक्ृकठ्‌ ओद्‌ 
अटङ्क-कुल के साथ एक दन; चन्र उलेवु उञ्म्‌पटि-जाकर मिटति हुए; तंरिनृतु 
कणे चिनूता-ध्रीराम ने चुनकर अस्त्र छोडे तो; मनर इटं-न्यायालय मे; वलियोर्‌- 
शवितिमन्त; अंल्योर-दोनींको नलिन्‌तु-तास देकर; कात्रूरवर्‌-मारकरः; 
कवरनृत परछिल्‌-जो धन भसं लेते है, उसफी (निष्ने को) से भी; कर्टितु-अधिकं तीव्र 
गतिसे; कातूरात््‌-मारा\ ५२४ 


श्रीरामने अस्त्र चूनकर उन राक्षसो पर चलाया जो इनको कष्ट 
देने अयेथे ओौर इस सकत्प के साथ चलाया कि राक्षसो का उनके कुलों 
के साथनाशदहो। समञ्चिएकि कोई सवल आदमी गरीव आदमी को 
सतातादहै। न्यायालयमें भी उसके विरुद्ध ्लृठा मामला चलाताहै। 
अन्त मे उसको मारकर उससे धन प्रसलेताहै। ` तो वह्‌ धन नहीं टिकता । 
वह॒ वहत जल्दी नष्ट हो जाता है । उससे भी अधिक तेजीसे राक्षसोकी 
सेना को श्रीरामके वाणोने मिटा दिया । ५२९ 


4 कड्ड्गर सन्रप्पंयर्‌ पडंत्‌त  कटठलृवीरत्‌ 
अउङ्गलु मरक्करछि वुररिड वट्नरात्‌ 
अओडङ्गलि निणन्कुरदि योदमदि तृद्द्टात्‌ 
नेडडणडलिन्न मन्‌दर संनतृतमिय  नित्‌रात्‌ 530 

आटुङ्कल्‌ इल्‌-अक्षय; निणं कुरति ओतम्‌ अतिल्‌-मांस ओर रक्त के सागर 
मे; उबृछात्रू-जो रहा; दुम्‌ कटलिन्नू-वड़ (क्षीर-) सागर ये; मनूतरम्‌-मन्दरपवतः 
अत्त-के समात्‌; तम्ियन्न्‌ नितन्नयत्‌-एकाकी जो खड़ा रहा; कटुम्‌ करन अन्न पयर्‌ 
पट्वूत~प्रखर खर नामक विद्यातः; कट्रल वीरन्रू-पायलधारी वीर; अरक्कर्‌ 
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अटङ्कचुम्‌-सारे राक्षसो के; अदिव्‌ उररिट-मर-सिटने पर; अटन्रूरान्न-दद्ध 
हुजा ! ५३० 

सेना-विहीन खर अक्षय मांस ओर रक्तके सागरके वीच में 
क्षीरसागर-मध्य स्थित मेरु के समान खड़ारहा। प्रखर ओौरखरकेनाम 
से विख्यात उस पायलधारी वीरने देवा कि सारी सेना मिट गयीदै। 
उसे अपार क्रोध हा । .५३० 


४ शंङ्गणेरि शिनृदवरि विड्पहृदछि शिनूदप्‌ 


पाङ्गरहुर दिपृुणरि धुट्‌ पहैथु नय॒जन्‌ 
क्ङ्गर्माड काह्मिड यन्तूकडलि तरोड्म्‌ 
वङ्गसंन लाथर्दर तेरिनूस्शि वन्‌दान््‌ 531 


चम्‌ कण्‌-लाल आंखों से; अरि चिनूत-अंगारे से उगलते हए; चिल्‌ पक्छि 
चिनुत-धनुष से वाण छोडते हए; पीङक् कुरति पुणरि-उमड्नेवाले रवत का सागरः 
ओर; उद्‌ पुकंयुम्‌ न॑मृचन्न-धुआं जिसमे था, देसे मन के साथ; कङ्कम्‌ ओद काक 
मिटेय-कक के साथ कौए मी मिल अये; कटलिन्र्‌ ओदुस्‌ वङ्कम्‌ अत्तल्‌ भयतु-समुद्र 
भे चलनेवाले पोतोपम; ओर तेरित्र्‌ भिचे-एक रथ पर; वनृतान्नू-आया । ५३१ 
उसकी लाल-लाल अखोंसे अंगारेष्टूटे । धनुषने शर छोड़ । 
रक्त सागर-सा उसके मन मे उमग रहा था । उसके मध्य धु्जं उठ रहा 
था। खर समद्र मे चलनेवाले पोतके समान एक वड़े रथ परसवारहो 
आया । उसके रथ के साथ कक ओौर काग उडते आ रहं थे ५३१ 


8 शंरत्‌तिर्दि धिर्पुवनि तीय सीथित्र 
मरत्तित्रुवयि रततौरुवन्‌  वनृदणुहु पुनृदैक्‌ 
कंरुतृतमणि कण्‌उर्‌हड  वृट्चिले कर्तताल्‌ 
इर्त्‌तवनुम्‌ वंङ्गणं रतंरिनूदत्त तंदिर्नृद्छन्‌ 532 


इरतियिल्‌-युगान्त मे; युवति तीय-भुवनीं को जलाते हए; चैश्त्तु अद्य- 
प्रचण्डता के साथे उठनेवाली; तीयित्रू-जाग के समान; मरत्‌तिन्‌ वधिरत्‌तु ओस्वन्रू- 
वीरता भौर शतूता में अहितीय (खरः); बनूतु अणुकम्‌ मुनूतं-अआकर नियराये, इसके 
पहले ही; करतूत सणि कण्‌टर्‌-नीलकण्ठ भ्रीशिबजी के; कथ्ुदध्‌ चिलै-दिव्य 
(म्यंवक नामक) धनु के; इस्तूतवतुम्‌-भंजक ने भी; रवम्‌ कणे त॑रिनुतत्तन्न-तापक 
अस्त्र लेकर; अतिरनूतान्-समना किया 1 ५३२ 9 


„ _ खर भवनों का अन्त करनेवाली युगान्त जभ्नि के समान क्रूरता ओौर 
वरम अद्वितीय था। उसके अपने पास पहुंचने के पूवं ही नीलकण्ठ 


शिवजी के घन के भंजकश्चीरामने बाण चून लिये। फिर वे युद्धस्नद्ध 
हो उसके सामने.आये । ५३२ 
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तीयुरव काल्‌विशंय शंव्‌ वियन्त वंव्‌वाय्‌ 
आयिरम्‌  वडिक्‌क्णं यरक्‌करपदि यंय॒दान्‌ 
तीयुहव काल्‌विशय शंव्‌वियन वंवृवाय्‌ 
आधथिरप्‌ वडिक्कणं यिरामन्‌ मरत्‌तान्न्‌ 533 


ती उरुब-अग्निके आकारके; काल विचय-वायु की-सी गतिके; च॑ववि 
अत्न -श्रेषठ; र्वम्‌ वाय्‌-भयकर रूप से तीक्ष्णम्रुव; आधिरम्‌ वरि कणे-सहस् तीक्ष्ण 
शर; अरफृकर्‌ पति-राक्षसपति ने; अयतान-चलाये; इरामततम्‌-श्रीरामनेमी 
ती उर्व-अग्ति ख्पी काल्‌ विचंय-पवनगत्ति; चववियत्-शरेष्ठ; वम वाय- 
(1 ; आधिरम्‌ वटि कणे-सहलर तीक्ष्ण बाण; अडरतूतान्न्‌-चलाकर उनको काट 
या! ५३३ 


खरने एक सह शर चलाये । वे शर ज्वलन्तं अग्निके आकार 
केथे। पवनसम तेज चलनेवाले ओौर तीक्ष्णमुखीयथे। श्रीरामने वसे 
ही अनि रूपी, पवनगति, श्रेष्ठ ओर तीक्ष्णमूखी, एक सहस शर छोड ओर 
खर के अस्त्रो को काटकर मिटा दिया । ५३३ 


&‰ ऊदियंरि विरकीडिय पायूपह्षछि यौन्‌गत्‌ 


एट्धुलहि तुककुर्मास नायहुमु मय्‌दात्‌ 
शष्टशुडर्‌  वडिक्‌कणं धवर्‌रदिर्‌ तीडत्‌ते 
आिवरि विर्करनु मनूनव यरुतृतान्‌ 534 


ञि अरियिल्‌ कौटिय-युगान्त की अग्निसेमी अधिकङ्गूर; पायु परक 
आ्नपान्‌-तेज चलनेवाले नौ अस्त्र; एद उलकिनुक्‌कुम्‌ आर नायकतुम्‌-सातों लोकों के 
शरेष्ठ नायक श्रीराम ने; अयृतान्नू-खर पर चलाप्रे; आदि-मण्डलाकार; वरि विच्‌- 
वन्धनयुक्त धनु के; करतुम्‌-खर ने मी; अवरत अतिर्‌-उनके आगे; चृटर्‌ च्‌ 
ज्वलन्त; वटि कण-तीक्ष्ण गाण; तौदुतते-चलाकर; अनुतनवे-उनको; अड्तृतात्‌- 
काट दिया) ५३४ 


फिर सवंलोकनायक श्रीरामे प्रलयकालीन अग्निके समान तापक 
ओर तेज चलनेवाले सात बाण खर पर चलाये। खव मण्डलाकार भ्रुके 
धनुष के धारके खर ने भी उनके विरुद्ध ज्वलन्त ओर तीक्ष्ण अस्त भेजकर 
उन्हे काट दिया । ५३ 


 कद्ृछविने मायमवर्‌ कल्‌वियिन्‌ विततान्‌ 

वद्यृलुर वेपृपह्छि मारियित्‌ संरत्‌तान्‌ 

उद्ृचमुलं वुररमर रोडिन रौल्ितृतार्‌ 
वदछेयि शिद्दलृप्पिश्छ बीरनुम्‌ वंहुण्‌डान्‌ 535 
कल्‌वियित्नू-जपनी विद्याम; कढढविन-वंचनापुर्ण; माय जमर्‌-मायायुद्ध; 


विदेत्‌तान्-करके; बन्ठच्‌ उरवं-उदार परध श्रीराम के शरीर को; पकटि मारिपित्‌- 
शर-वर्षा ते; मङतूताहू-चछिपा दिया (खर नै); अमरर्‌-देव; उनृढम्‌ उढठवु उरुर- 
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मन में व्याकुल होकर; ओटिन्तर्‌-भणे ओर; ओआंलिदूतार्‌-घ्पि श्ये; वीरतुन्‌- 
वीरभीरामने; वल्‌ अयिङ-श्वेत दतिंसे; इतद्ल्‌ पिरठ-अधर को दवाते हुए; 
वकुण्‌टात्नू-कोप किया । ५३५ 

खर माया-विद्यामें निपुण था । उसने कपटयुणे मायायुद्ध करके 
श्रीरामके श्रीशरीरको शर-वर्षासि छिपादिया। देव इसको देखकर 
व्याकुल हुए ओर दुर भागकरच््िपिग्ये। वीरभ्नीरामने भी दाति पीसते 
हुए क्रोध का अवलम्बन किया । ५३५ 


 मुडिपृयं निनूरौर मौयृहणं यालनत्‌, तौइत्‌तु निरह्यर्‌ तो्टुर वाङ्गिनान्‌ 
पिडित्‌त तिणशिलं पैरहल्‌ वानरिड, इडिपृपि नरोशं पडकूकडि दिररदे 536 
इनूर-अनी; ओर भोय्‌ कणैयाल्‌-एक सारयुक्त वाण से; युटिपूनर्‌ अत्त 
समाप्त कर दंगा, यह कहते हुए; तादुतूव निन्नूह-संधान करके; उयर्‌ तोढ्‌ उर- 
उन्नत कन्धे तक; वाङ्किततातरू-डोर खीचा; पिटित्‌त तिण्‌ चिले-उनते प्रस्त बलवान 
धनुष; पेर्‌ अकल्‌ वान इटे-अति विस्तरत आकाश में; ईटिप्‌पिन्र्‌ जोचे-वख का-सा 
नाद; पट~उठाते हए; कटितु इड्गतु-शीघ्र टट गया ) ५३९ 
श्रीरामने कहा कि अवणएकदही सारयुक्त वाण चलाकरखर का 
काम तमाम कर द्गा। उन्होने शर संधान कर डोरको एसा खीचाकि 
धनुष का छोर उनके कन्धे को स्पशं करे। बस, वह्‌ वलवान धनुषः आकाश 
के वख के समान उच्च स्वर निकालते हुए उसी दम भग्न हौ गया । ५३६ 


वेंर्‌रि क्रिय वातवर्‌ वीरन्‌विल्‌, इद्र पोदुं वुणुक्कमुर्‌ ञेङ्गिचार्‌ 
म्र वन्‌जिलं यिन्नूमै मन्तक्कौटठा, अरर दार्लम्‌ वचिर्येन वनृजिन्नार्‌ 537 

्वंग्रि कूरिय वात्रवर्‌-(भीराम की) विजय के प्रशंसक देव; वीरतर विल्‌ इर 
पोतु-वीर भीराम्‌ के धनुष के टूटने पर; _ वुणुक्‌कम्‌ उद्ह-डरक्र; एङ्‌किन्नार्‌-दुखी 
हए; मर्रम्‌ वम्‌ चिल इत्रूमे-अन्य किसी धनुष का अभाव; मन्रम्‌ कौढा-मनमें 
सोचकर; अम्‌ वलि अररतु-हमारा वल मिटा; अत-देसा; अज्‌चिनार्‌-भयभीत 
हए । ५२७ 

देव श्रीराम की विजय कौ प्रशंसा करते रहै । भव उन्होने देखा कि 

श्रीवीरराघव का धनुषदृट गयाहै। कोई दूसरा धनुषनहीहै। वे 
निस्सहाय खड़ह। उन्हें संशय ओौरडउरहोमयाकि अव हमारा बल 
गया { । ५३७ 


# अननु मात्‌तिरत्‌ तेन्‌दिय कारमुहम्‌, चिनूत्र म॑नुरत्‌ दनिभेयुन्‌ जिन्‌दियात्र 
मन्रूनर्‌ मन्नूनवनर्‌ शंमूमन््‌ मरवित्राल्‌, पिन्‌ रत्‌तन्‌ पैरड्गर नीट्टिनान्‌ 538 


अनुम्‌ माततिरतूतु-उनके एेसा कहते सनयः; मनरत्तर्‌ मनरुचवन्न-राजाधिराज 
के; चंमूमल्‌-पुव्र भौराम ने; एनुत्तिय कार्‌मुकम्‌-अपना गृहीत कामुक; चितततम्‌ 
अत्रूरम्‌-दटूट गया, इसकी जीर; तनिमेयुम्‌-जपनी (एकाकी) निस्सहाय स्थिति की; 
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चिनूतियातरू-चिन्ता न करके; मरपित्राल्‌-पूवं संकेत के अनुसार; तन्‌ परम्‌ करम्‌- 
अपना बड़ा हथ; पिन्‌ उड-पीदे की तरफ़; नीट्‌टिन्रान्नु-वढाया । ५२०८ 

देव दस प्रकार कह ही रहै थे कि उधर श्रीराम ने एक अद्भूत कायं 
किया। दाशरथीनै किचितभी चिन्तानहीकीकि मेराकौदण्ड टूट 
गयारहै जौरमे विना हथियार के एकाकी खड़ा हूं । उन्होने अपना दीर्घं 
हाथ पी की ओर वढाया। उसका पूवंसकेत का कोर्ट अथे था । ५२८ 


छ कणृद्ु नित्रूरं करुतूतुणर्न्‌ दान॑न, अण्‌डर्‌ नादन्‌ रडक्केयि तत्‌तुणे 

पण्ड पोर्‌मद्वु वाचियेष्‌ पणृविन्नाल्‌, कण्‌ड विलृले वरुणन्न कइत्‌ततन्‌ 539 

कणृदु निन्नू-उस स्थिति फो देखते हृए खडा; कततूतु उणर्नुतात्‌ अत्न-उनका 
अभिप्राय समज्ञ गया हो देसा; पणृदटू-पहने; पौर्‌ अष्टु आलिये-युद्ध मेःपरन्चु का 
प्रयोग करतेवाले परञ्युराम से; पणृपिनाल्‌-जपने साम्यं से; कणृट~गृहीत; विलृले- 
धतु को; अतदुणे-तवब; वर्णत्न तटधरुकेयिद्‌ कौटुतूतनन्रू-वरुण ने श्रीराम के विशाल 
हाथमे दिया । ५३ 

वरुण यह सव देखते हृए पीथे खड़ेये। पहले जवे श्रीराम ने 

यद्धोपयोगी परशु के धारक परशुराम को हराया था ओर अपने सामथ्ये 
उनका धनुष ले लिया था, तव उन्दने वह्‌ कार्मुक वरुण के पासदे रखा धा। 
वरुणने श्रीराम का मन जान लिया ओौर वहं धनुश्रीरामके हाथमे धर 
दिया । ५३९ 


& कौडत्‌त विलूलंथक्‌ कौणृड निर्तृतिनरान्‌ 


अंइत्‌तु वाङ्मि वलङ्गौण्‌ उिडकृकयिर्‌ 
पिडित्‌त पोदु नरि पि्ठत्‌ तार्क्‌केलाम्‌ 
तुडित्‌त वालिडक्‌ कर्णुणोडन्‌ दोदृहठ, 540 


कटुत्‌त "विल्‌लं--वरण-दत्त घनु को; अ कणृटल्‌ निरतृतित्नानू-उन मेघश्याम 
ने; अदतघ्रु-नेकर; वलम्‌ कण्ट वाङ्क्ति-जोर से सुकाकर; इट कयिल्‌ पिटित्‌त 
पोतु-जव अपने बाये हाथ में धरा, तव; नहि पिष्ठेतृतार्‌क्‌ द अल्‌लाम्‌-राचारी सभी 
राल्सोंके; इट्स्‌ कण्‌ ओद्‌, ोढृकढ्क्‌-बाई अरिं ओर उनके साथ वाइ सुनएुः 
तुटितूृत-फड़क उटीं । ५४० 
मेघवर्णं श्रीराम ने वरुण-दत्त धनु को हाथमे ५ । . उसको 
शुकाकर अपने वरयेंहाधमे धरातो दुराचारी सभी राक्षसौकौ वायीं 
आंखे वाथीं भुजाओं के साथ फड़क उटीं । ५४० 


& एड्‌रि नणिते यानृत नंडुत्‌तदु, कूररि नारङ्‌ गुनिक्‌कक्‌ कुनित्‌तेदिर्‌ 
आर्‌डि क्तानव नाछछियन्‌ देरशरम्‌, नूररि नान्‌ पौडिपड चूरिनात््‌ 541 


अतु अद्तूतु-उत्त चापकोलेकर; इमेया मुत्‌-पलकं भारती देर से पहले; 
नाण्‌ एट्‌{इ-प्रत्वंचा चद्ाक्र, ूर्टिन्नारन्‌ कुत्तिक्‌ूक-यमदेव को भी नाचने देते हए; 
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कुनित्‌तु-उसको च्चकाकर; ॐअतिर्‌ आश्रिता अवनन्‌-सामने लड़ने आगत क (खर) 
के; आछि जम्‌ तेर्‌-चक्रसहिति सुन्दर रथ को; चरन्‌ नूर्‌रित्ताल्‌-सौ शरोसे; चुण्‌ 
पौटि पट-वारीक चूण करते हुए; नृरिनान्‌-सिटा दिया । ५४१ 

श्रीराम ने पलक मारने के समय के अन्दर धनुष पर प्रत्यंचा चढायी । 
शर संधान करके धनुको ज्लुकाया। यम को आनन्द-नृत्य-मग्न करते 
हुए सौ अस्त्र चलाये । उनके सामने अये खर का सुन्दर पटियेदार रथ 
चूर-चूरहो गया। रथ ध्वस्त हौ गया । ५४१ 


# अन्‌दि रतृतडन्‌ देरिछन्‌ कानिचिन्‌, दनूद रत्‌तिड यारतूतटुन्‌ दम्‌्॑लाम्‌ 
सुन्‌द रतृतनि विलूलिदन्‌ रोठेनरम्‌, मन्‌द रत्‌तिन्‌ भटेथित्न वङ्भिरान्‌ 542 
मनृतिर तटम्‌ तेर्‌-यन्चालित विशाल रथ; इछन्‌तात््‌-खोकर; इछिन्‌तु- 
(खर) उतरकर; आरत्‌तु-नारे लगते हए; अनृतरततरु इटं-अन्तरिक्ष पे; अङन्‌तु- 
उठ-जाकर; अमुषु अलाम्‌-अपने सारे वाण; चुनु्तर्‌ तनि विलूलि तन्नू-सुन्दर 
कोदण्डपाणी के; तोद अतुमू-भुजाओं रूपी; सनूतरत्‌तिल्‌-मन्दरपवंत पर; मठढयि्त्‌- 
वर्षा के समान; वटढङकितानर्‌-वरसराया । ५४२ 
खरका रथ यन््र-चालितथा। वहु नष्टहौ गया। खर उतरा 
ओर अन्तरिक्षम खड़ाहोगया। भयंकर गजैन करते हुए उसने अपने 
पास रहे सभी अस्त्रो को अद्वितीय सुन्दर कोदण्डपाणी पर वर्षाके समान 
बरसा दिया 1 ५४२ 


‰ ताङ्गि निन्‌र तथरद रामनृष्‌, तुङ्ग तूणि यिडचृचुड शनूजरम्‌ 
वाङ्गु हिन्‌र वलकूफये वाचियाल्‌, वीङ्गु तोक्ीौडम्‌ पारिड वीद्ृत्‌तिनान्र्‌ 543 

ताङ्कि निन्रुर-उन अस्त्रो का सामना करते हृए्‌ जो खड़े रहे, उन; तथरतरामतुर- 
दशरथ के पुत्र, भीरामने भी; तुक तुणियिटे-लटकनेवाल तुणीरसेसे; चुटु चम्‌ 
चरभ्‌-तापक ओर श्वेष्ठ बाण; वाङ्कुकिन्रूर-लेनेवाले; बल केयै-दक्षिण हस्त को; 
तोट्‌ ओदु-कन्धे के साथ; पार्‌ इटे-मूमि पर; वीष्वूत्‌तितान्रू-काटकर गिरा 
दिया । ५४३ 

श्रीराम ने उनको धैयेके साथधारणकिया। फिर उन्होने खरके 

उस हाथ को भुजमूलसे काटकर गिराया जो पीठ पर वेधे तुणीर से अस्त्र 
ले रहा था । ५४३ 


४ वलक्कं वीद्भद्लु मररेन्ृकं यालूव॑र्‌रि 
उलक्षुकं वानत तुरसन लोच्‌चिनासू 
इलक्‌कु वर्कुमुन्‌ वनद विरासनुस्‌ 
विलकूकि नानीर वडगदिर्‌ वाचियाल्‌ 544 


वलम्‌ कं~द्िण हस्त के; _ बीढ्रतलुम्‌-मलग हो गिरने पर; मगरे कयाल्‌- 
इसरे हाथ से; वंरडि उलकूकं-विजयदायक सुचल को; वात्ततृतु उरष्‌ अंत्र-अगकाश 
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मे वज्र के समान; ओचूचिनात्न्‌-(खर ने श्रीराम पर) फका; इलकृकुवसर्कु मूतर 
वनते इरामतुमू-लक्ष्मण के अग्रजभश्रीरासनेभी आङ वम्‌ कतिर वाटियाल्‌-एक 
भयकर ज्वलन्त वाण से; विलन्कित्तानू-उसको रोका । ५४४ 


खरका द्लिण हस्त कटकर गिरगया। तो उसने वाये हासे 
एक विजयदायक मुसल उठाकर आकाशके वके समान श्रीराम प्र 
फेंका । लक्ष्मण के अग्रज श्रीराम ने जाज्वल्यमान ओर संतापक एक अस्वर 
से उसको वीच में रोक दिया । ५४४ 


छ विराव रङ्गड वंदछयि टिर्‌रपित्‌, अराव छन्‌ तनेयव नार्‌रलान्‌ 
मराम रङ्गेयित्र्‌ बाङ्गि वनूदयदिनात्‌, इराम नङ्गीर्‌ तनिकूकणे येविनात्‌ 545 

अरा-एक सर्पं; कटु विरा वरु-विष से पूरित रहनेवाने; र्वेड्‌ अयिङ-श्वेत 
दतोंके; इर्र पिन्रू-नष्टहौ जानेके वाद; अषठनररतरु अततेपवन्र्‌-जेसे द्रुद्ध होता 
वेसा सुद; आर्रलान्‌-शवितश्नालौ (खरः); मरामरमू्‌-सालवृक्ष; कंयिस्‌ वाङ्कि 
वनूतु-जपने हाथमे नले आकर; अय॒तिततात्‌-पर्हुवा; उरामत्‌-प्रीसमने; अङ्कु- 
वरहा; ओर्‌ तत्ति-एक अद्वितीय; कणे-वाणः; एचिनान्रू-चलाया । ५४५ 

खर उस सपं के समान विफर उठा, जिसका विैला श्वेत दाति उखाड़ 

लियागयादहो। उस पराक्रमी खरने एक सालवृक्षे लिया। उसके 
साथ जव वहु लड़ने आया तो श्रौराम नै अप्रमेय एक शर छोड़ा । ५४५ 


छै वरम रक्तकम्‌ पटत्‌तलिन्‌ मयंयित्‌, उरमूडत्‌ ततमे यालुल हिष्युम्‌ 
परभु सत्‌तिय पावतृति नाल्‌वलक्‌, करमं नक्करन्‌ कण्‌डमुड्‌ रानरो 546 
अरककन्रू-(रावण) राक्षस को; वरम्‌ पटंत॒तलित्‌-वर-प्रात्ति से; मायेयिन्‌- 
वंचना से; उरम्‌ उटे तत्नमैयाल्‌-बलवान होने से; उलकू एठयुम्‌-सातो लोको को 
परम्‌ उङ्तृतिय-वहुत वस्त करनेवाले पावत्‌तिताल-पापकृत्यों से; वलम्‌ करम्‌ 
यत्त-दाहिनि हाथ के समान; करन्न्‌-खर; कणृटम्‌ उरडान्-खण्डित हुञा । ५४६ 
खर रावणका दाहिना हाथथा! अव वह्‌ मर गया। यहं उसी 
रावणके किएपापका फलयथया। रावणको वर प्राप्तथे ओर वह्‌ 
मायावी राक्षसथा। वर के वल पर उसने अपने कपटी स्वभाव के कारण 
सातो लोकों प्र सितम ढाया। उसकाही फल खर की मौत था । ५४६ 


& आरतत द्ुनृदन राडिनरर्‌ पाडिनर्‌, तुर्‌त्‌त मेनूदत्नर्‌ वानवर्‌ तुयमलर्‌ 
तीरतृत तरमवीलिन्‌ दान्‌गदि रोन्‌रिशे, पोरत्‌त मत॒बनि पोकृक्तिय पोलवे 547 


वान्रवर्‌-सुरलोग; आरतूतु अंद्वन्‌तन्नर्‌-हषंरब कर उठे; आटितर्‌ पाटिततर्‌- 
नाचे-गाये; तुय्‌ मलर्‌-पवित्र फूल; तुर ततु अमेनुतनर्‌-वरसाये ओर विश्र्ध खड़े 
रहे; तीरततनुम्‌-तीयं श्रीराम भी; कतियोन्र-सुयं; तिच पोरत्‌त-दिशाभों को 
ढेके रहै; र्म॑त्‌ पनि पोक्कियतु-नरम कुहरे कौ हूर कर शोभित रहे; अन्रुन-जंसे 
पालिनूतान्रू-प्रभावान वने रहे । ५४७ 
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खर की. मृत्यु पर देवः आनन्द काः कोलाहल कर उठे}! वे नाचे 
ओौर माये । पविन्न कल्पसुमन बरसाकर वे प्रसन्नचित्त खड़े रहे। तीथ 
श्रीरामः भी दिशाओं मे भरे कुहरे को दूर कर शोभनेवाले सूर्यदेव के समान 
प्रभावान' दिखे .रहे 1 ५४७ 9 


क मुनिवर वनृदु मूरमुरं मायृपूपुर, इतिय शिन्‌दं यिरामनु मेहितात्‌ 
भतिह वैमूजमत्‌ तार्यिर्‌ पोहत्‌तान्‌, तिथि रनद बुडलनून्र तयल्‌बाल्‌ ` 548 


मन्निवर्‌ मुर मुरे बनुवु-मूनिगण बारो-बारी से अये ओर; मीयुपपु उर-घेरे 
ˆ खड़े रहै; इत्तिय चिनृते-प्रसन्नचित्त; इरामतुम्‌-धीराम भी; अतिक वम्‌ चमततु- 
राक्षस-तेनां के साय कठोर युद्धमें; तन्न्‌ आर्‌ उयिर्‌ पोक-अपने प्यारे प्राणोंको 
भेजकर; तति इखनुत-भलग रहे; उटल्‌ तात्‌ अन्र्र-शरीर ही के समान जो रही; 
तेयल्‌ पाल्‌-उन.देवी सीताजी के पास; एंकिततात्रू-पधारे । ५४८ 


: ऋषियों ने दलों मे आकरश्रीरामको घेर लिया। तवबश्रीराम वर्ह 
से चले ओर.देवी सीता के. पास पधारे। देवी सीता निष्प्राण शरीरके 
समान थीं, क्योकि उनके प्यारे प्राण राक्षसो के साथ कठोर युद्ध मे चले गये 
थे । ४४८ | 


 विणृणि त्रीङ्गिय' वंयुयवर्‌ मेतियिल्‌, पुणणि नीरम्‌ पाडिहद्टुम्‌ बोयुह 
 अणणल्‌ वीरनेत्‌ तम्‌बियु मनरनमुम्‌, ` कण्‌णि नीरिनिर्‌ पादङः गद्टुवित्तार्‌ 549 
` विणृणितर्‌ नीङ्क्रिय- (वीरो के प्राप्य) स्वभेमे जो गये; वैयुयवर्‌-उन आततायी 
राक्षसो के; मेत्ियिल्‌-शरीर पर; पुणृणिन्न्‌ नीर्म्‌-व्रणों से निकला रक्त-जलं ओर; 
पाटिकद्ुम्‌-धूलि; पोय्‌ उक~-पोंछते हृए; अगृणत वीरतते-महिमावान वीर श्रीराम 
को; तमृपियुम्‌ भनुत्तमुम्‌-उनके लघु भाई लक्ष्मण ने भौर हंसिनी (-सौ सोताजी) ने; 
कण्‌णित््‌ नौरिताल्‌-भंवो के जल से; पातम्‌ कद्युवित्नार-पाद-प्क्षालन कराया । ५४६ 
राक्षस वीर मरकर स्वगे चले गये। उनके शरीरोंपर लगेत्रणों 
से जो रक्त-जल बहा उससे श्रीरामका शरीर लिप्तहौ गया। उनके 
शरीर पर धूलि भी जमी हुई थी। उनके लघु भ्राताने ओर उनकी 
देवी 'हंसिनी-सी सीता ने श्रीराम को देखकर भावातिरेक से अश्रुजल बहाया, 

जिससे श्रीराम के श्रीचरण धुल गये । ५४९ 


8 मृत्‌त मतिरिन्‌ मुडिन्‌दवर्‌ मीयपुणीर्‌, नीत्‌त मोडि नंडन्‌दिशे नेरु क्‌ 
कोत्‌त वेलक्‌ कूर्लंन्न वान्वर्‌, एतत वीर तितनिदिरन्‌ दानरो 550 


_ " . मतृतम्‌ आीन्ित्‌-एक मुहूतं में; मुटिनृतवर्‌-जो मरे; मोय्‌- (उनका) एकत्रित; 
पुणणीर्‌ नीतूततम्‌-त्रण-जल रक्त का प्रवाह; . कोत्त वेलै-मिभरित समदो के; कुरल्‌ 
अन्न-घोष के समान; ओटि-बहकर; नदम्‌ तिचै-लम्बी दिशाभों के अन्तोसे; 
नेर्‌ उड-ढकराकर मुड़ आया; वात्नवर्‌ एतृत-देवो ने स्तुति की, इस प्रकार; वौरन्‌- 
रधुनोर धीराम; इत्तितु इखनतान्रू-ससन्तोष रहे । ५५० । ॥ 
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एक ही मृहृतं मे सारे रक्षस मरगयेथे। उनके; शरीरो से इतना 
रक्त बहा कि सागर-सा वन गया ओर उससे सम्मिलित.सागरो के गज्ञेन के 
समान गजेन निकला । उसका प्रवाह सभी दिगन्त तक गया ओौर टकराकर 
मड आया। श्रीराम की विजय पर देव इठलाये। उन्होने श्रीराम की 
स्तुति की । श्रीराम विश्नन्धमन ओौर सुख के साथ रहै । ५५० 


 इङ्गु , नित्तूर इुरंततु, मिरावणत्त्‌, तङ्ग तनूगं वयिर्‌ तह्र्‌तृतन 
कङ्गु लन्‌न करनेत्‌त छीडनंडम्‌, पङ्गु बेंङ्गुर दिपृुरण्‌ ठरो 551 
इङक निनूरतु-यहां जो स्थिति है; . उरेतूपुम्‌-कहु; इरावणन्‌ तङ्ककं-रावण 
की वह्नि ने;... तश्र फे-अपने.हाथों से; विड्‌ तकरतृतन्नट्‌-अपना पेट पीट लिया; 


फङकुल अन्रत्त-रात के समान कलि; , करत्त-खर को तलीई-जलिगन करके 
पौङकु नदुम्‌-उमड्नेवाले अधिक; रवम्‌ कुरुति-गरम रक्त मे; पुरणटाद्ध-लोटी.! ५५१ 


अव हम (कवि) यर्हा जो हृ वह्‌ कं । रावण कौ वहिन ने अपने 
हाथों, से अपना पेट पीट लिया। रात के समान काले खर का .आलिगन 
किया ।- उसके शरीर पर, वह्‌ ` निकलनेवाले अधिक रक्तके प्रवाहुमें 
लोदी । ५५१ = 


# आकूकि सेनमनत्‌ ताशंयिव्‌ वा्ेयंन्‌, मुक्‌कि . तोड़ मुडिय मुडिन्‌दिलेत्‌ 
, वाक्‌कि नालुङ्गद्‌ बाद्धवयु नाठयुम्‌, पोक्‌कि नेनूकौडि येनत॑न्‌र पोधिनराठ्‌ 552 
सतत्‌तु-अपने मन में आच आक्किततेत््‌- (श्रीराम के प्रति) प्रेम किया; 

अ आच-वह्‌ इच्छा; . अन मुक्कितोदटु-मेरी नाक के सायः; , मृटिग्र-चली जाय; 
मुटिनूतु इलेनरू-एेसा मरी नहीं; . वाक्‌कित्राल्‌-अपने वचनो से; , उद्कट्‌  वा्वेयुम्‌- 
तुम लोगों का जीवन ओर; नादेयुम्‌-आयु को; पोक्कितित्‌-समाप्त कर दिया; 
कौटियेत्‌-निंमेम ह; र्अनूर-कहेती हई; पोयिताढ्‌-बहों से चली । ५५२ ५ 

, वह्‌ उटी।. अपनेको धिक्कारनेलगी। र्मँनिश्रीराससे प्रेम किया। 
वंह इच्छा मेरी नाक के साथ चली जातीतो कोई बात. नहीं । वहीं.तक 
वार्त समाप्त करते हुए भै मरी नहीं । अपने वचनोसे मैने तुम्हें यृद्धमें 
प्रेरित किया ओर तुम्हारा जीवन ओर आयु खतम हो गयी ।, बड़ी निर्मम 
निकली मै । - एेसा विलाप करती हुई वह्‌ वर्ह से चली, गयी । ५५२ 


8 अलङ्गल्‌ . वेर्के यरफूकर यशक्‌. 
` ` कुलङ्ग ` वेररूप्‌ ` पानृगुरित्‌ ताट्वहडल्‌ 
'-: , “ कलङ्गुः ` उत्त कार्तेनक्‌ कालिनाल्‌ 


~, ` “, -इलङ्पे मानहर नायदिट्चन्‌ र्य्‌दिनाट्‌ 553 
^.  अलङ्कल्‌ वेल्‌ क अरक्करे-माला से अलंकृत भाले हाथ में लिये रहनेवाले राक्षसों 


को; आच अर-नि्मूल करते हए; कूलङ्कट्‌ वेर्‌ अश्पृपान्र्‌-राक्षसकलो की जड़ 
काटने का; कुरितूतु-संकल्प लेकर; आध कटल्‌ कलम्‌-गहरे सागर मे पोत को; 
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कुरेत्‌तु अद्टु-अस्त-व्यस्त कर उठनेवाले; : काल्‌ अत्र-संज्े के समानः. ` कालिताल्‌- 
पंवल चलकर; नीयतिन्न-आयास के साथ; इलङ्कं मा नकर्‌ च॑न्ूख-लंकानगर जा; 
अय॒तित्राद््‌-पहुची । ५५१३ । 


व्हा कर सकी ? उसका आशय माला से अलंकृत भाले लिये 
रहनेवाले राक्षसो को निर्मूल करने का, उनके कुलो की जड़ ही खोद लेने 
काथा! इसविए वह्‌ आयास के साथ पैदल चली ओर लेका जा. पहुंची । 
इस कार्यम गहरे समूद्र-मे फंसे पोतको हिला देनेवाली -्जधी के 
समान लगी । ५५३ 


7... सुरपपणरहै शूढच्‌चिप्‌ पडलम्‌ (बूरपणखा-योजना पटल) 
इरत्‌त्नंडम्‌ बडयरक्क रिरन्‌ददत . मरनृदत्तद्बो रिरामन्‌ रङ्ग 
वरेपृपुयतति त्रडकूकिडन्‌द पेराशं मनङ्गवर्‌र वार्‌स्म उाहित्‌ 
तिरपृपरवप्‌ , पेरहछित्‌ तिरनहरिर्‌ कंडिदोडिच्‌ चीदं तनमे 
उरेपूप॑न॑नच्‌ चूरप्पणहै ` वरविरनृदा चिरुनूदपरि रतत सनूत्रो 554 
द्ररत्‌त दुम्‌ परटं-शोर मचति हए जो चली उससेनाके अरककर्‌-(खर 
मिलाकर). ससी वीर; , इरन्‌ततत्र-मरे, वह्‌ बात; मरन्‌ततद्‌-भूल गई; पोर्‌ 
दरमन्न्‌-युद्ध-चतुर श्रीराम के; वुङ्क-उन्नत; वर पुयत्‌तिन्न्‌ इटे--पवेत-सम कन्धों 
मे; किठनृत-बेधे रहे; पेर आच~गम्मीर प्रन के; मत्तम्‌. कंवट्‌र-मन को व्ययित 
करनेसे आरृगढ्‌ आाकि-असहनशील बनकर; तिरं परवे-तरंग-भरा समुद्र; 
पेर्‌ अकटल्ि-बड़ी खाई के छप में जिसे प्राप्त था; तिङ्‌ नकरिल्‌ कितु. ओटि-उस 
श्रीनगर मे सवेग दौडकर; चीतं तनुम उरपृपन्‌-सीता का लक्षण बताङगी; , अन्त 
सोचकर; चूर्‌पृपणकं वर-रुपणखा के आते समयः; इरन्‌तानरू-वहां विद्यमान्‌; 
इरन्‌त परिचु-श्नरीरावण,. के रहने का प्रकार; उरेत्‌तुम्‌-कटैगे ! ५५४ ,; । 
रूपंणखा अब यह्‌ बात भूल गयी किं खर ओर वड़ी धूम मचानेवाली 
उसकी सेना. विनष्ट हो गयी । उसका मन युद्ध-कला-प्रवीण श्रीराम के 
उच्नत, पवंतसम मनोरम कन्धोंसे आकृष्टहो गया) श्रीराम पर उसका 
प्रेम उसे व्यग्र करने लगा। वहं संयम नहीं रख सकी, काम्‌-ताप्‌. सह नहीं 
सकी । उसने यह सोचा किरम लंका मे, जिसके चारो ओर तस्गाकूल समुद्र 
हीखारईकेखूपमेंपड़ादहैओौरनोश्रीसमृद्धहै, शीघ्र जागी ओर रावणके 
पास सीता कौ स्थिति, उसके लक्षण आदि कटुंगी । जव वह्‌ उधर आयी तब 
लंकेश रावण किस ठाटके साथ शोभायमान था, उसका वर्णन करेगे । ५५४ 


निलेयिला बुलहितरिड निन्‌रतवुन्‌ दिरिनृदनवु नंरियिः नीन्‌द 
मलरितमे त्रानभुहर्कुम्‌ वहुप्परिय नुत्निपपर्सरु . चरमृचि लाद 
उलेविला ` वहैथिठंत्‌त दरमर्भंत -निनेनृदवंला - मुद्वुन्‌, . दच्‌चन्‌ 
पुलनंलान्‌ ररिपपर्छर पुतेमणिमण्‌ ` उवनदनिर्‌. पौलिय `` मनृत्नो 555 
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उलकिन इटे-इस भमि मे; निले इला-नश्वर; नितरत्तव॒म्‌-स्यावर; 
तिरिन्‌ततवुम्‌-भौर जंगम; नरियिन्न्‌ ईनुत-यथाक्रम सुष्ट करनेवाले; मलरित्‌ मेत्‌- 
फमल पर आसीन; नात्‌ मुकरकुम्‌-चतुमुख को; वकुप्‌परिय-जिसकी सुष्टि नहीं हो 
सकती; वुतिपपतु ओर वरमूपु इलात-सृक्ष्म रूप से जिसकी सीमा माप करना कठिन 
है; तरुमम्‌ अत्न-उस धमं के समान; नित्ैनूत लाम्‌ उतवुम्‌-इच्छित सभौ पदां 
देनेवाले; तच्‌चन्न्‌-देवशिल्पी विश्वकर्मा के; पुलन्न्‌ भलाम्‌ तंरिप्‌पतु-सारे सामथ्यं 
काप्रदशंकः; पूत्तै-युन्दर; उलेवु इला वकं-अमिट ख्पसे; टष्रैत्‌त-रचित; 
भीरु मणि मण्टपम्‌ अतत्तिल्‌-एक मणिमण्डप मेः; पालिय-शोभायमान रहते 
(रावण के) 1 ५५५ ॥ 

रावण एक मणिमण्डपमे विराजमानथा। वह मणिमण्डप देवशित्पी 

विष्वकर्मासे बनाया गयाथा। वहु विष्वकर्माकी सारी शक्ति का, 
शिल्पशास्त्र के गम्भीर ओर सूक्ष्मन्ञान का पूणं परिचायक था। नश्वर 
विश्व ओर उसमें रहनेवाले स्थावर ओर जंगम -सभी जीवों के सृष्टिकर्ता 
कमलवासी ब्रह्मा के लिए भी वह मण्डप अभाव्यथा। वहु धर्मक समान 
सभी मनोरथ पुराकरनेकी शक्ति रखताथा। वहु वड़ादही सुन्दर था 
ओर अक्षय रूप से शोभायमान रहनेवाला था । ५५१५ 
पुलियिनद लुडयानुम्‌ -पौतृन्राड पुनेनदानुम्‌ पूवि त्रानुम्‌ 
नलियुमन्रत्‌ तारलूलर्‌ देवरिलिङ्‌ भियावरिनि नाट्ट वलूलार्‌ 
मंलियुमिडे तडिक्कुमुले वेविढछन्‌दोद्‌ चेयरिक्कण्‌ वेडि मादर्‌ ` 
वलिय्नंडम्‌ बुलविधिनुम्‌ वणङ्गाद महुडनिरे व्यङ्ग मनूनो 556 

पुलियिन्न्‌ अतन्‌ उटेयातुम्‌-बाघम्बरधारी; पन्‌ आटे पूरतेन्‌तानुम्‌-पीताम्बरधारी; 
पूवितातुम्‌-ओर कमलवासी; नलिधुम्‌ मत्ततृतार्‌-(रावण के पराक्रम, वभव आदि देख) 
आतंकित ये; अलृलर्‌ तेवरिल्‌-वे ही नहीं तो अन्य देव;  इङ्कु-यहा; यावर्‌- 
कौन; इत्ति नाद्‌टवल्‌लार्‌-अब इसकी समता कर सकते है; मंलिथुम्‌ इटे--क्षीण-कटिः; 
तटित्‌त मुले-पीन स्तन; वेय्‌ इव्म्‌ तोल्‌-बांस के समान ओर बाल कन्धे;, चय्‌ अरि 
कण्‌-लाल रों से युक्त आंबे, इनसे शोभित; वंन्‌डि मातर्‌-मनोहारिणी स्तयो के; 
वलिय नंदुम्‌ पुलवियितुम्‌-शान्त करने मे कठिन ओर लम्बी रूठन के अव्सरमे भी; 
वणङ्कात-जो नहीं जुकती; भङ्गुरम्‌ निर-सुकुटपंक्ति; वयङ्क- (के) शोभते । ५५६ 

(५५बे पद से ५७६ पद तक रावण की सभा में स्थिति का वणन 

है। पुणक्रिया पद आखिरी पदमे आताहै।) स्वयं बाघम्बर शिव, 
पीताम्बर विष्णु ओर कमलवासी ब्रह्मा उसके ठाट-वाट से उद्धिन थे ,.यानी 
उनका स्थान भी इसके सामने घटा हुआ लगता था। फिर कौन देव है 
जो इसकी समानता कर सकें 2 वहं बड़ा अभिमानीथा। क्षीण-कटि, 
पीन-स्तना, छोटे वांस-सी भुजाओं ओर लाल डोरों के साथ मनोरम आंखोसे 
भूषित ओर्‌ विजयशीला स्तयो की लम्बी ओर दुवंह रूठन के अवसर पर 
भी उसके.किरीट (सिर) नहीं ज्लुकतेयथे। रसे (सिरोके) किरीटोंकी 
पंक्ति दुश्यमान करते हुए सवण विराजमान था । ५५६ = 


। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
म 
\ 


~ 
॥1 
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वणृडलङ्गु नुदर्रिशेय वयक्‌कच्िरटितन्‌ सरुपूर्पीडिय वडर्‌तृत पीर्रीट्‌ 
विण्डलङ्ग॒द्रुरवीङ्गिः योङ्गुदय माल्‌बरयित्न्‌ विलङ्ग मीदिल्‌ 
कुण्‌डलङ्गढ् कुलवरंये वलमृवरवा निरविहाछछुढः गदिर्‌शुद्ध्‌ करर 
मण्डलङ्गढ॒ पन्‌निरणड़ नालेन्‌दाय्‌प्‌ पालिमृददन्न वयङ्ग मतुतो 557 
वणृदु अलङ्कु नुतस्‌-श्रमरावृत भालो के; तिचेय-दिशाओं मे स्थित; वय- 

विजयशील; कलिररिन्‌-हाधियों के; मरुपृपु ऊीटिय-दतिं को तोडते हुए; अटरत्‌त- 
(उन गजो से) जिन्होने ठकरया; पात्‌ तोढ्‌-वे मनोरम कन्धे; विण्‌ तलङ्कढ्ट्‌ उर- 
आकाश के लोकों में जा लगे, एेसा; वीङ्कि-फूलकर, बढ़कर; ओङ्कु-उच्चत; उतय 
मास्‌ ` वरेयिन्‌-उदयगिरि के समान; विढङ्क-दृश्यमान रहे ओर; मीतिल्‌-उन परः; 
कुण्‌रलङ्कब्‌-कुण्डल; कूल वरये-मेरप्वंतं कौ; वलम्‌ वस्वान्ू-परिक्रमा करनेवाले 
इरवि-सुयं के काटुम्‌-पुष्कल; कतिर्‌ चष्ध्‌-किरणसंकूल; कर्रं-पुंज; 
मणटलङ्कद्य-मण्डल; पनुत्तिरणट्मू-वारह्‌; नाल एेन्‌ताय्‌-(चार के पांच) वीस 
बनकर; पौलिन्‌ततु अत-प्रकाशमय विद्यमान रहते हं जसे; वयङ्क~दृश्यमान 
रहे । ५५७ 

उसके कन्धों ने दिग्गजों के साथ युद्ध करते हए उनके दतो को तोडा 

दिग्गज इतने मदमत्त थे कि हमेशा भ्रमर उनके भालों पर मंडराते 
थे। टेसे बलवानः कन्धे बहुत ही दशेनीय ओर फूलकर उन्नत उदयगिरि 
के समान शोभ रहे ये.। कानों के कुण्डल, जो उनके कन्धों को स्पर्चं करते 
हुए हिल रहै थे, किरण-पुंज वारह्‌ आदित्यो के समान प्रकाणमानये 
जो बीस बन गये.हों । ५५७ 


वाद्ुला सुद्ुमणिधित्‌ वयङ्गीदियिन्‌ रहिवदवङ्ग वधिरक्‌ कुन्‌र्त्‌ 
तोढलाम्‌ बडिद्युमन्ेद विडवरवित््‌ वडनिरयिर्‌ रोत्ूर वान्नूर ` 
नर्ठछलाम्‌ पडंदयङ्ग नामनी रिलङ्गेधिर्रा नलङ्ग विट्ट 
कोकछलाङः गिडन्‌दनंडम्‌ निरयन निरेयारडः गुलव मभूचो 558 


वाट्‌ उलामु-उज्ज्वलः; सुद्ध मणिपिन््‌-बड़-वड़ रत्नों की; वयक जीटलियिनरू- 
छिटकनेवाली कान्ति की; तकि-राशि; वद्वङ्क-दृश्यमान रही; _ वधिर कुत्र तौट 
अलाम्‌-वचज्र भिरि-सम सव कन्धे; परि चुमनूत-भर-भार-वाही; विर अरवित्नू-विवेले 
नाग के; पट निरयित्रू-फनों की पंदिति के समान; तोन्ूर-दिखाई द्यि; नाभ नीर 
इलङ्कंयिल्‌-भयोत्पादक समुद्रनल सहित लंका मैं तात्‌ नलङ्क विट्‌ट-उसते 
आक्रान्त; कोढ्‌ अलाम्‌-सव (नव) ग्रह; अआत्रूर-ध्रेष्ठ; नाद अंलाम्‌-सपभी 
नक्षत्र; पुटे तयङ्क-पास-पास रहँ, ठेसा; किटन्‌त- (बद्ध) पड़ रहे; नंदुम्‌ चिरे 
अनुत-बड़ी कारा के समान; निरे जरम्‌-रत्नमय हार; कुलव-शोभ रहा था। ५५८ 


, . रावण अनेके आभरण पहने हए था । उनमें जडित रत्न बड़े-बड़े थे 
ओर बड़ ही जाज्वल्यमान ये । उनकी ज्योतियोंकी राशि शोभित थी। 
उसके वृज्रगिरिसम कन्धे भ्रुभारवाही देषनाग के फनों के समान दशनीय 
थे (वेरत्न उन फनों के ऊपर रहनेवाली मणियों के समान ये!) 
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उसने एक रलहार पहन रखा था, जौ उस काया के समान था जिसमें उसमे 
ग्रहों गौर नक्षत्रों को हराकर उालरखाथा। यानी वहु हार प्रेष्ठ भौर 
ज्वलन्त रत्नो का वना था | ५५८ 


8 आयृवरसम्‌ वंरवलि यरक्‌क रादियोर्‌ ' 
नायहुर्‌ नछिमणि महुड , नणृणलात्‌ 
तेयुवुरत्‌ तेयुवुदप पेयरुनूढु शंमूगुडर्‌ 


आयृमणिप्‌ पौलनुग लडिनिन्‌ रारप्पवे 559 

आय॒वु अद-अकूत; पर वलि-बहूत बल से युक्त; , अरक्‌कर्‌ भातिमोर्‌- 

राक्षस आदि राजा लोगोंके; नि मणि मकुटम्‌-वहुमूल्य रत्न-जडित्‌. किरीटः; 

नणृणलास्‌-मिले आति ह इसलिए; तेय॒वु उर तेय॒वु उड--धिसते-धिसते; पंयरन्‌तु- 

फिरवे; चम्‌ चृटर-लाल प्रकाद्चकी; मणि पालन्रू कटल्‌-मणिमण्डित पालः; 
अटि तित्रूर आरप्प-उसके परो में रहकर क्वणित हो रही यी । ५५४ । 

राक्षस वीर आकर उसके परो पर सिर ्ुकतिये। उन राक्षसोंके 

वल का अनुमान भी नहींहो सकता था। उनके मुकुटो के लगने से उसको 

पायल चिसी हई थी जर उस्र पर जडति रत्न अधिक, निखरे हुए हो गये 

थे! वह्‌ पायल उसके पैरों क्वणितहो रही थी! ५५९ 


8 सूबवहे युलहिन्‌ मुदल्‌वर्‌ मुनदयोर्‌, ओविल खदविय परिशि तोड्गलृबोल्‌ 
तेवर मतुणरं मुदलि सोर्दिश, तुविय नर्मलरक्‌ कूप्पं तुतूनवे 560 
मूषकं उलकितुमू-तीन भरकर (स्वगे, मध्य. पाताल) के लोकों के; मतल्‌वदू- 
नायको ने; मुन्‌तयौर्‌-मे पहले, मेँ पहले करते हए; ओषिलर्‌-निरन्तर; उतविय~ 
लाकर जी दिये; परिचित्रू-उन उपहायेंके; ओङ्कल्‌ पोल्‌-पर्वत के समान; 
तेवरम्‌ अवुणर्म्‌ मूतलिततोर्‌-देव, अपुर ओर अन्योके;ः ति्च॑-चारो दिशामप; 
तुविय-वरसाये; नहमलर्‌-तुगन्धित एूनो को; कुपूषै-राशियां; वुतरूत~ठ्छ भरकर 
पडी रह । ५६० 
तीनों लोकों के नायक लोग पहले आने की स्पर्धा करते हुए आकर 
निरन्तर उपहार देते रहे । उन उपहारोके पर्व॑त-से ठेरहो गयेथे। 
देवों गौर राक्षसो द्वारा चारों जोरसे वरसये सुवासित कूलो के ठेर सवत्र 
पाये जाते थे । ५६० 


# इनच्रवो दिवृवछि नोक मंनृबदे, उनुतलर्‌ करदलम्‌ जुमन्‌द वुच्‌चियर्‌ 
मिन्‌नविर्‌ सभिम्रुडि विूजं वेनृदरहट्‌, तुत्‌सिनर मुरेमूरं तुरेथिर्‌ चुर्रवे 561 


मिनन्‌ अविर्‌-विजलौ के समान चमक्नेवाले; मणि मुटि-रलकिरीट-धारी 
विभ्चै वेनूतरकर्‌-विच्याधर राजा लोग; इनन पोतु-कव; इ वदि नोक्‌कुम्‌ अन्रपत- 
इस तरफ़ देखेगः, यहु; उनुन्नलर्‌-नहीं जानते; कर. तलम्‌ चुमनृत उच्‌ चियर्‌-हा 
सिर पर रखे; तुतरतित्तर्‌-समीपस्थ होकर; मुरं मूरै-यथाक्रम; वुरेयिलू-अपनी- 
अपनी निर्िष्ट सेवा में लगे; चुर्र-घरे रहै, एेसा । ४६१, 
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विद्याधर राजा लोगथे। उनके रत्नकिरीट विजली के समान 
चमकतेये। वे अपने हाथोंको जोड़े अपने सिरोंपररवेहुएये। वे 
हमेशा सतके रहते थे, क्योकि उन्दं मालूम नही हो सका कि रावण किस 
समय किस ओर दृष्टि फेकेगा । वे अपने-अपने स्थान पर निर्दिष्ट सेवा मेँ लगे 
हुए, रावण की दुष्टि.की भी प्रतीक्षा करते हृए चारों ओर पाये गये । ५६१ 


ॐ मङ्गेयर्‌ तिरततौर माररङ्‌ गरितुम्‌, ङ्ग यासंनत्‌ ताद्रुम्‌ जनृत्नियर्‌ 

अङ्गेयु मुद्धखमुड्‌ गुविनूद वाक्‌केथर्‌, शिङ्गवे रनत्‌तिरर्‌ चित्‌तर्‌ शेरे 562 

, चिङ्क एर अत-पुरषकेसरी के समान बलिष्ठ; चितृतर्‌-सिद्ध लोग; मङ्केयर्‌ 
तिरततु-अपनी 'दासियों के प्रति; ` ओंरु माट्रम्‌ करितुम्‌- (रावण) एक बात कहता 
तो भो; तङ्कठं भास्‌ अंत्-अपने से कहता है, समन्त; ताद्लुम्‌ चरततियर्‌-सिर सुकाते 
है (श्चके सिर वालि होकर); " अम्‌ कथुम्‌-हयेलिरयो; उद््ढमुम्‌-आौर मन को जोड़कर; 
कुविनुत आकूकंयर्‌-शरीर बुकाकर (विनयकीमुद्रामे); चेरवे-(सरावणके चारों 
ओर) समीप. खड रहै, एेसा । ५६२ 

कभी सिहसदृश रावण अपने पास स्थित किसी स्त्रीसे कोई बात 

कहता तो! वहाँ रहै सिद्ध जाती के लोग सोचते कि वहु हमारे प्रति ही कु 
कहु रहा है ! वे हाथ जोड़े। मन को एकाग्र किये ओर सिर ज्ुकाये बहुत 
ही विनय के साथ स्थित रहै। सिह-सदृंश' सिद्धो पर भी लग सकता 
है.1 ५६२. त 


अनूनव ,  ्रभेच्‌चरे नोक याणृडर 
ननूमौछठि पहरिन्‌  नड्ङ्ुम्‌  जिनुदेयर्‌ 
` ` , अननेहील्‌ पणियंन विरेनजु हिनूरत्तर्‌ 
"` ` किन्रत्ररर्‌ रपरमूबयङ््‌ः गिडन्‌द संञृजिनार्‌ 563 


` किनूत्ररर्‌-किन्नर जाति के लोग; अन्रूनवन्रू-वह्‌ (रावण); अमेच्चरं नोककि- 
मन्त्रियों को देखकर; आणृदु ओर नल्‌ मोछि-वह एक शिष्ट-वचन; पकरितम्‌- 
कहता तो भो; नदुङ्कुम्‌ चिन्‌तेयर्‌-कम्पित-मन होकर; वंरुमृपयम्‌ किटनूत-बहुत 
सयाक्रास्त; ननूचित्रार्‌-मन के साथ; तत्रै काल्‌ पणि-क्या सेवा है; अं्-रेसा; 
इरेम्‌चकिनुरत्रर्‌-विनय करते ! ५६१ । 

किन्नर लोग पाये गये । अगर रावण अपने अमाव्योंसे कोई मधुर 

वचन भी कहता तो वे समञ्च लेते कि वह्‌ हमसे कुछ कह रहा है । वस, 
सिहर उरते । पास आकर पूष्ठते कि कौन सीसेवाहै जो बजा लानी है? 
यह -अत्थन्त विनय के साथ पृते । ५६३ | 


` पिरहुर नेड्नूदिशेप्‌ पंरन्‌दण्‌ उनूदिय 
` करदलत्‌ तणणलक्‌ कण्णि नोक्‌किय 
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नरह्नि रामन नड्ङ्गु नाविनर्‌ 
उरहरन्‌ दम्‌मन्त मुलन्‌दुः शुवे 564 
उरफरुम्‌-नागलोकवासी पिरकर. नदुम्‌ तिचं- (जीवों को) दण्ड जहाँ दिया 
जाता है, उस (दक्षिणी) दिगाकेदेव; परम्‌ तण्टु एनुत्तिय-वड़ा कालदण्ड-धारी 
करतलत्‌तु-हाथ के; अण्‌णल-राजा (धमदेवता) को; कणृणित्न्‌ नोकूकिय-अपनी 
आंखों के सामने निन्होने देवा हो, एसे; नरकर्‌ आम अत्त-नरकवास योग्य पापियों के 
समान; नदुङकुमू नावित्तर्‌-स्वलित-वचन (लड़खड्ाती-वाणी वाले) होकर; तम्‌ मतम्‌ 
उकेनुतु-मन में व्ययित होकर; चृटछ-पेरे खड़े रहे । ५६४ 
नागलोकवासी रावण के सामने इतना उरे हुए खड रह जितना कि 
नरक-योग्य जीव उस यमलोक के देव दण्डधर यमको देखकर उरते है, 
जहां जीवों को दण्डका विधान हो, दण्ड दिया जाताहै। उनकी जिह्वां 
लडइवडातीं; मन व्यग्र रहता । वैभी रावण को घेरे खड्‌ रहे । ५६४. 


ॐ तिशेथुर करिहटेच्‌ चंररुत्‌ तेवनुम्‌ 
वशेयुरक्‌ कथिलंयं मरित्तु , वा्नलाम्‌ 
अशेयुरप्‌ पुरनूदरर्‌ कडन्‌द . तोढहिन्‌ 
इशेयिनेत्‌ तुभबुर विशेपि नेतृतवे 565 


तिचे उद करिकठं-दिगगजों को; चररू-हराकर; तेवनुम्‌ वचं उर-परमेश्वर 
को भी अपयश दिलते हृए; कयिलंयं मरित्‌तु-फेलास को उखाडइकर; वात्न अलाम्‌ 
अचैवु उर-सारा आकाश फंपति हुए;  पुरनूतरन्न्‌ कटन्‌त-पुरन्दर कौ जिन्हने प्रताडिति 
किया; तोढ्कचछिन््‌ इचंयिते-उन कन्धो कौ प्रशंसा; तुमपुद-तुम्बुर; इचयित्‌ एतृत- 
गीत माते (रहे, एसा रावण सभा में विराजमान था) । ५६५ 
रावणने दिग्गजों का बल दमन कियाथा। कैलास पवत को 
उखाडकर परमेश्वर शिव को भी अपयश्च दिलाया था । पुरन्दरको हराकर 
आकाश भर को उद्विग्न करायाथा। एसे रावणके पराक्रमकी प्रशंसा 
तुम्बुरु गा रहै थे । ५६५  ' 


४ ज्ञेणुयर्‌ नेरिमुर तिरम्‌ब . -लित्‌र्ि.. 
पाणि पणिर्ंयप्‌ पट्कुदिल्‌ ` ` पण्णिङं ` 
वीणेयि नरम्‌बिडे विकेन्‌द ` तेमरे 
वाणियि नारदन्‌ शंवियित्‌ ताकूकवे 566 


चेण्‌ उयर्‌-अत्युन्नतः; नरि मुर तिरमृषल्‌ इन्ररिये-गत्ति-विधि का उल्लंघन किये 
विना; पाणिकढ्‌ पणि चय-ताल काल-निर्णंय का काम करते है, एेसा; पद्धुतु इल्‌- 
तुटिहीन; पण्‌ निर-राग-युक्त; वीणेयिन्न्‌ नरमपु इटं-वीणा की तन्त्रियों से 
विदेनृत-उत्पन्न; ते वर-मधुर वेद-ल्प संगीत; वाणियिन्रू-मुख-स्वर के साथः; 
नारतन्न्‌-नारद ऋषि; चचियिन्र वाक्क-उसके बीसों कानों मे भर रहै थे । ५६६ 


# >) 


सक भमान नन 


॥ 
#1 
\ 


4 न ~ न~ ~> +. 
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नारद अपनी वीणासे संगीतमय स्वर निकालते हुए तालमेल के 
साथ श्रुति-शयुद्ध, लय-ुद्ध रीति से वेदसमान गन्ध्वेगाने कर रहै थे। 
रावण के वीसों कान उसे श्रवण कर रहै थे। ५६९६ 


मेहम रुरुतति . वीक्कि विणृणवर्‌ तरुवुम्‌ ` विज 
नाहमुन्‌ ` जुरन्‌द . तीनूदे नशूपुन सोड ८छावित्‌ 
तोहियर्‌ तुहिलिर्‌ रोय॒कूकु ` म॑नूवदोर्‌ वुणुक्‌कत्‌ तोडुन्‌ 
जहर . महर वेलेक्‌ कावलतरू शिनृद मनृत्तो 567 

मकर. वेले कावलनू-मकरालय के देवता वरुण; विणृणवर्‌ तख्वुम्‌-देवों का 
कल्पतरु; विम॒चं नाकमुम्‌-विद्याधर लोक का सुरपुत्नाग; चुरन्‌त-(अषने फूलों से जो) 
ठलक्ते ये; तीम्‌ तेन्ू-वहं मधुर शहद; नरु पुनलोट्‌-घुबासित जल के साथः; 
अटावि-मिधित करके; मेकम्‌ अन्त्‌ तुरत्‌ति वीकृक्ि-मेघ कौ मशक में भरकर); 
तोकयर्‌ तुकिलिल्‌- (रावण के पास रहनेवाली ) स्त्रियों के वस्त्र; तोयुककूम्‌-गीला ही 
जायगा; अत्नृपतोर्‌ तुणुककततोदुम्‌-इस उर से (अत्यन्त सावधानी के साथ) ; चीकरम्‌- 
जनल-सीकर; चिनृत-षिडका रहे थे ! ५६७ 

मकरालय के अधिदेवता वरुण मण्डप मे जल छिडकने का कायं कर रहे 

थे। कसा जल था ? उत्तम जलमें आकाश के कल्पतरु से ्लरनेवाला 
शहद ओौर नागलोक के सुरपुत्चाग तर्ओं से मिलनेवाला शहद मिला हुआ 
था। मेवकी मशकमे उसे भरकर सीकरोमें छिडकताथा। यह्‌ भय 
लगा हुआथाकि कहीं रावणकी नारियोंके वस्त्र पर पड़ जायगातो 
रावणका कोप अन्थं करदेगा) इसलिए वहत सावधानीसेवेजल कीं 
वौष्ठार कर रहे थे । ५६७ 


नरमलर्‌त्‌ तदुन्‌ दनु नच्ठिनिड्‌ महुड कोड 
सुरपुर यरेयच्‌ चिन्दि सुरिनृदृहु मणियु मूत॒तुम्‌ 
तरयिडं युहाद मूननन्‌ दाङ्गिनन्‌ रउद्वि वाङ्गित्‌ 
तुरेदौरन्‌ दाीडरनृदु - निनूर समीरणन्‌ र्डेपप मत्नो 568 
चमीरणन्र्‌-वायुदेव; नर मलर्‌ तातुम्‌-सुगन्धपुणं पृष्पों का पराग; तेत्तम- 
मौर शहद; नलि-वड़; नदु-लम्बे; _ मक्रुट कोटि--किरीट-कोटि के; मुर मरं 
अरेय-वार-वार टकराने से; चिनृति भुरिनूत्ु उकु-टूटकर जो भिरे, वे णियुम्‌ 
मुतवुम्‌-रत्न ओर मोती; तरयिट-भूमि पर; _उकात मुनूत्म्‌-गिरे, इसके पहले ही 
ताङ्कित्तत्‌-पकडकर; _ तद्कूवि वाङ्कि-समेट लेकर; तुर तीरम्‌ तटरनतु नितुर- 
हर स्थान में निरन्तर खड्‌ होकर; तुटेप्‌प-ज्ञाडइकर शुद्ध कर रहै ये । भद्म ` 
.-- .वायुदेवका क्याकामथा ? सुबासित पृष्पोंसे मकरन्द चृततेये। 
उनसे श्रहद भी गिरताथा। रावणस भेट करने जो आये उनके किरीलें 
कै आपस में टकराने से. रतन ओर मोती अलग होकर गिरतेथे। समीरण 
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काकामथा किं उनको भ्रुमि पर भिरनेसे पहलेही ब्रहणकरले। वे 
सवंत रहकर बुहारने का काम करते रहे । ५६८ 


मिननन्‌उ वेततिरह्‌ कथर्‌ मंयृवुहत्‌, वुतनिड्‌ कमूजहत्‌ तुहिलर्‌ शोर्विलाप्‌ 
पौर्त कैदच्ियप्‌ पुरन्‌द रादियर्‌क्‌, किनुत्नियत्‌ मुरेमुरे यिरुषकं यीयवे 569 

पात्‌ जदु-वरहस्पति के साय; वटृलि-मसुर-गुर जुक्र; भित्र उटे-चमकौते; 
वेत्‌तिर फयर्‌-वेद्रपाणी होकर; मय्‌ पुक-शरीर जिसमे प्रविष्ट हो, एेसा; वुधतिद्‌- 
सिदहुए; कम्‌चुक तुकिलर्‌-कचुक फी योज्ञाक से अलंकृत; चोरवु इलर्‌-बिना 
आलस्य के; पुरनुतरातियरष्टकु-पुरन्दरादि देवता लोगो को; इत्‌ इयल्‌-मधुर व्यवहार 
के साथ; मरे मूर-उचित प्रकारसे; इरुक्कं ईय-आसन कौ व्यवस्था कररहैये 
एेसा ! ५६४ 

स्वर्णंदेव बरहुस्पति, शुक्लदेव शुक्राचायं दोनो कचकी पहने हृए वेत्र 

हाथ मेँ लेकर आलस्य त्यागकर पुरन्दर आदि को उनका योग्य स्थान-दिखा 
रहै थे। आगतो का स्वागत करना ओौर उनके आसन की व्यवस्था करना 
उनका काम था । ५६९ 


दुलमे मुदलिय तुरनृदु श्ुरडिय, शेलेयार्‌ च॑य्‌यवाय्‌ पुकतृत शेङ्गेयन्‌ 
तोलुड नंडुम्‌वणं तुवेक्‌कुन्‌ दोरंलाम्‌, कालनित्न रिशेक्कुनाद्‌ कडिहै कूडवे 570 

फालन्रू-ालदेव (यम); चूलमे मुततलिय तुरनुतु-गुल आदि त्यागकर; चुडूद्रिय 
चेलेयाल्‌-अपने शरीर पर लपेटे वस्त्र के छोर से; चयय चाय्‌-लाल प्रुड को; पृततत- 
जो ठक रहे ये; चम्‌ कयत्न्‌-उन अरण हाथों के साय; तोल्‌ उट नैदुम्‌ पणे-चमडा- 
मदे वड़े ढोलो के; वुवेक्कुम्‌ तोर अलाम्‌-पिटते हर समय; इचेककुम्‌ नारद कटिक- 
निरदिष्ट दिनिको घड़ी; चनूतु कूर-समा मे आकर वता रह ये । ५७० 

यमका क्याह्ाल था? ढोल बजाकर घड़ी वतायी जाती। यम 

काकामथाकि वे अन्दर आते ओर अपने वस्त्रसे मूख ढपि विनय के साथ 
घड़ी वतावे । समय-सूचक का काम उनकाथा। वे अपना श्युल आदि 
त्याग चूके थे ! ५७० 


नयङ्गिकर्‌ नरुविरं नान नेयुयकाय्‌ 
वियन्नुगरुष्‌ परमन पमूजिन्‌  मीकूकौटटीई 
कयङ्गच्िन्न मरंसलरक्‌ काडु . पत्तन 
वयङ्गेरिक्‌ कडवुदुम्‌ विटकूकं माद्टवै 571 


वयक्कु-प्रकाशमानः; अरि कटवुद्युम्‌-अगम्निदेवने भी; नयम्‌ किठर्‌-ेष्ठतायुक्तः; 
नङ विर-सुवासपुणं;  नात्तम्‌-कस्तुरी को; नय अलाय्‌-घुत से मिलाकर; , वियत्‌ 
करुपुपुरमू-उत्तम्‌ कर्पर को; र्न पनृचिल्‌ सो-नरम सई पर रके; कर्द 
(उस बाती को) जलाकर; कयङ्कचछिल्‌-तालानो मे; मर मलर्‌ काटू-कमलयपुष्प- 
काननः; पुत॒तत्त-फले, जसे; विदठक्‌कम्‌ माट्‌ुट-दिये जलाये । ५७१ 
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प्रकाशमान अग्निदेव पर दीया जलानेका जिम्माथा। उन्होने 
अनेक दीये जलाये, .जिनका तेल श्रेष्ठ जौर सुगन्धित कस्तूरी _ ओर उत्तम 
घतका मिध्रणथा ओर कर्पूर को रई मे रखकर उसको बातियां जलायी 


~) 


ग्रयीं । उन्हने उन्हे जलाशयो पर विकसित कमलो के समान सजाए । ५७१ 


अदिशय मछिप्पदर्‌ करु रिनृदुनल्‌, पुदिदलर्‌ कडूपहत्‌ तर्वुम्‌ बय्‌यिलाक्‌ 
कदिर्ड मणिहदयु्‌ः गरवे यान्गदयुम्‌, निदिहदु सुरपुर निररं नीट्‌टवे 572 

नव॒ पुतितु अलर्‌-अच्छे ओर ताजा एूले हए; करुपक्त तस्तुम्‌-कल्पतर ओर; 
पाय्‌ इला-अभंग; नट्‌ कतिर्‌-लम्बी ज्योति ते युक्त; मणिकढयुम्‌- (वचित्तामणि जादि) 
रत्न; करवै आगरकटुमू-दुधारू गयं (कामधेनू); नितिकडुम्‌- (शंखं आदि नव-) 
निधिवां ;  अतिचयम्‌ अच्विपूपतरकु-रावण को विस्मय्गभित मनोरंजन करने के लिए; 
अट्‌ अरिनुतु-उसकौ कृपा की ताक में रहकर; मुर मुरे-अपने-अपने क्रम से; 
निन्रर-वड़ा होकर; नीद्ट-अपना उपहार बढ़ती, पेसते सं्रम के साय \ ५७२ 

नवविकसित्‌ फूलों के साथ कल्प, संतान, मन्दार, पारिजात, हरिचन्दन 

के तरु, अमन्द ओर लम्बी ज्योतियुक्त चिन्तामणि, दृधारू कामधेनु आदि 
गाये, शंख, (प्म, महापद्य, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, हीरे आदि) 
निधियां -ये सव रावण को प्रसन्न करनेके लिए बारी-बारी से अपना- 
अपना उपहार बढा रही थीं । तब । ५७२ 


कुण्‌डल सुदलिय कूलङर्गाढ्‌ पेरणि, मण्‌डिय पेर्रीछठि वयङ्गि वीशलाल्‌ 
उण्‌डुहौ लिरविति युलहं मेदितुम्‌, अणडिशं मरडगिन्र मिरुचित्‌ रनवे 573 
कण्टलम्‌ मुतलिय-कुण्डल आदि; _ कुलम कान्‌ येर्‌ अणि-उत्तम ओर बहुमुल्य 
ञाभरणों की; मण्दिय-परिपूणे; पेर्‌ आलि-बडी कान्ति; वयङ्कि वीचलाल्‌- 
भरपुर फलती है" इसलिए; उलकम्‌ एद्धितुम्‌-सातों लोकों मे; इत्नि-अव; इरवु 
उणृदु काल्‌-रात भी है क्या; अण्‌ तिचे मरङ्कितुम्‌-आटो दिशां मे सर्वेत; इष्ट 

इन्नर-अन्धकार नहीं है; अतत्त-कहा जाय, ठेसा । ५७३ 
रावण के कणै-कुण्डल ओर अन्य श्रेष्ठ आभरण घनी कान्ति बिखेर रहै - 
थे। वह्‌ प्रकाश फेला हुआ था} इस वजह से उपर के ओर नीचे 
के सातोंलोकोमे क्याकभीरातहो सकेगी ? आरो दिशाओंमे कही 
अन्धकार का नाम तक नहीं था । ५७३ 


कड्गेये मुदलिय कडवुट्‌ कनूत्रियर्‌, कौङ्गेहय्‌ शुमन्‌दिडे कौडियि नौल्‌हिडच्‌ 
चंङ्गेयि नरिशिपयुम्‌ मलरम्‌ लिनृदिनर्‌, मङ्गल सुरर्माछि सरि वाद्धत्‌तवे 574 


कङ्कंये मुतलिय-गंगाजी आदि; क्वुद्‌ कतूनियर्‌-(नदी को) देव-कन्याएे; 
कौङ्कंकट्य्‌ चुमनूतु-स्तनों को ढोने से; इटै-कमर को; कौटियित जीलृकिर-लता के 
समान सकने देते हए; चम्‌ कंचिन्-लाल (नरम ओर सुन्दर) हाथो से; अरिचियुम्‌ 
मलरम्‌-अक्षत आर फूल; चिनृतित्तर्‌-(रावण पर) चढाकर; मङ्कल मुर मि 
कूरि-मंगलाशास्न के वाक्य कहकर; वदटतूत-'जय जीव' कहती, एसा ! ५७४ ` 
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गंगाजी आदि दिव्य जल-कन्याएं, जिनकी कमरे भारी स्तनो के वोञ्च 
के कारण लचक-लचक जाती थीं, अपने लाल (मनोरम ओर कोमल) 
हाथों से चावल गौर फूल रावण पर चढृाकर मंगलाशासन करके स्तुतति.के 
गीत गा रही थीं । ५७४ । 


ऊरुविर रोत्‌रिय बुरुपप शिपर्पयरक्‌, कारिहै यारमुदर्‌ कलाप मज्‌जनोल्‌ 
नारविशिक्‌ करवियोर्‌ वहुत्‌त पाणियित, नारिय ररनड नडिपृप नोककिये 575 

ऊरविल्‌ तोत्नहिय-श्नीमन्चारायण के ऊरु से उत्प; उरुपपचि पयर्‌-उवंशी नाम 
की; कारिकंयार्‌ मुतल्‌-चुरवाला आदि; नारियर्‌-नारियां; कलाप ममृनं पोल्‌- 
कलापौ मोरों के समान वार्‌ विचि-फीतेसे कसे करुवियोर्‌-मूदंग आदि के. 
वादकोके; वकरुत्‌त पाणियिन्नू-वादन से निदिष्ट ताल-लय मे; अरु नटम्‌ नटिप्‌प- 
श्रेऽठ नाच नाचतौ, तव । ५७५ ध 

वहाँ मृदंग आदि बाजे वज रहै थे। उन्हीं के. ताल-मेल में 
श्रीमन्नारायण के ऊरु से उत्पन्न उवंशी आदि अप्सराएं नाच रही थीं। 
उसक्रा रसास्वादन करते हृए-- (नर ओौर नारायण बदरिकाश्रम में. तपस्या 
कर रहेये। देवेन््रने उनकेतपको भंग करने के लिए अप्सराओंको 
भेजा । श्रीमन्नारायण ने अपने ऊरूसे उवेशीको पैदा किया। उसका 
न्दयं देखकर अप्सराएँ लज्जित होकर चली गयीं ।) । ५७१५ 


इरुनदन नुलहङ्ग किरणुड मीन्‌रन्‌दन्‌ 


अरुनृदव मुडमेयि नट८वि ` लारूर्लिल्‌ 
पौरनूदिय विरावणत््‌ पुरुवक्‌ कारुमुहुक्‌ 
करनुद्डड्‌ गण्‌णियर्‌ कण्‌णिन्‌ वेयढत्‌ते 576 


उलकङ्कढ्‌ इरणदटुम्‌ ओ॑तरूरम्‌-दो ओर एक (तीनों) लोकों मे; तत्न जरम्‌ तवम्‌ 
उटेमैयिप्न-अपने अपुवं तपस्या के होने से; अढ्वु इल्‌ आर्रल्‌- (प्राप्त) अपार पराक्रमं 
का स्वामी; इरावणत्रू-रावण; पुर्व कारमुक-मोहं रूपी धनुओं के साथ; करम्‌ 
तटम्‌ कणृणितर्‌-काली ओर विशाल अविं की; कण्‌णित्‌ वदढतूते-दृष्टि रूपी प्रवाह 
मे; इरनूतत्तन्‌-तरता रह्‌¶ । ५७६ 
रावण सभामे विराजमानथा। उसने एेसा कठोर तप किया था, 
जैसा तीनों लोकों का ओर कोई नहीं कर सकताथा। अतः उसे अपार 
वल प्राप्तथा। उस पर नार्यां वङ्‌ प्रेम के साथ दृष्टि दिये रहती थीं।: 
कृवि कहते है कि रावण उनकी काली ओर दीं आंखों की दृष्टि के प्रवाह 


म तरता रहा । ५७६ 


8 तङ्गयु मव्‌वटछि तलयिर्‌ राङ्गिय . 
शंङ्गेयठ्‌ शोरियित्‌ रारं शेर्‌नूदिक्ि 
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कौट्गेयद् , गुक्किलद्‌ कुटेयित्र्‌ कादिलद्‌ , 
मङ्गरुलि सीलिपडत्‌ तिरन्‌द वायित्राढ्‌ 577 
अ वदछि-तव; तङ्कंयुम्‌-(रावण की) वहिन; तलैयिल्‌ ताङ्किय-सिर पर 
रखे; चम्‌ कंयद्‌-हायों के साथ; चोरियिन्न तारे-रक्त की धारा; चेर्नुतु इष्ि-जिन 
पर वहती रही; कौङ्कंयब्‌-उन स्तनो के साथ; कुद्ेयित्र कातर इलब्‌-कण्डल सहित 
कानों ते रहित; सङ्कलित लि पट-मेव-गनंन करते हष; तिरन्‌तं वायि्ताढ्‌-बुते 

मुख के साथ । ५७७ 

` जव रावण इस ठाट-वाट के साथ राजदरवार मेँ. विराजमान रहा, 
तव (उसकी वहिन श्ूपंणवा) हाथ सिर पर रखते हुए, स्तनो पर रक्त कौ 
वहने देते हए नासिकादीन मुख खोलकर मेघगजंन-से उच्च स्वर म-- । ५७७ 


क मुडेमिडे  वायिनिन्‌ मुरेयिद्‌ टारुहलि 
कडयुहूत्‌ तंढ्मालि काट्टक्‌ कान्‌दुवाढ्‌ 
, “.कुडदिशेच्‌ - चकूकरिर्‌ चेनृद कून्‌दलाट्‌ 
.; वडिशं वायिलित्‌ वनद . तोनूरिनाठ्‌ 578 
मुटै मिटे-मांस-गन्ध-युक्त; वायितिन्नू-सुख से; मुरेयिददु-शिकायत करते 
हुए; मार्‌ कलि-सधोष समुद्रसे; कटे युकततु-युगान्त मे; र््धुम्‌ जलि-नो 
उठती है" उस ध्वनि को; काट्‌ट-प्रकट करते हुए; कानुतुवाढ्‌-जो सुरञ्नायी रही; 
कुट तिच चं॑क्करिल्‌-पर्चिमी दिशा के गगन कौ लालिमा से; चेनुत कूतूतलाद्ू-अधिक 
लाल. केश वाली; - वट तिचं बायिलिन्रू-उत्तर के हार पर; बनृतु. तोत्रडिताद्द्‌-भाकर 
भरकट हुई (शपंणला). । ५७० | 
, मांसगनधयुक्त अपने मुख से प्रलाप करती हुई उत्तरीद्वारपरओआ 
प्रकट हुई । उसने जो शोर मचाया वह्‌ युगान्तं के नादके समान भयंकर 
था । अग्नितप्त-सी, लाल सन्ध्या-रागसे भी अधिक लालकेशके साथ. 
वहु आयी । ५७८ । । 


. तोन्नूरलुन्‌ = दानतरह ररक्कर्‌ तोहैयर्‌ 
एतूरदिर्‌ वयिरलेत्‌ तिरङ्गि येङ्गिनरार्‌, 
मनलं हडेयवत्‌ रङ्गं मुक्किलय्‌ 
तनरूरति यवद््वरत्‌ तरिकूक “ वलृलरो 579 


तोन्‌रलुम्‌-प्रकट होते ही; तील्‌ नकर्‌-प्राचीन नगर को; अरक्कर्‌'तोकंयर्‌- 
राक्षस-स्वरिया; अंतिर्‌ एनर-सामने स्थित हो; वयि अैत्तु-पेट पीते हए; 
इर कि एङ्किन्नार्‌-अनुताप फरके रोड; मूनरूर उलकु उटखयवन्नू-तीनों लोकों के पति 
को; . तङ्कं-वहिनि; ` .मुक्‌कु इलद्‌-ना्तिका से हीन; तति अव्‌ तान्न्‌ वर-अकेली 
स्वयं आए; तरिक्क वल्‌लरो-सह्‌ सकमौ क्या । ५७६ 


उसके उस रूपमे प्रकट होने पर उस प्राचीन नगर की राक्षस-नारियां 
सामने आकर (अपनी छाती) अपना पेट पीटते हुए अनुताप के साथ रोयीं । 
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तीनों लोकों के स्वामी की सगी बहनि थी वह । उसकी यहु स्थिति! 
उसकी नाककटीहूर्ईहै! अकेली आरहीहै। यह देखकर कोई सव्र 
कर सकृता है-क्या ? । ५७९ 


8 पौरक्क्न नोक्‌किनर्‌ पुहल्‌व दोर्हिलर्‌ 
, - अरक्कर  भिरेतृतन  . रशत्ति येन्‌ 
करतर्तौड़ करङ्गेष्‌ पुडत्तुक्‌ कण्गदित 
नंरपपंछ विच्वित्‌तुवाय्‌ मडितूतु निरकिनूरार्‌ 580 
अरकूकरम्‌-राक्षसों ने भी; पारकूकू अत्न नोक्‌कित र्‌-मरहमकर देखा; पुकलृवतु 
जर्‌फिलर्‌~क्या कहना, नहीं जानते; अचति एरु मत्त-अशनिराज के समान; करत्‌तु 
ओदटु करङ्कठे-हाथों से हाथों को पीरकरः कण्‌कलिनन्‌ नंरपपु अ्-आंवो से अंगार 
निकालते हुए; विदितूतु-आंख फाड़ देखकर; वाय्‌ मटितृतु-्वत पीसकरः; 
निरकिन्ूार-खड़ रहे । ५८० 
रक्षसोने भी सहमकर देखा । क्या कहना --यह भी न सूञ्चा। 
अशनि का-सा नाद पैदा करते हुए हाथों से हाथ मरे! उनकी ओंघोंसे 
आग उगलने लगी । दाति पीसते हुए अओंखें फाड़ देखते हुए खड़े के खड़े 
रह गये । ५८० 


8 इनदिरन्‌  पालदो वुलह॒ मीनरपेर्‌, अन्‌दणत्‌ पालदो बालि यातदो 
शनूविर मवुलिपाद्‌ रङ्ग मेहीलो, अन्‌दर मिदुवन वछलहिन्‌ रारशिलर्‌ 581. 
चिलर-(उनमे) कुछ; इनृतिरन्न्‌ पालतु ओ-क्या इन्द्र की तरफ से हुआ है; ` 
उलफम्‌ ईन्नर-लोकों के सजंक; पैर अन्‌तणन्‌ पालतो-वड्‌ बह्यण (ब्रह्मवित) ब्रह्मा 
फी तरफ़ से क्या; जआाछ्ियात्न्‌ अतो-चक्रधारी (क्षौर-) सागर-निवासी कादहैः; चनुतिर 
मवृलि पाल्‌-चन्द्रमौलि पर; 'तङ्कुमे कालो-इसका जिम्मा रहता है; भनूतरम्‌ इतु- 
सितम है यह; अत्त अछल्‌किनूरार-समस्चकर कोप से तपते हँ । ५८१ 
उनमें कुछ राक्षसो ने बड़े क्रोध के साथ प्रन किया कि क्या यह घोर 
अपराध इन््रकी तरफ़से हृआदहै? या विश्वके सृष्ट्-कतां ब्राह्मण 
(ब्रह्मवित) द्वारा होगया? याक्षीरसागरशायी, चक्रधर श्रीविष्णुके 
हाथोंहो गयाहै? (अषछिका अथंचक्रभीरहै, सागर भी।) या चन्दर 
मोलीए्वर पर ही यह लगेगा ? जोह यह्‌ बड़ी आफरतहै! वेक्रोधसे 
उवले । ५८१ 


पोरिलान्‌ पुरनूदर नेवल्‌ पुण्‌डत्न्‌, आरला नेमिया नार्‌ड रोररप्पोय्‌ ` 
नीरितरा नरुप्‌पनान्‌ पौरप्‌पि सात्निनि, यारुहौलो मीर्देन वरे हिन्‌ रार्‌शिलर्‌ 582 


चिलर्‌-(ओर) कुछ; पुरन्‌तरन्र्‌-पुरन्दर; पोर्‌ इला्र-युद्ध छोडकर; एवल्‌ 
पुण्टतन्न्‌-सेवक वनं गया; आर्‌ उलाम्‌ नेभियान्न-तीक्ष्ण चक्रधारी; आर्रलं तोडसं 
पोय्‌-बलमे हारकर; नीरित्नातरू- (क्षीरसागर का) जलवासौ हो गया; नेंद्पपु 
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अतान्रू-अग्नि-समान शिव;. पौरपृपित्ान्र-पवेतवासी हौ गया; इत्ति-जवः; यार्‌ 
काल्‌ आम्‌ ईतु-यह फोन हो सकता है; अत्त-एेसा; अङ्कित रार्‌-पुते । ५८२ 

. ~ ओर कु राक्षसो ने यों कहा- पुरन्दरतो युद्धे एक. दम.विरत 
होकर रावणका नौकर बन गयादहै। तीक्ष्ण चक्र के रखनेवाले विष्णु भी 
-रावणसे हारकर (क्षीर-सागर-) जलवासी हौ गये । ` अग्ति-सम शिवजी 
(उर से) पव॑त पर चद बैठे हँ। फिर किसने यह काम" किया 
होगा ? । ५८२ । 1 


~+ । 
५ 


` % प्पुदड्‌ “ कुरियवर्‌ तवव . रारचछर्‌ 
मुप्‌पुरत्‌ . वुलहमु मडङ्ग मुडयः 
इयुपुर्त्‌ ` तण्‌डत्‌तोरक्‌ कियेव ` , . दनूरिदुः' 
अपृपुरत्‌ तण्‌डत्‌ता रारन ` शर्शिल्नर्‌. 583 


चिलर्‌-(ओर) कुछ; तंवृवर्-शद; च॑पपुतरकु उरियवर्‌-कहाने योग्य; 

यार्‌ उढर्‌-क्ौन है; सु पुरतूतु उलकमुभू-तीनों लोको को; अटङ्क मुटिय-पणे रूप 

से जिसने अपनेमें समा लिया; इ धुरत्तु अण्टत्‌तोरक्‌कु-इस तरफ़ के अण्ड के 

वासियों का; इतु इयेवतु अन्रूर-यह हो सकने का काम नहीं; अ पुरतृतु-उस तरफ़ 

कै; -अण्टततोर्‌ अम्‌-अण्ड के वास्यिों काही हो सकताहै; आर्‌-कौनरहैँ (वे); 
अन्ररार्‌-पुछते । ५०८३ । ४ 

ओर कुष राक्षसों.ने तकं किया। हमारे रावण का शरु कहाने 

योग्य है कौन ? आकाश, पाताल ओर भ्रूलोक को अन्तनिदहित रखनेवाने इस 

अण्डगोल का कोई भी यह्‌ नही कर सकता ? अपराण्ड (बहिरण्ड) मेभी 

कौनहै ? । ५८ [र | (व 


अन्‌नैये 'धिरावणन्न्‌ः गडा ` यननुर पित्‌, अनेय यतनूरडि ' बणङ्ग  लनुरिये 
उतन्रवे यीणुणुमो वौरव रालिवद्युः ततूतेमे यरिन्‌दन उानेन्न्‌ रारशिलर. 584 
चिलर्‌-कुछ; ` अनतैये-यह्‌ वया (आश्वं); = इरावणत्‌ तक्कं-रोवेण की 
बहिन; नरूर पित््‌-यह जानने के बाद भी; अनूतये अन्ुरू-माताजी कहकर; ` अटि 
वणङ्कल्‌ इनदि-चरण में विनत हुए विना; ओरवराज्‌-किसी से; उरते जणणमे- 
(देती बात) सोची भौ जा सकेगौ क्या; इवद्ु-इसने; तनुते तान्न्‌ अरिनृतचढ- 

खुद अपने अंगों को काट लिया है; अत्ूर्र्‌-बोले । ५८४ `“ मः 

 . अन्य कुष राक्षसो ने अनुमान लगाया । यह्‌ क्या अश्च हो गया ! 
रावण की छोटी बहनि जानने पर कोई भी माताजी" कहकर उसके पैरों 
पर जुक जायगा । इसको छोडकर वह एेसा ` काम मन्मेँभी नहीला 
सकेगा । इसलिए अवश्य इसने स्वयं अपने अंग काट लिये हैँ । ५८४ । 


शीर्पिडन्‌  दार्‌क्किदु _ , तुणिय वौणणुमो ` . ` 
इर्पिरन्‌ दार्‌तसक्‌ क्वेव ` शंयूदिलढ्‌ _ 


€ ॥ + 
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कर्पिरन्‌ दारछन्रक्‌ करनृगौ ` लानिवद्‌ 
पौरपरे याकूकिनन्न पोतम्‌ -उारुशिलर 585 
चिलर्‌-कछ; चल्‌ पिरनूतार्‌क्‌कु-रीतिमानों को; इतु तुणिय मागणुमो- 
(स्तौ के अंग फाटने का) यह काम करनेयोग्यहै क्या; इल्‌ पिरनूतारककु इयेव~ 
कुलीन स्त्री के लिए उचित काम; चय्‌तिलब्ू-इसने नहीं किया; कट्पु इरन्‌ताद्‌- 
शीलफोमारादहै; अन्न-(कुछ एसा) देखकर; इवद्‌ पाटपु-इसके स्पको; अरं 
आक्किनत्न-विकरत कर दिया; करत्‌ कल्‌ आम्‌-वरनेही शायद; अत्ररार- 
बोले । ५८१५ 
अन्य कुछ राक्षसो ने अनुमान किया-- गौ रवपूणे कूल में उत्पन्न किसी 
के लिए भी एेसा करना सूञ्ज सकता है क्या ? (इसलिए मेरा मत है--) इसने 
कलीन स्त्रियो के लिए उचित कायं नहीं किया होगा । अपना शील त्याग 
दिया होगा। इसलिए खरनेदही इसका अंग-भंग`करकैषूप को विकृत 
केरादियादहै। ५८५ 


ततृतुर शिन्‌देयर्‌ तच्छर्न्‌ देवरिप्‌ ` 


पितृतुर वलूलरे पिद्ठेप्पिल्‌ शद्धचचियार्‌ 
मुत्‌तिरत्‌ तुलहेयु मुडिकूक वंणृणुवार्‌ 


इत्‌तिरम्‌ बुणर्‌त्‌तन रन्‌गित्‌ रारशिलर्‌ 586 


, ततूतु उर चिनूरतयार्‌-मन उगमगाकरः; ` . तढरम्‌-निर्ब॑ल रहनेबाले; तेवर्‌-देव; 
ह पितूतु उर वल्‌लरे-यह्‌ पागलपन कर सकनेवाले है क्या; पि्केपुषु इल्‌ चृष्टच्‌चियार्‌- 
अचूक तन्त्रशाली; मु तिरतूतु उलकंयुम्‌-तीनो तरह (स्वर्ग, मध्य, पाताल) के लोकों 
को; मुटिक्‌क अणृणुवार्‌-मिटाना चाहनेवाते कोई; इ तिम्‌ पुणर्‌तृतत्तर्‌-यहं काम 
कर चुके होगे; अत्रूरार्‌-कहा; चिलर्‌-कु ने । ५८६ 
देव यह्‌ पागलपन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन रावण के डर 
से ठड़बड़ाता रहता है । वे निवेल वने हुए हँ । अचूक तन्त्रशाली, तीनों 
लोकों के नाश को चाहुनेवाले किसी ने यह्‌ कामकियाहै। -पेसा कुष्ठ 
राक्षसो ने कहा । ५८६ 


इतिर्योर कर्पमुण्‌ उनूति , नन्‌शये 
वनहृछल्‌ वयङ्गुवाढ्‌ वीरर्‌ `वलृलरो 
पतवर कानिडप्‌ पिप्‌पि नोन्‌बुड 


मुत्रिवरर्‌ रवहृियिन्‌ `गुडर्वेन्‌ उरुशिलर्‌ 587 


चिलर्‌-(ओर) कृ (राक्षसो) ने; इत्ति ओर कडूपम्‌ उणदु-जव किसी दुसरे 

कत्प में होगा; अन्‌त्रिल्‌ अन्नरिये-यह बात छोडकर; ` वत्ते कटल्‌-पायल पहने हुए; 

वयक्क्‌ वाट्-प्रकाशमान तलवार धारण किये रहनेवाले; वीरर्‌- (इस कल्प के) 'वौरः; 

वलूलरो-समथं हैँ क्या; पत्ति वर कात्र इटे-शीतल कानन मे; पद्िपपु इल्‌ नोत्रुपु 

उटे-अनिन्द ब्रतधारी; मुत्तिवरर्‌-मुनिवसरों के; रकुच्छियित्‌ सुटिव-कोप फा फल है; 
अनुरार्‌-कहा । ५८७ । 
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एसा काम किसी दूसरे कल्प मेँ हो सक्ताहैतो.हो सकता दहै। इस 
कल्प का कौन पायलधारी असिहस्त होगा जो यह कर सकेगा ? इसलिए 
यह्‌ अवश्य उन मुनिवरो के कोपका फलद, जो ठण्डे जंगल में अनिन्य 
तपोत्रत मे लगे हैँ । ५८७ । 


 करयस्‌ तिरनहर्‌क्‌ -करुडग णङ्गेमार्‌ 
निरेवछेत्‌ तदिर्ककर नरित्‌तु नोक्किनर्‌ 

` पिरेयुरः  पार्लत् निलेयिर्‌ पिन्रूरिय 
उरयित "रीरुवरमू नरवर मुनूदिनार्‌ 588 


करं अर त्िरुनकर्‌-असीम सम्पत्तिशाली इस श्रीनगर लंकाकी; करम्‌ कण्‌ 
नङ्कमार्‌-नीलाक्षी स्त्रियों ने; ` निरे वके-पंकितिवद्ध कंकणों से भूषित; तचिर्‌ करम्‌- 
पल्लव-सम. हायोःको; नैरित्‌तु-मलते हए; ` नोककितर्‌-देवा; पिर उरू पाल्‌ जतत 
जामन-लगे ध कौ तरह; ` निलंयिल्‌ पित्नुरिय-स्वलित (अव्यवस्थित) ; उरेयित्तर्‌-वोली 
बोलते हए; ओंर्वर्‌ मूत्र भीरुवर्‌-एक के अगे एकः; मुन्‌तित्नार्‌-पहले आइ 1 ८म 
। राक्षस पुरुपो-की यह्‌ वातथी। स्त्रयोंने क्याकिया? इसका 
वर्णन आगे मिलताहै। असीम सम्पत्तिशाली उस नगर की वासिनी, 
काली जवो कौ सुन्दर राक्षसियों ने पक्तिमें कंकणों से भूषित अपने हाथ 
मलते. हुए देखा । जामन-लगे दुध के समान उनकी वोली अग्यवस्थित 
रही! वे एक के पहले एक दौड़ती आयीं । ५८८ 


8 मृटवितिल्‌ वीणयिन्‌ मुरनल्‌ याद्िनिल्‌ 


तद्विय कूढलिनिर्‌ चङ्गिर्‌ डारथिल्‌ 
अद्टृहुर .लनरिये यत्तूर मिलूलदोर्‌ 
अद्हुरल्‌ पिरनृददव्‌ विलङ्गक्‌ कनूररो 589 


मुछवित्निल्‌-'मत्‌तलम्‌' (मूदंग-सम बजे) से; बवीणेयिल्‌-वीणासे; मूरल्‌ 
नज्‌.याद्वितिल्‌-सुरीले श्रेष्ठ धाद" तामकू व्रायसे; त॒द्कूविय कु्टलित्निव्‌-संगीतमय 
बमुरी से; चङ्किल्‌-गगव वाय से; तारेयिल्‌-लगाततार; अदभु कुरल्‌-उल्नेवाला नाद; 
अत्ररिये-नहीं आया पर;  अन्रू-उस दिन; अ इलङ्ककृकू-उस लंका के लिए; 
अन्ररम्‌ इललतु ओर्‌-अभरतयुवं एक; अद्कुरल्‌ पिरनृततु-रुदन-स्वर उठा ! ५८६ 
साधारणल्पसे लंका में मद्दल' (मृदंग-सा वाजा) सुरीला याट, 
संगीतमयी वासुरी, शंख --इन वाद्यो का निरन्तर गान सुनाई देता था। 
पर आज इसके विपरीत, अभ्रूतपुवं रीति से सदन का स्वर उठा । ५०८९ 


-कट्च्ुड वद्यम्‌ गछितृतु -वंमूदिय 
` . उदम मीर्वछ्िक्‌ किडक्‌क वोडिन्नार्‌ 
वंटबटभु नाणुर विरिन्‌द कण्‌णिनर्‌ 


-तच्यदुर  मरङ्भिनर्‌ तटरीडकूर्काण्‌ उदहितार्‌ 590 
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व॑ढछ्मुम्‌ नाण्‌ उद्वा को भी शरमानेवाले; विरिनूत कणणित्तर्‌-अभुप्रवाह 
से भरी आयो से युक्त स्त्रियां; कटं उरे वदय्टमुम्‌-सुरा-मरे प्यालों मौर; कलितत 
वमूपिय उनृढमुम्‌-सुरापान से गरम हुए मनो को आर वद्धि किटकक-एक ओर 
रहने देकर; ओटित्तार्‌-दौडीं तठद्धुर-बल खानेवाली; ' मरककित्रर-कमर्यो के 
साथ; तट्रीड काणृदु-आपस मे पकड़ लेते हए; एकितार्‌-शु्षपणखा के पास गहं । ५६० 


स्त्रियाँ सुरापान में लगी रहीं । उन्हनिसुराका प्याला मौर पीने 
से उत्तप्त मन दोनों को एक ओर रख दिया 1 उनकी अखं वाढकोभी 
शरमाती हुई अश्रुजल से भर गयीं। वे दीड़ीं। उनकी कमरे लचकीं। 
एक दूसरे को पकड़ती हुई, सहारा लेती हुई शुपंणखा के पास गयीं । ५९० 


४ नानृदह्‌ वुछवरसे नाडन्‌ ` दण्डत्‌तार्‌ 
कानूदिन  मतत्ततिनर्‌ पुलवि कंमूमिहच्‌ . ` ' 
चेनूदह णदिहुमुम्‌ जिवन्‌दु 
वेन्‌दनुक्‌ किठयव डा्िन्‌ वीलन्‌दन्र्‌ 591 


नान्‌तक उद्वर्‌ मेल्‌-तलवार-कषक (अपने पतियों) को; नादम्‌ ` तण्टत्‌तार्‌- 
दण्ड देने फो आतुर स्त्रियां; कानृतित्त मन्तत्‌तित्रर्‌-कोपसंतप्त मन के साय; ` पुलवि 
कं मिक~मान के वठने से; चेनत कण्‌ अतिकमुम्‌ चिवनूतु-लाल ओघो को मौर मधिक 
लाल फरते हए; नीर्‌ उकम निकालकर; वैनृततुक्‌कु इटेयवन््‌- ( राक्षस-) राजा 
फी छोटी बहिन के; ताछिल्‌ वीद्टनृतत्तर-पंरों पर गिरी । ५६१ 


कुछ स्त्रियां अपने तलवार के -धनी पतियों से -खीक्च गयीथीं। वे 
उनको दण्डदेनेकीखोजमें थीं। उनका मन गरमथा ओर आंखें लाल 
थीं। अव डरके कारण उनकी ओंखे अधिक तीत्रलालहौ गयीं। वे 
.आकर अपने राजा की बहिन शुपंणखा के पैरों पर गिरीं । ५९१ 


पार्‌रलं मरहदप्‌ पुह नोवुरच्‌, चुर्रिय मणिवडन्‌ दरङ्गु भशलिन्‌ 
मुर्‌रिय पाउल सुत्रिवुर्‌ रेड्गिन्रार्‌, शिररिडं यलमरत्‌ तंव शेर्‌हिन्‌उार्‌ 592 
पत्‌ तले-सिरों पर स्वणं-सदश फलों से भरे; मरकत पकम्‌-मरकतवणं पूग- 
तर्भों को; नोबु उर-कष्ट देते हए; चुरदिय-लपेटकर बधे हए; सगि वटम्‌ 
तुख्कुस्‌-मणिमय जंजीरो से लटकनेवाले; ऊचलिनू-श्ूलों में रहकर; मुर्डिय आटलं- 
उच्चतम वेग से ्रूलना; मुत्तिवु उर्‌ङ-कोप से छोडकर; एशकितार्‌-दुखित जो हृ" 
वे; चिङ्‌ इटं अलमर-पतली कमरों को दुखने देते हए; रतंख्वु ` चेर्‌कित्‌रार्‌-वीयी मे 
आ गईं । ५२ व 
कुछ .स्तियां पूगतरुभो से कंधे स्ूलो में बेठकर ्ूलरहीथीं। वे 
पुगतर मरकततरु के समान हरे ओर मनोहारी थे ओर उनके सिरो पर 
स्वणे-सम फल लगे थे । उन तरओों को. संकट देते हुए - स्तियो का ज्ूलना 
उच्चतम दशा पर था ।. जब उन्होने सूपणखा को देखा तो उन्होने गुस्से के 
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साथ -ञ्लना छोडा। पतली कमरको कष्टदेतीहूई वे वीथी में 
गयीं । ५९२ ॑ । 


¦ . रज्र ` मल्यत व॑द्ुन्‌द. तोढहठेत्‌ 
“ , तद्धूबिय वटेत्‌तछिर्‌ नहिढत्‌ तामरं 


मुदधपुहत्‌ ` तिरुहुथत्‌ मुत्ति, नालिहट्‌ 
` पौटिदरच्‌ ` चिलस्छम्‌ परमि विमूमरुवार्‌ 593 
चिलर- (भौर) कुछ (राक्षसी स्त्रियां); अद्‌ अत-स्तम्भ-सम; मलं अत्- 
पर्वत-से; अट्ुनुत-उन्नतः; तोदुकढे-(अपने पतियों के) कन्धों से; तद्यूविय-लिपटेः 
रहे; वक्तं तछिर्‌-वलय-्रुषित पल्लवो (हस्तो) को; नंकि्ठ-जलग करके; तामरं 
मुदु : मुकततु-वदन रूपौ पुष्ट;कमल पर की इस कयल्‌-दो कयलो (आंखो) मे 
मुत्तिन्‌ आलिकब्‌-मोती-से अश्रुकण; पाहि तर-भरते हए; , उम्‌ पारमि-मन को 
इख से भरकर; विमृमुवार्‌-क्सिसकीं 1 ५४३ 
अन्य कुठ राक्षस-नारियां अपने पतियों के स्तम्भ ओर पवंत-सम 
धो से लिपटी रहीं । . जब उन्ह समाचार मिला तो उनके वलय-भूषित 
पल्लव-सम हाथ टीलेः पड़-गए । पृष्ट कमल-सम मखो मे रही कयल 
मछली-सी आंखों में मोतियों के समान अश्रुकण ठलक अये । उनका मन 
दुखी हुज-ओर वे सिसकियां भरने लगीं ।-५९३ 


नय॒न्‌निलय वेलरश तेरनरं ` यिलूलात्‌ 
इन्‌निलयु णरन्‌दबोद दंनूनिलय तनूता 
मैन्‌निलनं डङगण्मदे वानिलेय वाहुप्‌ 


">: -पौयुन्‌निलम रङ्गित्रर्‌ पुलम्‌विनर्‌ पुरण्‌डार्‌ 594 
नेरनरं इललान्‌-टकव्कर लेनेवाला निसकी कोई नही रहा; नय्‌ निलंय-चुत-सगे 
वेल्‌ अरचन्रू-माले का धारण करनेवाला राजा (रावण); इ निले उणर्‌नूत रपाटुतु- 
(शुरपणखा की) यहु स्थिति जव जनेगा; अं निलेयन्रु अत्न्ना~किस स्थिति का होगा, 
यह सोचकर; मे निल-जंजनयुक्त; ,. नदुम्‌ कण्‌-अयत आंखो के; मदं वात्र 
निलयतु आक-जल-व्षक मेध की-सी स्थित्ति मे आते; पय्‌ निले सरङ्कितर--भिभ्या- 
कटि स्त्र्या; पुरण्टार्‌ पुलम्‌पित्तर्‌-लोटी ओर विलपीं 1 ५२४ 
कु स्तयो के मन मे यह्‌ प्रषन उठा कि अजातशत्रु धृतरंजित भाले 
के स्वामी, रावण को जब शूपंणखा की स्थिति मालूम होगी तो उसकी 
स्थिति-क्या होगी ? तो उनकी काजल-लगी दीघं आंखें जलवषेक मेघो के 
समान हो.गयीं । नाम-मान्नकी कटिसे युक्त वे भ्रमि पर लोटती हई 
विलाप करने लगीं 1 ५९४ 


_ मननूदले वरु्गत्तलि ` ` निनर्ुवे मरनृदार्‌ 
कततन्‌दलं वरुङ्गुट्टल्‌ शरिनृदुहले शोर 
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नन्ननृदलय कौङ्गेह.  उदुमूबिड नउनृदर्‌ ` 
अननूदलिठ मङ्गेय रद्छङगिययर्‌ हित्तुयर्‌ 595 
अत्तन्‌तच्‌ इठ मक्ृकयर्‌-सोती रहीं (जो) वे कुछ तरुणी रमणिर्याँ; मत्तम्‌ तले-मन 
मँ इच्छा करने से; वर-होनेवालि; कत्तवु इन चुवे-सपनों का मधुर रस; मरन्‌तार- 
भूलकर; कतम्‌ तलं वरम्‌-घन-सदृश विशिष्ट; कुल्‌ चरिनूतु-केश को सुलकर 
विखरने देते हृए; कले चोर-वस्र को विसकने देते हुए; , न्तम्‌ तलेय-पृथलः; 
कौडकंकन्ध-स्तनों को; ततुम्‌पिट~उछलने देते हुए; नटनतार्‌-पंदल. आई; अद्लुडकि- 
दुखी होकर; अयर्कित्‌रार्‌-श्रांत हुड । ५२५ 
कुछ स्तिया निद्राकर रही थीं। उनका मन आनन्द के साथ स्वप्न 
देखने लगा था । जव उन्हं यह्‌ समाचार मिला तो स्वप्न का- रसःभलकर 
उटीं। मेघ-सम केश खूलकर विर गये । वस्त्र.भी दीले हौ विसकने लग, 
गये । जब वे पैदल चलने लगौ तो उनके बड़े-बड़े स्तन उछ्लनेःलगे ।! वेः 
बहुत दुखी हर्द । ५९५ +. 


अङ्गेपि नरत्रगपिलं कौण्डदिर -, लेत्‌ 

तङ्गेनिलं चिङ्गिदु्हौ लखत हितूरार्‌ , 
कौङ्गेयिणं शंडगयित्‌- मलेनुदकुलं कोरे; .., 
ङ्गेयरह  णङ्गंयडि वन्‌दुविद्ुः हिन्ररारः 59 


कुले कोते मङ्कयर्‌कब्य्‌-स्त्ियां, जिनके केश टे ओर विखरे थे; अम्‌ कंयिव्‌- 
अपनी हयेलियो से; अरत कथिलं काण्‌ट-हर के कलास को जिसने उखाड़ा था, उस; 
तिरल्‌ एेयत्र-पराक्रमी राना को; - तङ्कं निलं-वहिनि कौ दशा; ‹ इस्क्‌ इतु काल्‌- 
यहां यह्‌ "हुई तो;  अत्रुर तव्ठर्‌किन्ररार-यह सोचकर क्लान्त हुई; कङ्कं इणे- 
स्तन्य पर; चम्‌ कथिल्‌ मलनूतु-अपने लाल हाथों से पीटती हई; नङक्े अटि 
वनुतु-उस नायिका के. चरणों पर आकर; विष्टित रार्‌-गिरती है । ५६६ 


कु स्तिया, जिनके केश खुले हुए बरिखरे थे; अपनी.छाती पीटतेःहुए 
रोने लगी। उन्हं दूख इस बातफाथा कि अपनी हधेली में जिसने ह्र.के 
कलास पव॑त को उठाया था, उस पराक्रमी स्वामी की बहितिकीभी यह्‌ 
हालत हो गयीः। रोती हुई आकर वै नायिकाके पैरो पर गिरीं। ५९६ 


इलङ्गयिल्‌ विलङ्गुमिवे र्येयुदलिल -वंच्रम्‌ 

वलङ्गयि लिलङ्गुसयिन्‌ . मन॒ननुठ तनना 

, नलङ्गेयि ` लहन्‌रद्ही नम्‌सितंन ननृदार 
कलङ्गलिल्‌ करद्गणिणे वारिहुलुद्ध्‌ हिम्‌सार्‌ 597 
वलम्‌ कंयिल्‌ इलङ्कुम्‌ अयिल्‌-दाहिने हष में प्रकाशमान ' भाला रखनेवालाः; 
मनन्त उनत्‌-राजा है; अनूता-यह सोचकर (उर से); अत्सम्‌-सदा; उलङ्कंयिल्‌- 


लंका के; _ विलङ्‌कृम्‌-जानवर 'मी; इवे अय्‌तल्‌ इल-एेसी आफ़त-के भागी नहीं होते 
थे; नमृमिन्र्‌-हमसे; नलस्‌ कंयिल्‌ अकनूरतु कौल्‌-भलाई. छोडकर अलग हो गई 


॥ 
॥ 
॥ 


~ ~ 7 
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शायद; अन्र-यह सोचकर; नैनूतार्‌-दुख से क्षीण होती हुई; कलङकलिन्‌~ग्यथा 
के-कारण; करुम्‌-कण्‌ इणे-काली दोनों आंघों से; वारि-जनल को; कचुद्यकिनूरार्‌- 
भिराती है 1 ५९७ 

अपने दाहिने हाथमे भाला लिये हृए राजा रावण: विमाने था। 
उसके कारण लंकामें किसी जानवर पर भी एेसा संकट नहीं आया था। 
अव क्या हमारी सुरक्षितता चली गथी ?' यह सोचकर वे व्यथित हृद्‌ । 
व्याकुलता के कारण उनकी काली अंखो के जोडोमें अश्नु भर आया} ५९७ 


छ अनरितरेय वनूरय रिलङ्गेनह्‌ रय्‌द 
, ~.  नित्ूरव रिरन्‌दवरां डोडन॑रि तेडक्‌ 
-- - ~ कत्ूरित्तडि वनृदुपडि कौ णृड्लन मनून्‌ 


` - पनूरिणि पौलनगछल्‌ विद्धुन्‌दत्ठ्‌ पुरणडाट 598 


अन्रर इतेय-एेसा, एसा; इलङ्कं नकर्‌-लंका नगर; वन्न तुयर्‌. अय्‌त-कठोर 
दुख को प्राप्तं हु, तव;  निन्ूरवर्‌ इसन्‌तवर्‌ ओदु-सभा में जो खड रहे वे, जो वेढे 
रहे उनके; साथ; ओद्‌ नटि तेट-मागनेका मागे देखने लगे; कृतूरित्र्‌ अरि वनूतु 
पटि~पवैत के -तल में आकर'जमनेवाले; काण्टल्‌ अत्र-घन के समान; मनत्तन्‌- 
(राक्षस). राजा रावण.के; पत्‌ तिणि-स्वणंमय;, पालन कछठल्‌-सुन्र 'पायल-से 


' अलंकृत पैरों पर; विद्लुनृतत्तब्ध्‌-गिरी; पुरण्‌टाढ्‌-लोटी (शपंणखा) । धरै 


इस तरह लंकाका नगरदही व्याकुलतासे भर गया। तब रावण 
की सभा में- सूर्पणखा आयी ओौर रावण के स्वर्णमय पायलधारी चरणों 
पर गिरी.। जब वहु वर्ह आयीतो सभामेजो खड़े रह ओर नजो बटे रहे 
सभी भागने का मागं दृढनेलगे। जब वहु रावणके पैरों पर गिरी, तब 


पर्वेतके तल मे मेव आकर पड़ाहो, एेसालगा। वहु गिरकर लोटने 
लगी । ५९८ | 


मूडिय तिरुट्पडल _ सवुलह मुररच्‌ 
चेउनुम्‌ वंर्कूरकाड्‌ शिरत्ताहै नंदित्‌तान्‌ 
आडिनि कुलकूकिरि ` यरक्ुकनु मयिदत््‌तान्‌' 
आओडिनि तिशेकूकरिह _ दुमृवरु मौछिततार्‌ 599 
ए 'उलकुम्‌ परुरर~तीनों लोकों में सवत्र; इरुट्‌ पटलम्‌ मूटियतु-अंधेरा-पटल ठेंक 
गया; वचेटतुभम्‌-लेषनागने भी; वर कोट्-उरकर; चिरम ताके-सिरोफी रायि 
को; नंछित्‌तान्न-लचकाया; कुल किरि आटिज्न-कलपर्व॑त हिल उठे; अरूक्कतुम्‌ 


अनिर्‌त॒तानु-सुरयदेव भी दिठ्के; तिचे करिकढ्यू-दिम्गज; ओटित्त-भागे; उमुपरम्‌- 
देव भो; ओलित्‌तार्‌-छ्पि गये । ४ 


तव तीनों लोकों को अन्धकार ठढोप गया। शेषनाम ने डरकर अपने 
सिरोंके समूहको लच्का दिया। (कैलास, हिमालय, मन्दर, विन्ध्य, 
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निपदः हेमकूट, नील, गन्धमादन नाम कौ) सातों कूलभिरियां हिल गयीं । 
सूयं भी भयभीत ओर संशयसहित हो गया। दिग्गज भाग गये ओर देव 
भी छिप गये । ५९९ न 
निरिनृदवल यङ्गण्‌मिडं तोढ्ूबडर मीदिट्‌ 
टरिनृदनय  त्तङ्गठेयिर्‌ रिनुबुर मिमेपूप 
नेरिनूदपुर वङ्गणंड्‌ नंरडियिते मुर्‌रत्‌- 
तिरिनृदपुव  सङ्गद्ट्विनं तेवर मयिरतृतार्‌ 600 
धिरिनूत वलयङ्कन्‌ भिटे-विशाल वलयो से तसे; तोढ्‌ पटर-कभ्धे फूल उठे, 
तव; मीतु इद्ट्‌-ऊपर उठती; अँरिन्‌त नयत्तङ्कढ्‌-ज्वाला के साथ जलनेवालौ लाल 
मावे; अविरत पुरम्‌-वक्रदतिं के वान्‌ में; इमेपप-प्रकाश फेलातीं तो; नंरिनूत 
पुरवङ्कल्‌-टेढी हुई महि; नट्‌ नैदूटियिक्ते-लम्बे भालों को; मुर्र-ढेक गदं, तो; 
पुवतङ्कल्‌-सारे भुवन; तिरिनृत-गति वदलकर घूम उठे; विततं-विपरीत कायं देख; 
तेवम्‌ अयिर्‌तृतार्‌-देवता लोग भी भय करते लो । ६०० , । 
रावण के कन्धे, जिन पर वलय लगे थे, फूल उठे! उसकी ओंबोंसे 
जो ज्वाला-सी उठी उसका प्रकाश वक्रदन्तो के वाजुओं में फला । घनी 
भौहे तनीं ओर भालपर फल गयीं। सारे भुवन उगमगा गये। यह्‌ 


# = 


विपरीत स्थिति देखकर देव सिहर उठे । ६०० 


तेनूडिशं नमनूर्नौड्‌ तेवरहल ` मंल्‌लाम्‌ 
इम्‌टिरुदि वनूदतु , नमककंन विरन्‌द 
निनृरुयिर्‌ नडङ्गवुडल्‌ ` विम्‌मनिलं यिलूला 
दीन्‌रमुर याडलिल  रमृवरिती ` डिम्‌वर्‌ 601 


तत्‌ तिच नमत्‌ तनू आंदटु-दक्लिणो दिशा के (मधिदेवता) यमके साथ; तेवर्‌ 
कुलम्‌ अलूलाम्‌-देवों के कुल सव; नमर्‌कु-हमारा; इतूर-जाजः; इडति वनततु- 
अन्त आ गया; अंत्-सोचकर; इरन्‌त-रहे; उमूपर्‌ ओटु-देवों के साय; _ इमुपर्‌- 
इस लोक के वासी भी; उयथिर नटङ्क-कांपते प्राणों के साय; निनरूर-खडे होकर; 
उटल्‌ विमूम-शरीर-स्पन्दन के साथ; निले निलूलातु-कहीं स्थिर न रह सके; आड्‌ 
उरं भटल्‌ इलर्‌-एक शब्द भी नहीं बोल सके । ६०१ . 
दक्षिण दिशाके यमसे लेकर सारे देवता भयभीत हो गये कि आज 
हमारा अन्तआगया। वे खड़े रह्‌ गये आकाशवासी के साथ इहूलौक- 
वासी भी कंपने लगे। उनके प्राण सूखगये, शरीर कंपने लगे ओर, 
वे अस्थिर ओर मौन दहो रहे । ६०१ [ ८ 
‰ मडित्‌तपिल ` वायहङौरुम्‌, वबन्‌दुबुहै मुन्द्त्‌ ` 
तुडितृतर्तौडर मीशेहव््‌ शुरुक्काठ वृयिरप्पक्‌ ` 
कडित्‌तहदिर्‌ वारयि ˆ भितकमल महत्‌ 
तिडित्‌तवुर मीत्तुरडि यावर्शंय लंतूडान्‌ 602 
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मटित्‌त पिल वाय्‌कढ तौरुम्‌-(कोपसे रावण ने जिनके) अधरो को मोडकर दांतों 
से वथा रखां था, उन प्रुखो में; पुकं वनूतु मुन्‌त-धुजां निकल रह था; तुटित्‌त- 
फडकती; ताटर्‌ मोचंकट्‌-मृछों कौ श्पंला को; चुडक्कीढठ-स्ुलसते . (काला 
बनाते) हृए; उपिर्प्प-सासिं छोड़ रहा था; कटित॒त-जिनको पौसता था; कतिर्‌ 
वाढ अंयिर्-प्रकाणमय तलवार-सम वक्र (या खड्ग) दति के; मिन्‌ कञजल--विचुत-ते 
चमकते; मेकत्‌तु इटित्‌त उरम्‌ आतृतु-मेव में उठनेवाले चच्र-नाद के समान; उररि- 
स्वर मे बोलते हुए; यावर्‌ च॑यल्‌-किसका काम है; अंतरदात्र-पुखा । ६०२ 


राव्रण ओंठ चवा रहा था। उन बिल-समान मुखों मे धुँ उट 
रहा था। उसकी मृं पंक्ति मे हिल रही थीं। ओर उनको क्ुलसाते 
हुए वह॒ गरम सर्सिं छोडरहाथा। उसके व्क्र्दाति, जो ओठोंको दवा 
रहे ये, बिजली के समान चमक रहैथे। मेषमे उव्नेवाले व्रकेसे 
स्वर मे उसने सुपेणखा से पृष्ठा कि यह्‌ किसका कामदहं ? । ६०२ 


. ` # कानि यडन्‌दृबुवि कावलूबुरि हित्रार 
 मौीनुड नंडङ््गाडिपि नोननंयर्‌ मेलृहीद् 
` ऊउनुडे युडम्‌बुडमे योरुवमे यिलूला 
 मानिडर्‌ तडिन्‌दनरहद्‌ वा्युरुवि यत््‌राद्द्‌ 603 
पुवि कावल्‌ पुरिकिन्ूरार-भपालकः; मीन्‌ उट टुम्‌ कौटियित्तोत्न्‌-मकरांकरित 
लम्बी ध्वजा वले के; अततेयर्‌-समान हप रखनेवाले; मेल्‌ कीट्लू-ऊपर ओर नीचे के 
लोकों मे; ऊत उटे-मांस सहित; उरमपु उटेमेयोर्‌-शरीरधारी ; ओर्‌ उवमे इल्‌ला- 
अनुपम; .मातिटर्‌-मनुष्य; कान्‌ इटं अटनुतु-कानन में आकर; वाद्धं उरुवि-तलवार 
खचकर; ` तटिनतत्रर्‌कढ्‌-काट लिया; अन्रूराढ्‌-कहा । ६०३ 
शुपेणखा ने उत्तर दिया किं वे भूमिके पालक राजकुमार है। 
मकरकेतु के समानः रूपवान हैँ । ऊपर के सात ओर नीचे के सात, चौदह 
लोको मे वे मांसधारी मनुष्य अनुपमदहँ। वे वन में आये हैँ ओौर उन्होने 
कटार निकालकर मेरा अंग-भंग कर दिया । ६०३ 


छ शंयुदनर्हण्‌  मानिड  रनतृतिशे यतरैतृतुम्‌ 
अंयुदनह वनूदद॑रि शिन्‌दिनह्‌ णंलूलाम्‌ 
नोयुद्वर्‌ वलितृतीछि. नुवनूरमौछि यौनूरा 
पायतविर्‌ पयत्‌त्यौि पुक्कपह  रलनूरान्‌ 604 

मातिटर्‌ च॑य॒तत्तर्‌कढ्य्‌ अन्र-मानवो ने किया, यह्‌ कहने पर; सिचं अचैतृतुम्‌ अयत 
दिशाञों भर मे मुने, एेसा; नक-हास; वनुततु-भाया; कण्‌ अलृलाम्‌-सभी आंखों 
ने; अरि-आय; चिनुतित्त-वरसायो; नोय्‌तवर्‌-अल्प (मानव); बलि तदि 
बलवान्‌ का कायं; नुवतूर मौद्कि-म्हारा कहा वचन; ओं्रूरा-नेल नहीं वाता; 
पाय तविर्‌-ूठ छोड़ा; - पयतूते  ओंद्धि-मय त्यागो; पुक्क-जो हुमा; पुकल्‌- 
बताओ (सच); अतनूरान्रु-कहा (रावण ने) । ६०४ 
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मनुष्यो ने यह्‌ काम किया---यह सुनकर रावण'को' हंसी आ'गयी । 
उसकी गूँज आरो दिशाओं मेँ भर उटी। अखं ने आग उगली । -उसने 
-शपणला को उंटा कि क्या वक्तीहो ? वे दुवेल मानवै भौर यह काम 
वड़वीरोका कामदहै। दोनों मे मेल नहीं है। असत्य कहना : छोडो । 
भय के कारण एेसा कहती हौ तो भयत्पागदो। जौ हुं वहु सच-सर्च 
बताओ । ६०४ । ४ र ॐ 


मनूमदते रयौप्पर्मणि मेन्निवड ` ` मेरत्‌ 
तनूमद नट्धिप्‌पर्दिर डोिन्नृवलि ` तततनाल्‌ 
अन्‌नद्ने पिपर्पौट्‌ दिशेपपदुल ` हलिन्‌ -. 
नहरूमदम दिपपरतरि चैपृपिनतरि -विललाल्‌ 605 
सणि भेत्ति-सुन्दर स्यसे; मन्न॒मतत्ते भीप्पर्‌-मन्मय की समानता करते है; 
तिरट्‌ तोत्र वलि तत्नताल्‌-पुष्ट भुज-बल के पराक्रमे; वट मेर ततर्‌-उत्तर के मेर 
का; मततत अरद्धिपूपर्‌-घमण्ड चूर कर देगे; वित्लाज्‌-धनुयंद मे; मोर्‌ इमैपपिव्‌- 
एक पल मे; उलकू एद्धिन्रू-सातो लोकों का; नल्‌ मतन्‌-वङ़ा बल; नति ओद्धिप्षर्‌- 
खूव नष्ट कर सकगे; अतनं-उसको; इपूर्प्धुतु-अव; इचपृपतु अतु-कहना 
"फसा । ६०१५ 
` इूपंणखा फिर उनके सौन्दयं का वणेन करने 'लगी। वेलूप में 
मन्मथदहै। पुष्ट कन्धो के वलमें मेरुका गवं चूर करनेवाले हैँ ।. एकर 
ही धनु के वलसे एकहीपलमे वे सातो लोकों का वल मिटा, सकनेवाले 
हैँ। हा! हा! उसका अव केसा वणन किया जायगा ? 1६०५ 


नः 


वन्‌दनंमु नित्‌तलेवर्‌ पालुडयर्‌ वातत्‌ | 
तिनृदुविनुमु हत्‌तररि नीरिलंट्ु , नाढ्टक्‌ 
कनुदमल  रेप्पौर्वु ` कणणरहल्‌ ~ कथर्‌ - - 
अनुदमिर  वतूर्तीछिल  रारवरे र्योपषार्‌ 606 


मुत्ति तलेवर्‌ पाल्‌-मुनिवरो के प्रति; वनुते उटेयर्‌-पुजा का भाव जो रखति 
है; वात्ततूतु इनुतुविन्‌ मुकततर्‌-आक्ताश के चन्द्र के समान मुख वले; अड 
तरंगाकूुल; नीरिल्‌-जलाशय में; अंद्टु-उत्पन्न; नाढल-नालसहितः; भ 
सुवासपुणं (कमल-) पुष्प की; पौस्वु-समानता करनेवाली; कण्णर्‌- वाते; 
कटल्‌-चरण वाले; कंयर्‌-हाथों वाचे; अनृतम्‌ इल्‌-असीम; तव तछिलर्‌-- 
तयस्या-कायं मे लीन; आर्‌ अवरे ओपृषार्‌-कौन उनकी समानता करेगा । ६०६ 


` शुप॑णखा ने अगे कहा कि वे मुनिवरं के प्रति श्वद्धाभाव रखतेवाले 
है। आकाश के चन्द्र के समान -उनके मुख प्रकाशमान ओौरः मनोरमःहै 
उनकी ओघे तरंग-भरे- जलाशयो मे विक्रंसित नालयुक्त सुगंधित~कमल के 
समानरहैँ। हा! हा । वे कमल-हुस्त्हुँ ओर कभल-चरणं हु अपार 


७६६ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 769 


तप.के कमम लगे हृए हँ । उनकी उपमा कहाँ दृद जाय ? कौन उनकी 
तुलना कर सकेंगे ? । ६०६ । 


वूकलेयर्‌ वारहूछलर्‌ मार्बिलणि नलर 
विड्कलेयर्‌  वेदसुरे नावरतनि मय्‌यर्‌ 
उड्कलेय सतनेरयीर्‌ढु हद्टणयु मुनत्रार्‌ 
शौर्कलेयं ततूर्तौलेवि ङूणिहट्‌  चयुमन्‌दार्‌ 607 
वगूकलेयर--वल्कल-वसन; वार्‌कट्लर्‌-लम्बी पायलधारी;  मार्पिल्‌ अणि 
वक्ष में धृत; . नूलर्‌-यज्ञोपवीत वाले; विल्‌ कलंयर्‌-धनुविचा-विशारद; वेतम्‌ 
उरे नावर्‌-वेदाश्रय-जिह्लवा; तति मंयूयर्‌-अनुपम सत्यसंध; उत्‌ कलेयर्‌-कला-केष्ठः; 
चल्‌ कलं अंत-शब्द-विया के समान; तीलेवुं इल्‌-अक्षय; त्रुणिकढ्‌ चुमनुतार्‌-तुणीर 
रखनेवाले; उनतं आर्‌ तुकढ्‌ तुणेयुम्‌-तुमको एक धूलि के समान भी; उनरतार्‌-नहौं 
समक्षते । ६०७ 
- वे वल्कलवसन हैँ । पायलधारीरहैँ। उनके वक्ष में यज्ञोपवीत 
णोभायमान' ह । युद्धविद्याविशारद हैँ उनको जीभवेदोंका आश्रय 
है । अनुपम सस्यसंध दहैँ। कलाओं में उक्कृष्ट निपुण हैँ । शब्द 
शास्त्र के समान उनके तूणीर अक्षयरहँ। वे तुमको धूलिके समानमभी 
नहीं मानेगे । ६०७ 


8 माररठ रेयिरुव रोरुयिरित वाद्वार्‌ 
वीररुढछ  रेयवरिक्‌ विलूलिनृवलि वलूलार्‌ 
आरीरव रन्‌नवरे यौप्पवर्‌ह्‌ ठ्या 


ओरीरुव रेमुदल्‌वर्‌ मुवरंयु मोप्पार्‌ 608 

 ' एेणा-महिमावान; इरुवर्‌ मारर्‌ उद्रे-वो मारदेवहैक्या; ओर्‌ उपिरित्र 

बराह्वबार्‌-एकप्राण हौ रहते हैँ; ` विल अमरिल्‌-धनुनिद्या मे; वलूलार्‌-कुशल; अवरिन 

वीरर्‌-उनसे बढ़कर वीर; उब्ठरे-ह बया; अन्तरं अप्‌पवरकढ्‌-उनकी समभ्नात्तता 

करनेवाले; ओंखवर्‌ आर्‌-कोई एक कौन है; ओर्‌ ओँरुवरे-उनमें एक-एक); 
मुतल्‌वर्‌ मवरेयुम्‌-प्रधान त्रिदेवों की; ओीपपार्‌-समानता करेगे । ६०८ 

हे मेरे तात, प्रभु ! कहीं मन्मथदोरहै क्या? वेएकमप्राण हौ रहते 

है। धनुविदयामें वे बड़ी समथ! उनसे बढ़कर कोईवीर भीरहै 

क्रया ? उनकी तुलना करनेवाले कोई कहाँ हँ 2 उनमें एक-एक तिदेवों की 

समानता कर सकंगे । ६०८ 


र आरमत मन्‌जिन मरककरं यनच्‌च॑न्‌ 
रेरु्नरि यततृदण रियम्‌बवुल हंल्‌लाम्‌ 
वेरमन्‌ नुडगद्यूहुलम्‌ वेरराड मडङ्गक््‌ 


करमन भुन्‌देयीर शुद्ुरवु कण्‌डार्‌ 609 
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एड नरि अनृतणर्‌-उत्तरोत्तर सत्यथ में बढते जानेवाने बह्मणों (ऋषियों) ने; 
चंतूर-उनके पास जाकर; अरफ्कर-राक्षसो को; आङ्गम्‌ मत्तम्‌-शान्तमन वाते हमः; 
अम्‌चित्तम्‌-उरते है; अत्न इयम्‌प-यह कहा, तो; उलकु अंलाम्‌-सारे लोक; वेडम्‌ 
सैतुम्‌-हराफर मिटा देगे, कहनेवले; उङ्कढ््‌ कुलम्‌-तुम्हारे कुल का; जटश्क- 
सारा; वेर्‌ ओदटुम्‌ कोशम्‌ अंत्त-समूल नाश करेगे, एसा; - मृनृते-पहने; ओर चट- 
एफ शपथ; उर्व काण्टार्‌-करली है ६०्य . ॥ 
उत्तरोत्तर सत्पथ में वदते चलनेवाले मुनिवरो ने उन मानवो के पास 
जाकर वताया कि हम शान्त-प्रकृति हँ भौर हमे इन राक्षसो से भय है। 
तव उन्होने शपथ खायी कि संसार का नाश कर देगे' -यह्‌ कहुनैवाले 
राक्षसोंके कुलकोही हम समूल.नाश कर देगे। पहले की हुई उस. शपृथ 
से वै वद्ध है 1 ६०९ `. 


% तरावलय नेमियुष्ठ वनूरयर दपपेरम्‌ 
परावर नलत्‌तौरवन मेनूदरपछि . धिलूलार्‌ 
विरावरुम्‌ वत्ततृतवन्न्‌  विढठम्‌बवुरे  हित्रूरार्‌ 
इरामनु  मिलक्‌कुवनु मनूबररपेय रन्द्र 610 

तरा बलयम्‌-भूमण्डल का; नेमि उद्कवत्‌-चक्रवर्ती राजा; तयरत पेर्‌-दशरथ 

नाम का; पराव नलतृतु भरवनत्-प्रशंस्नीय गुण वाला एक; मेनूतर्‌-उसके एत्र; 

पलि इल्‌लार-अनिन्य;  अवन्न विढमूप-उसके कहने पर; विरावु अर वत्ततूतु-वाप 

के लिए अयोग्य कानन में; उरकिन्रूरार-रहते है; पयर्‌-नाम; इरामतुम्‌ इलककुवतुम्‌- 
श्रीराम ओर लक्ष्मण; अत्रुपर्‌-कहते है; अत्राद्‌-कहा (गुषणवा ने) । ६१० 

इस भूमण्डल का . राजा, चक्रवर्ती दशरथ नाम का प्रशंसनीय गुणी 

था। ये उसष्रेष्ठ राजाकेपुत्रहैँं। ये अनिन्यर्है। दशरथकी आज्ञा 

से वे इस वन मे आकर ठहरते है, जहाँ स्वच्छल्द होकर वास करना कठिन 

है। उनके नाम राम ओर लक्ष्मणर्हु। --शूपेणखा ने अपनी बात-समाप्त 

की । ६१० । , , श. 


मरनृदनैय. तङ्गेमणि ` नाशिवडि ` वालान्‌ 

अरिनूदवर मानिड ररिनृदुमुयिर्‌ बट्भवार्‌ 

विरनूदनेय वा्ौड़म्‌ विदधितृतिर्युम्‌ बद्हा 

दिरुत्दन  च्रिरावणनु ` मितूनुयिर्‌हौ डिन्‌नुम्‌ 611 
सरनूतु अतैय तङ्फं-अभूत-सम छोरी बहिन की; सणि नाचि-युन्दर नासिका 
को; वरि वाढाल्‌-तीक्ष्ण तलवार से; अरिन्‌तवरम्‌ मातिटर्‌-काटनेवाते भी मानव 
है; अशिनृतुम्‌-यहं विदित होने पर भी; उयिर्‌ वाद्कवार्‌-जीवित है; _इरावणतुम्‌- 
रावग भी; विरनूतु अत्रय वाद्‌ ओदुम्‌-नई तलवार के साय; विद्ितूतु-ताकते 
हए; इरेयुम्‌ ववकातु-किचित भो लाज का अनुभव क्ये विना; इन्‌ उपिर्‌ कादु- 
अपने प्यारे प्राणो के साथ; . इरुनृततत्न्‌-चुप रहं गया । ६११ 


------------~-~- 1 = ~~ ~ 
~~~ ~~ ~ -> ~~~ 
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रावण-को यह्‌ सव .सुनकर वड़ा बुरा लगा। वहु कहने लगा- 
मेरी अमरत-सी प्यारी. वह्नि कौ सुन्दर नासिकाको तीक्ष्ण असि से 
काटनेवाते हँ मनुष्य ! यह्‌- विदिति होने पर भी वे जीवितं! क्या 
अपमान है ! रावण भी अपनी नवीन तलवारके साथ, वीसो आंखोंसे 
देता हआ, विना शरम खाये प्यारे प्राण लेकर रहता है ¦ । ६११ 


 कौरूरमदु मुरुहिविलि यालस्शु कौण्डेन्‌ 
उर्‌रपयन्‌ मररिदुहौ लामुरं यिरन्‌देत् 
मड्रवुल हत्तुमुदल्‌ वीरर्‌ मुडिर्लूलाम्‌ 
अट्‌ र्पो दिर्रिदुरपौ रनदुमंन लामो 612 
कार्रम्‌ अतु मुरदवि-विजय का पक्का वनाकर; वलियाल्‌-अपनी शक्ति से; 
भरच्‌ काणुटेत्रू-त्रिलोकाधिपत्य अपनाया (मेनि); उर्‌र पयत्र-उसका प्राप्त फलः; 
इतु काल्‌ आम्‌-यही है क्या; उरं इरन्‌तेन्रू-(गौरव-) गाथा खोई; मुर्‌र उलकत्‌तु- 
सारे विश्वमे; मुत्‌ वीरर्‌-पहने सिरे के वीरोंके;ः मुटि असूलाम्‌-सिरोंको; 
मरुरर्पाद्लुवु-जव काटा गया तब; इड्र इतु-जो गया यह्‌ यज्ञ; पारनूतुम्‌ अतत्‌ 
भामो-फिर मिलेगा, यह्‌ माना जा सकेगा । ६१२ 
मैने अपनी विजय-याव्रा पुरी करके अपने पराक्रम के वल पर तीनों 
लोको का राज पाया { उसका यही फल रहा क्या? हाय! यशमेरा 
नष्ट हो गया! सभी लोकोंके सारेप्रथमध्रेणीकेवीरोकेसिरकाटभी 
तू तो यह्‌ नष्ट हंजा यश फिर मिल सकेगा क्या ? । ६१२ 


 मुव्ुमुट दाथपछठि यत््‌वयिन्‌ मुडित्‌तोर्‌ 


. ~ आद्धुमुठ वामवर्‌द मारुयिर मुणडाम्‌ 
वादटुमृट् दोदविड ` सरुणृडवतत वछछद्गर 
नादुमुढ तोढुमुढ् नानुमुढ्ं नत्‌रो 613 


अनन्‌ वयित्‌-मेरे प्रति; उढतु आय~स्यायी; मृदुम्‌ पदठि-ओर व्यापी अवयश्च 
का काम; पुरितृतोर्‌-करनेवले; आदधुम्‌ उद्-मनुष्य अव भौ है; अवर्‌ तम्‌ आर्‌ 
उयिरम्‌ उणृटाम्‌-उनके प्यारे प्राण अव भी है; वालम्‌ उलतु- (चन्द्रहास-) तलवर 
भो है; जतम्‌ विटम्‌ उण्‌टवत्न-समुद्र का विष के मोक्ता शिव के द्वारा; वढङ्कु- 
0 ; नादम्‌ उल-भयु के दिन्‌ भी ह; तोढुम्‌ उ्छ-सुजाएं ह; नातुन्‌ उरत्‌ अनूरो- 
मे भो रहता हं ! ६१३ । 
वे मनुष्यभीदहँ जो मेरे प्रति इतना वड़ा अपराध, मेरे इतने वड़े 
अप्यश का काम कर चक्रे । ओर उनके प्राण अवभी ववेद! मेरे हाय 
मे चन््रहासभीदै। समुद्र से निकला विप जिन्होने खाया, उन शिवजी से 
ध केख्पमेंदत्तञआयुभीहै। मेरे क्न्धे भदै! ँभी जीवित हूं 
न . । ६१३ | 
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४ पौत्‌तुर वुडद्पद्ि पुहुन्‌ददन नाणित्‌ 
ततवर दंन्‌तेमन नेतर लम्‌मा 
अंत्‌तुय रुतकूकुठ दितिप्पछि शुमक्कष्‌ ` 
पततु तलेप्‌पहुदि तीढहदं पलवन्रूरो 614 


मतत्तेरे मन; उटल्‌ पात्तु उड-मेरे शरोर को विद्ध करते हए; पलि पुकुन्‌ततु- 
अपयश लग गया; अंत्न-यह्‌ सोचकर; नाणि-गशरमाकर; तततुख्वतु-हृडबडाने 
से; अनत्त-क्यो; इति तठरल्‌-भव मत सुरक्षा; ॐ वुयर्‌-कौन.सा दुःख; उत्क 
उढतु-तुम्हें है; इत्नि-अगे; परि चुमक्‌क-कलंक ठढोने के लिए; तलं पक्रुति-मेरे 
सिर के अंश; पततु उलतु-दस है; तोद्धकढ्‌ पल अन्रूरो-कन्धे मो अनेकं (बीस) 
हन । ६१४ 
रे मन ! यह्‌ अपयणरेस। आकरलगादहै किमेराशरीरदी विद्ध 
हो गया। यह सोचकर तुम क्यों शरमाकर हडवड़ाते हो ? तुम दुखसे 
निवल मत हो जाओ । तुम्हाराक्यादुखदहै? अपयशं ढोन के लिए मेरे 
दससिररहै। कन्धेतो अनेकदहैन! } ६१४ 


४ अंतररर शंयानहे शंयावरि विद्धिपृषान्‌ 
वनृरुणेयि  लाविरुवर्‌ मानिडरं , बवाठाल्‌ 
कौतरिलर्‌ह द्वानेंडिय कुनृरुडेय  कात्रिल्‌ 
नितूरकर सेमुदलि नोर्‌निरुद रन्‌रान्‌ 615 


अनुरु उरं चंया-यह्‌ (स्वनिदामें) कहकर; नके चंया-हंसकर; अरि 
विद्िपपात्‌-आग के समान दृष्टि चलाते हुए; नदिय कुतररू-उच्च पर्वत; उटेय कातित्‌- 
जहाँ रहते हँ, उस वन में; निनूर-रहनेवाने; करते मुतलित्नोर्‌ निर्तर्‌-खर्‌ आदि 
रक्षसो ने; वन्‌ तुणे इला-कठोर वल से रहित; इर्वर्‌ मातिटरे-वो मनुष्यों को; 
वाढालू-अपनी तलवार से; कोौतूरिलर्कढा-नहीं मारा या क्या; रअततरात्रु-यह 
पुछा । ६१५ 
इस तरह (अपनी निन्दा का वचन) कहता हुआ रावण हंस र । 
आग-सी ,दृष्टि करते हुए रावणने सूपंणखासे पषछठा कि उस. कानने, 
जिसमें उन्नत पवेत ह, खर आदि राक्षसथेन ? क्या उन्होने इन निवल 
ओर असहाय मानवो का अपनी तलवार से वध नहीं किया ? । ६१५ . 


अर्‌रव तुरेत्‌त लोड मद्ुिदि यरुविक्‌ कण्णाद्‌ 
अंरूरिय वधिदू्व॒ पारि तिडवि्लून्‌ देद्गु हिन्‌रट्‌ 
युररमुन्‌ वौलेनृद पेय नौयुदेनच्‌ चुमनूद. कंयाढ 
उश्र्दु तंरियुम्‌ वणण मौरुवहै युरक्क लुग्‌ 616 
अर्‌ङ अवन उरेतृतलोदुम्‌-वेसा उसके कहने पर; अद्यतु इदि-रोने से बहनेवाले; 
अरवि कणणाढ्‌-सरिता-सम अध्रु-भरी ओंघों के साथः; अर्रिय वयिर्रन्‌-पेट 
पीरतौ (हई) ; पारित इटे-भूमि पर; वीद्धनूतु-गिरकर; एङ्कुकिन्नूराद्‌-रोती 
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(हई शुग); रेय-प्रमु; . चुररमुम्‌-हमारे बन्धु-वान्धव सभी; नीयृतु तीलेनूततु- 
अनायास मिट गये; अत्त-कहुकर; चुमन्‌त कयाट्‌-सिर पर हाय धरकर; उर्रतु 
तैरियुम्‌ वणणम्‌-वृत्तान्त समञ्चाते हुए; अदं वके-एक प्रकार से; उरर्‌कल्‌ उर्‌राढ्‌- 
बताने लगी । ६१६ 

जब रावण ने यह्‌ प्रश्न किया, तव चूपणखाने ओंखोसे सरिताके 
समान अश्रु की धार बहायी। पेटको पीटते हृए.भूमि परमगिरी। खूब, 
रोती हई उसने कटा कि सारा परिवार ही अनायास मिट गया । यह्‌ 
कहकर उसने अपने हाथ सिर परर लिये। सारा वृत्तान्त समञ्लति. 
हुए वह्‌ एक प्रकार से कहने लगी । ९१६ 


शीलूनन्‌रन्‌ वापिर्‌ केद्टार्‌ तौउरनू्ंछ शेतं योडुम्‌ 
कललंन॒र ` वालिपिर्‌ चत्र करतृमुदर्‌ कं वीर्‌ 
अल्लो कमलच॒॒ चङ्ग णिरामनेन्‌ रियेनूद वेनदल्‌ 
विलू्लन्‌हिर्‌ .कडिहै समूतूरि लेर्रिनन्‌ विणुणि लंन्‌राद््‌ 617 

चौल्‌-बात; _ न्‌ तन्न्‌ वाचिल्‌ केद्‌टार्‌-मेरे मुख से सुनकर; तौटरनुतु अदयु- ` 
साय उठी; चेतं ओदूम्‌-सेना के साथ; कल्‌ अनरूर ओलियिल्‌-"घल्‌' शब्द के साथः; 
चन्‌र-जो गये; करन्‌ मुतल्‌ कां वीरर्‌-खर आदि ऋषभ-सम वीर; अल्‌ भीत्‌र- 
किरणस्पृष्ट ; कमलम्‌-कमल-सम; र्चम्‌ कण्‌-लाल आंखों के; इराम्‌ अनर इयेनूत- 
शरोराम के नाम से युक्त;  एन्‌तल्‌-महिमाबान ने; विल आननूरिल-एक धनु से; 
कटिकं मूनरिल्‌-तीन घड्यों मे; विणणिलू्‌-स्वगं पर; एर्रित्नत््‌-चद्ा दिया; 
मतराद्‌-शर्षणखा ने कहा । ६१७ 

भाई ! भने उनसे यह अपना हाल कहा तौ वे अपनी सेना के साथ 

शोर करते हए राम से लड़ने गये । किरण-प्रफुल्लित कमल-सम अघो के 
राम नामके वीर के धनु द्वारा तीनदही घडयोंमें स्वगे चद्‌ गये 
सूपणखा ने कहा । ६१७ 


तारुडत्‌ तात्तेयोडन्‌ दमूवियर्‌ तमियत्‌ शंय्‌द 
पोरिडं मडिनूदा रनर वुरेशंवि पुहाद मुत॒नम्‌ 
कारिडं युरुमिनन्‌ मारि कनर्लाडु ` पिर्कूकु माबोल्‌ 
नोरौडु नंर्पूपुक्‌ कत्नूर निरेनंडुडः गणग छंलूलाम्‌ 618 

तमियत्न च॑य्‌त पोर्‌ इटं-एकाको श्रीराम ने जो किया, उस युद्ध मे; तमूपियर्‌- 
छोटे भाई; तार्‌ उटे तान्तं ओदुम्‌-हारयुक्त बोरो कौ सेना के साथ; | मटिनुतार्‌-मरे; 
अनुर्‌ उर-यह. कथन; _ चवि पुकात _सुन्ूनम्‌-कान से धुसा इसके पुवं ही; `कार्‌ इठे 
उडमिन्र्‌-मेघमध्य वचर के; . कत्तल्‌ आीद्‌-अनल के साथ;  मारि-वर्षा; पिर्क्‌कुमा 
पोल्‌-होती.दो जैसे; निरं नटुम्‌ कण्कल्‌ अंलूलाम्‌-पेक्ित में रही सभी जवो ने; 
नोरोट्‌ नरुपृपु-जल के साय अग्नि को; कान्नर-उगला । ६१८ 


एकाकी रामसे लड्कर मेरे छोटे भाई, हारोसे भूषित वीरोंकीः 
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बड़ी सेनाके साथ मर गये -यह्‌ वात ज्योही रावणके कानोंमे पड़ी, 
त्योही उसकी पक्ति की आंखों मेँ मेघमध्य वख के साथ अनलं भीर जल 
जसे भर जाता है र्वंसे आग ओौर जल भर गया । ६१८ 4 


आयिडं यंहुनूद शीर्रत्‌ तष्टुनूदिय तुतव॒ मात्‌ 
तीथिडे युहुतृत रनयूधिर्‌ चौर्रत्‌तिर्‌ कूडरम्‌ जेयूय 
नीयिडे यप्ठितूत कुर्र मेनून्रवर्‌ निनूत्रं यिनूने 
वायिडं यिक्ट्लु मुक्कम्‌ वलिन्‌दनर्‌ कौय्य रवत्‌ 619 

अ इटे-तव; अंह्युन्‌त-उभरे; चीररत्‌तु-कोप मे; जद्धुनुत्िय-मग्न; तुतरपम्‌ 
मारि~दुःव वदलकर; ती इटे-अगिनि मे; उकुत्‌त नंय्‌यिल्‌-छोड़े गये घी के समानः. 
चीर्रतृतक्‌कु-कोप को; उडूडम्‌ चैयूय-वल दिलाने पर; अवर्‌-उन्होने; निने 
तुम्हरे; इनूते-इस प्रकार; वाय्‌ इटं इतद्लुम्‌-पुल पर के अधरो को; मूककुम्‌~. 
ओर नाक फो; वलिनूततर्‌ कायूय-वलात्‌ काटा, इसके निमित्त-ख्पमें; नी- 
तुमने; इटं इठेतूत कुर्‌रम्‌-उनके प्रति किया (जो) अपराध; यातु-बह्‌ कौनसा; 
अन्ूरान-पछा ! ६१४ 

रावेण को एक साथ क्रोध आय। ओौर दख भी । उसने कुष्ठ देर वाद ` 

दुख छोडा । अगमं घी छोड़ने पर भड़क उठनेवाली आग के समान्‌ क्रोध 
उभर आया । उसने पूषा कि इस तरह वे तुम्हारे अधर ओरनाकको 
वलात्‌ काट दे, इसके लिए तुमने उनके प्रति क्या अपराध किया? । ६१९ 


ई अनूवयि तुर्‌र कुश्रम्‌ यावर्‌ककु रमदरुद बौणुणात्‌ 
तततूमैयं निराम सोडुन्‌ दामरं तविरप्‌ . पोनृदाठ्‌ 
मिनूचयित्न्‌ मरुङ्गुल्‌ कौण्‌डाढ्‌ वेयृवयित्‌ रमनृरोढ्‌ कौंण्डाढ्‌ 
पौतनरूवयित्‌ मेनि कौण्डघ्ठ पौरुट्‌टिनार्‌ पुहन्‌द नराद्‌ 620 

अतन वयित्न्‌ उश्र कुररम्‌-मुद्नसे हआ अपराध; यावदक्‌कुम्‌ अद्भूत भीणुणात- 
किसी से भी चित्र वनाना (जिसका) असम्भव है; तनुमेयत्रू-ेते रूप वाले; इरामतोदुम्‌- 
राम के साथ; तामरं तविर-(अपना वासस्थान) कमल छोड़कर; पोनुताढ्‌-जो 
जायी है; भिन्न वयित मर्डङल्‌ कोण्‌टाद्‌-विजली से "अपनी कमर पानेवाली; . वेय्‌ 
वयित्र मत्त तोन्‌ कण्टाढ््‌-वांस से जिसने अपने कन्थे पयि है; पतन्न्‌ वयित मेति 
कौण्टाढ्‌-स्वणं से जिसने अपनी शोभा पाईहै; पार्ट्‌टिताल्‌-एेसी एक स्त्रीके 

कारणः; पुकुनूततु-हो गया; अत्राठ्‌-कहा । ६२० 

सूपणखा ने उत्तर दिया-- इस अपराधके हो जाने का एक निमित्तः 
भीदहै।. जिसका चित्र खीचना असम्भवदहै, उस रूप से युक्त राम के साथ 
एक स्त्री आयी है! वह्‌ दे्षी लगती है कि मानो कमल पर ` अपना वास 
छोड़कर इधर आयी है । उसने बिजली से कमर पायी है, वाससे कन्थे, 

ओर स्वणंसे रूप-रंग। उसीस्त्रीके कारण यह हुभा । ६२० 
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आरव र्ठद लोड मरक््कियु मैय . वादि 
तेरव ` ठ०लहुल्‌ कौङ्गे रशंमूबीत॒रजय्‌ कुलिहच्‌ चपुपुः 
पारवद्ध्‌ पादन्‌ दीणृडप्‌ पाक्कियम्‌ बडेत्‌त दमूमा ` 
पेरवद्य्‌ सीद यतर वडिवलाम्‌ बेशलुर्‌ सद्द 621 
अवद भार्‌-बह कौन; अन्तुत्तल्‌ ओदटुम्‌-पुने पर; अरक्कियुम्‌-राक्षसी भी; 
एेया-महिमावान; वाि-जिओ; अवन्‌ अजृकरुल्‌ तेर्‌-उसका कटि-प्रदेश रथ ही हैः; 
काडकं-स्तन; र्चम्‌ पौन चैय्‌-लाल स्वर्णं की वनी; कुलिक चपपु-इगररोटियां है; 
पार्‌-भूभि ने; ` अव्‌ पातम्‌ तीणृट-उसके चरण-स्पशं का; पाक्‌कियम्‌ पटेतततु- 
बड़ा भाग्य पाया है; अमूमा-मैया; अवद पेर्‌ चीते-उसका नाम सीता है; अत्रूह- 
कहकर; वटिव अंलाम्‌-सारा रूप; पेचल्‌ उर्‌ रान्‌-व्णंन करने लगी । ६२१ 
रावणने पा कि वह्‌ कौन स्त्रीह? तुरन्त शुपंणखाने कहा। 
महिमावान ! जिओ { क्या कहूं ? उसका करिप्रदेश रथ है ! स्तन स्वर्णः 
८ निमित इंगुरौवियां हैः। भूमिने वड़ा पुण्य कियाद, तभी वह्‌ उसके चरणों 
को स्पशं करसकीदहे! मेया ! उसका नामसीताहै। वह्‌ उत्साहक 
साथ उनके रूपका वर्णेन करने लगी । ६२१ 


कामरम्‌ बट्युत्‌त पाड कचेन कनरिनूद शंमूजीर्‌ 
तेमलर्‌ शंरिन्‌द कूनृदर्‌ रेवर्ककु मणङ्गा मंन्‌नत्‌ 
तामरं  पिरनृद नङ्गें ज्ेडियान्‌ दरभु मलृलदध्‌ 
यामुर वङ्ग लंब देठमेष्‌ पाल दन्‌ रे 622 
पषट्धुतूत कामरम्‌ पाटस्‌-पुणंसिद्ध कामर' राग के; कठ अंत कततिनूते-मधु के 
समान मधुर; चम्‌ चाल्‌-सुन्दर बोली वाली; ते मलर्‌-शहद-भरे पष्प से; चरिनूत 
भृनूतस्‌-घने केश-शरुषित; तेवर्‌कूकर अणङ्काम्‌-देववाला-सौ उसकी; तामरं इरन्‌त 
नक्ृकं-कमलनिवासिनी लक्ष्मी; . चेटि आम्‌ तरमुम्‌ अच्‌ल््‌-चेरी भी बनने योग्य नही; 
यास्‌ उरे बढडकदू-हम (प्रशंसा का) वचन कहं; रअत्रपतु-यह; एक्ठेमे पालतु- 
अज्ञता होगा । ६२२ नि 
(कामर एक रागदहै।) पूण-सिद्ध कामर राग के समान मधुरबयनी 
है वह । केश पर शहदसहित फूल शोभित हैँ । देवांगना-सी उस (सुन्दरी) 
की, कमला श्रीदेवी दासी बनने भी योग्य नही है। उसका वर्णेन करने का 
प्रयास करना बुद्धिहीनता ही होगा । ६२२ 


मजर्जकूकु म्ह वोदि मटेयीककम्‌ वडिनृद कून्‌दल्‌ 
पञूजाकूकु मडि शयथ पवटततिन्‌ = विरल्‌ह॒ ठय 
अमूर्जाडक मुदि तदुल्िक्‌ कौणडवद्र्‌ वदन मेदीर्‌ 
कमूनतृतिर्‌ कौणूड देनुङ्‌ गडलिनुम्‌ ` रिय कण॒गद््‌ 623 
एेय-महिमायुक्त; अम्‌ चीरुक्‌- सुन्दर बोली को; असरुतिल्‌ अढृछि काणटवदल्‌- 
अमरृतसेउठाली हैः उसका; अवक ओत्ि-भाल पर का छल्लेदार केश;  ममृच 
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आीक्‌करुमू-मेव की समानता करता है; वटिनृत कूनुतल्‌-लटकता केश; मदं ओककुम्‌- 
जल-भरे घन कौ तुलना करता है; अटिकद्कू-उसके चरण; पन्‌चु ओक्‌कुम्‌-रर्द को 
भाति है; विरलूकढ्‌ चयुय पवहतृतिन्नू-लाल प्रवाल फो (-सी) ह; वतत्म्‌-आनन; 
मै तीर्‌-निष्कलंकः; कमृचततिल्‌ कौण्टतेतननुम्‌-कमल से प्राप्त है तो भी; कणृक्षव- 
उसकी आंखें; कटलिनुम्‌ परिय-समुद्र से भी विशाल ह । ६२३ । 

महिमायुक्त भाई ¡| उसने अपनी बोली अमृतसे उठा लीदहै। 
सामने का केण मेष-सा ओर लटकनेवाली वेणी वर्पंक घन-सी है । उसके 
चरण रके समान (कोमल) दै। पैरकी उंगलि्यां लाल प्रवाल की 
वनी-सीदहै। आननन्पी निष्कलंक कमलप्रजो अरिहः वे कमल से 
ली गयी; तो भी समुद्रसे भी वड़ी्ह। ६२३ 


ट्रतार्‌ कणणिन्‌ रवनृद्या नैनूनुमि दिद्युदच्‌ चौलूलिव्‌ 
वाशना शोदि याठेक्‌ कणूडनत्‌ वव्‌ब लाङ्‌डान्‌ 
पेश्चलान्‌ दहमेत्‌ तलूलाप्‌ पेंरमूविणि पिणिपृप नीणृड 
आशया लद्धिन्‌दु वनृदा सनङ्गनच्‌ वुरव मम्‌मा 624 

अनक्कनू-अनंग; ईचत्तार्‌ कण्णित्न्‌ वनूतानू-ईश्वर (शिव) कौ (भालकी) 
आंख ते जला; अंतनतुम्‌ इवु-कही जानेवाली यह वात; इद्वृते चाल्‌-मत्पज्न कयन है; 
इ वाचम्‌ नाड ओतियाढ-इस सुवासित केश बाली फो; कण्टतन्-देखकर; वव्‌वल्‌ 
आर्‌रान्‌-प्रसने कौ शवित तसे हीन होने के कारण; पेचल्‌ आम्‌ तकंतूतु अल्‌ला-अवण्यं; 
परम्‌ पिणि पिणिप्प~-वड़ (काम-) रोग से पीडित होकर; नीणृट आचंयास्‌-लम्बी 
वदी उस इच्छासे; अ उद्वम्‌-वह्‌ खूप; अद्धिनूतु-गला; तेय॒नृतात्रू-वह्‌ निरा; 
अमूमा-पसैया री । ६२४ 

मन्मथ परमेष्वर से भाल-नेत की आगसे जल गया --यहु कथनं 

असत्य है । असल मे हआ दूसरा है । उसने इस सुवासित केशिनी को 
देखा । उसके मन मेँ अपार राग वैदा हजा।. वहउ्सेनेजा नहीं 
सका। अकथ्य काम-रोगने उसे सताया। धीरे-धीरे छीजकर उसका 
रूप मिट गया । मां, उतनी सुन्दर है वह्‌ 1 । ६२४ 
तंबबुल हत्‌तुड गाण्डि शिरत्‌तितनिर्‌ पणत्‌ति नोर्‌हट 
अवूबल हतूतुङ्‌ गाण्डि यलेहड लुलहिर्‌ काण्‌डि 
वंवृवुलं युरर वेलं वाछिते वतर कणृणाद्‌ 
अव्वल हत्‌ता उङ्गम्‌ यावरकृकु रमहुदौ णादाद्‌ 625 

वम्‌ उले. उदूर-गरम भट्टी मे ताप कर बनाये गये; वेलं वाछित्ं-माले भौर 
असिको; रन्रूर-जो जीत चुकोरहै; कणणाद्-एेसी आलो से शोभित; तव्‌ 
उलकतूतुम्‌-वेवों के लोकों में मी; काण्टि-खोजो; चिरत्‌तितिल्‌ पणतृतितोरक्ट्ट्- 


सिर पर (जिनके) फन है, उन; अ उलकतृतुम्‌- (नागो के) उस (नाग-)लोकमे भी; 
काण्टि-वोजो; अले कडल्‌ उलकिल्‌ काण्‌टि-तरंग-भरे समुद्र से वलयित भूतल में 
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खोजो; अकम्‌ यावर्ककुम्‌ अद्भूत भणाताद्द्‌-रेसे अंगो. से युक्त है, जिनका कोई 
चित्रण नहीं कर सकता; अव्वलकतूताद्‌-किस लोक की है ! ६२५ 


उसकी अखि ने उस भले ओर असिको अपनी कान्ति ओर 
तीक्ष्णता मे हरायादहै, जो भट्टीकी आगमे तपाकर बनाया गयाथा। 
तुमं चाहे सुरलोकमें दंडो; चाहे फणी नागों के लोकमें। तरंगायमान 
समुद्र से वलयित भुलोकमे ही क्योन दृढो । उसके समान स्त्री नहीं 
मिलेगी । उसके अंगोंका चित्रणही किसी के लिए असम्भव! फिर 
वह किस लोक की होगी ? नहीं जानते । ६२५ 


छतोव्ये शौलूनलु देनो शुडरघुहत्‌ वुलबु हित्‌र 

वदेये शालूलु दनो वल्‌लवं वट्धत्‌तु हेतो 

मीढवुन्‌ः दिहैपप दलूलार्‌ उनित्‌ततरि विदमूब लार्‌ 
नकैये काण्ड यततरे नानुचक्‌ कुरेष्प नृतो 626 
तोये चीलूलुकेतो-षृजाएं ही कटु; चुटर मुकतुतु-प्रकाशमय मुख में 
उलव॒कित्‌र-चलित रहनेवालो; वाठेये चौलचुकेत्तो-तलवारे (आंखें) ही बखान्‌; 
वल्‌ अवं-गोरियां (स्तन) उनको; वहुतूतुकेत्तो-वताॐ; भीव्वुम्‌ तिकपपतु अल्‌लाल्‌- 
फिर~फिर चक्कर खाने के सिवाय;  तत्ति तत्नि-अलग-जलग; विद्म्‌पल्‌ आररेत्‌-कह 


नहीं सक्ुगी; नाव्येये काणटि अन्ूरे-कल तुम ही देख लो न; नात्र उत्कूकु उरपृपतु 
अनूतो-मे तुमको बता क्या । ६२६ 


हा! क्या मै उसकी भुजाओंको कहु? या उज्ज्वल मुखम जो 
चंचल आंखें है, उन तलवारो का वर्णन करूं ? गोटी के समान उन स्तनों 
को कुं ? (वल्‌ अवै का यह्‌ अथं होगा; अल -।-अवं शब्द लिये जायं 
तो अन्य अंगोंको कहूं 2" होगा।) किसञंगका वर्णेन कर सर्कगी। 
कोईभीअंगलूं तो फिर-फिर चक्रित होकर खक जाना पड़्गा। अलग- 
अलग किसी का उचित वर्णन नहीं करपाञगी। तुमतो कलही उसे 
देख लोगे न.? फिर मै क्या कहूं तुमसे ? । ६२६ 


४ विलूलौककु नुदन्‌ रालुम्‌ वेलीक्‌कुम्‌ वियन्‌ गलुम्‌ 
पल्‌लौककु मूुतू्तत्‌ रलुम्‌ बवटठत्‌तं यिदटन््‌ ाचुम्‌ 
गौल्‌लौक्‌कम्‌ रबरुव्ठौव्‌ वादार्‌ चौलूलला मुवमे युण्डो 
नंलूरलीककुम्‌ बुल॒लन््‌ सलुम्‌ नेररत्‌ ताह वर्रो 627 

नुतल्‌ विच्‌ -ओक्कुम्‌-उसका माल धनु की समता करेगा; अन्रूरालुम्‌-कटै तो 
भी; विद्ठि-अर्षिं; वेल्‌ आंक्‌ङ्कम्‌-भाले कौ समता करेगी; अनृडालुम्‌-कहं तो 
भो; पल्‌ सुतृतु आओककुम्‌ अत्रूरालुम्‌-दात मोती के समान है" कह्ने पर भी; पवटत्‌ते 
इतद् अनरालुम्‌-प्रवाल को अधर कहँ तो भी; चल्‌ जक्‌कुम्‌-कहने भर के लिए ही 
समानता होगी; पार्ट अवृवातु आल्‌-पदाथं देखने पर समानता नहीं पाई जायगी 
आल्‌-इसलिए; चीनूलल्‌ . आम्‌ उवमे उणृटो-कटहुने के लिए कोर उपमा है क्या; 
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नल्‌ ओआकफुम्‌ पुल्‌-घान घास-ता अनूराचुम्‌-कहें तो मो; नेर्‌ उरंतूतु आक 
वर्रो-सष्टी वात कही गई क्या । ६२७ 

भाल धनु के समान है; अखं भालों के समान, मोती दति के-समान। 
एसा कहा जा सकता दहै। प्रवाल को उसक्रा अध्रर कह्‌-सकतेहः।! त्रो 
भी वह्‌ क्या सही रूप में उपमा कहना बन सकेगा ? केवल शाष्द्कि 
उपमा होगी । तत्त्वतः उपमा ठीक नही उतरेगी 1 ˆ उसके अंगो से उपमेय 
वस्तुएं है कहां ? कहने को तो कह सक्ते हँ कि धात्र घास्‌ हैः! पर. क्या 
वह सही अर्थं मे सार्थक हो सक्ता है ? । ६२७ 


1 
च 


इन्‌दिरत्‌ शशियेप्‌ पररा निसमूतरूरः वदत्तु्‌. तोन्‌ञ्न्‌ , 
तन्‌देयु मुमेयेप्‌. पर्त उमरेच्‌: चंड्ीण्‌ माचुम्‌ 
शीनृदिर महव्ेष पर्त  शीद्ये नीयुम्‌- . पेररय्‌ 
अनूदरम्‌ वारक्कि नन्‌मै यवर्क्किलूलं युत्नक्के यया 628 
एेया-महिमावानः; ` इनृत्तिरत्‌ चचिये पंर्‌दानू-इन्दर ने शची को पाया; ` इर सूत्‌ 
वतत्तत्‌तोतर्‌ तन्नू-(दो के तीन = छः) षण्मुख के; तनूतयुम्‌-पिता (शिवजी) को; उमैयं 
पररान्न-उमादेवी प्राप्त हुई; तामरे चम्‌ कणातुम्‌-कमलाक्ष ने नी; चम्‌ तिर मकठट- 
गोरी श्रीदेवी को; पर्‌रत्‌-प्राप्त किया; नीयुम्‌-तुमने भी; चीतंये पटुदायु-सीता 
को प्राप्त क्या; अनूतरम्‌ पारक्किन्‌-अन्तर देखा जाय तो; अवर्‌क्कु ननुम इल्‌तं- 
सौभाग्य उनका नहीं है; उत्तकके-तुम्हारा ही । ६रन 
(शूपंणखा रावण के मनमेंसीता-प्रेम जाग्रत्‌ करतीदहै।) इन्द्रको 
शचीदेवी प्राप्त हुरई। षण्मूख के पिता ने उमा को प्राप्त किया 
कमलाक्ष विष्णु को कमला मिली! तुम्हं सीता मिल गयी. |, परं अन्तर 
देखने. पर उन सवका भाग्य उतना खरा नहीं। तुम्हारा ही स्व्रष्ठ 
होगा । तुम्हारा भाग्य ही एलाघनीयहै। ६रन , = - 


ष 
९.४ 


& पाहत्त्ति लौरवतन्‌ वेत्‌ता॒ पड्गयत्‌' तिरन्‌दः पौन्‌नं 
आहत्‌ति लोरुवन्‌ वेतृता - त्नृदण ताविन्न्‌ ` वेतृतात्त्‌ -'र 
मेहततिन्न्‌ मितूने मूतनूने वत््रनुण्‌ णिडयि - नां. 
माहतृतोढ्॒ वीर. पररा रलंडडनम्‌ वत्तु वचद्ुदि 629 


पाकतुतिल्‌ ओआरुवन्न्‌ वैत्‌तान्‌-एक ने अपने वाये भागमें रल लिया (श्िवकी 
पावती अरधागिनी वनी) पञ्कयत्‌तु इयन्‌तं पाततै-करमला श्री को; - ` ओीद्वन्‌- 
(त्रिदेवों में) एक (विष्णु) ने; ` आकतृतिन्‌ वत्‌तान्‌-व्ञ में रख लिया; ` अन्त्‌तणन्र्‌- 
ब्राह्मण (ब्रह्मा). ने; नाविल्‌ वैतृतान््‌-जीम मे रख लिया; माक तोढ्‌ वीर-ाकाश 
तक उन्नत कन्धे वाले वीर; मेकतृतित्‌ भिनुनै-मेघ की विजली को; मतत वतर- 
जिसने पहले ही हरा दिया; नुण्‌ इटेयिततादे-उस (क्षीण कटि-मूषित सीता कोः. पैड्‌रान्‌- 
ओगे तो; अङ्डनम्‌-कर्टा; वेत्तु वादरति-रखकर जीवन चलाओगे ।* ६२ 


हा {माकाश तक उन्नत कन्धों वाले वीर भाई! त्िदेवों में एकर, शिव 
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ने उमा को अपने शरीरके वाम.भागमें स्थान दिया । दुसरे .(विष्णु).ने 
कमला श्रीदेवी -को अपने वक्ष में रख लिया । तीसरे, ब्राह्मणोत्तम (ब्रह्मा) 
ने सरस्वती को अपनी जीभमे स्थानदेदिया। सीता बड़ी सुन्दरी है। 
उसकी कमर ने मेघः की. विजलींको हरादियादहै। उससीताकोप्राप्त 
करके तुम कहाँ स्थान देकर उसंके साथ जीवन विताओगे ? । ६२९ 


ॐ पिढृदेपोर्‌ पेशुवाेष्‌ ` .. पंररपिन्‌ . प्िटठिकूक लार्‌रय्‌ 
, कौेना .निदियर्मेलूला मवद्ुक्के . क्ोीडुत्‌ति - येय 
वले युतककु .- नलूलेन्‌ मर्‌रुनित्‌ मत्रेयिन्न्‌ वाद्यम्‌ 
:, किदृढेबोन्‌ मीछियार्‌क्‌ केलूलाडः गेड्शुढ॒हित्तूरे नन्‌रे 630 
` ` ` देया-महिमावान;' बद्वृढले-दानी; पिष्ठेक्कल्‌ आरराय्‌-अचूक परिश्रमो; 
पिद पोल्‌ पेचचित्राठे-सारिका की-सीं बोली वाली. को; .' पर्रपित्‌-पाने के वादः; 
काढ पोकिन्ूर चैलृवम्‌-लूटी जानेवालौ अपनी सम्पत्ति को; अवदुक्के कादुतृति- 
उसीकोदेदो; उन्नक्‌कु नललेनू-तुम्हारी हित हूं; उन्‌ मतेयिल्‌ वाष्लुम्‌-तुम्हारे 
महल में रहनेवाली ; ` -किढ्‌ढं पोल्‌-गुक-सम;  मोाचखियार्‌ क्कु अलृलाम्‌-बोलनेवाली 
सभ्रीः (स्त्रियो). को; ' -केट्‌ चूद्वकिनूरेत्‌ अनरूरे-अहित करती हूं न । ६३० । 
महिमावान ! यहं सवैविदित है कि तुम्हारे प्रयत्न कभी असफल नहीं 
होते। सीता तुम्हारीहो जायगी। सारिका-वाणीको लाने के बाद तुम 
अपनी सारी सौभाग्यश्ची को, ` जिसे अव तुम्हारी अन्यः प्रियाएे बूट रही, 
उसेदेदोः। देखो. तुम्हारा हित कर रहीहं। पर तुम्हारे महलमें 
मदारी कृपा का पात्र वनी जो.स्तियां रहती है, उनको कण्ट दिला, रही हं 
न : | ६३० ४ 1 


# -तेरतन्‌द ` वल्ृहुर्‌.. चीदे ˆ तेवर्‌द मुलहि लिमृबर्‌ 
- वार्‌तन्‌द _ समुलेयि _- नारदम्‌ , दयिरतन्‌ ददु मलृलल्ट्‌ 
तारतनूद. .“ कमलत्‌ तात्‌ तरुकूकिनर्‌ कंडयच््‌ चङ्ग 
नीरतन्‌द ` ` ददन्ते `` वंलूवा निलन्‌दनदु निमिर्‌न्‌द दनूरे 431 
` _ . तैर्‌ तनृत अलूकुल्‌-रथनसमान जघन वाली; चीते-सीता; तेवर्‌ तम्‌ उलकिल्‌- 
देवो.के लोकम; इम्‌पर्‌--ईहलोक में; - वार्‌ तनृत कौङ्कंयार्‌ तम्‌-अंगिया-बद्ध 
उरोजों से शोभित स्त्रियों की; वयिरु तनूताटुम्‌ अललढ-कोख से आई हृरद नहीं हैः 
चङ्क नीर्‌-शंखकीटों से युक्त क्षीरसागर को; तर्क्किन्तर्‌ कटेय-गर्वलि (देवासुरो) 
के मयने. पर; '-तार्‌ तनूत कमलतृताे-कमलयपुष्पमाला-धारिणौ को ; तनूततु- (उसने) 
पदा किया;.. अतत वंल्‌वान्ू-उसको हराने के लिए; निलम्‌ तनूतु-भुमि इसे.पेदा 
करके; निमिरनृततु-उक्छृष्ट हुई । ६३१ । 
- रथ के समान नितम्बयुक्त सीता स्वगैःया भूलोक की किसी अंगिया- 
वद्ध-उरोजों के साथ शोभनेवाली स्तीके पेटसे पैदा हुई नहींहै। ` शंवों 
से भरे क्षीरसागर ने, बलवान देवासुरोंसे मथने पर कमलमालाधारिणी 
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श्रीलक्ष्मीदेवी को उत्पन्न किया। उसक्षीरसागरको नीचा दिखानेके 
लिए भूमि इसको उत्पन्न करके तर्जीहि (घ्रेष्ठता)पा गयी । ६३१ 


४ मीतूगीण्ड कडि यित्रारकु विद्ठावयर्‌न्‌ दलह मेत्‌तत्‌ 
तेनुर्गोणड नर्मन्‌ कृनृदर्‌ चिर्रिड्च्‌ चीवयतरतृम्‌ 
मानूर्गोण्डण्‌ डडु नीयुन्‌ वाद््वलि युलहड्‌ भाण 
यानूरगोणड्‌ डड्म्‌ वणृण भिरामनेत्‌ तरदि र्येनबाल्‌ 632 

मीन्‌ कौण्ट कोौटियिततारक्‌कु-मत्स्य को ध्वजा वाते (मन्मथ) का; उलकम्‌ विटा 
अयर्‌नूतु एत्‌त-लोक उत्सव मनाकर उसको स्तुति करे; उन्न वाद्यं वलि उलकम्‌ काण- 
तुम्हारी तलवार कौ शवित भुवन देखे; तेन्‌ कण्ट-मधु-भरा; नंहि-धुंघराला; 
मत्‌ षूनूतल्‌-कोमल केश; चिम इट~पतली कमर; _ चीतं संतवम्‌- (इनसे युक्त) 
सीता नाम की; मात्‌-ह्रिणी (-सी सीता) को; नी कणिटु-तुम लकरः; उष्टादु- 
उसके साय केलि करो; यान्न कौणटु ऊटदुम्‌ वणणम्‌-मं लेकर खस; अतषाल्‌ इरामते 

तरति-मेरे पासं रामफोपिलादो। ६३२२ 

तुम मकरकेतन का उत्सव ओौर स्तुति लोक द्वारा करते हए ओर 
अपनी असि का पराक्रम दिखाते हुए उस सीताकोहरनले भाओ। उसका 
केण मधुमिधित घुंषुराला ओर कोमलदै। कमर पतली है ओर वह्‌ 
हरिणी-सी है । उसको लाकर तुम उसके साथ केलि करो ओौर मृञ्ञे लेकर 

वेलने के लिए उस्र रामको मञ्चे दिला दो । ९३२ 


8 तस्वदु विव्ि येनूरार्‌ उवमूवरि इड्य रनम्‌ 
` वरुवदु वरना छनूरि चनृदुकं कूड वङ्रो 
ओवदु मुमु मार्वु मुरुवम्रुदः गणणुन्‌ दोक 
इर्वदुम्‌ वडत्‌त शंल्‌व रमेयुदुव दितित्री यन्‌राठ्‌ 633 
तख्वतु वितिये-(भलाई) देनेवाली विधि ही है; अतडात्‌-कहा जाय तो; तवम्‌ 
परितु उटेयरेतरुम्‌-वड़ा तपस्वी हो तो भी; वङवतु-होनो; वसम्‌ नाद्‌ अन्ूडि-होने 
का काल छोडकर; वनूतु फं कूट वङ्रो-भा मिल तकनेवालो है व्या; ओह पतु 
मुकमुम्‌-दस मुख; मारपुम्‌-वक्ष; कणृणुम्‌ तोढ्कढ््‌ इर्पतुम्‌-भोर बीस-बोत अरिं 
भीर कन्धे;  उरुवमुम्‌-इनसे युक्त शरीर; परततं चंलूबम्‌-(ओर वुम्हारा) प्राप्त 
धन; नी अयवतु-तुम सच्चे अर्थं मे पाओगे (उसका मोग करोगे); इति-(सीता- 
प्राप्ति पर) जगे ही; अतरूडाद्‌-कहा । ६३३ 
विधिदही भला देनेवालीदहै। तो भी वड्‌ तपस्वीको भी तभी कुठ 
प्राप्त हता है, जव उचित काल आकर मिलताहै। तुम्हारे दससिर रै, दस 
वक्ष ओर वीस नेत्र मौर क्न्धे। तुम्हारे पास असीम सम्पत्तिरै। तो 
भी उनके भोग का अव तक समय नहीं आयादहै। सीताकी प्राप्ति के 
बाद दही वहु काल आयगा। --यह्‌ सव कहकर शूर्पणखा ने रावण के मन 
मे सीताके प्रति कामको पैदा करके उभारा। ६३१३ 
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# अनून्रव . उन्‌ने युन्बा चुयुप्पदत्‌ _ रणुह सुरस 
जनूनेयव्‌ विरामन्‌ रम्‌बवि यिडबुहुन्‌ दिलङ्गु बाढाल्‌ 
मनूतेमुक्‌ करिनृदु विट्टान्‌ सुडिनुददन्‌ . वाद्वु सूतृनिनन 
शौनूतेपि नुथिरे नीपान्‌ रणिन्‌दनं रनृत्रच्‌ चीना 634 

अत्रूत्वद्‌ तन्रत-एेसी सीता को; उन पाल्‌ उयूप्‌पतु अनू-तुम्हारे पास पषटुचाने 
कां विचार करके; अणुकल्‌ उर्र-समीप (जो) गई; अतत्ते-मुकषे; अ इरामन्‌ 
तमूपि-उस रामक छोटे भाई ने; इट पुककन्‌तु-वीच मे घुसकर;  इलङ्कर वाढाल्‌- 

(अपने पास रहै) कटार से; रून्ूतत- (सोता को पकडने से) पहले ही; मुक्‌ अरिनूतु 

विद्टात्रू-मेरी नाक काट दी; अतर बाह्ववुम्‌ मुटिनृततु-मेरा जीवन भी (व्यथं) मया; 

उभरतिल्‌ चीत पिन्न-तुमसे कहने के बाद; उथिरं नीपषात््‌-प्राण छोडने का; वुणिनतत्तनू- 

निश्चय किया; अतरत चीनताद्‌-ठेसा कहा 1 ६२४ 

आगे कहा किं भाई! ेसी सीता को तुम्हारे पासनले अने का 
निश्चय करके मेँ उसके समीप जाने लगी । तभी उस रामके छोटे भाई 
ने बीच मे घुसकर अपने पास रहे खड्गसे मेरी नासिकाकाटदी) मेरा 
जीवन उसके साथ गया, समज्ञ लिया } पर तुम्हारे पास आकर यह्‌ कहने 

के बाद प्राण त्याग दूंगी --यही विचारले इधर जायी हूं । ६३४ 


कोवमु मरन्‌ सानक्‌ कौदिपूपुनन्‌ श्तयः वंलृलाम्‌ 
पाबनिन्‌ डिडत्‌ति निललाप्‌ पडूटिबोर्‌ परर विट्ट 
तीबमौत्‌ रौन युगा र्लनूत्रलाम्‌ जथलिर्‌ पुक्क 
ताबमु नाणु रमान्रा युधिररौडन्‌ क्छीइ्य वत्र 635 
कोपपुम्‌-क्रोध; मरतुम्‌-भौर वीरता; माततत कोतिपुपुम्‌-अपमानजनित तापः; 
मंतूर-भादि; ` इतैय अंलूलाम्‌-पेसे सभी भाव; पापम्‌ निनूरिटतूतु-पाप के स्थान 
पर; निसूला पडि पोलू्‌-जो रहं नही सकता, उस पुण्य-भाग के समान; पर्ड विद्‌ट~ 
रावण का साय छोड गये; तीपम्‌ आननरं आत्रूर उर्‌डाल्‌-एक दीये से दूसरा दिया लगा 
तो; अनर्रल्‌ आम्‌ च॑यलिल्‌-जो होगा एसी रोति से; तापमरुम्‌-ताप; काम नोयुम्‌- 
भौर कामरोग; उपिरोटु तक्टीय~रावण के प्राणों से मिले ओर बे । ६३५ 
यह्‌ सुनने पर रावण की विचित्रे दशाह गयी । पुरुषोचित क्रोधः 
वीरोचित साहस, अपमानजनित सन्ताप -सभी भाव एसे भाग गये जैसे पाप 
जहा है वहां से पुण्य का सुखसौभाग्य भाग जाताहै। एकसेएक दीप 
भिल जाने पर जैसा फल होगा, उसके समान उसके प्राणों मेँ राग का ज्वर 
` ओर कामरोग मिल गये । ६३५ 


%करतेयु मरनृरान्‌ रङ्गे मुक्किनेक्‌ कडिनूद निनूरार्‌ 
उरु मङनृदा नड पचियेयु मरन्‌दान्‌ रवेर्रि 
भरतेयुङ्‌ गण्ड काम समवित मूत्त परर 
वरतयु मडनूदान्न्‌ केट्ट सङ्गेये ‹सरन्‌दि लादात्न्‌ 636 
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अरतयुम्‌ ्वररि काण्‌ट-हर को हरानेवाले; कामन अम्‌पित्ताल्‌-काम-बाणते 
केट्ट मङ्कंये-पुनी हई (सीता) देवी को; मड्नुतिलातान्न-~-जो नहं भला; करनेयुम्‌ 
मरनृतान्‌- (वह्‌) वर को भला; तद्कं-अनरुजा को; मुक्कित्ने-नाक को; कटिनुतु- 
काटकर; निनरूरार्‌-जो वचे रहते ह, उनका; उरत्तयुम्‌ मरनृतानर्‌-वल भुला; उडद 
पटधिययुम्‌-प्राप्त अपयशः; मरनुतातन्ू-मुला; मुन पर्‌र-पहले (ब्रह्मा, शिव आदि से) 
प्राप्त; वरतंयुम्‌ मरनृतात्रू-वरों को भूल गया । ६३६ 
रावण हरविजयी था! पर्‌ काम क्रावाण वनी धा! उस 
आहत वह देवी सीता को, जिसके सम्बन्ध में युर्पणवा से सुना भर्‌ था, ध्रूल 
नहीं सका। पर खर मरा -यह्‌ भूल गया; छोटी वहिन कीनाककटीदै 
--यहभी भूल गयां। रामका व्लतभी स्मरण नही रहा । अपने पर 
लगा अपयश, ब्रह्मा, शिव आदि दारा दत्त वर -सभी भूल गया 
रावण । ६३६ 
` शिरश्च चीदे यंतत्‌ नाममुम्‌ जिनृदे तनुम्‌ - , 
उर्रिरण्‌ उनूराय नित्रा लौतृसघ्ित्‌ तीनू पुतन -. 
 मटूरीर मन्रमु मुण्डो मरक्कलाम्‌ वदधिमर्‌ स्िदो 
कट्ररि अन भितूरेर्‌ कामतृतेक्‌ कडक्क लामो 637 
चिर इटं चीते-क्षीण-कटि सोता; अनूतुम्‌ नाममुम्‌-का नाम ओर; , विनतं 
तानुम्‌-उसका मन; इरणृदुम्‌-दोनो; ओन्रयय्‌ उरस नित्नूराल्‌-एक साथ मिले रहै 


तो; आनम अछिनूतु-एक को छोडकर; ओ्रूरं - उनृत्त- (दूसरे) एक को सोचने के 
लिए; मुर आर मत्तमुम्‌ उणृटो- (दूसरा) एक मन है क्या; मउक्कन्‌ आम्‌ वछि- 
भूलने का मागं; मरुरम्‌-ओर कोई; यातो-कौनसादहं; करर अरि जातम्‌ इतरूरत्‌- 
सोकर प्राप्त ज्ञान नहीं हौ तो; कामत्‌तं कटक्‌कल्‌ आमो-काम को जीतना हौ सकता 
है क्या । ६३७ 


रावण का मन ओर पतली कमर की सीता का नाम दोनोवहुत दीः 
प्रवल लरूपसे जुड़ ग्ये। फिरएकसे रहित दुसरे का अस्तित्व असम्भव 
हो गया। फिर दूसरा अलग एकमनभी नहींथा,-जो उनमे-एकं को 
छोड दूसरास्मरण करे। भूलनेका कोई दुसरा मागें भी. नहीं रहा) 
शास्त्र पढ़कर उसके उपदेशों के कार्यान्वित अभ्यास द्वारो प्राप्त (अमली) 
ज्ञान जिसमे नहींहै, वह काम पर विजयःपा करसे सकेगा ? । ६३७ 


मयिचुड्च्‌ चाय लष्ठ वनृजिया मुतूत्न' नीण्‌ड 
ंयिबुडे यिलङ्गे वेनूद निदयमान्‌ जिडेयि  लिट्टान्‌ 
आयिचुड . यरक्क चुद्ूठ मवृवद्ि. मलल ` मलल. 
वंयिलुडं नाकि -. चुर्र वंगर्णपृबोल्‌, वंडुनूबिर्‌ भूरे 638 
नीणृट अयिल्‌ उटं-लम्वे प्राचो ते आवत; `इलङ्कं वेन्‌तन्र-लंकाके राजानेः; 
ममिच्‌ उदे चायलाढे-मधरूरनिभ सीता को; वमृचियां मुत्त्नमू-प्रकचना से लाने से पहले 
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ही; इतयम्‌ आम्‌ चिरेयिल्‌-हदय रूपौ कारा मे; इद्‌टात्रू-बन्द कर दिया; अयिल्‌ 
उटै-सालाधारी ; - -अरक्कन्‌ उद्छम्‌-राक्षस का मनः; अ वद्ि-तबः; वयिल्‌ उटं 
नाल्िल्‌-धप-तप्त दिन मे; उर्र-धूपमें रवे; वणृणय्‌ पोल्‌-मक्खन के समानः 
म॑ल्‌ल मलल-धीरे-धीरे; वतुमृपिर्‌र-गरम होकर पिघला । ६३० 


प्राचीरों सेआवृत लंकाके राजा रावणने मयूुराभा सीताजीको 
वंचनाद्वारा हूर लाने के पूवी अपने हृदयकौ कारामे कंद कर रख 
लिया.! भालाधारी राक्चसका हदय तव गरम दिन मेः आतपदग्ध मक्वन 
के -समानःधीरे-धीरे पसीजने लगा । :६३८ 


» विदियदु ` ~“ वलियि ` नाचः भेचुढछ  विठेवि ` नालम्‌ 

* `पदिुरु ` केड्‌ वनृदु ` कुरुहिय बयत्‌ति . नालम्‌ 

` कदियुरु .पीरियित्र्‌ चंयुय कामनोय्‌ कलूवि नोक्‌का 

~ ` मदियिलि .* मरेयच्‌ चंयूद . तीसेबोल्‌ वन्र्‌नृद.. दन्‌रे. 639 
वितियतु वलियिताचुम्‌-विधि के बल से ओर; मेल्‌ उद्ट-अआगे की; विठेचित्तालुम्‌- 

होनी के निमित्त; पति. उड़ , केट्-ओर लंकानगरपर जो आनाथा, वहु कष्ट; 

कुरुकिय पयतृतितालुम्‌-निकट आ, गया, उस भावी के फलके कारण; कति उङ्‌ 

पारियिल्‌-गतियुक्त यन्त्र के.समान; र्वयुय काम नोय्‌-पीड़क कामरोग; कलवि 

नोकका-विदययाविहीन; सतिं इलि-बुद्धि-रहित क्सीका; मरेय चयत-छिपाकर 

किया; तीमे पोल्‌~वुरा काम-सा; “ बरन्‌ततु-वढा; (अनररु--ए) । ६२३६ ' 

विधि.प्रबलथी। होनी होनेवालीथी। लंकापर विनाश.लाने 

का समय निकट आ गया था । इसलिए गतियुक्त यन्त्र के समान भयंकर 

कामरोग राक्षसके शरीर भरमे, विद्यावंचित बुद्धिहीन आदमी से किये 

गये अनर्थं के समान, व्याप्त हौ गया । ६३९ 


-- पीतय ... मान ,. नङ्गं ` मनमूबुहृप्‌ . पुतूमे .- पुण्ड 
“ तत्ूमैयो वरक््कन्‌ उन्‌न ययरुतूतदोर्‌ ˆ तहैमे  यालो 


` मंतूमदन्‌ˆ. वादि तुवि नलिवदोर्‌ वलतृत तराना 
;; वतमेयंः .मार्रु., .मार्रल्‌ -कामतूते - वदिन्‌ृद दत्रे. 640 


पात्‌ मयम्‌ `आत्त-स्वणेमय (आसा से) शोभायमान; नङ्कं-नायिका के; मतम 
पुक~-मन मे प्रवेश के कारण; पुतमे पुणृट तनूमेयो-(रावण) वलहीनता पा गयायां 
या; - तत्तत अयर्‌तूततु ओर्‌-अपने को भरले रहने की; तकंमैयालो-एक स्थिति रही 
इस गजह से; _ अर्कम्‌ तनतत~-राक्षस को; _मनूमतन्‌-मनोज; वाटि तुबि-पुष्प-शर 
वरसाकर; नलिवतु-त्ररत कर देनेवाला; ओर वलत्‌तन्‌ आततान्रू-एक बलौ बन गया 
वन्ूमैये मारम्‌ -आाररल्‌-वल को वृथा करने कौ शक्ति; कामतृते-काम में; वतिनृततु 
अन्रर-रही न'। ६४० 


स्वणेमय देवी के रावण के मनमें प्रविष्ट होने से रावण दुबल 
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गया ? या वहं अपने ॥ भूते रहा ? अव राक्षस को मन्मथ अपने वृष्प- 
शरोंसे आहत करने मे समथंहोगया! हां! वलकौ वेकार करने कौ 
शक्ति कमच्छा में निहित स्हतीरहैन ? । ६४० 


इचिनृदन निरुक््कं निनूराण्‌ उद्ल त्तु गोरम्‌ 
मोष्िनूदन राशि योशं मुटङ्गित्न शडग मंश्गुम्‌ 
पौटठिन्‌दनर्‌ पवित्र मारि पोयिन्रर्‌ पुरत्‌तो र॑लृलाम्‌ 
अचिनूदयर्‌ भिनूवं योडु माउहक्‌ कोयिल्‌ पुकुकान्‌ 641 
इरफफं निनुर-भासन से; इदिनृततत्रू-उतरा; अआण्दू-तब वहा; एष 
उलकतृतोरम्‌-सातों लोकवासी; आचि मोद्िनुततर्‌-भशीर्वचन बोले; चकम्‌ 
अदकुम्‌-शंख सर्वव; भच मृलछङ्फित्त-नाव कर उठे; पुरतुतोर्‌ अंल्‌लाम्‌-पाप्त रहे 
सभी; पवित्र मारि-पष्पवर्षा; पा्धिनुतत्तर्‌-करके; पोयित्तर्‌-हटे; भ्िन्‌तु 
अयर्‌-शियिल होकर मुरक्नानेवले; चिनुतंयोटुम्‌-मन के साथ; माटक को्पित्‌- 
स्वर्णमय भवन में; पुन्कान्ू-प्रविष्ट हुआ । ६४१ 
रावण आसनसे उतरा। तवजो सातो लोकोंके लोग वहाँ ये, 
उन्होने आशीर्वचन कहै । सव स्थानों पर शंख वज उठे। पास जो रहै 
उन्होने पृष्पवर्षाकी। बेहट गये! रावण खिन्न ओर श्रांतमन हौकर 
स्वणंनिर्मितत अपने महल में प्रविष्ट हुआ । ६४१ 


पुविनाल्‌ वयुन शेय्‌द पौड्गुपे रमि पीर्पितर्‌ 

वेचिमार्‌ र्द नीडगिच्‌ चेर्नूदनत्र्‌ शेर्द लोड्म्‌ 

नाविना रोदि नव्‌वि नयतनमुन्‌ नलम नणणिप्‌ 
पावियाक्‌ कौड्त्‌त रवैमूमै पयपषयप्‌ परन्‌द इन्‌ 642 
तेविमार्‌ स नीङ्कि-स्त्रियों की भीड़ त्यागकर; पुविताल्‌ वेय॒नुतु चयत- 
पुष्प छाकर निमित; पारूपिन्न-सुन्दरता मे; पाङ्क्‌ पेर्‌ ममदि-अधिक उत्कृष्ट शम्या 
मे; चेरुनतत्तनर-गया; चेरतलोटुम्‌-उसमे जाते ही; . नावि नार मोति-कस््रौ कौ 
गन्ध से युवत केशिनी कौ; नवूवि नयततमुम्‌-मूग फौ-सी आलो; नलतुम्‌-जौर अन्य 
अंग-सोष्ठव ने; नणृणि-आकर; = पाविया-मावना करने से;  कटृत॒त्त-जो विया; 
वमूमै-वह ताप; पय षय-धोरे-धीरे; परनृततु-(उसके शरीर भर में) म्याप्त हो 

गया ) ६४२ । 

पत्नियों की भीड़ का निवारण करके वह्‌ एक पुष्पशय्या पर लेटा । 
उस सुन्दर शय्या के ऊपरका वितानभी एूलोंसे सञ्जितथा। उस 
पर लेते ही उसके मन ने कस्तूरी की सुगन्ध से भरे केण से युक्त सीतादेवी 
-केः मृग के-से नयन ओर अन्य अंगसौष्ठव की भावना की । उस भावना के 


कारण बड़ा ताप पदा हुमा भौर वह्‌ धीरे-धीरे शरीर में व्यापकर पीड़ा देने 
लगा ६४२ ` 
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` `नृक्क लाह लाद काद नृरं नूर कोडियाय्‌प्‌ 
` 'पूक्ुक वाश वाड वौ लीद नीरबौ दिनुद्नन्‌ , 
होकूकं  वीकं रनद तिङ्क यङ्ग ठंटदुम्‌ रवनुरतोद्‌ 
आकृकतं. तीय - वृद्ध नय वावि वेव दायित्नान्‌ 643 
नृक्षकल्‌ आकलात-अनिवाय; कातल्‌-कामेच्छा; नूर नूर कोटियाय्‌-शत-रत 
करोड़ गुना; पूकफ-विकसित हई; वाटं वीचू-उदीची से आनेवाली ; `. चीत नीर्‌-- 
शीत जल से; पौतिनृत-भरी; मत्‌ चेककं-कोमल शय्या के; वाच वी-सुगन्धयुक्त 
पुष्प; करिन्‌तु-्ुलस गये भौर; तिक्‌कु कयरय अट्‌दुम्‌-आे दिनों को; 
॑त्र-जिन्होने हराया था, वे; _तोढ्‌ आक्के-कन्धे ओर शरीर; तीय-जल उठे; 
"जावि वेवतु-प्राण मुरज्ञये; आयितान्‌-पेसी स्थिति काहो गया । ६४३ 
` . सीता पर उसकी कामेच्छा निवायं नहीं लमी । वह शत-शत कोटि- 
` कोटि मुना विकसित हुई । तव उसकी शय्या के सुबासित फूल सूखने लग 
गये, यद्यपि-उसमे उदीची हवा द्ारा'लायी गयी शौतल सौकरं खूव भरी थीं। 
मौर भौ उसका शरीर ओर उसके कंधे भी, जिन्होनि आरठों दिग्गजों को 
हराया था, जलने लगे। प्राण भौ जलते-से लगे । एेसी विकट स्थिति 
` मं पड़ गया रावण. ६४३ 
तादु : कण्डु. श्ीद मञूञ्च॒ मनद तण चनुब्मन्‌ 
पोदु -. कौण्ड इतत पोदु पङ्गु तीम रन्‌दिनाल्‌ 
वेदु कौण्ड र्देनून मेति _ रवन्‌ढु शिन्‌द विमूमुदी 
उदु वन्त रत्‌ति पोलु धरतु चिरत यङ्गिनान्न्‌ 644 
. तातु कौणुटु-मकरन्द लेकर; चौतयुम्‌ चुमनुतु-शौतलता ढोते हृए; तण्‌अनू- 
, शीतल; अन्‌त~उन; पोतु कौण्ट्‌-युष्प लेकर; अतत पोतु- (जव वह्‌ उदीची हवा) 


मई तव;  पौकु ती मरन्‌तित्नाल्‌-भभकतो भग रूपी दवा स; वेतु कौणृट्तु अन- 
सेका गया, एेसा; मेति र्वनूतु-शरीर गरम होकर; चिनृत-छितर जाय, एसा; 
-विम्‌मु ती-बद्नेवाली आग को; ` उतु-फकनेवाली; _ वतन तुरुत्‌ति पोल्‌-वलवान माथी 
के समान; ~ उधिर्‌त्तु उयिरतूदु-लम्बौ सासिं छोते-छोडते; = उयङ्‌कित्रान्‌-्लय 
हमा 1 ६५४ ¢ 
-उदीची हवा -मकरन्द, शीतल जल ओौर कुसुमों को लेकर, स्वयं टण्डी 
रहकर आयी ! पर उससे भभकनेवाली ज्वाला से संका गया हो, एेसा वह्‌ 
गरम सासिं छोडने लगा । वे सासिं धौकनी की हना के समान उसके शरीर 
को अंगारे छितरानेवाली आग के समान पीड़ा देने लगीं मौर वह्‌ छटपटाने 


लगा 1 ६४४ 
तावि ` यादु, तीं नाद _ तेयलाठे रंयुयुरप्‌ 
पावि याद पोदि लाद पावि माछ पाचल्‌बेल्‌ 
कावि "यान्न कणूणि मेनि काण मृटु माशेयाल्‌ 
आवि शाल - नीनूदु नीन्द छद्गु वानु मायित्नात््‌ 645 
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तावियातु-स्थिर न करके; ती अतातु-(परदारा-प्रम) अग्नि, यहु न सोचकर; 
तयला-देवी को; मय्‌ उदड-सचमुच; पावियात-नहीं स्मरण किया हो, रेखाः; 
पोतु इलात-जिसका समय नहीं रहा; पावि-वहं पापी (रावण); मष्ठै-ञामः; 
पातल्‌-कुवलय; वेल्‌-भाला; कावि-नीलोत्पल; आत्र-देसे; कणणि-नेतों को; 
मेति काण-(देवी का) प देखने के लिए; मुटुम्‌-वदुनेवाली; अ चयात्‌-लालता 
से; आति चाल ननु नीतुु-प्रा्णो के वच पीडति होते-होते; भष्ट््कुवातुम्‌ 
आयित्तात्‌-वषटुत फष्ट उठाता रह्‌ । ६४५ | 
वह्‌ अपने मन को वशमेन रख सका; न सीताको आग सम्ञकर 
उनकी इच्छा करनेसे विरतदहो सका। उस पापी के पासं समयदही नहीं 
रहा, जव उसने सीताजी कौ भावना नहीकी ¦! उसके मन्म आमकीं 
फौँके, कूवलय, भाला आर नीलोत्पल -इनके समान जिनके नेतर थे, उनका 
पूरारूप देखने की दुद॑म लालसा उठी । वह्‌ वदने लगी । उस कारण 
उसके प्राण वहत कष्ट उठने लगे । .वह्‌ भी बहुत कष्ट में पड़ा । ६४८५ 


परड्गि उनृद मादि रजु मनद पछि यारेपिन्‌ 
करद्गि उन्‌द कोौमूवी उिनृद उङ्ग रव॑नूर कावलान्‌ 
मरडगु उन॒द तुम्‌वि पौल त्ड्ग वाणम्‌ वनूदुवन्‌ 
दुरञ्गु उनृढु नीनृदु नौनूदु नृ नुदौ डङ्गिनात्न्‌ 646 
परम्‌ किटनूत मतिरम्‌-मारयुक्त दिशाओं के; चुमनृत-वाहक; पा यात्पित्‌- 
मोटे (दिग्‌-) गजो की; करम्‌ किटन्‌त-सृंड के चान्‌ में रहै; कमपु ओटिनुतु-दति 
दूटकर; अटङ्क-(उसके) वक्षमें समा गये; त्रूर कावलानरु-देसा विजयी राजा; 
अतङ्कपाणम्‌-अनग-वाणो के; = वनुतु वनूतु-जा-भाकर; मरम्‌ कुरटनुत-काठ को 
देदनेवलि; तुमृपि पोल्‌-कीड़ (भ्रमर ?) के समान; उरम्‌ कुरटनृतु-वक्ष को छेदने 
से; नौनूवु नानूतु-वेदना सहते-सहते; उर्कनुतु उलेनतु-बहूत ददं पाते-पति; 
अीटुक्किन्तानू-किथिल हौ गया । ६४६ - 
रावण वली वीरथा। बोक्षीली दिशां के वाही दिग्गजों से जव 
उसने युद्ध किया था, तव उनके दाति उसके कठोर वक्ष से ठकराकर टूट गये 
ओर उसके वक्षमेदही रहग्ये) रसे राजाके वक्षे अव मन्मथके 
पृष्पशर घृसकर चेद वनाने लगे। काठ जैसे कीड़ा छेदवनादेतादहैः 
वेसा उन शरो ने उसके वक्ष को भेद डाला! रावण वेदना के मारे थक 
गया । ६४६ । 
कात्र तुत कोदे योडीर्‌ कौमूवु वनृदं तञूजिड- 
निनूर दण्ड कणृड र्दन छन्‌द द्वुङ्गु नीर्मेयान्‌ 
मन्‌ रङ्ग लङ्गन मारन्‌ वालि पोल मललिहैत्‌ 
तनूरल्‌ वनूदं दिरुन्‌द पदु शीर वानु मायित्तात्‌ 647 
कतर वुतरूर-भमलतास के फलों के समान; कोते ओटु-केश्च के साय; मोर्‌ 
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कौमूपु वनुतु-एक पुष्शावा आकर; - अत्र नमूचु इदे-मेरे मन में; निनररतु-रह गई; 
कण्टतु उणृट्‌-्नेने देवा; तनृह-यहु कहते हए; _ उद्रनुतु अद्टुङ्‌क नीरमेयात्रू-दुवी 
होकर संकट उठानेवाला;ः मतूरल्‌ तङ्करु-घुवास-निलय ; अलङ्कल्‌ मारनू-मालाधारी 
मन्मथ के; वाचि पोल- (पुष्प-) शरो के समान; मलूलिकं ततुरल्‌ वनुतु-सत्लिका 
के बास के साय मलयपवन आकर; अंतिर्‌नूत पोतु-जव उस्न पर लगा, तव; चीखवातुम्‌ 


~ आयितात्रू-कोप करनेवाला मी वना । ६४७ 


उसे एेसा भान रहा कि अमलतास के फलों के समान काले केश के 
साथ एक पृुष्पलता के समान सुन्दरी उसके दिल मे आकर ठहर गयी । 
तव वह्‌ दुखी होकर क्लान्त रहा । पर जव मलयपवन मल्लिका के फूलों 
का वास ढोता हुआ मन्मथके शरोंके समान उस पर लगा तो उसने कोप 
दिखाया । ६४७ 


अतू ` कालं यङ्ग निन्‌रं द@छन्‌द ङ्गु शिनूदयात्‌ 

इनन ' वार शयवे नंनूर रण्णि लानि रङ्गुवान्‌ 

पनूनु ` कोडि दीव मालं पाले याद्धूपप दछित्‌तशीर्‌ 
पीतत तारं इक्क वङ्गीर्‌ शोल यड्‌ पोधित्तान्‌ 648 
अनूत्त कालै-तव; ` अद्वूङ्कु, चिनृतेयान्नू-क्लान्तमन; अङ्क निनूर-(रावण) 
वहा से; अ्ुनतु-उठ्कर; इनन आड चयूर्वत्रू-एेसा करं; अतनरूर-यह; ओर्‌ 
मण्‌-किसी एक विचार; इलान्रू-के विना; इरङ्कुवात्न-दुखी रहा; पाले याद्लू- 
"पाले" नाम की चयाः (वीणा) के स्वर को; पट्ित्‌त चाल्‌-परिहसित करनेवाली 
बोली वाली; पौन अत्तार्‌-स्वणं-सम सुन्दरियों के; पनरतु-प्रशंसित; कोटि तीप 
मालं अद्क्‌क-बहुसंख्यक दीप-माला लेते जति; अङ्कु-वर्हां; ओर्‌ चोलं उद्‌-एक 
उद्यान में; पोयित्तान्रू-गया । ६४ । 
तव रावण वर्हासेउठा। उसका मन वड़ा क्लेशपूणेथा। उसे 
नहीं सूज्ञ  रहाथा किक्या क्ियाजाय। उसमे वह ओर भी उद्धिग्न 
हृजा । तव वहु पास के एक उद्यान में चला | उसके साथ “पाच याट 


` नामको वीणाके स्वरसे भी मधुर वोली वाली सुन्दरियाँ वहत वड़ी संख्या 


मे दीपकी मालां लेते हुए चलीं । ६४ 


माणिककम्‌ प्रनशम्‌ व मरहदम्‌ वचधिरन्‌ देभा 
आणिपूर्पौति वेङ्गं कोडङ्ग मरविनृद रागम्‌ . वगम्‌ 
शेणुर्‌र नीलम्‌ जालङ्‌ गुरुविन्‌दन्‌ द्ग रवटृष्ि | 
पाणित्‌तण्‌ः पटिङ्गु नाहम्‌ पाटलम्‌ पवछ मन्‌नो 649 
पतचम्‌-पनस (कटहल) ; माणिक्‌कम्‌-माणिक्यमय है; वादठै-कदली; मरकतम्‌- 
भरकतमय; तेपा वयिरम्‌-मधुर आम हीरे से; वेङ्कं- वेगे" वृक्ष; ` आणिप्‌ पौत्‌- 
चोखे स्वर्णमय; कोङ्कु-'कोगुः तरु; अरविन्‌त राकम्‌-पदारागः; चेण्‌ उर्र पुकम्‌- ` 
प्गनस्परश पृगतङ; नीलम्‌-इन्द्रनील ; चालम्‌-सालवृक्ष; दुरुविनूतम्‌-रत्नमय ; 
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अववे, इस उरस किं लकेश रावण गुस्सा करेगा, मख बन्द करके गूगिके 
समान हो रहै । ६५१ 


, परुवत्‌ताल्‌ वाड तन्‌द पञ्युमूबति यत्रङ्ग वाणम्‌ 
उरुविपूपुक्‌ रकाछित्‌त पुणणिर्‌ कुचित्‌तलु सुठनृदु विमूमि 
इरुदत्‌तन्न्‌ याद उव्‌ रियमूबिना त्ियम्‌ब लोड्म्‌ 
र्वरुविपपोय॒च्‌ चिरर नीङ्गि वेनिल्‌वन्‌ दिरतृत दन्नूरे 652 
परुवत्‌ताल्‌-ऋतु के धमं के अनुसार; वाटं तनृत-उदीची हवा दारा लाई गई; 
पदम्‌ पत्नि-शीतल हिम; अत्तङ्कपाणम्‌ उद्वि-अनंग-बाण लेदकर; पुक्‌ आलित्‌त- 
प्रवेश कर (छिपे) जहां रहे; पुणणिल्‌-उन ब्रणों से; कुलितृतलुम्‌-जब पठ तभीः; 
उढेनूतु , विमूमि-पीड़ा से व्यग्र होकर; इरतु तान्न्‌ यातटा-ऋतु कौन है, रे; अत्र 
एता; इयम्‌पिततान््‌-रावण ने प्रश्न किया; इयमृपलोदम्‌-कहते ही; चिचिरम्‌- 
तिशिर; ` रवि पोय्‌ नीङ्कि-उरकर चला, हटा भौर; वेत्तिल्‌ वनुत इरुत्‌ततु-वसन्त 
आ गया! ६५२ 
` ऋतु शिशिर कीथी। इसलिए उदीची हवा द्वारा शीतल हिमः 
आकरलगरहाथा। वह्‌ काम-शर-विद्ध रावणकेशरीरके व्रणो मे जन 
पठा, तव वह्‌ छटपटाने लगा । वेदना से हडबडाकर उसने डंटा कि क्या 
ऋतु है यह्‌ ? यह पुना था कि शिशिरऋतु उरकर भाग गयी । उसके 
स्थान पर वसन्तऋतु आ रही । ६५२ 


वत्ूबण - मरपुन्‌ दीयुम्‌ मलेहद्युह गृचठिर वादम्‌ ' 

मंतबनि - ्यरिन्‌दः नूराल्‌ वेनिले विकछमूब लामो 

अनबेनुम्‌ः विञ्मुण्‌ उरं यार्रला मरनूदु मुण्डो 

इत्बमुन्‌ , दुनूवमुन्‌. दान मुद्छतृतो व्यिन्‌द वन्रूर 653 

वन्‌ पणे मरमुम्‌-कठोर वड़े तठ भो तीयुम्‌-अग्नि; मलकढुम्‌-पहमडः; 
कुटिर-शीततल बने; वाह्वुम्‌-प्राणमुणं; मलं पनि-कोमल हिम ने; . अरिनूततु- 
जलापा; अन्नराल्‌-तो वेतिल विलठमृपलामो-धूप का कहना क्या; अन्रुपु अनुम्‌ 
विटम्‌ उणृटारे-काम नाम का विष जिसने खाया है" उसका; आर्रल्‌ आम्‌ मरनृतुम्‌- 
शमन करनेवाली दवा भी; उण्टो-है क्या; इतुपमुम्‌ तुत्तपम्‌ तातत॒म्‌-सुख ओर दुःखः; 
उदट्छत्‌तोट्‌-मन के साय; इयेन्‌त अन्रूरे-लगे हुए (अनुभव ) हैँ न 1 ६५३ 

. वसन्त के कारण बड़-वड़े कठोर पेड भी मनोरमदहो गये! परवंतभी 

आंखो.को ठण्डक (आराम). पहुंचानेवलि हौ गये) पर धृप तोथी। 
जिसको हिमभी तापदे रहाथा उसको धूप क्यादेगी, यह्‌ कहने की 
आचक्यकता है क्या? काम का विष जिसने पिया है, उसके ताप को शान्त 
करनेवाली दवा इस लोक में कहाँ प्राप्यहै ? सुख व दुःख अपने-अपने मन 
की अनुभूत दशां हन? फिर बाहर का उपचार क्या कर 
सकता है ?। ६५३ 
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वेदने र्वेपृपन्‌ जंयूय वेत्रिलुम्‌ रवेदुपृपुड्‌ गाल 
यादिदिङ्‌ गिदतिन्‌ मुनृनेच्‌ चिशिरत्तन्‌ शिदनं नीक्किक्‌ 
कदिराम्‌ रुवन्‌ दुक्‌ कौीणरदिर्‌ विरवि नन्‌रान्‌ 654 


तन्न्‌ मनतूतु अद्लुन्‌त-अपने मनमेंउली मैयल्‌ वेतत्त-प्रेम कौ वेदनाने 
मातिरत्‌तु इरति काशूम्‌-दिगन्त तकः; र्व॑पषमू्‌ चय्‌थ-गरमी दिला दी, तव; वेत्नितुम्‌ 
बतुप्‌पुम्‌ कालं-धूयने मी तापदिया, तो यातु इङ्कु-कोौन (सी ऋतु) यहा; 
मततं चिचिरम्‌ इततिन्न्‌ नन्‌र-पहते का शिशिर इससे बेहतर रहा; इतत नोककि- 
इसक्तो दुर करके; कतिर आम्‌ परवम्‌ तत्ने-शरद ऋतु को; .विरेविल्‌ ,काणर्तिर्‌- 
तुरन्त लाओ; अत्‌डातू-कहा ) ६५४ 


रावण के मनका ताप दिगन्त तक फैलकर तपाने लगा 1 उस पर, 
वसन्त की धूपभी मिल गयी! वह्‌ ओरभी गरमहोगया।! पृषछाकि 
अव कौनसी ऋतु आयी है यह्‌? पहले जो शिशिरकाल था वह्‌ इससे 
बेहतर था, एेसा लगता है । उसने आज्ञा दी-- हटाभो इसे । शरदऋतु 
को लाओ शीघ्र । ६५४ 


कूदिर्‌वन्‌ वक्डनृद कालं कोौदितृतत्न कुववृत्‌ तिणृडोदं 
शीदमुम्‌ जुडमो सुनने चिशिरमे काणि दंनूडान्‌ 
आदिया यमूजु सन्ूरे यरुढल दियङ्र . नंन 
यादुमिङड्‌ गरुद माहा यवंयु महरृर मंनूरात्र्‌ 655 
कूतिर्‌ वनूतु अटेनूत काल-शरद जव आया; कुबव्‌ तिण्‌ तोद्-पुष्ट ओर धबु 
कन्धे; कोतितृतत्त-गरम हौ गये; चीतमुम्‌ च॒टुमो-शीत भी जलायगा क्या; मुनतं 
चिचिरमे इतु-पहले का शिशिर ही यह; काण्‌-देखो; अन्रात््‌-बोला; अतियाय्‌- 
नाय; अष्ट्‌ अलतु-भान्ञा के सिवाय; इयर्‌रल्‌-करना; अजृचुम्‌-उरते है; अनूत- 
कहा, तो; इङ्कु-य्हा; इरत यातुम्‌-कोई भी ऋतु; आकातु- (भली) नहीं हो 
सकती; यवेयुम्‌ अकर्‌म्‌-सवको हटाजो; अत्रुरात्रू-कहा; (अनरड-ए) । ६५५ 
शरद आया । (पर क्या फल होता ?) उसके पुष्ट ओर सवल्‌ कथे 
जल उठे! टे! शीतभी जला सकेगाक्या? वही शिशिर यहहै। 
देखो 1 ” जब रावण ने यह्‌ कहा तव उसके दासों ने विनय की किं महाराज ! 
हम अपिकी आज्ञाके सिवा कुछ अन्य करमैसे उरेगे। (अप विश्वास 
मानें किं यह शरद दहै।) तव रावणनेआन्नादीकि सोवातहैंतो कोई 
भी ऋतु कुछ नही करेगी । यहाँ कोर च्छ्तुनहौ। हटाओ सबको । ६५५ 


मादिरत्‌ तिषूदि काक्न्‌ दग्रूलनत्‌, रतंद्वनृद मैयल्‌ 


अन्तु मिर्दु- वंलूला मेहलुम्‌ यावुन्‌ ˆ दन्‌दम्‌ 
पत्ूनरम्‌ वरवन्‌ जयया योहिपोल्‌ परर नीत्‌त 
पित्त॒तनर सुलह मल्‌लाम्‌ यपिणिगद्ड्‌ पाशम्‌ बीशित्‌ 
तुततरर्‌ दवतृतो र॑युढुन्‌ इरक्कमूबोर्‌ रोनटिर्‌ रते 656 
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अततलुम्‌-कहते ही; इरुतु अंलूलाम्‌-सभी ऋतुं; एकलुम्‌-चली गई, तब; 
पावम्‌-समी (पदाथ) पन्नू अरम्‌-अवण्यं; परवम्‌ च॑यया-मौसम के अनुसार 
व्यापार छोड़कर; -योकि पोल्‌-यतियों की तरह; परर नीतूत-निलिप्त रह गये 
पिनत्तरम्‌-जौर फिर; उलकम्‌ अललाम्‌-सारे लोक; पिणि सुतल्‌ पाचम्‌ वीचि-रोग 
आदि कर्म-पाश हटाकर; तवत्‌तोर्‌ अय्‌तुम्‌-तपस्वी द्वारा प्राप्य; तुत्‌ असम तुरककम्‌ 
पोल्‌-दु्गेम स्वगं के समान; तोनरूरिर्‌ड-दिखाई दिया । ९५६ 


| उसके एेसा कहने पर सारी ऋतुं चली गयीं । उनके साथ 
कालोचित व्यापार भी रक गये । इसलिए उस उद्यान में रहे चल ओर अचल 
सभी पदार्थं ओर जीव योगी के समान अचल ओर निलिप्त रह गये। वे 
ही क्या सारे लोकों के सारे जीव रोग आदि कमेबन्धन काटकर स्थिर रहै । 
इसलिए लोक तपस्वी द्वारा प्राप्य ओर साधारण रीतिसे दु्गंम स्वगेके 
समान दिखे । ६५६ 


कलत्‌ता रलह मैललाङ्‌ गौदिप्पौड्‌ कुछिरपृषु नीङ्ग 
नीलत्‌ता ररक्कन्‌ मेनि नंयूयितूरि र्यैरिनद दनुर 
कालत्‌ताल्‌ ` व दानो कामत्‌तार्‌ कनलुम्‌ र्वनृदीच्‌ 
चीलत्‌ता लविप्प दत॒रिच्‌ च॑युयत्‌ता नाव दुणृडो 657 
कूलतूतु आर्‌-सीमा-बद्ध;  उलकम्‌ अंलूलाम्‌-सारे लोक; कातिपृपु ओरं 
कुरिर्‌पपुं नीङ्क~-गरमी व .टण्डी से रहित हुए, तब; नीलतूतु आर्‌ अरक्कन््‌ मेति- 
नीलवण राक्षस का शरीरः; नय्‌ इतररि-घी के विना ही; अरिनततु-जला; कालतृताल 
वख्वतु आ#नररो-चछतु के कारण आया वह्‌ क्या; कमत्‌ताल्‌-काम के कारण; कतलुम्‌ 
वम्‌ ती-जलनेवाली गरम आग को; चीलत्‌ताल्‌-शीलगुण द्वारा; , अविपृपतु अतररि- 
बुक्षाना छोडकर; चय्‌य तात्र आवत उणृटो-करने के लिए कोई दसरा है क्या । ६५७ 


संसार सीमावद्ध है। उसकी गति-विधि आदि के नियम है । 
वे नियम नहीं रहे । अतः न शीतथा, न ताप। तब भी नीलवर्णं रावण 
काशरीरतापका अनुभव करनेलगा। वहविनाघीके ही जलने लगा) 
उसका ताप काल के व्यापार के फलस्वरूप आनेवाला नहीं था ! पर .उसके 
मनकीकाम रूपी जलतीआग से होनेवाला तापथा। उसकी शान्ति 
शीलगुणसेहीहो सकतीथी। दुसरा कोई परिहार क्या होगा ? ।.६५७ 


 नारमुण्‌  उछन्‌द महन्‌ दामरं वेय नातच्‌ 

चारमुण्‌ डिरन्‌द शीदच्‌ चनृदनन्‌ दचिरमेन्‌ सदो 

~ डारमुण्‌  .ङरिन्‌दु _ शिनूदं ` ययरूर्हित्‌डा यतिन्‌, . शरं 
ईरमुण्‌ . उनूब रोडि . पिनृडूवेक्‌ कीणर मंतर्‌ 658 
नारम्‌ उण्टु अद्धून्‌त-जल पीकर जो उठे; मेकम्‌-वे मेघ; तामरं वदेयम 


कमलनालों के वलय; नात्र चारम्‌ उणृदु इशनृत-कस्तुरी ओर गन्ध-्रव्य-मिला; चीत 
चन्‌तततम्‌-शीतल चन्दन; तद्िर्‌-पल्लव; भल तातौदु-कोमल पराग के साथः; 
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आरम्‌-मोती; उणुटु-उसके शरीर पर रखे गये; अंरिनुतु-(पर) जलन से; चिन्‌तं 
अयरकिन्‌रानन-मनमेंतप्त हो यकतादहै; अयल्‌ निन्ूरारे-पाण्वं में स्थित लोगों को; 
ईरम्‌ उण्टु अतूपर्‌-शीतलता है, ; ओोरि-भागो; इनुवुवै-इन्दु को; कीणदम्‌ 
अन्‌रानू-लाभो, कहा । ६५०५ । । 

रावणके शरीर पर शीत देनेवाले पदाथं रखे गये । जल-भरे मेष; 
केमलनालों के वने वलय; कस्त्‌री-मिला शीतल चन्दन; पल्लव; कोमल 
मकरन्द; मोती आदि उसका ताप ह्र नहीं रहै थे वत्कि ताप को वाने 
लगे । तव उसने अपने पा्वरस्थं से कहा कि लोग कहते हँ कि चच में 
शीत (देने कौ शक्ति) है। जाकर इन्दु को पकड लाओ । ९५०८ 


वंजूजिनत्‌ तरकृक नाण्‌ड वियतहर्‌ मीदु मेव 
नन्‌जयिर्त्‌ तदद्य हिन्‌र निर्मदि योत्तं नेडि 
अमृजले वरुदि निने यदत्त नरश म्‌नच्‌ 
चञ्‌जलन्‌ दुडनृदु तानच्‌ चनदिर नुदिक्क चुररन 659 
वम्‌ चित्तत्‌तु-भयंकर क्रोधी; अरक्‌कत्र्‌ आणृट-रक्षस से पालित; वियङ्गू नकर्‌ 
मीतु-बड़ उस नगर के उपर; मेव-जानेमे; नंन्‌चु अयिरतृतु-मन मे उरकरः; 
 आओतुङकुकिनूर-परे चलता जो रहा, उस; निरे सत्तियोते पूर्णचन्द्र को; नेटि-दुदुकरः; 
अनृचलै-मत उरो; निनेत्ते-तुमको; अरचन्न-राजा ने; अछत॑त्‌तत्तन्‌-वुलाया हैः; 
अनूत-कहने पर; भ चन्‌तिरत्र-वह चन्र भी; चन्‌चलम्‌ तुडनूवु-घवड़ाहट छोडकर; 
उतिककल्‌ उर्रान्न्‌-उवित हुभा । ६५४ (६ 
चन्द तो भयंकर क्रोधी राक्षसराज से पालित बड़े नगर-- लंका -के 
ऊपर जने से विल्कूल उरताथा। इसलिए वहं उसे वचाकर कहीं घूमता 
र्हा। राक्षसो ने उसे दृहकर पकड़ा । उसे कहा-- मत उरो । राजा 
ने तुम्हं बुलाया है। वह्‌ चन्द्रभी कुछ अर्ध॑यं छोडकर धीरता का अवर्लवन 
करके उदित हुआ । ६५९ 


अपिर कलनूद तीम्‌वा लािनित््‌ रछि यिचदु 

शंयिर्ढर्‌, करश नण्डोर्‌ तेय॒वुवन्‌ दुदर पोटदिन्‌ 

वथिरभरुर्‌ स्डन्‌द मारान्‌ वलिथरच्‌ . र्चनूर वत्त्रन्‌ 
उथिरूतंड वुवनदु वनदा नौतृतन मदय जंयूदान्‌ 660 
चयिर्‌ उररकु अरचन्ू-अपने शत्र राजाके; ओर्‌ तेव उड्र पोद्तिल्‌-निबेल 
रहते समय; _ आणृदु-तवः; वयिरम्‌ उर्ङ-वैर साधकर; उटेन्‌त मादूरान्‌-बलहीन 
शतु के; ˆ वलि अर-वल को घ्वस्त करने; चतन्नर-चट्‌ जाकर; अवन्‌ तत्र उपिर्‌ 
इ-उसके प्राणो का अन्त करने की; उवनृतु वन्‌तान्र्‌-चाह लेकर आया हो; ओत्तत्त्र्‌- 
उसी तरह; अयिर्‌ उड्‌ कलनूत-शकरा (या सूक्ष्म सिकता) से युक्त; तीम्‌ पाल्‌ 
जादि निन्‌रू-मधुर क्षीरसागर से; आद्धि इनुतु-गोल चांद; उतयम्‌ चयृतात्-उवित 

हज ॥ ६६० ~ 


७६३. कम्ब रामाच्ण, (अरण्य काण्ड) 798 


कोई राजा है। उसका शत्रु निवंल हो गयादहै। उस समय यह्‌ 
राजा अपना वैर साधने के इरादे से विकट स्थिति में रहमेवाले उस शत्रु पर 
आक्रमण-करके उसके प्राण हरते के लिए आता हो एसा, शकंरा-भरे क्षीर- 
सागर-मध्य से गोल पूणेचन्द्र- उगकर आया । ६६० 


परावरः गदिरह ठड्गुम्‌ परप्पिमीप्‌ पडर्‌नूदु वानिल्‌ 
 तरादलत्‌,. तवसम्‌ , बेणत्‌. तणुभरदि युदित्‌त तोश्‌रम्‌ 
-अरावण्रेत्‌ तुय मणणल्‌- कालमोरुन्‌ द्र नोकूकिं 
इरावणः ' तुयिर्मे लुयूत्‌त तिहिरिथु मंत् लात 661 
पराव असम्‌-जिसकी पुरी प्रशंसा करना कठिन है; तम्‌ मति-वह शीतल चन्दर;. 
कतिरकढ्‌ अङ्कुम्‌ परप्पि-सर्ववर किरणे फलति हृए; वात्निल्‌ मी पटर्‌नूतु-ऊपर 
माष्ठाश मे.चलकर; तरातलतूतु अवरम्‌ पेण--धरातल के सवका स्वागत पाकर; 
उतित॒त तोद्रम्‌-उदित जो हभ वहं दृश्य; अरा अणे तुयिलुम्‌ अणृणल्‌-रेष-शय्या पर - 
निद्रा करनेवाले प्रु हारा; कालम्‌ ओरनुतु-समय विचारकर; अर्‌रम्‌ नोशकि- 
सन्द निश्चित कर; इरावणन्नू-रावण के; उयिर्मेल्‌ उय॒त्‌त-प्राणों पर चलाया 
गया; तिकिरियुम्‌ अंसूतल्‌- (सुदशंन) चक्र-सम; आत-हुज । ६६१ 
अवर्णनीय यशस्वी शीतल चन्द्रं आकाश मे ऊपर उदित हुआ 1 तव 
उसकी किरणे सव जगह फली । भूमि के सभी लोग उसका चाव के साथ 
स्वागत करने लगे! तब वह दृश्य रेषशायी श्रीमन्नारायणके चक्रके 
समान था, "जिसे उन्होने उचित समय विचारकर ओौर ठीक सन्दर्भ देखकर 
रावण पर चलाया हौ । ६६१ 


अरहर  पालित्न्‌ वेले यमदेला मढेनूदु वारिप 
परहित - परनुदु पायृन्‌दं निलाचूचुडर्‌  परिम॑न्‌ कर्डे 
रिवर पुर्वच्‌ चंद्ग णरुक्कर्कु नंरप्पि नापृपण्‌ 
उरुहिय वदि यदटुलठि वीशित्रा लतत दनुर 662 
असक -उड-पास रहे; पालिन्‌ वेल-क्षोरसागर के; अमुतु अलाम्‌-सारे असरत 
को; अेनूतु' वारि परक्रित्त- (चन्र ने) टोल, उठाकर खा लिया; परनृतु पायुन्‌त- 
(वही अमृत) सर्वत्र फंलकर व्यापा; निना चुटर्‌-(उस अभूत की) चांदनी की किरणों 
की; पत्ति मल्‌ कर्रे-शोतल कोमल राशि; नंरिवबु. उ पुरव-तनी हुई मोहो के; 
च॑म्‌-कण्‌ अरक्षकर्‌कु-अरणाक्न. राक्षस रावण के लिए;  नंरप्पित्‌ नापूषण्‌-~-अग्नि-मध्य; 
उरक्िय-पिघली हृरद; रवंदुटि-चादी; अटल वीचिताल्‌-उठाकर जो फेंको गई; 
ओआत्ततु-उसके समन रही । ६६२ 
चन्द्र की ्चादनी कौ शीतल किरणोकी राशि क्याथी! उसने 
अपने पासके क्षीरसागरसे टटोल लेकर जो अमृत खाया था, वह्‌ मानौ सत. 
जगह फल रहा था। लेकिन वह तनी हुई भौहों ओर लाल ओखोंके 
साथनजो रहा, उसःरावणके लिए अन्निमध्य चोंदीको पिघलाकर प्राप्त 
द्रवे के समान-था जिसे उस पर उड़ेल दिया हो । ६६२ 
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मिनूनलन्‌ दिहष्टन्‌ जोदि विद्धुनिला मभिदिले शुदधनुद 
षतन्त॑लङ्‌ गनि नाञ्‌ टिरमहढ्‌ शेववि केढा 
नन्‌नलन्‌ दलिनढु शोर मरकतं नुन्‌ दोलात्‌ 
तुनूनल सौरवनन्‌ बड पुहटेनच्‌ ` चुट्ट दनूरे 663 
मित्‌ नलम्‌ तिफट्म्‌ चोति-विद्युत के गुण के साथे विद्यमान ज्योतिकी; विष्ट 
निला-्रेष्ठ चांदनी ने; चद्धन्‌त-चारो ओर घरे रहनेवलि;. र्चम्‌ नल्‌-लाल धानक 
अम्‌ कछत्नि-मनोहुर सेतो से युक्त; मितिं नाटन्ू-मिधिलेश की; तिरमकल्‌ चवबि- 
दिज्य पुता सीत्ता का रूपसोद्ये; केढा-क्रवण कर; नल्‌ नलम्‌ तालेनृतु चोदम्‌- 
(उसके फलस्वरूप) अपना वल सव खोकर लटनेवाते; अरकषकत्-राक्षस, रावण को 
नादम्‌ तोला-कभी न हारनेवाते; वुनूत्तलत््‌ ओंखवत्‌" परर पुकद् अत-शब्र ते प्राप्त 
यश के समान; चृदटतु-तपाया 1 ६६३ 
उस चाँदनी मे विद्यत की-सी ज्योति भरीथी। रावण उस विदेह 
देश के राजा कौ सुपत्री जानकीदेवी का रूपसौँदयं सुनकर अपने सभी तरह्‌ ` 
केबलको क्षीण होने देते हुए छटपटा रहा था; जिस दशके चारोंभोर 
लाल धान के पौधों से भरेखेतपाये जातेथे। वह्‌ चादनी उस रावण कोः, 
इस तरह तपाने लगी, जिस तरह अजेय शत्रृका यण किसी वीरको 
तपाता है । ६६३ 


करङ्गछर्‌ काल स्मजुड्‌ गावलत््‌ कर्त्तु  नोक््कित्‌ 
तरुड्गदिर्‌च्‌ चीद याककच्‌ चनृदिरर्‌ उरुदि नन 
सुरुद्गिय कनलिन्‌ मुरि विडउत्तित्न र्योट्धुक्‌कुम्‌ जीर्‌रत्‌ 
तरद्गदि ररुक्कन्‌ उत्त यारछेत्‌ तीरह कतरा. 664 
फरम्‌ कटल्‌ फालनर-वड़ी पायलों से भूषित यम भी; अमृच॒म्‌-जितसे डरता है; 

फावलत्ू-राक्षस्तराज; करतूत नोककि-(भरत्यों कौ) गुस्से के साय देखकर; चीतम्‌ 
तरम कतिर याकक-शीत देनेवाली किरणों के शरीरके; चन्‌तिरन््‌ तरतिर्‌ अतुत्- 
चन्द्र को लाओ, कहा; मुण्ड्किय कत्तलिन्नू-खूव जलती हई आम के साथ; सुरि 
विरत्‌तिततै-भयंकर विष को; ओ्धुक्कुम्‌-वरसानेवाते; चीरुरतूतु-शरृद्ध; अस्म्‌ 
कतिर अरककन्र तन्नतै-संतापी किरणसाली सूयं को; यार्‌ अदेतृतीरकन्‌-वुम लोगों मे 
फिसते बुलाया; अत्‌रान्न-पुछा । ६६४ 


बड़ी पायलधारी यम के भीः भयदायी .रावणने अपने भृत्यां को. 
देखकर पूछा कि शीतल-किरण-शरीरी चन्द्र को लाओ -यही मैने कहा था । ` 
लेकिन यह सवैदाहुक अग्नि के साथ भयंकर विष को वरसानेवले ओर 
विवृद्ध कठोर किरणमाली को लाया गयादहै। तुम लोगों मेँ किसने उसको 
बुलाया ? । ६६४ । 


अवृवछिच्‌ चलद रजनि , याद्या , , यरुचिल्‌ लार 
इववछित्‌ तरुढु रमन ` दियमूबला भियल्‌बविड्‌ उत्ताल 
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हीव्वदिक्‌, . कदिरो. रसन्‌ देरितूमे लनूहि वारान्‌ 
अंव्वछ्ित्‌ तंतितन्‌ दिङ्गट्‌ विमानत्‌तिन्‌ मेल दंन्‌र्‌ 665 

अ वद्धि-तव; चिलतर्‌-भृत्यो ने; अन्‌चि-डरकर; - आत्तियाय्‌-नायक; 
अश्र इललारं-अपने निसको लाने की आन्ञा देने कौ छृषा नहीं कौ; इ वदि- (उसको) 
इधर; तरुतुम्‌ अन्नषतु-लायंगे, एेसा करना; इयमूपल्‌ जाम्‌ इयल्‌पि रूह अनूरू-कहने 
"योग्य बात नहीं है;- चम्‌ वचि कतिरोत्न-अपने सागं पर सीधे चलनेवाला सुय; अनररम्‌- 
सदा; ` तेर मेल अत्नहि-रथ पर आना छोडकर; वारान्‌-नहीं आयगा; तिङकद- 
चन्द्र; अ वदछितूतु अ्तितुम्‌-किसी.भी मागं पर क्योंन हो; विमात्तत्‌तिन्न्‌ मेलतु- 
यान पर ही चलेगा; अन्न रार~(उत्तर मे) कहा \ ६६५ 


तब भ्यो ने भयभीत होकर विनय की । हे नाथ ] अपने जिसको 
लानेःकी आज्ञा कृपापूवेक नहीं की, उसको हम लागे, यह्‌ बात कथनीय 
नहीं है! सीधे साग पर जानेवाला सूये कभी भी रथ पर आनाः छोडकर 
किसी दूसरी तरह से नहीं आयगा । ओर चन्द्र, जर्हा भी जाये, यान्‌ पर 
ही जायगा । ६६५ | 
पणन्‌दा छलूहुर्‌ पनिर्मादियारक्‌ कन॒बु पट्टार्‌ पडड्गासक्‌ - 
कुणनृदान्‌ मुनून्न॒ मर्यादान्‌ कौदिया निन्‌रान्न्‌ सदियाले 
तणनृदा मरयित्न्‌ उनििप्पहैन रैनूनुन्‌ दतूमै यीरदाने | 
उणरन्‌दा नुणरुवुर रवनमेलिट्‌ टयत्‌त॒ तुतूबम्‌ सुरशंय्‌ान्‌' 666 

पणम्‌ ताद्‌ अलृकुस्‌-सपंफन को उपमा में नीचे दिखानेवालां वरांग; पत्ति 
मीछियारक्‌कु-शीतल वोली, इनसे युक्त स्त्रियो के प्रति; अनरूपुं पट्टार्‌-काम के वश 
मजो हुए; पटुम्‌-उसको सत्तानेवाला; काम कुणन्‌तान्‌-कासरोग को स्थिति को 
मनूत्तम अडिियातान्त्‌-जो पहले नही जानता या, बह रावण; मत्तियाल्‌-उस चन्द्र से 


कतिया निन्नरान्नू-तप्त रहा; तण्‌ अस्‌ तामरथित्न्‌-शीतल सुन्दर कमल का;. तत्ति 
पकंञन्न-विरेष शद बह; नतम्‌ तनूमे-यह रीति; ओर ताते उणर्‌नूतात्रू-एक तरह 
से स्वथं जानकर;  उणरव्‌ उरङ-होण मे आक्र; उथिर्‌ तनतु उय्‌क्‌क-प्राण 
(स्वस्थता) पाकर बचने के लिए; अवन मेलिददु-उस चन्द्र के प्रति; उरं चंववातरू- 
बोलने लगा । ६६६ 

रावण को कभी सपं-फन के समान वरांग ओर शीतल. मधुर वाणी 
की स्त्रियोकेप्रेम मे फंसे हुए लोगों के काम-ताप कौ वेदना का प्रकार नहीं 
मालृमथा। अव वह्‌ इस चन्द्रके कारण वेदना से तडपने लगा! तव 
उसे स्मरण आया कि यह्‌ शीतल, सुन्दर कमल का अनोखा शत्र है। तब 
उसे सुध.आयी किम इससे प्राण पाकर वचनेके लिए कुछ कहूं -यह्‌ 
सोचकर वह्‌ चन्द्र के प्रति कह्ने लगा । ६६६ 1 


तेया . नित्रूराय्‌ मंय्‌कदुत्‌ता युद्ृछड्‌ गरत्‌ताय॒ निले तिरिन्‌ढ 
काया नित्रूरा र्यीरनोयुड्‌ कण्डार्‌ शीलृलक््‌्‌ , केट्टायो 
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पाया निनूर मलर्‌वछठि परिया निनूरा रिलूलेयाल्‌ 
ओया नितूरे नृधिरहात्‌तर्‌ कुरिया रारे युडुवदिये 667 
उदुपतिये-उदडुषति; तेया नित्‌राय्‌-क्षीण होता जाता है; रंय वंदुत्ताय्‌- 
शरीर पाण्डुर है; उदध्म्‌ फञ्त्‌ताय्‌-विल काला.है; निले तिरिनूतु काया नितूश्य्‌- 
गुण बदलकर सूख गया; ओर नीयुम्‌-भनोखी स्थिति में रहनेवाला तु भी; कणृटर्‌ 
चौलल-किसी के एक स्त्री को देखकर तेरे पास बताने से; केट्टायो-तुने न (क 
प्रेम करने लग) गया क्या; पाया निनूर-सवेग आनेवाले; -मलर्‌ वदि-सुमन-शरः 
परिया निन्नुरार्‌-निकालनेवलि; इलृलंयाल्‌-नहौं हँ, इसलिए; ओया नितररेतू-पका 
हे; उयिर्‌ कातृतरकु-मेरे प्राण वचाने का; उरियार्‌ यारे-जिम्मा तेनेवाते कोम 
है । ६६७ ` 
रावण ने कहा-- उड्पति ! तु दिनिव दिन क्षीण होता जाता है। 
तेराशरीरपाण्डुरहै।! दिलकालाद। तेरी स्थिति.वदल.-गयी है भीर 
तु श्ूलस गयारहै। इस विचित्र दशा में रहनैवाले तूने भी क्या-किसीके 
दारां उसकी देखी हई स्त्री के समस्वन्धमें सुनकरप्रेम क्याहै?.वेगसे 
आकर मेरे ऊपर लगकर जो मन्मथ-शर मुञ्ने सता रहै हँ उनको निकालकर 
मक्षे बचानेवाला कोई नहीं र्हा । इसलिए मँ निवंव होकर थका हुआ हुं । 
मेरी जान वचानेवाले कौन हैँ ? । ६६७ । । 


आद्रा राहिर्‌ रममेक्कीण्‌ उडङ्गा रोवे तारधिर्क्कुक्‌ 
कूर्‌राय्‌ निन्ूर कुलच्‌चनहि कवठ मलर्‌न्‌द तामरंककुत्‌ 
तोरा यदत्रा लहङ्गरिनदाय्‌ मलिनृदाय्‌ वेडुम्‌बत्‌ तोडङ्गित्राय्‌ 
मारुरार्‌ शल्वङः गण्डछिन्‌दाल्‌ वंर्डि याह वर्‌रामो. 668 

अन्‌ आर्‌ उपिर्‌ककु-नेरे प्रिय प्राणोंका; कूर्राय्‌ निनरुर-यमजो बनी खड़ी हैः; 
कुल चत्तकि-उच्चक्रुल-जात जानकी के; कुवं मलर्‌नूत-विकसित नीलोत्पलो (आंखो) 
सहित; तामरकु-कमल (मूख) के सामने; _ तोर्‌राय्‌-तु हार गया}, _ अतत्ताल्‌-उस 
कारण; अकम्‌ करितताय्‌-दिल कां (क्रोधसे) काला हौ गया; मंलिनूताय्‌-पतला 
हो "गया; वेवुम्‌प तीटङ्किताय्‌-सुलसने लगा; मार्‌रार्‌ चंलृवम्‌ कणृदु भद्टिनूतात्‌- 
अन्य मनुष्य का धन देखकर जलेगा तो; रवंर्हि आक्-विजयौ बनने का; वर्‌ड आमो- 
वलं मिलेगा क्या । ६६०८ । 

हे चांद! त्रु उस कुलीन जानकी के कमल-सम मुखके सामने हार 

गया, जोमेरेप्यारे प्राणोका यमवनीरहै। उस जानकी के केमल-सम 
मख म दो नीलोत्पल-सम अयि! हारजाने की वजहसे तेरा दिल 
सूलस गयादहै। तरुक्षीण होकर जल रहा है। प्रतिदवन््री कधन देखकर 
ईर््या के कारण छीञने से विजय पाने की शक्ति मिल जायगी कया-?-। दरण 


अनुतप्‌ पनुत्नि यिडरुढवा विरवो हिव कौणृडहर्रि 
सुत॒नप्‌ पहलुभ्‌ पहलोनुम्‌ वरुह बवतरूरान्‌ मौछियामुन्‌ 
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उतरूतर्‌करिय _ वुड्वदियु भिरवु मौछित्‌त  वीरनीडियित्‌ ^. 

वतत त्ति-दे्ता विलाप करके; इटर्‌ उढ्वा-दुःख से पीड़ित होकर; इरवोद्‌ 
शवतै-रात,के साथ इसको; कण्ट अकर्रि-पकड़कर दुर करो; मुत पकलुम्‌-पहले 
रहादिन मौर; पकलोतुम्‌-दिनकरःको;  वद्क~जनेदो; , अत्ुदात्ु-कहाः 
मोद्भियासुतर्‌-उसके कहने के पूवं ही; उत्तूतर्‌कु अरिय-अचिन्त्य यशस्वी; उदुपतियुम्‌- 
उडयति ओर; इरवम्‌-राति; ` आड नोटियिल्‌-एक चूटकी भर मे; ओँहितृत- 
छिप गये; `` पनूत्रकु अरिय-अवण्यं यशस्वी; पकलवनृमू-दिनकर ओर; पकलुम्‌- 
"दिन; वनुतु परचुत-ञाकर व्याप गया 1 ६६४ 


 , इस तरह विविध प्रकार से रावण विलापते हुए दुखता रहा । फिर 
उसने कहा-- रात के साथ चांदकोभी हटा देकर पहले की तरह दिन ओर 
दिनकर को आने दो.) उसके कहते ही अचिन्त्य यशस्वी उड्पति रात के 
साथ चुटकियों में छप गया 1 अव्णेनीय यशस्वी दिन ओर दिनकर आ 
गये 1 ६६९ 


इरछ्कित्‌. मोलिया र्लरिमुहत्‌ति स्रीन्‌द नेयूयि नरिशंमूर्वीत्‌ 
, उरुक्कि यतेय कदिर्‌बाय वनलूवोल्‌ विरिन्‌द बुथर्हमलम्‌ 
अर्क्क नेध्‌द वमेन्‌दडङ्गि वाटा दडाद पौरुठंय्‌दिच्‌ 
चंरक्कि - पिड्ये तिरुविछछठन्‌द शिरियोर्‌ पोनूर चेदाम्‌वल्‌ 670 
जसक्कनू-सूर्य; अरि मुरवततित्रू-अगिनि मे; इरुक्‌किनू माछियाल्‌-वेदमन्त्रो के 
साय; _ईनूत-डले गये; नंयुयिनर-घी के समान; अयता गया तव; _ कतिर्‌- 
उप्तको किरणे; अंरि-भटटीमे; चैमू्पात्‌ उरुक्कि अत्तेय-लाल स्वरणं के गले. हुए 
द्रव के समान; पाय~मुमिपर आ फली; उयर्‌ कमलम्‌-उन्छृष्ट कमल; अत्तल्‌ 
पोल्‌ विरिन्‌त-अग्निज्वालाओं के समान विले; -चेताम्‌पल्‌-लाल कुमुद; , चिरियोर्‌- 
नीच लोग; .. अटात रपरद््‌ अय॒ति-अनुचित रीति से धन प्राप्त करके; अमेनुतु 
अटङ्कि वाट्वातु-शम-दम के साथ जीवन न विताकर; चरुक्‌कि-गवं करते हुए (जव 
रहते है) तव; इदटेये-बीचमे ही; इदनुत-खो गये हो, एेसा; तिरु-विकासः; 
इद्वन्‌त-खो गये (बन्द हो गये) । ६७० । 
सूयं क्याआया? होमाग्नि में वेदमन्त्र के साथ पड्नेवाले घी के समान 
रहा वह्‌ । उसकी किरणे भट्ठीमे पिघलाये हुए चोवेस्व्णैके द्रव के 
समान भूमि पर फलं । तव श्रेऽढ कमल अग्निज्वाला के समान विकसित 
हुए । लाल कुमुद उन छर मनुष्यो के समान श्रीहीन हए, जो अधार्मिक रास्तों 
से धन प्राप्त केर शम ओर दम के साथ नहीं रहते, पर गर्वीलि रहते हैँ ओर 
जिनकी सम्पत्ति वीचमें ही लुप्त हो जाती है 1 ६७० 


नाणि नित्नू वौलिमद्वङ्गि नड्ङ्गा नितूर वुडम्‌विनन्राय॒च्‌ 
वेणि निनूरुम्‌ . बुरजजायूनृदु कड्गुर्‌ रारम्‌ बितरशलृलप्‌ 
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पूणि र्वैयूयो नीरदिश्ये पृषहुदप्‌ पोवान्‌ पुह्वेनदर्‌ 
आणे शंलूल निलेयि्ठन्‌द वरशत््‌ बोन्रूरा नलृलाण्‌डान्‌ 671 

पूणित्‌ वंय॒योनू-संसार फा अगमरण-स्वरूप सुय; ओरं तिचे पुकरुत-उत्तम एक 
(पूवं) दिशामे उदय हुमा; जल्‌ भनृटान्न्‌-सत का नायक; नाणि-लजाकरः; 
निनूर जीलि-अपने पास रही ज्योत्ति के; मट्ुङ्कि-मन्द पड़ते; नदुङ्का ` नितरूर 
उटम्‌पितत््‌ आय्‌-कोपते शरीर का वनकर; चेणित््‌ निनूर-जाकारामध्यसे; पुरम्‌ 
चाय्‌नृतु-एक गोर उतरकर; ककुल्‌ तारम्‌ पित्न्‌ चल्‌-रात रूपौ पल्ली के पीटा 
करते; पोवान्न्‌-जो गया वहु; पकद्व वेनृतर्‌-विख्यात राजा कै; आणे चल्‌ल- 
शास्तन मे; निले इद्रनृत-अपनी स्थित्तिसे च्युत; अरचत्‌ पोत्रे राजाके 
समानं लगा । ६५७१ 

संसार का आभरणरूप सूयं उत्तम पूवे दिशा मे उदय हुमा तौ रात 

का शासक चद उसको देखकर शरमाया, मन्दप्रभ हुआ भौर आकाश-मध्य 
से कापिते हुए उतरकर हट गया । उसके पीं रात रूपी उसकी पत्नी भी 
चली । बड़ राजा के शासन में छोटे राजा की स्थिति जैसे विगड जाती दै, 
वैसे चन्द्र का शासन भी विगड़ गया । ६७१ 


मणनूदपे रमर मलरिन्‌ शेककयुट्‌ 
पुणर्न्दिल रियर र्हि पीङ्गलाल्‌ 
कणङ्गरठछ महछिर्हढ्‌ कंङ्गरुल्‌  वीयूनुददन्‌ ` 
रणर्‌न्‌दिलर्‌ कनचिनु मुड रोर्‌नूदिलार्‌. 672 
कन्नम्‌ कुठे मकलिर्‌कद्द्‌-भारी कुण्डलधारिणी स्त्रियो ने; मलरितु चेक उन्‌- 
पुष्पशय्या पर; मणनृत पेर्‌ अत्रृपर-मिले रहै पतियों के साथ; इटं ओंड वकुल 
पाङ्कल्‌ माल्‌-वीच में रोष के होने से; पणर्‌न्‌तिलर्‌-सम्भोग नहीं किया था; कर्कूल्‌ 
वीयुनूततु-रात्त चली गई; अनूरु उणरनृतिलर्‌-यह नहीं समक्ष; कत्रविचुम्‌-तन के 
स्वप्नमें भी; अटल्‌ तीरम्‌तिलार्‌-खूठन नहीं छोडी । ६७२ 
(अकाल में अकस्मात अकं के आगमन से क्या-क्या हुआ, उसका रसीला 
वणेन है ।) कछ राक्षस-स्त्ियां, जिनके कर्णो को भारी कुण्डल अलङ्कृत 
कर रहे थे, अपने पतियो के साथ पुष्पशय्या पर लेटी हुई थी । :अकस्सात 
उनके मनम रूठन हो गयी ओर रोष उभर आयाथा। अतः क्रीड़ा रुक 
गयी थी । अब उन्है ज्ञात नहींथाकि सवैरादहो आयारहै.। इसलिएवे 
स्वप्नमेंभी मान कर रही थीं] रूठन नहीं छोडी । ६५२ 


अणेमलरच्‌ चेक्‌कंथु छाड रीर्नृदत्तर्‌ 
पणेहठेत्‌ तद्धविय पव वल्‌लिबोल्‌ 
इणेमलरष कहि निरह्‌ विन॒नुयिर्‌त्‌ 


तुणेवरेत्‌ तद्कुविनर्‌ वुथिलूषहित्‌. डार्शिलर्‌ 673 
चिल्लर्‌-कुछ स्तिया; अणे मलर्‌ चेक्कं उ्‌-गंहे के समान बनी पुष्पशय्या भे; 


७६६. 


आदत्‌ तीरनुततर्‌-रतिक्रीड़ा समाप्त करके; 
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पर्णक तद्टुविय-मोटी डालो से लिपरीः; 
इण मलर्‌ फंकछिन्न्‌-जोड़े के सुमन-हस्तो 


पब वल्‌लि पोल्‌-प्रवालवल्लरी के समानः; त 
ते; इन्‌ उयिर्‌ तुणेवरे-प्राणप्यारे पतियों का; 
तुविल्किन््रार्‌-सोती है । ६७२. 


तद्ववितर-र्णलिगन करती हुई; 


ओर कुछ राश्चस-स्व्ियो ने रतिक्रीडाएं पूरा करलीथीं। गहके 
समान बनी पृष्पंशथ्यामे वे अपने प्यारे पति का आलिगन करती हूरई, 
स्थूल वृक्ष से लिपटी प्रवालवल्लरी के समान सो रही थीं । ६७३ 


तदटृद्धुर्‌ मुयिरिनर्‌ 
नदुचिर विडयुर 
कौटयेयि त्रलरुकसद्‌ः 
कटयटुहु वत्र्व्॑तक्‌ 


तलेवर्‌ नीङ्कलास्‌-पतियो के चते जाने से; 


तेवर नीङ्गलाल्‌ 

नङ्क नीङ्गलर्‌ 
गरुवठें नाणमलरक्‌ 

कलु्युडः गणणिनार्‌ 674 


तद्‌ उरम्‌ उयिरितर-चलित-प्राग 


होकर; नद्‌ इरवु इटे-अधंरात्नि के समयः; 


 उङू-जो हुमा; 


उस भय के कम्पन से मुक्त न होकर; 


अलर्‌ तरु-विकसितः 


नदुककम्‌ नीङ्कलर्‌- 
कुवले नाण्‌ मलर्‌- 


कुबलय के नवीन पुष्पों से; 
है; अनुत्त-जते; 


कठ काटृढेधित्‌ उकुवत्र-मधु अधिक परिमाण मे ठलकता 


कलुद्कुम्‌ कण्‌णित्तार्‌-जल वहानेवाली आंखों कौ वनीं । ६७४ 


कठ स्त्रियों के प्रेमी पत्ति उनको छोडकर गये हए थे | 


रात आधी 


वीत गयी । 


उनके प्राण उगमगाये 1 


(उनका मन डोलायमान था 1) ` 


उनके शरीर कपि रहैथे।, उनकी आंखों से, नवीन 
क्षरता हो, एेसा अश्रु बहने लगे । ६७४ 


कुवलयफूलों से शहद - 


अचियिनन्‌ दडनूदीरु मारपृप वायृहदिर्‌ 
आीदछिबड वणर्‌हिल वुरङ्गु हिन्‌रन 
तंदिविल  विनतृरयिल्‌  विकेककुम्‌ जेकूकंयुद्ध . ; 
कछिहठे निहरत्‌तन कलिरहुट्‌ कन॒नमे 675 


आय्‌ कतिर्‌ आलि पट-श्रेष्ठ सुर्यकिरण के लगते ही; 


तटम्‌ तरम्‌ आर्‌प्प-सव स्थानो मे गुंजारने लगे; 


कलिकठं निकर्‌तूतन्त-पियक्कड़ के समानः; 
चेकक उव्यु-(कमल की) शय्या में; 
उडङकुकिन्रूरन-सोते है । ६७५ 


अलि इत्नम्‌-श्रमरकुलः; 
कलि कोढ््‌ अनरृत्तम्‌-मुदित हंस; 

इत्‌ तुयिल्‌ विठेककुम्‌-मधुर निद्रादायकः; 
तंटिबु इल उणर्‌किल-विना सुध-बुध के; 


` रावणकी आज्ञासे अप्रत्याशित रीतिसे सूये का उदय हो.गया। 


अलिक्रुल -यत्न-तन्न गुंजार कर रहे थे । 


मुदित हंसवृन्द पियक्कडों के समानं ' 


मधुर निद्रादायी कमल-शय्याओं पर सुध-बुध के विना सो रहे थे । ६७१ 


विरिनदुरं 


अरिन्द्द्ि 


तुरताीरम्‌ 
दः(हू)कल ` 


विठक्‌कम्‌ 
वोदियि 


यावयुम्‌ ` 
छनूदवाल्‌ 
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"असन्‌ु निरमृविय वुधिरि, ननूबरेष्‌ 
पिरिनृदुरे तरङ्गुलप्‌! पेद मारित 676 
अरम्‌ तुर निरम्‌पिय-मनोरम श्युगारःप्रकार जाननेवले; उयिरित्‌. अतरुपरै-प्रान-, 
प्यारे पतियों से; पिरिनूचु उरतरम्‌-अलग होकर रहनेवाली; कुल पेतं मारित्ते-कुलोन 
स्वयो की तरह; विरिनृदु उर-विशाल नगर के; वुरे तारम्‌-प्रासायों में; विढककम्‌ 
यवंयुम्‌-समी दीपक; इद्लतु अरिनृतु-घी जलकरः; (ह्‌) कल-कम नहीं हुजा तो 
भी; ओहि इद्छनुत-मन्दप्रम हुए । ६७६ 
कुठ स्त्रियों के रतिकलाविदग्ध प्रेमी पति उनको छोडकर दुर चले 
ग्येथे ओरये वियोगिनी नायिकाएं घर पर रहीं। उन्हींके समान वड़े 
वड़ सौधोमें रहे दीप भी मन्दप्रभ हो गये, ययपि उनमें वी अभी वाकी था 
(जलकर समाप्तन हा था). । ६७६ 


पुनेन्‌दिद दुरिमुजुरुम्‌ वौददु पुल्‌लियुम्‌ 


चतेन्‌दिल - ` वेहदं मलर मामलर्‌ 
नन्ननृदलं यमचछ्छियिर्‌ रुयिचु नङ्गमार्‌ ` 
अन्तनृद्लि नंडङ्गणो उीत्‌त वामरो 67 


इतद्व पुतन उरिभ॒चुउम्‌-द्लो को सुन्दर रीति से विकसित करनेवाला; रपाद्तु 
पुललिपुम्‌-समय (सूर्योदय का) आया, तो भौ (अप्रत्यारित रीतिसेदहो जानिके कारण); 
वकर मलरम्‌ मा मलर्‌-सवेरे एूलनेवाते उत्तम फूल; वनेनृतिल-मनोरम (विकत्तित) 
नहीं इए; नतम्‌ तलं-विशाल; अमचलियिल्‌ वरुयिचुम्‌-शय्या पर सोनेवाली ; नक्कमार्‌- 
स्त्रियौ की; अनत्र॒तलिन्ू-निद्रा में रहुनेवाली; दुम्‌ कणोदु ओंतूत भाम्‌-दीघं आयो 
कै समान (मूकुलित रहे) । ६७७ 

दलो का स्पशं कर उन्दँं विकसित करनेवाली उदय-वेला आ गयी । 

तो भी सवेरे जिन श्रेष्ठ फूलों को विकसना था, वे मनोरम प्रकारसे नहीं 
विकसे । ~ विशाल शय्या में सोनेवाली स्त्रियो की निद्रामग्नं आखोके 
समान बन्द ही रहै । ६७७ 


इच्‌चयिर्‌ रुयिल्‌बवर्‌ यावर कण्गद्युम्‌ 
निच्‌चयम्‌ पहलुन्‌द मिमेह्‌ णीङ्गिल , 
पिच्‌चयु मिडदुमन्‌ रुणर्दल्‌ पेणला 
वच्‌चयर्‌ नंडमनं वायित्‌ , मानवे .678 ` 


पिच॒चेयुम्‌ इटुतुम्‌ अत्रूर-भिल्ना देगे, यह्‌; उणरतल्‌ पेणला-भाव न रखनेवालि 
वच॒चंयर्‌-कृपणो के; नंद मनं वायिल्‌ मात्त-वडे घर के द्वार के समान; इचचपिल्‌- 
अपनी इच्छा भर; तुयिक्पवर्‌ यावर्‌ कण्कद्म्‌-सोनेवलि समो की मवि; पकलुमू्‌- 
दिन होने पर भी; तम्‌ इमकद्ट-अपनी पलक; निच्‌चयम्‌ नीङ्करिला-निश्चय खोलकर 
नहीं जागी 1६७८ 


सुप्त लोगो की ओं नहीं षूलीं । उदय होने के बाद भी निश्चित 
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ल्प से नहीं बली । उनकी पलक उन लोभी कृपण लोगों के घरों के द्वारो 
के समान बन्द रहे, जो कभी याचको को कुछ नहीं देते 1 ६७८ 


नजुजुर पिरिविन्र नद्दल्ि नीठमोर्‌त्‌ 
दमृजुर नड्वणो रयरवु ताङ्गिय 
वंञ्‌निर नीङ्गिय वित्य तोरन 
नेजजुर्क कलित्‌तत्न नेमिप्‌ पुवकलाम्‌ 679 


` नेमि पुष्ट अलाम्‌-चक्रवाक पक्षी सब; नदयकछित्‌-रात में; नज्‌चु उर पिरिवित्त- 
विष-सम वियोग में रहे; नीढम्‌ ओरनुतु-रात की लम्बाई का विचार करके; अनृचुर~ 
भय के ताय; ओर्‌ अयर्‌वु ताङ्किय-~क्लेशयुक्त रहे; नड्वण्‌-उस दुःख के समय के 
बीच; वम्‌ चिरे नीङ्किय-कठोर कारा से विमुक्त; वित्तेयित्रोर्‌ वत~युङतों के समानः; 
नमश्‌ उड़ कलितूतत्-मन से मुदित हुए 1 ६७४ 
चक्रवाकं पक्षियों कौ जब मालूम हआ कि उदय-समय आ गया, तो 
उनके आनन्द का ठिकाना नहींरहा। वे रातकी लम्बाई का विचार 
करके भयके साथनिद्रामे लगी थीं। अब उसके बीचमेंही उदय दहो 
गया । क्रारामुक्त सुकरत्य वले लोगों के समान वे बहुत आनन्दित 
हृए.। ६७९ ` 


नाण्‌मदिक्‌ कलृलदु नङड़व णय्‌दिय 
आणेयिर्‌ डिरककला वलरिर्‌ पायुवत्त 
माणृविततैष्‌ पयनह वचुचं वायिलुन्नेर्‌ 
पाणरिर्‌ रव्यर्‌न्‌दत पाडर्‌ सम्‌व्यि 680 


पाटनल्‌ तुमूपि-सुरौले गनेवाले चमर; नाट्‌ मतिक्कु अलृलतु-नवोदित चख के 
सिवा; माणेयिच्‌-रावण की आज्ञा से; नट्वण्‌ अय॒तिय-(अकाल मे) बीच में आपे 
दिन; तिरक्कला अलरिल्‌-जो नहीं विकसते, उन (कुवलय आदि) पुष्पों मे; 
पायुवत्त-प्वेग आति है; माण्‌ वित्ते पयन्‌ अङ-महान सुकृत्यं से वंचित; वच्‌चे- 
कृषणों के; . वायिल्‌ चेर्‌-दार पर अये; पाणरिल्‌-याचकों के समान; तछरनतत्त- 
हतोत्साह हुए \ ६८० 1 
सुरीला गान गानेवाले भ्रमर बहुत शीघ्र उड़ते हुए कुवलय आदि 
पुष्पो के पासञआये। वेतो नवोदित चन्द्रके सामने ही खिलनेके आदी 
थे! अवतो रावणाज्ञासे सूयं आगयादहै। इसलिए वे बन्द रहे। 
भ्रमरो की स्थिति उन ग्वेये याचको के समान हो गयी, जो कृपणो के द्वार 
पर जाति ह ओर उसको बन्द पाते हैँ । ६८० । । 


अरुमणिच्‌ चवर मदति न्‌ड्वुक्‌ 
करिहदि रित्ूरुयि लंद्ुपप वंय्‌दवुम्‌ 
मरुव्छीड्‌ तंरद्युर निलेयर्‌ मङ्गेयर्‌ 


तंस  मंयुप्पौर उरिनूदि लारिते 681 
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; , अरु मणि चाढठढरम्‌ अतनिन्र्‌ अदटू-धरेष्ठ रत्नमय गवाक्षो हारा; पुककु-प्रवेश 
करके; अरि कतिर्‌-सूर्यकीकिर्णे; इत्र तुयिस्‌ भद्वुपप-मध्रुर नींद से जगानेके 
लिए; अय्‌तवुम्‌-आ गई, आने पर; मङ्कयर्-राक्षस-स्तवियां; तर उर र्मेय्‌ 
पार्ट तछिनूतिलारित्‌-पूर्णख्प से साफ़ ज्ञान न रखनेवाले के समान; मर्ड्‌ ओद्‌ 
तरन्‌ उस्~श्वम जीर वोध (तन्द्रा ओर जागरण) कौ भिधितः;. , निलेयर्‌-दशामें 
रहीं । ६८१ 

सूये को किरणें उत्तम॒ ओर वहुमुल्य रत्नजडित गवाक्षो द्वारा अन्दर 
घूसकर स्तियों को मधुर निद्रासे जगनि लगीं} तववेनतो पुण॑रूपेण 
जागपायीं, ननिद्रामे.ही रहीं। उनकी .निद्रा-स्थिति उन लोगो के ज्ञान - 
कौ स्थितिके समानथी, जो अपूर्ण. रूप से ~विवृद्ध-है ।-" यानी संदिग्ध 
अवस्था में रही । .६८१ ५५ त 


८५ ~} 


एवलित्‌ _ वत्रमेये-  यंणृण.. , गश्रलर 
 नावलर्‌ नविर्भिय नाछि नामनृल्‌ - “- 
कावलि तृनितृतुणर्‌ -कणिद.- माक्कटुम्‌ 
कूवुर कोचियुन्‌ . ..इधिल्‌वु काण्डवे 682 


एवलित् बनरमेये-आाज्ञा के प्रताप को (रातमें दिन होने को स्थिति को); अण्ण 
तेर्‌रलर्‌-जान नहीं सके; नावलर्‌ नविर्रिय-विद्वानों के रचित; नाछछि नाम नूल्‌- 
समय के श्रेष्ठ शास्त्र के अनुसार; कावलित्‌ चृत्नित्‌तु उणर्‌-रात में सचेत रहकर काल 
की गणना करनेवाले; कणित माक्कलुम्‌-ज्योतिषी लोग ओर; कूव्‌ उङ कोट्धियुम्‌- 
बग देनेवाले मुभे; तुधिलृवु कौण्ट-निद्रामग्न हो रहे । ६०२ 
~ ~ विद्रान ज्योतिषियों से रवे शास्त्र के-निष्णात काल-गणितन्न, जौ रात 
के काल की ,गणन्ना करते सो गये. पहर कौ .वताने केः लिए टेर 
लगानेवले मुगं भी सोये रहे, क्योकि उन्दै रावणकी आज्ञा ओर उसके 
प्रतापःसे हं नतीजा मालूम नहीं था। यानी सूर्योदय हो 'गया सौ वात 
उन्दै विदित नहीं थी । ६८२ 


३५ ५ = 


इतैयन वुलहिनि निहद् मेल्वेयिल्‌ ` 

कनतहट लरककनृडः , गण्‌णि ` तरोकूकिनान्‌ , 

५ निनेवुर मनतृतेयु रनैर्प्पिर्‌ ` रीयक्‌कुमाल्‌ , 
अनेयवत्‌ तिङ्गले याहा लन्‌ 683 


इतयत्त-एेसी वातं; उलकित्र निकट्टुम्‌ अलवेयित्र्‌-जव संसार मे हो रही थी, तब; 
कतं कटल्‌ अरककनतुम्‌-क्वणनशील पायलधारी राक्षस (रावण) नेमी; कणणितर्‌ 
नोक्‌किन्तात्र-जणों मे (सूयं को) देखकर; निद उरु मतत॒तेयुम-स्मरणशोल मन को 
भी; न॑रप्पिल्‌ तीयुक्‌कुम्‌ ाल्‌-आग से जला देगा; (आतलिन-इसलिए; ) अतय 
अ तिङ्ूकठे आकुम्‌-वही चन्द्र यहु है; अंतत्‌रात्र- (अपनी धारणा . कही । ६०८३ 


जवये वातंहो रहीथी, तो क्वणनशील पायल-चरणः रावण ने सूयं 
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को अपनी आंखों से देवाः! कहा कि इसके बारे में सोचनेवाले मन कोभी 
यह्‌ जंला डालेगा । : इसलिए यह वही चन्द्र है (जिसको हटाने कौ, आज्ञा 
मैनेदीथी) । ६८२ ; -, : ६ ॥ 


तिडगढो वन्‌रिदुः शंल्‌चच्‌ चंडगदिर्‌ -. 
पौङ्गुठेष्‌.  पचूचेमाप्‌ - पुरवित्‌ : तेरदाल्‌ ; 
वंङ्गदिर्‌ ` श्ुड्वदे यतरि म॑ययुरत्‌ 
तञ्गुदण्‌ कदिरुञ्युडत्‌ तहादन रारशिलर्‌ 684 


चिलर्‌-ङइढ (भ्रत्य) ने; इवु तिङ्कढो अनूह-यह चच्दरही नहींहै; चलूव 
च॑म्‌ कतिर-श्ेष्ठ लाल किरणमाली ; पौङ्कु उढे-उभरे, वदु अयाल बाले; पच्‌चमा 
पुरवि-हरे.वड़े अश्वो का; तेरतु आल्‌-रथ का है, इसलिए; वम्‌ कतिर्‌-तापक किरणों 
का; र॑य्‌-शरीरी; उड चुटुबते अन्न्रि-खृव जलायगा, उसके सिवा; तण्‌ तङ्क 
कतिर्‌--शीत-भरी किरणों फा चन्द्र; चट तकातु-जला नहीं सकेगा; अतूरार्‌- 


कहा । ६८४ 


वहां जौ रहै, उन किकरों ने उत्तर मे निवेदन किया कि नहीं | यह्‌ 
चन्द्र ही नहींहै। विश्वास मानिए) यह्‌ उत्तम ओर लाल किरणमाली 
है1 . उसके रथमें बड़े ओर हरे अश्वजुतेदै।. इसी की किरणे गरम 
होतीहै.ओरवेदही 'तापदेतीहै।. चन्द्र शीतलः-किरणदहै ओर वह्‌ नहीं 
'जलाता-1*दत्य ` । ` , ४ 


नीलच्‌ चिहूरक्‌ किरियनरूनव ` नितूर ` रेयुयोन्‌ 
आलत्‌.. . तिनुमूवयूय नहररि , यरर्‌र हिनर .. 
वेलक्‌ : -कुरलेत्‌ तविर्‌हुनूर ` विलक्षूकि ` मेलं 


` माल्‌ पिरप पिद्धव्यक्‌ , कवुदिर्‌  वल्‌लं., यंन्‌रान्‌ 685 


चिकर नील किरि अनृत्नवन्रू-शिखरो-सहित नीले पव॑त के समान रावण; निन्नर 
व॑य्‌योन्‌-सामने स्थित यह सयं; आलततितुम्‌ वययन्न्‌-हलाहल से भी तापक हैः; 
अकर्रि-इसे दुर करके अरर्इकिन्रूर-रोनेवाले वेलं कुरल-समूद्रके गलेको 
तविर्‌क अत्ूल-चुप रहो, कहकर; :विलक्कि-रोककर; मेलै-पर्चिम दिया मे उदितः; 
मालं पिर पिनृहेये-शाम के बालचन्द्र को वल्‌ल-शीघ्र; क्वुतिर्‌-पुकारो; 
अत्रूमत्‌-आनज्ञा दिलाई । ६८५ 


-तबर शिखरो सहित पवंत-सम रावणने आज्ञा सुनायी कि सामनेजो 
है, वह्‌ सूयं हलाहल से भी संतापी लगता है । उसको हटाओ । साथ-साथ ` 
उस समुद्रकोभी चृप कराओजो विलापरहाहै! फिर पश्चिम दिशामें 
जो उदित होता है, उस बाल-कला-चन्द्र को पुकारो । ६८५ 


 शौनत्ाः ` निरुदरक्किरे यमूमोौलि -शौल्‌ल _लोडम्‌, 
-अनुनाछि , तिरमूबिय वेभूमदि -. याण्डर्‌ वेलं 
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मुन्‌नाछि निठम्‌विर याहि मुरतत कन्‌गाल्‌ 
अनूना मरनूदव मन्‌रि यिय लामो 686 
निर्तरक्‌क्‌ इर-राक्षसो के राजा ने; चीनृतात्‌-वंसा कहा; अ मोटि चाल्लस्‌ 
ओटुम्‌-वह वचन कहते ही; अ नातर्‌ निरमूपिय-वह (पन्दह) दिनों का; म मति 
पूर्णचन्द्र; आणृदू-तवः; ओर्‌ वेवं-उसी समय; मु नाट्‌ इद्टम्‌ पिर भाकरि-तीन 
दिनों का कलाचन््र बनकर; सुढेतृततु-उदय हज; अमूडात्‌-तो; अरम्‌ तवम्‌ 
अननटि-विना कठिन तपस्या के; अं नालुम्‌-किसो भी दिन; इषटूडल्‌ मामो-एेता 
फिया जा सकता है क्या । ६८६ । 
राक्षसाधिपति ने यहु अज्ञा सुनायी। सुनाते ही वह पूरणंचन्द्र 
तिरोहित हो गया । वहाँ तीन दिन का बालचन्द्र उद्वित हमा! तो 
(कवि तपस्याकी शक्तिकी महिमा में कहते ह कि) तपस्या की महिमा 
कितनी वड़ी है ? उसके सिवा कौन सी चीज है जो.एेसा कर सकती है ? 
(यह्‌ अथं भी लग सकता है कि तपश्याको छोड़ कौन कायै जो करने 
योग्य है ?) । ६८६ 


कुडपालिन्‌ मुेतृतदु कण्‌ड कुणड्ग डङीयोत्‌ 
वडवावन लत्‌रनित्‌ मण्विडर्‌ ` वतत पामूबिन्‌ 


विडवा ठंयिरतूर्रति लूने वंहुणड्‌ मालं , 
जडवा टुरुविकूकौड तोत्ूडिय दाह मनुर 687 


कुटपालिन्ू-परिचिमी दिशा मे; मुखेतृततु-उवय हमा; कणृट-देव; कुणर्कट्‌ 
तीयोन्रू-दुणी; वटवा अत्नल्‌-वडवाग्नि है; अन्न अतिल्‌-नहीं तो; मष्‌ पिटर्‌ 
वेतृत-भूमि को गले पर ठोनेवलि; पामुपिन-शेषनाग का; विट याद्‌ अंयिड-विषंसा 
प्रकारमय दात है; अन्नूर अत्तिल्‌-वह मी नहीं तो; भदत वकुण्ट्‌-मेरे विडद्ध गुस्सा 
करके; माले-सध्याकालमें; अट-मारनेके लिए; वाद्य उरुवि काट््‌-तसधार 
खच लेकर; तोन्रदियतु आकुम्‌-प्रकर हआ होगा । ६८७ । 
दुर्गुणी रावणने पश्चिमी दिशा मेँ उदित कला-चन्द्र को देखा । 
उसने कहा कि रे, यह्‌ तो वड्वाग्नि है ! अगर नहीं तो भूभारवाही शेषनागं 
का उज्ज्वल विषेला दति होगा ! वह्‌ भी नहीं है तो संध्याकाल मुक्षसे व॑र 
करके मुञ्जे मारने के लिए तलवार लिये हुए प्रकट हो आया होगा { । ६५७ 
तादुण्‌ शडिलत्‌तलं वेत्‌तदु तण्ड रङ्गम्‌ 
मोदट्‌ गडलिर्‌ किडमुन्‌दु पिडन्‌द पोदे 
ओद्‌ गड्वत्‌तन्‌ मिडर्डि लौटलित्‌त तक्षुकोन्‌ 
ईदुरः गडवासंन वंणणिय वंण्‌ण मन्‌रो 688 
ओवुम्‌-सबसे चचित;  कटुवे-विष को; तम्र भिटर्हिल ओँछित्‌त-कण्ठ मे 
जिन्होने दबा रखा है; तक्कोतू-ेष्ठ शिवजी ने; तण्‌ तर्कम्‌ मोतुम्‌-शीतल तरुग- 
ताडित; कटलिरूकू इटे-(क्षीर-) सागर से; मुनतु पिरन्‌त पोते-पहले जड प्रकट 
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हुमा तपो; तातु उण्‌-मकरन्द-भरी; -चटिल तलं-जटा से अलंकृत पिर परः; वेतृततु- 
रख लिया तो; ईतुम्‌-यह (चांद) भी; कटु आम्‌-व्षि है; ओत्त अंग्‌णिष-देसा 
सोचा हभ; , ंण्‌णम्‌ अन्रो-विचार था न 1 ६०्य 
हां! यह्‌ भयंकर विषही होगा । क्योकि विषकंठ शिवजी ने शीतल 
तरंगाकुल क्षीरसागर पर उस विषके इस वादको लेकर अपनी 
परागयुक्त जटां से ` अलंकृत सिर पर.धारण क्यों किया ? यही समञ्ञकर न 
कि यह भयंकर विषह? । द८्ठ 


उरुमत्‌त ., वलत्‌तुधिर्‌ नुङ्गिय तिङ्ग ठोडित्‌ 
तिरमिच्‌ चिरम्‌ पिरेदीमे कुरेनृद दिल्‌लं 
करमैक्‌ कडयंन्‌जलि नजूनजु कलन्‌द पामृबिर्‌ 
` परमे - शिङ्मेक्‌कौर पररि ` कुरेन्‌द दुणृडो 689 
भंमृचल्‌ इल्‌ ननृचु-अक्षय विष, कलनूत पाम्‌पित्‌- (से) युक्त सर्पो मे; परमे 
चिश्मेक्कु-बडा क्या, छोटा क्या; आर परहि-(विष के) रखने मे; कुरेनूततु उण्टो- 
कमो है क्या; उरम्‌ ओत्‌त॒ वलतृतु-व्र-सम बल के साथ; उयिर्‌ नुङ्किय-प्राण 
खानेवाला; तिङ्कढ्‌-पुणेचन्द्; ओटि-भागकर; , तिरुमि-बदलकर;. इ चि 
मल्‌ पिङे-यह छोटा कोमल बालचन्द्र (जो आया); तीमे कुरेन्‌ततु इल्‌लं-जरुराई मे 
कम नहीं है 1 दन्य 
अक्षय विष-भरे सापो मे छोटा क्याबडाक्या? विष के सम्ब्धको 
लेकर सोचा जाय तो कोई किसी से कम नहीं ! व्-सम बल के साथमेरी 
जान का प्राहुक जो रहा वह्‌ पूणेचन्द्र चला, फिर इस कोमल बालचन्द्र के 
रूपं मे आया । यह्‌ उससे कम दुखदायी नहीं लगता । ६८९. 


` कनूतरक्‌ कतरियुमिर उतततेयुडः गण्ड मन्‌रे 
सुनुत कदिर्‌ननूरि दहु रृरुदिर्‌ मयम्‌बु शान्‌र 
अन्‌तच्‌ चुडुमेलिति येल हत्‌तिल्‌ वाद्वोर्‌ 
पिनुनेच्‌ चिलरुयुवरत रङ्गो पेच्‌च मुणडो 690 


मुनरते कतिर्‌ नन्र-पहले आया सयं ही अच्छा; कन्त कत्तियुम्‌-यु्णेरूप से घना; 
इय्‌ ततूतेयुम्‌-अन्धकार भी;, काणृटुम्‌-देख लूंगा; इतु अकट्रतिर्‌-इसको हटा दो; 
सायस्‌पु चात्नूर-बलवान; अन्ते चुटमेल्‌-मुस्ने जलायगा (यहं चाँद) तो; इत्नि-आगे; 
एष्ट उलकततिल्‌ वाद्रवोर्‌-सातो लोकों मरे रहनेवाले; पितते चिलर्‌-फिर कु लोग; 
उय॒वर्‌ अनूड-इससे बच पायेगे, एेसा; अङ्कु ओर पेच॒चुम्‌ उण्टो-वहां वचन होगा 
क्या 1 ६६० । 
पहले जो स्यं रहा , वही अच्छा लगता है ! पूर्णरूप से घना बना 
अन्धकार कंसा होगा ? --यह भी देख लूं । हृटामो इसको । बलशाली 
मुज्ञे भी यह इस प्रकार जला सकता है, तो सातो लोकों के वासियों मे किसी 
कै जान से वचने की बात ही उठेगी ! । ६९० 
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आण्‌डप्‌ पिरनीङ्गलु मेयुदिय वनूव कारम्‌ :: - 
तीण्‌डर्‌ करिदायूपपल ` तेय्‌प्पिनुन्‌ देपक्‌कं  - लाहा , 
वेणूदिर्‌  करबतूतिरप्‌ पतृतियि नीरनृद वीढरतवुक्‌ " 
काण्‌डर्‌ करिदाय्‌प्‌ृपल कनृदु तिरट्ट लाहुम्‌ 691 
आाणृट्‌-तव; अ पिरे नीङ्कलुम्‌-वह्‌ वालचन् हटा तो; अॐयुत्तिय अनृतकारम्‌- 
आया अन्धकार; _ तीणृटदुकु भरिताय्‌-अस्पृ्य; पल तेयृप्‌पितुम्‌-वूब बार-बार 
रगड़ने चर भी; तेयुक्‌कल्‌ अका-रगड़कृर भटाना कठिन वा; वेगृटिल्‌-चाहुने पर; 
करपतूतिर पततियिल्‌-भरे से; ईर्‌नुतु-काटकर; वीद्तूतु-गिराकरः; काण्टङ्क 
अरिताय्‌-अदगशंनीय; पल ॒कनुवु-अनेक वरम्मो के स्पते; तिरद्टत्‌ आङ्गम्‌- 
संवारा जा सकता है \ ६४१ 7 
तव बालचन्द्र हट गया ।! अन्धकार आगया। वह्‌ पेसाथाकि 
कोई उसे स्पशं नहीं कर सकता, न उसे रग्रडकर उसका अभाव कियाजा 
सकताथा। चाहने पर शायद उसे आरेसे काटकरः उसके अनेक गोल 
खम्भे वनाये जा सकते थे । ६९१ 
मुरुडीर्‌न्‌ दुख्ट्ट्ड्‌ कंच्दिनूवर्दन्‌ पुरर. मुर्‌रिप्‌ 
पीरडीरन्‌द मानच्‌ चुउरबुककु वङ्ग  तिनरूदिक 
कुरुडीङ्गि रदनूनक्‌ कुरिक्काण्डहण्‌ णोद्ट्ड्‌ गनि" 
अरुडीरन्‌द नंमृजिर्‌ करिर्देनूवदव्‌ वनद कारम्‌ 692 
मुट्‌ ईरनतु-गठिं आदि काट फककर; उरुट्‌ट्कु-गोल (खम्मों के ख्प मर) 
वनाना; अचितु अत्रेपतु अत्रू-जासान है, यह कहना क्या (विक्ञेपता र्ता) है; मुरर 
मुर्रि-सम्पुणं डप से पक्व; पाद्‌ तौर्‌न्‌त-असंदिग्ध तत्त्वज्ञ; मानम्‌ चुटर्‌ पुक्क्‌- 
ज्ञान की ज्योति प्रवेश करके; वद्रङ्कल्‌ इत्रि-प्रकाशमान नहीं है (निसमे); ईश्क्र- 
इतु कुर्ट्‌-यहां यह्‌ अन्धा है; अन्त कुरि कौण्ट-एेसा कहा, जानेवाला; कणणोट्‌टम्‌ 
कुर्रि-दाक्षिण्य से हीन; अच तीर्‌नृत-दया से रहितः; रनमूचिल्‌-(जो है उस) 
मन के समान; अ अनृतकारमू्‌-वह्‌ अन्धकार; करितु अन्नपतु-काला कहा जा सकता 
था} ६६२ 1 । 
, हा गडि आदि हटाकर उसके खम्भे वनाये जा सकते है -यह्‌ 
कहना कौन सी विशेषता रखता है ? वह्‌ अन्धकार उस अज्ञ-जन के मनसे 
वढ्कर काला धा, जिसमें तत्त्वदर्शी पक्व ज्ञान प्रवेण नहीं कर पायाथा, जो 
"यह्‌ अन्धा. है", इस कथन का पाच्रहो गया था ओर जिसमे न दाक्षिण्यभाव 
था, न दयाभाव । ६९२ । । 


[ह 


विद्छादु शंरिन्‌दिडे मेलुर वोङ्गि यंद्गरुम्‌ 
तद्या विरुब्दवनूदहन्‌ जालम्‌ - विदुङ्ग लोम्‌ , 
`; अद्रा वुलहियावेयुम्‌ . यावरम्‌ वीव दनूब ` 


वुद्धृढा दुभिद्ध॒नृदान्‌ विडमुण्‌ड , वौरत्‌त ` तेतुरान्‌ ९93 
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, 'विनृद्छातु-अखण्डित; इट चरिनूतु-ठस; मेल्‌ उर वीङ्कि-ऊपर वदृकर;.` 
अङ्कुम्‌ नुगा-कहीं मो न लगनेवाला; ` इरद्द्‌ वनूतु-अन्धकार आया; अकल्‌ मालम्‌ 
व्िद्वुश्कल्‌ ओदुम्‌-ओर उसके विशाल संसार को निगलते ही; विदम्‌ उण्‌र आरतृतन्न्‌- 
विषखादक शिव ने; अंडा उलक्ू यावयुम्‌-अनिद्य सभी लोक; यावरुम्‌-ओर उनके 
वासी; वीयुम्‌ अन्रूषतु उदृढातु-मिर जायेगे, यह नहीं सोचकर; उसिद्धृनूतान्ू-उगल 
लिया है; अतरान्‌-कहा \ ६६३ 

अविच्छिन्न, घना ओौर सवत्र व्याप्त विपुल अन्धकार, जौ कहीं चिपका 
नही रहता, आकर विशाल विश्व को निगल गया। रावणने दीकाकी 
किं शिवजी ने जो पहले विष को निगल लिया था अब उसे उगल दियादहै 
विना यह सोचे-विचारे कि इसके फलने से सारे लोक ओर उन-लोकोंके 
वासी मिट,जा्यँगे ! ६९३ 


वेलेत्‌ .  तलेवन्‌ दौीरुवन्‌वलि याल्वि - छङ्गुम्‌ 
आलत्‌ति - सडङ्गुव.; , दननूरि दरिनूदु णर्‌न्‌देन्‌ 
: जालत्‌तीड्‌ , त्रिणमुदल्‌ यावयु नावि तक्‌कुम्‌ 
कालक. . कन्रलृहार्‌ विउमुण्‌ड करुत्‌त दत्रे 694 


मस्वनू-अद्धितीय पिवते; वेलं तलं वनतु-समुद्र पर आकर; वलियाल्‌- 
अपने बल से; विद्टङ्कुम्‌-(जिसको) निगला; आलत्‌तिन्रू-उस हलाहल में; इतु. 
अटङ्कुवतु अन्नूर-यह समाविष्ट होनेवाला नहीं; अरिनूतु उणरनूतेन््‌-जान-समस 
लिया है; बालत्‌तु ओदटू-म के साथ; विण्‌ मुत्तल्‌ यावयुम्‌-जाकाश आदि समी (भूतो) 
को; नाविन्‌ नक्‌कूम्‌-अपनी जीभ से चाट तलेनेवाला; काल कत्तल्‌-युगान्तकाल कौ 
आग; कार्‌,विटम्‌ उणटु-काला विष खाकर; कर्त्‌ततु-जो कालौ वनी, वह्‌ । ६९६४ 


(फिर उसे लगाकि) यह विष उस हलाहल के समान खाया नहीं 
जा सकता, जिसको अद्वितीय परमेश्वर ने क्षीरसागर-तट पर आकर उस 
दिनिले निगल लिया। भने जान-वृक्च लिया! यह युगात अग्तिहै, जो 
भूलोकों के साथ आकाश्लोकोंकोभी चाटले सकतीरहै ओर जौ विषं 
खाकर काली बन आयी है । ६९४ 

अमूबु . मननु नुकैयाक्‌कन वनद कारत्‌ 

तुमूबु, . महेहीण्डय लौप्परि दाय. तुपपिन्‌ 

कौमूबर्‌ , कुरमवेक कुलङ््गीण्ड्डु तिङ्य उाङ्गि . 
` वमूवुन्‌ दभियेनुमुत्‌ -विव्क्कनत्‌ तोन सन्तर 695. 
अयल्‌ ओपृपु-कोई दर्तरी उपमा; अरित आय-जिसके लिए कहना कठिन है; 
वुप्पिन्न्‌ कामृपर्‌ अतु-एक प्रवालवल्लरी अमृपुम्‌. अत्तुम्‌ , नुटेया--बाण या अनल- 


प्रविष्टन हो सके; कन-उतना घना; अनतकार तुभपु मटै कण्ट-अन्धकारमय मेघ 
ढोकर; कुरम्‌पे कुलम्‌ काण्टतु-दो नारियल के कच्चे फलों से युक्त; तिङ्कल्‌ ताङ्फि~ 
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चन्द्र को धरकफर; र्यमृपुम्‌ तम्ियेन्‌ मृन्न्‌-तप्त मेरे सामने; विदक्कु अत्-दीपके 
समान; तोनररम्‌-दिखाई देता है; (अर्‌र-ए) 1 देम 

(रावणके सामने देवीका मिथ्या कूप प्रकट होत्ताहै।) यह्‌ 
क्या ? एक अनुपम प्रवाललता दिखाई देती! उसके सिर पर वा्णो' 
ओर अग्निसे भी अभेद ओर घना मेघ है ओर उसकी देह प्र दो नारियल 
के कच्चे फल हैँ । इनके साथ वह्‌ चन्द्रकोभी धारण किये हुए अकेले 
दुःख-पीडित मेरे सामने दीप के समान प्रकट हई है । ९९१५ 


मण्टयूड्‌ चनूद मयकुकोमदि मर्‌ मुणडो 
तष्ेमि नत्र दिणिपिटेत्‌ तादु मौवृवा 
इरदूडिर कुण्डलङ्‌ गण्ड भिरुणूड नीलच्‌ 
चुरुढ्ोडुम्‌ वनृदोर्‌ शुडर्मामदि तोनूरु मनुर 696 
मद्द्‌ उदु वनूत मयक््को -चित्त-श्रम से भाया मोह्‌; . मति मड्खम्‌ उभ्टो-दूसरा 
(अनोखा) चन्द्र भीहै क्या; इतु अनुत्तो-यहक्याहौह; रतरीम्‌-मेरौ समन्ते 
नहीं भाता; तिणि मे इछ्ेत्‌तालुम्‌-अंजन को ठस भरने पर मी; अव्वा-बहु इसकी 
तुलना नहीं कर सकता, एसा; इर्‌ अदु-मन्धकार-मध्य; इर कुटलम्‌ कान्ट- 
दो (कर्णे-) कुण्डलो से भूषित होकर; इदणृट नील चुखट्‌ं ओदुम-अन्धकार-सम कलते 
धंधराले केश के साथ ओर; चृटर्‌ मा मति तोनूउम्‌-उज्ज्वल शरेष्ठ चन्द दिखाई देता 
है । ६४६ 
क्या यह्‌ मेरा श्रमजन्य मोहं है ? या सचमुच ठेसा अनोखा ्वादभी 
तत्त्वतः है ? मेँ ठीक-ठीक समज्ञ नहीं पाता । अंजन कौ ठस भरकर एसा 
बनने की कोशिश करं तो भी नहीं वन सके, टेसे अन्धकार के मध्य वहू 
दिखाई देता है। उसके दो कणकुण्डल हँ मौर अन्धकार-सम काला 
घंघराला केण है। इस सजधज के साथ एक पुरणेचनद्र आकर दिखाई देता 
ह 1 ६९६ । 


पुडहीण्‌च्छ कड्गेषु मलृहुलुम्‌ बलहि निर्कुम्‌ 
इउंहणडिल  मलृल्दैल्‌ लावुर्‌ वृनृदं रिनृदाम्‌ 
विडनुङ्गिय  कणृणुडं  यारिवर्‌ मल्‌ल मंल्‌ल 
मडमङ्गेय रार्यत्‌ मनतततव रायि तारे 697 
पुटं कौण॒दु अद्धु-वक्ष के दोनों पाश्वं में उठे हुए; कौडकंयुम्‌-स्तनो ओौरः; 
अलृकुलुम्‌-कटिग्रदेश से; _ पुल्‌लि निर्कुम्‌-लगी रहनेवाली; इटं कण्टिलम्‌-कमर नहीं 
देखी; अल्‌लवु-उप्तके विना; अल्‌ला उस्वुम्‌-सारा श्प; तंरिनृताम्‌- (सने) देष 
लिया;., विरम्‌ वुङ्क्िय-विषभक्षक; कण्‌ उदटेयार्‌-आंखों कौ स्वाभिनी; इवर्‌- 
यह; मल्ल मलूल--धीरे-धीरे; मट मङ्कयर्‌ आय्‌-बाला स्त बनकर; ओत्‌ मतत्‌तवर्‌ 
आयित्नार्‌-मेरे मन की (वासिनी) हो गईं । ६६७ २ 


छाती के दोनो पार्श्वौ भें उठे रहुनेवाले उरोज को देवता हूं । नीचे 
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नितंव देखता हूं । पर इन दोनों के बीच दोनोंसे लगी रहनैवाली कमर 
नहीं देख पाता । धीरे-धीरे उस कटिहीना सुन्दरी का सारारूपप्रकटहौ 
गया है! विषभक्षक आंखों से भूषित यह्‌ बालास्त्रीदहैं! वह मेरेमन 
मेँ आकर बस गयी हैँ । ६९७ 


` पण्डे युलहेद्िभ मुछ पडक्क णारेक्‌ 
कण्डे निदुबोलौर पंणृणुरुक्‌  कण्डि लेनाल्‌ 
उणडे र्यननिलबेरिनि र्येड्गं युणरत्त्ि नित्‌र 
वणृडेस कोदं मडवारिव राहु मतरे 698 
पण्दु ए-पहते ही; उलकरु एटितुम्‌ उयढ्-सातों लोको को; पटं कण्णारं- 
(माला, तलवार जादि) हधियार-सी आंखों बालियों को; कणृटेन-देखा है;  इवर्‌ 
पोलवतु-इनके समान; ओर्‌ पण्‌ उरु-एक स्तरीर्पः; कणूटिलेनू-नहीं देवा हैः; 
वेड इति उणटे अंतिल्‌-दुसरी अव एक (देखी जाती) है तौ; अङकं उणर्‌त्‌ति नित्ूर- 
मेरी छोटी वहिन ने जिसका वर्णन किया; वणृदु एड कोते मटवार्‌-वहं च्रमरवाही केश 
वाली स्त्री; . इवर्‌ भाकुमू-यही होगी । ६२८ 
पहले ही मैने सातो लोकों की वासिनी, भाला, तलवार आदि 
हथियारों से तुल्य आंखों से शोभित स्त्रियोंकौ देखा है । पर इनकी-सी 
सुन्दरता को प्राप्तस्त्री को नहीं देखा है । अव जो एेसी एक दिखाई देती 
है, तो यह्‌ अवश्य वही स्त्री होगी जिस धमरवाही केण से भूषित सुन्दरी का 
वणेन मेरी छोटी बहिन शूपणखा ने किया था । ६९८ 


पुण्डिष्‌ पिणिया नुर्हिन्‌रदु तानुब रादाट्‌ 

तेण्‌डिक्‌ कां डवनुदनल्‌ शंय्‌वदौर्‌ मार्‌ मुण्डो 

काण्डर्‌ कितनियाटुरुक्‌ कणृडवर्‌ केट्कु मार्‌राल्‌ 

ईण्ड्प्‌ पौद्वुदेविरन्‌ ंडगेयेक्‌ कवु हुत्‌रान्‌ 699 

इ पिणि पृणटू-यह रोग पाकर; यात्‌ उडकिन्रूरतु-जो कष्ट उठा रहा हं, उसे; 
तान्न्‌ पौरातान््‌्-वुद न सहं सककर; तेण्टि कटु वनुतत्नद्‌-दंढ लाई है; चय॒वतु 
जर्‌ माम्‌ उणृटो-पत्युपकार क्या होगा; काण्टर्‌कु इत्तियाल्‌-देखने में मधुर; उर- 
इनका रूप; अवन्‌ कणृदू-वह्‌ (शपणखा) देखे; केट्कुम्‌ आर आल्‌-में भी पुष्कर 
जानल (कि क्यायह्‌ बही); ईण्द्‌-यही; ईइ पोद्रूते-जभीः; विरनुतु-शीघ् 
जाकर; ॐङ्कंये-मेरी अनुजा को; कूवुक-बुलाओ; अनरान्‌-कहा । दय 

(मेरी बहनि भी कितनी अच्छीदहै!) मेरी वहनि ने मेरी व्यथा देखी 

ओौर वह सह नहीं सकी 1 इसलिए वह्‌ उसे दढ लायी है । उसका क्या 
प्रत्युपकार करू? जो सामने दै, इस सुन्दर रूपवती को वह्‌ भी देवे ओर 
म भ्रषन कर ठीक-ठीक जानूं उसने अन्ञादीकि अभी यहीं भेरी 
वहिन को शीघ्र बुलाओ 1 ६९९ 
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अनूरा न॑नलुदुः गडिदेहिनर्‌ कवु ललं 
वनरा णिरदकूकुलम्‌ वरर मायृतृतल्‌ कंपवाढ्‌ 
ओतूराद कामक्‌ कननुट्टर लोड नाकि 


पौन्‌रा्वहुठं कौड्गेहद्‌ पोक्किनद्ध पोयुपृपु ` हृन्‌दाढ्‌ 700 
अत्दात्‌ू-(रावण ने) कठा; अतलुम्‌-कहते ही; _ कितु एक्ितर्‌-पीन्न गे; 
कूवुम्‌ अलूले-पुकारने पर; वन्‌ तादृ-वली, उद्यमी; निरत कुलमू-राक्षसक्रुल को; 
वेर्‌ अर-जड़ से काटकर; मायृतृतस्‌ चय्‌वानुू-मिटाने में तत्पर; भौतूरात-अनुचितः; 
काम कतल्‌-कामाग्नि के; उल्‌ तरत्‌. ओर्दम्‌-अन्दर दाह्ने से; नाचि-नासिका; 
पात्‌ ताद्‌ कटै-स्वर्णकुण्डल-घारी कानों भीरः; काङ्कंकट्‌-स्तनों को; पोककितद्‌- 
(जिसने) रेवाया; पोय्‌ पुकुन्‌तष््‌- (वह्‌ शुर्पणवा) जा पहुंची । ७०० 
रावण का यह कहना था कि किकरों ने जाकर सूर्पणखा को बुलाया | 
वह्‌ तो पराक्रमी ओर उच्यमी राक्षसकूलको दही जङ़से काटकृर म्रिटानके 
काय में तत्पर रहौ ! उसने अपने लिए ॒विल्कुल अनुचित प्रेम किया भौर 
उस कामाग्नि के अन्दर जलाते उसने जाकर अपनी नाकं को, स्व्णकुण्डलभूपित 
कानों को ओर स्तनौ को कटवा लियाथा। देसी शूर्धणखा रावण के पास. 
जा पहुंची । ७०० क 
` रपाून॒निन्‌र नंमृजिरुरकाडि याद्धवुहुन्‌ दे नोकूकि 
नयन्‌निन्‌र क्‌रुवाठव नेरुर नोकूकि नङ्गे . 
मेनूनिन्‌र वादट्कण्‌ भयितिनूरननं वन्दन मूत्र 
इनूनिनूरव काङ्ग लियसूविय शदे येनूरान्‌ 701 
नेय्‌ निन्‌र कूर्‌ बाढु-पुत-लगी तीदष्ण तलवार-धारी; अवप्रू-उस (रावण) ने; 
पौय्‌ नित्नूर नैंञचिस्‌-असत्य जिसमें स्थायी रहा, उस मन कौ; काटियाद्‌-कूरी; 
पुकुनुताठे-जो पदुची, उसको; नेर्‌ उर नोक्‌कि-सामने भाया देख; नङ्कं-बलि; 
इयमूषिय~वुमने (जिसके वारे में) कहा; _ चीते-वह सीता; मै नितर, वाद्‌ कण्‌~ 
अंजनयुक्त तलवार-सी आंखो को हो; मपिल्‌ निनस्तु अत्त-मोर आकर वडा हो, एषा; 
ओत्‌ मुतनेतर्‌ वन्‌तु-मेरे सामने आकर; - इ निनरूरवद्‌ आम्‌ काल्‌-जो यह्‌ खड़ी है, यही 
है क्या; अंन्‌रात्र्‌-पछा 1 ७०१ ॥िः 
घी-लगी तलवारधारी रावण ने कपटनिलय मन वाली शुपंणखा को 
वहां आया देखकर पृष्ठा कि वाले ! तुमने किसी सीताके वारेमे कहा न? 
इधर मेरे सामने अंजनभ्रूषित तलवार-सम अयं लिये, मौर^्सी एक स्त्री 
खड़ीरहै। देखो ओर कहो कि क्या यही वहु सीता है ? । ७०१ 


शनूदामरक्‌ -. कण्णोडुम्‌ जंँडगनि -वायि नोडुम्‌ 
शनूदार्‌दडन्‌ दोव्ठौड्न्‌ दाद्धव्डक्‌ कह ठोड्म्‌ 

` अनृदारह्‌ लत्तीड्‌ मनृजत्क्‌ . कुतरमनन 
वमृदानिव  स्राहुमव्‌ वल्‌वि लिरान . , सनूराद्टं 702 
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` चम्‌ तामरं कण्‌ ओदुम्‌-लाल कमल-तम आंखो के साथ; चम्‌ कति वायित्र 
मोदटुम्‌-लाल (विब-) फएल-सम अधरों के साय; चनुतु मार्‌-षुन्दरता-भरे; _ तटम्‌ 
तोढ भदुम्‌-विशाल कन्धों के साथ ओर; ताद्र्‌ तट कंकट्‌ ओदुम्‌-दी्घं ओर वि्चाल 
हायो के साथ; अम्‌ तार्‌ अकलतृतु ओदुम्‌-युन्दर हार-शोभित वक्ष के साथ; अमुचत्त 
कुत्रम्‌ अनूत-अंजन-पर्वत के समान; वनुताननू इवन्र-जो यह भाया है; अ वल्‌ विल्‌- 
वह कठोर धनुधंर; इरामन्‌ आकूमू-राम ही है; अन्रूराद्‌-बोली । ७०२ 
-(शूर्पणखा तो हमेशा श्रीराम के ध्यान में रहती रही । उसे श्रीराम 
कासरूप्‌,ही दिखाई दिया ।) उसने कहा कि जो रूप यह्‌ दिखाई दे रहा है, वह॒ 
अंजनभिरि के समान धनु हाथमे लिये आया हुभा राम! उक्के लाल 
कमल के . समान आंखे है, लाल विम्बफल के समान अधर दहं । मनोरम 
विशाल कंधों ओर दीं विशाल हस्तो के साथ वहं दिखता है, देखो । ७०२ 


पंणबालुर्‌ . नानिदु कण्डु ` पेदं ` नीयीण्‌ 
डंण्बालु,  मिलादद्यो,  राणुरु वू . नृते 
कण्वालुर मये कवर्‌रूदल्‌ करर नमूसे 
मण्वालव रेहील्‌ विदेपृपवर्‌ मयं यंन्‌रान्‌ 703 


' ` पेतै-मढ्‌ स्त्री; नान्न कण्टतु इतु-जो भें देव रहा हं, यह्‌; पण्‌ पाल्‌ उर-स्ती 
जातीःका रूप है; नी-तुम; ईण्द्‌-वहो; अण्‌ पालुम्‌ इलाततु-कहीं भी असम्भाव्य; 
मोर्‌' जाम्‌. उर-एक पुरुष का खूप; अत्रतु-कहती हो, सो; नत्े-क्याहैः कण्‌ 
पाल्‌-आंवों के सामने ही; उङ्‌ माये-वडी माया द्वारा; कवर्‌रुतल्‌ कर्‌र- (दूसरों को) 
-धोखा देना जो जानते ह;  नमूमै-उन हमको; मणूपालवरे-मत्यं-मानन; मायं 
विदेपपवर्‌ काल्‌-वंचित करनेवाले हँ क्या; अन्‌रान्‌- (आश्चयं से) पूछा 1 ७०३ 

रावण को' अचम्भा हज । उसने कहा कि है अवोधनारी! मेरे 
सामने जो दिखतादहै, वहुतोस्त्ीका सूप! तुम तो असंभाव्य किसी 
पृरष कौ वात कह रही हौ { यह क्यावातहै?. हम मायाकाये प्रवीण 
ह! हमे भीधोखादे रहे क्याये मत्यैलोक के सानवं ? ! ७०३ 


अनररमुणर्‌ वपृपुद मनूरिभू मोड लित्‌रि 
आनूस्परुढ  दायुंडि ` दाशे ` कनररर ` नितूराय॒क्‌ 
` केनूरनर््रदि रेविदधि नोक्कु मिडङ्ग डोरुम्‌ 
तोन्‌रमनें यादु तीनत॑रि याह मंन्‌रादट्‌ 704 


ध ऊनूरम्‌ उणरवु-षुस्थिर भावना; अ पुम्‌ आओत्रितुम्‌-दूसरी तरफ़ कही; ओल्‌ 
इत्‌दि-नहीं जाती; आग्रुरम्‌-वहुत ; उतु आमू-वनी है; नटितु आचं कत्तर्‌र- 
गम्भीर काम-राग.जलता है, उस स्थिति मे; नित्रूरायुक्‌ङक-जो स्थित हो उस वु; 
उङ्‌ अतिरे-तुम्हारे सामने; एतुरू विदि नोक्‌करुम्‌-तुम्हारो दृष्टि जहां गौर करती है, 
व्हा; इटर्कढ्‌ तोहम्‌-उन सभौ स्थानो म; अर्तेयाद् तोतुरुम्‌-वही दिखाई देगी; 
इतु-यह; तीर्‌ नंदिततु भाकुम्‌-प्राचीन (मनो-) धम हौ है;  अंतररान्‌-(शपणवा 
नै); कष्टा ! ७०४ प्र 
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शूपेणखा ने समन्चाया कि भाई तुम्हारी सीता की भावना स्थिर ओर 
दृढदटै। इसलिए तुम्हारी कल्पना दुसरी ओर नहींजाती। तुम्हारां 
सीताके प्रति राग तुम्हे जलारहाहै ओर तुम तप्त स्थितिमेदहो। इस 
स्थितिमें तुम सर्वत्र सीताकोदही देखो -यह्‌ कोई नई या विचित्र बात 
नहीं । यहु तो प्राचीन ओौर परिचित मनोधमं ही है । ७०४ थ 


अतरत्राख्दु क्र वरककनू मनत दाह 

नितूनालव्‌ विरामतसेक्‌ काणुगुर नीरं तत्‌रान्‌ 

अंन॒त्राछठव नंनन्रयित्‌ तीरवरु मभिन्ूत्रल्‌ शंयदात्‌ 

अनूत्नाणुमदल्‌ यानु सयर्‌त्‌तिल नाह मन्‌ रद्ट 705 

अतूत्ाढ्‌-उसके; अतु कूर-ठेसा कहने पर; अरक्‌कतुम्‌-राक्षसं रावण ने 
अन॒ततु आक-बही हो; निनूत्ताल्‌-तुमसे; अ इरामनं काणूकरुरम्‌-उस राम को देख 
जाने का; नीर्-गरुण; अतर्‌ अनरान्‌-कंसा, एछा; अं नाढट-जिस दिनि; अतरत 
मुक्ञे; इ तीरबु अङ-यह्‌ प्रत्यवायहीन; इनरृ्तल्‌ चय्‌तान्रू-कष्ट दिया; अ नाद्‌ 
मुतल्‌-उस दिन से; यातुमू्‌-मे भी; जयर्‌तूतिलन्‌ आाकुम्‌-भली नहीं हृं; अनाद्‌- 
कहा 1 ७०५ 

यह्‌ सफाई सुनकर रावणने सकाराकि हाँ! वही ठीक हो सकताहै। 

फिर पृष्ठा कि तुमरमकोही देखरहीहो, इसका रहस्य क्याहै? 
शुप॑णखा ने यह सुनकर चातुर्यं से उत्तर दिया । भाई यह्‌ क्या पृषते हौ ? 
जिस दिन रामने यह्‌ प्रत्यवायहीन कष्ट दिया उस दिन से मै उसे कहाँ भुल 
सकीदहुं? नहीं भूल पायी हू । ७०५ 


। 


आमाम दड्क्‌कुमं नाक्‌कयो डावि , नं 
वेमाल्वित्ने येर्किति रयेन्‌विडि वाहु . मेंन्‌नक्‌ 
कोमातुल हक्‌कीर नीकुरं हिन्‌र दत॒ने 
पुमाणृगुठ लाडनं ववृवृदि पोदि , ` र्य्ूराद्‌ 706 


ञम्‌ आम्‌-हां, हाँ; अतु अद्ककुम्‌-वह सम्भव ही है; अत्र आक्कं ओट्‌-मेरे 
शरीर के साथ; आवि नेय~प्राण छीजते हैँ; वेम आल्‌-जलते ह; आल्‌-इसलिएः; 
वित्तयेरकु-कामकार्य-तप्त मृञ्ते; इति विरिवु अन॒न्न आक्रुम्‌-अव निस्सरण क्याहे; 
अनत-पुछने पर; नी उलकुक्‌कु ओर कोमात्रू-तुम भुवनपति हो; कुरकिनररतु अनते 
अपने को हीन क्यों मानते हो; प माण्‌ कुटलाठ-पृष्पालंकृत सुकेशिनी को; वव्वृत्ति- 
हर लाओ; पोति-जाञ; रअनरूराद््‌-कहा । ७०६ 
रावण ने उत्तर में कहा कि ओफ ओह ! हाँ, हों वह सम्भव बातदही 
है। परदेखो। मेराशरीर दृबंलहोरहादहै; मेरे प्राण विगलितंहौ 
र्हैरहैँ। शरीर ओौरप्राण जल रहै हैँ! कामेच्छा अपना निर्मम कायं 
कररहीहै। उसके वश होकर मँ बहुत कष्ट उठारहाहं | अव उससे 
्टनाकंसेहो ? रूपेणखाने उसे धीरज दिया। भाई! तुम भुवनपतिहौो। 


४1 
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फिर क्यो एसी हीनता का अनुभव करते हौ ! जाकर पृष्पालंकृत सुकेशिनी 
सीताकोहर लाओ। अभी जाओ ! उसने भाई को उकसाया । ७०६ 


अन्‌रा छहू्‌राठ . वरक्‌कनु मीड दिन्‌दान्‌ 
,ओतनरूडमन्‌ मुणर्न्‌दिल नावि युलेनृदु गोरनृदातन्‌ 

नितूरार नड्ङ्गिनर्‌ निन्‌ख्छ नाछि ताले 
 पौतूरादुढ तापितं तत्‌तने पोल मननूरे 707 


अनूराद्‌-कहकर; अकतरराद््‌-शूरवेणखा चली; अ अरक््कतुम्‌-वह राक्षस भी; 
ईट्‌ अदिनृतान््‌-अधीर हुञा; भौन्ूरानुम्‌ उणरन्‌तिलन्रू-कोई सुध नहीं रही; भावि 
उलन्‌ु-प्राणविह्वल होकर; चोरनूतात्‌-यक गया; निनूरारम्‌ नदुङ्किनर्‌- (वहं 
जो) खड्‌ (ये) वे भी (मय से) कपे; निननूर उठ नाचछ्िताल्‌ ए-आयु शेष रही इसलिए) 
पात्रूडातु-विना मरे; उठत आयित्नरू-जीवंत रहा; अ वुणे पोलुम्‌-वही कारण था; 
(अन्‌रू-ए) । ७०७ 
यह्‌ कहकर. रूपंणखा चली गयी । राक्षस संकट सह्‌ नहीं सका । 
अधीर हो गया। सुध-बुध खौयी ओौर उसके प्राण सूखने लगे । पाक्ष जो 
थे वे भी उसकी स्थिति देखकर उरगये) रावणकी आयु शेष थी] 
इसलिए वह मरा नहीं; जीवित रहा। वही कारणथा! नहीं तो आसार 
आशादायी नहीं लगते थे 1 ७०७ 


इडनृदार्‌ पिरनृद्ारंत  वित्रूनुयिर्‌ परर मन्‌नन्‌ 

मडन्‌दा नुणर्‌नुद्यत्वण्‌ माडनिन्‌ रार नोक्‌किक्‌ 

कटन्‌दा लंतनीर्‌दर शनदिर कानृतत्‌ तालोर्‌ 

.शिरनृदार्‌ मणिनण्‌डनन्‌ जयुर्हनरच्‌ चैषु हुन्‌रान्न्‌ 708 

इरनृतार्‌ पिरनृतार्‌ अन्न-मूतक फिर जीवित हो आया जसे; इन्‌ उयिर्‌ परर 
मन्नुतन्नू-्यारे प्राणो को फिर से पाकर राक्षसराज; मरन्‌तानु उणर्‌न्‌तान्‌-सुध-बुध जो 
खोई थी, उसे फिर पाकर; अवण्‌ मादु नित्रूमरं नोक्‌कि-वहा पास जो खड़े रहे उनको 
देखकर; करनृताल्‌ अनरु-दुहने पर जसे; नीर्‌ तर-जल बहनेवाला; चनृतिर 
कानूतत्‌ताल्‌-चन्द्रकान्त मणिं से; ओोर्‌-एकः; चिरनूतु आर्‌-भरेष्ठ वने; मणि 
मण्टपम्‌-सुन्वर मण्डप को; चयूक अंत्त-निमित करो, पेसी ; चेपृपुक अनन रानू्‌- (आज्ञा) 
सुनाम, कफहा । ७०८ 

कुष देर के बादरावणहोशमे आया। तव यही लगा कि मत्तक 

हीजीउठदहौ। राक्षसराज अव तक भ्रूला-सारहा। फिरसे स्मरणं 
आ गया । उसने अपने पास जो रहै उनसे कहा कि चत्छकान्त-शिलाओों 
का एक रत्नमण्डप वनालेने को कहो । उन शिलाओं.से ठेसा शीतल जल 
निकलता रहे-- मानो कोई उन्हें दुह रहा हो 1 ७०८ 


वनृदा ंडुवानुर तच्‌चन्‌  मनतत्‌तु णर्न्‌दात्‌ 
शिनृदा  विनयनररयुड्‌ः गेविने यानुञ्‌ जयदा 
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अनृदाम नंडन्‌दरि याधिरत्‌ ताल मेन्‌द 
शन्‌दार्‌ मणिमण्‌डवन्‌ दामर योनु नाण 709 


नेदु वात्‌ उरे-विस्तरृत आकाशलोक्‌ का वासी; तच्‌चन- (विर्वकर्मा नाम का) 
शित्पी; वनुतान्रू-वहां आया; मततूतु उणर्नृतात्रू-मन मे समन्ञा; अम्‌ तामम्‌- 
सुन्दर ओर; नंदुम्‌ तरि आयिरतूताल्‌-ऊचे हतार खम्भों के साय; अमैनृत-नि्मित; 
चनुतु आर्‌ मणि सण्‌टपम्‌-सौन्द्य-भरा रत्नमय मण्डप; तामरंयोतुम्‌ नाण--कमलासन 
कोभीशरम से भरते हए; चिनूता वित्ते अत्ररियुम्‌-परिकल्पना के साथ; कं वितैयाचुम्‌- 
हस्त-कौशल द्वारा भी; चय्‌तान्‌-रचा । ७०४६ 
विस्तरत आकाशलोक का शिल्पी विश्वकर्मा आया । उसने रावण 
की इच्छाध्यानसेजाननली। एक सहस्र खम्भों के साथ उसने एक वडा 
मनोरम मण्डप निमित किया। सा मण्डप वनायाकि सृष्टि-कम्‌र्मै 
अद्वितीय ब्रह्मा भी देखकर अपनी हीनता पर शरम खाये ! उसमे उसकी 
भावना, कल्पना आदि का भी विशेष सामथ्यं प्रकट होता था, वल्कि उसके 
हस्तकौशल की भी स्कीं मिलती थी । ७०९. ` 


कानदम्‌ ममुदित्‌रुछि काल्‌वन काल मीनित्‌ 

वेन्‌दन्न्‌॒ नौच्ियनूरियु भमेर्लीड्‌ कीद्कूवि  रितृतात 

पूनू्दन्स्ल्‌ पृडे शाढर मुमूव ` तेनदान्‌ 

एन्‌दुम्‌ मणिक्‌करपहच्‌  चीदलकु कावि छत्‌तान्‌ 710 

काल मीनिन् वेनृतस््‌-कालदर्शी नक्षत्रों के राजा; ओलि अत्नूहियुम्‌-(चन्द्र को) 
ज्योति के विना भी; अमुतिन्‌ वलि काचवन्न-अमृत की वृंदं निकालनेवाले; कानूतम्‌- 
चल्द्रफान्त पत्थरों को; मेल्‌ ओद्‌ कीट विरितृतानू-ऊपर-नीचे सर्वत्र बिषछठाया; पम्‌ 
तन्‌रल्‌-मधुर (पुष्पगन्ध-युक्त) मलयपवन; पुकुन्‌तु उडे-प्रवेश कर रहे, इस निमित्त; 
चादछरमुम्‌ पुतैनूतास्‌-गवाक्न भी बनाये; मणि एनुतुम्‌-(षूल-फलों के ख्प मे) 
रत्नधारी; कर्षक चीतढ का-कल्पक तरओ का शीतल उदयान; अमेत्‌तात्‌-निमितः 
किया । ७१० ` . 

उसने उस मण्डप में ऊपर ओर नीचे सर्वत्र एेसे चन्द्रकान्त के पत्थर 

जड जिनसे कालदर्णी, नक्षत्रों के राजा चन्के स्पशंके विनाभी जल स्रव. 
सकता था। फिर मण्डप में गवाक्ष निमित किये, जिनसे मधुर पृष्पगन्धवाही 
मलयपवन अन्दर आकर ठहर सके। फिर उसके चारों ओर एक कल्प- 
तरुओं का शीतल उद्यान बनाया जिनके फल, फूल आदि रत्नमय थे । ७१० 


आणिकूकमे पीररट्टित््‌ मणिचृचुड रारवि ठक्कम्‌ 
केणुर्‌ रिरुद्ुशीप्‌पन दंयृव मडन्‌दं - मारुहद््‌ः ` ' 
पुणिर्‌ रपौलिवार्‌बुडं येन्दिड्य रपौङ्गु ` तोठान्‌ 

माणिक्क मानततिडे मणृडनङ्‌ भाणः वन्‌दात्‌ 711 
आणिक्कु अने-प्रामाणिक सोने (की कील) से समता रखनेवाले; पत्‌ त्‌ठित्‌- 
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स्वं की बनी धालियों मे; मणि चृटर्‌ आर्‌ विढक्‌कम्‌-सुन्दर रत्नश्रकाशमय दीपः; 
चेण्‌ उर्‌र इद्र चीप्पत-जो दुर तक जाकर अन्धकार भमिटानेवालेभे; पृणिल्‌ 
पौलिवार्‌-आभरणों से शोनित; रतयूब मटनुते मार्‌कद्-सुरस्तिर्था; _ पुटे एन्‌तिट- 
पाश्वं मे ले आर्यी; पौङ्कु तोढाम्रू-उन्नत भृजा वाला; माणिक्‌क विमातत्‌तु इटे- 
माणिक्षय-बाहन पर; मणृटपम्‌ काण वनूतात्रू-मण्डप देखने आया । ७११ 


रावण उस मण्डप को देखने आया । वह माणिक्यजडित्‌ एक यान 
पर आया । पुष्ट ओर उच्रत कन्धों से युक्त उसके साथ अनेक सहस्र 
कोटि देवांगनां हाथमे स्वणंथालियों मे दीप लिये आयीं । , धालियोंका 
स्वणं बहुत ही उच्च कोटि काथा। उसका खरापन उसके लिए नियत 
प्रामाणिक सौनेकी कीलसे परखा जाता तो शुद्ध निकलता) -दीपोंकी 
ज्वाला रत्न ही थीं ।. उनमेसे जो प्रकाश निकलता था वह दूर-दूर तक 
जाकर अन्धकार को भिटाताथा। वे देवांगनाएं बहूतं मनोरम भषणो से 
भूषित थीं । ७१९१. - । 


अल्‌लायिर कोडि यड्ककिय दात्त देन॒म्‌ 

नलूलार्‌ ` मुहमाम्‌ नछिर्‌वात्निल विनूरि नामप्‌ . 
 पलूलाथिर कोडि पतिच्‌चुड रीतूर तिङ्गढ्‌ ` 

` लला मडता विरुणोडि पिरिन्‌द दतूरे 712 


नछिर्‌ वात्न निलवु इनरूरि-शौतल आकाशमें चांद नहीं रहा, तो मी; , अक्‌ 
भायिर कोटि-रातें हजारों को संष्या तें; अद्क्‌कियतु ंत्‌ततेनुम्‌-एक के ऊपर एक 
रखी गयी ' हो, जसे रहने पर भी; नलूलार्‌ सुकम्‌ आम्‌-उन युन्दरियों के प्रु स्पी; 
नाम~श्लाघनीय; पल्‌ आयिर कोटि-अनेक सहस्र कोटि; पति च॒टर्‌ ईन्‌र-शीतल 
प्रकाशमय; तिङ्कढ्‌ अंलूलाम्‌-चन्द्र समी; उटत्रा-साय आने से; ' इरुद्दू-अन्धकारः; 
ओटि-भागकरः; इरिन्‌ततु-हट गया । ७१२ 


उनके मुख चनद्र-सम उज्ज्वल थे । अनेक रातो का सम्मिलित 
अन्धकार होतो भी बहुत मानाहं अनेक सहस्र शीतल प्रकाशदायी मुख 
रूपी चन्द्र साथ आये, इसलिए चादके विना भी वह्‌ अन्धकार दूर हो गया 
था । ७१२ । 


,पीरपुर्‌रत मामणि यनिबदुम्‌ लूवि नित्‌र 
कश्पत्‌तर वित्नूगदिर्‌ नाणिढर्‌ , कर्रं नार 
अर्पररछि यपपह्‌ लाक्किय दाल रकूकन्‌ 


` निरूपत्‌तंरिक्‌ किनूरतु नीदवश्चुउर्‌ नीरमे यतरो 713 
पीरुपु उर्रतत-मनोहारिता से युक्त; मा मणि ओतूपतुम्‌-श्रेष्ठ नवरत्न; पुवित्‌- 


फूल अने; ` निनूर-एेते स्थित ;  कट्प तरुविनरू-कल्पतरुओं की; कत्तिर-कान्ति- 
किरणे; ना निट्रल्‌ कड्र-दिन के-ते प्रकाश की रेवाओं के समान ;. नार-निकल 
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रही थीं; अल्‌ पर्‌ अच्िप-रात का सम्बन्ध मिट गथा; पक आकूकियतात्‌-दिन- 
सा वनाने से; अरक्कत्‌ निर्प-सुयं के (दूर) रहने पर भी; नीढ्‌ं चुटर्‌ तरिकृकिनत्रुरतु- 
लम्वी प्रकाश-रेखाएं निकालना; नीरमे अन्तूरो-(कल्पतस्ओं का) गुणै न ! ७१३ 


उस उद्यान के कत्पतसरुभी आसाधारणये। उनके फल वहुत दही 


छटापूर्णे नवरत्न थे । उनसे जो प्रकाश षछूटता धा उससे दिन-सा प्रकाश 
होताथा। विना सूरयंके ही उजाला देना कल्पतरु कागुणथान ?। ७१३ 


अरोश मुदर्पीरि यावेयु मौन्रि नात्‌र्‌ 
तेरनिलं युरर्दौर्‌ शिनूदयन्‌ शंय्है योरातत 
वेय पिरपपिडं वेट्कं विशितत दीर्पप 
मारोर्डल्‌ पुक्कन मण्ड्वम्‌ वनृदरु पुक्कात्‌ 714 
अङ-स्पर्ं न्िय; ओचे-श्रवणेन्द्रिय; मूुतला-आवि; पडि यावंयुम्‌-इन््रिय 
सव; ओआत्ररित्न्‌ आन्र-एक सा एक; तेश-सतकं नहं रही; निले-देसी स्थिति में 
उर्डतु-पडा; ओर्‌ चिनृतेयन््‌ू-मन वाला; चयुकं ओरात््‌-क्या करना, यहन 
जानकर; बेट्फं विचितूतु-राग ने उसको बांधकर; अवु्रपप-खीचा; मङ्‌ मोर्‌ 
उटल्‌ पुक्‌कतु अत-द्रू्रे एक शरीर मे प्रविष्ट हुआ हो एेसा; मण्टपम्‌ वनुतु पुककात्‌- 
मण्डपे आं पर्टुचा ! ७१४ | 
रावण की दशा दयनीय थी। उसकी स्पशं, शब्द आदि परखनेवाली 
कोई भी इन्द्रिय सतक नहींथी। एक से एक वढृकर सव इन्द्रियां निष्क्रिय 
हो गयी थीं। मन भी जड़वतहोगया। क्याकरना है, यह भी निश्चय 
कर नहीं पाया! उधर सीताके प्रति राग उसे वलात्‌ खींच रहाथा। 
उससे वहु मानो दूसरे शरीरम प्रवेश कर रहा हो, इस विचित्र भावना के 
साथ मण्डप मे आ पहुंचा । ७१४ 


तण्‌डलिल्‌ तवम्‌जंय्‌ वोरहद्‌ वेण्‌डित्न दायिन्‌ नलहम्‌ 
मणडल महर वेलं यमूरौडम्‌ वनद द॑नृन्तप्‌ 
पण्डसन्‌  जुरमूब्ु रेरुम्‌ पश्युमर भुयिर्त्‌त पूर्वात्‌ 
तण्डि मलरिर्‌ चद रीद्वछच्‌ चेकूकं शार्नृदा्‌ 715 

॥ तण्टल्‌ इल्‌-निर्वाध ख्य से; तवम्‌ च॑य॒वोरकट्ठ-तपस्या करते रहनेवाले; 
वेण्‌टित्त-जो माँगते है उन्हे; तान्न्‌ नलृकुम्‌-माता के समान देगा; मकर मण्‌टल 
वेलं-मण्डलाकार मकरालय (क्षीरसागर); अभुतु ओदुम्‌-अम्रृत के साय; वनृततु 
अनत-आया हो जस; पण्‌ तर-संगीत-सम गुजारशील; चरमृपु चेरम्‌-श्रमरो सं 
आवृत्त; पच मरम्‌-हरे पेडा से; उयिरतृत-निकले; पम्‌ पात्र तण्‌ तदिर्‌-ताजे 
स्वणेवणं शीतल पल्लव; मलरिल्‌-ओर एूलो से; चैयत्त-बनी; चीत चेक्कं- 
शोतल शय्या पर; चारतृतासू-पहुंचा ! ७१५ ` 


उसमे एक पुष्पशय्या थी जो क्षीरसागर अमृत के साथञयाहोटेसा 
लगत्ती थी) क्षीरसागर तपस्वियों को उनकी याचित वस्तुओं को माताके 
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समान दे सकताथा। यह्‌ शयथ्याभी वैसीथी क्योकि कल्पतरु के ताजे 
स्वर्णव्णै पल्लव ओर मनोरम फूल उस पर व्छिहुएथे) उस पर्‌ सुरम्य 
संगीत-सा गुजार करते हुए भ्रमर मंडरा रहे थे। रावण उस शीतल शय्या 
पर आया । ७१५ 


नेरिट्ठे महर्‌ कनद निरेनरे वाश नीन्‌दि : 
वेरियञ्‌  जर८च्‌ चोलं वेत्निलन्न्‌ विरनद शयूय 
मारुहलि यद्वन्‌ दनद वमिट्धर्द॑न वरव रावि 
तीरित मुदवर्‌ कौतृत रतनूरलृवन्‌ दिर्त्‌त वनूरे 716 

ओरवर आवि तीरितुम्‌-एक के प्राणोके जनेकी स्थितिमे रहे, तोभीः; 
उतवरक्र ओतूत-प्राण रोकने मे सहायता जो दे सकता था उस; आर्‌फलि अद्यूवम्‌ 
तन्‌त-(क्षीर-) सागर कौ गहराई से प्राप्त; अमिद्धतु अत्त-अम्रृत के समान; तनररल्‌- 
दल्िणी (मलय-) पवन; इठे मकचछठिर्‌ कन्‌तल्‌-आभरणालंङृता स्त्या के केश पर की 
निरे नरे वाचम्‌-भरी शहद-युकत सुगन्ध; नीनृति-तेरकर; वेरि अम्‌ चरम्‌ चोल~ 
शहदयुक्त, सुन्दर देवदार तरं के उपवन में; वेत्निलातू-वसन्तकाल का राजा, मन्मथ 
` के; विरनुतु चयूय~स्वागत करते; बन्‌तु इर्तृततु-आ पर्चा । ७१६ 


क्षीरसागर कौ गहराईसे प्राप्त अमृत मरणोन्मुख मनुष्यको जिला 
कर उसकी सहायता कर सकता ह । मलयपवन उसी अमृत के समान वहां 
संचार कर रहाथा। वह्‌ आभ्रुषणभरूषिता सुन्दरियोंके केशो के शहद- 
भरे फूलों की सुगन्धिमे घृसकर बाहर आयादहुजाथा। शीतल देवदार 
तसुओों से भरे उस उदयान मे वसन्त का राजा मन्मथ उसका स्वागत्तकर 
रहाथा। इस रीति से वहु मलयपवन वहाँ आया । ७१६ 


शरत्‌ तुड्‌ वनद तवद्धदलुन्‌ दरित्‌त ररर 
नीठरत्‌ . तङ्गदछ्‌ शिनूद नरप्‌पुह नोक्कु नीरा 
वद्ूमनप्‌ पुनद दाण्डोर्‌ माद्ुणम्‌ वरक्कण्‌ उन्‌ 
कोटयुरक्‌ कौदितृतु विमूमि युष्ठैयरक्‌ कविच्‌ चौतूनात्‌ 717 
चाद्छरतृतु ऊद्‌ वन्‌तु-खिडक्ियों से होकर आयाः; 
बहा; तरितृतल्‌ तेर्‌रान्न्‌-तवब असहूनीय वेदना के साय; नीढ अरतृतङ्कढ्ध चिन्‌त- 
लम्बी रक्त-वाराएं वहते हए; नंरपृषु उक नोकूकरुम्‌-आग निकालते हुए देखने का; 
नीरान्‌-स्वभमाव वाला; वाद्व मते पुक्रनृततु-वास् के घरमे घुसा; ओर्‌ माचणम्‌- 
एक सप; जाणृद्‌ वर-वह आया; कणृदु अनत्-देखा-सा; कोद उर कौत्तित॒तु-संकट 
पाकर उवला; विमूमि-सिसकते हए; उष्ेयर-समीपस्य लोगों को; कचि-पुकार 
कर; चातूतरात्रू~-वोला । ७१७ 
वह मलयपवन विडकियो के रास्ते से अन्दर आया। पर रावण उसे 
सह्‌ नहीं सका । उसकी अखोंसे रक्त की वृदं ठलक आयीं अगार'भी 
प्रकट हुए कोप, दुःख दोनों से प्रभावित था। उसने उस मलयपवन 


तवद्रतचुम्‌-आौर मन्द-मन्द 
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को वासस्थानके घरमे घुस अये सर्प॑केरूपमें देवा । उससे कष्ट हुआ 
ओर पर गुस्सा भी। वह्‌ उवल पड़ा) सिसकने भी लगा। समीपस्थ 
भत्यों को पास बुलाकर उसने (निम्न वाते) कहीं । ७१७ | 


कूवलि नुथिरत्‌त शितूनी दलहिनेक्‌ कुपपुर्‌ रन्‌नत्‌ 
तेवरि नौर्व रननने यितूनलुञ्‌ जंयत्‌तक्‌ कातो 
एवलि नति वनूदिङ्‌ गवव लंयदिर्‌ ईन्‌नाक्‌ 
कावलि नुदेयर्‌ तमूभैक्‌ , कौणरुदिर्‌ कडिदि रननूरात्र्‌ 718 

कवलित उयिर्‌तृत- (खोटे से) कुएं मेँ से छनकर निकला; चिल्‌ नीर्‌-थोड़ा जलः; 
उलकिने-संसञार भर को; कुपृषुर्‌र अन्रत्र-डवो रहा हौ जसा; तेवरित्‌ भरुवशरू-देवो 
मे एक; भंतते-मुञ्े; _ इभरत्लुम्‌ च॑य तक्कात्तो-संकट दे सका व्या; इ अछल्‌-यह 
आम; एवल्‌ इन्रूरि-विना अनुमति के; इङ्यु वनूतु अय्‌तिर्न-यहो आ पहंची रैः. 
अन्रूर-कहेकर; कावलिन्न्‌ उद्ठेयर्‌ तमूमे-पहरेदाये को; कटितित्न्‌ काणरुतिर्‌-जल्दी 
लाभो; अन्रात््‌-कहा ! ७१८ 


कूप का रिसता जल क्या संसार भर को इवो सकेगा ? वैसा देवोंमें 


एक यह्‌ मुञ्चे इतना कष्ट दे सकता है क्या 2 यह्‌ अग्निदेव मेरी आश्नाके 
विना आया कंसे ? बूलाओ पह्रेदारों को । ७१८ 


अवृवदलि युकैय रोडि याण्डवर्‌क्‌ कौणर्द लोडुम्‌ 
वेव॒वछठि यभैन्‌द चंङ्गण्‌ वंरुवुर नोक्कि बवंयुयोत्‌ 
शंवृवछ्ि नूर लार्कृत्‌ तिर्तृतिनीर्‌ नीरुहौ र्लनूत 
इवृवलि यिरनूृद वालेत्‌  तडयवर्‌ किललं यंत्ररार्‌ 719 

अ वद्छि-तव; उष्ठेयर्‌-पास जो रहै, वे; ओटि-दौड़े; आगणृदु-वही; अवर 
कणरतल्‌ भदुम्‌-उनको (बुला) लाधे, तव; _ वृयोतू-आग्ततायो रक्षसने;. रवम्‌ 
वद्धि अमैनृत-्गूर वनी; _ चम्‌ कण्‌-लाल आंखों से; वसवु उर-भयभीत करते हुए; 
नोक्ूकि-देखकरः; नीर्‌ कालू-वुम्ही नेतो; रतत्रूरलार्कू-मलयपवन कौ; चल्‌ वदि 
तिरुत्तित्रीर्‌-जाने का मागं दिखाया; अंनरून-पु्ा, तो; इ. वदि इरन्‌त कालै-यहं 
(विडकियों का) मागं जब रहता तब; अवरुकरु तटे इलृले-उनको रोकं नही; 
अंत्रूरार्‌-कहा ! ७१द 

समीप जो रहे वे भरूत्य दौड़ । उन्होने पहरेदारो को बुलाया ओर वे 

अये! निम रावण क्रूर आंखों से उनको भयभीत करते हुए तरेरा ओर 
पुछा कि स को अन्दर आनेका सीधा माभं तुम्हींने वनादियान? 
तव उन्होने उत्तर दिया कि जव विड़कियां है, तव उसको आने से कौन 
रोकं सकता है ? कोद बाधा नहीं होगी । ७१९ 
वेण्डिय दुणर्‌नूढु शंयूवान्‌ विण्णवर्‌ वरव रन्‌राल्‌ 


माण््‌डदु पोचुड्‌ र्गाद यानं वनूमै वल्ल 


(4 
५ 
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तेण्डिनीर्‌ तिश्ह उरम्‌ _ जेणुर विशेधिर्‌ चंलहुर्‌ 
रीण्‌डिवत्‌ रनुनेष्‌ पररि धिस्मृजिरे यिड्दि रतूरन्‌ 720 

वेण्टियतु उणर्‌नूतु चंयूवात्‌-मेँ जो चहुं वही करने के लिएः विण्‌णवर्‌ वख्वर्‌ 
नरूयल्‌-घुरलोकवासी अते है" तो; धातुटे कीदके वनूमै-मेरे (शासन-) सिद्धान्त का 
वल; ` माणृटतु पोवुम्‌-मिर गया शायद; वलूले-रौध्र; नौर्‌ तिच॑कद््‌ तोरम्‌- 
तुम दिश्ता-दिसामें; तेण्‌टि-खोजकूरः चेण्‌ उर-बहृत दुर; वि्चेयिल्‌ च॑ल्‌कुर्य- 
तेज जाक्तर ; . इवम्‌ तनूते-इसको; पर्‌डि-पकड़करः; ईणट्-यहां; इर्म्‌ चिरे- 
वड़े कारागृह तें; इदुतिर्‌-डाल दो; अत्ररान्न-यह हुक्म दिया । ७२० 

रावण को आश्चर्य हुआ । देवता हैँ तो मेरी इच्छा के अनुसार सेवा 

करने के लिए । आज वात विपरीत चली है। क्यामेरा शासन अपना 
अधिकार.वल खोगया है? दौडो। दिशा-दिशामे भागो ओर इस 
पवनदेव को पकड़ो ओर भयंकर कारागृह मे डाल दो । ७२० 


कारटिनोन्‌ रनने वा्ा भुनिदलिर्‌ कण्‌ड दलले 


 कूररुमवत्‌ दतर यितूतं इख्हुमार्‌ कुरित्‌त बार्‌डाल्‌ 


वरुड  गरङ्णद्‌ चीदे र॑ययच्टछ्‌ पुनेये नन्रूराल्‌ 
आरूदसा लडइुत्‌ूत द॑णणु ममेच्‌चरेक्‌ कौणर्दि रनूरान्‌ 721 

कार्रिनोघ्र्‌ तनूनै-पवन पर; वाढा मुतनितलिल्‌-अक्तारण कोप करने से; कणृटतु 
इलूल-कोरईं ला्र नही देवते; कुदितृत भारुदाल्‌-अपनी इच्छा के अनसार; वेल्‌ तचम्‌- 
भ्राला-तुल्य; कन्‌ कण्‌-अतितेक्षणा; चीत-सीता की; मय्‌ अरद्-सच्ची कृपा 
फा; पु्तैयेत अनू्ल्‌-धारक नहीं बनू तो; दरुडम्‌ चन्‌तु-यम मी आकर; अनते 
पुश्च; इनन कुष्छुम्‌-अमी पा लेगा; आत्‌-इसलिए; , भदूत्ततु-अगे जो करना है; 
आरडलाल्‌ अंण्णुम्‌-ुद्धि-वल से सीचनेवाले; असेच्‌चरं-मन्त्रियों को; कौणरतिर्‌- 
लाओ; अनूरात्नू-कहा । ७२१ 

रावणने फिर भी सोचा किं वायुदेव पर वेकार क्रोध दिखानेसे क्या 

लाप्न ? वूं नहीं देवता । अगर अपनी इच्छा के अनुसार सीताजी की 
कृपा पा नहीं सर्कूगा तो यम भी मक्षे मारने के लिए आ पहुचेगा । इसलिए 
जोअगेकी करनी के वारे में, अपनी वृद्धि के वल पर सोचकर माग बता 
सकते है वे ठमारे मन्तीदीदैँ। इसलिए चलकर उनको बुला लाओ । 
उसने भृत्यो को आन्ना दी । ७२१ 
एवित्न शिलत रोडि येयनु मठवि लंङ्गुम्‌ 
क्विनर्‌ कन लोड्ड्‌ गुंरुहिसर्‌ कीडित्‌तिण्‌ रभ्‌ 
मावितिर्‌ चिवि तभूमेन्‌ मद्धेमदक्‌ कदिररित मीदिल्‌ 
तेवरम्‌ वानन्‌ दतून्रिर्‌ स्शिदौरुम्‌ जिन्‌दे शिन्‌द 722 

एवित्त चिलतर्‌ ओटि-आन्नापित शत्य दौड जौर; एय्‌ अंतुम्‌ अदविल्‌-"रे' कहते 
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के समयके अन्दर; अङ्कुम्‌ कवितर्‌-सर्वत्र पुकारा; कूवलोटुम्‌-पुकारने परः; 
तेचसरम्‌-देव भी; वातम्‌ तततिल्‌-जाकाश मे; तिचं तीरम्‌-दिशा-दिशामेः; 
चिन्‌ते चिनृत-चिन्ताग्रस्त हो रहे ओर; काटि तिण्‌ तेर्‌ मेल्‌-ध्वजासहित सुदृढ रथों 
पर; मावित्निल्‌-अश्वो पर; चिविकं तमूमेल्‌-शिविकाओं पर; मष्ट मत कछिर्हित 
सीतिल्‌-मेचवणं मत्तगजो पर; कुरूकितेर्‌-(वे मन्त्री) रावण के पाक्त अये । ७२२ 
तुरन्त कुछ भृत्य दौड़े! रे" कहने की जितनी देर में सव जगह 
दौड़कर उन्होने टेर लगायी । तो मन््री नोग आये। कुष्ठ एक मन्त्री 
ध्वजामण्डित रथो पर आये । कुष्ठ घोड़ों पर ओर कुष पालक्ियोंमें 
आये। कछ मेघसदृश मत्तगजो पर सवार हो ञआये। तव देव सब 
आकाश मे एकव हो गये ओौर वे वहुत ही चतित दिखाई दिये । ७२२ 


वन्‌दमन्‌ ` दिरिह कड साशर मतत्‌ति नंण्णिच्‌ 
शिनृदेयि निनेन्‌द शंययुम्‌ जंयृहैयत्न्‌ रछिवि रनजूजन्‌ 
अनृदरज॒ जलब दाणृडोर्‌ विमानतुत्ति त्रार्‌ मित्रूरि 
इनूदिय मउक्कि निन्‌र सारीश निरुकृकं शओर्‌नृदान्‌ 723 
वन्‌त मनृतिरिकठोटु-आगत मन्वरियो-सह्‌; माचु अर मत्रद्तिन्न्‌ अंण्‌णि-दोष- 
रहित रीति से मन भें सोचकर; चिनूतयिल्‌ नितेनूत-चित्त में सोचा हु; चयुयुम्‌ 
चैयुकयन््‌-करने मे समथं ; रतछिविन्र नंजचन्न्‌-सुलज्ला हं विचारक; अआणृदु-तबः; 
अन्‌तरम्‌ चैल्‌वतु-आकाशचारी; ओर्‌ विमात्तृतितन्न-एक (पुष्पक-) यान पर; आरम्‌ 
इनूरि-विना किसी को साय लिये (अकेले) ; इन्‌तियम्‌ अरक्कि निनूर-इन्विय-दमन 
जो किये रहा; मारीचत्न्‌ इरक्कं चेरन्‌तान्नू-मारीच के यहां जा पहुंचा । ७२३ 
। मन्त्री आये! मंरणादूर्द। कोई त्रुटि न रहे, एेसा उपाय सोचा 
गया । रावण दुढ्संकल्प था, कार्यचतुर था । वह आकाशचारी एक 
यान पर चढ़ा ओर मारीच के पास आया, जो इन्दरियोंका दमन करके 
तपस्या करता था 1 ७२३ 


8. सारीशत्‌ वद्‌ पडलम्‌ (सारीच-वध पटल) 


इरुन्‌दमा रीश ननद विरावण तेयद लोडुम्‌ 
पौरुनूदिय पयत्‌तिन्‌ शिन्‌दं पौरमुररु वेंरुवु हिन्‌रान्‌ 
कसनृदड मलेयनानं यंदिर्‌रहौणड़ कडनृगद्‌ यावुम्‌ 


तिरनूदिय शय्‌दु शंववित्‌ तिरमुहम्‌ नोक्किच्‌ चंपृपुम्‌ 724 


इरन्‌त मारीचन्नू- (तपोरत जो) रहा, वह्‌ मारीच; अनत इ रावणन्न्‌ अयतल्‌ ओद्म्‌- 
उस रावण के जते ही; पांनृतिय-उत्पच्; पयत्तिन्‌-भय के कारणः; चिनूतं 
पारमुर्‌ख-व्यग्र-मन होकर; रवैखवुकिनूरान्र-उरते-डरते; करम्‌ तटम्‌ मल अनृततात्त- 
काले बड़ पवेत के समान उको; अतिर्‌ कीणृटू-स्वागत करके; कटन्नकट्‌ याुम्‌- 
कतव्य सव; तिरनूतिय चय्‌तु-उचित ख्प से करके; चंववि तिरमुकम्‌ नोक्कि- 
दशंनीय उसका मुख देखकर; च॑पपुम्‌- (यों) बोला । ७२४ 
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तपोरत मारीचने रावणकोदेखा। जब रावण आयातो उसे बडा 
भय हौ गया) भय के कारण चित्त व्याकुल हो गया। उसने बड़ काले 
पवंत-सम रावण की अगवानी कौ । फिर अतिथि-सत्कार उचित रीतिसे 
क्यि। बाद उसके दशनीय मूख को देखकर वहु वोला । ७२४ 


न्‌द मलरतृतण कडूपह नीर रलेवर्‌ककुम्‌. 
अनूदह्‌ सुक्क मजज  वड्क्क  मरशाद्टवाय्‌ 
इन्‌द वत्तत्तत्‌ न्ित्ून लिर्कके यंदियोसिति , 
वनद करतू्त॑न्‌ शीलूलुदि रयेनूरान््‌ मरुढहिनूरान्‌ 725 
मरुढ्टकिन्ूरान्‌-श्चरमित; चनुतम्‌ मलर्‌-चुन्दर एूलदार; तणुं कञ्पक नीठन्‌- 
शीतल कत्पतर की छाया में रहकर शासन करनेवाले; तलेबरूकुम्‌-देवेन्छ को; 
मन्‌तकनुककुम्‌-यम को भी; अज्‌च अदटुककुम्‌-भयभीत होने देते हए शासन करते हुए; 
अरच्‌ आढ्ृवाय्‌-राज्यपालन करनेवाले; इन्‌त-इसः; वतत्‌तु-वन मे; ओत्‌ इनूतल्‌ 
इरक्कं-मेरे संकट-दायक वासस्थान मे; अंटियारित्रू-दीन के समान; वनूत करत्‌तु- 
अनिका अथं; अत्रू-क्याठै; चीलूलुति-कहो; अन्ुरान्‌-कटा 1 ७२५ 
मारीचके मनम संशयजनित श्रमथा। देवेन्द्र मनोरम शीतलं 
कल्पतरु की छायामें सुखसे रहकर आकाशलोक का शासन करता है। 
यमदहै। उनको भी भयभीत करते हए शासन करनेवाले राजा । तुम इस 
वन मं मेरे तुच्छ ओर कष्टदायी वासस्थान मे दीन मनुष्य के समान अये 
हो ! इसका क्या अथंहै ? बताओ। -मारीचने जानना चाहा । ७२५ 


आन्न दनेततु सावि तरित्‌ते नयरहिन्‌रेत्‌ 
पोनरदु पीरपु मेनूमेयु मरर्त्‌ पुहछ्ोडम्‌ 
यान दुनक्क्ति रङ्ड नुरक्के ` तिति्यतूत्रा ` 
वात वरकूकु नाण वड्क्कुम्‌ ` वशंमनून्ो 726 
आत्त अत्नेत्तुम्‌-ने के (सभी) कष्ट आ गये; आवि तरितृतेतू-(किसी तरह) 
प्राण धारण कर रहा हुं; अयर्‌किनूरेत्‌-यक गया हं; अन्‌ पौरुषम्‌ मेतमेयुम्‌-मेरा 
क ओर गौरव; पुक्‌ ओदुम्‌ पोत्ततु-कीति के साथ चले गये; इत्ति-अवः; 
यात्‌-म; उत्तक्‌कु-तुम्है; इन्‌डः अङ्‌डन उरंक्केत्‌-आाज कौ स्थिति कंसे कह; अनता- 
कहकर; वात्तवसक्‌कुम्‌-देवो से भी; नाण-शरमाएं; अदुककुम्‌ वच-एेसा (जो) 
अपयश आया है; (मन्रू-भो) 1 ७२६ 
रावणने कहा कि महच पर सभीतरहके संकटआवचृकेहं। प्राण 
` तौ नहीं गये पर अत्यन्त शिथिल हँ । मेरी महिमा, गौरव ओर कीक्ति सव 
चन्‌ गये । तुमसे मेँ क्या कहं? देवोंसे भी हम शमि, एेसी निन्दां 
लगीदहै । ७२६ 
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, वनम तरितृतोर्‌ मात्रिडर्‌ भर्डङ्‌ गवर्वाठाल्‌ 
निनूमरु हिकूकु नाशि यिटक्‌कु निलनेर्नदात्‌ 
अनमर बुकूकु नित्ुमर वुक्‌ भिवनूमेलोर्‌ 
पुतूमे तेरिप्‌पिन्‌ वेरिनि युण्डो पुद्द्वेलोय 727 

पुकढ्क्‌ वेलोय्‌-सर्वंप्रशंसित भालाधारी; मातुरर्‌-मानव; वनम तरित्‌तोर्‌- 

बलशाली हो ग्ये ह; मर्‌रू-मौर; अङ््‌कु-बहां (दण्डक वन मं); अवर्‌-उन मानों 
के द्वारा; वाढाल्‌-कटार से; नित्‌ मररकिक्‌कु-तुम्दारी माजी को; नाचि इद्टक्‌कुम्‌- 
नास्तिका खोने कौ; निं नेर्‌नूताल्‌-दशा दई तो; अत्र मरपुकूङ्मू-मेरे कुल का; 
नित्‌ मरपुक्‌कुम्‌-भौर तुम्हारे कुल का; इतन्न्‌ मेल्‌ ओर्‌ पुत्रम तर्रिप्‌पिन्न-इसते चटुकर 
हेयता कौ वात; इत्ति वेर उणटो-दसरी ह क्या । ७२७ 
शंसित भालाधारी मारीच! अल्प मनुष्य भाज वलशालीहयो गये 
हैः। ओौर स्थिति देसी हौ गयी कि दण्डकवनमें एक मनुष्यने तुम्हारी 
भाजी शूर्पणखा की नाक काटली। किर तुम्हारे ओर मेरेकुलकाक्या 

मान रहा ? इससे वद़कर हेयता हो सकती है क्या ? । ७२७ 


तिरहु शिनत्‌तात्न्‌ मदिर मलनूदोर्‌ शिडियोर्‌नाढ्‌ 
, परुहिन नैन्‌राल्‌ वतूरि नलत्‌तिङर्‌  पचछियन्‌गो 
द्रु शुमन्‌दा यितिदि निरनृदा यिहलूबेलुन्र 
मरह  रखलन्‌दा रारुवतन्‌ मलन्‌दान्‌ वरिविल्‌लाल्‌ 728 
तिरक चित्तत्‌ताल्‌-एठे कोप के साय; _ मुतिर मलेनृतोर्‌-प्रचण्ड ङ्प से जिन्होने 
युद्ध किया; िरियोर्‌ नाद्‌ परुकिततत्‌-उन मेरे छोटो के प्राण पौ लिये; अत्ूराल्‌- 
तो; वरटि नलतृतिन्रू-विजय के गौरव पर; पछि अन्नरो-बद्रा नहीं ह क्या; इकल्‌ 
वेल्‌ उत्‌ मरकर्‌-युद्धोषयोगी भालाधारी तुम्हारे भाजि; उलनृतार्‌-मरे; ओक्वत्‌- 
अकेले एक मनुष्य ने; वरि वित्लालू्‌-वन्धनयुक्त धनुष ले; मलंनूतात्रू-युद्ध करके 
मिटा दिया; इरु कं चुमनुताय्‌-तुम (हाय जोड़े) दोनो हाथों को सिर पर धारण किए 
हो; इत्नितु इचन्‌ताप्‌-सुखपु्वंक रहते हौ । ७२८ 
एठे (अपार) क्रोध के साथमेरे छोटे भादयों ने प्रचण्डता के साथ 
उससे युद्ध किया पर उसने उनके प्राणपी (हर) त्यि। तो हमारी 
विजयशीलता पर बहरा नहीं लगा क्या ? युद्धौपयोगी भाले रखनेवाले तुम्हारे 
भजि मरे; एक मनुष्य ने अपने धनुष के वल से उनसे युद्ध करके उनको 
मिटा दिया; भौर तुम इधर सिर पर जुड़ हाथ रखकर तपस्या कर रहे 
हो सुखपूरवक 1 । ७२८ 


्वेप्पछछि यार्द्‌ तंज मुलन्‌देन्‌ विचिहिनररेन्‌ 
` ओप्‌पिल रनर पोर्‌शंय वौलूले नृउत्ूबाद्धुम्‌ 
, तुपूपदि शवृवाय्‌ वभ्‌जियं ववृवत्‌ तुणहौण्‌डिट्‌ 


टिप्पछि निन्‌निर्‌ रीरिय वनृदे निवणन्‌रात्‌ 729 
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' वपु अद्धिपातु-मन का ताप नहीं निरताः; चम्‌ उलन्‌तेत््‌ू-मन ग्यग्र है; 
विछिकिनररेत्रू-मर रहा हुं; ओप्पु इलर्‌-समान नहीं; अत्रे-इसीलिए; पोर्‌ चय 
भातलेनू-लडने में सहमत नहीं हं; उघन्र्‌ वाद्धुम्‌-उनके साय रहनेवाली; वतुपपु अटछि- 
प्रवाल को हरानेवाले; चम्‌ वाय्‌-अरुणाधरा; वनृचिवं-लता (-समानास्त्री) को 
वव्‌ब-हुर लाने के लिए; तुणे कौणृदट्‌ इदटदु-तुम्हं अपना सहायक वनाकर; इ पटलि- 
यह्‌ अपमान; नित्त्निल्‌ तीरिय--वुम्हारे दाय दूर करने के लिए; इवण्‌-यपहांः 
वनूतेत्नू-आया; अतर्‌रान्‌-कहा । ७२ 

इससे मेरा मन जलताहै। जलन नहीं मिटती। मँ मन मारे 
मरणोन्मुख दशामें हूं । वे मेरे समान नहीं हैँ; इसलिए उनके साथ. लड़ने 
को मेरा मन नहीं मानता। पर वदलातोनलेनाहीदहै। उनके साथ. एक 
स्वीहै। उसके अधर प्रवालको भी सुन्दरतामें मात देनेवाले । वह 
लताके .समानदहै। उसको तुम्हारी सहायतासे हर लाना चाहता हु 
ताकिमेरा यह अपयशषटृटे ! इसीलिए इधर आया --रावणने 
अपना अभिप्राय कहा । ७२९ । ५ 


इचची लन॑ततुम्‌ जील्‌लि यरक्क नरिहिन्‌र 

किच्‌चि नुर्कूकिट्‌ दुय॒त्‌तन रनुनक्‌ किठर्वानुमूत्‌ 

श्िच॒चि र्येततततत्‌ रमेय॒चूचंवि रपततितित्‌ तंरमनुदात 

अच्‌च महर्‌रिच्‌ चरर मत्त्‌ उडहिम्‌ान्‌ 730 

अरककन्‌-रावण ने; अरिकिन्‌र किच्‌चिन््‌-जलती आगमे; उर्क्कु इट्टु- 

इस्पात गलाकर; उयनृतत्तन्न अत्‌त-गरम द्रव को कानमे उलाहो, एसा; इ चील्‌ 
अतैत्‌तुम्‌-यहं सारा वचन; चींलृलि-कहकर; किठर्‌वान्‌ युतन्‌-उकसानेवाले के सामने 
ची चौ अत्र-छिः छिः कहकर; तन्‌ मेय्‌ च॑वि पत्ति-अपने कानों पर हाथ रखकर; 
तरुमन्‌तात्नू-गड़वडाकर; अच्‌चम्‌ अकरडि-फिर भय त्यागा; चरर मनतृतोदु-क्रद्ध 
सन के साथ; अरेकिनूरान्न्‌-वोला । ७३० 


ये शब्द मारीच के कानों में पिचलते इस्पात के समान पड़े । रावण 
नेये वचन कहकर उसको उकसाया । तव मारीचने अपने दोनों हाथ 
दोनों कानोंमे धर लिये। कहा-- छिः छिः! वह्‌ पहले गड़वड़ाया । 
फिर्‌ भय त्यागकर कोप के साथ वहु यों बोला 1 ७३० 


मनना  नीयुन्‌ ` वाद्व मुडित्‌ताय्‌ मदियर्‌राय्‌ 
उन॒न्ना लनूरी दुट्टविने ्यन्‌र युणर्हिन्‌रेत्‌ 
इन्‌ना वेनुम्‌ यानिदु रपं तिदमन्‌न्राच्‌ 
चातता नतर यन्‌त्तव नुक्कुत्‌ तुणिवंलृलाम्‌ 731 


मतत्ता-राजा; नी उन्न वाद्धवं मुटितृताय्‌-तुमने अपनी आयु समाप्त करली 
मति अर्राय्‌-वुद्धि-हीन हो गये; ईतु उनरूताव्‌ अन्रूर-यह्‌ तुम्हारा कत्य नहीं; ञ्छ 
अनूरे-प्रारन्ध ही; उणर्किनूरेतू-समसता इनता एनृम्‌-वुरा लगे तो भौ; 
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यात्रे; इतम्‌ इतु-हित यह; उरपृप॑न्‌-वतारगा ; मनरूना-कहकरः; अनरत्तवतुककु- 
उषे; वुणिवु अलृलाम्‌-सारा हितकर उपदेश के वचन; चीनाकः; 
(अन्रूरु-ए) । ७३१ 

 दहैराजा! वस! तुमने अपनी आयु समाप्तकरली। वृद्धिखो 
चके। मे समक्ता हुं कि यह्‌ तुम्हाराकाम नही; वरन्‌ प्रारब्धका तकाजा 
है। मेरा कहना तुमको बुरा लगेगा; तो भी तुमको हित कौ वात कर्हगा । 
-एेसा कहकर मारीच ने रावण को अच्छी वातो का सव उपदेश किया । ७३१ 


अड्र करत्‌तो इन्‌रलं नीये यननृमन्‌निल्‌ 
परित युय्‌त्‌ताय्‌ पर्‌पल कालम्‌ पशिहुर 
उररयि रद्य तेय वुलनृदाय्‌ पिनयन्‌रो 
पर्रनं शंल्‌वम्‌ पिन्तनि दिलनृदार्‌ पंरलामो 732 


अर्ड-वण्डित; छरत्‌तोदट उन्न तलं-अपने हाथ के साथ सिर को; भतत्‌ 
मन्तिल्‌- (होम की) अगनिमे; नीये पररित्तं उयुत्‌ताय~स्वयं पकड़कर तुमने होम 
कयि; पल्‌ पल कालम्‌-वहुत समय तकः; पचि कूर उटख-वहुत भुव से पीडति 
रहकर; उन्म उथिर्‌ तेय-अन्दर प्रणो के क्षीण होते; उलन्‌ताय्‌-कष्ट उठाया (तप 
क्षिया) ; पिततं अतूरो-वाद तो; चलूवम्‌ पर्रतं~ ( वरिलोकाधिपत्य की} सम्पत्ति पायी; 
इक्रन्‌ताल्‌-खो जागो त्तो; पितरु इतु परल्‌ आमो-फिर पाना हो सकता है क्या 1 ७२२ 


तुमने अपने ही खण्डित हाथ ओौर सिरोंको अपनेही हाथसे होमाग्नि 

मे होम किया। कितने दही लम्बे काल तक भखा-प्यासा रहकर, प्राणों को 

गण होने देते हए कठोर कष्ट सहे । तभी जाकर यह सारी विभवश्री 

तुम्हारी हई ! (निलोकाधिपत्य भी मिला!) तुम अव इसको खौ जाओ 
तो पुनः प्राप्त हो सकता है क्या ? । ७३२ 


तिरत्‌तिर ताले शंय्‌दव मुररित्‌ तिख्वुर्‌डाय्‌ 
मरतृतिर नाले लूचुदि शीलूलाय्‌ मरे वल्‌लोय्‌ 
अरतृतिर नाले यंयुदिने यनूरो वदुनीयुम्‌ 
पुरत्‌तिड नले पिन्‌ मिटटक्कप्‌ पुहुवायो 733 


चल्‌ आय्‌ मर-निखक्तांगी वेद मे; वलूलोय-निपुण; तिरम्‌ तिरत्‌ आले- 

समयं सामथ्यंसे; चय्‌ तवम्‌ मुडूरि-करणीय समी तप पूरा करके; तिरु उरराय्‌- 

ह सारा वैभव पाया; मर तिरन््‌ आले-ध्म-विच्द्ध वलसे; चालूुति-यह्‌ बात 

कहते हो; अर तिरताले-धर्म-सम्मत बल से; यतितं अन्रूसो-(यह विभुता) पायी न; 

अतु-बह; पुर तिरत्ताले-धम-विरुद्ध वल से; पिनूततुम्‌ इटवक्क-उसको फिरसे खोने 
के लिए; * पुकुवायो-इस काम में प्रविष्ट होओगे क्या ¦ ७२३ 


निरक्त-सहित वेद के विशारद ! समथं सामथ्यं के साथ, करणीय 
तप॒ आदि करके तुमने यह सम्पत्ति पायीरहै। अव अधार्मिक वल दहो 
गया है, उससे तुम यह्‌ बात कह र्दे हौ । यह सारा वैभव तुमने धर्म-मागं 
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पर चललकरदही प्राप्त कियाथा। अवङइपस्े अधार्मिक कायं करके खोना 
चाहोगे क्या ? । ७३३ 


, नारः गोण्‌डार्‌ नाड कंवरनृदार्‌ नडयिलूला 
वारङ् गीण््‌डार्‌ मर रीर वडकाय्‌ मतेवाद्धम्‌ 
तारड्‌ गण्डा रन्रिवर्‌ तमूमेत्‌ तरुमनृदान्‌ 
ईरः गणृडाय कण्‌डहु रय॒न्‌दा रवरया 734 


। ठेया-प्रभु; नारम्‌ काणूटार्‌-जल हरनेवाले; नाद कवरन्‌तार्‌-राज्य छोनने 
। व्राले; नटे इलूला-प्रथा के विरुद्ध; वारम्‌ कांणृटार्‌-प्रजा से कर तेनेवले; मरक 
` आँस्वरक आय्‌-दरुसरे कौ गृहिणी वनकर; मने वाद्वुम्‌-उसके घर मे रहनेवालोः; 
तारम्‌ कांणटार्‌-उसकौ पत्नी को ह्र लानेवाले; अंतर इवर्‌ तमूमै-एेसे इन लोगो को; 
तस्मम्‌ तानू-धमेदेवता स्वयं; ईरकू-काट कर मार देता है; कण्‌टकर्‌ उयृन्‌तार्‌- 
पापी बचे; अवर्‌-कौन; कणृटाय्‌-देखा 1 ७३४ ह 
प्रभु | तुम सोचो। पराया जल हरनेवाला, राज्य छीननेवाला, 
अक्रमं कर उगाहुनेवाला, परदारा ग्रसनेवाला -इनको ध्मैदेवता स्वयं 
आकर मिटा देगा । पापी कौन नाश से वचा है अव तक, सोचो । ७३४ 


अनूदरं मृर्‌रा नहलिहै पौर्षा लचिवुर्‌ञन्‌ 
इन्दिर नीप्पा रत्‌तनं योर्‌ा भियलर्‌ रार्‌ 
शंनूदिर वीपा रेत्‌तते योर्निन्‌ रिरुवृणवार्‌ - . 
मन॒दिर सर्र र्रर दुरत्‌ताय्‌ मदियर्‌राय्‌ 735 


अनूतरम्‌ उर्‌रात्न्‌-युरलोकाधिपत्ति; अकलिकं पौरुपाल्‌-अहत्या के सोदर्य से; 
अचिवु उररात्‌-विगडा; इनृतिरनर्‌ ओीपपार्‌-इन्द्-सम ; अत्‌तनैयोर्‌ ताम्‌-कितनौं 
हीने; इयच्‌ अरगार्‌-गौरव खोया; र्चम्‌ तिरु आपूपार्‌-सुन्दर लक्ष्मी-सम स्त्रिया; 
भतुततयोर्‌-कितनी ही; निन तिर उण्ार्‌-वुम्हारा वभव भुगत रही है; मनूतिरम्‌ 
, अददार्‌-विचार-शक्ति से हीन लोगों कौ; उर्रतु- (सी) वात; उरतृताय्‌-कहते हो; 
मति मर्राय्‌-वुद्धिहीन हो । ७३५ 
( सुरलोकाधिपति इन्द्र अहल्या के सौन्दयं से (आष्ट होकर) संकट 
मे षड़ा। इन्द्रके समान कितनेही लोग अपना मौरवखो चुके है! 
(तुम्हारे पास स्तयो कौ कमी है क्या ?) लक्ष्मी-तम कितनी ही सुन्दरियां 
तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा वैभवे भुगत रही दँ! फिर विवेकनहीन मनुष्य 
की अच्छो मन्वणा जिसे भिली नहीं हौ उसकी वात कहते दौ ! सफ़्रहैकि 
तुम्हारी बुद्धि ध्रष्टहो गयी है! ७३५ 


हय्‌दा येनुन्‌ दीविनं योडुम्‌ वछिपलृला 
दय्‌दा ` दयदा द॑यूदि निराम तुलहीत्रूरान्‌, , 
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वेदा लमून वाह्‌ रौण्रडुन्‌ वदियोडुम्‌ 
कौयूदा नेत्रे कौर्र मुडिततुन्‌ कद्वलूलाम्‌ 736 
चयताय्‌ एतुम्‌-यह करोगे तो भो; तीचितरं जोदुम्‌-पाप के साय; पटि अल्‌लानु- 
अपयशसे हीन; अयतातु-जो है, वह्‌ निले विना; रजय॒तातु-नहीं रहेगा; अयतिन्‌- 
(तुम्हारा संकल्प) पूरा होगा तो भी; उलकर ईतररातू इरामनु-लोक-जनक श्रीराम ने; 
वेताल्‌ अतत्र (मुनि-) शापो के समान; वाछिकढं काणृदू-शसो से; उम्र वलि ओटुम्‌- 
तुम्हारी संतति के साय;  काट्रम्‌ मुटित्तु-शक्ति मिटाकर; उन्न कुटु अंलूलाम्‌- 
तुम्हारा वल ओर वल; कतात्‌ जननदे-मिटा दिया न, समक्नो \ ७३६ ` ` 
अगर तुम यह काम करोगे तो यह्‌ निर्चित दै कि पाप अर अपयश्र 
के सिवा कुछ नहीं भिलेगा; नहीं ही मिलेगा । तुम्हारा मनोरथ पुराहौो 
गया तो भी यह्‌ निश्चय समक्ष लो किं लोकपिता श्रीराम ने अपने मूर्नि-शाप- 
सम अमोघ वाणोंसे तुम्ारी संतत्िके साथ तुम्हारा सारा दल-वल मिटा 
दिया ! । ७२६ - 


अनूडा नैतन यंणणलं योनी करननूवात्‌ 
निन्‌रा नंकूकु मेलुटठ ननन निलेयमुमा 


तनूरा नैतत्‌ रेरौड मात्‌ तनुर्बातरूराल्‌ 
कौत्‌रान्‌ सुररुड्‌ गौीलूल मनतृतिड्‌ कुरिहणडात्र्‌ 737 
करन्‌ ओनरपान्न-वर जो या; नित्‌ ताततेक्‌कुम्‌ मेल्‌-तुम्ारी सेवा का नायकः; 
अभूतम्‌ निले 'उब्छन्‌-उस पदमे रहा न; तनन ताप्त्‌-जपनी सेना; तत्र तेर्‌ आटुम्‌- 
' अपने रथ के साथ; माढ-मर मिटे, एता; ततु ओनूराल्‌-एक ही धु से; कतरत्‌ 
श्रीराम.ने मारा; मुर्म्‌-सारा वंश; कौलल-मिटाने का; मत्तततिल्‌ कुरि कण्टान्‌- 
मन में संकल्प रखता है; अतुते-ष्या ही आश्चर्ये है; त्त्‌ तात्र नी अणृणलेयो-क्यों 
हो तुमने यह वात नहीं सोची; अमृमा-री मां । ७३७ 
खर क्या मामूली राक्षसथा ? वह्‌ वुम्हारी सेनाम नायक का पद 
बहुन करता था। श्रीरामने एकहीधनु कौ सहायता से उसका उसकौ 
सेना ओौर रथ सहित काम तमाम किया। ओौर उसका यही संकत्पदैकि 
राक्षसकुल को ही मिटादूं। यह्‌ क्या आणश्चयैहै ! तुमने यहु सव क्यौ 
नहीं सोचा ? माँ! कंसी बुद्धिहीनता है ! । ७३७ 


व॑य्‌योर्‌ यारे तीर विरादत्‌ रणेर्वेययोर्‌ 

पेयो ` पोना त्मूर्वाडु सुमृबर्क्‌ कतर्नन्‌ सल्‌ 

उय॒वार्‌ यारे नप्नि लंनककीण्‌ इणर्‌दोरम्‌ 
नेया निनूरे नीथि दुरत्तु नलिवायो 738 
वैय॒योर्‌-कठोर वीरो; वीर विरातन्न तुणे-वीर विराध जितना; वययोर्‌ 
यारे-मयंकर कौन है; अवन्न्‌-बह्‌ भी; ेयो-हाय; अनपौदटुम्‌-राम के वाणके 
साय; उमूषडककु पोनान्रू-आकाश को चला गया; अत्रूराल्‌-तो; नमृमिल्‌ उयूवार्‌ 
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ारे-हुममे वचेगा कौन; अत्त कण्दु-यहं सोचकरूर; उणर्‌ तोऽम्‌-ज्यो-ज्यो विचार 

` करता ह, त्योत्यो; नया निनूरेत्रू-विगलित होता हुं; नी इतु उरत्‌तु-तुम यह्‌ कहके 

` नलिवायो-भौर भी सतते हो क्या । ७२८ 

। वड़े भयंकर ओर क्रूर वीरोमें वीर विराधके समान अति बलिष्ठ 
वीर कौनदहेगा? हाय! वहु विराध भीश्रीरामके एकहीणरसे, उस शर 

“के साथी स्वगे पहुंच गयान ! तो हममे कौन ्ह्रसकतादहै? यही 

सोच-सोचकर भव्यम्रहौ रहा शिथिलदहोर्हाह्ं। तुम यह्‌ वात 

कहुकर ओौर भी निबेल कर रहे हो सृन्चे । ७३८ 


माणृडार्‌ माणृडार्‌ नीयित्ि माद्धृबार्‌ तीदटिलूरय्‌य 
 वेणृडा वेणृडा शंयदिडि तुयुवान विदियुणृडो 
आगृडा राणृडा रतत यनूगे सडनाकार्‌ 
णडा रीणडार्‌ निन्‌रव रलूला मिलरतरो 739 
साणटार्‌ माणडार-जो सरे, वे मरग्ये; नी इत्नि-वतुम अवमभी; मावार्‌ 
गछिल-मरणासक्तं का कामन; चैय॒य वेणृटा वेणटा-मत करो, भत करो; चय॒त्तिटित्‌- 
षरोगे तो; उय॒वान्न्‌ विति-वचने का रास्ता; उणृटो-हें क्या; आणृटार्‌ आणृटार्‌~ 
पसक (के नाद) शासक; अतृततै-कितने (मरे); अत्केन्‌-कहु; अरन्‌ जआलार्‌- 
धमं का जिन्होने पालन नहीं क्रिया; ईणृटार्‌ ईण्‌टार्‌-चिरक।ल नहीं रहेंगे, नहीं रहैगे 
निनूरवर्‌ अंललान्‌-जो रहै वे भी; इलर्‌ अनूरो-अव नहीं रहे न ! ७देर्य 
जो चल वसेवे ती चले गये। तुम यह्‌ काम करके सरण का वरण 
मतकरो! करोगेतो जीवित वचनेका कोद मागं नहींहोगा। राजा 
के वाद राजा, कितने ही राजा मरे है, उनकी संख्या क्या कहूं ?जोधमंका 
पालन नहीं करते वे वहत काल नहीं जीते, नहीं जीते! जो रहे वे सारे 
मके मेहमान दहो गये। अव नहीं रहन ? । ७३९ 


संमूनिक्‌ कुमूमं नतत तनक्कु भिरुतिक्कोर्‌ 
अन्‌वरयक्‌  कुमुबोर्‌  विलृलि तत्क मयतिश्कुम्‌ 
तमूविक्‌ कुमूर्मत्‌ वाणुतै तविरन्‌दे तठर्वुर्रेत्‌ 
कमूविक्‌ कुमूर्म॑त्‌ मूजवं सेतर कवलूहिन्‌रेत्‌ 740 
अस्पिककरुम्‌-नेरे कनिष्ठ को; ओन्‌ असते तत्रर्‌कुभू-तेरी माता को; इरतिक्‌कु- 
अस्त करने के लिए; ओर्‌ अम्‌पु उयृत्तकुन्‌-जिसने एक बाण चलाया; पोर्‌ चिल॒लि 
तत्रक्‌ कुभू-उस युद्धङुण्ल धनुधैर श्रीराम; अयल्‌ निरकुम्‌-भओर उसका पाददः; 


तम्‌पिक्‌कुम्‌-कनिष्ट त्राता के सामने; न्न्‌ आणुम्रे तविरन्‌ते-अपना पौरप हारकरः; 
तलर्‌चु उररेत्‌-शिथिल हो गया; भन्न नजृचु-मेरा मन; कमूपिक्‌कुम्‌-कोँपता है; 


भवन्न अत्नरे-वही राम (तुम्हारा शु हौ गया, यह्‌ समन्षकर); क्वलुकिूरेत्‌- 
श्याकरुल हुं । ७४० । 


[कन ह < ४ + 


श्रीराम वड़ा ही युद्धनिपुण धनुषरदहै। उसनेमेरे छोटे भाई ओौर्‌ 
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माता (ताडका) को मौतके घाट उतारने के लिए एक-एक ही वाण चलाया 

था। रेस्े उसके ओर उसके पार्पंद लक्ष्मण के सामने अपना वत हारकर 

मे निवल हुआ । अव भी उनकी बात सौचताहूं तो मेरा मन कम्पित हो 

श है। अव मेरी चिन्ता यहीदहैकि वही तुम्हारा शत्रु वन गया 
1 । ७४० 


नित्‌रूम्‌ जंतरूरम्‌ = वाद्भूवन यावु निलेयावाल्‌ 
पौन्‌र मनन्‌ मयूमूमे युणरनृदोय्‌ पुलेयाडर्‌ 
कान्‌स मुतनना यनूनुरं कादा युयरुशंल्‌वत्‌ 
तन्‌र मेतूर वहुदि येया वित्रियन्‌उात्‌ 741 
एेया-तातः; निन्नरम्‌ च॑त्ररम्‌-भचल भौर चल; वाद्भवत यावुम्‌-जीव समी 


निलया मत्यं ह; पानुरूभू-मर जायने; अनतुम्‌ मय॒ममे-यह सत्य; उणर्नूतोय्‌- 
जानते हो; पले आटस्कु-यह्‌ नीच काम करना; आीतररम्‌ उनत्ताय्‌-ङछ मत सोचो; 


अनन्‌ उरे काटढाय्‌-मेरा वचन मानो ति-जणे भी; उयर्‌ चलूवतूतु-ऊॐंषे वंभव 
के साथ; अनमम्‌ वकुति-सदा रहो; अंन्नरानू-कहा (मारीच ने) 1 ७४१ 


हे तात! इस संसारम चल या अचल कोई भी जीव या जन्तु स्थायी 
रूपसे रहनेवाला नही दहै । यह तथ्य तुम जानतेहीहौ। देसे तुम यह्‌ 
पापका चेल क्यो करना चाहते हो ? किञ्चित भी यह्‌ वात मत सोचो । 
मेरी वात माननलो। अपार वंभवयुक्तपदमेंहो आगे भीसदा उसीमें 
र्हो। मारीचनेये सारी वातं कही । ७४१ 


कङ्गंशड वततव तरौड्ङ्गधिल वेश्पोर्‌ 
अङ्गेयि  नंडुतृतवन  वाडंछिन्‌ मणित्‌तोढ्‌ 
इङ्ग र्मनि दरकं्ठिय वन्‌रनं येत्रत्‌तन्‌ 
वंङ्गणेरि यपूषुरव मीदुर विडतृतान्‌ 742 


कङ्कं चटे वत्‌तवन्र्‌ ओदुम्‌-जटा मे गंगाधारक के साथ; कयि वरुपु-उनके 
कौलासपर्वत को; ओर्‌ अम्‌ कयिल्‌-एक हेली पर; अदुत्‌त-जिन्होने उठाया; 
अततु-मेरे; आदु-गयुद्धोच्साही; अंद्िन्‌ मणि तोर्द-सुन्दर भेष्ठ भुना; इक्क 
ओर्‌ मत्तितत्नुक्‌कु-यहां एक मनुष्य के लिए; अल्िय अंन्‌रते-षुगम है, कहा; अत्र- 
कहकर; वमू कण्‌ अरिय-भयंकर ओवो से आम निकालते हुए; पुरुवम्‌ मीतु उड 
भोहों को ऊपर उठाति हुए; विरेतत्तान्नू-डट बतायी । ७४२ 
रावण को ये वाते केसे पसन्द आती ? उसने डंट वतायी । अपनी 
जटामें गंगाधारक शिवजी के कलास को उनके साथ मैने अपनी हुयेली में 
उठायाथा। तुम कहते हो एेसी मेरी प्रवल, सुन्दर ओर युद्धोत्साही भुज 
इस अल्प मनुष्य के सामने तुच्छ है! यह्‌ कहते वक्त उसकी ओघो से 
अंगार टूट ओर भौं तनकर भाल पर चढ़ गयीं । ७४२ 
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निहष्टनद्दं निनेक्किलेयंत्‌ = रनमूलिनिले यनुना 
दिषुट्न्‌दने यनक्क्विय नङ्गेमुह मंड्गुम्‌ 
अहुट्धुनृदवरं यौपृुर वभैत्‌तवरं येया | 
पुहधनुदते ततिपप्छि रपरुतृतनन्नि दन्‌रान्‌ 743 
एेया-प्रभु; निकद्धुन्‌तते-जो घटा; नित्तेक्‌किले-वह्‌ नहीं सोचते; अजृचातु- 
विनाडरके; अत्र नंज्‌चिन्र्‌ निले-मेरे हृदय कौ स्थिति की; इकट्ुनूतते-निन्दा कौ; 
तकु इठेय नङ्कं-मेरी छोटी बहिन के; मुकम्‌ अङ्कुम्‌-मु-मर मे;  अकटूनूत 
वरे-खुदे हुए पर्वत के; ओआपपु उड-समान हो, एसा; अनेत्‌तवरं-जिन्होने बनाया, 
उनको; पुकठनृतते-प्रशंसा कौ; ईइतु तत्ति पिद्ठे-पह बहुत वड़ा अपराधैः 
पौरत्‌तनन्‌-क्षमा को सेने; अतूरातू-करुहा । ७४३ 
हे तात ! तुमने जो हुआ उसका विचार नहीं किया। चिनाभय 
के मेरी चित्त-स्थितिको हेय बताया । मेरी छोटी बहनि का चेहरा खुदे 
हृए गड-सहित पव॑त के समान हौ गया । वैता जिसने बनाया उस मनुष्य 
कौ मुद्चसे प्रशंसा करते हो । यह्‌ बड़ा भारी अतुलनीय अपराधदहै। तो 
; भी तुम्हे क्षमा करता हूं । ७४३ 


तततैमुनि वुर्‌रदस कट्टह्वि लोनैप्‌ 
पितननेभुनि बुररिजुमं तत्‌तविर्‌रल्‌ पेणान्‌ 
उन्‌नेमुति वुरसनुगु लत्‌तमुति वुर्‌शाय्‌ 


अनूनमुनि वुर्रिलयि दतूनत विशत्‌तान्‌ 744 
तनन मृत्निवु उद्‌र-अपने पर कोप करनेवाले; तस्कण्‌-निडर; तकवु इलोतै- 
भयोग्य को; विनते मुत्तिवु उर्रिद्म्‌-फिर भी कोप करेगा; अतुत्त-यह सोचकर; 
पविरत्तल्‌ पेणान्नू-छोड़ना न चाहते हृए; ` अनते मुत्निवु उर्टिले-मृस्न पर गुस्सा नहीं 
किया पर; उनतत मुत्तिवु उरङ-अपने से ही आक्रोश करते; उन्‌ कुलत्‌ते मुत्तिवरराय्‌- 
मपे वंश पर क्रोधकरतेहो; इतु न्र्‌ अत्त-यहक्याहै; इचंतृतान्न-कहा । ७४४ 
मारीचने सोचा। रावण मुञ्जपर क्रोध करतादहै। वहु निडर ` 
अयोग्य राक्षस ओरभी गुस्सा करेगा। तोभी भयके कारणं उसने 
उपदेश देने से विरत होना नही चाहा । उसने कहा कि रावण ! अव तुम , 
मुञ्च पर क्रोध जोकरतेहो उसका अर्यदहै तुम अपने पर गृस्साकरतेहौ 
भौर अपने कुल पर गुस्सा करते हो! यह कार्यं तुमक्यों करतेहौो 
भाई | । ७४ | 


अंडत्‌तमलं येनित्ेथि तरीशत्रिहल्‌ वितल 
वडितूतसलं नीधिडव  लितृति्येन वारिप्‌ 


पिडित्‌तमले नाणिडेप्‌ पिणितृतौरुवन्‌  मेनाढ्‌ 
अओ डितृतमलं यण्‌डभुह्‌ इररमलं यन्‌रो 745 
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अदुत्‌त मलये-तुमने पर्वत उठाया, उसी पव॑त को; निततेयिन्‌-याद कस्ते रहो 
तो; इतु ईचत्न्‌ इक्‌ विलृलाय्‌-यह्‌ ईश्वर के युद्ध के लिए धनु; वटितूत मलैँ-वनाया 
गया पवतर; नी इतु वलित्त्ति-वतुम इसे जुकाभो; अंत्त-कहने पर; मेन्‌ नाद्‌- 
पहले; ओरवन्रू-एक मानव से; वारि-उठाकर; पिटित्‌त मलै-दाथ जें जो पकड़ा 
गया वह्‌ पर्वत; नाण्‌ इटं पिणितृतु-प्रत्यचा से वद्ध खीचनेके मध्य; भौरित्‌त 
मले-तोड़ा गया पवत; अणृटम्‌ पुकटु उडूर-भाकाश कौ चोटी तक गया; मले अन्रूरो- 
मेखुप्वेत नहीं हे क्या । ७४५ 
तुमने जो उठाया उसी कंलासपवेतकी यादमे भरले हृए हो। 
ईष्वर शिवने मेरूपवंत काही धनु वनायाथा। उसको ज्ुकनि की 
आज्ञादी विणएवामित्रने। तोरामने उस पर्वेत्तको प्रत्यंचा चढ़कर 
सरुकाते वक्त तोड़ दियाथा। वह पवत कौनसाथा। जानतेहौ। 
(तुमने तो हिमालयके एकष्छोटेसे शिखर को उठायाथा ! } रामनेजौ 
उठाकर तोड़ा वह्‌ आकाश-स्पर्शी ओर श्रेष्ठ पवंत था [| । ७४५ 


यादरमरि यायुरंहू कायिहुलि रासन, कोदवुतन्न यामुनुयिर्‌ कौटछवड्‌ मन्‌रे 
पेदंमदि यालिदुबोर्‌ पंणणुरुव म॑न्‌राय्‌, शोदेयुर वोत्रिर्दर्‌ तीतिनेय दनो 746 
यातुम्‌ अटियाय्‌-कुछ नही जानते; उरं कव्ाय्‌-उपदेश ग्रहण न करोगे; इकल्‌ 
इरामनू-युदधसमयं श्रीराम; कोते पुत्ेयामृनरू-युद्ध के लिए दाय मे दस्ताना पहनने के 
परवह; उयिर्‌ कायं पदुम्‌ अततुर-हमारे प्राण छूट जायेगे न; पेतं मतियाल्‌-जड 
मतिके कारण; इतु ओर ्वण्‌ उक्वन्‌ अन्ुराय्‌-यह्‌ स्त्ी-ल्पहै, कहा; अतु चीते 
उरस्वो-वह्‌ सीताकाख्पदै क्या; निरुतर्‌ ती विततेयतु-राक्षसो के पापकासखूपहै; 
अन्ररो-न । ७४६ 
तुम न खुद कुछ जानते हो, न मेरा उपदेश मानते हो ! पह जानलोकि 
श्रीराम के, जो युद्ध-प्रवीण है, हस्तत्राण (या माला) पहनने के पूवं ही हमारे 
प्राण हर लिये जायेंगे । तुम अपनी मन्दमति के कारण उसक्रोस्त्रीका 
रूप मानते हौ | वह्‌क्यासीताका रूपै? नही हमारे पपों का मूते- 
रूप है । ७४६ 


उभञजुविटे यायुरवि नोदुरमन वुन्‌त्रा, नमू जुबरं पोदुमदु नीनिनेय हिलृलाय्‌ 
अजृचु्मन्न दारुयि ररिन्‌दरुहु नित्‌रार्‌, नमृयुनरहर्‌ वारयिदु न्रनलु नन्‌रे 74 


उरविन्नोटम्‌ उनृच्‌-परिवारो, बन्धु-वान्धवों के साय वचकर; पिद्याय्‌-जीवित 
नहीं रहोगे; अत्त-यह्‌; उन्‌त्रा-सोचकर; नंमृचु परे पोतुभ्‌-मेरा मन ढोल को, 
खाल के समान थरता है; नी अतु नितैय फिलूलाय्‌-तुम वह सोच नहीं पाते; अत्तु ` 
आर्‌ उयिर्‌-मेरे बहुमुल्य प्राण; अनृचुम्‌-उरते है; नजृचु नुकरवारं-विष-ादक को; 
अरिनूतु- (विष खाता) जानकर; अरकर नित्ूरार्‌-पाश्वंमे स्थित लोगोक्ा; इत्‌ 
नन्नुर-यह्‌ (तुम्हारा विष खाना) अच्छा दहै; अनत्तलुम्‌-क्ह्ना भी; ननूरे-अधिक 
अच्छा होगा । ७४७ । 


जवम विचार करताहूं कि तुम अपने परिवारों ओर बन्धुजनो के 


८३१ केम्व रामायण (अरण्य काण्ड) 831 


साथनष्ट हो जाओगे ओौर नहीं वचोगे तो मेरा चित्त थर-थर काँपता है; 
जसे पिटादढोल। तुम वह्‌ सोचनेमें असम्थंहो। मेरे प्यारेप्राणभी 
कंपते हँ। तुपको प्रोत्साहन दू तो उस काम से विषखादक को पास रहने 
वालों के, यहु वड़ा अच्छा है कहकर प्रोत्साहति करना भी अधिक भला 
होगा । ७४७ 


ईशनमुद लाहविरे योरुलह मर्रत्‌ 
तेशमुद्ल्‌ भुरस्मो रिभैप्पिनुयिर्‌ तितत 
कोशिह्‌ नचछित्‌तहड वुट्षड कादिपूषो ` 
डाशिल कणिपपिल विरामन्र णिरप 748 


चन्र मुतलाक-दशानदेव भादि; इरेयोर्‌ उलक्कुम्‌-देवों के लोकों को; मरर- 
ओौर अन्य; तेचम्‌ मुतल्‌-देश आदि; मुरनम्‌-सारा; ओर्‌ इमेप्‌पिल्‌-एक्‌ बार 
पलक मारती देर में; उयिर्‌ तिन्रू्-प्राण खाने (निटाने) के लिए; कोचिकन््‌ अचित 
करवन्‌ पटे-कोशिक से दत्त दिव्य अस्त; अचु इल-वुटिहीन; कणिपपु इल-गणना- 
हीन; कौंतिपपोदु-उग्रता के साथ; इराभन्न्‌ अरढ्‌-घ्रीराम की सेवा में; निर्ष- 
खड़ ह । ७४८ । 4. 
श्रीराम के पास कौशिक-दत्त अमोघ, तुटिहीन ओर अगणित अस्त्र है, 
जो ईशानके लोकसे लेकर सारे देवताओंके लोक ओौर अन्य लोकों कौ 
पल भरमें समाप्त करदेसकतेहैँ। वेश्रीरामकी सेवा में उसकी आज्ञा 
के मुहताज खड हँ । ७४८ | 


आधिरम उर्‌कयुडं यानम वादाल्‌ 
एयंनुघ रेक्कुढुधिर्‌ शंररवदि रिल्‌लोन्‌ 
मेयतिरन्‌ मरुर्‌श्म्‌वरि तंञजूनिलेयि ` त्ोडम्‌ ` 
तायवन्नव लित्‌तहेमे यामुरुत हैत्‌तो 749 


आपिरम्‌-सहलर; अल्‌ कं-बलिष्ठ हाथों से; _ उटयात्ते-युक्त कातवीर्य कोः; 
मल्नु नाढाल्‌-परश्यु के अस्त्रे; एय्‌ अनुम्‌ उरेक्‌कुढ्‌-रे' के उच्चारण करते समय के 
अन्दर; उयिर्‌ चरूर-जिसने प्राणहीन कर दिया; अतिर्‌ इलुलोत्र-उस अप्रतिद्न्द्ी 
परशुराम का; मेय~प्राप्त; तिरन्‌ मुरूरम्‌-त्रारा वल; वरि वम्‌ चिलेयिन्रु ओदटुम्‌- 
वन्धनयुक्त धनुष के साथ; तायवन्रू-परास्त जो क्रिया उसका; वलि तकमे-वल- 
पराक्रम; याम्‌ उच तक्तंतृतु जो-हमारे कहने योग्य होगा क्या } ७४ । 
रामने परशुरामके सारे वल कौ, उसके धनुष के साथ परास्त किया 
था। वह्‌ परलुराम क्या मामूली मनुष्यथे। सहु महाबली हस्तोंसे 
युक्त कातं वीर्यं को परल्ुराम ने रे" शब्द के उच्चारण समय के अन्दर अपने 
, परञुके प्रहारसे समाप्तक्रियाथा। एेसेश्रीरामके बल का अनुमानया 
कथन हुम करने योग्य ह क्या ? । ७४९ 


५८३२ तमि (नागरी लिपि) 882 
वेदनेशय्‌ कामविड मेविडमं लिन्‌दाय्‌ 
तीदुरंशंय्‌ दाधिनेय शंयहैशिवं वनूरो 
मातुलनु मायूमरविन्‌ मुनृदयुर वन्‌देत्‌ 
ईदुरशंय्‌ देनिदनं ्यनृदेतविर्‌ हन्‌रात््‌ 750 

वेते चय्‌-पीडक; काम विरम्‌ मेविट-काम ₹पी विव चढ़ा भौर; मंलिनृताय्‌- 
क्षीणहो गये हो; तीतु उरं चय्‌ताय्‌-अन्ये कौ वात करते हो; इत्य चय॒कं-तुम्हारा 


यह्‌ काम; चितेवु अनरूरो-नाश्च काहे न; मातुलनुम्‌ साय्‌-पमामा वनाहे ओर; उड 
मनते बनतेत््‌-बहृत पूवं ही पदा हा हं; ईवु उरं च॑यतेन्‌-यह्‌ हितोपदेश किया; मंन्‌ते- 
मेरे तात; इतक्त-(सीतापहरण का) यह्‌ (विचार); तविर्‌क-छोड दो; अतुरान्‌- 
कहा 1 ७९० 
वेदनादायी काम-विप तुमपरच्डादै। इसलिए तुम तनस ओौर 
(बुदधि्मेभी) क्षीणौ गयेहो। इसलिए अनुचित वातं कह रहे हौ । 
सीतापह्रण का काम हमारे नाशका कामनहींहो जयगा? भँ तुम्हारा 
मातुल हूं ; बहुत पहने पैदा हुभा, अतः तुमसे वड़ा हूँ । यह्‌ जो कहा, वहं 
तुम्हारे हित काटी वचनदहै। मेरेतात! इस वरे विचारको त्याग दो। 
मारीच ने उसे समन्चाया । ७५० 


अंतूनवुरं यित्‌ततेयु मैत्‌तनयु मंण्‌णिच्‌ 
 चौनूत्रवतने येशित्न नरकूकर्पदि रचना 
अन्‌त्रयुयिर्‌ ंररनते यजूजियुरे हितूरयय्‌ 
उनुनेयौर वरकौरव ननूरुणरुहै नत्‌रो 751 


अन्रत- (मारीच के एेसा) कहने परः; 
अतततेयुम्‌ अंण्‌णि-सभौ तरह से विचार करके; 


उरं इतृततयुम्‌-समी उपदेशों परः; 
चीतुततवते-वक्ता कीः; ८ एचित्तत्‌- 
अम्‌चि उरकिनूराय्‌- 


निन्दाको; अनततं उविर्‌ चरुरवतं-माता के प्राणघातक से; 
उरकर (चपि) रहते हो; उन्रने-तुमको; ओआौरवर्‌कु ओंदवतन अतूर-वीर के पुकावले नें 
वीर; उणर्कं-समन्नना; नत्नूरो-ढोक होगा क्या; अरक्कर्‌ पति-राक्षसपति नेः 
चौनुत्तान्‌-कहा ! ७५१ 

मारीचने जो वाते कहीं, उन पर रावणने खूव ओौर सव तरहुसे 
विचार किया। पर उसे उनमें कोई सार नहीं लगा ओौर क्रोध ही जया। 
राक्षसपत्ति ने उपदेशक की निन्दा की । . कहा-- तुम डरपोक हौ ! माता 
के मारक से डरकर तपस्या का वहाना करते हुए यहाँ छिपे रहते हौ ! तुमं 
वीर के समान वीर कहना मान्य कंसे हो सकता है ? । ७५१ 


तिक्ूकय मौदिपृपनिले. तेवरर्हड वान्नम्‌ 
पुक्कव रिरुष््केबुहै चित्तुलहम्‌ यावुम्‌ ¦ 
शक्कर नडउत्‌तुमंने योतयर दन्‌रत्‌ 
मक्ूकणलि हिश्परिडु ननरूरमदि यज्नूरो 752 
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तिककयम्‌ ओंदिप्प-दिग्गज को छिपने को विवश करते हुए; तेवर्‌ निलं कैट~ 
देवों को अस्त-व्यस्त करते हुए; वान्तम्‌ पुक्कु-देवलोक मे जाकर; अवर इर्कं 
पुकंवितूतु-उनके स्थान को जलाकर धुएं से भरकर; उलकम्‌ यावुम्‌-सारे लोकों पर; 
चककरम्‌ नटतूतुम्‌-आन्ञाचक चलानेवले; अनेयो-मृन्तं क्या; तयरततन्न तत्र मककल्‌- 
दशरथके ढे; नलिकिरपर्‌-कष्ट देगे इतु नत्र मति अन्नुरो-यहु वड़ी अच्छी 
समक्ष हि न । ७५२ 


मृञ्चे दशरथ के. ढोटे कष्ट देगे ? मूञ्चे, जिसने दिग्गजों को भयभीत 
करके छिपने को विवश क्रिया; जिसने स्वगंलोक में धुसकर देवों को अस्त- 
व्यस्त कर उनके लोक में आग ओौर धुं फला दिया ओौर जो सारे लोकों 
प्र आज्ञाचक्र चला रहाहूं, एेसे मुञ्चे वे त्रास देगे 2 यह्‌ तुम्हारी सून्षभी 
वड़ी भली रही न ! । ७५२ 


मुवुलहि नुषछक्र्मार नायह मुडित्‌तेन्‌ 
मेवलर्‌ किडक्‌किनिदन्‌ मेलिननिय दुणडो 
एवलुर्ञय हरये काणेवछि येण्णिक्‌ ` 
कावलृरं यमेच्‌ चर्‌कड नीकंडव दन्‌रे 753 
म उलकिनतुक्‌कुम्‌-तीनों लोकों का; ओं नायकम्‌ मूितृतेत््‌-निदंनद्र नायकत्व 
पनाया; मेवलर्‌ किटेक्‌किन्‌-देसे शतु भिलेगे तो; इतन मेल्‌ इत्नियतु-इससे वदढकर 
पूवद; उणृटो-कोई इसरा है क्या; कावल्‌ चयु-राज्यरक्षणकारी; अमेच्‌चर्‌ कटनू- 
भरमात्यों का कतव्य; नी कटवतु अमूरे-तुम उल्लंघन नहीं कर सकते; अत्तु आणे 
वट्ठि-मेरी आज्ञा के अनुसार; अणणि-सोचफरः; एवल्‌ च॑य॒क्रिर्‌रि-सेवा करो । ७५३ 
मैने तीन लोकों का निद्र आधिपत्य कर लिया। एसे मेरे शत्रो 
जायं तो उसप्षे बढ़कर सुखदायी वात क्या हो सकती है ? राञ्यरक्षणरत्‌ 
भ्रमाय का कर्तंन्य राजा का अभिप्राय जानकर तदनुक्‌ल कायं करनादहै!। 
तुम्हारा काम उसका अतिक्रमण करना नहीहै। मेरी आनना सुनो उसी, 
$ अनुकूल सोचकर सेवा करो । ७५३ | 


मरत्‌ततं यतपृपटिनु निनुततेवडि वाढाल्‌ 
ओसतूतुभत मुररदु मुडिपृपन्तीछि हिलूलेष्‌ 
वंरतृतन  किढ्ठत्‌ तुर भित्‌तीटिलं विट्स्त्‌ 


कुरिपपिनूवटलि निर्रियुपिर्‌ काण्ड्छलि तंत्‌रान्‌ 754 


$ >~ 


महत्‌तततं अंत पंरित्तम्‌-इनकार भी करोगे तो; निनून-तुम्हं; वटि वाव्ाल्‌- 

तीक्ष्ण तलवार से आओइत्‌तु-मारकर; सत्तम्‌ उर्‌रतु-अपना मनमाना; मुटिप्‌पत्‌- 
कर लगा; ओछिकिललेन्न्‌-त्यागृगा नहीं; उयिर्‌ काणृदटु उदछलिन्रू-प्राणसहित, रहना 
बराह तो; ैडतूतत्न-मेरी खश्च के; किनयत्‌तल्‌ उम्‌-वचन कहने का; इ तोिलं 


द्‌द्‌-यह काम छोडो अनू कुस्पूपिन्न्‌ वदि निर्हि-मेरी राय काः मागं चलो 
| तूरात्रू-कहा 1 ७५४ 
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तुम इनकार भी करोगेतो क्या होगा ? मँ अपनी तीक्ष्ण तलवार से 
तुम्हारा काम तमाम कर दंगा ओर अपना सनमाना कर लूँगा । यह्‌ कायं 
विना किये नहीं छोङ्गा। इसलिए तुम जीवित फिरना चाहो तो मुले 
चिज्ञानेवाले उपदेश देना छोड़ो ओौर मेरी इच्छा के अनुकूल सेवा करो । 
रावण ने निश्चित रूप से कहू दिया । ७५४ । 


अरककनः(ह) दुरंत्‌तलोड . मरिनृदन नडङ्गु ननजतत 
तरकुकिनिर्‌ कंडव रनर रत्‌तुव निलंयिर्‌ उनूरो 
शंरुक्‌किनिर्‌ रीर मनृबार्‌ तमृमिलार्‌ शंरकुक ` रुना 
उरक्किय शमनीं नुर्‌र नीरमेया तुरकक लुर्‌रान्‌ 755 

अरक्‌कन््‌-राक्षस के; अ.".तु उरत्‌तल्‌ ओदुम्‌-वह वात कहने परः; अरिनृतनत्‌- 
(रावण का मन) जाना; अटङ्कु नजृचन्नू-संयत-मन होकर; तर्क्‌कित्तर्‌ कटुवर्‌- 
घमण्डी नष्ट होगे; अन्‌रल्‌-यह कथन; ततृतुव निलेयिर्‌र अन्न॒रो-सत्य बनता है न; 
चरक्कितिल्‌-गवं से; तीरम्‌ अत्रुपार्‌ तममित्न्‌-नाश को प्राप्त होगे, एसा जिम्होने 
निश्चय किया है उनसे बढ़कर; चंरुककर्‌-गर्वीलि शवरु; आर्‌-कौन है; अत्रता- 
सोचकर; उरुक्‌किय चंमूपीत्‌-पिघले हए स्वणं; उर्‌र नीर्मैयान्र-कौ स्थितिमे नो 
रहा, बह; उरक्फल्‌ उर्रानू-कहने लगा । ७५५ 

जब राक्षसराज रावणने यह्‌ कहातो मारीचने. रावण का स्वभाव 

सोचा ओर उसका निश्चय जान लिथा। इसलिए उसने अपने मन.कौ 
संयत कर लिया । सोचा-- अभिमानी लोग अवश्य नष्ट होगे। यह्‌ 
कथन सत्य बन गया है | जो गवं के कारण अपने को नष्ट करलेनेमें वृते. 
है, उनका उनसे बहकर कोई शतु नहीं होता । वह्‌ स्वयं अपना नाश कर 
लेगा । मारीच अव पिघला-स्व्णं-समान स्वच्छमनहो गयाथा। वहु 
यों बोला । ७५५ । 


उन्रूवयि नुरुदि नोक्कि युण॒मेधि नुणर्‌तूति नेत्र्‌ 
दन्वयि निरुदि नोक्कि यच्‌चत्‌ता लिशेत्‌ते त्रलूलेत्‌ 
ननुभेयुन्‌ _ दीने यनूरे नाशस्‌वन्‌ दुर्र नाछिल्‌ 
पुनूमैयि . निततूर नीरय्‌ शंयूवदु पहरि यतरा 756 
उन्‌ वयिन्र्‌ उरूति नोक्‌कि-तुम्हारा हित सोचकर; उणूमेयित्न्‌ उणर्‌तृतिततत्र- 
सच्चे दिल से समक्ञाया; सर्क-अलावा; अनू बयिन्‌ इङति-मेरा अन्त; नोकूक्रि- 
समक्षफर; अच्‌चत्‌ताल्‌-उर से; इचेतूतेन्‌ अललेन्‌-कहा नही; नाचम्‌ वनूतु उर्र 
नाछिल्‌-जव नाश माता है;  नतूमैयुम्‌ तीम अत्ररे-भला भौ बुराहो जाताहैनः 
ुतूमैयिन्न्‌ निन्ूर नीराय्‌-नीचकर्मतत्पर रावण; चंयृनतु पुकलृति-मेरा कायं कहौ; 
अनरान्रू-युछा । ७५६ | 
रावण { भने तुमसे जो कहा वह्‌ तुम्हारे मलेकेलिएदही साफ़ मन 
ने साथ कहाथा। अपनी म्ृत्युके उरसेनहीकहाथा। जवनाभका 
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दिन अतादहै तब भलाभी बुरा लगतादहै। हे नौचकायेतत्पर रावणं) 
तुम कहौ- मेँ क्या करं ? । ७५६ 


भतूरलु ंद्धनूदु पुलूलि येरि वहि नीद्गिक्‌ 
कुतूरनक्‌ कुविनुद तोठाय्‌ मारवेढ्‌ करदिन्तुकु ममृबाल्‌ 
पातूरलि लिराम त्सूबार्‌ पौत्रले पृष्ढण्‌ उन्‌रो 
त॑तूरलेप्‌ पहैयाच्‌ च॑य्‌द शीदयेत्‌ तर्दि र्यतरूरान्‌ 757 

अत्‌रवुम्‌-कहते ही; एरिय वकुल नौङ्कि-उठे क्नोध को इर करके; अद्यत्‌ 
पुललि-उठकर आरलिगन करके; कुत्र अन्न कुविन्‌त तोढाय्‌-पर्वतोन्चत कम्धों बाले; 
मार वेद्-मारदेव के; कातिककुम्‌ अमृपालू्‌-सन्तापक अस्तो से; पीत रलिन्रू-मरने 
पे; इरामनू अमपाल्‌-राम-शर से; पात्रिरले-मरना; पुकट्न्‌ उणृदट्‌ अन्नरो-प्रशंसा- 
। पोग्यहै न; रतश्ूरले पक्तयाय्‌ चूत-मलयपवन को जिसने मेरा शतु बना दिया; चीतये- 
, उस सीता को; तरति-लाओ; अन्रूरान्ू-कहा । ७५७ 

मारीचके एसा कहते ही रावणका उर्मेगा हु क्रोध थम गया । 
उसने उठकर मारीच का आलिगन करके कहा-- हे पवेतोच्नत भुजाओं के 
मारीच ! भँ सोचता कि कामदेव के संतापक शरोसे मरनेसे राम-शर 
से मरना अधिक कीतिदायक होगा। इसलिए उस सीताको हूर लाभो, 
जिसने मलयपवन को मेरा शत्रु वना दियाहै, ओौर उसे मेरे पासदे 
दो । ७५७ । 


पणूडव  ततैय कड वरन्ृकरो रिरूव रोड़म्‌ 
गर्वे मानन्‌ दरत्‌ तण्डहम्‌ पुक््क कालैत्‌ 
(णुडिय  शरङ्गद् पयत्‌ वुणवर्पद्‌ दुरु वञृजि 
†ण्डयान्न्‌ = शन्‌र शंययुम्‌ वितेर्यनृगील्‌ विगमूबु हतूरान्‌ 758 
,  अगण्दु-तव; अवन्न्‌ अततैय कूर--उसक्ते वह॒ कहने पर; पुणृट अत्र मत्तम्‌ तीर- 
,पहुले) प्राप्त अपना अपमान पोंछने के लिए; अरन्न्कर्‌ ओर्‌ इरुवर्‌ ओदुम्‌-दो राक्षसों 
ह साय; तण्टक्म्‌ पुकरुन्‌त कालै-जब दण्डक पहुंचा, तव; तुण्टिय चरङ्कढ् पाय- 
उसे प्रेरित वाणो के लगने पर; तुणेवर्‌ पट्ट उरुढ-मेरे साथी अग्ूत हो लोटे आरः; 
#मुचि मीणूट-उरकर लौट आया; यातर-मे; चनूर चयुयुम्‌-जाकर कर ठेसा; 
बने अन्न कलू्‌-कायं क्या (रला) है; विढमूपुक-कहो; अनूरात्‌-कहा । ७५० 


यह्‌ सुनकर मारीच ने कहा कि पहले मँ राम से अपमानित हज । 
उत्त अपमानको पोँछ्नेके हेतु मै दो-एक राक्षसो कोः साथ लेकर वहां गया 
था। रामके शरके लगनैसे वे दोनों लुढक गये)! भयसे मँ लौट 
परया। एसे मेरे लिए अव करने को क्या काम रहैगा? यह्‌ तो 
वताओ । ७५८ 
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आयव ननेय कूर वरककरहौ तेय रनाय 
तायेया र्यिरुण्‌ उक्‌ कौलूलयात्त्‌ शमेनृदु नित्‌रे 
पोयेया पुणर्‌पप दत्रे यनृबद्‌ पौरनूदिर्‌ रौतूरो 
मायेयाल्‌ वज॒नित्‌ तन्‌रो ववृवुद लवं य॑त्‌रान्‌ 759 

आयवन्न्‌ अत्तेयं क्र-उसक्ते ठेसा कहने पर; अर ककर कोत्र-राक्षसराज; ेय- 
श्रेष्ठ पुरुप; नाय॒तु-हेय रीति से; उनन्‌ ताये तुम्हारी माता के; आर्‌ उपिर उणटात- 
प्यारे प्राणों के घातक को; कौलूल~मारने के लिए; यान्न चमेनतु नितरेत्-मे कृत- 
संकल्प हूं; पय्‌ ठेया पुणरप्पतु अतरते-जाकर तात क्या करं; अंनपतु-कहना; 
पौपन्‌तिरर ओनुरो-उचित है क्या; अवके-उसको; मायेयाल्‌ वज॒चितुतु-वंचना से 
धोला देकर; वववुतल्‌ अनूरो-हर लाना ही है न; अत्रात्‌-कहा) ७५४ 


मारीचके एेसा कहने पर राक्षसपति रावणने कहा कि मामा! मैने 
ददु संकल्प कर रखारहैकि मेँ तुम्हारी मता के, हैयरीति से घातक राम 
कोमारद्‌ं। तव वहां जाकर क्या करूं -यह्‌ पूना तुम्हारे लिए उचित 
नहीं लगता । उप्त सीताको वंचनासे हर लाओ -यही करना उचित 
हैन ? ७५९ 
पुरत्‌तिति युरेपप दनूते पुरवलक्त्‌ श्वि तन्‌तेत्‌ 
तिरतृपुषठि यतरि वभ्‌नित्‌ तंयूदुदल्‌ शिङ्मेत्‌ तामाल्‌ 
अरतृतुढट दक्र मन्र्‌े यमरतृतलं रनर कौण्ड्न्‌ 
मरतृतुरं वछरुत्‌ति सनत बेनूनमा रीशत्न्‌ रनुन्तात्‌ 760 


__ मनरन्न-रजा; इतति पुर्तूतु उरपषतु अंतत्ते-अव ओर कहना क्या है; पुरवलत्न 
तेचि तनृ्त-(लोक-) रक रामकीदेवी को; तिरतृतु उदि अन्रूरि-अपने वल से नहीं; 
वजृचित्‌तु अय्‌तल्‌-कपट से प्राप्त करना;  चिद्धमेत्‌तु आम्‌ आल्‌-नीचता का होगा, 
इसलिए; अरत्‌तुवतु जक्कुम्‌ अनृरे-ध्म-सम्मत नहीं होगा न; अमर्‌ तलं बेनर 
कणटू-युद्ध में (राम को) जीतकर (सौताकफो) लेकर; उन्‌ मर तुरं-अपनी वीरता 
का गौरव; वलठरुतूति-वढालो; अत्रु्त-देसा;ः मारोचन्र्‌ चौन्रत्ात्न-मारीच ने 
"कहा ! ७६० 

मारीच को यहु हिय लगा) उसने नीति वतायी। राजा! टसा 
कहोगे तो फिर क्या कहा जाय? राजाराम की देवी सीता को अपनी वीरता 
से उठा लाना छोड़कर वंचनासे हर लाना चाहते हौ ! यह्‌ तुम्हारे गौरव 
को हल्का करदेगा। इसलिए वह धममसम्मत नही होगा। युद्ध करो 
रामको हराओ, सीताकोलाओ। अपनी वीरता को वढाओ | ७६० 


आनव सुरकूक ˆ नकूक वरकूकरहौ त्वरं ंल्‌लत्‌ 
तानदन्न्‌ _ वेणृडु्‌ मोर्वेत्र्‌ र्डक्कंवा उक्‌क वनूरो 
एनय रिडकूकिर्‌ उानुन्‌ दमियवछा यिड्कूकु मनर 
मन्व छद लले मायेय वलित रमन्न्‌ 761 
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आत्तवन्न-रेसे उसके; उरेक्क-कहने पर; नक्‌क-हुंसते हुए; अरक्कर्‌ कोन्‌- 
राक्षसाधिपत्ति; अवरं वलूल-उसको हराने के लिए; तातते तान्‌ वेणृढुमो-सेना मी चाहिए 
क्या; रज्र तट कं वाठ्‌-मेरे विशाल हाव का (चन्द्रहास) वड्ग; तक्‌कतु अनये 
“योग्य नहीं है क्या; मात्तवल्‌-वहु मनुष्य स्त्री; एततेयर्‌ इरक्‌किन्‌-(उन दोनों) इसरों 
के मरने पर; तातुम्‌ तमियछाय्‌-स्वयं अकेली वनकर;  इरक्‌कुम्‌ अतूरे-प्राण व्याग 
देगी न; जातलातते-उसी कारण; मायेयिन्न्‌ वलितूतुम्‌ अनररान्न्‌-माया सेने आगे; 
अनुरान्‌-कहा । ७६१ 
अपने रास्ते पर अये मारीच का कथन सुनकर राक्षसपति रावण 
उसकी नासमञ्ली पर हसते हए वोला । राम ओर लक्ष्मण को हरानि के 
लिए सेनाकी भी आवश्यकता पड़गी क्या? मेरे विशाल हाथमे जो 
चन्द्रहास, तलवार है वह्‌ पर्याप्त नहीं होगी क्या? पर तुमने यह नहीं 
सोचा। वे दोनों मर जा्यँगे तो वहु मानवी स्त्री अपने को अकेला समङ्च 
कर प्राणत्याग देगीन? इसी दहतु कहताहूंकि उसे मायासे हर 
लायंगे । ७६१ 


तव्यत्‌ तीण्डा सुनुत निवनूरलं शरतृतिर्‌ चिनूदिप्‌ 
पोवहे पणरपूप नूर पुन्दियार्‌ पृहलहित्र्‌ रेरकुम्‌ 
आवहै याधिर्‌ स्लिलिं वार्विदि व्किवे योरवार्‌ 
एविय शय्‌द ललूला लिलृलवे रनूरेन्‌ रंणणा 762 
1 तीण्‌टा मृन्रत्रम्‌-देवी को स्पतं करने ते पहले ही; इवत तलं-इसके सिरः; 
चरत्‌तिल्‌ चिनुति पो वके-शरसे गिराने का उपाप;ः पृणर्‌पूपन्नू-राम कर लेगा; 
अत्रूर-एेसा; पुनृतियान्‌ पुकल्किनुरेरकुम्‌-वुद्धि से जानकर कहता ह, एेसा मेरा भीः; 
अग ^ होने.का उपाय; आ रर इललं-होता नहीं; विति विढेवै- 
विधिका फल; आर्‌ र्‌वदर्‌-कौन जन सकता; एविय चय्‌तल्‌ अललाल्‌- 


आज्ञा मानने के सिवाय; वेर्‌ आंनरूर इलृले-कोई दसरा रास्ता नहीं; अत्र अंणणा- 
पेसा सोचकर ! ७६२ 


मारीच वहुत दुःखी हुआ । यह्‌ मूखं नही जानता कि देवी सीता का 
स्पशं करनेके पूवंही श्रीराम एेसा काय॑ साध लेगे कि इसके सिर उनके 
णरोसे कटकर गिर जायेगे । यह मँ अपने अनुभव भौर तकंके आधार 
पर कहताहूं! तोभी मेराभी भला अव नहीं होत्ता दिवता विधि 
का विवान्‌ कौन जाने ? अव मेरे सामने रावण के आजा मे कटै अनुसार 
करने के सिवा कोई मागं नहींहै। रसा सोचकर--) ७६२ - 
भंनूनमा मायम्‌ यान्ङ्ि भियरुर्व दियम्‌घु हनूरत्‌ 
पानिनिनरूमा , नाहिप्‌ पुक्कप्‌ पौनूतेमाल्‌ पुणरत्‌तु ठेन्‌न 
भतूनदु शयवे रनैतूना सारीश नसैनुदु ` पोनरात्‌ 
मिनूनुने लरकूकर्‌ कोतुम्‌ वेर नेर्यिर्‌ पोतरत्न 763 
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इङ्कु यान्‌ अनन्त मा मायम्‌ इयर्‌श्वतु~यहां मँ क्या वड़ो माया कड; इयम्‌पुक- 
कहो; अंनूदात्‌-कहा; पातुननित्‌ मान्‌ जाकि पुक्‌कु-स्वर्ण-हिरिण वनकर वह पहुंचकर ; 
अ पौनूते-उस स्वर्ण-सुन्दरी को; माल्‌ पुणरुतृतुक-मोहित कर दो; अनून~कहा, तव; 
अननतततु चर्व्‌ अतत्ता-वह कषगा, कहकर; मारीचन्‌ अमैनृतरु पोत्नानू-मारीच सम्मत 
होकर. गया; _ मिनुनुम्‌ वेल्‌-चमकदार भाला के; अरक्कर्‌ कोनुम्‌-राक्नसरान भी; 
वेर आंर नरियिल्‌ पोत्नान्ू-दूसरे मागं से गया । ७६३ 

मारीचने रावणसे पृषछठाक्रि अवै क्या वड़ा माया-कार्यं करं ? 

तुम्हीं बताओ । तो रावण ने कह्‌-- तुम स्व्ण॑मृग वनकर वर्ह जाओ । 
ओर उस स्वणेसुन्दरी सीताको मोहम उालदो। मारीचने सम्मत 
होकर कहाकरिदहीं! वेसादही कष्गा। चमकदार भालाधारी रावण भी 
दूसरे मा से निकल गया ।५७६३ 


{ ४ 
8 मेनाछवर्‌ विलूवलि कणुडमेयेलू्‌, तानाह निनेनूदु शमैन्‌दिलनाल्‌ 
मात्राहुदि यंन्‌रवन्न्‌ वाद्धवलियाक्‌ ष मुम्‌जय लुम्‌बुहल्‌वाम्‌ 764 
मेल्‌ नाढ्‌-पहले; भवर्‌ विल्‌ वलि-एनके धनु कौ शक्ति; कणृटमे याल्‌-देवी 
थो, इसलिए; तात्र आक-स्वयं; नितेनूु चमेन्‌तिलन्‌-यह्‌ उपाय सोचकर तयार 
नहीं हा; मातर्‌ आङ्गुति-रृग वनो; रअत्ररवन्रू-यह्‌ जिसने कहा, उस रावण की; 
वाद्‌ वलियाल्‌-तलवार कौ शविति से (उरकर);. पोत्तान्‌ जो गया उसका; मनततमुम्‌- 
मन ओर; चयुम्‌-का्य; पुकल्‌वाम्‌ः-वखा्नेगे । ७६४ । 
अब मारीच को राम-धनुष का वल खृूव स्मरण रहा । उसने पहले 
उसका अनुभव कियाथा। , इसलिए वह्‌ कदापि स्वयं मूगका रूप लेकर 
वहं जाने को सम्मत नही -होता। पर रावण की तलवार का वार पड़ने 
काडरथा। उसने कहाकि मरृगवनो। इसीलिए वहु सहमत हृ। 
एसे उसका मन कंसा व्याकुल था ओर काये कंसे थे --उसका हम अव 
वणेन करेगे । ७६४ 


छ वंमृजुररः निनेत्‌तुहम्‌ वीररवे, रमूजुर्‌र मरक्‌कुर माद्वूहछिनीर्‌ 
नजृजुररुचि मीनिनड्क्‌ कुरुवानन्‌, नंमृजुरर दर्‌ पररि निनेपृपरिदाल्‌ 765 
वम्‌ चुररम्‌ निततेतूतु-प्यारे बन्धु-वान्धवो कौ हालत सोचकर; उकुमू्‌-विगलित 
हुमा; वेङ्ू-भौर भी; वीररं अनृच उद्क-वीर (भराम ओर लक्ष्मण से) उरकरः; 
मर्क्‌क उशूम्‌-घवड़ा जाता; आव्‌ कुदधि-गह्रे गढ़ का; नीर्‌ नमृचु उररुदि-जल 
जव विषाक्त हो जाता है; मीतिन्नू-तव उसमे रही मछ्ली-नंसा; _ नटुक्‌कू उर्वात्‌- 
छटपटाया; नम्‌चु उद्रतु ओर्‌ प॑र्रि-उसके मन कानजोहुजा; निततेप्पु अरिवु-वहं 

सोचना भी कठिन है । ७६५ 

उसका मन अपने भाई्-बन्धुभं का भावी नाश सोचकर बहुत व्यग्र 
हु । ओरभी उन वीरोकी वीरताका विचार कर भिडगिड़ाया। 
उसको स्थिति उन मचछ्लियों की-सी थी जो गह्रेगढ़ेमे दहै ओर उस गद 
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का जल विषाक्तहयो गयादहै) वहु थर-थर कपा । उसके मन की 
व्याकुलता की स्थिति का ज्ञान हमारी मनोशक्ति के अन्दर आनेवाला नहीं 
है ! 1 ७६१ । 


अक्कालमुम्‌ वेद्रवियिन्त्‌ ङतीडर्‌न्‌, दंषह्कालु नलिनूदुमा रीरुबंडान्‌ 
मु्कानिन्‌ मुडिनृदिड्‌ वानूमुयल्‌वात्‌, पुक्कान विराहवनन्‌ वेहुपुनम्‌ 766 
अवत्तोद्‌-उन श्रीराम के साय; अ वेढ्चियिल्‌ कालम्‌-उस भाग के समय के; 
ननू तौदर्‌नुतु-उस दिन से लेकर; अं कालुम्‌ नलिन्‌तुम्‌-किसी भौ तरह के क्लेश से; 
ओर्‌ ईड पंरान््‌-जो मरकर अन्त नही पासका; मरु कालिन्रू- (वह मारीच). तीसरी 
वार; मुटिनृतिटुचान्‌ सुयल्‌वान्नू-मरने को उचत होकर; अ इराकवनर्‌-वे राघवः; 
वेक पुत्तम्‌-जहों रहते थे, उस वन से; पुक्कात्‌ू--आा पहुंचा । ७६६ ५० 
(श्रीराम के साथ इसके पहले दो वार सामनादहयो गयाथा'। एक 
बार विश्वाभितके यज्ञ के अवसर पर हुंआ। दुसरी बार वह्‌ दो मित्रों 
के साथ मृगका वेश धारण करके श्रीरामचन्द्र के सामने गयाथा। 
श्रीराम के शयोंने उसके दोनों मि्रोका नाश किया! मारीच बचे आ 
गया । उसका संकेत पद्य-संख्या ७१५८ मेह; फिर जद्ण्मेभीरहै, फिर 
इस पद्यमें भी आतादहै। अगे ७९३वें पदमेभी पाया जायगा।) जिस 
दिन पहले पहल उमे श्रीराम के साथ संपकं हुआ था, उस दिन से लेकर वह्‌ 
बहुत क्लेश उठा रहाहै। तोभी वह मरा नहींथा। अब उसने 
निश्चय कर ' लिया किम तीसरी बार जागा ओर मर जाऊ्गा। मरने 
की तेयारी के साथ वह्‌, श्रीराम जहां रहे उस वन में आ पहुंचा । ७६६ 


क तनतूमानमि लाद तयङ्गोदिशाल्‌, सिन्मानपरु सणृणुम्‌ विढङ्गरुवदोर्‌ , 
पौत्‌मानुर . वङ्गीड्‌ पोधिननाल्‌ः नन्‌मान्रनं -याडन्न नाड्रुवात्न 761. 
नल्‌ मा्‌ अततेयाढ्‌ तत्तै-उत्तम मगनिभ उस (देवी) को; नोदु उहवात्‌-खोजते' 
हए; तन्न्‌ मानम्‌ इलात-अनुपम; तयङ्कु आकि चाल्‌-चमकदार कान्ति के साथः; 
भित मात्मुम्‌-विचुतसहित आकाश मे; . मण्णुम्‌-परु पर; विढङ्कुवतु ओर्‌-चुतिमान 
एक; पात्‌ मात्र. उत्वम्‌ कौटु-स्वणे-मृग का रूप लेकर; पोधित्तन्न्‌-वहं गया 1, ७६७ 
उत्तम हरिणी-वुल्य सीतादेवी को दूते हए मारीच एक स्वर्ण॑मृग 
का रूप धरकर्‌ आया। वहु अनुपम म्रृगथा। विद्युत सहित आकाश में 
या भर पर उससे तुल्य कोई मूग नहीं था । ७६७ 
कलेमाननूसुद नायिन कण्डर्वेलाम्‌, अलंमानुरु माशेयिल्‌ वनृदन्तवाल्‌ 
निलेयामन वजूजतने नेयमिला, विलंमादरहण्‌ यारम्‌ विद्धुनूर्दनवे 768 
निलया मत्तम्‌-चंचल-मना; वजचनै-वंचक; नेयम्‌ इला-स्नेहहीन; विलं ' 
मातर्‌ कण्‌-वेश्या पर; यार्म्‌-सभी कामुक; विद्युनूततु अंततवे-मोह्‌ मेः गिर (षड) ` 
जाते है जसे; कण्‌ट-उसको जिन्होने देखा, वे; कले मानन मुतल्‌ आयित्त-बारहसींगा, 
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हरिण, मग आदि; अल मात्र उम्‌ आचयित्ू-तरंगों के समानः उठनेवाली इच्छा के 
साथ; वन्‌तत्त-उसकी ओर आये । ७६८ ` 

उसको देखकर उस वन में रहै सभी वारहसीगे, हरिण, मृग आदि 
उसकी ओर एेसे आष्ट होकर भागे, जैसे चंचलमना, कपटी ओर स्नेह- 
हीन वेश्या के. मोह में पड़कर कामुक सभी दौड़ पड़ते हैँ । ७६० 


छ पौयुयामेन वोद पुरनूरजीलिनाल्‌, नेयाविडं ` नोव नउनृदन्ठाल्‌ 
वेदेविदन्न्‌ वालूवढठे मंतगर्यनुम्‌, कय्‌यामल रान्नूमलर्‌ कौयृहुव्वात्‌ 769 
वेतेवि-वेदेही; तन्नू-अपने; वाल्‌ वढं-उम्टवल कंकणधारी; मल्‌ कं अतुम्‌- 
कोमलःहाथ रूपी; कायुया मलराल्‌-जिनको तोडा नहीं गया, उन कमलयुमन हारा; 
मलर्‌ कीयृकुरवानू-पुष्प-चयन करने हेतु; पुरम्‌-अन्य दशक; पाय आम्‌ अत्र ओतुम्‌- 
जिसका अभाव कहते है; चौलित्ताल्‌-उस कथन के अनुसार; नेया इटे-दुःखी कमर 
के; नोव-संकट उठते; नटनूतनद्ु-चलकर गयी । ७६ 
तव वैदेही पुष्प-चयन के लिए निकल आयीं। उसके हाथ 
उज्ज्वल वलय-भूषित ओर उन कमल-सम सुन्दर थे जो तोड़ नही गये थे) 
उसकी कमर के सम्बन्धमें दुसरे सन्देह करतेथे ओर कहते थे किं इसके 
कमर नहींटै। वहरेसीक्षीण कमरकोदुःखदेती हुई वसे सुन्दर हाथों 
सेः पुष्प-चयन केरने के लिए निकल पड़ी । ७६९ 


उण्‌डाहिय केटुटे यारतुयिलूवाय्‌, अंण्डानु मियेनूदिये याबुरुवम्‌ 
कणृडारंन लाम्‌वहै कणृडननाल्‌, पण्‌डार मुराविडरप्‌ पाड्रुवाढ्‌ 770 
पणृटु आरम्‌ उडा-दसके पूवं किसी से अननुभुत; इटरपपादु-संकट; उनञ्वाद्‌- 
जिन पर आनेकोया, उनदेवीने; उणदाक्रिय केदु उटेयार्‌-संकटग्रस्त लोगो ते; 
तुयिल्‌वाय्‌-नित्रा में; अण्‌ तातुम्‌ इयेनुतु इयेया-असंमाव्य; उरुवम्‌ कण्टार्‌-खूप 
देख लिया हो; अत्तल्‌ आम्‌ वक-देसा; कणृटत्ल्‌- (मायामृग को) दैवा । ७७० 
सीताजी पर संकट अनेवालाथा। वह्‌ भी ठेसा जैसा किसी पर 
पहले कभी नही आया था। उनकी दृष्टिमें वह स्व्णैमूग पड़ा। 
उन्होने उसे एेसे संकटग्रस्त स्वप्नद्रष्टाके समान देखा, जिसे निद्रामें 
वित्कुल असंभान्य कोई अनोखा रूप दिखाई दिया हौ । ७७० 


काणाविदु कतव म॑नूरणराद्‌, पेणाद नलङ्गीडु पेणिन्रदाल्‌ 
वाणां यिरावणत्र्‌ मा्युदलाल्‌, वीणाछ्ि ` लरम्‌बरुवि मेवुदलाल्‌ 771 
अ इरावणनर्‌-उस रावण की; वाध नाढू-जयु के दिन; माढुतल्‌ आल्‌- 
समाप्त होने को थे; वद्ध नाद्‌ इल्‌-जिसका मरण-दिन नहीं होता; अद्गम्‌-उस 
धमं का; पुवि मेवतलाल्‌-भुमि पर उत्थान होने को था, इसलिए; काणा- (देवी ने 
उसको) देखकर; इतु कंतवमू्‌-यह कतव है; अतुङ्‌ उणराद्‌-यह्‌ न जानकर; पेणात 
नलम्‌ कौद्‌-अभरतदुवं आनन्द मानकर; पेणित्दद्‌-उसको चाहा । ७७१ 
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रावण की आयुको खतम होनी थी 1 अनकवर धर्मके भरु पर 
उत्थान काकालओआगयाथा। इसलिए देवी सीता ने उसको देख लिया) 
प्र उन्हं मालूम नहीं थाकि यह्‌ केतव है! अब तकं एेसा आनन्द प्राप्त 


नहीं था। यह्‌ समञ्ञकर उन्होने उसकी चाह की | ७७१ 


% नंर्‌रिपपिरे याणुमुत्र नित्‌रिडलुम्‌, मुर्रिपूर्ाि कादलिन्‌ मृन्‌दुरुबष्ड्‌ 
पटरित्‌तरु हनूबं्॑तप्पदेया, ररिचचिले वीरतर मेविन्नछ्ाल्‌ 772 
नैड्डि पिरेयाढ्‌ पुत्तम्‌-(चन्र-) कला-सम भाल से भूषित देवी के सामने; 
निनरृरिटलुम्‌-हिरण खड़ा हुं तो; मुर्रि पौछि-भरकर वढृनेवाले; कातलित्‌ सुनूतुस्बान्‌- 
इच्छा ते जाती हुई वह; पररि तरक~-पकडकर दीजिए; अतरर्वत्र-रुहुगी; अत- 
सोचकर; पतेया-उतावलोसे; रवंररि चिले वीरतै-विजय कोदण्डपाणी वीर; 
मेवित्राद्‌-के पास पहुंची ! ७७२ 


वह्‌ हरिण चन्द्रललाट सीताके सामने जाकर खड़ा हु । तब 
उनके मन में उसके प्रति अपार राग उत्पन्न हुआ ओर उमड़ आया। र्थ 
जागी ओर उनसे कहूंगी कि इसे पकड़कर दीजिए" -एेसा सोचते हुए वह्‌ 
सवेग विजय-कोदण्ड-पाणी श्रीराम के पास जा पहुंचीं । ७७२ 


आणिपू्पौनि नाहिय दायहदिराल्‌, शेणिर्चुडर्‌ हित्‌रदु तिणशेविकाल्‌ 
माणिक्ूक समयततीर मानुठदाल्‌, काणत्‌तहु मनूरत्तत्र्‌ कं्तीद्ुबाद्‌ 773 
कं ताटुवाढ्‌-हाथ जोड़े नमस्कार करती हुई; आणि पात्तिल्‌ आक्ियतु-उत्तम 
स्व्णं-निर्मि्त; आय्‌ कतिराल्‌-शरीर की श्रेष्ठ कान्ति के कारण; चेणिल्‌ चुटरकिनररतु- 
बहुत दुर तक ज्योतिमंय दिखनेवाला; ति्‌ चवि काल्‌-वलवान कन ओर पैर; 
माणिक्‌क मयत्‌तु-माणिक्यमय; ओं मन्नू उढतु-एक हिरण आया है; जआन्‌-जो;. 
काणत्‌तकुम्‌-वह देखने योग्य हे; अनूरत्ट्‌-कहा (सीताजी ने) 1 ७७३ 
जाकर उन्होने श्रीरामसे हाथ जोड़कर विनयकी। खरेस्वणंका 
यना, अपनी देह कौ कान्ति के कारण बहुत दर तक चुतिमान दिखता हु, 
माणिक्यके पैरोंओर कानोंके साथ एकं हिरन आया हुजादहै। वहु 
आपसे देखने योग्य है 1 ७७३ ( 
, इमूमाति निलत्‌तिति लिलल्येना, अंम्‌मानि दंनच्‌चिरि दंग्णल्‌शेयान्न 
शंम्‌मानवदध शीरकीड तेमलरोत्‌, अममान्‌ मरुत्‌तिय तायित्तत्ाल्‌ 774 
इ मानू-यह मृग; इ निलतूतिल्‌ इलूलं-इस शमि पर॒ (प्राप्य) नही; - अत्ता- 
यह्‌ बात; मे मात्‌ इतु-यह कंसा हरिण; अंत्त-यह बात; चिरितु अणृणल्‌ चंयात््‌ू- 
कुछ भी नहीं सोचकर; ते मलरोत्‌-शदद-भरे कमल पर आसीन; अमूमातुम्‌- (ब्रह्मा 


के) पिता (के जवतार) श्रीराम भी; चम्‌ मात्तचद-युन्दर (लाल) रग फी सीताजी 
का; चल्‌ कट्‌-वचन मानकर; असर्तृतियत्न्‌ आयित्तन्‌-इच्छुक हए । ७७४ 


श्रीराम ने यह्‌ सूना । (आश्चमं है कि) उन्हं यह्‌ नहीं सूञ्लाकरि, 
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ेसा मृग अनहौनी वातदहै। यह्‌ भी विचार नहीं आयाकरिं यह्‌ कंसा मृग 
है ? विना किसी सोच-विचारके श्रीराम, जो श्रहदयुक्त कमल पर आसीन 
बरह्मा के भी विधाता विष्णु के ञ्वतारथे, देवी की वात प्र विश्वास करके 
उसको पकडे को इच्छुक हो गये । ७७४ 


आण्‌डङ्गिठं योनुरं याडिन्ननाल्‌, वेणुडुमूरमेन्न लामृविटठे वनुडिर्दनाप्‌ 
पुण्ड़नृजुपी लङ्गीडि पोयदुनाम्‌, काणडुमूमनुम्‌ बद्दल करतृतुणर्‌वान्रू 775 
पुण्‌ तुञ्‌चु-आभरण-युक्त; पालम्‌ फाटि-स्वर्ण-लता (सी वेवी); पोय्‌ भतु 
नाम्‌ काणदुम्‌-जाक्र हम उसे देखे; अतुम्‌-फहनेवाले फा; वर्यृढल्‌ करतृतु-उदार 
प्रभु कामनः; उणरवान्-भमोपकर; इदेयोन्न-लघराज; भगणद्-तवः; वेणटम्‌ अत्तल 
आभू्‌-चाहुनीय; विह्टैवु अन्नूर इतु-चाह्‌ के योग्य नहीं हे यह्‌; अत्ा-देसा सोचकर; 
अङ्कु-वरहां; उरं आटित्तनू-वचन कहने लगे । ७७५ । 
हे भाभरणालंकृता देवी ! हम जाकर देखेगे' यह्‌ प्रभु ने कहा । 

पास जो रह उन लघु भ्राता लक्ष्मणने श्रीराम का विचार ताड लिया। 
तव उन्होने सोचा कि यहु चाहनीय इच्छा का विपय नही! इसलिए वह्‌ 
श्रीरामं से निवेदन करने लगे । ७७५ 


कायङ्गन हम्‌मणि कालृशेविवाल्‌, पायुमूमुरं बोडिदुं ` पणूबलवाल्‌ 
मायमूरमेन्न लन्‌रि मनक्कौठवे, एयुम्‌मिर ययुर वेन्‌रत्त्नाल्‌ 716 
कायस्‌ कनकम्‌-शरीर स्वणंमय; काल्‌ चवि वाल्‌-पेर, कान ओर दुम; मणि- 
माणिक्यमय; पायम्‌ 'उर्वोदु इतु-चौकड़ी भरनेवाला यह्‌; पणृषु अल आल्‌-स्वाभाविक 
नहीं है, इसलिए; मायम्‌ अत्ल्‌-माया कहना चाहिए; अत्त्रि-दुस्रा; इङ्प्रु; 

मन्तम्‌ कौठ्वे-मानना; देयुरवु एयुम्‌-संशययुक्त होगा; नत्‌रत्तरू-कहा । ७७६ 
प्रभ ! सोचिए। शरीर स्वणैका, पैर, कान ओर दुम माणिक्य 
के; एेसा मृग चौकड़ी भरता है ! यह्‌ वित्कुल अप्राकृतिक है ! इसलिए 
कोई मायाही माननी है ! उसके विपरीत इसको सच्चा मानना संशय- 

युक्त है । ७७६ 


निलूलावुल दहिभूनिल नेर्‌मैयिताल्‌, वल्‌लार मुणर्‌न्‌दिलर्‌ मनूनुधिर्‌दाम्‌ 
पल्‌लायिर कोडि परनृदुठवाल्‌, इलृलादन विलूलं यिव्ड्गुमरा 177 
इदम्‌ कुमरा-वाल कुमार; नेर्‌मैयित्राल्‌ वलूलारम्‌-सृक्ष्मदशौ ज्ञानी मी; निलूला 
उलक्रिन्‌ निले-इस नश्वर जगत का स्वभाव; उणरन्‌तिलर्‌-पूणं रूप से नही जानते; 
सन्न्‌ उयिर्‌ ताम्‌-अन्षय जीव-जन्तु; पल्‌ आयिरम्‌ कोटि-अनेक सहल कोटि; परनृतु 
उब्ठ आल्‌-रूप मे विस्तृत है; इलूलातत्त इलूले-असम्भव कुछ नही है 1 ७७७ 
तव श्रीराम ने गम्भीर विचार व्यक्त किये! वालकरुमार ! 
सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी भी इस चलनशील ससार का सारा रहस्य नही जान पाते। 
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अक्षय जीव॒ अनेक सहृख कोटि लूपों मे विपुल रीतिसे पये जाते हँ। 
इसलिए असंभाव्य कृ नहीं है । ७७७ 


जतूतन्‌र नितेनृद दिदेत्‌तुटदयम्‌, कमूनङ्गचछिल्‌ वेरु काणुदुमाल्‌ ` 
पानुतिनेककछठिर्‌ मेनि परन्‌ दिनवेद्, अन्ननङ्गद््‌ पिरन्‌द दरिन्‌दिलेयो 778 
त्‌ अनर नितनैनूतु-क्या समञ्चकर; अतु इद्त उठ्तु आाम्‌-तुमने एसी बातत कही 

धी; कनुत्तङ्कचिन्‌-अवने कानों से; वेरु उक काणुतुम-~क्रितने ही अपरिचित अन्य 
पदार्थं देखते ह (सुनकर जान नेते है) ; पोौतूतिन्न्‌-स्वणमयः; कुलर्‌ मेति पौरनृतित- 
मनोरम रूपधर; एल्‌ अनुत्तङ्कढ्‌ पिरनूततु-सात हंस पहले जनित थे; अडिन्‌तिलयो- 
नहीं जानते क्या । ७७८ । 
,, -पर पतानही कि तुम क्या सोचकर किसके आधार पर यह्‌.कह्‌ रहे 
हो! कितने ही पदार्थं है, जिनके बारेमे हम सुनते ओौर ज्ञान प्राप्त 
करते हैँ (भरद्वाज मुनिके) सात स्व्णेशरीरी हंस (पू्लोके रूपमे) 
पेदा हुए थे -क्यौ तुम यह्‌ वृत्तान्त नहीं जानते ? । ७७८ 


मुरेथुभुडि वुम॒मिलं मययुधिररन्‌, रिरेवतरिके योनीडि यमूबिननराल्‌ ` 
परयुन्‌दुणे यतत्रदु ॒पनू्॑रिपोय्‌, मरेयुसूमेन वेदं वरन्‌दिनठाल्‌ 779 
इरेवन््‌- (श्रीराम) प्रभुके; मय्‌ उधिर्‌-(इस संसार को) भरनेवाले जीवों 
की; मूरेुम्‌ मुटिवुम्‌ इले-उत्पत्ति का प्रकार ओर नाश, हम नहीं जानते} अनुह- 
एेसा; इढेयात्तीद्‌-भाई से; इयमृपितत्र-कहा; णएदठे-जबला ने; परयुम्‌ तुणे- 
वार्तालाप के अन्दर; अनर्रतु-वह्‌; पल्‌ नरि पोय्‌-बहुत दुर जाकर; मरेयुम्‌-छिप 
जायगा; अत्-एेसा; वरुन्‌तिताद्य-दुःख के साथ बोली । ७७२ 
श्रीराम ने अपने कनिष्ठ ध्राताको समञ्चाया कि यहु संसार अक्षय 
जीव-जन्तुओं से भरे! उन सभी के जन्म-मरणके प्रकार हुम नहीं 
जान सकते । तब देवी ने चिन्ता व्यक्त की कि आप जब तक वार्तालाप 
मे लगे रहगे तब तक यह्‌ हरिण बहुत दुर चला जायगा ओर अघिोंसे 
ओद्ल हो जायगा । ७७९ । 


अन्नेयवद््‌ कर्त्‌तं युता वजूजन्रक्‌ कुनूर मनन्त 
एतरयिद्ठं काट्ट नूर पोयितरात््‌ पौराद शिनृदेक्‌ 
कनहर रम्‌बि पिन्‌बु रशतरूरनन्‌ कडक्क नीणृणा 
विनयेन ` वनद निनूर भाततंडिर्‌ विदित्‌त दनुर 780 
, अन्तैयवद्‌ करुतृते-उनका विचार; उशनता-सोचकर; अजुचन्न कुनुरम्‌ अनरतानर- 
अंजन-निरि-तुल्य श्रीराम; पुते इछठे-ञाभरणभूपिता; अतु काटृदु-उसे दिखाभो; 
अन्र-कहकर; पोयिततात््‌- (देखने) गये; पारात चिनूते-अधीर-मन; कतै कट्रल 
तमूपि-पुखरित पायलधारी प्राता लक्ष्मण; पितर्‌ चंतूरतन्‌-उनके पी गया; कटक्क 
आंणृणा-जलंघ्य; वित्तं अत्त~्रारव्ध के समान; वन्‌तु निनूर-जो आकर खड़ा रहा; 
मान्रू-उस हरिण ने; अतिर्‌ विदितूततु-सामने माकर उन्हें देवा \ ७८० 


॥॥ 
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श्रीरामनेदेवी का दुःख पहुचाना। अंजनगिरि-तुल्य प्रभ श्रीराम 
ने उनको आभरणभ्रूषित प्यारी देवी, सम्बोधित कर कहा कि दिखाओ । 
सीता चलीं ओर श्रीरामभी चले। इसको देखकर मुखरित पायलधारी 
लक्ष्मण चुप नही रह सके । अधीरमन दहो वह भी उनके पीचे-पीले गये । 
अलंघ्य प्रारब्ध के समान उस मायामृग ने उनके सामने आकर उनको 
ताका । ७८० 


नोकूकिय माने नोक्कि नुदिप्छठिं मदियि तौतूहम्‌ 
तुककिल नतूरि दनूरा त्दनूर्बार्टु शालूल लाहुम्‌ 
श्कंयि नरवि त्रीङ्गिप्‌ पिरनृददु तेवर शंयूद 
पाक्किय सुडेमे यन्रूरो वन्रनदु षटुदु पोमो 781 
, : नोकूकिय माते-जो ताक रह या, उस हरिण को; नोकूकि-देखकर; , नुति 
इं मतियिनरू-अपनी सुक्ष्म बुद्धि से; _ ओआत्र्म्‌ तुकूक्रिलत्‌-भीराम ने कुठ तक्‌ नहीं 
किया; इतु ननूरु-यह वड़ा अच्छा दहै; अतरात््‌-कहा; अतत्‌ पारुड्‌ चौललल्‌ 
आक्रुम्‌-उसका (गढ) अथं हम कहग; अरवु वेकृकधिन्र-गेष-शय्या ते; नीङ्कि- 
अलग आकर; पिरनृततु-म पर अवतार लेना; तेवर्‌ चैय्‌त-~देवों के कृतः; 
पाक्‌कियम्‌ उटेने अतरूरो-पुण्य से प्राप्त फल है न; अन्नू्रतु-वह्‌; षद्धुतु पोमो~न्ययं 
जाया क्या । ७८१ 

श्रीरामने उसहरिणको देखा जो उनको ताक रहाथा। उन्होने 
कोई तके-वितकं नही किया । कहा कि शावाश ! यहं बहुत अच्छाहै। 
इसका गृह अर्थं क्या है ? -हम कं ? वे रेषशय्या त्यागकर भूमि पर 
अवतरित हए -यह देवों के पृण्यका फलथा। वह वृथा जायगा क्या? 
"अच्छा" का संकेत उनके पुण्य कीओर दहै । ७८१ 


अनूती मनन लाह मिटठेयव विदतं नोक््काय्‌ 
तनतीकूकु मंन्‌ब दलूलार्‌ रनतर्यीक्कु मुवमे युण्डो 
पतनन्रक्‌क तर मीक्कुम्‌ पश्युमवुननमेर्‌ पडर मंतरूना 
मिनृतीक्कुम्‌ = जमृवतत मेनि वेद्टियिक विढ्ङ्गरुम्‌ बुक 782 
इव्ेयव-अनुज भैया; इत्ते नोक्‌काय्‌-इस पर दृष्टि डालो; त्‌ जक्कुम्‌- 
किसके समान है; अत॒त्तन्‌ आक्रम्‌-कहा जा सक्ताहै; तत्‌ जीक्कुम्‌-स्वोपम है; 
अत्पतु अल्‌लाल्‌-इसके सिवा; तत्ते आंक्‌कुम्‌-उससे तुल्य; उवमै उण्टो-उपमा 
होगी क्या; पल्‌-दात; नक्क तरम्‌ ओक्‌कुम्‌-उश्ज्वल मोती के समान है; पच॒म्‌ 
पुल्‌ मेल्‌ पटरुम्‌-(जो) हरी घास पर लगती दै, वह; मल्‌ ना-मृढु जीभ; मित्‌ 
जीकूकुम्‌-विदयुत के समान है; मेति चम्‌ पोतरू-शरीर लाल (खरा) सोना है; पृढलि- 
विदियां; वदृछियिन्न्‌ चिलङ्कुम्‌-चादी के समान प्रकाशमान हैँ । ७८२ 
श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा 1 अनुज ! इसको खूब देखो । इसकी 
तुलनामे क्या कहा जा स्क्ताहै ? यह्‌ स्वोपमदहै। यही कहना पड़गा। 
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इसके सिवाय कोई उपमा दृह नहीं मिलेगी । इसके दात उज्ज्वल मोती के 
समान ह। जब इसकी जीभ हरी घास पर लगती है, तब वहु विजली के 
समान चमकती है! इसका शरीर लाल (खरा) स्वणंहै ओर बिदियाँं 
चादी-सी हैँ । ७८२ 


वरिशिलं मरेव लो मानित वञ्वि युर्र 
अरिवेयर्‌ मैनदर्‌ यारे यादरङडः गररृह लादार्‌ 
उरुहिय मनत्‌त वाहि यूरवन्न  परपृप यावम्‌ 


विरिद्युडर्‌ विलकूकंड्‌ गणड विदुटिलिन््‌ वीट्धूब काणाय्‌ 783 
वरि चिल्ल मरेवलोत्ने-सवन्ध-धनु-विद्या-विशारद; मान्‌ इतत््‌-इस भग का; 
वटिवं उडूर-रूप जिसने देखा; अरिवेयर्‌-वहं सती; मेन्‌तर्‌-या पुरुष; यारे 
आतरम्‌ कूर्कलातार्‌-कौन इस पर आसक्त नहीं होगा; अर्व~-रंगनेवाले; परपप- 
उडनेवाले; यावुम्‌-सभी जन्तु; उरक्रिय मत्ततूत आकि-द्रवितमन होकर; विरि 
चटर्‌ विद्क्कम्‌ कण्‌ट-विस्तारशौल प्रकाशमय दीप को देखकर; विट्‌ टिलित्‌-पततंग 
जैसे; वी्ववत्त-दट्‌ट पड़ते है; काणाय्‌-देखो । ७८३ 
सबन्ध धनु के प्रयोग में निष्णात लक्ष्मण ! इस हरिनि को जौ देवेशा, 
चाहे वहु स्त्रीहो या पुरुष, कौन एेसा होगा जो इसके प्रति आसक्त नहीं 
होगा ? रेगनेवाले, उडनेवाले सभी जीव-जन्तु इसके आकषेण से द्रवीभूतमन 
होकर प्रकाशमय दीप पर गिरनेवाले पतंग के समान इसकी तरफ़ टूट पड़ते 
हँ। देखो । ७८३ 


आरिथ त्नेय कूर वनूनदु  तनुनं नोक्‌किच्‌ 
चीरिय दनूरि. नूर शिनृदयिर्‌ रंदिन्‌द तमृबि 
कारिय भने यीण्डक्‌ कंणु्‌ड्दु कनतह मानल 
. वैरिन्‌ रियल वीर मीेवते मेनमे यत्‌ रान्‌ 784 
आरियन् अनेय कूर-आयं श्रीराम के वहं फहने पर; अन्ूत्तु तनरते-उस हिरण 
को; नोक्‌कि-खूब देखकर; चिनुतेयिल्‌-मन में; तंद्ितूत तम्‌पि-स्पष्ट जानकर 
` रामानुजने; वेरि अमू तरियल्‌ वीर-घुगन्ध ओर सुन्दरता से भरी मालाधारी वीरः; 
, ईण्द्‌ कणृरतु कतक मान्‌ एल्‌-यहां इष्ट स्वर्ण-मृगही हौ तो; कारिम्‌ अंनु्े-उससे 
हमारा कायं क्या हे; मीढबते मेनूमे-लौट जाना ही श्रेय है; अतररानरू-कहा। ७त्४ 
जब-आयं श्रीराम ने यहु कहा, तब लक्ष्मण, जिनके मन मे स्पष्ट निश्चय 
था, बोले । सुगन्धित ओर आकर्षक मालाधारी वीर! मानले कि यह 
कनकमरुगहै। तो हमारा उससेक्या कामहै? चलिए लौट जानाही 
श्रेयस्कर होगा । ७८४ 


: श्रवन्न्‌ पहरा सुनृत्न मछह यल्वहि यदुम्‌ 
कौर्रवत्‌ मेनृद मररेक्‌ कुैवुडे युेये वलूलं 
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य 


पर्रिते तदि याधिर्‌ पियिड यवदि यय्‌दष्‌ 
पैररुछि यिनिदुण्‌ डप्‌ प॑ररकर्न्‌ दहैत्‌त राढ 785 

अरु अवत्रु पकरा मूनुतम्‌-वेसा उनके कहनेके पुवंदही अष्टकन-पुन्दरराज 
श्रोराम को; अदछकियाद्युम्‌-अनिन्य सुन्दरी देवी सीतानेभी; कोरूरवत्‌ मैन्‌त- 
चक्रवर्तौतनय; कुदेवु उटं-थकनयुक्त (या लचीले); इ उदेये-इस मृग को 
वनले-शीघ्र; पर्रिते तरति आविल्‌-पकडकर देने तो; अवति अयत पर्‌स-वनवास 
की अवधि पुरा करके; पति इट-अपने नगरमे; इनितु उणृटाट-घुख से खेलने के 
लिए; पररकु अरम्‌-अलभ्य; तकेतूततु-प्रेष्ठतायुक्त है; अनूराद्‌-कहा 1 ७८५ 

जव लक्ष्मण यह्‌ वात कहु रहै थे, तव सुन्दरी सीतादेवी ने सुन्दर 

श्रीराम से विनय सुनायौी । चक्रवर्तीक्रिमार ! यह थकित है (यालचीला 
है) । अभी इस हरिण को पकड़कर दीजिए । तो वनवास की अवधि 
पुरा करके अयोध्यामे ले जाऊगी ओौर उसके साथ वेलूंगी। यह्‌ दुलभ 
श्रेष्ठ वस्तु होगी । ७८भ् 


एेथनुण्‌ मरङ्गु न्ग यः(ह्‌)दुरं शंय॒य वेयत्‌ 
शंयूर्वेनन्‌ रमय नोकृक्तत्‌ तंछ्िवुडेत्‌ तमति रपूपुम्‌ 
वंपयवल्‌ लरककर्‌ वज्‌जस्‌ विर्म्‌विनार्‌ विनयिर्‌ चंयूद 
कद्व मानन्‌ रणणल्‌ काणुदि कडयि नेत्‌ रान्‌ 786 

ेय चुण्‌-वहुत ही पतली कुल्‌ .नइक-कमर की नायिका के; ज.तु 
उरं चय्‌य-वहं कहने पर; चंय॒वन्न्‌ अनुह-कल्गा, रेता कहकर; एेयन-प्रभ के 
अमैय नोक्‌क-(उस मूगको) खूव देखने पर; तंछिवु उट-स्पष्टवित्र; तमपि 
चपृपुम्‌-अनुज ने कहा; अणृणल्‌-महिमावान; वज्‌चम्‌ विरम्‌ पित्तार्‌-वंचना करने के 
इच्छक; वंयुय वल्‌ अरक्‌कर्‌-कशोर वली राक्षसो के; वित्तेयिल्‌ चय्‌त~कायसे 
आया; कंतवन्‌ मात्र-मायामूग है; अतर-एेसा; कटंयिक्र्‌ काणुति-अन्त में देके; 
अत्रूरात्रू-कहा ! ७८६ | 

जव अतिक्षीण-कटि नायिकाने यह्‌ इच्छा सुनायी, तवश्रीरामने 

उत्तर दिया कि ठीक, वही कख्गा। वे मूगको देखने लगे । तव लक्ष्मण, 
जिनके मन में कोई संशय नहीं था, वोले। महात्मा ! यह्‌ मायावी, कठोर 
ओर बलवान राक्षसो के मायाकायं से आया हुआ मायामृग है। यह्‌ अप 
आखिर देख लेगे । ७८६ 


मायमेत्न्‌ मव्य संनूसत््‌ वाद्ियित्‌ मडिनृद पोदु 
काय्‌शिनत्‌ तवरक्‌ कातर कडतगचछित्‌ तोप मादम्‌ 
तुयदेर पररिक्‌ कोड्‌ जौलूलिय विरणूडि नीन्‌र 
एयदे पुरिदु मनूरा त्रिमैयव रिड्क्कम्‌ डीरुपृपात्‌ 787 
इमेयवर्‌ इदुककण तीरपृषातरू-देवो के संकटहारी ने; मायमेल्‌-मायाहो तो; 
त्र्‌ तन्न्‌ बाह्ियित्रू-मेरे अस्त्रसे; मटियुम्‌-यह्‌ मरेगा; मटिनू्‌त पोतु-जव मरेगा, 
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तव; काय्‌ चितततु अवरे-सन्तापक कोप से युक्त उन (राक्षसो) को; कानूर- 
मारकर; कटत्र्‌ कटिततोपुस्‌-कृतकृत्य भी; आतुम्‌-होगे; तुयतेल्‌-(बह सग) 
सच्चा रहा तो; पररि कोटुश्ू-पकडकर ला्येगे; चालूलिय इरणटित्र्‌ आतरूर-उक्त 
दोमें एक; एयतु ए-उचित जो है वही; पुरितुम्‌-करगे; अत्तूरात्रू-बोने । ७८७ 

देवसंकटहुरणा्थं अवतरित श्रीराम ने आश्वासन दिया । अगर यह 
मायामृग सावित हृतो यह्‌मेरे शरसे मरेगा। जव वहु मरेगातो 
सन्तापी व क्रोधी रक्षसो को मारनेका हमारा प्रणभी पुराहोगा। 
अगर इसके विपरीत वह्‌ सच्चा मृगहै तो पकड़कर लार्येगे । उक्त'इन दो 
मे एक, जो उचित होगा वह काम करेगे । ७८७ 


पितृनिनूरा नेय रत्र भ्रुणरहिलम्‌ बिडित्‌त मायम्‌ 
अतूनत्रन्‌ दरद रेररास्‌ यावदी दनृर मोराम्‌ 
मूनूतिन्‌र मुरेयि ` तित्रूरार्‌ सुनिनृदुघ वेद्टः मुररल्‌ 
पौतूनित्रूर वयथिरत्‌ सोढ्ाय्‌ पुृठडेत्‌ तमन्‌ रत्रन्‌ 788 


पात्‌ नित्‌र वयिरम्‌ तोद्ाय्‌-सौन्द्ं-निलय वच्यस्कन्धः; पन्न निन्॒रार-इसके 
पी; अत्तयर-कौन; अन्रूरम्‌ उणरकिलम्‌-यह भी नहीं जानते; पिटितृत्त 
मायस्‌ अत्न-संकत्पित मायाकाये क्या; अतररम्‌-यह भी; तलितलं तेर्‌राम्‌-स्पष्ट 
नहीं जानते; ईत यावतु-यह (मुग) क्या है; अनरूरम्‌ ओराम्‌-यह भी नहीं समञ्च पाति 
मुत्र नितरूर~प्राचीन; मुरेवित्र्‌ नित्नूरार्‌-नीतिमागं पर स्थित बड़ लोग; समुत्तिनृतु उक 
जिसको धिक्कारते ह; वेद्यम्‌ मुरूरल्‌-वह मगया-कमं; पुक्‌ उदेतत आत्‌ अतूर- 
श्लाघनीय काये नहीं है; अत्रुरा्ू-कहा । ७कद 


तब लक्ष्मण ने तकं किया । सौन्दर्यं-(विजय श्री-) निलय वख्स्कन्ध ! 
हम यह्‌ नही जानते कि इसके पीले कंसे, कितने शत्रु हैँ? उनके मनेः 
क्या वंचना है ? -यह्‌ भी नही जानते। यह मूगभी सचमुच क्याहै 
-यह्‌ भी विदित नहीं । हमारे लिए मृगया. भी श्रेयस्कर नही है, क्योकि 
प्राचीन धर्मावलम्बी वड़ो ने उसे धिक्काराहै। ७८त 


 पहषुड यरकक रतरूह्म्‌ पलरतरूरम्‌ बयिल्ु मायम्‌ 
मिहैुडत्‌ तंनूर्म्‌ पुण्ड विरवतृतं विड्ढु मंनराल्‌ 
नहैथुडत्‌ ताहू मतर यादलि- नलनें यनृनत्‌ 
तहैयुडत्‌ तमविक्‌ कनन्रादर्‌ चदुमहून्‌ रदं शीतूतान््‌ 789 
पकं उट जरक्‌कर्‌ अनूरम्‌-शतरु राक्षस, यह्‌ वात; पलर्‌ अतरूरम्‌-वे अनेक हँ 
थह्‌ वात; पयिचुम्‌ मायम्‌-उनका मायाकार्यं; भकं उटेतूतु-अत्यधिक है; अनररम्‌-यह 
वात कहना; पणर निरतत्‌त-संकल्पित त्रत को; विटृतुम्‌ अत्रूरल्‌-छोड़ देगे, यह्‌ 


कहना होगा; नकं उटेतूतु आकरम्‌ अततूरे-वहं परिहास का दिषय होगा न; आतलित्‌- 
इसलिए; , नलते-(मेरा निश्चय) अच्छा ही है; अनत्-एेला; अ नाढ्‌-तव; 
चतुमुकन्‌ तातं-चतुर्मुख के धाता ने; चौनृत्तान्रू-कहा 1 ७० 
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तव चतुमुख ब्रह्मा के धाता श्रीविष्णु के अवतार श्रीरामं ने लक्ष्मण 
को समज्ञाया क्रि ये शतु राक्षसैः वे अनेक है, अत्यन्त मायावी हैँ -यह्‌ 
सव कहने का अथं यदी होगा कि हम अपनाये गये ब्रतस्षे अलग हटते है । 
वह्‌ प्रिहसनीय बात होगी न ? इसलिए यही, यानी मायामृगहौो तो मारना, 
सच्चा मृगहो तो पकड़ लाना, अच्छा होगा 1 ७८९ 


४ अइतृतवु मंणुणिच्‌ चंद लणृणले यमेदि यत्रो 
विडुत्‌तिदन्‌ मितूनिन्‌ रारहव््‌ पलरुछ र॑निनुम्‌ विलृलाल्‌ 
तौडततुरवेम्‌ वहि तुवित्‌ तीउरनृवर्नत्‌ विरेनृदु शनूर 
पड्ककूवं त्दुवन्न॒ राहिर्‌ पर्रिनन्‌ कौीणर्‌वं नेतरत्‌ 790 

अणृणले-महात्मा; अदृत्तवुम्‌ अण्‌णि चंय्‌तल्‌-आगत कार्य भी विचारकर 
करना; अमेत्ि अत्ररो-उचितिहै न; विदुतूतु-(इसको) भेजकर; इतत्र पित्‌ 
निनूरारकट्‌-इसके पीये जो है; पलर्‌ उर्‌ अतितुम्‌-अनेक होगेतोभी; रवम्‌ 
पकटछि-मयंकर शरो को; विलृलाल्‌ तदुतृतु-धनु मे संघान करके; तुवि-चलाकरः; 
तौटर्नृतक्तनू-अनुगमन करता हुः; विरेनूतु चनृरू-त्वरित ति मे जाकर; 
पटुककरर्वर्‌-मार दृग; अतु अनू आकिल्‌-वह (मायामृग) नहौं हो तो; पद्दितत 

काणर्‌वत्‌-पकडकर लागा; अन्‌रात्‌-कहा । ७० 

लक्ष्मण ने तव दूसरी वात कही । महात्मन्‌ ! निश्चित कायं भी 
सोच-विचारकर करना उचित होगान ? इसको आगे भेजकर आडमेजो 
खड्‌ ह, उनकी संख्या वहत वड़ी होतो भी म अपने धनूषसे शर चलाकर 
उन्है मार दंगा। अगर ेसी वात नहीं है ओर यह्‌ सच्चामृगहैतोर्म 

पकड़ लागा । मुञ्चे जाने दीजिए । ७९० 


धुः आयिडे यतूत्न मनत्रा मुद्‌ ततैय शंयूय 
वायिडे मढले पितरर्शौर्‌ किचियित्ुड्‌ गुरि माद्रहि 
नायह॒ नीये पररि नलृहले पोलु मनूनाच 
चेयरिक्‌ कुव्छं मृतृतञ्‌ जिनृदु्ु शीरिप्‌ - पोत्राढ्‌ 791 
अ इटं-उस समय; अननृत्म्‌ अनूत्राद्‌-हंसिनी-सी सीतादेवी; माद्वकि- 
व्याकुल होकर; अमुतु उक्ुतूतु अन्य-अम्रत रिसती हौ जसा; चंय॒य वाय्‌ इट- 
लाल मुख से; मछले इनन्‌ चाल्‌-अस्पण्ट मधुर बोली में; किलियितिल्‌ कुठछरि-शुक 
के समान तुतलाती हुई; नायक -नाय; नीये परहि-आप ही पकड़कर; नलकलं 
पोलुम्‌-नर्ही ध क्या; अतूत्रा-कहुकर; चेय्‌ अरि-लाल रेवाओों से युक्त; कुवके- 
कुवलय-पुष्पों (आंखों) से; पुत्‌तम्‌ चिन्‌तुपु-मोती (अभु) गिराते हुए; ची 
पोनादू-रोष के साय चलीं 1 ७६१ 
तभी हंसिनी-सी सौताजी ने दुःखाक्रान्त होकर अपना लाल मूख खोल 
कर अम्रुत रिसती-सी तुतलाती बोली में पुषा करि नाथ ! क्याआप उसे 
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पकड़कर नहीं देशे ? फिर लाल डोरों से युक्त कुवलय-सम आंखों से अश्रुकण 
गिराती हुरई.वह्‌ रोष के साथ वहां से चलीं । ७९१ १५ 


# पोनवद्‌.. पुलवि नोकूकिप्‌ ` पुरवलत््‌ र्पौलत्नर्गा उाराय्‌, 
मानि नाने पररि वलूलेयित्र्‌ वर्वं तीयिक्‌ 
 कानियन्‌ सथिलत्‌ नाछेक्‌ . कात्‌तत्ते यिरत्‌ति रयन॒त्ता 
वेनह शरभम्‌ विललुम्‌ वाङ्गिनत्त्‌ विरय चुरान 792. 

पोत्रवद्ध-गमनशील. उनका; पृलवि नोक्‌कि-रोष देखकर; पुरवलत््‌-लोक- 
रक्षक भ्रौराम.ने; पलत काढ ताराय्‌-सुन्दर मालाधारी; मात्‌ इतु-यह हरिणः; 
नाते पररि-मे ही जाकर पकड़कर; वलृलेयिल्‌-शीघ्; वरवेत्र्‌-आञगा; नी- 
तुम; इ कात्‌ इयत्‌ मयिल्‌ अनूताढे-इस वनमयुरनिम वेवी को; कात्‌तत्न इर्त्ति- 
रक्षा करते रहो; अतत्रा-कहकर; वेल्‌ नकु चरमुम्‌-शक्ति-सम शर ओर; 

विल्‌लुम्‌-धनु को; वाङ्किन्तनर-ग्रहण करके; विरेयल्‌ उर्‌ रात्‌-शी घ्र जाने लगे । ७४२ 

लोकरक्षक श्रीरामने गमनशील सीताजीका रोषदेवा। उन्होने 
ञ्लट लक्ष्मण से कहा-- सुन्दर मालाधारी ! इस मृग कोम दही जाकर पकड़ 
लागा ।, तब तक वन-मयूरनिभ  सीताकी रक्नाकरतेरहौ। फिरवे 

शव्तिसदुश शर ओर धनुष लेकर सवेग जाने लगे 1 ७९२ 


भके 
नि 


अनूनमा रीश्च र्नतूरे ययिरुतृतत्ं निदत्तं येया 


इनूनमुड्‌ गाण्डि. वाचि येह विरुहै कषपूपिष्‌ 
पौनूनताद्‌ पुकूक शालं कात्‌तनत्‌ परततु नितुरान्‌ 793 


एेया-प्रभु; वाछठि-चिरजीव रहिए; मुतृततमुम्‌ मात्नाय्‌ वन्‌त-पहले भी हरिणो 
केखूपमे अये हुए; मूवरिल्‌-तीन मे; ओवन पोनात्रू-एक बचकर चला गया; 
अततत मारीचत्‌ अंतुरे-वही मारीच, एता; इतत अयिर्‌तृतततत्ू-इस पर संदेह करता हः; 
इतुत्मुम्‌ काण्‌टि-भषप भमी जानलगे; एकु अत्त-चलिए्‌, एेसा कहकर; इरकै 
` कूपुपि-अपने दोनों हाय जोड़कर; पात्‌ अताट्‌ पुक्‌क चाले-स्वर्ण-सी सुन्दरी सीता- 
दैवी जिसमे प्रविष्ट हृड्‌, उस पर्णशाला के; पुरतृतु-बाहर; कात्‌तत्ततू-रक्षण करते 
हुए; ` नित्रूहयात्रू-खड रहे । ७६३ 
उस समय भी लक्ष्मण ने सचेत किया । प्रभु! जय दहो आपकी! 
चिरजीव रहूँ । पहले तीन हरिण आयेथे। उनमेंदो मरे; एक वचकर 
भाग गया । यहु वही (वचा) मारीच-है -एेसा सन्देह करता हूं । आप 
भी यह सत्य जान लेगे; जाइए । फिर वे दोनों हाथ जोड़कर स्वर्ण-सम 
सुन्दरी सीता जिस पणंशालामें प्रविष्ट हई थी, -उसके बाहर जाकर द्वार 
पर पहुरेदारके रूप में खड़ रह्‌ गये । ७९३ 


क सुनूनमु मात्राय वनद मूवरि लीरुवत्‌ पोतान्‌ 
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ैः मनृदिरत्‌ तिदेयोन्‌ -र्शोतून वायुम मनतृतुर्‌ ` ` कौटछान्‌ _ .. 
शन्दिरर्‌ कुवमे शात्रुर वदनतताद् शलत्‌तं नोकूकिच्‌ 
चिनृदुरप्‌ पवछछच्‌ चंव्‌वाय्‌ मुरुबलन्‌ शिहर्च्‌ चंब्विच्‌ 
चुनृदरत्‌ तोछि, नान्तम्‌ मातिनत्‌. तौडर ` लुरुरात्‌ 794 
चिक्र चन्‌वि-रिखवर-तम श्रेष्ठ; - चन॒तर तोदितानत्‌-ओर सस्दर भजाओंसे 
युक्त श्रीयम ने; सनृत्िरत्‌तु इेयोनर-मंत्रणा मे. छोटे भाई.के कहे; वाय्‌ माछि- 
सत्य वचन को; मततूतु उद्‌ काटढान्न्‌-मन्‌ मे नहीं लिया; चनृतिररकु उवमे चातरर- 
चन्र.से उपमेय; वतततृताढ्‌-आनन कौ सीतादेवी के; चलत्‌त नोक्कि-रोष का 
स्मरण कर; चिनृतुरम्‌-लाल्‌; पवद्व-प्रवालसे; र्चम्‌ वाय्‌-लालः अधर परः; 
मुशूवलन्न्‌-मूस्करराहट दिखाते हुए; अ मातित्ते-उस हरिण का; ! तीटरल्‌ उर्रात्रू-पीछा 
करने लगे \ ७८४ 
पवंतशिखरों के समान कन्ध से युक्त श्रीराम ने अच्छे सलाहकार 
अपने . छोटे भाईका वचन स्मरण नहीं किया। पर उन्हे चन्द्रानना, 
सीताजीका कोपही स्मरण आया। सिदुर-सम लाल अधर पर हंसी 
प्रकट करते हुए वे मृग का पीठा करने लगे 1 ७९४ 


8 भिदित्‌तदु ‡ मलल -मेलूल ` वंरितृतद्रु. ` वंरवि . सीदिल्‌ .. 
कुदितृतदु शंवियं ` नीद्टिक्‌ , ` कुरबद सुरत्तेक्‌ कृट्टि .". 
उदितूर्तद्र मृदं युद मत्रूरिवे युरुवच्‌ चल॒लुम्‌ 
गदिकूकीरं ,कलृवि वेर काट्दुव दीततः दत्रे 795 

मलल मैल्‌ल भितित्‌ततु-उस म्रृग ने पहुले धीरे-धीरे उग भरे; वंरितृत्‌तु-दुकुर- 
दुकुर ताका;“. वंरवि-भयातुर-सा; मीतिख्‌ कुतितृततु-ऊपर उछला; चविये नौट्टि- 
कानों को तानकर; कुरपतम्‌-खुरो को; उरत्‌तं कृटटि-छाती से लगाकर; उतिततु 
अ्धुम्‌ उते-उटकर ऊपर .वहनेवाली हवा ओर; उद्यम्‌ अनूह -इवे-मन आदि इनको 
उरव रचल्‌लुम्‌-जो भेदकर चलते है; कतिक्‌कु-गति मे; ` ओर कलूवि वेरे-एक नया 

पाठ; काटटियतु-सिखाता हो; ओतृततु-रेसा (भागा) 1 ७६५ 

उस हरिण ने पहले धीरे-धीरे उग भरे । कुष देर खड़ा होकर ताका। 
फिर वह्‌ उरा हुंआ-सा. आकाशमें उछला । कान खड़े करके खुरसहित 
पेरोको छाती से लगाकर वह इतनी तीव्रगति से दौड़ा कि ब्रहती हवा 

ओर उड़ता मन भी उससे उस विषय मे शिक्षा प्रहण करने! । ७९५ ,. . 


नीद्टिन्ाः -नुलह भूतरूरु निनरंइत्‌ , तब्छन्‌द - पादम्‌ 
मीटट्न्‌दा . तीट्टर्‌ कमृमा वेस्मो रण्ड , मुण्डो - 
ओदट्टिनात्‌ः रउरन्‌द तूर रयोदिवर निरेन्‌द ततमे 
काट्टित्ा ननूर शंतूर कडुमेयाद्‌  कणिक्कर्‌ पालार्‌. 796 


नित्‌ अंदुतृतु- (च्रिविक्रमावतार के संदभं में) स्थित होकर फिर उठाकर; 
मुन्‌र उलकम्‌-तीनो लोकों को; अद्छनुत पातमू-जिनसे नापा, उन चरणों कोः; 
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नीटटितातू- (श्रीराम ने) बढाया; मीद्टुम्‌ नीटध्ट्कु-फिर से पर बढ़ाने (नापने) के 
लिए; वेम ओर्‌ अणृटम्‌ उण्टो-अन्य अण्ड भी है क्या; ` तांटर्नुतु जटितम्‌ अतत 
फिर पदे लगे दोड क्यो; आदिव अर-अखण्ड; निरन्‌त ततमे-सवेव्यापी भाव को; 
काटटित्नात्‌-दरसाया; . अत्र चत्र कट्मेयं-उस दित को उनकी गति की तीव्रता कोः; 
आर्‌ कणिककर पालार्‌-कौन मापने में समथं है । ७६६ 


श्रीराम अपने पैरों को. बढ़ाकर उसके पीछे सवत्र दौड़े. उन्हीं 

चरणों ने चिविक्रमावतार के सन्दभं में तीनोंलोकोंकोनापाथा |. कवि 

पूते है कि अब नापनेके लिए कौनसा अण्डहैकि वे चरण इस तरह्‌ 

वदृते हँ ?. उत्तर वे ही`देते'हैकि सो वात नहीं । बल्कि वे अपने 

सवैव्यापिता को दरसने केः लिए इस तरह सर्वं चलते हँ । उनकी तीव्र 

गतिं एेसी थी कि यही मालूम होताथाकि वे स्वंत्रहैं। तो उनकी गति 
का मापः कौन कर सकेगा ? । ७९६ "` 


क कुनूरिडं यिव. मेहक्‌ कृद्ुविडक्‌ कुदिकूकुड्‌ - गुडच्‌, . ,, 
` चंनूरिडि - ,लहलुन्‌. दाछिर्‌ रीण्‌डलान्‌ दत्रमेत्‌ . ताहुम्‌ 
निनर्दः , . प्राल नीङ्गु निदिवदि नेय नीटटु 

मनूरलङ््‌ , गोद _ मादर्‌ मन्मत्त्‌ तहत . तसमृमान्‌ 797 

अ मान्रु-वह्‌ मूग; कुतुक इटं इवरम्‌-यवेत पर चदृता; मेकं कुटु इटं 

कुतिक्कुम्‌-मेधसमूह के मध्य कूदता; ` कूट चतरिटिल्‌-पास ग्ये तो; अकलुम्‌-दूर 

हट जाता; तादिल्‌-देर करे तो; तीण्टल्‌ अम्‌ तन्रमेतूतु आकरम्‌-स्पशं किया जा 

सके, एेसी स्थिति मे रहता; निन्रूरते पोल-जसे खड था वसे ही; ` नीङ्कम्‌-हट 

जाता; ` निति वह्ठि-घन.के मागे मे; -नेयम्‌ नीटद्टुम्‌-प्रेम बढृनेवाली; मन्ुरल्‌ अम्‌ 
कोते-सुगन्धित सुन्वर मालाधारिणी; मातर्‌ मन्तम्‌ अन्-(वार-) नारियों के सनही 

तकयत्‌तु-के समान रहा 1७७ ` * 

वह्‌ हरिण पर्वतो पर चढृता; मेघसमृहमध्य कृदता । -पास . जाओ 
तो दुर भाग जाता। ठहर जाओ- तो इतना पास. आकर खडा रहता कि 
हाथमे आ जाय !` परवेसेही वहु हट जाता। वह्‌ उन वेश्याओं के मन 

के समान रहा, जो धन की दिशा में अपना मन बढ़ती हैँ! । ७९७ 


कायमूवे .: राहिच्‌ चंयुयुद्‌ः . गरमम्‌वे रयिर्‌ -रतूरे . 
 एयुमे यनन मुतून . मंणुणमे ` यिढ्वर्‌  - कुण्ड . 
आयुमय्‌  -. यरतिलाद. - वरकूकरा . त्वर शंयुद 
मायमे याय देयात्‌ ` `. वरश्न्‌दिय. देत्‌रान्‌ः वल्‌ 798 
कायम्‌ वेड आकि-ख्प ही अस्वाभाविक रहा; करमम्‌ वेह आयिररु-फायं 
विपरीत इसरा रहा; अत्रूरो-न;` अचरतितरु-तो; एयुमे-उचित है क्या; मुत॒त्तम- 


पटले ही; अणणमे-यही विचार; इढछवरफु उण्टे-अनुज का रहा; यान्‌ वरनुतियतु- 
जो कष्ट उठाया; अआुम्‌ मय्‌ अरन्‌ इलात-~विवेकशील सत्य ओर ध्म॑से 
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रहित; भरक्‌कर्‌ आतवर्‌ चयत~राक्षसों के किये हुए; मायमे जायते-कपट ही दनाः; 
- भन्‌सात््‌-कहा; वदढल्‌-प्रभु ने 1 ७८ 
अव श्रीराम परछताने लगे। इसका शरीर कुष है ओौर काम उससे 
"भिन्न ! यह रूप भौर कायंमे कोई सम्बन्ध नहं दिखता । यह्‌ अनुज 
लक्ष्मण पहले ही जानता था । मूञ्चे इतना कष्ट उठाना पड़ र्हा 
इसलिए कि विवेकशील सत्य ओर धर्मसे रहित रक्षसोकी मायार्मैने 
नहीं जानी । -प्रभु आपसे आप बोले । ७९८ 


छ परर वात्ित्नि यलूलनत्र्‌ पहचियाल्‌, शरस वानिर्‌ चंलुततलुर्‌ रनन 
मरर माय वरक्‌कत्‌ मत्रकरककढा, उर्‌र वेहत्‌ति नुम्‌वरि नोङ्गिनात्‌ 799 
अ माय अरक्‌कनू-वह्‌ मायावी राक्षस; इति पर्रूवान्न्‌ भल्‌लन्रू-अब सुप्ते नष्ट 
पकड़गा; पकटछियाल्‌ चरद-अस्त्र से मारकर; वात्तिल्‌ चचुततल्‌ उड्‌ रान्‌-स्वर्ग पहुंचा 
देगा; अत्त-रेसा; मत्तम्‌ कौठा-मन में सोचकर; उर्‌द वेकत्‌तितरू-शव्िति-भर वेगं 
के साय; उमृपरित्र्‌ आङ्कित्तात्ू-आकाश.में उछ्ल उठा । ७ 
मारीचनेश्रीरामके मनकी गति जानली। उसनेधारणाकरनली 
कि अव श्रीराम मृजे नहीं पकड़गा । शर से सुक्ल स्वगं पहुंचा देगा । यह 
सोचकर अपनी सारी शक्ति लगाकर वहु आकाश मे उछ्ल पडा 1 ७९९ 


® अकूक ॒णतृतित्रि लेयतुम्‌ वय्‌ यदन्‌, शकक रतृतिर्‌ रहैवरि दायदोर्‌ 
चंककर्‌ मेनिप्‌ पचि ज्ेलुत्‌तितरान्‌, पुक्‌क देथमूवुक्‌ किनूनूयिर्‌ पोक्‌कना 800 
कणतृत्तित्तिल्‌-उसी क्षणमे; देयतम्‌-प्रभनेभी नू चक्करत्‌तितिल्‌- 
अपने ही (सुदशन-) चक्र के समान; तकंबु अरितु ञायतु-अकाट्‌य; ओर्‌-एकः; 
वय्‌य-भयंकर; चक्‌कर्‌ मेति-लाल रंगके; पकट्टि-शर को; पुक्क तेयम्‌ पुक्कु- 
यहु जहाँ जाता है, वहां जाकर; इन्र उयिर्‌ पोककूु-इस्के प्यारे प्राण हर लो; अत्ा- 
कहकर; चलुत्‌तित्तान्‌-चलाया \ ८०० 
तभी महा्मा श्रीराम ने अपने सुदषेन चक्र के समान अप्रतिहत ओर 
भयंकर अरुणवणं अस्त्र संधान कर यह्‌ कहते हृए छोड़ा कि वह्‌ जहाँ भी 
जाए, पीले जाकर उसको हृत कर दो । ८०० 


8 नेंद्टि लंच्‌चरम्‌ वजृजनं नंजजुरमप्‌, पट्ट दप्याट्यु देषहु नायिताल्‌ 
अट्ट तिक्किनु सप्पुर मूमूब्रहः विट्ट छत्तर कुनर वीद्रन्‌दनन्‌ 801 
नट्‌ इलं चरम्‌-वह्‌ लम्बा पत्राकारफलयुक्त शर; वन्‌ चतते-वंचकः; नंभूचु उर- 


"हदय पर लगा; पट्टतु-अन्दर घुसा; अ पाट्युते-तमी; पक वायित्ताल्‌-खुले मुख 
ते; . अट्ट तिकूकरुमू-जाठों दिशाओं मे; अ पुरमुम्‌-ओर बाहरमे भी; _ पुक-जाकर 
व्याप्त हो एसा; अह्ेतृतु-पुकारते हुए आर कुतर अत्-एक पवेत के समानः; 
वीद्धनृतत्तत्-गिरा । ८०१ 


श्रीरामका लम्बा ओर पद्ाकार फल का शर वंचकके वक्षमें 
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जालगा ओर गडगया) तभी वहु अपने खुले मुखसे उन सीता ओर 
लक्ष्मण को उच्च स्वर में पुकारते हुए मरा ओौर पवेत के समान गिर गया । 
वह्‌ स्वर आशो दिशाओं ओर उनके बाहर भी जाकर व्यापा । ८०१ 


% वयय वनरूर नुरुवितिल्‌ बीदधृदलुम्‌, शंय दनूरतच्‌ चंप्‌पिय तमूविये. 
एेयत््‌ वललर्नत्‌ नारुयिर्‌ वल्‌लनानू्‌, उयृय वन्‌दवत्‌ वल्‌लनंन्‌ सनूनितात्‌ 802 


वय॒यवन्रू-ङ्र (मारीच) के; तन्न्‌ उर आटु-अपने निजी ख्प के सायः; 
वीट्वतलुम्‌-गिरने परः, चय॒यतु अनूर-यह्‌ सीधा नहीं अत्त चप्पिय-एेसा जिसने 
कहा, उस; तम्‌पिये-अनुज को; रेयत्न्‌ वल्‌लन्न-मेरा तात बड़ा समर्थं है; अ 
भर उयिर-मेरा प्राण-सम भाई; वलृलत््‌-समयं है; नात उय्‌य वन्‌तवन्नू-ुस्षे उबारने 
भया वह; वललत्र्‌-समथं है; अनूर-देसा; उतृतितन्ू-(भीराम ने साधुवाद के 
साथ) स्मरण किया । ८०२ 


` क्रूर मारीच अपने निजी रूपमे गिरा) उसको देखते ही श्रीरामके 


` मनमें भाई लक्ष्मण ओौर उनकी दुरदशिताका स्मरण आया। वे बोल 


उ्ठेकिहा! यह्‌ मृग सीधा नहींहै। यहमेरे भाईंनेकहाथा। मेरा 
तात सामथ्य॑वान है; मेराप्राण-सम भाई सामथ्यैवान ह! मूज्ञे उवारने के 
लिए जनित अनुज लक्ष्मण सामथ्येवान है ! उन्होने भाई के प्रति गौरव- 
वद्धि के साथ उनका स्मरण किया । ८०२ 


४ आजं नीठत्‌ तरर्रित्नत्‌ वीद्धनूदवत्‌, नीशत मेनिये निनूरर नोक्‌किनात्‌ 
माशित्‌ मादवन्न्‌ वेढ्विधिन्न्‌ वन्‌दमा, रोश.नेथिव ततृबदु तेरिनात्‌ 803 


आच नीढतृतु-दिशा जितने लम्बे; अरर्रित-रुदन-स्वर निकालकर; वीद्टन्‌त- 
जो गिरा; अ नीचन््‌ नेति्े-उस नीचके शरीर को; नितूर-खड़ा होकर; उड 
खव; नोक्कित्तानरू- (श्रीराम ने) देवा; माचु इल्‌-अकलंक; मातवनत्‌ वेढवियित्- 
महातपस्वी (विश्वामित्र के) यच्च में; वनुत मारीचत्त-जो जाया था, वही मारीच; 
इवन्र्‌-यह है; अत्नपतु-यह; तेरिततान्रू-पहचान लिया \ ८०३ 


श्रीराम ने नीच मारीचके मृतक शरीरको खूब ध्यान देकर देखा । 


, ` उसका क्रन्दन स्वर दिशाओं का जितना लम्बा था! अकलंक महा तपस्वी 


11. 


विश्वामित्र के यज्ञम यही आयाथा। उन्दने उस मारीच को पहचान 
लिया। ८० ३ 


# पुट्त्‌त वादि युरम्‌बुहष्‌ पुलूलियोत्‌, इछेत्‌त मा्यपि नंत॒गुर लालंडत्‌ 
तठत्‌त दुण्‌उदु केदटयर्‌ व॑युदुमाल्‌, मठक्कण्‌ ण्यत्‌ रद्धृछस्‌ वरन्‌ दिनात्‌ 804 


पुट्त्‌त वादछि-भेदकर जो चला, उस शर के; उरम्‌ पुफ-छाती मे घुने परः; 
पुलूलियोत्‌-उस नीच ने; इछेत्‌त मायेयित्न-माया करके; अत्र कुरलाल्‌-मेरे-ते स्वर 
मे; अंदततु-ऊंचा; अद्टैतृत्ततु उणृदु- (सीता ौर लक्ष्मण को) बुलाया, यह तो है; 


अतु केद्‌दु-वह्‌ सुनकर; महं कण्‌ एटट-मेध-सी (अभुभरो) आंखों की सीता; ` अथर्‌वु 
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अंय॒तुम्‌ आल्‌-व्यधित हौ जायगी अवश्य; अतर उलृष्म्‌ वरनुतित्रान्‌-यह्‌ सोचकर 
भीराम विन्नमन हए । ८०४ 


मेरे शर के उसके वक्षमें भेदकर चलने पर इस नीचने मेरे-से स्वर 
मे टेर लगायी है! यह्‌ सुनकर सीता अवश्य रोती होगी । दुःखाक्रान्तहौ 
जार्येगी । यह्‌ सोचकर श्रीराम दुःखी हुए । ८०४ प 


& मार्र भिनूनद्रु मायमा रीश्नत्‌, ररर मुनूनणर्‌न्‌ दातिरन्‌ दानत 
दारर रर मरिवित नादलात, तेररु मालिं योर्त॑नत तरित्रा 805 


इनृत्तु-पेसे; माररम्‌- (मारीच के कटै, हा सीते, ह्र लक्ष्मण के) शव्योंको 
सम्‌-पहले ही; माय मारीचन्न्‌ अन्ुस-माया का मारीच, य एडूरम्‌ उणरनुतातरू- 
जिन्होने निश्चित स्पते जानाथा; इटेयोत्र्‌ इरनुतान्र-वह्‌ मेरा कनिष्ठ उधर है; 
अत्तु आर्रल्‌ तेसखम्‌-मेरी शर्वित को जानने में समयं; अदिविननर-चुद्धिशाली 
आतलाल्‌-इसलिए; तेरम्म-वह सीता को धीरज दिलायगा; . अत्त-रेसा सोचकर; 
तेरित्नानू-श्नीराम आश्वस्त रहे । ८०५ 
उन्होने आगे तके किया। इसको लक्ष्मणने सुनादोगा। उसी 
ने पहले इसे मारीच जान लियाथा। वहुमेरी शचि का-भी परिचय 
रखताहै। इसलिए वहु सीताको धीरज वंधायगा। श्रीरामको इस 
विचार से कुछ आश्वासन हुभा । ८०५ 2 


मादव देती लाहृवन्‌ दानलत्‌, श्धव दोरपार दुण्‌डिवत्‌ ग†ल्‌लिनाल्‌ 

मुद्धव देद सदुभुडि यामृतम्‌, मीद्ध्व देन्नल नूरवन््‌ मीण्‌डनत्‌ 806 
मादढवते तीषछिलाक-मरना हौ कायं समन्नकर; वतृतातर्‌ अलत्रू-भाया नहीं है; 

इवन्‌ चौल्‌लिताल्‌-इसके शब्दो से; चृ्वतु ओर्‌ पीरुढ उणृदु-संभवनीय उपद्रव है; 
मद््वतु एतम्‌ अतु-संभवनीय वह हानि; सुटिया सुतम्‌-पुरी हो, उसके पूर्वं ठी; मीढ्धवते 
नलत्ू-लीट जाना ही श्लाघ्य है; अन्रड-सोचकर; अवन्न्‌ मीण्रस्तन्‌-वे लौट आये 1 ८०६ 
श्रीरामे आगे सोचा। यह्‌ मारीच केवल मरने का विचार ल्ञेकर 

नहीं आया है! इसके शव्द से अवश्य एक उपद्रव होगा! कुष्ठ उपद्रव 
हो जाय, इसके पूवेही पर्णंशालामें लौट जानादही भलाहौगा। यह्‌ 
सोचकर वे लौट आने लगे । ८०६ ६ 


9. शडायु उथिर्नीत्‌त पडलम्‌ (जटायु प्राण-त्याग पटल) 
शङ्ग इतत तनिक्‌कडन्‌ मेनियार्‌, कडङ्ग इत्‌त निलंमे यरन्‌द्नम्‌ 
कीङ्ग इत्‌त मलर्क्करुछर्‌ कीमृबनार्‌, किङ्ग इतत तहैमे पियमूबुवाम्‌ 807 


चङ्ककु अटुतूत-शंखों से भरे; तति कटल्‌-उत्तम समुद्र के; ` मेतियार्कु-व्णं 
के शरीरी की; अङ्कु अदुवृत-वहां जो रही; निलंमै अरेनुतर्तम्‌-वहु स्थिति वतायीः; 
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कङ्क अदुत्‌त मलर्‌-सुवासित पुष्प कौ; कौमु अत्ताद्‌कु-श्ाका-सरीखी देवी काः 
इद्क अटुत्‌त तकंमे-यहीं जो गति रहौ; इयसुषुवाम्‌-बह्‌ कहेगे । ८०७ 


शंखो से भरे नीले समद्र के समान जिनका सुन्दररंगदहै, उन श्रीराम 


` की जो स्थिति रही वह हमने बतायी1 अव पर्णशाला में सुवासितः 


पष्पशाखा-सरीखी सीतादेवी का क्या हाल रहा --वहं बता्येभे । ८०७ 


॥ 
॥, 


% अपिर लैत्‌तदु मृकेदिरतर देडगिथ, शंयिर्‌द लेक्क।ण्‌ड गौ रर्चवि शंर्‌दलुमू 
करुयिर लत्‌तिड युर्‌रदीर्‌ कौट्याद्‌, वयिर लत्‌तु विदटुनृढु मयङ्गिनाद्‌ 808 
,.. -.अपिङ अलैततवु-दतों को पीसकर; युषे तिरनुतु-गुफा के समान मुख खोलकर; 
एङ्किय-घोषित; रचैयिर्‌ तले कौण्द-कपट-भरा; चौल्‌-शब्द; चनि चेरतजुम्‌- 
ज्योही कान मे पड़ा त्योंही; ` कुयिल्‌ तलतृतु इटं उगरतु-कोयल नीचे गिरी हौ, एेसीः 
भर्‌ कौटक्ेयाठ्‌-एक स्थिति मे पड़कर; वयिङ अलेतृतु-पेट यीटते हुए; विद्युनतु- 
गिरकर; - मयङ्किन्राट-मूच्छित हृड । ८०८ 
--. दाति पीसते हए मारीच ने अपना कन्दरा-सा मूख खोलकर बड़ेही 
कंचक शब्द उच्चारेये। जववे देवीके कानमेपड़ तो वे पेट पीटती 


` हुई भूमि पर भिरकर मूरच्छितहो गर्यीं। वे उस कौयल की-सी स्थिति 


मे दिखाई दी, जो तरु कीं उच्च शाखा से भूमि पर गिर गयी हौ । ८०८ 


% पिडित्‌तु नलहिव्‌ वुदय््‌ पेदे, मुडित्‌त नतमुदल्‌ बाद्वर्वन मायुयछल्‌ 
. कौडिपृप डिनूद देनरनं इङ्‌ गोठरा, इडिक्‌क्रि उनूढ हंनपपुरण्‌ उङ्गित्ताट्‌ 809 
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` इ उछ पिरित्‌तु नल्‌कु-यह मृग पकड़ दीजिए; अत्र-कहकर; पेतयेत््‌-जडमति 
मैते; मृतस्‌ बाद्ववु-जीदनाधार को; मुटितुतकतन््‌-मरवा दिया; अत्त-कहकरः; 
मय्‌ अट्टल्‌-षड़ी आग; काटि पटिनूतवु अन-लता पर लग गयी जसे; ` नेदुम्‌ कोट 
भरा-लम्वा, वली सपं; इदिकक् इटन्‌तवु अंत-वच्राहत हृंभा जके; पुरणटु 
एङ्कक्रिताद्द-लोटती हुई रोयीं ! ८०४ । 
-जव.वे होश.मे आयीं तो विलापकरनेलगींकि हाय ! ैनेक्या कर 
दिया ? इस. मृग की पकड़कर मेरे पास दीजिए" कहकर मैने अपने 
जीवनाधारको ही गंवा दिया अग्निदग्ध पुष्पलताके समान ओर 
वज्राहत दीघं वली सपं के समान वह्‌ भमि पर लौटती हुई रोयीं } ८०९ 


४ कुर्‌रम्‌ वीय्‌न्‌द गुणत्‌तिन्रड्‌ गोमहत्रू, सर्र वाकछरक्‌ कनृबुरि मायेयाल्‌ 
इरर वीदुनदत ननूततव्‌ सेनरन्रयल्‌, निर्रियो विठयो योरनौ यत्रा 810 


कुर्‌दम्‌ वीय॒न्‌त कुणतृतिन्नु-कलंक-रहित कल्याणगुणपुणं; ` ` जनन फोभकन्रू-मेरे 
नाथ; मरुर-प्रये; वाड्‌ अर्हकश् पुरि मायेयाल्‌-क्ूर राक्षस के कयि हए कपट 
पे; - इर्ठ वीद्धनूतततर-मरकर भिर गये; _ अंन्त्वुम्‌-जानने के वाद भी; इढेयोय 
भीर न-एक अनुज, तुम भी; अत्र .अयल्‌-मेरे पासं ही; निरुरियो-खड़े रहते हो 
क्या; रअत्राद््‌-पुछा (लक्ष्मण से) । ८१० य 


1 
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सीताजी ने देखा कि लक्ष्मण खड़े हैँ। उनको कोप आया। 
उन्होने कहा-- मेरे अकलंक कल्याणगुणपू्णे नाथ शत्र राक्षस के कपटसे 
आहत हो गिर गये । यह्‌ जानने के वाद भी तुम, उनके अनुज, इधर दही 
मेरे पास में खड़े रहौगे क्या? । ८१० 


& अंण॒मैया रलहिति लि रार्‌ केर्रमोर्‌, तिण्मेया श्छररतर्‌ चंपृषर्‌ पालदो 
पणमेया लुरशंयप्‌ पंरदि रालन्र, उणुमेथा नन्तेयवदट्‌ कुणरक्‌ कूरित्नात्र 811 
अण॒ आर्‌ उलकिल्‌-लघुतायुक्त लोक में; इरामर्क्‌ एर्रम्‌-श्रीराम से 
वदकर; ओर्‌ तिण॒मेयार्‌-एक बलवान; उठर्‌ अनल्‌-होगा कहना; चप्‌ 
पालतो-अभिन्यक्ति के अहं है क्या; पण्‌मेयाल्‌-स्त्री-बुद्धि के कारण; उरं चय 


वरति र्‌-यह कहने चली; अन-एेसा; उण्मेयान्नू-सत्यज्न ने; अतैयवट्‌कु-उन्हे 
उणर कूरित्तात्रू-समन्लाकर कहा । ८११ 


यह संसार लघुतापूणं है । इसमें श्रीराम से वढ्कर कोई वली दहै, 
यह्‌ कथन उच्चारण योग्य है क्या ? स्त्री-बुद्धिके कारण आपसी बात , 
करती हु । लक्ष्मण अपनी सू्ञ-तरज्ञ से सच्ची बात जान सकेथे। उन्होने 
सीताजी को समञ्ञाया । ८११ 


एट्कूमे कडलुल देष मेढुमे, शुदे मलेयवं तौडर्‌नूद शरूढल्‌वाय्‌, 
वाहने छेयरशिरु वलिकटक वाठछमर्‌त्‌, ताद्ूमे धिराहुवनर्‌ तति तेयलीर्‌ 812 
तेयनीर्‌-देवी; कटल्‌ एद्म्‌-सातों समुद्र; उलक् ए्कुम्‌-(दो के) सातो 
लोक; चृष्धुम्‌ एद्‌ मले-घेरे हए स्थित सात पर्व॑त; तोटर्‌न्‌त चद्ल्‌ वाय्‌-इनसे लगे 
स्थल; वाद्लुम्‌- (यहां के) वासी; एष्कैयर्‌ चिर वलिककु-दुवंल लोगों के बल के 
सामने; इराकवन्न्‌ तत्रिमै-भीराघव का एकाकी वल; वाढं भमर्‌ ताद्ुमे-कठोर युद 
मे नीचा हो जायगा क्या । ८१२ ॥ । 
देवी ! सात समुद्र, सात (दो) लोक, उनको घेरे रहनेवाले सात 
पव॑त ओर उनसे संयुक्त स्थानोमे जो वास करते है, उन निर्ब॑लों के अल्प 
बलके सामने एकाकी राघव की शक्ति भयंकर युद्धम कमहो रहेगी 

क्या? । ८१२ 


पारक कनलनप्‌ पुत्रलत्तप्‌ पवम्रवात्‌ 
पेर॑तरेत्‌ तवंयवन्‌ मुनिधिर्‌ पेरुमाल्‌ 
कार्तक करियवक्‌ कमलक्‌ कण्‌णनं 


आनक्‌ करुदियिव्‌ ` विडरि ` नाह्लूहिनूरीर्‌ 813 


पार्‌ मत्न-भूमि; कलत्र अंत-आग; पुत्नस्‌ अंन-जल; पवत्म्‌ वात्र पेर्‌ अतत्‌पु 
चल्‌ अवे-पवन, आकाश नाम का कोई भी; अवत मुतियिल्‌-वे कोपकरतो;' पेरम्‌ 
आल्‌-अस्त-ग्यस्त होगा; कार्‌ अत्त करिय-मेधसम श्यामल; कमल कणृणते-कमलक 
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को; आर्‌ अत्रःकरति-कौन है, समञ्चकर; इ इटरिल्‌ आद्ध्‌किनूरीर्‌-इस कदर दुम्ब में 
मगन रहती हैँ । ८१३ 

पृथ्वी, अग्नि, जल, पवन, आकाश नाम के इनमें कोई भी (भुत) 
उनके कोप के सामने ठहर न सकेगा ओौर टृटकर विखर जायगा। उन 
मेघश्याम कमलाक्ष को आप कौन समन्चकर इतना घबडाती हँ? इतने 
दुःखमग्न हँ ? । ८१३ त 


 इडेनूदुपोय निशिशरर्‌ किरम रैववमूवन्‌ `" 


दडेनृदपो दट्ैकूकुमे वदेककु  मारमेनिन्‌ _ 
मिडन्‌द्पे रण्‌डङ्गण्‌ मेल कीटठन 
उडन्‌ढुपो ययन मुद लुयिरम्‌ वीयुमाल्‌ 814 


इ रामन्न्‌-श्रीराम; निचिचररकु-एक राक्षत से; इटन्‌तु पोय्‌-हारकर पील. 
- हटकर; अव्‌वम्‌ वनुतु अटेनूत पोतु-संकटग्रस्त होने पर; अष्ठेककुमे-पुकार मचायेगे 
क्या; अद्ठेककुम्‌ आम्‌ अंतिल्‌-वुलाने का मौका आ जायगा तो; मेल कीठन्न-ऊपर 
` ओर नीचे; मिटेनूत-लगे रहे; . पेर्‌ अणृटङ्कबयु-बड़-बड़ अण्डगोल; उटेनतु पोय्‌-दूट 
नायेगे; अयत्न सतत्‌ उयिरम्‌-अजादि जीव; तीयुम्‌-जल जायेगे । ८१४ 
श्रीराम निशिचर के सामने साहस्र खोकर पी हटेगे ओर सहायता 
के लिए पुकार मचायंगेभी ? यह्‌ क्या कहती हँ जाप ? यदि एेसी नौबत 
भागयी तो समञ्चिए कि नीचे ओर ऊपर के सभी अण्डगोल.फट जायेगे, 
ओर अज से लेकर सारी जीवराशियां जल-भुन जायगी । ८१४ 


मार्रमत्‌ पह्र्‌वदु मण॒णुम्‌ वातमुम्‌ 
पोररवत्‌ रिरिपुर मैरित्‌त पुङ्गवत्‌ 
एररिनित्‌ रय्‌दविल्‌ लिर्र द॑मूविरान्‌ 
आर्‌्रलि तमैवदो रार्र लिनुमेयाल्‌ 815 


मणृणुम्‌ वाततमुम्‌ पोर्‌र-भूलोकवासियों भौर आकाशवासियों से प्रशंसित होकर; 
वन्‌ तिरिपुरम्‌ अरित्‌त-सशक्त त्रिपुरो को निन्होनि जलाया; पुङ्कवन्नू-उन देव (शिव) 
के; एडर्रि निनररु-प्रत्यंचा चटढाकर; अयत विल्‌-शर जिससे छोड़ गये, उस धनु का; 
अमूपिरान्न्‌ आर्‌रलित्‌-मेरे नाथ की शक्ति जितनी; अमैवतु ओर्‌ आर्‌रल्‌-उतने से 
युक्त बल; इनूमेयाल्‌-नहीं रहा, इसलिए; इर्स्तु-ट्‌ट गया (वह धनु); मारुरम्‌ 
त पकरबतु-किन शब्दो मे (श्रीराम की शक्ति) कही जाय । ८१५ 
श्रीशिवजी ने बलवान चिपुरों को अपने एक धनुष कौ सहायतासे 
जलाया था । उनकी बड़ी वाहवाही हई । देवों ने ओर भ्रूलोकवासियों 
ने उनकौ वड़ी प्रशंसाकी ! उत धनुमें हमारे प्रभुके वल को सहने की 
शक्ति नहीं रही । वह्‌ टूट गया। श्रीराम कीः शक्ति का परिचय फिर 
किंस बात को लेकर कहा जाय ? । ८१५ = 
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कावल नीण्ड्नीर्‌ करुदिर्‌ स्य्‌ढुमेल्‌ 
मवै युलहमु मुदु मनद 
तेवर . मुन्निवर . मुदल . शव्‌वियोर्‌ 
एवरम्‌ वीवरुमर्‌ - ररमु मंम॒जुमाल्‌ 816 


कावलत््‌-लोकरक्षकः; ईणदु-भव; नीर्‌ फरतिर्‌रु-आप जो सोचती है, वैते; 
अय॒तुम्‌ एल्‌-(नाश को) प्राप्त होगे तो; सवकं उलकमुम्‌ मुटियुम्‌-तीनों लोक मिट 
जायेगे; मुनूतु उढ्-आदि रहनेवाले; तेवरम्‌-देव; मुत्निवरम्‌-ओौर सुनि; मूतल- 
आदि; चैव्‌वियोर्‌ एवक्म्‌-धेष्ठ समी; वीवर्‌-मर जायेगे; मर्‌रु-भौर भी; अरमूुम्‌ 
अनृचुम्‌-धमं भी मिट जायगा । ८१६ 
जसे आप॒ समज्जती है, वैसी हालत लोकरक्षक पर आयी होती तो 
तीनो लोक मिट जाते ! आदिदेव, ब्रह्मादि, मुनि ओर अन्य सभी श्रेष्ठ 
लोग मर जाते! ओर भी धमे नहीं टिकता । ८१६ । 


क परक्क्वेत्‌ = पहर्वदु  . पहछठि  पणणवत्‌ 
 तुरक्कवङ्‌ः गदुपडत्‌ तीलिनूदु . शोरहिनूर . 
अरक्‌कन्तव्‌ वुरयंडत्‌ तरररि तरानदर्‌ 


किरक्कमपुर्‌ रिरङ्गलि रिस्तृति रीण्डन्‌रान्‌ 817 

परक्क अत्र पकर्‌वतु-विस्तार के साथ क्या कहना; पणृणवन्न-हमारे नाथ ने; 

अकु 'पकष्छि तुरक्क~-वहां अस्त्र चलाया ओर; अतु पट~-वह लगा; तालेन्‌तु चोर्‌ 

कितूर अरक्कत्रू-बल खोकर भिटते हए उस राक्षस ने; अ उरं अदुत्‌तु-वे शब्द कहकर; 

अरद्रितात्रु-प्रलाप किया; अतर्‌कु-उससे; इरककम्‌ उरस-दुःख सानकरः; 

इरडकलीर्‌-मत रोइए; ईणृटु इरत्‌तिर्‌-यहां रहिए; अनूरात्र-कहा । ८१७ 

विस्तार क्या करना? हआ यहीहोगाकि श्रीरामने बाण छोड़ा; 

बाण मारीच पर लगाओौर मारीच जान खोकर मरा। मरतेसे पहले 

उसने एेसा स्वर करके प्रलाप किया। आप कुष ओर समक्षकर उस 

दुहाई के पीषठे दुःखी मत होइए ओर मसत रोडए । निश्चित यही रहिए । 
-लक्ष्मण ने ढाढस दिया ! ८१७ | । य 


छ अंतूरव ` नियमृबलु मद्न्‌द शीररत्‌तट्‌. ` 
कौनूरन विनृत्तलद्‌ कादिक्क मुटछत्‌तद्‌ - 
निन्‌रनिन्‌ निलेयिडु नेरिथिर्‌ रत्रा ` 
वन्‌रर कण्‌णित्नाटं वलिनृदु क्‌रिनादट्‌ 818 


अतरड-पेसा; अवतन्‌ इयम्‌पलुम्‌-उनके कहने पर; अद्वुनूत-उत्तेनितः 
चीर्रत्‌तब्यु-क्रोधिता; कौत्रू अत्न-मारी जायेगी, एेसा; इनरूचलब्द्‌-संकटग्रस्तः 
कातिक्कुम्‌ उब्द्ढत्‌तन-वौलते चित्त कौ; वल्‌ तर्कण्‌णिनाल्‌-मुदृट्‌ निडरता 'के साथ 
(सोताजी ने); निनरूड नित्‌ निले इतु-अपनायौ हई तुम्हारी यह स्थिति; नँरियिर्‌र 
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अन्रूह-नीतिसम्मत नहीं; अन्न-एेसा; वलिनुतु-कठोर स्वर में; कूरुवाट्‌-कह्ने 
लगीं । ८१८ 

लक्ष्मणं का वचन सुनकर सीताजी का क्रोध ओर उमड़ पड़ा । स्वयं 
उनको कोई मार रहा हो, उतना दुःख हा । उबल पड़ी ओर अनोखे 
क्रर निडरता के साथ उन्होने कठोर शब्दों में कहा कि यहु तुम्हारी स्थिति 
नी ति-सम्मत. नहीं है । ८१८ 


छ ओरपहल्‌ पट्ठहित्ा रुचिरं यीबराल्‌ 


परमहं नुलेवुरर प्रि | केद्दुनी, 
वंरवले निन्‌रतं वेर॑न्‌ यानित 
अरिपिडंक्‌ कञिदुवीद्धतन्‌ दिर्प्पे . . नीण्डना 819 


आरं पफल्‌ पटकितार्‌-एक दिन के परिचित भी उयिरं ईवर्‌-प्राणदे देंगे 
पंरमकन्ू-हमारे नाथ; उलंवु उर्र परटि-मर गये, यह गति; नी केददुम्‌-तुमने 
कानसेसुनी,तोभी; वंरुबले-भीत नहींहो; निनूरत-वडेहो; वेरु अन्‌-इसरा 
मागें अब मेरे लिए क्या रहा; यान्‌-मे; इत्ति-अवः; अरि इट-आगमे; कटितु 
वीढनुतु-जल्दी प्रवेश करके; ईणृटु-यहं; उयिर्‌ इद्पृपन्नू-प्राण त्यागकर मर 
जाऊंगी; अत्ता-कहकर । ८१४ 


आगे मर्मघातक शब्द में कहा कि एक ही दिन के परिचितहीं,तोभी 
वे अपने मित्र को बचाने के लिए अपने प्राणदेदेगे। हमारे नायकपर क्या 
बीता, यह्‌ तुमं जानते हो । - जानकर भी विना किसी भयकेया संशय के 


मेरे ही पास खड़ेहो ! अबमेरे पास कोई दुसरा चारा नहींहै। अब 
मै शीघ्र जलती आगमे कूद पड्ंगी भौर मर जाऊंगी । ८१९ 


# तामरे वतत्‌तिडत्‌ तावु मननम्‌बोल्‌ 
` ' ¦ " ' तुमवङ्‌ः गाट्टरित्‌ तीउर्‌हिन्‌ राडनेच्‌ 
। चेमविर्‌ कुमरनुम्‌ विलककिच्‌ चीरडिप्‌ 


पुमुह नेडुनिलम्‌ पुल्‌लिच्‌ चौलूलुवान्‌ 820 

तामरं वत्तत्‌तिट~कमल-कानन मे; तावुभूं अन्नत्तम्‌ पोल्‌-लपकते हंस के समानः; 

तुम वस्‌ काटटु अरि-धुए-सहित भयंकर दवाग्नि कौ ओर; तीटरकिनतूराद्‌ तते-जो 
चलने लगीं, उनको; चेम विल्‌ कुमरतुम्‌-संरक्तक धनुधंर कुमार भी; बविलक्‌कि-रोक 


कर; चिर अटि पु सुकम्‌-छोटे चरण-पकजों के सामने; नट्‌ निलम्‌ पुल्‌लि-लम्बी 
भूमि पर गिरकर (दण्डवत करके) चीसूलुचान्न-बोलने लगे ! ८२० 


यह कहकर सीताजी कमलकानन मे लपकनेवाले कलकण्ठ (हंस) के 
समान धुं उगलती हृई जलनेवाली दावाग्नि कौ ओर दौडने लगीं। 


संरक्षक धनुधैर लक्ष्मण.ने उनको. रोका, उनके चरण-पंकजों के सामने 
गिरकर दण्डवत की ओौर कहा । ८२० 


८६० तमिद (नागरी लिपि) 860 


 तुञूजुव द॑तुनैनीर्‌ शातन शाललंयान्‌ 
अमुनुर्वेन्‌ मरुकूकिलं नवलन्‌ दीरनुदिति 
दिजृजिर मडियनं नेह हिन्‌रतन्‌ 
वंञूजिन विदिथिनं वंल्‌ल वल्‌लमो 821 


तुमृचुवतु अन्ते-भाष मरे क्यो; नीर चात्ति चील्‌ले-मापकी कही दईं बात ते; 
यात्‌ जचुव॑तु-मे उरता हं; मरककिलेनू-अआपकौ वात मानने से इनकार नहीं कर्माः; 
इति--अव; अवलम्‌ू तीर्‌नूतु-चिता त्यागकर; इम्‌च्‌ इतम्‌-यपहीं रहिए; अयेन 
एकुकिनूरतनू-मे जताहूं; रवम्‌ चिन्न वितिधितते-भ्यंकर क्रोधी विधिको; वसूल 
वलूलमो-हरा सकगे क्था । ८२१ 
भगवती ! आप क्यो मरे 2 आपकी वात मञ्चे भयभीत कर रही 
है। मै आपकी आज्ञाका भंग नहीं कस्गा। अव आप दुःख छोडकर 
निश्चित यहीं रहिएगा । दास जारहारहं। विधिङ्कूर दै ओर क्रुद्ध 
है। उसको हम केसे जीत सकेगे ? । ८२१ । 


४ पोहिन्‌रे नडियनेन्‌ पुहुन्‌द्‌ वनूदके 
उाहिन्‌र देयतूर ताणं नीरमरत्‌ 
तेह्रि रिरुककिनूरिर्‌ तमिय रन्‌रपिच्‌ 
वेहिन्‌र शिन्‌दयेन्‌ विडहण्‌ उर्नेना 822 


अटियततेत्‌ पोकिनरेतू-दास मेँ जाता हं; केटु-वड़ा संकट; पुकूनतु वनूतु 
आकिनूरतु-घुसकर आया जा है; देयन्न्‌ तत्त्‌ आणे-प्रम शभरोराम कौ मन्ना; नीर 
मरूत्‌तु-भाष काटती है मीर; एक्क अन्रीर्‌-जाओ कहती है; तमियर्‌ इरकक्षि्रिर्‌- 
अकेली रहती है; अनूर-कहकरः; वपितन्ू-फिर; वेकितूर चिनुतेयेनू-तप्तचित्त होकर; 
विटे कण्टेनरू-विदा लेता हं; अत्ता-कहूकर । ८२२ 
मैजारहाहूं। वहत बड़ी विपदाआर्हीदहै। प्रभूकीञनाका 
उल्लघन करके आप मृधे भेज रही है । अव एकाकिनी रहैगी । लक्ष्मण 
ने यह्‌ कहा । फिर उन्होनि जारी किया) मेरा मन संतप्तदहै! उसरी 
स्थितिमें मै आपसे अज्ञाने रहाहूं। ८२२ 


४ इरपुपनने लरिथिड यिरपृप रालिवर्‌ 
पीरपपनं याचरिडप्‌ पोवं नेयतनिल्‌ 
अरुप्‌पमिल्‌ केडवन्‌ दडयु मारुथिर्‌ 
इरुपृपनेर्‌ कत्य लनूरु विमूमिन्रान्‌ 823 


इरपृपक्नेल्‌-यहां रहता हं तो; इवर्‌-ये; एरि इटे इर्पपर्‌-आगमे (कूकर) 
मर जायेगी; रपारुप्पु अतेयान्न्‌ इटे-पवंत-सम श्रीराम के स्थान पर; पोवत्‌ ए अतित्‌- 
जाऊंगा तो; _ अर्पृपमिल्‌-अनल्प; केटु वनुत अटेयुम्‌-विपदा आ जायगी; आर्‌ 
उयिर्‌ इच्पृपत्तेरकु-साथ लगे प्राण के साथ जो रहता हं मे; अत्‌ चैयत्‌-क्या करना 
है; अन्ूर-देसा; विमृमितानू- (सोच मेँ पड़कर) दुखी हुए ! २३ 


८६१ केम्ब रामायणं (अरण्ये काण्ड) 861 


लक्ष्मण को बडा दुःख हुआ । उन्होने सोचा कि अगर मै रह्‌ जाऊंगा, 
तोये आगमे कूदकर मर जायेगी । अगर में पवेत-सम श्रीराम के पास 
चला जां तो अनल्प, बहुत बड़ी कोई विपदा आयगी, अवश्य । हाय 
दुर्भाग्य ! भै जीवितहूं। प्यारेप्रा्णोकेसाथहूं! क्याकलूं्म? 1८२३ 


अरनृदनूना = लघिविल दाह लाक्कलाम्‌ 
इरनृदूपा डिवर्‌ककुर मिरूक्कि निवृवद्ि ` 
तुरन्‌ढुपो भिदत्तये तुणिर्वेन् र†ल्‌विनेष्‌ 
पिरनृदुपोन्‌ दिदुपड्म्‌ पेदं येतत्रा 824 
इ वलि इरफकिन्रू-यहीं रहुगा तो; इवर्क्‌कु-इन्ं; इरनुतुपाद्‌ उरम्‌-मरना 
पड़ जायगा; तौल्‌ वित्ते पिरनूतु-पूवं-कमं के फलस्वरूप जन्म लेकर; पोनूतु-इधर 
भाकर; इतु पटुम्‌-इस संकट में जो पड़ा हु पेतयेत्रू-अवोध मे तुरनूतु पोम्‌ 
इततये-इधर से जाने का यही; वुणिवन्रू-निश्चय करूगा; अरम्‌ ततत्ताल्‌-धमहासयः; 


.भछिवु इलतु आकल्‌-न मरने का काम; आक्कलाम्‌-सिद्ध हो सकता है; अत्ता- 
सोचकर । ८२४ 


फिर भी सोचा- यहीं रह्‌ जाञंक्या? नहीं। यहीं रहं तो 
दनकी मर जाने कौ हालत आ जायगी । मेँ अभागा, प्राचीन कमे-वश 
जनित होकर यह्‌ संकट उठा रहाहूं। क्षुद्र आत्मामं यही करूगा- 
जाने का निश्चय ही ठीक लगताहै। शायद धमं सबको बचाने ओर 
 नाशहोनेसे रुक जाय | ८२४ 


% पोवदु पुरिवतान्‌ पुनद दुण्‌डतिल्‌ 
कावलृशंय्‌ यंरवयित्‌ रलेवन्‌ केणृणुरम्‌ 
आवदु काक्‌कुमन्‌ ररिवुर्‌ रव्‌वद्ित्‌ 
तेवरशंय्‌ दवत्‌तित्रार्‌ चंम्‌म लेहितात्‌ 825 


नान्न पोवतु पुरिवल्‌-मे गमन करूगा; पुकुनृततु उणदुं अत्तिल्‌- (संकट कु) 
भायगा तो; कावल्‌ चय्‌ अर्वेधिन्र तलवन्रू-हुमारे संरक्षणमें लगे हए गृध्रराज; कण्‌ 
उङम्‌-देखेगे; आवतु काक्‌कुम्‌-भरसक रक्षा करगे; अत्र अरिवु उरर-यह्‌ जानकर; 
तेवर्‌ चैय्‌ तवतूतिनास्‌-देवों के तप के कारण; अ वद्ि-वहां से; रचमृमल्‌-उत्तम 
लक्ष्मण; नीङ्कित्तान्ू-चले । ८२५ 

फिर लक्ष्मण ने सीताजी से कहा किम गमन करता हं । ˆ गृध्रराज 

जटायु हमारे रक्षकै) वे ध्यान रखेगे ओर भरसक सहायता करंमे। 
यहु सोचकरवे चल पडे। हाँ! देवताओंके तपको फलीभ्रूत होना 
धथा। इसलिए वे उत्तम लक्ष्मण वहां से चले! ८२५ 


छै इद्यव सेहल भिश्वु पारक्किन्‌र 
वदययिर्‌ रिरावणतू वजूज मुर्‌रुवान्‌ 
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मुढवरित्‌ तणृडीर मशु ` मुपपहैत्‌ 
तचेयरि तवत्‌तवर्‌ चडिवुन्‌ ` दाङ्गिन्ान्‌ 826 
इठयवन्र एकलुम्‌-लघुराज लक्ष्मण के जाने पर; इरवु पार्‌क्किन्नुर-उनके हटने 
की टोहुमें जोरहा; वकं अयिर्‌ड रावणन्नू-वह्‌ वक्रदतिं का रावण; वनृचम्‌ 
मुरङवानू-कपटकायं साधने कते लिए; वररि-सवन्ध; मुकं तण॒दु ह मूनस्म्‌-रवा्षो 


का च्रिदण्ड जीर; सु पकं तके अरि-(काभ, क्रोधः लोभ के) तीन शत्रुबन्धनकोजो 
काट चुका; तवतृतु अवर्‌ वटिवुम्‌-एेते तपस्वी का वहु ङ्प; ताडकित्तान्‌-ते 
लिया । ८२६ 


लघुराज लक्ष्मण के जाते ही, उसकी टोह मे जो रहा, वह्‌ वक्रदन्तोरा 
- रावण अपना कपट-काये साधने के हेतु संन्यासी का वेश धरकर आया। 
हाथ में चिदण्ड, ओर काम, क्रोध ओर लोभ तीनों अन्तश्शत्रओंके जयी 
एक तपोधन का वेश लेकर वह प्रकट हुं । ८२६ 


8 ऊणिल त्रार्मेन वुलरुन्‌द मेनियत्‌, शेणंरि वन्‌ददोर्‌ वरत्‌तच्‌ चयृहैयत्‌ 
पाणियि नछछन्‌दिशं पडिकूक्तिन्‌ डार्नन, वीणेयि तिशेषड वेदम्‌ वाडवान्‌ 827 


ऊॐण्‌ इलन्र्‌ आम्‌ अत्त-निराहार रहा हो जैसे; उलरन्‌त मेत्नियनू-कश-शरीरीः; 
चेण्‌ नरि वन्‌ततु-लम्बा मागं आया जैसे; ओर्‌ वरुतृत च॑युकेयत्‌-कष्ट-प्रकाशक, चेष्टा- 
प्रदशंक; पाणियिन्न्‌ अठनूतु-ताल-मेल के साथ; इचं पटिक्किन्नुरान्‌ अत्त-संगीत सुनाता 
हो जैसे; वीणेथित्न्‌ इचंपट-वीणा-वादन के मेल में; वेतम्‌ पाट्वान्‌-सामवेद- 
गायक । ८२७ 


उसका शरीर निराहार रहै मनुष्य के समान शुष्क था। उसकी 
चेष्टां यह्‌ प्रदशित कर रही थी, मानो वह्‌ बहुत दुर चलकर आया हौ । 
तालकेमेलके साथ संगीत सुनाता जैसा वह वीणाके स्वरके मेलमें 
सामवेदगान करता आया । ८२७ 


 पुपपीदि यविद्नूदन नडंयत्‌ पुदलम्‌ 
तीप्पौदिन्‌ दामन भिदिक्कुज जयहैयात्‌ 
काप्पर नड्ककुरुडः गालन्‌ ` कयिनत्‌ 
ए्‌पू्पनम्‌ परवमु मुत्तिय “` मुररित्ान्‌ 828 


पु पाति अविद्धनृतु अन्न-पुष्पदल विकसित हति है नेसे; नटयन्न्‌-मृदुचाल; १ 


तलम्‌ ती पातिन्‌ततु आम्‌-भूमि पर आग भरी हो; अत्र-एेसे; मितिककुम्‌ चय्‌कयात्नू- 
पोच पंक-फककर रखनेवाला; कापृपु जख-अनियन्त्ित ख्पसे; नटुक्क्‌ उशम्‌-कोपते 
हृए; कालत कंयित्तन्‌-पैरो ओर हाथों का; मूपपु अत्तुम्‌ परुवमुम्‌-वाद्धक्य दशामें 
मुत्तिय-घुणित ह्पसे; मुर्रित्तान््‌-बढ्ा रहा । ठरय 


वह्‌ बहुत धीरे-धीरे पग धर रहा था, जैसे पुष्प का दल विकसता है । 
पैर फक-फूककर रखता आया, मानो भमि पर अंगार वि हों ओौर वह्‌ 


८६३ कम्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 863 


वचकर आताहो। उसके हाथ ओर पैर कापतेथे ओर रोके नहीं सकते 
थे। वद्धंक्यने पूर्णरूप से आकर घेरा था -एसा जजंरथा ! ८र्‌ठ 


‰ एमुसः निलयिन निडहु कणृणिनत्‌ 

 आभियि तिर्ककयि तमेन्‌द वाक्कयत्‌ 
नामन्‌त्‌ मारलित्र तणुहि तानरो 
तुमत्त्‌ तरनूददि यिरनूद शुट्ल्‌वाय्‌ 829 


एम्‌ उरू निलेयितन्‌-आकुलित-मन; इदुकु कणृणित्तन््‌-संकरी ओंखों काः; 
आनेयिन्न्‌ इरककयित्र-कष्टृए कौ पीठ के ससान; अमेन्‌त-कूबडा बना; आक्‌कयत््‌- 
शरीरी; नाम नय मारपितत्‌-श्रेषठ (उपचीत-) सृव्रधारी वक्ष का; तु मत्ततृतु 
अरन्‌तति-पवित्-मना, अरुन्धती (सी सीता) के; इरनत चल्‌ वाय्‌-रह्ने के स्थान 
मे; नणुकिन्तान्‌-आ पहुंचा ! ८२४ 

उसका मन घबड़ाया हज था । आंखें संकरीथीं। कच्ृए के 
कवड़ के समान उसका शरीर वतुलथा। वक्ष पर यन्नोपवीतथा। रेसा 
वह कपटी पवित्रमना, अरुन्धती-सी सीतादेवी के रहने के स्थानमेओआ 
` पहुंचा । ८२९ 


४ तोमर शालेयिन्‌ वायि सनूनित्तान्‌ 
नामुदल्‌ ` कुटढरिड नडङगरञम्‌ जालूलित्नात्‌ 
यावरिव्‌ विरुक्‌कथु च्िरन्‌दु ठीरन्‌रान्‌ 
तेवर मरुडरत्‌ तिरिनूद मेन्रियात्‌ 830 


तेवरम्‌ मरद्ध तर-देवों को भी श्रमित करे, एेसा; तिरिन्‌त मेततियान्न-परिवित 
(सन्यासी का) वेषधर; तोम्‌ अङ-अनिन्ख; चालयिन्न्‌ वायिल्‌-पणंशाला के दार 
पर; तुतरूतित्तातरू-पहुचकर; ना मतल्‌ कुछरिट-जीभ की नोक के लड़खड़ाते 
नटुङ्कुम्‌ चल्‌लित्रात्रू-खण्डित बोली के साथ;  यावर्‌-कौन; इ इठक्कं उद-इस 
कुटीर के अन्दर; इरनूतु उलीर्‌-रहते हो; अनरडात्‌-पृा । ८३० 

` उसका परिवतितवेश देखकर देव भी भ्रमितहौ गयेये। वह्‌ 
कलंकहीन पणेशाला के हार पर भा पहुंचा । लडखड़ाती जिह्धा से अस्पष्ट 
बोली मे उसने प्रश्न किया किं इस कुटीर के अन्दर तुम कौन रहते हो ?। ८३० 


ॐ तोहैयु मिव्‌विद्धित्‌ तोमिल्‌ शिनूदनच्‌, 
चेहर नोत्‌ वित्त रत्नम्‌ जिन्‌दयाल्‌ 
पाहियल्‌  किढठवियोर्‌ पवक कौमृबर्पोल्‌ 
एहुमि सीण्‌डत वंदिर्‌वत्‌ दय्‌ दिनाद्‌ 831 


तोकंयुस्‌-देवी भी इ वदछछि-इस जन के तोम्‌ इल्‌ चिन्‌तत्तं-जकलंकमनः; 
चेकु ङ नोत्रूपिततर्‌-अनिन्य तपोत्रती; तरुम्‌ चिनूतैयास्‌-यह्‌ विचर करके; षाकु 


इयल्‌ किठवि-चासनी-सम वोली के साथ; गौर्‌ पवछ कोमृपर्‌ पोल्‌-एक भ्रवालवल्लरी 
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के समान; ईणटु एकमित्रं पधारिए; अत-कहते हृए; त्तिर्‌ वनुतु अयतिताद्‌- 
सामने आयीं । ८२१ 

सीताजी का विचारथा कि वहु पवित्र तपोधनदहै,जौ इस वनमें 
रहता है ! इसलिए प्रवाललता-पदंश देवी ने चासनी-सम मधुर वोलीमें 
स्वागत किया कि यहाँ पधारिए। यहु कहते हुए वे उस कपट तपस्वी के 
सामने आयीं । ८३१ 


8 वरप मदमंन वेरक्कु मेनियन्‌ 
अरपितिर्‌ रिरपुर छाश वेलयत्‌ . 
पीर्पिनुक्ह कणिधिनेप्‌ पुहछित्‌ ओक्कंयेक्‌ 
कश्पिनुक्‌ करश्जियेक्‌ कणृणि त्नोकूकिनात््‌ 832 
वंर्पु इटे-पर्वत पर; मतम्‌ अंत्त-शिला-रस के समान (या गजमदके समान); 
वेरक्‌कुम्‌ मेतियत्‌-स्वेद-मरा शरीरी; अर्पित्निल्‌-प्रम को; तिरे पुरद्-तरगो से 
पुणे; आच वेलंयनू-आशा-सागर में मग्न वह्‌; पीरपितकक्ु अणिचितै-सुन्दरता के 
अलंकार को; पुकच्िन््‌ चेक्‌कंयं-की ति-निलया को; कडूपितुक्‌कु अरचिये-पातिब्रत्य 
की रानी को; कणणित्न्‌ नोक्‌किततान््‌-अपनी अवो से (खूव) देखा ! ८२३२ 


रावणनेदेवीकोौ देखा । उसकेशरीरसे पवंतसे स्रवित शिलाजीत 
के समान स्वेद निकल रहा था। वह प्रेम की तरंगो से आकुलित आशा- 
सागरमे मग्नथा। उसने सुन्दरता की सुन्दरता, यश का भालय ओौर 
पातित्रत्य की रानी को अपनी अखि फाड़कर देखा । ८३२ 


र तुङगलिन्‌ कुयिलूहट्ल शाल्‌लि नुमूबरिन्‌ 
ओङ्गिय वटहिनरा वुरवङ्‌ गाणृडलुम्‌ 
एङ्गिनन्‌ मननिले . यार्देन्‌ सुनूनुवाम्‌ 
वीङगिन मंलिन्‌दन वीरत्‌ तोहे 833 


तुङ्कलिन्नू-थको अवस्था नें भी; कुधिल्‌ केटू-कोयल की पक्व; चीललितु 
उम्‌परिल्‌-वोलौ कौ श्रेष्ठता मे; ओङ्क्तिय अछकिन्नाव-वढी सुन्दरता से युक्त (देवी 
के); उरुवस्‌ काण्टलुम्‌-ख्प को देखते ही; नीर तोढुकब्-रावण के वीरता में वदृ 
हए कथे; वीङ्किन्न-ओौर भौ फूल उठे; मंलिनतन्न- (पर मिलेगी कंसे, सोचने पर) 
दुबले हृए; एङ्किनन्नू-उत्कंटित उसके; मन्न निलै-मन को स्थिति; यातु अनूर- 
क्या थी; इयमृपुवाम्‌-कंसे कहँ ! ८३२ 
भगवती सीता वनवासके कारण कृश्थीं।! उस दुःखके कारण 
थकीथीं।! तोभी बोली में सुन्दरता की उच्चष्रेणीमेंथीं। उनकारूप 
देखते ही रावण के कन्धे फूल उठे। फिर तरसके कारण श हौ गये। 
एेसा उत्कंठासे व्यग्र उसके मन कौ दशा क्या क्हुः? । ८३३ 
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युतमयिर्‌ चायर नंछित्निर्‌ पूनञच्‌ 
चुनेमड्त्‌ तुण्डिशें पुरलुन्‌ इमूबियित्‌ 
इतमनक्‌ कलित्‌तुढ द॑नृब तंननवत्‌ 
मनर्मनक्‌ कचित्‌तदु कणुणित्ू मालये 834 


कणृणित्नू मालये-अक्ष-माला; पुत्त मयिल्‌ चायल्‌ त्त््‌-वन्यमयुरनिम देवी की; 
अचछठिलिल्‌-रम्यता से; पुनरे चते मद्त्‌तु उण्द्‌-फूलों के शहुद-मरे गढ़ में पड़कर उसको 
पीकर; इच मुरलुम्‌-सुस्वर में गुंजायमान; तुमूपियित्न्‌ इत्तम्‌ अत्त-्रमरों के समानः; 
कचित्‌तुगतु अंनृषतु अनरू-मत्त थी, यह्‌ कह्ने में क्या (अर्थं) है; अवक्र मत्तम्‌ अत्त-उसी 
के मन के समान; कलित्‌ततु-मुग्ध हुई । ८३४ 
उसकी अखोंकी मालाका कंसा वणेनहो ? वनमयुरनिभ देवी 
का रूपं देखकर वह्‌ फूलों का शहद गढ़ मे भरकर उसे पीकर उन्मत्त भ्रमरो 
की पंक्ति थी -यह कहँ ? पर उसका क्या अथं निकलेगा ? कहना यही 


. पृडगाकिवे भ्रमर उसके ही मन के समान मुग्ध रहे । मरे 


# हेयिदद्वत्‌ तामरंच्‌ चेककं तीरन्दिवण्‌ 


मेपरितरद्‌ मणिनिर्‌ मेति काणुदर्‌ 
केयुमे यिरुपदिङ्‌ गिेप्पि नाट्‌टङ्गढ्‌ 
आयिर मिलृल्यन्‌ रवल मयदितात्‌ 835 


चे इतद्ू-लाल वलो के; तामरे चेक्कं-कमल का वास; तीरनूतु-छोड़कर ; 
इवण्‌ मेयित्रद्‌-यहां जो पधारी है, उनकी; मणि निड-पुन्दर प्रकाशमय; मेति-देह- 
कान्ति; काणुतर्कु-देवने के लिए; इक्क इर्पतु नादट्‌टङ्कट्‌ एषुमे-यहां मेरी बीस 
अखे पर्याप्त हैँ क्या; इमेपपु इल्‌ नाट्‌टङ्कलढ-अपलक अखं; आधिरम्‌ इललं अत्‌र- 
सहन नरह है" यह्‌ सोचकर; अवलम्‌ अयतितात्न-दुखी हुआ । ८२५ 
उसे बडा पछतावा हुआ । लाल दलो से लसित कमल का वास- ' 
स्थान छोडकर जो इधर आयी थी, उन (लक्ष्मीदेवी) की कान्तिमिय देह को 
देखने के लिए क्या बीस अविं पर्याप्त होगी ? वहु इस अभावको लेकर 
चिन्तित हज कि मेरे अपलक सहर आंखे नहीं हैँ ! । ८३५ 


अरेकडे यिट्टमुक्‌ कोडि यायुवुम्‌ 
परतघ तवत्तिनान्‌ पडंत्‌त पोदुमे 
निरेवटे मुत्गंयिन्‌, निन्‌र नङ्गेदम्‌ 
करय ननूचलक्‌ कडर्केत्‌ सुनूतिनान्‌ 836 


निरं ववे मुत्‌ के-पवितयों मे कंकण-मूषित हाथों के साथ; इ नित्रूर नङ्कं तत्‌- 
यहां जो खड़ी है, इस नाधिका के; करं अञ-तटहीन; नल्‌ नलम्‌ कटरकु-उत्तम 


 सौन्वर्य-सागर मे क्रोडा करने के लिए; पुरं तपु तवत्तित्रू-दोषरहित तपस्या हारा; 


नान्‌ पटेत्‌त-्मेने जो पायी; अरं कटेयिद्‌ट-भाधो जिस्के पीये लगी हू है; अनसु 
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कोटि-मेरी तीन करोड (यानौ कुल साढ़े तीन करोड़) साल फौ;.. सआयुवुम्‌-मायु 
के दिन भी; पोतुमे-पर्याप्ति हग क्या । ८३६ त 


अपने हाथो मे पंकितियों में ककण पहने हुए ये मेरे सामने खडी हैं| 
मैने अपराधहीन तपस्या, की ओर सादे तीन करोड साल क्री आयु पायी । 
पर इनके सौन्दये रूपी सागर में क्रीडा करने कै लिए, उतनी आयु. -पर्याप्त 
हा था ८ 14 4 ८. "+ 


‰ तेवर मवुणरन्‌' देवि मारुडन्‌, कवलुर्शय्‌ तौदछिलिनर्‌ कुडि  शंयूदिड 
मुबुल हुमुतिवर्‌ सुरथ नाठ्यात्‌, एवल्‌शय्‌ दुय्‌हुवं नितियन्‌ रंण्णिनान्‌ 837 


तेवरम्‌-देव; अवृणरबू-अयुर; तेविमार्‌ उटत्‌-अपनी-अपती पत्नियों के सायः; 
कवल्‌ चय्‌ तीछिलितन्र्‌-बुलाने पर सेवा करने के काममें लगे. हुए; कुटिमै चयतिट- 
(दासता का फाम) परम्परासे करते.आतेरहै; मू उलकमुम्‌- (मेरे अधिकाराधीन) 
तीनों लोकों पर; इवर्‌ मुरेषि आढ-ये यथाक्रम शासन करं; इत्ति-आगे;. यात्‌ 
एवल्‌ चय॒त्ु-मे केकयं करके; उयुकुवन्न्‌-तर जागा; अत्रर-पेसा; उन्‌तितत्‌- 
(रावण ने) विचार किया । ८२७ १ 


४ 


अव मँ तिलोकाधिपति हं । देव ओौर दानव अपनी पत्नियों के साथ 
मेरी .दासता परम्परासेकरतेआ रहैःहैँ। अव वहु आधिपत्य इनके 
.सिपुदे.कर दुगा ओर मै भी उनकी सेवाः करके तर जाङंगाः) ८३७ 


ॐ उदवु, ` तुयरुमुहत्‌  " तौछियि  ,. दानिन्‌ 


 सुेयंयि रिलङ्गिडु ; ` मुख. लबड्म्‌, ` 
तदेयविद्, दुढलिवर्‌ - ~ , कण्ड्‌ , तनृदवेन्‌ 
इकेयवट्‌. `. कटिपुपर्तत्‌. नरन्‌. ^ रणणितात्‌ 838 


उक्वु उङ-उद्विग्नः. दुयर्‌ मुकत्‌तु-ढुःख-प्रदशंक आनन की; ओलि इतु आम्‌ 
भतिल्‌-आभा यह है ते; पुढे अपिर इलङ्किटुम्‌-अकूर-सम दतो से शोभित; मुशूवल्‌ 
अप्रपटुम्‌-मूस्कुराहट (का वदन) केसा, (अनुपम) होगा; ; तकं अविद्ध कुछटस्‌-घले केश 
की; इवल्य्‌ं कणृटु-इनको देखकर;. तन्‌त-मु्षे जिसने ,(समाचार) दिया; ¦ . अत्‌ 
इठंयवट्कूु-अपनी छोटी वहिन को; अत्‌ जरचु-अपना राज्य; अद्धिपू्षत्‌ अत्‌र-दे 
दुगा, एेसा;; अणृणित्तान्नू-रावण ने सोचा,। ठरे 0 


अव वह्‌ शूपणखा का स्मरण कृतज्ञता के साथ करनेलगा। ये अव 
उष्टिग्न है-ओर इनका सुख-भाव दुःख का परिचायक है} इस स्थितिमेंभी 
इनकी, णोभा इतनी मनोरम है । अगर इनके मूख पर .अंकूर के समान 
हासं दिखा्ददे यानीये सुखी-हौ जायें, तो कितनी सुन्दर लगेगी .। इनको 
दृट्‌ लेकर गूपंणखा (ने मृज्ञ इनका समाचार दिया: . खुले केश कौ इनको 
मुञ्चे दिलाने के `प्रत्युपकार मे, अपनी छोटी वहिन को चै अपना राज्यहीदे 
द्गा। रावण-ने भावातिरेकमें एेसा सोचाः। =३ेन - ¦ 
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क आणृटेया ` ` - त्तेयत्न ' वुनतृत्निः  याशेमेल्‌ 
मण शिनृद्नै देयि ` लोनूरतेक्‌ ` ` 
काणड्लुङ्‌ गणुणिनीर्‌ वुडेत्‌त॒ `` कट्पित्रद्‌ 
ईण्‌ड्छन्‌ दुर्मन ,. .: हित्िय करिनादठ 839 


आगरटेयान्ू-वह रहकर; „ˆ अतेयत्न उन््नि-वह्‌ सव सोचकर; आच मेल सूणृदु 
द्व-प्रवल प से उभरी इच्छा-सहितः; चिनृतत्ते-मन का; युर इलोन्न्‌ तत्त-अलव्याचारी 
को; ' कण्णित्न्‌ नीर्‌ तुटेदृत-आंखो के जरि पोछकर; कर्पित्राद्-पतिव्रता ने; ईणृदु 
अदधनूतस्टुम्‌-यपहा पधारिए; अत्रस-यह; ` इतिय कूरिताढ्‌-मधुर (स्वागत-वचनं) 
केहा । ८३२ # 
~ वह्‌ वहु रहकर एेसा सोचता रहा । 'उसकां मन प्रबल ल्पसे 
उ्मेगनेवाले राग से भर गया । ` उधर पतिव्रता देवी सीता ने अपनी आंखों 
से अश्रु पो लिये । उस अधर्मी अव्याचारीसे मधुर स्वर में दधर पधारिए 
केहा । ८३९ । ४ 


छ एत्‌तिन ` ठय॒द्ु ' भिरत्‌ति रोण्डन्न 

वेत्‌तिरत्‌ ताशनम्‌ विदियि नलृहिन्नाढ 

\ , मात्‌तिरि तण्‌डयल्‌ .‡ वेतत वजृजनुम्‌ 
पुत्‌तौडर्‌ ` ` शालेयि ‡ . त्रिरनृद ` . पोट्दिते 840 


एतृतित्रद्‌-स्वागत करके;: अयुतनुम्‌--(रावेण के) अन्दर जति ही; इसर्टृतिर्‌ 
ईणट्‌ अत्त-यहां विराजिए, कहकर; वेत्‌तिरतूचु आचन्नम्‌-वेनासनः;;, वितिपिन्रू-यथा- 
विधि; नल्किन्नाद्-दिया; मा तिरि तण्टु-गोरवपुणं व्रिदण्ड;, अयल्‌ वैतृत-पास 
रखकर; ..वमृचन्नम्‌-वंचक भी; पु ताटर्‌ चालयिक्नू-पुष्पयूणं प्णश्षलामे; , इरनूत 
पोद्धतिते-जव रहा, तव ! ठ४० ` ॥ 
उन्होने ,स्तुति के साथ स्वागत किया, तो वह्‌ दुराचारी पर्णंशालामे 
आ गया। .सीताजी ने इधर विराजिएः कहकर एकं वेत्र का बुना आसन ` 
` इसवाकर विठाया ।, वहु कपटी रावण अपते- आदरणोय त्रिदण्ड को पासं 
रखकर प्णंशाला के.अन्दर उस आसन पर आसीन जव हसा, तव-- । ८४०. 


` नडड्गित्त `“ मलेहवु ” भमरनु ` / नावविन्‌ 
दडङ्गिन परवयुम्‌ ` विलङ्गु स॒म्‌जिन 
पडडङ्गुरेन्‌ . . वौडुडगित्त ,;. ; पामूचुन्‌ खावहुक्‌ 
कडनू्दीछि, , लरक्कनरैक्‌ काणः णणिने 841 


# 


पातक कटम्‌ तादित अरककत्ते-पातक, कठोर अत्याचारी-रक्षस को काणम्‌ 
केण णिन्न्‌-वहां देखकर; मलेक्द्म्‌-पवंत ओर; मरतम्‌-वक्न;- नटङकिन-कपि 
परवयुम्‌-वग मो; ना अविन्‌तु-अवाक्‌; अटङ्करित्र-चुप रहे; विलङ्क्रुम्‌ अज्‌चित्त- 
, जानवर भी सयातुर पामृधुम्‌-सप भी; ` पटद्‌ कुरनृतु-षन फलानां छोडकर; 
` अद्ड्‌ कित्र-चिदुरे रहे \* ८४१ 
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पातक ओौर कठोर दुराचारी को वहाँ देखकर पवेत ओर तर कापि 
उठे। खगगण अवाक्‌ हो दव गये। जानवर भयभीत हुए। सपेभी 
फन समेटकर दबे पड़ रहे । ८४१ 


दः इसन्‌दवस्‌ यावदिव्‌ विरुकूकं यीङगुरे, अरनृदवन्‌ यावतीर्‌ यारं येनूरलुम्‌ 
विर्नूदित रिवृवचि विरहि लारत्प्‌, परन्‌दउङ्‌ गण्‌ णवद््‌ पेत्‌ मेयितराद्‌ 842 
इरन्‌तवनरू-आसनस्थ हौ रावण ने; इ इरकफं यावतु-यह्‌ वासस्थान कौन है; 
ईङकु उरे-यहा फा वासी; अर्प तवन्नु यावत्‌-श्रेष्ठ तपस्वी कौन; नीर यारे-भाप 
कौन रहै; अनुरलुम्‌-पुछा, तच; इ वदि- (ये) यहां मागत; विरनतितर्‌-अतिधि 
है; विरकु इलार्‌-कपटहीन (साधु) है; अत्न-सोचकर; पदम्‌ तटम्‌ कण्‌ अवद्ू- 
विशाल आयताक्षौ सीताजी; पेचल्‌ मेयित्ना्‌-वोलने लगीं । ८४२ 
वहां आसनस्थ रावण ने कुतुहलप्रद्शंक प्रष्न कयि! यह वास 
कौनसादहै? यहाँके वासी श्रेष्ठ तपस्वी कौन रहँ? आप कौन? 
तब देवी ने सोचा कि ये निष्कपट अतिधिरहः। विशाल आयताक्षी सीताजी 
बोलीं । ८४२ 


४ तयरदत्‌ र†लृहलत्‌ तनयत्‌ ङमूबियो 
इयरहुलत्‌ तनूतेलौ लुचूचि येनृदिनरात्‌ 
अयर्विल निववल्ि युयु मनत्तवत्‌ 
पंयरितेत्‌ त॑रिहुदिर्‌ परमे यीररन्‌राद्‌ 843 


प॑स्मैयीर्‌-आदरणीय; तौल्‌ कुलम्‌-प्राचीन कुल के; तयरतनन्‌ तत्तयत्‌-दशरय 
के पुत्र; तमूपियोदु-अपने अनुज के साथ; उयर्‌ कुलतूतु अनूतै-शरेष्ठकुल-जाता अपनी 
माताकी; चौल उच्‌चि एनृतित्तात्‌ू-आन्ना सिर पर धारण करके; ` अयर्‌वु इलत्र- 
बिना संतापके; इ वि उरेयुम्‌-यहा बास करते हैँ; असतवन्‌-उनका; पयिरिते- 
नाम फो; रतरिफुतिर्‌-भाप जानते ही होगे; अंतरूरान्‌-कहा (देवी ने) । ८४३ 
आदरणीय अतिथि! प्राचीन ओौर प्रसिद्ध इक्ष्वाकुकुल के दशरथ 
के पुत्र अपने भाई के साथ इधर रहते हैँ । वे अपनी उच्चकुलजाता माता 
की आज्ञाशिरोधारण करके विना किसी सन्तापके इधर आयेर्हँ भौर 
रहते है । उनका नाम अपं जानते ही होगे । ८४३ 


ध केट्टनत्‌ कण्डिर्लन्‌ कंट्ुवु गङ्गेनीर्‌ 
नाट्‌िडं यारमुरे नण्णि नेत्मलर्‌ 
वाद्टडङ्‌ गण्‌णिनीर्‌ यावर्‌ मामहं 


काट्टिडि यसमूबहर्‌ कटिकूकिन्‌  रीर्खतूडान्‌ 844 
केट॒रतेन्‌-हां युना है; कणटिलंत्‌-देवा नहीं है;. रँडटटुवु कङ्कं नीर्‌-अत्यधिक 
गंगा-जलसमद्ध; नाट्‌टिटं-(उस कोसल) देश मे; आढ मुर नण्‌णिततेत्‌-एक बार गया 


८६६ कम्ब रामायणं (अरण्य काण्ड) 869 


था; मलर्‌-कमलपुष्प ओर; वाद्ू-तलवार के समान; तटमू-विशाल; कण॒णित्र 


 नीर-आंखो ते शोभायमान आष; यावर्‌ मां मकटटु-किनकी श्रेष्ठ दुहिताहं; कटु 


इटै-वन के मध्य; अरम्‌ पकल्‌ कलठिक्किन्‌रीर्‌-मुल्यवान दिनो को (व्यथं) काट रही 
है); अतरुडात्‌-पुछा । ८४४ 

रावणने उत्तरमें कहाकिर्हां! हमने सुनाहै। पर समक्न नहीं 
देखा दहै) कोसलदेशमेभी, जो गंगा-जल से अत्यधिक समृद्ध बनारहै, 


एक बार गया हृजा था 1 पर वह्‌ वात छोड़ो । कमल ओर तलवार 


के सदश आंखों से शोभायमान आप किसकी सुपुत्रै? वनमें आकर 


अपने अच्छ दिन व्यथं कर रहीं | ठ 


धः अनहुमा नंरिपड रडिह्‌ णुमृमलाल्‌ 

` नित्तेवदोर्‌ द॑य्‌वसमूवे रिलादं नेन्‌जिततान्‌ 

शत्रहममा मडमहट््‌ तातरहि काहुत्‌तन्‌ 
मत्तेविया तन्‌रनद्‌ मरविल्‌ कर्पिनाटढ 845 


मर्‌ इल्‌ कटरपिताट-अकलंकं पतिव्रता सीतादेवीने अन्तकम्‌ मा नटि पटर- 


, अनघ उत्तम मा्ग-गामी; अरिकढ्क्-साधु महात्मा; चम्‌ अलाल्‌-भआप जसो के सिवा; 


नित्तैवतु-स्मरंण करते ओर्‌ तयवम्‌ वेर इलात-किसी ओौर देव का (जो) नहीं 
नेमृचितात-वेसे मन बले; मा चत्तकन्रू-उन महान जनक की; सट मकढ्ू-बाला पुत्री 
ह; चत्तकि-जानकौ नाम की; यात्नू-मैं हुं; काक्रुतृतत्‌ मततेवि-कावुःत्स्थ कौ पत्नी 
अनुरतद्‌-कहा 1 ८४१ 


अनिन्य पातित्रत्यशीला देवी ने सहज ही उत्तर दिया कि अनव मागं 
गामी साधु महात्मा ! मै उन उत्तम जनक की दुहिता हू, जिनके स्मरणमें 


. आप जैसे महात्माओं के अलावा कोई अन्य देव ही नहीं रहता। मँ 
' काकुत्स्थ की पतनी हूं । ८४५ 


र अव्‌वद्टि यतेय व्रतत वायिद्धे 
वैवृवछि  वरुनूदिनीर्‌ विेन्‌द मुप्‌पित्नीर्‌ 
इव्‌वटि यिरुविते कडक्‌क वंणुणित्तीर्‌ 
अंब्‌बघ्ि निनुरुमित्‌ रयूदि तीर्‌ राद 846 


अत्तेयत्त उरतृत-यह जिन्होने कहा; आय्‌ इछे-उन आभरणमुषितता ने; 

भ बह्ि-तब; विदेनूत मूप्पित्नीर्‌-बहुत वृद्ध; इ वद्ि-इस तपस्या के जीवन में; 

दर विततं कटक्क-- (पाप-पुण्य) दोनों कर्मो का संतरण करने के; अण्‌ णिततीर्‌-इच्छुक; 

दम्‌ वदि वरुनतित्रीर्‌-कठोर सामं पर सायासर आये ह; अं वदि नितूरूम्‌-कहां से 
इनूड अय्‌तितीर्‌-आज पधारे; अतूराढ्‌-(सहानरुभूति में) पृछा । ८४६ 

यह्‌ वृत्तान्त कहने के वाददेवीने रावणसे प्रष्न किया है अति 

वृद्ध सन्यासी ! पापपुण्य-सन्तरणाथं त्रत में लगे रहे तपस्वी | आप बहत 


८७० तमिद (नागरी लिपि) ` 810 


दूरका कठिन मागं तथं करके अये लगतेहै। -आप कर्हाँ से `पधारे 
है 2 । ८४६ ५ 
४ इन्‌दिरड किनृदिर न्द लाहुलाच्‌, चन्‌दर नानृमुहन्‌ भरविर्‌ रोत्‌रिनात्‌ 

अनृदरत्‌ तोडमंव्‌ वुलह माद्हित्‌सत््‌, सन्‌दिरत्‌ तरमरे वहु नाविनान्‌ 847 

इनृतिररकु इनुतिरकर-देवेन्द्र का भी इन्द्र; अतल आकला-जिसका, चित्राकन 
कठिन है; चुनृतरत्ू-वेसा सु्दर पुरषः; नातुमुकत्र्‌ मरयिल्‌ तोतुरिचान्रू-चतुर्मुख के 
वंश मे जनित; अनृतरतृतोदुम्‌-आकाशलोक के साथ; अ उलकुम्‌-समी लोकों परः; 
अग््दृकिन्नरात्त-शासन करता हैः; नतिरतूतु अर मर-मंतरकोष वेदों का; . वेकुम्‌- 
निलय; नावितताप्र-जिसकी जीभ है, वहु । ८४७ 
तब कपटसंन्यासी ने रावण की महिमा सुनायी। देवेन्द्र का इन्द्र; 

चित्र खींचने मे कठिन ही, एेसा रूपवानः; चतुर्मुख का वंशजात; आकाशलोक 
के साथ. सभी लोकों का राजा मौर मन्बों से पूणं दिव्य वेदों से अभ्यस्त जीभ 
का स्वामी । ८४७ 


8 ईशनाण्‌ डिरन्‌दपे रिलङ्गु , , मालवर' 
ऊशिवे र इमूबरि त्‌ तुर्‌ भूर्‌रत॒तात्‌ 
आशेहट्ध ` शुसनूदपे रमरि ` ` याततेहढ 


पुशलृक्ञेय सरप्‌पित्तप्‌ः पौडिशिय्‌ मारविन्रात्‌ 848 

ईचनू-शिवजी णद्‌ इरन्‌त-जहां वास्त करते ये; इलङ्करमाल्‌ वर-उसं 

शानदार पवेत को; अचि वेर्‌ ओदुम्‌-सुची से पतली-पतली जड़ो के जालो के साथः; 

परितूतरु उरुट्दुम्‌-उखाड़कर चुढ़काने का; ˆ अररतूतान्‌-वलशासी; आचकन्‌ चुमन्‌त- 

दिशावाही; पेर्‌ अमर्‌ यात्तकद्‌-बड़ योद्धा गजो के; पचत्‌ चय्‌-ुद्धोपयुक्त; .मरप्पित्त- 
दतो का; पीटि चथ सारपित्ता््‌-चूणेकारी वक्ष-युक्त । ८४ 


शिवजी के वास के कलासप्वंत को आमूल उखाड़कर लुढृकाने 
मे समर्थ; दिशावाही योद्धा गजो के युद्धश्रयुक्त दतं का चर्णेकारी 
वक्षयुक्त्र; । ठ४त 


छ निर्पनर्‌ कडतृतलं निरन्‌ तेषरे, शौरपहु मररवन परमे शो लूल॒ङगाल्‌ 
कर्पह्‌ मुदलिय निदियङः गेयन, परपदि मान्न्‌दे रिलङ्गं पान्‌नहर्‌ 849 


कटे तलै निरेनूतु निर्‌पवर्‌-उसके दार पर भीडमे नो खडे,है, बे; तेवरे-देव ही 
है; कर्षकम्‌ मुतलिय नितियम्‌-कत्पतर आदि देवलोक की निधिर्या; कंयत्त-उसके 
हा्यमें रहै; पत्‌ पति-निधिपति का; मात्तसू- (पुष्पक नाम का) यान; तेर्‌-उसका 
रथ है; पोतत्रकर्‌-(उसकौ) स्वणंपुरी; इलङ्कं-लंका है; मर्स-ओर; अवन्‌ 
पंठमै-उसकी महिमा; चालूवुङूकाल्‌-कहते समय; चल्‌ पङ्कम्‌-डम्द ' अपर्याप्त रहं 
जायेंगे । पय ं 


उसके दारो पर उसकी कृपाकी प्रतीर्षामे जो भीड़ लगाकर खड 
र्हते दहै, वे देव हैँ। कल्पतरु आदि दैव-निधियां. उसके अधीन 'है। 
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निधिपति कुबेर का पृष्पकयान उसका रथःहै । उसकी राजधानी सौने को 


लंका है) उसकी महिमा कहने लगे, तो शब्द दुर्ेल पाये जायेंगे । ८४९ 


[अतिरिक्त दो पंद का सार : तिलोत्तमा आदि अमप्सराएँ उसके वैभव 
से आक्रृष्ट होकर लंकामे आयी हँ ओर उसका पानदान ओर पादरक्षक 


. उठाना ओर पैर सहलाना आदि सेवाएं वजाती है । १ 


चन्द्र ओर सूयं उसके. मन के अनुसार चलते हँ । ईन्द्र आदि देव 
उसके प्रासाद की रखंवाली क॑रते है । २| क 


वः ॥ 


. पौततह रतृतिनुस्‌ पौलनगौ णाहर्‌दम्‌ 
तीनृनह . रत्‌तिनुम्‌ तौडरन्‌द , माचत्रिलत्‌ 
तनरूनह.. ,, रत्‌तिनु मितिय वीण्‌डवन्‌ 
ननून्रहु  रत्‌तन नवेयि लादन्र 850 


पान्‌ नकरत्‌तिततुम्‌-स्वणपुरी, देवेन्द्र की राजधानी, अमरावती मे; पालन कौट 


` नाकर्‌ तम्‌-सुन्दर नागो के; र्ताल्‌ नकरत्‌तिचुसू्‌-प्राचीन (पाताल की) भोगवती नामं 


': कै नगरमे ओर; सा निलतूतु तांटरनूत-इस विशाल भूलोक में पास-पास रहनेवाले 
' अं नकरतूतितुमू-नगरो मे किसीमें भी; इत्निय-सुखद; नवे इलातन्न-दोषहीन 


पदां; ईण्टु-मिलकर; अवेन्र्‌ नल्‌ नकरतूतत-उसके श्रेष्ठ नगर में प्राप्त होते 
ह. ५०, | 

देवेन्द्र-नगर "अमरावती .मे, सुन्दर नागों के भोगवती नासक. नगरमे 
ओर भरुलोक के पास-पास लगातार रहनेवाले सभी नगरोंमे किसी भी नगर 
मे प्राप्य सभी सुखदायी ओर निर्दोष विलासिताके पदार्थं सव .मिलकर 


, उसके नगरमे आगयेहै। ८५० 


} 


छः तडं `` 'सलरुष्टोत्न तनृद वन्‌दसिल्‌ ` 
 न्धुडं ` वाद्युक्‌कय तारि बाहत्‌ततत 
नाद्ुड तडक्कयनर्‌ वरि वत्‌तवंङ्‌ः 
गोड - : , शिदेयिततनू गुणङ्गण्‌  , मेधिलान्‌ 851 


ताढ उटे मलर्‌ अदछोत्रू-नालसहित कमल पर आसीन; तनृत-से दत्त; अनृतम 
इल्‌ नाढ्‌ उटे वाद्वककंयत्‌-अन्तहीन आयु-प्राप्त; नारि पाकतृतन्न्‌-अधंनारीस्वर शिव 


- की;. वाद्‌ उटे- (दत्त) तलवार से युक्त; तट फयत्‌-विशाल-हस्त; वारि वैतृत- 


समेटकर एक्‌ स्थान पर रे हुए; चमर कोढ्‌ उटे-वलिष्ठ प्रह जिसमें है, उस; चिरेयितश्न- 
कारागृहं के पति;. कुणङ्कढय्‌ मेविनान््‌-उत्तम गुणो । ८५१ 


, , , कमलासनदत्त अनन्त आयु प्राप्त उसके हाथ मे अर्धनारीष्वर-प्रदत्त 


चन्द्रहास तलवार है। उसके काराग्रहुमें सभी प्रह एके साथ वन्द. कर 
रखे गये हँ, वह्‌ गणगणपुरणं है । ८५१ 
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वंमूमेदी राद्भुक्‌किनत्‌ विरिनृद केढ्वियत्र 
शंममेयोत्‌ मन्‌मदत्‌ तिहैककुम्‌ जंववियात्‌ 
अम्‌मेयो रन्तेवर भिरेव रेरयनम्‌ 
मुमूमेयोर्‌ पंरमेयु मुररम्‌ पर्रियान्‌ 852 
वैमम तीर्‌ ओहटुक्‌किनन्रू-कटोरता-रदित आचरण का; विरिनृतत केड्वियतरु- 
विस्तृत श्रवण-ज्नानी; चमूमेयोत््‌-तदाचारी; मनुमतत्र्‌ तिककषकुम्‌ चववियामू-सन्मथ 
भी ठिठक से भर जाए, देता ख्पवान; अमुमेयोर्‌ अनत्रैवरम्‌-कही के कोई भी; इरेवरे 
अुम्‌-जिनको आदिदेव मानते ह; मुमृमेयोर्‌ पठमेयुम्‌-उन तिदेवों की महिमाए्‌; 
मुरशम्‌ पैररियानत्रू-सम्पुणं ख्य से इसने पायी है । ८५२ 
उसका आचरण क्रूरता-रहित है । विस्तरत रूप से. उसने वेद-शास्तर 
पठ़-सूने हैँ । नेकचलनहै। मन्मथकोभी उसका रूप-सौन्दयें देखकर 
तरस होता दहै) जिन तिदेवों को सभी लोकवासी अपने आदिदेव मानते है, 
उन सभी की सम्मिलित महिमां इसके पास हँ । ८५२ 


अतेतृतुल हिनुमठ हमेन्‌द नडगेयर्‌ - 
अनेप्‌पल रवत्‌रत दरुषि निचचयोर्‌ 
नितनत्‌तत रुरुहव मुदव नेरहलत्‌ 
सनक््कित्नि यार मादे नाड़वान्‌ 853 


अतैत्‌तु उलकिनुम्‌-सभी लोकों मे; अलक अमेन्‌त नङ्कयर्‌-जो सोवयं-भरी 
वनिताएं है; अवन्‌ तत्तु अरुकछिनन्‌-उसकौ कृपा कौ; इचचयार्‌-इच्छक है; सतं 
पलर्‌-कफितने ही अनेक; नितैतृतत्रर्‌ उरकवम्‌-उसका स्मरण केर पिघल रहीर्है; 
उतव नेर्‌कलनर्‌-उन पर कृपा कर सहायता देने को सम्मत नहीं होकर; मतर्शुकु 
इतियाद्ट्‌-अपने मनोनुक्ल; ओर मातं नाटुवान्‌-एक रमणी कौ खोज मे है । ८५३ 


सभी लोकों की सभी आकर्षण नारियाँ उसकी कृपा के लिए लालायित 
हैँ । उनमें कितनी दही उसके स्मरण में उसकी कृपा प्राप्तनदहोनेसेरो 
रही हैँ । वहू उन पर कृपा नहीं करता; पर अपने मनोनूकूल एक रमणी 
कीखोजमेहै। ८५३ 


‰ आणडया नरश्युवीर्‌ रिरनूद वन्‌नहर्‌ 
वेणडियान्‌ शिल्‌बहं लुरेदन्‌ मेधिततत्‌ 
ईण्‌डिया त्रिरनू्‌दवर्‌ पिरियु नेम्‌जिलेत्‌ 
मीण्‌डनं नवनुड वित्तय मूररुवात्‌ 854 


त आण्टयानु-वह; अरचु वीर्‌रिरन्‌त-जर्हां से राज करता है; अ नकर्‌-उस नगर 
मे; यात्र वेण्टि-मै चाहकर; चिल पकस्‌ उरेतल्‌ मेयितेन्‌-कुछ दिन रहा; यात्‌ 
ईणृदटु इरनृतु-मे उसके संग रहकर; अवन पिरियुम्‌ ननृचु इलेन्‌-उससे अलग होना न 


चाहकर; अवनुटं वित्तेयम्‌ मुरुरवान््‌-उसका एक कायं साधने हेतु; मीण्टन्ततू- 
लौटा 1 ८४ 
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उसकी राजधानी मे मै कुछ दिन अपनी इच्छासे रहा उसको 
छोडकर अने कोमेरा मन नहींहृजा। तो भी उसका एक कायं साधने 


“ कैहीदहेु वहाँ से लौट आयां) ठभ 


% वेदभम्‌ वेदिय ररुटयुम्‌ वंः(ह्‌)कलाच्‌, चेदत मनुनुधिर्‌ तितरनुन्‌ दीविनेष्‌ 
पादह्‌ वरक्‌कर्‌दम्‌ पदियित्‌ वहुदर्‌, केदुर्वत् नुडलमु भिहेयन्‌ रणणुवीर्‌ 855 
उटलमुम्‌ भिक अत्र अणणुवीर्‌-शरीर को मी अनावश्यक माननेवाले; वेतमुम्‌- 


, (आप) वेदों ओर; वेतियर्‌ अखछुमू-वेदज् ब्राह्मणों कौ कृपाको; वं ..कला-न 


चाहकर; चेतत-चेतन; मन्‌ उयिर्‌-अक्षय जीवो (मनुष्यों) के; तिनतुम्‌-खादकः; 
ती वित्नं-पापौ; पाततक~-पातकः; अरक्कर्‌ तम्‌ पतियिनरू-राक्नसों के नगर में; 


 वैकुतरकु-ठहरे, इसका; एतु अतरु-कारण क्या है । ८५५ 


देवी को यह्‌ वात अच्छी नहीं लगी । उन्होने पूछा । आप तपस्वी 
है। मोक्षसाधनमें शरीर को भी अनावष्यक मानतेहैँ। आप वेदों ओर 
वेदों के ज्ञाता ऋषियों का अनुग्रह न चाहकर चेतन ओर अक्षय जीवधारी 
मनुष्यों के खादक, कुकर्मी पातक राक्षसो की नगरी मे जाकर रहै -इसका 
कारणक्याहि.? । ८५५ 


¦ % वनत्‌तिड मादवर्‌ मरड्गर वैहलीर्‌, पुत्रररिरु नाट्‌टिडप्‌ पुनिद रूरपुह्‌ 


नितनक्‌किली रशनंरि निक लादवर्‌, इनत्‌तिड वहिनी रत्य दीररत्‌राढ 856 
- वन्तु इटे-वन में; मा तवर्‌ मरुञ्कु-महान तपस्वियों के पास; वकलीर्‌- 


नहीं ठहुरे; पुत्तल्‌ तिर नाद्ट्‌ इटे-जलपमरद्ध उवेर प्रदेशों मे; पुत्तितर्‌-पवित्राचरणः; 


ॐर्‌ पुक-(लोगों के) ग्रामो मे जाकर रहना; निततैककिलीर-नहीं सोचा; अरम्‌ नहि 
नितेक्‌किलातवर्‌-धर्म-मार्भं-विम्रुख;  इत्तत्‌तु इटे-जातियो के बीच; वकितीर्‌-रहैः; 
मतर चय॒तीर्‌-क्या ही (अनुचित कायं) किया; अतनूराद््‌-देवी ने पुछा । ८५६ 

वन मे महान तपस्वी लोग वास करते हैं! उनके सत्संगमें नहीं. 
रहे । जलसमृद्ध प्रदेशों के पवित्र गृहस्थ लोग रहते हँ । न आपने उन 
ग्रमोमे जाना पसन्द क्िया। धर्म॑माभेविमूख राक्षसो की जाती के 
लोगों मे जाकर रहै ! यह्‌ क्या ही अनुचित काम आपने कियादहै! देवी 
ने अपना भाव व्यक्त किया । ८५६ 


मङ्गेयः(ह्‌) दुणरतूतल्‌ केट्ट वरमबिलान्‌ भरुविर्‌ रीरनृदाट्‌ 
वङ्गण्वा दछरक्क रतनं वंर्वुबाद॒ मेय॒ूमे नोर्कित्‌ 


.. तिङ्गद्यवाण्‌  मुहत्‌ति ने तेवरिर्‌ रीय रनर 
` , अङ्गद्पो लियर्कूकु नलृलार्‌ निरुदरे पोलु भंन्‌रान्‌ 857 


मङ्कं-देवी को; अ..तु उणर्‌त्‌तल्‌ केद्ट-वह समञ्लाना चुनकर; वरमृषु इलान्रू- 


. अत्याचार; मरूविल्‌ तीरनूताद््‌-निर्दोष; चम्‌ कण्‌ वाद्‌ अरक्कर्‌-क्ूर राक्षस का; 
अनरून-नाम लेते ही; ैँख्वुवाद्ू-भयभोत हौ जो हो जातौ है, उनकी; मयम नोक्कि- 
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सच्ची स्थिति जानकर; तिङ्क वाढं मुकत्‌तित्नरटठे-चन्द्रोज्वलमूुखी; तेवरिल्‌ तीयर्‌ 
अनरूरे-देवों से अधिक बुरे नहीं तो; अंङकढ्‌ पोलियरककु-हम जसो के लिए; निर्तरे- 
राक्षसं ही; नल्‌लार्‌ पोलुम्‌-अच्छे है; अतररान्‌-कहा (रावण ने) । ८९७ 


अत्याचारी रावण ने देवी का यहु समज्ञाना सूना । समञ्नगयाकि 
ये राक्षस का नाम तेते ही भड़क उठेंगी । उनकी सच्ची स्थिति देखकर 
उसने कहा कि उज्ज्वल चन्द्रमुखी ! राक्षस देवों से अधिक (याके समान) 
बुरे नही होते। खासकर हमारे लिए राक्षस ही अच्छे हैं । ८५७ 


शेयं यत्नून शौल्‌लत्‌ तीयवर्च्‌ चेर्दल्‌ शंय्दल्‌ 
तुपव रलृलर्‌ शालृलिर्‌ रौत्तरि तौडरन्‌दो रनर 
मायेवल्‌ लरककर्‌ वलृलर्‌ वेणृडरु ` वरिकक रवँन्‌ब 
तायव छरिद रेरा छादलि लयलीन्‌ रणणाद्‌ 858 
अनून चीलूल-वह कहने पर; चेय इछ आयवढ-श्रेष्ठ माभरणों से अलंकृत 
सीताजी; माये वल्‌ अरक्तूकर्‌-मायावी वलिष्ठ राक्षस; वेणु उद-मनमाना खूप; 
वरिक्‌क वलूलर्‌-लेने मे समयं हँ; अत्रपतु-यह वात; अरितल्‌ तेरराद््‌-नहीं जान 


पायीं; आतलित्न-इसलिए; अयस्‌ ओंनूर-ओौर कोई वात; अंणणाद-न सोचती 
चाल्‌लिल्‌-कहना हो तो; तल्‌ नरि तीटरनतोर-प्राचीनों के सन्मां पर जो चलते है 
वे; तीयवर्‌ चर्‌तल्‌ च॑य॒ताल्‌-वुरो ते मिलते ह तो; तुयवर्‌ अंलतलर्‌-पवितर नहीं 
रहैगे; अत्रूराद्‌-कहा । ठ्ठ । 

रावण की वह वात सुनी)! उत्तम आभरणो से अलंकृत सीताजी 
को मालूम नहीं था कि विष्ठ मायावी राक्षस मनमाना रूप लेने मे समं 
है! इसलिए उन्होने कुछ अन्यथा नही सोचा । उन्होने अपना मन्तव्य 
यों सुनाया कि प्राचीन परम्परागतं सन्मागंगामी श्रेष्ठ लोग बुरे लोगोकी 
संगति करेगेतोवे भी पविव्र नहीं रहगे । ८५८ 


अधिरततन्न छह रमषूरो रेधुर वहत्तुक्‌ काण्डात्‌ 
पयरत्‌तदु वुडक्क र्वणणिप्‌ पिर्दुरिष्‌ पेश चुरूडान्‌ 
मयक्तुकर्‌ युलह मुभडिल्‌ वाद्धववर्‌क्‌ कनेय वल्‌लोर्‌ 
इयद्केयि त्रप दलृला लियर्स्ला नस्ये दंनूडात्‌ 859 
अथिरतृतत्रद्‌ आ्रमू-शंक्ति हो गर्यो; अनूड-सोचकर; ओर्‌ पेयुडवु-एक 
संशय; अक्तु कीणृशत्नू-मन में करके; अतु-उसे; पयरतूतु वुटंकक अण्णि- 
हटाकर भिटाना चाहते हुए; पिरितु उर-दं्रे प्रकार से; पेचल्‌ उर्रात्रू-बोलने लगा; 


मयककु ` अरूम्‌-निर्धम ; उलकम्‌ मुनररिल्‌ बाष्पवर्‌ककु-तीनों लोको के वासियों के 
लिए; अनय-उन; वल्‌लोर्‌-वबलवान राक्षसो के; इयर्कयिन्नू-स्वनावानुसारः; 
निड्पतु अलृलाल्‌-वतन के सिवा; इयर्रल्‌ आम्‌ नैडि-अनुसरणः योग्य मागं; एतु- 
कहां; अतूरान्‌-कहा 1 ८५४ 


भगवती शंकितमन हो गयी हँ -देसा एक संशय रावण के मनमें 
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हौ गया। उसने उस शंका को निर्मूल करना चाहा! अतः कुष दस्ररे 
प्रकार से वात चलायी। कटहा-- तीनों लोकों के वास्ती निश्र॑म रहना 
चाह, तो उन्हँ उन वलिष्ठ राक्चसों के स्वभाव के अनुरूप वर्तन के सिवा 
कोर्ट चारा नहीं रहूता । ८५९ | 


सर्दरि < <> 
तिरन्‌ वञूज तचूर्चार्‌ चपपलुम्‌ जंप्प भिक्क्ताट्‌ 
अनूदरं वद्ढठ लीणूडिङि गरनृदव मयु नादुढ 
मरतूदलं तिरिन्‌द वाट्वुक्क यरक््कर्दम्‌ वरक्कत्‌ तोडुम्‌ 
इरन्‌दत्रर्‌ युडिविर्‌ पिन्‌त्रे यिडरिलं युलहि रलंतराठ 869 
 तिरम्‌ तंरि वजुचत््‌-ईंभितज्ञ वंचक के; अ चालू चप्पलुम्‌-वह कथन करते ही; 
च॑प्पम्‌ मिक्काद्ू-अति नेक देवी; अद्मर तर वढठल्‌-धमं-संस्थापक हमारे प्रभु; 
ईणृटु-भव; _ इङ्कु-यरहो; अरम्‌ तवम्‌ मुयचुम्‌ नाद्‌ उब््‌-उत्तम तपस्या जितने समय 
करते हे, उसके अन्दर; मरम्‌ तल तिरिनूत-पापाचारी; बाष्टुक्‌करं अरक्कर-जीवन- 
यापनकारी राक्षस; तम्‌ वरुक्कत॒तोटुम्‌ इडन्‌ततर्‌ मुटिवर्‌-अपने वगो के साथ मर मिरग; 
 पित्रूतै-दाद; उलकिल्‌ इर्‌ इले-कोई दुःख नहीं रहेगा; अतर्‌राद्‌-कला । ८६० 


रावण वंचकथा ओर इगितज्ञथा। उसकी यह्‌ वात सुनकर 
निष्कपट देवी ने कहा कि हमारे धर्मसंस्थापक प्रभु यहु तपस्या करते है । 
उनके तपस्या के दिनों के परे होने के अन्दर ही पापाचारी राक्षस 
अपने वर्गोके साथ मरमिटेगे। फिर इस संसारमें कोई कष्ट नहीं 
रहेगा । ८६० 


मानव दछुरत्‌त लोड मानिड ररककर्‌ तममे 
मीन मिचिरड गणृणाय्‌ वेरर वंलूब रतृतिल्‌ 
यातय निनतूते यंलूला भिढछमरुयल्‌ कौलूलु निननुम्‌ 
कुनुहिर्‌ मडङ्ग लेश्रिन्‌ कुद्धवेमात््‌ कौलूलु मंत्रान्‌ 861 
मातवल्‌-सम्मान्य देवी के; उरेत्‌तलोदुम्‌-कहने पर; मीत्‌ अत्त सििखम्‌ 
कणृणाय्‌-मछ्ली-सदृश चंचलाक्षी; मात्निटर्‌ अरक्कर्‌ तमूमे-सानव राक्षसो को; 
वेर्‌ अर्‌ वलूवर्‌-जड़ से काटकर विजयी होगे; अनतिल्‌-तो; याततैयिनत्र्‌ इत्नतूते 
अललाम्‌-सारे गजसमुहो को; इढ मुयल्‌ कालूचुम्‌-एक वाल शशक मार्‌ देगा; 
भिननुम-चमकदार; कूर्‌ उकिर्‌-तेज नावृनों से युक्त; मटङ्कल्‌ एड्रित्र कुद्व- 
ुरर्षासिहो के वृन्द को; मान्‌ कौलूलुम्‌-हरिण मार देगा; अततरात््‌- (व्यंग्य मे) 
कहा 1 ८६१ 
सम्मान्य सीताजी का यहु कथन सुनकर रावणने व्यंग्य के साथ 
कहा कि मचछली-सी चंचल आंखों से शोधित देवी ! मानव राक्तसोंको 
मिटाकर विजयी हो जारयेगे, तो एक वाल शशक गजसमूही का नाश केरा 
ह । एक हरिण चमकदार तेज नाखून से. युक्त पुरुषर्सिहो को भिटा 
1 । ८६१ 
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तित्रिरण्‌ उत्रैय पङ्गि विरादनुम्‌ र्वहुकि पौडगिक्‌ 
कतूशिय मततत वत्ूरिक्‌ करनूमुदर्‌ कणकूकि लोरम्‌ 
पीनूरिय पुश्च लीनिडः केटटिलीर्‌ पोच मंतूराट्‌ 
अन्रवर्‌ `कडुत्‌त दुनूत्नि मेकुकणी ररवि शोर्वाद्ध्‌ 862 

भित्‌ तिरणुदटु अन्तेय-विजली के पुंज के समान; पङ्कि-वालो से युक्त; विराततुम्‌- 
विराघ ओर; वकुल पौड्कि-बदते क्रोध से; कत्रूरिय-उत्तप्त; मचतूतु-मन का; 
वंनूहि-विजयी; करन मतल कणकक्‌ इलोरम्‌-खर आदि असंख्यक; पात्रुहिय-जब 
मरे, तव जो उठा; पुचल्‌ ओआततखमू-वह शब्द कुछ; केट्टिलिर पोलुम्‌-सुना नही था 
(भापने) शायद; अत्ूराढ्‌-कहुकर; अनरूर-उस दिन; अदुतृततु उनृत्नि-जो हुभा 
(श्रीराम का त्रण पाना आदि) ध्यान कर; मठे कण्‌ नीर्‌-मनोरम मिं से भु; 
अरति चौर्वाद्ध्-धारा वहायी । ८६२ 


सीताजी ने उत्तर देते हुए कहा । विदयुत-पुंज के समान केशी विराध 
मरा। क्रोधोनमत्त विजयशील खर आदि असंख्यक रक्षस उनसे लड़कर 
मरे! उनके मरने का शोर आपने सुना नहीं शायद ! यह्‌ कहते-कहुते 
उन्हे श्रीराम का युद्ध के अवसर पर हुञा कष्ट स्मरणओआग्या। तो 
उनको (मनोरम) शीतल आंखों से अश्रु की धारा वह्‌ चली । ८६२ 


वारि वदृ रनूनाल्‌ मानूगण निरुद रतुत्रार्‌ 
केठौडु मब्ु मास्म वात्रवर्‌ क्िठर मारम्‌ . 
नाये काण्डि रत्तु नवैधिली रुणर्‌हिं , लीरो 
मीठर्न्‌ दरुमन्‌ दत्र रवलूलुमो पाव रमंतराल्‌ 863 

नवै इलीर्‌-निर्दोष साधु; वाढ अरि व््छल्‌ ततूत्राल्‌-प्रबल सिह्‌-सदृश् भभु 
दारा; मात्‌ कणम्‌ निरतर्‌ अनूत्रार्‌-मरग-वृन्द राक्षस; केढ्‌ ओटु मटियुम्‌-अपने बन्धु- 
वान्धवों के साथ मरेगे; अआङम्‌-वह्‌ प्रकार ओर; वानवर्‌ किठरुम्‌-देवों कां उत्थान 
होगा; आङमू-वहु प्रकार; नाये काणटिर्‌-अनरड-कल ही दिए न; मय्‌ 
अवम्‌-अनुवेक्षणीय; तरमम्‌ तननूते-ध्मं को; पावम्‌ वंललुमो-पाप हरा देगा क्या; 
उणर्‌कफिलीरो-यह नहीं समन्षते क्या; अन्रूराट्‌-पुछा । ८६३ 

उन्दने उसी भावावेशमें कहा कि निर्दोप साधू ! भयंकर सिह- 

सदृष प्रभु (श्रीराम) द्वारा राक्षस रूपी मृगवृन्द वन्घु-बान्धवों के साथ मृतक 
वनेगे भौर देवों का उत्थान होगा । इनका होने का प्रकार आप कलदही 
देखेगे । अनुपेक्षणीय धम को पापहरा सकेगाक्या? क्या अप यहं 
नहीं जानते (कि धमं विजयी रहेगा) ? । ८६३ 


तेन्ुड नमुद छाय वनुनर्मेन्‌ शिलशीन्‌ः मालं 
तानुड्च्‌ चंविह्‌ छूडु तवद्रूतुरत्‌ तच्छिर्‌तूु वीङ्गुम्‌ 
ऊनुडं युडम्‌वि नानृम्‌ मुरुहट्‌ मान मूत्र 


मात्रिडिर्‌ वबलिय रूर माररतूतार्‌ चीर्रम्‌ वंत्‌तान्‌ 864 


भक 
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तेत्र उटन्‌ अमूत अढाय अन्नुन-शहद के साथ अम्रृत मिधित्तहो, एसा; न्र्‌ चिल 
चील्‌-कोमल कुछ शब्दो की; मालं-माला (पंक्ति); तान्न्‌ उटं चविकढ्‌ उदु-अपने 
कानों मे; तवद्धृवु उर-घुसने पर; तल्िर्‌तृतु वीङ्कुम्‌-आानन्द से प्रफुल्लित; ऊन उट 
उटमपित्तात्रम्‌-मांसल शरीरी रावण भी; मात्निटर्‌ वलियर्‌-मनुष्य बलवान है; अनर 
माररतत्ाल-इस कथन से; उरं कंट्कु मात्र उन्रूर-स्वाभिमान के सजग होकर चुभते 
चीरृडम्‌ वेत्‌तान्रू-नाराज हुआ । ८६४ 

सीताजी की बोली शहुदमिधित अमृत के समान कोमल ओौर मधुर 

थी । उन शब्दों की पंविति सुनकर आनन्द से रावण के कन्धे फूल उठे । 
ओर मांसल शरीर पूलकित हृं । पर सीता के कहने का तात्पर्यं था कि 
` मानव वलिष्ठरहै। उससे उसका स्वाभिमान जाग उठा ओर उसे चृभने 
` लगा.। तो उसे कोप हुआ | ठे 


: शीरि नुरश्॑य्‌ वानच्‌ चिरुवलिष्‌ पुलूलि योरहट्‌ 
. कीरसर ` मतिदत्‌ शंयदा नन्रंइत्‌ तियम्‌बवि नयेन्‌ ` 


तेरुदि नाढछे येयव्‌ विरुबढु तिणृडोढ्‌ वाड 
वीरिय पीठ्डु पे तीर्यनन वीव नतर 865 
चीरितन्ू-कुपित रावणः; उरं चयवान्‌-बोला; चिर बलि-उन क्षुद्रबली 


 पूललियोरक्कु-अत्पों को; ओर मत्तितन्नू-एक मानव ने; ई र्चँय॒तातनन्‌-अन्त दिला 
दिया; अनर अद्त्तु इयम्‌ पित्ताय्‌ एल्‌-यह्‌ बातत लेकर बोलेगी तो; नेये तेरुति- 


(फल) कल ही जान लेगी; अ इर्पतु तिण्‌ तोद वाटे-(रावण की) उन बीस बलवान 
 भ्ूजाभों की हवा; वीचिय पाद्वूतु-जव बहेमी, तब; पठे वी अत्त-पृष्ठेः (नामके) 
` एूल के समान; वीवन्रु-वह्‌ मानव निट जायगा । ८६१ 

| कद्ध रावण ने यों कहा-- विराध आदिक्ुद्र बली अल्प राक्षसदहैँ। 
उनका एक मानव ने अन्त करा दिया, इस बात को लेकर तुम बोल रही, 
हो। तोकलदही देखोगी कि इसका फल क्याहोगा। रावणके वीस 
वलिष्ठ भूजाओं के पराक्रम कौ हुवा जब बहुने लगेगी, तब उसके सामने यह्‌ 
मनुष्य पदे" फूल के समान (जो बहुत ही मृदु है) कहीं का नहीं रहेगा । ८६५ 


मेरवे परिक्क वेण्डिल्‌ विगृणित्े यिडिक्क वेणृडिल्‌ 

नोरिततेक्‌ कलक्क  वेण्डि सेस्पृपिन्रै यविकुकत वेण्‌डिल्‌ 

पारितं र्यंड्कूक वेण्डिर्‌ पाव्हर्‌ शंभौ लेठाय्‌ 
पारत्रक्‌ करुदिच्‌ चोतूना यिरावणर्‌ करद तरात्‌ 866 
पाल्‌ निकर्‌ चम्‌ चाल्‌ एठाय्‌-दूध-सम मधुरभाषिणी वाले मेरुवं परिक्‌क 
टिल्‌-मेर को उखाडना चाहो; ` विणृणिते इटिक्क वेणटिल्‌-माकाश को गिराना 
चाहो; नीरिते कलक्‌क वेणटिल्‌-समुद्र को विलोडित करना चाहो; नरपृपितं अविक्क 
वेण्टिल्‌-अग्नि को शंत करना चाहो; पारित अटश्क वेण्टिस्‌-भूमि को खोद लेना 


चाहो; इरावणरकु-रावण के लिए; रितु एवु-कठिन क्या है; यार्‌ अन करति- 
उत्तको) कौन समञ्चकर; चीनूताय्‌-एेसा वौलती हो; अन्रूरान्न-कहा । ८६६ 
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पण॒णंनप्‌ ्टित्‌ता यलूलं युननेयात््‌ पशन तिनत्र 
अंणणुर्धै नंण्णिप्‌ पितूने यनृनुयि रिल्प्‌प नंनूना 871 

विणणवर्‌ एव्‌ च॑युय-देव मेरी सेवा-टहल फरते हैँ; रवनर-रमैने उन पर विजय 
पायी; अन्नू वीरम्‌ पाराय्‌-एेसे मेरा पराक्रम नहीं देखा; मण्‌ इटं-भूनि परः; पृद्धुवित्‌ 
वाह्वुम्‌-कीड़ां के समान जीवित; मातिटर्‌ वलियर्‌ अन्ूराय्‌-नर बलिष्ठ, कहती हो; 
पण्‌ अत्त पिद्धेतताय्‌-स्त्री हो, जीवित वच गयी हो; अवृलं-नहीं तो;  उन्‌तै-तुम्हैः; 
यान्‌; पिचेनुतु तितुत्त-पीसकर खाने को; अणणुवेन्‌-सोचता; अण्णि-सोचकर 
(वैखा); पिन्ूतै-(करने के) वाद; अत्र उविर्‌. इद्पूरनू-अपनी जान त्याग दुगा; 
अनत्ा-कहुकर । ८७१ । 

तब रावणने कहाकि नारी! तुमने क्याकहा? मैने देवों पर 

विजय पायी ओौरवेमेरी सेवा-टहल कर रहेदैँ।! ेसामेरा पराक्रम 
तुम्हारे ध्यान में नहीं आया, ओर कहती हो कि भूमि पर कीड़ों का जीवन 
जोजीःरहेदै, वे मानव वली! तुमस्तरीहो, उसी कारण तुम यह्‌ कह्ने 
के वाद जीवितरह्‌ सकीहो ! नहीतोमै तुमको पीसकरखा जानेका 
विचार कलूगा; विचार क्याक्ल्गा,खा जाङगा। हाँ! खानेके वाद 
म भी आत्महत्या कर लूंगा । ८७१ 


कुलेवुर लून मुनत्तम्‌ यारुड्‌ गुमूबि उर्वन्‌ 
तलैमिशे महुड रमननत्‌ तनित्‌तन्नि यित्निदु ताड्मि 
अलहिल्‌प णरमूवे माद रडिमूरे येवल्‌ शंयुय 
उलहमे छट मुम्‌ जंल्‌वतृतु ` टुरेदि यन्‌डान्‌ 872 
अन्त्रम्‌-हुस (की-सी चाल नाली) ; कुलेव उरल्‌-मत घवड़ामो; मुनततमु-इसके 

पहले; यारेयुम्‌ कुम्‌पिटा-किसी के सामने विनत नहीं; अन तलं मिं (वसे) अपने 
सिरो परके; मक्रटम्‌ अनुन-मुकूटो के समान; तति तत्ति-अलग-अलगः; इतित 
ताङ्क्ि-धारण करूगा; अलक्क्‌ इल्‌ पुण्‌-अगणित आभरणधारिणी ; अरसं मातर्‌- 
अन्सराए; अटि मरे एवल चय्‌य-तुम्हारे चरणों कौ यथाज्ञा सेवा करेगी; _ उलकम्‌ 
एद्‌ एद्धुभ आदुम्‌-चौदहों लोको के शासन के; चलृवतुतुन्-वेभवपुणं जीवन मेः; 
उरेति-पुघी रहो; अनूरात्‌-कहा । ८७२ 

, हंसिनी ! तुम व्याकुल मत बनो 1 मेरे सिर किसी के सामने कभी 
नहीं षके ह । उन पर जो मुकुट है, उनके समान मँ तुमको अपने सिरो पर 
बारी-बारीसे धारण कर लूंगा । अगणित आभरणो से भ्रूषित अप्सराए 
तुम्हारी, चरण-सेवा करेगी ओर तुम्हारी आननां वजा ला्यंगी । चौदह 
लोकों पर शासन करनेका जो मेरा वभव है, उसको तुम अपनाओ ओर 
सुखी रहो । ८७२ 


शंबिहछेत्‌ तचिरुक्कं यले शलिकूकुरच्‌ चेमम्‌ जंय्‌दार्‌ 
कवियेयुद्‌ः,  गडककुम्‌ वतूरिक्‌ काहृत्‌तत्न्‌ कर्पिनेतेप्‌ 
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` पुवियुडे राद्धः नोक्काय्‌ पौर्मंरिप्‌ पुचिद रीयम्‌ 
अवियेनाय्‌ वेद्ट दंतन वंनूरलाता यरकूक रतत 873 
चैविकलठे-दोनों फानों पर; तदिर्‌ क्ेयाले-करपल्लवों को; चिक्कु उर-खृव 


दवाकर; चेमम्‌ ्चय॒ताढ्‌-(इन शब्दों को चुनने से) रक्षित किया; अरकक-राक्षस; 
पुवि टे ओआट्ुककम्‌ नोक्काय्‌-लोकथमं नहीं पालते कवियेयुम्‌ कटककुम्‌ वंत्रि- 
` कवियों के घी कल्पनातीत; रवत्रदि-विजयशीलः; काकूतृतन्‌ कर्पिनेतते-काकुत्स्थ की 
पत्नीको; पुत्नितर्‌-पदिव ब्राह्मणों हारा; पङ्क अरि-प्रज्वलित अग्नि मे; ईयुम्‌- 
देवा्पित; अवि्यं-हुनि को; नाय्‌ वेट्टतु अनत्त-कुत्ता जसा चाहकर; अतर्‌ चानत्नाय्‌- 
क्या कहा; अतरत्ा-कहुकर ! ८७२ 

यह सुनते ही देवी ने अपने करपल्लवों को कानों पर रखकर उन 
शब्दो के प्रहार से अपने कानों को वचा लिया। उन्होने रावण 
कोडा) नीच निणाचर ! लोक-धर्म-विमूख | कवियों के कत्पनातीत 
विजयशील काकुत्स्थ कौ पत्नी हूं, मँ । मृन्ञे तुम उस कत्ते के समान 
चाहते हो, जो पवित्र ब्राह्मणोंके द्वारा प्रचलित अग्तिमे देयह्विको 
` चाहता हो । चाहकर तुमने क्या कहा ? । ८७३ 


पनूनने नीरि तौयूद्रायप्‌ बोदले पुरिनूदुं निन्नूर 
दनूनृधि रित्‌ लसृजि भिर्पिस्प्‌ पचित चुण्डो 
पित्रनुयिर्‌त्‌ तुरनिर्‌ चीकम्‌ रवनूजरम्‌ चिरवा पूतनम्‌ 
उतनृधिरक्‌ कुरदि नोक्करि यौीलितूतिषा लोडि न्‌शद्‌ 874 
पुल्‌ तुतरै नीरित्‌-घासत की नोक की जल-वृंद के समान; नौयुतायु-अहप बन; 
पोतले पुरिसु निनूर-मिटनाही जिसक्तागरुणहै; इन्न्‌ उधिर्‌-उसप्यारेप्राणको 
इछत्‌तच्‌ अनृचि-छोडने से उरकर; इद्‌ पिरपूपु-कुलीनता को (पातित्रत्य को); 
` अदित्‌तल्‌ उणृयो-मिरखाङगी क्या; नित्‌ उयिरतूचु-प्रकाश पलाता हआ; उरुभिल्‌ 


चीहम्‌-वच् के समान एफकारते हए चलायमान; वंस्‌ चरम्‌-भयंकर शर; विरवा 
ह (< 
, भुतनम्‌-अकर लगे, इसके पहले ही; उत्त उयिरकक्रं उसति रोद्‌फि-अपने प्राणो का 


हित समक्षकर; ओटि ओचछितृति-मागक्र छिप जाओ; अत्रूराद-देवी ने कदय । ८७४ 


यह जीवन घास की नोक पर की जल-बिन्दु के समान है। 
उसका गुणही चलनेकादहै। रेस प्राणोंको जानेसे रोकना चाहुकर 
क्था म अपनी कृलीनता का निशान, पातित्रत्यको त्यागदुंगी? रामका 
शर त्रिद्युत-सम प्रकाणके साथ वच्रके समान फुफकारते हुए आयगा ! 
उसके आने से पहले अपने प्राण वचा लौ) अपने हितमें भागो, कहीं ओर 
कल्पि जाओ 1 ८७४ 


 अन्रूर दरक , निसू धिरक्कसि यरक्त्क र्चैय्‌द 
 उनूरेणक्‌ कण्व  समूबव्‌ वुयर्दिशे श्ुपनूद वोङ्भल्‌ 
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वतूटिरप्र सस्प्पि नार्रत्‌ नडितृतर्वेत्‌ मारुविन््‌ वनृदाल्‌ 
कुनृरिडेत्‌ तीइतत्रु विद्ड पुङ्गणे कौलूल ईतूरान्‌ 875 
अंतरूह अवद उरेपप--ठेसा उनके कहने पर; निर इरककम्‌ इल्‌-स्थिर दया- 
हित; अरक्कनू-राक्षस; उन्‌ वुणे कणवनु-तुम्हारे जीवन-संगी का; अयत अमृधु- 
प्रेषित शर; उयर्‌ तिचं च॒मनृत-उच्नत दिशा-वाहफः; ओङ्कल्‌-पर्वत-सम गजो के 
वतर्‌ तिरल्‌ मर्प्पिन्न-कठिन सारयुक्त केतो का; आर्‌रत्‌ मटितूत-वल-भेजकः; अत्र 
मारपित्न्‌ वनूताल्‌-मेरी छाती पर आगा तो; अतु-वह; कुमरूर इटे-पर्वत पर; 
तीटत्‌तु विट्ट-संधानफर प्रेषित; पन्‌ कणं अनूरान्‌-पुष्पशर (सम) होगा; अनुरात्र 
कष्ठ । ८७१५ 
देवी ने यहु चेतावनी दी, तौ रावण, जिसका चित्त कभी स्निश्धन 
रहा ओर सदा क्रूर, बौला-- तुम्हारे जीवन-संगी का प्रेषित णर मेराक्या 
कृर सकेगा ? मेरा वक्ष उन्नत दिशा-भार-वाही पवंत-सम दिग्गजों के 
कठोर सारयुक्त दिं का भंजक है! उस पर वहु शर पर्वत पर लगे 
पुष्प के समान हो जायगा । ८७५ 


अणङ्गिनुक्‌ कणङ्ग नष्टे याशेनो यहृतचुट्‌ र्पोडग 
उणङ्गिय वचुउम्‌नि नेनृक्‌ कुयिरिने युदवि युमूबरक्‌ 
कणङ्गुछं महछिर्क्‌ किलृलाप्‌ पेंरम्‌बदड गेकृकौ नूना 
वणड्गिते नृलहन्‌ दाङ्गु मलेयिनुम्‌ वलिय तोढान्‌ 876 
उलकम्‌ ताञ्कुमू-भूधरः; मलयितुमू्‌-पर्वतों से भी वदृकर; विय तोरन्‌- 
कठोर फन्धो के रावण ने; अणङ्कितरुक्करु-श्री कौ; अणङ्कु अत्ताठे-श्रीदेवी-सी देवी; 


आचं नोय्‌-राग-रोग; अफतृतु उन्द्‌ पीङ्क-मन में प्रवल है; उणङ्किय-नि्बंल पडे; 
उटमूपित्नेरकु-शरीरौ मृक्षे; उयिरितते उत्तवि-प्राण-दानं करके; उम्‌पर्‌-स्वर्गवा्िनी; 


कणर्‌ कुष्ठै-भारी कुण्डलधारिणी;  मकचछिर्‌ क्कु इलल-~देवांगनाओं के लिए भी अप्राप्य; 
परम्‌ पतमू-्रेष्ठ पद को; कं कट्‌ अतूता-अपनाभो कहूकर; वणङ्फिंतनू-प्रणाम 
किया । ८७६ 

रावण की भूधर पवंतोंसे भी अधिक बलवान भुजाएंथीं। रएेसे 
भूजवली रावणनै एक बात की--श्रीदेवीकी भीश्री! राग-रोग मेरे 
अन्दर सितमढारहाहै! मेराशरीरशिथिलदहौरहादहै। कृपा करो, 
मृज्ञे प्राणदान करो । ओर स्वगेवासिनी, भारी कुण्डलधारिणी देवांगनाओं 
को भी अप्राप्य बहुमूल्य पद अपनाओ । यहु कहकर उसने देवी के चरणों 
पर ज्षुककर प्रणाम किया | ८७६ 


तरेवायवन्‌ वनूदडि ताष्युदलुम्‌, करेवा्ेवड वावि कलङ्गिनरद््बोल्‌ 
इरेवाविल्ठे यो्वंन वेङ्गिनवाल्‌, पौरतात्ुर वाथदौर्‌ पौरपुडेयाद््‌ 877 


अवन्न्‌-उसफे; वन्‌तु-आकर; अरि तरेवाय-चरणो के सामने, भूमि पर गिरकरः 
ताष्कुतचुम्‌-दण्डवत करने पर; पीर तात्र उरु आयतु-क्षमा ही मति वन मयी, एसी; 
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मोर्‌ पोटूपु उर्याद्‌-शोभाशालिनी; करे वाद्‌ पट-(रवत-) रंजित तलवार के लगने 
पर; आवि कलङ्कितद्‌ पोल्‌-प्राणाकरल हृई-सी; इरेवा-मेरे नाथ; इठेयोय्‌- 
वर जी; अत्त-पुकारते हुए; एङ्कितनु-दुखी इडं । ८७७ 

जव रावण ने सीताजी के पास आकर उनके चरणों पर दण्डवत्‌ की, 
तव क्षमा का अवतार सीताजी रक्तरंजित तलवारसे प्रहुरित के समान 
त्ड्पी। मेरे नाथ! हे मेरे देवर ! की दुहाई देते हुए वे वहुत चिन्न 
हई । ८७७ 


& आणृडायिडं तीयव नायिषठेयत्‌, तीणृडात्रयन्न्‌ युतनररं शिनूदेशंयात्‌ 
तुण्डा लमुयर्‌ तोद्धवलियाल्‌, कौणडानिल सोने कीट्वपुडये 878 
अणृदु-तवः; तीयवन्नू-खल ने; आय्‌ इघ्ठेये-उत्तम आभरणौ से अलंज्ृत देवी 
को; अयत्‌ मुन उरं-त्रह्मा के पूर्वकथित शाप का; चिनूते चया-मननें स्मरण करके; 
तीण्टान्र-स्पशं नहीं किया; तुण्‌ तात्र अतद्‌ आम्‌-खम्ने ही मान्य; उयर्‌ तोद 
दलियाल्‌-जपनी भुजा के वल से; आयिटे-उस स्थल में; निलम्‌ कौट पुटे-भमि 
को नीचे ओर पार्श्वो भ; ओर्‌ ओचत्ते-एक योजन; कीणृटान्नू-खोदकर उठा लिया । ८७ल 


तव खल रावणने सोचा किक्या कियाजाय। उसे ब्रह्मा-दत्त 
शपका स्मरण आया, जिसके अनुसार वह्‌ परनारी का स्पशे नहीं कर 
पकताथा। इसलिए उसने वह॑ की भ्रुमि को अपने स्तम्भ-सम हाथों से 
खोद लिया, जहाँ सीताजी थीं । नीचे ओर पार्ण्वो म एक योजन गहरी 


. भौर एक योजन विस्तार की भरुमि खोदकर उठा ली । ८७८ 


काण्‌डानुयर्‌ तेर्‌निश कोल्‌वटठेाद्‌, कणृडाडन दारुयिर्‌ कण्‌डिलठाल्‌ 
मण्‌डानुरू मोनिन्‌ मयङ्गित्ढाल्‌, विणृडान्‌वचि याथंटलु वानूविरवात्‌ 879 
उयर्‌ तेर्‌ मिचं काणृटान्नू-चे रथ पर उन्हे रख लिया; कोल्‌ वनेपानू-सुन्दर 
कंकणशोभिता ने; कणृटाढ्‌-देवा; तत्ततु जर्‌ उयिर्‌ कणृटिलद्ू-अपनी जान न देवतीं; 
मण्‌ तान्‌ उङ्-धरती पर गिरी; मीतिन्र्‌ मयङ्कितद्‌-मछ्ली-सी च्छित हई; विण्‌ 
तान्न्‌ वहि जा-(राबण) आकाश-मां मे; अं्लुवात्‌-उठा; विरेवात्न्‌-तेज चला । ८७४ 
रावणने सीताजी को भ्ूमिखण्ड-सहित उठाकर अपने रथ में रख 
लिया । सुन्दर कंकंणभूषित देवी ने इसको देखा तो मानो उनके प्राण 
विसक गये । धरती पर पड़ी मछली के समान छटपटायीं । बेहोश 

६३ । रावण आकाश-मागमे आगे वड्‌ रहा था । ८७९ 


, $ विङ्तेरन वङ्गनल्‌ वमदछियुम्‌, कौडिपोलूपुरद््‌ बाद्यहुले बाठयर्वाद्‌ 


वुडियार्वेलु वाडुय रालट्युवष््‌ कड्ायर नेयिदु कार्वैनुमाल्‌ 880 


विदु तेर्‌ अंन्‌-चलाओ रथ, कहने पर; कन्नल्‌ र्वनूतु अद्धियुम्‌-आग में लसर 
न्रिषमाण; कोटि पोल्‌-लता के समान; पुरढ्बाल्‌-छ्टपटाती; कुलेवाद्‌-अधोर 
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होती; अयर्बाद््‌-शिधिल दोतीं; पुटिया द्ुवादु-तदषकर उवी; वयात्‌ 
अद्कुवाद्‌-दरुःख के साथ रोती; कटिया अरने- (हमसे) सनुवेक्षितत धमवेवता; इतु का- 
इसमे तारो; अतुभरू-कहतीं । ८८० 
रावणने सारथीको आन्नादी कि रथको तेज चलाओ। तव 
अग्नितप्त लता के समान सीताजी लोटी; अधीर हई; शिथिल पड़ी; फिर 
तड़पकर उठी। दख रोयी। धर्मदेवताको पुकारा। दै अनुपक्षित 
धर्मदेवता ! मूज्ञे इस विपदा स वचा लीजिए 1 ८८० 
छ मलेयेमर नेमि लेक्षि, कलंचेपिणे येहुक्रिं रेपिधियि 
निलेयावुयि रेनिलं॑तेहिनिरुपोय्‌, उलंयावलि वारे नीररयीर्‌ 881 
मलेये-हे पवतो; मरने-तर्ओ; मपिते-मोरो; कुधिले-कोफिले; कलये- 
हरणो; पिणेवे-हरिनियो; कलिरे-पुरषगजो; पिदिये-हूयिनियो; निरतया 
उयिरेन्न्‌-अस्थिरजीव; निलं तेरित्निर्‌ नीर्‌-मेरी स्थिति जानते हो तुम लोग; उतंया 
वलियार्‌-अभय वलशाली; उषं पोय्‌- (श्रीराम) के पाक्त जाकर; उरंयीर्‌-कष्ट 1 ८८१ 
सीताजी ने सामने दिवे सव पदार्धो फो बुलाकर बचाव की याचनाकी। 
हे पवतो, तरुभो, मोरो, कोयलो, मृगौ, हरिनियो, गजो,. हथिनियो ! 
म कितनी अधीरहूं। यह तुम जानतेदहो। तुम जाकर उन अक्षय 
पराक्रमी श्रीराम को समाचारदो। ८८१ 


शंजूजेनह॒ नार्निज॑नौरुतरिवीर्‌, समूजेेंचि लेवन देवदेहाट्‌ 
अभूजेलंन नलूहुदि रेल व्यित, उभृजेनदु तानि बोबुरयीर्‌ 882 
मनृचे-मेधो; पीटिे-उयानो, वत्ततेवतेकाद्‌-वनदेवताओ; चम्‌ चेवकन्तार्‌ 
निलं-उत्तम परक्रमी श्नीरामका जो (दुव) होगा;  नौर्‌-तुम लोग; तरिवीर्‌- 
जानते हो; _ अमूचेल्‌ अत्रू-मुक्ं अनय देकर; नलकुतिरेल्‌-यह्‌ समाचार उन्हे दे तो; 
अवियेत्र्‌ उजृवेन्न-दासी मे वच जागी; अतुतान्न्‌-वह्‌ भी; इढवो-तुम्हारे लिर्‌ कष्टकर 
है क्या; उरंयीर्‌-जाकर कहो । ८८२ 
हे मेघो, उद्यान, वनदेवताओ ! महा पराक्रमी धीरम मुज्ञ खोकर 
केसे दुखी होगे -यह्‌ तुम लोग जानतेहो। इसलिए मृञ्चे अभयदान देकर 
उनके पास जाकर कहौगे तौ वच सकगी। इसमे आपका कोई नुकसान 
होगा क्या? जाओ, कहौ उनसे । ८२ 


४ निरुदादियर्‌ वैरर नीणमूहिलूबोल्‌, शरतारहठ्‌ वीशिनर्‌ शारहिला 
नरदाविच योयुमरु बेदुभिलाप्‌, परदाविढठं योयपरि पुणुदिरो 883 


निरतातियर्‌-राभ्नस आदि; वेर्‌ अर्-निर्मूल करने; नीद पुकिल्‌ पोल्‌-वडे 
काले मेघ के समान; चर तारेकढ्द्‌ वीचित्तर्‌-शर-धाराएं वरसाति हए; चारकिला- 
जो यहां नहीं अये; वरता-वे वरद; इकयोय्‌-उनके लघु श्राता; भमर एतुम्‌ इला- 
निर्दोष; परता-भरतः; इष्टेयोय्‌-उनके अनुज; पट पुणुत्तिसे-(सुञ्ञे न वचाक्रर) 
अपयश के भागी हो जायने व्या । ८८३ 


तप्‌ क्व रामायण (अरण्य काण्ड) 885 


हे वरद श्रीराम ! आप राक्षसादि को निर्मूल करनेके लिए वड़े काले 
मेघ.के समान शर-वर्षा कराते हुए आये नहीं | हे देवर ! निदषि भरत । 
उनके कनिष्ठ भाई | मेरे कारण आप सव अपयश के भागी होगे 
क्या ?। ८८३ 


कोदावरि येहृचिर्‌ वायृहछेाय्‌, सादःवने याथूपेन नै्तद्िवाय्‌ 
` ओदादुणर्‌ वाच्छं योडिनेपोय्‌, तीद्वन येतरिल शाख्ललधो 884 
कोतावरिये-गोदावरी; कुच्ठिरवाय्‌-शीतलः; कु्ठिवपय्‌-स्नेहाष्रं; यातत 
अत्नेयाय्‌-माता-समाना; मत्ते तदलिदाय्‌~स्वच्छ-चित्त; नी तान्रु-तुम ही; ओतातु 
उणरवार्‌ उदे-विना अध्ययन क्ति ही विद्वान वने श्चीराम के पास; ओरिते पोय्‌- 
दौड़ जाकर; वित्तये निले-प्रारग्धवशा मेरी स्थिति; चौलूललंयो-नही कहौोगी 
व्या । ठय 
है गोदावरी नदी! तुम शीतल हो, स्नेहद्रहो ! सबकी माता- 
समानहो। स्वच्छ-मनाहो। तुमही तो दौडके जाओ ओौर विना 
अध्ययन किये ही सवैज्ञ बने मेरे परति के पास प्रारव्धवशा मेरी स्थिति नहीं 
, कहोगी क्या ? 1 तत 


ुनदुनुजुनै काणमुषठे वाछरिहाष्क, इनृदननिल परोड सेंडुतृतकंनाल्‌ 
एेनदुनृद्ले पततु मलेनूदलेयय्‌, सिनुदुभूबडि कण्‌ड्‌ शिरिक्किलिरो 885 
मुनुवुभू-सामने दृश्य; चुत्तैकाव्-निक्षंरो; पुटे वाष्टू-गरुफावासी; अरिकाष््‌- 
सिंहो; इनत निलत्रोदुम्‌--इस भूतनि के साय; अट्तृत-लिन्हनि युद्धे उठाया; कं 
नाल्‌ एेनूवुम्‌-वे बीसो हाथ ओर; तलं वतदुम्‌-र्सों सिर; अलेनूतु उलय-हरहराकर 
गिरं ओर धिटे ओर; चिनुतुम्‌ पटि कणृदु-उनके भिरने की बात देवकर; 
चिरिक्किलिरो-नहीं हंसने क्या । ०८५ 
मेरे सामने दृश्यमान निक्च॑रो ! गुफावासी सिंहो ! सुह्ञे भूखण्ड के 
साथ उठाकर रावणचलियिजा रहाट! क्या उक्षे वीसों हाथ ओर दसों 
सिर हिलकर नहीं भिरेगे 2? ओौर उनको चष्ट होते देखकर तुम नही 
हसोगे ? । ८तथ 


अतूरिनन पलवुभ्‌ पन॒नि धिरिथ्चुर्‌ ररद्र बाछठेय्‌ 
परिर्नूनुम्‌ = पुणर्ैन्‌ = क्तीद्गेम्‌ पौलङ्गे योरि रलनक्‌ 
कौत्‌रतरूने  मीरकुडः शल्‌लस्‌ = सानिडर्‌ ोदयह रवद 
वतूरिग्गं ंरिलृद् नक्कान्‌ वादधदकतन््‌ वरितः वीद्धुपूपान्‌ 886 
अंन्रूम-एेसा; इन्त पलवुल्‌-ओर इस तरहं छी अनेक बाते; पनूनि-कहुकरः; 
इस्यिल्‌ उदक-व्यधित होक्तर; अरर्रवाठे-मो से रही थी, उनन्लो; वाद्व नाढ्‌- 
जोवन के दिनों को; वितु वीद्धपृपान्रू-व्यर्थं करने च लगा रहा रावण; पौत्र तुतततम्‌- 
स्वणेमय (जाभरणावृत) ; पुणर्‌ मल्‌ कौङ्कं-कटे हए स्तनो से शुषित; पल्‌ कुषे 
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(आर) मनोरम कुण्डलधारिणी; अ मात्तिदर-वे नर; पोरिल्‌ अनतं कान्ऽ-युद्ध मे 
मुशे मारकर; उन्न भीद्पर्‌ काल्‌-तुम्हे मुक्त करे क्या; कौठृक-~करं; तता 
कहकर; वन्न तिण्‌ कं अहिन्‌तु-कटोर वलवान हथ पएीरकर; नक्कतू-ढठाया । ८०६ 

सीताजी एेसी ओर इस तरह कौ अन्य वाते कहुकर अत्यधिक व्यथा 
के साथ विलापरहीथी। तव व्थ्थेजीवक रावण ने उनको चिढति हुए 
कहा कि स्वणंमय आभरणभ्रुपित उरोजों की, भारी कुण्डलधारिणी वाले | 
अव क्यावे नर मृञ्ञे युद्धमे मारकर तुमको रिहाकरदेगे? करे। यह्‌ 
कहकर तानी वजाते हुए ठ्ठाया । ठठ 


वाकूकिना लक्नृनात्‌ शौवूल मापयाल्‌ वनज मा्नीन्‌ 
दाष्ट्किना याक्कि युत्ते यारयि रुणृणुङ शूररप्‌ 
पोकतुकिनाय्‌ पुहुनृदु कण्डु पोहिन्‌राय्‌ रुद निनूनक्‌ 
काकुभा काणृडि याथिर्‌ कडवलुक् तरं र्यतूराढ्‌ 887 
अननूतानरू-उस (रावण) के; वाकूकित्ताल्‌ चालृल-अपने मख से वह्‌ शव्द कहने 
पर; मयेमाल्‌-मायासे; वम्‌च मात्र ओीनूह-एक मायाभरग; अआक्‌कित्ताय्‌-तृष्ट 
क्रिया; अआक्त्कि-वनाकर; उनतत आर्‌ उपिर्‌ उण्णुम्‌ कूट्-वुम्द्रि प्यारे प्राण- 
भक्षक यमन (श्रीराम) को; पोक्कित्नाय्‌-उसके पौव निजवाया; पुदनूु- (उनके 
अभाव में) घुसकर; कौणृदु पोकषत्ूराय्‌-रुनने हर चे जा रहे हो; पासवु-युद्ध करके; 
नितूते काककरुम्‌ आ-अपने को कचा लेने का सार्य; काण्टि आयिन्‌-दिवा सको तोः 
उर्‌ तेरे-अपने रथ को; कंटवल्‌-भागे मत चलाओ; र्जनरूरद्-फहा । ८८७ 
रावण के यह (परिहास-) वचन कटने पर सीत्ताजीने कहा कि 
तुमने एकं मायामृग वनाया जौर उसके पीछे उनको भिजव। दिया । जव 
वे नहीं रहे, तव चोरी से अश्रममें घुस ओर मृजे उठयेनेजारहैहौ, 
अगर यद्ध मे अपने को वचालेने का साम्यं सचमुच रखतेहो, तौ रथका 
रोको! अगे मत वह्वाओौ । ८८७ 


सीष्दुर्णोन्‌ रूरंय्‌ बाणौ वीरत्ने बिरेवित्न्‌ मरूर 
कट्टा मरक्कर्‌ तमूमेक्‌ कोतृरङ्गे मुलेयु सृक्क 
बादट्टिनार्‌ वनत्‌ति लुद्व्ठार्‌ मानि रनर वार्त्‌त 
केददुभिम्‌ मायम्‌ जयदं स्च्‌चतूतिन्‌ किट्टरच्‌चि यन्‌रो 888 
नौ वीरते-तुम वीर हो क्या; उनन्‌ कट्‌टम्‌ आम्‌ अरक्कर्‌ तमूमे-वुम्हरे केलों 
को, राक्षसो फो; विरंवि्‌ कौनरूष-शीध्रता से मारकर; उल्कं मुलयुम्‌ मूक्‌कुम्‌- 
तुम्हारी वह्नि कौ छती सौर नारको; वाद्‌टिन्नार्‌-(जिन्होने) काटकर इुवाया; 
मान्निटर्‌-वे नर; वन्नतूतिद्‌ उब्दृार्‌ अनर वार्तृत्ते-वन में है, यह्‌ समाचार; केटदुम्‌- 
सुनने के वादभी; इ मायम्‌ च॑य॒ततु-यह कपट करना; अच्‌चत्‌तित््‌ किमर्‌च्चि 
अननूरो-भय फा विकास नही है क्या; मौट्टनम्‌ ओन उरं चयूवाद्‌-मौर एक बात 
करहुने लगी । ठठ 
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सीताजी ने ओर एक वातत कही । तुम सच्चे वीरहो ? तुममें भय 
नहीं है क्या ? खरदूषणादि तुम्हारे दलके राक्षसोंको प्रभुने शीघ्रता 
से निहत कर दिया । तुम्हारी वहिन की छाती मौर नाक कटी। रेस 
पराक्रमी वनम है, यहु सुनने के वाद तुमने यह्‌ प्रकंचना की । क्या इसका 
अथं तुम्हारे भय का विकास ओर प्रदशेन नहींहै? । ८८ 
मिदर मठि नङ्गे केचिद मरगिल्‌  यान्फ 
इछिदर  मत्तिद रोड यानूष्ंह वदिप रननरूरालं 
विचिदर नरहरि यान्‌रत्‌ वंढचि्वर्‌ वपंडत्‌्त तीटक्प्‌ 
पिदर मदनिर्‌ चालप्‌ पयनूररुप्‌ वम्‌ रमनृरात्‌ 889 

मौलि तरम्‌ अलविल्‌-इतना फहने पर; नञ्कं-नाधिका; दतु केब्द्‌-यह्‌ सुनो; 
मुरण्‌ इस्‌ याक्कछ-दुर्व॑ल-एरीरी; इचि तर मलितरोरै-क्षुद्र नरो के लाय; यान्न चंड 
` ंतिरप्यत्‌ अत्राल्‌-म युद्ध मे लगृगातो; नि्ठि तह नरर्यिन्न्‌ तन्न्-मालनेत्र शिवजी 

वैदल ्वरपु ्अटुत्‌त तोर्‌कु-चांदी फे पर्वं्तके धारक, मेरे कन्धोंका; पछि 
तरम्‌-अपमान होगा; भतत्निल्‌-उसते; वनचमृ-प्रवंचना; चाल-अच्छा; पयत 
तरमू-फल देगी; ्अनरूरचरू-कहा (रावणने) । ठत 


रावण ने इसके उत्तर मे कहा कि नायिका ! मेरी यह्‌ बात सुनो। 
वे अत्प ओौर दुबल शरीरी नर हैँ । उनसे प्रत्यक युद्ध कषर तो वह्‌ मेरे 
भालनेत्र शिवजी सहित चांदी के कलाम पवत के धारक कन्धों का अपमानं 
होगा । उससे यह्‌ प्रव॑चना निश्चय अधिक अच्छा फल दिलायेगी ! । ८८९ 


पावयु मदनतक्‌ केढात्‌ ततङ्गुलप्‌ पहेजर्‌ तमूबाल्‌ 
पोवदु कुरदम्‌ विर्‌ पीरवदु नाणस्‌ वलाम्‌ 
भावदु कर्षि न्रारं वन्‌जिक्तकु मार्‌र लेयास्‌ 
एवर्मेन्‌ यचछिदा रततूते यिरककमि लरक्हकर्‌क्‌ कन्राटं 890 
पावयुम्‌-प्रतिमा-सी देवी; अतत केढा-वह्‌ सुनकर; तम्‌ कुल पकंजर्‌ तम्‌ 
पाल्‌-अपने कुल के शत्रु के साथ; पोव्रतु-युद्ध करने के लिए जाना; कुर्रम्‌-अपराधः 
है भौर; काहिज्‌-तलवार से; पौरववु-युद्ध करना; नाणस्‌ पोलाम्‌-शरम की वात 
। हैक्या; कड्पितार-परयुरुष कौ पतनी को गचिककुम्‌ आररल-धोला देने का 
सामथ्यं; वतु आस्‌-ठीक होगा सायद; इरककम्‌ इञ्‌ अरक्कर्क्‌कु-निर्दय निशाचरे 
लिए; एवम्‌ न्न-जपराघ क्या है; पचि तान्‌ अनने-निन्दनीय व्या है; अत्राल्‌- 
कहा । ८५६० 
चित्रप्रतिमा-सी देवी ने व्यंग्य के साथ कहा । अपने दकुल-शतु के 
पाथ युद्ध करना अपराधरहै, तलवार की वार करनाशरमकी वात ह! 
परपुरुष की पतिव्रतां पत्नी को वंचनासे हरले जाना श्रेयस्कर ओर करने 
योग्य कामहै। वाह्‌] निर्दय राक्षसो कं विचारमें फिर अपराधक्या 


है? अपमानवक्याहै ? विचित्र वातें हु! ८९० 
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अनुनुमय्‌ वेले धिकरण णैड्गडा पौव दन्‌र 
नितनिर्लत्‌ हिडितृत शीलूलघ्र नंरपपिडप्‌ परपृपुड्‌ गणृणनर 
भितूनन विठ्ड्गुम्‌ वरत्‌ तवरणउत्‌तन मेर व्रम्‌ 
पीतनीडइडः गुन्रम्‌ वातिल्‌ वरुवदे पोलु मंधुयान्‌ 891 

अत्तम्‌ अ देलेयिन्रू कण्‌-जव वे दसा बोली, तव; अङ्क मटा पोवतु-रे, तुम 
कहं जति ही; तित्‌ निस्‌ अनृ्-खडय रट, खडा रह, एसा; इटितृत चाूलन्रू-वच््स्वरं; 
नंरपषु इरे परपवुन्‌-यो को सवत्र फेलानेवाली; कणृगन्रु-यायो देः मित्रत 
विद्छङ्कूस्‌-विदयुच के समान विद्यमान; वोर वुणदततन्रू-प्रतापी रोच के; पल दुम्‌ 

मूरस्‌-उच्व स्वणे-पर्वत मेर; वानिल्‌ वरनते पोदुन्‌-आक्ाशनं आताहो, टेसे 
मयुयात्रू-शरीरी । ८६१ 
वे यहुकहदही रहीधीकि रक्हांजार्हैहा । खड़ा रह्‌, खडा 

रह" का शब्द सुनाई दिया । जटायुने यह्‌ णव्द कहा । (उनका वर्णेन 
आगे है) उनका स्वर वजख-समधा। आंखोसे आग सव्र जगहु वरस रही 
धी । उनका तुण्ड वख-सम कटर धा मौर व्रिदयूत के समान प्रकाशमान । 
स्वणे-मेरु आकाण में उड़ता आतादहौ, एसा श्रम पैदा करनेवाले भीमकाय 
थे । ८९१ 


पावन्‌ किरिह ठेल्‌लात्‌ परिनश्छुन्‌ कतरो उतर 
पुचियि नुदिर विग्णिड्‌ पृञतृनुर क्िदरनदु र्पौड्मि 
आचय पुलह मीतूरा यछिदर मुदम्‌ वीगुम्‌ 


ऊचछिवंडः गाररिदत्त विरुञुजिरं गरदं पीङ्गि 892 
पाछि तू फिरिकन्‌ अवूलाम्‌-वदे ओर कठोर समी पर्वतो फो; पर्दिनूतु अदढन्‌तु- 
उवाडकर ऊषर उठाकर; अआनरूह आदु जंत्रू-एक दसद के साथ; पुदियितर्‌ उतिर- 
चूर होकर गिरते द्र; विणृणिट्‌ पुरेतूत्ु-ञाकाण घें टकराकर; उदर किठरनृतु 
पीङक्ति-मड़ शोर के साथ ऊपर उठकर; आगदधिदुम्‌ उलकुम्‌-तमूव्र मौर धरती को 
आीुराय्‌ जदि तर--एक साथ विचष्ट करते हए; युद्धुतुम्‌ वीचुम्‌-सर्वत्र प्रवहमान; 
उछि वम्‌ कारर इतु-परुगांत का प्रनेजन हे यहु; अमेत-देसा विचार पेदा करते हए; 
इर विरं-अपने दोनी पलो हारा; ऊत पीङक-पवन वनाति हए ¦ ८४२ 
उनके अपते पक्षो को हिलाने से पवन इतनी तेजी से गौर इतने वल 
के साथ विस्थापित हुआ कि पर्वत उखडकर ऊपर उठे ओर आपपसमें 
टकराकर चूर हो गिर पड़; ओर भूमि ओर आकाश को एक साथ विनष्ट 
रते हए युगांतकालीन प्र भंजन प्रवृत्त हो वह्‌ रहा ही, एसा लमा । ८९२ 


षिवन्‌ रलयीडं मरपुन्‌ दाछमेल्‌, मेहभुड्‌ शिरिम्‌ विण्‌णिन्‌ मीचूच॑ल 
माह्वंडः गचुछठने वरर्हित्‌ रान्न, नाहशरुभर्‌ षडमौचछित्‌ तीदुङगि नैयवे 893 


 मरमुम्‌-तङ भी; चाके चन्‌ तलयौद्‌-शावा ल्पी सिरो के साथः ताद्क-गिर 
पड़; मेद्‌ मेकमुम्‌-ऊपर के मेव ओर; किरिकद्युम्‌-जिरियां; विणृणित्रे मी चल- 
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आक्ताश्च पर चली; माक वषं फलुदछते- (एसा) बड़े ओर भयंकर गद्ड ही; वरुकिन्नरात्‌ 
म॑त-आता हो, सोचकर; नाकमुम्‌-सपं भी; पटम्‌ आहितूतु-फन समेट लेकर; 
, क्ौतुक्षकि नैयवे-छिपकर क्लिन्न है, एेसी स्थिति पैदा करते हए ! ८३ 


तर शावा के सिरोंके साथनीचे गिरे। ऊपर के मेघओौर गिरिरयं 
अकाश मे चलीं। बड़ ओर भयंकर गरुडदही आ रहै हैँ -समञ्चकर 
` शपे फनों को समेठते हुए जा छिपे ओर विलन्न रहै । ८९३ 


यातेयु माघ्ियु सुदल यावेयुम्‌, कार्नंडु मरतर्ताड तुर कलूलिवं 
मेनिमिरन्‌ दिरुशिरे विशेयि नेरलाल्‌, वातरमुङ्‌ गान्मु मार कौण्‌डने 894 
यातंयुम्‌ आद्ियुम्‌ मुतल-गज, शरभ आदि; यवेयुम्‌-सभौ प्राणी; कानन नद्‌ 
भरतूतीट्‌-वन्य, अचे पेड़ के साथ; तुरू कल्‌ इवे-ललाङ्‌, ककड आदि; इर चिरेकढ्‌ 
विश्वेयिल्‌-दोनों पंखों के हिलने से उत्पन्न हवा के वेग से; . मेल्‌ निमिर्‌नुतु एरलाल्‌- 
ऊपर उठकर चले, इसलिए; वाततम काततमुम्‌ सार काण्ट-आकाश ओर कानन 
स्थानांतरित हो गये । ठक 
गज, शरभ आदि सभी प्राणी, वन के बड़े-बड़े पेड, ज्ञाड़, ककड 
आदि उनके पक्षों के प्रबल पवन के कारण ऊपर उठे ओौर उड़ इसलिए 
कानन आकाश बन गया ओर आकाश कानन । ८९४ 


उत्‌तमन्‌ रेवियं युलहौ डोङ्गुदेर्‌ 
व॑त्‌तत्त येहूवं दंङ्गु वातिनो 
डित्‌ततं दिशेयंयुम्‌ मरेप्पत्‌ यात्तनाप्‌ 


पत्‌तिरच्‌ चिरेहछं विरिक्‌कम्‌ पण्ित्रात्‌ 895 
उलकोटु उत्‌तमन्‌ तेविय-रूमि के अंश के साय पुरुषोत्तस श्रीराम की पत्नी को; 
ओक्कु तेर्‌ व॑त्‌तक्ते-उस्नत रथ पर रखकर; अङ्कु एकुवतु-कटहां जते हो; वातित 
भोदु इतृतततं तिचेयेयुम्‌-माकाशमे ही नही, सभी दिशाओं के मागं को; यात्‌ मरेप्वत्‌- 
मे रोक लगा;  अंत्ा-कहकर; पतृत्तिर चिरेकटे-पत्न-सम पक्षो फो; विरिककरुम्‌ 
पण्पित्नातरू-फेलाने का कायं करके } ८६५ 
जटायुने पृषछठा-रे भूमिके अंश के साथ पुरुषोत्तम श्रीराम की 
पत्नी कोञ्चे रथमे रखकर कहां जाओगे ? तुम आकाशमेंही नहीं, 
किसीभी दिशामेजा नहींपामोगे। भँ सभी मागे रोक लंगा) यहं 
कहते हुए वे पव्राकार अपने पक्षों को फलाकर (रोकते हुए) 1 ८९५ 


वन्‌दत तरवेयिन्‌ मनुनन्‌ माण्बिलात्‌ 
अन्दिरत्‌ तेर॒चचल रवादधिक्कु मंणणिनान्‌ 
शिनृदुरक्‌ काल्‌लिरम्‌ जककर्‌ शूडिय 


कनदरक्‌ कयिलेयं निहर्कूकुड्‌ः गट चियान्‌ 896 
माणुपु इलात्ू-अश्रेष्ठ रावण के; अनृतिर तेर्‌ चलवु-यन्त्रसहित स्थका 
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गमन; ओआद्धिदुकम्‌ अण्‌णित्तात्‌-रोकने का विचार ले; विनूतुरम्‌ कान्‌ चिरम्‌-लात् 
पसे ओर सिरसे युक्त; रचर्कर्‌ चूदिय कनूतरम्‌-संध्याकाश के मेध को अपने गतेमें 
सवते हुए; कथिलं-कलस को; निकरकषकुम्‌ कादचियान्नू-समानता करनेवते; 
अंरवेयित्नु सन्‌तन््‌-गीधों के राजा; वनुतत्ततन्‌-भाये । ८८६६ 

अश्रेष्ठ रावण के यन्त्रयुक्त रथं को रोकने के विचारसे जटायु आये। 
उनके पैर ओर सिरलालथे। वे कलास पवत के समानं लगे, जिसके 
कण्ठ-प्रदेण पर सन्ध्यामेव फले हौं । ८९६ 


छ आणृडुरूर वणङ्‌गिने यज्‌जलंत्रात्‌, तीणूडर्डिल तनूरुणर्‌ णिन्‌देयिततान्‌ 
मण्डर ॒रवङ्गद मुररिलत्राय्‌, मीणृड़रखरं याडलं मेविनन्राल्‌ 897 
आणृदु उदकवह आकर; अ अणङ्किते-उन देवी को; अनृच्‌ मत्रा-मत 
उरो, कहकर; तीणृदु उद्रिलत्र-(रावणने) स्पर्शं नहीं किवार; तरू उणर्‌ 
चिनूतेयित्तात्रू-यह ज्ञान मन मे करके; मुणृदु उग्छ-उत्पन्न होकर; हु वम्‌ कतम्‌- 
उठनेवाले भयंकर क्रोध को; पुर्रिलन्र्‌ आय्‌~पुणं होने न देकर; मीणृदु उदर-उसको 
रोककर; उरं आध्लं-वातलिप करना; मेवितनू-आरम्न किया । ८६७ 
आकर जटायु ने सीताजी को आण्वासन दिलाया। कहाकि मत 
उरो। उन्होने यह्‌ जानं लिया कि रावणने देवी का स्पणं नहीं कियादै। 
इसलिए उन्होने अपने उत्ते क्रोधको हदसे अधिक जाने नहींदियां। 
उसको रोककर उन्होने रावण को कुष्ठ उपदेश देना चाहा } ८९७ 
केट्‌टाय्हिकठं योडुनित्‌ वष्वेयंलाम्‌, चुट्टाधिदु त॒तं तौउङ्गिनेनी 
पट्‌टार्यन वेह पत्‌तिनिये, विट्टेहुदि ` येल्‌विछि हितुरिलेयाल्‌ 898 
कट्‌टाय्‌-विनष्ट हर्‌ हो; फिढंयोदु उन्‌ वाद्कवै अंलाम्‌-वन्धुवगं-सहित अपने जीवन 
को; चुदट्‌टाय्‌-जला डाला; इतु अत तारक्ृकिन्ते-यह्‌ क्या उपक्रम क्या है; नी पट्टाय्‌ 


अत्न काटू-तुम मरे, यह्‌ समञ्ञकर; पतृतितिये विट्ट एकुतियेल्‌-पतित्रता सीता को 
छोडकस्चलो तो; विहिकिनरिले-न्ही भरोगे 1 घदेठ । 


रावेण ! तुम अपने बन्धुजन सहित मिट गये । यह क्या उपक्रम 
कियाद? अवश्य मर जाऊंगा' यह्‌ समञ्चकर पतिव्रता देवी सीता को छोड़ 
जाओगे तो नहीं मरोगे। वच जाओगे । ८९८ 


ई पेदायुपिद्ठे शंयुदने पेरुलहित्‌ः मादावतै याढठे मनकूकौडनी 
यादाहनि तेनूदने येणणमिलाय्‌, आदार नितक्‌कित्ति यारुछरो 899 
वेताय्‌-जडमत्ति; पिठ चयुतततै-अपराध कर दिया; येर्‌ उलक्षिनू- बङ्‌ विश्व 
की; माता अत्तेयाढे-त्तीता-सम इनको; यातु आक-कौनः; मत्तम्‌ कौदु-मन ते; 


निततेनुतते-विचार रखते हो; अंणृणम्‌ इलाय्‌-विवेकटहीन; ` नित्तक्‌कु-तुम्दे; इत्ि- 
अव; मातारम्‌ यार्‌ उलछर्‌-अयलम्ब कौन है । ठदर्द 


जडमति ! तुमने बहुत वड़ा अपराध कर दिया है ! यहु विश्वजननी- 
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सदृश हैः । इनको क्या समञ्चकर उठा लाये हो ? अविवेकी ! अव (यह्‌ 
कोम करने के बाद) तुम्हारा अवलम्ब कौन होगा? । ८९९ 


छ उयुयामन््‌ मलेनृदुम रारुयिरं, मंय॒याह्‌ = विरासन्न्‌ विरनूदिडवे 
कार मृहन्‌दुहौौ उनृदह्रार्‌, एेयापुदि दुणूड दशिनृदिलेयो 900 
इरामत्‌-श्रीराम; उमर्‌-वुम्हारी जाती के राक्षसो को. (खरादि को); 
उय॒यामल्‌-वचने न देकर; आर्‌ उथिरे-उनके प्यारे प्राणों को; मय्‌ जाक विरनृतु 
`इटवे-सचमुच दावत के रूप में देने से; अनुतकत्तार्‌-यमदेव ४ ; कं आर मुकनुतु- 
हाय भर उसे लेकर; पुतितु उण्टतु-अयूवे भोजन के स्प में खाना; अडिनूतिलेयो- 

(तुमने) न जाना क्या 1 ०० | 

। श्रीरामने तुम्हारे ही राक्षसोंको . (खर आदिक) बचनेन देकर 
उनके प्राणों को यम का भोजन बनाया ओौर यमने अपने दोनों हाथ भर- 

भर के अभूतपूवं भोज खायाथा। तुमने नहीं जाना क्या ? । ९०० 


कौडुवंङ्गरि कौलूलिय वनृददन्नूमेल्‌, चिडुमुण्‌डे कडाव विरमूबिनैये 
अडम॑नूब दुणर्न्दिले यायितरुमूवन्‌, कड्वृण्डयि रित्ूनिलं काणुदियाल्‌ 901 
कोटु वम्‌ करि-भयंकर क्रोधी गज; कांललिय वनूततन्न मेल्‌-जो मारने आया 
उस्र पर; विदुम्‌ उणटे-गरुचेले; कटाव विरमूपित्तये-चलाना चाहा है; अदुम्‌ अतन्षतु- 
नाश कर देगा; रअत्तेपतु उण॑रनतिले-यह नहीं विचारा;  आयितुम्‌-तो भी; वज 
- कट्‌ उणटु-प्रबल विष खाकर; उयिरित्र्‌ निले-प्राण की स्थित्ति; काणुत्ति-देखनां 
चाहते हो 1६०१ । 
तुम्हें मारने, बड़ क्रोध के साथ भयंकर गजओआर्हाहै। उस पर 
तुम गूलेले चलारहैहो! क्या तुम नहीं जानते किं यह्‌ काम तुम्हारा 
-घात्तक बन जायगा? तो भी विष खाकर जीवित रहने की इच्छा 
करोगे ?,। ९०१ 


अंलूलावृल हङ्गष्ु भिनृदिरसुम्‌, अलूलादवर्‌ मुवरु मनृदहनुम्‌ 
पुल्‌वायूपुलि कण्डु पोल्‌वरलाल्‌, विल्‌लाछरं व॑ललु मिङ्क्किनरो 902 
अलृला उलकङ्कलयुम्‌-सभी लोकों के वासी; इनृत्िरतुस्‌-देबेन््र ओर; अल्‌लातवर्‌- 
भीर अन्य; मुवरमू्‌-त्रिदेव; अनूतकनूम्‌-यमः; पुल्‌ वाय्‌-हरिण ने; पुलि कणरतु- 
प्याप्त ठेवा हय; पोलूवर्‌-देसा हो जायेगे; अलाल्‌-नहीं तो; विलृलाकर-धन्वियों 
को; व॑लूलुम्‌-हराने के; भिटुकक्िलरो-सामर्यं रखनेवले है क्या 1 ०२ 
सभी लोकों के वासी, इन्द्र, चिदेव ओरयम भी श्रीराम के सामने, 
व्याघ्र के सामने हरिण के समान (भयभीत) हो जा्येगे ! नहींतो प्रबल 
धन्वी उनको हराने का सामथ्यं किसके पास है ? । ९०२ 


% इममेक्‌कुर वोड़ मिरन्‌दछियुम्‌, मूमैत्‌ताछि लिङ्गिदु मेवुदियाल्‌ 
जमूमैक्‌ूकर मानर हन्‌दरमाल्‌, अमूमेक्किद माहवि रदणणितैनी 903 
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इमूमेककूु-दस जन्म मे; उर्व्‌ ओटुम्‌-बन्धुजनो के साय; इशरनुवु भदियुम्‌- 
मर मिटने फा; वंम॒मे तोद्धिल्‌ इतु-भयावह्‌ काम इसे; इरकु-यह; मेवुतियात्‌- 
आरम्भ फिया है, इसलिए; अमृमेककु-पर जोवनमें नी; भदमा नरकम्‌-मयंकर 
लम्बा नरकवास; तरमाज्‌-विलायमा, एसतिए; दतु-यह; अमूने्षकु दुतम्‌-कब 
के लिए हितकारी; अक-रेक्ता; नी मणूणिते-तुमने सोचा । ६०३ 

इहलोक में यह्‌ काम तुमको अपने बन्धुजनो के साथ वरिनष्ट 
करानेवाला कामदै। यह्‌ तुमने आरम्भ क्ियादै। यह्‌ गे भी 
भयंकर ओर लम्बा नरकवास दिलादेगा। फिर कटा, कव हित होगा, 
तमने सोचा ? । ९०३ 


मुत्तेवरित्‌ मुल मुदर्पीरुचान्‌, अतूतेवरिम्‌ मातिद रादलित्राल्‌ 
अत्तेवरौी उणणुव देणणमिलाय्‌, पिततेरितत याहप्‌ पिद्ठेत्‌तनयाल्‌ 904 
इ मातिटर्‌-ये नर (-ख्प श्रीराम भीर लक्ष्मण); मू तेवरिन्र-तीनों भाविदेवों 
के; मूल मुत्‌ पाट्‌ जाम्‌-भादि परमात्मा; म तेवर्‌-वे आदिदेव हु; मातलित्‌- 
इसलिए; अं तेवरोट्‌ अणृणुवतु-किन देवों के साव रखकर सोचोगे जणृगम्‌ इलाय्‌- 
अविवेकी; पिततु एरितं आक-पागलपन वद्‌ गया; पिद्कतूतत्रे-पह्‌ अपराध 
फिया । ६०४ 
ये, जौ नर-र्प मँ आये है, श्रीराम च्निदैवों के आदिदेव ह| 
परमात्मा ह। उनको किन देवों के साथ भिलाकर गणना कौ जायगी 2 
विवेकहीन ! पागलपन वड्‌ गया हि । तभी तुमने यह्‌ अपराध क्रिया । ९०४ 


8 पुरम्‌वरगर्य पोर्‌विड योत्ररब्ाल्‌, वरमूवंर्‌रव॒ मट्‌र्ठ विभृनहदुम्‌ 
उरम्‌वंररन वावन्न वुण्मेयिनोत्‌, शरम्‌वरटिय चावम्‌ विड्नदत्रये 905 


पुरम्‌ पर्रिय~व्रिपुरदाहफ; पोर विटंयोत्र्‌-योद्ा ऋषम-वाहून शिवजी कीः; 
अस्माल्‌-ठपासे; वरम्‌ पर्‌रवुम्‌-वर-ख्पनजोप्राप्तज्ियिर्हैवे, ओर; मर्‌ उठ 
विनूचेकढुम्‌-ओर अन्य (युद्ध-) विया; उणमैयितोत््‌-सत्यसंध के; चापम्‌ पर्टिय- 


धनु पर संधान कर; चरम्‌ विदुम्‌ तत्रये-गर छोडते तके ही; उरम्‌पर्डतत आवत 
वलशाली रहेगे । ६०५ 

तुम्दारे, तिपुरदाहुकदत्त सभी वर ओर तुम्हारी सारी विदां सत्यसंध 
श्रीराम के शरप्रेपण तक ही शक्तिमन्त रह्‌ सकंगी । ९०५ 


8 वानाद्ववन्‌ मैन्‌दन्‌ वठेत्‌तविलात्‌, तानेवरि तिन्‌रु तड्पपरिदाल्‌ 
तात्रेयव णुय॒पपनिन्‌ ननृनुदलेप्‌, पोनीहुडि नूर पुहन्‌डिडलुम्‌ 906 
वान्नं आद्युपवन्न्‌-अव स्वगभोग-रत दशरथ के मेन्‌तत्न्‌-पुतर श्रीराम; वद्वत॒त 
विललान्‌-्ुका हज धनुष लेकर; तातते वरिन्‌-खद आगयेगे, तो; निनुर तदुपप अरितु- 
खड़ा होकर रोकना फलिन है; इ नल्‌ बुतले-इन सुन्दर भाल वाली को; नाते अव्‌ 
उय्‌प्पन्र्‌-मै ही ले जाकर वहा (प्णशालामे) छोडंगा; कटितु पोति-जल्वी भाग 
जाओ; नूर पुकत्‌डिटलुम्‌-यह्‌ कहते ही 1 ६०६ 
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| स्व्ग-भोग मे जो अव रहते है, उन दशरथ के पत्र श्रीराम धनु ज्ुका 
लेकर स्वयं आ्येगे तो उनके सामने टिका रहकर उनको रोकना दुतस्र है 
(असम्भव है) । इन सुन्दर भाल वाली सीताजी को मै पणंशाला में स्वयं 
पहुंचा दुगा । तुम शीघ्र भाग जाओ 1 ९०६ 


केट्टातिर वरककिरे केद्वहिकछर्‌दन्‌, वादार न॑रुपुपुह वायुमडिया 
भटटायिति नीधुरे शंयहनरेष्‌ः काट्‌टायृहडि दतर कतत्ूरुरेया 907 


निरतर क्कु इरे-राक्षसाधिपति ने; केट्‌टाततु-मुना; केषर किढर्‌-जाज्यल्यमान; 
ततु वाद्‌-उसकी तलवार से; तपरं नरपु उक-लगातार अंगार छट; वायू मटिया- 
अधर काटते हष; इति नौ ओद्‌टाय्‌-जागे वात मत चलाभो; उरे चय्‌ कुत्तरे-तुमसे 
कथित उनको; कटि काट्टय्‌-शीघ्र दिवा; अत्रूह-देसा; कत्ततूर उरंया- 
उबलकर केहूकर । ४०७ 


राक्षसाधिपति ने यह्‌ सुना, तो उसको तलवारसे ही लगातार अंगारे 
निकलने लगे । मृड अधरको दांतों से दवाकर उसने कहा कि वस बस | 


वहत मत हांक ¡ जिनकी चर्चा करताहै, उनक्रो द्वा शीघ्र! यह 
क्रोध मे उबलकर कहा । फिर ! ९०७ 


वरमूब्ुण्‌डर वाच्ियुन्‌ मार्‌बुरुविप्‌, प॑रुम्‌घ्मुण्‌डिर वावहै पेरुदिनी 
इरमूबुण्‌डनीर्‌ मोचित मत॒नुठेयित्‌, कर्म्‌बुण्‌डयौत्‌ मीद्दहिलद्‌ काणुदियाल्‌ 908 

न वसम पुण्‌टर-(वाधा-स्वखूप) अगतत गीध; बाच्ठि-मेरा शर; उन्न मारपु 
उदवि-तेरी छाती में घृसतकर; परम्‌ पुण्‌-वड़ा घाव; तिर्वा वक-नहीं खोले देसाः; 
नौ पेरति-तु चला जा; इरम्‌षु उण्‌ट नीर्‌-तप्त लोहे का सोखा जलः; , मीछिन्तुम्‌-फिर 
पायाजास्केतोमो; अतर्‌ उ्ठेयिन्‌-मेरे पाससे; करमृपु उण्ट चील्‌-इक्षु (-रस) 
सम भाषिणी; मी्दृिलद-लौटेगी नही; काणुत्ति-जान लो } दैन्य 


वाधक रूपमे आगत गध! तु यहाँसे जल्दी हट जा इसके पहले 
किमेराशरतेरी छातीमे बडात्रण करादे। तप्त लोहेद्रारा सोषा 
जल भी शायद लौटाया जा सकेगा, पर मेरे वश में आयी यह्‌ इक्षुरस-सी 
मधुरभाषिणी लौट नहीं सकेगी । यह्‌ जान लो । ९०८ 


अननम्‌ सढठतविर्‌ पयसुतुच्नि निरदट्टि येयुदि 
अनरूनम्‌  मयरहित्र्‌ रउदुनोककि यरक्क ताके 
शिनम्‌ मुरुनिप्‌ पदेशिलं येनृदि चङ्ग 
मन्‌त्न्‌ मह॑सूवन्‌ दिलर्चन्‌रः वरनृद लमू 909 


अन्नतुम्‌ अक्विल्‌-कहते ही; अनत्तम्‌-हंसिनी (-सी सीता) का; पयम्‌ मनति 
इरद्‌टि-दुगुना नय; अयति-पाकरः; अयर्‌्किन्रतु-विलिन्न होना; नोक्कि- 
देवकर; अनत्तै-माताजी; अरक्कन्‌ याकके-राक्षस का रार; इ पा्रूते-जभी; 


र्दद तमिह (नागरी लिपि) 896 


नैट्‌ मृककु अंदुम्‌-लम्वी चोच स्पी;  नेभिथितु-चक्र ते; चेम चिल्‌ काल्‌ कोदृदुम्‌ 
अछविल्‌-रक्षा मे धनु को श्रुकाने से पहने ही; मणि कुण्टलङ्कल्‌ कणृदु-युन्दर कुण्डलो 
को छीन लेकर; अद्युनुतान्नू-उठ 1 ६१४ , 

जटायु फिरभी रावणके पास अथे। लम्वे, ओर ङ्रूर अंखोसे 
युक्त अनगिनत सर्पौ को वस्त करते हए गरुड के समान जटायु ने उसके 
सिरो पर चोचमारी। फिर उसके अपनी रक्षामें धनु लेकर ज्ुकानि के 
पूर्वं ही वे उसके कुण्डलो को छीन लेकर आकाश में उछले । ९१४ 


अदुन्‌दान्‌ रडमारचिनि लेछिनो ङु वाछि 

अद्धनृदाड्‌ कष्ठतरूरिड वंपुदडुत्‌ तारुत्‌त. रक्कत 

पौदिनृदान्न्‌ पृहरवाछिहद्‌ सीचवुम्‌ पौर्च्‌ चडायु 

विद्धनृद्या तँनविण्‌णवं रमृजित्रर्‌ वयद यिरतृतार्‌ 915 

अरककत्‌-राक्षस; आरतूतु-गरजकर; अद्धुनूतात्र-जो ऊपर उढे थे, उनके; 
तट भारपित्तिल्‌-विशाल वक्ष पर; एषिन्‌ भोदु एषु बालि-तात मौर सात शरः; 
अह्वुन्‌तातु कछन्‌रिट-चुभे वगेर बहुर आए गये, इसलिए; मीठवुम्‌-फिर भी; पुकर्‌ 
चाल्िकद्‌-स्वणेभय शर; पौछिनतात्ू-वरसये; पोर चटायु-योद्धा जटायु; विद्धुनृतात्‌ 
अत्-नीचे गिर गए, यह्‌ सोचकर; विणृणवर्‌-वेव; अमृचित्तर्‌-डरे ओर; वैत 
उधिरत्‌तार्‌-व्याङ्कल हुए ओर लम्बी सिं छोड़ । १५ 

राक्षस रावण ने गजेन किया । ऊपर उठे जटायु के वक्ष पर उसने 

चौदह शर चलाए, पर वे गड नहीं ओौर अलग होकर गिर गये । खीक्चकर 
उक्षन अत्यधिक परिमाण मेँ स्वणेवणे शर चये, तो योद्धा जटायु भी थक 
गये । देवोंनेसोचाकिवेभ्रशायीहौगयेदहैँ। वे उरे भौर ठण्डी अहँ 
भरने लगे ! ९१५ 


पुणुणिर्‌ पुदुनीर्‌ रपछियपू्पौलि पुद्धछ्टिन्‌ . वेनृदन्‌ 
मगूणिर्‌ करतत मुदलोरदि रतृतित्‌ वारि 
कण्णिक्‌ कडर्लनूर कवद्न्‌ददु कानूर मीढ 
विण्णिर्‌ पौलिहिन्रदीर्‌ वेण्गिर मेह मौतृतीत्‌ 916 
पुणणितु-त्रणो से; धुत नीर्‌ पाद्रिय-ताजा रक्त बहा, तव; रपालि-उसके 
साथ दृश्यमान; युद्धि वेनृतक्रू-पक्षियो के राजा; मण्‌णिल्‌-भूमि पर; करते 
मुतलोर-खर आदि; उतिरतत्िन्र्‌ वारि-(रा्लसों के) रक्त के प्रव्राहुको; कटल्‌ 
अन्‌र कण्‌णि-समुद्र समक्चकर; कवरन्‌ततु-लजिसको पहले पी गया य; मोढ कात्रर- 
फिर उगलकर; _ विण्णिल्‌ पांलिकितूरतु-आकाश में शोभायमान; ओर्‌ र्वेण्‌ निर 
मेकम्‌-एण्त श्वेत मेघ के; अआतृतानू-समान दिखाई दिये ! ६१६ 
जटायुके शरीरमें शरोकेलगनेसे ब्रणहौग्ये।! उन त्रणीसे 
ताजा रक्त वहने लशा । तब उनको देखने पर खा लगा, मानो खर-दुषण- 
वध के अवसर पर जिस मेघने रक्त-सागर पी लिया था, वह .वेत मेघ अब 
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अपना पिया रक्त उड़ेलःरहाहो। जटायु इ्वेतवणे धे ओर उनके शरीर 
पर 'स्थान-स्थान से रक्त निकल रहा था । ९१६ । 


आतता ˆ नुडते ˆ युयिर्‌त्‌ता  नुरुत्‌ता ` ` 'नवतररोद्‌ 

` पतृतोड्‌ पतृतित्न तनंडम्‌बत्‌तियिर्‌ उत्ति ` मूक्काल्‌ 

. "कौतृता नहत्‌तार्‌ कूडयाच्‌  चरिरेयार्‌  पुड्या 
मुतृतार ` मार्विर्‌ कवशत्तेयु मट्ट  सत्‌तान्‌ 917 
अौत्‌तात्‌-ठेसा श्वेत मेघ-सम जो रहै; उटतते-(वे जराव) तुरन्त; उयिरत्‌तात्‌- 
निःश्वास छोडकर; उरतृतास्‌-कुपित होकर; ' अवन्‌ तोढट्‌ पततु ओद्‌ पत्‌तित्‌-उसके 
बौसों भुजाओं की;' नंटुम्‌ पत्‌तियिलू-लम्बी पवित मे; ततृति-उचक वेठकर; मुक्‌काल्‌ 
कात्ता-चोचों से मारकर ओर; नकत्‌ताल्‌ कूटेया-नावृनों से नोचकर; . चिदंयाल्‌ 
पुटेया-पक्षों से पीटकर; युतृतु आर-मुक्ताहार-भुषित; मार्‌पिल्‌ कवचत्‌तयुम्‌--वक् 
पर के कवच के भी; मुट्‌दु अर्त्‌तात-सन्धि-वन्ध तोड़ दिये । ६१७ | 
एसे वेत मेव के समान जो दिवे, उन जटायु ने लम्बा निःश्वासः 
छोडा।, क्रोधकेसाथवे बीसों भुजाओं की पंक्ति में उछलकर कूदे ओर 
लगे चोँचों से मारने, नाखृनों से नोचने ओर अपने पक्षोंसे पीटने। फिर 
उन्होने मुक्ताहा र-भूषित उसके वक्ष परके कवचके भी संधिवन्ध. तोड़ 

दिये । ९१७ ' 4 


अरुतृतानरं यरक्कनु मैम्‌बदी .., उमूब दमूबु 
शंरितृतात््‌  रडमार्विर्‌ ` चंडित्‌तलुन्‌ देव रभनि 
` वेरिततार्‌ वंटियामु निरावणत्र्‌ विलूले मुक्काल्‌ 
परितृतान्नु  परवेकूकिरं ` विण्‌णवर्‌ पण्णे यार्‌प्प 918 
अङ्तृतात्ते-कवच जिन्होने काटा उनको; अरक्‌कतुम्‌-राक्षस ने भी; ठेमृपतु ओद्‌ 
पेमपतु-पचास पर पचास (एक सौ); अमृपु-शर; तट भारपिल्‌-विशाल वक्ष परः; 
-चरितृतान्रू-चुभाये; चंडित्तलुम्‌-चुभाने पर; तेवर्‌ अञृचि वहितूृतार्‌-देव उरे ओर चक्रित 
हृए; वंडियागुन्‌-उनके चक्रित होने से पहले ही; परवेक्कु इरे-खगराज ने; विणृणवर्‌ 
पणणं आर्‌प्‌प-देवों के समुह कौ वाहबाही प्राप्त करते हए; इरावणन्न्‌ विलूलै-रावण 
के धनुष को; मुकूकाल्‌ पडितृतान्‌-चोच से छीन लिया । १०८ | 


रावण के फवच को जिन्होने खोल दिया, उन जटायु के वक्ष में रावण 
ने एक सौ बाण गड़ादिये। तव देव भी डरकर उद्विग्न हो गये । तुरन्त 
उनकी उद्धिग्नता को वाहुवाही में बदलते हुए जटायु ने रावण के धनुष को 
अपने तुण्ड से पकड़कर छीन लिया । ९१८ । । 


अल्‌लिद््‌ट रवंचिक्‌  कयिलंपूपरुष्‌ पीड. नोडुम्‌ 
मलूलिद्‌ट तोढा लंडुतृतानुशिले वाथित्त्‌ वाङ्गि 
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विल्‌लिट्‌ दुयरन्‌द नेडुमेह मेत्पूपी लिनृदान्‌ 

शील्‌लिद्‌  ठवत्नुरोढ्ूवलि -यारुछर्‌ र्गोत्‌ल वलुलार्‌ 919 

ईवत्‌ मोदटुम्‌-शरिवजी के साय; मल्‌ इट्‌ट~प्रकाकश्चमान; कयितं परपपु-कंलास 
पवत फो; मस्‌ इदट्‌ट तोनाल्‌-वलिष्ठ भुजां से; अटुतृतान्रू-जिसने उठाया या, उस 
रावण के; चिले-धनु फो; वायिल्‌ बाङ्फि~मुख से छीनकर; चिल इटदु उयर्न्‌त- 
इन्द्रधनुष के साथ उठे; रट्‌ मेकम्‌ अत्त-वड मेघ के समान; पालिनतात्त-शोभित 
रहै; अवन तोढ्‌ वलि-उनका भुजवल; चल्‌ इट्य चौलल वललार्‌-शष्वो ते माप 
कर कहु सकनेवाले; यार्‌ उलर्‌-कौन ह । ४१९ 

रावण का धनु छीनना साधारण वात नहीथा। रावणे अपने 

भुजवल से शिवजी-सह प्रकाशमान केलास पवेत.को उठाया था} उसके 
धनु को छीनकर जव जटायु ऊपर उड़े, तव वहु इन्द्रधनुप के साथ उरु 
जानेवाले मेघ के समान शोभे । उनके भुजवल का सच्चा माप कौन अपने 
शब्दों से प्रकट कर सकेगा ? शब्द से उनका वल वणित करने में समर्थं 
कौन होगा ? 1 ९१९ । 


मीव्ठा निरत्‌ता पिरङ्गण्‌णवन्‌ विण्‌णि ` नोड 
वादा लौहतृतात््‌ शिलंवाथिडं निन्ूर वाड्गित्‌ 
ताढा लिशूतृतान्‌ उछलूवणणन्न॒ रडक्‌कं विललत्‌ 
तोदा लिरुतूतान्‌ तुणेतृतावद नतूविड्‌ रोढ्त्‌ 920 
तछ्ठल्‌ वण्‌णत्र~-अग्निवणं शिव के; तट कं विलृलं-विशाल हस्त के (यम्बक 
नामक) धनु को; तोढाल्‌ इर्तूतान्नू-अपने मुजवल से जिन्टोने तोड़ा, उन श्रीराम के; 
ताते वुणं-पिता के साथी; , अतरूपिल्‌ तो्न्न-ग्रिय मित्र जटायु; मीढा निडतुतु-युदढ 
से न फिरनैवाले वली; आयिरम्‌ कण्‌णवन्रू-सहल्ननेत्र इन्द को; विणृजितर मोट 
हराकर आफाश्ञ मे भागने को; वाकात्‌ ओरतूतान्नू-विवश करते हुए निसने तलषार से 
सताया, उस रावण के; चिलं-धनु को; वाय्‌ इटे निन वाङ्‌क्रि-मुख मे से लेकर; 
तालछाल्‌ इरुतृतान््‌-परों से तोडकर मिटाया । ६२० 
जटायु अग्निवर्णं शिवजी के हाथ के त्यम्बक नामक धनुष के 
भंजक श्रीरामके पिता दशरथके साथीथे। अवं प्रेमके कारण वे 
श्रीरामकेभी सिवर वनेये। सहस्राक्ष इन्द्रमें इतना बल थाकि वह्‌ 
कभी लडार्ईदमे हारकर लौट नहींजते। उनकोभी रावणने युद्धमें 
हराकर उन्हं भागने को विवश करदियाथा। से रावणके घनुषको 
जटायु ने अपनी चौचसे लेकर पैरों के नीचे रखकर तोड़ दिया । ९२० 


जालम्‌ बदुप्पातृतत्त दार्उलुक्ष केड्र नल्विल्‌ 


मूलम्‌ मौडिपूपुणृड्दु कण्डु मुनरनूद नंजृजत्‌ 
आलम्‌ सिडर्‌रान्‌पुर मटट्दौ ` रमृबु पोलुम्‌ 


शुलम्‌ मंइत्‌तारत्‌ तंरिन्‌दानूमरन्‌ दोद्डि लादात्‌ 921 
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, आलम्‌ पटुपयात्‌-लोक-नाशक; सदम्‌ तोर्रिलातात्‌-आओर वीरता निसने नहीं 
खोयी थी, उस रावण ने; तततु आरइनुक्‌कु एर्‌र-अपनी शक्ति के योग्य; नल्‌ विल्‌- 
उत्तम धनुष को; मूलम्‌ ओटिपृपुण्टतु कण्दु-मल में टूटा देवकर; मृत्निनूत नव॒चन्‌- 
रुढ-चित्त होकर; आलम्‌ मिटर्‌दात्रू-विषकण्ठ; पुरम्‌ अद्‌ट-(शिव के) त्रिपुरदाहक; 
मोर्‌ अमपु पोलुम्‌-अनुपम शर के समान; चूलम्‌ अदुतूतु-गुल को लेकर; आरतुतु- 
गरजते हए; अरिनुतानू-फंका । ६२१ । 


रावण विश्वनाशक था । उसकी शविति क्षीण नहीं हुई थी । उसने 
अपने बल के योभ्य धनुषको टूटा देखा । बड़ा क्रोध आ गया । उसने 
अपने ्विद्चुल को, जो चिपुरान्तक के. अस्त के समरान प्रचण्ड था, जटायु पर 
फका । ९२१ 


आरा निवत्त रुणरार्व॑त्न॒ दार्‌रल्‌ कारणंन 
रेरा र्र्वेक्किरं मुत्‌तलं यंः(ह्‌)कं मारबिन्‌ 
मेररा निदुशय्‌दव रात विण्णु ठोरहद 


तोरग्यदु निनूरारदम तोटूबरुडे, कीट्‌टि यार्‌तृतार्‌ 922 

वस्वंक्‌कु. इरे-गृध्रराज ने; इवन्‌ आटर्रान्‌ अंनरूर-यह शक्तिहीन एेसा; उणरा- 
सोचकर; र्त्ततु आर्‌रल्‌ काण्‌-मेरी शक्ति देख; अत्रूर-कहते' हए; एडूरात्र-जो 
चलाया (रावणने); मु तले अ.“.कं-उस त्रिशूल को; मार्पितर्‌ मेररात्रू-जटयुने 
वक्ष पर धारण कर लिया; विण्‌ उढोर्‌कढ््‌-भकाशवासी देवो ने; इतु तात्र चय्‌ पवर्‌ 
यार्‌ अत्-यह्‌ काम करनेवाला कंसा (शक्तिमान) है, कहकर; तोर्रातु नित्‌रार्‌- 
श्रमित खड़ रहे; तम्‌ तोद पुटं कद्‌ टि-भुजाओं को ठोकते हुए; आर्‌तृतार्‌-हल्ला 
मचाया । ४२२ 

उसने सोचा कि इसके सामने ठहरने की शक्ति जटायु में नहीं है । 

इसलिए उसने यह्‌. कहते हए विद्यूल को चलाया कि अवमेरा पराक्रम 
जानोगे । पर जटायुने उसे अपने कठोर वक्ष पर धारण कर लिया। 
देवो को वडा विस्मयहोगया। हा! यह्‌ कास करनेवाला कंसे साहस 
का होगा? वे चकित खड्‌ रहुगये। फिर वे अपने कन्धे ठेंककर 
शावाशी का हल्ला मचाने लगे । ९२२ 


पौनूनोक्‌ कियर्‌दम्‌ पुलनोककिथ पनरग णोरम्‌ 
इनूनोक्किय रिल्‌वछि , यंयूदियि  नलूवि उनृदुम्‌ 
तनूनोकूकरिय रनगृजुडे योहियर्‌ तमूमेच्‌ चारन 
भनूतोक्कियर्‌ नोक्कमु मामे मीण््‌ड दवृवेल्‌ 923 
पीत नोक्‌कियर्‌ तम्‌-स्वणें पर आंख लगये रहनेवाली वारवनिताओं के; पुलनू 
नोक्‌किय-स्थान पर जानेवले; पुत्‌ कणोरुम्‌-दरिद्र लोग; इन्‌ नोक्कियर इस्‌ वलि- 
मोटी जलो कौ गृहिणी से रहित घर में; अयतिय नल्‌ विरनृवुम्‌-आगत उत्तम अतिथि 
भौर; तत्र्‌ नोक्‌किय-आत्मलीन; रनंञृचटे योकियर्‌-मन वाले योगियों के; तममे 
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चारन्‌त-पास जो गयीं; मल्‌ त्ोक्कियर्‌-उन कोमल दृष्टि वालियों की; नोक्कमुम्‌ 
आम्‌ अतन्त-कामना के समानही; अ वेल्‌-वह्‌ त्रिशूल; मीण्टतु-(वृथा हो) लोर 
आया । ६२३ 

वह चुल बेकार हौ लौट आया) (उसके लिए कवि की उपमा 
देविए ।) स्वणं पर ही आंख लगाये रहनेवाली वारवनिताओं के घरसे 
पेसेविहीन दरिद्र जसा; मधुर दृष्टि ओर व्यवहार के साथ आतिथ्य जो कर 
सकती है, एसी गृहिणी से विहीन चरसे अतिथि जैसे; ओर आत्मलीन 
मन वाले योगियों के पास प्रेम की कामना ले जानेवाली स्तयां जैसे विफल 
मनोरथ होकर लौट आतीर्है, वसे ही वहु शूल बेकारहो लौट आया । ९२३ 


वेहमभूडन्‌ वेलिद्रन्‌ दानुपड वेरं डासुत्‌ 
माहम्‌मर युम्‌बडि नीण्‌ड वयङ्गु मान्‌रेर्‌ 
पाहन्ूरले यंपपरिित्‌ वुप्षडर्‌ कर्पि त्राद्बाल्‌ 
मोहम्‌बडेत्‌ तानठे वेयर मृहत्‌ ` तंरिनृदात्‌ 924 


वेल्‌ इछनृतातन्र-त्रिशरुल को बेकार पाकर; वेकम्‌ उटन्नू-वेग के साथ; पटे वेह- 
अन्य अस्त्र; अंडा सुत्रू--तेने से पहले; माकम्‌ मरेयुम्‌ पटि-बड़े आकाशं को टेकते 
हए; नीण्‌ट~विशाल ओर उन्नत; , वयङ्करु मान्न तेर्‌-दशंनीय अश्वो से जुते,रथ,के; 
पाकन्न्‌ तलेयं परितृतु-सारथीः का सिर नोच लेकर; पटर्‌ कर्पितादय्‌ पास्‌-गम्भीर 
पातिव्रत्यं से युक्त देवी सीता के भ्रति; मोकम्‌ पटत्‌तानरू-काममोहित; उढेव्‌ अयत 
(रावण को) व्याकुल करते हुए; सुकतूतु अंरिनृतात्ु-उसके मुख पर फेंका । दै२४ 
सूल खोने पर रावणनेवेगके साथ ओौर हथियार काःप्रयोग करने 
का प्रयास किया। पर उसके पहले ही जटायु ने आकाश को छिपति हुए 
विशाल ओर उघ्रत जो रहा ओौर जिससे श्रेष्ठ अश्व जुतेथे, उस रथके 
सारथी का सिर नोच लिया ओर उसे उस रावण के मख पर फक दिया, 
जो निलेज्ज गम्भीर पातित्रत्यशीला सीता के प्रति काममोहितथा। उससे 
रावण बहुत ही उद्धिगन हुआ । ९२४ । 


अंरिन्‌दन्‌ रननोकद््कि यिरावण तमृजि त्रार्रत्‌. 

अरिनृदान्‌ मृत्रिनृदाण््‌डदौ राडहत्‌ तण्ड वाङ्गिष्‌ 

पारिनूदाड्‌ गंरिथिन्‌ शिहैपीरगि यप्‌ पुडत्‌तान्‌ 

मरिन्‌दा नंर्वेक्किर माल्‌बरं पोल  मण्मेल्‌ 925 

अरिनतान्न्‌ तते नोक्फि-जिन्होने फेंका, उनको देखकर; इरावणन्‌-रावण ने 
नेनृचिन्र्‌ आर्रल्‌-(जटायु के) मन की शक्ति; अरिनृतात्न्‌-जाना; मुतिनूतु-खीक्चकरः 

आण्ट्‌ ओर्‌-वहं एकः; आटक तणृदटु वाङ्कि-स्वणेदण्ड लेकर; पारिनूतु-अगार 

वरसाते हुए; अरियित्र्‌ चिके-अग्निज्वाला; पोक्कि अं-मभक उठे, ठेसा; पुटेत्‌तात््‌- 
जटायु को उससे) पीठा; अस्वेशकु इर-गोधों का राजा; मण्‌ मेल्‌-भूमि पर; माल्‌ 
वर पोल-वड़ पवेत के समान; मरिनुत्तानरू-ओौधा भिरे । ६२५ 
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रावणने, सारथी का सिर नौचकर उसके मूख पर जो फक सकते 
थे, उन , जटायु की दलेरी जानी । क्रोध के साथ उसने एक स्व्णेदण्ड 
उठाया, जिसके सिर पर अग्निकी ज्वाला अंगारे ब्िरते हए जल रही 
थी.। उसने उससे .जटायुको पीटा) गीधोंके राजा जटायु उससे 
आहत होकर बड़ पवेत के समान भ्रुमि पर अधोमुख गिर पड़ । ९२५ 


मण्मेल्‌ विद्धनृदान्न्‌ व्छलोड्म्‌ वयङ्गु मानूरेर्‌ ¦ 

कण्मे लीचियुन्‌ दौडरावह ताननुग डावि 

विणमे लंद्धनूदा टरम॑लूलिय लाद्युम्‌ बंनृदीप्‌ 

पुणमे ` नुेयत्‌ तुडिक्कितूरनछ्‌ पोरु रण्डाट्‌ 926 

मण सेल्‌ बिद्धुनूत्‌-भुमि पर नजो शिरे उनके; व्छिस्‌ ओदम्‌-मिरते ही; 
वयक मान तेर-ेष्ठ घोड़ो से युक्त रथ को; कण्‌ मेल्‌ जौदिपुम्‌ ताटरा वकं- 
(जटायु की) दृष्टि क प्रकशि भीन पीछा कर सके, इस प्रकार; तान्न्‌ कटावि-स्वयं 
चलति हृए; विण्‌ मेस्‌ अ्कुनूतान्‌-आकाश में उड़ने लगा; अंह्-उठने परः 
मंल्‌लियलादुम्‌-कोमलप्रकृति सीता भी; पुण्‌ मेल्‌-घावमे; चम्‌ तौ नुक्ठेय-भयेकर 
आग के घुसने पर; तुटिक्किनूरवल्‌ पोल्‌-तड़पती-सी; पुरणृटाद्टू-(रथ पर गिरकर) 
लोरीं । ६२६ 

उनके भिरते ही रावण अपने ह्पवान अश्वो से जुते रथ को इतनी 

तेजी से चलाते हुए ऊपर उठा कि जटायु की तीक्ष्ण दृष्टिकौ ज्योति भी 
मन्द पड़ गयी । जव उसका रथ ऊपर गया, तव कोमल~स्वभाव सीताजी 
व्रण मे आग घुसने पर जैसे तड़प गयीं ओौर भिरकर लोटीं । ९२६ 


कौटुन्‌दे यनया कुछनृदेडगिय कीदद्है कण्डातत 
.अदलुनूदे लवलत्‌तिड यञूजलं यतत्र रमतूना 
अट्टन्‌दा सृथिरत्‌तान्रड वंङ्गिचरिष्‌ पो नूतना 
` चिद्धुनृदा नवन्तुरेर्‌मिशं विणृणवर्‌ पणणं यारपप 927 
कौ्ुनूते अत्तेयाद्‌-मदुपल्लव-सदृश देवी का; बुदटेनृतु-कलिन्न होकर; एडङ्किय- 
तरसने फा; ककं कण्टान्न्‌-माव देखा; अनरत्तम्‌-हंसिनी; अवलत्‌तु इटे-दुःख मे; 
अद्धुन्‌तेल्‌-मत इवो; अन्‌चलं-मत उरो; अनूत्रा-(घीरज-वचन } कहक्तर; उयिरतृतात्‌ 
अद्रुन्‌तान्‌-निःश्वास छोङ्ते हुए उठे; अट-रे; अङ्कु इनि पोवतु-फह (वचकर) अव 
जाभोगे; अनूना-कहकर; विणुणवर्‌ पणुणे-देवसमुहौं के; आरपृप~-आनन्दरव 
करते; जवन तेर्‌ भिच-उसके रथ पर; विद्ुनूतान्‌-क्दे । २२७ 
मृदु पल्लव-सम देवी का मृरज्ञाना सौर रौना देखकर जटायु ने उन्हे 
आश्वस्त किया कि हंसिनी-तुल्य देवी ! मत उरो दुःख में इब मत 
जाओ । दीघं निःश्वास छोडते हृए वे उठे । रे ! कहं जाकर वचौगे ? ' 
यह्‌ पुशछते हुए उसके र्थ पर॒ उछलकर कूद पड़े! जटायु का पराक्रम 
देखकर देवों का समूह्‌ आनन्दनाद कर उठे । ९२७. 
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पायुनृदा त्रवन्‌बन्‌ मणितृतणड परितृतं रिनृदात्‌ 

एय॒नृदार्‌ कदितृतेरप्‌ परियंद्टिनो उद्टु मंमूजित्‌ 

तीयुनूदा शस्वीशियत्‌ तिणडिर्र्‌ सुण्‌ड वाठाल्‌ 

कायनृदान्‌ कवरनृदानूयिर्‌ कालन गेवि दिर्‌त्‌तात्र्‌ 928 

पाय्‌नृतान्न-जो कूदे, उन्होने; अवन्न्‌-उसका; पल्‌ मणि तणृदु-अनेक रतन-जडित 
दण्डायुध को; परित्‌तु अरिन्‌तान्‌-छीनकर फक दिया; एयुन्‌तु आर्‌-युक्तता के साय 
शोभनेवाले; कति तेर्‌-गरतिमान रथ के; परि अद्‌टिनरोद्‌ अददु-सोलहों अश्वो को; 
अनूचि तीय्‌नूवु-वलहीन हौकर, ध्वस्त होकर; आच अङ-निपट नष्ट करते हुए; 
वीचि-उषछालकर; अ तिण्‌ तिरल्‌-उसत कठिन वलवान; तुणृट वाढाल्‌-चोच रूपी 
तलवार से; काय॒नूतामरू-मिटाया; उयिर्‌ कवरन्‌तात्रू-जान का गाहूक; कालत॒म्‌- 
यमभी; कं चितिरन्‌तात्न्‌-हाय मलकर कापा! &२८ 


हापटकर जटायु ने पहले उसका रत्नजटित दण्डायुध छीनकर दूर 
पटक दिया । उसके तीत्रगामी रथ के योग्य ओर उसमे जुते सोलटों अश्वों 
को अपने कठोर तुण्ड रूपी खड्ग से दुवंल करके विल्कुल विषटवस्त कर 
दिया । उनकी जान के गाहक यमभी इसको देकर हाथ मलते हुए 
कपि गये । ९२८ 


तिण्‌डे रदछित्‌ताङ्गवतर रिणृबुरम्‌ जेर्‌नृद तुणि 

विण्‌डन्‌ मरेप्पच्‌ चंरिहित्नूरन विलूलि ` लाने 

मण्‌डा रमर्‌दान्‌ व्छद्गामेयिल्‌  वचचं माक्कट्‌ 

पण्‌डार मौक्किनूरन्रः बद्धदुहि रारप रित्तात्न्‌ 929 

तिण्‌ तेर्‌ अद्ितुतु-कशोर रथ कोः ध्वस्त करके; विण्तातन्‌ मरप्प-भाकाश शो 
ही छ्िषते हए; चंरिकिन्ूरत्त-जो भरे रहे; वित्‌ आरक्‌ इलामे-धनरुष के न होने से; 
मणटु आर्‌-घौर ङप में चलनेवाले; अमर्‌ बह्टङ्कामयित्रू-पुद्ध में उपयोगी न होने के 
कारण (जो); वचृचं माक्कल्‌-कजूस लोगो के; षपणृशरम्‌ ओर्‌कितूरत्त-मण्डार के 
समान है; अवन्‌ त्िण्‌ पृद्धम्‌ चेरनूत-उसकी बलवान पीठ पर वेधे; तुणि-तुणीरों को; 
वघ्न्‌ उकिराल्‌-तेज नलो से; परितृतात्‌-छीनकर फक दिया । ठरे 


रावणका सवलरथभी नष्टहो गया। फिरजटायुने तूणीरो 
पर ध्यान दिया! वेतुणीर आकाश को छिपानेवाले शरसे भरेथे। 
वे शर धनुकेन रहने से अव कठोर युद्ध म उपयोगी नहीं रह्‌ गये थे । 
वे इस कारण कृपण के भण्डार के समान रहे। जटायुने एेसै शरोके 
तूणीरो को, जो रावण की वलवान पीठ पर बंधे थे, अपने तीक्ष्ण नखों से 
नोचकर छीन लिया} ९२९ 


माच्‌चिच्‌ चिरलृपायुनदेन मार्बिनुन्‌ दोढृहण्‌ मेलुम्‌ 
ओच्‌चिच्‌ .चिर्हार्‌ पुडेततानूले यावि - दछन 
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मूच्‌चित्‌ तविरा वणत्रुमूमुडि शयति रनदातत 
पोचचित्‌ ` तनेपोलु निनूनार्‌र लंतप्पु इतरत्‌ 930 
मा चिचचिरल्‌-वड़ा मछरंगी (मछली खानेवाले जलपक्षी) ; पायुनुतत्त-स्पटा हो 
सा; मारपिततम्‌-वक्ष पर; तोम्‌कट्‌ मेचुम्‌-ओौर कंधों पर; ओचूचि-वेग के 
साथ; चिरकाल पुटैत्‌तान्‌-पंलों चे मारा; उलेया विद्लुनूतु-शिथिल हौकर नीचे 
गिरकर; मूचचित्‌त-मूच्छिति हुभा; इरावणनतुम्‌-रावण भी; मदि चायूतृतु-सिर 
शुकाय; इरनतान्रू-रहा; पोच्‌चु-वस, गया;  इत्‌तन्न पोलुम्‌-इतना ही क्या; 
नित्‌ भटर्‌रल्‌-तुम्हारा बल; अत्त-एेसा; पुकत्ूसातू-कहा । ६३० 
जटायु बड़े मषछरंगे के समान (जो जल-पक्षी इतनी तेजी से जलाशयो 
पर मछठलियों पर ज्षपटते हैँ कि मछली को जलम डवने को भी समय नहीं 
मिलता) रावण के वक्ष पर ओौर कन्धों पर ज्ञपटे ओर पंखों से पीटने लगे। 
रावण उन प्रहारो से थक गया। मूच्छित-सा हुआ ओर सिर ्चुकाये रहा । 
तव जटायु ने चिढ़ाया कि वस, गया ¦ इतनाही था तुम्हारा वल | । ९३० 


अवूवे लेधितरे मुतिनदान्‌मुनिन्‌ दार्‌र लततूनव्‌ 


्वव्वे लरक्‌कन्‌ विडलाम्‌बडं वेह काणान्‌ 
इव्‌वे लेयिने यिवनित्रूनूयि रण्व नत्‌नाच्‌ 
चंव्वे पिटठेया नेडवादरं तीरत्‌तं रिनृदान्‌ 931 


` अ वेलंधित्न्‌ ए-उसी सम्य; मुत्तिनृतानू-करद्ध हुआ; मृतिनुतु-क्रोध करके 
आूडलन्नू-सक्तिमान; अ वम्‌ वेल्‌ अरक्‌कतू-कठोर भालाधर राक्षस; विटल्‌ आभ 
टे-ग्रेषण-योग्य हथियार; वेरु काणातू-दूसरा कुछ नहीं देवा; इ वेलेयितर्‌ ए-अभी 
इवम्‌ इन्‌ उधिर्‌-इसकी प्यारी जान; उण्पन्न-खाञंगा; अतूता-कहकर; पिषठेया 
नट्‌, बाद्‌-अमोघ लम्बी ` तलवार को; उरे तीरततु-म्यान से निकालकर; चववे 
अरिन्‌तात्‌-अच्छे प्रकार से चलायी । ६३१ । 
ज्योही रावणने वहु सुना, त्योही वह्‌ क्रृद्धदहो उठा शक्तिशाली 
कठोर भालाधारी उस राक्षस ते प्रेषणयोग्य कोई अन्य हुथियारन देखकर 
अपनी चन्द्रहास तलवार म्यानसे खीचली। अभी इसका काम तमाम 
कर दुगा" -यह्‌ कहते हुए उसने जटायु पर तलवार की वार की । ९३१ 


वलिपित््‌ सलेतोर्रिलन्‌ मार्रस्न्‌ रदैयुव वादाल्‌ 
नलियुन्‌ दलेयेनूरदु वतुरिथुम्‌ वाद्धकर्कं नादम्‌ 
मलियुड्‌ गङशनूर्छ दाहलिन्‌ विण्णिन्‌ वेनदन्‌ 
` कुलिशम्‌ मंरियचृचिरे यरर्दीर्‌ कुत्‌ वीटन्‌रान्‌ 932 
` बवलियित्न्‌ तलं-रावणके बले; तोर्रिलन्‌-हार नहीं खायी (जटायु ने); 
माद्‌ मरम्‌-दुद्धष; तय्‌व वाकाल्‌-दवी तलवार से; चलियुम्‌ तले अनूरतु-किसी का 
भो सिर कटेगा, इससे; अन्ररियुम्‌-ओर भी; वाद्वककं नाटुम्‌-आायु मी मलियु्‌ 
कटं च॑त्ू उढतु-अन्त होने को आयी यी; आकलितु-इसलिए; विणणिन्न वेतन 
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सुरेन्द्र के; कुलिचम्‌ अंश्यि-कुलिण चलाने पर; चिरे भडूरतु-पंव कटकर; ओर्‌ 
कुतूरित्‌- (गिरनेवले) एक पर्वतं के समान; वी्कनुतान्रू-जरायु नीचे गिर पड़ । ४३२ 

जटायु रावणके वल से विजित नहींहुए। पर तलवार देवीशथी 
ओर उसको वरदान प्राप्त था कि वह्‌ किस्ीकाभी सिर काट सकती थी। 
अलावा इसके, जटायु को आयु भी अन्त होनेकोञआ गयी थी। इसलिए 
देवेन्द्र के वज से पंकटा होकर जसे पवेत भिरा, वैसे अपने पक्षों के कटने 
प्र जटायु नीचे गिर गये । ९३२ 


विरिनृदार्‌ शिरहीद्लुर वीट्वन्‌दनन्‌ मण॒णित्न्‌ विणृणोर्‌ 
इरिनृदा रिन्‌ इण्यंनून सुनिक्‌क णङ्ग्‌ 
परिनदार्‌ पडर्विण्‌डवि त्राट्ट्वर्‌ पेमूर्वौन्‌ मारि 
शौरिनृदा सदुतोक्क्िय शीदं तुठक्क मुर्‌राद् 933 
विरिनूतु आर्‌ चिरं-विवृद्ध ओर मनोरम पंवों के; कौीष््‌ उड-नीचे गिरनेसे; 
मण्णिन्नू वीद्धनूतत्तन्न्‌- (जटायु भी) शमि पर गिर गये; विण्णोर्‌ इरिनूतार्‌-व्योमवासतौ 
अस्त-व्यस्त मागे; सुति कणञ्जकद्द्‌-मुनिवृन्द; ` वुणं उदनृताट्‌ अतर्त-सहायक खो 
गयीं (देवी) यह्‌ कहकर; पटर्‌ परिनुतार्‌-दुःख से आक्रति हए; विणदुवित्र नाट्टवर्‌- 
श्रीविष्णुलोकवासी नित्यसुरियुन्द ने; पेमृपीनर्‌ मारि-स्वर्णवर्वा; चारिनत्तार्‌-करायीः; 
मतु नोक्‌किय चीते-उतस्को देख सीताजी; वुलक्कम्‌ उदूराल्‌-सिहर उल । ४३३ 
फले रहे मनोरम पक्ष कटकर भिरे ओौरवे भी भरमि पर गिर गये। 
यह्‌ देखकर देवगण अस्त-व्यस्त होकर भाग चले) मृनिवृन्दं यह्‌ कहते हुए 
दुःखी हृए कि सहायता्थं आया जटायुभी हतो गया। श्रीविष्णु के 
वेकुण्ठलोकवासी नित्यमूरीवृन्द ने जटायु पर स्व्णवर्षा करायी । (वैकुण्ठ. 
मे भगवान विष्णु के अलावा गरुड, सुदशेन आदि नित्यसूरी ओर मुक्त 
जीव, जो भ्रमि का वास पूराकरके मोक्ष को प्राप्त हुए दै, । विशिष्याद्रत 
मत के अनुसार ये नित्यसूरि विष्णु-भक्तो की मृत्यु होने पर स्वयं आकर 
उनको बड़ आदर के साथलिवालेजतेदैं।) यह्‌ देखकर सीताजी बहुत 
व्यथित हुई । ९३३ 
वम्‌ मरक््कनु _ नंडुविणुन्रुह वार्‌त्तु मिकुकान्‌ 
तौदहित्‌ रलेयंय्दिय मान॑त्च्‌ चोरनृदु नवाट्‌ 
उद्यम्‌ पुधिर्‌क्कु मुयङ्गुमूरमार शार्वु काणा 
कौदहीम्‌ वौडियक्‌ कडिवीद्कन्‌ददु पोर्‌ कुलन्‌दाद्ट्‌ 934 
वदकुम्‌ अरक्‌कन्न्‌- (जटायु के पराक्रम के सामने) जो शरम खाता था, वह्‌ राक्षसः; 
नेदु विण्‌ पुक- (अव) अकाश में बहुत इर गन उठे, एसा; आरत्‌तु-शोर मचाकरः 
भिक्‌कानू-स्वासिमन में वद्‌ गया; तौदधकठिन्‌ तलं अंयतिय-जाल में फसी हुई; समात्‌ 
अत्त-हरिणी के समान; चोरनतु नैबाद्‌-यकौ ओर किलर; उद्धकुम्‌- (सीताजी ने) 
सोचा (क्ति क्या किया जाय) ; उयिर्‌क्कुम्‌-ण्डी अह भरी; उयरूकुम्‌-मुरस्चाती; 
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ओर चार्‌पु काणाट्‌-कोई उपाय नहीं देवतं; _ कोड्‌ कमपु ओदिय-अवलम्ब-तर के 
टूटने पर; कोटि वीद्कनूततु पोल्‌-लता गिरो जैसे; कुलेनूतान्‌-जजंर हदं । ४३४ 
रावण जटायु का साहस देखकर पहले शरम से पीड़तिथा) अव 
वह स्वाभिमान में बढ़ गया । उसने आकाश मे बहुत दूर तक गृंजते हृए 
गजंन किया । सीताजी जाल मे फसी हरिणी के समान शिथिल पड़ गयीं | 
उद्विग्न हो गयीं । “अव क्या करूंगी ?' यह सोचने लगीं । खण्डी आहें 
भरीं। कोई सहायक नहीं रहा । अवलम्बित शाखा के टूटने पर भिरकर 
तड़पनेवाली लता के समान वे अस्त-व्यस्त होकर छटपटायीं । ९३४ 


ै बनूरणे युतं वनूद सनुननुम्‌, पीन्टित संनक्किनि पुहलन्‌ तेतगित्‌ यद्‌ 
इतरुणेप्‌ पिरिन्‌दिरन्‌ दिन्‌न लंय्‌दिय, अनूरिलम्‌ वंडय॑न्न वरर्‌रि ताठरो 9३5 
इत्‌ तुणे पिरिनुतु इरनुतु-प्यारे संगौ से विष्ठुडकर; इनूतल्‌ अय्‌तिय-कष्ट-प्राप्त; 
अन्नू अम्‌ पडे अत्न-मनोरम क्रौची के समान; अरदर्‌रिताट्‌-सीताजी विलपीं; वख 
तुणे उढन्‌-शवितमान सहायक है; . अत्त-देसा; वन्‌त मनुत्तनुम्‌-जो आये, वे (गृध्न-) 
राज भी; पौतरूितत्‌-मर गये; अंत्नक्कु इति पुकल्‌ त्रू-जब मेरे लिए शरण कष्टा; 
अनुकित्‌राद्‌-कहतीं । २५ 
वे प्यारे जीवन-संगी से वियुक्त ओौर दुःखी हुई मनोरम क्रौची के समान 
विलाप करने लगीं । सबल सहायक आ गया --यह्‌ सोचकर म निश्चिन्त 
थी। रएेसे सहायक, गीधोंके राजाभी मरगये।! अब मेरे लिए शरण 
कहूँ होगी ? यह्‌ कहते हुए वे रोयीं । ९३५ 


छ पितुत्तव नुरयितते मर्त्‌तुप्‌ पेदयेत्‌, अनरूनवन््‌ रतेक्‌कडि दहर्‌रि ततूर्बार 
मनूत्रवनर्‌ शिरेयर मयङ्गि नेम्‌विदि, इतूनमु मंव्‌विने धियर्‌र मोर्वेना 9३6 
 पेतेयत्ु-जड़मति; पितुत्तवन्रु उरयित्तै-देवर का कहना; मइतूतु-काटकरः; 
मनततवन्न्‌ तत्त-उनको; कटितु जकर्रिततेत्‌-गीघ्र हटा दिया; पार मनृत्तवनू्‌ चिरे अर- 
(भेरी सहायता के लिए) युद्धरत गृध्राज का पंख कटवाया; मयङ्कितेन्रू-अव 
रमित हं; विति-क्मेगति; इनुत्तमुम्‌-भीर भो; अं विततं-कौन सा कायं; इयङ्हमो- 
करायगी; अन्ना-सोचती हुई । ६३६ 
मै जडमति हुं । देवर ने बहुत समञ्ञाया । उनकी बात काटकर 
उनको जल्दी जाने को विवश किया । अवं युद्ध करने जो आये, उनके पंख 
कट गये ओर वे गिर गये । अब्मैँ भ्रमितदहूं। विधि ओर भी क्या-क्या 
करेगी ? नहीं जानती । -यह्‌ कहकर वे दुःखी हुं । ९३६ 


4 अलूललुर्‌ रेत्रेवन्‌ दन्‌ज लंत्‌रविन्‌ 
नल्‌लवन्‌ रोरपदे नरह्म्‌ वल्‌वदे 
वल्‌वदुम्‌ बावमो वेदम्‌ पीय्‌क्‌कमो 


, इल्‌लेयो वर्मन विरङ्गि येड्गिनाद््‌ 937 
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अललल्‌-उर्रेत-दुःखग्रस्त मुके; वनुत अन्‌चल्‌-आकर मत उरो; अतुर-जिन्होने 
कहा; इ नललवन्रू-पे उत्तम जोव; तोर्पते-हार जाये क्या; नरकन व॑लवते- 
नारकी (रावण) जीत जाये वल्‌वतुम्‌ पावमो-पाप ही जीत पानाय; वेतम्‌ 
पीय्‌कुमो-क्या वेद सूढे वनेगे; अरम्‌ इलूलंयो-धमं नहीं रहा क्या; त-एेसाः; 
इरङ्ि-दुःी होकर; एङ्कित्ताद्‌-रोयीं । ३७ 


दुःखपीडित मञ्चे इन उत्तम ने अभयदान किया । कहा किं मत उयो । 
ये भले मानुस हारे, यह्‌ क्यान्यायदह? नारकी रावण जीत जाता है -यह्‌ 
क्या ? पापही विजयी हगाक्या ? वेद क्षूठेहोगये दहं क्या 2 (सत्यमेव 
जयते" कहते हैँ वेद ।) क्था धमं नदीं रहा ? -ठेसा-एेसा कहकर वे मूरज्ञायीं 
रोयीं । ९३७ 


४ नाणिे नुरहड्‌ नउन्‌द नमूविमीर्‌ 
नीणिले यरर्नरि नितर छोरककलाम्‌ . 
आणिये युन्‌देयरक्‌ कमेनूदे वनूबनेक््‌ 
काणिय वमूर्मनक्‌ कलङगि विमृमिन्नाद् 9३8 


नाण्‌ इलेन्‌-निलंज्ज मेरा; उरं काटु-वचन मानकर; नटन्‌त नमृपिमीर-जो 
चले, वे गुणपुणं; नीढ्‌ निले-चिर स्थिर; भरम्‌ नरि-ध्ममानं पर; नित उनोर्‌क्कु 
अलाम्‌-जौ स्थित है, उन सवके; आगिय-घुरंघर र; उनूतेयर्‌क्‌कु-आपके पिता 
के; अमैन्‌त नुण॒पत्त-युक्त मित्र फो; काणिय~देखने के लिए; वम्‌-अद्रए; अत्त- 
कहकर; कलङ्कं विमूमित्ताद््‌-येयी, सिसकी । देन 


मै निलंज्जहुं। मेरी वातपरजो चले, वे पूर्णपुरुष ! चिरकाचसे 
स्थिर धर्ममार्भेगामियों के लिए जटायु धुरन्धरथे। वे आपके पिताके 
योम्य मित्र थे। उनको देखने के लिए आइए -कहती हुई वे उद्धिगन होकर 
सिसकीं । ९३८ 


अंल्‌लियल्‌  विद्युमूविडं यिरन्‌द नेमियाय्‌ 
गोल्‌लिय वरनंरि तीउर्नृद तोम 
नलूलिय लरङ्गडन्‌ कछित्‌त  नम्‌वियप्‌ 
पुलूलुदि योर्वेनप्‌ परमि येडगित्राद््‌ 939 


अल्‌ इयल्‌-प्रकाशमयः; विचुमृपु इट-जाकाय में; इरतृत नेभियाय्‌-विद्यमान 
चक्रवर्ती (दशरथ) चाल्‌ इयल्‌-प्रशंसनीय; अड्‌ नरि तारर्‌नूत-धमंमागगामो 
तोटमे-मिव्रता के लिए योग्य; नञ्‌ इयल्‌ अरम्‌ कटन्न-अच्छ गास्नो में कथित शरेष्ठ 
कतव्य; कदित्‌त-जो कर चुके; नम्‌पिये-पुणजीव जायु को; पुलुत्तियो-वहां 
अर्गलगन कर लंगे क्या; अत्त-कहकर; . पारमि-आहँ भरकर; एङ्कित्ताट्‌- 
रोयीं । ४२ 


प्रकाशमय अकाश (स्वर्ग) मे विद्यमान चक्रवर्ती}! प्रशंसनीय 
धमंसम्मत मित्ता के शास्त्रविहित कर्तंव्यजो पूराकर चूके, वे जटायु 
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उधरआरहैहैँ। उनका आलिगन करलेगेन ? -सीताजी सिसकियां 
भरती हुई रोयीं । ९३९ 


कर्पछ्छि यामेय॑त्‌ कड याधिनुम्‌ 
पौ रपि यावलस्‌ वौरन्‌दुम्‌ बोर्‌वलान्‌ 
चिर्पचछि युण्‌डदु वित्रेथिनेन्‌ वनूद 
इड्पदि युण्‌ड्दत्‌ रिरङ्गि येङगिताद्ठ्‌ 940 


करणु अछियाने-पातिन्नत्य की रक्षा; न्र्‌ कटमै-मेरा कतव्य है; आयितुम्‌- 
तो भी; परपु अदिया-तेजोमय; वलम्‌ पौरनूतुभ्‌-बल से युक्त; पोर्‌ वलानू- 
युद्धवीर, श्रीराम का; विल पछि उणृटतु-कोदण्ड अपयश का भाजन हुआ; वित्ेयिततेत्‌ 
वनूत-पापौ मेरे जन्म का; इल्‌ पलि उण्टतु-कुल भो निन्य हो गया; अतुह-कहुकरः; 
इरडकि एडकिन्नाद्‌-अप्रं होकर रोयीं । ६४० 

अपने पातित्रत्य का पालन करनामेरा कततेव्यहै, सही । तोभी अब 
इस कार्यं से तेजोमय बलसंयुक्त युद्धवीर श्रीराम के कोदण्ड पर बहरा लग 
गया है । पापिनी मैने जिसकूल में जन्म लिया, उस जनककुल पर अपयणश 
का धव्बा लग गया। हाय! कहती हृई सीताजी व्यग्र होकर रोयीं। ९४० 


४ एङ्गुवा उतनिनेयु भिरहि छन्‌दवन्‌ 
आङ्गुरु निलेभैयु सरक सोक्‌किनरात्‌ , 
वाङ्गिनत्‌ रेरिडे वतूत मण्णौड्म्‌ 
वीङ्गुदोण्‌ सीककीड विगृणि नेहितरात्‌ 941 


एडङ्कुवाद्‌ तत्निमेयुम्‌-रोनेवालो सीताजी कौ निस्सहायता; इरक इदन्‌तवन्न्‌- 
पंखहीन हए जटायु की; `आङ्‌कु उङू-वहां की (मरणान्तत्च) ; निलेमेयुम्‌-स्थिति को; 
अरककन्रू नोक्किततात्‌-राक्षस ने देखा; तेर्‌ इटं वंतृत-रथमें रखी हृरद; मण्‌ ओदुम्‌- 
भूमि के अंशके साथ; वाड्कितन्‌-उछा लेकर; ` वीक तोद मी काटू-पुष्ट ओर 
उञ्नत कन्धों पर रखकर; विण्‌णिन्न एकिननान्नू-आकाश में गया । ६४१ 


राक्षसने देखा कि अव देवी निस्सहायदहो गयीदै। उधर जटायु 
भी मरणोन्मुख अवस्थामेयथे। सन्दभे का लाभ उठाकर उसने सीताजी 
को भूमिके अंशके साथ रथ से उठाया! 'अपने उन्नत ओौर स्थूल कन्धों 
पर धारण किये वह्‌ आकाश मे चला । ९४१ 


& विणृणिड वंयुयव नेहुम्‌ वेहत्‌ताल्‌ 
कणृ्णोड. मनसं सुतर कर्पिनाद्‌ 
उणणिरं वुणरवचछिन्‌ दरू मोरुन्‌दिलय 
मण्‌णिडेत्‌ तनुते मरनूदु शास्‌बिन्राढ्‌ 942 


विण्‌ इटे-आकाश में; वयुयवनू-ङ्रूर के; एकम्‌ वेकतूताल्‌-लाने फौ तीन गति 
केकारणः; कण्‌ ओोटु मतम्‌ अवं-आंखों के साय मन भी; चुछतूर-चक्गित हुभ; 
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करपित्ताद््‌ -वसी पतिन्रता सीताजी; उट्‌ निर्‌ उणरवु अदछिनुतु-मन कौ प्रज्ञा खोकर; 
आंतरम्‌ ओरन्‌तिलब्द-कु नहीं जानती; तनूत्रयुम्‌ मरनूतु-जपनी सुध मी खोकर; 
मण्‌ इटे-भुमि (के अंश) पर; चाम्‌पित्तान्ध-मुच्छित पड़ी रहीं । ३४२ 

रावण आकाश-माेसे अति तीव्र गतिमेजारहा था। उसके 
कारण देवी सीताकी अखिं चकरा गयीं। मन भी चक्कर खाने लगा । 
पतित्रतादेवी कीगप्रज्ञादही निष्क्रियिहौ गयी। कुठ समन्न नदीं पायी । 
आखिर मूष्छिति होकर वहु भूमिके अंश पर गिरीं भौर मुरक्लायीं | ९४२ 


 एहिनि रक्कनु मरुव वेनृदनुम्‌ 
मोहर्वन्‌ ुयर्शिरि दारि मुतूनिये 
माहमे नोक्‌किननान्‌ चन्‌जन्‌ वल्‌लेयिल्‌ 


पोहुदल्‌ कण्‌डहम्‌ वुलरनूढ शालूलुवात््‌ 943 
अरककतम्‌-निशाचर भी; एकितत्र-गया; अरुवं वेन॒ततम-गोधों के राजामी 
मोक वम्‌ तुयर्‌-पुच्छ के कठोरं दुःख से; चिरितु आारि-कुछ शान्त होकर; मनति 
स्मरण फरते हए; माकम्‌ मेल्‌ नोक्किततान्नू-ञाकाश में ऊपर देखा; वज्‌चत् वल्‌लपिल्‌ 
पोकुतल्‌ कण्द्‌-वंचक का शीघ्र जाना देखकर; अकम्‌ पुलरनूतु-मन में तप्त होकर; 
चौल्‌लुवान््‌-कुछ फहने लगे । ६४३ 
रावण आगे वदता जा रहाथा। जटायु मूर्ज्छीके कठोर दुःखसे 
वाहूर आये 1! उनको धीरे-धीरे घटित वाते स्मरण आने लगीं} उन्होने 
ऊपर देखा । रावणसीताजी को लिये जारहाथा। जटायु कामन सख 
गया} वे कुठे कहने लगे । ९४३ 


& बन्‌दिलर्‌ मैनृदरवयम्‌ मरुहिक्‌ केय॒दिय 
वेनृदयर्‌ तुडत्‌तन रन्‌नु मय्‌ पह 
तन्‌दिलर्‌ विदियिनार्‌ दरम वेलियच्‌ 
चिनूदिन्र्‌ मेलिनिच्‌ चंयलं नाङ्गीले 944 


मैन्‌तर्‌ ताम्‌-मेरे पुत्र; वनृतिलर्‌-नही आये; मरकिक्‌कु-वधू पर; अय्‌तिय- 
आया; वम्‌ चुयर्‌-कठोर दुःखः; तुटेत्‌तत्तर्‌ अनतुम्‌-दुर कर दिया, यह; मय्‌ पुकट्व- 
सच्चा यश; तन्‌तिलर्‌-नहीं पाया (नहीं विलाया उन्होने); वितियित्नू जार्-विधियो 
से विशिष्ट (या वित्तियित्तार्‌-विधिने); तरम वेलि्यं-धमं के बाड़ को; चिनृतित्र्‌- 
खोल दिया; मेल्‌-आगे; चयल्‌-करने योग्य काम; तर्‌ जम्‌ कौल्‌-क्या होगा । ६४४ 


ओफ़ ! पुत्र नहीं आये । उन्होनि वध्‌ का कठोरदुःखदूर करके यश 
नही लिया (न मुङ्ञे ही दिलाया)। विधिविशिष्ट धमं के बाड़ को त्तोड 
द्या! अगेकाकायंक्या होगा ? । ९४४ 


४ वंर्‌टिय सठरननिन्‌ मिनूनि नुणृणिडप्‌ 
पर्‌ रीडिक्‌ किनूनिलं पुहुदम्‌ पालदो 
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उडद यिन्‌नर्दत्‌ सणर हिरस्लिन्‌ 
शिर्दवं वन्‌जत्त मुडियच्‌ चय्ददो 945 


वैरर्यर्‌-विजयशील राम ओर लक्ष्मण; उदर्‌ अतिल्‌-वह्मं रहै हीते तो; 
भितरतिन्‌ नुण्‌ इटे-विजली-सी क्षीण-कटि; पौत्र तीटिकू-स्वणं-कंकणालंङृता (सीता) 
पर; इ निले-यह दशा; पुकुतल्‌ पालतो-आा सक्ती यौ क्या; उर्रत-वहां जो 
हभा, उसे; उणरकिड्रिलेत्रू-समल् नहीं पाता; चिर्‌रवे वगृचते-छोटी माता कौ 
वंचना; ` मुटिय चैय॒त्ततो-सफल हौ रही है क्या । ठे४५्‌ 
। राम ओर लक्ष्मण पराक्रमी ओर विजयी हैँ। वे अगर वहाँ रहते 
होते तो विद्युत-सी क्षीण-कटि ओर स्वणे-ककणालंकृता देवी पर यह दशा 
आ सकती ? उधर क्या हुभा, यहु मेँ जान नहीं पाता । सौतेली माता की 
वंचना सफलीभ्रूत हो रही है क्या ? । ९४१५ 


धः पञ्‌जणे पामूबणे याहष्‌ पट्टिशेर्‌ 
अन्‌जत वणृणते थिरास तादलाल्‌ 
वंम्‌जित्त वरक्कनाल्‌ वंलूलङ्‌ पालनो 
वजृजने यिदठेतृतत्तन्‌ कदु मायेयाल्‌ १46 


पामृपु-शेषनाग पर; पम्‌च्‌ अणे आक्र कौ शय्या पर जसे; पढटि चेर्‌- 
शयन जो करते हैँ; अमृचत्त बण्‌णत्त-वे अंजनवणं विष्णुदेव ही; इरामन्न्‌ आतलाल्‌- 
श्रीराम है, इसलिए; वम्‌ चित्तम्‌ अरक्‌कताल्‌-नि्मम क्रोधी राक्षस दारा; वल्‌लब्‌ पालन्‌ 
जओ-जेय हे क्या; कर्‌ढ मायेयाल्‌-चोरी कौ माधासे; वन्‌चतं इद्ठेत्‌तत्तनू-कपट 
कियाहै राक्षसने। ४६ 
वे श्रीराम देषनाग पर रई की शय्या पर जसे शयनकर्ता श्रीमन्नारायण 
हीह। क्यावे निर्मम क्रोधी रावणद्वारा जयद? नहीं। इसलिए 
उनकी कछ हानि नहीं हई होगी । रावणने अवश्य सायाद्वारादही यहु 
वंचना की है ¡ । ९४६ 


वैरर चरक्करं नूर ्वमृबदि 
तीरम॑न्‌ शिरुवनुन्‌ दीण्‌ड वजृजुभाल्‌ 
आरियन्न रेवियं यरक्‌क ससूमलर्‌प्‌ 


पेरल हछित्‌तवन्‌ पिद्ठेप्पिल्‌ शबत्‌ताल्‌ 94 


मत्‌ चिशूवतुम्‌-मेरा वालक भी; अरक्करं वेर्‌ अर रवनृह-राक्षसों को जीतकर 
निर्मूल करके; वम्‌ पठि तीरम्‌-इस गूर काम क! बदला ले लेगा; अम्‌ मलर्‌~सुन्दर 
कमलासन; पेर्‌ उलकः अितूतवन्‌-विर्वस्जंक के; पिक्ठैपपु इल्‌ चापत्‌तताल्‌-अनिवायं 
शापके कारण; आरियत्‌ तेवियै-पुरुषोत्तम फी पत्नी को; तीण्ट अज॒चम्‌-स्पर्शं 
करने से उरेगा । ६४७ क 


मेरा बालक, श्रीराम, राक्षसो कौ अवश्य जीतकर उनका मूल से नाश 
कर देगा ओर वदलालेलेगा। विश्वसृष्टा कमलासन काशापं है, वहु 
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वृथा नही होगा, इसलिए रावण पुरुषोत्तम कौ पत्नी सीता का स्पशं नहीं 
करेगा! उर के करण वहु उसका अपमान नही करेगा । ९४७ 


परमूजिर यिनृच्रन पनन युननुबान्‌ 
अरुमूजिरं युर्‌रत वासं तरामनम्‌' ` 
पीरमूजिर धिर्‌रदे पूवं कर्पनुम्‌ 
दरञूजिर यदर्दन विडरि नीङ्गिनात्‌ 948 


पर्जृचु इरं-गीधो के राजा; अरम्‌ चिरे उर्रन्तद््‌ आम्‌-कठेर कारा में पहुंच 
गयी; अत्ता-रेता; मत्तम्‌ उनतुवात्‌-मन मेँ अनुमान करते; इत्रत पतत्ि-एेसी 
वाते कहते हृए; पारम्‌ चिरे-युद्धोपयोगी पं; इर्रते-क्ट गये तो मी; पुवं 
सारिका-सी सीताका; कर्प॑तुम्‌ इयम्‌ चिरे-पातिन्रत्य स्पी रक्षण; अगातु अत 
व्यथं नहीं होगा, यहु सोचकर; इटरिन्न नीङकितात्रू-दुःखनिवृत्त हए । ठतः 
गृध्रराज जटायु अपने मन मे अनुमान लगाते कि सीताकारामें रखी 
गयी दहै । यह्‌ सव कहकर वे आगे सोचते कि जिनको लेकर मँ युद्ध कर 
सकता था, वे पंख कट गये ओरं सीताकी रक्षा नहीं कर सका। पर 
सारिका-सी सीतदेवी का पातित्रत्य है --वह्‌ पव नहीं कटेगा ओर उसका 
खूव संरक्षण करेगा । यहं सोचकर वे दुःखनिवृत्त हुए । ९४८ 


‰ अज्‌जिरेक्‌ कूरदिया रदधिन्‌दु रोरवुम्‌ 
वञ्‌जियं मीट्‌टिलं नृनु मात्मुम्‌ 
शेज्‌जंवे मन््कण॒मेर्‌ चन्‌र ` कादलुम्‌ 
नम्‌जुरत्‌ तुयिनूरन्न मृणर्वु , नीङ्गलान्‌ 949 


अम्‌ चिरं कुरति आज्ञ-श्रेष्ठ पलों से निकली रक्त-नदी; अदिनुतरु-रुवीः; 
चोरवुम्‌-वहत दुर्वल हुए, तो भी; वभचियै-लतः। (-सी सीता) को; मीद्‌टिलन्‌-नहीं 
लौटाया; अन्नम्‌ मात्तमुम्‌-इसमे उत्पन्न अपमान; मन्हेकढ्‌ मेलू-भौर अपने बालकों 
पर; चंजुचते च॑नूर-सीधा लगाया; कातचुम्‌-प्रेम; नंमचु उद्र-मन मे घर कयि 
रहै; उणर्‌वु नीङ्कलात्र-प्रजञा नहीं खोकर; चुधिन्ूरतत्न्‌-निद्रित अवस्था में रहे । दय 
जटायु के पलों से नदी के समान रक्त जो वह्‌ रहा था, वह्‌ यथासमय 
सुख गय । रक्त-विहीन हकर उनका शरीर कृश हौ गया ओौर वे शिथिल 
पड़ गये! तवभी उनके मनम सीताजीको न लौटा सकने से उत्पन्न 
अपमान की ग्लानि ओर अपने (मित्रके) वालको पर रखा गम्भीर प्रेम 
सजगथा। वे प्रज्ञा को सजग रखते हुए निद्रावस्था में पड़ रहै । ९४९ 


क वजूजियं  यरक्कनुम्‌ वलूलं रकाण्डपोयृच्‌ 


चम्‌जंवे तिरुवुरुत्‌ तीण्‌ड वनृजुवान्‌ 
नमूजिय लरककियर्‌ नड्व णापिडच्‌ 


चिनुज्ुव मरत्‌तिडच्‌ चिरेवेत्‌ तानरो 950 
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अरक्कनुम्‌-राक्षस ने; वजुचिये-लता-सी सीता को; तिर उर तीणृट-शरीर- 
स्पशं करने से; अभृचुवानू-उरकर; आय्‌ इटं-उस (लंका) ये; चिनृचुव मरतूतु 
इटे-श्र्युपा (जशोक) तर के तले; नभुचु इयल्‌-विप-तुल्य स्वभाव वाली; अरक्कियर्‌ 
नट्वण्‌-राक्षसतियो के मध्य; रचमूर्यवे-अच्छी तरह से; चिरे वतृतानू-वन्दौ बनाकर 
रखा । ६५० 
राक्षस रावणने सीताजीके श्रीशरीर को स्पशं नहीं किया। उसे 
भयथा। उन्हं लंकामेंले गया। वहं अशोक वन मे शिद्युपा वृक्षके तले 
उन्हें रखा; ` ओर विष का-सा स्वभाव रखनेवाली राक्षस्यो का पहर 
वेठाया । ९५० 


 इसून्निले धिच्रैयवर्‌ कंयलि यम्‌विनाम्‌ 
पौनृनिलं लानिनूवित्‌ र#डरन्‌दु पोहिय 
मनूनिलं यरिहूत्‌ मङगे येचिय ` 
पिनूनवन्‌ रत्रनिलें पेश वामसे 95 


इ निलै-एेता; इतेयवर्‌ चयल्‌-इनका काम; इयमूपिताम्‌- (हमने) कहा; 
पौन निले मानिन पिन्रू-स्व्णवणं मृग के पीये;  तीटरनतु पोकिय-लगे हए जो_ गये; 
मन्नू निले अरिकि-उन नाथ की हालत जानो; अत्त-कहकर; मङ्कं एविय-जिनको 
देवी ने भेजा, उन; पिनुत्तवन्न तन्न्‌ निले-अनुज की स्थिति; पेचुवाल्‌-करंगे । ६५१ 

.. अव तक हम (कवि रावण, जटायु, सीताजी आदि) इनकौ करनी 


कहते रहे । . अव हम अनुज लक्ष्मण की बात करेगे, जो सीताजीसे 
स्वर्णैमूगानुगामी प्रभु की स्थिति जानने के हतु प्रेषित थे । ९५१ 


ओरमह उतिनैयं युतरूनि युढद्ुरम्‌ 
परुवरल्‌ मीदिडप्‌ पदंकूकु नम्‌जिनान्‌ 
परमम्‌ रनैत्‌तच्रिप्‌ पिरिन्‌ढु पदुरम्‌ 
तिरुनहरत्‌  तीरुमप्‌ परढन्‌ शंय॒हैयान्‌ 952 


आर मकट्‌-अकेली देवी ही; तत्निमैये उतृ्नि-तनहाई की चिन्ता करके; उल 
उश्म्‌ परवरल्‌-अन्दर का इुःख; मीतु इट-अधिक हुजा यर; पतंकंकम्‌ नन्‌चितन्न्‌- 
धड्कता दिल लेकर; रपर मकमन तत्त-पुरषोत्तम श्रीराम को; त्ति पिरिनूतु-अकेते 
छोड़कर ;.' पेतुरुम्‌-दुःखी रहुनेवले; तिर नक्र्‌ तीरम्‌-अयोध्या के श्रीनगर फो छोड़ 
जानेवाले; अ परतन च॑यकंयानू-उन भरत कौ-सौ स्थिति में रहै । ५२ 


लक्ष्मण के मन मे अकेली उत्तम देवी सीता के एकाकीपनं कौ चिन्ता 
थी ओर .तज्जनित दुःख उमड़ ञआर्हाथा। इसलिए वे वहत उरदिग्न हुए 
थे । तब उनके मनकी दशा भरत की-सीथी, जो भ्रीराम से विदा हकर 
अयोध्या नगरी को लौट रहै थे । ९५२ 
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कै तंण्डिर्‌ कलमेन विरविर्‌ चलितान्‌ 
पुण॒डरी हृत्‌तडङ्‌ गाङ्‌ पुत्‌तौरं 
कौण्‌डल्‌वन्‌ दिन्द्र कोलत्‌ तानूरनेक्‌ 
कणृडनत्‌ मन्रमेनक्‌ कचिकृक्ुड गण्‌णित्तात्‌ 953 
तब तिरे-स्वच्छ लह्य के समुद्र में; कलम्‌ अत-पोत के समान; विरेविल्‌ 
चल्‌किनूरात्‌-वेग के साथ (जो) चलते ह; ओरं काणटल्‌-एक मेघ; पुणृटरक्षम्‌ 
तटम्‌ काद्‌ पूत्‌तु-कमलपुष्प कानन के समान खूब पुष्पित हं (जिसमे); वनूतु इछिन्‌त 
अनूत-(भुमि पर) उतरा हो जसे; कोलत्‌तात््‌ तने-सौन्द्यवान श्रीराम को; मत्तम्‌ 
अत्त कलिकृक्रम्‌ कणुणित्नानू-मन ही कौ अरह आंवों मेँ भौ भानन्द के साय; कणुरत्त््‌- 
वेखा (उन लक्ष्मण ने) । ६५३ 
लक्ष्मण साफ़ लहरों से युक्त समृद्रमे पोतके समान सवेग गये। 
उन्होने, पुषिपित कमलो के साथ आनेवाले मेव के समान जो आ रहै थे, उन 
श्रीराम के दशन किये। तव उनकामनदही क्या उनकी आंखे भी आनन्दसे 
भर गयीं । ९५३ 


8 तुणर्णनुम्‌ मनूवुरं तीडरत्‌ तोहैयुम्‌ 
पणर्णनुम्‌ वेदमे मयक्‌कप्‌ पेदित्ताल्‌ 
उण्‌णिरे शोरुमन्‌ रूश लाडुमक्‌ 
कण्‌णनु निवल कण्णि तोक्‌कितरात्‌ 954 


तुण्‌ अतुम्‌-मय से कपा देनेवाले; अ उर-उस (सारीच के) शब्द को; रतादर- 
अपने पास आने पर सुनकर; तोकंयुम्‌-कलापी (सी सुन्दर सता) देवौ भी; पण्‌ 
अतुम्‌ पेतमे-स्त्री-युलम अवोधता के; मयक्क-भ्रमित करने से; पेतित्तात्‌-श्रम से; 
उद्‌ निरे चोरुम्‌-मन का धेयं खो जायगी; अन्नूङ-यह्‌ सोचकर; अचल्‌ आदुम्‌- चंचल 
वने; अ कणृणतुम्‌-उन सुन्दराक्ष ने भी; इढवलं-अपने कनिष्ठ को; कणृणित्‌ 
नोक्कितानरू-आंखो से देखा । दश्र४ 
उधर श्रीराम ने भी अपने अनुज कौदेखा । जव उन्होने मारीच का 
उरानेवाला दुहाई का शब्द सुना था, तभी उन्हें लग गया किं कलापी-सी 
सुन्दरी सीताने उसे सुना अवश्यहौोगा। स्त्ी-सुलभ मोहके कारण 
वे भ्रमित होगी ओर अधीरहो जायेगी इसलिए सुन्दराक्ष श्रीरामका 
मन डवांडोल था। उन्होने लक्ष्मण को देखा । ९५४ 


पुतृशीर्‌ कडन्‌द पहुवा यरक्क तुरपीय्‌ यंनादु पुलरवाढ 
वघ्रृशीर्‌ कडनूद मडउभङ्गे येव निलेदैर वबन्‌द मरुढो 
तनूर्‌ कउनूदु तद्रहित नँजृज सुडयेन्‌ मरुड्गुं तिये 
सतीर्‌ कडन्‌दु मनमुन्‌ दवछर्न्‌द विद्वीरन्‌ वनद वियलबे 955 
पुल्‌ चौरकढ्ट्‌ तनूत- (अर्थंहीन) अल्प शब्दवाची; पक वाय्‌ अरकूकत््‌-खुले मुख 
के राक्षसके; उरे पायु अत्नातु-शब्द को असत्य न मानकर; पुलर्वादू-शोकतप्त 
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होकर; वन्‌ चीरकढ्‌ तनुत्ु-कठोर शब्द कहकर; मट मङ्कं एव-हटौ वाला के भेजने 
से; ` तत्र्‌ चल्‌ कटनृतु-भयना वादा तोड़कर; तछर्किनूर-शियिल; नैँनुचम्‌ उययेत्‌ 
मरङ्कु-मन के मेरे पास; अत्न चौल्‌ कटनुतु-मेरौ आज्ञा का मी उत्लेघन करके; इव 
वीरनू-छोटे वीर का; तत्तिये वनूत इयलूपु-अकेले जाने का कार्यं; निले तेर वन्‌त- 
मेरी स्थिति जानने के लिए आने का; मरढो-मोह्‌ काकामहे क्या । ४५५. 


उन्है अनुमान हुआ कि अनथैकारी शब्दवाची, खुले मूखेके मारीच 
के शब्दो को सत्य मानकर हटीली सीतादेवी ने कठोर शब्द कहकर लक्ष्मण 
को जाने को मजबूर किया होगा ! फलस्वरूप लक्ष्मण अपनी स्थिर राय 
कोभी ताक पर रखकर संकटग्रस्त मेरे समीप, मेरी भी आज्ञा का उल्लंघन 
करके भेरी हालत जाननेके लिए आयाटहै! उसका आगमन क्या इसी 
भ्रम काफल? । ९५५ 


यन॒सनूनि यतते विदियार्‌ मुडित्‌त रदतनरव॑ण्णि नितूर विरेयेप्‌ 
पौनूरनुनु विरके धिदवीरन्‌ वनूदु पुवैता छिरेनुजु रपौटटदितत 
मिनस नलिन मणिमार्‌ बद्युनृद विरंवोड पुल्‌लि गुरुहा 
निनुरुनरूनि वन्‌द निलेयंनूृगौ लंनूर नंडियोन्‌ विठमृव नीडिवात्‌ 956 


.वत्‌र उनेति-एेसा सोचकर; वितियार्‌ मृटितृततु अनृतते-विधिदेव ने क्या किया; 
अत्त मणणि-रेसा विचार कर; निनरूर इरेय-स्तव्ध खड़ रहे (भराम) प्रभुके; पौन 
तुसूत्रु-सौन्दयं भरे; विल्‌ कं-धनुहस्त; इढ वीरन्‌ वनूतु-कनिष्ठ स्नाता ने आकर; 
पुने ताढ्‌ इरेमच्‌ पाद्तिल्‌-सुन्दर चरणों पर नत (जब) हए, तव; भित्र तुननत्‌-विजली 
जड़ी हौ, एेसा;  नृलित्न्‌ मणि मारपु-उपवीत्त-सहित सुन्दर वक्ष को; अद्ुनुत-वूब 
दवाकर; विरंबु ओदु पुललि-सवेग आ्गलमन करके; उरुका निनूर-द्रवीभरुत हो, 
खड़े रहकर; उत्ति वन्‌त निलं-सोचकर आने का हेतु; न्‌ कौल्‌-कौनसारहैः; 
न्‌र-पेसा; रनैटियोत्न्‌ विढमृष-त्रिविक्रम ने पुछातो; नौटिवान््‌- (लक्ष्मण ने) 
कहा 1 ६५६ 

श्री रम एेसा सोचते हुए स्तब्ध खड़े के खड़े रह्‌ गये । विधिदेव के 
इस विधान का फल क्या होगा ? -इसकी उन्हें चिन्ता हुई । ठव सुन्दर 
धनुधेर लक्ष्मण ने पास आकर उनके चरणों पर नमस्कार किया। श्रीराम 
ने अपने विदयुत-सम उपवीत से अलंकृत अपने वक्ष के साथ उन्हुं कसकर 
आलिगन कर लिया। फिर अधीर होकर पृचछा कि क्या सोचकर तुम इधर 
आये ? तव लक्ष्मण ने उत्तर दिया । ९५६ 


इलूला निलत्‌ति न्िययाद र्वनूनौ लंवमूजि व्‌ मुरयात्‌ 
वलूवा यरक््क सुरयाहु रमंनून मदिषाण्‌ मरकक मुरुवाद्‌ 
निलूलादु मरि दरिपोदि यनन नंडियोय्‌ पुयतृतिन्‌ वलिरयेत्‌ 
शल्‌लान्‌ सनत्‌ति चडयाट्‌ शित्‌तिन्न्‌ मुत्रिवोड्‌ निन्त तुवद्धवादढ्‌ 957 
निलत्‌तिस्‌ इलूला-अलौकिक ; इयेयात-असम्बद्ध; चम्‌ चल्‌ भछ- (दुहाई के) 
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उन भयंकर शब्दो के उठने पर; वघृविरअव्‌वम्‌ उड-लता-सीदेवीने दुः पाया; 
यात््‌--मैने; वल्‌ वाय्‌ अरष्हकत उरं आकुम्‌-कठोर मुत के राक्षस का शब्द ह; अतरत 
कहा, तव; मतियाढ्‌-न मानी; मस्ककम्‌ उस्वल्द्‌-घवड़ाती हुई; नटियोय्‌ पुयत्‌तित 
वलि-श्रेष्ठ आपके सुजवल पर; अन्न चालृलाल्‌-मेरे कहने पर मी; मत्तततिन्र मरेपाढ- 
विश्वास न करके; चित्ततृत्तिनूं मुत्रिवु ओद्‌-क्रोघ भौर ीन्न के साय; इतु अरि-यह 
जान आओ; निल्‌लातु पोति-खड़ मत रहो, जाओ; भतुत्त-कहकर; नित तुवढ्वाद~ 
खड़ी होकर भुरक्नायीं । ६५७ 

भाई | जव वहु अलौकिक ओौर असम्वद्ध दित दहयानेवाला शब्दं 
उठा, तव देवी ने उसे सुना ओौर गहरे दुःख से अभिभूतहृई। मेने कठाकि 
यह्‌ कठोर-मुख मारीच का शव्ददहै। पर वे नहीं मानीं। चवड़ा गयीं । 
मैने चिविक्रम, आपके भृजवल की महिमा कही! तोभी वे आश्वस्त 
नहीं हुई ओर उनका मनम वेयं नहींहुजा। कोप ओर खीन्नके साथ 
उन्होने कहा कि जाकर पतालगालो। खड़े मत रहौ! चलो जल्दी। 
यह्‌ कहकर वे खडी रहकर मूरज्ञायीं । ९१५७ 


एहातु निड्रि यनिनूया नंरपृपि निडवीद्धवं र्नतह मुड्हा 
माह हृतति निडयोड लोड मननमृजि वजजि विनयेत्‌ 
पोहादु निरकिं लिङ्वा दिरक्कं पुणरा ठंनक्कौी उणया 
आहादि रककं यरनन्र्‌ रनक डिवणवन्‌द दून वमसन्‌ 958 
एकातु निर्रि अनिल्‌-विना गये खड़े रहोगेतौ; यान्नू-रमे; नस्प्पिन्‌ इदं 
वीद्ववन्रू-आग में कूद पड्गी; अतरह-कहकर; मुदटुका-सत्वर; सा कात्तकत्‌तित्रू इट~ 
बड़े जंगल में; ओटल्‌ ओटम्‌-दौडीं तो; मत्तत््‌ अनृचि-मन में उरकर; वित्रयेत््‌- 
पापी मै; पोकातु निरन्तिल्‌- (आपकी खोज मे) गये चिना खड़ा रहा तो; वन्‌चि- 
लता (सी देवी); इरवातु इर्ककं-विना नरे जीवित्त रहना; पुणराद्‌-न घरेगी 
तर कटु उणरा-एेसा सोच-जानकर; इरक्ेकं आकातु-यहां ठहुरना उचित नहीं होगा; 
अरन्न्‌ अनू-धम भी नहीं होगा; अन काटु-देसा मानकर; इवण्‌ वनृत्ततु अतू 
यहा माया, कहा तो; ममलन्ू-निमल प्रम्‌ । ठत 
फिर उन्होने कहा करि विना गये खड़े रहोग, तो मँ दावाग्निमें कूदकर 
मर जाऊंगी! यह्‌ कहकर वे सत्वर वन की अन्ति की तरफ़ दौडने लगीं । 
मेरे मनमें भयसमा गया पापी खड़ा रहतातो निश्चितथा कि 
देवी मरे विना नहीं रहती । यह्‌ निष्वय जानकर ओर यह्‌ विचार कर 
कि वहाँ रहना उचित नहीं है, न वह्‌ धर्म ही, य्ह आ गया । तव निर्मल 
श्रीराम (ने सोचा) । ९५८ 


शावा दिर्त्‌त लिलछछान इड्र ददेयो तडकक मुडिया 
दावा वलकक्तं णृल्वा दुरत्‌त पौरो वहत्‌ति नडयाद्ट्‌ 
कावा त्रिलत्‌तित्‌ वरमेद मर्र दौचछियादु कंककां उहलप्‌ 
पोवार्‌ पिरिक्ुक सुयल्‌बार्‌ पुणरत्‌त पौरका भिर्दनूह रतरा 959 


४११ कस्व रामायण (अरण्य काण्ड) 915 


चावातु इरत्‌तच्‌ इलद््‌-जीवित न रहेगी; आक्ततु उर्स्तु-ेसी स्थिति हो मयी; 
अतेयो तदुक्‌क मुटियातु-उचको तो रोक नहीं सक्ते; ज आ-हाय, हाय; अलक्‌कम्‌ 
उर्वाम्‌-बहुत दुःख पा गयीं ; उरंत्‌त पारुो-लक्ष्मण के कहने का तात्प; अकत्‌तिन्न 
अदैयाद्द-अपने मन मे न धरा; कावान्नु निलत्‌तिन्‌-संरक्षणहीन उस स्थान पर; एतम्‌ 
वहम्‌-संकट होगा; अतु ओंदछियातु-वहू निवाय नही; पिरिक्‌क्त सुयलृवार्‌-अलग 
करने के प्रयत्नमें लगे हुए लोग; कं काट्-हधियाकर; अकल पोवार्‌-बहुत दूर 
चले जायेगे; पुणर्‌न्‌त पारब्य-वंचकों का षडयन्त्र; आगम्‌ इतु-होगा यही; अनुस 
त॑र्का-एेसा वृञ्चकर । ४५४ 

हाँ! सीता जीवित नहीं रहेगी, यह्‌ स्थिति गयी थी। उसको 
रोकना असम्भवथा। हाय, हाय | वह बहुत दुःखी रहैमी। इसने 
जो कहा, उसका सत्य उसके मन मे घर कृर नहीं सका । अब वहां उसका 
संरक्षण कुछ नहीं है । इसलिए वहाँ कोई विपदा आये विना नहीं रहेगी । 
हमको अलग करना चाहते थे लोग । उनकी वंचनाका का्यंहै यहु! 
यह्‌ उन्हें सूञ्च गया । ९१५९ 


वन्‌दाय्‌ तिरत्‌ृति नुढदतुर कुरर मडवाण्‌ सरुक्क गुख्वाट्‌ 

चिनृद्य कुलत्‌तौ इरशंय्‌द शयूहै यदुतीदु मतर तंछिवाय्‌ 

मुन्‌देः तड्क्क वीया दंडतूत विनयेत्‌ सुडित्‌त मुडिवाल्‌ 

अनृदो कडुत्‌त॒ दंत्तवुतृन्नि वुमूनि प्रछियाद वुद्धुे अदछछिथा 960 

वनुताय्‌ तिरत्‌तित्रू-आगत तुम्हारे पक्ष मे; कुर्रम्‌ उद्टतु अनह-अपराध नहीं है; 

मरक्कम्‌ उसवाढ्‌ मटवाद्‌- (मृग-प्रहण पर} आतुर रही उस हठीली का; चिनुता- 
कुलत्‌तु आीटू-अतुरता के साथ; उरं च॑य्‌त चयूक्तं इतु-वहं (पकड़ देने का) वचन कहने 
का काम; तीतुम्‌ अनतूर-बुरा भी नहीं था; तखिवाय्‌-जसंदिग्ध ङ्प से; मुनूते तदटृक्क- 
तुमने मुस्े रोक्ता, तो भी; अआदियातु-विना माने; अटुतूत विततयेन्न-उस कायं पर 
प्रवृत्त पापी मेरे; मुटितूत मुटिवाल्‌-छृत कायं से; अनृतो कंटुतृतवु-हाय ! उस काम 
ने मुञ्चे नष्टं कर दिया; अत्त-देसा; उन्नत्ति उनरत्ति-सोच-सोचकर; अदियात उदटम्‌- 
अचंचल मन के; अद्िया-अधीर होते । ६० 

। तब उन्होने लक्ष्मण से कहा किं तुमा गये। इसमें तुम्हारा को 
अपराध नहींहै। हरिणके प्रति इच्छासे आकुल होकर हटीली उसने 
जो मृक्षसे कहा था, व्ह भी बुरी बात नहींथी। तुमने तो पहुलेही 
निश्चित रूपसे जानाथाकि वह्‌ मायामूगहै!} तुमने मुने रोकाभी]। 
पर पापी मैने उसको अनसुनी करके यह काम किया। उस मेरेकृत्यने 
अवसारा कामनष्ट कर दियाहै। श्रीराम ये बातें बार-बार सोचने 
1 उनका अच॑चल मन भी अधीरहो गया। तव श्रीराम चिन्ताकुल 

कर; । ९६० 


पाणित्‌तु नितरूर पयनाव दन॒नते पयिलृपुवे यत्रू् कुयिलेक्‌ 
काणिड्‌ कलन्‌द तुयर्दीर मन्ड ययलिलूलं रत्र कडहिच 
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चेणुर्‌ र्हन्र रनरिगूड रोतूर शिलेवाछि यत्ून विशपोय्‌ 
आणिप्‌ पशुम नत्तेया छिरनृद वविदशोलं वलूले यणुहा 961 
पाणिततरु निन्रू-विलम्ब करके चड़ रहने से; पयन्न्‌ आवतु अत्रुत्त-रल क्या होगा; 

पूवै अन्तत पयिल्‌-सारिका-सी मधुरभाषिणी; कुयिल-कोकिला (सीता) को; काणिल्‌- 
वहां दैखंगे तो; कलन्‌त त्रयर्‌ तीहम्‌-हमे हज यह्‌ दुःख दूर होगा; अन्नरि-नहीं तो 
अयस्‌ इउलृले-कोई इसरा (उपाय) नहीं है; अंनूर-कहकर; कदटुकि-जल्दी; चेण्‌ 
उर्‌ अकन्नूर-लम्बी इर तक बढ़ते चलनेवाले; नरि उदु-मागे मे; रचत्रूर चिल वालि 
अनत्त-मेजे हुए अपने शर के समान; विचं पोय्‌-वेग के साय जाकर; आणि पचुम्‌ 
पीत्ू-खरे स्वर्ण; अतयादु-सदु श देवी; इरनृत-जहां रही, उस; अचिर्‌ चोलै- 
विद्यमान आश्रम फो; वलले अणुका-शीघ्र पहुंचकर । ई६१ 


इधर विलम्ब करने से क्या लाभ होगा? हम वहां जाकर सारिका- 
सम मधुरभाषिणी कोकिला-सी सीताजीको देख लेगेतो हम पर आयी 
यहु विपदा टलेगी । उसके सिवा कोई दूसरा मागं नहीं है।' -यह्‌ 
कहकर श्रीराम वेगके साथ अगेबढ। मागे लम्बाथा, वदता हुमा 
जाताथा। वे सत्वर अपनेही प्रेरित शर के समान अतिवेगसे गये ओर 
आश्रम मे आये, जह चोखे स्वणेवणं-सम सीताजी रही थीं । ९६१ 


ै ओडि वन्‌दननन्‌ शालेयितन्‌ शोलेयि नुदवुम्‌ 
तोडि वरुनृद्पुन्‌ जरि  लाउननेक्‌ णात 
कडु तन्‌नुड यदुपिरिन्‌ दारुषिर्‌ कुरिया 
नेडि वन्‌ददु कण्‌डिल दामन नितूरान््‌ 962 


टि वन्‌तनत््‌-जो भागते आये, वे; चालेधित्न्‌-पणंशाला मेँ; चोलेयित्रू-आाश्नम 
के उद्यान से; उतवुम्‌-दत्त; तोदु इवरन्‌त-दल-संकुल; पुम्‌-पुष्पालङृत; चरि 
कुठलाढ्‌ तत्त-घुघरले केश कौ सीताको; काणन्न्‌-न देखकर; तन्तुटेयतु कृटु 
पिरिनुतरु-अपना शरीर छोड जाकर; कुरिया-लौट आने पर; आर्‌ उयिर्‌-ेषठ जीवः 
अतु कणटिलतु आम्‌ अत्न-उसको नहं देवता हो जसे; निन रान्नू-ठिठके खड़ रहे । ४६२ 


वे सीताजी को देखने की आशासेदही आये! उनकी कल्पना थी 
किं उस आश्रमके वाग के फूलों से अपने धृंघराले केश को सजाकर सीताजी 
उनको मिल जार्यंगी । पर सुकेशिनी वहाँ नहीं दिखी । कोई जीव अपने 
शरीर को छोडकर जाय ओर फिर लौट जाकर उसको वहन पाएतो 
उसकी स्थिति केसी होगी ? (श्रीराम प्राणसे ओर सीताजी शरीरसे 
उपमित हँ ।) श्रीराम उसी स्थिति में ठिठके खड़े रहे, क्योकि सीताजी 
पतिप्राणा थी । ९६२ 


केत्‌त॒  शिनूदेयत्र्‌ कनङ्गुठे यणङ्गितेक्‌ काणात्‌ 
उयूततु -वद्टृदर्‌कु वेसर पीरुचिल नुदव 
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वेतत सानिदि मण्णोड्‌ मरेतृतन वाङ्गिप्‌ 
पौयत्‌त्ु ठोरहौठत्‌ ` तिहैत्‌तु निन्‌रातैथुम्‌ पोत्रूरान्न्‌ 963 
कतङकुद्धै-भारी कुण्डलधारिणी; अणङकिन्ते-देवी भगवती को; काणात्‌-न 
देखकर; कतत चिनृतेयन्‌-खीज-अरे मन के होकर; उतव-सहायता्थं; मणणाटु 
मरेत्‌तत्न वत्‌त-धरती में छ्पाकर रखा हज; मा निति-वड़ा (गुप्त) धन; पीयतृतु 
उढोर्‌ वाङृकि-वंचक चोरो ने उठाकर; कलते लिपिं ओर; तिकतूतु-श्रमित 
होकर; निन्रूरात्तयुघू-जो खड़ा रहा; पोत्नूरान्रू-उसके समान हो गये । ६६३ 
जव श्रीराम ने सीताजी को वर्ह नहीं देखा, तो वे बहुत खिच्हो 
गये! मौके पर काम आयगा, इस विचारसे किसीने धरती के अन्दर 
धन गाडरखाथा। पर उस धनको व॑चक चोरउटाले गये, तो उस 
मनूष्यकी दशाक्या होगी? श्रीराम उसके समान तरसते रह्‌ गये । ९६३ 


मणृञ्यु छतूरदु मालूवरं शुठत्रदु मदियोर्‌ 

अण॒ञ्ु छऊतुरदु शुछतरदु  र्वरिहड _ लेद्ुम्‌ 

विण छन्‌रदु वेदमुम्‌ जुठत्‌रदु निरिजृजन्न 

कण्डु छनूरदु शुछत्‌रदु कदिरीड मदिथुम्‌ 964 

मण्‌ चुट्न्ररतु-धरती घूमी ; माल्‌ बरं चष्त्‌रतु-वढ़ पर्वत घूमे; मतियोर्‌ अण्‌ 
चठनररतु-्ानियों का विचार चक्रित हुआ; अ अरि कटल्‌ एट्वृम्‌-तरगाङरुल सातों 
समुद्र; चदत्‌रतु-घूमे; विण्‌ च॒ुट्लत्‌र्तु-जाकाश घूमा; वेतसम्‌ चटछन्‌रतु-वेद भी 
चलित हुए; विरिज्‌चन्‌-विरचि को कण्‌-आठे अखं; चुढनूरत्त-चक्रित हुई; 
कतिर्‌ ओदु मतियुम्‌-सुयं के साय चन्द्र भी; चृट्धतररतु-घूमे । ६४ 

जव विषश्वात्मा का मन खिन्नो गया, तो विष्वकाक्या हाल हौ ? 

सवके सव विचचलितहोगये। धरती घूमी; वड पर्वत घूम गये । ज्ञानियों 
के विचार चलितदहो गये! सातो तरंगाकुल समृद्र धूमे (आलोडित 
इए) । आकाशग, वेद -सव विचलितहौ गये। विरचि की आरो अरिं 
घूमने लगीं । सूर्यं ओर चन्द्र भी चक्रित हुए । ९६४ 


अरत्‌तच्‌ चीरी लसय चीरुङ्ग लमरर्‌ 
तिरत्‌तच्‌ चीतङ्गोप्र मृन्रिवरच्‌ चीरी रीयोर्‌ 
मरत्तच्‌ चीर्डगी लरगौलो मुखिववनूर भरेयम्‌ 
निरत्‌तच्‌ चीरंङ्गी संड्न्‌दहे योन्तन नडङ्ग 965 
नट्म्‌ तक्योन्न्‌-अस्थयुचत रेष्ठ प्रभु; अरत्‌तं चीतम्‌ काल्‌-धमं पर कोप करेगे 
अरुटेये चीखम्‌ कौल्‌-कदणा पर ही खीञ्च उठेगे; अमरर तिरतते-देवों के पराक्रम परः; 
चीरम्‌ काल्‌-उवल पड़गे; सुक्तिवरं चीरम्‌ कौल्‌-मुनिगण से गुस्ताकरेगे; तयोर्‌ 


मःतूतेये-खलों की वीरता को; चीरम्‌ कांल्‌-ललकारे; सरेथिनर्‌ निरततेयो-वेदों 
के प्रकारो; चौलम्‌ कालू्‌-क्रोध करगे; अत-सोचकर; अत्र कव्‌ भो मुटिवु- 
क्याही दोगा फल; अतनरू-सोचकर उरते दए; नटुङ्क-डरते ! ४६५ 
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यह्‌ स्थिति देखकर सबके मन मे अपार भयहौो गया। ये सर्वोन्नित 
श्रेष्ठ श्रीराम अव किञ्च पर अपना कोप उतारेगे? धमं पर, दयादही पर, 
या देवों के पराक्रम पर ? तपस्वी मूनियोंपर उवल पड्गेयाखलोंकी 
वीरताको ललकारेगे ? यावेदोंके प्रकारोसेही अपनी खीञ्च दिखाने 
वाले है? इनके क्रोध का नतीजा क्या होगा ? इस तरह उरकर,। ९६५ 


नील मेतियन्‌ नंडियवत्‌ मतनिलं तिरिय 
मूल कारणत्‌ तवन्नौड मुलहला मुरसम्‌ 
काल मामंनक्‌ कंडयिडु कणिकृकरुम्‌ वीरुढह्‌ं 
मेल कीट्लुर कीन मेलुरुम्‌ वेलं 966 


नील मेत्नि-नीले रंग के; अ नंटियवत्त्‌-उन पुरुषोत्तम का; मत्त निले तिरिय- 
मन की स्थिति बदल गयी, तव; मूल कारणतृतु अवन्‌ अीदु-(सष्टि के) मूल कारण 
ब्रह्माजी के साथ; उलकौलाम्‌-सभो विश्वो के; मुर्‌रम्‌ कालम्‌ आम्‌ अत्त-समाप्त हो 
जाने का काल आ गया-सा; कटे इटु कणिक्‌के अरम्‌-इतना है एसा जिनको गणना 
नहीं हो सकती; पीरद्कम्‌-वे सभी पदाथ; मेल कीट उर-ऊपर के नीचे हुए; 
कीटक मेल्‌ उस्म्‌-नीचे के ऊपर हुए; वेले-उस समय । ६६ 
नीले वणे के पुरुषोत्तम श्रीरामकामन करोधसे विकारपा गया 
था। तव ब्रह्माजी से लेकर सारे विष्वकेनाशहो जाने का प्रलयकाल 
आ गया हो, ेस्रा विश्व के असंख्य पदार्थं अस्त-व्यस्त हौ गये । उपर के 
पदाथ नीचे आ गये ओर नीचे के ऊपर चले गये । तव । ९९६ 


तेरि नाद्धियुन्‌ द॑रिनूदतनन्‌ दीणृड्द लमृजिप्‌ 

पारि नोडङ्गौण्‌ उहृनूरदुम्‌ बार्‌त्‌तत्तस्‌ बयतिन्‌ 

सोरन्‌ दत्तेमेयी दनृतनूव दुरन्निला दवरपोल्‌ 

दूरम्‌ बोवदतरभुन्‌ रौउरुदुमन्‌ रिठेयवत्‌ शीर्न्ान्‌ 967 

इकठयवन्नू-अनुज ने; तेरित्‌ ज्िपुम्‌--रथ का चक्र (-चिह्घु ) त॑रिनतत्तम्‌-देखते 
है; तीण्टृतल्‌ अन्‌चि- (देवी का शरीर) स्पशं करने से उरकर; पारित्‌ ओदु-भूमि 
(के अंश) के साथ; काणृद्‌ अकत्नूरतुम्‌-ले जना भी; पारतूतोम्‌-समन्ना; उरतर 
इलातवर्‌ पोल्‌-निवेलों के समान; पयन्नू इतनू-विना किसी लाभके; ओहम्‌ तत्रमे 
ईतु-सोचता रहना, यह; ओन्‌ अंत्षतु-ष्या कहा जाय; तुरम्‌ पोवतत्‌ मुरू-वद्रृत दूर 
जाने से पहले; तीटर्‌वुम्‌-अनुगमन करेगे; अनररू-एेसा; चोीत्रूतात्रू-वोला । २६७ 

र अनुज लक्ष्मणने श्रीरामको समज्ञायाकि भाई! इधर रथके 
पियो के चिह्ध देखते दै । यहे भी देखते हँ कि शु, देवी के शरीर का 
स्पशं करनेसे उरकर भूमिके अंशकेसाथ लेके गयाहै। फिर हम 
निबेलों के समान यहाँ खड़े रहकर सोचते रहं, यह्‌ क्या है ? उसके बहुत दूर 
जाने के पहले ही हम उसका अनुगमन करते हए चलें । ९६७ 
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आम देयिति यावद्‌ रमलतु ममेयत्‌ 
ताम वारहणेप्‌ पुट्टिलु सुदलिय ताङ्गि 
वाम माल्‌वरं मरतिवं मडिदर वयवर्‌ 
वूमि मेलवत्‌ रेरशंन्‌र नडर्नरिप्‌ पोनार्‌ 968 


अमलचुभू-पवित्र प्रभु; आम्‌-ह; अते इत्ति आवतु-वही अव करना है; अत्रूर- 
ेसा सोचकर; अमैय-उसके अनुसार; वयवर्‌ ताम्‌-विजयशील (दोनों); वार्‌ 
कणं पुट्टिलुम्‌-घ्रो के तुणीर; मुतलिय ताङ्कि-आदि धारण कर; वाम माल्‌ वर- 
मनोरम ओर वड़-वड़ पवतो ओर; मरत्न्‌ इवे-पेडे आदि को; मरि तर~तोडते हुए; 
पूमि मेल्‌-भरुमि पर; अवतर वेर्‌ चंनरूर-उसका रथ जर्हा गया था; दु नरि पोत्रार्‌- 
लम्बे मागेमे गये) ठय 
निर्जन भगवान ने स्वीकाराकिहाँ! वही अव करनादहै। फिर 
विजयशील दोनों उसी सुञ्चाव के अनुसार तूणीर आदि लिये हुए उस लम्बे 
मागे पर चले, जिसमे रथ उन्नत पवतो ओौर तरओं को तोड़ गिराता हुआ 
चलाथा | ९दठ 


मण्णिन्‌  मेलवन्‌ तेर्शनर शरुवखला माय॒नुदु 
विणणि नोङ्गिय दौरनिलं मययुर ्वनूद 
पुणूणि नूस वेलंनन मनमिहप्‌ पद्मि 


अणृणि नामिच्रिच्‌ चंयवर्दत्‌ न्िढवले यंतूरान्न्‌ १69 
अवत्‌ तेर्‌-उसका रथ; मणृणिन्नू मेन्‌ चत्रूर-धरती पर जो गया था; चृवदु अलाम्‌ 
मायुनूतु-वह चिद्व सव वुप्त हो गया; विण्‌णित्र्‌ जङ्कियतु-अन्तरिक्न में उठने काः; 
अर निलं-एक भान; मय्‌ उर-सत्य लगा तो; वनूत पुणृणिन्नू उदु-आगसे हृए त्रण 
मे; उञ वेल्‌ अत-माला घुसा हो, एसा; सतम्‌ मिक पुद्ुङ्कि-मन में अत्यधिक क्लेश 
लेकर; इद्ठवले-लवु भाई; नाम्‌ इति अगण चयूवतु-हम सोचकर करं; अन््‌-क्या; 
जनरान्‌-पुछा । ६६४ 
जाते-जाते उन्होने देखा कि रथचक्र के चिल्ल नहीं रह गये हैँ । ओर 
पूसा लग रहाथाकि रथ ऊपर अन्तरिक्षमेउठाथा। तब श्रीरामका 
मन एेसा दुःख पाने लगा, मानो अग्निजनित ब्रणमें भाला घुस गयाहो। 
वहुत क्लेश पाकर उन्होने अपने भाई से पुषा कि अनुज | अब सोचकर 
ह्म क्याकाम करं ? । ९६९ 


तरकु नोक्क्थि रदनुमूर्वीर ईरिनृदत्‌ तिण्डर्‌ 
मरक नोक्‌किय तिरद्धृपुयत्‌  तणणले वानुम्‌ 


विरकु नोक्किय पहटियि नंडिदन्‌र विमि 
निरक्‌ नोक्‌किलंन्‌ पयत विेयव नेरनृदान्‌ 970 


इटेयवन्न्‌-अनुज ने; मरकर नोक्‌किय-मल्लाभिलाषी; तिरद्यं पुयत्‌तु-पुष्ट कन्धों 
के; अणृणले-प्रमु; अ तिण्‌ तेर्‌-वहु वलवान रथ; तरकु नोक्‌ किथतु-दक्षिण की 
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तरफ़ गया है; तुम्‌ पान्‌-यह विषय; तरिनूतवु-जानने मे जाया वातुम्‌- 
अन्तरिक्ष भी; विरकु नोक्किय-आपके धनुष से प्रेरित; पकटियिन्र्‌ नरितरु अमरर-शर 
के जनिकीदूरी से अधिक नही है; विभूमि निरकु नोक्‌किल्‌-तरस के साथ खड़े रहकर 
देखते रहने से; अत्‌ पयन्‌-क्या लान है; अत्ता; नेर्‌न्‌तातन्रू-उत्तर दिया । ६७० 


लक्ष्मण ने उत्तर में कहा कि मल्लाभिलाषी करन्धों से युक्त महानुभाव । 

हमने यहु जान लियाक्रि वह्‌ भारी र्थ दक्षिणकी ओर गयादहै। 

भआकाशमे ही ग्याहौ तो क्या? आपका शरन पहुचे, उतनी दुर 

व तोनहीदहै आकाश! तरसते हए निष्क्रिय रह्‌ जनेसे क्या लाभ 
गा ? । ९७० 


आह मन्‌नदे करमर्मेन्‌ रतृतिशं नोक्कि 
एहि ` योशते धिरण्ड्शत्‌ रारिडं यदिरनदार्‌ 
माह्‌ माल्‌वरं कालूपौर मरिनददु मानप्‌ 


पाह वीणेयिन्न्‌ कटिर्यत्र किडनददु पारमेल्‌ 971 
अनन्ते करमम्‌ आकुम्‌-वही करना होगा; अन्‌र-यह्‌ सोचकर; अ तिच नोक्षूकि 
एकि-उस दक्षिण दिशा मे जाकर; योचत्तं इरणटे चन्नरार-दो योजन चले इट- 
मागं मे; माक माल्‌ वरं-गगनोन्नत वडा पवत; काल्‌ पीर-प्रभंजन ते प्रताडित हो; 
मरिनूततु मात-नीचे गिर गया हो जैसे; पाक वीणेयिन्रू-टशी वीणा की; कौटि ओन्र- 
एक ध्वजा; पार्‌ मेल किटनूततु-भूुमि पर पड़ी रही; अतिरनूतार्‌-सामने देखा । ६७१ 


श्रीराम ने लक्ष्मण का आशय समज्ञा। कहा कि चलो वही करना 
है। वे दोनों दक्षिणमेदौो योजन दूर चले। मार्गमे उन्हं वीणांकित 
एक ध्वजा का अंश भूमि पर पड़ा दिखाईदिया। वहू एेसा लगा, मानो 
एक पव॑त ही आंधी के सामने टूटकर गिरा हो । ९७१ 


कणड कणृडह रोड्मक्‌ कारिह पीरट्टाल्‌ 
अण्‌ड रादियर्‌ कारमर्‌ विचेत॒तर्दन्‌ रयथिर्‌त्‌तात्‌ 
तुण्ड वाछिनिर्‌ चुडरकूकीडि वुणिन्‌द दनूहणराप्‌ 
पुण्ड रिहक्कण्‌  णमलनुक् किठेयवन्‌  पुहत्तूरात्र्‌ 972 
कण्ट्‌-देखकर अ कारिकं पार्ट्टाल्‌-उन देवी (को वचाने) के हतु; 
कण्टकरोटु-उन खलो के साथ; अणृटर्‌ आत्तियरक्‌कु-देवों आदि लोगों को; आर्‌ 
अमर्‌ विढेनृततु-कठेर युद्ध करना षड़ गया है; अन्रूह-देसा; अयिरतृतान््‌- (श्रीराम 
ने) संशय किया; इठयवन्न-अनुज ने; तुणृट वाछित्निल्‌-(जटायु को) चोच खूप 
तलवारसे; चटर्‌ काटि-उन्ञ्वल ध्वजा; तुणिन्‌ततु-रूटी अन्नर उणरा-एेता 


ताङ़कर; पुण्टरिक कण्‌ अमलनुक्कु-पुण्डरीकाक्न निर्मल प्रभु को; पुकनरूरातरू- 
समक्ञाया । ४७२ 


वह्‌ देखकर श्रीराम को संशय हुआ कि देवोंने सीताजी को. बचाने 
के लिएु वड़ा युद्ध किया होगा। पर लक्ष्मणको सूञ्लाकिं जटायुकी 
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चोचसेटही शत्रु कीध्वजा खण्डित हूर्ईहै। तब वे पुण्डरीकाक्ष निरंजन 
श्रीराम से बोले । ९७२ 


नोकूकि नालेय नीय्‌दिव ण॑यूदिय नुने 
मूक्ुकि सालिदु सुरिनूदमै मुडिनुदन्न्‌ मीयूमबितर 
ताककि सान्न चडुत्‌तदु तंरिहिलन्‌ दसियन्‌ 


याक्कं तेमूबिडु मेणुणरम्‌  बर्वङ्ग  छिरनृदत्‌ 973 


ेय-महिमावान; नोक्‌ किन्ाल्‌- (विचार कर) देखे तो; इव्‌ नाय्‌तु अअय॒त्िय- 
यहाँ शीघ्र जो आये, वे; चुनूतं-आापके पिता (तुल्य जदाषु); मुर्किताल्‌-(कौ) चोंच 
ते; तु मुरिनुतमे-इसका टूटना; सुटिनूततु-निर्चित है; मायूमपिन्र-पुरा बल 
लगाकर; ताक्कितान्रू-(जयायु) भिड़ है; नद्‌ अदृत्‌ततु-मध्य में क्या हुमा, यह्‌; 
तंरिकिलम्‌-नही जानते; अण्‌ जरम्‌-असंख्यक; परवङ्कढ्ू-वर्घो का काल; इरन्‌तात्‌- 
जिनका वीता है, उन; तमियत्‌-एकाकौ का; याक्‌के-शरीर; तेमूपिदुम्‌-थका 
पड़ा होगा ! ४७३ 

महानुभाव ! खूब ध्यान लगाकर सोचेंतो मालूम होगा कि यहां 

जटायु तुरत आ गयेथे ओर आपके पिता (तुल्य) उनकौ चोचसे यह्‌ 
घ्वजा टूटी थी। यह्‌ निश्चितहै। जटायु अपने पूरे बल कै साथ 
उससे भिड़ होगे । वीचमेक्या हु, हम यह जान नहींपाते। हां! 
जटायु वयोवृद्धहै। एकाकी लड़ेथे। इसलिए उनका शरीर थक गया 
होगा 1 ९७३ 


ननूर्‌ शालवु नडक्कर मिड्क्किना मुतूनम्‌ 
शेन क्डलाम्‌ र्बोदुर्दलान्‌ दडुपूपडु तिडन्नाल्‌ 
व॑न्‌र मीट्‌किनु मीट्कुमाल्‌ वेरर वंणुणि 


निनुर ताद्रत्‌तौर पयतिलं यनूरलु नंडियोन्‌ 974 

चालवुम्‌ ननतरूर-बहत अच्छा; नाम्‌ नटृक्करम्‌ मिदुक्‌किन््‌-हंम अप्रतिहत वेग के 
साथ; मुन्ुतम्‌ चतरु -जागे जाकर; कूटलाम्‌-उनसे भिलेगे; रपद्ूतु अलाम्‌-आज 
सारा दिन; तदृपपतु-जटायु का णतु को रोके रखना; तिरखत्रू-निश्चय है; तरुर- 
जीतकर; मीद्‌कितुम्‌ सीद्‌ कुम्‌-लौटायं भी, यह सम्भव है; वेर उड अणृणि-अन्य बातें 
सोचते हुए; निनरुर ताद्वतृतु-रहकर विलम्ब करने से; ओर पयत्‌ इलं-कोई लाभ 
नहीं है; अतन्ररलुम्‌- (लक्ष्मण के) कह्ने पर; नंटियोत्‌-पुरुषोत्तम । ६७४ 

वह्‌ भी वहुत अच्छा हुजा । हम अप्रतिहत वेग के साथ आगे बहे । 

हम जटायु को मिल सकेभे। यह सम्भवरहैकि जटायुं आज दिनं भर 
शत्रु को रोक रखेगे। शायदवे शतुको जीतकर देवीको बचाभी 
सकते हँ । अन्य वातं सोचते हए यहाँ विलम्ब करने से कोई लाभन हने 
का} -लक्ष्मणने कहा! तव पुरुषोत्तम-। ९७४ ` 
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तौडर्ब देन्‌ मार्मनप्‌ डिमिश्ेच्‌ चुररिष्‌ 

पडरङ्‌ः मालनक्‌ करदु्गनच चलृववर्‌ पारित 

मिउनल्‌हछ॒ रवनूजिते विण्णिड्‌ विनूम्ुहिन्‌ ईन्‌नक्‌ 

कडतिन्‌ माडुयर्‌ तिर्थेनक्‌ किडनृद्दु कण्डार्‌ 975 

ताटरवतरु ए-पीछा करते जाना ही; चलम्‌ आम्‌ ्अन्न-भला है, कह्ने पर; पदि 
भिच॑-भुमि पर; चररि पटरुम्‌ कार्‌-घूमती हुई जानेवाली हवा; अत्त-के समानः; 
करक अत्-वातचक्र के समान; च॑त्‌पवर्‌-जो व्ये; विण्‌ इदु वित्‌ू-भकाशका 
इन्द्रधनुष; मुरिनुतु जत्रून-टूटा पड्ञदठो जसा; कथ्ल्‌ मादु-समुतव्र मे; उयर्‌ तिर 
उठनेवाली लहर; , अत्त-के समान; तरयिल्‌-पृथ्वी पर; निरच्‌ काढ वम्‌ चिल- 
वड़ा भारी भयंकर धनु; किटनूतवु-पडा रहय; कणृदार्‌-देखा 1 ४७४ 


बोले- हां ! आगे अनुगमनमेंजानाही भलादै। दोनों वायुवेग 
ओर (पतंग?) वातचक्रके वेगके साथ अगे गये। तव उन्होने एक 
भारी भयंकर धनुष को पड़ा देखा, जो ट्टे इद्रधनुप के समान यासमूद्रमें 
उठती ऊँची लहर के समान था । ९७५ 


शिलैहि उनूददा लिलककुव तेदर्नीर्‌ कडनूद 

मलेहि उनूद्तून वलियदु वडिविनान्र्‌ मर्िर्यण्‌ 

कलहि उनूदन काट्चिय दिदुकडित्‌ तौडित्‌तात्‌ 

निलेहि उन्‌दवा नोकूरफेन नोकूकिन नित्रूरात्‌ 976 

इलक्‌कुब-लक्ष्मण; किटन्‌तवु चिले-जो पड़ा रहता है, यह्‌ धनुष; तेवर्‌ नीर्‌ 
कटेन्‌त मले-देवों ने जिससे समुद्र-मन्यन किया, उस पवेत; अत्के समान; वलियतु- 
कठोर वहिवित्राल््‌-आकारमें; मति भण्‌ फले-चन््रे की आठवें दिन कौ कलाः; 
फिटनुतु अनरत्न-पड़ी रही जते; काद्‌ चियतु-दुरयमानं इतु कटितु आटिवृतात्‌- 
इसफो लिसने शीघ्र तोडा है; निले किटन्‌तवा-उचछ्कौ शक्तिका प्रकार; नोक 
संत-अनुमान करो, कहकर; नोकन्तिनि्‌-धनु को देखते हए; नित्‌रानू-(भीराम) 
खड्‌ रहे । ४७६ 

उसको देखकर श्रीराम ने कहा किं यह्‌ देखो । कितना भारी ओौर 

सुदुढ है! देवों ने समूद्र-मन्थन के लिए जिस पर्वत का उपयोग कियाय, 
उसीके समान यह्‌ बलवानरहै। इसका आकार अघ्वे दिनके चन््रके 
समानरहै। इसको जिसने तोडा होगा, उसका शीयं कितना होगा ? 
अनुमान करलौ। यह्‌ कहकर श्रीराम उसको विस्मय के साथ देखते 
खड़ं रहे । ९७६ 


निरः पित्त्‌नस नैडनरि कडनृदुर निमिरच्‌ 
चंनूर नोक्किनर्‌ तिरिश्षहिक्‌ कौडनंडुम्‌ जलम्‌ 
आओीतूतम्‌ परलूहणे म्लेयुरे पुट्टिलो रिरण्डुम्‌ 
कतृर पोललमण्‌ क्िडर्ृदहण्‌ उदिशयङ्‌ र्गाण्डार्‌ 977 
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निन्ूर-वहा स्थित होकर; पिन्नचरुषू-(च्ले) फिर भी; रदु नरि कटनूतु- 
लम्बा मागं तय करके; उद निभिरर्चन्ू-वित्कुल सीधे जाक्तर; तिरि चिके कौटू- 
तीन सिये का; नंदुम्‌ चूलम्‌ ओनररम्‌-एक लम्बः शल ओर; पल्‌ कणे मठे उरे-अनेक शरो 
के समूहं जिनमे थे; पुट्‌टिव्‌ ओर्‌ इरण॒टुम्‌-दो तुणीरो को; कुतरूड पोल्‌-पवतों के समानः; 
अवण्‌ किटनृत-वहा पड़ा हृभा; नोक्क्तितर्‌-देवा; कणृद्‌-देखकर; अतिचयम्‌ 
काणटार्‌-विस्मित हष । ४७७ 
फिर वहाँ सेवेचले। सीधे मागमे बहुत दूर चले वहां एक 
लम्बा ओौर भयंकर चिल ओौर दो बहुत अस्वो से भरे तुणीर पड़ मिले । 
पवेतों के समान उनको देखकर उन्हँं अधिक विस्मय हुजा । ९७७ 


मरित्तुम्‌ जंनरूरसर्‌ वानिडे वयङ्गुर वछ्ङ्नि 

अरिकृकुम्‌ जोदिहट्‌ यवेुन्‌ दष्टकं वेंन्नलाय्‌ 

नरिकरकट्‌ कातरह सरदर निरुदरहो रजृजिल्‌ 

परित्‌तु वीशिय कवशसुङ्‌ गिडनृद्दु पार्‌त्‌तार्‌ 978 

मरितूतु्‌ चनूरत्तर्‌-आे ओर भी गये; वान्न्‌ इटे-आकाश मे; वयङ्ककूु उर 
शोभा प्रकट करते हुए; वल्रङ्क्ि-देकर; अंटिक्तक्ुम्‌-उससे प्रकाश चिटिकते हुए; 
चोतिकढ्‌ यावेयुम्‌-सभी ज्योत्तिपुंजों का; तीक््कत्त अंत्तल्‌ जय्‌-समुह्‌ बना हो, एेसाः; 
निरतर्‌ कोत्र न॑म्‌चिल्‌-राल्स्ाधिप के वक्ष से; परितृतु वीचिय-छीनकर जो फेंका गया 
णा; कवचमुम्‌-उस कवच को; नरि काद्‌ का्तकम्‌-सष्गं के जंगल को; मरेतर- 
छ्पाते हुए; किटनूततु-पड़ा हुभा; पार्‌तृतार्‌-देखा । ४3 

फिरवेअगे चले। वहं रावणका कवच पड़ा मिला, जिसको 

जटायु ने राक्षसाधिपति रावणके वक्षसे छीनकर फेकाथा। वह्‌ चन्द्र 
सूयं आदि सभी ज्योतिपृंजों के समूह्‌ के समानपड़ाथा, जो आकाशकोभी 
उज्ज्वलता प्रदान केर स्वयं प्रकाशमान रहते है। वहु माके सामनेके 
वन को छिपाये हुए पड़ा था 1 ९७८ 


कातूगि उनृक्दु मरेदरक्त कालूवथक्‌ कलिमात्‌ 

तात्ूुगि उनृदुछिच्‌ चारदि किउन्‌टछिच चार्‌नृद्यर्‌ 

उनूगि उनृदीछि रदिरणुदः गिडलृदुढ दुलहिन्‌ 

वानगि उन्‌ददु पोल्‌चदु  किंडन्‌दुद्ि वन्‌दार्‌ 979 

फाल्‌ वय फलि मा-पंरों मे बल ओर तेली रखनेवाले अस्व; कान्रू मरे तर-जंगलं 
को छिपाते हुए; क्रिटनृततु-(मरे) पड़ रहे; किटनतुष्छि-जहां पड़े रहे, उस स्थान को; 
चारति किटनुतुद्ि-मौर सारथी जहां (मरा) पड़ा रहा, वह्‌ स्थान; चार्‌नृतार्‌~गये; 
उलकरन्र्‌-इस पृथ्वी पर; वान्‌ क्रिरन्‌ततु पोल्‌-व्योम पड़ा रहा हो, देषा; ऊन्त 
किटनूतु-मांसखण्ड विखरे रहे; आचर्‌ उतिरभुम्‌ क्िटनुतुल-चमकौला रक्त भी छितिरा 
रहा; किटनुतुदि-जह बह पड़ा रहा, वहाँ; वनृतार्‌-वे आये 1 &७ई 


वे फिर उस स्थान पर आये, जहाँ रावण के अश्वो की लाश पड़ी 
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थीं। रावण के अश्व एसे थे, जिनके पैरों मेँ अपार वल थाओौर अतितीव्र 
गतिभी। अगे सारथी जह मरापडाथा, वर्ह आये। फिर उस स्थान 
पर आये जहाँ रक्त॒ ओर मासखण्ड छितरे पड़ थे, जिसके कारण अरण्य भी 


आकाश-सा दिख रहा था । ९७९ 


कणृड लङ्गुदडः गेत्‌तलम्‌ विदिरततनर्‌ कविन्नार्‌ 
विण्‌ड लनृद्ूरन्‌ दिरूदियिन्न्‌ विरिहुदिर्‌प्‌ परदि 
मण्‌ड लमूबल मण्मिशेक्‌ किडनूर्दे्न  मणियित्न 
कुणृड लमूबल कुलमणिप्‌ पुण्गछिन्‌ कुप्पं 980 
इश्तियितन्‌-कत्पान्त मे; विरि कतिर्‌ पल-~व्यापक किरणों के अनेक; पर्ति 
मण्टलम्‌-सुयंमण्डल; कविन्नू आर्‌-सौदयं भरे; विण तलम्‌ तुरनूतु-व्योम को 
छोडकर; मण्‌ इटं किटनूतु अत्न-भुमि पर गिरे पड़ हों, एेस्ा; कुण्टलम्‌ पल-अनेक 
कुण्डलो ओर; कुल मणि पुणक्लिन्न्‌ कुपप-शरेष्ठ रत्नाभरणों के समूहो को; कणदटु- 
देखकर; अलङकु तभ्‌ कं तलम्‌- (उन्होने) अपने आकषक हाथो को; वित्तिरत्‌तत्तर्‌- 
आश्चयं से ज्ञटकाया । ४८० 
एक स्थान पर अनेक कुण्डल पडे मिले। वे कल्पान्तकाल के 
सूयंमण्डलों के समान लगे, जो आकाश छोड़कर भूमि पर गिरे पड़हौं। 
अनेक श्रेष्ठ रत्नाभरणों के ठेर भी दिखाई द्यि। इन सवको देखकर उन 
दोनों ने अपने मनोहर हाथों को ज्ञटकारा (आश्चयं के प्रदशेन मे) । ९८० 


तो णिक्‌कुलम्‌ बलवुघ्ठ  कुण्‌डलत्‌ तहुदि 


वाघ नैपपन पलु मणिमुडि पलवाल्‌ 
नाठ नैत्‌तयुङ्‌ः गडनूदनन्‌ र मियनन्‌ ददे 
आधि ्यीप्‌पवर्‌ पलस्वछर्‌ पारद रिकेयोय्‌ 981 


इकयोय्‌-लघु भाई; तोढ्‌ अणि कुलम्‌ पल उढ-कन्धों के आभमरण-समरह अनेक 

वाद्‌ इमेपपत्र-प्रकाशमय; कुण्‌टल तोकति-कुण्डलवृन्द; पल उढ-अनेक है; 

णि सुटि पल आल्‌-रत्नकिरीट अनेक है" इसलिए; नाद अतेततेथुम्‌ कटन्‌तनन्‌-अनेक 

आयु के दिन जिनके बीते हे, वे; नम्‌ तातं तमियन्र्‌-हूमारे पिता एक रहै; पार्तत्तर्‌- 

ओर उनसे लडनेवले; आलि मायमूपित्तर-शरभ-बली; पलर्‌ उकछर्‌-अनेक रहे है । ६८१ 

श्रीरामने अपने कनिष्ठ ्रातासे कहाकि भाई! भृजाओं के 

आभरणो के अनेक समूह्‌ दिखाई देते हैँ । उज्ज्वल अनेक कुण्डलवृन्द 

देखते हँ । रत्नकरिरीट भी अनेक मिलते है! इसलिए एेसा लगता कि 

वयोवृद्ध हमारे पिता एकाकीये ओर उनसे जो लड, वे शरभ-सदश 
वलशाली अनेक रहे गे । ९८१ 


तिरुवि नयह्‌ नुरशंयच्‌ चुभित्तिरेद्‌ चिङ्गम्‌ 
तवि सीचिय तोद्धपल तलेषल वंन्‌राल्‌ 
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चनी 


पर्दु तादेये यितृतनें र्रिकूर्कोडु पोतान्‌ 

ओंरव तेयव निरावण नार्मच वुरत्‌तान्‌ 982. 

तिरुविन्न्‌ नायकमू-लक्ष्मीपति के; उरं च॑य-वह कहने पर; चुमितृतिरं विङ्कम्‌- 
सुमित्रा के पुत्र सिह (सदृश लक्ष्मण); तड्नित्‌ नीठिय-तद के समान लम्बे; तोक 
पल-अजाएं अनेक है; तले पल-सिर अनेक है; अतरूराल्‌-तो; ताततेयं इतत 
। पौरतु-पिता के साथ इतना टकराकर; नरि कट्‌ पोत्ता््‌-अवने मागं पर जो गया; 
आओरुवते-वहं वही एक है; अवन्न्‌ इरावणन्रू आम्‌-वह्‌ रावण ही होगा; ्त्त-देसाः; 
उरेततान्ू-कहा ! ८२ 

जव लक्ष्मीपति ने यह्‌ कहा, तव सुमित्रा-सुत सिह-सद्श लक्ष्मण ने 

कहा कि प्रभु ! पेड के समान लम्बी भूजाएं अनेक दिखती हँ । सिरभी 
अनेक द्िखार्ईदेतेर्है। तो हमारे पितासे जी लड़कर अपने माभ पर 
गयारहै, वहु एकहीहौो सक्ताहै। वह्‌ रावणदही होगा । ९८२ 


‰ मडलु णाट्टिय तारि योनूर्शौलं मदिया 
मिडलु णाट्रङ्ग डीयुह नोष्टुकिचरन्न्‌ विरवत्‌ 
उडलु णाटूटिय कूरुदियम्‌ बरवेधि नुमूबर्क्‌ 
कडलु गाटूटिय मलेयनन्न॒  तादयेक्‌  कणृडान्र्‌ 983 
मटल्‌ उद्ध्‌ नाट्टिय-पुष्पदलों को अन्दर रखकर गयी हुई; तार्‌-मालाधारीः; 

इढेयोनू-अनुज लक्ष्मण के; चीलं-शन्द को; मतिया-मानकर; भिटल्‌ उद्‌- 
सुद्ढ्‌ सन; नाद्टङ्कू-भौर आंखों से; ती उक-आगं उगलते हए; नोक्किननत्‌ 
विरेवात्रू-अन्वेषण करते हुए गये; उटल्‌ उदं नाट्‌टिय-शरीर को अन्दर रखते हए; 
कुरति परवैविनु-रव्त के सागर मे; कटल्‌ उद्‌ नादट्टिय वरं अत्-समुद्र मे गाड पवत 
के समान; तातेये-पिता को; कण्‌टान्तु-देखा । ८३ 

पुष्पदलबद्ध मालाधारी लक्ष्मण का कथन श्रीराम को मान्य लगा। 
तब उनको अपार क्रोध हुआ । उनके मनमें सानो आग भर गयी ओौर 
मखो ने भाग उगली । वे अन्वेषण करते हुए आगे चले ओर एक स्थान 
पर रक्त-सागर-मध्य, क्षी रसागर-मध्य स्थित मेरुपवेत के समान जटायु के 
शरीर को उन्होने देखा । ९८३ 


$ तुटछ्ि योडगुशेर्‌ दामरे चयन्रङ्गढ शौरियत्‌ 

तद्छ्ठि योद्गिय वभ्लनूरत््‌ रनियुयिदर्‌ूत्‌ तादे 

वदि योतूरिर भेनियितत रछछनिर  वणृणतर 
वंदि योड्गलि लञ्‌जन मलयंन  वीद्नदान्‌ 984 
आीङ्कु र्चम्‌ तामरं नयद्तङ्कब््‌-उन्छष्ट लाल कमल-सन नयनं से; तुद्दि चौरिय 
तढ्लि-्मं की वंद उलक्ाते हए; ओङ्किय अमलत्नू-दुःख भें बढ़ हुए निरंजन भगवान 
भौराम; तन्न तन्नि उयिर्‌ ताते-अपने प्राण-सम पिता; वढृदियोत्रू-ओर उदार जटायु 
के; तिश मेत्ियिन्नू-भीशरीर पर; तदल निर वणणन्रू-अग्निवणं (िवजी) के; 
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वंढछ्ि ओङ्कलिल्‌-चांदी के- कंलास पर्व॑त पर; अमृचत्त मलं अत्त-अंजनगिरि के 
समान; वीद्न्‌नात्रू-जा भिरे । ठ८४ 


उनको देखकर श्रीराम की श्रेष्ठ- कमल-सम आंखों से अश्रुकेकण 
ढलक आये । दुःख से अभिभूत होकर अकलुष श्रीराम अपने प्राणप्रिय 
ओर उदारमन जटायूके श्रौशरीरपररेसे गिरे, जंसे अग्निवर्णं शिवजी 
के चांदी के कलास पवेत पर कोई अंजन-पवंत भिरा ही । ९४ 


 उयिर॒त्‌ति लनी नाचिहै युणर्विलन्न्‌ कौलूलंन्‌ 
रथिरतृत तमृविपुक्े कंड्गेयि तंडुत्‌तन त्ररविप्‌ 
पुयर्‌क लनृदनीर्‌ तंछितृत्तलुर्‌ पुण्‌डरो हककण्‌ 
पयरतूतुप्‌ पथप्पय वयर्‌वुतीर्‌न्‌ दितैयत पेञयुम्‌ 985 
ओर नाछछिकं उयिरतूतिलन्रू-एक घड़ी (उन्न) सासि नहीं छोड़ी; उणर्वु इलत्र 
कौल्‌-क्या मुच्छिति ह; तनुर अयिरतृत तम्‌पि-एेसा सन्देह करके लघु घ्राताने; 
पुकक अम्‌ कयन्‌ अंटुतूततन्ू-पास जाकर अपने हाथों मे उडा लिया; पुयल्‌ अर्वि 
कलन्‌त-मेध ओर सरिता के मिश्रित; नीर्‌ तंद्ितूतचुम्‌-जल को छिड़कने पर; पुणुटरीक 
फण्‌ पयरतृतु-कमल-सम आंखो को खोलकर; पय पय~धोरे-धीरे; अयर्‌वु तीरनुतु- 
स्वस्थ होकर; इत्यत्र पेच॒म्‌-यों बोले (श्रीराम) । ४८५ 
एक घड़ी उन्होने स्सिं नही छोडी । लक्ष्मणको शंकादहौ गयी कि 
क्या भाई मूच्छितिहौ गये दै ? उन्होने पास जाकर श्रीराम को अपने सुन्दर 
हाथों में लेकर उठाया। वर्षाजल ओौर सरित्ताका जल दोनों का मिधित 
जल लाकर उनके मुख पर चछिडका। तव श्रीराम ने पुण्डरीक-सम नेत 
को खोलकर धीरे से (निम्नोक्त) वाते कहीं । ९८५ 


छ तनूदादयरंत्‌ तन्नयर्‌ कौलं नेरन्‌दार्‌ 
मुन्‌दारे युछार्‌ मुडिनृदान्‌ मुतेर्योरवन्‌ 
अन्‌दाये वरकाह्‌ नीयु भिर्नृदनेयो 
अन्‌दो विनेये नरुङ्गूर्‌र मानेने 986 


तम्‌ तातेयरे-मपने पिता की; क्ले नेरनृतार्‌-मृत्यु के कारण (जो) बने' 
(वे); तनयर्‌-पतर; मुनृतु आरे उदृढार्‌-पहले कौन रहै; मुत मुदिनतात्र्‌ 
आसुवत््‌-पहले हौ एक (दशरथ ) चल वसे; अनूताय्‌ एह मेरे पिता; अर्क आक- 
मेरे कारण; नीयम्‌ इश्नृतचैयो-आप भी मर गये क्या; अनृतो-हाय; ` विनयेत्‌ 
पापी मे; अरम्‌ कूर्‌रम्‌-कठोर यम; अआततेवे-हो ही गया ! ई८६ 


हाय ! क्या अपने दही पिताओं के घात्तक पुत्र पहले कभी कहीं हुए 
है ? पहले ही एक, चक्रवर्ती दशरथ, मृत्युको प्राप्तहोगये। हमरे 
तातः जटायुजी ! मेरे निमित्त आपभौ चल बसे! हाय! प्रापीर्मै, 
आपका मारक यम वन गया! | ९८६ 
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पिनूनुरुव दोरादे पेदुस्वतन पण्वालाद्‌ 
तन्‌नुरेव रीरप्पान्‌ रनियुशूव दोरादे 
उतरनुरवु नीतीरत्‌ता  योरुरद्‌ मिल्‌लादेत्‌ 
अतनुरुवान्‌ वेण्‌डि यिडरसूे ननूदाये 987 


अनूतये-मेरे तात; तत्नि उश्वतु ओराते-एकाको होने कौ चिन्ता न करके; 
पण्‌ पालाढ्‌ तन्र-स्तरी जाति का; उस्वल्‌ तीरपृपात्रू-कष्ट दूर करनेके लिए; उत 
उरवं नी तीरतृताय्‌-अपना रिश्ते का कर्तव्य अदा क्या; पित्न्‌ उस्वतु ओराते-आगे 
षया होगा, यह न जानते हए; पेतु उच्वेनरू-संकटग्रस्त ओर; ओर्‌ उरवुम्‌ इललतेत्‌- 
` ' अब मेरा कोई नातेदार नहीं रहा, एेसा मे; अत्र उशुनान्‌ वेण्‌टि-किस प्रयोजन कौ चाह 
करके; इटर्‌ उर्वेन्‌ू-कष्ट सहं । ४८७ 

मेरे तात ! आप अकेले रहै 1 उसका विचारन करके स्त्री जाति 

कीएक को कष्ट में देखकर उसको वचाने के लिए आपने अपने रिश्ते 
का कर्तव्य अपनी जानसे अदा क्रियादहै! अगेक्या होगा ? --यह्‌न 
जानते हृए मँ चिन्ताग्रस्त हुं । अव मेरा कोई नातेदार नहींरहेदहं। 
फिर किस प्रयोजन को चाहूकर मँ कष्ट सदहूंगा ? । ९८७ 


माण्‌डने यन्‌रो मरयोर्‌ कु रेमुडिपपात्‌ 
पुण्‌डन्‌ विरद मदना नुयिर्यारप्पेत्‌ 
नीण्डेन्‌ भरम्‌नोल निनुराछिन्‌द पृनूर्ोष्िलेन्‌ 
वेण्‌डनिन्‌ सासाधप्‌ पुतूबिर्वि वेणडने 988 


मरेयोर्‌-वेवन्न ऋषियों का; कुरे मुटिपपान्रू-चिन्ता इर करने का; विरतम्‌ 
पृण्ेत्‌-त्रत धारण किया है; अतत्नाल्‌ उयिर्‌ पास्पवेन्न-उसी कारण प्राण र्व लूंगा; 
मरम्‌ पोल नीणृटेनन्‌-वृक्ष के समान ऊंचा वदृकर; नित्नूर आचिनूत-वृथा रहुनेवाला; 
पृत्‌ तीिनेन्‌-शुद्रक्मी ने; माण्रेत्ते अनूरो-मृतक ही (सम) हून; इमाय पुत्‌ 
पिरवि-यह्‌ माया का क्षूद्र जन्म; वेण्टेन्न्‌ वेणटेते-नहीं चाहता, नहीं ही चाहता । ८८ 
मैने प्रतिज्ञा की है कि वेदज्ञ ऋषियोंका कष्ट दूर करूंगा ओर उनकी 
चिन्ता मिटाङगा। उसी कारणम प्राणधारण करूगा। पेडके समान 
लम्बा वनाह्ं। परर निरथैक क्षव्रकर्मीहो गयाहूं। मृतक (-सा) हं 
न ? यह्‌ मायाजन्य क्षुद्र जन्म नहीं चाहता । नहीं ही चाहता । ९त्ठ 
ॐ अंतूखारम्‌ वर्ङण्‌ण वेन्‌रोथेच्‌ चान्‌रोयेक्‌ 
कौतूदानु निनदान्‌ कौलगुण्ड्‌ नीहिउनूदाय्‌ 
वनूराद्‌ चिलेयेनूदि वाचिक कडलृश्युभन्‌दु 
नित्ूरेतु नितूरे नं डमरमृबो तितुरेने 989 
अनन्‌ तारम्‌ पट्‌र उण्‌ण-मेरी दारा दूसरे के कंदमे प्रस्तहै; एत्ूरायै-(उसको 
वेचाने का भार) लेनेवाले आपको; चात्रूरोये-गुणधूणं को; कौतनूरातुम्‌-जिसने मारा, 
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वहु भी; निततूरात-जीवित रहता है; नी कौलं उणद किटनूताय्‌-आप मौत खाकर 
पड़ है; वल्‌ ताद्‌ चिले-सारगुक्त बाजुजो के धनुष का; एनुति-धारण करके; वादि 
कटल्‌ चुमनुतु-शरों का सागर (अंबार) ढोते हुए; निनरेतुम्‌-जो रहता, वहु मे भीः; 
निनरेू-निर्थंक रहता हं; तदु मरम्‌ पोल्‌ निन्रूरेत्-लम्बे पेड के समान (वकार) 
खड़ा हूं । ठै 

मेरी गृहिणी किसी दूसरेकी केदमेंहै। उसको मुक्त करनेका 
भार आपने अपने उपर लिया। एसे श्रेष्ठ गुणपूणे आपको जिसने हत 
किया, वह्‌ अबभी जीवित रहता! अप उसके द्वारा हत होकर पड़ 
हैँ। मँभी हूं अपने सुदृढ ओौर कठोर धनुष कां ओौर शरों के सागर-सम 
अंवारका धारण करके | हाय! लम्बे पेड के समान खडाहुं! । ९८९ 


शौलूलुडया रतरूनो लिनियुढरो तौल्‌विन्तयेत्‌ 
इलूलुडखयाद््‌ काण विरहुडया यंण्‌णिलाप्‌ 
पलूलुडेया युतत्तेप्‌ पडयुडेयान्‌ कान्‌रेह 
विलूलुडये निन्‌रत्‌ विरलुडये नल्‌लेनो 990 


इल्‌ उदटेयाद््‌ काण-मेरी गृहिणी के देखते; विरकु उटेयाय्‌-वलशाली; अण्‌ 
इला पल्‌ उटेयाय्‌-असंख्य दाति वाले; परं उटयन्रू-अनेक हथियारों का स्वामी; उतत 
कोन एक-आपको मारकर गया ओर; तल्‌ वितेयेन्न-पुवेकमं का भागीर्मे; चिल्‌ 
उटेयेत्‌-धनु तेते हए; नितरेत्रू-खडा हूं; निरल्‌ उटयेन्नू अलृलेो-बड़ा वलवान हूं न; 
इत्नि-आगे; अत्र पोल-मेरे समान; चाच्‌ उटेयार्‌-प्रंशंसा के पात्र; उढरो-होगे 
क्या 1 ठे० 
मेरी गृहिणी देखती रही ओर बलशाली ओर अनेक दांतों से युक्त 
तात ! अनेक हथियारों का स्वामी, शत्र अ{पको मारकर चला गया] 
ओर पूवेक्मफल का भागी धनु धारण करते हृए इधर बेकार रहता हं । 
यै भी बलशाली हूं न ! आह ! आगे मेरे समान प्रशंसा का पात्र कौन 


होगा ? । ९९० 


छ अनून पलपलवुम्‌ पनूनि यदमयड्गुम्‌ 
तत्नूतरिह रिलादानुन्‌ द्मृबिथुमत्‌ तनूमेयत्ताय्‌ 
उनतर पुणरुवुशिरिः दुणुमुकेपुपप्‌ पुद््ष्रशन्‌ 
इतनूनुयिर्पूषा नता लिरुवरंथु नोक्‌किनात्‌ 991 

तत्र्‌ निकर्‌ इलातातुम्‌-अनचुपमित; अनृत पल पलवुम्‌ पन्रुति-वसी अनेक नाते 
कहकर; मू मयङ्कुम्‌-रोते-कलपते चक्रित रहे; तम्‌पियुम्‌-कनिष्ठ मी; अ 


तनूमेयत्राय्‌-उन्ीं की तरह; उननतरुम्‌-सोचते रहे; पुट अरचन्नू-पक्षियों के, राजा ने 
भी; उणर्‌वु चिरिवु-प्रज्ञ थोडा; उद्‌ मुढंपप-जाग उटी, तवः; न उयिरषपात्- 
सुखद श्वास निकालकर; इर्वरयुम्‌-दोनों को अतृपाल्‌ नोक्कितानू-प्रेम सै 
देखा \ ६२१ , 
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अन्य उपमारहित श्चीराम एेसी विविध वाते कहते हए विलापे । 
उनके कनिष्ठ श्राताभी दुःखी हुए । तव जटायु धीरे-धीरे होश में आये) 
मव की सासि लेते हुए उन्होने उन दोनों भादइयों पर प्रेमकी दृष्टि 
फेरी । ९९१ 


& उड्र दुणरा दुधिरुलेय वंय॒दुयिरपपानन्‌ 
कौर्‌रवरेक्‌ कण्डानुडन्‌ सदेठडः गुदिरपपुर्‌रात्‌ 
इर्र विरलिरह मितृनूयिर मेट्टुलहुम्‌ 
पंर्‌रनते यौत्‌तेन्‌ पयरततेन्‌ पियन्‌ रात्‌ 992 

उङ्रतु उणरातु-श्या हुमा, यह नहीं समञ्चक्र; उयिर्‌ उलेय-विकस-प्राण 
हो; वेयुतुयिरपपात्र-माह्‌ नरी; कर्रवरं कण्‌टात्‌-राजङ्कमारो को देखा; तन्‌ 
उल्छम्‌ कुलठिरपपु उड्ान्ू-उनका भन सन्तापरहिति ओर शान्त हृभा; इर्‌ इर 
चिरङुम्‌-कटे हुए दोनों पेठ; इन्‌ उयिरूम्‌-मरुर प्राण; एद्व उलकुम्‌-सातो लोक; 
. पर्रत्रते ओंत्तेन्‌-मुञ्च प्रप्त हो गये, एेसा महसुस करता हुं; पलि पयर्‌ तृतेन्‌-निन्दा से 
मी चट जाऊंगा; ` अंत्ूरान्‌-कहा 1 ४४२ 
जटायु को पत्ता नहींथा सीताजी का क्या हुञा। उन्होने ठण्डी 
आहें भरी । कराहुने लगे । जव उन्होने इन राजा भादयों को देखा तो 
उनका मन थोडा सन्तापरहित हुआ । उन्ह एेसा लगा किं उनके कटे पंख, 
प्रिय प्राण ओर सातो लोक उन्हंप्राप्तहो गयेदहों। उन्होने सोचाकि 
मेरी निन्दा भी (कि मनेन सीता को वचाया, न उनका समाचार 
इनको दिया) अव मिट जायगी । ९९२ 


& पाकूकियत्‌ता लि तूर्त्‌ पयनिल्‌  पटियाकूकं 
पोक्छकहिनूरेत्‌ कणणुररेत््‌ पुणणियरे वमृमिनंनूर 
ताक्कि यरक्कन्‌ महुडत्‌ तलंतहर्त्‌त 
मुकक्त चुच्चि मूरेमूरेये मोक्कित्‌रान्‌ 993 

पुण्णियरे-हे पुण्यात्मा; इनरूर-आाज; अन्ू-जपना; पयन्न्‌ इल्‌-निरथंकः; 
पटि-निन्य; याक्कं-शरीर को; पोक्‌कुकिन्रुरेत्-र्याग रहा हुं; पाक्‌ कियतताल्‌ 
कण्‌ उर्‌रेत्‌-माग्यवश्च तुमको देख पाया; वमृनिन्‌ू-आओः; अत्रूर~-कहुकर; अरककन्‌ 
मकुट तलं-राक्षस के किरीटशोभित तिरो को; ताक्कि तकरतृत-आक्रमण करके छिन्न- 
भिन्न निससे किया; मुक्कित्ताल्‌-उस नाक ते; उचचि-उनके सिर को; सुरे मुरेये- 
बारी-वारी से अनेक वार; सोककिनूरात्रू-सूघने लगे 1 ६३ 

उन्टौने श्रीराम ओर लक्ष्मण का अभिनन्दन किया! पुण्यात्माओ । 
आज म अपना निरर्थक ओर निन्य शरीर त्याग रहाहूं। भाग्यवश 
तुम्हारे दशेन हुए । आओ, आयो, स्वागत है! यहु कहते हए उन्होने 
श्रीराम मौर लक्ष्मण के सिर उस नाक (चोच) से बार-बार संघा, निस्ते 
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उन्हने रावणके किरीटधर स्षिरोंको नोचकर छिन्न-भिन्न कर्‌ दिया 
था । ९९३ 


ध वभूजनेयाल्‌ वनद वरर्वन्‌न दतूनृडय 
नम्‌जहमे मून निमेवितृत दात्रालुम्‌ 
अनूरजौत मयिलं यरनूददियं नीडगिनिरो 


अंजूजलिला वारर लिरुवीर  मनूरुरत्‌तात्‌ १५4 

वनतं वरवु-आगत कायं; वन्‌ चन्तेयाल्‌ अनरूपतु-(रावण के)।कपट से हुआ, यह्‌; 
अनतटेय न॑म्‌चकमे-मेरे मन ने; सुरते नितेवित्‌तवु-षहले ही स्मरण (मवे) कराया; 
आतालुम्‌-तो भी; अब्‌ चल्‌ मयिल-सुन्दर बोली बाली कलपी-ती (सोता को); 
अरनृतत्िये-अरुन्धती-सी सीता कौ; अम्‌चल्‌ इला-अक्षय; अआररल्‌ इर्वीर्म्‌- 


बलशाली तुम दोनों; नीङ्कि तरो-अकेले छोडकर अलग हुए ये क्या; अत्रूर उरेततात्- 
एेसा प्रए्न क्रिया । ६2४ 


अगे कहा-- यह्‌ जो हभ वह रावण का वंचना द्वारा साधित कायं 
है -यह मेरा मन पहलेही कह रहाथा। पर एक घात पृषछताहूं। 
मधुरवाणी, कलापी-सी सुन्दर ओर अरुन्धती-सी देवी सीता को अक्षय- 
बलशाली तुम दोनों अकेले छोडकर अलग हुए ये क्या? । ९९४ 


8 अंनूरव नियभृबलु मिटेय कोमहन्‌ 
आीपररमाण्‌ इरपौर दिवु सावहे 
वनूरिरत मायमान्‌ वनद दादिया 
नितूरदु निहष्टनद्दु निरपपि नात्तरो 995 


अन्रू-एेसा; अवन्‌ इथमपलुम्‌-उनके कहने पर; इव्ठेय कोमकन्रू-षछोरे राजकुमार 
ने; आगणृष््-वहां; उर पौरन्‌-घटी हई वतं; आन्ूहम्‌ आंछिवु उशा वक~-विना 
कोई अंश छोड़; बल्‌ तिरल्‌ मायम्‌ मात्रू-वहूत कुशल माया के ह्रिणके; वनृतवु 
आति आ-भाने से लेकर; नित्रतु तिकद्चन्‌ततु-जो होकर बीती; निरप्‌पित्तात्-वणन 
कीं ठ्‌ 
जव उन्होने यह्‌ प्रश्न किया, तव लघुराजकूमार लक्ष्मण ने अति कुशल 
मायामरगके आने से लेकर सारी घटनाएं क्रमवार, विना कोई अंश छोड़ 
बता दीं) ९९५ 


8 आर्ला नवृवुरे यरे वाणेधाल्‌ 
एररूणरन्‌ दंम्‌णियव्‌ वंर्वं वेनृदनुम्‌ 
मारररन्‌ दुयरिवर्‌ मनका ठावहै 
तेररुूद नूर वितेय शप्‌पुवात्‌ 996 


आणयाल्‌-ध्रीराम की आज्ञा लेकर; अआर्रलान्न-समथं लक्ष्मण के; अ उरे अरेय- 
वह चचन कठ्ने पर; अ अस्वं वेनृततुम्‌-वे गृध्राज भी; एरर उणरनूतु-हदयंगम 


६३१ फम्ब रामायणं (अरण्य काण्ड) 931 


करके; अंगणि-सोचकर; नारद अरम्‌-अनाश्वासनीय; तुयर्‌-इुःख को; इवर्‌ 
मतम्‌ का वक-ये मन मे न र्वे, इस तरह; ` वेद्रतल्‌-ढाठसत देना; नत्र अत्त- 
अच्छा होगा, सोचकर; इत्नेय चंपृुवानरू-यां बोले । ठ६ 

लक्ष्मण नैवे बातें श्रीराम की आज्ञा लेकरदही कहीं । उनकी बातें 
सुनकर गृध्रराज ने उन्हैँ हृदयंगम किया। देखा किवे अत्यधिक दुःखी हैं। 
कष्ट अनिवार हो गयाथा। पर यहु दुःख उनके मन कोन सताए, 
दूसकी व्यवस्था करनी थी 1 ढाढसं दिलानाथा। यह्‌ सोचकर जटायु 
बोले । ९९६ 


& अदिशय मौरवरा सनैक्कं लाहृमो 
तुदियङ पिरवियि निनरब तुत्‌ बनूदान्‌ 
विदिवय मन्‌वदे मेको कछाविडित्‌ 
मदिवलि याल्‌ विदि वलूल वलृलमो 997 


अशखवराल्‌-किसी से; अतिचयम्‌-अतिशय (अस्वाभाविक) ; अमेककल्‌ आकुमो- 
र्वाजासकतादहै क्या; वुत्ति अशृ-प्रशंसा के लिए अयोभ्य; पिडविधित्‌-जन्म नें; 
इतरप तुजषम्‌ तानू-वुख ओर दुःख; विति बयम्‌ अनूपते-विधिवश होते ह" यह्‌ बात; 
मेल्‌ काटठा विरिल्‌-हम मानकर नही चलेगे; मति वलियाल्‌-तो अपनी बुद्धि के बल 
से; विति-विधिको; रवैलूल वलूलमो-जीत सक्ते है क्या } ठ७ 
कोई भी असाधारण अतिशयपूणे काम नहीं कर सकता) (विधि 
के विपरीत जाना असाधारण कामहै।) यहु जन्म प्रशंसा के योग्य नहीं 
है। इसमेजोभी दुःख-सुख अतेदहै, वे सव विधि के विधान के अनुसार 
आते) इसको मानकर चलनादही ठीकदहै। नहीं तो अपने बुद्धिनल 
से विधिको जीतने का बल हममे है क्या ? । ९९७ 


तंरिवुरु तुनूबसूवन्‌ दन्‌स्च्‌ चिनृदेयं 
इरिवुरशय्‌ दाघियुमी दिष्टं नीरदाल्‌ 
पिरिवुशेथ्‌ दुल्हुलाम्‌ पंरुविप्‌ पातूरलं 


अरिवृश्य्‌  विदियितारुक्‌ करिदुण्‌ डष्टुमो ५98 

उलकु अंलाम्‌-लोको के समी जीवों को; पिरिवु ंयुतु-निविध श्रेणियों में 

बोटकर; पैरुविपपान्नू-रचनेबले ब्रह्माजी के; तले-पंच शिसोञेएक को; अरिव 

चंय्‌-जिसने काटा उस; वितियिचार्‌क्कु-विविदेवता के लिए; अरितु उण॒टाकुमो- 

कठिन कुछ हौ सकता है वया; तंरिवु उरसा, प्रकट रहनेवाला; ` तुतृपम्‌ वनुवु 

अन्ूर-दुःख आकर जस गया तव; चिनुते इरिवु चयूतु-मन को जजर करके; आंछियुम्‌ 
ईतु-कर्तव्य से विरत रह जाना, यह्‌; इष्यत नीरतु-अक्तता का कास है । ८ 

ब्रह्माजी स्वयं लोक-सजक हँ । अनेक तरह कौ जीवराशियों की सृष्टि 

का काम उन्हीके हाथदहोतादहै। पर उनके सिरोंमेसे एक को शिवजी 

नेकाटलियाथा। यह्‌ काम जिस विधिने कियाथा, उस विधिके लिए 
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छीन सा काम किनि या असाध्य दमा ? दसनिष्‌ म दुय स्रीने भना 
ह, उसे सामने मन दासता जीर मारना जीर कम-विरत द सदना अता 
हीमा ! ९९८ 
अलषटन्तणु मिततुधमु मणू्हु न्धं 
विल्तुफुय मनूबवु मेयषिदट्‌ गमी 
ईइलपकुमुप्‌ पुरसुगच्ठं मयु विृलिषाद्‌ 
तल्ट्फलत्‌ तिरनूधनु तवत्‌तिन्‌ ालदो 9५9 
मु पुरर्ढ-च्ुरां णे; उसस्‌ अयुतम मनाक्‌ निन्दत श्रद्‌ पायाः 
विलूलिपार्‌-उन धनूुधर शिवी का; चते दत्तसूलु पदनुननु-प्रदलफपान्न ते भिन्ना 
मगना; तपत्‌तित्‌ पासतो-उनङनो तषन्या क न्ष पोष्या क्या; वकूकनुम्‌ 
उतुपमुम्‌-दुःप जीर पुपर; अणुकम्‌ तद्भूय सतते, तथ चव पितर्‌ हषम्‌ ततुपनु- 
उनको निचार पने, समश्चना; मंपृपिदरट जदुमो-तयमुच दो स्तात कया 1 ददद 
शिवजी व्रदुद्दी प्रसिद्ध चनूर्धर् प । -उन्दनि विद ल तमानत्राना 
यस्ति छोडाया। पर्‌ उन्दी अदा-तपानत दामि यद्द्र जश्यद्ण 
दौपकं षप के र्म विन्न मायते किलना पद्मया ६ पियत ्िनर्जी 
की तपस्या जीर यहु संन्ट दानमे छात मनद वा? उवरि जतं 
दुगा मु अत्ति दुम उनो साह दमु, वद्‌ वदना समुत्‌ साघ्पह् 
सकेगा त्या ? 1 ९९९ 
& पौ दुगुषद्‌ः गोछरा ध निशुमूवु  _ पततत 
वदूमद्िर्‌च्‌ चलन धिद्ुषि नारमत 
जदुगण्‌मा  जातलततं व्द्िकङरु सापृहुदिरत्‌ 


हि ५ 


तिदटूगद्ु सोरम छर्म तेयुमात्‌ 1000 
पौस्कु पम्‌ फोठ्‌ अरा-उव्सनेवानि भयर (रष्रु-धतु द) मपह; पिचमूपु 


पूत॒तु अत्त-जाकारमें एन ॐ समानः सन्‌ फकिर्‌ चेतूवरन-उव्नङिर्णि नृपपद शयः 
विट्लुरफि नोदूम्‌-निगणल जति ह; भम्‌ प्ल्‌ ना जानतूत्त-सुःरद जर त्रिता पृस्थ का; 
पिद्धर्‌कुम्‌-प्रफाग दयाला; जाव्‌ फतिद्‌ (तिदकदुम्‌-ष्रे८ठ सिस्मां ऋ घनद सो; पो 
मुड़ ययम्‌ तेयुम्‌-एक यार यदृ द, एथ पार चरका वै 1 १०५०० 

उवलनेत्राले स्प-स्प क प्रद्‌, रादु नोर मेनु नाराश्च म तरिप्सिक्ध पुय 
के समान वियमान, उष्णकिरण सूर्यदेव कौ निगनसेत्तेद्‌।! रस विकल 
व सुन्दर पृथ्ीकः धरङक् प्रदान कस्तां चन्रमा । नेष्ठ [र्मा 
उसकाक्या हाल र्‌? पद्दरहु दिन उसे षटना आद प्रहु दित उडुनां 
पड़ता है । १००० 


अनूदरम्‌ चरदलु मनेय तीर्पलुम्‌ 
गुन्‌दरत्‌ तोद्िनिर्‌ तीतूमे नीरवाल्‌ 
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सनृदिर विनैयवर्‌ गुरुविन्‌ नायुर्माछि 
इनृदिर नर्‌रन् वेणृण तीणणसो 1004 
मन्‌तिर-मंव्रणा नँ चतुर; इमेयवर्‌ कुठविन्नू-देवगरुरं (वृहस्पति) का; वाय्‌ मीह्ि- 
उपदेश; इनृतिरत्र्‌ उररन- (सुनकर तदनुसार चलनेवप्ल) इन््रको जो कष्ट प्राप्त 
हए; अण्‌ण अण्णुमो-उनको गिना जा सकता है क्या; चुनुतर तोदित्तीर्‌-युन्दर-वाह 
. वीर; अन्‌तरम्‌ वरुतलुम्‌-कष्टे का आना; अनय तौर्तवुम्‌-भौर उनक्रा हट जानाः; 
ततमे नोर-सनातन प्रकृति के ह 1 १००१ 
सलाह देने में समथं देवगुरु के उपदेशों के अनुसार चलता है देवेन्द्र ! 
पर उसको भी (नारद, दुर्वासा, गौतम आदि द्वारा शप्त हकर) कितने 
कष्ट सहने पड़े - क्या उनकी गणना हौ सक्तो है? इसलिए, सुन्दर- 
वाहु वीर ! दिनके फेर आते-जातेह। यह्‌ सनातन है 1 १००१ 


8 तडक्‌करम्‌ वंखवलिच्‌ चस्‌व रपृपयर्‌क्‌ 
कडतूर्तीछठि लवुणनार्‌ कुलिशक्‌ कयित्‌ 
पडत्‌तनन्न पदियदु पहुदि विल्‌बलायृत्‌ 
तुडेत्‌तस नुनदेतन्‌ कुववुत्‌ तोखिनाल्‌ 1002 

पकट्ि विल्‌ वलाय्‌-रर-धनुविया-विशारद ; तटेक्कू अरम्‌-अवार्यं; प॑र वलि- 
वड़ा वलशाली; चम्‌पर प॑यर्‌-लंवर नाम के; कटं तांछिद्‌-नीच कर्मो; अवुणनाल्‌- 
राज्ञस द्वारा; कुलिच कयित्रान्न्‌-कूलिश्पाणी (इन्दर) पट पटेत्‌तत्तन्‌ू-अपमान 
पाया; अतु-उस (अपमान) के; उनूत-तुम्हारे पिता ने; तत्र्‌ कुबनु तोलठितताल्‌- 
अपनी बलवान भुजाओं के (पराक्रम के) हारा; तुटतूतत्तत्रू-पोछ दिया । १००२ 
शर चलाने की धनुविद्या में विशारद राम! अप्रतिहत अपार वली 
था शवर । नीचकर्मीं उसके हाथ कुलिशपाणी इन्द्र अपमानित हुआ । 
तुम्हारे पिताने पनी उन्नत भुजाओं के वलसे उस अपमान को पो 
दिया । १००२ 


% पिद्यढचूर्चर्‌  किचिय तष्धेप पिरिवुर युर पररि 
तद्वटुर्‌र वद्यम्‌ देवर वुथरमृन्‌ दनद देयाल्‌ 
कट्युछपृपो ररक्क रनरतुद्‌ गकहव्ठक्‌ = कचछनूदु वाद्वृदि 
पुद्टुककुम्‌ पुलमूव्ु पेयककुन्‌ तायनून पुलवु वेलोय्‌ 1003 

पुदवद्युक्‌कूम्‌-पल्लियों को; पुलम्‌पु पेयककुम्‌- (भख से) प्रलाप करनेवलि भरतो फो 
तय्‌ अनृत्त-माताः के समान; पुलव्‌ वेलोय्‌-मांस्त-दायी भाला के धारक; चाल किछि 


अत्ता्टं-तुतलाती ओर शुकी-सी सीतासे; पिरिवु उग्र पररि-विष्ंड चुके दो, यह्‌ 
उपलब्धि; तदयदुर्‌र अरगरुम्‌-ग्लानिगत घर्मं; तेवर्‌ तुयरमुम्‌-मौर देवों के दुःख का; 


तनूतते आलू-दिया हुभग क्टूढ पोर्‌ अरक्कर अतरसुम्‌-मायायुद्ध-चतुर राक्षस 
; कदेयितं- (नींद) व्ययं पौधों को; कठेनूतु-निरा देकर; वाद्वृति-चिरजीव 
रहा \ १००३ 
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एसे भालेके धारक, राम! जो माताके-से प्रेम के साथ पक्षियों 
ञओौर प्रलाप करनेवाले पिशाचोंको भूख मिटाते हुए मांस विलातादहै। 
धर्मक्षीणदहोग्याहैयौरदेवदुःखीदह। उन्हींदो वातों से तोतली बोली 
वाली शुकी-सी सीता से वियुक्त होकर कष्ट उठने का यह्‌ कार्यहौ गया 
है। तुम चोरके स्वभाव वाले मायावी राक्षसोको वेत के निराने योग्य 
(नींद) घास-पौधों के ससान काट मिटाओ ओर चिरजीव रहो । १००३ 


वडुक्‌कणृवार्‌ कून्‌द लाठं यिराबणन्त्‌ मण्णि त्नोडुम्‌ 
अंडत्‌तत नहु वात्र यंदिरनूदंन दार्र्ल्‌ कीणुड 
तडत्‌तने ताव रदंलूलान्‌ दवत्‌तान््‌ तनृद वाठाल्‌ 
पड़तृतन न्ङ्गु वीष्टमृदे त्रिडुविनुर पट्ट दनूरात्‌ 1004 
वट्‌ कण्‌-आम के टिकोरे के समान आंखे; वार्‌ कनूत्तलाक-भौर लम्बा केशः; 


इनके साथ शोभनेवाली सीता को; इरवणन्र-रावण जो; मणृणित्र ओदुमू-भुमिके 
अंशके साथ; अदत्त एकुवात्ते-उठाये दौडाजा रहा या, उत्तका; त्तु जर्रल्‌ 


काण॒ट॒ अंतिरनृवु-अपने वल त्ते सामना करके; वतु अललाम्‌-मरसकः; तदटुतृततत्र- 
रोका (मेने); तवततु-तपत्या ते; अरन्‌ तन्‌त-हर की दी हुई; बाडाल्‌-तलवार 
से; पदुतूततनू-पुन्ञे निहत कर दिया (रावण ने) ; इङ्कु वीष्टनतेन््‌-यहा भिर गयाः; 
इतु इत्रूर पट्टतु-आज मेरा थह हाल हुआ; अनरूरान्रू- (जटायु ने) बताया । १००४ 


जाम के टिकोरे के समान आंखो से भूषित गौर सुन्दर केशिनी सीता 
को रावण भूमिके अंशकेसाथ उठ्येलेजा रहाथा। मैने उसका 
अपने वल के साथ सामना क्िया। उसको रोका। पर उसके हाथमे 
चन्द्रहास तलवार थी, जो उसे उसके तप के फलस्वरूप शिवजी द्वारयादी 
गयी थी । उसने उसका प्रयोग करके (अपने निजी वल से नहीं) मृते 
आहत कर दिया } मेरे पंख कट गये ओौर म गिर गयाहूं। यही यहां 
जौ हज वह्‌ वृत्तान्त है । १००४ 


कूरित्र मार्रम्‌ जनृर शंवितृतलङ गुरुहा मुत्त्तम्‌ 
ऊुरिन वृदिरन्‌ जङ्ग णुयिर॒त्‌तत्रन वुधिरपपुच चनृदी 
एरित्र पुर्व मत्रूमे लिरिनृद्त्न शुडरह ठंड्गुम्‌ 
कोरित्रि दणड कोठड्‌ गिदिनृद्त गिरिहं ठंललाम्‌ 1005 
कुरित मार्‌रम्‌-(उनका) कहा कचन; चवि तलम्‌ चत्‌र-कणं तकं जाकर; 


कुखका मुन॒तम्‌-लग जाय, इसके एवह; चम्‌ कण्‌-उनकी लाल आंखो मे; उत्तिरम्‌ 
ऊगज्-रक्त निकल आया; उयिर्‌प्पु-ससिं; चम्‌ ती उपिरतृतन्र-गरम आगते मिध्ित 


आयीं; पुच्वम्‌-मंहि; रमन्न्‌ मेद्‌-ऊपर, उपर; एरिनि-चद्ी; अंङ्कुम्‌-स्व्रः 
च॒टरकढ्‌ इरिन्‌तत्र-अंगार छितर; अणृट कोढम्‌ कीरित्-सण्डगोल फट पड़ा; किरिकढ 
अचलाम्‌ सारे पवेत; किष्िनृतत्त-चिर गये ! १००४ 


जव जटायु ने यहु वात कही, तव श्रीराम कोपोद्िगन हुए 1 लाल 
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ओखां मे वन भर थाया ससि आगसे मिश्रित-सी. निकलीं । भहिं 
तन गयीं । ` कोप के अंगार स्वर छितरे ! सारे अण्डगोल फटे ओर सभी 
पव॑त चिरे । १००५ 


मणणहन्‌ दिरिय नित्ूर माल्बरं तिरिय मरक 

कणृणह्‌ पुनलुङ्‌ गाचुड्‌ः गदिरीड तिरियक्‌ कावल्‌ 

विणृणहन्‌  दिरिय मेलं विरिमृजनुन्‌ दिरिय वीरन्‌ 
अंणणरम्‌ पौरुटह लूला र्मनृबदु त॑रित्द दन्तुरे 1006 
मण्‌ अकम्‌ तिरिय-यृथ्वी विपर्यस्त हृरद; माल्‌ वरं तिरिय-वड़-बड़ पर्व॑त घूमे; 
मरडं-भौर; कण्‌ अकत्र पुचुम्‌-विस्त्रत जलाशय ओर; कालुम्‌-पवन; क्तिर्‌ 
अटुम्‌-सुयं व चद के साथ; तिरिय-घूम मये; कावल्‌ विण्‌ अकमू-तवक्तौ स्थिरता 
की रजा करनेवाला आकाश; तिरिय-धृमा; मेलं विरिन्‌चनुम्‌-इन सवके ऊपर के 


ब्रह्मा भी; त्तिरिय-अव्यवस्थित हुए; वीरन्न- (इसलिए) वीर शरीरान; अण्‌ अरम्‌ 
पारुदकढ्‌ अलूलाम्‌-अगणित सनी पदार्थो के अन्दर है; अनूपतु-यह्‌ तथ्य; तरिनृततु- 
विदित हुजा ! १००६ 


धरती घूम उटी । वड़े पवेत अस्त-व्यस्त हृए । ओर विस्तरत जल, 
अनिल, सूयं जर चन्द्र चकरा गये। सवको स्थिरता देनेवाला अन्तरिक्ष 
विपर्यस्त हो गया । पुरातन सर्वोपरि ब्रह्याभी अस्थिरहो गये। इस 
विपयंय से यहु तथ्य सावित हुआ कि श्रीराम अगणित सभी पदार्थो के 
अन्तर्यामी है । १००६ 


कुरित्‌तवंडः गोवम्‌ यारुमेर्‌ कोदयुरुड गोलूर्लत््‌ रम्‌नि 

वंरित्तुनित््‌ रलह रम॑लूलाम्‌ चिमृभुर हिन्नूर वेलं 

पौरिपृपिदिर्‌ पडरच््‌ चनृदीष्‌ पुहेयीडम्‌ बौडिपृपप्‌ं पौमूमन्‌ 
ररिप्‌पदोर्‌ सुरव नूर दिरामन्रु नियमृव चुर्‌रान्‌ 1007 
कुरितूत वम्‌ कोवम्‌-्रीराम के मन मे उदित कोप; यार्‌ मेत्‌ कोटरम्‌ काल्‌- 
कित पर जां लगेगा; अरूढ-एेसा सोचकर; उलकम्‌ अललाम्‌-सारे लोक; अनृचि- 
उरकर; चंरितृतु निन्रूर-तनक्र ख्ड़हो गये विम्‌ उङकिन्नर वेलं-जव अभिभूत 
हृए" तव; इरामन्रुम्‌-ध्रीराम भी; पारि पित्तिर्‌ षटर-अग्निकणों के छितरते; चम्‌ 
ती-लाल घग्ि के; पुकं अष्टम्‌ पाटिपृष-धुएं के साय उठते; अदिपृपतु ओर्‌ मुस्वल्‌- 
दिल दहलानेवाले हास के पाम्‌ अनर्‌ तोसूर-^भम्‌' शब्द के साय (फूटफर) प्रकट 

होते; इयम्‌पल्‌ उर सन्न्‌-वोले 1 १००७ 

जव सारे लोकवासौ यह सोचते हुए भयभीत हए करि श्रीराम का 
क्रोध किस पर उतरेगा ? भयसे अभिभूतदहौ वै तनकर दुःख करते हए खड 
रहं गये । श्रोरामने “भम्‌ शब्दके साथ अट्हास किया! तव अगारे 
छितिरे। लालरंगकी आग घुएंके साथ जलउ्ठी। वे वोलै। १००७ 
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क पंणृडत्नि यौर्त्‌ति तद्रूनेष्‌ पेदेवा छरककन्‌ पररिक्‌ 
कतण्डन्न मेह नीपिक्‌ कोदुरद्‌ कुलुङ्गल्‌ शंलूला 
अंण्डिशे यिकूदि यान वुलहङ्ग च्िवटूड यिन 
कणडवा तनर्‌ह ठोड्म्‌ क्ठेयुमा रिनूर्‌ काण्डि 1008 

तति पण आरतत तन॒त्र-अकेली रही एक स्त्री को; पेतं वादं अरककत-मति- 
हीन क्रूर राक्षस; पररि काणृटत्त्‌ एक-पकड लेकर गया ओर; नी इ कोढ्‌ उर- 


आप पर यह संकट आया भौर; कुचुखकल्‌ चलूला-कम्पित नहीं होता हभ; अण्‌ 
तिच इरति आत्त-आें दिगन्त; उलकङ्कढ इवरर-इन सारे लोकों को कणर 


वात्तवरकलोदमू-इसफे दर्शक देवों के साथ; इनृत्ते कठंधुम्‌ आरु-अभो कसे ध्वस्त करता 
हु, वह्‌ प्रकार; इतरह काण्‌टि-आज देविएु । १००० 

हाय ! एकाकिनी एकस्त्रीको मतिहीन क्रूर राक्षस पकड़करले 
गया ! आप परर यह विपदा आयीहै! इनको देखकर आठ दिशाभों 
के अन्दर रहुनेवाले लोकों के वासी कम्पित नही हुए । देव भी यह देखते 
रह्‌ गये! अवरम इन सभी लोकों ओर देवों को कंसे विश्वस्त कर देता 
हुं, देखिए । १००८ 


तारहै युदिर मारन्‌ दत्रष्ुकदिर्‌ पिदरं मारम्‌ 
पेरहल्‌ वलन संङ्गुम्‌ पिरङ्गैरि पिरक्कु मारम्‌ 
नीरा निलन मर्‌ु नित्ूरवुन्‌ दिरिनूद यावुम्‌ 
वेरौड्‌ पर्थु सारम्‌ विणणवर्‌ विचियु मारम्‌ 1009 
तारकं उत्तिर्म्‌ आूम्‌-तारे कंसे चूते है, वह्‌ प्रकार ओर; तत्ति कतिर्‌ पितिरम्‌ 
आरम्‌-अद्धितीय सूयं कसे चूर-चूर होकर गिरता हे, वह्‌ मौर; पेर्‌ अकल्‌ वात्तम्‌ अंङ्कुम्‌- 
अति विशाल गगन मे; पिरङक अरि-उज्ज्वल अग्नि; पिरक्‌क्ुम्‌ आहम्‌-कंसे जल उठती 
वहं ओर; नीर्‌ आदु निलनुन्‌-जल ओर पृथ्वी; मरल्म्‌-ओीर जन्य; नितूरवुम्‌ 
तिरिनूतं यावुम्‌-अचल ओर चल सभी पदार्थं; वेर्‌ आदु परियुम्‌ आङम्‌-जड़ के साय 
फसे नष्ट होते है, वह्‌ प्रकार; विण्‌णवर्‌ विदियुम्‌ आङूव्‌-देव फंसे मिट जाते है वह्‌ 
प्रकार । १०० 
तारे चू पड़गे। अद्ितीय सूयं चूर-चूर होकर गिरेगा। विशाल 
गगन में स्वंत्र वड़े प्रकाण के साथ आग जल उठेगी। पृथ्वी ओर समद्र 
ओर उनमें रहनेवाले अचल ओर चल सभी जीव निर्मूल हो जा्येगे] 
यह सव कंसे होते है ओर देव केसे विनष्ट होतेहै (यह प्रकार 
देखिए) । १००९ 


इक्कण समौन्रि निन्‌र वेचि उद्व मेलृहीट्ध 
भिक्कन पोतन तोर समुलहङ्गठ्‌ वीयु माहम्‌ 
तिकृकुडं यणृड कोठम्‌ पुरत्‌तवुन्‌ दीयुनृदु नीरिन्‌ 
मीककुि नृड्यु मारूड गार्णंत्र सयुनिद लोम्‌ 1010 


५ 
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मेल कीट सिक्कत पोर तोत्रूरप्‌-ऊपर ओर नीचे व्याप्त रहनेवाले; नितूर- 
स्थायी; एदि ओद्‌ एद्‌ उलकङ्कढ्‌-सात ओर सात चौदह सुवन; वीयुम्‌ आस्म्‌- 
कंसे ध्वस्त होते है, वहु प्रकार; तिककरु उटे-ञाठो दिशां के अन्दर; अणृट कोढम्‌- 
रहनेवाले अण्डगोल; पुरत्‌तवुम्‌-अन्य॒वा्याण्ड; तीयनूतु-जलकर; नीरित्‌ 
मौक्कुछिनर्‌-जल के बुलवुले के समान; उदेयम्‌ आदम्‌-कसे अदुश्य होते है, वह्‌; इ 
कणम्‌ ओतरडिल्‌-इसी एक क्षण में; काण्‌ अत्त-देखिए, कहकर; मुतितल्‌ ओदुम्‌-जब 
श्रीराम कुपित हुए, तब ॥ १०१० 
ऊपर ओर नीचे व्याप्त होकर जो शानदार लगते हं, वे चौदह. भुवन 
अव तहस-नहस हौ जायेगे । आलो दिशाओं के अन्तगंत रहनेवाले. सारे 
अण्डगोल ओर बाह्याण्ड भी जलकर जल के बुलबुले के समान अदुष्यहो 
जा्यँगे। वे सव कसे होते हैँ वह रीति अभी, इसी एक क्षण में देख 
लीजिए । यह्‌ कहते हए जब श्रीराम कोप दिखा रहै थे तबे-- \ १०१० 


वेमजुडरक कड्वण्‌ सीण्ड मेरविन्‌ मस्य लुर्‌दात्र 
अमृजलि शि्ेयि नित्नूर यातेयु भिरियल्‌ _ पोन 
तुजृजिन वुलह॒ मलूला मंनूबदेन्‌ तुणिन्‌द नंनूजन्‌ 
अजिन निके कोवु मयचुढो कवदि युण्‌डो 1011 
वम्‌ चटर-गरम किस्णोंके; कटवृद्-(सुये) देव; मीणद्‌ू-फिर; मेरुविल्‌ 
मरेयल्‌ उर शात्न-मेर के पीले छठिपने लगे; अंज॒चनल्‌ इख्‌-अग्रनत्त; तिचयिन्न्‌ निन्र 
यातेयुम्‌-दिशाओं ने स्थित गज भी; इरियल्‌ पोत्त-अस्त-व्यस्त हौ भागे; उलकम्‌ 
अल्‌लाम्‌ तुनवित्त-सारे लोक के जीव स्तन्ध बने;  अंतरूपतु अत्‌-देसा कहना क्या; 
तुणिन्‌त नैम्‌चत-युद्द्-मन; इकेय कोवुम्‌-लघुराज भी; अनृचित्ततू-भयभीत हए; 
अय्‌ उढोर्‌क्कू-अन्य लोगों (के भय) को; अवति उणृटो-सीमा है क्था । १०११ 
गरम किरणमाली भी मेरुके पीदैजाचछिपि। अचल दिगजभी 
इधर-उधर भागे सारा विष्व निष्क्रिय हौ गया -यह्‌ कहना क्या अथं 
रखता है ? अदम्य साहसी लघुराज भी डर गये तो अन्योंके भयकी 
सीमाभीहौो सकतीथी क्या?! १०११ 


इवृव्छि निहर्म्‌ वेले यंरुवेहट्‌ करशन्‌ यादुम्‌ 
शंव्‌वियोय्‌ समुनियल्‌ वि तेवर मुनिवर तासुम्‌ 
व॑वृवलि वीर निनूनाल्‌ वेमन्‌ स्माक्‌ किनूरार्‌ 
अंव्वलि कौणंड वंलूवा रिरावणन्न्‌ शंयलं र्यनत्रा 1012 
इ वदि निकटम्‌ वेले-जब एेसी बातत हुई; अंरवेकटकु अरचन्रू-गीधों के राजा; 
चच्‌वियोय्‌-पुरुषोत्तम; यातुम्‌ मूत्तियल्‌-कुछ भो क्रोध मत करो; वाद्धि-सोभाग्यवान 
निभो; वल्‌ बलि वीर-परतप बली वीर; तेवरम्‌ मुनिवर्‌ तामुमृ-देव ओर सुनि; 
इराचणन्न्‌ च॑ंयलं-राचण के कृत्य को; निनुत्नाल्‌ वेर्मू-तुम्हारे हारा जोतने (रुकवाने) 
का; अन्तर एमाक्किन्नुसर्‌-विचार करके मुदित; अं वलि कीण्रटु-वे फिस पराक्रम 
पे; लबार्‌-जीतेगे; अनूता-कहुकर । १०१२ 
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जव यह्‌ सवहौो रहाथा, तव गृध्रराजने श्रीराम को समञ्चाया। 
नेक श्रीराम ! तुम कुठ गुस्सा मत करी । सौभाग्यमय जीवन जिओगे। 
विजयी पराक्रमी वीर ! देव ओर मूनितो यहं सोचते हुए आनन्द का 
अनुभव कर रह दटैकि तुम्हारे द्वारा रावण के अत्याचार निरस्त होगे । 
वे कौन सा बल लेकर रावण को जीत सकंगे ? । १०१२ 


नाटु्चैय॒द कमलत्‌ तणण नलृहिन  नवेयि लाडइल्‌ 
तोटु्चयद वीर रमेनृतिर्‌ कण्डनं शील्‌ल वृणृडो 
ताट्चयुय नछिनत्‌ तोने मदलिनर्‌ तर्लयत्‌ तुदधार्‌ 
काट्‌र्चय॒हिन्‌ ररह ठनूरि यरजृ्ज॑य्‌ हिनूरारहद्व यारे 1013 
नाट्‌ ्चय्‌त~-भायु निर्धारित करनेवाले; फमलत्‌तु अणणल्‌-कमलासन देव के 
हाय; नल्‌कित्त-दिये गये; नवेपिल्‌ आररल्‌-अमोध शक्ति की; तोढ्‌ चयूत वीरम्‌~ 
भुजाओं के वल-पराक्रम को;  अनतिल्‌ फण्टते-मेरे विषय मे देवा; चोतृल उण्टो- 
फिर कहना है क्या; ताढ्‌ चयृयं नलछितनत्‌तो्ते मुतलिनर्‌-नालसहित कमल पर आत्तीन 
ब्रह्मा से लेकर सभी; तलं पततु उलृढार््कु-दशग्रीव का; आद्‌ च॑यकिनरटार्‌कद्‌- 
ककय करते हु; अन्रूरि-सिवाय इसके; अरम्‌ च॑यकिननूरारक्‌ यारे-वर्म-कमं करनेवाले 
कौन ह । १०१३ 
सव जीवों के आयु-विधायक ब्रह्मा ने रावण को कितना भुजवल वरके 
रूप में दिया दहै, वह्‌ कितना निर्दोषिदहै, यह तुमने मेरी गतिसे जान लिया 
हैन ? फिर उसके सम्बन्धमे वतानेको क्या है ? नाल-सहित कमलपु्प 
पर रहनेवाले ब्रह्मा आदि सभी देवता दशग्रीव को सेवा टहल करते । 
उसके सिवा अपने धर्म-कमं करते कौन रहै ? । १०१३ 


तंणडिरे युलहन्‌ दन्‌निर्‌ चैरुनरमाद्‌ टेवल्‌ रशंयुतु 
पंण्डिरिन्‌ वादव रनर यिदुवनूरो देवर पैड्रि 
पण्डल हठनृदो तलृहेप्‌ पार्‌कड लमुद मनुन्राढ्‌ 
उणृडिलं राहि लिनूना ठतृत्तवरक्‌ कुयूद वुण्‌डो 1014 
त्‌ तिरं उलकम्‌ तनूतिलू-स्पष्ट समुद्र से घिरी पृथ्वीं; चंहत्तर्‌ माट्‌टु-भपने 
शतु रावणादि राक्षसो के यहां; एवल चय्‌तु-सेवा-ब्हृल करके; पणटिरित्‌ वाट्रवर्‌- 
स्त्रियों कासा जीवन विता रहै है; तेवर्‌ पैर्डि-देवों का भाग्य; इतु अत्तूरो-यही 
है न; पणर उलकुं अगूतोतत्‌-पहले (तिविक्रम वनकर) जिन्होने लोकौ को नापा; 
पास्‌ कटल्‌ जमुतम्‌ नल्‌क-उन्होने क्षीरसागर के अम्रूतकोदेवोकोद्या; अनान्‌ 
उणु इलर्‌ आकिल्‌-उस दिन वे नहीं खाते तो; इ नाल्‌-भाजकल; अतरूत्तवरक्‌कर- 
उन लोगों का; उयृतल्‌ उणृरो-जौवित रहना होता क्या । १०१४ 
स्वच्छ ससूद्र-वलयित भूतल म, वे देव अपने शत्रु रावण कौ सेवा- 
टहल करते हए स्त्रियो के समान जीवन विता रहै है । यही उनकी स्थिति 
है! इन देवो को अगर क्षीरमथनसे क्षीरसागरसे प्राप्त अमृत तिविक्रम 
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दवारा न भिलता होता, आज रावण के शासन कालम ये जीवित रह्‌ सकते 
क्या? । १०१४ 


ई वमूविछ्ठै काङ्ग वम्‌जि ` वनत्‌तिडेत्‌ तभियन्‌  वंहुक्‌ 
कौम्‌बिद्ठे. मानिन्‌ पिन्रूवोयृन््‌ कुलपृपछठि कटटिक्‌ कण्डीर्‌ 
अमबरं वरिविर्‌ चंङ्गे येयनूमी रायुड्‌ मालें 
उमूविट्ठे यनव दलृला लुलहजूजजय ण्टियु मुण्डो 1015 

अम्‌धु इकठै-शरासनः; वीर विल्‌ चड्के-सबन्ध धनु अपने लाल हाथ में रखनेवालि; 
रेयत्नमीर्‌-मेरे तात; वमूपु इकढठे-अंगिया से बड़; कङ्कं वज्‌चि-स्तनो से भूषित 
लता (-सौ सीता); वत्ततृतु इटे तमियद्‌ वैक~वन में अकेली रही, तव; कमपु इे- 
सीगों-सहित; मात्तित्‌ पित्र पोय्‌-मरुग के पीले जाकर; कुल पटि-कुल का जपसानः; 
कट्टि काण्टीर्‌-सम्पादित कर लिया; आयम्‌ काले-विचार करने पर; उम्‌ पिं 
अनरूपतु अलृलाल्‌-तुम्हारा कसर है, इसके सिवा; उलकम्‌ च॑य्‌ प्िदठियुम्‌ उण्टो-संसार 

(के वासियों) का कोई अपराध है कया ।! १०१५ 

सबन्ध शरासनधारी लाल हाथकेहे वीरो} मेरे पुत्रो ! अंगियाबद्ध 
स्तनो वाली लता-सदृश सीता जव जंगल में एकाकिनी रही, तव तुम उसे 
छोडकर म्फुगसर्हित हरिण को पकड़ने गये ओौर अपने कुल का अपयश ग्रहण 
कर आये। सोचकर देखो तो गत्ती तुम्हारीहीदहै। संसारका किया 

कोई अपराधदहै क्या ? । १०१५ 


आदलाल्‌ मुत्रिना यलूले यस्नृददि यनेय कर्पितत्‌ 
कादला इयर नीक्कित्‌ तेवर्‌तङ््‌ गर्तूतु मुररि 
वेदन सूरेयित्र्‌ युस्‌ विदियुद्ि निर्वि वैर 
तीडुठ तुडत्‌ति र्यंनूडान्‌ रेवडिक्‌ कमल जेरवान्‌ 1016 
चे अटि कमलम्‌ चेर्‌वाम्‌- (श्रीमन्नारायण के) लाल (श्रेष्ठ) चरण-कमल प्हचने को 
जो थे (मरणोन्मुख) ; आतलाल्‌-इसलिए; मुनिवाय्‌ अलूले-कोप मत करो; अर्नृतति 
अत्तय कडूपिन्ू-असरन्धती-सी पतित्रता देवी; कातलाद्द्‌-तुम्हारी त्रिया का; तुयरम्‌ 
नीक्‌ कि-दुःख दुर कर; < तेवर्‌ तम्‌ कख्तूतु मुरडि-देवों कौ प्रायेना पुरी करके; वेत 
नूल्‌ मुरयित््‌-वेद-शास्तर मे उक्त विधि के अनुसार; यावुम्‌ विति उछि निरूवि-सव धरं 
विधिवत संस्थापित करके; वेर्‌ तीतु उक-जन्य जितनी भी बुराइयों है; तुटेतृति- 
उनको दुर करो; अत्रात्र (जटायु ने) कहा । १०१६ 
= जटायु अव श्रीविष्णु भगवान के लाल कमलचरण को पहुंचने की स्थिति 
मेथे। उन्होनेश्रीरामको आशीषदिया। श्रीराम | नुम किसी पर 
क्रोध मत करो। अरुन्धती-समान पातित्रत्यशीला, अपनी श्रिया सीता का 
दुःख हरण करो । देवो की प्राना पुरीकरो। वेद-शास्तर-विहित सभी 


धर्मो को संस्थापित करो । भओौर अन्य कष्ट, जो भी पृथ्वी पर हों, उनका 
निरसन कर दो। १०१६ 
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पुयतिडः वण्ण त्ताण्‌डप्‌ पुण्णियत्न्‌ पुनर शीलनं 
तयरदत्न्‌ पणियी रदतृत्च्‌ चिनदयिर्‌ शद्वि नित्रूरा 
अयलिनि मृत्तिव नन यरक्करं वस्क्कम्‌ तीरुककरुम्‌ 
शेयलितिच्‌ चयन रणणिक क्णणिय शीरडन्‌ दीरुन्‌दात्त्‌ 1017 
युयल्‌ निर वणृणत्‌-मेघवर्ण ने अ पुणणियत पुकन्रर चाल्‌ले-उनः पुण्यात्मा के 
फटे वचनों को; अआगणृदू-तवः; तयरतनतू पणि ईतु-दशरव कौ अला हँ यहु; अनन 
एसा; चिनतेयिल्‌ तद्वि नितरूरान्ू-अपने मनमें घारण कर लिया; इत्ति अयल्‌ मुचिवचु 
अंतुते-अब इसरो पर क्रोध करना क्या अरककर वदककम्‌ तीरक्‌ङ्कम्‌-राकषसो के 
वगो का नान्न करने का; चयल्‌ इत्ति चयल्‌-काम ही कतव्य अन्तु अंण्‌णि-एेसा 
सोचकर; कणृणिय चीर्‌रम्‌ तीर्‌नूतात्रू-सपनाया क्रोध दूर कर दिया 1 १०१७ 
मेघवर्णं श्रीरामने उनकी अल्ञाको दशरथकी अलज्ञाके समान 
हूदयंगम कर ल्िया। अव अन्योस्े रुष्ट होना क्वाथं रताद? 
आगे मेरा कायं राक्षसो के वर्गो को विध्वस्त करना दही दै ! ` -यह्‌ सोचकर 
श्रीराम ने अपने मनम सृष्ट करोध को शान्त कर लिया! १०१७ 


ई आयपिन्‌ नमलन््‌ रान मैयनी यमेदिं यंनत्त 
वायिडे मीछ्िनृद बनडि मर्डर शयु मुण्डो 
पोयदव्‌ वरक्क रमड्गे पुहलनप्‌ पृछ्लित्‌ वेनृदन्‌ 
सयूविन नुणर्‌वु तेय वुरत्‌तिलि नुयिरुन्‌ दीर्‌नृदान्‌ 1018 

आय पित्नू- (शान्त) होने के वाद; अमत्त तात्नमू-अकलुप (पवित) श्रीराम 
भी; ेय-तात; नी-ाप; अमैत्ति-यान्तहो; वाय्‌ इटं-मुखते; अनून 
माछिनूततु-आषने जो कहू; अनुटि-उसकत ्िवा; मङूड आंड चयलुम्‌ उणृटो-इत्तरा 
कोई काम (मरे) हो क्या; म अरक्कन्‌-वहं राक्नस; पोयतु अङ्कया कहां; 
पुकल्‌ अत्त-कटहिएः कहने पर; धुढ्छिननू वेनूतन्न-वगराज ने; ओयृवित्तन्ू-र्लव होकर; 
उणर्‌वु तेय-गप्रजञा खोकर; उरत्तिलन्रू-न्हीं कहा; उयिदम्‌ तीरनूतात्रू-प्राण छोड 

गये} १०१८ 

अपना क्रध शान्तं कर्न के वाद्‌ जकलुपश्रारामन जटायु त् मुर्‌ 
ठगस्े कहा कि तात ¦! अप शन्तदहौं। अपने जो अपने मुखस 
आज्ञा कटी है, उसके सिवा कोई ओर कार्ये मृह्षसे होगा क्या ? नहीं होगा । 
अप यह वताये कि वह्‌ राक्षस गया कहां 2 इसका उत्तर खगराज दें इसकं 
पहले ही वे ए्लथ होकर प्रज्ञा खोकर प्राणहीनहो गये। उत्तर दे नहीं 

पाये 1 १०१८ 


दीदङ्गाण्‌ मलर छोतन्‌ देवर रमूव तते 

वेदङ्ग्‌ काणगि लायै वछिनितुरे मरयुम्‌ वीरन्‌ 
 पादङ्गद््‌ कण्‌णिड्‌ पार्‌तृतान्न्‌ पडिवङ्ग णंडिय पञ 

बदङ्गद््‌ विच्य नादम्‌ पोक्किला वुचहम्‌ वुक्कार्‌ 1019 
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चीतम्‌ कन्‌ मलर्‌ उोतुम्‌-शीतलतायुक्त कमल पर आसीन ब्रह्मा; तेवरम्‌- 
देव; ` अनरपतु अनते-उनकी वात क्या; वेतङ्कढ्व्‌ काण्किलाने-वेदों ने भी नहीं देखा, 
ठेते; र्वि नित्रूरे-ज्नानातीत हो रहनेवाले; मरेयुन्‌ वौरत्न-आौर अगोचर वीर भीराम 
के; पातङ्कढ्‌ कण्‌णिल्‌ पार्‌ततान्नू-चरणों के दशंन करते हए; पटिवम्‌ काड्‌-विविध 
रूपो मे परिर्बातित होनेवाले; पज्च पुतङ्कट्‌-पांच भूत; विलियम्‌ नालुम्‌-जिस दिन 
म विनष्ट हौ जते ह, उस युगान्त में भी; पोकुकु इला-अविनष्ट रहनेवाले; उलक्रम्‌- 
परमपदमे; पुक्कात्रू-श्रविष्ट हुए । १०१६ 
शीतल कमलपुष्पं पर आसीन ब्रह्मा ओर अन्यदेव क्यो ? स्वयं 
वेदों के लिए भी श्रीराम अगोचरथे। एसे परमेश्वर के चरण की अन्तिम 
स्मृति करते हुए जटायु ने प्राणत्याग कियाथा। इसलिए वे उस परमपद 
श्रीवकण्ठ में पहुंच गये, जो सारे भुतो कौ विनष्ट करनेवाले युगन्तमे भी 
अक्षय रहता है । १०१९ 


वडव रनैय॒दुम्‌ वेलं विरिज॒जने मुदल मेलोर्‌ 
आडवरष्‌ करश तोडन्‌ दम्‌बियु मद्दु तसोरक्‌ 
काडमर्‌ मरमुम्‌ मावुङ्‌ गरक गरंनृदुं शायुनूद 
देडरम्‌ वारु ठऊोरुड्‌ गरग्‌ूजिरन्‌ जेरतूता रनूरे 1020 
अवन्तु बीटु अय्‌तुम्‌ वेलं--उनके मोक्षप्राप्ति के समय; आटवर्‌क्क्‌ अरचन्न्‌ ओदुम्‌- 
पुरुषोत्तम के साथ; विरिजृचत्ते मतल मेलोर्‌-धिरंचि आदि स्वर्गवासी देव ; तमृपियुम्‌- 
ओर कनिष्ठ श्राता; अद्वृतु चोर-रोते-षुरक्षाते ये, तवः; कादु अमर्‌-जंगल में 
रहनेवाले; मरमुम्‌ मावुमू-वृक्ष ओर जानवर; कर्कटुम्‌-पवंत भी; करंनृतु चायन्‌त- 
द्रवीभरुतत होकर नीचे गिर गये; चेटरमृं पार्‌ उलोतम्‌-नागलोकवासी ओर पृथ्वीवासी 
लोगो ने; करम-अपने हाथ; चिरम्‌ चर्‌ततार्‌-सिर पर रख लिये । १०२० 
जव जटायुको मोक्षप्राप्ति हुई, तव पुरुषोत्तम श्रीराम के साथ 
ब्रह्मादि देवता, श्रीराम के कनिष्ठ श्राता सब मुख खोलकर रोये! कानन 
मे विद्यमान तरु ओर जानवर ओर पवेत पिघलकर धराशायी हुए । 
नागलोकवासियों ओर भूलोकवासियों ने अपने सिर पर हाथ रख लिये ओर 
मौन श्रद्धांजलि अपित की । १०२० 


 अर्नृदलं नितूटि लाद वरक्ुकत्नि नाणे तीर्न्‌देन्‌ 
तुरनृदतप्र उवभू्जय्‌ वेनो तु्पृषंनो वुधिरंच्‌ चौलृलाय्‌ 
पिरनृदय॑ह परर नितरूर पंरूस्यिार्‌ परर तदं 
इरनृदन निनद केनूषा ततूरशयहे त्विव रतान्‌ 1021 


इद्छवल्‌-षछटोटे भैया; अम्‌ तलं . निम्रूर इलात-धमं पर स्थित न रहुनेवा्े; 
अरककत्राल्‌-राक्षत के हथो; आणू तीरन्‌देन्न-मेरा पौरष परास्त हो गया; 
पिडनुतर्तन्‌- (दशरथ का) पुत्र पदा हज; पडू निननूर पंर्द्धियाल्‌-मिन-पुत्र को अपना 
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पुत्र मानने के जटायुके भावके कारण; परर तात-पिता के स्थान-प्राप्त पिता; 
इरन॒ततत्‌-मर गये; इरनूतु उकेत्‌ यात्र-रह गयां तुरनूततन्र-समी स्यागकरः; 
एति तवम्‌ चय॒वेत्नो-अगे तपस्या कल्गा;  उयिर वुरपषत्तो-(या) प्राण त्याग दृ 
अन्‌ चय॒केत्‌-क्या कड; अतरान्‌-कहा (भरौराम ने) । १०२१ 

तव श्रीराम ने वक्ष्मणसे कहा कि छोटे भैया! उस अधर्मी राण 
के हाथों मेरे पौरुष को हीनता आ गयी । दशरथके पृत्रके लश्पमें पैदा 
हृ । वे चल वसे। वाद जटायु ने मुञ्जे अपना प्र माना। वेपिता 
भी चल वसे मै अव रह्‌ गया। सवको त्यागकर संन्यासी वनुँ ओर 
तपस्या करूं? या अपनेप्राणहीत्यागद्‌ं ? क्या कलं? । १०२१ 


अत्रलु मिय कोवु भिस्वनं यिरेमूजि याण्ड़म्‌ 
वनरियाय्‌ विदियित्न्‌ उनमे पष्ुदिल वषिदढेन्‌द दनृरो 
निनूरिनि निनेव नुने नंरुक्कियव्‌ वरक्कर्‌ तमूमेक्‌ 
कौूरपि नतूरो वयय कौडुनृदुयरक्‌ कृटिप्‌प दंन्‌रान्‌ 1022 
अनूरवुम्‌-कहने पर; उढठेय कोवम्‌-लघुराज ने; इरेवततै इरंनृचि-मगवान से 
विनय के साथ; वेत्ूरियाय्‌-विज्यी; याण्दुम्‌-सदा; वितियिनरु ततमै-विधिका 
विधान; पद्ध इल-अचूक; विढनृततु अन्नुरो-सफल होता है न; इत्ति निनूरू-अब 
खड़ा होकर; नित्तेवतु अनृत्त-सोचने को क्याहै; अ अरक्कर्‌ तमृमे-उन निश्ाचयों 
को; नरुक्कि-आक्रमण करके; कातरूर पित्न्‌ अनूरो-मारनेके बादतो; र्वयय कटु 
तुयर~सन्ताषी कठोर दुःख मे; कुलिप्पतु-मगन रहना है; अत्‌रान्‌-कहा । १०२२ 
जब श्रीराम एेसा कहते हुए क्लान्त हूए, तव लघुराज लक्ष्मण ने प्रभू 
को नमस्कार करके निवेदन किया। विजयी वीर! विधिका विधान 
अचूकरहै! सदा सफलहोताहैन? फिर चुप रहूकर सोचनेसे क्या 
होगा ? उन राक्षसोंको हमला करके नाश करनेकेवादही नदुःमें 
मग्न रहने की वारी आयेगी | । १०२२ 


जनदेयी दियमूचिर्‌ रतूने यंकिनिये याहि येच 
चनूदनार्‌ कुलि नेत्‌ तुरनृदने तणिदि येनुम्‌ 
उनूदेयं युपिर्ण्‌ उन युयिरणृणु मुर्र भिलृलाच्‌ 
चिनृदेयं याहि निनूर शयवर्दैत्‌ शयहै र्यन्ूरान्‌ 1023 
अनूते-मेरे पितृसमः; ईतु इयम्‌पिद्ह अतृतै-यह्‌ रहा क्यो; अल्िमेयं आकि 
दीन कौ तरह; एषठ चन्‌त वार्‌ कुछलित्ताक-कोमल ओर सुकेशिनी से तुरन्‌तत्त- 
विष्टृड गये; ` तणिति अतुम्‌- (उससे उत्पन्न क्रोध को) थामकतमीतो भी; उन्‌तव- 
आपके पिता (-समान जटायु) के; उपिर्‌ उणटोतै-प्राण हरनेवाले को; उधथिर्‌ उण््णुम 


ऊर्रम्‌ इलला-मारने के साहस से हीन; चिनुतेये आकि नितूर-मन के होकर; चयृवतु 
अन्‌ चयुफं-जो करेगे, वहं क्या काम है; अनुरान्नू-कहा । १०२३ 


उन्टोने अगे यहभी कहा! मेरे पिता (-से भाई) ! अप दसा 
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हीन वचन क्यों करते दँ? हीन-दीन वनकर आपने अबला सुकेशिनी 
सीताजीसे वियोग पायादहै] उसका दुःख शायद आप सहभीलेतो 
भी अपने पिता (सम) जटायु के घातक रावणको मारनेके प्रयास से विरत 
मन को लेकर आप क्या करेगे ? । १०२३ 


‰ अवृवछठि यिव््वल्‌ कूड वरिवनु मयर्व॒ नीङ्गि 
इ्वृचछठि धिनेय कैणणि तेछैमेप्‌ पाल देनूना 
व॑वृवछि पौदधियुडः गण॒णीर्‌ विलक्किनन्‌ विठिन्‌ृद तदे 
हवि युरिमि यावन्‌ दिरुत्‌तुवम्‌ निर्व रवनूरान््‌ 1024 

इढवल्‌-कनिष्ठ के; अ वदि शूर-वेसा कहने पर; अहिवननुम्‌-सवं भी; 

इ वद्ि-अव; इतैय अंणणितरू-इस तरह सोचता रहँ तो; पटने पालतु- (बुद्धि-) 

हीनता होगी; अनरत्ा-विचारकर; अयरवु नीङ्करि-थकावट त्यागकर; वम्‌ वदि- 

, क्लेश के कारण; पौदिभुम्‌ कणणीर्‌-वहनेवालि अपु को; विलक्‌कित्रदू-रोक लिया; 

चिर्ब-छोटे भैया; विद्छिनूत तातै-मरृत पित्ता का; उरिमे यावुम्‌-कतव्य सब दाह्‌- 

कमं; र्चम्‌ वद्ि-उचित रीत्तिसे; तिरतूतरुवम्‌-पूणं रूपसे करगे; अत्रुरात्‌- 

कहा । १०२४ 

जब छोटे भाईने यह्‌ वात कही, तो सर्वज्ञ श्रीराम ने यह्‌ सोचा। 
हां! अव इस भांति सोचता रहना बुद्धिहीनता होगा। इसलिए वे 
संभले । दुःखदायी घटनाओंके कारण जो आंसू आ रहेथे, उनकोभी 
उन्होने रोक लिया । फिर भाईसे कहा कि छोटे भया ! पिता का दाह्‌- 

कर्म यथाविधि सुसम्पन्न करें । १०२४ 


इनृदनन माहु वेण्ड़ङ्‌ गारहि लीट्टत्‌ तोड्म्‌ 

शन्‌दनद्‌ः गुविततु वेणृडु तरप्पयुन्‌ = दिरुत्तिप्‌ पूतम्‌ 

शिन्‌दिन्न नरणि ततूनार्‌ तीक्कडन्‌ दियर्‌रित्‌ रतणणीर्‌ 
तनृदनन्न्‌ उदं तनूनेत्‌ तडककेधि रनैडतृतुच्‌ चार्वान्‌ 1025 
इन्‌तत्रम्‌ आक वेणृटुम्‌-ईघन वनने योग्य; कार्‌ अकिल्‌ ईट्टत्‌तु ओदुम्‌-काले 
अगर के काष्ठं कौ राशि के साथ; चनृतत्तम्‌ कुवितुतु-चन्दन-काष्ठ सजाकर; वेण 
तस्पपयुम्‌-आवश्यक कुश; तिरुतृति-बना लेकर; पृवुम्‌ चिन्‌तितन्न्‌-पूल भी विछठाकरः 
अरणि ततत्नाल्‌-असणी से; तो कटेनूतु इयर्रि-मथकर अग्नि उत्पन्न करके; तद्‌ नीर 
तनूतत्त्रू-स्वच्छ जल ते स्नान कराके; ताते तततै-पिता के शरीर को; तट फंयास्‌ 
अंदुतूतु-विशाल हा्ों से उठा लेकर; चारुवान्नू-(चिता के पास) आपे । १०२९ ` 
ईधन के रूपमे काली अगर की लकडियां ओौर चन्दन की लक्रडियां 
रखकर चिता बनायी गयी । दभर विषछठाये गये । फूल भी छिडकाये गये । 
अरणि मथकर आग जलाय मयी । फिर स्वच्छ जल से जटायु के णरीरको 

नहलाया गया । श्रीराम जटायु को अपनेहाथोंसेउठानले गये! १०२५ 
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एनूदिन निरुहै तनुतरा नेर्रिन नीमन्‌ दममेस्‌ 
शानुदौडु मलस नीरम्‌ जौरिनूदन्रन्‌ रलेधिर्‌ चारक 
कानूदरि कमल मुट्ट्क्‌ कडतमुरं कडवा वणणम्‌ 
नेरन्‌दन निरमूघु ननृत मनृदिर नंरियिन्‌ वलूलात्‌ 1026 


निरमृपु नल्‌ नल्‌-समस्त श्रेष्ठ शस्त्रो में मनृतिर नरियिल्‌-कयित मन्न के 
प्रयोग में वललात्र-सम्थं श्रीराम ने इर कं तन्त्ताल्‌-अपने दोनों हाथो में 
एनृतितन्न्‌-धारण करके ईमम्‌ तत्‌ मेल्‌ एर्रित्नन्र्‌-चिता पर चदठ्ाया; चानूतरु ओटु 
मलरम्‌ नीरम्‌-चन्दन के साथ एूल ओर जलः; चीरिनुततत्न्‌-चछिड़के; तलेथिल्‌ चार- 
सिरहानि पर; कानूतु अंरि-जलती आग को; कजल मृट्‌टि-खूव जले, एसा लगाकर; 
कटन्‌ मुर-कम-क्रम; कटवा वणणम्‌-नषटृटे, इस प्रकार; नेर्‌नृतनन्रू-संस्कार 
क्यि। १०२६ 
श्रीराम स्वयं समस्त शास्वरज्ञ थे। उन्होने अपने दोनों हाथों में जटायु 
को धारणकर चिता पर रखा । चन्दन, फूल ओर जल छिडके । सिरहाने 
मे आग लगायी। उन्होने सारा पित्रुसंस्कार यथाविधि सम्पन्न किया। १०२६ 


तचितृतन्न दत्रैय मेनि तामरं कंट्वूमु रशनदेन्‌ 
तुचित्‌तनन वनय वंनूनरत्‌ तुढचिशोर्‌ वद्‌ कणृणन्‌ 
कुदित्‌तनन्‌ कान यार्रिर्‌ कुटित्‌तपिन््‌ कौण्‌ड ननूनीर्‌ 
अचित्‌तन्न नरककर्‌ चरर शोररतता वलन्‌ दीरपृपान््‌ 1027 
तदि तत्तु अततेय मेत्नि-मेव-सम शरीर; तामरे कट्वुमु-कमल पर शोभित; र्चम्‌ 
तेत्न्‌-लाल शहद; तुचितरृतत्त अत्तेय अन्‌न-को वृदे पडीहो, एेसा; वुदलि चेर्‌- 
अभुकणों से युक्त; रवद कणृणत्नू-प्रवाहमय आंखों के भराम; कान याररिल्‌- 
जंगली नदी नें; कुछितृतत्त्‌-नहाये; कुचित्‌त पिन्‌-नहाने के वाद; अरककतर चरर 
चीर्रत्‌तान्रू-राक्षप हारा हारने से उत्पन्न क्रोध से आक्रान्त जटाथु का; अवलम्‌ 
तीरपषान्‌-दुःख इर करने के लिए; कांण्‌ट- (जल) ले आकर; नल्‌ नीर्‌-धेषठ उदक- 
दान; अद्धित्‌ततन्न्‌-क्तिया । १०२७ 
मेघवर्णं श्रीराम की कमल-सी आंखों से शहद की वृदो के समान 
अश्रुजल प्रवहितहो रहाथा। वे जाकर जंगली नदी में नहायि। जटायु 
के मनमे रावणके हाथोंहारने पर कोधर्हाथा। उसको शान्त करने 
के हेतु श्रीराम ने पवित्र जल ले आकर उदकक्रिया की। १०२७ 


मीट्टिनि पुर्पूप नने विरिजजने मुदल मेलहीद्ट 

काट्ट्यि वुधिरह ठेंलूला मरुनृदिन्न कलितत पोलाम्‌ 

पुट्टिय कंह  ठालप्‌ पुदच्नितुक्‌ करशेष कौदटर्हुत्‌ 
रूट्टिय ननृत्ती रेय तणडनी रीत्‌त दत्रे 1028 
पूद्दिय केकढाल्‌- (अंजलि मुद्रा) बते हाथों से; अ पुद्रकितुक्‌कु अरचै-उस 
खगराज को; काटुकेनूरू-ग्रहण कीजिए, कट्कर; ऊॐद्‌टिय नल्‌ नीर्‌-जो उदक-दान 
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किया गया, वहं पवित्र जल; ठेयत्न्‌ उण्‌ट नौर्‌ आतृततु-भगवान श्रीराम के पीत जल 
के समान दहो गया; विरिजृचत्ते मुत्तल-्रह्या आदि; मेल्‌ कीट्च काट्टिय-ऊपर ओर 
नीचे के भुवनो में रहनेवाले; उधिर्‌कंढ्‌ अल्‌लाम्‌-तमी जीवों ने; अरनृतित्त-पीकरः; 
, कलित्‌त-आनन्दानुभव किया; मीददु-फिर; इति उरेपपतु अनतते-कहना क्या 
है । १०२८ 

जब उन्होने अपने अंजलि-सम्पुट से जटायु को जलदान किया, तव 
मानो वह उनकेही उदरमें पहुव गया। उसके फलस्वरूप ब्रह्यासे 
लेकर उपर ओौर नीचेके सभीलोकोके जीववोंने जलका अशन कर 
आनन्दानुभव किया ! फिर कहने को क्याहै?। १०२८ 


पल्‌वहैत्‌ तुरेयिल्‌ वेदप्‌ पलिक्कडन््‌ पलवु मुररि 
विल्वहैक्‌ कुमर निन्ूर वेलेयिन्‌ वेलं शार्‌नृदान्‌ 
तीलवहैक्‌ कुलत्‌तिन्न वनान्‌ सुन्‌बत्‌तार्‌ पुनलुन्‌ दोय॒न्‌दु 
शंल्‌वहैक कुरिय रवेलूलान्‌ जंयूहुवा नन वययोन्‌ 1029 
पल्‌ वकेयिल्‌-( शास्त्र-विहित) विविध प्रकार से; वेत~वेदोक्त विधि के अनुसारः 
पलि कन पलवुम्‌-बलि आदि अनेक दान; मुररि-पूरया करके: विल्‌ वकं कुमरन्- 
, धनुर्धर कुमार; निनरूर वेलेयिन्नू-जब रहे, तव; रवंययोत्न-सुयं; तल्‌ वक्तं कुलत्‌तिन 
` वनूतान्रू-प्राचीन (काश्यप-)कुल में अये; तु्षत्‌ताल्‌-(जटायु कौ मृत्यु से) उत्पन्न 
दुःख से; पत्तुम्‌ तोयन्‌तु-जल नें स्नान करके; चल्‌ वकेक्‌कु उरिय~गम्य श्रेष्ठ गति 
मे पहुंचाने योग्य; अलूलाम्‌-सभी (तपण) संस्कार; चयृकुवान्न्‌ अन्नत्त~मानो स्वयं 
करगे, एेसा; वेल चारनृतान्‌- (पश्चिमी) सागरे मग्न हुए । १०२४ 
। धनुधेर श्रीराम अनेक रूप से शास्त्रों मे विहित वेदसम्मत बलिदान 
आदि संस्कार पूराकिया। जव वे उनसे निवृत्त हुए, तव सूयं भी पश्चिमी 
सागरमेंडबग्ये। शायदवेभी प्राचीन काश्यपकूल में आये जटायुकों 
उद्गति मे पहुंचाने के लिए पित्रुक्मं करनेके हेतु गये। सूयं जटायुके 
स्ञाति थे! १०२९ 


10. अयोमुदहिप्‌ पडलम्‌ (अयोभूखी पटल) 
अनृदिवन्‌ दणुहुम्‌ वेलं यवृवद्ठि यवर नीङ्गिच्‌ 
चिन्‌ढुरच्‌ चंन॒नित्‌ ताण्‌डोर्‌ मैवरंच्‌ चेकूकं रकण॒डार 
इनूदिरर्‌ कडङ्गल्‌ शंलूला विराक्कद र्धुन्‌द र्दन ` 
वनृदुयरक करर सान विरियिरद्ध्‌ वीङ्गिर्‌ रत्रे 1030 


अनति वनूतु अणुकुमू वेलं-जव सन्ध्यावेला आयी, तब; अवहम्‌-वे भी; -अ 
वटि नीङ्कि-वहां से चलकर; आाणदु-उस वन में; चिनूतुर चन्‌तित्‌तु-लाल शिखरो 
पे युक्त; . ओर्‌ मे वर-एक काले पर्व॑त पर; चक्कं कीणृटार्‌-ठहरे; इन्‌तिरश्कु 
अटङ्कल्‌ चल्‌ला-इन्द्र के वश मे न आनेवाले इराक्कतर्‌ अंद्धनूततु अन्त्त-राक्नस 
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उठे हो, ठता; म्‌ तुयख्क्‌दरु-असह्य (चिरह्‌-) वेदना का; ऊरुम्‌ आत्त-वलदायकः; 
विरि इषद्‌-विस्तृत अन्धकार; वीङकिरङ-घना हो आया । १०३० 


णाम आ गयी । श्वीराम ओर लक्ष्मण वहाँ से चलकर एक अरुण- 
शिखर काले पवेत पर जाकर ठह्रे। तव अन्धकार, देवेन्द्धका वश 
तोड़कर चले आनेवाले राक्षसो के समूहं के समान घना फेला । १०३० 


तेनुह वरुवि शिनृदित्‌ तंसमर चुखुव षपोलक्‌ 
कातमु मलेयु रमलूलाङ्‌ गणणित्ती रहुक्‌कड्‌ गङ्गुल्‌ 
मानमुन्‌ जिनमुन दादे मरणम ममेन्‌द शिनूदं 
मानमुन्‌ दुयरन्‌ दमूमुण्‌ “ मलनदन नलिन्‌द दन्‌रे 1031 
कात्तमुम्‌ मलेयुम्‌ अल्‌लाम्‌-वन, पवेत, सभो; तंखमरल्‌ उङ्व पोल-दुःखी होते 
हों जेषे; उक तेत्र-जो चूते उस शहद (कणों)को; अरुवि-(मौर) सरितं को; 
चिनूति-वहाकर; कणणिन्र्‌ नीर्‌ उकुक्‌कुम्‌--अभ्रुजल वहनेवाला; कडकुल-अन्धकारः 
मात्तसुम्‌-स्वाभिमन; चित्तसुम्‌-ौर क्रोध; ताते मरणमुम्‌-पिता (-सम जटायु का) 
मरण-दुःख; अमेनृत चिनूते-इनते भरे (श्रीराम ओर लक्ष्मण के) मन में; जात्तमुम्‌ 
तुयरम्‌-ज्नान ओर दुःख; तमृमुद मलनुतु अन्न-अपस में टकराते हो, जैसे; नलिनुततु- 
(अन्धकार ने) बढती पायी । १०३१ 
श्रीरामं ओर लक्ष्मण की व्यथा देखकर मानो वन ओर पव॑त दुःखी 
हृए । वन शहद रूपी ओंम वरसा रहै थे ओर पर्वत सरिताओंके रूपमेँ 
अभ्रुकीधारा वहा रहैथे। अन्धकार रेका आक्रान्त करता हुआ वढ़ा, 
जसा स्वाभिमान, क्रोध ओर पित्रू-मरण-दुःखसे भरे श्रीरामं मौर लक्ष्मणके 
मनमेज्ञान ओर दुःख दौनोंमे परस्पर टकराहट हुई थी ओर दुःख प्रवल 
हो आया था। १०३१ 


मंय॒युर वुणरवु शंलूला वरिविने विन्तेयि नकूकुम्‌ 
पीयुयुर पिरवि पोल्‌ पोक्कर्म्‌ रबङ्गु कड्गुल्‌ 
नैययुरु नरुप्‌पित्‌ वीडमि तिमिर्‌तर वुयिरप्पु नीक्‌ 
कंयुड वुरुहित््‌ रारार्‌ काणलाङ्‌ गरयिड्‌ रनूरे 1032 
मय्‌ उणर्‌वु उर चल्‌ला-सुद्‌ढ्‌ आत्मज्ञान-रहित; अरिवित्ते-बुद्धि को; वितेयित्‌ 
ऊकूकुम्‌-क्मफलानुसार चलानेवतले; रपाय्‌ उ पिरवि पोल-अनित्य्‌ जन्म कौ तरह; 
पोककु अरम्‌-भनिवायं; पङ्क कङ्कुस्‌-वधंनशील अन्धकार; य्‌ उर्‌ नसपपितर 
वीक्कि-घुत-लगी अग्नि के समान वठकर; निमिर्‌ तर-फला तव; उयिर्‌पृषु नीद 
लम्बी सोँस छोडकर; कंयुरवु-निष्क्रिय; उरूकिनूराराल्‌-बने रहै तव; कागलाम्‌ 
करयिटह-अदृश्य किनारा वाला हो गया 1 १०३२ 
सुदृढ आत्मज्ञान-रहित बुद्धि को जैसे अनित्य जन्म कमफल के रास्ते 
मे हठात्‌ चलाता है, वसे वह्‌ दुर्देम वधनशील निश्रा धृतपीत अग्नि के 


न 
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समान बढती चली ओौर निःश्वास छोडते हृए जो दुःखी हो रहै थे उन दोनों 
के लिए उसका तट (अन्त) अद्श्य हो रहा । १०३२ 

यामदु तंरिद रेशा सितननुयिरच्‌ चनरहि यननुम्‌ 

कामर तिस्वं नीतृतो सुहमदि काण॒गि लादो 

तेमर ` तंरियल्‌ वीरन्‌ कणृणंनत्‌ तंरिन्‌द शंय॒य 

तामरं कंड्गुर्‌ पोदुंङ्‌ गुविनूदिल तनूमे रयेतूत्ो 1033 

ते मसर-दिव्य गन्ध वाली; रतरियत्‌ वीरत्‌-मालाधारी बीर; कण्‌ अत्नं तरिन्‌त- 

के नेत्र के समान विद्यमान; च॑युय तामरे-लाल कमलयपुष्प; कङ्करुल्‌ पोतुम्‌-रात में 


. भी; कुविनृतिल-वन्द नहीं हृए; इन्‌ उयिर्‌-मधुर प्राण-सम; चत्तकि अनतुम्‌- 
` जानकी नाम की; कामरु तिरुवे-अपनी सुन्दर श्री को; नीत्‌तो-त्यागकर; मुक मति- 


मुखचन्द्र; काण्‌किलातो-न देखकर; अत्नसो-भर फिस कारणः; याम्‌ अतु-हुम 
बहु; रतरितल्‌ तेरराम्‌-जान नहीं सकते । १०३३ 

दिव्यगन्धपुणं मालाधारी श्रीराम के नेतो के समान जो लाल कमल- 
पुष्प रहे, .वे उन्मीलित नहीं हृए । रात का समय था तवभीवे बन्द नहीं 
हुए 1 क्याकारणथा ? उनकी श्री उनसे अलग हो गयी, इसलिए? 
या उनका मुख चन्द्र नहीं दिखाई दिया, इसलिए ? या कोई अन्य कारण 
था? ह्मे विदित नहीं होता! । १०३३ 


पंणणियर्‌ रीब मन्रून परि लाट्टि माद्दु 
नणणिय पिरिवु यूद नवेयिना ` रवर्‌हट््‌ शिनदं 
अण्णिय दरिद रर्‌ा मिमेष्पिलि विराम ततूनुम्‌ . 
पुण्णियन्न्‌ कणणुम्‌ वनूरोर्‌ टमूबिहण्‌ पोन्‌ूर॒ वन्तूरे 1034 
पण्‌ इयल्‌-स्त्री जाती की; तीपम्‌ अन्त-दोप के समान; पेर्‌ ॐछिलादट्टि 
माटदु-अत्यन्त सुच्दरी सीता के प्रति; नण्‌णिय-किवा गथा; पिरिवृ-वियोगः; चयुत्त- 
जिम्होने करवाया; नवेयित्तार्‌ अवर्‌कढ््‌-उन पापियो ने; चिन्‌ते अंण्णियतु-मनः में 
(क्या) सोचा, वह्‌; अशटितल्‌ तेर्‌सम्‌-जान नहीं पाते हम; इरामन्रू-भीराम; अन्तम्‌ 
पुण्‌णियन्न्‌ कणणुम्‌-पुण्यपुरुष की अखं; वत्त तोढ्ट्‌-बली भुजाओं के; तमपि कण्‌ 
पोत्‌रतु-छोटे भाई कौ आंखों कौ-सी (हालत मे) रहीं \ १०३४ 
पापी राक्षसो ने स्त्री-स्वरूप दीप-सी अत्यन्त सुन्दरी सीता के प्रति 
शरीराम-वियोग का बहुत बड़ा अपराध क्ियाथा। वे लोग क्या सोचते 
रहे 2 यह्‌ जानने का सामर्थ्यं हममे नहींहै। पर पुण्यपुरुष श्रीराम की 
अखिं ओर वीरबाहु लक्ष्मण की आंखें -ये निनिमेष रहीं । १०३४ 


वणृड्ढर्‌ कोक्च्‌ चीदे वाण॒मुहम्‌ बीलिय वानिल्‌ 
कणन नेनूर वीरर्‌ काण्डीर ` कादल्‌ कट्‌रत्‌ 
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तण्‌डमिट्वतत्‌ तन्‌ लंड गोढरात्‌ तवन्‌ जरत्‌ 
विणडलम्‌ विदढङ्गरुन्‌ वेति वंणुमदि विरिनृद दत्रे 1035 
वणट उदर-श्रमर जि्को कुरेवतेर्है; कोते चीते-वेसी केश वाती सोता का; 
वाढ मुकम्‌-प्रकाशमय मुल; = वात्निल्‌ पीलिय-माकाश मे गोमा} कण्र्तेत अनर 
मने देखा, एेसा; वीरस्कु-धीरघुवीर को; आणृदु-तवः; आच कात्‌ काट्ट-एक 
(मोहक श्रम) वेदा करते हुए; तण्‌ तमियं ततरूरल्‌ अनत्रुम्‌-शीत्तल मधुर मलयववन 
रूपी; कोड अरा-भयंकर सर्पं; तवघ्चुम्‌ चारल्‌-जहां मन्द-मन्द चलता या, उस पर्वत 
तल न; चिण्‌ तलम्‌ विढङ्कुम्‌-आक्छाण मे शोभायमान; , चत्‌वि-आकपक; चण्‌ 
मति-प्वेत्त चन्रमा; विरिनृततु-चांदनी फंलाता भा निकला । १०३५ 
तव चन्द्र उदित दहो आया, मानो वहु वीर रघुवर श्रीरामके मने 
यह मोहक प्यारा भ्रम पैदा करना चाहता था कि मैन आकाश में सुकेणिनी 
सीता का मूख देखा था, जिसके केण पर भ्रमर वेठे कुरेदते है। जिस 
पर्वत के ऊपर यह चन्द्र दिखाई दिया, उस पवंत्त-तल में शीत्तल मधुर 
(तम्छठिका अथं मधुर है) मलयपवन भौ मन्द-मन्द वहा} प्र्‌ वह्‌ 
श्रीराम के लिए भयंकर सं के समान रेगता लगा ! । १०३५ 


कछियुडं यनङ्गक्‌ कद्वत करनृदुरं कडङ्गुर्‌ कालम्‌ 
वलिपडुत्‌ तुलह मंलूलाम्‌ विढक्‌किय निलविन्‌ वदुढम्‌ 
नट्ियिरुट्‌ पिट्लमूर्वत्न॒ रीणृड्‌ नमृजीड्‌ कलन्‌द नाहृत्‌ 
तुेय॑यिर्‌ शूर्र लुर्र कनर्लन्रच्‌ चुट दनूरे 1036 
कलि उटे-मत्त; अत्तद्क कट्टवन्‌-चोर अनंग; करनूतु उरे-जने छिपा रहता 


है; कङ्कुल्‌ कालम्‌-उस रात के समयमे; उलकम्‌ अंलूलाम्‌-सारे लोक को 
वेटिपृपदुत्‌तु विक्‌ किय-रवेत प्रकट करनेवाला; निलविन्न वैद्रम्‌-चावनौ का प्रवाहः; 
ईणृद्‌-अब; नति इरन्‌ पिद्ठमूपु अंनरूर-अधिक अन्धकार के पुज के समान मान्य; 
नमृच्‌ जीद्‌ कलनूत-विष से मिला; नाक-~्र्पके तुं भयिरर-छ्द्रसहित दाति 
से; अगूरल्‌ उग्ूढ-रिसनेवले; कत्तल्‌ अंत्र-(विप की) अग के समान; वचृटव्तु- 
जलाने लगा । १०३६ 

उस रात को, जिसमें मत्त चौर अनंग छिपा फिरता था, चन्द्र सारे 
जग को उज्ज्वल करता हुमा उदित हुआ । पर वहु उस विषाभ्नि के 
समान जलाने लगा, जो अन्धकारपृज के समान काला ओर विर्ष॑ले नाग के 
दतिकेषिद्रसे बाहर निकला था। १०३६ 


इडमूबड़ मानन्‌ इुत््व भरणम्‌ बनु्ुर्‌्र पोटदिल्‌ 
विडस्‌बरन्‌ दतेय दाय वेणुणिला वेदुपष वीरन्‌ 
पंडम्‌वरन््‌ दनय वलूहुर्‌ पालृपरन्‌ नेय तीज्‌जील्‌ 

- तडमूवड कणूणि नाञ्त्र्‌ उनिमैये निनय चुडर्‌डान्‌ 1037 
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इटम्‌ पटू-विशाल; मात्तम्‌-जपमान; वुतरूपम्‌-इःवः; इरणृट्भू-दोनों ; वनूतु 

उरर पोट्वतिनू-जव प्राप्त हुए, तव; विटम्‌ परन्‌तु अत्तैय-विष फला जसे; वड्‌ निला 

वैतुपप-्वेत चन्द्रमा ने तप्त क्तिया तो; बीरन्र-शीरघुवीर; पटम्‌ परन्‌तु अतेय- (सपं-) 

फन खृला (जो है) वेसा; अलुष्ुल-वरराग; पाल्‌ परन्‌त अतेय-दूध-भरा हो वसी; 

तीम्‌ चौल्‌-मधुर बोली; तटम्‌ पदु कण्णित्राढ्‌-विशाल अखि, इनसे युक्त सीताजी 
का; ततिनैयं-एकाकीपन को; निनेयल्‌ उर्‌ रात्ू-सोचने लगे 1 १०२७ 

श्रीराम को अपमान ओौर दुःख का अनुभव सताने लगा। इसलिए 

ष्वेत चन्द्रमा, शरीर में विष व्याप्त हो एेसा उन्हँ तपाने लगा । तब वे 

श्रीरघृवीर सर्ष॑फन के समान विशाल वराग, दुग्धसम मधुर बोली ओौर 

विशाल आवि -इनसे शोभित सीताजी के एकाकौपन के बारे मे सोचने 


लगे । १०३७ 


मडित्‌त वायन्‌ वयद्ग सुथिर्‌प्‌पिननर 
तुडितूतु वीङ्गि याीडङ्गुर तोछित्तन्‌ 
पौडित्‌त तणृड्चछिरप्‌ पुवीडु मालृकरि 
ओडित्‌त कैमृबनं याडिर्त्‌ तुनूनुवान्न्‌ 1038 


मटितृतत वायन्न-अंठ चवते हए; . वयङ्करम्‌ उथिरपपित्तत-टण्डी आह भरते हुए; 
तुटितृतु वीङ्कि-तड़पकर, एूलक्तरः; अीटुङकुर तोचि्तन्रू-फिर शिथिल पड्नेवाले कन्धों 
से युक्त श्रीराम; र्पाटित्‌त तण तच्िर्‌-तभी प्रकट हए शोतल पल्लवो; _ पुवोदुम्‌- 
मौर फूलों के सा; माल्‌ करि-वड़े हाथी हाराः ओटित्‌त-तोड़ी गयी; कमपु 
अत्तेयाट्‌-पुष्पशाखा-तुस्य; तिरत्‌वु- (सीताजी) के सम्बन्धमें; उत्रनुवान्रू-सोचने 
लगे । १०३८ 

, वे ओंठ चवाते हुए दीं निःश्वासं छोडने लगे । उनके . कन्धे एल 
उत्ते फिर पतले हो जाते। वे उन सीताजी के सम्बन्ध मे सोचने लगे, 
जो सद्यप्रकटित कोमल पल्लवो ओर षटूलो के साथ किसी गज हारय तोड़ी 
गयी पुष्पशाखा के समान थीं । १०३८ 


वाङ्गु चिलूलप वसुभूवसः मन्‌रिस 
पाङ्गु नीणंरि वार्‌त्‌तत्न गोवेनुम्‌ 
वीद्गु वेलं विरितिरं यामेन 


ओङ्गि योङ्गि याडङ्गु मुपिरपूपिना्न्‌ 1039 

वीङ्‌क्‌ वेलं-उमगते हुए समुद्र की; विरि तिरं आम्‌ अन-वदती हुई तरगों के 

समान; ओडक ओङ्कि आटुङ्कुम्‌ उपिर्पपित्तान््‌-षूलकर थमनेवाली सासो के सायः; 

वाक विलूलन्‌-सुके धनुष के साथ; = वर्म्‌ वरम्‌-आयंगे, येगे; न्र-सोचकरः; 

इर पाङ्कुम्‌-दोनों जर; नीढ नरि पार्‌तृतनढो-लम्बी बाट जोहती रही क्या; 
मेनुमू-श्रीराम यह कहते 1 १०३ 


श्रीराम की ससं उमगते सागर की उठती लहरो के समान उघ्तीं 
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ओर गिस्ती। वे सोचते क्रि शायद सीता यह सोचकर कि श्युके धनुप के 
साथ श्रीराम आ जाये, अवश्य आ जर्येगे दोनों ओर लम्बा वाट जोह 
रही हों । १०३९ 


अतति ननदन वदु ओालुमो 
मितूनि नंत्‌द विलद्ग भंयिर्‌रिनरात्‌ 
निन्‌नि तनस न॑रुक्‌किय पोदवद्ध्‌ 
अनूनि नेन्‌दन टोर्व्न चणणमाल्‌ 1040 


भिनत्‌ नितेनूत~-विदयुत का स्मरण दिलानेवाले; विलङ्कुम्‌ अयिरूरिततान््‌-सो सायमान 
दांत बाते; निल्‌ निल्‌ ओपर-खड़ा रह, खडा रहं कहते हए; नरङ्करिय पोतु- (रावण) 
जब नियराया तव; अवद (सीता) उसने; अत्‌ नित्तेन्‌तत्तगो-क्या सोचा होगा; 
लत्रपतु चाचुमो-पह समञ्लना साध्य है क्या; अनन्‌ निततैनृतत्तद्‌ ओ-क्या सोचकर चिन्तित 
हई; अत्त अण्णुम्‌-देसा विचार करते (भराम) । १०४० 
विच्युत का स्मरण दिलानेवाने दातं से युक्त रावण, "व्ट्र जा, खड़ी 
रह" कहता हुआ जव सीता के पाख आया, तव सीताजीने क्या सोचा 
होगा? श्रीराम यह समञ्चन का प्रयास करते तहीं। यह्‌ अनुमान 
करना साध्यनहींदहै! वेचारी! क्यादही सोचा होगा ? यह्‌ प्रए्न केरते 
हुए श्रीराम दुःख का अनुभव करते । १०४० 


नमू कालु नहैनंड नाहत्‌तित्‌ 

चञूज वाचिन्‌ मदिर्यतर मट्‌कुवाष्ट्‌ 

व॑ञूजि नजूजं  . यरक्करतम्‌ वमभेयं 

अभृजि नानगौ्तन्‌ रेयुरु मार्लनूवान्‌ 1041 
नञ्‌चु कालुम्‌-विष-ल्लावक्त नकं नैट्‌ नाकत्‌तिन्रू-दतो वाले (राहु नाम के) 


लम्बे सेके; वन्‌च वाधिन्नू-भ्यक्रर मुख मे (ग्रस्त); मति अन्न-चन्दर के समानः; 
मट्‌कुवा्ट्‌-क्षीण होनेवाली सीता; वम्‌ चित्तम्‌ चय्‌-भर्यकर क्रोधकारी; अरक्कर्‌ 
तम्‌ वम्‌मेये-राक्षसों के क्रोध से; अनचित्तात्त कालि-श्रीराम उर गये लायद; अतुह 
एेयुरम्‌ आल्‌-एेसा संशय करती होगी; अतरूपान्‌-एेसा (श्रीराम) सोचते 1 १०४१ 
फिर सोचते- विष-घ्ावक दांतों के (राहु) स्पंके मुखमे भ्रस्त 
चन्द्र के समन सीताक्षीण होती होगी) वह शायद एेसा संशय करतीरहै 
कि भयंकर क्रोधी राक्षसोंकी क्रूरता से श्रीराम भयभीत हौ गये हँ । १०४१ 


पुण्‌ड सानमुम्‌ बोक्करुङः गादलुम्‌ 
तुण्‌ड निन्न॒रिड तोमर मारूथिर्‌ 
मीणड्‌ = मीणड्‌ वदुप्प  वेडुमविनात्‌ 
वेणृड्‌ मोव॑नक्‌ किन्‌नमुम्‌ विलूलनृनान्न्‌ 1042 


, पुणृट मात्तमुम्‌-प्राप्त अपमान; पोक्‌कु अरम्‌ कातवुम्‌-मौर अचल (सीता-) 
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प्रम (से); तुण॒ट निनू-ग्रेरित होकर; इटे-मध्य तरं; तोम्‌ उडम्‌-कष्ट उठानेवाले; 
आर्‌ उचिर्‌-जपतने प्रिय प्राणो को; मीणृदुम्‌ सीणूटुम्‌-पुनःपुनः; व॑तुप्‌प-तापनेसे; 
वतुमपित्तान्‌-संतप्त श्रीराम;  इतरतमुम्‌-अव भी; अंकक मु; चिल्‌ वेण्टुमो-धनु 
चाहिए क्या; अंन्ूपात्-कहते । १०४२ 

उनके प्राण टिके रहै तो उसका कारण अपमान का भाव ओर अचल 
(सीता-) प्रेमकी प्रेरणाथा। तोभी वे प्राण पृनःपुनः तप्त हो रहै 
ये। इसलिए वे विन्नमन होकर यह अपनेसे पृषते कि क्या मूञ्ञे अब 
भी एक धनु रखना है ? । १०५२ 


विल्‌लें नोककि नहुमिह तीङ्गुतोद्‌ 
कललं नोक््कि नहुङ्गडक्‌ काल्‌वरम्‌ 
शौल्‌लं नोक्ट्कित्‌ तुणक्कुरन्‌ दीत॒मरे 
अंल्‌लं नोक्टृक्रिनर्‌ यावर नोककुवान्‌ 1043 


तील्‌ मरे अल्‌ले-नोक्‌कित्तर्‌-प्राचीन वेदों के पारंगत; यावस्म्‌-सभी (ज्ञानियो ) 
दवारा; नोक्कुवात्र-बन्य; विलृलं नोक्क् नकुम्‌-धनु को देखकर हसते; भिक वीङकुम्‌- 
अति पुष्ट; तोढ्‌ कललं नोक्‌कि-कन्धो के पवतो को देवकर; नकुम्‌-हंसते; कटे 
काल्‌ वरम्‌-अन्त में मिलनेवाला; चालले नोक्‌कि-निन्दा का कथन सोचकर; तुणुककूु 
अतुम्‌-सिहर उत्ते । १०४३ 
श्रीराम सनातन वेदों के पारंगत ज्ञानियों से भी अन्वेषित्त परमपुरुष 
थे। वे अपने धनु को देख (उसकी व्यर्थता पर) हुंसते। अपने उचत 
पवैत-सम कन्धों को देखकर हसते । आखिर जो अपमान होगा, उसकी 
कल्पना करके सिहुर उठते । १०४३ 


कूदिर्‌ वाडवंड गूर्रित्त नोक्किन्नान्‌, वेद वेद्वि विदिसरुरे मेविय 
क्रीदं यंनूवयिर्‌ रीरन्‌दन ठोव॑नुम्‌, पोद हमूमन्प्‌ पाौमूमं नुयिरप्‌पिसान्‌ 1044 
कूतिर्‌ नटे वम्‌ षर्‌ हिते-शरद की उदीची हवा रूपी निमंम यम को; नोक्‌किन्नात्‌- 
देखकर; पोतकरम्‌ अत-गज के समान; पाम्‌ अन्‌ उयिरप्पित्तात््‌-"वम्ह्‌' शब्द के 
साथ निःश्वास छोडते हए; वेत वेढ्कृधि विति भुर-वेदोक्त होम आदि करके; _ मेतिय- 
विवाहित; चीतं-सीता; अत्‌ वयिततू-मृदषसे; तीर्‌नूतत्तढो-(सदाके लिए) छूट 
गई क्या; अत्तम्‌-कहते । १०४४ 
णरदकालीन खण्डी उदीची के समान वहनेवाली वायुरूपीयमको 
देखकर गज के समान श्रीरामने ववम्ह्‌' शब्द के साथ निःश्वास छोड़ा । 
फिर सोचा किं क्या वेदविहित होम आदि करके जिस सीताकोर्मैने व्याहा 
था, वह्‌ मृङ्खे छोड़कर सदा के लिए चली (मर) गयी ? | १०४४ 


निनर पललुधिर्‌ कात्‌तरक नैर्‌न्‌ृदयान्‌, अनर णेक्‌कुल समङ्गे यं रेनृदि् 
ततरु यरक्कड रीर्‌क्‌करुम्‌ जदिरिलेत्र्‌, नन्‌ नत्‌रन्‌ वलियत नाणुमाल्‌ 1045 
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निनरूरू-राजा रहकर; पल्‌ उथिर्‌ कातृतट्कु-नाना जीवो कौ रक्षा करने हेतु; 
नेरनृत यात्‌-नियत मै; अतर दुणे-सपनी संचिनी; ल मङ्क-उच्च कुलीन; ओर 
एन्‌तिष्े तन्न्‌-एक रमणी को; तुयर्‌ फटल्‌ तीर्‌ककुम्‌-दुःख-सार से तारने कौ; चत्िर्‌ 
इनेतू-शक्ति नहीं रता; अन्‌ वलि नन्रूर~मेरा वल वड़ा अच्छा; नत्र ्त- 
अच्छा है, कहकर; नाणुम्‌-शरमाते । १०४५ 
मै राजा वननेकोहंओौर राजाकाकमिटहै यनेक जीवोंकी रक्षा 
करना । क्िन्तुमै अपनी ही सगिनी को, उच्च करुलोद्‌भ्रवा सुन्दरीस्त्री 
को दुःख-सागरसे तारने में असमर्थं सावितदहौीगया। हां! मेरी शक्ति 
काभीक्या कहना ? मेरा वल वडा अच्छा, अच्छादै! यह्‌ कहते हुए 
श्रीराम लज्जा प्रकट करते । १०४१ 


शायुन्‌ दम्‌वि तिरुत्‌तिय तणृडचिर्‌, तीय सगव तीयदलुम्‌ जंव्‌विरन्‌ 
दाय सावि पुद्युरग वद्धदगुमाल्‌, वायुम्‌ नंज॒जुम्‌ बुलर सयङ््‌गरुदान्न 1046 
वायुम्‌ न॑जृचुम्‌-मरुव ओर गला; पुलर--सूख जते; मयङ्कूवान्‌-वे वेह हो 
जाते; तमपि तिरतृतिय-अनुज के दारा अच्छी तरह सजाएु गये; तण्‌ तछ्िर्‌-शीतत्त 
पत्लवो पर; चापुम्‌-लेव्ते;. _ अङ्कु अवे तीयुम्‌-वे तव श्ुलस् जाते; तीय॒ततुभू- 
जुलसते ही; चम्‌ इरनृतु-सीधे वंठे; आयुम्‌-मन नें तकं करते; आवि पुद्धुड्क- 
प्राणतप्त होकर; अद्ङ्कुम्‌-जर्जर हौ जाति । १०४६ 
श्रीराम का मुख सूख गया। गला सू गया। लष्मण ने शीतल 
पल्लवो को विकछठाकर अच्छी शय्या वनादीथी। श्रीराम वेहोश-से होकर 
उस पर लेटते । पर पल्लवां के लस जानेसेवे उठवैत्ते। वंठे हुए 
मनमें तके करते। प्राणों के सूखने से शिथिल पड़ जाते । १०४६ 


पिरिनूद वेदुहल्‌ पेरवि मानङ्गील्‌ 
तंरिनुद दिलूलं तिरुमलर्‌क्‌ कण्‌णिमे 
पीरन्‌द  वायिरङ्‌ गर्पङ्गद् पोक्कुवान्‌ 
इरनुदुः गणृडिलत कङ्गुलि तीररो 104 
तिर मलर्‌ कण्‌ इमै-सुन्दर कमल-सम आंख के पलक के; रपारन्‌त-लगने को 
उतनी देर में; आयिरम्‌ करपङ्कढ््‌ पोककुवान्रू-सहलं कल्प जो मिटा सक्ते ह; इरन्‌तु- 
(वे) बेठे रहकर; कङ्कुलिन्‌ ईड-रात का अन्त; कण्टिलन्न-देव नही पये; पिरिनुत 
एतु कील्‌-वियोग उसका कारण थाक्या; पेर्‌ अपिमात्तम्‌ कौल्‌-गम्भर प्रेम क्या; 
तरिनुततु इल्‌लं-विदित नहीं हु ! १०४. 
वे श्रीराम स्वयं परमात्मा ये, जिनके पलकों के लगने की उतनी देर 
मे अनेक कल्प बीत सक्ते थे । पर अव वेश्रीराम काले अंधेरे की रत 
का जन्तनदहोता समञ्न कष्ट उठारहैहै ! इसकाक्याकारणदहै? सीता- 
वियोगदहैया सीता का प्रेम ? विदित नहीं होता । १०४७ 
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वतूहि . विर्कं यिठेयव मेललाम्‌ 
ओन्‌ पोल वुलप्‌पिल नाट्‌कडान्‌ . 
निन्‌र काणृडियत रेनंडङः गङ्गुखान्‌ 
इनस नीद्टवदद्‌ केदुवंन्‌ नतूनुमाल्‌ 1048 


(लक्ष्मण से) वतरूि विल के-विजयी धनुहंस्त; इठेयव-षछोटे भेया; मेल 
अलाम्‌-पहले सड; अआगत्‌र पोल-एक ही सम; उलपृपु इल नादट्‌कढ्‌-लम्बे दिनो में 
नित्नह काणृटि अन्रूरे~ (अनिर) रहकर देखते रहे न; इन्र टुम्‌ कङ्कुल्‌-आाज कौ यह्‌ 
लम्बी रात; नीर्देवतर्कु-इस तरह बढती है, इसका; एतु अन्‌-हेतु क्या है; अनतरतम्‌- 
(भ्रीराम) पृषते 1 १०४८ 

श्रीराम अपने दुःखोद्धेग में लक्ष्मण से पृषते कि छोटे भैया ! पहले. 
समान रूप से सभी दिनों में तुम अनिद्रहो जागते रहै हो ! आज यह्‌. रात 
इतनी लम्बी बन रही है । इसका कारणक्यादहै? 1 १०४८ 


नीण्‌ड . मालं मदियितें नित्‌तलुम्‌ 
मीण्‌ट्‌ मीण्ड्‌ मंलिन्‌दते वंद्यहुवाय्‌ 
पुण्‌ड पुणवद्‌ वाणमुहम्‌ बोदर 
ईण्ड्‌ जाल विङ्गिनं यनत्रमाल्‌ 1049 


माले नोण्‌ट मत्ियित्ते-सन्ध्या मे ही पुणं बने चन्द्र को; नितृतलुम्‌-दिने-दिने 
मीणृटम्‌ मीणदुम्‌-पुनःपुनः; मलिन्‌तत्ं वढ्कुवाय्‌- (अपनी हीनता पर) घटते लजाते 
थे; पुणृट पुणवद््-आभरणभूषिता सीता के; वाढ मुकम्‌-उज्ञ्वल मुख के; पोतर- 
कहीं चले जाने से; ईणृदु चाल विठङककित्ते-यहीं अपना ठाठ दिखाते हो; अन॒ततुमाल्‌- 
कहते 1 १०४ 

सन्ध्याम ही श्रीराम ने पूणेचन्द्रकोदेखा । तो पृष बैठेकि चांद । 

तुम दिनोदिन सीताजी के मूखसे तुलनेकी शक्तिन रखनेके कारण 
लज्जित ओौर क्षीण हुए जाते रहै! अव आभरणभ्रूषित सीताजी कां 
उज्ज्वल मुख यहां नही रहता, क्या इसी कारण अपना ठाठ दिखा रहे 
हो ? ! १०४९ 


नीणि लावि निशेनिरे ततन्नगुलत्‌, ताणि यन्न पटिवर वननु 
नाणि नाड कडनदन्र नाङ्गीलो, शेणु लानृदन्रित्‌ तेरव न॑नन॒माल्‌ 1050 


चेण्‌ उलाम्‌-उच्च आकाश में संचार करनेवाले; तति तेर्‌ अवन्रू-अनुपम (एक- 
चक्क) र्थ के रयी सूर्यं; नीढ्‌ निलाविनू-विस्तृत चाँदनी-सम; इच निरप्रशंसासे 
भरे; तन्न्‌ कुलतूतु-अपने कुल पर; आणि अनत ' पि वर-कील के समान (गम्भीर 
गडा) अपयश आया, इसलिए; अनुत्त नाणि-उससे शरम खाकर; नाद्‌ कटनुतन्नत् 
आम्‌ कालो-देश छोडकर चला गया क्या; अतुतुम्‌-कहते । १०५० 


ह सूर्यं करां गये? आकाश मे अप्रमेय एकचक्र-रथ में संचार 
करनेवाले सूयं क्या यह्‌ सोचकेर लज्जा के कारण इस देश से बाहरहौी गये 
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कि हमारे कुल की विस्तृत चांदनी-सम कीति मिट गयी ओर उस पर कलंक 
लग गया? श्रीराम यह्‌ प्रष्न करते । १०५० 


शट कड्गर तंडिरदेनच्‌ चोरहिन्‌डन्‌ 
मुट्‌टि छन्‌द नमक = कोनाडुम्‌ 
कट्‌टि वाकछरक््‌ कन्‌गदि रोनेयुम्‌ 
इदट्ट ननूरग लिरमृजिड . यंनूममाल्‌ 1051 


च॒ट्‌ट कङकुल- (श्रीराम कफो) जिसने जलाया, वह्‌ रात; नेरितु अंन~लम्बी है, 
सोचकर; चोरकितरात्रू-मुरक्नते है; वाद्‌ अरक्‌कनरू-कठोर राक्षस ने; भुदटु इछन्‌त- 
घुटनों से रहित; नड्‌ मुट कोत््‌ ओदुम्‌-वड़ लंगड़ साथी अरण के साथ; कतिरोतेयुम्‌- 
सूर्यं फो भो; कट्टि-वांधकर; इरम्‌ चिरै-वड़ी कारा मे; इदट्टतत्‌ कौल्‌-बन्द कर 
दिया क्या; अनुनुम्‌-कहते । १०५१ 
यह्‌ रात लम्बी है मौर सृक्षे जलाती है! एेसा अनुभव करके श्रीराम 
वहुत वेदना से छटपटति । वे अनुमान लगातेकिक्रूर राक्षसने वर्र्नोसे 
रहित संगड़े अरुणदेव (सूर्य-सारथी) के साथसूर्यकोभी वाँधकर वड़ी 
ओर विकेट कारामें वन्द रखदियादहै! । १०५१ 


तुडियि नेरिडं तोतूरल ठार्मनिल्‌ 
कडिय कारिरुट्‌ कङ्गुलिन्‌ करपम्‌चोय्‌ 
मुडि  माहित्‌ मुडिथुमिम्‌  मुरिनीर्‌ 
नंडिय नानिल मनून निनेकूकूमाल्‌ 1052 
तुटियित्‌ नेर्‌-उमरू-समान; इट-कमर वाली; तोत्रूरलन्‌ भाम्‌ अतिल्‌-मुक्नते 
न देखी जायगी;  केटिय-घुणित; कार्‌ इर्द्ट्‌-कालि अन्धकार कौ; कङ्कुलिन्‌-रात 
रूपी; कट्पम्‌ पोय्‌ मृटियुम्‌ अाकफिल्‌-कल्प अन्त हो जायया तो; इ मूरि नीर्‌-इस 
बलवान सागर से; नदिय नाल्‌ निलम्‌-(धिरी) विस्तुत चतुविधा भूमि भी; मुटियुम्‌- 
मिट जायगी; अनत नितेक्‌कुम्‌-यह विचार करते । १०५२ 
श्रीराम यह्‌ सोचते किं उमरू-सी कटि वाली मेरी सीता मेरे सामने 
प्रकट नहीं होगी ओौर उसी स्थिति मे कलि अन्धकारकी यह्‌ रातसूपी 
कल्प अन्त हौ जायगा तो यहु बलवान सागरसे वलयित पृथ्वी भी मिट 
जायगी 1 १०५२ 


तिडतृति तादन शंय्दवत्‌ तोरुड, आरतत मालत्‌ तुयिरतसे युण्‌डछल्‌ 
मरत्‌ति स्रार्‌हढ्‌ वलिनृदनर्‌ बाद्कवरेल्‌, अरत्‌ति नालिनि यावद न्‌न्रुमाल्‌ 1053 


 तिउततु-शक्िति ते; चय्‌ तवत॒तोर्‌-कर्तव्य तप के तपस्वी; इत्नातन्न उद्-कष्ट 
पाये; , ओरत्तु-देसा उनको पीडति करके; जालतूतु उपिर तमै उण्दु-लोक्ो के 
वासौ जीवो को खाकर; उद्रल्‌-घुमते ह (जो); मरत्‌तित्तारकब्यू-वे बली राक्षसः 
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वलिनूततर्‌ बाद्धवरेल्‌-(वेसे ही) अत्याचार करते जीते रहेंगे तो; इति अरतृतित्राल्‌ 
भावतु-अब धमं से होनेवाला; अतू-क्या; अनूतुम्‌-कहते । १०५३ 
ये राक्षस अपने मनोबल के साथ कर्तव्य तपस्या में लीन रहूनेवाले 
पस्वियों को कष्ट देते हैँ ओर त्रस्त करतेहैँ। वे विश्वके सारे जीवों 
को खाते फिरते.ह। वे इसी प्रकार आततायी बने जीवित रहँगे तौ धमं 
से क्या होनेवालाहै? -श्रीराम दुःख के साथ सोचते । १०५३ 


तेनित्‌ रय्‌वत्‌ तिरुत्रंड नाण्रिलप्‌, पुनिन्‌ रय॒थुम्‌ पीरुहण वीरनुम्‌ 
मेनितन्‌ रयय विमलने नोक्किनात्‌, तानिन्‌ रंय॒य किलान्‌तड़ मावान्‌ 1054 


तेतिन््‌-भ्रमरों की बनी; तय्‌व तिर नट नाण्‌-दिन्य सुन्दर लम्बी ज्याको; 
चिले- (इक्षु-) धनु में बांधकर; पार कणे प-संग्रामकारी पुष्प-शरः; नित्‌र अययुम्‌- 
लगातार चलानेवले; वीरत्रम्‌-वीर मन्मथनेभी मेल्‌ निन्‌र-आकाश्च में स्थित 
होकर; अयय-शर चलाते विमलत्ते नोक्कितात््‌ू-विमलमूति श्रीराम को निशान 
बनाकर देखा; तान्न्‌ निन्रूर अययकिलान्न-खद चला नहीं पाया; तदटमारितान्‌- 
उगमगाया । १०५४ 


मन्मथ भ्रमरो की ज्यासहित इक्षू-धनु में पष्प-शर संधानकर कास- 
समर करनेवाला है । उसने आकाश में स्थित होकर विमलमति श्रीराम 
पर शर चलाने के विचार से निशाना लगाया। पर उसमे हिम्मत नहीं 
रही । वहु उगमगा गया । १०५४ ५ 


उदछन्‌द योहृत्‌ तौरमुदल्‌ कोबत्‌ताल्‌ ,. 
इट्टन्‌द मेतियु मणणि यिरङ्गुवान्‌ ` 
कँटटन्‌ढु णेक्कौरः वतुमे किडक्करुमो 
पट्ठनूदु यरक्‌कुप्‌ परिव॒सम्‌ पातूमेयाल्‌ 1055 


उद्रन्‌तं योकत्‌तु-गम्भीर योगावस्वा में (जो) रहै; ओर मुतस्‌-अद्ितीय आवि- 
देव शिव के; कोषपत्‌ताल्‌-क्रोध से; इदनृत मेतियुम्‌ अण्‌णि-अपना गेवाया शरीर 
स्मरण कर; इरङ्कुवान्न-पछतानेवाले; पटम्‌ तुयरक्कु-पुराने कष्ट के लिए; परिव 
उडम्‌ पान्नूमैयाल्‌-दुःख करते रहते समय; वुणेकक्र-सहायक वनने को; ओह क्म 
वनरुमै- (नया) एक प्रबल साहस; किंटककुमो-प्राप्त हो सकता है क्या । १०५५ 
गम्भीर योगरत आदिदेव शिवजी पर उसने एक बार शर चलाया 
था। फलस्वरूप शिवजी के क्रोधसे उसका शरीर जल गया। वह्‌ 
उसक्रा स्मरण करके दिनोदिन दुःखीहोरस्हाथा। एसे पुराने दुःखे 
मग्न रहनेवाले उसको सहायक के रूप मे साहस दिलानेवाली हिम्मत हो 
सक्ती है क्या? । १०५१५ 


नील ` मात -निरत्‌त नितेन्‌दवे 
शरुल माहुत्‌ ताीनवसम्‌ वेलेयित्‌ 
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मुल सामलर्‌ मुन्‌नवन्न मुररुरम्‌ 
काल मामंनरक्‌ कङ्गुल्‌ कदिनूददे 1056 
नोलम्‌ आत निरतृतन्नू-नील; निततनूतु-एेसा सोचकर; अवें-उन विचारों के; 
चूलम्‌ आक~शुल कौ तरह; तोकेवु उङूम्‌-सालते; वेलेयित््‌-समयः; मुलम्‌-सूष्टिमूल; 
मा मलर्‌ मुनुत्तवम-उक्छृष्ट (नाभौ-)कमलमे जो प्रकट हुएये, वे (ब्रह्मा); मुरख 
उरूम्‌-जव अन्त हयो जाति ह; कालम्‌ आम्‌ अत्त-वह काल आ गया हो, एसा; कक्षकुल्‌ 
कदिनूततु-रात बीती । १०५६ 
नील श्रीराम एेसा सोच रहे थे ओर वे विचार उनको रूल के समान 
साल रहैथे। तव रात बीती ओर ेसा लगा कि रात कल्पकाल तक रही 
हौ गौर सृष्टि के मूल, श्रीविष्णु के नाभि-कमल-वासी ब्रह्मा का कल्प अभी 
परा हुआ हो। १०५६ 


वद्ृछन्‌ निलम्‌बुम्‌ पारकडलिन््‌ विरमवुन्‌ दुयिलं रवंरुत्‌तयियुम्‌ 

क्युन्‌ निलमूबुम्‌ ब्ुङ्गोदं कर्पिन्‌ कडलिर्‌ पडिवारकुप्‌ 

पुकढुम्‌ जिलमूबुम्‌ बौदिल्‌शिलम्‌वुम्‌ ` पुतलुम्‌ जिलम्‌बरुम्‌ पुतहोल 
उद्ृ्ुम्‌  निलमबुन्‌ जिलम्‌बावे लुधिरुण्‌ डाहुम्‌ वहैयुण्‌डो 1057 
वंदढम्‌ चिलमूपुम्‌ पाल्‌ कटलिस्‌-अधिक गजनशील क्षीरसागरमे; विरमपुम्‌ 
तुिले-प्यारी निद्रा को; वस्तूतु-त्यागकर; अच्ियुम्‌ कलदुम्‌-घरमरो ओर मधु से; 
चिलमूपुम्‌-शब्दायमान; पुम्‌ कोते-पुन्दर माला से अलंकृत; कर्पित्‌ कटलिल्‌- 
पतित्रता सीता के प्रेम के सागर रें; पटिवाटूकु-मग्न रहनेवाले को (समन्नते हुए) ; 
पुबदुम्‌ चिलम्‌पुम्‌-पक्षी बोले; पाधि चिलमृपुम्‌-उद्ानों ने शोर किया; पृत्तलुम्‌ 
चिलम्‌पुम्‌- (जलाशय का) जल शब्दित हुआ; युते कोल-(उनसे नया उत्साह तथा) 
नई रीनक पाकर; उनृदयुम्‌ चिलमृपुम्‌- (श्रीराम का) मन नी बोल उठा; चिलमृपा 
वेल्‌-(ये सब) शब्द नहीं करते तो; उयिर्‌ उण्टाङ्घम्‌ वकं उण्टो- (मूर्च्छा में रही) 

जान के लौट जने का मागं हो सकता है क्या । १०५७ 

सवेरा हो गया। शब्दायमान क्षीरसागर में शयन छोडकर भ्रमर 
ओर शहद से शब्दित केश वाली सीताजी के पातित्रत्य रूपी शील-सागर में 
जो मग्न रहते थे, उन श्रीराम को पक्षीगण, उपवन, जल आदि शब्द 
करके सवेरा होने का समाचार सुनाने लगे। तव श्रीरामके मनमेंएक 
उत्साह भर गया, मानो मन भी बोलने लगा। अगरये सव शब्द नहीं 
होते तो श्रीरामके प्राणों के पुनः लौट आने का मागे कसे होता ? । १०५७ 


मयिलुम्‌ पंडेयु मुडतहिरिय मानुङ्‌ गलेयु मरविवरप्‌ 
पयिलुम्‌ विडियुङ्‌ गडहछिर्म्‌ वरुवं॒तिरिव पार्क्किनूरात्‌ 
कृयिलुङ्‌ गरुमूबुम्‌ जंनन्देनम्‌ कुछुम्‌ यावम्‌ काषटुमूबाहुम्‌ 
अयिरु ममुद्‌ जुवैतीर्‌त्‌त मोछियेम्‌ पिरिनृडा लछियानो 1058 
मयिलुम्‌ वटेगुम्‌-मोर ओर मोरनी; उरत्‌ तिरिय-साय-साय घूमते है; मतुम्‌ 
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कलंयुम्‌-हरिण ओर हरिणी; मरवि वर-पास-पाप्त जाते है; पयिचुम्‌ पिषियुम्‌- 
मिनन रहुनेवानि हथिनियां ओर; कटकरिथुम्‌-मत्तगज; वरुब तिरिव-जते, घूमते 
है; पारककिनररानू- (उनको) देखते हैँ; कुधिचुम्‌-कोयल; करमृपुम्‌-ईखः; च्यम्‌ 
तेतम्‌-गाढ़ा शहद; कुछलुम्‌-ओर वंशी; या्वुमू-बीणा;. कटम्‌ पाकरुम्‌-गाद़ी 
चाशनी; अयिरम्‌-वाण्ड; अमुतुशरू-अम्रृत; चवं तीरत्‌ृत-इनको मधुरता को मात 
देनेवाली; मील्िये-बोली बाली (सीता) से; पिरिन्‌ताल्‌-विषृडे रहै, तव; अचियात्तो- 
घुलेगे नहीं क्या । १०५० 

श्रीराम अपने सामने देखते हैँ कि मोर ओौर मोरनी, हरिण ओौर हरिणी 
ओर हाथी ओर हथिनी --इनके जोड़े साथ-साथ घृमतेफिरतेहँ। वेतो 
सीताजी से विष्ुडे रहते हैँ । सीताजी इतनी मधुरभाषिणी थीं कि उनकी 
वचन-मधुरता के सामने कोयल की कक, ईख का रस, वाँसुरी का नाद, 
गाढ शहद का स्वाद, वीणा का स्वर, खांड कौ एचि सव फीका पड़ गया 
था। तो फिर उनका मन नहीं घुलेगा क्या ? ! १०५८ 


मुडिनाद्‌ दियकोर्‌ दुदयत्‌तिन्‌ मुर्र वुररात््‌ मुतुकद्गुल्‌ 
विडिनार्‌ कण्ड्ड गिचिमिघरर मनरशीर्‌ केढा वीरर्काण्‌ 
डडिनाद्‌ चंनृडा मरयोदुद्गु मनून मिलाल्‌ = यात्तडेत्‌त 
कडिन्राट्‌ कमलत्‌ तंन्रवविद्ध॒त्‌तुक्‌ कादट्ट्‌ वान्रैबोर्‌ कदिर्‌वयुयोत्‌ 1059 
मुटि नाद्टिय-किरीटभूषित-सी दिखती; कोटदु उततयतृतिन्न-शिखर-सहित 
उदयगिरि पर; कतिर्‌ बयूयोत्त्‌-गरम किरणमाली; मृतु कङ्कुल्‌-लम्बी रात का; 
विटि नाट्‌ कणृदुम्‌-अन्त भीर दिन का उदय देखकर भी; किचि मिष्टररम्‌-दुक की 
सी बोली बाली सीताकी; रमन्‌ चान्‌ केठा-मृदु-मधुर चोली न सुननेसे (इः्वी); 
वीरद्कु-वीर श्नीराम को; आणृहु-तव; अटि नाट्‌-पहने; चमूं तामरं आतङ्कम्‌ 
अनत्तम्‌-लाल कमल पर रहनेवाली हंसिनी (सीता); यान्न अटतूत- (जिसको कल) 
मैने वन्द कराया; कटि नाढ्‌ कमलतूतु-षुगन्धित इस नवीन कमल मे; इल्‌ अत्त- 
नहीं है, कहते हए; अविद्यत काटदुवान्‌ पोल्‌-मानो लोलकर दिखा रहे हो, एसा; 
सुरद उर्रान्‌-पुण प्रकाशमय प्रकट हुए । १०१४ 
शिखर-किरीटी उदयगिरि पर सूयं पू्णेरूप से प्रकट हुए । उनकी 
रष्मिसे कमल खिले। वे कमल पिछली रात बन्दहृएथे। लम्बी रात 
वीत गवी ओर सवेराहोगया। तोभीश्रीराम को युक-सम मधुरभाषिणी 
सीताजी की मीठी वाणी सुनने कोनहींमिलीथी। वेदुःखीथे) (इन 
सव वातोंको मिलाकर कवि उ्प्रेक्षा करतेरहैँकि) सूर्यने कमलोंको 
पिछली रात वन्द कराया था ओौर अव उनको खोलकर श्रीराम को दिखाया 
कि उन सुगन्धित व नवविकसित कमलो मे कमलनिवासिनी, हंसिनी-सम 
सीताजी नहीं हैँ । १०५९ 


पौठिलि नोक्कुम्‌ पौछिलुरेयुम्‌ पुछं नोककुम्‌ बड्गीमबिन्‌ 
अछलं नोकूकु मिकमयिलि त्ियले नोकूकु भियलूबानाछ 


॥। 
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कुट्टले नोक्किक्‌ कौर्गेयिणेक्‌ कुवदट्टं नोकूकि यकूकूवट्‌टिन्‌ 
तीचिले नोक्कित्‌ तन॒नुडय तोठं नोकूकि नाद्‌कटधिपृषान्‌ 1060 
पूम्‌ कौमपित्न्‌ अंछिलं नोक्‌करुम्‌-पुष्पलता-सवृश सुन्दर; इढ मयितलिनत्‌ इयत 
नोककुम्‌-वालमभ्रुर की छटा-सवृशष; इयलूपु आत्ताद्‌ -आभागुक्त; कले नोकूक्ति- , 
(सीताजी के) केश का स्मरण करके; पाद्ठिलं नोक्‌कुम्‌- (श्रीराम) उद्यान को देखते; 
इणे काङ्कं कू वटटे-स्तनदय के पवेतशिवरो का; नोक्‌कि-स्मरण करके; ` पात्‌ 
उरेयुम्‌-उद्यान मे रहनेवले; पुटे नोक्‌कुम्‌-(चक्रवाक-) पक्षियों को देखते; अ 
कुवद्टिन्न तौले नोक्‌कि-उन पर (आलिगन) का अपना व्यवहार स्मरण करके; 
तततुटेय तोढे नोक्क्ि-जपने करन्धो कौ (भाग्यहीनता) सोचकर; नाद्‌ कदिपृपात्‌- 
दिन विताते ! १०६० 
(विरही का मनप्रियाकेषूपकास्मरण करने से वहत दुःखी होता 
है। कु वस्तुएँ उस स्मरण को उदहीप्त करती है ।) श्रीराम पृष्पलता- 
सी सुन्दर ओर बालमगूर-सी आभा वाली सीताजी का केश स्मरण करते 
ओर उपवन को देखते । दोनों पवंतशिखर-सम स्तनो की याद करते ओर 
उपवन में रहूनैवाले चक्रवाकं पक्षी को देखते} उन स्तनोसे आलिगन 
करने के अपने प्रणय-व्यापार कां स्मरण करते ओर अपने कन्धों की भाग्य- 
हीनता पर विचारकरते। वेएेस्ेही दिन कौ विताने लगे । १०६० 


अनून्न काले यिढवीर नडियिन्‌ वणङ्गि नंडियोयप्‌ 
पीने नाडा दीण्‌डिरत्‌तल्‌ पौरो रवेनतप्‌ पुछोनुम्‌ 
शौन वरकक निरुकूकुमिउन्‌ इुरुवियग्दुन्‌ दौडरन्‌ दनन 
मिननुम्‌ जिलेयार्‌ मलेतौडरनूद वंपिल्‌र्वेड्‌ गानम्‌ बोयिनराल्‌ 1061 
अनतत काले-उस समथ; इय वीरनू-कनिष्ठ वीर लक्ष्मणके; अटियित्‌ 
वणङ्कि-पंरो पर नमस्कार करके; रैँटियोय्‌-महान; अ पोतै नाटातु-उन स्वणं (-सम 
सीता) का अन्वेषण न करके; ईणृदु इरतृतल्‌-यहां (व्यथं) रहना; पौरुढो-भथं- 
भरा (काम) है क्या; अनतत -कहने पर; पुकणोतुम्‌-प्रशंसित श्रीराम ने भी; चौनूत 
अरक्‌कन्‌ (जटायु-) कथित राक्षस; इरक्‌क्ुम्‌. इटम्‌-का वासस्थान; तौटरन्‌तु- 
निरन्तर; तुरुवि अरितुम्‌-खोज देखेगे; अननूत- (कहा) कहने पर; मिततुम्‌-चमकते; 
चिलेयार्‌-धनुभो के धारक; मले तटर्न्‌त-पर्वत से ले; वंयिल्‌ वम्‌ कात्तम्‌-धूष 
मे फठोर चन में; पोयित्तर्‌-चले } १०६१ 
तब लघु भाई वीर लक्ष्मण ने उनको नमस्कार किया ओौर विनय 
सूनायी । महान ! स्व्णे-समाना सीताजी का अन्वेषण किये विना यहां 
वटे रहना कोई अथं रखता है क्या ? तव प्रशंसा योग्य श्रीराम ने भी हामी 
भरी। हां! जटायु हारा कथित्त उस राक्षस (रावण) के स्थान का 
अन्वेषण करे । सवंत दूढ़कर देखे । फिर दोनों चमकदार धनुर्धर धुप मेँ 
जंगल मे दुंटते हुए गये ।! १०६१ 
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आशे शुमनृद नंडुङ्गरि यत्‌नार्‌, पाशिलं तुतनूरं वन्तम्‌बल पितूनाक्‌ 
कार कुनूरिनौ डार कडन्‌दार्‌, ओशन यौतूबदौ ङनूबदु शत्‌रार्‌ 1062 
आच चुमनुत-दिशावाही; `नदुम्‌ करि अन्नतार्‌-बड़ गजो से तुल्य वे;  पचुमे 


इले तुत््‌र-हरे पत्तो से पणं; वत्तम्‌ पल-अनेक वनो को; पिनुत्ता-पीये छोडकर; 
काच अस्-निर्दोष; कुत्‌रित्‌ ओदटु-परवेतों के साथ; आज्-नदियों को; कटन्‌तार्‌ 


पार करके; ओनपतु ओद्‌ ओनरपतु योचन्ते-नौ ओर नौ (अगरह्‌) योजन इर; चन्रूरार्‌- 
गये । १०६२ 


दिशावाही बड़ गजो से तुल्य वे वीर हरे पत्तो से पणं अनेक वनों को 
पील छोडते हुए, निर्दोष पवतो ओर गहरी नदियों को पार कर अठारह 
योजन दूर चले । १०६२ 


 मट्‌षडि शंय्‌द तवत्‌तिनिन्न्‌ वनद, कट्पडि कोवये नाडिनर्‌ काणार्‌ 
उटपडि कोब सुधिरपर्पाड पीङ्गप्‌, पुट्पडि युङ्गुचछिर्‌ वाटूपाटधिल्‌ पुक्‌कार्‌ 1063 


मण्‌ पटि च॑य॒त-अणुओं से निर्मित इस भमि के कयि; तवतूतित्निल्‌ वन्‌त-तप के 
फलस्वरूप अवतरित; कट्‌ पटि कोतेये-शहद-जमे केश वाली को; नाटितर्‌-दंटकरः; 
काणार्‌-न देख पाये उढ्‌ पटि कोपम्‌-अन्दर जमा रहा कोप; उधिर्‌पपु ओीदटु 
पार्क ~निःश्वास के साय निकल आया; पु पियुम्‌-जिसमे खग रहते थे; कुचिर्‌ 
वार्‌ पौटिल्‌-उस शीतल विशाल उद्यानमें; पुक्कार्‌-प्रविष्ट हुए । १०६३ 


पर सीताजी, जो अणुओं की बनी इस पृथ्वी की तपस्या के फलस्वरूप 
अवतरित हई थी, कहींभी दिखाई नहीं दीं। उनको न पाकर उन 
वीरो का कोप निःष्वासके रूप मे प्रकट हुआ। तब वे एक एेसे 
उपवन में पहुंचे जो शीतल, विशाल ओर पक्षियों से पूणं था । १०६३ 


आरियर्‌ हिन्‌दं यलक्‌क णरिन्‌दात्न्‌, नारियं यंङ्गणु नाडिन साडिप्‌ 
पेरल ङ्गु ` मुढनरिरुषठ पिनना, मेरुवित् वदगरदिर्‌ मीढ मरेनृदान्‌ 1064 
आरिथर्‌-श्रेषठ (श्रीराम ओर लक्ष्मण) के; चिनुते अलक्‌कण्‌ अरिनुतान्रू-मन के 
दुःख के ज्ञाता; वम्‌ कतिर्‌-गरम किरणों के सुर्यं; पेर्‌ उलकर अंङ्कुम्‌-विस्तरृत ' लोक भर 
मे; उदछतूर-सायास घूमकर; नारिथे-स्त्री-रलन को; अङ्कणुम्‌-सवं्र; नाटितत्‌- 
खोजकर; इरुढ पिनूना-अंधरे को पीछा करते आने देते हुए; मेरुविन्न्‌ मीढ मरेन्‌तात्र- 
मेर के पी छप गये ! १०६४ 
तव सूयं भी अस्तहोगये। आयं वीर, श्रीराम ओर लक्ष्मणका 
दुःख उन्हँं मालृमथा। वे भी शायद सायास सब स्थानों में नारीरत्न 
सीताजी का अन्वेषण करके थक गये। इसलिए वे मेरु के पीछे छिप-गये 
ओर अन्धकार उनके पीके लगा हुआ आ गया । १०६ 


अरण्‌डर हन्‌जंरि यञजन पुम्‌जम्‌,. 
उरणृडन पोलिरं वड्गणु  मुन्‌दत्‌ 
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तंरुणृडडि विलृववर्‌ शिनूदेयित्न्‌ मुन्‌दि 
इरुणृडन मादिर मंटदटु मिरण्‌ड़म्‌ 1065 


चरि अनृचन्त पुजृचम्‌-घने अंजनपुंज; उरणृरत्र पोल्‌-मानो टकरते हों; इच्ट्‌- 
अन्धकार; अरणृटु-सहमकर; अस्म्‌ अङ्कणुम्‌ उनृत-पार्वं में सव भोर ठकेलने 
से; तीरण्दू-श्रमितदहो; अरिवु इलूलवर्‌ चिन्‌तयिन्रू-ज्ञनसे हीन वने मनुप्यके 
मन के समान; मून्‌ति-(समय से) पहले ही; मातिरभ्‌ अद्द्म्‌ इरणटुम्‌-भाढो मौर 
दोनों (ऊपर ओर नीचे) दिशाए; इर्ण्‌टन्‌-अन्धकारमय हौ ग्या 1 १०६५ 
वह॒ अधेरा घनाथा। ेसा लगताथाकि अंजनपुंज अआप्समें 
टकराकर, ठकेला जाकर ओर डरके कारण सवस्थानोमे प्रेपित कि 
गयेहों। दसो दिशाओं (ऊपर ओर नीचे की ओर मिलाकर) मे वहं 
इस प्रकार व्याप्त रहा, जिस प्रकार श्रमित बुद्धि वाले के मन में अन्तान 
व्याप्त रहता है । १०६५ 


इिकूकरे पिन लियन्‌दत पुवं 
कििक्‌कर युम्वालिर्‌ कफिनजुह्‌ वेलि 
ओिक्‌करं मण्डल मौत्‌तुढट दङगोर्‌ 
पछिकूकरे कण्डदिल्‌ चैहल्‌ पयथिन्‌रार्‌ 1066 
इठिककु-'इद्धि' स्वर से; अर-तुल्य; इन्‌ चल्‌ इयेन्‌त-मधुर स्वर में 
वोलनेवाले; पूवे~नाहणवाय्‌' नामक पक्षौ; किलिक्‌क्‌ अरयुम्‌-ञुकों को जहां बोली 
सिखा रहे थे; रपा्ठिल्‌-एक उपवन मे; किजच्क वेलि-किञ्युक वृक्षोके धेरेमेः 
अङ्कु-वहां; ओलि-प्रकाशमें; करं मण्टिलम्‌ ओंतुतु उचतु-रलंक-सहित चन्द 
मण्डल के समान; ओर्‌ पदधिक्‌कु अडे-एक स्फटिक-दिला; कणृदु-देखकर; अतिल्‌- 
उसमें; वेकल्‌ पथिन्रूरार्‌-ठहरे रहै । १०६६ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण एक स्फटिक-शिला पर ठह्रे । वह्‌ शिला एक 
उपवन के मध्यमेथी जरि कलंकसहिति चन्द्रमण्डल के समान प्रकाशमान 
थी। उस उपवनके चारोभोर किञुकं वृक्षका पेराथा ओर उसमें 
(नाहणवाय्‌' नामक पक्षी शुको को वोलना सिखा रहै थे । उन पक्लियोको 
वौली “इदि स्वर के समान मीठी थी (तमि की संगीत-विद्या में सात स्वर 
4 ४ नाम इचि, कुरल्‌, तुत्तम्‌, केक्किठे, उछ, विक्ररि ओौर तारम्‌ 
ह ।) । १०६६ 


अव्‌विड यंय्‌दिय वणूण लिरामन्‌ 
वंवूविडे पोलिढ वीरनें वीर 
इव्‌ चिडे नाडिनं नीर्‌कीणर्‌ हुन्‌ 
तं॑व्‌विडे विलूलव नुन्‌दति शत्‌रान्‌ 1067 


1 अ इठे अयतिय-वहां जो आये; .अणृणल्‌ इरामन्नू-महिमायुक्त श्रीराम ने; वम्‌ 
विटं पोल्‌-ुढ ऋषभम-तूल्य; इट वीरनै-छोटे वीर को; वौर-वीर; इ इटं-अवः 
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नीर नारितते-जल खोजकर; कांणरक-लाओ; अतरान्र्‌-कहा; तव इटे-शत्रको 
भगानेवलि; विललवतम्‌-धनुधंर भी; ` “ तति चन्ररात्रू-एकाको चले । १०६७ 


॥ वहाँ पहुंचने के वाद महिमायुक्त श्रीराम ने क्रुध ऋषभ-सम छोटे 
वीरस कहा कि वीर ! अव जाकर कहींसे (पेय)*जल रदढकरः लाओ 


शत को भगाने की शित रखनेवाले धनुधंर लक्ष्मण भीं उस ` रात मे अकेले 
जल के अन्वेषण मे चल पड । १०९७ ` < च 


अंङ्गणु नाडिनन्‌ नीरिडं काणानू 
शिङ्ग मंनततमि यनरिरि "वाति 
अङ्ग वन्तु छयोमुहि यनुनुम्‌ 
वङ्ग णरककि विरम्‌ वित्रढ्‌ कण्‌ डाद्ं 1068 


अङकण॒म्‌ नाटितन्न्‌-सव कहीं दढा; नीर्‌ इटं काणान्नू-जल का स्थान न॒ही देवाः; 
चिङ्कम्‌ अत्-सिंह के समान; तमियन्न्‌-अकेले; . तिरिवातं-घु मनेवाले उनको; जङ्कु 
अ वत्ततृवुल्‌-वहाँ उस वन में; अयोमुकि अनरतुम्‌-अयोमूखौ नाम को; - . वम्‌. कम्‌ 
अरक्कि-करूर राक्षसी ने; विरमपिनद्क्‌-प्यार करके; कणुटारद्‌-देखा 1 १९६८“ " 
लक्ष्मण बहुत देर घूमे । पर जलं कहीं दिखाई नहीं दिया । तब 
एक क्रूर राक्षसी ने उनको देख लिया 1 ` उसका नाम 'अयोमूखी था । 
उसने सिह-समान घूमनेवाले उनको प्यार की दुष्ट से देखा । १०६८ 


नन॒मदि योरपुहल्‌ मन्‌दिर नामच्‌ 
 चौतूमदि यावर विररताडर्‌ हिरपाद्र्‌ 
,तत्न्मद नोडदत्‌ वम्‌मै तंणितताद्ट 
मनूमद स्रामिव „ ननन मनत्‌ताद्ध , {069 


नल्‌ मतियोर्‌ पुकल्‌-धरेषठ बुद्धिमानों हारा उच्चरित; . मनृतिर नामम्‌-मन्त्र-नामों 
के; चाल्‌-शब्दो को; सतिया-मानकर जौ स्तम्भित होता; ` अररविल्‌-(नीच) 
सपं के समान; ताटरकिड्पाट्‌-अनुगेमेन करती हु ई; ` तन मतन ओदटु-अपने"काममेद 
के साय; तन्न्‌ वमुमे-ञ्जपनी गरमी को; तणितूतु आढ्‌-शंन्त करके वश में रवनेघाले; 
सन्‌मततताम्‌ इवन्नू-मन्मथ ये है अन्तरम्‌ मत्तत्‌ताद्‌-एेसा .विचार- करती. हूर 


(वहु) । १०६४ 
वह्‌ नीच सपं के समान थी, जो निपुण ओक्लाके मन्त्रोसे भी बद्ध 
ओौर कीलित नहीं होताह। उस अयोमूखी ने उनकां पीठा करते हृए 
यह्‌ धारणा. करली किये मन्मथ ओौर'ये हौ मेरा कामद ओर काम- 
ताप शान्त करके मेरे ऊपर शासन कर सकते है । १५६९ 
अद्धुन्‌दिय ,.शिनुद्य काहि यरककि 


"च्छ 8 


अंद्यनृदुयर्‌ .काद वुदनूरदिर निरम्‌राट्‌ 


> > 
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ृ्गुमेत्‌ तरोयू्डप्‌ = पललुवं ततदि 
विदडगु वन्वन विमूम लुव्न्‌रा् 1070 


अरफकि-वह्‌ राक्षसौ; भद्धुनृतिय चिनुत्तयदं आकि-लक्षमण में मरन मन वासी 
होकर; अद्वन्‌तु उयर्‌-उठकर उमड़नेवाने; कातलित्‌ उद्रनड-प्ेम से अभिभूत होकर; 
अतिर्‌ निभ राद्‌-सामने खड़ी रही; पृद्धुङकुम्‌-तापनेवाला; त नोय केट-अपना 
रोग दर करते हुए; प्रलूबुवन्‌-अआलिगन कर लृगो; _ अन्‌डि-नहीं तो; विद्ुस्कुवतो- 
या इसको निगल ही जाऊं; अत्न-सोचकर; विमृमल्‌ उकछ्छत््‌राल्‌-मार्ततासे भर 
गयी । १०७० 
उसका मन लक्ष्मण पर अटकगया। प्रेमका ज्वर उठा ओर 
वदने लगा । असाध्य पीड़ा सहते हृए वह उनके सामने आयी ओर आप 
ही आप कहने लगी किं मै इसका एेसा आलिगन कल्गी कि मृदो वेदना देने 
वाला यह्‌ कामरोग शान्त हो जाय । या शायद अपनी इच्छा की प्रवलता 
के कारण उठाकर निगल जागी क्या? दसा सोचती हुई वह अतेता 
से भर गयी । १०७० 


इरनूद॑न तय॒दिय पोदिये यादु 
करनृदन नननिर्‌ कौण्डहं उनूर्दत्‌ 

, मुरम्‌जितिन्‌ मेवि मुयङ्गरुवं ततूना 
विरेनू्ददिर्‌ वनूदन्न डीयिनम्‌ वंययाठ्‌ 1071 


तोयित्तुम्‌ व॑ययाद्ु-अआगसे मी क्रूर; इरनूततेत्र-याचना करती हर्द; अय्‌तियपोतु- 
जाडं तव; इययातु-सम्मत न होकर; करनुतततत्र्‌ अतनूतिज-(दया से) वंचित करा 
देगा तो; नति काणृदु- (इसको) वलात्‌ लेकर; कटनूतु-यहां पार कर; त्‌ 
मुरम्‌चितिल्‌ मेवि-अषनी गुफा मे जाकर; मुयड्कुरवेत-मिल लगी; अनत्रा-निश्चय करः; 
विरेनूतु अंतिर्‌ वनतततदु-सवेग सामने आयी । १०७१ 
अग्निसे भी अधिक क्रूर उस राक्षसीने आगे विचार कियाकि जव 
म इसके पास जाकर प्रेम की याचना करूंगी तव अगर वह्‌ इनकार करके 
अपनी दया से मुञ्चे वंचित करेगा, तो वलात्‌ उसे उठा लूंगी, अपनी गरफामें 
ले जाकर मनमानेरूपसे उससे मिल लंगी। इस निश्चय के साथ वहं 
उनके सामने सवेग आयी । १०७१ 


उथिर्‌पपि नंरपृपुनिद्ध॒ हनू वतू 
अपिर्‌रित्‌ मलेककुल रमणणिल वुणुणुम्‌ 
वयिड्‌रट्‌ वयकृकीडु माञ्युणम्‌ वीजम्‌ 
कयिर्रि नशेत्‌त मुलेकूकुछि कणुणाठ्‌ 1072 


उपिरपपित्रू-संसों के साय; नंरपृषु उमिद्वकिन्‌ र-आग उगलनेवाले; अथिर्दितर 
मलं कुलम्‌-दतं बाले गजसमुहों को; ओीनरुर-एक साय; अण्‌ इल उणुणुम्‌-अगणित 


प ३ 
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खनिवाने; वधिर्रढ््‌-पेट की; वय कदु माचुणम्‌-बलौ भयकर अजगर की; वोचुम्‌ 
कथिररित्-लपेटी रस्सी से; अचैत्‌त-्वेषे; मुले-स्तनों ओर; कुठि कणुणाढ्‌- 
घूब धंसी हुई आंवों वाली थी \ १०७२ | 

(उसका वर्णेन सात पयो मे पाया जाता है।) उसकापेटथा, जो 
कि सास के साथ आग निकालनेवाले पवेत-सम गजौ के अनगिनत समूहो को 
समा सकता था ) उसके स्तन बलवान भयंकर अजगर लपेटकर वधे 
गये थे! आंखें गढ के समान धंसी हुई थौ । १०७२ 


प्रिय कोरि यादि पणिक्कण्‌ 
तंररिय पादच्‌ चिलमूबु तरितृतादट 
इर्‌रल हियावयु मीरूरः मनना 
मुर्‌रिय जायिर पोलु मुहत्‌ताढ 1073 


पररिय-गृहीतः; कोढरि-सिहो; याल्ि-ौर शरभो को; पणि कण्‌ त॑र्‌रिय- 
फणौ सपं से गूंथकर; चिलमृपु तरितूताद््‌-उसके नूपुर पहने हुए थी; यावयुम्‌-समौ 
लोक; इरर ईड उदम्‌-(जिस दिन) पुर्णल्प से नष्ट होगे; अ नाद्‌-उस दिनके; 
मुररिय~पुणंख्प से विवधित; नायर पोलुम्‌-सूर्यं को तरह; मुकतूताढ्‌- (दाहक) 
मुख कौ । १०७३ 
उसके पैरो के नूपुर सपोंसे गुथ हुए सिह थे, जिनको उसने स्वयं 
पकड़ा था । उसका मुख उस युगान्तकालीन गर्मी मे पूर्णरूप से बढ़ हुए 
सूयं के समान सन्तापक था, जिस (युगान्त) में सारे लोक विनष्ट हो जाते 
ह ओौर सवका अन्त हो जाता है । १०७३ 


आशि वर्क मुहकक वसेनूद 
मूढे यनरपूर्पोलि मीय्‌विल वायाद्‌ 
काठ पुरत्‌तु विरिन्‌ददीर्‌ कौट्पाल्‌ 
ङि नंरुपपि नुरुत्‌तने यौप्‌पाद्ध्‌ 1074 


आ वर्क्‌क-समुद्र को सूखते हुए; मुकक्‌क-उठा तेने के लिए; अमेनुत~' 
बने; मूषे अंत्त-कलये के समान; पाीलि-दृश्यमान; मय्‌ पिल वायाद्‌-मजवत, 
बड़ी गुफा-सदृश मुख वाली; पुरत्तु कूढं विरिन्‌ततु-पार््च नें केश लट्क्ते रहे; ओर 


काट्पाल्‌-उसके वश्य से; उछि नरपूपिन्न्‌ उरु तत्े-युगान्त कौ अग्निके खूप की 
आपपाद्ू-समानता करनेवाली । १०७४ 


उसका गूफा-सा वड़ा मुख एक कलछे के समान था, जो कि समुद्र को 
एक दम शुष्क करते हए सारा जल उठा सकता था! उसके सिर के पाश्वं 
मे कम लम्बे (लाल) केश लटकते थे, जिसके कारण वहु युगान्तकालीने अग्नि 
के समान दिखाई दी । १०७४ 
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तडितंड  वपृषल तलेतद्ध वित्‌ताद्‌ 
नडिदडं' यक्ूकूउर्‌ कटय निणत्‌ताढ 
अडितड वपृषड वरव मशक्‌कुम्‌ 
कडिदड वत्‌तिनन ठुरुभु करिपषाद्ध्‌ 1075 


.. तटितटव-मांसकी खोज मे; पल तलं तद्वुवि-अनेक स्थानो में ददते हए 
जाकर; ताल~उस्के पैर; र्नैटितु अटेय-वहुत दुर गये, इसलिए; कुटर्‌ क्यु 
निणतताद्-मांस-भरे पेट वाली ;. पट.अरवम्‌' अटि तटव~फनंसहित समं उसके परो फो 
छते रहै, ेखा; अनचैककुम्‌- (उन सर्पा की) लपेटी;. कटि तटवतृतितदू-कटि वाली; 


उर करिपपाद-वघोष के समानं दात किटकिटानेवाली ! १०७५ 
मसि-की खोजमें उसके पैर दुर-दूर तक गये थे ओर उसका पेट 


मासन्से भरपूरथा। उसको कमर में सपं बंधे थे, जिनके फन उसके 
पैरोको छतेये। जब वहु दाति किटकिटाती तब वे का-सा नाद 


निकलता । १०७५ 


इवयिर पपन वेनूत्न . विद्धिपषाद्ध 
अवेकुटि रकूकडि तछलु मयिर्‌राद्‌ 
कुवेकुलं यक्‌कडल्‌ कुमुर वुरपृपाट्‌ 
नवेयिल्‌ पुवित्‌तिर नाल नरप्पाद्धः 1076 


> इवं इरे भीपपत-ये युगान्त की "अग्नि के समान ह; अतत्-रेसा; विदधिपपाद्~ 
तरेदनेवाली ; अर्व कुछिर-उनको उण्डे बनाते हुए; कटितरु-कठोर रीति से; अदचुम्‌ 
अधिर्राद्‌-प्रज्वलित दांत वाली; कुवपत आदि; , ,. कुलेप-अस्त-ग्यस्त करते हुएः 
कटल्‌ कुमुर-सागर को उथल-पुथल करते हुए; उरपृपाद्ट्‌-बोलनेवाली; नवं इल्‌ पुवि 


तिर-निमेल ` भदेवी को; नाल-~धेसाते हृए्‌; नटप्‌पाढ्‌-पग धरकर चलनेवालौ । १०७६ 

जव वंह तरेरती तवः उसकी आंखें युगान्तं की अग्नि के समान लगतीं । 
पर ज्वलन्त दांतों के सामने उनकी उग्रता कंमं हो गयी लगती । जब वह 
बात करती; तब पव॑त जसे ऊंचे टीले जजर हो जाते ओर सौोगर मे उथल- 
पुथल.मच जाता । जब वह्‌ पग रखकर चलती, तब निर्मल भदेवी मे गड्ढे 
पड़ जाते । १०७९ । 


नीठर व॑च्‌चरि ताद्वहे निरत्‌तादट्‌ 
आच्छर वपपुलि यार मणत्‌ताद् 
याछ्ियि नेप्‌पल तालिं यिशतृतादं 


कोरि येक्कौडु तोदके यिद्रं 1077 


, = नीद अरब चरि-लम्बे" सयं रूपौ. कक्णों को; ताध कं निरेतृताद्‌-लटकनेवालि 
हाथां मे पहने रहती" . अरवमूः्गरननेवाले; आद्‌ 'पुलि-बलर्वान बाधो की; अषरम्‌- 
छर; अणतूताढ्‌-धारण करनेवाली; पल आदियिते-अनेक शरभो को; तलि 
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इ्वतृताद्‌-मंगल-सूत्रं से बधि रखनेवाली; कोरि काटु-ताकितवर सिंहो को लेकर; 
ताद्र कुं इदटाट्‌-लटकनेवाले कुण्डल बनाकर पहनीं हुई । १०७७ 


उसने ककणोके र्पमें लम्बे सर्पोँकी पवितं पहन रखीथी। 
गरजनेवाले व्याघ्रं कों गंथकर उसने हार के रूप मे पहना था । उसके मंगल- 
सूत्र से अनेक शरभ वेधे थे। उसके कर्णं-कुण्डल वली सिह थे । १०७७ 


निरतं ठांशयि नीरहवु दुङगण्‌ं 
कत्रि निहरपषं कुचिरपप विद्िपृपादं 
भित्रिरि हिन्‌र वँयिर्‌रिन्‌ विढक्‌काल्‌ 
कन रिर चिर्रिरि कोरि कणृडान्‌ 1078 
नर्‌ कलुट्टम्‌ कण्‌-जल वहानेवाली उसकी आंखे; कुत्‌रि निकरप्‌प-घुंघची के 
समान रहती; _ .कुल्ठिरपप-प्रेमाद्र॑ता के साय; , विद्धिपपाढ्‌-लक्ष्मण पर दृष्टि चलाती 
हुई बहु; आचयित्‌ निन्‌रतदं-लंगावट के साय खंड़ी रही; मिनन तिरिकिन्रर-विजली 
के समान चमकनेवाली; अधिर्‌रिन्न-दन्तपवितयों के;  विढक्‌काल्‌-दीप से; कन्रूर 
इरुचिल्‌ तिरि-घने अंधेरे में घूमनेवाले; कोठरि-सिह्‌ (लक्ष्मण) ने; कणृटान्त्‌-उसको 
देखा \ १०७८ 
उसकी आंखें घुंवचियों के समान थीं ओर उनसे ' जल बह रहा था । 
वह्‌ लक्ष्मण पर प्रेमाद्रं दृष्टि डालती हुई खड़ी रही । उसके दतो सँ बिजली 
की चमक निकल रहीथी। सिह-सद्श. लक्ष्मणने उस घने जंगलमें 
धूमनेवाली उसको उसके दति के प्रकाश मे देखा । १०७८ 


पण्‌डयि नाशि. , यिन्‌ पदेक्‌कुम्‌ 
तिण्‌डिर लार्ड ताडहैच्‌ चीराद्‌ 
कणृडहं राय वरक्कर्‌ कणत्‌तोर्‌ 
ओण्ङीडि यामिव नृव दुंणर्‌नृदान्‌ 1079 


पण्टेयिन्न-पहले; नाचि इलन्‌तु-नाक आदि कटकर; पतंकंकुम्‌-जो छटपटायी 
तिण्‌ तिरढादि ' ओदु-उसं अत्यधिकं ` वलयुक्त राक्षसी के साथ; तीरकं चीराद्-ताडका 
से तुल्य; कणृटकंर्‌'आय अरक्‌कर्‌-लोककटक राक्षसो के; कणतूतु-दल से सम्बद्ध; 
जण्टौटि आम्‌ इवद्‌-स्त्री होगी यह; रअनरपतु.उणरन्‌तान्रू-यह विषय लक्ष्मण नेः ताङः 


लिया ! १०७४६ 


उन्होने ताड लिया कि यह नाक खोकर जो छटपटाती रही; उ 
शूर्पणखा के साथ ताडका आदि के राक्षस-कुल से सम्बद्ध स्वी ही 'होगी"। १०७९ 


पाविय रामिवंर्‌ पण्बिलंर्‌ नम्‌्नलि्‌ 
मेविय कारणम्‌ वेरिंलं यनबान्‌ 
मावियल्‌ कालिन वयंङ्गिरुद््‌ वनदाय्‌ 


याव डीयुर शंय्‌हडि दत्‌रान्‌ 1080 
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पणधु इलर्‌-गुणहीन; पावियर्‌ आम्‌-पापी; इवर्‌-देसी स्तर्या; नम्‌ पाल्‌ 
मेविय कारणम्‌-हमारे पास आती है, उसका कारण; वेड इले-(कामेच्छा के सिवा) 
दसरा नहीं है; अत्रपान्र्‌-एेसा सोचकर; मा इयन्‌ कातिस्‌-भयंकर जानवरों से भरे 
जंगल सें; वयङ्शक्‌ इर्‌ वनृताय्‌-घने अन्धकार में आयी हो; यावद्‌ अटी-तु कौन 
है, री; कटितु उरं च॑य्‌-जल्दी उत्तर दो; अतुदानर-पुछा । १०८० 
गुणहीन, पापिनी ये राक्षसनारियां हमारे पास एक ही कुविचार लेकर 
आती हैँ । उनके पास उसके सिवा कोई दूसरा हेतु नहीं रहता ! उन्टौनि 
उसे डटकर पषछठाकि री | भयंकर जानवरोंसे भरे इस जंगलमे तु आयी 
है। तू कौनहै? । १०८० | 


परित नुक्‌केदिर्‌ पेश नाणाद्‌ 
ऊशलु @न्‌दयर्‌ शिन्‌दय टुनृदान्‌ 
नेश्मिल्‌ वन॒बिन त्ाहिय निनूबाल्‌ 
आशेयित्‌ वनूदं वयोमुहि यत्‌ राद 1081 


ऊचल्‌ उछन्‌तु-दुबिधा के सूले में भूलते हुए; अयर्‌ चिनूतेयदयुम्‌-शिथिल-मन 
उसने; पेचिततुष्कु-प्रषनकर्ता से; तान्‌ उंतिर्‌ पेचुर-सामने बोलने से; नाणादू- 
न लजाकर; नेचम्‌ इल्‌ वनरपित्तत्‌ आकिय-मेत्री बनाने मे चतुर; नित्‌ पाल्‌-तुम्हारे 
प्रति; आाचेयिन्‌-राग से; वनुत-आगतः; अयोमुकि -रअन्ूदाद्‌-अयोमूखी ह, 
कहा । १०८१ 
अयोमुखी का मन दुविधा में पड़ा ओर वह्‌ आतं हर्द । उससे प्रष्न 
करनेवाले लक्ष्मण के सामने बोलते हुए उपे कोई लज्जाका अनुभव न 
हुआ । उसने कहा कि तुम मिता बननेमें चतुरहो। मैं तुम्हारे प्रति 
प्यार करके आयीहूं । मेरा नाम अयोमुखीं है । १०८१ 


, पिन्‌ मुरप्‌षवन्‌ पेरछिल्‌ वीरा, मून मौरत्‌तर्‌ तीडामले योड्न्‌ 
पीनूतित्र्‌ मणित्‌तड मार्‌बु पुणरनर्दत्‌, इत्‌नुपि र॑ककडि दीहुदि यंनूराद्‌ 1082 
पिनरत्ुम्‌ उरेपषवर्‌-भौर भी बोलती; पेर्‌ अद्धिल्‌ वीर-बड़े ही सुन्दर वीरः 
मुन्तम्‌ आंरत्‌तर्‌ तटा मुलंयाट्‌-पहले किकी के दारा अस्पृष्ट स्तनों के साथ; उत्र्‌- 
तुम्हारे; पानत्तित्‌-स्वणैव्णं; मणि तट मार्‌पु-सुम्दर विशाल वक्ष से; पुणर्‌न्‌तु- 
लगा लेकर; अत्न इन्‌ उधिरे-अपने प्यारे प्राणों को; कटितु ईकुति-जल्दी दिला दोः; 
अन्ुराद्‌-कहा । १०८२ 

उसने ओर भी कहा कि अति सुन्दर वीर! मेरे स्तन पहले किसी 
केद्वारा अभोगह। उनको अपने स्व्णंवणे सुन्दर ओर विशाल वक्षसे 

लगा लो ओर समूञ्ञे शीघ्र प्राणदान करो! उसने प्रार्थना की । १०८२ 


आश्य शिन्‌देय ठः(हू)दुरं शेय्‌यच्‌ 
चीरिय कोठरि कणृगदध्‌ शिवनूदान्‌ 
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मारिल वारहणे यिव॒बुरं  वाथिल्‌ 
कूरिडि निन्‌न्‌डल्‌ कूरिड्‌ मंत्‌ रान्‌ 1083 
आरिय चिनतेयद-विश्वास के कारण आश्वस्तमना उसके; अ. तु उरं च॑य॒य- 
वह्‌ कहने परः; चीहिय कोढरि-ङूपित सिह (लक्ष्मण) ने; इ उर-यह्‌ वचनः; वायिल्‌ 
कूरिटिनू-अपने मुख से फिर कहोगी; माङ्‌ इल-तो अबाध; वार्‌ कणे-लम्बे शरः; 
नित्र्‌ उटल्‌-तेरे शरीरके; कूषिटुम्‌ अनतरूरात्‌-दुकडनदुकडे कर देगे; अतट 
कहा 1 १०८३ - 
अयोमुखी के मनमें आशाका उदय हुआथा, इस कारण उसका 
मन आश्वस्त ओर शान्त था । उसका वचन सुनकर पुरुषसिह लक्ष्मण 
को क्रोध आ गया। उसने डँट बतायी-तु इस बातको दृहरयेगीतो 
मेरे अवाध लम्बे शरतेरे शरीरके टुकड़े कर देगे । १०८३ 


मर्‌रव तवृवुरे शंप्‌प मनत्‌ताल्‌ 
 शंड्िलद्‌ केतूतुणें शंतृत्नियिन्‌ वंतताद्‌ 

कार्रव नीयते वनृदुयिर्‌ कौटदप्‌ 

पररिडि निन्‌र पिरनुदत्त तत्‌ राट्‌ 1084 


मडूड-ओौर; अवतन्‌ अ उरं चंप्‌प~-उनके वह वचन कहने पर; मतत्‌ताव्‌ 
चर्रिल्‌- मन में कुपित नहीं हई; कं तुणे-हाथों के जोड़ को; रच॑त्तियिल्‌ वैत्‌तान्‌- 
सिर पर रखा; काटरव-नायक; नी वनृतु-तुम आभो; उयिर्‌ कौदृढ-ौर मेरे 
प्राण हरो; पर्रिटिन्न्‌-यह भाग्य मिलेगा तो; इन्र पिरनतत्ततर-भाज ही मेरा जन्म 
_ (सफल) हज; अतूराढ्‌-कहा । १०८४ 
लक्ष्मण का वचन सुनकर अयोमूखी के मन में कोप नहीं हुआ । 
उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर पर. रवे ओर चिरौरीमें कहा कि 
हे मेरे राजा} तुम आकर मेरेप्राण हरो, वह्‌ भाग्य मिलातो समक्घुगी 
कि मैने आज ही जन्म लिया} । १०८४ 


वंङ्गद मिलूलवद्‌ पिनूलसम्‌ मेलोय्‌ . 


इङ्ग नरमूबन नाडदि यनृततित्‌ 
अङ्गे यिना्लैने यजजलै यतरूराल्‌ 
गङ्गयि नीरहाणर्‌ वंन्गडि , दतूराट्‌ 1085 


वमू कतम्‌ इलूलवद्ु-भयंकर क्रोध न करती हुई उसने; पिनूतर्म्‌-फिर भीः; 
मेलोय्‌-भेष्ठ गुण वले; इङ्क-यर्हा; नसम्‌ पुत्तल्‌-मधुर जल; नादुति अतरत्निव्‌- 
दढृते फिरते हौ तो; _ अम्‌ कंयित्राल्‌-अपने सुन्दर हाय ते; अतं अज्चल-मुञ्े मत 
उरो; .अत््साल्‌-कहोगे (अभयदान करोगे) तो; , कङ्कंयिन्न्‌ नीर्‌-गंगा का जल ही; 
कटितु कणर्‌्वन्-बहुत जल्दी ला दृगी; अंत्‌दाद्‌-कहा । १०८५ ` 


अयौमुखी ने, विना कठोर. शतूताके भावके दही अगे काकि 
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रेष्ठ गुण वाले ! तुम धुर ज्रल की खाज ने हीन फिरते दो ? तुम सुन् 
अपने सुन्दर हं से अभयमुद्रा दिवाति हए कहो किमत डरो, तो तै गंगा 
काजल ही वृत वेग के साथ लाकर दमी 1 १०८५ 


सुमित्‌तिरंच्‌ चेयवद््‌ शरन श्ौलूलक्‌ 
कमित्‌{तिल निनूनिर " कादीड्‌ 
तुमिप्‌पदत्‌ मुतूनह लत्बदु शील्‌ल 
इमैत्‌तिलद्ध -निदरत द्रिनून तिनैनदाद्र्‌ 1086 
. चुमितृतिरं चेय्‌-सोमिन के; चीर्‌रत चौलले-उसके कहे ठ वचनो को; 
कमित्‌तिलनू-क्नम्य नहीं समञ्षकर; निन्रू इर कातीद्‌-तेरे दो कानों के सायः; नाचि- 


नाककोभीः; निपतन्‌ मुत्‌-काट इसके पहले ही अकनल्‌ अत्रपवु-हट, जा, 
साः; चौलल~-कहने पर इमेत्‌तिल्‌ निनिमेष; निन्‌रतन्द-खडी रही; इतत 


तितैनताद्‌-यों सोचा \ १०८९ 

सौमि ने उसी बाति ते क्षम्य नहीं माना) उन्होने का कि 
मच तेरे दोनों कानों के साथ तेरी नाक को काट ९ पटले ही भाग 
जा, यह्‌ सुनकर वहतु देर ताकती रदी । -वहय सोचने 
ल्मी  -१०८६ 


ञडत्‌तन नेहिनं नैनम तनूनुढ्‌ 
अडत्‌तिवत्‌ वमे यकूक्रिय ` -पिन्‌ 
उडर्पडु सालुड ,तुयुर नुमे 
तिडत्‌तिदु वेनल -ैनूरविर्‌ क्ञनसाद्‌ 1081 


{ अदुत्तत्नत्‌ एति नु-इसको ले जाकर; ६2. तनरतदद्‌-अपनी गुफामेः अटत्‌तु 

बरद करके; इवत वमतेइसका क्रोध; , अटक्‌किय, विनरे~क्षाम्त करने के बाद; उटत््‌ 
पटम्‌ आल्‌-वह्‌ सम्मत हो जायगा, तब; चसे उटते. उडम्‌ःरपरर भार्य तुरत जाग 
जायगा; इ वे-यही; तिखत्तु नलम्‌-पक्का भल है; अंनरस-सोचकरः; अतिर्‌ 


ज इसको बलात्‌ उठाकर जामी जौर अपनी मुका मै रखकर 
उसे शान्त कर लभी ॥ _ तब चह री इच्छा पूरौ करने क म्मत हौ 
जायगा 1 .उसी क्षण नेरा भाग्य जाग जायगा । यही उपायं हितकारी 


दै । व्रिचारकर .वह उनके. सामने गधी ! १०८७ 
मोहन मत्व , तदि मुम्‌ 
म्राहन डङगिपर पोलिये ` वव॒वा 
एन कमूबरि ;निनदुवी ..-उहम्‌ 


"मेमं नुम्‌बडि नीदिनिन्‌ ` वमा 1088 


१४.०७ ५ 
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81 
41 
11, 


वययाद्‌-करा ने; मूत्रृति-सवेग सामने जाकर; मोकनं अत्रयतु मृयनूरद्-मोहिनी 
डालने का प्रयास किय; माक रदम्‌ किरि-गगनव्यापी एक वड्‌ पर्वत; पोलिय- 
समान (लक्ष्मण) को; ववृवा-पकड़ लेकर; नायतित्रिय्‌-जल्दी; उमृपरित्ू-अकाश 
मे; इनु भोदु एकुम्‌ मेकम्‌-इन्दु के साथ दीडनेवाते मेध; अनृतुपटि-जेसा; एकित्द्‌- 

ननिलमी 1 १०८८ 
उस क्रराने उन पर मोहनी डालने का कार्यं करके गगनव्यापी पवंत- 


सम उनको पकड़कर उठाया भीर सवेग आसमान मे चन्द्रस्तहित मेव 
के समान जाने लगी । १०८८ 


मनृदरम्‌ वेलंयिन्न्‌ वन्‌ददुम्‌ वानत्‌, तिनूदिर नूरुपरुहि लतुनलु मात्राद्‌ 
, वनदिगल्‌ वेल्हौड बुरडुम्‌ वीर्च्‌, चन्‌दर नूरदर तोहेयु मीत्‌ताद््‌ 1089 
मनृत्तरम्‌ वेलयिन्न्‌ वनुततुम्‌-मन्दरपवंत-सहित सागर-तमः; वात्रतूतु इनुतिरत्र 
ऊरु-माकाण मं इन्र-वाही; मुकिल्‌ मनुनवुम्‌~मेव के समान; आच्राद्-लगी; वम्‌ 
तिर्त्‌ वेल्‌ काटु-कठेर सौर मजबूत रावित लेकर; अदुम्‌-जुरपद्म को जिन्होनि मारा, 
उन; वीर-वीर; चुनूतरत्न-सुन्दर देव ण्म के; ॐर्‌ तरम्‌-वाहन; तोफंयुम्‌ 
्नातूताद-मोर के समान भी वनी 1 १०८२४ 
तवर लक्ष्मण के साथ राक्षसी कंसे लगी ? मन्दरपवंत-सहित सागर. 
के पमान बौर इन्द्रे को लेकर चलनैवाे मेव के समान लगी। ओौरभी 
कठोर ओर्‌ सारयुक्त एक्तिमे जिन्टोने शरुरपद्मको माराथा, उन वीर 
ओौर सुन्दर पण्मूख को ले जानेवाले मथूरके समान भी लगी (मोर पणमख 
का वाहन मानाजातादहै। श्रुरपदमही मोर्‌ वनाथा।) | १०८९ 


आङ्गवम्‌ मारवाड कथि उङ्मिष्‌ 
पुङ्गछछल्‌ वारुशिलं मी पाचिन्‌दान्र 
वीङ्गिय वनूजिनन वी्टुमद वमुवोर्‌ 
ओङ्ग लुरिक्‌क्‌ मुरत्‌तिर नीत्‌तान्‌ 1090 


साद्क्क-तवः; पुम्‌ कछठल्‌-मुन्दर पायल; वाद्‌ चिलले-लम्वा धनुष (इनते युक्त) ; 
मीि-वीर लक्ष्मण; नवद्‌ मार्‌पु नादु-उसके वक्ष बौर; कवित्‌ मटङ्कि-हार्णो के 
अन्दर समाकर; पालिनुतान्र-ग्रो्े, तव; वीङ्क्रिय-वद़ा हमा; वम्‌ चित्नमू-फलोर 
क्रोध वीर; बीद््‌ मतम्‌-वहता मदजल; वम्‌ पोर्‌- (इनके साथ) निसने युद्ध किया; 
नोङ्कल्‌-उस गज को; उरिषत्‌कुम्‌-उधेडुनेवल्ते; उर्त्‌तिरन्र्‌ भतृतास्‌-वत्र-तम 
लमे । १०० 
लक्ष्मण कंसे द्वि ? सुन्दर पायलधारी धनूर्धर वीर लक्ष्मण, जो 
उसके वक्ष पर हार्थो के क्रोड के अन्दर समागयेथे, ट्रक समान शोभे जो 
अति करुद्ध मदस्रावी योद्धा गज को उधेड्‌ रहे दों । १०९० 


इपुपडि  यन्नूनव ठेहिनि च्रिपृपाल्‌ 
अप्‌ पिड तेडि नडन्‌द वरनावित्‌ 
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तुपपुडं मालूबरं तोनूरिल नता 
वैप्पुडं म॑य्याड वीरन्‌ मलिन्‌दान्‌ 1091 
अनरृतवद््‌ इ पटि एकित्तव््‌-वह इस तरह गयौ; इ पाल्‌-इस ओर; वपृपु उट- 
पिपासासे; रय उदं वीरनरू-(तपित) श्रीशरीरके वीर भ्ीराम; अपूपु इटे तेटि- 
जल-यल खोजते हए; नटन्‌त-जो चला; अत्‌ आवि-मेरा प्राण-सम; तुपपु उटै- 
मच्तवूत; माल्‌ वरै-बड पवेत के समान; तोतनूरिलन्न्‌- (लक्ष्मण) नहीं (जाता) दिखता; 

अतुत्ना-सोचकर; रमेलिन्‌तान्नू-कातर हृए 1 १०८६१ 

एक ओर वहु लक्ष्मण को पकड़ लेकर उधरजारहीथी, तो दूसरी 
ओर यहाँ प्यास से तप्त शरीरके श्रीराम इस वात को लेकर दुखी हए कि 
जल-थल के अन्वेषणमें जो गया, वहु मेरा प्राण-सम प्यारा भाद्‌ ओर 
मजबूत ओर बड़ पवत के समान लक्ष्मण अव भी नहीं दिखाई देता है । १०९१ 


वयदाहिय कानिडे मेवरनीर्‌, एेदादलि तोघय लौतूरढदो 
नौय्‌दाय्‌वर वेहमु नीयदिलनाल्‌, अय्‌दादीछि यानिदु वननेहौलाम्‌ 1092 
वय्‌तु आकिय फार इटं-कठोर इस जंगल में;  मेवु अर नीर्‌-मिलनेवाला शुद्ध 
जल; एतु आतलिनू-अपु्वं है, इसलिए; अयल्‌ आतर उकतो-भौर कोई (संकट) 
जा गया; नौयुताय्‌ वर-शीघ्र आनेमे; चेकमुम्‌ नयतु इलन्‌ आल्‌-मन्द-गति नहीं 
है; अयतातु ओंदियात्रू-विना आये नहीं रहेगा; इतु अतरत काल्‌ आम्‌-यह्‌ किस 
कारण हे! १०२६२ 
वे सोचने लगेकिक्याकारणरहै? इस वीहड भयंकर वन में शुद्ध 
जल का मिलना अपुवेदहै? या कोई अन्य संकट पड़ा? वहतो वेग 
मे मन्दतान करनेवाला) उसका स्वभाव ही एेसाहै कि जल्दी 
आयेगा । विलम्ब नही करेगा । इतनी देर तक उसे आना चाहिए धा। 
फिर एेसा क्यों हुआ ? । १०९२ 


नीर्काण्‌डने पिव्‌वछि नेडिनेपोय्‌, शारर्हन्‌रतं नित्‌तुणेच्‌ चार्‌हिलनाल्‌ 
वार्‌कीण्‌डणि कद्यं बव्‌विनरपाल्‌, पोरर्काण्‌डन नपर दयुण्‌डिर्दना 1093 


इ वि नटित पोय्‌-इस मागं मे दूते चलकर; समीर्‌ कौण्टने-जल लेकर; 
व जाभो, मैने कहा था; इ तुणे-भव तक; चार्‌किलत्‌ आल्‌-नहीं 
आया है, इसलिए; वार्‌ कांणृद्‌ अणि-अंगिया से अलंकृतः; काङकंये-स्तनों (की 


सीता) को; बृविन्नर्‌ पाल्‌-पकडकर नो ले गये, उनसे; पोर्‌ कौण्टनतो-युद्ध करने 
लग गया क्या; इतु पौरुढ्‌ उण्ट्‌-एेसा एक काथं हुआ होगा; अज्ना~सोचकर । १०४२ 

मने ही उसे जल दढ लने के लिए भेजा । जल्दी आ जाओ' यहं 
कट्करः ही उसे भेजा था । वह्‌ तो अव तक नही आया। तव क्या उसे 
अंगियाबद्ध स्तनोंकी देवीको जोह्रलेगयेथे, उन राक्षसोःके साथ 
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लडाई हो गयी? एेसा कुछ हुभा होगा, अवश्य |! -राम ने यह्‌ 
सोचा । १०९३ । 


अमूर्जौ रकिछि यनन वणङ्गिनसुन्‌, वज्‌जित्‌त विरावणन्न्‌ ववृचिनत्नो 
नजृजिरकीडि यानूनड लेतूर्तीछिलाल्‌, तुजजुर्‌रत् त्ोविदि यिन्‌रुणिवाल्‌ 1094 

किलि अनुत्त-जुक के समान; अम्‌ चौल्‌ अणङ्किते-मधुर-वाणौी देवी को; पुत्र 
वन्‌चितृत-पहले हर ले जो गया, वह; इरावणन्रू-रावण; वच्‌ वित्त्नो-पकड़ ले गया 
क्या; वितिधित्न्‌ तुणिवाल्‌-मेरी बिधि की प्रबलता से; नभृचिल्‌ काटियान्रू-विष से 
भी हिल; नलं ताछिलाल्‌- (उस राक्षस की) वचना के कायं से; तुनृचुर्‌रततो- 
मर गयाक्या) १८६४ 

क्या वही रावण इसको भी पकड ले गया, जिसने शुकी-सी मधुर- 

भाषिणी सीताको धोचेख्रेहर लियाथा? यामेरी विधिकी प्रबलता 
से, विष से भी हिस्र उस रावण के कपट-कायं से वह मर गया ? । १०९४ 


वरिविड्कं यंनारुधिर्‌ वनूदिलनाल्‌, तरुशीर्‌कर देनीर तेयलेयात्‌ 
पिरिवित्‌तनं र्नूबदीर्‌ पी्ठैपंरत्‌, र्तरिवित्‌तिड वावि यिदठठनुद्ननो 1095 

वरि विल्‌ के-सवन्ध धनुहस्त; अनर्‌ आरयिर्‌-मेरा प्राणप्यारा भाई; बन्‌ु 
इलन्‌ आल्‌-जाया नहीं है; यान्नू-मेने; त्र चीलू कर्तेन्रू-उसके समयानुकूल कहे वचन 
कोन मानकर; ओर तेयले-अप्रमेय स्त्री को; पिरिवितुतरतनू्‌-अपने से विचुडवा 
लिया; अत्रपतु-इसः; ओर्‌ पीट्ठे-एक दुःख के; रप॑रतूतु अरिवित्‌तिट-बहुत जलाने 
पर; आवि-प्राणों को; इदठनतत्तत्तो-छोड दिया क्या । १०६१ 

सबग्ध ॒धनुहेस्त, मेरा प्राण-प्यारा लक्ष्मण आया नहींहै। मैने 

उसकी बात न मानकर अपनी अनुपमस्त्रीको अलगकरा दिया; यहुदुःव 
शायद उसे बहुत सन्तापदेरहाथा। तब क्या उस दुःख के कारणं उसने 
जपने प्राण छोड दिये ? । १०९५ 


उण्‌डाहिय कारिर टूडारवेत्‌, कण्‌डानवन्न्‌॒वेरार कण्‌णिलताल्‌ 
पुणृडान्‌र नंजजु पुछडगुरुवेत्‌, अण्डानि नंड्ङ्न नाडरहुनो 1096 
उणृटु आकिय-वन (जो) जाया; कार्‌ इर्द्द्‌ उदटु-इस घने अन्धकार मे; 
आरवेन्ू-एकाकौ मेरी; कण्‌ तानू अवन््‌-्मोख वही है; वेर आर कण्‌-जौर कोई 
आंख; इलन्‌ आल्‌-मेरी नहीं है, इसलिए; पुण्‌ तान्‌ उरू-पहले ही जो विक्षत है; 
नम्‌चु-उस मन पे; पुदधुङ्‌कु उरवेत-अधिक तप्त नै; अण्‌ तात इलन्न-विचार-विमुढ्‌ 
हौ गया हुं; अंङ्ड्तम्‌-किस प्रकार; नादुकत्तो-खोज्‌ंगा । १०६६ 
जो घना अन्धकार फल आयाहै, उसमें मै अकेलाहं। वहीमेरी 
अखि! उसको छोड कोई दूसरी ख मेरी नहींहै। पहनेसे ही 
मेरा मन विद्धि ओरब्रणीदहै। अब्र ओर भी उत्तप्त हुभाहं। मन 
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सोचता भी नहीं, विमूढ हो गयाहै। इस स्थिति मेँ करयोकर उसको 
टूंहने चलू ? । १०९६ 


तल्द्ठाविने येन्‌रनि यारुयिराय्‌, उदव्रायौर नीय मौलितूतनयो 
पिदधृढायुपरि यायुपि्ठे शयदनैयाल्‌, कद्छादुल हतरनेयि दोहौीडिदे 1097 

तबृद्ठा वितैयेतन-अप्रतिवद्ध विधिवद्ध मेरे; तत्ति आर्‌ उपिराय्‌ उनृनायु-अदितीय 
प्राण-सम रहनेवाले; ओं नीयुम्‌ ओंलितूतततेयो-वेसे तुम भौ अदृश्यहो गये क्या; 
पिबृद्लाय्‌-बेटे; परियोय्‌-बड; पिठ च॑य्‌तने आल्‌-अपराध किय है तुमने, तदथं ; उलकु 
क कोर्टातु-लोक तुमको सही नहीं मान लेगा; इवु ओ काटितु-पह्‌ भवश्य कोर 
हे । १०६७ 

अवाध विधिसे बद्धमेरे प्यारे प्राण (-सम) ह लक्ष्मण! तुमभी 

मचे छोड कहीं जा छिप गये क्या ? उभ्नमें छोटे! वृद्धिमें वड्‌! तुमने 
यह काम करके एक कठोर अपराध कर दिया ! लोक इसको सही नहीं 
मानेगा । यह्‌ तुम्हारा कायं अवश्य वड़ा कठोर है ! । १०९७ 


पेराविडर्‌ वन्‌दन पेर्‌ककवलाय्‌, तौराविडउर्‌ तन्‌दने तंव्‌वरतीद्धम्‌ 
वीर्वेन यंङ्डन्‌ वेरुतूतनैयो, वारायूपुर मित्तुणे वेहुदियो 1098 
क वनतत्त-जो हुम पर आये; पेरा इटर्‌-उन भवायं संकटो को; पेरुक्क-दुर करने 
; वलाय्‌-समथं; तीरा इटर्‌-अमिट दुःख; तनृतते- (सुकषे) दिला दिया; तंवृबर्‌ 
तीषटुम्‌ बीरा-शतु हारा भौ पुज्य वोर; तते अंङ्छनत्‌ वशत्‌तनैयो-मुसषसे वयोकर घृणा 
की; इ वुणे-इतनी देर; पुरम्‌-वाहर; वैकुतियो~रह्‌ सके क्या; वाराय्‌-भा 
जाभो ! १०६८ 

हमारे ऊपर आये अवार्यं संकटोंको दूर करने मे समथं हे भाई] 
तुमने मक्षे अप्रतिवद्ध संकट दे दिया । शबु-शंसित वीर ! तुमने कंसे 


मूद्षसे घुणा कौ ? इतनी देर कहीं वाहुर ठहर जाओगे क्या ? आओ, मेरे 
पास आ जाओ । १०९८ 


अन॒नेत्‌तरु स॑न्दयं यनूतयरप्‌, पौततेपपीर हिन्‌ पौलनुगुठेयाद्‌ 
तनृनप्पिरि वेनुढ॒ नावढुतात््‌, उनत्ेपपिरि याद वुधिरपषलवो 1099 
, अनन तरम्‌ अनूतेये-अपने जनकं अपने पिता को; अन्रूतयरे-अपनौ मातताभों को; 
पीते पौरवुकित्‌र-कांचना (-श्नोलक्ष्मी) से तुल्य; पौलन्‌ कुठैयार्‌ तनूतत-स्वर्णकुण्डल- 
धारिणी सीता को; पिरिवेत््‌-छोड़कर अलग जो रहता हं;  आवतु तान्नू-जौवित 
रहता हं" बह भी; उयिर्‌पषु उनूतत-अपना जीवन, तुमसे; पिरियात्त अलवो-विलग 
नहीं हुभा, उसी कारण न । १०८६८ । 
म अपने पितासे, अपनी मातां से ओर स्व्कुण्डलधारिणी 
कचना' (लक्ष्मी) सौ सीता से विषृडकर भी जीवन धारण करता हँ, तो वह्‌ 
प्राण-सम कभी विलग न होकर तुम साथ रहे -इसी कारण ! । १०९९ 
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पौटरोडिवर्‌ हिनूर पौलङ्गृछेयाद्‌, तर.रेडि यिरनूदुं तयङ्गिडुवतन 
निरूरेडि वखनूद निरप्पित्ेयो, अड्रेडिते वनूद विव्ङ्गद्टिरे 1100 


तन तरितं बनूत-मृञञे ही दूंढते हए (प्राप्य समन्ञकर) मेरे पचे जगे हुए; इद्म्‌ 
कष्टिरे-कलभम; पौत्र तोदु इवरकिमूर-स्वणं के दलों से युक्त; रपालन कुदढेयाढ्‌ तच्र्‌- 
सुम्दर कुण्डलधारिणी को; तेटि-खोजते हए; इरनूतु तयङ्‌किटुवेन्‌-यही जो हिचकता 
रहता हं; निन तेटि वरन्‌त-तुमको खोजकर कष्ट उठा; निरपुपित्नयो-एेसी लाचारी 
नादी क्या} ११०० 


केवल मेरी सेवा का अजन करने के लिए मेरे साथ आये हुए कलभ- 
सम लक्ष्मण ! दलोंसहित कमल-समान स्वर्ण के बने कर्णाभिरणो से भूषित 
सीताकी खोजमेंरमँ यहाँ ठहरा हुभादुःख उठरहाहुं। अब क्या 
तुमने तुम्हँ खोजने कौ लाचारीभी पैदाकरदीहै? 1 ११०० 


इनुरेयिर वार्दीलछि येत्मरो, पी्‌सादरीदरि यारपुहल्‌ वारुछराल्‌ 
ओँनुरायिति वुनगिठे योरेयंलाम्‌, कौनरायर्काडि यायिदु वुङ्गुणमो 1101 

इतुरे-आज ही; इरवातु ओचियेन्नू-विना मरे नहीं रहुंगा; पुकज्वार उठढराल्‌- 
(यह्‌ समाचार) सुनानेवाले होगे, इसलिए; अमर्‌ ओ पात्रूरातु आंदियार्‌-हुमारे जन 
विना मरे नहीं रहे; उनन्‌ किठेयोरं अंलाम्‌-अपने सारे बन्धुजनो को; इति ओनूराय्‌ 
कौतराय्‌-तुमने अब एक साथ मरवा दिया; कौटियाय्‌-निमम हो; इतुवुम्‌ कुणमो- 
यह भी (अच्छा) गरुणहै क्या । ११०१ 

(अव इसका फल क्या होगा-- जानतेहो?) मै मरे विनानहीं, 

रहंगा । यह्‌ समाचार ले जानेवाले कोई अवश्य हो जागे! वह्‌ 
सुनकर हमारे बन्धुजन भी मर जाये, अवश्य । तो अपने सारे बन्धु- 
लोगो को तुम ही एक साथ मरवानेवाले बन जाओगे। इसलिए तुम बड़े ही 
निर्मम बन गये । यह्‌ भी कोडई श्लाघ्य गुण है क्या ? । ११०१ । 


मान्‌दामुदत्त्‌ मन्‌नवर्‌ तम्‌वदिथिल्‌, वेनृदाहै तुरनृदपिन्‌ मयथुरवोर्‌ 
तान्‌दा्मादधि यत्‌तमि येनृडन्े पोनूदायेत्न विटटत्ते पोयिनेयो 1102 


मानुत्ता मतल्‌-मान्धाता से लेकर; मन्नवर्‌ तम्‌ वद्धियिल्‌-राजाओं से अपनाये 
गये मागं से; वेनुतु आकं-राजा बनना; तुरन्‌त पिन्रू-त्यागने के वाद; मय उरवोर- 
सच्चे बन्धुजन; ताम्‌ ताम्‌ ओँद्धिय-सव दूर रह गये; तमियेनन्‌ उर्ते--अकेने मेरे 
साय; पोनृतायु-जये; अत-मुज्ञे; विट्रन्ते-छोड़कर; पोयित्तेयो-चले गये 
क्या । ११०२ 


 मान्धाताकेकालसे लेकर जो प्रथा चली आ रही थी, मैने उसका 
उल्लंघन किया ओौर राजा वनना छोड़ा । तब मेरे सभी रिष्तेदार टट 


गये, पर तुम एक ही अकेले रह गये ओर मेरे साथ आये । ठेते तुम अव मृदल 
छोड़कर चले गये क्या ? । ११०२ 
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अन्‌त्ावुरं या्वेदटम्‌ वीद्रृमिरुन्‌, दुनूनावुणर्‌ वोयुवुरं॑मीनूरलवाल्‌ 
मिन॒न्रादिडि यादिरुढ्‌ वायुविठेवी, दनूनामंनु॒मंनुरन्नि नायहते 1103 

अत त्ति नायकन्‌-मेरे (कवि के) अद्वितीय ईश्वर; अनतता उरेया-यों कहते 
हुए; अ्टुम्‌-उठकर खड़े होते; वीद्युम्‌-गिर जाते; इरनृतरु-उठ वंठकर; उत्‌ता- 
(अपने कष्टो का) विचार कर; उणर्‌वु ओयवु उन्रम्‌-सुध-वुध खो जते; भिनत्रातु 
इटियातु-(विजली के) चमके विना वचर नहीं गिरता; इरुट्‌ वाय्‌-अन्धकार मे; 
विढैव्‌-हुमा; ईतु अनुतताम्‌-यह्‌ व्याह; अंतुम्‌-कहते; ओत अल-एक नही, 
(अनेक तरह से) दुःख का अनुभव किया । ११०३ 

(कवि कहते है-) इस तरह मेरे अद्वितीय परमनायक कहते हृए 

उठते; फिर शिथिल हकर गिर जाते। फिर उठ वत्ते ओर अपने कष्टों 
कास्मरण करके सुध-बुधखो जाते। सोचते कि विना विजली की चमक 
के वर नही गिरता । अंधेरे मे यह्‌ जौ हुभा, उसका कारण क्याहै? 
(क्या ओर भी विपदाएं मिलकर आनेवाली हं ? ) एक नहीं, अनेक प्रकार 
सेवे चिन्ता करते दमी हो रहै थे। ११०३ । 


नाइम्‌बल शुठढलूह डोरनउन्‌, दोडुमूव॑यर्‌ गाल्‌लि युखेनृदुयिरपोय्‌ 
वाडमृवहै शोर मयङ्गुरूमाल्‌, आडङ्गछि मामद यातेयनान्न्‌ 1104 

आटुम्‌-हिलने-डोलने के स्वभाव वाले; कटिं मा मत-अति मदमत्त; यातं 
अन्नान्रू-गज-सम श्रीराम; पल चूढछल्‌कढ्‌ तोसम्‌-अनेक स्थानो ते; नटन्‌तु नादुम्‌- 
जाकर दुंटते; पयर्‌ चालूलि ओटुम्‌-नाम लेते हुए दौडउते; उकैन्‌तु-आकुल होकर; 
उधिर्‌ पोय्‌ वादटुम्‌ वक-प्राण जाकर मुरा जायें, एसा; चोरुम्‌-जजंर बनते; 
मयङःकुडम्‌-मुच्छित हो जाते । ११०४ 

हिलता रहने के स्वभाव के अभिमानी ओर मत्तगज के समान श्रीराम 

अनेके स्थानों मे जाकर दंढने लगे। लक्ष्मणका नाम लेते हए दौड़ । 
अधिक दुःखके कारण प्राण सूखने-से लगे । थककर मूच्छिति हुए । ११०४ 


कमेयाठ्छीड्‌ मननुयिर्‌ कावलितिन्‌, रिमेयादव नित्‌तुणे ताट्ववुरुमो 
गुमेयायुल हृड्ढछ ॒रौल्‌विनयेर्‌, कमेयादुहौल्‌ बाद्ववरि ये्तनुमाल्‌ 1105 
कमैयान्‌ ओदृम्‌-क्षमाशातिनी सीता के साय; त्‌ उथिर्‌-मेरे भी प्राणोंकोः; 
कावलित्न्‌ निन्ूह-रक्षा मे रहकर; इमेयातवनू-अनिद्र (जो रहा) वह; इतुण 
ताष्कूबुरमो-इतना विलम्ब करेगा; उलकु उदु-संसार में; चुभेयाय्‌ उल्रल्‌-भार बनकर 
धू नेवाले; तीन्‌ विततयेशूकु-प्राचौन विधिवद्ध मृञ्े; वाद्व अभेयातु काल्‌- (सन्तोषमय) 
जीवन प्रप्त नहीं होगा क्या; अशियेतन्‌-कुछ नही जान पाता; त्नुम्‌-कहते 

(पछठताते) । ११०५ 

लक्ष्मण क्षमाशालिनी सीता के साथ मेरे प्राणों की रक्षा में दत्तचित्त 
अनिद्र रहा। क्या वह्‌ अपने वश से इतना विलम्ब करेगा? संसार का 
भार बनकर घूमनेवाले, प्राचीन विधिविताडित मुज्ञे सन्तोष का जीवन नही 
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मिलेगा क्या ? कुछ भी जान नहीं पाता! -श्रीराम ेसा सोचते हुए 
वहत शोकसंतप्त हए । ११०५ 


अरपपाचुछ वैलवन्‌ मुन्‌नवनायप्‌, पिरपपानुरिल्‌ वन्‌दुं पिर्क्कर्वत्ता 
मरप्पाल्‌वडि वाद्धहौड मननृधिरंत्‌, तुर प्पान्ुर हिन्‌र तीडर्‌चचियितूवाय्‌ 1106 

अरम्‌ पाल्‌ उलतरु एल्‌-ध्म-पल् कोई है तो; अवन््‌-वह्‌ लक्ष्मण; पुत्रुतवताय्‌- 
मेरा अग्रज बनकर; पिरपपान्न उरिल्‌-जन्मले पाये तो; वनुतु पिरक्क अता-जाकर 
जन्म ले, कहकर; मरम्‌ पाल्‌-द्ढ्ता के साथ; वटि वाढ कादटु-तीकष्ण करवाल लेकर; 
मन्‌-नाथ श्रीराम; उथिरे तुरप्पात्‌ उरकिन्‌र-प्राण-त्याग करने को; तीटर्‌च्‌चियित्न्‌ 
वाय्‌-जब उद्यत हुए, उसके आरम्भ में ! ११०६ 

श्रीराम ने आत्महत्या कर लेने का निश्चय कर लिया । (अगर धमं 

का पक्ष स्थिर रहातोमेरे छोटे भाई लक्ष्मण कामेरे अग्रजकेलूपमे जन्म 
लेनासाध्यहोतोहो।' यहु कहते हृए उन्होने तलवार ली। राजाराम 
श प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हृए 1 तब आत्महत्या के कारय के प्रारम्भ 
मे ही--! ११०६ 


पेरनृदा्॑ंड सायेयि त्रिर्पिरिया, ईरनृदात्रव णाशि पिडितूतिठयोन्‌ 
ओरनृदयछिड्‌ पुशल्‌ शंवितर्तोडियिल्‌, ओेरनृदारद्लु मेतिरु माररा 1107 


इकेयोत्र्‌-षोटे भाई; रट्‌ मायैयित्तिल्‌-लम्बे माया-मोह से; पिरिया-षटूटकर; 
पेर्‌नृतान्रू-उससे अलग होकर; अवट नाचि पिरितूतु-उसकी नाक पकड़कर; ईरन्‌तान्‌- 
काट दी; चोर्‌नृतान्‌-उससे बह दुबल हुई; इट्‌ पूचल्‌-उसने जो (रुदन-) स्वर 
निकाला वह; चवि ताढेयिल्‌ चेरनृतु आरतलुम्‌-ज्योंही कणे-विवर में भरा, व्योही; 
त्तिरुमाल्‌-श्चीविष्णु (के जवतार श्रीराम); तंरुगा-सजग हौकर । ११०७ 
उधर छोटे भाई लक्ष्मण राक्षसीकी मायासे मिली मोहावस्थासे 
छट । उन्होने राक्षसी के बन्धन से अलग होकर उसकी नासिका पकड़कर 
(करवालसे) काट दी। _उसपसे वह राक्षसी पीडति हुई ओर वल खोकर 
रुदन-स्वर निकालने लगी । वह्‌ स्वर श्रीविष्णू के कणंविवर मे आकर भर 
गया! तभी श्रीराम अपनी भ्रमित अवस्था से सचेत हुए । ११०७ 


परर्रीह्‌ कातहत्‌ तरककर्‌ पलृहष्ठेल्‌ 
मुरर्रर वेन्‌जमर्‌ मुयलृहिन्‌ सारदिर्‌ 
उरर्रिय वोशेय्‌ ररत्‌ति यूरुपट्‌ 
टरर्डिय कुरलव . व्रकूकि यामेत्ता 1108 


परल्‌ तीकु कानकत्‌तु-ककड्-भरे जंगल में;  अरक्कर्‌-राक्षस; पल्‌ कट्‌ ` 
मुररक-अनेक पायलों को बजने देते हए; ओर र्वम्‌ चमर्‌-एक भयंकर युद्धः 
मुयलृकरिनरुरार्‌-जो करते हँ उन; अतिर्‌-के सामने; उरर्‌रिय-~उच्च स्वर मे निकाला 
गया; ओचं अनुर्‌ इतु-शब्द है नही, यह; आंरतति-एक स्त्री का; उर पट्द्‌- 
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संकटग्रस्त होकर; अरररिय कुरल्‌-क्दन का स्वर है; अवद्‌-वह; अरक्कि आम्‌ 
उत्ता-राक्षसी ही है, यह सोचकर । ११०८ 

श्रीरामने सोचा कि यह्‌ स्वर राक्षसो कास्वरनहीदहै, जो कंकड़ीले 
जंगल मे अपनी पायलों को वजने देते हुए युद्ध कर रहो ओर अपने ` 
शव्रओं के सामने उच्च स्वरमेंनाद उठारहैहों। किन्तु यह्‌ एकमस्त्ी 
का कष्ट में पड्कर निकाला हुआ रुदन-स्वर है । वहं स्त्री कोई राक्षसी 
ही होगी । -यह सोचकर--। ११०८ 


अङ्गियि डुम्‌बडं वाङ्गि याङ्गढुं 
शेडगेयिर्‌ करिथवन्‌ रिरिक्‌कुम्‌ वेलेयिल्‌ 
पोड्गिर्‌ यपृषुस्त्‌ तुलहम्‌ वुक्‌कदु 


कङ्गुलुम्‌ हलन्‌ पौलिन्‌ढु काट्टिर्रे 1109 
करियवन्रू-नीलवणं; नैदुम्‌ पटे-लस्वा शर; चम्‌ कयित्‌ वाङ्कि--लाल (सुन्दर) 
हाथ में लेकर; जाङ्कु-तव; अतु--उसको; अङ्कियिल्‌-माग्नेयास्तर के ल्पमें; तिरिक्कुम्‌ 
वेलैयिल्‌-प्रयोग करते समय; पौङ्कु इरट्‌-वढ्ा हंजा अन्धकार; अ पुरतूतु उलकम्‌- 
उसत्तरफ़के लोकमें; पुक्‌कतु-जा पहुंचा; कङ्कुचुम्‌-रात भी; पकल्‌ अत्र~दिन 
के समान; पालिनूतु-प्रकाशमय बनकर; काट्‌टिर्‌रु-दिखाई दिया । ११०४ 
नीलवणे श्रीराम ने एक लम्बा शर लिया, उसे आग्नेयास्वके रूपमे 
अभिमन्त्रित करके प्रेषित किया। तो अन्धकार अण्डके उस पारके 
लोकम चला गया। इसलिए रातभी दिनके समान प्रकाशमय बन 
गयी । ११०९ 


नंड्वरं पीडिपड निवन्‌द सामरम्‌ 
अडिपड निलमह्‌ लुखेय वृूङ्गंलाम्‌ 
शडशड वंनुमीलि तदछेप्पच्‌ चालवुम्‌ 


मुड्हिनत्न्‌ कालिनूवंङः गालिततुमुम्‌ मेयात्‌ 1110 
वम्‌ कालित मुमूमेयान्रु-प्रतापी पवन के तिगूनेवेगसे; नट्‌ वरं पौीटि पट~बड़े 
पचतो को चुर करते हुए; ` निचनूत मा मरम्‌ आटि पट-ॐचे वड वृक्षों को तौडते हुए; 
निल मकल उवय-भूभिदेवी को दुःख देते हए; उदक अंलाम्‌-सभी ओर; चट चट 
मतुम्‌ जीलि--तङ' 'तड्‌' शब्द;  तद्ठेप्प-जधिक होने-देते हए; कालित्न्‌-पेदलः 
चालवुन्‌ भुदटुफिन्तत्न-जल्दी-जत्दी गये ! १११० 
श्रीराम सवेग जाने लगे। उनकी गति प्रतापी पवन की गतिकी 
त्िगुणीथी। उसवेगमे वड़-बड़े पवेत चूर हृए। ऊवे ओौर बड़े तस 
गिरे। भूदेवी भी दुःखीं। सब ओर 'तड़-तड' शब्द भरउठा। वे इस 
रीति से पैदल चले । १११० | 
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आरुडगुयरुन्‌ ` दुलहिन्‌मे लूछिप्‌. पेरुचचिथुदः 


करङ्गडल्‌ करवदे यनेय काट्चियान्‌ः 
पंरन्दुणत्‌ तमुभूनै, नोक्करिप्‌ पिननत्तवन्‌ 
` वरुतृदलं वरनृदलं वदटृच्छि यो्य॑ताः 1111 


उछि पेर्‌ च्‌ चिःउद्द्‌-युगान्तर मे; उलकित्‌ सेल्‌ पृथ्वी पर; करुर्‌ कटज्‌-नीला 
सागर; ओरङ्कू उयरनूतु-एक साथ. उर्मेगकर; वरुवतु अतयत होने; 
काट्चियान्नू-दृश्यमान; प॑रम्‌ तुणै-परमपालकः; तम्‌ सुत्त-अपनेःज्येष्ठ ऋताःकोः; 
पिन्नुनवन्ू-अनुज लक्ष्मण; वद्छियोय्‌-उदार प्रभु; वसनूतले वरनूतलं अत्ता-कातर 
नहीं हो" कातर मत होडइए, कहते हए । ११११ 

श्रीराम यु्गांतर के काल में उठकर भूमि पर बढ़ते चलनेवाले समुद्र 

के समान प्रचण्डवेगसे जारहैथे\ परमरक्षक अपने ज्येष्ठको उस 
तरह आते देखकर लक्ष्मण ने कहा कि उदार प्रभु! दुःखी मतहों। 
दुःखी मतहौ। (एसा कहकर) । ११११ 


वनूदनं तडियत्तत्र वरुनृदल्‌ वाघ्िनिन्‌, 
अनृदमि लुद्व्ठमन्‌ ररियक्‌ कूरुवान्‌ 
शन्‌दमन्‌ मलरपुरं शरणज्‌ जार्‌नृदत्रन्‌' 
शिनृदिन् नयनम्‌वन्‌ दनेय शीयहेयान्‌ ' 1112 


चिनुतिन. नयत्तम्‌-खोया हुजा नेव; वनृतु'अत्तेय चय्‌कंयात्रू-फिर मिला हो, एसा 
कार्यः करते हए लक्ष्मण; वनृत्तेन््‌ अटियतेनू-आःगया, दातरमै; बरनुतल्‌-दुःखी मक्त हो; 
नित अनृतम्‌ इन्‌ उदलम्‌-अगपक। अनन्त प्रेन-भरा मन्ध वादटि-जिए; अत्रूररेसः; 
अदय कृरवान्ू-समञ्नाते हुए जो बोले; चनुतम्‌ मतर मलर्‌ पुर-सुन्दर, , कोमल कमनल- 
सम; चरणम्‌- (श्रीराम के) चरणों पर; चार्‌न्‌तत्तनू-नमे । १११२ 
लक्ष्प्ण की पुनःप्राप्ति श्रीरामके लिए खोये नयनःकौ पूनःप्राप्ति 
के समानः अतिशय सुखदायक थी ।. .वे; यहं कहते हए किदासमेैओ 
गया । आपका अनन्त प्रेम-भरा मन जिए, जिससे श्रीराम को अपना 
माना विदित हो जाय, अये ओौर सुन्दर ओर कोमल कमल-सम श्रीराम- 
चरणों पर विनत हुए 1 १११२ | 


ऊररुरः कण्‌णित्ी रदट्धहं निन्‌रवन्न 
इरशिठिडः गन्‌रिनैष्‌ पिरिव्र्‌ रेङ्मिनितरः 
रमररला दरर्‌रुव दरिदि नंयदिडप्‌ 


पार्‌ स पतिमुलं यावित पानुमैयान्र्‌ 1113 


ॐर्‌ उर्-त्रोत के समान (बहनेवले) ; कण्‌ णिद्रं नीर्‌ जीक्लुक-्आंघों के ओभ 
बहाते हए; नितूरवक्रु-स्थित होकर श्री राम; ईररू इद्टम्‌ . कतुरिते-अपनेः व्यायेः छोटे 
बड़ से; , पिरिवु उद्‌-अलग होकर; एड किं निनरर~-तरसते हुए रहकर ; आरूडलातुर सह 
न सकने से; अरर्‌रूवतु-रंमाती रही; अरितिन्न्‌ अंय्‌तिर-फिर वह्‌ -वडा अकस्मात 
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मिल गया; पाल्‌ वुद-तव दध से भरफर; पति मुले आविनु-कापिनेवाले थन कौ गाय 
फी-सी; पान्रूमैयातू-स्थिति में आकर । १११३ 


श्रीराम की आंखों से आंस सोत से बहनैवाले जल के समान निकल 
आये वे उस माय की स्थितिमें आये, जो अपने अभी व्याये वषठडेको 
खो चृकी ओर वियोग की असह्य वेदना से रंभाती रही हो ओौर जिसके 
पास अकस्मात बडा आ गया हो, जिससे उसका थन दधसे भरकर कपिने 
लगा हो ! । १११३ 


तद्धविनन्‌ पनरमुरे तारक कण्‌णिनीर्‌क्‌ 
कट्युविन नाणृडवन्‌ कनह्‌ मेतियं 
वटटविनं यामेन मनक्कां उड्गिनेन्‌ 
अदटरवन मलेन वियनूदं तोचिनाय्‌ 1114 


आण्‌टू-तव; अत्रन्‌ कत्तक मेततियै-उनके स्वणं-सम सुन्दर शरीर को; पतन मुर 
तद्धुवितम्‌-अनेक बार गले से लगाकर; कण्णन्‌ नौर्‌ कडुविततन्ू-अश्रुनल से नहला 
दिया; ष्क अत मलं अत्त-खम्भे के समान ओर पव॑त के समान; इयेन्‌त-बने; 
तोित्ताय्‌-कन्धों वाले; वद्टुवित्ने जाम्‌-खो गये; अंत-ेसा; मत्तम्‌ काणदटु-मनमें 
.धारणा करके; एडकितेनू-आतं रहा । १११४ 
श्रीराम ने लक्ष्मण के केनकव्णें शरीर कौ अनेक बार अपने आलिगन 
मे भर लिया । अपने आंसु से उन्हं नहलाया । खम्भे-सम ओर प्व॑त-सम 
कन्धों वले! तुमखोदही गए, रेस्ा मन में निश्चय करके भै बहुत आततं 
रहा । १११४ 


अंन्‌नयङः गयदिय दिथमूबु वार्यत 
अत्नूनव नः(हु)दला मरियक् कूरलुम्‌ 
इनूनलु मुवहैयु भिरण्‌ड्‌ मय्‌दित्तात्‌ 
तन्नूनल दीरपीरः उनकूकु मेलिलान््‌ 1115 


तत्र अलवु-खुद को छोड; ओर पारुब्‌-कोई वस्तु; तत्तक्‌कु मेल्‌ इलान््‌-जिनके 
ऊपर न रही, उन भीराम ने; अङ्कु अय्‌तियतु अनूत्ते-वहां क्या हुजा; इयमुपुवाय्‌- 
बतलाभो; अत्र-एेसा (पृछा, ) पृषने पर; अत्रृ्तवन्नू-सक्ष्मण के; अ.“.तु अलाम्‌ 
अद्य कूरलुम्‌-समश्ाकर कहने पर; इनत्तलुम्‌-दुःख; उवकंयुम्‌-भौर सन्तोषः; 
इरणृदुम्‌ अय्‌तितान्न्‌-दोनों का अनुभव किया ! १११५. 


श्रीराम ने, जिनके ऊपर उनको छोडकर ' कोई नही रहा, लक्ष्मण से 
प्रश्न क्ियाकिं वर्ह क्या हा ? 'बतलाओ' कहने पर लक्ष्मण ने वहाँ 
की घटी. सारी बातें समन्ाकर कही । तवश्रीराम कौ एक साथ दुःख 
ओर सन्तोष दोनों का अनुभव हुजा । १११५ 
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आयवरु पंरङ्गड लहत्‌तु कछायिन्नार्‌ 
पाय॒दिरं वरुनू्दास्म्‌ रियर पालरो 
तीय्‌ विनप्‌ पिडविवन्‌ जिरेयिर्‌ पद्टयाम्‌ 
आओयृवुरः तुयर्‌वर वुटुक तोनूमैयो 1116 


आय्‌वु उड~विचारणीय; पहम्‌ कटल अकत्‌तुद््‌ आयित्तार्‌-विशाल समुद्रमें जो 
फंसं मया; पाय्‌ तिरे- (बह ) वहुराती आती लहर; वरम्‌ तोडम्‌-जब-नब आती हैः 
तब; -परियञ्‌ पालरो-क्षुष्ध हो सकता है क्या; त्ती विन्ते-ुरे क्म के कारणः; पिरवि 
वम्‌ चिरैयिल्‌-जस्म रूपी (बन्धन मे) कासा; पट्ट नास्‌-पड़े हमे; आयव अङ- 
निरन्तर; तुथर्‌ बर--कष्ट के आने पर; उद्‌कल्‌-कातर होना; नोनरुमेयो-साहस 
का हेतु होगा क्था) १११६ 
लक्ष्मणने श्रीराम को समञ्लाया। जब कोई समुद्र-मध्य फंस गया, 
तो यह्‌ विचारणीय बातदहै कि हूर लहर के आते समय उसे दुःख करना क्या 
कोई अर्थं रखता दहै? कर्मगति के अनुसार जन्मकी कारां बन्द हमें 
निरन्तर संकट आति रहुगे। तब कातर होना क्या साहसका लक्षण 
होगा ? । १११६ 


मुवहे यमरर मुलह मुम्‌मेयुम्‌ 


मेवरम्‌ पहैयतक्‌ काह मेल्‌वरिन्‌ 
एवरे कडपुपव रम्‌बि नीयुटे 
आवद वलिथिति यरणम्‌ वेणडमो 1117 


अंमपिनी उके-भया, वुमहो इत्नि बलि आवते-अवब शकत मिल गयी 

अरणुम्‌ वेण्टुमो-ओर कोई रक्षण चाहिए क्या; मू बकं अमररम्‌-तरिदेव; उलकम्‌ 
मुमपेयुम्‌-तिलोक; मेवु अशम्‌ पकं-दुस्तर शत्र; अतश जाक~मेरे, बनकर; मेच्‌ 
वररित्‌-चढ्‌ आर्ये तो भी; एवरे कटप्‌पवर्‌-कौन सृन्ञे पार पा सकेगा ! १११७ 

| श्रीराम ने उत्साह्‌ के साथ उत्तर दिया। भैया | तुम मेरे कनिष्ठ 
सहोदर साथहौी ! मेरा साहस बढ गया । अब मृञ्ञे ओर किसी रक्षण 
की आवश्यकता पड़ेगी क्या ? (नहीं |) चिदेव क्या चरिलोक भी भिलकर 
मेरे साथ शतृता करके चढ़ अये तो क्या कोई सञ्च हरा सकेगा ? । १११७ 


पिरिबवर्‌ यावर्म्‌ बिरिह्‌ पेरिडर्‌ 
वरुवन्न यावेयुम्‌ वरह वार्‌हछ्रल्‌ 
शंरवलि वीरनिर्‌ रीर मलल 
परुवर लंन्रवयिर्‌ पयथिलद्‌ पालदो 1118 


पिरिपवर्‌ यावरम्‌-छोडनेवाले सभी; पिरिकू-छोड जाये; वर्वक्त-ानेवाले; 
पर्‌ इटर्‌-बड़्‌ कष्ट; , याचुम्‌ वरुफ-सबं जा जायं; चस वलि-युद्धसाहसी; चार्‌ 
कटड्टल्‌ वौर-लस्बौ पायल से शोभित बीर; पर्वरल्‌-(मेरे सारे) दुःख; निन तीरम- 
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तुम्हारे द्वारा दूर हो जायेगे; अलृलवु-नहीं तो; रभतर्‌ वयित््‌-मेरे पास; पयिलल्‌ 
पालतो-जा सकंगे क्या \ १११८ 

मशषे-छोड जानेवाले भले छोड जायें ! आनेवाले सारे संकट आ 
जायं. युद्ध-मे साहस : दिखानेवाले पायलधारी वीर |. आनेवाले संकट 
तुम्हारे द्वारा निवारितो जा्यंगे। नहीं तो वेमेरे पासञा सकेगे 
क्या?! १११८ 


वत्‌रौदिल्‌ वीरपोर्‌ -वलिय रकूक्ियि 
वनूरपिन्‌ मीण्डन ननवि कमूविनाय्‌ 
पुनूरराछि लन्रेयवद्‌ पृरिन्‌ृद ` रीर्त्‌ताल्‌ 
कौत्रूरिलं पोचुमार्‌ कुरवा यत्‌रात्‌ 1119 


नल्‌ तौछिल्‌ -वीर-कटोर (युद्ध-)का्यंमे दक्ष; पोर्‌ बलि अरककिये~यरद्में 
वल दिखानेवाली राक्षसी को; वेतरर-जीत्तकर; पिन्नू-फिर; मीणरननरू-लौट अया; 
अंत्त'विठरमुपित्ताय्‌-ठेसा कहा; अतेयवद्य्‌-उसके; प्र -ताछिल्‌ पुरिनूत--नौच कायं 
करने से उत्पन्न; चीर्‌रतूताल्‌-कोप से; कातरटिलं पोचुम्‌-मारा नही क्या; कूरुवाय्‌- 
कहो; अन्रान्रू-कहा । १११४ 

कठोर युद्धकायं में दक्ष वीर! तुमने कहाथा कि युद्धमें बल 
दिखानेवाली राक्षसी को जीतकर लौट आया ।\ उसने बुरा ओर नीच 
काम क्ियाथा। उससे क्रुद्ध होकर तुमने उसे मारा "नही क्या? 
बताओ-- श्रीराम ने जानना चाहा । १११९ 


तद्िषडु मूप्ुकौड्‌ रशवितु मित्वुहं | 
वरयेयि ग्िदल्नौड्‌ मरिन्‌ढु मार्रिय 
अढर्वेयिर्‌ पुशलिद्‌ टरड्रि टेन 


इेयवन्न्‌ विढठम्‌विनिन्न्‌ रिरे क्‌प्‌पिनान्न्‌ 1120 

तां पटू-घेद बने, एसा; मुक्‌कु ओंटु-नाक के साथ; चवि- (उसके) -कानः 

इतद्‌ ओदुम्‌-अधसो के साय; वे अयिर्म्‌-वक्र दांतो-को; तुमितूतु उक-दुकड़ 

फर भिराते. हृष; अरिनूतु तलवार से काटकर; मारूरिय -अवेयिल्‌-उसको विकृत 

बनाया, तब; पुचस्‌ इट्‌ट्‌-शोर मचते हुए; अररदिताद््‌-विलषपी; अंतत-देसा; 

इछेयवन्‌ विद्छमूपि-षछोटे भाई ने कहुकर; निनूर-खड्‌ होकर; इए कं कूप्‌पित्तात्‌- 
दोनों हाय जोड़े । ११२० 

लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि नहीं। र्भैने उसकी नाक को, चेद वन 

जाय दस्ता; अधरों ओर वकर दातो को खण्ड होकर भिर जाये, एेसा तलवार 

से काटा.। उसको इस तरह्‌ विकृत कर दिया । तभी वह्‌ ऊँचे स्वरम 

चिल्लाई । यह्‌ कहकर लक्ष्मणने धीराम के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार 

किया! फिर वह्‌ स्थिर खड़े-रहे ! ११२० 
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तीलूलिर -उतिरुीलत्‌ तौडङ्गि  नठेयुम्‌ 
कौलूलले नाशियेक्‌ कोयुदु नीकुकि्नाय्‌ 
वलृलनी ` मनुमुदन्‌ मरि -नोयनप्‌ 
पुलूलित् सुवहैथिर्‌  पौरमि विमूमुवान्‌ 1121 
तौल्‌ इर ततिल्‌-वहुत -घने अन्धकार मे; काल-तुम्हेँं मारने का; तौरङ्कि- 
तायुम्‌-जिसने उपक्रम किया, उसे भी; कौल्‌लले-तुमने नहीं मारा; नाचिये कौयतु 
नीककिताय्‌-नाक को काटकर अलग किया; मनु मरतल्‌ मरपित्तोय-मननु-परशृति के 
कुलोत्पन्च ; नौ वलल~तुम (उस कुल की रीति के पालन मे) समयं निकले; अत्त- 
कहकर; -उवकेयिल्‌ पांटमि-सन्तौष से भरकर; विमृमुवान्‌-फूल उठे; पुल्‌लितत्रू- 
जलिगन कर लिया ! ११२१ 
श्रीरामने वहु सुनकर साधुवाद दिया! इस घने अन्धकार के 
समय में उसने तुमह मारते का उपक्रम ,क्याथा। तो-भी तुमने उसे 
केवल नाक काटकर जीवित छोड़ दिया। मनुप्रभुति कुल में उत्पन्न 
कुमार! तुम उस्न -कुल-की रीतिके पालनमें समथं निकले। श्रीराम 
अत्यधिकं आनन्द से भर उठे। उन्होनि लक्ष्मण का आलिगन -कर 
लिया.) ११२१ 


पेरसन्‌ दुयरिरं पयरत्‌चु वारेन 
वीरनुन्‌ दम्‌ वियम्‌ विडय नोककुवार्‌ 
वारुणम्‌ नितेन्‌दन्रर्‌ वान नीरणृडु्‌ 


तारणित्‌ तगर गिरिथिर्‌ रउङगित्रार्‌ -1122 

पेर्‌ अरसम्‌ तुयर्‌-इुर करने में कठिन दुःख से; इर पंयर्‌तृतु उकार्‌ जन-थोड़ा 

निवृत्त हुए जसे; वीरतुम्‌ तमूपियुम्‌ू-्रीरघुवीर ओर उनके छोटे-भारई; विदियल्‌ 

नोक्‌कुवार्‌- प्रभात कौ प्रतीक्षा मे; वारणम्‌ निततेनूतत्तर्‌-वरुण-मन्त्र-जाप कर; वान 

नीर्‌ उण्द्‌-जाकाशगंमा का जल पीकर; तारणितूतु-आारामं करके; अङ्कु-वहाँ; 
जरं किरियिल्‌-एक गिरि पर; तङ्किन्तार्‌-ठह्रे । ११२२ 


दोनो भादइयों का कठोर ओर अनिवायं दुःख थोड़ा शान्त हुञा । 
प्रभात की प्रतीक्षा करनीथी। उन्होने वरुणमन्वका जाप किया, तो 
आकाशगंगा का जल प्राप्त-हुञ । उसको पीकर उन्होने अपनी प्यास वुज्ञा 
ली। फिर वे वहं एक गिरिके थल पर ठहर) ११२२ 


कल्‌लहल्‌ वंद््‌चिडक्‌ कानि -नभुणृमणल्‌ 
पलूलव मलरुहौड पडत्‌त पायलिल्‌ 
अंलृलयि स्यसि , -डिरनूदरु -शायनृदत्न 
` मंललडि यिद्ेयचनर वरुड वीरते 1123 


वीरन्रू-भीरधुवीर; कातिल्‌-जंगल मे; अकल्‌ कल्‌ वेट्‌ छिटे--विशाल पर्वत 
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के खले थलने; नुण्‌ मणल्‌-बारीक वालू पर; षपल्‌लवम्‌ मलर्‌ कटु-पल्लवों ओर 
फलों को; पदुत्‌त पायलिनू- (लक्ष्मण दारा) विछठाकर बनी शय्या म; ल्‌ अटि- 
कोमल चरणों को; इढेयवनन्‌ वख्ट-कनिष्ठ के सहलाते; अल्‌ले इल्‌ वुयरिन्र्‌ मदु 
इरनूतु-अपार दुःख के साथ रहकर; चायुनृततत्र-लेटे । ११२३ 

गिरि के ऊपर खुले थल में लक्ष्मण ने बारीक वालू विष्ठाया । उसके 
ऊपर पल्लवो भौर फूलों को उसाकर शय्या वनायी । श्रीराम अपार दुःख 
का अनुभव करते हुए उस शय्या पर लेटे । लक्ष्मण उनके कोमल चरण 


दाबते-सहलाते रहै । ११२३ 


मयिलियल्‌ पिरिनृदपिन्‌ मान नोयिनरात्‌ 
अयिल्‌विल नरर्पौर टठवल मंय्‌दलाल्‌ 
तुपिल्‌विल ननरूबदु शालूलर्‌ पालदो 
उधिर्‌्नंडि दुधिर्‌प्पिड युश लाइ़वात्न्‌ 1124 
मयिल्‌ इयल्‌ पिरिन्‌त पित्न-मगरुर कौ-सौ आभा वाली सीता के वियोग के बाद; 
मात नोयिनास्‌-भपमान के रोग से; अर पीर अयिलूबु इलनर्‌-कोई भी पदाय॑ नं 
खाकर; अवलमू अयूतलाल्‌-भ्रीराम शोकाठुर रहे, इसलिए; नंटितु उयिर्‌पपु इटे- 
लम्बी सोसो के मध्य; उयिर्‌ नंटितु ऊचल्‌ आदुवातू-लिनके प्राण सूलते रहे वे; 
तुथिस्बु इलन्‌-अनिद्र रहे; अतुपतु-यह भी; चलूलरूपालतो-कहना चाहिए 
यया । ११२४ 
मधुर की-सी छटा वाली सीताजी से वियुक्त होने के वादश्रीरामको 
अपमान का रोग खाये जाताथा। इसलिएवे कुठ खाते नहोंथे। दुःख 
सहते रहने से ठण्डी आह भरते थे ओर प्राणं मानो उनके कारणसञ्मूलेमें 
पड़कर डोल रहैथे। वे अनिद्रही रहे -यह्‌ भी कह्ने को आवश्यकता 
है क्या ? । ११२४ 


मानन्‌ म॑य्‌थिरे मडकूक लामैयित्‌ 
आदो वनूरनि लरक्कर्‌ मायमो 
कानह्‌ मुद्टवदुडः गण्‌णि नोक्‌कुङ्गाल्‌ 
शानहि युरबचत्‌ तोन्‌सन्‌ दत्तुमैये 1125 


कात्तकम्‌ मुद्धुवतुम्‌-जंगल भरमें; कण्णित्र्‌ नोककुम्‌ काल्‌-अपनौ घों से 
देखता हं, तब; चात्तकि उर अत्त-जानकी का स्प ही; तोत्रम्‌ ततुमै-विखाई देता 
है, बह प्रकार; _ मात्तवद्लू-मानवती (या मानवी); र्म॑य्‌- (सीताजी) के खूपको; 
इरे मरफ्‌कलामेयितन्‌-किचित भी नहीं भूलता, इसलिए; आत्तो-रेसा होता है क्या; 
अन्ड अतिल्‌-नहीं तो; अरक्‌कर्‌ मायमो-राक्षसो कौ माया है ! ११२५ 
९ श्रीराम को सर्वेत्र सीताको ही देखनेका ध्म दहो रहाथा। 
उन्हाने अप दही आप पृछा कि अपनी आंखों से जर्हा भी देखता हुं, वहां जंगल 
भरमें जानकीका ल्प दही दिवाईदेताहै। रेसी बात क्यों? उस 
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माननीया का रूपम सदा स्मरण कर रहा हं इसलिए ? या यह्‌ राक्षसो 
कीमायासे होती दहै? । ११२५ 


करुद्गुछर चेथरिक्‌ कणणि कड्पिनोरक्‌ 


करड्गल मरुङ्गुवन्‌  दिरप्‌प वाशयाल्‌ 
ीरङ्गुरत्‌ तटलुवुवं नूर काण्‌गिलेत्‌ 
मरुङ्गुलूषो ललतदो वडिवु मंल्‌लवे 1126 


करम्‌ कुछल्‌-कलि केशसे; चेय्‌ अरि कण्‌णि-ओौर लाल लकीरों से युक्त अघं 
से भूषित; कर्पिसोर्‌ क्‌ कु-पतिब्रता स्त्रियों का; अरम्‌ कलम्‌-श्ेष्ठ आभरण-सम सीताजी; 
मरक वन्‌तु इरपप-मेरे पाश्वं मे आकर रहती; आचयाल्‌-प्रेम से; आरक्कु उर- 


५ 


ख॒ब कसकर; तद्ुवर्वनू-भालिगन करता; ऊर काण्‌किलेनू-स्पशं का अनुभव नहीं 
मिलता; वदिवुम्‌-उसका शरीर भी; मंल्‌ल-धीरे-धीरे; मर्ङकुल्‌ पोल्‌ आत्नतो- 
उसकी करि के समान (अविद्यमान) हो गया क्या ! ११२६ 

(उन्ह अनोखा अनुभव होता है। वे कहते है) काला केश, लाल 
ढोरों से युक्त आंखें --इनसे भूषित ओौर पतिव्रता स्त्रियों के लिए आभरण- 
समजो, वह्‌ सीता मेरे पास आकर रही! तब अनुरागके कारणर्मैने 
उसे कसकर आलिगन क्िया। पर वहु मेरे आलिगनमें नहीं आयी । 
स्पशं का अनुभव ही नहीं हज । तब क्या उसका शरीर भी उसकी कमर 


के समान अविद्यमान हौ गया ? । ११२६ 


पुण्ड रिहप्षुदु मलरिर्‌ रेनूर्बदि 
तौण्‌डयन्‌ जेयीछित्‌ तुवरत्‌त वायमु 
दुण्‌डतं त्रीण्‌डव दिय कलूलक्छाल्‌ 
कणृडुयि लन्नूरियुङः गनवुण्‌ उाहुमो 1127 


पुतु पुणृढरिक मलरिल्‌-नये कमल-पुष्प मे; तेत पौति-शहद से भरे; ताणटे- 
विम्ब-फल के समान; अम्‌--युन्दर; चय्‌ ओटलटि-लाल प्रकाश से युक्त; तुवरतृत- 
प्रनाल-सम; वाय्‌ अमुत उणृर्ततू-अधरामरृत का पान किया; ईणृदु-अव; अवन्‌- 
वह; उद्रेयद्‌ अलृलब्‌ आल्‌-पाश्वेस्था नहीं है, इसलिए; कण्‌ तुधिल्‌ इन्रियुम्‌- 
आंखें जव नहीं सोती, तव भी; कत्व उण्‌टाकरुमो-स्वप्न होगा क्या । ११२७ 
(ओर एक श्रम देखिए 1) नवविकसित कमल के समान उसके 
मुख मे शहद-भरे अधर है, जो बिम्बफल-समान है, ओर प्रवाल के समान 
भी। मैने उन अधरोंका अभरृत-पान किया। पर असलम वहु मेरे 
पास नहीं पायी गयी 1 फिर क्या वह्‌ स्वप्नथा? तो निव्रारहित 
समय विताता हं । अनिद्र अवस्थामें भी स्वप्न होगा क्या ? । ११२७ 


मण्णिनरुम्‌ वातिनु मररं सुनरितम्‌ 
अणृणिनतृम्‌ बेरियदो रिडर्‌बन्‌ ंय्‌दिनाल्‌ 
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तणणरुङः गरुदगगरुर्‌ चनहन्‌ मामहढ 
कण्‌णिनु नंडियेयो कौडिय कङ्गुले. 1128 
मणृणितुम्‌ वातितृम्‌-पृथ्वी मे ओर आका से; मर्‌ मुतर्रितुम्‌-अन्य तीनो भूतो 
से; अंण्‌णिनुम्‌-भावना से; रपरियतु ओर्‌--वडी एक; _इटर्‌ चनूतु अय्‌तिततास्‌-विपदा 
आयगी तो; काटिय कङ्कुले-क्ूर रात; तण्‌ नङम्‌-शोतल सुगन्धित; कवम्‌ कुट्टल्‌- 
काली केपरिनी; चत्तकन्‌ मा मकद्ध्‌-जनक कौ रेष्ठ पुती की; कणणितुम्‌-आवो से; 
मैदियेयो-अधिक बड़ी होगी क्या । ११२० 
(श्रीरामः रातिसे पृचतेै कि) पृथ्वी, आकाश ओौर अन्य तीन 
जल, अनिल. ओर.अनल आदिभ्रूतोंसेभी, मनके विचारोंसे वड़ी कोर 
व्यथा मृज्ञे.होगीतो, हें क्रूर रात ! तुम सीताकी अखिोंसेभी वड़ीहो 
जाओगौ क्या- जिस सीता के शीतल सुगन्धितकलि केण हँ ओौरजो जनक 
की महान पुत्री टै? । ११२८ 


अपृपुडं यलङइ्गुमी नमर मार॒हलि 
उपपुड णिन्दुवत्‌ रुदित्‌त = वृद्धित्‌ती 
वंप्‌पुड विरिहदिर्‌ वदुप्पः मयूयलाम्‌ 


कपृपुव्म्‌ वौडित्‌तदो कौदिकृकुम्‌ वानमे 1129 

अलद्क मीन्रू-संचरणशीलं मछलियां; अमस्म्‌-जिसमे वासः करती ह, उक्त; 

अपपु उटे-जल-भरे; आर्‌ कलि-शब्दायमान समुद्र; उ पुटे-के मध्य;. इनूतु 

अतरूर-चन्दर नाम के साय; उतितृत~-उदितः; , ऊछि ती-पुगान्त की अग्निको; वपु 

उटं-गरम; विरि कतिर्‌-विस्तृत किरणे; वैतुपप-जताती है, तो; कातिक्‌कूम्‌ 

वात्तम्‌-तपते आकाश के; मय्‌ अंलूलाम्‌-शरीर पर; कीपृषुदखम्‌ पौटितूततो-फफोले 
बने हैं क्या । ११२४ । 

आकाश में नक्षत्रे देखकर श्रीराम सोचतेहैँकिक्याये आकाशके 

शरीर में निकले फफोले है, जो संचरणशील मषछठलियों से भरे समुद्र-मध्य- 

उत्पतच्च इन्दु नाम की युगान्त को.अग्निकी गरम किरणों के तपनिसे निकल 

आर्ये ह ? । ११२९ 


इतत्तनं विन्न पत्नूनि` यीडछिन्‌दु 
मनुनवर्‌ मन्‌नत्‌ मदलं मयङ्गित्रातू्‌ 
अतन्नूनन कण्‌डनं नल्‌हिति तत्तत्‌ 


` वुननिय रशंङ्गदिर्च्‌ चंल्‌वन्‌- तोन्‌रिनात्‌ 1130 


इतरतत्त इतरुतत्न-देसी-देसी. बातें; पतत्नि-फहते हुए विलाप कर; ईद अद्धिनतु- 
बल खोकर; मतरुत्तवर्‌ मत्नतरू-राजाधिराज के; मतले-पु्र; मयड कितात्‌-सुधिहीन 
हो गये; अतुततत्त कण्टत्त्रू-उन (के कष्टो) को देखकर; अलूकिननं अन्त (स्वयं) 
डुःखी है", समन्चकर; तुत्निय-घनी; चम्‌ कतिर्‌ चंलृवत्‌-लाल किरणों के सूर्य; 
तोन्रूलिनातन्‌~- (धीरज बेंधाने के लिए) प्रकट हए । ११३० 
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श्रीराम टेसी-एेसी बाते कहकर बहुत प्रलाप कर रहै थे) 
राजाधिराज दशरथ के पुत्र श्रीराम, सत्व खोकर सुधहीन हौ गये । येसारी 
बाते सूर्यंने देवी 1 श्रीराम बहुत संकट उठा रहै हैँ -यह्‌ विचार कर 
(उनको मानौ धीरज दिलाने के लिए) लाल किर्णोसेघनेसूपसे युक्त 
किरणमाली प्रकट हो अये । ११३० 


11. कवन्‌दन्‌ वरदेष्‌ पडलम्‌ (कबन्ध-वध पटल) 


निलमवौरं यिलर्द्॑न निमिरन्‌द कर्पिनाद्‌ 
नलमृबीरं कूर्‌दरु मधिलं नाद्यि 
अलमृबुर परवेयु मद्व वार्म॑नप्‌ 
पुलमूब्ुरं विडियलिर्‌ कडिदुं पोथिनार्‌ 1131 
निलम्‌ पौरे इलतु-भमिदेवी क्षमाशील नहीं (इनके साभने) ; । अत्त-एेसाः; 
निभिरनृत~वदी हुई (क्षमाशीला) ; करुपिन्नाढ्‌-पतित्रता; नलम्‌ पारे-सौँदथ-भार 
को; कूरतसर-अधिक वहन करनेवाली; मयिले-मयुराभा (सीता) को; नादिये- 
खोजते हुए; अलमूु उड़ परवंयुम्‌-उडते रहनेवाले पक्षी भी; अद्युव आम्‌-रोते हैः 
एेसा कहा जाय; अंत्त-इस रीत्ति से; पुलम्‌पु उङ्-पक्षियो के बोल से भरे; विदियलिल्‌- 
प्रभात समयमे; करित पोयित्तार-सवेग गये (दोनो भाई) । ११३१ 
प्रभातकाल हआ तो पक्षी शब्द करते हुए उड जाने लगे) तब 
एेसा लगताथा, मानोवेभीरो रहैथे) दोनोंवेगके साथ भूमिकी 
क्षमाशीलता को नहीं के बराबर कर देनेवाली क्षमा-भार से युक्त, अत्यन्त 
सुन्दरी, पतित्रता व मयूराभा सीताजी को खोजते हुए चले । ११३१ 


एेयेन्‌ दडत्‌त॒ योक्षनेयि निरट्टि यडवि पुडयुडत्‌त 
वेयन्‌ दिररिनृदार्‌ कदिरवनुम्‌ वानि नापषण्‌ वन्‌दुर्‌रान्‌ 
अययुम्‌ जिलंक्कं यिरुवरूर्जन्‌ रिरनृदे नीट्रि यंवृबुयिरम्‌ 
केयिन्न्‌ वछेतूतु वधिर्‌रडकूकुङ्‌ गवनुदन्र्‌ वनत्‌तिन््‌ कणुणुर्‌ रार्‌ 1132 
ए एेनुतु अदुत्‌त्त योचन्ेयिनन-पांच के पाच (पचीस) योजन की;  इरद्‌ टि-दगुनी 
(पचास योजन) इर; अवि पुटे उदुतूत वयम्‌-जंगल मे फली भुमि में; तिरिन्‌तार्‌- 
खोजते फिरे; _ कतिरवनुम्‌-सूयं भी; _ वातत नाप्पण्‌-आक्राश-मध्य; वनूतु 
उर्‌ ग्त्न-जा पहुचे; अयुयुम्‌ चिल क-शरप्रेषक धनुस्त; इरवरम्‌-दोनो; रचनृर- 
चलकर; इरन्‌ते नीद्‌टि-(एक ही स्थान पर) रहुकर ही हाथ बढ़ाकर; अओ उधिसम्‌- 
किसी भी जीव को; कंयिल्‌ वछेतृतु-अपने हाथो से समेटकर; वथिर्‌र अटक्कुम्‌- 
अपने पेटः भे समा लेनेवाले; कवन्‌तनू-कबन्ध के; वत्ततूतिन्‌ कण्‌-वन मे; उररार्‌- 
आ पहुंचे ! ११३२ "^ 
वे उस जंगली माग में पचास योजन चले । तव सूयं भी आकाश- 
मध्या गये। धनुस्त दोनों कबन्ध के वन में पहुंच गये! कबन्ध 
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एक ही स्थान पर रहकर अपने दोनौं हाथों का घेरा वनाता ओर उनके 
क्रोडमे अनेवाले सभी प्राणियों को समेट लेकर अपने पेटमें डाल 
लेता । ११३२ 


अरप्‌ पिनङ गडयुर यानं येमुदल्‌ 
उशुप्‌पुडं युधिरंला मुलेन्‌दु शायृन्‌दत 
व॑रिपृपुर नोक्किन वरव हिरन 
परिपृपरु वलेयिडप्‌ पटट पातूमैय 1133 


धातैये मुतल्‌-गज से लेकर; अरम्‌पु इतम्‌ कटं उर-चींदियों के कुल तकः; 
उर्प्पु उटै-मंगो-सहित; _ उविर्‌ भलाम्‌-प्राणी सव; उलनूतु-संकट मे पड़्कर; 
चाय॒न्‌तत्-मर जाते थे; वेंस्पिषु उङ्-ताकनेवाली; नोक्‌कितत-आंवों के ({सिह्‌, बाघ 
आदि); रव॑र्वुकिनररन्न-भयमीत होते ये; परिप अज्ञ-अलग करने अयोग्य; वल 
इट पदट-जाल मे फंसे हुए जसे; पातूमय-हो जाते ये । ११३३ 
गजसमूह से लेकर चींटीसमूहं तक के सारे प्राणी इस तरह उसके 
वशमेंआ जाते ओर कष्ट उठाकर मर जाते भयानक आंखों वाले 
जानवर (जैसे सिह, वाघ आदि) भी उर जाते। अकाट्य जाल में फेस 
गये हो, एसी स्थिति मे सभी जानवर रह जाते । ११३३ 


मरवुि निरुतृतिलन्‌ पुरक माण्विलन्न 
उरनिल नीरुवन्नाट्‌ दुयिर्‌हद्द पोलूवनन 
वंरुवुव शिनुढुव कूुविव विमूमलो 
डिरिवन  मयङ्गुव वियलूबु त्रोक्‌किनार्‌ 1134 
मरु उच्ि निरुत्‌तिलन्न्‌- (प्रजाजनों को) उन उनके सम्प्रदाय पर नहीं स्थित रखता; 
पुरफकुम्‌ माणृपु इलन्‌-पालन फा श्रेय नहीं रखता; उरन्‌ इलन्‌-वल नहीं रता; 
आरुवन्र-एेसे एक राजा के; नाद्‌ उपिर्‌कब्‌ पोल्‌वत्त-राज्य के जनों के समान 
(रहनेवाले) ; वंरुवृव-उरनेवाले; चिनृतुव-अस्त-व्यस्त भागनेवाले; कुविव- 
एक जगह पर एकत्रित होनेवाले; विम्‌मल्‌ ओदु इरिवत्त-तडपते हुए ` दौडनेवलि; 
मयञकुव-मूच्छिति पड़े हुए; इयलपु-एेसे रहनेवालों (प्राणियों) की स्थितिः; 
नोष्किन्तार्‌-देखी । ११३४ 
वहां प्राणियों की हालत एेसे राजा के राज्य के प्रजाजनों की-सीहो 
गयी, जो प्रजाजनों को उनके अपने-अपने योग्य मार्गमे स्थिर रख नहीं 
सकता, उनका पालन करनेका श्रेय नही स्वता ओौर जो वली नहीं 
र्हता। वे प्राणी भयभीत हो जाति; विखर जाते; एक जगह पर एकत्रित 
होते; तड़्पते हए भागते या मूच्छितदहौ जते! श्रीराम ने उनकी यह्‌ 
स्थिति देखी । ११३४ 


माल्‌वरं युरुण्‌डत्त वरु मासरम्‌ 
कालृबरिन्‌ दिरुबन कातर यारहद््‌ 
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मेलुठ तिशेयौड्म्‌ वंह कावन्न 
शरतरमुदिर्‌ सेहङगद्‌ सुरुण्‌ड वीरवत 1135 
माल्‌ वरे-वड़ पव॑त; उरुणटन्न वरुव-जो लुढकते आति है मा मरम्‌-बड़ 
वृक्ष; काल्‌ परिनुतु-जडों के कटने से; इर्वत्त-टूटकर (जो) गिरते है; कान 
यारकद-जंगलो नदियां; सेल्‌ उठ तिचं आओदटुम्‌-अपने सामने की दिशागं के सायः; 
विकट मावत्त-वुला मैदान जो बनी हँ; चच मुतिर-जलगनमित; मेकङ्कन्‌-मेघः; 
चुदणटु वीद्धवत्त-(जो) चूमकर गिर जाते हैँ । ११३५ 
उन्होने यह भी देखा कि प्रकृति केसे विकृत हो रही थी । बड़े-बड़े 
पवत लुढुक आ रहे थे । वड वृक्ष जड़ से उखड़कर भिर रहै थे । जंगली 
नदियां तटों के प्रदेश के साथ ऊसर मैदान बन गयी थीं। जल-भरे मेव 
घूम-मुडकर गिर रहे थे । ११३५ 


नारटिज्ञे्‌ परवेयु मिरूदि नाटुरन् 
काररिशेत्‌ तछर्वट्न्‌ दलह मङ्गणुम्‌ 
एररिशत्‌ तुयरनृदवन्‌ दिड्ङ्गु हित्‌रत 
पोर्‌रिशेच्‌ चृरडिय करत्‌तुट्‌ पुककुछार्‌ 1136 
नाल्‌ तिचे परवयुम्‌-चायो दिशाओं के समुद्र; इरति नाद्‌ उर-युगान्त के आने 
से; काडर इचैततु अढ्-आधी के शोर के साय वहने के कारण; उलकम्‌ अक्कणुम्‌ 


पर्‌र-सारे लोकों को अपने अन्दर समा लेकर; इचेतृतु-वहृुत ही उच्च घोष निकालते 
हुए; उयरमुतर वनुतु-उमंगकर; इदटुङकुकिन्ूरत पोल्‌-गिल अते हो जसे; तिचं 


चूररिय-चारो दिशाओं मे लपेटकर आनेवाले; करतूतु उद्‌-(कबन्ध के) करो के चेरे 
मे; पुक्कु उव्ार्‌-प्रविष्ट हए हो गये । ११३६ 

वे कबन्ध के हाथोंके घेरेके अन्दर पहुंच गये। वे हाथ युगान्त में 
शोर के साथ पवनोद्वेलित होकर सारे विष्व को लीलते हए उठ आ रहे हौं 
एेसा वदते हुए आकर घेरा वना रहे थे 1 ११३६ 


ते्माछि तिरतृतितना लरक्कन्‌ शोततेवन्‌ 
देमुर वदनूददनर स्वह यंथुदित्तार्‌ 
नेमिमाल्‌ वरयदु नरक हिन्‌रदे 
आमन लाय मदिट्कु ठायित्नार्‌ 1137 


नेमि माल्‌ वरं अतु-चक्रवाल पवतहौ नरक्कुकिन्ररते अएम्‌-कसकर लपेटते 

हो; अत्रल्‌ आय-जंसरे अये; कं मतिर्‌कृ उद्ध-कर रूपी चहारदीवारी के अन्दर; 
आपित्तार्‌-जो फंस गए; ते मोचि तिरतुत्िताद्‌-वहद-सी वोली वालो सीता के निमित्त; 
अरक्कनु चेत्र वनुतु-राक्षस-सेना ने आकर; एम्‌ उर वेतृततवु-उत्साह्‌ के साथ हमे 
घेर लिया है; अनूरू-यह विचार कर; उवकं अय्‌तित्तार्‌-(दोनो) खुश हुए । ११३७ 
हाथो की चहारदीवासि्यं वन गयीं 1 वे चक्रवालपवंत के समान 

थे। तव दोनों ने अनुमान किया कि मधु-मधघुर-भाषिणी सीता के निमित्त 
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राक्षसप्रभु रावण की सेना उत्साहुकेसाथया पेर गीर, उन्ह* इस ¦ 
बात से हषं हुआ । ११३७ 


इठवलं नोक्‌किन निराम नेयं 
उलेवुक्ं धिरावण तूरेयु मरमिव्‌ 
वद्य दाहुद लटिदि ययनम्‌ 


किलठरपंरन्‌ दुयरमुड्‌ गीणृड दामनूरान्‌ 1138 

इरामतुम्‌-क्रीराम ने भी; इ्वले-लघुराज को; नोक्‌ कितनु-देखकर; एेय- 

तात; एछैवे-अबला सीता को; उकेवु च॑य्‌ इरावणन्नू-नरास देता हमा रावण; उरम्‌ 

ऊरम्‌-जहा रहता है, बह नगर भी; इ अव्वेयतु आक्रुतल्‌-दसी सीमा के अन्दर है; 

अरिति-जान लो; नम्‌ किठढर्‌-हमारा उत्यानशील; परम्‌ तुयरमुम्‌-बड़ा दुःख मीः; 

फीण्रतु भाम्‌-मिटा, हौ जायया । ११३८ 

श्रीरामने अपनेषछोटे भारईदसे कहा कि तात! सीताको त्रास देने 

वाले रावण का वासस्थान इसी सीमाके अन्दररहै। यह्‌जानलो। तव 
हमारा बढती पर रहनेवाला दुःख भी मिट गया समज्ञो । ११३८ 


मुररिय वरक्करद मुटर्गु तानरयेल्‌ 
एर्हिय सुरशलि येद्गुम्‌ जङ्गौलि 
पंर्रिल दामनिर्‌ पिरिर्दौन्‌ रमेन्‌ 


चौर्‌रतन तिकरेयवत्न रदु मुत्‌नित्‌रन्‌ 1139 
इठेयवत्‌-भनुज; मुरडिय-हमको जो घेर मायी ह; _ अरक्‌कर्‌ तम्‌-राक्षसों 

फी; मृषङ्कु तानं-शब्दायमन सेनाए्‌ है; अल्‌-तो; अंर्ूरिय मुरचु भीलि-प्रहुरित 
भेर्यो का नाद; एङकुम्‌ चङ्क आलि-घ्वनित शंखो का नाद; पर्‌र इलतु अतलित्‌- 
नहीं पाया जाता, इसलिए; पिष्तु भानूङ अम्‌ अत्-दूसरी कोई वस्तु हैः यह्‌; 
चाररतन्‌ू-कहकर; ता्धृतु मुन्‌ नित्रूरात्रू-नमस्कार करते हए सामने स्थित रह । ११३२ 


तव कनिष्ठ श्रत्ताने तकं पेण किया। भैया ¦ हमको शब्दायमान 
राक्षस-तेना पेरती आ रहीदहो तो भेरिथाँं पिटेगी गौर शंख वजेगे 
ओौर भेरियों का नाद गौर शंखो की ध्वनि सुनाईदेगी। यह्‌ इन नादो 
से युक्त नहीं है । इसलिए यह कोई दूसरी वस्तु है । लक्ष्मण यह्‌ विनय 
के साथ कहकर श्रीराम के सामने अंजलिवद्ध हो खड्‌ हृए । ११३९ 


तंद्च्िय ` वमुदत्‌ तेवर्‌ लाङ्गिय 
वंदटढयिर्‌ ररवनृदान्‌ वेरौर्‌ नाहन्‌दान्‌ 

` तद्रसम्‌ वालौडु तलेयि नालृवठेत्‌ | 
तुढढ्लरक्‌ कवर्‌वदे यौकूक्‌ सुदियाय्‌ 1140 


ह स तद्‌छ्वय~स्वच्छ; ` अमुतु -अंछ-अमूत्त निकल आए; 
र चाक्ककिय~एसा, देवों ने जिसको लेकर मन्थन किया; चंड अविर्‌ अरम्‌ तात्‌- 
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श्वेत दतो का नाम (वसुको) ही; ` वेरु ओर नाकम्‌ तात्‌-या कोई दुसरा नाग हीः; 
तद्र अड वाल्‌ ओदु-दुर्वार पृं के साथ; तलेयित्तान्‌ वलेतुतु-सिर फो धुमाफर, मण्डलं 
बनाकर; उद्‌ उर-उस मण्डल के अन्दर; कवर्वते ओकूकरुम्‌-पकड लेता हो, 
एसा है । ११४०. 1 
लक्ष्मण आगे बोले- युगान्त मेँ भी अमर रहनेवाले परमपुरुष ! यह्‌ 
पवेत दातं सेः युक्त वाभुकी नाग हौ सकता है, जिसका उपयोग कर देवो ने 
 सागर-मन्थन कियाथा) या कोई दूसरा नाग होगा, जो अपनी पठ ओर 
` अपने सिर कौ मोडकर मण्डल वना रहाटहै ओर उसके अन्दर सवकोले 


` रहार । ११४० `` 


अन्रिवे विद्भूनिय विद्वल्‌  वाशहम्‌ 
ननर्त  नितन्‌द्त तडन्द नायहन्‌ 


अीनुरिरण्‌ डियोशत्रे युद्धपुक्‌ कोङ्गसनू 

` ` निनुरत चिरनूदवक्‌ कवन्‌द तेरशंन्‌ रार्‌ 1141 

। अम्रः इवै-इसं तरह ये; विक्म्‌पिय-जिन्हुने कहे ; इव्वल्‌ वाचकम्‌-उन कनिष्ठ 

भ्राता का वचन; नटनुत नायकनू्‌-मागे जो जाते रहै, उन नायक श्रीराम ने; नन्रुर 

ततं नितेनूततन्रू-अच्छा (ठीक) समक्षा; जतु इरणृदु योचतते-एक-दो योजन; उद्‌ 

, पुक्‌कु- (उस घेरे के) अन्दर ओर जाकर; ओङ्कल्‌ तात्‌ निन्रूर-पवंत ही खड़ा है; 

अत्न-एेसा;. इरन्‌त-नो रहा; म कवनृतत्‌ नेर्‌ च॑नूरार्‌--उस कबन्ध के सामने 
पहुचे । ११४१ 

लक्ष्मण के इन वचनों को श्रीरामने सुना ओौर कहा.कि अच्छा कहा । 

दोनों आगे चले गौर उघ्नत पवेत के समान दुश्यमान उस कबन्ध के सामने 
आये । ११४१ 


 .„. वंयिर्‌चूड रिरण्‌डितिं मेर.  साल्‌बरक्‌. 
` कुथिर्रिय वामेनक्‌ - कौदिककुड्‌ः गणणित्ात्‌ 
अयिर्रिडक्‌ ` किंडयिरु काद मीणृडिय 
वयिरूडिड , ` वायनू महर ` वेलेयान्‌ 1142 


व॑यिच्‌ चुटर्‌ इरणटिते-धूप देनेवाले दो सूर्योको; मेर माल्‌ वर-पेर फे बड़े 

पवेत मे; कुथिर्रिय आम्‌-जटित किया गया हो; अत्त-जंसे; कौतिककूम्‌ कण्‌णिततात्‌- 
प्रञ्वलित आंखो का; अचिर इटेक्कु इटे-रंत मौर दति के मध्य; इर कातम्‌ 
ईणटिय-दो सौल-दशकों को दरो के साथ; वथिङ्र इटे-पेटमे; वायु अतुम्‌-मुख 
रूपी; मकर वेलेयान्रू-मकरालय वाला 1 ११४२ ^ 
(भयंकर कबन्ध का वणेन किया जाताहैयों।) महूमेरुपरदो 

गरम किरणमालियों को जटित किया गयादहौ, ेसा उसको दोनो अखि 
ज्वलन्त रहीं । उस्रका मुख पेटके अन्दरर्धघंसा हुजाथा; उसके दति 
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जओौर दातिके मध्य दो योजनो का अन्तररहा। वह्‌ मूख क्याथा 
मकरालय (-सा) था । ११४२ 


ईण्‌डिय पुलवरो उवृण रिनृदुवत्‌ 
तीण्‌डिय नंडुवरत्‌ तंथूव मत्‌तिन्नेप्‌ 
युणड्यर्‌ वडमिर्‌ पुडयिप्‌ वाङ्गलिनू 


नीण्डतन्न  किंडनृदन  निमिरन्‌द केयिनात्‌ 1143 


ईणटिय पुलवर्‌ ओदू-एकच्धित देवो के साय; अवृणर्‌-अपुर;  इनूतुव~चन् 
प्षो; तीण्टिय-स्थिर-स्तम्म बनाकर; रदु वर-वड (मेद) पर्वत की; तंप्‌व मत्‌तितै- 
दिव्य मथानी को; पुण्दु-रखकर; उयर्‌ वटम्‌-वापुको की रस्सीसे; इर पुटेयिन्र 
वाषलिन्रू-दोनो पाष्वो मे वारी-वारी से खीचने से; नीणृटु अत्त-लम्बा बना वड़ारहा 
जसे; निसिरन्‌त फयितान्रू-ऊपर उठे हाथों वाला । ११४३ 


देवों ओर असुरो ने एकचित होकर चनदद्रको स्थिर-थम्भके रूपमे 
गाड । बड़ मन्दर को दिन्य मथानी बनाया । बड़ वादुकी नामक सपं 
को उस पर लपेटकर दोनों ओर खड़े होकर बारी-वारीसे खीचा। उस 
दिन लस्बा बनकर वासुकी जसा दिखता था, वेसा ही कवन्धके हाथ लम्बे 
ओर मोटे बन पड़े थे! ११४३ 


तीहैक्कनर्‌ कर्महून्‌ ररुत्‌तित्‌ तुमूबन्प्‌ 

पुहेकुर्काटिक्‌ कनर्लाडु पौडिक्कु मूक्किनात्‌ 

पटैत्‌तह नंड्ङ्गडल्‌ परहुम्‌ पावहुत्‌ 
शिहैूर्काद्ुन्‌ दतवंदिर्‌ तिरुहुम्‌ नावितात्‌ 1144 
करुमकनू-चुहार की; तीकं फतल्‌-अधिक आग की भायी में; तुरुत्ति तुमृपु 
अत~-लगी रहनेवाली धोकनी को नाक (नली) फे समान; कत्‌ ओंदटु कौटि पुक-भाग 


के साथ लताओं के आकार में परैलनेवाला धूम; पीरिर्‌कुम्‌-निकालनेवालो ; मुक्कितातू- 
नाक का; पकं तफ~शवुताके साय; नेदुम्‌ कटल्‌ पर्कुम्‌-विशाल सागरकोपौ 


लेनेवाली ; . पावकतू-वडवागनि की; चिक फाटुनूतु अत्त-ज्वालाशिखा के समानः; 
तिरकुम्‌-घमती रहनेवाली; नावित्तानू-जीभ्न वाला ! ११४४ ` 


उसकीनाकसे लुहार की अधिक अग्तिसहित भाथीसे लगी हुई 
धोक्रनी कौ नाक के समान आग ओर लतां के आकार में धुआं निकल रहा 
था।. (सागरका) शत्रु बनकर विशाल सागरको जो बड़वाग्तिपी 
(सोख) रही थी, उस बड्वाग्नि की ज्वालाशिखा के समान घूमती रहती 
हई जीभ वाला था वह्‌ कबन्ध । ११४४ 


पुरण्डर विडेवर, वंरुविष्‌ - पुकूकुरे ` 
अरण्‌डते नाड्यो ररवि ` मालूवरं 
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 भुरणुड्ह॒ मेनके मुदर्बण्‌ _ डिङ्गहठे. 
द्रणडक्‌ शिट्‌ विलङ्गं . धिर्हिनात्‌ 1145 
अरवु पुरणृदु इट वर-(राहु) सपं को लोटते हए जयने पास आति देखकर; 
वरवि-भय खाकर; पुक्‌ उरे-घुसकर वाप्त. करने योग्य; अरण्‌ तते नाटि-पुरक्षित 
स्थान दुंडकर; ओर्‌ अरुचि माल्‌ वर-सरिताओं-सहित एक पवत पर; मुरण्‌ तक्ु-प्रबलः 
हे नु्-गुफा मे प्रविष्ट; मु चण्‌ तिङ्क -एवेत चन्द्र को; इरण्‌द्‌ कूर दट्‌द्‌ 
जत्-दो संशोमे काट लिया गया हो, एे्ा; इलङ्कु-दृश्यमान; अविरहित 
-. वक्रदतिं का 1 ११४५ ध 
उसके वक्रदांत उस पृणेचन्द्र के दो ट्कड़ों के समान थे, जो राहु-केतु 
के सर्पो को पास आते देखकर उरसे भाग गया, ओौर सरिताओं-सहित 
` वड़े एक पवत की शक्तियुत गुफा में धसा हो भौर वहां जिसके दो टुकड़े 
हो गये । ११४१५ 


 ओदनीर्‌ ` मण्‌णिवं मुदल चोदिय 
पदों रेन्दितिर्‌ पीरन्‌दिर्‌ रतरिये 
वेदनूल्‌ . वरत्रूमुरं विदिक्कु मेमूरब॑र 
 पादहन्‌ दिरणृडयिर्‌ पडत्‌त पण्दिनरात्‌ 1146 


, ओतम्‌ नर्‌-शीतल जलः. मण्‌-प्रथ्वी; इवे मुतल-इनको आदि में रखकर; 
ओतिय-गणित; पूतम्‌ मोर ठेन्‌तितिल्‌-्पाच एक भतो का; पांरनृतिर्‌र अतररियि- 
न बनकर; वेत नूल्‌-वेद-शास्तो मे; वरत्‌ मुरे-ययाक्रम; वितिक्‌ङ्कम्‌-विहितः 
देम्‌ प॑रम्‌ पातकम्‌-पाँच महापातक; . तिरणुटु उयिर्‌ .परटैतूत-मिलकर प्राणवन्त हो 
गये; पणृपित्नान्रू-रेसे प्रकार वाला । ११४६ = 

उसका शरीर शीतल जल, भृथ्वी आदि कथित पाचों भूतो का वना नहीं 
लगताथा1. पर वेदों ओर शास्तों में वाजित पाचों महापातकों (हत्या, 
चोरी, असत्यवाचन, सुरापान, गुरुनिन्दा या परस्तरी-प्रेम, जञा, सुरापान, 
असत्यवाचन, दान देते समय रोकना -ये पंच महापातक माने जाते हँ ।) 
का मिलकर वना ओौर प्राणवन्त हुज-सा था । ११४६ 


वैय्यवेड्‌ गदिरुहठे विद्ृङ्गुम्‌  _ वैत्वरा 
शंयूर्तीछि लिलतुयिल्‌ शंवियिन्‌ देयान्‌ 
पौय॒हिव्र्‌ वनसेयिर्‌ पुरियुम्‌ पुतूमैयोर्‌ ` 
वहुर नरहैुम्‌ नहुमूव = यिदूडितनान्‌ 1147 
वयय वम्‌ कतिरकटे-गरम ओर प्रिय (शीतल) किरणों बाते सूयं मौर चन्द्र के; 
विद्धुक्कुम्‌-यादकः; वम्‌ अरा-भयंकर (राहु-केतु) सर्व॑; चय्‌ तौछिल्‌ इल~निष्क्रिय 
होकर; वुयिल्‌-भाकर जहां सोते है; चंवियित्‌ तीद्कयानू-कणे-विवर वाला; किठर 
वतूेयित्त्‌-बढतौ कठोरता से; पय्‌ पुरियुम्‌-असत्य-वादन -(आदि दुष्कर्म) करनेवाले; 


४६२ तमिष्ट (नागरी लिपि) 992 


ुतरूमैयोर्‌-नीच लोग; वकुरूम्‌-जहां वास करते है; नरकंयुम्‌-उस नरक फा भी; - 
नक्रुम्‌-परिहास फरनेवलि; वयिर्‌रितातू-पेट फा । ११४७ । 
सू्यःगरम किरणों के हैँ ओौर चन्द्र प्रिय शीतल किरणोंके। इन 
दोनों को राहु ओर केतु नाम के सपं पकंडकर निगल लेतेदहँ। ये दोनों 
अपना काम छोडकर कबन्ध के कणे-विवरों मे जाकर सोते रहतेहौ, एेसे 
कानों वालाथा वह्‌। असत्य-कथन आदि नीच काम करनेवालोंको 
जहां जाकर रहना पडता है, उपस नरक को भी लजनेवाला था, उसका 
पेट । ११४७ 
सुर्रिय वुधिरला मुरुड्गः वारित्‌तात्‌ 
पर्रिय करत्‌तिनत पणेत्‌त पण्णेधित्‌ 
तुर्रिय पुहुतर तोर्‌रत्‌ तात्रमत्‌ 
कौरूरवाय्‌ तर्चंयल्‌ कूरित्‌त तायित्तात्‌ 1148 


मुर्रिय-जिनको घेर लिया; उपिर्‌ अंलामू्‌-उन समी प्राणियों को; मुरङ्क- 
निटाफर; तात्र वारि पररिय-जिनते पकड्ता है; करतृतिन्ततर-ेसे हाथों का; पणैतृत 
पणणेयिल्‌-मोटे सृण्डों मे; तुर्रिय-दूसे हृए (प्राणी); पुक्‌ तरम्‌-घुसते ह; 
तोर्‌रत्ताल्‌-उस दृश्य से; नमन्न्‌ करर वाय्‌ तत्ू-यम के राजद्वार का; रचयल्‌- 
कार्यं; कुरिवृत-जिसकी गोर संकेत करता है (समान); वायित्नात्र-देसा मव 
वाला ! ११४८ 

उसके हाथ अपने क्रोड के घेरेमेअये हए सभी प्राणियों कौ मिटाने 

के काममेलीनथे। बड़-वड़ ललृण्डों मे अनेक प्राणी उसके मूखमेंटूसे. 
जा रहैथे। उस दुश्यको देखकर यमका सुरक्षित राजद्वार स्मरण 
आताथा। ११४८ | ` 


जोलमार्‌ , -कडर्लत्न ` मुदड्ग मोदात्‌ 
मालमे .. ्येतरविरण्‌ उटन््र वाकूक्तथान्‌ 
नीलमाल्‌ नेभियिड्‌.  उलेयं नीक्किय 
कालतने मियंपर्पीरुड गवनृदक्‌ काट्चियान्‌ 1149 
ओलम्‌ आर्‌-गजनशील;, कटल्‌ अत-सागर-सम; मुकुम्‌ ओोतैयात्‌- 


कोलाहुलमय शम्द वाला; आलमे अन्न-हलाहल के ही समान; इरणृटु-काले; अछरनरूर~. 
उष्ण; आकूकयान्रू-शरीर का; नील माल्‌ नेमियिल्‌-नील श्रीविष्णु के चक्रायुध से; 
तलेयं नौककिय-त्तिर-कटे; काल नेमियिल्‌-कालनेमि के समान; परम्‌ कवनृत-धड़े 
कबन्ध के;. कादट्‌चियातू-दृश्य वाला । ११४६ णः 

` ~. उसका बरोल गजनशील सागर के शोरके समान था। उसका शरीर 
, हलाहल के समान -काला ओर गरमथा। नीले वर्णक श्रीविष्णुं के, 
युके द्वारा सिर-कटे कालनेमि नामक. राक्षस के .कवन्ध के समान 
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उसका आकार दिखता था ॥ (कालनेमि के सौ सिरो ओीर हाथों को 

श्रीविष्णु ने. अपने चक्रायुध चलाकर काटा चा । वही कालनेमि पीले कंस 
„वना था। ` यह्‌ पुरार्णातर मे कहा गया है । इसका उल्लेख अयोध्याकाण्ड 
भँभीनायाहै 1) । ११४९ £ 


` ताकूक्िय , तणपपिलुका लंडियत्‌ ततूनुडे 
मेकुकुयर्‌ कीडमुडि यिद्ठन्‌दं मेरनैर्‌ 


ष आकूकंयि तिरन्‌दवन्‌ रने यव्‌वटि 
,. नोक्कित रिरवरः नुणङ्गु केद्विथार्‌ 1150 


 तणपृपु इल्‌ काल्‌-अध्रतिहत पवन के; ताक्किय अड्िय-वेग से बहकर लटका 


देने से; ततन्‌ उटै-अपने; मेक्कु उयर्‌-ऊपर्‌ उठे हए; काषटु मुटि-उच्नत श्ुंगो को; 


इठनूत-लिसने खोया है; मेर नेर्‌-एसे मेर के समान; इरनतवन्नू-जो रहा; तत्‌त- 


ष्क 


उस कबन्ध को; ` चुण्कु केदयवियार्‌-सुष्ष्म भवण-तान के; इसवरम्‌- (श्रीराम ओर 


लक्ष्मण) दोनों ने; अ वि~; नोक्‌कित्र्‌-देखा ! ११५० 


उसका शरीर उस मेरु के समान था, जिसके उक्नत बुंग दुर्धषं वेग 


से बहनेवाले पवन के क्षटके से टूटकर भिरे हों । सूक्ष्म श्रवणज्ञान के स्वामी 


॥ दोनो, श्रीराम ओर लक्ष्मण ने वहाँ एसे कबन्ध कोदेवा । ११५० 


नीरुषुह  नंड्ङ्गड लड्ङ्गु नेमिर्‌ 

पा रुष नङम्‌बहु का प१ार्‌त्‌तनर्‌ 

शूरपुह वरियदो ररकूकर्‌ तीतुमदिल्‌ 

ऊरपुहु वायिलो विदुरवन्‌ रतूनिनार 1151 
: नर्‌ पुकरु-जल जिसमे प्रवेश करतः ठै नदम्‌ कटल्‌ मटङ्क-वे विशाल समुद्र 


लिसन समाविष्ट है; नेमि चूषद्र-मौर (जो) चक्कवालगिरि से धिरो हई है; _ पार्‌ धुक्‌- 
वह भूमि लिसमे प्रविष्ट हो सकती है; दुम्‌ पश्र वायै-उस वड़े भौर खुले मख कोः; 
पार्‌तृतत्तर्‌- (उन्दने). देख; ` चूर्‌ धुकल्‌ अरियतु-सुरयं जिसे प्रवेश नहीं कर सकता, 
एसा; ओोर्‌-एकः; अरक्‌कर्‌-राक्षसो का; तल्‌ मतिल्‌ ऊर्‌-प्राचीन प्राचीरों से 
आवृत नगरमे; पुकू प्रवेश करानेवालाः वाधिलो इतु-द्ार क्या यह; भत्र 
एेसा; उननूतित्तार्‌-सोचा ! ११५१ । 
श्रीराम ओर लक्ष्मण ने देखा कि उसके मुख के अन्दर सारी नदियों के 
जल को समा लेनेवाले सारे सागरों को अपने अन्दर लिये हुए चक्रवालगिरि 
से आवृत पृथ्वीजा सकती है ! उन्होने सन्देह कियाकिक्या यह्‌ सूये 
-के लिएभी अगम प्राचीन प्राचीरों से आवृत लंका नगर का ह्वार 
है? 1 ११५१ - 


अवुवंछि _ यिदेयव तसेनूदु नोकूक्यि 
वंव्विय  -वौरवंरुम्‌ बूदम्‌  विलूवलाय्‌ 
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चयूविय  तनूगेयित्‌ वेतत वायुप्पयुम्‌ 
शंय्‌वदं तिवर्णनच्‌ च॑म्‌मल्‌ शंप्‌पुवान्‌ 1152. 
अ वष्टि-तव; इठेयवत्‌-कनिष्ठ घ्राता (के); अमैनूतु नोक्कफिये-वूव देखकर; - 
विल्‌ वलाय्‌-धनुियाविदग्धः; चैव्‌ वियतु भीर परम्‌ पूतमू्‌-भयंकर एक भूत; वव्‌विय~ 
अपने द्वारा पकड़ गये प्राणियों को; तत्त्‌ कयित्‌ वलेतृत्ु-अपने हाथों से समेट लेकर; 
वाय्‌ पैयुम्‌-अपने मूख में डालनेवाला है; इवण्‌ चय्‌वतु न्‌-यहा करना क्या; अत्त 
फह्ने पर; त्म्‌मल्‌-प्रभु श्रीराम; चंप्थुवानू-वोने । ११५२ 
तव लक्ष्मणने कवन्धको खव ध्यानसे देखा । ` फिर श्रीरामसे 
कहा कि धनुविदा-निपृण ! यह्‌ भयंकर भूतै, जो अपने क्रोडमें आने 
वाले सभी प्राणियों कौ हासे लेकर अपने मुखमें डाल लेतादै! अव, 
हम क्या करें 2 -लक्ष्मण ने यह प्रष्न किया । ११५२ 


तोहेयुम्‌ बिरिनृदत ` नूदः तुन्‌जिनत्‌ 
वेहर्व॑म्‌ वल्िञ्चुमन्‌ ` दुल वेण्‌डिलतेन्‌ 
 आहुलिन्‌ यानिति यिदनुक््‌ कामिडम्‌ 


एहृदि - यीण्‌डनिन्‌ रिकछव लाण्डन्‌रात्‌ 1153 
इठछवस्‌-छोटे ` भेया;  तोफयुम्‌ पिरिन्‌ततद््‌-मयुरामा (जानकी) विष्ट गयोः; 
, अनतं तुन्‌चित्तात्रू-पेरे पिता (जटायु) चिरनिद्रामें लग गये; वेक्‌ पट्ठि-अकस्मात 
आया यह्‌ कलेर अपयशः; चुमनूतु-ढोता हभ; उल्ल वेणुरलेत-संकट में फिरना नहीं 
चाहता;  माकलिन्‌-इसलिए; यन्म; इनि इतनुककु-अव इसका; मामिटम्‌- 
(आमिश = ) खाद्य मांस (या मेरा स्थान); ईण्टु निरयं से; एकुति-चलो 
` अतूरात्‌-कफहा । ११५३ `. 
| तब श्रीरामने नैराश्यसेयों कहा--षछोटे भैया! मयूर की-सी 
. छटा वाली सीता विष्टृड गयी । मेरे पिता (-सम) जटायु चिर निद्रामें 
` लीन हो गये; अकस्मात आयी.यह निदा ढोता फिरना मै नहीं चाहता । 
` इसलिए अब मेरा स्थान उसक्रा भोजन बनना है|. (आमिटम्‌-- आमिष 
 काःभी तमिष्ठ रूप है; :आम्‌ इटम्‌-- करके वननेवाला स्थान अथं भी किया 
जांसक्तादहे)) तुम मृश्च छोडकर यहाँ सेचने जाओ। ११५३ . ` 


ईत्‌रव रिडरप्पड वमूवि ` तुततपुस्च्‌. 
, चन्नूरवर्‌ -तुयररप्‌ पटिक्‌कुच्‌ चातरुमायत्‌ 

+ तोन्रूरलि तेननुयिर्‌ तुरनूद . . पोदलात्‌ 
उत्तूडिय पंरमूबडर्‌ तुडक्क वाण्णुमो 1154 


ईनूरवर्‌-मेरे जनक-जननी; इटर्‌ पट-कष्ट भोगते है; अंमूपि-मेरा कनिष्ठ 
भरत; तुनरपुर-दुःखी है;  चाह्रवर्‌ तुयर्‌ उर-उत्तम (वसिष्ठ आदि) लोग संकट मे 
पड़ है; पद्धिकूकु-अपयशं के लिए; चातरूहम्‌ आय्‌-एक दृष्टान्त बना; तोतरूरतित्‌- 
पदा हमा हु, इसलिए; अनर उचिर्‌ बुरन्‌त पोतु अलाल्‌-विचा प्राण त्यागे; अतुद्धिय- 
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स्थिर षपःसे हुए; - परम्‌ पटर्‌-इन वड़े दुःखो को; पुटेक्क अण्णुमो-मिटा सक्गे 
गया। ११५४... ` ` । + 

-. . -मेरेकारणमेरे माँ-ब्राप दुःखी हृए। मेरा. कनिष्ठ भरत संकटमें 
 'है। बड़. ओर. आदरणीय वसिष्ठ आदि दुःखमे हैँ। ओरभी मेँ 
-अपकीति का दृष्टान्त बना पैदा हु हं इसलिए मरे विना इस बड़े 
ओर गहरे दुःख का मिटना सम्भव ह क्या? । ११५४ 


, इलूलियल्‌ः बुडेयनी रछित्‌त॒ विनुक्लौलाढ्‌ 
, ` वलूलिवल्‌ लरक्‌कर्‌दम्‌ मयु ठार्छेतच्‌ ‰ `: 
चौल्‌लिनत्‌ मलयतच्‌ चुमन्‌दं तुणियन्न्‌ ` 
विल्‌लितन्‌ ॑ल्वन्नो भिदिलं वेनृदनूनाल्‌ 1155 
` इल्‌ इयल्‌पु उटेय नीर्‌-गृहस्थ धर्मं का; अछितृत-पालनकारिणी; इत्‌ चौलाद्‌- 
मधुरभाषिणी; ` वल्‌लि-लता (-समाना); अरकफकर्‌ तम्‌ मते उकाद्दू-राक्तसों के घर 
मे है; रअत्त-रेसा; भितिलं वेनुतत्‌ पाल्‌-भिविलापति के पास; चौल्लि-कहता 
हमा; नल्‌ मले-श्रेष्ठ पर्वत; अत्न चुमनूत-के समान ठोये जानेवले; तुणियत्‌ 
विल्‌लितत्रू-तुणीरों व धनु के साथ; चलृवत्नो-जाॐगा क्या । ११५५ 4 
, गृहस्थ धमं की अच्छी पालिका, मधुरभाषिणी ओर लता-समाना 
सीता राक्षसोके घरमेहै! श्रेष्ठ पवेत के समान यह्‌ तूणीर ओर 
धनु ढोते हुए मै क्या मिथिलेश के पास यह समाचार देने जाॐं? । ११५५ 


` तदढेयविट्‌ कोदेयेत्‌ ताङ्ग ला रलन्‌ 
इद्धेपुरन्‌ ` द्छितृततूमे लिवरन्‌द कादलत्‌ 
2 "उठत  वुरेत्‌तलि सुम्‌ब रातत 
` `, विढेद्तत्‌ रादलिन्‌ . विचिदि ततूरत्‌रान्‌ 1156 


तकं अविल कोतये-्रफुलल पुष्पों की मालाधारिणी सीता को; ताङ्कल्‌ जार्रलत्‌- 
संरक्षित करने कौ शविति से हीन; इक पुरनूतु अछितृतल्‌ मेल्‌- (पर) (इला): भुभि के 
पालनः-शासन पर; इवर्‌न्‌त कातलन्‌ू-उमंगते प्रेम का; उन्हे; अत-एेसा; उरेत्‌- 
तलितरू-कहे जाने से; उस्परात्‌ अत्र विकेतल्‌-स्व्गेवासी कहे जले का यह्‌ कार्य; . नन्रूर 
आतलित्‌-अच्छा है इसलिए; विद्ितल्‌-मरना; ननूह अत्रास्‌-मच्छा होगा, 
कहा } ११५६ , न ध अ 
लोग यों कहकर मेरी निदा करेगे कि श्रीराम मे विकसित पुष्पों की 
मालाधारिणी सीता का पालन करने की .शक्ति नहीं रही । पर भूमिका 
पालन ओौर शासन करने की इच्छातो खूब रही | इस अपवाद से "वह्‌ 
स्वगेवासी हौ गया" यह कहा जाना अच्छाह। इसलिए मेरामर जाना 
` , हीश्वेयस्कररहै.। श्रौरासने अपार. खेद के साथ. अपनी भत्स॑नाकेये 
:  चचन कह । ११५६ षि | 
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आण्डा . न्िनूत  पतत्रिड. ` वेद्‌ किद्ठवीरन्र ` 
ईण्‌डा युतूबिन्‌ नेयित यदे यिडरवनूदु 
मूणडान्‌ मुनूत्े यारयि रोड मुदियादे 
मीण्डे पोदड्‌ कार्मत्रि त्तू््‌ वितनेरयनूरात््‌ 1157 
आण्टात्‌-जगद्रक्षक; इतत्त-इस मति; पनत्तिट-वोले, तव; . एेयग्कु-प्रभ 
से; इछ वीशत्र-छोटे बीर; उत्‌ पिन्न-भापके पील; ` ईणृदु माय्‌-यर्हा माकर; एयित्न 
चय्‌ते-आद्ञा-पालन करके; इटर्‌ वनूतु सूणृराल्‌-आफ़त भा गयी तो; मुतूते-भापके 
पहले ही; मटियाते-चिना मरे ही; भार्‌ उयथिर्‌ मोदु-ग्रिय प्राणोंके साथ; मीणुरे 
पोतक आम्‌-लौट जाने ही योग्य रहा; रंत्तिद्‌-तो; नन्रूर भत वित्त-वड़ी मच्छी 
होगी न सेरी सेवा; अत्त्रा््‌-फहा । ११५७ ,. 
जगन्नायक ने यह्‌ सव गहरे शोक के साथ कहा । तव छोटे वीर 
लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता से.कहा किं भाई! यह्‌ भी खव रहा । आपके 
साथ वन मँआया आपकी अन्नाओंका पालनःकरने का, आप पर संकट 
आया तो आपके पहले अपनी जानदेदेनेका संकल्प करके | अव भ्रिय 
प्राण लेकर लौट जानेकेही लिए योग्य समज्ञा जाऊं, तोमेरी.सेवा वड़ी 
प्रलाघनीय होगी न ? ११५७ 


जतूरा ननूनान्‌ - पिन मिशेप्पा तिडरदत्‌ने 


वत्रूरा रमूरो वीरर्‌ह॒ कावार्‌ मेलाय 
तत्‌राध्‌ तन्‌दं तमम तनुनदत्‌ सेयर्‌मूनने 
पौतूरा निन्‌र तीडगुव दन्रो पुहृढप्‌मा 1158 


अंनूरात्र्‌ मनतान्रू-रेसा कहकर लक्ष्मण; पितूत॒म्‌ इचपपानू-जौर भी बो 
इर्‌ तपत-दुःख को; वतूरार्‌ अत्त्रो-जीतनेवातेहीतो; वीरर्क्‌ आवार्‌-वीर 
होते है; तत्त्‌ ताय्‌-अपनी माता; तनतं-पिता; तन्न्‌ मृस्‌-अपना अग्रन; ओतुम्‌ ` 
तन्नमेयर्‌-एेसे पद मे रहनेवालों को; मतत पन्‌ रा-अपने पहले मरने देते हए; निन्‌राल्‌- 
कोई जीवित रहा तो; पुक्‌ नीङ्कुवतत्नरो-उसकी कीति चली नहं जायगी क्या; 
अमूमा-मां । ११५८ 

. लक्ष्मणने ओरभी कहा । संकट आएतो उस पर विजय पानेवलि 
ही वीर कहे जायेंगे न ? अपनी माँ, अपने पिताओर अग्रज आदि वहं 
को मरने देकर कोई जीवित रहैगातो क्या उसकी कीर्ति मिट नहीं 
जायगी ? । ११५८ । 


मानने यूता उमूतनरौडु तमुमुत्‌ः वरयाम्‌ 
कात वहक्‌ ` कणृ्‌ड्यिल्‌ कोटा उनिहात्‌तर्‌ 
काना . सेतत ` यनूरवर्‌ . सुनने यवरनूरित्‌ 
तात्तेः वन्‌दा ` नेनूरपिन्‌ वेरो  तवसुण्‌डो 1159 


मान्त अनताद्‌-हूरिणी ही सम; तत्त्‌ ओदु-सीताजी के साथ; तम्‌ मुत्‌-मपने 
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बडे-माईके;. वरै.मारम्‌-वांसों से पणे; काते वेक~-जंगल मे ही रहते समय; ,. कण्‌ 
.  तुपिल्‌ काठन्छान्रू-अनिद्र रहा; ` तति कात्‌तर्कु मात्तात्‌-अनुपम रक्षक रहा; _ - अनुत्त 
- याही (खूब) नूरवर-जिन्होने एेसा कहा, अवरे इत्रूरि-उनके विना-हीः 
` मुतते-उनके पहले ही; ताते वनूतान्न-खुद आ गया; अंतर पित्‌-करगे, फिर; वेड 
. ओर्‌ तवसू-उससे बढ़कर कोई ओर दोष; उणटो-हो सक्ता है क्या } ११४५४ 
। लोगो ने यह्‌ देखकर अश्चर्यं के साथ मेरी सराहना कौ कि हरिणीः 
सी सीताजी के. साथ. जो. गये, उन अपने ज्येष्ठ श्राता.के साथ लक्ष्मण 
जंगल गया ओर रक्षणकर्ता बना 1 अव उनकोही यह्‌ कह्ने का मौका 
मिल: जाय कि लक्ष्मण उनको छोडकर उनके आने से पहले ही लौट आ 
`. गया तो (कितना बड़ा दोष हौ जायगा?) इससे बढ़कर कोईदोष हौ 
` सकता है ?ˆ1* १११५९ 


नूर युनयुन्‌ तयित यावुम्‌ निशेधिनुनरल्‌ 
पित्तूरा  . दैयदिष्‌ पेरिशं यार्‌ कच्िवुण्डेल्‌ 
` पीतूराः , मुन्‌नम्‌ --बीन्रुदि , र्यत्ूरा. दुरे्पीयुया 
. नित्रा - लनरो निन्‌रदु वायूमैे निलयम्‌मा 1160. 
` ` तर्‌ तय्‌ू-मेरी माता; उन्‌ मुत्र्‌-वुम्हारा ज्येष्ठ भाई; एपित यावृम्‌-नो 
अल्ञाए्‌ देगा, वह्‌ सव; इचै-पुरा करो; इनूतल्‌-विपदार्‌ं जये तो; पितन्नूरतु- 
पी मत रहो ओर; अयति-जागेः जाकर भपते उपर धारणकरलो; पेर्‌ इचं 
मब्यरक-भकीतित उनके; भद्वु उणृटेल्‌-मरने कौ नौवत्त आयगी तो; _ पात्रा 
मुतत्तम्‌-उनके मरने के पटले; पातूरति-तुम मर जाओ; अनत्र्‌राद्‌-यह्‌ कहा है; उर- 
उनका वचन; पीय्या लिन॒राल्‌"अन्नुरो-असत्य नहीं होगा, तभी तो; वायम निल 
निरपतु-सत्य स्थिर होगा; अमृमा-मां \ ११६० 
| मेरी मातानेमृक्षे अदेश दियाथा कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता. श्रीराम 
जो भी आज्ञाएं देगेऽवे सव पूराकरो। विपदा आयेगीतो पीषठे मत रहो 
पर आगे वदृकर तुम उसे अपने उपरनलेलो। शायद मरनेकी स्थित्ति 
आते को सम्भावना देखते हो तो उनके मरने के पहले तुम मरणं का वरण 
करलो। उस आदेशके अनुसार चलं तभीन मेरा सत्यव्रत स्थिर 
होगा ? .। ११६० । 


अशपं - र्म यन्न मैनततोर्‌ वहेयालुम्‌ 
 निरुर्पड्‌ उट्कु नर्क निनेपपुम्‌  पिठयामल्‌ `. 
नद्पीर्‌ शोकाय - नलूलवर्‌ पेण . ननिनिरकरुम्‌ ` 
शौरपंर. रातमर ररुथिर्‌ पेणित्‌. तुरवैमाल्‌ 1161 
नल्‌ पात तोढाय्‌-शरेष्ठ ओर सुन्दर कन्धो वाले; अत्‌ पैरराद्म्‌ यान॒म-मेरी जननी 
ओर मै; नित्‌ पंरराट्‌कुम्‌-ीपकौ जननी ओर; निर्‌कुम्‌-आपके प्रति सततत 
जोर्‌ वकयालुम्‌-किसी भौ तरह से; ` - निनैपुम्‌ पिष्ठेयामस्‌-विना मन' बदले; नललनर 
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पेण-श्रेष्ठ लोगों हारा श्लाघ्य रीति से; नत्ति निरकुम्‌-अच्छी तरह मचल रहुनेवालीः; 
चल्‌ पैर्‌भल्‌- (साघरु-) वचन प्राप्त करगे तो; सर्‌-उसको छोडकर; मार्‌ उयिर्‌ ` 
पेणि-अपने प्राणों के पालन में; तुरवोम्‌-मापका कंक्यं नहीं छोड्गे । ११६१ ` 

उत्तम ओर . मनोरम स्वणं-सम कन्धों वाले! मेरी जननी को 
ओर मून्ने यह ख्याति मिल जायक्रि हम बापकी जननी ओर भापके 
प्रति उत्तम मनृष्यों से श्लाध्य होकर स्थिरमन रहै । जव इसकी सम्भावना 
है, तव उसके विपरीत अपने प्राणोंके लोभ से अपने कर्तव्य छोड़ देगे 
क्या ? । ११६१ । 


ओडुङ्‌ः गालप्‌ पलूर्पारण्‌ मुररुर्‌ सरवाद. . 
वेदम्‌ जीललुन्‌ दिवसम्‌ वीयुड्‌ गडवीयाय्‌ 
मादडः गनूदित स्यून्दिव नतृतित्‌ रलेवाद्ुम्‌ 
पुदडः गाल्‌लप्‌ रपौनूरुदि यनतन्निर्‌ पीरुद्ुण्‌डो 1162 
ओतुम्‌ फाल्‌-सच फहा जाय; पव्‌ पीरदट्‌-जग कै सारे पदार्व; मुर्र उड्ड- 
जव मिट जायेंगे; भरवातत-अमर; भ वेत्‌ चौलूचुम्‌-उन वेदो मे कयित; ` तेवश्म्‌- 
देव भी; वीयुमू कटं-निट जायेंगे, उस पुगान्त मे; वीयाय्‌-अजमर रहनेवलि जापः; 
मातङ्कम्‌ तिन्नूर-गजों को खाकर; उयृनूतु-जोवित; इ वत्तततिन् तलं-इस कानन 
मे; . बाद्वुम्‌-रहनेवाले; पुतम्‌ कौलूल~भरूत के वारा मारे जाकर; पात्रूरति अतृतिव्‌- 
मर जा्येगे तो; पीर उण्टो-उसका कोई अर्यं रहता है क्या । ११६२ 
सच कहाजाय, हेप्रभु! आप कोन? जव प्रपृंच कौ सारी 
सुष्टि मिट जायगी ओर अमरवेदोसे प्रशंसित देवता लोग भी नहीं रह्‌ 
जायेंगे, उस युगान्तकाल मे भी आप अमर रहनेवाले हैँ । रएेसे आप, हाथी 
खाति हुए जीवित रहनेवाले इस काननवासी श्रुत के मारते मर जायेंगे ? 
इस कथन का कोई अथं हो सक्ता ह क्या? । ११६२ 


केट्टार्‌ कद्ढार्‌ ` कणृडवर्‌ पेणार्‌ किढरपोरिल्‌ 

तोटूटार्‌. . कोवेच्‌ चोरक उनतत वतुवन्ठामल्‌ 

मीट्टा ` नेतनुम्‌ बेरिले कौटृान्‌ शंस्वंल्‌ल 
माद्टात माण्डा र्मनूरलित्‌ सेचुम्‌ वशेयुणडो 1163 
केट्टार्‌ कौटुढार्‌-सुननेवाले नहीं मानेगे; कण्‌टवर्‌ पेणार्‌-देवनेवालि नहीं 
चहेगे; तोदु जर्‌ कोते-विकसित दलों के पुष्पों कौ मालाधारिणौ; चोर्‌ कुल्‌ 
ततुते-बिखरे केश कौ सोतादेवी.फो; तुबढामल्‌-दुःखमे न छोड़कर; ` मीट्टर 

अत्रतुम्‌-मुक्त कर लाया, यह्‌; पेर्‌ इच. काटढटान्न्‌-वड़ा यश प्राप्त नहीं करके; 
वैलूल माद्‌ दात्र मे जोत न पा सका; माणृटान्नू-मर गया; मतर पित्त्‌-यह्‌ कथन 

होने के वाद; मेलुम्‌-उससे वद्कर; वचं उण्टो-{निदा होगी क्या । ११६३ 
` ` जो कोई सुनेगा वही नहीं मानेगा।- जो कोई देवेगा वही नहीं . 
चाहेगा । लोग यह्‌ कर कि विकसित. पुष्पों की मालाधारिणी सीतादेवी 
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-को दुख से निवृत्त कर -लौटा नही लाया, न किसी युद्ध में विजय पायी; 
 प्रश्रीरामं मर गया _ इससे बढ़कर क्या निदा होंगी ? । ११६३ 


` „ तणिकक्ुन्‌ द्नमेत्‌ तत्तर॑नि लतरूरित्‌ तद्ैवाढात्‌ 
कंणिकूकरुन्‌ दनूमैत्‌ तचः विडत्‌तिर्‌ कनल्‌बुदम्‌ 
`: , `" पिणिकूकुडः गेयुम्‌ युपल वायुम्‌ पिटेयामल्‌ 
` ` -वुणिकूकुम्‌ - वण्णडः गाणुदि तुतबन्‌ दरवत 1164 
`". विरतृत्तिल्‌-विष के समानः; . कत्तल्‌ पूतम्‌-जलता यह शत; कणिक्कुम्‌ तनुमैत्‌तु 
अनूह-कूुछ गण्यं नही है; इ तक्ते बाह्ाल्‌-(हसारी) इन उत्तम तलवार हारः; 
` तणिक्‌करुम्‌. तनूमैतूतु अतुरू-नहीं काटा जा सकता है; अत्तिस्‌ अन्ूर-एेसा भौ नही है; 
 पिणिक्कुम्‌ कयुम्‌-जकड्नेवालि इन हाथों को; _ पय्‌ पिल वायुम्‌-गुफा के समान मृखं को, 
जिसमे ` वह सारे जीवो को समेटकर डाल लेता है; पिष्ठेयामल्‌-अचूक रीति से; 
तुणिक्कुम्‌. वण्‌णस्‌-काट लेता हँ, वह्‌ रीति; काणति-देविए; वुत्पम्‌ तुर-शोक 
छोड़ दीजिए; . अतुरातर-कहा । ११९४ त । ^ 
` यह्‌ विष-समान जलनेवाला भूत कुं गण्य नहीं है! इन उत्तम 
 तलवारोसेन माराजा सकेगा -एेसाभी नहीं). अब देख लीजिए । 
म कसे सभी जीवों को जकड़ लेनेवाले इसके हाथो को ओर गुफा के समान 
मुख को छिच्-भिन्ल कर देता हं आप दुःख करना छोड देँ । ` -लक्ष्मण 
`ते एसा कहा 1 ११९४ । | | 


` अतूल मुत्त शलूलु  भिड्गो विङेयोरकु 
तूने . शंलल सुनवं नकर निनुमुन्‌दत्‌ 
तन्त्रे रिलूलात्‌ तस्‌बि तड्पुपात्‌ , पिररिल्‌लं, ~ 
` अनूनरो . --कण्‌ड  वुमूबस्म्‌ वंयुढुर्‌ रद्धदाराल्‌ 1165 
ˆ " अनूता-फेसा; ` सतते चलूलुम्‌- (करने के) पूव ही वादा करके; इद्म्‌ को- 
` लघुराज; इरेयोर्‌कु--सगचान (श्रीराम) के; पुनते च॑लल-आगे गये; ` . मुनूतवनर्‌- 


# 


व्येस श्रीराम; ' अन्ूतात्तिचुम्‌-उनके भी; मून्‌त-जगे गये; तत्र्‌ नेर्‌ इलूला-अभ्रमेय; 


भक 


तम्‌पि-छोटे भाई; तदुपुपातू-रोकने लगे; , पिरर्‌ इललै- (उनको रोकने) कोई दूसरे 


नही ये; कणुटं उमूशम्‌-इसको देख देव मी; रवय्‌तुरर-शोकाषरुल होकर; जद्धेतार्‌- 
सेये; अन्रत्नो-हाय ! ११६५ | क क 
लक्षण ने काय के पहले ही वादा करः दिया 1 ` लघुराज यह्‌ कहकर 
(उसको चरितां करते के विचारसे) श्रीराम के आगे कबन्ध के मुखकी 
-तरफ़ जाने लगे। श्रीरामभी उनको पीले करके आगे जाने _लगे। 
तब अनुपमेय छोटे भाई ने अपने बड़े भारईको रोका! इस तरद्‌. दोनोंने 
आपस मे एक दूसरे को रोका । देवो ते यह्‌ देखा ओर यह्‌ भी देखा कि 
उन दोनो को रोकनेवाला कोई अन्य नहीं है1 ` तव वे शोक से रोने 
लगे 1. ११६५ | क `. १ | 
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इतेय `. राहिय वितर  मुहत्तिर्‌. , कण्वोल्‌ . 
कतुम्‌ - वारुहूषल्‌ वीरूर्शेत ` स्णुहलुङ्‌ गवनदत्‌ 
विति यूदिय वीररनीर्‌ यावर्‌ कौलंतन 
नितेयु नंनूजिनन रिमेत्‌तिल ररुततत्तर्‌ ` निन्ूरार्‌ 1166 
इतैयर आक्िथ-पेपे; कर्तयुम्‌ वार्‌ फटल्‌-फवंणनशील वड़ी पायलधारी; वीरर्‌ 
हर्वरुम्‌-दोनों वीर; मुकततु इर कण्‌ पोल्‌-पुख फी दोनों आलो फे समान; चत्र 
अणुकलुम्‌-ग्योही जाकर नियराये, स्योंही कवनुतनू-कवन्धके भी; वित्तेयित्‌ 
-दीयतिय-फम-प्रेरित हौ अपे; वीरर्‌ नीरवीर तुम; यावर्‌ काल्‌-क्तैन हो; अतत 


पुने पर; ` नितरणुम्‌ ननूचित्तर्‌-सोचते हए मन के साय; उरुतृतत्र्‌-कूद बनकर; 
इमैत्तिलर-अपलक; निनूरार्‌-(तरेरते) खड़े रहै 1 ११६६ ‹ 

वणनशील पायलधारी दोनों वीर एक ही मुख की दोनों खौं के 
समान जाकर कवन्धं के पास पहुंचे । कवन्धने उनसे पूछा कि क्म 
परिपाक से इधर आगत तुम दोनों वीर कौन हो? यह सुनकर .दोनों वीर 
क्रुद्ध हुए ओर कुछ सोचते हए उसको तरेरने लगे । उश् स्थिति में वे खड 
रहे । ११९६६ ४ 


अघछित्‌द -ऊारल रिहुद्नदत स्तूयत रछतरात्‌ 
पौछठिन्‌द कोपत्‌तम्‌ पीरिककनल्‌ वितरम्‌ बीडिपप 
विद्धस्य वेतन नीङ्गलुम्‌ विणणुर वीरर्‌ 
अंद्छन्‌द तोदहछे वाठृहव्ठा लरिनृदन .रिट्टार्‌ 1167 
जद्धिनृवुद्छार अलर्‌-(मृन्ञे देखकर भी) ये भय से निस्पंद नही हुए; अनतं 
इकद्भनूतत्तर-मेरा अपमान करते ह; रत्र अछृत रान्‌-यहु सोचकर खौल उठा; तत्‌ 
कोप पौरि.कत्तल्‌-अपनी अंगारःके साय कोपाग्निः विदि तौरम-दोनों मावो हारा; 
पौटिप्प-प्रकट करते हए; विद्टुदकुवान्न्‌ अन्न-निगल लगा, इस विचार से; वीङ्कयुम्‌- 
शरीर फो एुलाने पर;. वीरर~दोनों वीरोंने;ः चिण्‌ उर अद्लुनृत-आकाश से लगते 
हृए जो उठे, उन कन्धों को; वाद्रुकठाल्‌-तलगारो से; अरिनुततर-काटकर; इटशर्‌- 
गिराया । ११६७ 
«कबन्ध सोचने लगाकि यह्‌. क्या नई वातत? ये सुज्ञ देखकर 
भयभीत होकर मूर्छित नहींहो रहै! मेरा अपमान करते हैँ। उसकी 
कोपाग्ति अंगारोके साथः उसकी दोनों ्जखोंसे प्रकट. होने लगी) 
उसने उनको निगलने के विचार सेः अपना शरीर. फूलाया 1. ` तव दीनं 
वीरो ने.आकाशः तके उठे हुए उसके हाथों. को अपनी तलवारोंसे काटकर 
गिरा दिया ) ११६७ ` | 


` कह ` ठरश्वड्‌  गुरुदिया ` ` रौटक्किय ` कंवनृदत्‌ 
मययिन््‌ मेरुर्काडु क्िटठककरुरप्‌ परुनदि चविरवुम्‌ 
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शेय `. मा्नंइन्‌. दाछ्रतडत्‌ ततनिवरे ततन. 
डय नीङगिय पेरछि लुवमैय सानानच्‌ 1168 
। ` कंक अरर-क्टे हाथों का होकर; रवम्‌ कुरति आङू-गरम रक्त की नदी; 
` नाद्क्किय कवन्‌ततु-बहाता हुमा कबन्ध; मेयुयितू-अपने शरीर में; मेर्कु आट्‌ 
 किटककूु-पश्चिम से पूवे तक; उड-जाती हुई; परु नत्ति विरवुमू-वड़ी नदी (काविरी) 
से युक्त; चेय ना नंदु-सहय नाम के लम्बे-चौड़ मौर; तादक्‌ तट-विस्तरृत. तराइयों 
के; तत्ति वरं तत्रतीदटु-श्रेऽठ पर्वत के साथ; रेयम्‌ नीङ्किथ-सन्देह-रहित; ` भ्पेर्‌ 
भछिल्‌-अतीद चन्दर; उवमैयत्‌ भातान्रू-ुत्य बन गया । ११६८ 
कटे हाथों के साथ शरीर पर रक्त की नदी वहाते हए जो रहा, उस 
कवन्ध का शरीर सह्याद्ि से असंदिग्ध ओर सुन्दरसरूपसे तुल्य हो गया, 
जिस पर कावेरी की लम्बी नदी पश्चिमसे लेकर पूरवंकेष्ठोरको छती 
हई वहती है 1 ११६८ 


आदु नायहु त्ङ्गेयिर्‌ रीण्‌डिय वदन्नाल्‌ 
मुद्धन॒ शाबत्‌तित्र सुनृदिय तीविने मुडितृतात्‌ 
तो्टुम्‌ वाङ्गिय तोमुडे याककयेत्‌ तुरना 
नी नीङ्गिय परवेथित््‌ विणृणुर. निभिरनृदात्‌ : 1169 
आदम्‌ नायकन्रू-लोकपालक जगच्नाथ प्रभु श्रीराम ने; अस्‌ कयिल्‌-अपने सुन्दर 
हस्त से; तीणृटिय अतन्नाल्‌-स्पशं किया, उससे; मूढम्‌ चापतृतिन्रू-प्रभावयुणं शाय 
के कारण; पुनृत्तिय-आरब्ध; तीवित्ते-पापको; पुदित्‌तात््‌-मिटाकर; तोदुम्‌ 
वाककिय-कटी भृजाओं के साथ; तोम उटं याक्कयं-दोवयुक्त शरीर को; तुरवा- 
छोडकर; नीठम्‌ नीङक्िय-नीड को त्यागंकर अये; परवयिन्न-पक्षी के समान; विण 
उर निमिरनृतान्न-आकाश को स्पशं करते हुए बढा । ११६ 
उसके शरीर पर भुवनगोप्ता जगन्नायक श्रीराम के सुन्दर हाथ का 
स्पशेहोगयाथा। इसलिए सारे पाप कट गये, जो प्रबल शापके कारण 
उसेलगेथे ओर फलदेचृकेथे। भृजाओं-रहित दोषस्षहित अपना शरीरः 
छोडकर वह्‌ नीडसुक्त पक्षीके समान आकाशम एक दिव्यरूपम खड़ा 
हो गया । ११६९ 


विणूणि नितूरवन्र्‌ विरिभूजने मृुदलिनर्‌ यारककरुम्‌ 

कण्‌णि न्ित्रूरव त्रिवसनक्‌ कर्तूतुर वृणरन्‌दत्‌ 

अंणणि यत्रूनवन्न्‌ गुणङ्गछं वायदिरन्‌ दिशेततात्‌ 
पुणणि यमूबयक्ष्‌ किनुरुि यरियर्देष्‌ पौरठे 1170 
विण्णिन्‌ निनूरवन्‌-जाकाश में खड़ा होकर; विरिमृचत्ते सुतलितर्‌-ब्रह्यादि; 
यार्क्‌कुम्‌-सभी की; कणणित्र्‌ निन््‌रवन्रू-दुष्टि के सामने स्थित; इवत अत्त-मभगवान 


ये ह, यह; करुतृतु उर उणरनृतात्‌-मन में स्थिर रूप से जान लिया; अनूत्रवत्‌ कुणङ्कले- 
उनके कल्याणगुणो को; अण्‌णि~स्मरण कर; वाय्‌ तिरन्‌तु-मुख खोलकर; इचेत्‌तात्‌- 
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गान किया; पुणणियम्‌-पुण्य; पयत्‌ किरूरक्ि-जब फलीभरत होता हैः तव; ओ पारे 
अरियतु-ौन सी वस्तु दुलंम है । ११७० | 
आकाश से खडा होकर उसने अपने मनम यहु.स्थिरस्पसे जान 
लियाकियेदहीवे परमदेवहै, जो विरंचि आदि देवताओं की (ध्यान) 
द्ष्टिके लक्ष्य वने] वह उनके कल्याणगुणोंका स्मरण करके गान 
करते लगा! ` हाँ! जब पृण्य फलीभूत हने लगता है, तव कौन सी वस्तु 
द्लेभ होती है 2 । ११७० । 


ईनूरवतो र्वपरपौरलु संलूलेतीर्‌ नलूलरतृतिन्‌ 
गानरवत्त तेवर्‌ तवत्‌तिन्‌ रनिप्पयत्तो 
मुत्‌ कुवडाय्‌ मुढत्‌तद्टन्‌द मलमो 
तोतूरि यरवित्येत्र्‌ चाबत्‌ तुयर्‌तुडत्‌ताय्‌ 1171 


तोतरूडि-मेरे सामने प्रकट होकर; अर वितयेन्न-दस्तर पापी (मेरे); चाप 
तुथर-शप का दुःख; तुटतृताय्‌-मिटनेवते; ॐ पचम ईतूरवनो-समी वस्तुभों 
के भृष्टिकर्ता है स्या; अलल तीर्‌-सीमाहीन; नल्‌ अरततिन््‌-श्ेष्ठ धमे के; चानतूर 
अवतो-प्रमाण जोह, वेह क्था; तेवर्‌ तवततिन््‌-देवों के तपके; ततिं पयत्नो-श्रेष्ठ 
फलस्वरूप हैँ क्या; मूत्र कवदु आय्‌-त्रिशावा मे; सुढेतूतु अद्धुनूत-प्रकट हौोनेवाले; 
मूलमो-उनके मुल हें क्या । ११७१ । 
मेरे सामने प्रकट होकर कठोर पापी मेरा शाप-दःख दूर करनेवाले ` 
हे प्रभु! क्याआपदही चराचर के जनकः ? अनन्त धर्मपथ के पथिकं 
के लिए प्रमाणस्वरू्पः अप हीह क्या? आप देवोंके कठिन तपके 
फलस्वरूप अवतरित परमपुरुष हँ? याब्रह्या, विष्णु ओर शिव ल्पी 
त्िशाखाओं के मूल परब्रह्म हँ ? । ११७१ 1 


मूलमे धिल्‌ला सुदल्‌वते नीमुयलुम्‌' 
कोलमो यारकङ्कन्‌ दरिवरिय कौदहैयदाल्‌ 
आलसो वालि तडेयो  वडक्‌किडन्‌द 
बालनो देलेष्‌ परपृपो पहुरये 1172 ` 


मूलमे इल्‌ला-अनादि;  सुतलृदतते-मुलपुरष; नी मुयवुम्‌-आषप जो तेते है; 
कोलमो-वे डप; यारुक्‌कुम्‌ तरिवु अरिय-सवके लिए अन्न; कौट्दकंय-तथ्यों के आधार 
पर है; जाल्‌-इसलिए; अआलमो- (परलय के बाद उत्पन्न) वह्‌ वृक्ष है क्या; आलिन्‌ 
अटेयो-उस बट का पत है क्या; अट क्िटनूतं पलत्तो-पत्र पर पड़े रहे शिच्चु है क्या; 
वेलं परप्‌पो- (वह वट-वृक्ष जिसमें है) वहु सागर-वित्तार है क्या; पकराय्‌- 
समन्नाइए \ ११७२ 


अनादि आदिपुरुष ! आप स्वेच्छा से जो रूप लेते ह, उनके तथ्य 


किसी के ज्ञानगम्ध नहींहोते।! आपका मूल रूप व्याह? प्रलयके 
जलविस्तार के मध्य प्रकट होनैवाला वट-वृक्षहै? या उसका पत्र? 
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या उस पत्रके शायी शि? या वही जल-विस्तार ?. समक्षाइए कौन 
साह? । ११७२ 


निनूश्लेयहै कण््‌ड नितेनृदतवो नीण्‌मरेहद्‌ 
उतुरलयहै यनत्रवेतान्‌ जीतू वीद्ुककिनवो 
अनू्ीयदेत्‌ सुत सिच्चयहै - यय्‌दिताय्‌ 
पिपृशेयूदव दिलृलप्‌ पंरयृनंल्‌न नीपरराय्‌ 1173 


पित्‌ च॑य॒तु इट्‌ला-अौर भी जोडा जाय रेसा जो नहीं; परस्‌ च॑ल्‌वम्‌-एेसे बड़ 
(मोक्ष) धन के; परराय्‌ नी-स्वामी है जप; नीण्‌ मरकथ्‌-जनन्तवेदोने; नित्‌ 
चंयके कणट-अापके कायं देखकर; नित्तेचतत्तवो-स्मरण करके कहे; अन्तत ताम्‌- 
(या) वे; उन्न चैयुक्त-भापके त्यों को; चोन ओदुकक्तिन्िवो-निर्धरित कर. कहुनेवाले 
ह; इ चकं अयतिन्ताय्‌-यह (मुञ्चे तारने का) कताम करनेकी कृपा की; मत्नुतम्‌ 
त चयतेन््‌- (इनके योग्य) पहले मैने क्या पुण्य किया था ! ११७३ । । 
आप सोक्षनिधिके स्वामी रहै) वह्‌ निधि एेसीहै, जिसमे ओर 
जोडने की आवश्यकता नहीं रहती, न जोडना ही सम्भवरहै। वेदोने 
आपके कार्यं देखकर वर्णेन कथि हैँ या उनके कहै अनुसार आप कायं करते 
है ? आपने मेरे प्रति यह जो हित-कार्यं कियारहै, उसके योग्य मने क्या 
पुण्य कियाथा ? । ११७३ 
काण्वारककुडः गणप्‌ पड्सूबीर्टकुङ्‌ गणणाहिप्‌ 
पुण्‌बायृपो भिररियाल्‌  यार्दानूरम्‌ पुणादे 
साण्‌बा लुलहै वथिररचछित्‌तु वाङ्गुदियाल्‌ ` 


आगबालो पंणबालो तपृपालो ठंपपालो -1174 


काण्‌पारक्‌कुम्‌-दशेको जीर; काणप्पटम्‌ पौर्ट॒कुम्‌-दृश्य पदार्थो की; कणृणाक्रि- 
दृष्टि बनकर; 'यातु आनम्‌ पुणाते-विना किसी का धारण किये ही; पुणपाय्‌ पोल्‌-' 
धारक के समाचर; निररि-स्थितर्है;ः उलकं-सर्वलोकों को; माणृपाल्‌-दिन्यशकिति ` 
से; वयिडर दछित्घ्ु-उदर में छिपाये रखकर; वाङ्कुति जास्‌-(कत्पारम्भ भे) ` 


फिर से बाहर लते ह; अगण्‌ पालो-अएप पुरुष जाति है; पंण्पालो-स्ती; अपपालो- 
दोनों के परे; अं पालो-कौन जाति ह 1 ११७४ 


आप दको ओर द्र्योंकी अखं! अप सचमुच. किसीका 


धारण नहीं करते पर देखने में धारण करतेसे स्थित! [यह्‌ गीताके 
(९-५) एलोक का भावदहै। शलोक यह्‌ है-- “न च मत्स्यानि भूतानि 
पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । भूतभ भूतस्यो ममात्मा भूतभावनः!” इसको 
एसे ही सनन करके समञ्लना है । | अपनी (शक्ति) महिमा से प्रपंच को अपने 
उदरमेषिपालेते हँ ओर वाद प्रकट करतें! क्या जाप पृरूष जातिके 
हैँयास्ती जातिके?याद्येनो नहींहै? या दोनों के परे कोद (नपुंसक) 
जाति? कौनसा लिग है आपका ? । ११७ 
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आदिप्‌ पिरमनूनी यादिप्‌ परमनूनी 
आदिरयेनूम्‌ ारदयुक््‌ कपृषालुण्‌  डाधितूनी 
शोदिनी शोदिच्‌ चृडर्पप्टिमूवरुम्‌ नीयत 
वेदमुरं शय॒दाल्‌ चटहारो वेरच्छार्‌ 1175 


आति पिरमत्रुम्‌ नी-ृष्टिमूल ब्रह्मा भी आप है; आति परमतम्‌ नी-उनके भी 
आदि परत्रह्य भी आप ह; आति अत्रम्‌ पौष्दुर्‌कु-मादि फहुलानेवाले तत्व के भी 
अपषाल उणृट्‌ आयिन्नम्‌-परे कुछ्होतो; नी-वह्‌ भीञपर्हु; चोति नी-ज्योति- 
स्वरूप हैँ आप; चोति चटर्‌ पिद्मपुमू-ज्योत्तियो की ज्योत्तिकापृजमी; नी अन्रर- 
आपही रहै, यह; वेतम्‌ उरं चय्‌तान्‌-वेद कहृते.ह तो; वेर उद्ृढार्‌-बेदवाह्य सम्प्रदायो 
कै देव; रवद्कारो-तहीं शरमायेगे षया \ ११७५ 


सृष्टि के मूल ब्रह्मा आप हीरहैँ। उनके भी आदि आपहीदहं। 
अगर जदिके आदिक तोवहभीञपही हैँ । अप ज्योतिस्वरूपः 
सबरहैँ। ज्योतियोको ज्योतिका पृजमभीञपहीरहुः। यह्‌ वेदका 
निष्कषे है । यह सुनकर अन्य सम्प्रदाय जिनको आदिदेव कहते ह, वे देव 
कहाने पर नहीं शरमायेगे क्या ? 1 ११७५ . 


अणृडिशेयुन्‌ दिणश्युबरा छद निलं्यडत्‌त 
अण्‌डप्‌ पंरङ्गोधिर्‌ कलूला मढ्रहूय 
मण्‌डलङ्गद््‌ भूत्‌रिन्‌ मेनितूर्‌  मलराद 
पुणडरिह्‌ माट्टिन्‌ पहृद्यो पुरयमूमा 1176 
अण्‌ तिचैयुम्‌-आणें दिगन्त;. त्िण्‌ चुवराय्‌-सवधल भित्तियां बने रहै; एद्वणट्व 
निनं अटुतृतत-पेसे चौदह तल्लो मे वने; अणृट परम्‌ कोपिर्‌कु भसूलाम्‌-अण्डो के बने 
सम्पण मन्दिर से; अदर आय-अधिक सुन्दर; मण्टलङ्क्‌ मूतूरित्‌ मेल्‌ नित्रूर- 
(सुर्यं, चन्द्र" नक्षद्र-) तिमण्डलों के उपर स्थित होकर; मलरात-अविकत्ित; पुणटरिकम्‌ 
मीट्टिन्‌-कमलकली का; पोकद्टो-फणिका (परमपद) ; पुर-मापका वासस्थान.है 
क्या; सभूमा-री मैया । ११७६ 
चौदह्‌ लोकं का एक अण्डहै। उनमें हूर एक दिगन्त की भित्तियों 
से आवृतदै। वह्‌ अण्ड मन्दिरिके समानहै। उस सुन्दर मन्दिरके 
ऊपर सूरय, चन्द्र ओर नक्षव्र -तीन मण्डल हैँ । उनके ऊपर अविकसित 
कमलकीकलीहै। उसकी कणिकाजोहै (परमपद) क्या वही आपका 
वासस्थान है ? । ११७६ । । 


मगूबा - लमरर्‌ वदरमूबारुङ्‌ः ¦ गाणाद 
१) लुयरन्‌ृद  रवरियोडगु नलवेद्टेवि 


उणबायनी मद्दुवाय्‌ , ` नीयिरणृडु मौक्कितूर 
पण्बा ररिवार्‌ पह्रवाय्‌ परमेट्टि 1177 
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 परमेद्टि-परमेष्ठी;. मण्‌ पाल्‌ अमरर्‌-शरचुर; आरस्म्‌-कोई्‌ भी; वरमपु 
काणात-जिसका ठिकाना नहीं देख पाते; अण्पाल्‌ उयरनृत-संख्यामें बद; अरि 
` मओोङ्कु-जिनमेे अग्नि पाली जाती है, उन; नल्‌ वेद्वि-श्रे्ठ यततो में; उणृपाय्‌ नी- 
 (इवि-) भोक्ता भ्रौ आप हैँ; ऊद्दुवाय्‌ नी-अन्य देवों को भोग करनेवाले भी (या हवि 
देनेवाले भी) अप दहीर्है; इरणटुम्‌ आक्किन्तर-(मोजनदाता, भोजनकर्ता) दोनों के 
साय रहने का; पणृपु-प्रकार; अरिवार्‌ थार्‌-जाननेवाले कौन है 1 ११७७ 
परमेष्ठी { भूसुर असंख्य यज्ञ करतेहै। उनमें अग्निदेव का 
आवाहन होता है ओर उनके पास हवि अपितिकीजातीहै। उस हवि 
के भोक्ता भी आपै ओर उसका उच्छिष्ट देवताभोंको आहार करानेवाले 
भी.ःअआप. हीर! (हवि के देनेवाले भी आपह) भोक्ता तथा 
भोजनदाता दोनों आप दही एक साथ रहते हैँ । यह्‌ सहिमा जान स॒कनेवाले 
कौन है? । ११७७ 


` निरकु तंडनीत्‌त नीरिन्‌ मुठेततदन्‌द 
मीकुकूुठ पोल मुहृछित्‌त वण्‌डङ्गद् 
ओक्कवुयरन्‌ दुतुनुे तोतूरि यौछिक्किनूर 
पक्क  मरिदर्‌ किदो परम्‌बरते 1178 


परम्‌परते-परात्पर; निरकुम्‌ न॑दुम्‌ नोत्तम्‌-विपुल महाप्रलय के; नीरित््‌- 
जल सें; `मुकुलित्‌त-कली के समान उठे; अण्‌टङ्कन्‌-अण्डगोल; आक्‌क उयर्‌नृतु- 
एक साथ अपर आकर; उन्‌ उछ तोन्रुहि-अापक्ते अन्दर दे प्रकट होकर; आलिक्किनूर- 
फिर कल्पान्त के प्रलयमें छप जाते है; पक्कम्‌-वबहं पक्ष; अरितरक्‌ अछितो-जानने 
के लिए सुलभ है क्या} ११७८ 
परात्पर ब्रह्य ¡ महाप्रलय के जलविस्तारमें से कलीके समान अण्ड 
निकलकरः उपर अति हैँ। वेअपहीके अन्दरसे बाहर प्रकटहोते हैः 
फिर यथासमय कल्पान्त के प्रलयमें आप हीमे समा जातें! यह्‌ 
आपका अतिशय पक्च यथाथ रूप में समञ्च लेना सुलभ ह क्या ? । ११७८ 


मायप्‌ पिरि मथन्ीक्कि भाशिलृलाक्‌ 
कायतृतं नलृहित्‌ तुयरिङ्‌ करथेररिप्‌ 
पेयौतृतेत््‌ बेदेप्‌ पिणकूकरत्‌त  रमूवरमात्‌ 
नार्योतृते नून - नलनिद्ठतृते तार्त्‌ सन्‌ 1179 


माय पिरवि-वंचकमय (राक्षस-) जन्म-युलभः; भयल नीष्कि-मोह्‌ हटाकर; 

माचु इलला-निर्दोष; कायतूतं नूकि-शरीर को देकर; तुयरिद करं एररि-दुःख 
` (सागर) के तीर पर चढ़कर; पेय्‌ ओतृतेन्‌-भूत के समान; पेतं पिणक्‌कु-अन्नता 
से गृहीत पातकमय जीवन; अहतृतत-काटनेवाले; अगृषंटमान्‌-मेरे प्रभु; नाय 
आततेन नानू-र्वान-सम मेने; अतत नलन्न इैत्‌तेन्‌-क्या ही सुकमं किया था ! ११७६ 


मेरा वंचक राश्षस-जन्म था, उससे अत्यन्त मोह से फंसा हुजा था । 
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आपने उस मोह का जाल काटदिया। फिर यह्‌ निर्दोष दिव्ये श्ररीर 
प्रदान किया। दु.ख-सागरकेतीर परच्डादिया। भूत के समान मेरे 
कुजीवन का बन्धन काटक्रर मुहल उवारनेवाले हे प्रभु! मं कुत्ते का जीवन 
वितारहाथा। ँनिक्यादही सुकायं कियाथा ? जपकी नि्हुतुक करणा 
भी कितनी बड़ी है । । ११७९ 


अनूराडः गिनिदियम्‌नि यिततूरटियक्‌ कृर्वन्‌ 
आतूरादु तेव ररदिक्‌ कन्वुनूनरात्‌ 
तत्नूरायक्‌ कण्णुर्र कतरूरन्य ततनूमैयनराय्‌ ` 
नितूरानष््‌ कण्‌डा नरिनित्‌रार्‌ नेरनिन्‌रान्‌ 1180 
अनूराङ्कु-एेसा; इत्तितु इयम्‌पि-सन्तोषक रीति से स्तुति फरके; इनूर-मवः - 
अदिय कूरर्वतल्‌-प्रकट कहं तो; तेवर्‌ उरतिकूकु-देवो के हित मे; ओआततरूरातु-उचित 
नहीं रहेगा; न्न उतरत्रा-यह सोचकर; तत्‌ तायं कण्‌ उद्र-अपनी मां को जिसने 
देवा हो, उस; तनुमैयत्ताय्‌- (वड़े की-सौ) स्थिति नें आकर; निन्ररातते-जो ड़ रहा, 
उस कवन्ध को; नहि नितूरार्‌-धर्मपयिको को; नेर्‌ नितूरातू-सामने भाकर दर्शेन 
देनेवाले (श्रीराम) ने; कणृटात्नू-देखा । ११८०. । 
स्तुति मे इतना कहा कबन्ध ने! वह्‌ ओर भी कट्ना चाहता था । 
लेकिन, ओर भी कहं तो अवतार रहस्य खुल जायगा । वह्‌ देवौ. के हित 
मे अच्छा नहीं रहेगा ।' यहु सोचकर वह विष्लुड़ी माता गाय से पूनः प्राप्त 
वड़े को-सौ हालत मे अत्यन्त आनन्द के साथ चृप खड़ा रह्‌ गया) 
ज्ञानमागियों को उनके ध्यान में दशन देनेवाले श्रीराम ने उसको उस स्थिति 
मे देखा । ११८० न । 


पारा धिद्धेयवने पट्‌खविनन्‌ वेरेयोर्‌ 
परात्‌ रात्ता यौछियोङ्गु  पेर्रियत्राय्‌ 
नेराहा यत्‌तिन्‌ निरकिनूरा सीयिवनं 
आरा रयत्तववनुम्‌ यार्‌हौलो नीयन्‌रात्‌ 1181 


इकरयवत्ते-अनुन; पाराय्‌-देखो; पर्टूट इवकू- (हमारे हाथो) मरा यह्‌; वेे 
मोर्‌-अन्य एक; पेर्‌ जाढन्र तात्ताय्‌-सम्मान्य (व्यकिति) वनकर; छि मोड्कु- 
तेज मे उन्नति;- पर्र्यिन्न्‌ आय्‌-प्राप्त करके; . नैर्‌ निरकितर्‌सा्रू-हमारे सामने खडा 
है; नी इवन्तं आराय्‌-तुम इसको परव लो; अन्‌-(श्रीरम के) फहने पर; अवतुम्‌- 
उन्होने भी; नी यार्‌ कौलो-तुम कौन होतो; त्राता! ११८१ ` 
तव श्रीराम ने लक्ष्मण को सुञ्ञाया कि छोटे भया! देखो । जिसको 
हमने मारा था, वह्‌ बहुत सम्मान के योग्य ओर तेजोमय रूपमे खड़ा है। 
पता लगा लो कि वह्‌ सचमुच कौन रहै ? तव लक्ष्मण ने उससे पुछा कि तुम. 
कौनहोतो? । ११८९१. । 
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शनृदपपु  णलङ्गल्‌ वीर्‌ दनुवनु नमत्‌ तेत्रर्‌ 

कनूदर्‌प्‌पत्‌ शाबत्‌ तालिक्‌ कडेप्पड्‌ पिरवि कण्डतर 

. बन्‌दर्रीर्‌ ` सलरककं तण्ड  ुरतरड वडिवु परर 

अनूदेक्कु ` सनदे तीरया चिशप्पदु केणूमि नन्‌रान्‌ 1182 
` चनृतम्‌ पूण्‌-घुस्दर आभरण; अलड्‌कल्‌ दीरन-ओौर मालाधारी वीर; तनु 
` अनुम्‌ नामत्‌तेन्‌-तचु का नामधारी हूं; ओर्‌ कन्‌तर्‌पपन्‌-एक गन्धर्वं हूं; चपतृताल्‌- 
शापके कारण; इ कटे षद्‌ पिरवि-यहं नीच जस्स; कण्टेन्र-प्राप्त कर चुका. था; 
वनूतु उर्रीर्‌-अाप पधार; मलर्‌ र तीण्‌ट- (आपके) कमल-सम हाथों के स्पशं से; 
मुत्‌ उटं वदिवम्‌-सूल सपः; पर्रेत्‌-त्राप्त किया; अंनतक्‌कूम्‌ अनूतं नीर्‌-मेरे पिता 
के पिता आपं; इचैपपतु-मेरा विनय-कथन; केणनिन््‌-सुनिएः अतूरान्‌-रहा । ११८२ 


तव उसने उत्तर दिया । वहु सुन्दरः आभरणो से जौरहारों से भूषित 
था। उसने कहा कि गै तनु नासधारी गन्धव हूं । किसी शापवश इस 
नीच जन्मकोगप्राप्त हुञजाथा। अप्‌ ईषा करके आये ओौर आपके 
कमल-हस्तों के स्पशं से मञ्चे अपना परव॑रूप प्राप्त हौ गया । मेरे पिता 
के पिता! मैं कुछ सूनाताहूं। अप सुनिए । ११८२ 


कणेयुलान्‌ निलेधि नीरे काकूकुत रिलूले यतुम्‌ 
इणेयिला उन्‌ . नाडर्‌ केयिन शपदर्‌ केरकुम्‌ 
पूणेयिला = दवरक्‌कु. वेले पोक््करि दून . देषोल्‌ 
तुणेयिला दवरुषुकु भिनूरार्‌ पटैप्धुलत्‌ दौलत नौक्‌कल्‌ 1183 

कणे उलाम्‌ चिलंयित्तीर-शरासन-हस्त आपको; काककत्तर्‌ इल्‌ले-रक्षित 
करने मे समर्थं कोई नहीं है; एतुम्‌-ते भी; इणे इलाद्‌ तनूतै-अप्रमेय (सीताजौ 
को); नाटरुकु-षोजने के ठेठ; एयिन-आवश्यक;  चयूतर्क- (काम) करने को; 
एरकम्‌-(सहायता प्राप्त करभा) उचित होगा; पुणे इलातवरकूु-नाव निनके पास 
नहीं है, उन; वेलं पोक्‌ङ्-तमुद्-तरगः अरितु-कूठिनि है} ` अत्ूतते पोल्‌-उसी तरह; 
पक्त पलम्‌ तौलेततु-्त्‌ क! समर तं संहार करके; नीष्त्कल्‌-हुर करना; तुणे 
इलातवर्कुम्‌-सहायक्-हीनों के लिए; इतरूर- (सम्भव) नहीं है । ११८३ 

` यह्‌ सर्वविदितरहै कि रासनधासै आपकी सहायता करने का 
सामर्थ्येशणालो कहीं नहीं दहै। तो भी अनुपम देवी सीता को खोजने हेतु 
आवश्यक ओर योग्य काय करने के लिए कुछ लोगों को सहायक बना लेना 
ही उचित होगा । जिसके पास नाव नही, उसे समुद्र पार करना कठिन 
है! वसेही समरांगणमें शतृओं का नाश करना हो तो निस्सहायो के लिए | 
साध्य नहींदहै। ११८३ । 


पल्ठिप्परु - निले याणुे पहरवर्द॑न _ पद्म पीडत्‌ 
तुदिपूर्परन्‌ द्हैमै गात्र वनूदण रुथिर्‌त्‌त व॑ल्‌लाम्‌ 
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अद्धिपपदर्‌ कौरव तातः वणृणलु मरिदि रतुरे 
आिप्परन्‌ दिरल वृद गणतृतौड. सूरेयु मुणमे 1184 
पदिपएपु अङ-अनिच्य; निलमे आणुते-आपके स्थान ओर पौरष का; पकर्वतु 
अत-क्या कहना; पुम पीटतूतु उदछछि-पद्यपीठ पर (के) परम्‌ तकंमे चन्नूर- 
उत्छृष्ट ओर शानदार; अनूत्तणन्न्‌ उपिरत्‌त ब्रह्मा दारा पुष्ट; अलूलम्‌-सारे (लोकों 
व जीवों) को अद्धिप्‌ पतर्कु-संहार करनेवाले आश्वन्न्‌ अन्‌ ` अण्णलुमू- एक 
बने.टश्वर भी; ओदिपपु अरभू-अलग न होनेवाले तिरल्‌ अ-बलश्नाली; पूत 
कणत्‌तौदम्‌-भुतगणो के साथ; उर्युम्‌ उण्मै-रहते है" सो तथ्य; अरितिर्‌ अम्र 
आप जानते है न । ११८४ 
आपके अनिद्य गौरव ओर पौरुष (वीरता) का कटुना क्या? 
पद्मपीठासीन ब्रह्मासे सृष्ट सारेलोकोंके संहारकरं शिवजी। वेभी 
अपने बलशाली भ्रुतगणो को सदा साथ रखते हैँ । यह्‌ तथ्य जाप जानते 
हीन? 1 ११८४ । 


आयदु शंहै येन्‌ दरत्‌तुरे नरिथि. रतंणृणित्‌ 
तीयवर्‌च्‌ चेरहि लबु शंव्वियोर्‌च्‌ चेर्म्‌ शय॒ह 
ताथिनु सुधिरङकु नलूहुम्‌ जवरियेत्‌ तलेप्षद्‌ टमू 
एयदोर्‌ नस्थिं यंयूदि : यपिरलेयङ्‌ गुर मेरि 1185 
अर तुर न॑रिथिन्न्‌ अण्‌णि-धर्म-मागं का विचार करके; तीथवर्‌ चेर्किलातु-बुरों 
से नहीं मिलकर; चवेवियोर्‌ चेरुमू चय॒कं-अच्छों के साय मिलने का काम; चय्‌कं 
अन्रुपतु आयतु-कतव्य-कमं है; उपिरक्‌कु-जीवीं को; . तायित्रुमू-माता से वदकर; 
नल्‌कुम्‌-सहायक; चवरिय-शवरी को; तर्लप्थट्‌ टू-सिलकर; एयतु-उनसे नि दिष्टः; 
नरिथि अयूति-मागे पर जाकर; इरले अम्‌ कुनूरम्‌ एरि-ष्यमुकं पवत पर 
चदुकर'! ११८५ । 
धर्म-मार्गो का अवलम्बनं करके, विना बुरों की संगति किये अच्छो के 
साथ मिलना अब कतव्य कमंरहै। अपि शबरी के. पास जाकर उनसे 
मिलिए वेमातामे भी अधिक. हित करेगी ।. वेः मागः बतायेगी । 
आप्‌ उनके वताये मागे को पकड़कर - जाइए ओर ऋष्यमूक (ऋष्य-- एक 
तरह का हरिण है, उसके नाम से भ्रुषित्त) पर्वत पर चटृकर-- । ११८५ 


कदिरवन्‌ शिर्व त्रान कनहवा -णिरत्‌ति तातं 
अंदिरदिर्‌ तद्वि नट्पि तित्निदमर्न्‌ दवत्नि तीण्ड. 
चैदिरु्पीरः तोि सं नाड्दल्‌ विद्मि त्रान्‌ 
अदिर्‌क्टढल्‌ वीरर्‌ तासु मन्ते यमेव दान्नार्‌ {186 


कतिरवत्‌ चिरवन्र्‌ आत-सुयं का पुत्र; कमक वाट निरतृत्तित्तान्न-उज्ज्वल कनक- 
वणं (सुग्रीव) को; अतिर्‌ अंतिर्‌ तद्टुवि-भामने-सामने मिलकर; नटपिततः इतित 
ममरन्‌तु-मिन्रता मे सुख से रहकर; अवत्तिन्‌-उस्फी सहायता के साय; ईण्‌ट-शीघ्र; 
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 वतिर्‌ पार~वांस के समान; तोहिताढे-कंधों की (सीता) को; नादुतल्‌-खोजना; 
-विद्ूमितु अन्रराप्‌-धेयस्कर होगा, कहा; अतिर्‌ कट्रल्‌ वौरर्‌ तामुम्‌-क्वणनशील 

` -पायलधारी वीर भी; अतेत्तते-वही; अभेवतु जत्तार्‌-करनेमे लगे । ११८६ .. 
वहाँ सुग्रीव से मिलिए 1 वह्‌ कनकवणे वानरनायक सूयं का पुत्र 

है। उसके साथ मित्रता कर लीजिए! उसकी सहायता लेकर बाँस के 
समान कन्धों वाली सीतादेवी को खोजिएु। वही श्रेष्ठ होगा । कबन्ध 
की यहु सलाह सानकर क्वणनशील पायलधारी वीर श्रीराम ओौर लक्षण 
चलने लगे । ११८६ प 


आन्पिन्‌ र्वु. बाद्वत्‌ति यन्‌दरत्‌ तवनूम्‌ वोता 

मानवक कूमरर्‌ तामु मत्तिशं वचिकूर्काण्‌ हि 
कानमु मलेयु नीङ्गिक्‌ कङ्गुल्‌वन्‌ दिर्क्कुड्‌ गाले 
आनेय निर्ककं नून मदङ्गन्र दडुक्कल्‌ शेर्‌न्‌दार्‌ 1187 
आन्नपिन्नू-उसके बाद; अवतुम्‌-वह (कबन्ध) भी; रता्वूतु बाद्धतूति-विनय 
ओर स्तुति करके; अन्‌तरत्‌वु पोततान्रू-आकाश मे गया; मात्रव कुमरर्‌ तामुम्‌-मानव- 
कुमार मी; अ तिचे वदि कणृदु एकि-उस दिक्ञामें राह बनाकर गये; कत्तमूम्‌ 
मलयुम्‌ नीङकि-कानन ओर पवेत पार करके; _ कड्कुल्‌ वनूतु-रात आकर; इरक्‌कुम्‌ 
फाले-जव जम गयो, तन; आतैथितर्‌ इस्ककं अनतुम्‌-गज का स्थान फहलानेवाले ; 
मतङ्कन्‌ भतु-मातेग ऋषि के; अद्‌क्‌कल्‌-पवेत पर; चेर्‌ नृतार्‌-पहटचे । ११८७. 
, उसके बाद कबन्ध भी उनकी विनय के साथ स्तुति करके स्वगं चला 
गया । मानव (मनूकुल-जात) वीर भी कबन्धकी निर्दिष्ट (दक्षिण) 
दिशा मे गये ।! अनेक कानन ओर पर्व॑त पार करके वेजातिरहै। खूब 
रातहो गयी, तवव मातंग षिके पर्वत पर आये! वहाँ मातंग 
(हाथी) रहते थे । ११८७ अ 


12. शवरि पिग्पूपु नीङगु पडलम्‌ (शबरी जन्म-विमोचन पटल) 
कण्‌णिय  तरुद्र्‌ कीत्‌त कर्पहत्‌ तरव संतृत् 
उणणिय नलूहुज्‌ जंल्‌व मुरुनरन्‌ जोलेच्‌ चाले 
अंण्णियं विनूव मनरित्‌ तुत्ूबङ्ग च्िलूलं यात्त 
बुणणियम्‌ पुरिन॒दोर्‌ वबेहुन्‌ इुरक्कमे पोल मत्रे 1188 
 कण्‌णिय-इच्छित; तर्तर्‌कु आत्त (पदाय) देने में समर्थं; करपक तसवुम्‌ 
सनूत्त-कल्पतर के समान; उणृणिय-खाद्य (फलादि को) ; नलृकरु-देनेवाले; चैलूवम्‌ 
उञ्म्‌-समृ्ध; चोले-उपवनों से पूणं; चाले-(मातंग का) आश्रम; अंणृणिय इततपम्‌ 
अन्रूरि-सवसे गण्य सुखे के सिवा; तुत्ुपड्कढ्‌ इलृलं आत्त-दुःख जहां नहीं है; पणणियम्‌ 
पुरिनूतोर्‌ 'वकुम्‌-पुण्यपुरुष जह रहते है; - तुरक्कमे पोलुम्‌-स्वगं के समान था } ११८८ 


` शवरी का आश्रम इच्छित सभी मनोकामनाओं कौ पूरा करनेवाले 
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कत्पतरु कहा जा सकताथा। खाद्य फल आदि यथेष्टं दे सके, उतने 
समृद्धः उपवन ' उसके चारों आओरथे। उसी आश्रम में मातंग मुनि रहते 
थे । वह्‌ पुण्यकृतो का प्राप्ति-स्थान साक्षात्‌ स्वगं दही था, जहां चाहे हए 
सभी सुख ही युख मिलते हैँ । कोई दुःख नहीं होता ।.११०० 


अनतदा भिरुकक नण्‌णि . याण्डुनित््‌ रछविल्‌ कालम्‌ 
तनुनेथे निनेनदु नोरकुब्‌ . - शवरियेत्‌ तलेपपट्‌ . टनुनराट्‌ 
किनुनुरे यरुछित्‌ तीदिन्‌ रिरनृदते पोल र्ूरान्‌ | 
मुनूनवर्‌ कुर्व्‌ रणुण लावदोर्‌ मूल मिलूलान्‌ 1189 

अवक मुत्‌-उनके पूर्व;  इतु-ये; अतह ंणणल्‌ आववु-एेसा मानने योग्य; 
लोर्‌-कोई; मलम्‌ इललान्न- (जिनका) मल नहीं है; अनृत्तचु आम्‌-(वे श्रीराम) 
रेते; इश्फ्कं नण्णिं-स्थान मे पहुंचकर; भाणृदु नितरूर-वहां रहकर; अद्टवु इल्‌ 
कालम्‌-अगणित काल तक; ` तन्नतेये-अपना (श्रीराम का) निर्तनूतु-ध्यान करके; 
नोरकम्‌-जो तपस्या करती रहीं; चवरिये.तलेप्‌परद्-उन शवरी से मिलकर; अन्तादट्कू- 
उनको;. इत्र उरे अरुछि-मधुर उपदेश देकर;. तीवु-इनुर-विना कष्ट के; इरनृतते 
पोलुम्‌-रही, शायद; अतूसातू-कहा । ११०८८ , अति, ० 

श्रीराम आदिदेवथे। उनके पूर्व॑ः कोद नहींरहे। वे सृष्टिके 
मूल थे। वे उस प्रख्यात मातंगाश्रम पर आये! वहां शवरी श्रीरामका ` 
ही ध्यान करते हुए अकूत काल से तपस्याकररही थीं। श्रीराम उनसे 
मिले ओर उनका कुशल-क्षेम सम्बन्धी प्रषन किया। आप विना किसी 
कण्टके सुखीतो रहती रैन ? ११८९ स 


जाणृडव छमूबि नैत्‌ति. , यद्ुदिछि युवक. कणृणद्‌ 
माण्डदेन्‌ मायप्‌ पाशम्‌ वनृददु वरम्‌बिल्‌ कालम्‌ 
पुण्डमा दवत्‌तित्ि शंलृवम्‌ बोयद पिरवि रयतराट्‌ । 
वेण्‌डिय .. कौणर्‌न्‌दु नल्हि. विरनदुक्षय्‌ `: दिरत्‌द . वेलं 1190. 
आण्दु-तज; अवद्ध-शवरी; . अरुवि कणृणद्भु-सरिता के समान अतरुकौ 
धारा बाली वों के.साय; अन्रपिन्र्‌ एत्‌ति-सवित के साथ स्तुति करके; अतिमाय 
पाचम्‌-मेरी माया का पाश्च; माण्टलु-निट गया (आपके दशंनसे); वरम्‌पु इल्‌ `. 
कालम्‌-मसीम काल से; पण्ट-मेने जो धारण कर लिया था, उस; ` तवत्‌तित््‌ चल्‌वम्‌- 
उस तप का भार्य; वनृततु-जा. मिला; पिरचि पोयतु-जन्म कट गया; अतता- 
कहकर; वेणटिय-निवेदनाहं; कौणरनूतु-(फल आदि) लाकर; नल्कि-देकरः; 
विरनूतु चयुतु--आातिथ्य करके; इरनूत वेले -जव रहै, तव । ११६० 
तवृध्शवरी को अखों से भक्तिके कारण आसूकीधारा सरिताके 
` समान बहुनै लगी । उन्होने श्रीराम की स्तुति की! कहा कि स्वामी! 
अपके दशेनसे मेरा मायापाश कट गया । निस्सीम कालसे मै तपस्यां ` 
कर.रही हूं । उसकं सुफल आज सृक्ञे मिल गया । मेरा जन्भ-मोचन हो 
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गया है । फिर उन्होने उनके भोजन के योग्य फल आदि लाकर अतिथि- 
सत्कार किया 1 जब श्रीराम जीर लक्ष्मण विश्रांति रहे, तन-- । ११९० 


ईशनुड्‌  गसलत्‌ त्येतु मिमेथवर्‌ यार मनद 
वाशवत्‌ . रति सीणृडु वनृदतर्‌ मटहिष्धन्‌ढु ` नोकूकिं 
आश्रु तवत्‌तुक्‌ कलूलं यणुहिय दिरालर्‌ काय 
शतै : . विश्मूबि यसूबार्‌ पोढुदि येन पोत्नार्‌ 1191 

 `अनते-मेरे पिता; ईचतुम्‌-शिवजी जोर; कमलतृतोत्तुम्‌-कमलासन; ` इमैयवर्‌ 

यारमू-सुर सब; वाचवमरू तातुम्‌-वासव भी; ईण्ट्‌-यहयं; वन्‌तत्तर्‌-जये; सकिद्वनूतु 
नोककि-सन्तोष के -साथ सुनने देवकर; आचु अङ्-निर्योष; तवूतिरक अल्‌लं-तप का 
अन्त, सिद्धि फा काल; अणुक्तियतु-निकट-आ गया; , इरामर्‌कु जाय-श्रीराम की; 
पचते विरम्पि-पुजा प्यार के साथ करके; मम्‌ पाल्‌ पोतुति हमारे पास पहुंच जाओ; 
ञन्‌र.पोत्तार-कह्के गये । ११६१ 


` शबरी बोलीं । मेरे.तात | कमलासन, सभी देव ओर वासव यहं 
आये ये । उन्होने मञ्चे सन्तोष के साथ देखकर कहा कि तुम्हारे निर्दोष 
तप का सिद्धिकालञआ गया। तुमश्रीरामकी पूजा करना चाहती -हो.+ 
वह्‌ पूरा करके हमारे पास आ जाओ । ११९१ ए 
इसन्‌दतं रनैनदे नीयीण्‌ ंय॒ददि यनूनृन्‌ दत्तूमै ` 
पौरन्‌दिड विनूर्‌ तार्त्‌ पुण्णियम्‌ बरतृत दतर 
असुनृदवत्‌ ` तरशि तनूत्े यतूबुर नोक्कि -रयोड्गद्‌ 
वस्तदुर ` वुयरन्‌ ` -दीरत्‌ता यमूमत्नं वाषछठि र्यतूरात्‌ 1192 

अनृते-नायः; नी ईणड्‌ अय्‌तुति-जाप इधर पधारंगे; अत्रुतम्‌ तततमे-यह्‌ हालत; 
पीरन्‌तिट-जव हई; इखन्‌तत्न्न्‌- (प्रतीक्षा मे) रही; इत्र तात्रू-आजही; जत 
पुणणियम्‌-मेरा पुण्य; पुतूततु-ूला (फलीभ्रुत हृंजा) ; रअत्रुर-पेसा जिन्होने कहा; 
अरम्‌ तवत्‌तु अरचि तन्न्ते-कठिन तपस्या को, उन रानी को; अनतुपुं उर-कृपा के साथ; 
नोक्कि-देखकर; अमूमत्ते-माताजी; अङ्क्‌ वरनुदुर-ह्मे कष्ट देनेवाले; ` तुयरम्‌- 
्रमनदुःख को; तीर्‌तूताय्‌-दुर किया; बि-जिभो; अंत्रूरातू-कहा ¦ ११४२ 


मेरे नाथ ! आप यहा पधारेगे-- जव इसका भानलगा तभीसेरमै 
आपकी प्रतीक्षामे रहर्हीहुं। अआजदही मेरा पुण्य सफलीभूत हुआ । 
जब शबरी ने राम से यह्‌ आदरवचन कहा, तब श्रीराम ने उन तपस्विनियों 
मे रानीसेकेहा कि माता! आपने हमारा श्रम ओर श्रमजनित दुःख दूर 
किया। आप चिरजीव रहँ । ११९२ 


अनहनु . मिठेय कोवु  मनूरव. णुरेनृद. पिनूरे 
विनेय नोत्वि तादु समंयूमूमैयि सोकूकि र्वेयुय 
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तुनैपरित्‌ तेरोन््‌ सैन्‌द तिरनृदवत्‌ तुदषफ्किल्‌ फुनूरम्‌ 
निनैवरि दायर कौतूत रियल निनेनूदढु शीन्‌नाट्‌ 1193 

अन्तकतुम्‌-गनघ कफे;  इठेय कोवुम्‌-भर लघुराज के; अत्रूद-उस दिनः; 
अवण्‌-वहुं; उरेनृत पित्ररे-ष्हरने के वाद; वितते मङ्-कर्ममुक्त; नोमपित्रादम्‌- 
तपस्विनी ने भी; मयुमेयित्‌ नोकूफि-यथा्थं स्पसे देवकर; व॑युय-गरम; तुत 
परि-शीघ्रगामी अ्वोंके; तेरोत्रू-रथ पर जानेवाले (सुय) फा; भैनृत्तनू-पुत्र, 
सुग्रीव; इशन्‌त-जहां रहा; अ तुक्‌ इल्‌-उस अचल; कुनररम्‌-पर्वत के; नितैवु 
अरितु अायरूकु-मन से जानने मे कठिन; ओीतूत-जो रहा; नरि जताम्‌-मागं समी; 
नितैन्‌तु चोतितान-स्मरण फरके वताया । ११४३ | 

अनघ श्रीराम मौर उनके छोटे भाई लक्ष्मण उस्न दिन वहीं दहरे । 

वाद कर्मभंजक तपस्विनी ने सच्चे भाव से श्रीराम ओर लक्मणसे 
शीघ्रगामी अश्वाँ के चुतते रथ पर सवार दीप्तियुत सूरय के पुत्त, युग्रीवके 
वासस्थान के पवत के मां वताए। वै इतने जटिलये क्रिमन मे धारण 
करना भी कठिन था! पर उन्होने अपनी स्मृति से उस थचल ऋष्यमूक 
पवेत को जाने के सारे मार्गे टोक-टीक वत्ता दिये । ११९३ 


वीट्टिनरष्‌ कमैव दानः मंयुनूतटि रवचियिर्‌ रह्‌ 
कट्टर मरि रतून वनूतवद्‌ क्छररिर्‌ रलूलाम्‌ 
केट्टन रननृव मन॒नो केद्ट्वियार्‌ चविहण्‌ मुररम्‌ 
तोट्टव रुणरवि नृणणु ममिटदत्‌तिन्‌ श्ुवेयाय्‌ नित्नूसत्‌ 1194 
केड्वियाल्‌-उपदेश-श्रवण हारा; चेविकढ्‌-कर्ण (जिनके); मुर्रम्‌-एुणं खूप 
से; तोट्‌टवर्‌-विद्ध हए (मरे हए) है; उणर्‌विनू-(वे क्नानी) मपनी अनुमति दासः; 
उणणुभू-(निसको) भोगते ह; अमुतत्‌तिन्‌-उस् अमूत (रूपौ) ज्ञानको; चुवयाय्‌ 
निन्ूरात्र-जो रुचि के छप में स्थित हु, उन (श्रीराम ने); वीद्‌टिनुक्षकु अमैवतु मात- 
मोक्ष के; मय्‌ नरि र्वेि-सच्चे मागं को; र्र्‌ माक-यही है, ेसा; काद्दुरम्‌- 
दरसानेवले; अरिनर्‌ अतृत्त-जलानियो (गुरओं) के समान; अनुत्तवद्‌-उन्होने; 
कटछठरिर्‌र अलूलाम्‌-जो फहा, वह॒ सव; केट॒टतत्न-घ्यान देकर चुना; अनुप-एेसा बडे 
लोग फहते हँ । ११४६४ | 
श्रीराम कौनथे ओर उन्होने किस विधि शवरीका मार्ग-दशंन 
सुना ? श्रेष्ठ उपदेशों से जिनके कर्णं भर गये ये, उनकी अनुभूति के लक्ष्य 
हैवे। व उनज्ञानियोंसे भुगते हुए ज्ञान रूपी अगृत्तकेस्वादथे। वै 
विनय के साथ एसे सुनते रहे, मानो शवरी कोई ज्ञानी गुरुहो, जो मोक्ष का 
९ साफ़-साफ़ बता रह हौं । कवि कहते हैँ कि एेसा बड़े लोग का कटूना 
1 । ११९४ 


पिततरव दुनु _ पैश्ड  योहत्तितर्‌ पेरियाले 
ततरनुड सरनदु तत्तत्‌ तनिमेथित्न्‌ बीड शारनृदाघ्‌ 


| १०१३ कञ्ब रामायण (अरण्य काण्ड) 1015 


अनून कणृड .. वीर , रदिश्य.. मढविङ्‌. . .रयदिष्‌ 
पातिनिडिक्‌ कटठरल्‌ह ठरप्‌पप्‌ पुहनृस्मा नरियिर्‌ पोन्नार्‌ 1195 
| पिन्रू-उसके वाद; अवद्भ-शवरी; उदनतु वरर-परिश्वम से प्राप्त; योकतूतितनन 
पररियले-योन के फलस्वरूप; तत्र उटलू-अपनां शरीरः. तुडनुतु-त्यागकरःः ` अ 
ततिमैधिन्‌-उस अष्ितीय; वीदु-मुक्तिपद को; चार्‌नूताद्‌-गर्यी; अनरत्रतु कण्‌ट-~ 
उसको देखकर; वीरर्‌-(श्रीरात ओर लक्ष्मण) वीरोंने; ` अच्छवु इनर-अपारः; 
अतिचयम्‌ अयति-विस्मय पाकर; पत्‌ अटि-चुन्दर चरणों की; कटठल्‌कल्‌ आरपप- 
पायलों को दजने देते हुए; पुकत्त्र-शवरी-कथित; मा नरियिल्‌-बड़े मागं परः; 
 पोत्तार-गये । ११४४ 


यह्‌ कहने के बाद शबरी ने कठिन परिश्रम द्वारा प्राप्त योगशंक्ति के 
वल से अपना शरीर छोड दिया वे मोक्षपदको प्राप्तहो गयीं। 
-श्रीराम ओर लक्ष्मण को यह देखकर अपार विस्मय हा । फिर वे अपने 
सुन्दर चरणों कौ पायलो कौ बजने देते हृए उस दुरूहं भौर विकट मागं परं 
जाने लगे, जिसका सम्यक्‌ वणेन शवरी ने किया था! ११९५ 


तणर्ण॑त्रुड गानूड्‌ गुन्ूर नदिहद्टुन्‌ दविरप्‌ पोत्नार्‌ 
मणृणिडे ` वह॒ रोहम्‌  वरम्‌बिला ` दाङ माक्कढ्‌ ` 
कण्‌णिय ` विनहः रनृबुड्‌ ` गट्ण्ठल्‌ कछिद लले `. 
पुणणिय सुरुविर्‌ रतून षमूबेयाम्‌ रपौयूहै पुक्कार्‌ 1196 
, तण अत्तुम्‌-शीतल; कतम्‌ कुतूरम्‌-वनों ओर पवतो को ओर; नतिकढम्‌- 
नदियों को; तविर-पार करते हुए; पोत्नार्‌-जो गये; मण्‌ इट-(वे) भूमि पर; 
वरम्‌पु इलातु-अपार वनकर; वैकल्‌ तोहमू-दिने-दिने;ः ` आटुम माक्कट्‌-स्नान 
करनेवाले लोगो ने; कण्‌णिय-जान-तरुञ्षफर जो किये; चितेकटं अतुतुम्‌-वे कमं रूपी 
कट्‌टक्रल्‌-अग्निपुज; कटितलाले-दूर हो जाते है, इसलिए; -पुण्‌णियम्‌ . उरविर्‌ङ्‌ 
अनुत्त-पुग्यस्वसू्प आया जेसे; पमूपे आम्‌-पंया नाम के; . ` पाय॒क-तरं. परः; 
पुक्कार्‌-पहुंचे.1 ११४६ 


वे अनेक शीतल वनो, पवतो ओर नदियों को पार कर जाते रहै ओर 
पपासरकेतीर परओआगये।! उस. पंपासरमे दिने-दिने असंख्य लोग 
आकर स्तान करते ओर अपने पापोंको निवारदेतेथे। उनके पापोंका 
अग्तिपुंज वहां मिट जाताथा। इसलिए वहु सरः मूतपुण्य के समान 
लगा | १ १९६ ५ = ॐ “५ 2 


1} अरण्यक्राण्ड समाप्त ॥ - ` 


पिचिप्ति 
 विश्व-वाङमय से निचित अगणित भाषाई धारा । . ` 
पहन नागरी-पट सबने अंब भ्रूतल-ध्रमण विचारा॥. ` 

प्रकाशित हो चके हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण ग्रन्थः-- 
१ गूजराती-भिरधर रामायण (रचनाकाल-१८३५ ई०) हिन्दी अनुवाद, 
नागरी लिप्यन्तरण पृष्ठ संख्या १४६४ मूल्य ६०.०० 

२ मलयाढम--अध्यात्म रामायण (एट्ृत्तच्छन्‌ कृत १५बीं शती) . हिन्दी 
अनुवाद, नागरी लिप्यन्तरण  पृथसं० ७५२ -मू०.४०.०० 

३ ,„, -महाभार्त-अद्ृत्तच्छन्‌ ( १४वीं शती ) प° १२१६ मू०६०.००. 
४ बेगला-- कत्तिवास रामायण (आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्ध्या 
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, नागरी लिप्यन्तरण पृण ६२४ मू० २५.०० 
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नागरी.लिप्यन्तरण,ग्य-पद्य हिन्दी भनुवाद,पृ०३५२म्‌०२०.०० 

१० „ कम्ब रामायण बालकाण्ड(श्वीं शती) पू०६५२्‌ मूल्य ४०.०० 
१९१ कञ्चड- रामचन्द्रचरित पुराणं-अथिनव पम्प विरचित जन-सम्प्रदाय 


६ रामचरिव्र (वीं शती) पृ० ६९० .  मू० ४०.०० 
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प्र० खण्ड पु० ३३६ म्‌० १२.०० 
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छृत उद्‌ पानुचाद-दोनों नागरी लिपिमें; प° १६४०५०० 
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२२ सिन्धी- सामी, शाह्‌, सचल की त्रिवेणी पृष्ठ ४१५ मूऽ २०.०० 


विज्ञप्ति व, १०१५ 


२३ नेपाली-भानुभक्त रामायण पृ० ३४४ मूल्य २०.०० 
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' प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत की ब्रानी। 
` सम्पूणं विष्व मे घर-घर है पहँवानी ।। °: ^. 
॥ | ॥ ५ । 
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^ / + ॥ २१ 
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प्रतिष्ठाता-- पद्मश्री नन्दकुमार अवस्थी 


